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ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


षष्ठं-मण्डलम्‌ * 


[१] 
[ ऋविः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः | देवता- आग्निः । छन्दः- त्रिष्टुपू । ] 
१ स्वं ग्न प्रथमो मनोता-5स्पा घियो अभ॑वो दस्म होता | 


सबं सां वृषन्नकृणदुष्टरीत्‌ सहो विश्वंस्मै सहसे सहंध्ये ॥१॥ 

२ अधा होता न्यंसीद्रो यजींया 1नेळप्पद इषयन्नीड्यः सन । 
वं स्वा नर प्रथमं देवयन्तो महो राये चितयन्तो अचु मन्‌ ॥२॥ 
र [र 2: टी 


अधै--। ६ ] हे ( अग्रे) हे तेजस्वी देव | ( त्वं प्रथमः मनोता ) द्‌ विदुरे मनको सबसे प्रथम जकात 
करनेवाढा हे । ( दस्म) डे दर्शनोय देव ! ( अस्याः धियः होता अभवः ) इस बुद्धिपूर्वक किये कमको तू सम्पन्न 
करनेवाळा है । ( विश्वस्मे सहसे रूहध्ये ) सब बळवान्‌ शतरुमोंशा परामव करनेक छिये ( पन्‌ ) दे बढवान्‌ देव | 
(स्ब॑ सीं दुष्टरीतु सहः अळूणो: ) तू सब प्रकारे अठिक्य बल प्रकट करता हे॥१॥ 

[२ | (अध ) इस समय दू ( यर्जयान्‌ होता * »तिशाय पूजनीय और विबु्ोको बुजानेवाळा भौर । इपयन्‌ 
हुंडथः सन्‌ ) अग्न वढानेकी इच्छा करनेके कारण प्रशंसनीय होकर ( इळः पद्‌ न्यस्रीद्‌ः | यशकी भूमिपर बैठा है 
( प्रथमे देवयन्तः नरः ) सबसे प्रथम देव बनेकी इच्छा करनेवाले नेता ( महः राये चितयन्तः ) तृ्तको मान्‌ घन 
देनेबाढा करके जानते हैं और ( ते त्वा अनुग्मन्‌ ) दस ही अजुसरते हैं। तेरा ही अनुकरण करत हैं ॥ २॥ ० 

आवार्थ-- दे तेजस्वी देव ! त्‌ ज्ञानियोंके मनको अपनी ओर आकर्षित करनेवाला हे । वुद्धिपूर्वक किये गए कलको 
दू संपत्ष करता हे । तू वुको हरानेके लिए अपने अप्रतिम बळको प्रकर करता है। इसी तरह मनुष्यभी दुखी अझिके 
समान ऐेजस्वी बनकर शानिर्योका मन अपनी तरफ आ$र्बित करे । वद ठेजले युक्त दोकर दर्लनीय बने, दर काम दुद्धिएरेक 
करे और शत्रुओंका 7. भव करनेके लिए लपना बळ प्रकट करे ५१४ 

१ (७. सु. मा. मं. ३) 


(२) ८ ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ संडक ३ 
। 


३ वृतेव यन्तं बहुभिर्वसव्येई-॑त्वे रयिं जांग्वांसो अनु स्मन्‌ । 


रुखषन्तमाग्रि दंशत बृहन्तं वपावन्तं विश्वं दीदिवांसंमू ॥३॥ 
४ पदं देवस्य नम॑सा व्यन्त; श्रवस्यवः श्रव॑ आपश्ममक्तम्‌ । 
नामानि चिद दघिर यक्षियानि मद्रायां ते रणयन्त संद्ष्टी ॥४॥ 


अर्थ-- [ २] (त्वे राये जाग्रवांसः ) तेरे आश्रयसे रहनेवाळे धनको प्राप्त करनेके किय जाग्रत रदनेवाळे छोश 
( बहुमिः ) भनेक प्रकारके ( वसव्येंः ) घन प्राप्त करनेके ब्यवसाय करनेवालोंके साथ रहकर ( वृता इव यन्तं ) ठीक 
मागेसे जानेवाळे ( रुशन्तं दशतं ) तेजस्वी सुन्दर, ( वपावन्तं विश्वहा दादिवांलं ) घृताब्रओजी सदा देदीप्यमान 
देसे ( बृहन्तं अभि ) भझिरूप तेजस्वी अग्रणीका ( अनुग्मन्‌ ) भनुकरण करते रहै हैं ॥ ३ ॥ 
१ जागृवांसः रुशन्तं आमि अनुग्मन्‌ जाग्रत रहनेवाळे साधक तेजस्वी नग्रणीका भनुकरण करे | अन्घ- 
बिश्वाससे किसो नसाधुके पीछे न पडे । 
२ जागुबाँसः रथि अजुग्मन्‌-- जाग्रत रहकर प्रयत्न करनेवाले ऐश्वर्यको प्रास करते हैं। 


[४] ( देवस्य पर्दै नमला व्यन्तः ) प्रभुक पवित्र पदको नमस्कार द्वारा प्राप्त करनेवाळे साधक तथा 
९ श्रवस्यवः अम्मक्त वः आपन्‌ ) यशञ-प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले उपासक अपराजित यशको प्राप्त करते हँ । तया ( ते 
भद्रायां संदष्टो रणयन्त ) तेरे कल्याणमय सौंदर्यस नानेदित होते हैं. और मुके ( यहिय.नि नामानि दघिरे ) 
ननेक पवित्र नामोंका ध्यान करते हैं ॥ ४॥ 
१ ते भद्रायां संदृष्ठो रणयन्त-- प्रभुके कल्याण करनेवाले ( विश्वके ) सौंदर्यमें आनन्द प्राप्त करते रहें । 
विश्वर्में सुन्दरता है उसको देखकर मनुष्य आनन्द प्राप्त करे । 
२ यक्षियानि नामानि दघिरे- -प्रश्ुकै पवित्र नामोंका ध्यान करते रहें । 


भवार्थे ज्ञानियोंको बुळानेवाला तथा अन्न प्रदान करनेवाला दोनेक कारण प्रशंसनीय यह अझि यज्ञकी भूमि पर 
स्थिर हे : यह नझ्ि सबका नेता हे और दिब्य युणोंसे युक्त होने की इच्छा करता हे । इसका जो भनुखरण करता हे, उसे 
यह घन प्रदान करता है । मनुष्य भी अभिके समान पवित्र बनें, ज्ञानियोके साथ रहें, भन्नसे सम्पन्न रहें तथा प्रशैसित 
कर्माको करनेके लिए सदा आगे रहं दैवी भाव प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाळे मनुष्य धनका योग्य रीतिसे दान करनेवाले 
नेताका भनुसरण करें ॥ २ ॥ 

साधक सदा जागृत रहे, धन प्राप्त करनेका यत्न करे, योग्य सामेसे जाए, घन प्राप्त करनेवाढोकि साथ मिलकर यश्न 
करे । तेजस्वी नेताका अचुसरण करें । लपनी उन्नति करनेकी इच्छा करनेवाळे साधक हमेशा सावधान रदकर तेजस्वी 
जेताका ही अनुसरण करें । अन्धविश्वास करते हुए किसो दुष्टका रूनुकरण न करें। सदा जाग्रत रह कर प्रयत्न करनेवाढे 
ही ऐेइ्वर्यको प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

प्रभुके पवित्र पदका जो सज॒ुष्य ध्यान करते हैं, वे श्रेष्ट यशको प्राप्त करते हैं, डनका वह यश कमी कळंकित नहीं 
होता । वे सर्वत्र प्रभुके कल्याणमय सौन्दयेका ही साक्षात्कार करते हैं और डस प्रभुके पवित्र नामोंका ध्यान करते हैं। 
अजुष्य ईखरके पवित्र पदकी विनम्र भावनाले उपासना करें, उसकी उपासनाके द्वारा विजयी यशको प्राप्त करें। सशत्र ड सके 
कल्याणकारी सौन्दर्यको ही पनी नजरोंसे देखें । सर्वत्र वद शभुकी महिमाका ही दर्शन करे भौर मनसे प्रभुके पवित्र 
जार्मोका स्मरण करता रडे ॥ ४ ॥ 


क + | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३) 


५ स्वां वन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां रायं उभयांसो जनानाम्‌ । 


त्वे त्राता त॑रणे चेत्यों भूः पिता माता सदुमिन्मासुबाणाम्‌ ॥५॥ 
६ सपर्येण्यः स प्रियो विक्त प्निः होतां मन्द्रो नि पैसादा यजीयान्‌ । 

तं स्वा वयं दम आ दींदिवांसा मुं जुबाधो नमंसा सदेम ॥६॥ 
७ तं स्वाँ व॒यं सुध्योई नव्यमग्ने सुम्नायव ईमहे देव॒यन्त॑। । 

स्व विश्ञों अनयो दीद्यानो दिवो अंगने बुडता रॉचनेन Wen 


| अर्थ-- [५] दे तेजस्वी प्रमो ! ( त्वां क्षितयः पृथिब्थां वर्धन्ति ) दृशो प्रजाजन पएथिवी पर बढाते हैं। 
( जनानां उभयासः रायः त्यां ) छोगॉके दोनों प्रकारके घन तुझे बढाते हैं । दे ( तरणे ) दुःखसे तारनेवाके ! ( त्वे 
चेत्यः, त्राता भूः ) त. सबको शान देनेवाळा जौर सबका रक्षण करनेवाळा हे | और तू ९ मजुष्याणां सद्‌ इत्‌ पिता 
माता ) मनुष्योंका सच्चा पिता और माता हे ॥ ५ ॥ 

१ तरणे! त्वे चेत्यः त्राता भूः दे तारक प्रभो ! त्‌ ज्ञान देता हे जोर तारण करता है । वैसा ही मनुष्य 
| स्वयं ज्ञान प्राप्त करे, दूसरोंको ज्ञान देवे औौर उनका तारण मी करे । 
। २ मजुष्याणां सदे इत्‌ माता पिता-- दर मनुध्योंका सचा माता पिता हे । सचा पाठक हे भोर सथा 


प्रेम करनेवाळा हे । 
[६] (खः अझिः सपर्येण्यः ) वह भप्नि पूज्य ( विक्षु प्रियः होता ) प्रजाबोंमें ब्रिय जोर दाता ( मन्द्रः 
जीवान्‌ ) आनन्द देनेवाळा नौर यजन करनेवाला वेदीमें ( निषसाद ) बढा हे , (वयं) इम ( दमे दीप्यमानं तं 
स्वाँ ) घरमे देदीप्यमान होनेवाळे डस तुझको ( ज्ञुवाघः नमसा उप आ सदेम ) घुटने टे$कर प्रणाम करते हुए तेरे 
समीप प्राप्त होते हैं ॥ ६ 8 
१ विश्लु मियः सपर्येण्यः--- जो प्रजाजनॉर्मे प्रिय होता है, उसी पूजा दोती है । पूजनीय नेता पर सब 
अम करते हैं । 

[७1 दे ( अझ ) तेजस्वी प्रमो ! ( सुध्यः सुञ्नायत्रः देवयन्तः ) सो मन दुद्धिवाले, सुख्की इच्छा चाळे तथा 
देवत्व प्राप्त करनेवाले ( बयं ) हम ( नव्यं ते त्वा ) प्रशंसा करने योग्य दुखे तेरी ( ईमहे ) स्तुति करवे हैं। दे 
(अग्ने ) तेजस्वी देव! ( त्वे बृहता रोचनेन दीद्यानः ) त्‌ मस्यन्त तेजसे प्रकाशित होकर ( विशः दिवः अनयः ) 
प्रजार्थोको स्वगैको पहुँचाता हे । सुखदायक स्थानमें रखता हे ॥ ७ ॥ 


भावाधे-- परम प्रभु सबको दुःखसे तारनेवाला, सबको ज्ञान देनेदाळा और सबकी रक्षा करनेवाळा हे । वदी सबका 
सद्या माता पिता हे । ऐसे प्रभुका गुगगान करनेवाला मनुष्य ही ऐदिक मर परमार्थिक घनको प्रास करा हे भौर इस 
संसारमें भानंदसे रहता है । मनुष्योंको जञ।न-विज्ञान प्रास करना चाहिए्‌। स्वथं ज्ञानी बनकर वह भन्योंको आ शिक्षत 
करके उन्हें दुःखसे तारे । जिस तरह माता पिता अपनी सन्तानो पाढन पोषण करते हैं, उसो तरइ नेता अपने 
जनुयायियोंका पाळन पोषण करे ॥ ५ ॥ 

बहु लझि पूज्य, अजञाल्नेमि परिय, दाता औौर लानन्द देनेवाऊा हे । ऐसे अभिडी डपासना घुटने टेककर अर्थात्‌ विनम्र 
आवसे करनी चाहिए । जो अग्रणी नेता प्रजाजनोंमें प्रिय होता है, वद सबके लिए पूज्य होता है । पूजनीय नेता पर सब्र 
करते हैं । ऐसा हो नेता श्रेष्ठ आसन पर बैठ सकता हे ॥ ६ ॥ 


x 


(४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


८ विद्या कविं विश्प्ति सश्वंतीनां नितोशनं वृषभ चंषेणीनाम्‌ । 


्रठींपानिमिष्यन्तं पात्रकं राज॑न्तमर्भि यंजते रयीणाम्‌ ॥८॥ 
९ सो अंग्न ईजे ब्रशमे च मतों 'यस्त आन॑ट्‌ समिघां हव्यदातिम्‌ । 
य आइुंतिं परि वेदा नमोमि बिश्वेत्‌ स वामा दंघत त्वोर्तः ॥९॥ 
१० अस्मा उ ते महि महे विषेम नमोभिरग्ने समिधोत हव्य; । 
वेदी खनो सहसो गीर्भिरुक्ये-रा तें भद्रायां सुमतो यतेम ॥ १०॥ 


डाजुओका नाश करनेवाळे, बळवान्‌ ( चर्षणीनां प्रेतीषणि ) प्रजाज्नोंक पास जानेवाळे ( इषयन्ते पावकं राजन्तं ) अच 
देनेवाळे, पवित्रता करनेवाळे, कान्तिमान्‌ ( यजते रथीणां अभि ) पूजतीय भझिकी-भग्रणोकी घनोंकी प्रासि दोनेके किप 
इम स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

१ विद्यां विश्पतिः कविः-- प्रजानोंका शासक ज्ञानी दो! 

२ वृषभः नितोषन -- शासक बलवान्‌ हो भौर शत्रुका नाश करनेवाळ। हो । 

३ चर्षणीनां प्रेतीषाणिः-- प्रजाजनोंके पास जाकर उनको परिस्थिति देखनेवाळा शासक हो । 

(९ ] हे (अग्ने) तेजःस्वरूप ! (सः मतेः इरे) वद मनुष्य तुम्हारे लिये यतन करता है। ( च शशमे) 
ओर स्तुति करता हे, ( यः ते समिघा हव्यदातिं आनट्‌ ) जो तुझको समिधा व हविध्यान्न देता हे, ( यः नमोभिः 
आइुतिं परिवेद ) और जो नमस्कारोके साथ घुवादिकी आहुति देवा है । ( त्या ऊतः खः विश्वा इत्‌ वामा द्‌ घते ) 
बह तेरे द्वारा सुरक्षित होकर सब धनको धारण करता हे ॥ ९॥ 

[१०] दे ( अझ्ने ) अभिदेव ! ( अस्मै ते महे ) इस तुझ महान्‌ नेताढी प्रीतिके लिये ( नमोभिः समिधा 
उत हब्येः ) नमस्कारों, संमिधाओं व इ॒विद्वैन्योंसे हम ( माहि विधेय) बढा यज्ञ करते हें। हे ( सहसः सनो ) 
बळके पुत्र अमे! ( वेदी गीर्मिः उक्यैः ) यज्ञस्थानमें भपनी वाणियोंते तया स्तोत्रॉसे इम तेरी अचैना करते हैं। भौर 
(ते मद्रायां खुमतो आ यतेम ) तेरी कल्याणमयी सुमतिमें रडकर हम अपनी उन्नति किये प्रयत्न करें || १० ॥ 


॥ आ आथे जो उत्तम बु'द्धवाळे, सुखकी इच्छा करनेवाळ तथा देवत्व प्रासिको इच्छ। करनेवाले हैं, वे इस नागडी स्तुति 
करते हैं। मनुष्य उत्तम बुद्धिको धारण करे, देवत्वको प्राप्त करे और देवोंके गुणोंको अपने अन्दर घारण करे । इस प्रकार स्वये 
खेजस्वी बनकर तथा सुख प्राप्त करके दूसरोको भी. तेजस्वी और सुखी बनाये तया इस प्रकार अपने देशको स्वगे बनाये । 
स्वगे वह स्थान हे कि जहां «ज्ञान नहीं है, जढाँ सब विद्वान रहते हैं, जहां रोग तथा अपस्त्यु नदीं हे, जहां खानपानकी 
न्यूनता नहीं हे, जदा जीर्ण नौर क्षेण नर्थात्‌ दुबैल कोई नहीं होता, सब पूर्णायु बलवान्‌ भोर प्रजावान्‌ होते हैं । उत्तम 
बगेके छोग ज रदते हैं, वद स्थान खुव छोक है । सभी नेतानोंको चादिए कि वे अपने राष्ट्रको सुवर या स्वगे 
बनायें ॥ ७ | 

अग्रणी नेता प्रजाका पालन करे, ज्ञानी हो, शञुका पराभव करे, बळवान्‌ बने, प्रजा्ोंके पास डनकी स्थिति देखनेके 
ढिए जाता रहे भौर उनकी अवस्थाकी जाँच पडताळ करता रडे । वद भन्नका दान करे, पवित्रता करे, तेजस्वी दो, स्वयं 
पूज्य दो, और धन प्रास कराये । जिनको जरूरत पडे उन्हें वद समय पर घन भी दे) ८ ॥ 

मनुष्य इँश्वरकी स्तुति करे, यज्ञ करे, समिधा और दृष्य पदाथीकी आहुति दे । बह परम प्रभुको प्रणाम करे । ऐसे 
भक्त डा संरक्षण ईश्वर करता हे भोर उसे सब धन देता है । इंश्ररसे सुरक्षित द्वोकर मनुष्य हर तरइके धनको प्राप्त 
करता हे ॥ ९ ॥ 

जो विनम्रतापूर्वक सम्रिधाओों भौर हविदभ्योंसे यज्ञ करता हे, खस पर यद अग्रणी या महान्‌ नेता प्रसन्न होता हे । 
मजुष्य जब अपनी वाणियोंसे इस अझिकी भर्चन। करता हे, तब उसे इस अझ्निकी उत्तम बुद्धि प्रास होती हे और डत्तम 
जुद्धिको प्राप्त करते हुए वद अपनी उद्धति करता है ७ १- ७ 


कि 


सूक २] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५) 


११ आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रकोमिश्र श्रव॒स्य1स्तरुत्र; । 


बृहद्भिवाजेः स्थविरेभिरस्मे खवळिंरम तितर वि आदि ॥११॥ 
१२ नुवद्‌ कसो सदुभिद्वेद्यस्मे भूरि ताकाय तन॑थाय पश्वः । 

पूर्वीरिषो बृह॒वीरारेअंघा अश भद्रा सौंश्रवृसषानि सन्तु ॥१२॥ 
१३ पुरुण्यग्रे पुरुषा साया वर्षूनि राजन्‌ वसुता ते अश्याम्‌ । 

पुरूणि हि त्वे पुरुवार स-न्स्यग्ने वसु विधत रानि त्वे ॥१३॥ 


[२] 
[कविः बाईस्पत्यो भरद्वाजः ¦ देवता-- अझिः ' छन्दः अुष्डुप्‌, १९ शक्करी । ] 
१४ तै हि क्षेत॑वद्‌ यशो ऽगने मित्रो न पत्यसे । 

त्वं बिंचपणे श्वरो बसे पुरि न पुष्यसि ॥१॥ 
अर्थ-- [११] दे (अन्ने) भग्न ! ( यः रोदली ) जो त्‌ दयावा एब्रिवीमे (भासा वि आ ततन्थ) बपनी कान्तिको 
विशेष रीतिसे फंछाता है । तथा सबका ( तरुत्रः ) तारक दोऊर त्‌ ( श्रचोभिः अवस्थ च ) यशोंसे यशस्वी होता 
हे। दे ( अगे ) भज! ( दद्भिः वाजैः स्थविरेभिः उेवाद्भिः ) बडे बडोंक साथ विशेष घनवानोंसे घिरा रहकर ( अस्मे 
वितरं वि भाहि) मारे लिये विशेष तारक हो$र प्रकासित हो ॥ १३ ॥ 

[१२] दे ( ब नो ) घनवान्‌ नथवा बश्षानेवाळे प्रभो ! ( नृवत्‌ सद्‌ इत्‌ अस्मै धेहि ) बहुत पुत्र पौत्रो गौर 
जनोसे युक्त घर सदा हमें दे । ( भूरि पश्वः ) बहुत पशु आदि भी हमें दे । यदद सब देशये ( तोकाय तनयाय) 
इमारे बाळबच्चोंके लिये भी दे। ( पूर्वा: बृहतीः आरे अघा इपः ) पर्यात, बढे और पापरदित पूर्ण अन्न तथा ९ अद्रा 
सोश्चवसानि अस्मे सन्तु ) कल्याण करनेवाले यदा इमे प्राप्त हाँ ॥ १२ ॥ 

[१३ | दे (राजन्‌ अझे) प्रकाराराज अभि देव! ( ते पुरूणि पुरूघा वसूनि ) तेरे पासके अनेक 
अकारके घन हमें मिळे और ( उुता अइयाँ ) तथा घनवत्ता (में उपभोगक लिये मिले । दे पुरुवार अझे ) बहुलोंसे 
वर्णन करने योग्य भझि देव ! ( राजनि त्वे पुरूणि बछु स्वे विधते सन्ति ) तुप्त तेजस्वी देव$ पास बहुत घन तेरी 
सेवा करनेवाढोंको देनेके लिये सदा रहते हैं ॥ १३ ॥ 


[२] 

[२१४ | दे ( अझ ) नि देव ! (२: दि क्षेतवत्‌ यशः ) द्‌ निश्चयसे वीरॉके साथ रहनेसे मिळनेवाळा यक्ष 
(मित्रः न प्रत्ये ) भित्रे समान प्राप्त ऋरता है । इस कारणसे, दे ( विचय जे , विशेष रूपसे सबको देखनेवाळे 
(बसलो ) धनवान्‌ तेजस्वी देव ! ( त्वं श्रवः न पुष्टि पुष्य लि ) व्‌ अनते दोनेजळी पुष्टिक समान पोषण करता ru 

आवार्थ-- इम झुलोकमें सुके रूपें ओर थ्वीकोकर्में पर/र्म्रिदाप्मिके रूपमें डसी अझिका प्रकाश केळ रहा 
है। वही तेजस्वी प्रभु सचको संकटोसे तारनेबाल। हे, इसी कारण बढ़ बोते यशस्वी है। वह सर्वेज्ञक्तिमान्‌ दोनेके कारण 
सब तरहकी शक्तियोंस बद विरा रद्दता है और सब तरेके देश्वयौसे संपन्न है ॥ ११ ॥ 

दे प्रभो | बहुत पुत्रपोत्रो और जनोंसे युक्त गुद दमं दे । प॒ नादि देखे भी दें दे । जो भी देश्वयै हमें मिळे, 
बद हमारे पुत्र और पौत्रोंके कल्याणके लिए दी मिले । उस ऐश्वबैसे दम अपने बाठबच्दोका लच्छी तरह पोषण करें । इम 
जिस आब्रसे मी पोषण करें, वद पापरदित मागेसे कमाया गया ह्यो भोर इस प्रकार दम उत्तम मारीसे चढकर कल्याणकारी 


थशके भागी बनें ॥ 1२ ॥ पन 
दे भत्यन्त प्रकाशक अग्ने! तेरे पास जो अनेक प्रकारके घन हैं, ज इमें मिळे, उन घर्नोका हम डपभोग करें । दे 


अग्ने ! हम यह अच्छी तरद्द जानते हैं, कि जो तेरी सेवा करता हे, उसे देनेके लिए हमेशा तेरे पास घन आदि दृश्ये रदले 
हैं। इसी तरह अग्रणी नेताके पास लपने भनुयायिशोंरो देनेके किए भरपूर घन रदे ॥ 1३ ॥ 


(६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


१५ त्वां हि ष्मां चर्षणयो य॒ज्ञेमिंगीमिरीळंते । 

स्वां वाजी यात्यवृको रजस्तूर्विश्वचर्षणि! ॥२॥ 
१६ सरजोबस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्प॑ केतुमिन्धते । 

यद्ध स्य मानुंपो जन॑: सुम्नायुर्जुद्दे अध्वरे ॥३॥ 
९७ ऋधद्‌ यस्ते सुदानवे धिया मेः शञ्जमंते । 

उती ष बृंहतो दिवो दिषो अंहो न त॑राति ॥४॥ 


आर्ध [ (५ | दे भग्ने! ( त्वां दि स्म चर्यणयः ) तेरी ही वास्तव मजुन्य ( यश्चेभिः गीर्भिः ईव्ठते ) यश्ञोंसे 
और वाणियोंसे स्तुति करते हैं । और ( अव्रुकः रजस्तूः विश्व चर्षणिः ) दिंसारद्वित, छोकॉको तारनेवाळा भौर सबको 
देखनेवाछा ( वाजी त्वां याति ) बलवान्‌ वीर तुझे प्राप्त होता है ॥ २॥ 

[१६] दे नमने! ( यत्‌ द स्यः मासुपः जनः) जब बढ़ मानवी जनसमुदाय ( खुम्नायुः अध्वरे जुडे ) 
सुखी इच्छा करता हुआ, हिसारदित कमैम तेरी प्रार्थन। करता हे । तब (सञज्ञोषः दिवः नरः ) उत्साहृयुक्त मनवाळे 
विष्य नेता ( यक्षस्य केतुं त्वां इन्धते ) यज्ञके ध्वजारूप तुझे प्रदीप करते हें॥३॥ 

( १७] हे ब्र | ( सुदानवे थिया यः मर्तः ) उत्तम दान देनेवाळे ऐसे तेरे छिये बुदधिपईेक जो मनुष्य 
( शशमते ) स्तुति करता है । ( सः बृहतः दिव: लि ) वद महान्‌ कान्तिवाके तेरी रक्षासे सुरक्षित होकर ( आहः 
ल द्विषः तरति ) पापसे, झदुशरोसि पार दो जानेके समान पार हो जाता हे और वह ( ऋध्‌ ) बढता मी जाता हे ॥९॥ 


भावार्थ-- दे अग्रणी बीर! त्‌ ऐसा यश प्रास कर कि जिसके साथ अनेक मानव बीर रहते हं । जैसे मित्रके साय 
छोग रहते हैं, वैसे ही तेरे साथ वीर रदे । तू डन सबका निरीक्षण कर । डन सब लोगोंका निवास करानेवाळा बन और 
शन तया अब्रसे डन सबका पोषण कर | ५ ॥ 

हे अपने ! मनुष्य अपनी वाणियों भौर बञ्चोसे तेरी ही स्तुति करते हैं। तुझे या तेरे तेजको बही मनुष्य प्रा 
कर सकता हे, जो ।देलारहित, डोकोंडी रक्षा करनेवाळा, सबको देखनेत्राला तथा बळवान्‌ वीर हे। भप्रणो नेता ऐेसा हो कि 
सब कोर उसको तरफ आकर्षित हों और अपना वागेयोसे उसी प्रशंसा क । इसके अनुयायी बळवान वीर हो, तथा वह 
दिला न करनेवाळा, छोगोंछा संरक्षण करनेवाळा तथा सबका निरीक्षण करनेवाळा हो ॥ ३ ॥ 

जब मनुष्य सुखकी इच्छा करते हुए !सारदित शुभ कमाँको करते हुए इस तेजस्वी प्रभुकी प्राथेना करते हैं, तथ 
उत्साही मनवाछे दिभ्य नेता यज्ञका शान करानेवाळे इस अप्निको प्रदीप करते हैं। सुख बदानेकी इच्छा करनेवाळे सब मनुष्य 
पुकत्रित होकर |दंसारद्ित कर्भ करते हुए ईश्वरकी प्रार्थना करें ॥ ३॥ 

जो मनुष्य उत्तम मनसे पुण्यकारक धनका दान करनेवाडिकी स्तुति करता हे, उसकी रक्षा महान्‌ कान्तिवाळा अधि 
करता हे, तब अप्निकी रक्षासे रक्षित होकर बढ अपने सभी क्षत्रु ओसि ऊपर डठ जाता हे, शर्यात्‌ वह इतना तेजस्वी हो 
जाता हे कि डसके सब क्र निस्तेज हो जाते हैं नौर निस्तेज हो जानेके कारण उनका पतन हो जाता हे। दूसरी तरफ बह 
मजुष्य तेजस्वी होनेके कारण बढता जाता है ॥ ४ || 


सूक २] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७) 


१८ समिधा यस्त आहुति निर्शिति मत्यों नश॑त्‌ । 


बयावन्तँ स पृष्यति क्षय॑मग्ने जतायुपम्‌ ॥५॥ 
१९ त्वेपस्ते धूम ऋष्वति दिवि पञ्छुक्र आतंतः । 

बरो नहि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥६॥ 
२० अधा हि विक्ष्वीडयो 5सिं प्रियो नो अतिथि; । 

रण्वः पुरीव जूः सूचुने त्रेययाय्य; ॥७॥ 
२१ कला हि द्रोणे अज्यसे 5ग्रे वाजी न कृत्य! । 

परिज्मेव स्वधा गयो उत्यो न ह्वार्यः शिशुः ॥८॥ 


नर्थ | १८] हे (अज्ञे) नमने! ( समिघा ) समिधाके साथ ( निशितिं आहुति ) पवित्र नाहुति 
(या म्यः ते नशत्‌ ) जो मनुष्य तुझ देवा हे । ( सः ) बह ( वयावन्तं क्षयं पुष्यति ) पुत्रपौत्रादिसे युक्त जपने 
गृहको बढाता नौर ( शतायुषं ) सौ वर्षकी पूर्ण भायु प्राप्त करता nun 

१ समिधा निशिर्ति आहुति मर्त्यः नशत्‌ समिधां भौर पवित्र भाहुतिर्यां मनुष्य अप्रिको समर्पण 
करे । मनुष्य यज्ञ करे । 

२ स मर्त्यः वयावन्तं क्षये पुष्याति-- वद मनुष्य बालबच्योंसे और घनघान्यसे अरा हुआ घर जौर भी 
परिपुष्ट करता है | भौर भी उसका घर बाळवच्चोसे भौर ऐश्वयंसे अधिकाधिक भरता रहठा हे । बढ़ता 
रहता है । 

३ स मत्यः शतायुषं पुष्यति-- वद मजुष्य सौ वर्षोतक पुष्ट होता रहता है। सौ वर्षकी पूर्णायुतक 
हृष्टपुष्ट होता रहता है । 

[१९] दे अग्ने ! (ते त्वेबः शुक्रः धूप: ) तेरा तेजस्वी निर्मल घुबां (दिवि आततः सन्‌ ) भन्तरिक्षमे 
कळता हुना ( ऋण्वति ) सर्वत्र जा रहा हे । दे ( पावक ) पवित्र करनेवाळे अन! ( खूरः न ) सूर्येके समान ( कृपा 
त्वं द्युता रोचसे हि ) स्तुतिसे स्तूयमान होकर तू कान्तिले दीसिभ्रान, होता है ॥ ६ ५ 

[२०1 दे बग्ने! तू ( विश्चु ईड्यः अलि ) प्रजाओंमें प्रशंसनीय हे, (अघ ) बौर ( हि नः अतिथिः ) हमें 
जपने घर लाये जतिथिकी तरद ( प्रियः ) पिय हे । तथा ( पुरि इव जूर्यः रण्वः ) नगरोमें रहनेवाळे हितोपदेश बृद्ध 
पुरुषके समान रमणीय है । भोर ( सूनुः न अययाय्यः ) त्‌ पुत्रको तरह पाढनीय है ॥ ७ ॥ 

[२१1 दे ( अद्म ) बन्ने! ( क्त्वा द्रोणि अज्यसे हि ) मन्यन रूर कमसे उत्पन्न होकर कामें तू गति करता 
है । ठथा ( वाज्ञी न कृत्व्यः ) वेगवान घोडे समान तू बढ़ा डपयोगी मे करनेवाला है। नौर ( परिज्मा इव ) द्‌ 
वायुकी तरद सर्वेगामी है । तया ( स्वा गयः ) बन्न भोर गुद देनेवाढा हे । (शिशु अत्यः न हार्यः ) बाळक होने- 
पर भी घुडदौडके अश्वकै समान सतत गतिशील है॥८॥ 


भावार्थ-- जो मनुष्य इल झझिने भ्रष्ट समिधाके साथ पवित्र जाहुति देता हे, वह अपने गृहको पुतरपौत्रादिकोखे 
सम्पन्न करके सुखमय बनाता है और सौ वर्षको पूर्ण आयु प्रास करता है ॥५॥ 

मजुष्यका तेज अझ्निके समान चारों भोर फेले और मनुष्य सूर्यके समान अपने तेजसे प्रकाशित होता रहे ६ ॥ 

हे अग्रणी नेता ! तू प्रजाणोमें प्रशंसनीय दो, नथा तू हमें इतना प्रिय हो कि जब तू अतिथि होकर हमारे घर आए, 
तो इम वेरा भरपुर साकार करें । जिस तरद एक ज्ञानी लोगोको ज्ञानका सदुपदेश देता है, उसी तरह तू मी सब प्रजानोंको 
उत्तम मागेका उपदेश दे । जब तू ऐसा करेगा, तो तू प्रजाओंके लिए पुत्रकी तरह पाळनीब होगा ॥ ७ ॥ 


(८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंख्छ ६ 


२२ त्वं त्या चिदच्युता में पशुन यव॑से । 


घामां ह यत्‌ तं अजर वना वश्चन्ति शिक्वैसः ॥९॥ 
२३ वेषि झंध्वरोयता- मग्ने होता दमे विश्वां । 
सम्रधों विश्पते कृणु जपम्त्र हव्यमोङ्गर! ॥१०॥ 


२४ अच्छा नो मित्रमहो देव देवा नग्ने वोच॑ सुमतिं रोईस्योः । 
वीदि स्वस्ति सुंक्षितिं दिवो नृन्‌ द्विपो अंहांसि दुरिता “र्म 
र ता तरेम तत्रावसा तरेम ॥११॥ 


अर्थ--[ २२ ] दे (अन्ने) अने! ( यत्रसे पशुः न ) घासको पञ्च जैसा भक्षण करता है, उस प्रकार ( त्वे त्या 
च्युता ) त्‌ कठिन काष्टोंको भो खा जाता हे | रे ( अजर ) जरारडित ! ( यत्‌ ते शिक्षक्षः घाम ) तेरी तेजस्वी 
ज्बाढा ( वना तुश्चन्ति ह्‌) अरण्योंको भस्म कर देती है ॥ ९ | 

१ त्वं त्या अच्युता -- णप्नि डन न गिरनेवाळे शतरुमॉको गिराता हे, वैसे ही राजा नम्र न होनेवाळे झ्वुको 
विनम्र बनावे । 

२ शिक्तः ते घाम वना वृ्थान्ति-- प्रजालित हुई निकी ज्वाल। वर्नोको जलाता है, डस तरह अपने 
राष्ट्रको प्रज्वलित शक्ति शतका पूर्ण नाश करे । 

[२३] दे ( अझ ) नम्रे! ( अध्वरीयतां विशां दमे । यज्ञ करनेवाडी प्रजाओं: घरमे तू ( होता वोषि हि ) 
होला रूपसे अवेस् करता है, शत; ( विइपते ) ढे प्रजाअंफि पाठक ! हमको ( सम्रधः कृणु ) सरदशाळी बना।हे 
( अंगिरः ) नंगोमें ब्यापक ! ( हव्ये जुपस्व ) हमारे हठिष्य।न्षकों ग्रःण कर ॥ १० ॥ 

[२४ ] हे ( मित्रमहः ) जिसकी मित्रता महस्वथुक्त सायक दोती हे, पेसे ( देव अझे ) दिम्य गुणयुक्त भग्ने ! 
( रोदस्योः देवान्‌ अच्छ ) द्यावाएथिवीमे रहनेवाले देरोंक पास ( ल छुमाते त्रोचः ) इमारी को हुई स्वुतिका वर्णन 
कर । ( दिवः नृन्‌, सुक्षितिं) दिव्य नेता नॉडो सुन्दर निवास स्थान <, तया ( स्वात वीहि ) कल्याणकारक भवस्थाको 
प्राप्त कर । ( द्वपः अंहांसि दुरिता तरेम › इम ततनुअसि, पारेसे और क्टोसे मुक्त दो ऑय। तथा (ता तरेम ) 
डन कर्टोको दम पूण रीतिसे पार कर जॉय । दे ( अझ ) अझ ! ( तत्र अधश तरेम ) तेरे रक्षणले इम सब कष्टोंसे 
बच जौंब ॥ १1 ॥ 

१ देवान्‌ नः सुमति वोचः विजुघोंके पास इमारः उत्तम संदेः.की बाणो पहुंचे ! 
२ नृन्‌ सुक्षिति स्वस्ति वीद्धि- मनुप्योको उत्तम घर मिळे और उनका कल्याण दो। 


आवार्थ-- मनुष्य घोडेके स्मान शक्तिशाली होकर उत्तम कई करता बे वायुके समान सदैत्र जाकर सबकी स्थितिका 
निरीक्षण करे । अपने घरमें रहकर पर्याप्त अन्न प्रास करे || ८ ॥ 

जिल्ल तरह पञ्च घास खाता हे, जिस तरह भमि काष्ठाको जाता है, खसी तरह मनुष्य या राष्ट्र अवने शतरुका नाश 
छरे । शुको निर्मूळ करे । पाजुता करनेके ळिण डसे जीवित न रहने दे॥ ९ |] 

शय करनेवाळोंके घरमै इस अग्निका सदा दी निवास हता हे और उन्हें ससद्धशाढी बनाता है। यइ अझि झरीरके 
सब आंगोमें व्यापक हे || १० ॥ 


सक्त ३] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९) 


[३] 


[ ऋषिः- बाहैस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- अझिः । छन्दः- जिष्डुप्‌ । ] 
SR विशते देवे 
२५ अग्ने क्षेंषदतपा ऋतेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयु्टे | 


यं सवं मित्रेण बरुण; सजोपा देव पासि त्पज॑सा मतेमंईः ॥१॥ 
२६ इंजे यज्ञेभिः शक्षमे ब्रमीमि ऋषदारायागनयें ददाश । 
एवा चन ते यक्षसामलुष्टि नोह मर्त नशते न प्रदंसिः ! २॥ 
२७ दरो न यस्य॑ दशतिररिपा भीसा मदेतिं शुच॒तस्त॒ आ धीः । 
__ हेषस्वतः शुरुधो नायमक्तोः जतरा चिदू रण्वो बंसतिवेनेजा! | ॥३॥ 
[३] 


अर्थ-| २५] दे (देव) नभि देव! (मित्रेण वरण!) मित्र भौर वरूणके साथ ( सजोषाः स्वं ) समान विचार 
रखनेवाळा तू ( त्यजसा ) अखसे ( ये मर्ते ) जिस मनुष्यकी ( अंहः पालि ) पापले रक्षा करता है। दे (अझे ) अभि! 
( खः ) वह मनुष्य ( ऋतपाः ऋतेजाः ) सप्यका पालक, सत्यके पाळनके लिये उत्पन्न हुआ ( क्षषल्‌ ) दीर्घायु प्राप्त 
करता ड । तथा ( देवयुः ते उरु ज्योतिः नशते ) वद देवत्व प्राप्त करनेका इच्छुक तुम्हारा विस्तीर्ण तेज भी प्रास 
करता हे ॥ १ ॥ 

१ कत्या ऋतेजाः क्षेषत्‌-- सत्यका पाठक भौर सत्य पालनके लिये ही अपना जीवन देनेवाळा दीवैजीवी 
होता है । 
२ सः देवयुः उरु ज्योतिः नशते-_ वद देवभक्त विस्तृत तेज प्राप्त करता हे । तेजस्वी बनता हे । 

[२६] जो मनुष्य ( कघत्‌-वाराय अझ्नये ददाश ) प्रशंसनीय श्रेष्ठ घन वाले भिको हवि अर्पण करता हे, 
बह मनुष्य ( यशेभिः ईज ) अनेक यज्ञ करता हे । कौर ( दामीमिः दशमे ) शान्ति देनेवाळे कमौसे शान्ति प्राप्त 
करता है । ( ते यशासां अजुष्टिः ) उस मनुष्यको यशस्दी पुत्रोंकी अपासि (न एव नदाते ) कभी नहीं होती । तथा 
डस ( मरते अंहः न ) मनुष्यको पाप भी नहीं लगता और ( प्रडात्तिः न ) गर्व भी डसको नहीं दोता ॥ २ ॥ 

१ ऋषद्वाराय अझये ददाश, यशोभिः ईजे-- प्रदीस अमे इवि नपण करके मनुष्य भनेक यज्ञ करे । 

२ ते मते अंहः न, प्रदत्तिः न-- डस मजुष्यको पाप तथा गर्व नहीं होते। वह निष्पाप तथा निगर्बी 
होकर भानन्दसे दीबै जीवन प्राप्त करता हे । हत्तिः-- गवे, धमंड अ-हास्िः घमेंड न होना, गवैरहित 
होकर उत्तम ब्यवहार करना । 

[२७ ! ( खूरो न यस्य) सूर्यके समान जिसका ( इशतिः ) दर्शन ( अ-रेपाः ) निर्दोष होता है । ( यत्‌ ते 
शुचतः धीः ) जो तेरी प्रज्वलित धारण ज्ञक्तिवाळी ज्वाला ( भीमा आ एति ) भयंकर होकर चारों ओर फेलती जाती हे । 
( अयं अक्तोः हेषस्वतः शु-रुधः न ) बह जि रात्रोसें ाब्द करनेवाले प्राणोके शोकको रोकनेवाळेके समान ( वसात: 
बनेजाः कुआ चित्‌ रण्वः ) छोगोंकी वसतिमे भयवा बनमें कदी भी रहा तो भी रमणीय ही दीखता हे ४ ३ ॥ 

१ खूर: न अस्य दशातिः अ-रेपाः-- सूर्वके समान मनुष्यका दर्शन निष्पाप दो ' रमणोय हो? 
२ शुद्यतः धीः भीमा आ पति- तेजस्वी वोरकी बुद्धि भीर मनुष्यको भयानक दीखती हे और वह 
विशाल होती जाती हे । 

आवार्थ-- मनुष्य सत्यका पालन करे, सत्यपाङनके डिप कटिबद्ध रहे । दद यह समझे कि सत्यका पान करनेके 
किए ही उसका जन्म हुना हे । जो ऐसा करवा हे, वह देवभक्त प्रभुका तेज प्राप्त करके तेजस्वी होता हे । मित्र भौर 
वस्णके साथ यह अग्न एक मतसे अपने भख्से इस भक्तको सुरक्षा करते हैं। इससे वह निर्भय होता है १ १ ॥ 

जो मनुष्य बज्ञाझिमें हवन करता हे जौर भनेक यज्ञरुमोंकों करके शान्ति लाभ करता हे, उसे पुत्र फोर पौत्रोंकी 
प्राप्ति होती हे तथा डसे पाप भौर घमण्ड कमी नहीं होता| २ ॥ 

२ (ऋ. यु. भा. मं. ६ ) 


(१० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ इ 


२८ तिरमं चिदेम महि वर्षो अस्य॒ भसदश्वो न य॑मसान आसा । 


विजेहभानः परशु जिह्वां द्रविनं द्रावयति दारु धक्षेत ॥४॥ 
२९ स इदस्तेव प्रतिं धादसिष्य-ज्छिशींत तेजो यंसो न धाराम्‌ । 

चित्रभजतिररतियों अक्तो बेन रुषद्र रघुपत्मजंहाः ॥५॥ 
३० सई रेभो न प्रतिं वस्त उस्राः शोचिषां रारपीति मित्रमंहा! । 

नक्तं य ईमरुषो यो दिवा नु नमर्त्यो अरुषो यो दिवा नून ॥६॥ 


अर्थ-- [ २८ ] ( अस्य एम तिरर ) इस अमिका मा तीदण हे । (वर्षः महि भलत्‌ ) इसका रूप तेजस्वी 
दीखता है । यद भमि ( अश्वः न आला यमलानः ) अश्वी तरह सुंइसे तृणादिका अदण करता हे । तथा ( परशुः न ) 
कुठारकी तरह नझि भपनी ( जिद्वां विजेदमानः ) ज्वालारूपी जिह्वाको आगे फेकता हे, भौर ( दारु घक्षत्‌ ) उडकीको 
जका डाळता हे । सथा ( द्वाविः न द्रावयति ) खुवणकारके समान सब वनको अग्निमय कर देता हे । [ सुनार जेसे 
सुवर्णको द्रवरूप भझि जैसा बनाता हे, वैसे यहद सब वनको अभिर्य बना देता है । ]॥ ७ ॥ 

[ २९ ] ( अस्ता इव प्रति घात्‌ ) वाण चानेवाळा ळ&वको लाधकर जैले भपना बाण फेंकता हे । इसी प्रकार 
(स इत्‌ ) वद ( असिष्यन्‌ तेजः शिशीत ) बाण फेंक्ते समय अपनी ज्वालाको तीक्ष्ण कर लेता हे, ( प्रयो न 
घारां ) जैसी परशुकी धारा तेज की जावी हे । ( चित्रधनतिः अक्ताः ) विचित्र गतिवाळा अशि सात्रिके ( अरातिः ) 
अन्धकारका नाश करनेके ळिये ( द्रुषद्वा रेः न यः र घुपत्मजेद्वाः ) वृक्षपर बैठे हुए शीघ्र उडनेवाळे पक्षोकी तरह ळकड़ी 
पर बैठता हे, छकडीकों जलाता हे ॥ ५ | 

[३०] (खः ईं) वद बन्न ( रेभो न ) प्रशंसनीय सूर्थके समान । उस्राः प्रति बस्ते) उ्वाळाओंको पढ नता 
हे । अपना प्रकाश फेळाता हे । तथा ( मित्रमहाः शोचिपा रारपीति ) मित्रके समान महत्व बढानेवाङा याह आभ्नि 
अपने प्रकाशसे वारंवार शब्द करता हे । ( यः ई नक्तं अरुधः ) जो यद अभि रात्रिमें प्रकाशित होकर (दिवा नुन्‌ ) 
दिनके समयके मनुप्योको अने कामें प्रेरित करता है । तथा (यः अमत्यै; अवः दिवा नृन्‌) यद मर देव 
प्रकाशित होकर दिनके समय भी मजुव्योंको झुभ कर्में प्रेरित करता है ॥ ६ i 


आवार्थ- सूयेके समान अग्नि मी निष्पाप दीखता हे । इसको झुद्ध जुद्धि जसो ज्वाळा विशाळ होकर चारों भोर 
कैकती हे । यह भझि शोकको रोकता हे अर्थात्‌ आानंद देता हे । यह नभि कोगोंकी वस्तीमे हो या वनमें हो, सर्वत्र रमणीय 
ही दीखता हे । इली तरह मनुष्य निष्पाप दो, इसकी बुदिका प्रभाव चारों भोर फेळता रहे । यह शोकको दूर करके आनन्द 
बढाबे बोर उदां भी रदे, प्रसज्चित्त ही रहे ॥ ३ ॥ 

इस जम्का मागे तेजपूरण हे, इसो कारण इसका रूप भी बडा तेजस्त्री हे । यह परझुड़ी तरह सब पदार्थौको कारता 
जळाता जागे बढता हे | यह सब पदाधौंको अिक समान दी बना देता है। इली तरह मनुष्यका भी सारी तेजपूणे हो 
जौर उसका रूप भो बडा तेजसी हो । वह परझुके समान तीक्ष्ण होकर सब शयुन्नोंको काटे पीटले आग बढे | बह 
तेजस्वी पुरुष जिस किसी भी पुरुषके साथ संयुक्त हो, उसे भी वद तेजस्वी बना दे ॥ » ॥ 

जिस प्रकार कोई बाण चळानेवाळा वीर अपने लक्ष्यको साधकर बाण फेंकता हे, उसी तरह यह भमि भपने ळक्ष्य 
की तरफ जाता हे । मनुध्य भी वाणकी तरह अपने लक्ष्यकी तरफ सोचा जाए । वह मनुष्य नपने सतरुभभोके लिए परझुके 
समान तीक्ष्ण हो ॥ ५ ॥ 

जिस तरह सूर्य उदित होनेके बाद नपने परका को फेळाता हे, उती तरद यद्द अझि भी अपनी ज्वाळाभोंको केळाता 
है । अपने मित्रोंका मदसत बढानेके समान जद जसि भपने प्रकाशके साथ बार बार शब्द करता हे भोर अपने मित्रका 
महत्त्व बढाता हे । यह अशि राजिके समय प्रकाशित दोकर मनुष्योकों शुभ कमेमे प्रेरित करता है। यह अमर अप्निदेव 
जपने प्रकारसे, दिनले भी अन॒ुच्योंको झुम कर्ममे प्रेरित करता हे ॥ ६ ॥ 


सूक्त ४ | क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२१) 


३१ दिवो न यस्य॑ विधतो नवींनोद उषा रुक्ष ओष॑धीषु नूनोत्‌ । 


घृणा न यो ध्रज॑सा पत्मना य का रोदसी वर्सुना दं सुप) ॥७॥ 
३२ धायोभिर्वा यो युज्येमिरके विद्यु दविद्योत्‌ स्वेभिः शुप्में! । 
अर्धो' वा यो म॒रुतां ततक्ष क्रभ्ुने त्वेषो र॑भसानो अद्यौत्‌ ॥८॥ 
[४] 


[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः : देवता- अझिः । ळन्दः- त्रि्ठुप्‌ । ] 
३३ यथां होतमेलुंषो देवतांता य॒ज्ञेमिः मूनो सहसो यर्जासि । 
एवा नों अद्य संमना संमाना सुक्षम्र उश॒तो याक्षे देवान्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- [ ३१] (दिवो न विधतः ) तेजस्वी सूर्यके समान प्रकाशमान ( यस्य तवीनोत्‌ ) जिस भम्निङ। महान्‌ 
शब्द होता है । ( बुषा रुक्षः ओप्रघाधु नूनोत्‌ ) वलवान्‌ प्रदो हुआ अग्नि ओषधी आदिको जळाते समय बडा शब्द 
करता है । ( यः घणा न ) जो प्रापे प्रकाशित डोनेके समान ( घजला पत्मना यन्‌) धधकते हुए इधर उधर भोर 
ऊपरकी तरफ जाता है और (दू सुपत्नी रोदसी ) दमारे डात्रुर्थोका दमन करनेवाळी भोर डत्तम पालन करनेवालो 
आवाएथिवीको ( वस्ुना आ ) धनसे पूर्ण करता है ॥ ७७ 

[३२] (यः अञ्चिः ) जो अग्नि ( घायोमेः यज्येमिः अर्कैः ) घारक जोर रथको जोडने थोग्य घोडोके समान 
कान्तिसे युक्त है । भौर जो ( विद्युत्‌ न स्वेभिः शुष्मः दविद्योत्‌ ) बिजळीके समान अपने तेजसे चमकता है । ( यः 
मरुतां दार्थः वा ततक्ष ) जो मर्तोंक बळको कम करता है । वह ( ऋभुः न त्वेषः रभल्लानः अद्यौत्‌) नत्यंत 
आसमान सूर्येके समान कान्तिवाळा अभ्नि वेगसे प्रकाशित होता हे ॥ ८ ॥ 

[४] 

[३३] दे ( होतः ) देवता्नोके आह्वाता ! ( सद्दसः सूनो ) बढके पुत्र भम ! ( यथा मरू रः देवताता ) 
जिस प्रकार मनुष्यके यज्ञमे तू ( यज्ञेभिः यजासि ) इउिद्रैब्योसे देशका सत्कार करता रहा, ( एवं ) उस प्रकार ( नः 
अद्य समानान्‌ उशतः देवान्‌ उशन्‌ ) हमारे इस वज्ञमें भाज उनके समान दिव्य विवुधोंका सःकार करनेकी इच्छा 
करके ( समना यक्षि ) एकाम्रचित्तसे शीघ्र दी उनका यजन कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- यह भग्न सूर्थके समान प्रकाशित होता हे । नौषधरियों और काष्टोंके जळानेक समय इसका चढा शब्द होता 
हे । यह आपने प्रकाश भोर तेजसे ऊपर की ओर ही जाता है और अपने घनसे युळोक और एथिवीळोकडो भर देता है ॥०॥ 
रथमें जोडने योग्य घोडे जिस तरह अपनी भक्तिसे युक्त होते हैं, बसी तरह यह भग्न अपनी शक्तिसे शक्तिमान्‌ 
है। यद विजळीके समान तेजस्वी और मरुतोंकी अपेक्ष! भी अधिक वळश्ाळी हे । ऐसा सूर्यके समान कान्तिमान वह 


अभि यहां वेगसे प्रदीप्त हुआ है ॥ ८ ॥ 
यह भप्ति देवोंका सत्कार करनेवाला हे। इस मप्निमें छत तथा अन्य पवित्र द्भ्योंडी भाडुतियां पडती हैं, वे भाहुतियां 


अन्य देवोंके पास जाकर पहुंचती हैं, और इसप्रकार देवोंछा सस्कार होता है । इसी तरद यज्ञममें उत्तम गुभॉे युक्त 
श्ञानियोंका सत्कार होना चाहिए ॥ १ ॥ 
+ 


(१२) ऋग्धेदका सुबोध भाष्य | मंडळ ६ 


३४ स मों विभावा चक्षणिने बस्तों राेर्वन्दारू वेद्यथनो आत्‌ । 


विश्वायुर्यो अमृतो मस्बैधू प्चुद भूदर्तिथिजांतवेंदा! ॥२॥ 
३५ दावो न यस्यं पनयन्त्यस्वं भासांसि बस्ते सूयों न झुक्रः । 

बि य इनोत्यजर॑ः पावृको अभ्रस्य चिच्छिश्नथत्‌ पूर्व्याणि ॥३॥ 
३६ दुगमा हि सूनो अस्यद्यसद्ा चक्रे अभरर्जनुपाज्मास्रंमू । 

स त्वं न॑ ऊर्जसन उनै घा राजेंव जेखके क्षेष्युन्त: ॥४॥ 
३७ नितिक्ति यो वांरंणमन्नम्रति बायुन राष्ट्रयत्येत्यक्तून्‌ । 

तुम यस्तै आदिशामरांती रत्यो न हुतः पत॑तः परिहृत्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ २४ ] ( वस्तोः चक्षणिः न विभावा ) दिनके प्रकाशक सूर्यके समान विशेष प्रकारसे प्रकाशनेवाळा 
( वेद्यः सः अझिः ) सबके सन्मानके योग्य वद अग्नि ( नः ) इमारे लिये ( वन्दारु चनः घात्‌ ) प्रशंसनीय अब्र ठेवे । 
( विश्वायुः अस्तः अतिथिः ) सबके जीवनभूत, मरणरहित, भतिथिके समान पूज्य ( जातव्रेदाः ) जिससे ज्ञान 
प्रकाशित हुमा ऐसा ( यः मर्त्येषु उषर्मुत्‌ भूत्‌ ) यह नझि मनुष्यों डघ:काळमें प्रज्वलित होता हे ॥ २ ॥ 

। ३५ | (न) भनी ( द्यावः यस्य अभ्बं पनयन्ति ) स्तोता जिसके मदान्‌ कर्मकी स्तुति करते हॅ । ( सर्यो 
न शुक्रः भासांसि चस्ते ) सूर्यके समान ञुक्ळद्णबाळा थझि अपने तेजको धारण करता हे। ( यः अजरः पावकः वि 
इनोति > जो इद्धावस्थासे रददित भौर पवित्रता करता है वद्द वीर विशेष रीतिसे आक्रमण करता है और ( अइनस्य चित्‌ 
पूर्व्याणि शिक्षथत्‌ ) हिंसक शत्ुके पुराने नगरोंका नाश करता है ॥ ३॥ 

| ३६ ) हे ( खूनो ) प्रेरक देव ! ( वह्या असि दि ) त्‌ वेदनीय हे । ( अद्म-सद्वा अप्निः जनुषा ) प्रत्येक 
भक्षणीय भन्नमें बेठा हुआ अभि स्वभावसे ही ( अज्म ) ग्रह भोर ( अन्नं चक्रे ) अन्न प्रदान कर्ता है। हे ( ऊर्ज-सने ) 
अन्रदायक ! ( नः सः त्वं ऊर्ज घाः ) हमें त्‌ बडवर्धक भन्न प्रदान कर। तथा ( राजा इव जेः ) राजाकी तरह जय 
प्राप्त कर । ( अ 5 अन्तः क्षेषि ) दिंसारदित सुरक्षित स्थानमें तू निवात करता हे ॥ ४ ॥ 

(३५ (यः वारणं नितिक्ति) जो भन्धकारको दूर करनेवाले नने तेजको भधिक प्रखर करता दे वह ( अज्ञ 
अत्ति ) भन्नङ। भक्षण करता हे । ( वायुः न राष्ट्री ) वायुके समान राष्ट्रपर राष्ट्र्शासक भपना भधिकार चढाता हे, 
तढव मह ( अकतून्‌ अत्येति . 'रात्रीके अन्धकारको दूर करता है | (य ते आदिझां अरातीः तुर्याम ) जो तेरे दिये 
आदेशका तरु हे उसका हम नाश करेंगे । ( अत्यः न, पततः हृतः परिहृत्‌ ) शीघ्रगामी घोडेको तरह, सन्मुख 
बरनेवाळे दसक ₹त्रुओोंका भी तू नाश कर ॥ ५ ॥ 

१ अन्नं अत्ति-- ( जो ज्ञानते बढाता हे) वद्द बन्न खाता है । जो ज्ञानदीन है वह भन्न नहीं प्राप्त करता । 


भावार्थ-- दिनकै प्रकाशक सूरयेके समान प्रकाशित होनेवाटा सत्कारके योग्य क्षप्मि हर्मे आदरके योग्य अन्न दे । सब 
विश्वको जायु देनेवाळा अमर भोर संमानके योग्य, ज्ञानका प्रकाशक यद अझि संव मनुष्योमें डवःकालमें प्रदीप दोता हे । 
इसी तरट मनुष्य भी सूर्यके समान तेजस्वी बने, आदरणीय बने, योग्य भोर द्वितकर अज्ञका स्वयं भी भोग करे लौर 
दूसरोंको भी प्रदान करे । वद्द पूर्ण भायु प्राप्त करे, अमर और पूज्य चने तथा सतत्र ज्ञानका प्रसार करे ॥ २ ॥ 

स्तोता बर्णन करते हैं कि यह भझि सूर्यके समान अपने झुअ तेजसे प्रकाशित होता हे। बह जरारदित और पवित्र 
ह। अद अपने प्रकाशसे विश्वको प्रकाशित करता हे । शतु पर भाक्रमण करता हे तथा हिंसक क्षत्रुकै नगरोंका नाश 
करता है ॥ ३ ॥ 

दे मेरक अने ! तू शुभ प्रेरणा देनेके कारण अन्दुनीय हे । तू दसें घर भौर अन्न प्रदान कर । बळ बढानेवाडा अश्च दू 
दमे दे । राडाके समान इम तेरी सहापताप्ले शत्रुओं पर विजय प्रास करें भौर विजयी बनें तथा स्वयं सुरक्षित 
स्यानमें रदे ॥ ४ ॥ 


शूक » ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (१३) 


३८ आ सूयो न मानुमञ्िरकै रभ ततन्थ रोद॑सी वि भासा । 


चित्रो न॑यत्‌ परि तमोस्यक्तः शोचिषा पत्मन्ौशिजो न दीय॑न्‌ ॥६॥ 
३९ त्वां हि मन्द्रतममर्कशेकि भैवृमहे महिं नः श्रोष्यंग्रे । 

इन्द्रे न त्वा श्रव॑सा देवता वायुं एंणन्ति राध॑सा चृत॑माः ॥७॥ 
४० नू नों अझनेऽवृकेभिं।स्त्रस्ि वेषि रायः पथिभिः रषयः । 

ता सूरिभ्यों गणते रासि सुम्नं मदैम झतद्िभाः सुवीरां: wen 


अर्थ--[ ३८] दे (अग्ने ) नभे ! ( रोदली भास! वि आततन्थ ) तू द्यावाष्टथिवीको भपनी कान्तिसे विज्रेषरूपसे 
ब्यापता है । जिस प्रकार ( भालुमाद्भिः अर्कै सूर्यः न ) सूर्य अपनी तेजस्वी किरणोंसे ब्यापता हे । ( पत्मन्‌ औशिजः 
ल दीयन्‌ ) नपने मागेखे आनेवाळे सूबेके समान अपने मागंखे जानेवाला ( शोचिषा अक्तः ) भोर तेजसे संयुक्त होनेके 
कारण ( चित्रः तमांसि परिणयत्‌ ) यद आश्चयंकारक अभि नंधकारोंकी दूर करता हे ॥ ६ ॥ 

१ भानुमद्भिः अर्कैः स्थः न- तेजस्वी किरणोंसे सूर्य जेसा प्रकाश फेलाता हे, उस प्रकार ज्ञान फेळाबे । 
२ क्रौशिजः पत्मन्‌ दीयन-- सये नपने मागेसे जाता हे वैसा मनुष्य अपने घम मागीसे चढे । 

1३९] हे (अशे) भने ! ( मन्द्र तमं त्वां अर्कशोकैः दि ववृमहे ) अत्यन्त नानन्ददायक ऐसे तेरी पूजनीय 
गौर तेजस्वी स्तोत्रोंसे इम स्तुति करते हैं। (नः मादि श्रोषि ) हमारा महत्त्व युक्त स्तोत्र श्रवण कर। हे भग्ने! 
( बृतमाः शवसा वायुं ) सब नेता श्रेष्ठ मनुष्य बढे वायुके समान और ( इन्द्रे न ) इन्द्रके समान ( देवता राघला 
पृणन्ति ) देवता स्वरूप तुझे इवि समपैंण करके प्रसन्न करते हैं ॥ ७ ॥ 

[४०] हे ( अग्ने ) अभे! ( नः अवृकेभिः पथिभिः रायः नु स्वस्ति ) दमें हिंसकोंका उपद्रव जहां नहीं हे 
देसे डत्तम मागौसे धन नोर सुख प्राप्त हो । हमें ( अंद: पर्खि ) पापसे पार करो । ( खूरिभ्यः ता सुम्नं गृणते राक्षि ) 
विद्वानोंको मिळने योग्य वद् धन दस स्तोताोंको दे । ( शातद्दिमाः खुवीराः मदेम ) सौ वर्षतक वीर पुत्रादिसे युक्त 
दोर इम लानंदका भोग करें ॥ ५ ॥ 

१ अव्ृकेभिः पथिभिः रायः स्वस्ति नः उपद्रवरदित मागौसे घन भोर कल्याण हमें प्राप्त हो, जहां 
हिंसा और कुटिळता करनी नहीं पड़ती उस रीतिसे घन और सुख प्रास कर । 


आवार्थ-- जब नञि भन्धकारका नाझ करनेवारू अपने तेजको अधिक प्रखर बनाता हे, तब वही सबका भक्षण करता 
है । वायु प्राण खूपसे जिस प्रकार सब पर शासन करता हे, उसी तरह राष्ट्रका शासक राष्ट्र पर अपना अधिकार चळाता है । 
डसी तरह यह अझि अन्धकार पर अपना अधिकार चलाता हे | जो शत्रु भसिमें हवि ढाळने रूप यज्ञका विरोध करता हे, 
डसका नाश हम शीघ्र ही करे ॥ ५॥ 

जिस तरह सूर्य अपनी किरणने विश्वको व्यापता है, उसी तरद यह अभि भी व्यापता हे । उसी तरह यह मनुष्य भी 
नपने झानतेजसे जगतूको न्यापनेका यत्न करें । जिस तरह सूर्य अपने निश्चित मागीसे जाला हे, वेसे ही अग्नि ओ अपने 
निश्चित मार्गसे जाता हे और आपने प्रकारासे अन्त्रकारको दूर करता हे, उसी तरह मनुष्य अपने निश्चित मागी पर चढता 
डुभा लपने ज्ञानसे दूसरोंके ज्ञानको दूर करे ॥ ६ ॥ 

दे भग्ने ! तू बस्यन्त भानन्दुदायक है, इसळिए तेजस्वी स्तोत्रॉसे तेरी मदिमाका हम वर्णन करते हैं। वइ हमारा 
स्तोत्र तू श्रवण कर । इम सब श्रेष्ठ नेता बळसे युक्त वायु आर इन्द्रके समान तुझ देवताको सब साहित्य-समपंण द्वारा 
सन्तुष्ट करते हैं । जो आनन्द देता हे, उसकी महिमाका वर्णेन करना चाहिए ॥ ७ ® 

अप्लिकी कृपासे इम हिंसा तथा डपद्रवरदित मागौसे घन भोर सुख प्राप्त करें | इम पापाचरण कभी न करें । 
स्य इम सदा घन भादिसे सत्कार करें तथा इस प्रकार सुखपूर्वेक रदते हुए हम वीर पुत्रादिसे यु होकर आनंदुका 

। 070 | 


(२४) ऋग्वेदका खुबाध भाष्य [ मंडढ ३ 
[| 
[ ऋषिर- बाइस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- आश्नेः । छन्दः- जिष्डुप्‌ । ] 
४१ डुबे व॑ः सूनुं सह॑सो युवानः मद्रोंधवाचं मतिभिर्यब्रिष्ठम्‌ । 


य इन्त्रेति द्रविणानि प्रचेता  विश्ववांराणि पुरुवारों अध्रक्‌ ॥१॥ 
४२ खे वसूनि पुवेणीक होत दोपा वस्तोरोरिरे यज्ञियासः । 
क्षामेव बिश्वा भ्रुवनानि यस्मिन॒त्मं सौभ॑गानि दधिरे पावके ॥२॥ 
४२ त्वं विक्ु प्रदिवः सीद आसु क्रत्रां रथीरभवो वार्याणाम्‌ । 
अत॑ इनोषि विषते चिंकित्यो व्यानुषग्जातबेदो वसूनि ॥ ३॥ 
[५] 


अर्थ [४१ ) दे (अञ्न) बम! ( सहः सर्च, युदानं यविष्ठे, अद्रोघ वाचं ) बढके पुत्र, तरुण, वेगवान्‌ कौर 
दोह न करनेवाळा भाषण करनेवाले तुझ अग्निका ( चः: पतिथिः हुवे ) हम सन: पूरक वर्णन करते हैं ५ ( यः अचेताः 
पुरुवार: ) जो विशेष ज्ञानवान्‌ और बहुत प्रशेसनीय ( अधुक्‌ ) ठ्रोइ न करनेवाला अभि ( विश्ववाराणि द्रविणानि 
इन्वति ) सबके द्वारा प्रशंसनोय धर्नोको देता है ॥ 3 ॥ 
१ प्रचेताः पुरुवारः अधुक्‌-- ज्ञानी विज्ञानी, अनेकों द्वारा प्रशंसनीय तथा द्रोइ न करनेवाळा हो । 


(७२] दे ( पुवेणीक-पुरु।अनी क ) बहुत ज्वालावाले ! ( द्वोतः ) देवोंको बुळानेवाळे. कम ! ( त्वे दोषा 
वस्तोः ) तेरेमें रात भोर दिन ( यक्षियासः वसू नि एाररे ) यज्ञ करनेवाले मनुष्य अञ्जरूप धन समर्पित करते हैं। 
( विश्वा भुवनानि क्षाम इव ) सत्र प्राणी एथिवीमे रइनेके सपान ( यस्मिन्‌ पावके सौभगानि ) जिस पवित्र भझिमें 
सब सौभाग्य ( सं दधिरे ) उत्तम रीतिसे रखते हैं ॥ २॥ 

[४२३] दे नमे ! ( त्वं प्रदिवः ) व्‌ विशेष तेजस्वी ( आसु विश्वु लीद ) इन प्रजाओंमें रइता है और तू ही 
(कत्वा वायोणां रथीः आभवः ) पुरुषासे भर्नसनीय घनोंको रथमें रखकर बांटता हे । ( अतः ) इस कारण 
(चिकित्वः जातवेद्‌ः ) ढे ज्ञानी और ज्ञानको प्रकट करनेवाळे | ( विघते ) सेवा करनेवाले मनुष्यको तू ( बसानि 
आनुषक वि इनोषि) धन निरन्तर देता हे ॥ ३ ॥ 


आवार्थ-- हे अमे ! बलके प्रेरक तरुण, द्रोइरहित भाषण करनेवाळे, युवकके समान उत्साही भारिका इम स्तोत्रोंसे 
गुणवर्णन करते हैं । वह अभि ज्ञानी, अनेकोंसे प्रशंसनीय, द्रोह न करनेवाळा और स्वीकार करने योग्य घनोको 
बेनेवाका हे ॥ ३॥ 

दे तेजस्वी आ ! तेरे अन्द्र रात दिन यज्ञ करनेवाले भन्रोको अर्पण करते हैं। सब पदार्थ जिस तरह प्रथ्वीमें रते 
है। उसी वरद सब सौमाग्य पवित्र झिम रदते हैं | अग्रणीक पास सभी तरहके पवित्र पेश्वये बह ७ २ ॥ 

है कप्मे! त्‌ विशेष तजस्दी होकर इन प्रजाजनो्मे रडता चर नपने पुरुषार्थ प्रयत्नले अनेक स्वीकार करनेके योग्य 
अनोंको रथमें रखकर बाट देता हे । इस कारण, दे ज्ञाना जौर ज्ञानप्रकाश देव ! कमे करनेमे प्रवीण मनुष्यको तू अनेक 
सरहके धन कार बार देता रहे ७ ३७ 


सूक्त ५] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (१५) 


४४ यो न! सुत्यो अमिदासंदमे यो अन्तरो मित्रमहो बनुष्यात । 


तमजरेंभिवृष॑भिस्तव स्वे स्तपां तपिष्ठ तपसा तप॑स्वान ॥४॥ 
४५ यस्तै यज्ञेनं समिधा य उक्यै रकोभिँ; सनो सहस! ददाशत्‌ । 

स मर्त्येष्वमत प्रचेता राया घुम्नेन श्रवंसा वि भांति ॥५॥ 
४६ स तत्‌ कुंघीपितस्तृय॑मग्ने स्पृधों बाघस्व सहस! सहस्रान्‌ । 

यच्छस्यसे दुमिरक्तो वचोभिः स्तज्जुंपस्व जरितुर्घोषि मन्म॑ ॥६॥ 
४७ अच्याम ते काममग्ने तवोती अश्यां र॒यिं रॉयेवः संवीरंम्‌ । 

अश्याम वाजमभि वाजयन्तो 5इपार्म दुम्नमंजराजर त ॥७॥ 


अर्थ--[४४ ] दे ( पितामहः तपिष्ठ अझे) मित्रका मडत्त्व बढानेवाले, तपानेवाले अन्न ! ( यः सनुत्यः भः आमि- 
दायत्‌ ) जो शत्रु शस स्थानमें रहकर हमको बाधा देता हे । भोर ( यः अन्तरः ) जो हमागे हो बचे रहकर हमारा 
( चनुष्यात्‌ ) नाश करता हे, ( तं ) डस शत्रुको ( तपसा तपस्यन्‌ ) अपने तेजसे तेजस्त्री हुआ त्‌ ( तब स्वैः 
अज्जरेभिः वृषभिः तप ) भपने निज जरारद्वित बल्युक्त तेजॉसे जल! डाळ ॥ ४॥ 

१ मित्रप्रहः तपिष्ठः अझिः - मित्रका महस्व बढानेबाळा, शत्रुको तपानेवाळा तेजस्वी अग्रणी हो । 

[४५] दे (सहसः सूनो ) बढके प्रेरक ! ( यः यज्ञेन ते ददाशत्‌ ) जो मनष्य यज्ञ दारा तेरी सेवा करताहे । 
( यः समिधा उक्थेः ) जो समिधासे, स्वोत्रसे ( अर्कॅमिः ) सामगानसे तेरी सेवा करता है । हे ( अस्त ) सत्यु- 
रहित ! ( खः मर्त्येषु प्रचेताः ) वह मनुष्योमें विशेष ज्ञानवान्‌ दोकर ( राया युम्नेन अवसा विभाति ) घनसे तथा 
तेजस्वी कीर्तिसे प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥ 

[४६] दे (अझे ) बन्ने ! (सः इषितः तूये तत्‌ छावे ) वह तू. प्रेरित होनेपर उस कार्यक्रों शीक्ष कर, 
( सहर कान्‌ स्पृधः सहसा बाघस्व ) बलवान्‌ होकर त्‌ स्पर्धा करनेवाळे इतुका अपने बढसे नाश कर । ( द्यामेः 
अक्तः बचोभिः यत्‌ शस्यसे ) त्‌ अपने तेजसे युक्त, हमारे वाक्‍्योंसे प्रशंसित दो रदा हे । ( तत्‌ मन्म घोषि जरितुः 
जुषस्थ ) डस मननीय घोषित किये स्तोत्रको तू स्वीकार कर ॥ ६ ॥ 

[४७] दे (अझे ) भनन ! ( तव ऊती ) तेरी रक्षासे ( ते कामं , उस फलको ( अइय(म ) दम प्राप्त करें । 
हे (रयिवः ) घनवान्‌ अम ! ( खुर्वारं राये अश्याम ) उत्तम वीर पुत्रादि युक्त घन हमें प्राप्त हो । तथा ( वाजयम्तः 
बाजं आमि अइयाम ) बलकी इच्छा करनेवाळे हम बढको प्रास करें । दे ( अजर ) जरारहित भन्ने ! ( ते अजर युम्नं 
अड्याम ) तेरे जरारहित कान्तिमान्‌ यशको प्राप्त करें ॥ ७ ॥ 

१ तव ऊती कामं अझ्याम- - तुम्हारे संरक्षणसे सुरक्षित होकर अपनी इच्डा्भोको हम पूर्ण करें । 


भावार्थ-- हे मित्रोंका महत्त्व वढानेवाळे और तपनेवाले अन्न ! शत्रु गुप्त स्थानमें रहकर इसमें कष्ट पहुंचाता हे और 
जो हमारे भन्द्र रहकर हमारा नाश करता हे, उसे अपने ते तस तेजस्दी बना हुज। तू अपने हो बळ बढानेवाढी सामध्वेशाढी 


ज्वालानोंसे जळा डाळ ॥ ४ ॥ 
जो इस भझिकी यज्ञके द्वारा सेवा करता हे, वद विशेष ज्ञानवान्‌ दोकर घनसे तथा तेजस्वी कोर्तिसे प्रकाशित होता 


हे । मनुष्य बळ बढानेकी प्रेरणा करे, भपरटस्यु दूर करे ॥ ५ ॥ 

है अग्रणी ! जिस कार्यके छिए तू नियुक्त हुना है, वह कार्य तू शीप्रतासे सम्पच कर , अपना बल बढ़ाकर अपने 
बढसे स्पर्धा करनेवाले शत्रु नाश कर । तू लने तेजोंको चढाकर प्रशंल्ित हो ७ ६ » 

अभुके संरक्षणसे सुरक्षित दोकर मनष्य अपनी कामना पूर्ण करे । वीर पुश्रोंसे युक्त धन प्राप्त करे । बछकी इच्छा 
करनेवाळे खल प्रास कर । क्षीण न होनेवाळा यश प्राप्त करे ५ ७ ॥ 


(२६) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडळ ६ 


[६] 


[ क्रषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः | देवता- अज्िः । छन्दः- जिष्डुप्‌ । ] 
४८ प्र नव्यसा सहसः सूनुमच्छा यज्ञेनं गातुमव॑ इच्छमांन: । 


वृथर्डनं कुष्णयांमं रुद्षन्त॑ बीती होतारं दिव्यं जिंगाति ॥१॥ 
४९ स खिंतानस्तन्यत्‌ राँचनस्था अजरेभिनानेदद्वियेर्बिष्ठ! । 

यः पावकः पुरुतमंः पुरूणि पृथधन्यमिरनुयाति भवन्‌ ॥२॥ 
५० वि ते विष्वखार्तजृतासो अग्ने भामांसः शुचे झुर्चयश्ररन्ति । 

तुविम्रक्षासॉ दिन्या नवखा वनां वनन्ति धुषता रुजन्तः ॥ ३॥ 
५१ ये ते शुक्रासः शुच॑यः शुचिष्मः क्षां बप॑न्ति विषितासो अश्वा} । 

अघं मस्तं उ्िया वि भांति यातयमानो अघि सानु पश्नें nen 


[६] 

अर्थ-- [४८ | ( अव इच्छमानः ) सुरक्षाकी इच्छा करनेवाला ( नव्यसा यज्ञेन ) नवीन बज्ञके साय ( गातुं 
सहसः सूजुं ) स्तुत्य भौर बढके प्रेरक ( व्रृश्चत्‌-वने कृष्णयामे ) वनको दग्ध करनेवाळे कृष्ण मागेवाडे (रुशन्तं 
बीती दिव्यं होतारं ) तेजस्वी कान्तिमान्‌ द्रब्य होता भश्चिके पास ( जिगाति ) जाता है ॥ १ ॥ 

[ ४९ | ( सः श्वितानः ) वह अग्नि गौरवणे ( तन्यतुः रोचनस्थाः ) फैछनेवाका, तेजस्वी प्रकादामें रहनेवाढा 
( अजरेभिः नानदद्भिः याविष्ठ: ) जरारदित शब्द करनेवाले किरणोंसे युक्त भत्यन्त युवा जैसा ( यः पावकः ) जो 
पवित्र ( पुरुतमः झाझिः ) विशाल भि हे वद ( पुरूणि पृथूनि ) बहुत स्थूळ का्ोंशो ( भर्वन्‌ अनुयाति ) भक्षण 
करके गमन करता हे ॥ २॥ 

[५०] दे (शुच ) द ( अन्न ) मे ! ( ते वातजूतासः शुचयः ) तेरी वायुसे प्रेरित निर्म ( आमासः 
विष्वक्‌ वि चरन्ति ) ज्वाढाएं चारों भोर विशेष प्रकारसे फेळती हैं। ( तुविश्रक्षा लः दिव्याः नवग्वाः ) बहुत 
ल्न खानेवाडी दिव्य नवीन ( घ्ृषता रुजन्तः ) धंक .प्रकाससे तेजस्वी किरणे ( वला वनन्ति ) वनोंको खा 

॥३॥ 

[५१] दे (शुचिष्मः ) दीक्तमान्‌ ! ( ते शुक्रासः ये शुचयः ) तेरी झुअ भौर ज्वाळा जो ( क्षां वपन्ति ) 
शथ्वीका मुण्डन करता हे । ( विषितासः अश्वाः ) वे तेरी ज्वाळाप खुले हुए घोडेकी तरद इभर उधर जाती हैं। 
( अघ ते अमः पृः अधि ) और तेरा अमणशीछ ज्वाळाससूड अनेकरूपा पथ्वीके ऊपरके ( सानु यातयमानः 
उर्विया बि भाति ) पर्देतशिखरके ऊपर जाता हुना अत्यन्त प्रकारता है ॥ ४ || 


सावार्थ-- जो अपनी सुरक्षा चाहता है वह नतीन यज्ञके साधन लेकर प्रशंसनीय बळके प्रेरक, वनको जलानेवाके, 
काळे वर्णेके मागैसे जानेवाळे तेजस्वी प्रिय दिब्य यरे संपादन करनेवाले अझ्िके पास जाता है ॥ ३ ॥ 

बह गौरवणे, फैळनेवाळा, प्रकाष्षके साथ रइनेवाळा, जरारद्वित, शब्द करनेवाले, किरणोंसे तरुण जैसा डत्साही, 
पवित्रता करनेवाला अझि बडे बढे काष्ठोंको मक्षण करता हुआ जाता हे ७ २॥ 

हे झुद्ध बभे | वायुसे दिलनेवाली तेरी झुद्ध उवाळाए चारों ओर केळ रही हें । बहुत खानेवाली दिभ्य नवीन, अन्ध- 
कारका नाश करनेवाली तेजस्वी ज्वाढाएँ वर्नोको खा जाती हैं । नझिडी ज्वाला शुद्ध तेजस्वी अन्घकारका घर्षण करनेवाळी 
चथा प्रकारका फैलाव करनेवाली होती हैं । इस तरद भग्रणोका तेज अुद्धता फेलानेवाला, झज्ञानका नाश करनेवाळा बौर 
ज्ञानका फैलाव करनेवाळा हो ॥ ३ ॥ 

दे झद पवित्र लग्न ! तेरी झुद्ध और झु उतालाएँ एथ्वीका मुण्डन करती हैं। अर्थात्‌ एध्वीके बाळरूप तुणादिको 
जकाती हें । खुळे इुए घोडेकी तरह तेरी उदाळाएं चारों भोर केळ रदीं हैं और वे पर्वतके शिखरपर उत्तम प्रकाशली दीखती हैं ॥ ३ ॥ 


सूक्त ७ ] ऋग्वेदका सुषोध भाष्य (१७) 


५२ अघं जिह्वा पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो नाक्षानेः सृजाना । 


श्रस्येव प्रसिति; क्षातिरपरः द्वतुभीमो द॑यते बनांनि ॥५॥ 
५३ आ भाजुना पार्थिवानि जयासि महस्तोदस्य घपता त॑तन्थ । 
स बाघस्वापं भया सहोभिः स्पृषों वनुष्यन्‌ वलुषो नि जूर्व ॥ ६ ॥ 
५४ स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोघाम्‌ । 
च॒न्द्रं राये (रुवीरं बृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिर्गेणते यस्व ॥७ 
।७] 


[ ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- वेश्वानरो5ाझः  छन्दः- त्रिष्टुप्‌ , *-७ जगती । ] 
५५ मुर्घानै दिवो अंरतिं ४थिव्या वेश्वानरमृत आ जातमाप्रिमू । 
कबि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥१॥ 


अर्थ-[ ५२] ( अघ वृष्णः जिह्वा ) जोर बलशाली नभिडी ज्वाछा (प्र पापतीति ) विशेष रीतिसे बार बार 
निकळती हे ( गोषुयुधो खजाना अशनिः न ) इन्द्रके वञ्नरे समान तीक्ष्ण तथा ( शूरस्य इव प्रसिति, अझः 
क्षातिः ) द्यरवीर मनुष्यके पाशके समान अग्निकी ज्वाला सहन करनेके लिये भशक्य है । ( दुर्वतुः भीमः वनानि 
दयते ) रोकनेके लिए कठिन भौर भयंकर ऐसा यह भि बनोंको जकाता है ॥७॥ 

[ ५३) हे बनने! ( भानुना पार्थिवानि जयांलि ) प्रकाशसे एथ्वीपरके गमन योगब स्थार्नोको ( महः तोदस्य 
श्रृषता आततन्थ ) अपने मदान्‌ प्रेरक डिरणोंसे अर देता हे 1( सः भया अप बाघस्व ) वह तू सब भयके कारणोंको 
दूर कर । भीर ( सहोभिः स्पृधः बनुष्यन्‌ ) अपने बढोसे स्पर्धा करनेवाले शत्रु भोका नाश कर ॥ ६ | 

| ५४] हे (चित्र ) नाश्रयंशारक ( चित्रक्षत्र ) श्च यंकारक बळवानू ( चन्द्र ) आनन्ददायक लम्नि ! ( लः 
बन्दाभिः ग्रणते अस्मे ) वह त्‌ भानस्ददायक स्तोत्रोसे स्तुति करनेवाठे हम सबको ( चित्रं चितयन्तं चित्रतमं ) 
विङक्षण बुत ज्ञान देनेताळा अत्यन्त आश्रयंकारक ( वयोधां चन्द्रं पुरुवीरं बृहन्तं राविं ) भायु बढानेव/ला, भाश्रयं- 
कारक बहुत पुशरपौत्राडिकोंसे युक्त महान्‌ धन दे ० ७ ॥ 

७ « 

[ ५५] ( दिवः सूर्घाने ) युळोङके शिरस्यानमें रहनेवाका नौर' ( पृथिव्याः अरति ) भूमिके ऊपर जानेवाके 
( देश्वानरे ) सव मलुष्योंका नेता ( ऋते ) कौर सत्यके प्रचारके छिये ही ( आ जातं ) उत्पन्न हुए ( कर्वि सम्राजं ) 
ज्ञानी, सम्राट्‌ वा सुशोभित ( जनानां अतिथि ) मनुण्योके समीप सतत जानेवाळे ( आसन्‌ ) मुखस्वरूप, सुल्य ( पात्रं 
देवाः आ जनयन्त ) रक्षक भप्निको देवोंने उत्पन्न किया हे ॥ 1 ॥ 

आवार्थ -- बळवान्‌ भप्निी ज्वाळा बारबार बाइर जाती हे। इन्त्रके द्वारा फेंके हुए बञ्जके समान तीक्ण शोर 
झरवीरके पाशके समान अझिकी यह ज्वाळा भयंकर खर रोकनेके लिये कठिन है । यह वर्नोको जढा देती है ॥ ५ ७ 

हे बच्चे | तू अपने प्रकाशसे भूमिके सव स्थानोंको प्रकाशित कर और अपने प्रेरक किरणोंसे उन स्थानोंको भर दे | 
अयके स्थानोंको दूर कर । ओर स्पर्धा करनेवाले शत्रुओंको अपने सामथ्योसे नष्ट कर ॥ ६ ॥ 

आनन्डदायक स्तोत्रोंसे साधक प्रभुकी स्तुति करे । इस re करनेदाळेको भदूभुत ज्ञान बढानेवाला, आश्रयकारक, 

बढ़ानेवाङा, वीर पुत्रपौत्रॉसे युक्त विशाळ घन प्रमु देता हे ॥ ७ ॥ 
re झुछोकके ऊपर विराजमान, छुष्दी पर अक्षरे किये जानेवाले, सब मनुष्योके सेचाङक अग्रणीरूप और 
अशके किये उत्पन्न हुए, ज्ञानी और तेजस्वी, छोगोंमें सतत जानेवाळे, सबमें मुख स्वरूप वा सुरूप, सबके संरक्षक 
अग्निको देवोने बा विदुधोने भरणिसे उत्पन्न किया हे ॥ ३ ॥ 
३ (क्र. सु. भा. मं, ६) 


(१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मडळ ६ 


५६ नाभिं यज्ञानां सद॑नं रयीणां महामाहावमामि सं नवन्त | 


वश्वानरं रथ्य॑मच्वराणो यब्ञस्य केतुं जनयन्त देवा; ॥२॥ 
५७ स्वद्‌ विप्रो जायते वाज्यंग्ने त्वद्‌ बीरासों अभिमातिषाईः । 

वैश्वानर त्वमस्मासु घेहि वर्खूनि राजन त्स्पूहयाय्यांणि ॥३॥ 
५८ स्वां विश्वे अमृत जाय॑मानं क्िशुं न देवा अभि सं न॑वन्ते । 

तव क्रतुमिरपृतत्वमांयन्‌  वेश्वांनर यत्‌ पित्रोरदीदेः ॥ ४॥ 
५९ बेश्वांनर तव तानि व्रतानि महान्य॑ग्न नङिरा द॑ध । 

यज्जायमानः पित्रोरुपस्थे ऽबिन्दः केतुं वयुनेष्वद्वाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ ५६ ] (यज्ञानां नाभिं) जज्ञोंका केस्त (रयीणां सदन) घर्नोका घर (भद्दं आहावे) महान्‌ भाक्रयस्थान 
देसे भ्रप्तकी (अभि खं नवन्त) सब प्रकारसे मनुषुष स्तुति करते हैं॥ तथा ( वैश्वानरे ) सवै मनुष्योंका नेता 
( अध्वराणां रथ्यं ) यज्ञोंके चालक (यज्ञस्य केतुं) यज्ञके ध्वजारूप अग्निको ( देवाः जनयन्त ) देवोंने विद्युघोंने 
मन्थनसे उत्पन्न किया हे ॥ २॥ 

[५७] इ (अभ्रे) भन्ने ! ( वाजी त्वत्‌ विप्रः जायते ) बढवान्‌ पुरुष तेरी सहायतासे विशेष ज्ञानी होता है । 
तथा ( वीरासः स्वत्‌ अभिमातिषाहः ) वीर पुरुष तेरी सहायतासे शत्रुरणोका पराभव करनेवाले होते हैं। दे ( वेश्वानर 
राजन्‌) विश्वके नेतः तेजस्वी अग्ने! ( त्वे अस्मासु) व्‌ दमको ( स्पृक्षयाय्याणि वसूनि ) परञ्नंसनीय धन 
(घेडि)दे॥३॥ 

[५८ ] डे ( अस्त ) मरणघर्मे रहित गज! ( विश्वे देवाः ) सब देव नववा सब किरण ( जायमानं ) उत्पन्न 
हुए ( त्वाँ शिशु न ) तुझ बालकके ( अभिसंनवन्त ) चारों और केळती हैं। हे ( वेश्वानर ) विश्वके नेता लझ्नि ! 
९ यत्‌ पित्रोः अदीदेः ) जब त्‌ मातापिता द्यावाएथिवीके बीचमें प्रदीप्त होता है, तब (तव क्रतुभिः भस्ऱृतत्वं आयन्‌ ) 
तेरे कमोरे मनुष्य लमरत्वको प्राप्त होते हें ॥ ४ ॥ 

[५९] हे ( वेश्वानर अझ ) वैश्वानर भम्नि ! ( यत्‌ पित्रोः उपस्थे ) जब तूने पित्तरोके समीप आगमें चढे 
हुए ( वयुनेषु जायमानः ) यज्ञकमौमें डत्पत्न दोचर ( अद्भां केतुं अविन्दः ) दिनके केतुभूत सूर्येप्रकाशको प्राप्त किया 
तब ( तव तानि यतानि महानि.) तेरे डन प्रसिद्ध महान्‌ कमोमें ( नकिः आ दधर्ष ) कोई वाधा नहीं ढाळ 
सकला ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- लप्षि यज्ञोँका केन्द्र हे, घर्नोका घर हे, बडा जाश्रय स्यात हे, ऐसे भिकी सब कोग प्रशंसा गाते हैं । यह 

र भानवोंका नेता, बज्ञोंका संचाळक यज्ञकी ध्वजा हे, इसको आनेक विदुघ मिळकर जरणियोंसे मन्थन करके उत्पन्न करते 
॥२॥ 

इस सवे प्रकाशक भझिकी सद्दायतासे बलवान्‌ मनुष्य विशेष ज्ञानी होता हे । वीर पुरुष इसकी सहायतासे और 
ज्यादा बळवान्‌ होकर भत्ुर्लोका परामव करनेवाले होते हैं । भतः हे बझ ! त्‌ हमें मी प्रशंसनीय घन दे । ज्ञानी बढवान्‌ 
बने, लौर बळवान्‌ ज्ञानी बने | समी शूरवीर होकर अपने शत्रुलोंका पराभव करनेमें समर्थ हों । सब मानवोंका नेता राजा 
हो और मानवोको प्रशंसनीय धन प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

डे अमर अग्नि ! सब किरणे तू उत्पन्न दोते ही तुझ बाळक जैसेके चारों भोर फेळने लगती हैं । ह विश्वके नेता ! जब 
तू साला-पिता सइश थावाएथिवीके बीचे प्रदी्त होता हे, तब तेरे यज्ञकमौसे मनुष्य न्नमरत्यको प्राप्त होते हैं। अग्नि 
उत्पन्न होते ही उसका तेज चारों जोर फेलता है । नक्र भक्षि प्रदीप होता है तब रुसमें जो अपण द्वारा यज्ञ किये जाते हें 
डनसे अनुष्चकों जमृतरवकी प्रासि द्वोती है ॥ ४ ॥ 


सू ८] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य (१९) 


६० वेश्वानरस्य बिर्मितानि चक्ष॑सा सानूनि दियो अमतंस्य केतुनां । 


तस्येदु विश्वा भुवनाधिँ मुर्धेनि वया ईव रुरुहुः सप्त विखुहः ॥६॥ 
६१ वि यो रजांस्यभिंमीत स॒क्रतु वेंश्वानरो वि दिवो रोचना कवि; । 
परि यो विश्वा भुव॑नानि पप्रथेऽदब्धो गोपा अमृतंस्य राक्षिता ॥७॥ 
[८] 


[ ऋविः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः ' देवता- वेश्वानरोऽझ्िः । छन्दः- जगती, ७ त्रिष्टुप्‌ । ] 
६२ पृक्षम्य वष्णों अरुषस्य न्‌ सह; प्र जु वोंचं बिद्या जातवेदसः । 
वेश्वानराय मतिनेव्यंसी ञ्चिः सोमं इव पवते चाग्रे 1 १॥ 


अर्थ--। ६० ] ( असृतस्य केतुना ) क्मृतको पताका रूप ( वैश्वानरस्य चक्षसा ) सब ळोगोर हितकारी 
नभ्निके तैजसे ( दिवः सानूनि विमितानि ) थुळोकके शिखर प्रकाशित हुए । ( तस्य इत्‌ उ मूर्घाने विश्वा भुवना ) 
डसके मूर्धा स्थानमें सबै भुवन रहते हैं । तथा ( दयाः इब सप्त विस्प॒द्दः रुरुहुः ) शाखाही तरह खात संख्यावाळी सात 


नदियां वहींसे बदली हैं ॥ ६ ॥ 
[६१] । यः सुक्रतुः वैश्वानरः रजांसि ) जो उत्तम कमै करनेवाळे संपणे मनुध्योंका दित करनेवाढा sf ल ह 


झोकोंका ( वि अमिमीत ) निर्माण करता हे । तथा ( दिवः रोचना कविः वि ) युळोकडे देदीप्यमान न यह 
ज्ञाता ही बनाता है । ( यः विश्वा भुवनानि परिपग्रथे ) जिसने संपूर्ण भूतमात्रको स्तः विस्तारित किया हे 
( अदब्चः गोपाः अम्ृतस्य रक्षिता ) वद न दबनेवाळा सबका रक्षण करनेवाला वीर अमृतका संरक्षक है॥०॥ 
१ सुक्रतुः कविः वैश्वानरः-- उत्तम कमे करनेवाळा ज्ञानी सब मनुध्योंका द्वित करनवाळा होला हे । 
२ अदब्धः गोपाः अस्तस्य रक्षिता-- किसो शत्रुके सामने न दबनेवाका वीर सबका संरक्षण करता हे 
जोर आमरस्वका रक्षक भी वही है ! 


८] 

[ ६२ ] ( पक्षस्य दृष्णः अरुषस्य ) सर्वे्यापी Ez तेजस्वी ( जातवेदसः सह: विदथा ) ज्ञानप्रसारक 
नभिके बडका यें ( प्र चोचं ) मैं वर्णन करता हूँ । ( नव्यसी शुचिः चारुः मतिः ) नवीन निमेळ सुन्दर बुद्धि परवक 
की हुई स्तुति ( वैश्वानराय अझये ) विश्वनेता अभिके छिये ( सोम इव पवते ) खोमरसके समान फैल रही है ॥ १ ॥ 

आावार्थ-- दे विश्वके नेता भक्ष ! तेरे महान्‌ कर्मोमें कोई रुकावट डाल नहीं सकता ऐसा तेरा साम्ये हे । त्‌. अपने 
माता-पिताोके समीप चळे हुए यज्ञकमोंमें उत्पन्न होता है और दिनके प्रकाशक सूर्यको प्रास करता हे । यज्ञके कर्म शुरु 
होनेपर दोनो अरणिरूप मातापिताके समीप भागमें जरणियोंके मन्यनसे अभि उत्पन्न होता है भौर यड भप्नि उत्पन्न होते दी 
सूयैडदयकी परिस्थिति आती हे । इस लिये वह सूर्यको प्राप्त करता हे ऐसा कहा हे ॥ ५॥ 

अमृतका रूप जैसे सब छोगोंके हितकारी अप्निके तेजसे दुलोकतक पढुंचनेवाळे सब शिखर प्रकाशित होते हैं । बडी 
सब सुदन अर्थात्‌ उत्पन्न हुए सव प्राणी रहते हैं और सात नदियाँ भी वहांसे चछती हैं । सूर्यक रामम ( तथा भझिके 
अकाशसें ) लम॒त अर्थात्‌ जीवघारणका सस्न रहता हे सूर्यके उदय होनेके समय उसके प्रकागसे पदंतोके शिखर प्रकाशित 
होते हैं। ( अभि प्रज्वकित होते ही उसका प्रकारा प्रथम ईँखे स्थानोंपर पहुंचता है । ) डन पर्वत शिस्कोंपर क्षय सुवन- 
छब प्राणी रहते हैं औौर वहींसे सात नदियों उत्प होकर चकती हैं । हक प्रकाश द्विमाळयके दिाखरपर प्रथम गिरता है। 

भोर आ वहींसे उत्पन्न हुई हैं ॥ ६ ॥ 
के रीच hie डय यह ( क्षप्ति ) ईश्वर सब ळोकॉका निर्माण करता हे, थुलोकके ऊपरके 
प्रकाशमान नक्षत्रोको भो इसी शानी ( ईश्वर ) ने बनाया हे । सब सुवर्नोको यही विस्तृत करता हे: यह न दुबनेवाळा 
संरक्षक ओर अमृतका रक्षक हे ॥ ७ ॥ 
x 


(२) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 
६३ स जाय॑मानः परमे व्यॉमनि वतान्यप्रित्रेतपा अंरक्षत । 

व्य) न्तरिक्षमाभिमीत सुक्रतुं बैंश्वानरो मंहिना नाक॑मस्पृशत्‌ ॥२॥ 
६४ व्यस्तभ्नादू रोद॑सी मित्रो अद्भुतो अन्तर्वाबदकुणोज्ज्योतिषा तमः । 

वि चमेणीच घिषणे अवर्तयद्‌ वैश्वानरो विश्वमधत्त वृष्ण्य॑म्‌ ॥३॥ 
६५ अपामुपस्थें महिषा अंगम्णत बिशो राजानप्नुप तस्थुफ्रेग्मियंमू । 

आ दूतो अग्निम॑भरद्‌ विवस्वंतो वैश्वानरं मात॒रिश्वा परावतं ॥४॥ 


अर्थ-- | ६३ | ( खः अझिः वतपाः ) वैश्वानर अनि बवका पाळन करनेवाला ( परमे व्योमाने जायमानः ) 
ऊपरके परम आकाशमें सूर्यरूपसे उत्पन्न होकर ( रतानि अरक्षत ) उत्तम यज्ञकमाँढी रक्षा करता हे । ( अन्तरिक्ष बि 
अमिमीते ) भर अन्तरिक्षको मापता हे । अथवा नन्तरिक्षस्थ पदार्थोको बनाता हे, तया पद ( खुकतुः चैश्वानरः ) 
सुकर्मा विश्वद्वितकारी भनि ( महिला ) भपने तेजसे ( नाक अस्पृशत्‌ ) धुलो«को स्पर्श करता है ॥ २ ॥ 


1६४ ] (मित्रः अदूभुतः रोद्सी) सबके जद॒भुत भित्र भनिने द्यावाएथिवोको ( न्यस्तभ्नात्‌ ) अपने 
स्थानपर स्थिर किया है ; तथा ( ज्योतिषा तमः अन्तर्वाबत्‌ ) अपने तेजसे अन्धकारको दूर ( अकृणोत्‌ ) किया है । 
( धिषण चर्मणी इव वि अत्रतयत्‌ ) द्यावाएयिवीको दो च्मोंकी तरह फैला दिया है। ( वैश्वानरः विश्वं वृष्ण्यं 
अघत्त ) यदद सबका हितकारी क्ल संपूर्ण बलको धारण करता है ॥ ३ ॥ 

१ वैश्वानर: विश्वं वृष्ण्यं अधत्त-- सब मानवोंछा दित करनेवाळा नेता अग्रणी सब बळ बपनेसें धारण 
करता है । 

२ ज्योतिषा तमः अन्तर्वावत्‌ अक्कणोत्‌-- लपने प्रकाशसे अन्धकारको इसने दूर किया हे । इस तरइ 
नेता ज्ञान प्रसार द्वारा छोगोंके भज्ञानको दूर करे । 

[६५ ] ( अपां उपस्थे महिषाः ) अन्तरिक्षके बीवके जळस्थानमें बडे ज्ञानियोंने ( अणुश्णत ) अप्रिको धारण 
किया, यहां विद्युत्‌ रूपसे अग्नि है ऐसा जान लिया । । बिशः राजानं ) मचुष्योने इस राजाकी ( ऋग्मिय उपतस्थुः ) 
घर्चेनीय मानकर उसकी स्तुती की । ( वश्वानर अझै दूतः मातारिश्वा ) इस बेश्वानर नप्मिको दूत बने वायु ( परावतः 
विवस्वतः आ अभरत्‌ ) दूर देशस्थित नास्य मंडळसे इस डोकमें काया है ॥ ४॥ 

— ooo 
भावार्थे-- यह अप्ि सदेष्यापक, बळशाळो, तेजस्वी कौर ज्ञामप्रसारक हे । विश्वके नेतारूप हस अभिके छिपे, सोम- 
रसके समान, यहद नवीन पवित्र सुंदर स्तोत्र गाया जा रहा है ॥ 1 ॥ 

_बह विश्वद्वितकारी सर्वब्यापक अक्षि ब्रतोंका पाळन करनेवाळा उच्च झाकाशमेँ धूयंरूपसे प्रकाशित होता हे और बज्ञ- 
करमोका पालन करता है । वह मन्तरिक्ष और उसमें स्थित सब पदायोका निर्माण करता हे और उत्तम कम करनेवाळा 
बह विश्वका नेता अपनी महत्तासे सब भाकादाको ब्यापता हे ॥ २ ॥ 

यह भझि सबका मित्र हे, स्नेहपूदक सब हित करता हे । इसी अप्निरूप परमेश्वरने झु जर एथ्वीळोकको जपने 
स्थानपर स्थिर किया हे । वही ईश्वर सूयक रूपमें सर्वत्र प्रकाश्मित होता है भोर अन्धकारको दूर करता है । द्युढोक भोर 
एस्बीळोक इस संसारकी उसी तरह रक्षा करते हैं, जिस तरह चमडी शरीरकी रक्षा करती हे ॥ ३ ॥ 

बहु गप्नि विधुत्तके रूपमें अन्तरिकषमें रहती हे । इस विद्युतकी महिमाको ज्ञानियोने जाना, तब मनुर्ष्योने अप्रिरूप 
इस विद्यतके महत्वको जानकर इसकी स्तुति को । यही अभि सूयेके रूपे चुछोकरमें प्रतिष्ठित है ॥ ७ ॥ 


सूक ८] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१) 
६६ युगेयुगे विदथ्यं गृणद्यो अन रथिं यञ्सै वेहि नव्य॑सीम्‌ । 

पब्येब राजन्षधञ्जैसमजर नीचा नि वृश्च वनिनं न तेज॑सा ॥५॥ 
६७ अस्माकमग्ने मधवंत्सु धारया 5नामि क्षत्रमजर रीयम्‌ । 

व॒यं जयेम तिनै सहस्निणं वैश्वानर वाजमग्ने तबोतिभिः ॥६॥ 
६८ अद्न्धोभिस्तव गोपाभिरिष्ट ऽस्माकँ पाहि त्रिषधस्थ सुरीन्‌ । 

रक्षां च नो ददुषां शा अग्ने वेश्वानर प्र च॑ तारीः स्तवानः ॥७॥ 


अर्थ- [६६] दे ( अझ ) अभे ! ( युगेयुगे विद्थ्यं ) समय समयपर यशमें ( नव्यौ ग्रॅणळूयः रयिं 
यशसं ) नवीन स्तोत्रका डञ्चारण करनेवाले स्तोताशोंको घन भौर यशस्वी पुत्र ( घेहि ) दे। हे ( अजर राजन्‌ ) 
जरारदित राजाके समान तेजस्वी भ! ( पक्या इव बनिने न तेजसा ) वत्रके भाघाठसे जैसे बृक्ष गिरता हे बेसेही अपने 
तेजसे ( अघशं नीचा नि वृद्ध ) शत्रुको नीचे गिरा ॥ ५॥ 
१ पव्या इच वनिनं न अघरांं नीचा नि बरुश्च-- जैसे वज़के नाघातसे दृक्ष टूट पडता हे, वैसेही पापी 
शत्रुको नीचे गिरा दो । 
२ अजर राजन्‌ - जरारदित राजा हो । राजा निवेळ न हो । वृद्ध भवस्थामें भी तरुणके समान काये करे । 


[६७ | दे ( अझे ) नमने ! ( अस्पःके मघवत्खु ) इमारे घनी ढोगोमें ( अनामि अजरं खुदीर्य त्रं घारय ) 
दूसरा जिसका हरण नहीं कर सकता ऐसा, अविनाशी, उत्तम दीरतायुक्त क्षात्रबळ स्थापित कर | दे ( वेश्वानर अग्ने ) 
विश्वका हित करनेवाळे नग्न ! ( तव ऊतिभिः वयं शतिनं सहस्रिणं ) तेरे संरक्षणसे सौ ठया हजारों मजुष्योके साथ 
रइनेवाळा ( वाजं जयेम ) बळ हम प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

[ ६८ | दे ( त्रिषधस्थ इष्टे) तीनों स्थानोमें रइनेवाड़े बजनीय अगे! ( तव अदब्धेभिः गोपाभिः अस्माकं 
खूरीन्‌ पाहि) तेरे न दबनेवाे संरक्षणॉसे इमारे ज्ञानियोंडी रक्षा $र। हे ( वेश्वानर अगे ) सवंहितकारी अग्ने ! 
(ददुषां नः शधिः रक्ष च ) दान देनेवाळे हमारे बढकी रक्षा कर। ( स्तवानः प्र च तारीः ) प्रशंसित होकर तू 
हमारा तारण कर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- दे लप्मे! सदा सर्वदा तेरी स्तुति करनेवाले स्तोताओंकों घन और यशस्वी पुत्र दे। दे सदा तरुण और तेजस्वी 
रहनेवारे भक्ष | वञ्रकं आघातसे जैसे वृक्ष टूटकर गिरता है, डध्ी तरद अपने तेजसे त्‌ अपने शत्रुको नीचे गिरा ॥ ५ ॥ 

इमारे देशमें जो धनी दों, उनमें वीरतायुक्त बढ रहे । उनके अन्दर इतनी शक्ति दो कि वे अपने घनकी सम्यक 
प्रकारसे सुरक्षा कर सकें । बिश्वका हित करनेवाळे अग्रणीसे संरक्षण करनेवाढी शक्ति प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

यह नश्नि अभिके रूपमें प्रथिवी पर, विद्युतके रूपमें अन्तरिक्षमे कौर सुके रूपभें थुळोकमें स्थित हे । इसी तरह 
अग्रणी भी अपने राष्ट्रेके निम्न, मध्यम ओर उच्च स्तरके छोकोंमें गति इरे अर्थात्‌ सभी तरहके छोकोर्में इसकी पहुंच हो । 
उन सभीको अपनी शक्तियोसे रक्षा करे, राष्ट्रमै जो दानी दों, उनकी भो रक्षा कर । इस प्रकार राष्ट्रमें विद्वान्‌ निमेय हों । 
दाताभॉका सांघिक बढ़ बढे भोर उनका उत्कष दो ॥ ०॥ 


(२२) ऋग्वेदका सुबाघ भाष्य | मडछ १ 


[९] 
[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- वैश्वानरोउसिः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ (७ प्रस्तारपंक्तिषो ) । 
६९ अहंच कृष्णमहरजुनं च वि वर्तेते रज॑सी वेद्या भि; । 


वैश्वानरा जायमानो न राजा. चरवातिरज्ज्योतिषाश्रिस्तमाँसि ॥१॥ 
७० नाई तन्तु न वि जानाम्योतुं न यं वर्यन्ति समरेडतमानाः । 
कस्यं स्वत्‌ पुत्र इह वक्त्वानि प्रो वंदास्यर्वरेण पित्रा ॥२॥ 
७१ स इत्‌ तन्तुं स वि जांनात्योतु स वक्त्वाच्यतथा बंदाति । 
य ई चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्वर॑न्‌ परो अन्येन पश्य॑न्‌ ॥३॥ 
MD Op Se क स्य क कलवा 


1९] 

अर्थ-- [६९ ] ( ष्णं महः) इष्ण वर्णवाढी रात्रि ( खच अर्जुन च आहः ) भोर क्ल वणेवाछा दिन ये दोनों 
(रजसी वेद्याम्रिः वि वत्तेते ) नपने तेजसे सर्व जगतो रंगते हुए, भपनी नियत योजनाके अनुसार बारयार संचार 
करते रहते हैं । ( देश्वानरः आझः जायमानः न राजा ) विश्वका हित करनेवाला झि उत्पन्न होकर राजाके समान 
(ज्योतिषा तमांलि अवातिरत्‌) नपने तेजसे भन्धकारका नाश करता है॥१॥ 

[७०] (अह तन्तुं न वि जानामि ) सोधे तन्तुको में नहीं जानता भौर (ओतु न ) विरछे सूत्रको भी नही 
जानता । (न यं समरे अतमाना: वयन्ति ) जो दख स्पर्घायुदर्मे सतत प्रयत्न करनेवाळे बुनते हैं उसको भी में नहीं 
जानता । ( इद कस्य स्वित्‌ पुत्रः ) इस छोकमें किसका भळा पुत्र (पर; ) अेष्ठ दोकर ( अवरेण पित्रा प्रकत्वानि 
चदाति ) नपने पासके पितासे मिळकर इस विषयके योग्य वक्तण्यको बोळता हे ॥ ३ ४ 

[७१] (स इत्‌ तन्तुं वि जानाति ) वद वैश्वानर निःधंदेइ तन्तुको जानता है नोर ( सः ओतु ) वइ तिरके 
सूत्रको भी जानता हे । (ऋतुथा वक्त्वानि वदाति ) ऋतुके अनुसार करनेयोग्य वक्तब्योंको वह कहता हे। (यः 
अख्नुतस्य गोपाः अवः चरन्‌) जो नमुतशी रक्षा करनेवाळा नीचे भूळोकमें अभ्रिरूपसे संचार करता हुआ ( परः अन्येन 
पश्यन्‌ ई चिकतत्‌ ) दूर रहकर सूयेरूपसे सम्पूर्ण जगतको देखता हे भोर सबको जानता हे॥३॥ 


भावाै-- काळे रंगवाडी रात्री और चेत रंगवाळा दिन ये दोनों अपने अपने रंगोंसि सब जगतको रंगते हुए अपनी 
नियत योजनासे बारबार इस ऑगतामें संचार करते हैं । विश्वका हित करनेमाळा भि उत्पन्न होते दी राजाके समान शक्तिसे 
बढता हे, भोर बढकर अपने तेजसे सब प्रकारके भन्धकारोंका नाश करता है ॥ ३ ॥ 

में कपडेके सीचे घागेको नहीं जानता भोर तिरछे घागेडो मी नहीं जानता । तया स्पर्धामें सतत धूमकर जो वख 
बुनते हैं उनको भी नहीं जानता । मळा किसका पुत्र यहं अठ होकर शपने पितासे मिलकर इस सम्बन्धके योग्य वक्तन्योको 
योळ सकता है? यइ मन्त्र जीवनका भाळंकारिक वणेन करता है । जन्मसे मृत्युतकका जो काळ है वह एक अखंड वद्ध हे । 
डसमें खीजे और तिस्छे पेले तन्तु रहते हैं। जीवन एक समर युद्ध है। इसमें विजयाथं यत्न करनेवाळे कोग इस वस्को 
जुन रहे हैं । किसका पुत्र किस पितासे मिळकर इल विषयमें सचा ज्ञान कह सकता है ? दु जीवन कितना है, बीचके 
काङविमाग केसे भाते जाते हैं । यह किसीको पता नहीं है । इस जीवनसमरमें विजयके किये युद्धका प्रयत्न करनेवाळे अपने 
प्रयत्नले यह वस दुन रदे हैं। यहाँ कौन ऐसा हे कि जो पुत्र अपने पितासे मिळकर इस वका ठोक ठीक वर्णन कर 
सकेगा । क जतोंमें कोई यह नहीं कह सकता ॥ २ ॥ 
वह वैश्वानर अभि तिःसम्देद सीधे धागेको जानता है भौर वही तिरे धागेको भी जानता हे । 
करनेयोग्य कमोरमें जो कहना चाहिये उसको कहता हे । बहु अमृतका संरक्षक भूकोकमें भभिरूपसे की हर हर 
आाफाप्में रहकर सूचेरूपले सबका निरीक्षण करता हे भौर सबको जानता भी है॥ ३४ 


सूक ९] ऋग्वेदका खुयोध भाष्य (२३) 


७२ अयं होतां प्रथमः पश्यतेम मिदं ज्योतिरमते मर्त्येषु । 


अये स जज्ञे ध्रुव आ निषत्तो $मंल्येस्तन्वा& वर्धमानः ॥४॥ 
७२ घु्व ज्योतिनिदितं दृश्य क॑ मनो जगि पृतयंत्स्वन्त! । 

विश्वे देवाः समनसः सकता एकं क्रातुमाभ त्र यन्ति साधु ॥५॥ 
७४ बि मे कणी पतयतो वि चक्ष 'वीडैदे ज्योंतिहेदंय आहिंत॑ यत । 

वि मे मनं्ररति दूरआंधीः कि स्तिद्‌ वक्ष्यामि किम्‌ न्‌ भनिष्ये !:६॥ 
७५ विश्वे देवा अंनमस्यन्‌ भियाना- स्त्वामंग्रे तप्नोसि तस्थि संम । 

वैश्वानरोज्चतृतये नो 5मंत्यो$वतृतये नः ॥७॥ 


अथे-- | ७२| (अब प्रथमः दोता ) बद अग्नि पिला होता है । ( इमं पयत) दे मजुष्यो ! तुम इस णभिको 
देखो । ( मर्त्येषु अश्रं इद ज्योतिः ) मरणशोळ प्रणियोर्मे यही मरणरद्वित ज्योति हे । (सः अयं ध॒वः आ निषत्तः) 
बढ यद पति स्थिर शाश्वत, सर्वस्थापी ( अमर्त्य तन्या जड़े सर्घमानः च ) अमर भोर शरीरखे उपपन्न होता हे और 
बढ़ता भो है ॥ ४ ॥ 

[७३] (वे मनः जाविष्ठे) स्थिर होनेपर भी मनसे नत्यन्त वेगवान्‌ ज्योति (पतयत्छु अन्तः) सब जंगम 
ब्राणियोंके मध्यमें ( के हशये ) सुखके दशन छिये ( निद्वितं ) स्थापित हे ( विश्वे देवाः समनसः केताः ) सब 
देव समान विचार करते हुए भर समान प्रशावाले दोकर ( एकं क्रतुं साधु अभि वि यन्ति ) एक मुख्य करीत्व करने - 
वाळोंकी सव प्रकारसे सेवा करते हैं ॥ ० ॥ 

(७४1 ( भे कर्णा वि पतयतः ) उसके विषयमें सुननेडी इच्छा इरनेदाठे मेरे कान डर दौडते हैं। ( चञ्चुः 
वि ) मेरी आंखें उस हो देखनेको इच्छासे उधर जाती है । ( ज्योति! ढदये आदित ) हदें रदा हु» यद प्रकाश स्वर 
ज्योति हे । ( यत्‌ इदं वि) जो यद बुद्धिहुप तत्व हे वद भी डसो पौळ जाता है। (दूर आर्धी: मे मनः वि चराति ) 
दूरस्य विषयका विचार छरनेवाळा मेरा मन इधर डघर फिरता रहता हे । ( कि स्वित्‌ वक््यामि ) इससे अधिक में कया 
कहूँगा, ( किं उ जु मनिष्ये ) शोर किसका अधिक विचार करूं ? ॥ ६॥ 

[७९ ] हे (अझ ) वेश्वानर भन्ने! तमसि तस्थिवांसं त्वा विश्वेदेवाः) अन्धकारमे रहनेवाले तपो सब 
देव ( अ्रनमस्थन्‌ ) नमस्कार करत हैं। क्योंकि मनुष्य ( भियानाः ) भन्धकारसे भयभीत हुए हैं। ( अमत्येः विश्वा- 
नरः ) अतः मरणरद्वित यह वैश्वानर न्न ( नः ऊतपे अवतु ) हमारी रक्षा करनेवाला हो ॥ ७१ 


भावार्थ -- यह वैश्वानर-सव विश्वका संचाळक भश्निरूपसे रद्दनेवा&ा परमातपा पहिला याजक है।हे मनुष्यो ! तुम 
इसको देखो। मतय प्राणियोर्में यह भमर ज्योति है । यद सबमें शाश्वतरूपसे रइता भोर सबको स्थापता है। यह अमर हे, यद 
झ्रीरके साथ उत्पन्न होकर बढता जाता दै । यहाँ अभ्निरूपके वर्णनसे शास्माडा वर्णन किया है । अखंड नायुष्यका वस हे 
जर दिन रात्रोके घागे इसमें बुने जा रहे हैं ॥ ४ ॥ 

स्थिर रहनेवाका मन भी मस्यन्त वेगवान कौर तेज:स्वरूप हे । इसे सब जेगम प्राणियोर्मे आनम्द अनुव करनेके 
डिये स्थापित किया हे । सब देव एक मन भोर एक प्रज्ञके साथ इसो एक सुरूप कर्मेचर्ताकी सब प्रकारसे सेवा करते हैं। 
एक मनको सेवा चक्षु आदि सब इन्द्रियां करती हैं । यह मन यहां मुख्य हे ॥ ५ ।। 

डस अन्दरको ज्योतिक विये जुने ह डिये मेरे कान दौड रे है और मर चक्षु मो उसीको देखना चाहते हैं। 
बह ज्योति ूदयमें हे । जो बहा मद जुद्धिरूप तस्व है वई भो ससीक खोजें घूम रहा हे । दूरवूरके विवर्षोका ध्यान 
करनेवाका मेरा मन तो सतत दौड रहा है । नब में भधिक क्या कहूं भौर अधिक किसका विचार करूं ! ७६॥ 


(२४) __ कग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेडल ६ 


[१०] 
[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः | देवता- आझः ! छन्दः- त्रिष्डुप्‌ ; ७ द्विपदा विराट्‌ । ] 
७६ पुरो वो मन्द्र दिव्य सुवाक्ति प्रयति यज्ञे अग्निमध्वरे दंधिष्वम्‌ । 


पुर उक्थेभिः स हि नो बिभावां स्वध्यरा कंरति जातवेदा; ॥१॥ 
७७ तञ्च धुमः पुर्वणीक होत रै अभिमिमेनुंष इघान! । 

स्तोमं यमैस्मे ममतेव शुषं घृतं न शुचि मतयं; पवन्ते ॥२॥ 
७८ पीपाय स श्रवेसा मर्त्येषु यो अग्नये दुदाश विग्रं उक्यैः । 

चित्राभिस्तमृतिभिक्षित्रद्योंचि ब्रंजस्यं साता गोम॑तो दधाति ॥३॥ 


[१०] 

अर्थ= ¦ ७६ | हे मनुष्यो! (मन्द्रं दिव्यं सुत्रक्ति) तुम लोग आनन्ददायक दिब्य व प्रशंसनीय (अभे) भञ्निको 
( अध्वरे यक्ष प्रयति चः पुरः दधिध्वं ) दिँसारदित यज्ञका प्रारंभ दोत ही आउने सन्सुख स्थापित करो। उसको 
९ डक्थेभिः पुरः ) स्तोत्रगान करके प्रथम स्थापित करो । क्योंकि ( सः विभावा जातवेदाः दि) वद देदीप्यमाष 
ज्ञानी अझ हे । वदी (नः स्वध्वरा करति ) हमारे यज्ञोंको सुफळ करता है ॥ ३ ॥ 

[७७] दे ( द्मः ) दीप्तिमान्‌ ( पुर्वणीक ) बहुत ञ्वालावाले ( होतः ) देवोधो आह्वान करनेवाले ( अझ्चे ) 
गन्ने ! ( अझिभिः इघानः ) अन्य नप्नियों5 साथ प्रदीप्त दोकर ( मनुयः ते उ ) मनुभ्पके द्वारा की हुई उस स्तुतिको 
सुन। ( यं स्तोमं, घृतं न शूषे ) जो स्तोत्र सुखतर पवित्र घीको तरह बलःर्षंऽ ( शुचि ) शुद्ध है। ( अस्मे मतयः 
ममता इय ) इस स्तोत्रको बुद्धिमान्‌ स्तोता ममत्वसे गाने$ समान ( पवन्ते ) निर्दोष उच्चार करते हैं ॥ २ ॥ 

[७८] ( सः मत्येंषु अवसा पीपाय ) वद मनुष्य मनुष्योंके बोचमें हविष्याब्रसे अग्निको बढाता हे ( यः विप्रः 

ददाश ) जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्तुति द्वारा इष्य देता हे, ( ते चित्रशाचिः चित्राभिः ऊतिभिः ) उस मनुभ्यको 
बह विलक्षण कान्तिवाढा भग्नि भाश्रयंकारक सुरक्षानोके साथ ( गोम्रतः वजस्य साता दघाति ) गोनोंक श्रेष्ठ वाढे 
देनेमें सहायक होता हे ॥ ३॥ ˆ 


आवार्थ-- हे वैश्वानर बगे] भन्घकारमें रहनेवाळे तुझको सब देव नमन करते हैं वे अन्धकारसे डरते हैं । यदद भमर 
बैश्वानर अभि हमारी रक्षा करे । सबमें जो .नररूपसे रहता हे वह वेश्वानर है । यइ विश्वका नेता है । अन्धकारमें रहनेवाके 
देव इंद्रियां हैं ये इंद्रियां इस नेता- भात्माको-नमन करती हैं। इससे इनका भय दूर होता है। यही सबको निभेय 
करनेवाका हे । इस सूक्तके अन्तिम दो मेत्रोने इस सूक्तको अधिक स्पष्ट किया हे । यह देश्वानर आत्मा हे, मन भौर 
ईंब्रियां उसकी सेवा करनेवाळी हैं । दिन रात्रि ये धागे हैं और नायुष्यरूप वस्न बनाया जा रडा है ॥ ७ ॥ 

हे मलुष्यो | तुम सब :मिळकर आनन्ददायक दिव्य निदोंष भग्निको डिंसारडित यज्ञकमैका प्रारंम होते ही अपने 
सन्मुख स्थापित करो । स्तोत्रॉसे उसकी स्तुति करके उसको बढाभों । वद ज्ञानप्रसारक तेजस्ती क्षप्ति हमारे यज्ञांको सुफळ 
कर सकता हे ॥ १ ॥ 

मनुष्य तेजस्वी बने, बहुत वीरोंको अपने साथ रखे, बिवुधोंको अपने पास बुलावे, अन्य नेताओके साथ रहे और 
प्रकाद्ित हो जावे । बळ बढानेवाळा ञुद्ध पवित्र आषण करे, ममतासे ळोगोंमें पवित्रता निर्माण करें ॥ २ ॥ 

मजुष्योमें अधिक यश प्राप्त करके मनुष्य भपनी उम्नतिका साधन करे । जो ज्ञानी उत्तम पवित्र भाषणके साथ दान 
5100? तेजसी नेता उत्तम संरक्षणोंके साथ गौवोके वाढे भादि घन देता है अर्थात्‌ दान देनेवाडेको धन 

॥ ३४ 


) ] ऋग्वेवका सुबोध भाष्य 


७९ आ यः पप्रौ जाय॑मान उवी दुरेच्य्या आसा कष्णाध्वां । (CE नी) 
अर्थ बहु चित्‌ तम उम्योया- स्तिरः गोचिपा दश्च पावक ` |; (९ 

८० नू नंश्चित्रं पुरुवाजामिरूती अग्ने रयिं मधबंद्यथ घेहि । ST 0 
ये राधंसा श्रव॑सा चात्यन्यान्‌ स्सुवीयैभिश्चामि सन्ति जनान्‌ 

८१ इमं यज्ञं चनों धा अग्न उद्जन्‌ यं तं आसानो जुँहुते हविष्मान्‌ । 


1] 


७. ॥/ ८4०१) 
अर जेषु दधिषे सुवृक्ति मवीर्वाजैस्य गध्यस्‍्य सातो 294504 Mi ६ ॥ 
se थर -- ॥-07 
८२ वि ऐेपाँसीनुदि वर्धयेछां मदेम शतहिमाः सुवीरां! ८-४ “is ॥ 
£3 = ड्र 


अर्थ ~ [ ५९] (कृष्णाघ्वा यः जायमानः ) कृष्णवर्त्मा भनि उत होकर (दूरेडशा भासा उवा आ पप्रौ) 
दूरसे ही इश्यमान ऐसी भपनी कान्तिसे. विस्तीणै द्यावाप्ृथिवीको अर देता हे । ( अघ पावकः ) फिर वह पवित्र भझि 
( ऊर्म्यायाः बडु चित्‌ तमः शोचिषा तिरः दशे) रात्री अत्यन्त घने अन्धकारको अपने ..तेजसे दूर करता हुआ 
दिखाई देता है ॥ ४ ॥ 

[८०] दे (अन्ने) अमे ! ( मघवद्धयः नः पुरुवाजामिः ऊती ) धनवान हुए हमको बहुत रक्षणके साथ 
(चित्रे रयिं चु घेदि ) चाइनेयोग्य धन शीघ्र दे। (य राघला श्रा च सुवीर्यभिः ) जो लिदिसे यश और 
उत्तम वीयैसे ( अन्यान्‌ जनान्‌ अति अभि सन्ति ) अन्य मनुष्योंसे अविशय अष हैं वैसे वीयेवान्‌ पराक्रमी 
हमें बना ॥ ५ ॥ 

। ८१] हे (अग्ने ) अभ्रे! ( उशन्‌ इमं यश चनः धाः ) हविष्याग्रकी इच्छावाळा तू इस यज्चसाधनभूत 
मञ्चको स्वीकार कर । ( ये आसानः हविष्मान्‌ ) जो यहाँ बैठा हुआ हविर्युरू मनुष्य (ते जुहुते ) तेरे लिये हवन 
करता है। ( भरद्व/जेषु खु क्ति दधिषे ) भरद्वाज गोत्रे ऋषियोंके द्व/रा की गई स्तुतिको तू स्वीकार कर । ( गध्यस्य 
बाजस्य सातौ अवी? ) अन्नबनादिको प्रासिरे यरनमें उन ऋषियोंको रक्षा कर ॥ ६ ४ 

१ उद्ान्‌ इमं यज्ञं चनः घाः-- मनुष्य यश करनेकी इच्छासे अपने पास अडका संग्रह छरे । 

[८२] हे नग्न ! ( द्वेघांसि वि इतुडि ) शङ्का नाश कर । (ळा पर्चय ) हमारे छिये अच बढा हम 

( छुबीराः शतद्विमाः मदेम ) उत्तम वीर पुत्रवौत्रादिसे युक्त होकर सौ वर्ष तक जानन्दूले रहें ॥ ० ॥ 


भावार्थ-- काळे अन्धकारके मागले जाकर वहां प्रकाश करनेवाला वीर अपने प्रकाशसे विस्तीण क्षेत्रको भर देता 
हे । पवित्रता करनेवाळा नेता रात्रीके अन्धकारको दूर करता हे, सवत्र प्रकाश करता है ॥ ७ ॥ 

अनवानोंको बहुत घन मिले लोर बहुत संरक्षण भी प्राप्त हो । जो सिद्धि, यश और पराक्रमोंसे अतिश्रे्ठ बने हैं, 
डनसे भी श्रेष्ठ हम बने ॥ ५॥ 

मनुष्य यज्ञ करनेकी इच्छा करे, अबको धारण करे, यशशाढामे बेठकर हवन करे । लम्रघनकी प्राप्ति करनेका यत्न जो 
करते हैं, उनका संरक्षण हो । जो अग्रका दान करते हैं डनही प्रशंसा दो ॥ ६ ॥ 

मनुष्य शत्रुभोका नाश करे, अभ्रक बहुत उत्पन्न करे भौर सौ वर्षतक पुत्र 

है ( छ. घु. भा. मं. ६ ) 


दौत्रोके साथ आमम्दसे रडे ॥ ७ ॥ 


(२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडछ इ 


[११] 
[ ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः | देवता- ाझेः । छन्द जिष्डुप्‌ । ] 
८३ यज॑स्व होतरिषितो यजीया नग्न बाधों मरुतां न प्रयुक्ति । 


आ नों मित्रावरुणा नासंत्या द्यावा होत्राय पृथिवी बंबृतयाः ॥१॥ 
<४ त्वं होता मन्द्रतंभो ना अधुः गन्तर्देवो विदया मर्त्येषु । 
पावकयां जुहाई वहिरासा भने यज॑स्व तन्बंगै तब स्वाम्‌ ॥२॥ 
८५ अन्यां चिद्धि त्वे धिषणा वष्टि प्र देवाञ्जन्म गणते यजंध्ये । 
वेपिष्ठो अज्लिंस्सां यद्ध विग्नो मधं च्छन्दो मनति रेभ इश्टौ ॥३॥ 
[११ | 


अर्थ [८३ ] ४ ( द्योतः ) देवोंको बुडानेवाळे ( अल्ले ) न्न ! तेजस्वी देव ! (यजीयान्‌ हाषितः ) घज्ञ करनेवाळा 
त्‌ मारे द्वारा प्राथैना किए जानेपर ( न ) इस समय ( प्रयुक्ति मरुतां बाधः यजस्व ) यजञमें मरनेतक ळढनेवाळे 
बीरोंके शत्रुनाराक खंबके लिये यजन कर । ( मित्रावरुणा नासत्य। द्यावापृथिवी ) मित्र, वरुण, श्रेष्ठ देव सत्यके नेता 
नशिनो भौर यावाएथिदीको ( होत्राय आ ववृत्याः ) इमारे यज्ञके लिये ळा ॥ १ ॥ 

, [८४] इेनभ्न! (त्वं मर्त्येचु न्तः विदथा होता ) तू मनुष्योंके बीच यजमें देवोंको बुळानेवाळा हे । तू 
( मन्द्रतमः नः अधुक्‌ देवः ) लतिक्षय नानन्द देगेवाळा भौर हमारा द्ोहरद्वित मित्र भौर दिव्य है । हे ( अझ्चे ) नमे! 
(जुह्वा पावकया आसा बहिः ) ज्वाडायुक्त पवित्र मुख द्वारा हव्य वहन करनेवाळा तू ( तव स्वां तन्वं यजस्व ) 
अपने स्वभूत बारीरका भी हन्यसे पोषण कर ॥ २ ॥ 

[4५] (यत्‌ इ आंगिरलां देषिष्ठः विप्रः) जब भंगिरस्‌ ऋदियोके बोच भतिदाय स्तुति करनेमें प्रवीण विद्वान्‌ 
(रेभः ) स्तोता ( दृष्टौ मधु छन्दः भनति ) यज्ञमें मधुर ढन्दका गान करता हे । ( चित्‌ हि देवान्‌ प्र यजध्यै जन्म 
सुणते ) तब देवोका यज्ञ करनेके डिये तेरे जन्मका वर्णन करनेवाळेकी ९ धन्या थिषणा' त्वे वाष्टि) धनकी इच्छा 
करनेवाडी वुद्धि तेरी कामना करती हे । तेरी भक्तिसे धन मिटता है ॥३॥ 


भावार्थ-- दे देवोंको बुडानेवाले तेजस्वी देव ! यज्ञ करनेवाळा त्‌ हमारे द्वारा स्तुत होकर तू मरुतोको संगडित कर, 
तथा मित्र, वरुण भादि सभी देवोंको हमारे यजञमें बुढाकर ळा । अग्रणी नेता भी बीर क्षत्रियोंको संगठित करे तथा राष्ट्र 
सगठन जैसे पवित्र कार्यसें देवों-विद्धानोकी भरपूर सहायता ळे || 9 | ड 


यद अघि यमे देर्वोको डुडाकर ळानेवाळा हे । वद अत्यन्त आनन्द देनेवाळा, मनु्ष्योका द्रोइशदवित भित्र भोर उत्तम 
युणोसे युक्त है । उवाडारूपी सुख द्वारा इन्य भक्षण करनेवाळा यह भा अपने दारीरका भी पोषण करता हें । अअणी भी 
राष्ट्र-संगठनरूप यके कार्येमें विद्व।नोकी सहायता छेनेव।ला हो, वह सबके साथ दोइरदित मित्रतापूणे व्यवहार करे श्रौ 
उत्तम गुणोंसे युक्त हो । बह तेजस्वी होकर राष्ट्रें सभी प्रजाके पोषणडी ब्यवस्था करे, साथ ही अपने क्वारीरको भी पुष्ट 
जौर स्वस्थ बनाये॥ २ ॥ 

जब मंगिरस्‌ बर्षात ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ और स्तुति करनेमें प्रवीण विद्वान यजर्मे मजुर छन्‍्दोंक। गान करता हे, तब देवोंका 
अज्ञ करनेके किए बुद्धि इस भझिकी कामना करती है ॥ ३ ॥ 


ती) ऋग्वेदका खुबाघ माध्यं (२७) 


८६ अदिद्युतत्‌ स्वपांको विभावा अपने यजंस्व॒ रोद॑सी उरूची । 


आयुं न यं नमसा रातहंच्या अज्ञन्ति सुप्रयसं पञ्च जनांः ॥ ४॥ 
८७ बृज्ञे ह यन्नम॑सा बहिंरग्रा- वयामि खरुगृतबंती सुवृक्तिः । 

अम्यंक्षि सग्ग सरदने पूथिष्या अश्रायि यज्ञ ये न चर्कुः ॥५॥ 
८८ दश॒स्या नैः पु्ैणीक होत दुवेमिरग्रे अग्निभिरिधानः । 

राय! सनो सहसो वावसाना अतिं स्रसेम वृजनं नांहः ॥६॥ 


१२] 
[क्रषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः [ देवता- आशै । छन्दः- त्रिष्ट्प्‌। ] 
८९ मध्ये होता दुरोणे बहि राळ  भ्रिस्तोदस्य रोदसी यज॑ध्ये । 

-अपं स सूहुः सहंस कावा ` दूरतरो न ओषिक ततान का सहस ऋताबां टुरात्‌ सूर्यो न शोचिषा ततान ॥ २ ॥ 

अर्थ _ [८६] बद ( अपाकः विभावा › बुद्धिमान्‌ कोर दीक्षिमान्‌ अझि ( खु अदिद्युतत्‌ ) विशेष रीतिसे 
प्रकाशित होता है। दे ( अझे ) जमे ! त्‌ ( उरूची रोदसी यजस्त्र ) विस्तीर्णे द्यावाएयिदीका यजन कर | ( आयुं न 
रातहृव्याः पञ्चजनाः ) अतिधिकी पूजा करनेके समान, दवि नपण करनेवाळे पॉर्चो जातिके डोग (यं सुप्रयसं 
नमला अजन्ति ) जिसको उत्तम इवि दिया जाता हे, ऐसे नझिको लश्वसे तृप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

[५% | (यत्‌ ह नमसा अझो वहिः दजे ) जब अम्नकी निमे भाहुति डाळी जाती हे । तथा (सुत्रक्तिः 
छृतवती खुक्‌ अयामि ) उत्तम दोषरदित घृतसे पूर्ण खुचा रखी जाती हे । तब ( पृथिब्याः खदने सझ अम्यक्षि ) 
शृष्वोके ऊपरके यज्ञगुदर्मे वेदी रचो जाती हे । ( खये न चश्चुः ) सयेमें जिस प्रकार चक्षु भाभ्रय करता हे । डस प्रकार 
(यशः अश्रायि ) यश यज्ञकर्ताका आश्रय करता है॥५॥ 

| ८८] दे ( पुर्वणीक होतः अझ्े ) बहुत ज्वाळायुक्त और देवोंके नावाइन करनेवाडे झन | ( देवेभिः अशनिभिः 
इघानः ) जन्य दिव्य भझियोके साथ प्रदीस होनेवाळा त्‌ ( नः रायः दशस्य ) हमें घन दे | हे ( सहसः सूतो ) बछके 
प्रेरक भन्ने ! ( वाव ानाः, वृजनं न, अंदः अति नेम ) दविष्यान्र देनेवाके इम, झत्रुके समान, पापको भी दूर 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

[१९] ५ 

[८९] ( होता, बर्दिषः राट्‌ अझिः ) देवोको बुढानेवाला, यज्ञका राजा, भमि ( ताइस्य डुरोणे मध्ये ) 
यशकर्ताके घरके बोचमें ( रोदसी यजध्ये खः अयं ) द्यावाषटयिवीका यजन करनेके लिये बैठा है । वह यह ( सहसः 
सूनुः ) बका प्रेरक ( ऋतावा सूर्या न दूरात्‌) य ऊरनेवाढा भम्नि सूर्थको तरह दूरसे ही ( शोखिषा ततान ) 


प ल र से मदक हे का पलक पना स्य लान लोर दोसिमान गभ विशेष रुपले मामित होता हे। दे “भे! द विस्तीण थु भौर 
टृथ्वीकोकको पुष्ट हल डि ष्य तरहके मनुष्य इस भभ्निको इस प्रकार सम्मानपूर्वक तृत करते हैं, कि जैसे कोई विद्वान्‌ 
अतिथिका करके उसे तृप्त करता है ॥ ४॥ 

दर जाके न्प बदी रची जातो है, फिर उत्तम भौर दोषरदिंत बुश जादि यज्ञके साधन तैय्यार किए जाते 
हे. फिर भभिमे घृत भादि पदायाँकी लाहुतियाँ डाळी जाती हैं । मिस प्रकार सूर्ये प्रकाशसे आाँखोंकी ज्योति बढती हे, 

यशकर्ताके डद्योगसे द्धि होती है ॥५॥ 
हु व रम्य ७ विभूतियोके साथ प्रकाशित होता रहे । अनुयाय्रियोंको अन देवे। 
| शत्रुको तथा पापको दूर करे ॥ ६ ॥ 


(२८) क्रवेद्का सुबोध माष्य [ अंडळ ६ 


९० आ यस्मिन त्ये स्वपाके यजत्र यक्षंद्‌ राजन्‌ त्सर्वतातेव नु धौः । 


त्रिषषस्थस्ततरुपो न जंहों हब्या मघानि मालुंषा यजंध्ये ॥२॥ 
९१ तेजिष्ठा यस्यारतिवैनेराद्‌ तोदो अध्वन्‌ न वंधसानो अंचौत्‌ । 

अद्रोघो न द्रविता चेतति त्म न्नम॑त्योऽवत्रं ओष॑धीषु ॥३॥ 
९२ सास्माकेभिरेतरी न शूषे रशि। त्रे दम॒ आ ज्ातबेंदाः । 

द्रेवन्ो वन्वन्‌ क्रत्वा नावो स्रः पितेव जरयायें यज्ञैः ॥४॥ 


अर्थ-- [९०1 दे यजत्र राजन्‌ ) पूज्य और प्रकाशमान्‌ भजे! तेजस्वी देव! (और सवताता इव ) 
प्रकाशमान स्तोता यज्ञमें ( अपाके त्वे यस्मिन्‌) बुद्धिमान्‌ पेसे तुझमें ( च सु आ यक्षत्‌) उत्तम रीतिसे हवन 
करता हे | ( त्रिपधस्थः ततरुषः ल । ठीनों ळोऑॉर्मे तारक सूर्यकी तर ( मानुषा मघानि व्या यजध्यै ) मनुष्योंके 
अरशंसतनीय हब्योंका यजन करनेके लिये त्‌ ( जंहः ) शीघ्र जानेवाळा हो॥ २॥ 


| ९१ ] ( यस्य अगतिः तेजिष्ठा बनेरार्‌ ) जिस भझिकी ज्वाळा अत्यन्त तेजवाळी होकर भरण्यमें सुशोभित 
होती है, ( वृधलानः तोदः न अध्वन्‌ अद्यौत्‌ ) वह बढनेवाळा भि सबके प्रेरक सूर्यकी तरः लपने मागेमे भी 
प्रकाशित होता हे । ( अद्रोघः न अमर्त्यः ओषधोषु ) द्रोह न करनेवाढेके समान मरणरहित वह झन वर्नोमि ( दाविता 
अवत्रेः ) शीघ्र फेळनेवाळा लौर किसीसे रोका न जानेवाळा ( त्मन्‌ चेताते ) अपने प्रकाशसे सबको प्रकाशित 
करता है ॥ ३! 

(९२ | ( जातवेदाः सः अझिः ) वह ज्ञानी नभनि ( एतरी न अस्माकेमिः शेः दम आ स्तवे ) मागैसे 
जानेवाळे गायकके समान हमारे सुखकर स्तोत्रोंसे हमारे यज्ञगृदमें प्रशसित होता हे । ( दूवन्न वन्वन्‌ कत्वा न अर्वा ) 
बही वृक्षोंढो खानेवाळा, वनोंडा आश्रय करनेवाळा, अपना कमे करते हुए जानेवाळे घोडेकै समान गतिमान्‌ ( उस्त्रः पिता 
इव यज्ञः जारयायि ) वत्सोके पिता जइ भकी तरद याजक मनुक्यो द्व।रा प्रशंखित होता है ॥ ४ 9 
Sp Edge Ee tp Se et 

भावार्थ यह नभनि यज्ञमें देवोंको डुळाकर ढानेवाळा होनेके कारण यज्ञका राजा भथवा यज्ञका पालक है। यद्द अग्नि 
बज्ञकर्ताके धरमें बैठका था और प्रथ्वीळोइछो पृष्ट करता है । उद बळका घेर हे, जब दद भझि सरीरमें बढजा है, तब 
जरीरसें शक्ति मी बढती है , इसी लिए इसे बलका प्रेरक कहा गया दे। यह यज्ञाप्ति दूरसे ही पने प्रकाशछो सूयके समान 
विस्तृत करता है और सारे जगतको प्रकासित करता है ॥ । ॥ 


यज्ञे याजक प्रतीत नझिमें यजन करता है । तीनों लोको सूपंका प्रकाश जाता हे और वहां वह सूर्य संत्र पवित्रता 
करके प्राणियोंका रोगोंसे तारण रता हे । उत्त तरह यज्ञमें किये दवनोंका प्रभाव तीनों कोने हो भौर बहा 
पवित्रता हो॥ २ ॥ 

अशिष ज्वाळा! बढनेपर वनर्मे सो मती है, उसके भौर बढ जानेपर सूर्यकी तरह वह अपने जानेकै मागमे भी प्रासने 
ङगता हे । द्राइ न करनेवाळेके समान यह अमर भप्नि किसीसे रोका नहीं जाला छोर अपने प्रकायसे सबको प्रकाशित 
करता ह ॥ ३॥ 

अद ज्ञानो अग्रणी, मामेपरसे जानेवाळे गायकके गानेके समान हमारे रुत्तम स्तोत्रोके गायनते अ्रशंसित होता है। 


वृषको जडानेवाळा आपनो गतिसे जानेवाळे घोडेके समान गतिमान्‌, वत्सोंके पिता बैलक समान तरुण भणी याजकों 
दारा प्रशेसित होता हे ॥ ४ ॥ 


क्षक १२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९) 


_ 


। ही १ १ 
९३ अघं स्मास्य पनयन्ति भासो वथा यत्‌ तक्षदनुयातिं पृथ्वीम्‌ । 


स॒द्यो यः स्पन्द्री बिषितो घबीया नृणा न तायुरति धन्बां राट्‌ ॥५॥ 
९४ स त्वं नों अवन्‌ निदांया विश्येमिरमे अप्रिमिरिंघान। । 
वेषिं रायो वि यांसि दुच्छुना मदम शतहिमा; सुवीरा ॥६॥ 
१ 


१ [ ऋषिः बाहेस्पत्यो भरद्वाजः | देवता- आशिः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । । 
९५ त्वदू बिश्वा सुभग सौभगा न्यय्ने वि य॑न्ति वनिनो न वयाः । 


श्रुष्टी रयिवांजों वतरत दिवो बृष्टरीजयों रीतिरपाम्‌ श | 
९६ त्वं भगों न आं हि रल्लामिपे परिज्मेव क्षयसि दुसमव॑चाः । 
अगन मित्रो न बुडत ऋतस्या- सं क्षत्ता वामस्थं दुव भूरेः ॥२॥ 


अर्थ-[ ९३ ] (अघ स्म) इस छोक्मे छोग ( अस्य भालः पनयन्ति ) अमिर किरणोंका वर्णन करते हैं। ( यत्‌ 
दथा तक्षत्‌ पृथ्वी ) जब सहन ही से यह वर्नोको जढाकर एथ्वीके क ( अनुयाति ) अमण करवा है । ( यः स्पन्दः 
विषितः सद्यः घवीयान्‌ ) जो अग्न स्वयं गतिमान्‌ हे और प्रतिबन्ध रहित होनेके कारण त्यन्त देगसे जाता हे । बहु 
(क्रणो न तायुः ) दौडनेवाळे चोरकी तरद ( घन्ब रार्‌ ) भूमिके ऊपर प्रकाशित होता हे ॥ ५ ॥ 

[९४] दे ( अन्‌ अझ्ने) गतिशीर भन्ने! ( खः स्वं निदायाः ) वद द्‌ निन्दासे इमारी रक्षा कर। 
( विश्वेमिः अश्निमिः इधानः ) सर्व अग्नयो प्रज्वलित होकर ( रायः वेषि ) हमें घन प्रदान कर । ( दुच्छुनाः वि 
यासि ) और दुष्ट गहुसैन्बको दूर कर । ( सुवीराः शतहिभाः मदेम ) उत्तम वीर पुत्रपीत्रोसि युक्त होकर सो ब्षेतक 
इम आन्दसे रई ७ ६ ४ 


[१३] i a 

[२५] दे ( खुमग अग्ने ) उत्तम भाग्यवान्‌ भन्ने ! ( विश्वा सौभगानि त्वत्‌ वि यन्ति) सब भाग्य तेरेसे ही 
निकळठे हैं । ( वनिनो न वयाः ) जिस प्रकार दृक्षसे शाखार निकलती हैं । ( रयिः श्रुष्टी ) घन भी तुझसे ही शीप्रतासे 
उत्पन्न दोते हैं 1 ( वृत्रतूर्ये वाजः) संप्राममें शजुनोंडो जीतनेके किये बळ भो तुझसे ही उत्पन्न होता हे। ( दिवः दृष्टिः) 
अन्तरिक्षसे वृष्टि तुझसे ही होती है । ( ईडः अपां रीतिः ) इसडिये स्तुतिके योग्य तू पानी ढानिवाळा है ॥ १ ॥ 

(९६ । दे अन्ने! ( भगः त्वं नः र लाइ इसको रमणीय र, द्वेष (र्ल परिज्मा 
इब क्षयलि) दशनीय दीसिमान्‌ त्‌ चारों तरफ जानेवाळे वीरको तरद सब जगद रता है अथवा जासन करता 
है। दे ( अझे ) अमे! ( मित्रो न, बृहतः ऋतस्य क्षत्ता असि ) मित्रके समान मदान्‌ सत्य मार्गा चढानेवाडा 
हे दे ( देव) दीसिमान्‌ अभे ! (भूरेः वामस्य ) दे. बहुत प्रशंसनीय धनका देनेवाढा हे ७ २॥ 

१ भगः त्वं नः रत्नं आ इथे-- त्‌ भाग्यवान हे इसडिये हमे माग्य दे । 
आवार्थ-- छो मकज उपला बोका वर्णन करते हैं। यह एव्वीके ऊपरके वर्नोको जकाता हुना चछता दे। यह नधि 
स्वयं गतिमान्‌ हे, सद बे सुक्त होनेकें कारण इसका वेग अधिक होता है । और यह दौडनेवाळे घोरकी तरह भूमिपर 


चढता हुन! प्रकाद्राता हे ॥ ५ ॥ र 
मानव निन्दरासे भएनी रक्षा करे । घर्नोका दान करे । दुष्ट शब्रुसे अपनी रक्षा करे । उत्तम वीर पुत्रपीत्रॉसे युक्त 


सौ वर्षतक आनन्दम रहें ॥ ६ ॥ 

र है भाग्यवान अपने ! सब आम्य, मिस तरह दृक्षसे आाखाएँ निकळती ३, उसी तरह तुझसे प्राक्त होते हें । सब धन, 
शहुसे संरक्षण करनेवाळा बढ, भाकाशसे होनेवाळी दृष्टि यह सब दुसे ही होता है । त्‌ इस कारण प्रशंसनीय हे । नत; 
तू पानी हमारे पास मेज । वृक्षसे झाखाएं सहज ही से निकळती हैं। वैसे सब भाग्य लग्रणीसे मिळते हें । सब घन डसखे 


प्रिछठे हैं । युद्धमें विजय देनेवाढे बळ डसीसे मिळते हैं ॥ २ ॥ 


(२०) करवेदका सुबोध भाष्य | मंडळ ६ 


९७ स सत्प॑तिः शर्बसा हन्ति वत्र मग्ने विप्रो वि पणेमैतिं वाज॑म्‌ । 


यं स्वं प्रचत ऋवजात राया सजोषा नप्त्रापां हिनोषिं ॥३॥ 
९८ यस्तै बनो सहसो गीभिरुक्यै र्यज्ञैम्ता निर्चितिं वेद्यानंटू । 

विश्वं स देव प्रति बारमग्न धत्ते धान्यं पत्य॑ते वसव्ये! ॥४॥ 
९९ ता नृभ्य॒ आ सौंश्रबसा सुबीरा अपर दनो सहसः पुष्यसे घा: । 

कृणोषि यच्छव॑सा भूरिं पश्वो वयो वृकायारये जसुरये ॥५॥ 


अर्थ-- [१७] दे (अश्ले ) भन्ने ! (सत्पतिः खः वृत्रं शला हन्ति ) सज्नोंका पालन करनेवाळा बद्द पुरुष 
आवरक शत्रुका भपने बढसे नाश करता हे ( विप्रः पणेः बाजे विमाते ) वह बुद्धिमान्‌ भसुरके अश्वका हरण करता हे ॥ 
हे (अचेतः ) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ (ऋतजात ) सत्यके रक्षणके लिये उत्पन्न होनेवाळे नग्ने! ( अपां नप्त्रा सजोधाः ) पानीको 
न गिरानेवाळा वेद्युताभिसे संगत होकर (त्वं ये राया हिनोषि ) त्‌ जिसको घनके ढिये प्रेरित करता हे वही शत्रुओंको 
मारता है ॥ ३ ॥ 

१ खः सत्पतिः वृत्रं शबा हन्ति-- वह सत्यका पाळक अपने बढसे शत्रुकः वध करता हे | राजा सत्यका 
पाछन करे भौर दुष्टका दमन केर । 

२ विग्रः पणेः वाजे विमतिं ज्ञानी वीर दुष्ट व्यवद्दार करनेवाळेसे अश्च वा धन छीन ढेता है | दुष्ट 
पद्धतिसे ब्यापार ब्यवहार करनेवाळेसे राजा धन छीन ळे । 

[९८] हे ( सहसः सतो ) बढके पुत्र भन्न ! (ते निशित यः मतेः गीर्भिः उकथः ) तेरे तीक्षण सामध्यको 
जो मनुष्य अपने आषणों कोर स्तोत्रों द्वारा ( यज्ञः वेद्या आनट्‌ ) तथा बज्ञोद्वारा वेदीमें प्राप्त करता हे । ( खः ) वह 
मनष्य, हे ( देव अये ) कान्तिमान्‌ असे ! ( विश्वे अरं धान्यं प्रतिधत्ते ) सब पर्याप्त धान्य प्रास करता है । और 
( बसब्यैः पत्यते ) बहुत धर्नोसे युक्त होता है ॥ ४ ॥ 

[२९ | हे ( लददलः खूनो ) बके पुत्र भन्ने ! ( ता सुबीराः सौश्रवसा नृभ्यः ) उन उत्तम वीरोसे युक्त उत्तम 
अंको डन शतूमंसे इरण कर भोर ( पुष्यसे अग घाः ) पोषणरे जिये हमें देदो । ( रावसा। भूरि पश्वः यत्‌ धयः ) 
तथा बढसे युक्त तूने जो बहुत पशु भोर भन्न ( वकाय जसुरये अरये कृणाषि ) कूर द्वेवकर्तता आत्रुओोंके ढिये दिया है 
चहद भी हरण करके हमें छा दो ॥५॥ 


भावार्थ-- दे ममे ! त्‌ हमें उत्तम रत्न दे । तू दशनीय ओर तेजस्वी हे । तू वायुकी तरह सबपर भधि$ार चळाता 
हे । मित्रके समान सत्यका प्रवर्तक हे। अब दू इमें उत्तम संपत्ति देनेबाळा हो ४ २ ७ 

राजा सत्यका संरक्षण करे कर खपने बढसे रात्रका नास करे | ज्ञानी राजा दुष्ट व्यापारियोंत्े धन छोन ढे । वह 
डोगोंका बळ बढावे जिससे वे अपने बळसे शजुका लाश कर सकें ॥ ३ ॥ 

जो मजुष्य इस भभिके तीद्ण सामप्थिको यशके द्वारा प्रास करता हे, वह सब नघान्यको प्राप्त काता हे और 


बहुतसे पेश्वयेसे युक्त होता हे | ४ ॥ 

दे अग्रणी | अपने डत्तम वीरोंसे युक्त दोकर तू दातुओंका पराभव कर भोर डनके अडका हरण करके पोषणके छिद्‌ 
हें दे। इससे पूर्व तूने जो पशु भौर भ्न हमसे ट्रेष करनेवाळे तथा क्र शत्रुको दिया हे, उसे भी डनसे छीनकर 
इमेंइ॥ ५ ॥ 


सूक्त १४] _कग्वेदका सुबोध भाष्य (३१) 


१०० उद्या संनो सहसो नो विहाया अग्रे तोकं तन॑यं बाजि नों दा! । 
विश्वांभिगीर्मिरामि पूर्तिमश्या मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥६॥ 
[१४] 
[ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः ! देवता- अझिः । छन्दः- अनुछुप्‌, द शक्करी |] 
१०१ अम्मा यो मर्त्यो दुवो धियँ जुजोपं घीतिभिः । 


असख ब प्र पृथ्ये इषं वुरीतावसे ॥१॥ 
१०२ अग्निरिदध प्रचेता अभिर्वेवस्तम क्रा्षिः । 

आपि होतांरमीङते यज्ञेप मनुषो विश्वः ॥२॥ 
१०३ नाना ह्य! ग्रे$वसे स्पर्षन्ते रायो अर्थः । 

वन्तो दस्यृभायवों व्रतैः सीक्ष॑न्तो अत्रतम्‌ ॥३॥ 


अर्थ [ १००] दे ( सहलः सूनो अझ) बढपुत्र बम! ( विहायाः नः चग) त्‌ महान्‌ ज्ञानी हमारे लिये हितो 
पदेष्टा हो । ( वाजिनः तोके तनयं दाः) इमे घनघान्यसे संपन्न पुत्रपोत्र दो । ( विश्वाभिः गौर्भिः पूर्ति आमै अध्या) 
सब स्तो्ोका गान करनेसे इमारी कामनाओंकी पूर्ति दो । ( सुवीराः शतहिमाः मदेम ) वीर पुत्रपौत्रोसे युक्त होकर 
सौ वर्ष भानंद से हम रहें ॥ ६ ॥ 


[१४ ) 
[१०१ ] (यो मर्त्यः अझा दुवः धियं ) जो मनुष्य लप्निकी सेवा डिप ( धीतिमिः जुजोष ) स्तुतिके 
साथ करता हे। ( सः पूव्येः सु प्र भसत्‌ ) वह मब्नुष्य पहिका होकर प्रकाशमान होता हे । ( अवसे इषं वुरीत ) नौर 


अपनी सुरक्षाके लिये पर्याप्त अद्ध प्राप्त करता हे 2 1 ॥ 
। १०२] ( अझ्निः इत्‌ प्रचेताः ) नभि ही उत्तम ज्ञानी हे। ( हि. देघस्तमः ऋषिः ) और वह कमें अत्यन्त 
कुसळ ब्रश ऋषि है । ( सजुषः विशः ) मानवी प्रजा इस ( होतारं अर यहेषु इळते ) होता कभिकी यजमें स्तुति 


[९३१] है (अन्ने) नो! (अर्थः रायः अवले नागा स्परे) हरे धन मोक्षा करते किये 
शष्ठुसे पथक होकर स्पर्धा करते हँ, ( आयवः दस्युं तूर्वन्तः ) भक्त मजुध्य शुष नाश करनेकी इच्छा करते हुए 


पराजय करते हैं । 

भावार्थ-- दे झन्ने ! त हमें हितकारक उपदेश कर । उनघान्यसे ससद्ध पुत्रपौत्र हमें प्राप्त दो । इमारी कामनार्लोकी 
पूर्ति होती रहे । डत्तम वीर रूंतानोंसे युक्त दोफर इम सौ वर्षेतक जानेदसे रहें ॥ ६॥ 

जो a प्रणी बुढिपूर्वक सेवा करता है, वद शीघ्र दी सुल स्थानपर विराजमान होता हे भौर कपनी सुरक्षाके 


स्ता ॥१॥ 
पु शज लच अ ह कमसे कुशळ द्रष्ट! ऋषि हे । मानवी प्रजञाजन इस भिकी यशमें स्तुति गाते हैं ॥२॥ 
शुके घन सत्रुसे एथक होते हैं अर हमारे पास आनेको स्वरा करते हँ । वे धन हमारा संरक्षण भी करते हैं । 
सनुष्य बाजुका नारा करनेके किये और विरोधियोंक। पराभव करनेके लिये यज्ञादि कमे करते हैं॥३॥ 


(३२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


१०४ अगनिरप्सामंतीपहं वीरं दंदाति सस्पतिम्‌ । 


यस्य त्रस॑न्ति भ्रवस; संचाक्षि शत्र॑वो भिया ॥४॥ 
१०५ आश्रिहि विद्यनां निदो देवो मर्तेमुरुष्यतिं । 
सहावा यस्यावृंतो रयिवोजेष्ववृंतः ॥५॥ 


१०६ अच्छा नो मित्रमहो देव देवा नग्ने वोच॑ः सुमति रोद॑स्योः । 
बीहि स्वस्ति सुक्षारति दियो नन्‌ 
द्विषो अंद्ांसि दुरिता तरेम ता त॑रेम॒ तवाव॑सा तरेम ॥६॥ 


अर्थ [ १०४ ] (अझिः) यह भभि ( अप्सां ऋतीषहे सत्पति वीरं ददाति ) अच्छे कमै करनेवाळे, शत्रुलोका 
पराजय करनेवाले, सज्जनॉका पाळन करनेवाके बीर पुत्रको देता हे । ( यस्य संचक्ति शवसः ) जिस पुत्रको देखकर 
डसके बढसे ( भिया शत्रवः त्रसन्ति ) डरकर शत्रु ळोग कांपने ळगते हैं ॥ ४ ॥ 

१ अझ; अप्सां क्रतीषद्दै सत्पर्ति वीरे ददाति-- अभि कमै करनेमें कुशळ, शत्रुका नाश करनेवाळा, 
सउ्नर्नोका उत्तम पाङन कर्नेबाळा वीर झूर पुत्र देता है । 

२ यस्य संचक्षि शवसः भिया शत्रवः त्रसन्ति-- पुत्र ऐेशा हो कि जिसके दर्शनसे इसके बकके कारण 
कामु भयभीत होकर पराभूत होते हें । 

[ १०५] ( सद्दावा देवः अग्निः विद्यना मरते ) दळवान्‌ दिव्य अझि ज्ञानसे मनुष्यको ( निद्‌ः उरूष्यति ) 
¢ रक्षा करता हे शोर ( हि यस्य रयिः वाजेषु अब्जृतः ) उख मनुष्यक्षा घन बुद्धोंमें ( अवत; ) सुरक्षित 
हो ॥*॥ 

१ सहावा देवः अभ्निः विदाना मते निदः डरूष्यति-- बलवान्‌ भग्निदेव शपने श्ञानसे अपने मक्तकी 
निंदक शत्रुसे सुरक्षा करता हे । 

२ यस्य रयिः वाजेषु अद्भतः-- उसका घन युदॉ्मे सुरक्षित रदता हे । शशु उस धनको डसखे एथकू 
नहीं कर सकता । 

[ १०६ ] दे ( मित्रमहः ) जिसको मित्रता महत्त्वयुक्त और सहाय& होती हे, ऐसे ( देव अझ) दिग्य गुणयुक्त 
अझ ! ( रोदस्योः देखान्‌ आच्छ ) चावाथिवीमें रहनेवाळे देवॉके पास ( नः सुमतिं वोचः ) हमारी की हुईं स्तुविका 
वर्णन कर । ( द्वः नृन्‌ सुक्षिति ) दिव्य नेताओंको सुन्दर स्थान दे तथा ( स्वस्ति वीहि ) कल्याणकारक नवस्याको 
आस करो । ( द्विषः अंद्दांलि दुरिता तरेम ) इस शजुलोंसे, पापोले शोर कष्टोंसे मुक्त हो जायें तया (ता तरेम ) उन 
ose ooh क wes eB तरेम ) तेरे रक्षणसे हम सब कष्ठोंसे बच 

बशा 


भावार्थ पुत्र देवा होना चाहिये कि जो कमै करनेमें प्रवीण हो, शु भोंक पराभव करनेवाळा हो, सज्जनोंका 
उत्तम पाकन करनेवाळा हो जोर जिसको देखनेसे ही उसके बरसे शत्रु अयमीत होकर कांपने लगते हों | ४ ॥ 

बळवान्‌ अभिदेव अपने नदूसुत ज्ञानसे अपने भक्तका संरक्षण निन्दा करनेवाळे शकुसे करता हे । तथा उसका धन 
युदुकि समय मी सुरक्षित रहता हे । कोई उस धनको उससे एयक कर नहीं सकता ॥ ५॥ 

मित्रका आस्व बढाना चाहिए । नेता अपने मित्रॉका महत्त्व बढायें । सब ज्ञानियोंके पास हमारी उत्तम बुदखिसे 
प्रकट os जाए । दिम्य ह रहनेके किए उत्तम स्थान मिळे और उनका कल्याण हो । 
शत्रु नखे, सब प्रजाका बचाव दो । ऐसी व्यवस्था हो कि हम निस्सन्देद 
रके हो छि दम निस्सन्देइ सुरक्षित रहें। उत्तम 


खक १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३३) 
[१५] 


| ऋषिः- बादवस्पत्यो भरद्वाजो, बीतहृव्य आङ्गिरखो वा। देवता- अझिः | छन्ह।-जगतो; ३, १५ 
राक्वरी; ९ अतिशक्वरी; १०-१४, १६, २९ त्रिष्टुप, १७ अजुष्डुप्‌; १८ बृहती ।) 


१०७ इनमु पु वो अर्तिथमुपबेध बिश्वा विज्ञां पतिमञ्जने गिरा । 


वेतीव्‌ दिवो जनुषा कच्चिदा शुचि ज्योक्‌ चिंदत्ति गमों यदच्युतम्‌ ॥१॥ 
१०८ मित्रं न यं सुधितं भृगवो दुधु वैनस्पताबी डथंमृऽऽशोचिषम्‌ । 
स स्वं सुप्रीतो वीतहव्ये अदृश्ुत प्रश्षस्ताभिमंहयसे दिवेदिवे ॥२॥ 


१०९ स त्वं दक्षस्यावको वृधो भू रर परस्यान्तरस्य तरुषः । 
राय? सुनो सहसो मर्त्येष्वा छर्दियेच्छ वीतहव्याय सप्रथा भरद्वाजाय सप्रथः ॥ ३ ॥ 


( १५। 

अर्थ-- | १०७ । दे ऋषिगण ! ( चः ) नाप ( इमं ऊ गिरा खु ऋञ्जसे ) इस भप्निको अपनी वाणी द्वारा प्रसन्न 
कोजिये। यह ( अतिथि उवते विश्वाला विशां पति) भातियिकी तरह पूर्य, उषाःकालमे प्रबुद्ध दोनेवाला, सब 
प्रजा्लोका पालन करनेवाला (जनुषा शुचिः कञ्चित्‌ दिवः आवेति ) जन्मसै ही पवित्र हे और यह युलोकसे यहाँ 
नाता हे । ( गर्भ: ) द्यावाषएविवीके बीचमें यह विद्यमान रहकर ( यत्‌ अच्युते ज्योक्‌ चित्‌ अत्ति ) जो इवि नियमपूथेक 
दी जावी है वढी सदा खाता रहता हे ॥ 9॥ 

१ अतिथि उबवुंचे विश्वासां विशां पतं इमं गिरा क्रञ्जसे-- इस लतिथिवत्‌ पूज्य, उपःकाकमें 
जागनेवाळे, सब प्रजाजनोंके पाळनकर्ताकी अपनी वाणीसे प्रशंसा करो । (जो आमण करके उपदेश नहीं 
देता, जो खबरे जल्‍दी उठता नहीं, सब प्रजाोंका जो योग्य पाळन नहीं करता डसकी प्रसंसा कमी नहीं 
होठी। ) 

[ १०८] (वनस्पतो स॒धितं, हडयं उध्वशोचिषं ) भरणियोंमें अच्छी तरहसे रहनेवाळे, स्तुत्य, जिसकी ज्वाळा 
ङपर जाती है ऐसे ( यं मित्र न ख्ुगवः दुः ) जिस मित्ररूप अग्निको सगु भादि ऋतषियोंने स्थापित किया हे । हे 
(अद्भुत ) भाश्वर्यकार% अग्ने | ( सः त्वे वीतहव्ये सुप्रीतः ) वह त्‌ इवि देनेवाठेपर सुप्रसन्न हो । ( दिवेदिवे 
अशस्तिभिः महयसे ) जो प्रतिदिन उत्तम स्वोत्रो द्वारा तरी महिमा गाता हे ॥ २ ॥ 

| १०९ ] हे भि! (सः अवृकः त्वं दक्षस्य वृधः सूः ) वह कूरा रहित तू दक्ष मजुष्यका संवर्धन करनेदाळा 
हो । तथा ( परस्य अन्तरस्य अर्यः तरुषः ) दृरके भोर पासके झात्रुओसे तारनेवाळा हो । हे | सहसः खूनो ) बढएुत्र 
जझ्नि ! ( सप्रथः मर्त्येषु वीतहव्याय भरद्वाज्ञाय) सब प्रकारसे बलवान्‌ तू सब मनुप्योमि इवि देनेवाे 
( भरदाजके लिये ) भग्न समर्पण करनेवाळेके ठिये ( रायः छादेः आयच्छ) घन शर रहने योग्य घर दे ॥३॥ 

१ सः अत्कः स्वं दक्षस्य वृधः भूः मनुष्य स्वयं कूरता रहित होकर दक्ष मजुष्यको बढानेवाळा हो । 
जो कर्ममें दक्ष होता हे ठसीकी डद्धि भौर उक्षति हो सकती हे । 

आवार्थ-- यह अभि लतियिरे समान पूज्य हे, उपःकामें परज्वकित होनेवाका है । सब प्रजाओंका पान करने. 
बाळा हे । यद जन्मसे ही पवित्र हे । छु और पृथिवीके बीचमें रहकर जो इवि इसे दी जाती हे, बही सदा खाता हे। पेसे 


अझ्िकी सदा डपासना करनी चाहि ए ॥ १ ॥ 
जरणियोमं गडजेवाळे पेया योग्य कर्संगतिवाछे मित्रवत्‌ पूज्य अभो खगुकरपि स्थापना करते हैं। दे आआ्बेकारक 


पन! तू वोतदब्ब कवि गर प्रसन्न हो । वह ऋषि प्रतिदिन स्तोत्रोंसे तेरी अहिमाका वर्जन करता हे || २ 
५(%.सु.भा.मं.१) 


[मंडळ ६ 


(३४) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 
११० धुतानं वो अतिथि स्वणर मामि होतारं मनुंषः स्वध्वरम्‌ । 

विप न दुक्षबंचस सुवक्तिमिं हैव्यवाहमरति देवमुंड्जसे ॥४॥ 
१११ पावकया यङ्चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न भालुनां । 

तूर्वेन्‌ न यामक्षेतंशस्य नू रण आ यो पुणे न ततृपाणो अजरं: ॥५॥ 


११२ अग्निमग्रि वः समिधा दुवस्यत प्रियंत्रिय वो अतिथि गणीषाणे । 


उप॑ वो गीभिरमतँ विवासत देवो देवेषु वनंते हि वायै 


देवो देवेषु वर्नंते हि नो दुर्वः ॥६॥ 


अर्थ-- [ ११०] तुम (सुव्रृक्ताभिः हृव्यवाद देवं) उत्तम स्तुतिद्वारा, दष्यको ळे जानेवाळे, दिव्य गुणयुक्त (युतानं 
बः अतिथि स्घर्णरं ) दीप्यमान, तुम सबके लिये भतिथिके समान पूज्य स्वगेको के जानेवाळे ( मनुषः द्वोतारं स्वध्वर 
बिग्रे न द्युक्षषचसं अरति ) मनुष्योके यज्ञे देवॉको बुढानेवाढे, उत्तम हिंसारद्वित यज्ञ करनेवाले विद्वानूकी तरह कान्तिके 
निवासमूत { अरे ऋञ्जसे ) लम्निको-क्रग्रणीको-प्रसन्न कर ॥ ४॥ 

२११] ( यः पावकया चितयन्त्या छपा क्षामन्‌ रुरुचे ) जो भि पवित्र ज्ञान देनेवाकी कान्तिसे भूमिपर 
प्रकाशता हे । ( उपक्षः न भालुना ) जैसी उषा अपने प्रकाशसे प्रकाशित होती है नौर ( एतशस्य रणे यामन्‌ तूवेन्‌ 
न ) एतशके संग्राममें शत्रुका नाश करनेके समय (यः नु आघृणे ; भन्नि शीघ्र प्रदीप्त हुना था । ( ततृषाण: अजरः ) 
वह सूख भौर तृषासे पीडित जरारहित अझि है । डस भभझिको प्रसन्न करो || ५॥ 

१ वचा. चितयन्त्या कपा क्षामन्‌ रुरुचे-- पवित्र ज्ञान बढानेवाली कान्तिसे पृथ्वीप प्रकाशित 

होते रहो | 
[११२ ] दे स्तोतानो ! (वः ग्रियं प्रियं बः अतिथि ग्रणीषणि ) तुम अत्यन्त प्रिय भतिथिके समान पूज्य, 
स्तुत्य ( अनि असि समिधा दुवस्यत ) बप्निकी समिधासे सेवा करो , ( वः अमृते गीर्भिः विवालत ) बेले ही तम 
मरणरदित अपिकी वाणी द्वारा सेवा करो । (हि देवेखु देवः वाये बनते ) क्योंकि देवोंकि बीच अप्िदेव ही वरणीय 
धनको अपने पास रखता है । । हि देवेषु देवः नः दुवः चनते ) इस कारण देवोंके बीच भिडे दी-भग्मणी ही- 
हमारी सेवाकों प्रहण करता है ॥ ३ ॥ 


आवार्थ-- पह अभ्नि स्वयं क्रूरता रदित होकर चतुर मनुष्यका संरक्षण करनेवाला हे तया जो भरद्वाज सकी: अन्चके 
द्वारा दूसरोंका पोषण करता है अथवा जो दूसरोंको बळवान्‌ बनाकर डनकी रक्षा करता हे। उसी तरह मनुष्य स्वयं मी 
क्रूरता रहित होकर दूसरे मनुष्योंकी रक्षा करे, नका पोषण करे तथा दूसरोंको बढवान्‌ बनाकर उनकी रक्षा करे ॥ ३४ 

है मनुष्यो ! तुम डत्तम स्तुति द्वारा दभ्यको हे जानेवाळे, दिब्य गुणयुक्त, दीष्षमान, अतियिके समान पूज्य, स्वरको 
हे जानेवाळे, मनुष्योंके यज्ञमें देवोंको बुळाकर ळानेवाळे, विद्वानुकी तरह तेजस्वी झग्रणीको प्रसन्न करो || ४ ॥ 

* जैसी डघा अपने प्रकाशसे प्रकाशती है, जैसे शत्रुसे युद्ध करनेके समय झात्रुपर विनाशक प्रहार करनेवाळा वीर 
खेजस्वी दीखता दे, वैसेदी बद अभि पवित्र ज्ञान देनेवाळे तेअसे इस एथ्वीपर प्रकाशता है ॥ ५॥ जित 

हे मनुष्यो ! तुम अत्यन्त प्रिय, अतियिके समान पूज्य और स्तुतिके योग्य अभ्निकी समिधासे सेवा करो । यह भझि 
ककल बच जमली पदत ०० तेका के धनेश्वर्य प्राप्त करो, क्योंकि यही वरणीय घनको अपने पास 
रखता है ॥ ६॥ 


र्क) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३५) 
११३ समिद्वमर्धि समिधा गिरा मुंणे ज्ञां पावकं पुरो अध्वरे भुवम्‌ । 


विग्रं होतारं प्रुवार॑मुुई कर्षि सुञ्चैरीमदे जातवेदसम्‌ ॥७॥ 
११४ स्वां दुतमंग्ने अमूर्त युगेयुंगे हच्यवाई दधिरे पायुमीडथम्‌ । 

देवासश्च मर्तासइच जागृविं विद्य विशपातं नम॑सा नि षेदिरे ॥८॥ 
११५ विभूषकप्र उमयाँ अनु व्रता दुतो देवानां रजेसी समीयसे । 

यत्‌ तें धीतिं सुमतिमाच्चणीमहे ऽध॑ स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भ॑व ॥९॥ 


अर्थ-- [ ११३] ( समिद्धं अभि समिधा गिरा गणे) अच्छी प्रकारसे प्रदी तेजस्वी भभिकी स्तोत्रो द्वारा मैं 
स्तुति करता हूँ । ( शुखि पावकं धुव) शद सबको पवित्र करनेवाले निश्रक जभ्निको ( अध्वरे) यजमे में स्थापित करता 
हैं। ( बिगर होतारं पुरुवारं अदु ) मेघावी होता बहुतों दारा प्रशंसनीय, दोद न करनेवाळे ( कर्षि जातवेदसं सुख्लेः 
ईमहे ) ज्ञानी शानप्रसारक जझ्निकी उत्तम स्तोत्रो दारा हम प्राथना करते हैं | ७ ॥ 

[११४ ] दे (अझ ) लप्ति ! ( देवासः च मर्तासः च ) देवता भौर मनुष्य (त्वां दूतं दधिर ) दुझे दूत 
बनाते हैं । ( अस्त युगेयुगे हव्यवाहे पायुं ईड्यं ) मरणरदित, युगयुगमे दृष्य वहन करनेवाले, पाठन करनेवाढे, 
स्तवनीय ( जाणाव विभुं विइपार्ति ) जाग्रत सत्र व्याप्त प्रजानोंका पाढन करनेवाळे ( त्यां) तुझ भप्निकी ( नम्रखा ) 
नमस्कार द्वारा ( निघेद्रि ) सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 

[१२५] दे ( अझे ) भप्ते ! ( उभयान्‌ विभूषन्‌ अचुवता ) देव और मनुष्योंको विसूधित करके यज्ञादि कर्मेमे 
(देवानां दूतः रजी समीयसे ) देवोंका दूत होकर त्‌ द्यावाष्टथिवीमें घूमता है । ( यत्‌ ते घाति सुमतिं आवृणी 
महे ) हम तेरे डद्देश्यसे कमे भौर स्तुति करते हैं। (अघ त्रिवरूथः नः शिवः भवस्म ) और तीनों संरक्षणोसि युक्त 
त्‌ मोरे किए सुखकर हो ॥ ९४ 


आवार्थ-- प्रदीक्त निकी समिधाके साथ स्तोत्रद्वारा मैं स्तुति करता हूँ । अपन स्वयं झुद है भौर तूसरोंको पवित्र 
करता हे तथा वह स्थिर है! वह ज्ञानी, देवोंको बुळानेवाळा, भनेकोंद्रारा प्रसंसित किसीका द्रोह न करनेवाला ज्ञानी 
ज्ञानप्रसारक है उसकी में प्रशंसा करता हूँ ॥ ० ॥ 

देवता भौर मनुष्य इस अभिको अपना दूत बनाते हैं | यद अभि दूतका काम करता हे । यह मनुष्योके द्वारा दी 
गई हविको देवॉतक पहुंचाता है और उन्हें यज्ञोमिं बुढाकर लाता हे। यह भमि अस्त हे, यह कभी मरता या बूदा नहीं 
होता, यह प्रजाओंका पाळन करनेवाला है पेसे इस अग्निको सव नमस्कार करते हैं । जो भमर, रक्षक, जाग्रत, दैभववान्‌, 
नौर प्रजाका पाछक है । पेसे जाग्रत, रक्षक और प्रजापाढकी प्रशंसा करनी ही चाहिए्‌। पर जो इक्षा न करनेवाढा, 
जाळली, सुस्त और प्रजाके नाशका हेतु अने, डसका सत्कार कोई न करें ॥ ८॥ 

जभि देव और मलुष्योंको विभूषित करके यज्ञादि मेमं देवोंका दूत होकर झुकोक नोर पृथ्वीकोकमें सर्वत्र 

Er, जन कब हमारे लिए सुखकर हो । प्रजामें श्ञानी-भज्ञानी, सवढ-निर्बळ, 
झर-भीरू देसे दो प्रकारके कोग होते हैं। इन सभी ळोगोंको सुख प्राप्त होना चाहिए । अपने हर श्रेष्ठ कमेमें मनुष्य 
दिभ्य गुणवाळे शानियोंको बुछाये । इस प्रकार वह शरीर, मन और वुदिके तीनों तरहके संरक्षणोंसे युक्त हो ॥ ९॥ 


x 


(३६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळं ६ 


११६ तं सुप्रतीकं सुर स्वञ्चमविद्वांसो विदष्टर सपेम । 


स यंक्षद्‌ विश्वां वयुनांनि विद्वान्‌ प्र इष्यमसिरमृतेषु वोचत्‌ ॥ १०॥ 
११७ तमग्ने पास्युत तं पिंपविं यस्त आन॑ट्‌ कुबये शूर धीतिम्‌ । 

यज्ञस्यं वा निश्चितिं वोदितिं वा तभित्‌ पंणक्षि शव॑सोत राया ॥११॥ 
११८ त्वम॑ग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्व नः सहसावन्वद्यात्‌ । 

से स्वां ध्वस्मन्वदभ्येतु पायः सं रायिः स्पृहयाय्यः सहस्री ॥ १२ ॥ 


झथे-- [ ११६ | (अविद्वांसः विदुष्टरं तं) पल्प ज्ञानवाढे छोग उस सर्वज्ञ (सुप्रतीक खुश स्वञ्चं) शोभनांग 
सुन्दर दिल्ननेवाळे गमनशीळ ( सपेप्र ) भम्निी-भग्रणीकी- परिचर्या करते हैं । ( सः यक्षत्‌ ) वह अझि यजन करे । 
( विश्वा बयुनानि विद्वान) वड संपूण कर्माको जाननेवाळा ( अझिः अख्तेषु इव्यं प्रवोचत्‌ ) नमि नरणरहित देवोके 
बीच इमारे इम्य पदार्थोके दिषयमें वर्णन करके कहे ॥ १० ॥ 

१ अविद्वांसः विदुस्‌-तरं जुप्रतीकं खुदरं स्वञ्चं लपेम-- दम नज्ञानी हें इसलिये हम अश्यन्त ज्ञानी, 
डत्तम सरीरवाळे सुन्द्र भौर प्रगातिशीळ नेताकी सेवा करते हैं । वह हमें ज्ञान देतें और ज्ञानी बनावे । 

२ सुप्रतीकं सुदृर्श स्वञ्चं सुन्दर भाद प्रगति करनेवाळा नेता पूजनीय होता हे । 

३ विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ मजुष्य सब कमोंका ज्ञान प्राप्त करे । 

1११५1 दे (शूर अझे ) ज्ञौयेवान्‌ अपने ! (यः) जो ( कबये ते धीतिं आनर्‌) बुद्धिमान्‌ पुरुष तेरे छिये 
कमे करता हे । ( तं पारि ) डल पुरुषकी तू रक्षा करता है । (उत तं पिपर्चि) और डसकी इच्छाको पूर्ण करता है । 
( यज्ञस्य वा निशितिं वा) जो यज्ञो वा, संस्कारको ( उदिति वा ) तथा उन्नतिको करता हे । ( तं इत्‌ शवला 
उत राया पृणक्षि ) उप्रको ही बढसे औौर धनसे तू पूर्ण करता हे ॥ 1१ ॥ 

१ कवये धीति आनर्‌ तं पासि, पिपर्षि ज्ञानीङी सेवाके छिये जो कमे करता हे, उसकी सुरक्षा बह 
ज्ञानी करता है और डसको इच्छाएं वह पूर्ण करता हे । 

२ निशिर्ति उदिति आनद्‌ ते शवत्ता राया पृणक्षि जो तेजस्विता और डदयके लिव कमे करता है 
बह बळ और धनसे भरपूर होता है । 

[११८] दे (अझ) न्ने! (त्वं वनुष्यतः नि) त्‌ हिंसक शञ्जसे हमारी सुरक्षा कर! दे ( सह तावन्‌ ) 
बलवान्‌ अग्रे! ( त्वं उ नः अवद्यात्‌ ) तू ही हमको पापसे बचा ( त्वा घ्वस्मन्बत्‌ पाथः सं अभ्येतु ) दुक्ष दोषरदित 
अन्न प्राप्त दो ॥ ( स्पृहयाय्यः सहस्त्र रयिः ) स्ट करने योग्य सदु प्रकारका घन हमें प्रात हो॥ ३२ ॥ 


भावार्थ - अल्प ज्ञानवाळे मनुष्य डल सर्वेश भझिकी सेवा करते हैं| वे भिका यजन करते हैं। तब वह संपूर्ण 
कमोंको करनेवाळा भझि मरणधर्मसे रहित देवोमे हब्य पाथंकी प्रशंसा करे । अज्ञानी मनुष्य अपनेसे श्रेष्ठ ज्ञानीकी सेवा 
करके अपने भळानको दूर को और स्वयं भी ज्ञानी बने तया सुन्दर भौर भादशे प्रगति करके स्वयं भी अग्नि या अग्रणी 
अने । सब कमोका ज्ञान प्रास करे ॥ १० ॥ 
जो बुद्विमान्‌ पुरुष इस अझिकी सेवा काता हे, उस पुरुषकी यह अग्नि रक्षा करता हे और उसको सब इच्छाभोको 
पूणे करता हे । जो यज्ञ भादिके द्वारा स्वयंकी उच्चति करता हे, उसे यह भ्रम्नि घन भौर बळसे परिपूर्ण करता हे ॥ 1१॥ 
डे मणी ! त्‌ हिंसक पात्रुनोंसि हमारी रक्षा कर, तू हमें पापसे बचा । तुझे दर पकारके दोषरदित अन्न प्राप्त हों 
और तुझे भब देनेवाडा मनुष्य अनेक तरहके घन प्रास करे ॥ 1२ ॥ > 


च 


सक १५] कग्वेदका सुबोध भाष्य (३७) 


११९ अम्निहोंता गृहप॑ति! स राजा विश्वां बेदु जनिमा जातवेंदा! । 


देवानांमुत यो मत्यीनां यर्जिष्ठ: स प्र य॑जतामताबां ॥ १३॥ 
१२० अग्ने यदुद्य विश्यो अंध्वरस्य होतः पार्वकक्षोचे वेष्ट हि यज्ञा । 
ऋता यजासि महिना वि यद्‌ भू हेव्या वेइ यविष्ठ या तें अद्य ॥ १४॥ 


१२१ अभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यो नि खां दुषीत रोदसी यजंध्ये । 
अर्वा नो मघवन्‌ वार्जसाता वग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता त॑रेम॒ तवार्बसा तरेम ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ११९ ) ( होता राजा खः आझेः गृदृपतिः ) देवोंको बुढानेवाका राजा वा अकाशमानू वह अप्लि 
घरोंछा पति दे । तथा ( जातवेदाः विश्वा जनिम वेद ) दद ज्ञाता संपूर्ण प्राणिप्रात्रोंको जानता है । | न्यः देवानां 
उत मर्त्यानां यजिष्टः) जो देवों भीर मनुष्योमें भविश्य यजनीय अर्थात्‌ पूज्य हे । ( ऋतावा सः प्र यजतां ) 
सत्यपाऊुक वड अग्नि देवोंको यजञसे सन्तुष्ट करे ॥ 1३॥ 

२ गृहपतिः जातवेदाः राजा विश्वा जनिमा वेद-- गृहस्थी ज्ञानी भोर राजा सब प्राणियोंकों जानता 
है । गृहस्थी तथा राजा ज्ञानी दो और सबका ज्ञान प्राप्त करे । 

२ देवानां उत मर्त्यानां यजिष्ठः-- देवों और मानवोंका बह सत्कार करे । 

३ सः ऋतावा प्र यज्ञतां-- वद सत्वपाङक यश करे । 

[ १२० ] हे (अध्वरस्य होतः पावकशोचे अग्ने ) यज्ञके होता, पवित्र कान्तिवाळे, जम्न | ( अद्य विशः यत्‌ 
चेः ) इस समय मनुष्यका जो कतैम्प है उसको वर्णन करनेकी इच्छा कर | ( दि त्वे यज्वा ऋता यजासि ) क्योंकि 
तू यज्ञ करनेवाळा है अतः यज्ञमें देवोंका यजन कर । ( महिना यत्‌ वि भू: ) अपने मादारम्यसे त्‌ ब्याप्त होता है । 
इसडिबे हे ( यविष्ठ) युवात्‌ अभि! (ते अय या इव्या बद ) तेरे पास भाज जो हस्प देते हैं उनका वदन कर ॥ १४४ 

१ अध्वरस्य होतः पावकशोचे दिंसारदित कमेका संपादन करनेवाळा पवित्र तेजस्वी हो । 

२ विशः यत्‌ अद्य वेः-- प्रजा जो चाहती हे वही ( राजा ) करे । प्रजा जो शुभ यज्ञ कर्म करना चाहती 
हे वही राजा को । 

३ ऋता यजासि, मदिना विभूः-- सत्यसे यज्ञ करे कौर बपनी मदिमासे श्व्वत्र प्रभावी बने । 

[१२१] दे नमे ! ( खुचितानि प्रयांसि अभिख्यः ) यशत्यानमें मच्छी तरइसे रखे हुए भवनादि इम्योको देख । 
(रोद्ली यजध्ये नि द्घीत ) चाबाएविबीमे रईनेवाळे देवोंको देनेके किये ये रक्षा है । दे ( मघवन्‌ अझे ) पेश्वयेवात्‌ 
नप्र ! ( वाजसाते। नः अब ) संम्राममें हमारी रक्षा कर ( विश्वानि दुरितानि तरेम ) संपूर्ण दुःज्लोसे हम पार 
हो जॉय ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-- देवोंको बुछाकर छानेवाका तया तेजस्वी वद भभ्ि बरोंका स्वामी दे ओर वद सम्पूण आणियोंको और 
इनके कमोंको जानता है । यह अग्निदेव देवों और मनुष्योमें अत्यधिक पूज्य है | ऐसा सत्यपालक यह भ्निदेवॉको यश्ले 
सन्तुष्ट करे । गृइपति अथवा घरका स्वामी ज्ञानी हो, राजा भी ज्ञानो हो | भपनी सब प्रजानोंके सुख दुःखसे वह 
परिचित रहे और देवों अर्थात्‌ ज्ञानियोंकी रक्षाके छिए वद अपने राष्ट्रमें संगठन करे ॥ १३ ॥ 

दै यके होता तथा पवित्र कान्तिवाढे मे | जो मनुष्य उत्तम कमे करता हे, उसकी दू प्रशंसा कर ! तू भपने ही 
माहात्म्वसे ब्यास होता हे । अतः दे तरुण अग्ने! तुझे जो इवि देते हैं, उसे त्‌ स्वीकार कर । मनुष्य भी पवित्र भौर 
तेजस्वी होकर हिसा रदित कर्म करे । अपनी प्रजाओंका ददित करे । सत्यपाङनपूर्वेक शुभ कर्म करे और अपने महस्वसे चारों 
ओर प्रकाशित होता रे || १४ ॥ 

दे अभे ! यजञस्थानमें रखे हुए हम्यॉको अच्छी तरह देख ! ये हवियां थु भोर एप्वीकोकमें रहनेवाढे देर्दोको देनेके 
,किए रखा हुआ है । हे अपने! संग्राममे हमारी रक्षा कर, ताकि इम संपूर्ण दोसे पार हो जाएँ ॥ 1५॥ 


(३८) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य [ मंडळ ६ 


१२२ अग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवे रूणीवन्तं प्रथम! सींदु योनिंम्‌ । 


कुलायिनं घृतव॑न्तं सवित्रे यज्ञ न॑य॒ यज॑मानाय साधु ॥ १६ ॥ 
१२३ इममु त्यमथवेव- दुनि मन्थन्ति वेषस॑ः । 

यमंूयन्तमानंय जमूरं इयाव्यांम्यः ॥१७॥ 
१२४ जनिष्वा देववीतये सर्वेतांता स्वस्तयें । 

आ देवान्‌ व॑क्ष्यमृतों ऋतावृधो यज्ञं दवेषु पिस्पृशः ॥ १८॥ 
१२५ बयप्र त्वा गृहपते जनाना मग्न अर्कमे समिधां बृहन्तंम्‌ । 

अस्थूरि नो गाइँपत्यानि सन्तु ठिम्मेनं नस्तेजसा सं विधि ॥ १९ ॥ 


अधै-- [ १२२] दे ( स्त्रनीक अग्न ) सुन्दर ज्वाळावाळे बग्ने ! ( विश्वेभिः देवैः ऊर्णावन्तं योनि ) सब 
देवोंके साथ उनका आासन बिछाये वेदी स्थानपर भाकर ( प्रथमः स्रीद्‌) प्रथम बेठ। ( कुलायिनं घृत न्ते 
सवित्रे ) घरमें रइनेवाळे नौर इतसंयुक्त इवि देनेवाले ( यजमानाय यश साधु नय ) यजमानके सञ्चको ठीक प्रकारसे 
देरोंतक पहुंचा ॥ ११ ॥ 

[१२३] ( वेघसः इमं त्यं अधि अथवेवत्‌ मन्थन्ति ) कमे करनेवाले ज्ञानो मनुष्य उल भिका क्षथ्वकि समान 
अन्यन करते हैं । ( अंकूयन्तं अमूरं यं इयाव्याभ्यः आनयन्‌ ) इधर उधर जञानेवाळे गतिमान्‌ इस ज्ञानी अझिको 


अन्धकारसे यहां ढाया गया हे ॥ १७ ॥ 
१ इयाव्याम्यः अंकूयन्तं अमूरं आनयन्‌-- अन्धकारे प्रगतिश्ञीढ ज्ञानीको छाते हैं | ज्ञानी किसी 


स्थानपैर रहता हो वो इसको ढाकर झुभ कार्यमें ऊगाना चाहिये । 

[१२४] दे मने ! ( खर्वताता जनिष्व ) सबका विस्तार करनेवाले यज्ञमें तू उत्पन्न हो । ( देववीतये स्वस्तये 
असतान क्रताव्धः ) देवत्व प्रासिकी इच्छा करनेवाळे भनुष्यके कल्याणकें छिये भरणरहित यज्ञके वदक देवोंको ( बक्षि ) 
छानो | ( देवेषु यज्ञं पिस्पृशः ) भौर देवोंको दमारे यज्ञका सपण करो ॥ १८ ॥ 

१२५] दे (ग्रहपते अग्ने ) गृदपत भग्ने | ( वयं उ त्वा समिधा दृढन्तं अकमै ) इम तुझे समिधा द्वारा 
बढाठे है इसळिये (नः गाईपत्यानि अस्थूरि ) दमारे घरके पाल भनेक भबाळे रथ दों भोर दम ( तिग्मेन तेजला 
नः से शिशाघि ) बडे ठेजसे दुक्त हो ऐसा कर ॥ १५ ॥ 


भावाथे-- दे अन्ने! द्‌ सुन्दर ज्वाळाओंवाळा है अतः सब देवोंके साथ आकर इस यज्ञवेदीमे वेठ, और घरमें 
रइनेवाळे तथा इतसे युक्त हवि देनेवाळे यजमानको हरतरदसे सखद कर ॥ १६॥ 

ज्ञानी मन्थन करके अभ्निको सिद्ध करते हैं । प्रथम वद इधर उधर जाता हे, पर डस ज्ञानीको अन्धकारके स्थानसे 
छाकर यहां बजञस्थानमें रखते हैं ॥ १७ ॥ 

सब सत्कमे करनेवाळोंकी शक्ति जिससे बढे ऐसे शुभ कमै करने चाहिये । देवी शक्तियोंकी प्राप्ति करनी चाहिये ॥ 
सबका कल्याण होना चाहिये । इसळिये सत्यमागेको बढानेवाळे रमर शक्तिवाळे विभूतिबोंसे अपला संबंध जोड़ना 
चाहिये ॥१८॥ 

है अमे | हम तुले समिधा द्वारा बढाते हैं, इसडिए इमारे पास अनेक नर्खोवाले स्य हों और हम मी 
डुक हो । इमारे पास आनेक घोडोंदाळे रय हों । एक घोडेकी गाडी रखना द्रिद्वताका चिव हे और डी eg 
जनवान्‌ होनेका चिड्न है । ओ शलुका पराअव करता हे, वह उग्र तेज हे, उसी तरएके हम तेजस्वी हों ॥ १९॥ 


3333४ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९) 


[१६] 
[ ऋषिः- बाहैस्पत्यो अरद्वाजः । देवता- अझ्निः । छन्दः- गायत्री; १, दे वर्धमाना; २७, ४७-४८ 
अनुष्टुप्‌; ४६ त्रिष्टुप्‌ । ] 


१२६ त्वमंग्रे यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्माजुषे जने ॥१॥ 
१२७ स नों मन्द्रामिरष्बरे निह्वामियेजा महः । आ देवान वक्षि यक्षि च ॥२॥ 
१२८ वेत्था हि वेंधो अध्वनः पथश्चं देवाञ्जसा । अभ्रे यज्ञेषु सुक्रतो ॥३॥ 
१२९ त्वामीळे अधं द्विता भरता वाजिमिंः शुनम्‌ । इजे यज्ञेपुं यज्ञियम्‌ ॥४॥ 
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अथ= | १२६ ] दे ( अझे ) नभन ! तेजस्वी देव ! (र्वं मानुषे जने ) व्‌ सब मनुष्य छोगोंके बीच ( विश्वेषां 
यज्ञानां होता ) सव यज्ञों को करनेवाळा है अतः तुझे ( देवेधिः हितः ) विदुधोने यहां स्थापित किया है ॥ १ || 
१ मानुषे जने विश्वषां यज्ञानां होता हितः-- मानवी समाजमें सब यज्ञको कुराढतासे करनेदालिको 
आद्रपूर्वक सन्मानके स्थानमें रखना चाहिये । 
२ विश्वेषां यज्ञानां होता मानुषे जने हितः-- सब यज्ञोंको कुशछतासे करनेवाढा मानव समाजमें 
हितकारी होता है । 

[१२७] दे अने ! (सः नः अध्वरे ) वह त्‌ इमार हिंसारहित बज कमेमे ( मन्द्रामिः जिह्वाभिः ) आनन्द 
देनेवाळी वाणियोके साथ ( महः देवान्‌ ) मदान्‌ तेजस्वी विबुधॉको ( आ वक्षि ) बळा ळा और ( यक्षि च यज्ञ) उनडे 
किये यजन कर कौर हवन कर ॥ २ ॥ 

[ १२८] दे ( बेधः सुक्रतो ) निर्माण करनेवाळे भौर अच्छे कमे करनेवाले ( देव अग्ने) दिव्य ज्ञानी तेजस्वी देर ! 
दू ( यज्ञेषु ) योम ( अध्वनः पथः च) भच्छे मागेको और बुरे मागोंको ( अञ्जसा ) नतिशीघर ( वेत्थ दि) 
जानता है ॥ ३ ॥ 
१ वेधाः सुक्रतुः देवः-- निर्माण करनेके कार्यमें विवुध कुशल होते हैं । 

२ अध्वनः पथः च अञ्जसा वेत्थ-- भच्छे भौर दुरे मागोंको सत्वर जानना चाहिये । जो बह जानता हे 
वद दिव्य ज्ञानी होता हे । 

[१२९ ] दे अग्नि ! तेजस्वी देव ! ( भरतः ) भरतने ( वाजिभिः ) बलवान्‌ पुरुषोंके साथ ( द्विता शुनं ) दोनों 
प्रकारके सुखेकि देनेवाळे (त्वां ) तेरी ( इळे ) स्तुति की भौर ( यशियं ) यजनीय देवका, तुम्हारा ( सशचु (जि) य्शोमे 
बज्न किया ॥ ४॥ 

१ भरतः वाजिभिः द्विता शुने त्वं इळे= भरणपोषण करतेवाङा पुरुष अन्य वलवान्‌ मजुष्योकि साथ 
दोनों प्रकारके सुख देनेवाळे तुझ विद्ुघके गुण गाता है 

भावार्थ -- सब यशोंको कुशछ॒ताके साथ करनेवाळा विद्वान्‌ नेता मजुप्यसमाजमै दितकारी होनेके कारण दिष्य 
विदुधोद्वारा सम्मानके स्थानमै रखने योग्य हे ॥ १ ॥ 

मजुष्योंको हिंसा तथा कुटिळतारद्वित कर्म करने चाहिये ! डनमें दिव्य विदुधोको बुढाना चाहिये और उनका सन्मान 


करना चाहिये | २॥ ` 
मनुष्य सत्वर अच्छे भोर बुरे मागेको जाने जो कमे वढ करे वह उत्तम कुशळतासे करे ॥ ३॥ 


भरणपोषण करनेवाला पुरुष अनेक भञ्रवान और बकवान्‌ पुरुषोंके साथ मिळकर भौठिक और जभौतिक सुख 
देनेवाके नेठाकी प्रसा करे लर सत्कारके योग्य पुरुषोंका सत्कार करे ॥ ४ ॥ 


(४०) ऋग्वदका सुबोध भाष्य 

१३० त्वमिमा वायो पुरु दिवोदासाय सुन्वत । भरहांजाय दाशुषे ॥५॥ 
१३१ स्वं दूतो अम॑स्थं आ वंहा दैव्यं जनम्‌ । शुष्पन बिप्रंस्य सुष्टुतिम्‌ ॥६॥ 
१३२ स्वामंत्रे स्वाध्योई मर्तोसो देववीतये । यज्ञेषु देवमीळते ॥७॥ 
१३३ तव प्र यंक्षि संड्ष मुत क्र्तु सुदान॑वः | विश्वे जुषन्त कामिन? ७८॥ 
१३४ त्वं होता मर्नुहितो वहिरासा बिदृष्टरः । अग्ने यक्षि दिवो विश्वः ॥९॥ 


अर्थ-- | १३०] i मझ्नि ! उ देव ! चानी (त्वं ) तूमने ( इमा) ब ( पुढ) बडुतसे ( वार्या ) 
नात घन ( सुन्वते दिवादासाय ) सोमयाजी दिवोदासको दिये, बसे ( दाझुषे भरद्वाजाय ) वाता भरद्वाजको 

Nun 
[ १३१] । अमर्त्यः दूतः ) मरणघम्मरद्दित दूत होकर (त्वं ) द्‌ ( देव्यं जने ) विष्यज्नोंको ( विप्रस्य ) वद्धिः 
मानकी ( सुष्टुलि ) उत्तम स्तुतिको ( झण्वन् ) सुननेके छिय ( आ-वह ) बुढा छा ४ ६॥ 

[ १३२ | हे ( अद्र ) अज ! दे जमणे ! ( देवं त्वां ) वप्त तजस्वीकी ( स्वाध्यः मर्तासः ) स्वाध्यायशील मनुष्य 
( देववीतये ) देवोके किय किये जानेवाळ बज्ञमें ( ईळते ) स्तुति करते हैं तेरा गुण वर्णन करते हॅ» ७॥ 

[१३३] हे भ्न! (तब संदश॑ प्र यक्षि ) ठरे सुन्दर तेजका में सत्कार करता हूँ । ( उत ) भोर ( विश्वे 
सुदानवः कामिलः ) सब शोभन दान करनेदाठे तथा तेरे मनुग्रहकी इच्छा करनेबाळे मनुष्य (क्रतुं जुषन्त ) तेरे 
अच्छे कमैंकी सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 

१ संडरां प्रयक्षि--- तेजस्विताका सत्कार कर । 
२ विश्वे सुदानवः कामिनः ऋतु जुषन्तः सब दाली सुखकी इच्छा करत हुए शुभ कमे करते हें। दान 
चेनेवाके घुसको इच्छासे झुभ कर्म करते हैं । 

[२३४ ] दे (अग्ने) भि ! तेजस्वी देव ! (त्वं होता मनुर्हितः) दू होता रूपसे मनुष्योंके छिये हितकारी है । 
(आसा वह्निः विदुष्टरः ) नपने मुखद्वारा शब्दोंका हवन करनेके कारण तू नतिशय विद्वान्‌ हे ॥ ९ ५ 

१ होता मनुद्वितः-- इवन करनेवाला मनुष्योका हितकारो होता हे । यज्ञसे रोग दूर होते हैं भोर 
निरोगतासे मनुष्योंका हित होता है । 
२ आसा बह्वः विदुष्टरः सुखसे शब्दोका-मन्त्रोका हवन करनेवाळा अधिक ज्ञानी होता है । 


३ दिखः बिशः यक्षि-- दिब्य प्रजाका सत्कार करना चाहिए । 


_आवार्थ--दे जप ! जित अकाए वेज कक क उ अनेय प्रदान किया, उसो तरह दू 
मञ्चका दान करनेवाळे, भन्न बढानेवाळे मनुष्यको धनेश्वये दे ॥ ५ ७ 

हे अग्ने ! तू अमर दूत हे । अतः त्‌ दिष्यजनोंको हमारे यहां बुळा ळा, ताकि वे हमारी उत्तम स्तुति सुन सकें ॥ ६ ४ 

हे कम ! तू तेजस्वी है, इलळिप्‌ स्वाध्यार्यशीक मनुष्य देवोंके किए किए जानेवाके बशमें स्तुति करते हैं और तेरा 
गुण वर्णन करते हैं || ७ ॥ 

हे बग्ने | में तेरे सुन्दर हेजका सत्कार करता हूं । उसी प्रकार उत्तम दान देनेवाळे सभी मनुष्य तथा तेरी कृपा की 
प्रासिकी इच्छा करनेवाळे मजुष्य तेरे अचळ कमेक! अनुसरण करते हैं ॥ ८ ध 

हवन करनेसे मज॒ष्योंका कल्याण होता हे । अपने सुख्मे मत्रोंका धारण करनेवाळे विद्वान. होते हैं : ऐसी दिष्य 
प्रजाजनोंका लदा सत्कार करना उचित है ॥ ९ || 


युक्त १६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४१) 


१३५ अग्न॒ आ यदि वीतयें गृणानो हव्यदांतये । नि होतां सत्सि ब॒हिषिं ॥१०॥ 
१३६ तं तवां समिद्भिरङ्गिरो तेनं बधैयामासि । बुहच्छोंचा यविष्ठ्य ॥११॥ 
१३७ स न॑ः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बहदधे सुवीयेम्‌ ॥ १२॥ 
१३८ सामने पुष्करादभ्य थवा निरँमन्यत ` । मृं विशस्य वाघतः ॥ १३॥ 
१३९ तमु त्वा दुष्यडु्पिः पुत्र शवे अथरयेणः । पृत्रहण धुरंदरम्‌ ॥ १४॥ 


अर्ध [ १३५] हे अझे ) बग्ने ! तेजस्वो देव ! तू. ( वीतये ) दविषाश्रका प्रदण करनेके लिये नौर 
(हव्यदातये ) इविषान्न देनेके लिये ( आ याहि ) भा औौर ( गृणानः बर्हिंषि होता ) प्रशंखित दोकर दू भासनपर 
होता बनकर ( नि सस्लि ) बैठ ॥ 1० ॥ 

[१३६ ] दे ( अंगिरः ) ज्वालारूप तेजोमय देव ! ( तं त्वा ) तुक्षे (समिद्भिः ल छुतेन ) समिधा दारा भौर 
बीसे ( वर्धयामसि ) इम बढाते हैं, प्रदीस करते हें । इसळिये, हे ( यबिष्ठय ) अतिवाय तरुण ! त्‌ (बृहत्‌ शोच ) 
अत्यन्त प्रदील् दो ॥ ११ ॥ 

[१९७] दे ( देव ) देव! ( सः ) वद द्‌ ( पृथ॒ अवाय्यं ) विशेष पशस भोर (बृहत्‌ खुवीर्ये ) बडे उत्कष्ट 
बळसे युक्त घन ( नः ) हमें ( अच्छ विवाससि ) दे ॥ १२॥ 

१ पृथु शवाय्यं बृढत्‌ छुबीर्य नः अच्छ विवाससि बडा यशस्वी और विशेष वीवै-पौरुष-बढाने- 
वाळा घन हमें मिळे । 

[१३८] दे (अझ अग्ने! (त्वां) वृष ( वाघतः विश्वस्य मूध्नेः ) आधार देनेवाळे सब विश्वके सुर्य 
स्थान रूप (पुष्करात्‌ अधि) पुष्करपत्रके ऊपर ( अथर्वा निरमन्थत ) भयर्वाने मन्यन करके उत्पन्न किया था॥ १३ ॥ 

२ वाघतः विश्वस्थ मुरध्नः पुष्करात्‌ अधि अथर्वा स्वा निरमन्थत-- आधार रूप सब विश्वके शिरस्थानमें 
रहनेवाके कमळसे भवर्वाने मन्थन करके अग्निको निकाठा है । 

[१३९] दे बग्ने ! ( वृत्रणे) दुष्ट क्षत्रुजोका नाश करनेवाके, और ( पुरंदर) शवुके नगरोंका नाश करनेवाळे, 
(तं उ) तुस्त ( अथर्वणः पुत्रः दध्यङ्‌ ऋषिः ) लथवाकि पुत्र दध्य्‌ ऋषिते प्रथम (हेचे ) दीस किया ॥ १४ ॥ 


आघार्थ-- दे अपने! इम बज्चकी तैयारी करके तुझे हविषा ग्रदण करनेके डिए जर अन्य देवों तक हविष्यात्र 
पहुंचानेके किए आ नोर हमारे दारा स्तुत होकर द्‌ हमारी बेदीमें प्रतिष्ठित हो ॥ १० ॥ 

हे ज्वाळाओकि कारण तेजस्वी देव ! हम तुझे समिधा आर धोसे बढाते हैं, प्रतीत करवे हे, अतः दे अत्यन्त तरूण 
अभे | तू अत्यन्त प्रदीप्त दो ॥ ११ ॥ 

हे देव ! वह तू विशेष चश प्रदान करनेवाढे 


डत्तम बळ बढानेवाका हो ॥ 1२ ॥ 
सिरम ' सहस्रार कमळ ' हे । यह सब शरीरका शाधार है । बहांसे भजावन्जु सब दारीरमें जाकर सब कार्य करते 


ह । इस सिरस्पानीय कमळले भात्मारूप अझिका प्रकटोकरण डुला है ॥ ३३ ॥ 
आए बक्ति दुष्ट शतरुोंह। दिनात काजेवाळ! और शत्रु ओ ४ नगरौंको तोढनेवाळा हे । इस नझिको सर्वे्रयम्त लबबके 
पुत्र दृध्यछ ऋषिने प्रदीस किया ॥ १४ ॥ 
६ (ऋ. छू. मा. में. ६ ) 


और उत्कृष्ट बळ प्रदान करनेवाळे घन हमें दे। घन उत्तम यक्ष जोर 


(४२) कस्वेदका खुबाध भाष्य [ मंडळ ॥ 


१४० तम त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्यृहन्त॑मम्‌ । धनंजये रणेरणे ॥ १५॥ 
१४१ एख घु अवांणि ते अग्र इत्थेतरा गिर । एमिवेर्धास इन्दुभि! ॥ १६॥ 
१४२ यत्रक्कं च ते मनो दर्श दधस उत्तरम॒ । तत्रा सद॑? कृणवसे ॥ १७॥ 
१४३ नहित पूर्वम॑क्षिपव्‌ मुवन्नेमानाँ वसो । अथा दुवों वनवसे ॥ १८ ॥ 


१४४ आप्रिरंगामि भार॑तो वृत्रहा पुरुचेतन'  । दिवोंदासस्य॒ सत्प॑तिः ॥ १९॥ 


अर्थ | १४० ] हे अभि ! (पाथ्यो वृषा ) मार्गमें हितकारी तथा बळवान्‌ ज्ञानी ( दस्युहन्तमं ) दुष्टोंका नाश 
करनेवाढे और (रणेरणे धनंजयं ) युद्धमें धन जीतनेवाछे ( लं उ त्वा ) तुझे ही ( समाधि) प्रज्वळित करता है ॥ १५ ॥ 

[१४१] दे (अझ्ने ) नमे! (ते गिरः इत्था खु ब्रवाणि ) तेरे ठिये यद्द स्तुति करता हुँ । वह ( पाहि ) 
चरां ला भोर सुन । तथा ( ड इतराः ) दूसरी स्तुति भी सुन, भोर ( एभिः इन्दुभिः वर्धाले ) इन सोमरसोसे वर्दधित 
हो ॥ ३६ # 

1१७२ | दे बस्ने! (ते मलः ) तेरा मन (यत्र कच) जहां कहां रहता हे, (तत्र उत्तरं दक्षं दधसे ) 
वहां उत्तरोत्तर अधिक वळ धारण करता है । और वहां ( सदः कृणवसे ) अपना स्थान भी बना लेता है ॥ १७ |] 


[१७३ ] द अग्ने! (ते पूते अक्षि पत्‌ नाहि शुवत्‌ ) तेरा प्रदीस तेज नेत्रका विनाशक नहीं होता हे । हे 
(नेमानां वक्षो ) कतिपय मनुष्यको घन देनेवाळे ! (अथ दुवः बनवसे ) अब इमारो सेवा मण कर ॥ १४ ॥ 
१ ते पूर्त अक्षि-पत्‌ नहि भुवत्‌ू-- नामिका प्रज्वलित तेज भाखका विनाशक नहीं होता है । 


[१५४४] ( भारतः ) भारतोंका द्वितकर्ता ( वृत्रह्मा ) वृत्रादि अघुरोका नाश करनेवाळा, (पुरुचेतनः ) भत्यन्त 
हसक ( दिवोदासस्य सत्पतिः ) दिवोदासके सज्जनोंका पाळन करनेवाछा (अझिः) अप्रि ( आ अगामि ) 
भाया है ॥ १९॥ 

१ पुरुचेतनः सत्पतिः-- विशेष ज्ञानी ही उत्तम पालक होता हे | 


भाषार्थ-- यइ अग्नि मार्गेमे सबका दित करनेवाळा तथा बलवान्‌, ज्ञानी मनुष्य दुष्टौंका नाश करनेवाळे और युद्धमें 
घन जीतनेवाळे तुझे प्रज्वकित करता है ॥ १५ || 

दे बग्ने! तेरे छिये यद स्तुति करता हूँ , उसे यहाँ भाकर त्‌ सुन । दूसरी स्वृलियां मी सुन और हन सोमरसोंको 
पीकर तू बढ ॥ १६ ॥ 

द बझ ! तेरा मन जहाँ कहाँ भी रता है, वहाँ वह उत्तरोत्तर अधिक बळ भी धारण करता हे भौर अपना स्थान भी 
बना ळेता हे । इसीप्रकार जिस मनुष्यका मन बळवान्‌ होता हे, दद कहीं पर मी जाए, वहीं अपना स्थान बना ळेता हे ॥१७॥ 

है अमे ! तेरी ज्वाढान्रोंका तेज लांखोंढी ज्योतिका विनाशक नहीं होता । भझिही ज्वाळाओंके तेनसे नेत्रॉकी ज्योति 
बढती हे । जो सदा अग्निके सामने रहते हैं, उनकी नेत्र ज्योति बढी तीक्ष्ण होती हे ॥१८॥ 

आरतोंका पाळक, वृत्रादि लसुरोंका नाश करनेवाळा, अत्यन्त ज्ञानी, सर्वेश सन्मागेसे चकनेवाले सज्जनोंका पाठक 


नम्नि हे । अग्रणी प्रजांका अरणपोधण करके उनका पालन करनेवाळा दो. कुटिळ बुद्धिवाळे खों करनेवाला 
हों। ऐसा भग्नणी जहां भी जाता हे, वहीं उसका सत्कार होता हे ॥ १९ ॥ RR 


सूक १६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४३) 


१४५ स हि विश्वाति पार्थिवा रयिं दाश्न्महित्वना । बन्वन्र्वातो अस्तृतः ॥ २०॥ 
१४६ स प्रत्नवन्नवीयसा अमर बुझ्नेन संगत । बृहत ततन्थ भानुनां ॥ २१॥ 
१४७ प्र व॑ः सखायो अग्रये स्तोमं यज्ञं चं धृष्णुया । अचे गायं च वेधसें ॥२२॥ 
१४८ स हि यो मानुषा युगा सीदुद्धोता कविक्र॑तुः । दृतश्चं दृत्युवाहनः ॥२३॥ 
१४९ ता राजांना शुचित्रवा ऽऽदिस्पान्‌ मारुतं गणम्‌ । वसो यक्षीह रादेसी ॥ २४॥ 


अर्थ-- [ १४५ ] ( वन्वन्‌ अवातः अस्तृत; ) स्का नाश करनेवाला, स्वयं भपराजित, भौर भर्हिसित 
(खः हि ) ऐसा वह अग्नि ( विश्वा पाथिया ) सब एखिवी परके धनोंसे (पराहिसबना राये आति दाशत्‌ ) अधिक श्रेष्ठ 
अन आपने सामध्येसे देवा है ॥ २० ॥ 

| २७६] दे ( अझे ) बन्ने ! ( सः ) वह दू ( प्रत्नवत्‌ नवीय ला ) जैसे प्राचीन वैसे अत्शिय नवीन ( दयुम्नेन 
a आजुना ) प्रकाशमान्‌ , स्वाधीन रहनेवाढे नपने तेजसे ( बृहत्‌ ततन्थ ) इस मदान्‌ भन्तरिक्षको क्याप रद्वा 

8२१ ॥ 

[१४७] दे ( सखायः ) मित्रो ! ( वः ) तुम लोग ( श्रृष्णुया वेधसे अये ) शत्रुका नाश करनेवाले, विधाता 
रूप, भम्निकी ( स्तोमं गाय ) स्तुतिका गान करो । तथा (यज्ञं च प्र अर्च ) यज्ञका सस्कारपू्वेक अनुष्ठान करो ॥ २२॥ 

[१४८] (यः होता कविक्रतुः माचुषा युगा ) जो नभनि देवोंको बुळानेवाळा तथा ज्ञानी और सत्कमंकर्ता हे 
बह, मनुष्योके युगों, मनुष्योके संघसे किय जानेवाळे कमैमें ( च हव्यवाहनः दूतः ) दविष्यान्न वहन करनेवाका दूत होता 
हे। ( ख हि खीदत्‌ ) वद अग्नि यहां आकर बेटें ॥ २३ ॥ 

१ होता कविक्रतुः-- मजुष्य विवुधोंको बुळाउे और क्रान्तदर्भी ज्ञानी तया कुआळतासे कमे करनेवाला हो । 

[ १४९ ] दे ( ब्लो ) घनवान्‌! ( रोदसी ) यावाष्टथिवीका ( ता राजाना शुचिव्रता ) उन प्रसिद, तेजस्वी, 
पवित्र कमै करनेवाले मित्रावरुण नामक राजाओोंका ( आदित्यान्‌ मारुते गणे) भादित्योंका और आरुतोके गणोंका ( इह्‌) 
इस यज्ञमें (य क्षि ) यजन कर। इनका सत्कार कर ॥ २४ ॥ 

१ राजाना शुवित्रता-- राजाकोग झुद्ध भाचरण करनेवाले हों । 
आवाधे-- वह ननि शजुजोका नाश करनेवाळा होने पर भी स्वये अपराजित हे मौर भसित हे। ऐसा वह नझि 
सब घनोंकी उपेक्षा भी श्रेष्ठ और उत्तम धन पने सामथ्येसे देता है । मनुष्य स्वयं अपराजित भोर अजेय होकर आावुको 
पराजित करे भौर एथ्वी परके सब श्रेष्ठ घनोंको प्राप्त करे ॥ २० ॥ 

यह जभिदेव अपने तेजसे मदान्‌ नौर विस्तृत भन्तरिक्षको अर्थात्‌ सभी लोको ब्याप रद्दा हे। सभी छोकोंमें इमा 
कप्तिका तेज फैल रहा है भोर उसीके कारण सब डोक प्रकाशित दो रहे हैं ॥ २१॥ 

हे मित्रो ! तुम शत्रु नाश करनेवाळे, सबको बनानेवाळे तथा सबको धारण करनेवाळे नमि स्तुतिका गान करो 
बौर यज्ञका सर्कारपू्वक अनुष्ठान करो । यह अग्नि सभी अत्रुओंका नास करनेवाला सबकी रचना करनेवाळा तथा सबको 
जारण करनेबाळा है ॥ २२ ॥ 

यह झझ्नि देवोंको बुळाकर कानेवाछा, ज्ञानी कौर उत्तम कसौको करनेवाळा हे । बद मदुष्योंके द्वारा किए जानेवाळे 
कमोमें इदिष्याब्नको छे जानेवाला दूत होता हे । णप्रणी मनुष्योंके द्वारा किए जानेवाळे उत्तम कमौमें स्वयं भी आग ळे 
भौर अन्य विद्वार्नोको भी बुळाकर ळाए ॥ २३ ॥ 

हे धनी मनुष्य ! तू थु, एयिवी, प्रसिद्ध तेजस्वी भौर उत्तम कर्म करनेवाले मित्र भौर वरुण, मादित्य भौर मरत्‌ इन 
सभी देवोंका अपने यहाँ सस्कार कर ॥ २४ ॥ 


(७४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


१५० वस्वीं ते अग्ने संदाशि रिष्यते मत्याँय । उजञो नपादुमृत॑स्प ॥ २५॥ 
१५१ ऋत्वा दा अस्तु भ्रेष्ठो ऽध त्वा वन्वन्‌ स्सुरेक््गा! । मतै आनाश सुवृक्तिम्‌ ॥ २६॥ 
१५२ ते तें अग्ने त्वोता इषयन्तो विश्वमायुः । 


तर॑न्तो अर्यो अराती वन्वन्ता अयो अरातीः ॥ २७॥ 
१५३ अग्निस्तिग्मन घोचिषा यासद्‌ विश्वं न्य१त्रिणम्‌ । अभ्िर्नो वनते रयिम्‌ ॥२८॥ 
१५४ सुवारं रयिमा भर जातवेदो विचर्षणे । जदि रक्षाँसि सुक्रतो । २९॥ 


र t स द्दे (मशन पा, अझे ) कक न ह्रानेवाळे नि! yes ) > न 
( संदृष्टिः) उत्तम इष्टि ( इषयते मर्त्याय ) अन्नादिकी प्रासिकी इच्छा करनेवाळे अनुष्यके किये ( वरूत्री ) धन देनेवाली 
होती है ॥ २५॥ 

१ ऊजो न पात्‌-- नपने बलको अधःपतित न कर । 
२ खं दृष्टि; इयते म्रत्याय चस्वी-- उत्तम दृष्टि मनुष्यको घन देनेवालो हो । 

[ १५१] ( अद्य ) आज ही ( ऋत्वा त्वा वन्वन्‌ दाः ) कमे द्वारा तेरी सेवा करनेवाळा भोर दान देनेवाळा 
मनुष्य ( श्रेष्ठ: सुरेक्णा; अस्तु ) अत्यन्त श्रेष्ठ और उत्तम धनोंसे युक्त हो। तथा ( मतेः सुक्र्तं आ अनाश ) 
बह मनुष्य उत्तम भाषण करनेवाला हो ॥ २६ ॥ 

[ १५२ | दे (अझ ) अभे! ( ते ते ) वे तेरे भक्त ( त्वोताः विश्वं आयुः इषयन्तः ) तुझले सुरक्षित होकर पूर्ण 
शगयुतक भन्नादि ओर्गोको प्रास करते हैं । नौर (अये? अरातीः तरन्तः) शत्रुकी आक्रमणकारी सेनाको पराजित करते हैं । 
( अरयः अर।तीः वन्वन्तः ) बोर आक्रमणकारी शव्रु्धोका नाझ करते हैं ७ २७ ॥ 

[ १५३ | ( अझिः) बन ! ( तिग्मेन शोचिय। ) नपने तीक्ष्ण तेजसे ( विश्वे अजिणं) सब दुष्ट राक्षस्रोका 
( नि यातू ) नाश करता है । भौर ( नः अशिः रायि बनते ) दमको नाझ घन देता है ॥ २८ ॥ 

[ १५४ ] हे (जातवेदः विचर्षणे ) ज्ञानी भोर विशेष द्रष्टा ! ( सुवीर राये ) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमारे 
ढिबे (आ भर ) अर दे । जोर दे ( सुकतो ) अच्छे कर्म करनेवाळे | ( रक्षांसि ) राक्षसोंका ( जहि ) नाश कर ॥२९॥ 


आवार्थ-- यह भझि बळको क्षीण नहीं होने देता | जबतक निकी गर्मी इस दारीरमें हे, तबतक यद शरीर शक्ति- 
साळी रहता हे। इसीडिए इस जषप्मिक्रो बळको न गिरने देनेवाळा कहा है । मजुष्यकी दृष्टि सबके प्रति उत्तम रहे । जो 
ह मोर उत्तम ननरोसे देखता हे, वह इरतरहसे सखद होता दे । इसीलिए उत्तम भोर पवित्र नजरोंको समृद्धि देनेवाळी 
कदा है ॥ २५ ॥ 

मनुष्य दान देने, कमे द्वारा सेवा करे, तया श्रेष्ठ घनघान्यसंपन्न हो । मनुष्य उत्तम आषण करे । मनुष्यके मुझमें 
उत्तम वचन रह ॥ २५ ॥ 

मनुष्य ऐसा यत्न करे कि जिससे वे भपनी पूणे आायुतक अब्रावि सव भोग प्रास करके भानन्दसे 
ब्राक्रमणोंको दूर करें नोर विजय प्राप्त करें ॥ २७ ॥ 5३ 

उसके तेजसे आतु दूर दो जायें इतना तेज मनुष्य बढाए। घन प्रास करे और उसका दान करे | २८ ॥ 


मनुष्य शाजी बने, निरीक्षक बने और उत्तम कमे करे । वीदोंके 
दमन करे ॥ २९॥ ' उतम गोरोके लाय रहनेवाका घन प्रास को भोर दुशेंडा 


सूक १९] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (४५) 


१५५ त्वं न॑; पांसो जात॑वेदो अघायतः । रक्षा णो त्रक्षणस्कवे ॥ ३०॥ 
१५६ यो नो अभे दुरेव आ मतो वधाय दाक्ष॑ति । तसाः पाहः ॥ ३१ 
१५७ स्वं तं देव जिहया परि बाधस्व दुष्कृतम्‌ । मतों यो नो जिघांसति ॥ ३२॥ 
१५८ भरदांजाय सप्रथः मे यच्छ स्त्य । अभ्रे वर्यं वसु ॥ ३३ ॥ 
१५९ अग्निवृत्राणि जडूधनद द्रविणस्युर्विपन्ययां । सामेंद्ध! शुक्र आहत: ॥ ३४॥ 
१६० गर्भ मातुः पितुष्पिता बिंदिद्युतानो अक्षरें । सी्दचरृतस् योनिमा ॥ ३५॥ 


अर्थ- [ १५५ ] दे ( जातवेदः ) निससे शान पकर हुआ हे ऐसे देव! (त्वं नः अंहलः पाहि ) द्‌ पापसे 
हमारी रक्षा कर | दे ( ब्रहाणः-कवे ) शानके द! ( अघायतः नः रक्ष ) पापो सदुओसे इमारी रक्षा कर ॥ ३० ४ 

[१५६ दे ( अझे ) बग्ने ! ( दुरेवः यः मर्तः) दुष्ट अमिप्रायवाळा जो मनुष्य हे ( नः वघाय आ दाशति ) 
जो हमारे वजके किये यत्न करता है । ( तस्मात्‌ अंदसः नः पाहि ) डस पापीसे हमें बचाओ ॥ ३१ ॥ 

[१५७ | ६ (देव ) तेजस्वी विबुध ! (त्वे) ६ ( यः मतैः नः) जो मनुष्य हमको ( जिघांसति) मारनेकी 
इच्छा करता है। (तं दुष्कते जिह्वाया परि बाधस्व ) उस दुष्ट कमै करनेवाळे मनुव्यका अपनी तीददत ज्याढासे सव 
अकारसे नाश कर | ३२ ॥ 

[१५८] हे ( सहन्त्य अझे ) सामध्येवाळे अगे ! तेजस्वी देव ! ( भरद्वाजाय खप्रथः रामे यच्छ) भरदाजको 
सव प्रकारका यशस्वी गुह दे । तथा ( वरेण्यं वसु ) शरेष्ठ घन दे ॥ १३॥ 

[२४९1 ( विपन्यया ) स्गोत्रोके साथ ( आहुतः सिद्धः) इदन होनेके कारण प्रदीस भौर ( शुक्रः अझिः ) 
पवित्र तेजवाळा अग्नि ( द्रविणस्युः ) घन देनेकी इच्छा करता हुआ (त्राणि जंघनत्‌ ) राक्षसादि शाबुओंका नाश 
करे ॥ १४ ॥ 

| १६०] ( माहुः गर्भे अक्षरे ) माता वीके बीच स्थानढी बविनाशी वेदीमें ( विदिद्युतानः ) प्रकानेवाळा 
( सितुः पिता ) पिवाका पिता ( ऋतस्य योनि ) यज्ञकी वेदीपर (आ सीदन) भाकर बैठता हे ॥ ३५ ॥ 


भावार्थ-- मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, दृष्टा बने, पापसे बचे और पापियोंसे बचे ॥ ३०॥ 

इ भजे! जो दुष्ट ्भिप्राय अपने सनमें धारण करता हे । जो हमारा वध करता हे डस पापीसे हमारा बचाव 
करो ॥ ३३ ॥ 

जो मनुष्य अन्योंका नाश करनेकी इच्छा करता हे । उस पापीका नाश करना उचित है ॥ ३२ ॥ 

मनुष्य यशस्वी घर प्राप्त करे भोर श्रेष्ठ घन प्राप्त करे । वह भरद्वाज शर्यात्‌ अन्ञादि देकर ठोगोंका भरणपोषण 
करनेवाछा दो ॥ १३॥ 

यद अशि स्तोत्रोके साथ आहुति दिए जाने पर प्रदीप होता है जोर तब इस भिक्षा तेज पवित्र होता हे । देसा 
अदीस अभि घन देनेकी इच्छा करता हुआ राक्षस नादि झवुर्ॉका नाश करे ॥ ३४ ॥ 

आचि पुत्र है, डसकी माता परथिवी है। एथिवीका पुत्र अझि है। एबिवीका पति ुळोक है । चावाशटरयिवी थे दो परस्पर 
पिला-माता हे । बह अभि पिताका भी पिता हे! झुठोका भी पिता मूळ ऋप्तितत्त्व हे । मूळ आप्रेस तत्वका केन्द सूर्यमें 
है। द्ये एष्वीपरका भझि जन्मा है । इससे बह्न होता हे॥३५॥ 


(४६) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मंडळ $ 


१६१ ब्म प्रजावदा भर जातवेदो विचंईणे । अग्ने यद्‌ दीदयद्‌ दिवि ॥ ३६॥ 
१६२ उपं त्वा रण्वसैडक्ष॑ प्रयंस्वन्तः सहस्कृत । अपने ससुज्मद्दे गिरं! ॥ ३७॥ 
१६३ उप॑ च्छायामिंव घृणेः रगन्म श्च ते वयम्‌ । अग्ने हिर॑ण्यसंदृशः ॥ ३८ ॥ 
१६४ य उग्र ईव शर्यहा तिम्मश्न॑ज्ो न वंस॑गः । अगन पुरा रुरोजिय ॥ ३९ ॥ 
१६५ आ यं हस्ते न खादिनं शिशु जातं न बित्र॑ति । विश्ञामंप्रिं स्वध्वरं ॥ ४० ॥ 


वीदथत्‌ ) जो झुळोकमे प्रकाशित होता है, वड ( प्रजावत्‌ ब्रह्मा आ भर) पुत्रपौत्र देनेवाळा बह्मरूपो भन्न हमें भरपूर 
अर दो ॥ ३९॥ 
२ प्रजावतू ब्रह्म आ भर-- इत्रपौत्रोको बढानेवाका ज्ञान हमें चाहिये । अग्र भी ऐसा चाहिये जिससे 
बीयेवान्‌ पुन्रपौत्र उत्पन्न हो सकते हों । अद्धा-ज्ञान, अन्न । 

[१६२] दे (सहस्कृत अझे / वळपुत्र भन्ने ! ( प्रयस्वन्तः ) भन्न देनेवाढे हम लोग ( रण्वं दशं ) देखनेमें 
श्मणीय ऐसे ( त्यां गिर: ) तेरे समीप स्तुति ( उप ससज्पहे ) करते हैं ॥ ३७ ॥ 

१ प्रयस्वन्तः रण्वसंडर्श गिरः उप सस्प॒ज्महे-- भन्नवान करनेवाळे हम सब रमणीय ज्ञानी पुरुषकी 
प्रशंसा अपनी बाणीसे करते हैं । 

[१६२] दे ( अझ्ने ) न्न | ( हिरण्यसंदश; घुणेः ) सुवणेके प्रमान कान्तिमान्‌ तथा दीसिमात्‌ ( ते) तेरे 
समीप (उप अगन्म ) इम प्राप्त होते हैं भौर ( छायां इव शामे ) छायामें जैसा सुख मिळता हे । उस प्रकार तेरे 
समीपमें इमें सुख मिळता हे ७ ३८ ॥ 

[१६४] (यः) जो ( उग्र इव शायेद्दा ) उग्चवीरकी तरह बाणोंसे शत्रु बोका नाश करनेवाळा ( तिम्मइूंगो न) 
तीक्ष्ण सींगवाळे बेळकी तरह, हे (अझ्ने ) भम ! तू ( पुरः रुरोजिथ ) नतुरोंकी तीन पुरियोंका नाश करता हे ॥ ३९ ॥ 

। १६५] (शिशुं जाते न) नवजात बाढकको जैसे (हस्ते आ बिश्वति ) द्वाथमें घारण करते हैं । अथवा (स्त्रादिनं 
न) दिख प्राणीको जैसे सावध रहकर हायसे पकडते हें वैसे (विशां स्वध्वरं यं अझि ) मजुष्योके यशके निष्पादक 
इस अझिकी सेवा यज्ञसे करो ॥ ४० ॥ 
र. मावा बह अभि अब वदायोको जाजनेबाका वणा विव हा हे! बह हमें इन मोर पौज अरान रेरा नब 
अडान करे । ज्ञान पुत्र और पौत्रोंको बडानेवाळा हो, तथा अख भी ऐसा हो कि जिससे वीर्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न दो सकें ॥३६॥ 

यह अझ बलका पुत्र हे । जब अरणीको मथ करके इस अप्लिको रत्यन्न करना होता हे, तव उसे मथनेमें बहुत बळ 
ळगता हे, इसीडिए इस भझिको बळका पुत्र कहा गया हे । जव मधे जानेके बाद यह प्रदीस होता है, तथ इसका रूप बड़ा 
ही सुन्दर होता हे और तब इसकी स्तुतिरया झुरु हो जादी हैं ॥ ३० ॥ 

धूपर्मे तपा हुआ मनुष्य जैसे छायामें भाकर सुखका अनु मव करता हे, वैसे ही सुख तेजस्वी नेताकें समीप जनयायीको 
आ होला हे । इसडिे का हे- दे अमरे! दे अग्रणी | छु जैसे तेजस्वी नेताके पास इम जाते हैं। और सुखका अनुभव 
करते हैं । तेजस्गीके पास जानेसे नन्थकारका मथ दूर होता है । ज्ञानीके पास जानेसे अज्ञानका मय दूर होता है ॥ ३८ ४ 

हर तरह तीखे सोंगोंवाळा बेळ लपने विरोधी पञ्जबोका नाश करता हे, उसी तरह यह भभि असुरोकि नगरोंका नाश 
करता ३९" 

नवजात बाङकको जैसे हायसे सावघानीसे पक ढते हैं कूर हित पञ्चको जिस 
कराई शसक्त आवधान रहकर हस जमिकी सेवा करणो चाहिये ७० || तक भला उ 


सूक १६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४७) 


१६६ प्र देवं देववीतये भरता वसुवित्तमम्‌ । आस्ते योनौ नि पींदतु ॥४१॥ 
१६७ आ जातं जातवेदसि प्रियं श्लिज्नीतातिथिम्‌ । स्योन आ गुहपतिम्‌ ॥ ४२॥ 
१६८ अमं युक्ष्वा हि ये तवा $श्वांसो देव साधन; । अरं वन्ति मन्यते ॥ ४३॥ 
१६९ अच्छां नो याह्या बहा 5भि प्रयांसि बीतयें । आ देवान्‌ त्सोमपीतये ॥ ४४॥ 
१७० उदुभ्रे भारत द्युम दजस्रण दबिंद्युतत्‌ । शोचा त्रि भौद्यजर ॥४५॥ 
१७१ बीती यो देव मर्तो दुवस्ये _ दग्िमीळीताध्वर हविष्मान्‌ । 

होतारं सत्ययजं रोद॑स्योः रुत्तानह॑स्तो नमसा विंवासेत्‌ ॥४६॥ 


अर्थ-- [ १६६] ( देवं वसुवित्तमं ) दीसिमान्‌ भोर धर्नोको पास रखनेवाले नग्निको (देव वातये ) देवॉको देनेके 
डिये ( प्र आरत ) भन्नका अर्पण करो | वह नभनि ( स्वे योनी ) अपनी वेदीके स्थानमे (आ नि षीद्तु ) आकर बैठे ॥४१॥ 

[१६७] (जातं अतिथिं ) नाये भतिथिके समान ¦ प्रिय ) प्रिय ( गृहपर्ति ) गृहपतिको ( आ शिशीत ) 
स्थापित करो । और ( आातवेदालि स्योने ) ज्ञान देनेवाळे सुक्षकर अप्निमें आइवनीय द्रब्य अपेण करो ॥ ४२ ॥ 

१ अतिथि-- ( अतति ) जो गतिमान्‌ हे । अतिथिके समान पूज्य है । 

[१६८ ] दे , दव अझ ) प्रकाशमान्‌ अग्रण | (ये तव साधवः अश्वासः , जो 'तरे उत्तम घोडे है उन्द्रे अपने 
रथमें ( युक्ष्व ; जोड, वे ( मन्यवे हि अरं वहन्ति ) बज्ञके प्रति जानेके लिये तुझे इच्छानुसार वदन कर सकते हैं ॥४३॥ 

[१६९ | ढे बग्रणे ! ( नः अच्छ याहि) इमारे पास ना । ( प्रयांसि देवान्‌ वीतये सोमपीतये ) अगरोंको 
विवुधोंको देनेके लिये सोमपानके समय ( आ वह ) ळे चळ ॥ ४४ ॥ 

[१०० ] दे ( भारत अझे ) भरणपोषण करनेवाळे अग्नि ! ( उत्‌ झोच ) ऊध्ये गतिसे जानेवाढी ज्वाळाकंसे 
प्रकाशित हो । दे (अजर ) बृद्धावस्थासे रहित ! ( दबिद्युतत्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान तू ( द्युमत्‌ ) कान्तिमान्‌ होकर 
( अजस्रेण ) जविच्छिन्न तेजसे (वि भाहि ) नच्छी तरहसे प्रकाशित हो ॥ ४५ || 

! १७१] (यः हविष्मान्‌ मर्तः ) जो ह॒विदृब्बसे युक्त मजुष्य (बीती देखे ) ङान्तिमान्‌ होकर देवकी 
( दुरुस्येत्‌ ) परिचर्या करता है, उस ( अध्वरे ) दिसारदित यमे ( रोदस्योः ) बावाशविवीमें ( होतारं सत्ययज्ञं 
अझि ) वतैमान देवोंको बुढानेवाले सत्यरीतिसे यजन करनेवाळे भझ्निकी । इळीत , स्तुति गानो । भोर ( उत्तानहदस्तः ) 
हाथ उठाकर ( नमसा ) नमस्कारसे (आ विवासेत्‌ ) सेवा करे ॥ ४९ ॥ 

१ उत्तानद्दस्तः नमसा आविवासेत्‌- हाथ उठाकर नमस्कार करके सेवा करे | हाथ उठाकर नमस्कार 
करना चाहिये। 
२ मर्तः देवं दुवस्येत्‌- मञुष्य देवताको सेवा करे । 

आवार्थ-- हे मनुष्यो | तुम वेबोंतक पढुँचानेके छिए इस तेजस्वी तथा धनको रखनेवाली मिमे इवि प्रदान कर, 
ताकि वह क्षप्नि इस वेदीमे प्रदी दो ॥ ०१ ॥ 

प्रथम नभिका स्थापन करना चादिए, तत्पश्चात उसे प्रदीस करना चाहिए और फिर उसमें हवन करना चाहिए । 
इसी तरह शतियिके आनेपर उसे प्रथम भासनपर बिठकाना चाहिए, फिर उसे प्रसन्न करके उसका खान-प/न णादिसे 


सत्कार करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
दे तेजस्वी आगन ! जो तेरे उत्तम घोडे हैं, उन्हें अपने रथमें जोड, ताकि वे तुझे इस यज्ञको तरफ ळे आवें ॥ ४३ ॥ 


दे ने! त्‌ दमारे पास्त भा और हमारे द्वारा दिए गए अर्वोको ज्ञानियोंके पास ले चळ ॥ ४४ ॥ 

यह भभ्नि भरणपोषण करनेवाळा है, उसकी ज्वाळाये सदा ऊपरकी तरफ डठती हैं । इसीकिए वह आजर नर्थात्‌ 
क्षीणतासे रहित हे । जो मनुष्य प्रकाशमान्‌ कान्तिमान्‌ नौर नविच्छिछ तेजसे युक्त दोकर अच्छीतरदसे प्रकाशित होगा, 
जोर जो सदा उच्नतिक़े मार्ग पर ही चढेगा, वह वृद्धावस्था अर्यात्‌ क्षीणतासे रहित होगा ॥ ०५ ॥ 


(४८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडक ६ 


१७२ आते अग्न ऋचः हब दा तष्टं भरामसि । 


ते तँ भबन्तक्षणं ऋषभासों बच्चा उत ॥ ४७॥ 
१७३ अग्निं देवासों अग्रिय प्रिन्धतें वृत्रहन्त॑मम्‌ । 
येना चसून्पाभूंता तुळा रक्षाँसि वाजिनां 11 ४८ ॥ 
[१७] 


[ऋषिः बाद्दैस्पत्यो भरद्वाज: । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्ठुप्‌ ; १५ द्विपदा जिछ्ठुप्‌ । । 
१७४ पिबा सोम॑ग्राभि यमग्र तदै ऊत गव्यं महिं गुणान इन्द्र । 
बि यो घुंष्णो विषो वजहस्त विश्वा वृत्रम॑मित्रिया श्रवोंमिः ॥१॥ 


अर्थ-- [ १७२] दे (अझ्ने ) नमे! ( ते हदा ऋचा तष्टं हविः ) तुस नन्तःकरणपूर्वक मेत्रोसि संस्कार किये हुए 
बग्न ( आ भरामाले ) इम देते हैं । (ते ) तेरे लिये ( उक्षणः ऋषभासः ) वहन समधै बेळ “ उत वशाः ) नौर गौ 
अन्न देनेवाळे ( भवन्तु ) दों ॥ ४० ॥ 

[ १७३ (येन वाजिना रक्षांसि ठूळहा ) जिस बळवानूने राक्षसोंका नाश किया भोर जिस भभिने ( वसूनि 
आसता ) घन ठाकर भर दिये हैं । उस ( आग्रियं वृत्रहन्तमं अझि ) भम्रेसर, मुख्य, शत्नुनाशक, भझिको भग्रणीको 
(देनालः ) विदुष ळोग ( इन्धते ) प्रदीस करते हैं, प्रज्वळित करते हैं। और उसमे हवन करते हैं ॥ ४८ ॥ 


[१५] 

1 १७४ ] दे ( उग्र ) डग्र वीर! त्‌ ( यं सोमं अभि पिच ) इस सोमरसका मुख्यतः प्राशन कर । हे ( इन्द्र) 
इन्द्र ! ( ग्रणानः ) स्तुति किया हुना तू (महि वै गव्ये तदे ) वडे विज्ञाढ गौओंके समूइको प्रकाशमे काया । दे 
(ष्णो ) सुकत घर्षण करनेवाङ, ( वज़्र-दस्त ) वज्रको दाथमें केनेवाळे वीर ! | यः ) नो दने ( राचोमिः ) अपने 
सामथ्यौसे ( विश्वा अमित्रिया वृत्रं ) सब इतरु्भोका तथा घेरनेवाळे शत्रुका ( वि वधिपः) विशेष रीतिसे बघ 
किया! १ ॥ 


आवार्थ-- जो इविद्रेन्यसे युक्त होकर मनुष्य इस कान्तिमान्‌ देव अझिकी परिचर्या करता हे, डस हिंसारहित 
यजञमें अ्निकी स्तुति करनी चाहिए । दाथ उठाकर नमस्कार करना चाहिए ॥ ४६ ४ 

हे आमे ! तुझे दम अपने शुद और पवित्र अन्तःकरणसे संस्कारसे पवित्र किए गए अखन या हवि प्रदान कर्ते हैं । ये 
गौ बोर बेळ भी इसी अझिके लिए अद्रातिक उत्पन्न करे । यद भझि अतियिके समान पूज्य है। भतः जो पूज्य हे अथवा 
जिसका भी सत्कार किया जाए, उसका सत्कार पवित्र ्न्तःकरणसे पवित्र पदार्थ प्रदान करके किया जाए ॥ ४७ ॥ 

जो कमि बळवान्‌ होकर राक्षसोंका नाश करता हे भौर जो अपने उपासकॉको घन भादि देता हे, डस अग्रणी, सबसे 
दुर्य, झबुनाक्षक अभिको ज्ञानी प्रदीप्त करते हैं । उसी तशद जो अग्रणी नेता बळवान होकर अलुओं करा नाश करता है, इसे 
ज्ञानीजन श्रेष्ठ बनाकर सबसे मुख्य बनाते हैं ॥ ४८ ॥ 

डे वीर! तू इस सोमरसका पान कर । तेरी प्रसंशा इस कारण हो रही हे कि दू ( शबुके द्वारा चुराई) गौओंके 
समूहको प्रकाशमें छाया, तूने ढ्रेड निकाळा । नौर अपने सामध्यौसे सब दुजंनों जोर घेरनेवाळे झवुका वध किया ॥ १ ॥ 


सू १७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४९) 
१७५ स हैँ पाहि य ऋजीषी तरुत्रो यः श्रिप्रंबान वृषमो यो म॑तीनाम्‌ । 

यो गोत्रभिद्‌ ब॑जमृद्‌ यो ईरिष्ठाः स इन्द्र चित्राँ आभि तुन्धि वाजान्‌ ७२॥ 
१७६ एवा पाहि प्रलथा मन्द॑तु त्वा शरि ब्रह्म॑ वावधस्त्रोत गीभिंः । 

PN 1 ngs हर कक ते, 

आविः सूर्य कृणुडि पीपिदीषों जहि शर्जूरमि गा ईन्द्र तृन्धि ॥ ३॥ 
१७७ ते स्वा मर्दा बुद्ददिन्द्र स्वधाव इमे पीता उंक्षयन्त युमन्तंसू । 

महामनूंनं तवसं विभूति मत्सरासों जद्दषन्त प्रसाह॑म्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- [ १५५ | ( यः ऋजीषी ) जो अत्यंत सरळ स्वभाववाळा है, ( यः तरु -त्रः ) जो शीघ्र तारण हरता है, 
( यः शिप्रवान्‌ ) जो सुकुट घारण करता है, ( यः मतीनां वृषभः ) जो बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ सामथ्यै युक्त है, ( सः) 
वह तू ( ईं पाहि ) इस रसा रक्षण कर । ( या गोत्रभिदू ) जो मेघॉका भदन करता हे, ( यः बज़सृत्‌ ) जो बज़ 
चारण करतेवाळा है (यः हरि-षछाः ) जो घोडोंके साथ रहता हे, हे ( इन्द्र ) बीर इन्त्र ! ( खः) बह त्‌ ( चित्रान्‌ 
वाजान्‌ जभि तृन्घि ) विढक्षण बळवर्धक भन्न हमें दे ॥ २ ॥ 

[१७६] ( प्रत्नथा पच पाहि ) पके समान व्‌ रक्षण कर। (स्वा मन्दलु ) यह कार्य तुझे आनन्द देवे। 
(ब्रह्म श्रुधि ) जानका काम्य भंबण कर । ( उत गीभिंः वादृध्वस्व ) भौर स्तुतिके वचनोंसे तू बढता रहा । (सूर्य 
आविः कृणुदि ) सबको प्रकाशित कर । ( इषः पीपिहि ) भग्न हमें दे दो ( रत्रन्‌ जहि ) शुका नाश कर । हे इनदर! 
(गाः अभि तृन्धि ) गौगोंको प्रकाशमें ळा ॥३॥ 


[१७७ ' हे (स्वघा-वः इन्द्र ) लञ्बान्‌ इन्द्र ! (ते इमे पीताः मदाः) वे ये पीये हुए [ सोमरस] तुझे 
आनन्दित करें। (द्युमन्ते त्वा ) तुझ जैसे तेजस्वोको ये रस (बृहत्‌ उक्षयन्तु ) भानस्दुका बहुत सीचन करें। बे 
(मस्सरासः ) आनन्द बढानेवाळे सोमरस ( महां भनूने ) बडे न्यून न नेवाळे ( तवसे विभूति ) बढे क्षक्तिमान्‌ 
दिमूतिरूप ( प्र-खाई ) शङुको पराजित करनेवाले वीरको ( जहेषन्त ) भानंदित करें ॥ ४॥ 

नं महां तब विभूर्ति प्रसाहं जपन्त बे शक्ति जिसकी कम नहीं होती, ऐसे महान्‌ सामर्थ्य 
दता वान्‌, विभू तिमाद्‌ , शत्रुका नारा करनेवाळे वीरको भानेदित करते हँ. । सब ढोग ऐसे वीरकी 
मसा करते हैं । 


अवार्थ-- बह इन्द्र भत्यन्त लरळ स्वभावका हे, यह अपने ्नुयायीको सब तरहके दुःकॉसे पार करनेवाळा हे । 
अह मुकुट घारण करता है, तया घुद्धिसागोंके ऋष्ट सामर्थ्यंसे युक्त हे | यद वज्र द्वाथमें ळेकर मेघोंको तोडला है । 
ऐसा इन्द्र हमें षळवर्धेक आब्र दे॥ २ ॥ 

न्तर ! पहलेके समान मारी रक्षा कर । हम ओ काये करते हैं. वह काये तुझे थानन्द प्रदान को । हम 

ज्ञो I Es Di काम्यको त्‌ सुन नौर डन स्तुतिवचनोंसे तेरा बळ बढत। रहे । त्‌ थयो 
प्रकाशित करके हमें अष आदि प्रदान कर भौर प्रकाशकिरणोंकों अक्ट कर ॥ ३ ॥ 

ये सोमरस बहुत आनन्द देनेवाळे हैं। यह तेजस्वीरस इन्द्रको भी आनंद देते हें। भतः ये आनंद बढानेवाले 
सोमरस बहुत ज्क्तिशाढी «था पेश्वर्यशाळो शत्रुको पराजित करनेके लिए वीरको आनंदित करें ॥ ४॥ 


७ (कऋ. सु. भा. में, ६ ) 


(५० ) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


१७८ येभिः प॑मुषसँ मन्दसानो ऽवांस॒योऽपं इळहानि दद्रैत्‌ । 


महामहिं परि गा ईन्द्र सन्ते नुत्था अच्युत सदसस्परि स्वात ॥५॥ 
१७० तव कत्ता तव तदू बुंसनामि- रामासु पक्वं शच्या नि दीधः । 

ओर्णोर्दुर उस्चियाँम्यो बि डव्हा दुर्वादू गा अंसूजो अङ्गिरस्वान्‌ ॥६॥ 
१८० पप्राथ क्षां महि दसो व्यु}वी मप द्यामुष्वो बृहदिन्द्र स्तभायः । 

अर्षारदो रोद॑सी देवपुत्रे प्रे मातरां यही ऋतस्पं ॥७॥ 
१८१ अध त्वा विश्वे पुर ईन्द्र देवा एकं तवसै दघिरे भराय । 

अदेवो यदम्यौदिष्ट देवान्‌ त्स्वपीता वृणत॒ इन्द्रमत्र Wen 


अर्थ [ १७८] (येभिः मन्दानः ) जिनसे आनन्दित होकर (सूयं उषसं अवासयः ) सूर्यको 
जोर उषाको तूने बयास्थान बसाया । ( टळहालि आए दद्रेत्‌ ) और सुइ झनुओंके स्थार्नोको तोड दिया । दे इन्द्र ! 
( खात्‌ सदसः ) अपने स्थानसे ( महां अद्रि परि-अ-च्युतं न्तं ) बड वर्ववको या पहाडी किळेको भत्यंत सुस्थिर 
होनेवर भी ( नुत्थाः ) इटाया और ( गाः ) गौटें प्राप्त कीं ॥ ५ ॥ 

[१७९] ( तब क्त्वा ) अपनी प्रज्ञासे, (तव देसनाभिः ) अपनी कमोंसे इसी प्रकार तेरी ( शाच्या ) शक्तिसे 
( आमाखु ) अपरिपक गौ्के अन्दर ( तत्‌ पक्कं नि दीघः ) वह पक दूध दूने रखा हे। ( उस्ल्रियाभ्यः ) गौणोंके 
डिये (डळ्हा दुरः ) सुरद किकोंके द्वार (वि औणोः ) तूने खोढ दिये भौर ( अंगिरस्वान्‌ ) भंगरसकी शक्तिले संपन्न 
दूने ( ऊर्वात्‌ गाः उत्‌ अरजः ) गौ्भोके वाडेसे गौभोंको बाहर निकाळा ॥ ६४ 

[१८०] ढे इन्द! द्‌ ( मदि दंलः ) बडे कर्मोको करके ( उवी क्षां वि पप्राथ ) विस्ठीणी भूमिको विशेष 
रीतिसे कैढाया भोर ( ऋष्वः ) बढे शक्तिशाली तूने (बृहत्‌ द्यां उप स्तभायः) बढे गुळोकको ऊपर स्तब्ध किया । 
नोर ( देव-युजे ) देव जिनके पुत्र हैं ऐसे ( प्रत्ने यही मातरा ) पुरानी बढी माताक्षेके समान सबके निर्माण 
करने वाली ( रोदसी अधारयः) युळोक भोर प्रथिवीका तुमने घारण किया ॥ ७ ॥ 

[१८१] (अघ ) नब दे इन्द्र । ( विश्वे देवाः ) सब देबॉने ( एवं तवसं स्वा ) नकळे बळवान्‌ तुझे ( भराय ) 
युदके डिथि (पुरः दधिरे ) अगि किया । (अ-देव!: ) असुर इत्र ( यत्‌ ) जब ( देवान्‌ अभ्यौदिष्ट ) दनोके साथ 
जे करने कगा, तब ( स्वर्षाता ) डस संग्राममें मरुत्‌ (अत्र ) यहाँ ( इन्द्र वृणत ) इन्द्रकी ही सेवा करते 

७८॥ 

भावाश-- इसी सोमरससे भानन्दित होकर इन्द्र सूये बोर उपाको अपने लपने स्थानोंपर स्थिर किया और 
खुद्द सतरु्कि स्थानोंको तोड दिया । इसी इन्द्रने अपने स्थानसे बडे पेत बा पहाडी किलोको लत्यन्त दृढ तथा स्थिर 
डोनेके बावजूद सी नष्ट किया और गायें प्रास की ॥ ५ ॥ 

परमेश्वरकी अद्‌ सुत प्रज्ञा, शक्ति और कमोंसे गौलोमें सुमधुर दूध निर्माण हुआ है । उसीने प्रकाश करके गौवोंको 
गोसाछासे बाहर निकाळा । किळेके द्वार खोडे और गोडें बाहर चरनेके छिये खुळी छोड दी ॥ ६॥ 

इस झक्तिशाली इन्द्रने भपने पराकमोंसे ओर श्रेष्ठ कमोसे विस्तृत भूमिको जोर अधिक विस्तृत किया और युळोकको 
ऊपर स्तब्ध किया तथा प्रमस्त दकि आता पिता रूप पृथ्वी और चुकोकको घारण किबा । शुठोक और पृथिवी ये दोनों 
परस्पर पति और पत्नी हैं। बे दोनों समी देवों और प्राणियोंके पिता और मावा हैं । इन्डी दोनोंसे सू, विद्युत्‌ , वायु 
जादि सभी देव कत्पत्र हुए हें ॥ ou ७ 


सूक्त १७ | क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (५१) 
१८२ अध द्यौधित्‌ ते अप सा लु वज्राद्‌ द्वितानंमद्‌ मियस! स्वस्य मन्योः । 
अहिं यदिन्दों अभ्योईसानं नि चिंद्‌ विश्वायु; शयथें जघानं ॥९॥ 


१८३ अध स्वष्टां ते मह उग्र वजे सइस्रभष्टि ववृतच्छताश्रिंमू । 
निकांममरमंणसं येन नवंन्तमहिँ सं पिंणगुजीषिन्‌ ॥ १० ॥ 


१८४ वीन ये विशे मरुत॑ः सजोषाः पचंच्छतं मंहिषॉँ ईन्द्र तुभ्यम्‌ । 
पूषा विषणुख्रीणि सरासि धावन्‌ वृत्रहणे मदिरमंशुमस्मे ॥११॥ 


अर्थ-- [१८२] ( यत्‌ विश्वायुः इन्द्रः ) जब सब भत्रवाळे इन्द्रनेः ( अभि-ओहसाने अहि ) गाक्रमण 
करनेवाठे भहिवृत्रको ( शयथे चित्‌ नि जघन्थ ) शयन करतेकी लवस्यामें पूर्ण रीतिसे मारा (अघ ) तष (सा 
चौ: चित्त्‌ ) वद शुकोक मी ( द्विता ) दो प्रकारोसे ( ते वज्रात्‌ ) ठेरे वजसे तथा ( स्वस्थ मन्योः ) ते क्रोधके, 
तेरे डस्साइके ( भियसा ) मयसे (चु अप अनमत्‌ ) विनम्र हो गया ॥ ९ ॥ 

[१८३] ( अघ ) अब ( उप्र ) दे उग्र वीर ! ( त्वष्टा ) त्वष्टा कारीगरने ( महः ते ) बढे शक्तिमान, ऐसे तेरे 
डिये ( सड्स्न ष्टि ) सासर घारोंसे युक्त नौर (शत-अश्नि ) खौ पर्वोवाढे ( वज्रे वत्रृतत्‌ ) वज़को बनाया। हे 
( ऋजीपिन्‌ ) सरळ मनवाळे वीर ! ( येन ) निस बज़से ( निकामं ) हीन कामनावाढे भौर ( अर-मणल्षं ) युद्ध 
करनेको ही केवळ इच्छा करनेवाडे तथा ( नवन्ते आहि ) शब्द करनेवाळे भहिको-चृत्रको तुमने ( सं पिणक्‌ ) पीप्त दिया, 
मार दिया ॥ १०॥ 


[१८४] ( लजोषा विश्वे मरुतः ) एरु दिचारसे रहनेवाळे सब मरत्‌, रीर ( यं ) जिल्ल तुसको ( वर्धान्‌ ) बढते 
हैं, तेरा यश गाते हैं। दे इन्द्र ! ( पूषा तुभ्यं ) पूषा देव तुम्हारे किये ( राते मदान्‌ पचत्‌ ) सौ प्रकारके वकवर्धक 
अंको पकाता है । ( विष्णुः ) विष्णुने ( त्रीणि सरांसि ) तीन पातम ( अस्मै) इस इन्द्रे डिये ( वृ्-हणं मद्रि 
अशु ) वृत्र मारनेकी शक्ति बढानेवाळे, णानंद्‌ चढोनेवाळे सोमरसको तैयार करके भर रखा हे ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- जब देवोंका भसुरॉके साय युद्ध हुआ, तज सब देवोंने इन्द्रको ही अपना नेता बनाया । नन भसुरोंका 
नेता बृत्र इन्द्रे सामने युद्ध करने$ किए जाया तब इन्द्रकी सहायता करनेके किए अरुदृगण लाए नौर सारे युद्धमें वे 
मरत्‌ इन्द्रकी सेवा करते रहे । इसी तरद जब एक राष्ट्र पर दूसरे शत्रु राष्ट्रका इमछा हो, तब राष्ट्रकै सभी विद्वान्‌ शक्तिशाळी 
क्षत्रियवीरको ही अपना नेता बनायें भोर अन्य वीर अपने नेताकी हर तरहकी सहायता करते रहें ॥ ८ ॥ 

जब सब तरहकी शियोंसे सम्पन्न इन्द्रते भाक्रमणकारी असुरकों मारा, तथ डके वञ्र, क्रोष नोर उत्साहको 
देखकर झुकोक भी विनस्न हो गाया ॥ ९ 1 

कारीगर ळोग आपने राष्ट्रके वीरोके लिये उत्तम स्त्र अस्त्र बनायें । और दीर छोग उन शस्त्रास्त्रॉका ठी७ तरहुसे 
प्रयोग करके झत्रुका नाश करें । नौर अपने राष्ट्रको सुरक्षित रखे ॥ १० ॥ 

एक विचारसे रहनेवाळे तथा मरनेतक उठकर छडनेवाके वीर इस शुरनेताकी प्रशेसा गाकर डसके यशको बढाते हैं । 
तथा इन्त्रका पोषण करनेवाके छोग उसके छिपे अनेक कदको पकाते हैं तथा पीनेके किए बहुत सारा डोमरस देखे हैं ॥३३॥ 


x 


९५२) ऋग्वैद्का छुबाघे भाष्ये [ मंडळ ६ 


१८५ ' आ क्षोदो महिं वृते नदीनां परिंष्ठितमस॒ज उमिमपाम्‌ । 


तासामजु प्रवतं इन्द्र पन्थां ग्रादैयो नीचीरपसंः समुद्रस्‌ ॥ १२॥ 
१८६ एवा ता विश्वां चक्र्वासमिन्द्रै महामुग्रमंजुये संहोदास्‌ । 

सुवीरं त्वा स्वायुधं सुवज मा ब्रह्म नव्यमवसे ववृत्यात्‌ ॥ १३॥ 
१८७ स नो वाजाय श्रव॑स इषे च॑ राये धेहि दयुमर्त इन्द्र विप्रान्‌ । 

भरदांजे नुवतं इन्द्र सूरीन्‌ दिवि चं स्मैधि पार्थे न इन्द्र ॥ १४॥ 
१८८ अया वाज देवहितं सनेम॒ मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ १५॥ 


अर्थ [१८५] दे इन्द्र ! तने (महि वृत्रं) बढा घेरा छुआ ( परिष्ठितं ) सव प्रकारसे स्थिर दुभा 
(नवीनां क्षोदः ) नवीयोंढा जळ (आ अस्टुतः ) बहा दिया । तया (अपां ऊं) जडोंडी छहरोंको चळाया । 
( तासां पन्थां ) डन जडोंके मागको ( प्रतः अनु ) प्रवादित होने योग्य बनाथा । और ( नीचीः । निज्ञ मार्गले 
जकप्रवार्दोको ( अरः लमुद्रं ) जतके खघुरव७ (प्र आहयः ) जाते योग्य डिय। ॥ १३ ॥ 

[ १८६ | ( एवा ता विश्वा चळवांलं ) इस तरह उन सब कर्मोको करने वाळे ( महां उग्नं) बढ़े उम्र, ( अ- 
जुर्ये सहोदां ) जरा रहित भौर बळ देनेवळ, ( खुवारे स्वायुधे) उत्तम वीर तया उत्तम शब्ॉसे युक्त ( सु बद्धे ) 
उत्तम वञ्चचारी । इन्द्रं त्वा ) तुझ इन्दको ( अडले) इमारी सुरक्षाके लिये ( नव्यं ब्रह्म ) नवीन स्तोत्र ( बदुत्याल्‌ ) 
अचारित करे ॥ १३४ 

[ १८७) दे इन्द्र | ( नः द्यतः विप्रान्‌) हमारे तेजस्वी सब ब्राह्मणोंको ( सः) वह तू ( वाजाय ) बडके 
डिये ( इषे ) अग्रके डयि ( राये ) ऐेश्वर्यके लिये (नः घोद्दे) धारण कर। ( भरद्वाजे ) भब्रयुक्त-भरद्‌+वाजको 
( खरीन नृवतः ) विद्वान्‌ मनुष्योसे युक कर । हे इन्द्र ! त्‌ ( पावै दांव च नः पधि स्म॒) पार करने योग्य ज्ञागामी 
दिनमें इमारा रक्षक दो ॥ १७॥ 

[१८८] ( अया ) इस स्तुतिसे (देव दितं वाजं सनेम्र) जो विद्वानोके किये हितकारक अन्न था बळ हे इसे 
हम प्राप्त करेंगे । नौर ( सुवीराः शतहिप्राः मेम ) उत्तम वीर पुत्रोंसे युक्त होकर सौ हिमक।ळ भानेदसे रहेंगे ॥१५॥ 


आवार्थ इखने बृश्रको मारकर नदिर्योका प्रवाह रुका हुआ था, वह प्रवाह चळने योग्य बनाया । नदियां जोरसे 
प्रवाहित होने ळगों और वेगसे समुद्र पढुंची । डूजके कारण नदियोंका जकपबाद झा हुआ या । अर्थात्‌ नदियोमे 
पानीका बर्फ बना था । सूर्य आनेसे वह बफे पिलळने लगा और नदियां भरकर बढने ळगीं । शत्रुने यदि जळस्थानोपर 
अपना अधिकार जमाया हो, तो सेनापतिको उचित हे कि वह वहसे शत्रुको दूर करके जळस्थान जपने आधीन करे और 
नपने ळोगोंको पर्यास जळ मिळे ऐसा करे ॥ १२ ॥ 
यह इन्द्र सब उत्तम कमोंको करनेवाळा, बहुत उग्र, सदा तरुण रइनेवाळा भोर थळ देनेवाळा, उत्तम वीर और 
शस्त्रॉंसे युक्त और उत्तम वज्रको घारण करनेवाला है । हम अपनी सुरक्षाके लिए नये स्वोत्रोका प्रचार करें ॥ १३ ॥ 
(2 का न बाड कक धारण कर । हमें बळ, अख और चन प्रास हो ऐसा कर। 
[को सहायक मजुष्योंसे युक्त कर । विद्वार्नोको कर । भविष्यकाळमें 
(4424-4०-25 झ्य धुज्ञवान्‌ हमें सुख मिळे ऐसा कर। तेजस्वी 
इस्प्रियोंका हित करनेवाळा भन्न इम प्राप्त करें । ज्ञानियोंका हित करनेवाळा अन्न या वळ 
सरोल बुक होकर सो बक आनंद रहें ॥ १५ ७ हल शध दान 


~ 


दुक १८] क्रम्बेद्का सुबोध भाष्य (५३) 


[१८] 
[ क्रषिः- बाईस्पत्यो अरद्वाजः | देवता- इन्द्रः । छन्दः- जिष्टुप्‌ । | 
१८९ तमु टृहि यो अभिधूत्योजा वन्वसर्वांतः पुरुहृत इन्द्र! । 


अषांळहमुग्रे सहमानमामि गामि वृषभ चंपेणीनास्‌ ॥१॥ 
१९० स युध्मः सत्वां खजडत समा तुवि्नक्षो नदनुमाँ ऋजीषी । 
बुहदेणुक्षयवंनो मानुषीणा मेकः कृष्टीनामंमबत सहावा ॥२॥ 
१९१ त्वं हृ जु त्यददमायो दस्यू रेक कृष्टी(वनोरार्याथ । 
अस्ति स्विन्नु वीर्य) तत्‌ तं इन्द्र न स्विदस्ति तहततुथा वि वोचः ॥ ३ ॥ 
[१८। 


अर्थ--[ १८९] (यः) जो (आभ्िमूति-ओजाः ( शबुओंका पराभव करनेमें समै, ( वन्वन्‌) शत्रुका 
बध करनेवाळा ( अ-वातः ) परंतु स्वयं अपराजित भत एव (पुरु-डृत! ) बडुतोंद्वारा ब्रार्षित इन्द्र है, (तं उ स्तुद्दि ) 
उसीडी प्रशंसा कर । ( अ-घाळह ) अपरा मूत ( उग्रं ) उग्र वीर ( सहमानं) शत्रुरू पराभव करनेवाळे (चर्षणीनां 
वृषभ ) प्रजाननोमें सांडके समान बळवानू जो इन्द्र है ठसका (आणिः गीर्भिः वर्ष ) इन स्तोत्रोले उसका यस 
वढा ॥१॥ 

[१९०] ( खः ) वद ( युध्मः ) उत्तम युद्द करनेमें कुश, ( ख्वा ) बळबान्‌ ( खज-कत्‌ ) युद्ध करनेवाळा, 
ख-मद-वा ) ढोर्गोके लाथ भानन्द करनेवाळा, | तुवि-प्रक्षः ) अनेके साथ स्नेद करनेवाळा, (नदनु-मान्‌ ) 
उत्तम वक्ता (ऋ नीषो ) सरळ मनदाढा भथवा सोम पीनेवाढा ( बृहदूरेणुः ) बहुत घूकी डडानेवाका जर्यात्‌ बेगवान्‌ 
रथमें बैदनेवाढा ( च्यवनः ) भवुक स्थानन्न्ट करनेवाला ( माजुयोणा कृष्टीनां ) मानवी प्रजाओंमें ( पकः लहावा 
अभवत्‌ ) एक अद्वितीय बळवान्‌ हुआ है॥२॥ 

[१९१] दे इन्द्र! (वं इ जु त्यत्‌ ) दले दी ( दस्यून्‌ अद्मयः ) दुषटोका दमन किया। त्‌ ( एकः ) भकेळेने 
ही ( आर्याय कृष्टीः अवनोः) श्रेष्ठ भायैके नघोन सब अ्ज्ञाजनोंको दे दिया है। दे इन्द्र ! (ते तत्‌ वीर्य अस्ति 
स्वित्‌ च ) तेरा सचघुच वह बळ है ना? भयवा ( न अस्ति स्वित्‌ ) नहीं ह? (तत्‌ ऋतु-था वि वोचः) इस 


विषयर्म समय समयपर कदेता रड ॥ ३ ॥ 
१ त्वं एकः आर्याय कृष्टीः अवनोः-- तू अकेळेने भ्ायेके ळिये अजाको दिया। भर्थात्‌ श्रेष्ठ मद्र जा 


लोग दी सब प्रजाका राज्यशासन करें ऐसा किया। 
भावार्थ वीर सात्रुका पराभव करनेबाढा, दुष्टोंढा दथ करने बाळा परंतु स्वयं अपराजित तथा बढुलोंदरारा 
प्रदौसिर, तथा कमी पराजित न होनेवाळा, उम्र शत्रुको परास्त करनेवाला प्रजाजनोंमें महाबळवान्‌ हो । इन्दर ऐसा है इसकिये 
उसकी सब ज्ञानी कीर्ति और यश गाते हैं ४ १॥ 
बह इन्द्र उत्तम युद्ध करनेमें कुशळ, बळवानू, युध करनेवाढा, छोगोंको आनन्द देनेवाला, अनेकोंके साथ स्नेह 
करनेवाळा, उत्तम वक्ता, सरळ मनवाढा, सोम पीनेवाळा, बहुत धूडी डडानेवाळा अर्थात्‌ वेगवान, रथमें बैठनेवाळा, शत्रुको 


स्थानअष्ट करनेवाळा भौर मानवी प्रजाओोंमें भद्वितीय बळदानू है ॥ २॥ 
इस इन्दने भकेळे ही दुर्शोका दमन किया जोर भोर एक भ्रष्ठ नायं शासकके नघोन सब अजार्भोको स्थापित किया । 


प्रजानॉपर शासन करनेवाळा नष्ट त्या सदा प्रगतिशीछ हो भोर वह असहाय होते पर मी दुष्टोका दमन करनेमें 
समये हो ॥ ३॥ 


शिया य नि आजज्जिििजििरा डाडा 


(पढ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


१९२ सदिद्धि तै तुविजातस्य मन्ये सहः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य । 


उग्रपग्रस्यं तवसस्तवीयो ऽर॑धरस्य रध्रतुरो बभूव ॥४॥ 
१९३ तन्नः परत्नं सख्यमस्तु युष्मे इत्था वर्दद्धिवुलमान्नैरोभि। । 

इचच्युतच्युदू दस्मेषयन्त  मृणोः पुरो बि दुरा अस्य॒ विद्वां ॥५॥ 
१९४ स हि घीमिहेव्यो अस्त्युग्र ईंश्चानकन्महति व्रते । 

स तोकसांता तन॑ये स बजी वितन्तसाय्यां अभवत्‌ समत्सु ॥६॥ 
१९५ स मज्मना जनिम माउँषाणा- मर्मंस्यैन नाझ्जाति प्र संखे । 

स घुम्नेन स ञ्वंसोत राया स वीर्येण नृत॑मः समोकाः ॥७॥ 


अरथे--| १९२] हे ( सहिष्ठ ) बळवान्‌ इन्द्र ! ( तुविजातस्य ) बहुतोंमें प्रसिद्ध और । तुरतः तुरस्य ) हमारे 
घातकोंका नाश करनेवाळे ( ते सहः ) तेरा यह बळ ( सत्‌ इत्‌ दि मन्य) हे, ऐसा निश्चयसे मैं मानता हू । ( उग्रस्य 
तबल्लः) उग्र बलवान्‌ ओर ( अ-रध्यस्य ) स्वयं भसित परंतु ( रज्ा-सुर+ ) सजुका नाग करनेवाले ऐसे तेरा ( उड्र 
तबीयः बभूब ) उम्र बढ होठा ही है ॥ ४ | 

[ १९३) (नः प्रत्नं तत्‌ लख्यं युष्मे अस्तु ) बह हमारा पुराना सख्य तुरारे साथ चळता रहे । हे (अ= 
च्युत-च्युत्‌ ) सुध शत्रुभॉको स्थानन्नष्ट करनेवाले ( द्स्म ) दशनीय वीर इन्द्र | (इत्था वदद्भिः अंगिरोभिः ) इस 
तरद बोढनेवाळे भंगिरोंके साथ रहकर ( इषयन्त बलं ) भरोसे ढडनेदाळे वळ नाम असुरो (हन्‌) तूने मारा । 
(अस्य पुरः वि ऋणोः ) इस बत्रके नगरोंको तोड दिया और ( विश्वाः डुरः ) सब द्वारोंको खोक विया॥ ५ ॥ 

[ १९४) (इशानकृत्‌ उग्रः ) शासकको निर्माण करनेवाळा उम्र वीर (खः हि ) वह इन्द्र निश्चयसे (महति 
चृत्रतूर्य ) बडे संग्राम ( घीभिः इव्यः अस्ति ) डद्धिमानोंके द्वारा बुलाने योग्य है। ( सः तोकसाता तनये ) वह 
इन्दर इन्रपौत्रोकि ळाभ दोनेपर भी वही आर्यनीय हे। (खः 5 जरी) वह बज्रघारी इन्द्र ( समत्सु ) संग्राममे 
( वितन्तसाय्यः अभवत्‌ ) शत्रुका विशेष नाशक होता हे ॥ ६ ॥ 

[ १९५) (स अमर्त्येन नाम्रा मज्मना ) वह भविनाशी शत्रुको नम्न करनेवाळे बढसे ( मानुषाणां जनिम ) 
मानवोंके संघको ( अति प्र खस्ने ) डांघ जाता हे, संघमें भति अष्ट बनता हे । (स द्युस्धेन ) वह यशसे, ( स दाबसा ) 
बह सामध्येसे, (स राया ) वह ऐश्वयसे, ( ख बीयेण ) वह बीयैसे ( र॒-तमः ) सब मानवॉर्मे श्रेष्ठ होता है भौर 
(समोकाः) उत्तम घरबाढा होता है ॥ ७॥ 


_ भावार्थ- हे इनदर! अनेक वीरोमें सुप्रसिद बौर जदा नाझ करनेवाळे तुत जैसे वीरका ही ऐसा बळ होता 
है। उग्र सामथ्येवान्‌ और शत्रा नाश करनेवाले वीरका विशेष सभाच होदा है ॥ ७ ॥ 

जैसा पूर्व कारमें हमारे साथ इन्द्र सख्य था वैसा अविष्यमे भी सर्य रहे | ऐसा भाव मनमें रखना चाहिये । सुव्ढ 
तुको स्थानभ्रष्ट करनेवाडा वीर हो ॥ ५॥ 


चहु झात्रुको विनत्न करनेके खामथ्येसे, यदासे, प्रतापसे, रे्वर्येखे, वीयसे सब मानवोें श्रेष्ठ होता हे भोर 
राजमइछर्मे रहने योग्य श्रेष्ठ होता हे। अ दोनेके ये साधन हैं। बरा, खामच्ये, देशे, वीर्य, शौयेसे जो वक नी 


सूक्त १८] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (५५) 


१९६ स यो न मुहे न मिषू जनो भूत सुमन्तुनामा चुर्मुरि धुनि च । 


वृणक्‌ पिदर म्बरं शुष्णामिन्दरेः पुरा चयोजञाय ज्ञयथाय न्‌ चित्‌ ॥ ८ ॥ 
१९७ उदावंता त्वक्ष॑सा पन्पेसा च वुत्रहस्यांय रथमिन्द्र तिष्ठ । 

विष्व वं हस्त आ दक्षिणत्रा ऽभि प्र मन्द पुरुदत्र माया! ॥९॥ 
१९८ अग्निन शुष्कं वनंमिन्द्र हेती रक्षो नि षंक्ष्यशञनिने मोमा । 

गम्भीरयं ऋष्वया यो रुरोजा ध्वानयद्‌ दुरिता दुम्भयंच्च ॥१०॥ 


अथ--! १९६ । ( यः न मिथू जनः भूत्‌ ) जो मिथ्यावादी जनके समान भी नहीं होता । (स न मुहे ) वद वीर 
कदापि मोदित नहीं होता, बढ ( सुमन्तु-नामा ) उत्तम मननशील नामवाला वीर इन्द्र (चमुरि घुनि च ) सर्व अक्षक7 
सबको दिळानेवाळि ( पिएँ शंबरं शुष्णं ) सबका घन ळेनेवाठे, पानीको अपने झआधीन करनेवाळे तथा शोषक 
( पुरां चोत्न्याय शयथाय ) नगरियोका नाश करनेके छिये तथा दात्नुर्ोको मारनेके निय ( नू चित्‌ वृणरू ) निश्चयसे 
विनाशकर्ता होता है ॥ ८॥ 

१ न मिथ्‌ जनः सूत्‌ सः न मुद्दे-- जो वीर कदापि मिथ्यावादी जनके समाल सत्यवादी नहीं होता वह 
बीर कदापि मोहित नहीं होता। 

२ स छु-मन्तु-नामा-- बद वीर मननीय यज्ञसे युक्त होता हे । 

३ लः पुरां चोत्न्याय शयथाय नू चित्‌ वृणक्‌ वह वीर झ्कुलोंकी नगरियोंको तोडने भोर शाजुका 
नाश करनेके लिये सदा सिद्ध रदता है) 

[ १९७] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( उत्‌-अवता ) डत्नतिकारक रक्षण करनेवाळे ( त्वक्षसा ) शदुको क्षीण करनेवाले 
( पन्यसा ) प्रशंसनीय बहते युक्त तू ( वृत्र-हत्याय ) तृत्रका वध ङरनेके किये । रथे तिष्ठ) नपने रयपर ठहर | 
( दक्षिणत्रा हस्ते ) दक्षिण हायमे ( वजे आ चिष्व ) वज्रको घारण कर । हे ( पुरु-दत्र ) बहुत घन देनेवाळे वीर | 
( मायाः अभि ) शवुके कपट युद्धका सामना करके (प्र मन्द ) उनका नाश कर ॥९॥ 

[ १९८] ( अझिः न शुष्कं बने ) अमि ल्ला आुष्क वनको जळाता है दे इन्द्र ! वैसा ( हेतिः ) दुस्दारा वन्न 
(भीमा अशनिः न ) असंकर बिजळीके समान ( रक्षः नि घक्ति) राक्षसोंको जळा दवे। (यः) ओ वीर ( गेभीरया 
ऋष्वया ) गंभीर बढे वज्रसे ( रुरोज ) शुका नाश करता है, ( घ्वनयत्‌ ) गर्जना करता हे भौर ( दुरिता दम्मयत्‌ 
च) बोर दुष्टोंको छिन्न मित्र करता हे ॥१०॥ 


आवार्थ-- जो वीर मिथ्यावादो नहीं होता, या असत्यके मार्ग पर नहीं चळता, वह कभी भी मोहित नहीं है 
अर्थात्‌ लज्ञानमें नहीं पडता । ऐसा वीर इन्द्रकी सद्दापता पाकर सबै भक्षी, सबको हिलानेवाळे, नको खूंटनेवाके, जळको 
अपने पास ही इकट्टा करके रखनेवाछ तथा प्रज्ञाक्षोका शोषण करनेवाले राक्षसोंको मारता हे, डने नष्ट करता है ४८॥ 

है इन्द्र ! उच्चति तया रक्षण करनेवाळे, झज्ुको क्षीण करनेवाळे प्रशंसनीय बढसे युक्त होकर तू दृत्रका वध करनेके 
छिए लपने रथ पर प्रतिष्ठित दो, दार्ये हाथमें वज़को धारण कर तथा शब्रुके कपट युद्धका सामना करके उसका नाश कर। 
जरवीर तथा शक्तिशाली राजा प्रजाबोंकी सुरक्षा करके उनकी उद्ति करे तथा स्वयं मी प्रशंसनीय बढसे युक्त हो । अपने 
रथ पर आडी तरह प्रतिष्ठित होकर तथा ्खादिसे सम्पन्न होकर सायावुद्ध करनेवाळे अख्ुबोका अच्छी तरह सामना करके 


उन्हें परास्त करे ॥ ९ ॥ 
जिस तरह अझ झुष्क बनोंको जळाता हे, या बिजली गिरकर पदार्यौका नाश करती हे, छसी तरह तुम्हारा चज़ 


श्नत्रुका नाश करता हे। इस रीतिसे त्‌ दु्शोका नाश करता हे ॥ ३० ॥ 


(१६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


१९९ आ सहस्नें पथिभिरिन्द्र राया तुर्विद्म्न तुविवार्जेभिराक्‌ । 


याहि संनो सहसो यस्य न्‌ चि- ददेत इश्च परूहृत योतों! ॥११॥ 
२०० प्र तुविद्दस्रम्य स्थविरस्य धष दिवो रप्छे महिमा थव्या; । 
नास्य॒ शत्रुन प्रैतिमानमम्ति न प्रेतिष्ठि; पुरुमायम्य सहयः ॥ १२॥ 


२०१ प्र तत तें अद्या करणं कृतं भूव कुत्सं यदायुमंतिथिखर्मस्मे । 
पुरू सहस्रा नि शिंशा अभि क्षा एव तूर्वैयाणं धृषता निंनेथ ॥ १३॥ 


अर्थ= [ १९९ | हे ( तुबि-युस्त ) बहुत धन वा तेजवाळे ( सहसः सूनो ) बलके लिये प्रसिद्ध पुत्र ! हे इन्द्र | 
(शया ) धनसे युक्त त्‌ ( हरू तबिवाजेभिः पथिभिः) सहस्रों प्रकारके बहुत बळवाळे मार्गोंसे ( अर्वाक्‌ भा 
याहि ) मेरे सन्सुख शा । दे ( पुरु-हूत ) बहुतोंद्वारा प्रार्थित इन्द्र ! ( योतोः ) धनको चुझसे एन करनेके ढिये 
( अ-देवः नू चित्‌ ईरो ) नसुर समर्थ नहीं होता ॥ ११ ॥| 
। २००] ( तुवि-द॒न्नस्य ) मत्यं तेजस्वी वा घनवान्‌ ( स्थवि«स्य ) श्रेष्ठ या बढा ( घृष्वेः ) शत्रुका 
निःपात करनेवाले इन्द्रकी ( महिमा ) महिमा ( इथिव्याः द्विः) एयिवी भोर युलोकसे भी ( प्र ररप्शे ) बडी विशाळ 
है। ( पुरु-मायस्य शंयोः ) बहुत प्रज्ञावाळे भोर शान्ति कौर सुख देनेवाळे ( अस्य ) इस वीरका (न शत्रुः ) कोई 
शत्रु नहीं हे, ( न प्रतिमानं अस्ति ) इसके समान कोई नहीं है (न प्रतिष्ठिः ) न कोई इसको आश्रय है। यही सबका 
आश्रय हे ॥ ३२॥ 
१ तुवि-युस्रस्य स्थविरम्य धृष्वेः महिमा पृथिव्याः दिवः प्र ररप्शे-- तेजस्वी श्रेष्ठ झत्रनासक 
वीरकी महिमा एथ्तीसे और शुळोकसे भी बडी दे। 
२ पुरुमायस्य रायोः राजु: न-- बहुत प्रज्ञावान्‌ भौर शत्रुनाशक वीरका कोई शत्र नहीं होता । 
३ उमाय शंयोः प्रतिमाने न अस्ति-- बहुत कुशळ रौर शान्ति सुख, देनेवाळे वीरे लिये तुळना 
न। 1 


४ पुरुमायस्य शंयोः न प्रतिष्टिः - उत्तम कुशळ, सुस्त भौर शान्ति देनेवाळे वीरोंको दूसरेके भाश्रयको 
जरूरत नहीं होती । 

[२०१] (ते तत्‌ कृतं करणं प्र भूत्‌) तेरा वह कार्ये और तेरा साधन बडा प्रभावशाली हुना है। ( यत्‌ 
कुत्सं आयुं अतिथिग्वं ) जो तुमने कत्म, भायु जौर भतिथिग्वकी सुरक्षा डी नौर ( अस्मे) इसके लिए ( पुरु 
खहस्या नि विदाः ) देने बहुत सहस्रो प्रकारके धन दिये, (क्षां अभि ) एथिवीके बदेझ्यसे ( षता ) वज़से 
( तूर्वयाणं उत्‌ निनेथ ) त्वरासे गतिको उस्कषेतक पहुंचाया ॥ १३ ॥ 

१ ते तत्‌ कृतं करणं प्रभूत्‌-- तेरा कार्य जौर साधन बडा प्रथादशाडी है। 

भावार्थ - यह इन्द्र बहुत घन भोर. तेजवाळा हे तथा अपने बलके छिए प्रसिद्ध है। यह इजारों तरददके पेये छेकर 
इमारे पास झावे। यह सदा धनसे सम्पन्न रहा हे और कोई नी भसुर इसे पेश्येसे एथक नहीं कर सकता ॥ ११॥ 

त्यन्त तेजस्वी और अत्यन्त धनवान, अड भोर दाजु लोका नाश करनेवाले इन्द्रकी महिमा थिवी और दुलोकसे भी 
बिश्ञाङ हे। यह बहुत ही बुद्धिमान्‌ तथा पने डपासकको शान्ति और सुख देनेवाळा है, यह शत्रुरदित है अर्थात्‌ यह 
सबसे मित्रताका न्यवहार करता हे, इसलिए इसका कोई गत्रु नहों हे । यह इन्द्र किसीके बाश्रयसे नहं रहता नर्यात्‌ इसे 
किसीके सहोरकी लावश्यकता नहीं होती, अपितु यही सबको सदारा देता हे || 1२ |; 

इन्द्रके काये और डन कार्योको करनेके साधन बहुत प्रभावझाडी हैं। इस इन्द्रने ङत्स भर्थात. बुराएऑॉको दूर 

५ आयु जर्थात मनुष्योंकी शक्ति बवाङर डनकी आयु वढानेवाळे तथा झसिथिस्व अर्शत्‌ अतिथियोंका नावर 
अ मर Moo रक्षा की भोर उन्हे हसने आनेक तरहके घन बिए तथा पृथ्वीमें गति उत्पन्न करके उसकी 


सू १९ ] ऋग्वेद्का सुबाध भाष्य (५७) 


२०२ अतु स्वाहिंध्ने अघं देव देवा मदुन्‌ विशवे कवितमं कवीनाम्‌ । 


करो यत्र वरिवो घाधिताय॑ ढ़िवे जनांय तन्त गृणान; ॥ १४॥ 
२०३ अनु द्यार्वापयिवी तत्‌ त ओजो $मत्या जिहत इन्द्र देवाः । 
कृष्वा कंत्नो अकतं यत ते अस्त्यु_ कथं नवीयो जनयस्व यज्ञैः ॥१५॥ 
[१९] 


_ ` [ऋषिम बाहेस्पत्यो भरद्वाज: । देवता- इन्द्रः । छन्द त्रिष्टुप्‌। ] 
२०४ महाँ इनदरं नुवदा चर्षणप्रा उत द्विबहों अमिनः सहाँमिः । 
अस्परश्वखावृधषे वीयींयी रु पुः सुकृतः कतृमिंभूत ॥१॥ 


अर्थ | २०२] हे ( देव) प्रडाशमात ! । त्वा अद्य विश्वे देवाः ) तेरे साथ भाज सब देव ( अहिन्ख्ने) 
महिको मारनेवाळे तेरे ( अनु मदन) भचुकळ रहकर भानंद करते हें। (कवीनां कवितमं ) ज्ञानियोमि अध्यंत ज्ञानी 
व्‌ है ऐसा वे मानते हैं। ( यत्र ) जिस समय ( ग्रणानः ) प्रशासित दोर तूने ( दिवे जनाय तन्वे ) ठेजस्वी मचुष्योकि 
तथा पुत्रके लिये ( वरिवः करः) धन दान किया ॥ १४॥ 

[२०३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते तत्‌ ओजः ) रेरे उस प्रसिद्ध बलका ( द्यावा-एृथि अनु जिहते ) थौ 
जौर एथिवी अचुसरण करते हैं ( अमर्त्या: देवाः ) भमर देव तेरे बलका अनुसरण करते हैं । दे ( क्त्नः ) कमें 
करनेवाले वीर ! ( यत्‌ ते आतं अस्ति ) जो तेरा न किया बम हे त्‌ बसको ( कृध्व ) कर भौर ( यज्ञ: नवीयः 
उक्थं जनयस्व ) यज्ञोके द्वारा नवीन स्तोत्र निर्माण कर ॥ १५ ॥ 

१ अमर्याः देवा ते तत्‌ ओजः अजु जिहते- नमर देव तेरे उस सामर्थ्यका अनुसरण करते हैं। 
२ हे क्रत्नः | यत्‌ ते अतं अस्ति तत्‌ इष्व- हे पृरुषार्थी वीर ! जो तूने अबतक किया नही है वैसा 
पुरुषाथे अव करके द्वे 


[१९ ] 

[२०४] ( छव॒त्‌ ) नेताओं द्वारा परिवेष्टित ( वषणिप्राः महान इन्द्रः आ) प्रजान्नॉंका पान करनेवाला 
महान्‌ इन्द्र दमारे पास आवे । (उत ) नौर ( द्विबहाः ) दोनों डोेमें श्रेष्ठ ( सहोभिः अ~मिनः ) अनेक शक्ति- 
बोके कारण गर्दिसित दीर इन्द्र ( अस्मद्रथक्‌ चोर्याय बत्र्‍घे ) हमारे सन्मुत्र आाइर वीरताके कर्म करके अपना 
सामरच्यै बढाता है । ( उरुः पृथुः ) शरोरखे विस्तीर्ण और गुणोंसे अह इन्द्र ( कर्दभिः खुळतः भूत्‌ ) अपनी कतेत्व 


झक्तियोके कारण सृत होता है ॥ १ ॥ 
१ नृ-वत्‌ चर्षाणि-प्राः महान्‌ इन्द्रः आ¬ जिसके पाख नेता सदा डपस्यित रहते हैं, जो प्रजाजरनोंका 


रक्षण-मरण-पोषण करता है, पेसा मदात्‌ साम्ये रन्‌ इन्द्र हमारे पास आवे जोर हमारा रक्षण-भरण- 
पोइण-संवर्घन करे। 

२ पुरुः पृथुः कर्दभिः खुकृतः भूत वह शरीरले बड़ा और गुणेसि श्रेष्ठ होकर पनी कर्तेत्वशक्तिके 
कारण सस्कार होने योग्य हे । वह पुरुषार्थी छोगोंकों भपते पास रखता हे जो उसका सत्कार करते हैं । 
इस तरह उसका साम्ये बढ़ता जाता हे 2.2 ० अस मताः आलाति का क क कक 2 > 

आवा पढ इन्द्र नदि नामक असुरो मारता है, इसलिए सब देव इसी इनके साथ रहते हैं और डस? अनुकूल 
ब्यवहार करते हैं। यह ज्ञानियोमें अत्यन्त ज्ञानी है । यह प्रशेलित होकर तेजस्वी मजुष्योंके लिए घन देता हे । जो शासक 
आया वीर नहि नर्थात्‌ कुडिळ दावुओंको मारता हे, उसके साथ सारी प्रजायें रहकर इसको मदर करती हैं ॥ 1 ४॥ 
इनके बढके लग॒कूछ ही थु और एष्दीळोक चढते हैं । अमर देव भी इखके बडका ही अनुकरण करते हें । इन्द्र 
समो ज्ञपूण कार्मोको पूण करता हे ॥ १५ ४ 
८ (ऋः खु. मा. मं. ३) 


(५८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मडळ ६ 


२०५ इन्द्रमेव घिषणा सातयें घाद्‌ बृहन्तमृष्वमजरं युवानम्‌ । 


अषंहिन शतसा शूशुवांसं सद्यश्चिद यो वांबुधे असामि ॥२॥ 
२०६ प्रथू करखां बहुला गभ॑स्ती अस्मत्च पक सं मिमीहि श्रवांसि । 

युथेवे पञ्चः पशुपा दभूना अस्माँ इन्द्राम्या ब॑बृरस्वाजौ ॥३॥ 
२०७ त बृ इन्द्र चतिन॑मस जञाकै रिह नून बाँजयन्ती हुवेम । 

यथां चित्‌ पूर्व जरितारं आसु-रनेंचा अनवा अरिष्टाः ॥४॥ 


अथे--[ २०५ 1 ( घिषणा ) हमारी बुढि ( सातये बृददन्तं रष्वं ) दानके लिये महान्‌, प्रगविशीक ( अजरं 
युवानें ) जरारहित, नित्यतरुण ( अषाळहेन शवसा डुशु्वासँ ) असश बढसे सामध्यंबान्‌ ( इन्द्रं एव असामि 
चात्‌ ) इन्द्को दी पूर्णतासे घारण करती हे । ( यः खद्यः चित्‌ ) जो इन्द्र तत्काळ ही बढता है। भपना प्रभावी सामर्थ्य 
प्रकट करता है ॥ २ ॥ 

[२०६] दे इन्द्र ! ( श्रवांसि ) भन्न देनेके किये ( पृथू करस्ना / बडे कमोंको करनेमें कुशळ ( बहुला ग भर्ती ) 
बहुत दानशीळ नपने हाय ( अस्मद्रथक्‌ सं मिमीहि ) दमारे सामन कर । हे ( इन्द्र) इन्द्र! ( दमूनाः ) 
ज्ञान्त मनवाढे ( पशुपाः पश्वः यूथा इव ) प्ठुपाळक जिस प्रकार पञछ्नोको मेरित करता हे, डस प्रकार ( आओ 
अस्मान ) संग्राममे हमें ( अभि आ ववृत्स्व ) भो प्रेरित कर ॥ ३ ॥ 

१ अवोलि पृथू करस्ना गअस्ती-- बन्नादिका विशेष दान करनेके छिये मनुष्यके पास हाथ दिये हैं । 
२ पशुपाः पश्चः यूथा इव-- जिस तरह पञ्चुरक्षक पञ्च बोके झुण्डोंछो सुरक्षित रखता हे, डसी तरह 
राजा प्रजाकी सुरक्षा करे । 

[ २०७ ] ( वाजयन्तः ) बळ बढानेकी इच्छा छरनेवाके हम छोग ( नूनं इह ) निःसंदेह यहाँ ( अस्य शाकैः ) 
इसकी सब शक्तियोके द्वारा ( चतिनं त॑ इनदरं ) रुतुका नाश करनेवाळे डस इन्द्रको ( वः हुवेम ) लापके डिये बुठाते हैं । 
(यथा चित्‌ ) जैसे ( पूर्वे ) पुरातन ( जरितारः ) स्तोता ( अनेद्याः अनवद्याः ) अनिन्ध, पापरहित भोर 
( अरिष्टा! ) नर्हिसित ( आखुः ) हुए ये, उस प्रकार हे इन्द्र! इम भी वैसे ही हों ॥ ४ ॥ 

१ यथाचित्‌ पूरे अनेद्याः अनवद्याः अरिष्टाः आखुः--जिस तरह पूवे समयके वीर अनिदुनीय, निष्पाप 

जोर अर्हिसित हुए थे वेखे इम इस समय हों। 
भावार्थ-- नेता्नसे युक्त तथा प्रजाओ्ोंका पाउन करनेवाळा महान्‌ इन्द्र हमारे पास आवे तथा कोकोमें श्रेष्ठ, 
अपने अप्रतिम सामथ्येके कारण किसीसे भी हिंसित न होनेवाळा वीर इन्द्र हमारे पास आकर अपना सामथ्ये बढावे। 
अपने शरीरसे सामथ्येशाळी और गुणोंसे शरेष्ठ होनेकै कारण ही इन्द्र सर्वत्र सस्कृत होता हे । प्रार्भोका पान करनेवाढा 
दीर सामर्ध्यशाळी दोकर अजेय रहे तथा प्रजाओंक पास जाकर उनकी मददसे स्वयं सामर्थ्यशाली बने । मलुष्य 
लामर्थ्यंशाळी वथा अपने गुणोंसे श्रेष्ठ होनेके कारण सर्वत्र सत्कृत होता हे ॥ १ ॥ 

जो दान देनेमें महान्‌, प्रगतिशीळ, जरारहित, सदा तरुण तथा अत्यधिक सामर्थ्यवान्‌ हे. डसो इन्द्रकी उपासना 
इमारी बुद्धि करतो हे। मचुप्यॉमें भी जो दानी, डकतिझीळ उत्साही तथा अत्यधिक खामथ्येशाळी है, उसीकी स्तुति 
तथा प्रशंसा अन्य लोग मी करते हैं । वही इन्द्रके समान पूर्ण होता है तथा वद जब चाहे तब अपना सामथ्ये प्रकट 
करनेमें समये होता है ॥ २ ॥ 

हे इन्द ! उत्तम कर्माको करनेमें कुशक तथा बहुत दान देनेवाळे अपने कल्याणकारी हाथ हमारे सिरपर स्थापित 
कर । जिस प्रकार पशुपाळरु शान्त मनसे युक्त होकर पञ्चुनोंकी सुरक्षा करता हे, डसी तरइ त्‌ संग्राममें हमारी रक्षा 
कर॥ ३ ॥ 


बूक १९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५९) 


२०८ पतत्रंतो घनदा! सोमंवुद्धः स हि वामस्य वसुन! पुरुक्षुः । 


सं जंग्मिरे पथ्याई रायो अस्मिन्‌ स्समुद्रेन सिन्ंत्रो याद॑मानाः ॥५॥ 
२०९ अविं न आ भैर शूर शत्र ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम्‌ । 

विश्वा चुन्ना वृष्ण्या माहुंपाणा मर्मम्यँ दा हरिवो मादयध्यें ॥ ६ ॥ 
२१० यस्ते मदैः प्रतनाषालमूघर इनदर तं न॒ आ भर चुझुवांसम्‌ । 

येन तोकस्य तन॑यस्य सातो मॅसीमहिं जिगीवांसस्त्वोताः ॥७॥ 


अधै-- [ २०८ | (सः हि श्रृतत्रतः ) निश्वयसे ही वह वीर व्रतका पाढन करनेवाछा ( वामस्य वखुनः 


डस प्रकार ( अस्मिन्‌ पथ्या; रायः खं जग्मिरे ) इसके पाव उत्तम मार्गसे प्राप्त किया हुआ धन डूकठ्ठा होता है ॥५॥ 
१ खः हि घुतवतः- वह वीर बर्तो तथा नियमोंढा पाळन करता हे । 
२ पथ्याः रायः अस्मिन्‌ सं जग्मिरे सन्मार्गे ग्रास किये धन इस वीरके पास रूहे होते हैं । 
३ पश्याः रायः-- योग्य मागेसे प्रास किये बन द्द 

। २०९ ] दे ( दर ) घरबीर ! ( शविष्टं शवः नः आ भर ) अतिशय सामर्थ्यवान, सक्ति हमें दे। दे 
( अभिमूत ) शकुर्षोका पराजय करनेवाळे वीर ! ( उग्रं ओजिष्ठं ओजः ) असह्य प्रभावी सामथ्ये हमें दे। दे ( हरिः ) 
क्षश्रवाके ! ( विश्वा वृष्ण्या युम्ना ) सब बळझाळी तेजस्वी घन ( माजुषाणां ) मदुप्योके मोगके लिये योग्य, 
हमारा ( माद्यध्यै ) आनन्द बढानेके डिये ( अस्मभ्ये ) हमें ( दाः ) दे ॥ १ ॥ 

। २१० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( परतनाषाद अस्ट्शः ) शल्लुनेशाका पराभव करनेवाला और विनष्ट न होनेवाळा 
(यः ते मदः ) जो तेरा दषे हे, ( शुशुवांसं ते ) बह्‌ बढानेवाका हर्ष (नः) इमे (आ मर ) दे । ( त्वोता 
जिगीवांसः ) दुसे रक्षिठ, जीतनेकी इच्छावाळे हम ( तोकस्य तनयस्य सातो ) पुत्र और पोत्रकी प्रासि होनेपर 
(येन मंलीमाहि ) निस इसे आनन्दित होते है, वैसा हे हमें प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 


आवार्थ-- प्राचीन काङके स्तोता ननिन्य, पापरहित और नहिसिठ ये, उसी प्रकार दम भी निन्दार हित, पापरहित 
और हिंसारहित हों, तथा राजुका नाश करनेवाले इन्द्रो उसकी सब शक्तियोके साथ लपनी उद्जतिक्े किए हम बुढायें । 
हम प्रार्थना करें कि अपनी सब दा किबोंके खाव इनदर हमारे पास आये और हमारी इञ्जति करें ॥ ४७ 

सभी वीर घत भौर नियर्मोका पाठन वरनेवाळे भौर उत्तम जनके दाता हॉ । जिस प्रकार सभी नदियोंका जळ 
समुब्में जाकर इकड्ठा होता हे, उसी प्रकार सभी तरही घन सम्पत्तियां हमारे पाल भाकर इकहो हों ॥ « ॥ 

है झरवीर ! प्रभावी सामथ्ये हमें अर दे। हमें प्राप्त हो। हे सुका नाश करनेवाले बीर ! प्रभावी भसह्य सामर्थ्यं हमें 
श्राप्त हो । हे घोडेपर बेठतेवाळे वीर ! लन प्रकारके प्रभावी बढकाढी तेजस्वी धन मानवोंका आनन्द बढानेके कार्य करनेके 
डिये हमें प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 

है इन्द्र ! उसले सुरक्षित होकर जीतनेही 
आनंद प्रास करते हैं डसके अलावा शत्रु 
करता है, वह इसे प्राप्त हों ॥ ५ ॥ 

x 


इच्छा करनेवाळे इम मनुष्य पुत्र, दौत्र था अनैश्वर्यके प्राप्त होने पर जो 
प्राप्त होनेवाळा तथा अन्य तरहुका भी जो नानन्द हे, जो हमारी उन्नति 


(६०) ऋग्वेद्का छुयोघ भाष्य [ सँडक ६ 
२११ आनों मर वृष॑णं शुष्म॑मिन्द्र घनस्पृत॑ शशुवासं सदशग्‌ । 


येन वंसाम पृतनासु अत्रूच ववोतिभिरुत जामीरजामीन्‌ Wen 
२१२ आ ते शुप्मों वष॒भ एतु पश्वा दोत्तरादंधरादा पुरस्तांत्‌ । 

आ विश्वतो अभि समेस्वर्वा  डिन्दर चुन्न स्ववद्धेद्म्मे ॥९॥ 
२१३ नृवत्‌ त॑ इन्द्र नृतमाभिरुती बंसीमहिं वामं श्रोम॑तेमि! । 

क्षे हि वस्तं उभय॑ख राजन धा रत्नं माहे स्थूरं न्त्‌ ।' १०॥ 


२१४ गरुतं वृषं वांबूधान  मर्कवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
त्रिश्वासाहमर्वसे नूत॑नायोः अरं स॑होदामिह तं बेम 

अर्थ= [ «१९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र! वृषणं घनस्पृतं ) बडवधंक, घनदायक ( झू शुवांसं सुदं शुष्मं ) 

बढनेवाला, उत्तम वक्षतायुक्त बळ ( नः ) इमे ( आ भर ) दे। ( तब ऊतिमिः ) तेरी सुरक्षासे सुरक्षित होकर 

( पृतनासु ) संग्रामोमि यन जामीन उत अजामीन्‌ शात्रून्‌ वंसाम ) निस बछसे आत्मीय संबंधि नोर अपरिचित 


शत्रुलोका नाश करें ! वद बळ मी हमें दे दो ॥ ८ ॥ 

। २१२ ] हे इन्द्र ! ( ते वृषभः शुष्मः ) तेरा साम्यं बढानेवाळा बळ ( अर्चाङ्‌ ) हमारे पास ( पश्चात्‌ आ 
उत्तरात्‌ आ अधरात्‌ आ पु'स्तात्‌ आ एलु ) पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्वकी ओरसे आवे | ( विश्वतः ) 
चारों ओरसे ( अभि आ समेतु ) इमारे पास भावे, दे ( इन्द्र ) इन्द ! द्‌ ( स्ववेत्‌ युम्नं अस्मे घेडि ) पुल्युक्त 
घन हमको दे ॥ ९ ४ 

१ विश्वतः ज्युपभः शुष्मः अर्वाङ्‌ अभि आ समेतु-- चारों भोरसे धळ बढानेवाका सामर्थ्य हमारे पाश्च 
दुकत्रित होता रहे । 
२ स्वत्‌ युम्नं अस्मे घेहि- तेजस्वी घन हमें प्रास हो । 

[२१३] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( छूवत्‌ ) वीरोसे युक्त श्रोमतेभिः ) तथा यशोंसे युक्त ( वाम ) प्रशंसनीय 
घन ( ते ) तेरी ( चृतमाभिः ऊती ) अत्यन्त वीरतासे युक्त रक्षासे इम उपभोग करते हैं । हे ( राजन्‌ ) राजमान्‌ 
इन्द्र ! त्‌ ( दि उध्रयस्य ) पार्थिव और दिब्य इन दोनो ( वस्वः ) भर्नोका ( ईक्ले ) स्वामी हे अलः ( माहि स्थूर 
बृद्दन्तं रत्नं ) बडा, विपुर और विश्ञाळ घन हमें ( घाः ) दे ॥ १० ४ 

(२१७ ] (इद ) पर्वा ( नूतनाय अवसे) भनिनः रक्षाके किये ( मरुत्वंतं वृषभ ) मरुतोसे युक्त बलवान्‌ 
(चबृघान अकवारिं ) वर्धमान, जिसके शत्रु बढे होते हैं ऐसे ( दिव्यं शासं ) दिष्य शासक ( विश्वसह उग्र 
सद्दोदां ) सब शत्रु अछि पराभव करनेवाळे, उ, बळप्रद । तं इन्द्र ) उस इन्द्रको ( हुवेम ) बुढाते हैं ॥ ११ ॥ 

भावार्थ बळरर्धरू, धनका दान करनेक ऊिये समथ, शक्तिको बढानेवाळा, दक्षतायुक्त बळ में मास हो ऐसा 
कर । घन पेसा हो कि जिससे बळ बढ़ता जाप, अनका दु।न करनेका डत्साइ बढे, साम्ये बढ़ता जाय, काये करनेमें जो 
दक्षता आवश्वक डोती हे वह मिळे, इस तरहका बळ हमें चादिये। संरक्षणके स।धनांसे सुरक्षित होकर हम युद्धोमें 
अपने आत संबेघके शत्रुको भथवा जिनसे कोई संबंध नहीं ऐसे सबंया परकीय झत्रुओं को भी पराजित करेंगे। ॥ ८ ॥ 

दे इन्द्र ! सामर्थ्यको बढानेवाळा तेरा बळ हमारे पास पश्चिप्र, डत्तर, दक्षिण और पू दिशाकी ओोरसे प्राप्त दो 
अर्घात्‌ हम समी भोरसे सुरक्षित रहें और तेजध्वी घन प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 

हे इन्द्र ! तेरी श्रेष्ठ वीवताबओंके साथ रहनेवाळे संरक्षक साधनोंसे संप, वीरोंसे तथा बशॉसे युक्त उत्तम घन इमे 
आह हो । दोनों प्रकारके घर्नोका तू स्वामी है। तेरे पास द्रव्य तथा पार्थिव घन हे बडा, महानू, विशाळ घन हमें दे | १० प्र 


॥११॥ 


बक २०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६१) 


२१५ जने वञ्चिन्‌ महिं चिन्मन्य॑मानः मेभ्यो नूस्यो रन्धया येष्त्रास्मि । 


अघा हि त्वां पृथिव्यां शूरंसाती. हबांमहे तन॑ये गोष्वप्सु ॥ १२॥ 
२१६ वयं तै एभिः परुहृत सख्येः अत्रो शत्रोरुचर इत स्यांम । 
नो वृत्राण्युभयानि चूर राया मंदेम बृहता त्वोता! ॥१३॥ 
[२०] 


ह [ क्षिः- दाइस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्द्रप्‌, ७ विराट्‌ । | 
२१७ घोौने य इन्द्राभि भूमाय स्तस्थी रायिः क्सा पृस जनान्‌ । 
तं नं! सहस्रंमरधुवरासां दद्धि बनो सहसो वृत्रतुरम्‌ "RN 


भावाध-- [२१५ ; दे ( वज्रिन्‌) वज्र धारण करतेवाड़े बीर ! ( येषु अस्मि) जिग मजुष्योंके बीचमें में एक 
हुँ।(एम्पः नृभ्यः) ईन मनुन्पर्पिसे ( महि मन्पमाने जते) जगने दो खवले नष्ट मानगेवाढे घमंडी मनुप्यको 
तू (रन्धय ) नष्ट कर। ( अथ) नब इम ( पृथिव्यां शूरसातौ ) एथिरीपर युद्ध होनेपर ( तनये, गोषु अप्छ ) पुत्र, 
पञ्च कौर उदक प्राप्ति; जिवे ( त्वा इबामहे ) तेरेको बुढाते हें॥ 1२॥ 

[२९६] इ! ( पुरुद्ठत ) बहते प्रसित इन्द्र ! ( एभिः सख्येः ) इन शुभ कमौके द्वारा, इन मित्रतार्कोै 
कार्योसे (ते ) तरे साथ रहकर ( नये) हम ( उभयानि वृत्राणि ) दोनों प्रकारके झत्रुओंका ( घ्रन्त: ) नाश करते 
हुए (शत्राः उत्तरे इत्‌ स्याम्‌) शवुसे अधिक प्रबळ होकर रहें। दे ( शार ) चरवीर | ( त्वोताः = त्वा + ऊताः ) 
इम तेरे द्वारा सुरक्षित दोकर ( वृद्दता रावा ) महान्‌ अनसे युक्त हों ॥ १३ ॥ 

[म~ इन मित्रताके शुभ 


१ एभिः सख्यै, ते वय, उभयानि वृत्राणि घ्नन्तः, शत्रोः उत्तरे इत्‌ स्या 
दोनों प्रकारके द्रुबॉका नाश करके, दावुओसि अधिक श्रेष्ठ, 


कर्मोंको करते हुए, आन्तर और बाह्य 

निःसन्देह हो जायेगे । 

(२०३ 

' २१७] दे (सहस्रः खलो इन्द्र ) बलके ।डिये रसिद इन्द्र ! (यः रयिः) जो पुत्र ( शवा पृत्खु ) अपने 
सामथ्यके कारण संग्राममे ( द्यौ? न भूम ) लाकाराकें समान विशाळ होकर दात्रुपर आक्रमण करता हे चौर ( अर्यैः जनान्‌ 
अभिः तस्थौ ) शत्रु जनोंसे सामना करता है, ( सहस्तभरं ) वह सहनं प्रकारका घन भर देनेवाळा ( डर्वरासां ) 
भूमिको उपजाऊ करनेवाळा ( वृतरतुरं ) शटु्ोका त्वरासे नाश करनेवाढा हे। ( तं न दद्धि ) वैसा पुत्र हमें दे दो ॥ १॥ 
चीर सैनिके साथ रडनेवाळे, स्वयं बळवान्‌, अपनी शक्तिटों- 


भावार्थ-- अमी नया संरक्षण प्राप्त करनेके जिये, 
लब शत्रु ओोंका पराम करनेवाळे, वळ बढानेदाळे, 


को बढानेवाळे, साम््यवानू शत्रुओंसे छडनेवाके, दिव्य आशक, 


उमतीर इन्द्रको दम दुळाते हैं ॥ ११ ॥ 
जिनमें मैं रहता हूँ डन मनुध्यॉमें रहकर, केवळ अपने आपको ही अयन्त श्रेष्ठ मालकर, सब दूसरोंको नो दीन 


मानता है, ऐसे घमंडो मचुप्यको तू दूर कर। क्योंकि ऐसे घमंडीके कारण दी जगतमें स्पर्धा, युद्ध तथा घातणात होते हैं। 
इस कारण घमंडीको दूर करना योग्य हे। इस एधिदीपर जिस समय युद झुरू होते हैं, उस समय पुत्रोंकी सुरक्षाके छिये 
शोबोंडो समृद्धि करनेके लिय और पर्यात जळ प्रास होनेकै लिये इम इछरकी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। पुर्त्राकी 
सुरक्षा, दंशकी सुरक्षाके छिये, गोॉको सुरक्षा, केतीळे सुधार द्वारा अच उत्पन्न करनेके ळिये, तथा पोषणकै ढिये और 
जळकी प्राप्ति सुखसे होनेके किये प्रयत्नोंडी पराकाष्ठा करनी आवझ्यक होती है ॥ १२॥ 
है इन्द्र | शु भ कर्माको करके तथा वेर साथ मित्रताका सम्बन्ध स्थापित करके इम अन्दर तया आदर दोनों तरहके 
. झद्ुओोंछो नष्ट करके गत्नुसे नजिक सामस्येश्ञाडी हों ठया तेरे द्वारा सुरक्षित होकर इम महान्‌ घनसे युक्त हों ॥ 1३॥ 


(६२) ऋग्वेदका खुवोध भाष्य [ मंडळ ६ 


२१८ दिवो न तुम्यमन्धिन्द्र सत्रा उसके देवेमिर्धायि विश्व॑म्‌ । 


अहिं यद्‌ वत्रमयो बौत्रिबांस॑ इन्न॑ंजोडिन्‌ विष्णुना सचानः ॥२॥ 
२१९ तृशन्नोजीयान्‌ तृवस॒म्तवीयान्‌ कृतब्ने्द्र वृद्धमहा? । 

राजांमवन्मघुंनः सोम्यस्य विश्वासां यत्‌ पुरां दस्नुमावैत्‌ ॥३॥ 
२२० शतेर॑पद्रन्‌ पणय इन्द्रात्र दक्षांणये कवये ऽकंस।तो । 

वचैः शुष्णंस्याञचुष॑स्य मायाः पिस्वो नारिरेचीत्‌ किं चन प्र ॥४॥ 


अर्थ-- | २१८ हि (लद ) इन्द्र ! (दिवः न ) बाकाणकी तरह ( तुभ्यं सत्रा विश्वं अछर्ये ) तुम्हारे 
साथ सब प्रकारका साम्रध्य रहता हे। दे ( ऋजीविन्‌) शत्रुको पकडनेवाळे या सोम पोनेवाळे इन्द्र! ( बिष्णुता 
सचानः ) विच्णुके स'्ध रदकर ( यत्‌ ) इसी चळसे ( आपः वनिवां लं ) जळोंको रोकनेवाळे, ( अर्दि वज्र ) बदनेवाके 


और घेरनेदाल शत्रुको तूने (हन्‌ ) मारा ॥ २॥ 
१ दिवः न तुम्यं सत्रा विश्वं असुर्य नाकाशके समान विशाळ अनेक सामर्थ्य प्रभुके पाए हैं। 


“अलु-ये '- नसु नाम प्राणशक्तिका है, उसका जो सामथ्ये हे वह ' असुये ” कहळाता हे! 

“ २१९] (यत्‌) जब (इन्द्रः) इन्वने ( विश्वासां पुरां ) शत्रुकी सब पुरियोंको, सब नागरिक किल्लोंको 
(दल्ने ) नाश करनेवाठा बज्र ( आवत्‌ ) प्राप्त किया, तब ( तूर्वन्‌ ओजीयान्‌ ) शब्रुओंकी दिला करनेवाळा, अतिशय 
ओजस्वी ( तवसः तवीयान्‌) बछवानूसे भी अत्यन्त बढ्वान्‌ ( कृतत्रह्मा वृद्धमद्दाः) स्तोत्र जिसके बनाये जाते हैं । 
विश्लेष लेजवाढा वह इन्द्र ( सोम्यस्य मधुनः ) सोमके मधुरुखका ( राजा अभवत्‌) राजा हुना । स्वामी हुना | 
सोमरस देने योग्य हुआ ॥ ३ # 

[२२० ] (इन्द्र ) इन्द्र! (अत्र अकेलातो ) इस भब प्रासिके युद्धमे ( दशोणये कवये ) सोमके दस 
पात्र तैयार करनेवाले, कविसे डरनेवाळे ( पणयः ) असुर लोग ( शतैः अफद्न्‌ ) सैकडो भनुयायियोकि साथ भाग गये। 
( भ्शुषस्प शुष्णस्य मायाः ) बञ्जष्क अर्थात्‌ बलवान्‌ झुष्ण नामक शोषक शत्रुके कपटोंका नाश ढरनेके ( वधैः) 
आायुर्घोसे ( पित्वः कि चन न प्र अरिरेचीत्‌ ) अन्नका थोडा भी भाग वहां रहने न दिया, आतुका सब अख हरण 
कर ळ्या ॥ ४॥ 


भावार्थ-- दे इन्दर! जो पुत्र अग्ने श्रामरथ्येके कारण, युद्धोंसें निःसन्देद बिजय प्रास करता है, और शुकोकके 
समान विश! सामरथ्यवाडा होता हे। जो लपने थळके कारण झत्रुके सैनिकोपर आक्रमण करता हे । उस सहसो 
अकारके घन लाकर घरमें अरनेवारे, भूमिको उपजाऊ बनानेवाळे, घरनेवाळे शत्रुको त्वरासे न्टञ्ष्ट करनेवाळे, शूरवीर 
पुत्रको इमें दे दो । ऐसा पुत्र हमें हो । उक्त लक्षणोंवाल पुत्र ही सच्चा घन है, सच्चा ऐश्वय भौर वैभव हे ॥ १ ॥ 

इस इन्द्रके पास प्राणोंको वळू देनेदाळी शक्ति हे। उसका सामर्थ्यं असु भर्थात्‌ प्राणोंडो बलवान्‌ बनानेवाळा 
हे। ऐसा अळूशाळो इन्द्र विष्णु झे साथ मिलकर जर्कोको रोकनेवाळे भसुरको मारता है ॥ २ ॥ 

इन्द्रने शके किलोको तो डनेवाला वञ्च जब हाथसें किया, तब वाजुनाशक, बळवान्‌ , सामथ्यंवानोंमें विशेष झक्तिमान्‌ , 
जिसके लिये स्तोत्र गाये आते हैं और जिसका यश बडा हे पेखा इन्द्र सोमरसका स्वामी हुआ | जो शक्तिमान्‌ हे, जो शतके 
कि्डोको तोढता हे, जियके काम्य गाये जाते हँ, उसको मोठा सोमरस प्रास होता है ॥ ३॥ 

इस बन्न मासि करनेके किये चछाये युदमें, जो सोमरसके दस कळ भरकर रखता हे ऐसे बुद्धिमान्‌ कविसे पणि 
जासक वायु डरते हैं और जपने सैकड़ों अनुया£ियोंके साथ वहांसे दे आगा जाते हें । जहाँ सोमरस इन्द्रके ढिये तैयार 
करनेवाले होते हैं, वहां इनदर भाता हे, हसाय वे इन्द्रसे डरते हैं। लशुष्क अर्थात्‌ उत्साही बळवाळे शक्तिमान्‌ असुर 
आवुके कपट श्रयोगोंको हटानेके छिये, प्रयुक्त किये घातक शर्खोसे, उन शत्रुज्ञोंदा वध डिया और उनका अज कुळ भी बह 
रहने नहीं दिया । शत्रुको मारा और उसके पाक्का सच भ्र काबा गया ॥ ७ ह 


सूक २०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६३) 


२२१ महो दुहो अप विश्वायुं घायि चज्रस्य यत्‌ पर्तने पादि शुष्णं; । 


उरु प सुरथं सारथये करिन्द्रः इत्साप बयेस्य सातौ bun 
२२२ प्र झ्येनो न मंदिरमंश्रुमंस्मे शिरो दासस्य नब्रचेमंथायन्‌ । 

प्रावज्न्मी साप्यं ससंन्ठं पृणग्राया समिषा सं स्वास्ति ॥६॥ 
२२३ वि गिग्रोरहिंमायस्य इळहाः पुरो वजिञ्छव॑सा न द॑द? । 

सुदांमच तद्‌ रेकणों अप्रमृष्य  माजिश्वने दात्रं दाशुषे दाः ns 
२२४ स वैतसु दशमायं दञ्जोणिं तूतुजिमिन्द्रः स्वमिष्टिसुम्नः । 

आ तुग्रं शश्वदिमं द्योर्तनाय म्रातुनं सौग्नुप॑ सृजा इयध्यै 1८ ॥ 


अर्थ - | २२१] (यत्‌) जब ( शुष्णः) छुष्ण नामका सुर । वज्रस्य पतने) वज्रे गिरनेसे 
(पादि ) रूत्युको मास हुना । तब जिसने ( महः दुः 9 डस महान्‌ द्रोह करनेवाळे शत्रुके ( विश्वायुः ) संपूण बडको 
(क्प घायि ) परास्त किया। ( सः इन्द्रः ) उस इन्द्रने ( सारथये कुत्ताय ) कुत्स सारथिको ( सरथं ) अपने 
रयपर ळेकर ( सूर्यस्य सातो ) सूरे प्रकाशमें उसको ( उरु कः ) विशेष सामध्येवान्‌ बना दिया ॥ ५ ॥ 

[२२२] जब इन्द्रने ( दास्यः नघुचेः ) दुष्ट नसुचिके ( शिरः ) सिरको ( मथायन्‌ ) काटा बौर ( ससन्तं 
सापदं नमी ) सोनेवाळे साप्य नमीडी ( प्रावत्‌ ) रका की, तब डस इन्दने ( स्वस्ति राया इषा सं पृणक्‌ ) कल्याण 
करनेके ळिये रसे घन भौर अब्र मर दिया, तब डसने (श्येनः न) स्येन पक्षीके समान ( अस्मे) डस इन्द्रको 
( मदिरं अंशुं ) आानम्द देनेवाळे खोभरसको ( प्र) प्रदान किया ॥ ३ ॥ 

[२२३] दे ( वज्रिन्‌) बन्न धारण करनेवाळे इन्द्र ! वले ( अद्दिमायस्य पिप्रोः) भयेकर मायाजाळ फैढानेवाके 
पिप्ठु राक्षसके ( डळहा: पुरः ) बकवान्‌ दुगोको ( शवसा ) नपने बढ्से ( बि द्दे; ) विदीण किया, नष्ट किया, तोड 
दिया । हे ( सुदागन्‌ ) सुन्दर दान देनेवाळे वीर ! तने ही ( ( दात्रं ) दान ( दाशुषे ऋजिश्वने ) देनेवाळे ऋगिश्वाको 
(अप्रसृष्ये तत्‌ रेक्णः ) अजिंक्य वह घन ( दाः ) दिया ॥ ७॥ 

[२२४ ] ( स्वमिष्टिडुम्नः सः इन्द्रः ) इच्छिठ सुख देनेवाळे डस इन्दने ( इशामायं वेतसं, दशोणिं, तूतुजि 
तुग्रं इभं ) कपरी वेठखु, दशोणि, दृदुजि, तुम और इम नामक दुष्टोंको ( द्योतनाय ) द्योतन नाप्रक दोरके पा 
(शश्वत्‌ ) निरन्तर ( इयध्यै) जानेके छिये उस प्रकार (उप आ सुश) वश किया, मिस प्रकार ( मातुः न ) मठा 


आवा _- जब झुष्ण शोषक श्रु वज्रपातसे वघ हुआ, तब बडे ठ्रोडी उस जुष्णके सब सेन्यका वीरने पराभव 
किया । डस इन्द्रने कुत्स नामक सारांथको अपने रथपर 
इन्द्रने अपने वज्रमे शुष्ण नामक शोषक सातु मार, उसकी सेनाको परास्त किवा, भगा दिया। डस सध्य इन्द्रका 
खारयि कुरस था, उसको अपने पास रणमें लेकर सूर्के प्रकाशमें हसे ठाकर, हट्ट ठथा बलवान किया ॥ ५ ॥ 

इखने दुष्ट ममुचिके सिरको काटा, तया असावधान या असुरक्षित विनश्रतासे पूर्ण योग्य अजुष्यकी कक्षा की और 
उसे उसका कल्याण करनेके डिए घन भोर अग्र भरपूर दिया, तथ रस चोग्य मन्नुप्यने भ्रस्ज दोकर हुन्द्का 
सत्कार किया ॥ ३ ॥ 

हे वञ्जघारी बीर ! तूने कपटी मायाजाळ झेळानेवाळे पिप्रु राक्षसके सुदढ किडोंको अपने बढसे छोड दिया। दे दान 
देनेवाळे बीर ! दूने दान देनेवाळे ऋजिस्वा बर्षात सरळ मागेसे जानेदाळे ऋषिको लर्जिक्य घन दिया। जो घन शत्रु खड 
नही सकता ऐसा अन तूने दिवा या । अर्यात्‌ धन सी दिया और उसके साथ संरक्षणका सामर्थ्य भी विया। ॥७॥ 


(६४) ऋग्वेद्का छुबाघ भाज्य [ मंडळ ६ 


२२५ स इं स्पृघों वनते अप्र॑तीतो बिअद्‌ बज वृत्रहणं गर्भरतों । 


तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव गर्ते वचोयुजां वहत इन्द्रमृष्वम्‌ । ॥९॥ 
२२६ सनेम तेऽव॑सा नव्य॑ इन्द्र प्र प्रव: स्तवन्त एमा यज्ञैः । 

सप्त यत्‌ पुर? इमं शाशदीदे द्वन दासीं? पुरुकृत्साय शिक्षन्‌ ॥१०॥ 
२२७ त्तं वृष इन्द्र पूर्व्यो भू वेरिवस्यभुशने काव्यायं । 

परा नवंबास्त्वमनुदेयं महे पित्रे द॑दाथ स्वं नपातम्‌ ॥ ११ ॥ 


अथे--[ २२५ | ( गभस्तौ ) हायमें वृत्रहणं धज्न ) गत्रुओोंका नाश करनेवाले वज्रको ( बिभ्रत्‌ ) धारण 
ङरनेवाडा ( प्रतीत खः ) भपराजित ऐसा वह इन्द्र (स्पृधः इ) स्पर्धा करनेवाळे ६ त्रु्ोंका (वते ) नाक करता है। 
(अस्ता इव गतै ) चर जिस प्रकार रथपर भारूढ होता हे उस प्रकार ( हरी आधि तिघ्ठलू ) वड अपने सश्चोवाळे इथ 
पर न्नारूढ होठा हे। ( वचोयुजा ऋष्व इन्दं बद्दतः) दे अश्च वचनमात्रसे जोते जाकर सामथ्यैवान्‌ इन्द्रको इष्ट 
स्थानपर ळे जाते हें ॥ ९॥ 

[२०६] हे (इन्द्र) इन्द्र! (ते अवसा ) तेरे रक्षणसे इम सुरक्षित होकर ( नव्यः सनेम ) अपूर्व धनका 
डपभोग करें। ( पूर यः ) सव मनुष्य (पना यज्ञिः ) इन स्वोत्रोसि प्रभुकी ( प्र स्तवम्ते ) स्तुति करते हैं। हे इन्द्र ! 
(यत्‌ ) जव ( दासीः ) शचुकी प्रजाका द्‌ ( न्‌) नाश करता हे, तब ( पुरुकुत्साय दिक्षन्‌ ) पुरुकुत्सको धन देता 
है । भोर ( शारदीः सप्त पुरः ) हिंसक शनुकी सात पुरियोंको ( र्म दर्त ) वज्नसे विदारित करता है ॥ ३० ॥ 

। २२७] दे (इन्द्र ) इन्व ! (त्वं पूर्व्यः ) त्‌ पुराणपुरुष हे, ( काव्याय उदाने ) कविपुत्र उशनाको ( वरि- 


वस्यन्‌ ) धन देकर उसका तूने ( वृघः भू: ) उत्कर्ष किया । ( स्वं न-पातं नववास्त्वं अजुदेयं ) भपने न गिरनेवाळे 
अर्थात्‌ पक्के देने योग्य नवीन घरको ( महे पिञ्च ) मदात्‌ पिताके पास ( परा ददाथ ) वापस लौटा दिया ॥ ३५ ॥ 


भावाथे- इष्ट सुख देनेवाडा डस इन्द्रने अनेक कपटजाळ फैळानेवाळे देतसु आदि अखुरॉंको थोतमान राजाके 
पास जानेके किये और उसके भाधीन सतत रइनेके छिये उसी तरह वशमें किया, जिस तरह आता पुत्रको वससे करती 
है hn 

इन्द्र हाथमे शुका वध करनेके लिय वज्र जारण करता हे । वह इन्द्र पीछे न हटता हुआ सव स्पर्धा करनेवाले 
बवुर्भोका नाश करता हे । शत्रुपर भसन फॅकनेवाळा वीर रथमें घोडे जोते जानेपर उस्न रथपर चढता है। दीर पने रमे 
चढकर बेठे और डात्रुका नाश करनेके लिये यत्न करे । शब्दका संकेत होते ही अपने स्थानपर जाकर रहनेवाळे, भौर हशारेसे 
चलनेवाके घोडे महान्‌ झूर इन्द्रको- इन्द्रे श्थको इष्ट स्थानपर पहुंचा देठे हैं ॥ ५ :; 

हे प्रभो ! तेरे संरक्षणसे हम सुरक्षित होकर अपूरे घन प्राप्त कों और उसका भोग ळें , पुरवासी नागरिक जोग 
यज्ञोसि इन देवताकोकी स्तुति करते हैं, प्रसन्नता संपादन करते हैं। शुकी सेनाको हमारे वीर नष्ट-भ्रष्ट करते टै। पूर्वोक्त 
प्रकार यज्ञोंसे संगठित होकर, सामध्ये प्राप्त करके दे शत्रुका नाश करते हैं ॥ 1० ॥ 

दे इन्द्र | तू पुराण पुरुष हे, तू सबका प्राचीन गुरु हे। इसळिये तूने ज्ञानी तथा ज्ञान प्राप्तिकी इच्छ! करनेवाळेको 
धन देकर उसका उत्कर्ष किया। तूने ही नये जन्मे हुए पुत्रको उसके पिताके पास पहुंचाया । इस मंत्रके उत्तरापैमे 
दुत्तकका विधान प्रतीत होता है । जो आपने नये जन्मे बचेका डचित रीतिते पालन पोषण न कर सके वह अपने बको 
(महे (पित्रे) जो महान्‌ पाछक हो लर्धाद्‌ जो उसका पालन पोषण झस्छी तरह कर सके, उसे दे दे। ऐसे बालकको दत्तक 
दिङवानेके छिए राजा समुचित ब्यवस्या करे || १) ॥ 


दकत २१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६५) 


२२८ त्यै घुनिरिन्द्र घुनिमती-ऋंणोरप/ सीर न सवन्तीः । 


प्र यत्‌ संमुद्रमातिं शूर पर्षि पारयां तुवेशं यहूँ स्वस्ति ॥१२॥ 
२२९ तव॑ ह त्यदिन्द्र विश्वमाजौ सस्तो चनीचुप“री या. इ सिष्व॑प्‌ । 
दीदयदित्‌ तुम्यं सोमेभिः सुन्वन्‌ दुमीतिंरिष्ममुति। पकथ्य] के! ॥ १२ ॥ 
[२१] 


[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । देवता-इन्द्रभ ९, ११ विएवे देवाः | छन्दः- जिष्डुप्‌ । ] 
२३० इमा उं त्वा पुरुतमंस्य कारो इवय वीर इबया हवन्ते । 
चियो रथेष्ठामजरं नवयो (यिरविभूतिरीयते वच॒स्या ॥१॥ 


अर्थ [२२८ | ३ (इ) इन्द ! (घुनिः ) सत्रु लको ढंपानिवाढा ( लं) द्‌ ( घुनिमतीः अपः ) 
चलनेवाळे पानीको ( खीरा न स्त्रवन्तीः ऋणोः ) नदोकी तरह बहा । दे ( शर ) दरवीर ! (यत्‌ ) जब ( समुद 
अति ) समुद्रको नतिक्रमण करके त्‌ (प्र पर्षि ) पार होता हे, तब ( तुशे यदुं ) दर्वश शौर यदुको ( स्वस्ति 


पारय ) कल्याणपूर्वक पार करा दो ॥ १३ ॥ 

[२२९] ( एन्द्र) इन्द ! ( आजो ) संमामे ( तव द) तेरा ही ( विश्वं त्यत्‌ ) सब कार्य होता हे । 
( या घुनीचुमुरी ) जो घुनी और चुमुरीको ( सिष्वप्‌ सस्तः ) संग्राममें तूने सुळाया अर्थात्‌ मार डाला! हे इन्द्र ! 
( तुभ्यं ) तेरे छिये ( सुन्वन्‌ ) सोमरस निकाकनेवाळे बोर ( पक्थी ) जनको पकानेवाळे, ( इष्म श्रतिः ) समिध्वाजोंको 
छानेवाले ( दआतिः सोमेभिः अर्केः ) इमीतिते सोमरससे और स्तोत्रोसि तेरा ( दीदयत्‌ इत्‌ ) सत्कार 


किया हे । ॥ १९॥ 
[२१] 


[२३० ] हे ( वीर ) झर इस्त ! ( पुरुतमस्य कारोः ) बहुत कार्ये करतेकी इच्छा करनेवाले “पुरुषाय प्रयत्न 
करनेवाडेकी ( इमाः हव्या: धियः ) ये प्रशंतरनीय डुदियाँ ( डब्यं ) प्रायनाडे योग्य ( रथे-स्थां अजरं नवीयः) 
रथपर बैठे हुए, नरारहित, स्यन्त तरुण देसे ( त्वा हवन्ते ) दुझको दुडाती ह । कारण कि, ( वचस्या बि-भूतिः 


रायिः ) वर्णनीय विशेष श्रेष्ठ ऐश्ववे तेरी भाझासे ही ( इयते ` प्रास होता हे । ॥ १ 


आवार्ध-- दे हख् ! द्‌ शत्रुलोको कंपादा हे तया त्‌ ही पानीसे भरकर नदियोंको बहाता हे । तू. ही सयेमशीङ 

गौर प्रयतनशीङ छोगोंकों हर संकटोंसे पार करता है ॥ 1२ ॥ 
यह इन्द्र घुनि अर्थात्‌ द्विकानेवाके आपता डपद्रव करके प्रज्ञाओंकों कष्ट देगेवाळे तथा चुसुरिः लर्थात्‌ स्वये 
ही सब कुछ भक्षण कर जाने वाळे दुष्टोको मारता है, पर जो वभीति अर्थात्‌ बिसीले न द्यने वाळा झरवोर इसके लिए 
सोमरस निकाळता हे, अन्न पकाता हे गौर समिधा आदि काकर इसकी अच्छी ताइ सेवा करता हे, डसको यह रक्षा 


करता है । ॥ १६ ॥ 
है च्चरवीर ! बहुत घुभ कयी करनेकी इच्छा करनेवाढे कुशळ कमचारी - क्रान्तदर्गाकी = म्रतंलनीष डुडियोंसे 
मननपूजैक किये ये काब्य वर्णनीय रथमे बेठे हुए जरारहित तुझ तरुण वीरको अपने सहायाधै भपने पास ळानेके छिवे गावे 
जारे हैं। इन! इग क!के तू पर भा और इवारा सदावङ हो । वणेनोय देमवयुक्त ऐश्वै तेरो प्रेरणासे ही प्रास 
होता है, इस ढिये सब कबि तेरी प्रार्थना करते हैं । ॥ ! ॥ 
९ (ऋ. सु. मा. मं. ६ ) 


(६६) ऋग्वदका खुबोघ भाष्य [ मंडळ ३ 
२३१ तशं स्तुष॒ इन्द्रं यो बिदानो गिर्वाहसं गीर्मेयज्ञ|द्स्‌ । 

यस्य॒ दिवमतिं महा एंथिव्याः परुमायस्य रिरिचे महित्वम्‌ ॥२॥ 
२३२ स इत्‌ तमोऽवयुनं त॑तन्वत्‌ ` खर्यॅण वयुनवच्चकार । 

कदा ते मती असृतस्य धामे यंक्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः ॥ ३॥ 
२२३ यस्ता चकार स डु स्विदिन्द्रः कमा जनं चरति कासु विश्व । 

कस्तें यज्ञो मन॑से शं वराय को अर्क इन्द्र कतम? स होतां ॥४॥ 


अर्थ-- [ २३१ ] ( यः बिदानः ) जो सर्वश है, उस ( गिर्वाहसं यज्ञ्रवृद्धं ) वाणियों द्वारा वणनीय भौ 
सोसे जिसका यका बढता हे, ( तं उ इन्द्र॑ ) डस इन्दकी ( स्तुषे ) मै स्तुति' करता हुँ । ( पुरुमायस्य ) बहुत 
बुद्धिमान्‌ ( यस्य ) इस इन्द्रकी ( महित्वं ) महिमा ( दिवं पृथिव्याः ) यलोक भौर एथिवीके ( मह्वा ) विस्तारसे 
९ अति रिरिचे ) बहुत ही विस्तीण हे ॥ २ ॥ 

[२२२] ( खः इत्‌) उस इन्त्रने ( अ-वयुनं ) नज्ञानमय ( ततन्वत्‌ तम! ) फैले हुए भन्धकारको 
( सूर्येण ) सूयके प्रकाशसे ९ बयुनवत्‌ चकार ) प्रकाशमय किया । दे ( स्वधावः ) अपनी निजधारक शक्तिसे युक्त 
इन्द्र ! ( मर्ताः ) मनुष्य ( अखरुतस्य ते घाम ) तेरे अमरस्यानको ( इयक्षन्तः कदा न मिनन्ति ) वज्ञ करनेकी 
इच्छा करनेके कारण कभी मी नष्ट नहीं करते हैं। उसको बढाते रहते हैं ॥ ३ ॥ 

१ इयक्षन्तः मताः ते अगतस्य घाम कदा न मिनन्ति-- यज्ञ करनेवाळे मनुष्य प्रभुके घामका गाश 
नहीं करते । वे प्रभुके यशका संवर्धन करते हैं । 

[ २३२ ] (यः ता चकार ) जिसने वे मे किये, ( सः इनदरः कुह स्वित्‌ ) वह इन्द्र इस समय कहाँ है ? 
(कं जनं, कासु विक्षु आचरति ) किस कोकमें नोर किन प्रजानोंके बीच वह वूमता हे ! हे (ईन्द्र ) इर ! ( कः 
यज्ञः ते मनसे दो ) कौनसा यश ठेरे मनको सुख देता हे ? ( बराय कः आके ) तेरे वरणके छिये कोनसा मन्त्र 
समर्थ हे ! ( होता खः कतमः ) कौनसा वह होता है कि जो तुझे बुढानेमें समर्थे हे ॥ ४ ॥ 


आवार्य नपनी वाणी द्वारा उस प्रभुका ही वर्णन होने योग्य हे, वह प्रभु प्रशस्त यज्ञकर्म करनेसे प्रसञ्च होता 
हे । श्रेष्ठका सत्कार, झापसकी संघटना और दीनोंका उदार जिससे होता हे वह प्रशस्त यश कमै है, इससे प्रसुका यश 
बढता हे । जिससे वह प्रसन्न होता है । इस श्रेष्ठ बुद्धिमान कर्ममें शर प्रथुकी महिमा थुळोक भौर सूछोकके विस्तारले 
मी बहुत ही बडी विस्तृत हे ॥ २ ॥ 

जिसमें मार्गका पठा नहीं चछता, ऐसे गाढ अन्धकारको सूयंके प्रकाश द्वारा इसी इन्वने दूर किया । जो मनुष्य 
+ वे इस इन्द्रके अमर स्थान कमी भी नष्ट नहीं करते तथा इस इन्द्रकी डपासनासे वे अपनी धारणा शक्तिको 
बढाते हें ॥ ३॥ 

इस संसारमें जो गति हो रही हे, समी पदार्थ जो अपना आपना कार्य कर रहे हैं, वे सब कर्म इसी ईश्वरे हैं, 
पर वह ईश्वर स्वयं कहां हे, यह नहीं पता चळठा । वह स्वयं भज्ञात रहकर पह सब कुछ कार्य कर रहा है । वह कहां 
और किस स्यान पर रहता है जोर किन प्रजाणोमें रहता हे, यह सभी कुछ लज्ञात है । इसकिए कौन सा काम इंश्वरको 
प्रसन्न कर सकता है, यह मो अज्ञात ही है तथा किस मंत्र या ज्ञानसे डसका वरण किया जा सकता हे, यह भो भशेय 
है । पर जो इस ज्ञानको जान केता हे, वह इस ईइवरको प्राप्त करनेन सफळ हो आता है ॥ ४ ॥ 


दक २१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६७) 


२२४ इदा हि ते वेबिंषत! पुराजा; प्र्नास आसुः पुरुकत्‌ सखाप! । 


ये मंध्यमासं उत नेतनास उतावमस्थै पुरुहूत बोधि ॥ ५॥ 
२३५ तं पुचछम्तोऽचंरासः पराणि प्रत्रा त॑ इन्द्र भृत्याच येय! । 
अर्चामासि वीर ब्रह्मवाह यादेव विद्य तात्‌ त्वां महान्तेस्‌ ॥६॥ 


२३६ अभि त्वा पाजों रक्षसो वि तैस्ये महि जज्ञानमभि तत्‌ सु तिंष्ठ । 
व प्रल्नेन युज्येन सख्या वर्जेण पृष्णो अप ता सुंदस्व गा ७॥ 
अर्थ-- [ २३४] हे ( पुरु-कृत्‌ ) बहुत कार्य करनेबाढे ! हे ( पुरु ~ हृत ) बहुतो द्वारा प्रशस्त ! 

( पुराजाः प्रत्नालः ) पूर्व ाळमें उस्पख प्राचीन तया ( इदाहि ) इस समयके ( वेविषतः ते सखायः आखुः ) तेरी 
उपासना करनेवाळे तेरे मित्र बनकर रहे ये, वे भक्त तथा ( ये मध्यमासः उत नूतनालः ) जो मध्यकाकके और 


. ज्ञो नवीन हैं ( उत अवमस्य ) और जो उनका नवीन स्तोत्र हे उसको ( बोधि ) दम जानो ॥ ५ ४ 


[ २३५ ] दे ( वीर) शीर ! ( अह्यवाहः इन्द्र ) मन्त्रोसि वर्णित इन्द्र ! ( अवरासः ते एच्छन्तः ) 
नाझुनिक मनुष्य तुझे पूछते हुए ( ते पराणि भता थुस्या ) तेरे श्रेष्ठ पुराने पराक्रमोंकों श्ुतिमें ( अनु येमुः ) ग्रथित 
करते हैं, वर्णन करते हैं । ( महान्तं त्वा अर्चामलि ) इम एज महानकी एला करले हैं भौर ( यात्‌ एव विश्व तात्‌ ) 
जितना दम जानते हैं उतनेसे तुम्हारा सरकार करते हैं ॥ ६॥ 

र्‌ अवरासः तं पच्छन्तः-- छोटे छोग उसे गुण पूछते है, प्रसुके गुण आनना चाए हैं ॥ 2 

२ ते पराणि प्रत्ना श्रुत्या अलु येखुः-- तेरे अष्ट परावन मौका वर्णन सुनते हैं ओर तदनुसार वर्णन 
करते हैं। 

३ त्वा महान्ते अर्चामलि-- तुझ जैसे महानूकी हम पूजा करते हैं । 1 

४ यात्‌ पव विदा तात्‌ अर्चामसि-- जिवा इमे विदित है उतना इम णापका जादर करते हैं । 

| २३६ | दे इन्द्र ! ( रक्षसः पाजः ) राक्षसोंका बळ ( त्वा अभि वि तस्ये ) तेरे सामने चारों ओर बढ 
रहा है, (महि जज्ञाने तत्‌ अभि छु तिष्ठ ) त्‌ भी तुके उस दडे चढको जानकर उसका प्रतिकार कर । दे ( ष्णो ) 
आयुभॉका घर्देण करनेवाके इन्द्र ! ( तव परत्नेन युज्येन सख्या वज्ञेण ) तेरे पुराने सुयोग्य, नित्यसहायक वन्रसे ( ता 
अप नुद्स्व ) डल सडुलेनाको दूर कर ॥ 9 ॥ नळीन 

भावार्थ- दे बहुत कमो करनेवाके कौर बहुत द्वारा प्रार्थित प्रभो ! मजुष्य बहुत उत्तम कम्रं करे कौर 
छनेकोंकी paper: पेज, नय जो तेरी सेवा मित्र बनकर कर रदे हैं, जो मध्यकाङके तथा जो नवीन हें, 


डन सबके स्तोत्र तू सुन । ॥ ५ ॥ 2. 
है इस्द ! जो छोटे अर्थात तेरे पराक्रम पदं गुर्णोसे अमी भपरिचित ही हैं, वे हेरे गुण जानना चाहते हैं । बे श्रेष्ठ 
ङमोंका वर्णन सुनते हैं नोर तदचुसार वर्णन करते हैं। इम मी तुझ जैसे महानुकी पूजा करते हैं तथा तेरे नितने 

गुण इमे विदित हैं उतना इम आापका भादर करते है॥२॥ 
हे इन्द्र ! बसुरोंका बढ तेरे चारों जोर बढ रदा हे अतः त्‌ भी उनका जरी तरई प्रतिकार कर, तथा अपने भ्रेष्ठ, 


बढशाडी दञ्रसे उस शत्रुसेनाको दूर कर ॥ ७ ॥ 
x 


(६८) ऋग्वेद्का सुबोध भाग्य [ मंडळ १ 


२२७ सतु श्रुंवीन्द्र नूत॑नर्य ` ब्रह्मण्य॒तो बीर कारुघायः । 


त्वं द्यापिः श्रदिविं पितृणां अश्च॑द्‌ बभू्थ सुहव एश ॥८॥ 
२२८ ग्रोतये वरुण मित्रमिन्द्रै मरुतं कुष्वाबसे नो अद्य । 

प्र पूषणं विष्णुमग्निं पुरि सवितारमोषधीः पतां ॥९॥ 
२२९ इम उं त्वा पुरुक्षाक प्रयज्यो जरितारों अस्यचेन्त्यकै। । 

श्रुधी हव॒मा हुंवतो ईुवानो न स्वार्वी अन्यो अमृत त््रदस्ति ॥ १०॥ 
२४० न्‌ म आ वाचमुप याहि विद्वान्‌ विश्वेभिः सूनो सहसो यजत्रैः । 

ये अंभ्रजिह्वा ऋंतसाप॑ आतु र्ये मुं चक्रुरुपरं दसाय ॥ ११॥ 


अर्थ [ २३७] दे ( कारुधायः वीर इन्द्र ) कविको धारण करनेवाळे, वीर इन्द्र ! (सः) बह तू 
(नूतनस्य ब्रह्मण्यतः ) इस नवीन ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेवालेक। कथन ९ तु कृधि ) अवण कर । ( त्वं इद्दी आ छुद्दथः ) 
त्‌ बशमे सहज ही से बुढानै योग्य है। भौर ( प्रदिवि पितृणां आपिः ) हमारे पूर पितरोका तू बन्धु दोकर ( शाश्वत्‌ 
बभूथ ) चिरकाळ तक र्दा था । इसळिये तू इन स्तोत्रोंको सुन ॥ ८ ॥ 

[२३८] हे इन्द्र ! ( अद्य ) भान ( वरुणं, मित्रे, इन्द्र, मरुतः ) वरुण, मित्र, इन्द्र, मरुत्‌, ( पूषणं, 
बिष्णु, पुरंधिं, अभि, सवितारं, ओपघीः च पवेतान्‌ ) पूषा, विष्णु, पुरंधी, नभनि, सविता, नौषधियां भौर पर्वेतादि 
देवोंको ( नः ऊतये अवसे ) हमारी घुरक्षाके ढिये तया प्रगतिके लिये सहायक ( प्रकृष्व ) करो ॥ ९ ॥ 

[२३९ ] हे ( पुद-शाक-प्र-यज्यो ) बहुत शक्तिमान्‌ , उत्कृष्ट बजमानीष इन्द्र! ( त्वा इमे जरितारः ) रेरी 
बे स्‍्तोता कोग ( अझैँ: अभ्य चन्त ) स्तोत्रॉसे नेना करते हैं। दे ( अशत ) भमर | ( हुवानः ) प्रशौसित होकर 
व्‌ ( आ हुवतः वे शरुधि ) स्तुति करनेवाडेके स्तोत्रको सुन ( त्वावान्‌ त्वत्‌ अन्यः न अस्ति ) तेरे लमान तेरेसे 
भिन्न दूसरा कोई नहीं है ॥ १० ॥ 

[२४०] हे( सददलः सुनो ) बल्पुत्र इन्द्र ! ( विद्वान्‌ ) द्‌. सर्वक्ष हे इसळिये ( विश्वेभिः यजब्रेः ) सब 
यजनीय देवताबंकि साथ ( चु मे उप आ याहि ) शीतर मेरे पास आ। ( ये अझि-जिल्वाः ऋत-सापः आखुः ) जो 
अमि रूप जिह्वावाले अर्थात्‌ ज्ञानी हैं तथा जो सःयके उपासक है. भौर ( ये दुलाय ) गिन्दोनि शवुलोंका नाश करनेके 
डिये ( अनुं ) मननशील वीरको ( उपरे चक्रुः तेः ) ऊपर निर्माण करके रख दिया था, इनके साथ भी भा । || ११ ॥ 

भावा हे ज्ञानको धारण करनेवाळे तथा ज्ञानीयोका मरण पोषण करनेवाले इस्त्र ! वू शानीकी प्रार्थना 
खुन । तू यज्ञमें आसानीसे बुळाये जाने योग्य है । त्‌ दमारा तथा पूर्जजोका भो पाळन करनेवाका हे ॥ ९ ॥ 

दे इन्द्र ! दू वरुण, मित्र, इन्द्र, मरार, भमि, सविता आदि देवोंको इमारी सुरक्षा करनेके लिए प्रेरित कर, ताकि 
हुम अपनी उन्नति कर सके ॥ ९ || 

दे अत्यन्त शक्तिशाली इन्द्र | ये स्तोतागण तेरी स्तुति करते हैं अतः तू प्रस्न दोइर इन स्वुतियोंको सुन । तेरे 
समान तेरे अलावा और कोई नहीं हे ॥ १० ॥ 

हे बक्क लिये प्रसिद्ध वीर ! तू सब जानता हे, इयि सब पूतनीय ज्ञानियोंके साथ मेरे पास जा। 
बछवान्‌ "२ जानियोक साथ मेरे सदायक हों । जो अप्रिके समान तेजस्वी जिह्वावाळे हैं अर्थात्‌ उत्तम शानी वक्ता हैं और 
सनातन सत्य कमा ही जो आचरण करते हैं, तथा जिन्होने दस्युोका नाश करनेके ढिये मननशीक वीरको निर्माण करके 
झासकके स्थानपर बिठळा दिया, उनके साथ तू मेरे पास भा । उत्तम ज्ञानी वक्ता, सत्यधमेके पालक तथा शत्रुका 
जाझ करनेवाळे जो मननश्लीक वीर हैं डनकी हमें सद्दायता हो || 11 ॥ 


दुष १२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६) 


२४१ घ नों बोधि पुरएता सुगेषूत दुर्गं पथिकद विदानः । 
ये अश्र॑मास उरवो विष्ठा स्तेमिंन इन्द्रामि बंश्चि वाजम्‌ ॥१२॥ 
[२२] 
[ ऋषिः- बाहस्पत्यो भरदाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः” भिष्डुप्‌ । | 
२४२ य एक इद्धव्य॑शर्पणीना मिन्द्रं तं गीमिरम्यंचे आमि! । 


य! पत्यंते वृषभो वृष्ण्यवान्‌ त्पत्यः सत्रां पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥१॥ 
२४३ तमु नः पूर्वे पितरो नर्वग्वाः सप्त विप्रासो अभि वाजयन्त; । 
छु हर sys 
नधद्दाभ ततुरिं पर्तेष्ठा मन्रोधवा चं मतिभिः अविछठस्‌ ॥२॥ 


अर्थ= [ २४१ ] ह (इन्द्र ) इन्द्र ! ( पथिक्ृत्‌ जिदृ।नर लः ) मारी बनानेवाला, लर्यश बह त्‌ ( सुरेषु उत 
दुर्गेषु ) सुखले जाने योग्य और दू:खसे जाने यार्ब मागो ( नः पुरता बोधि) हमाररा नेता हो । ( अ्जमाखः 
उरवः वहिष्ठाः ये ) न थकनेवाडे बढे और अत्यन्त वेगसे चडनेवाळे जो तेरे घोडे हें ( तेभिः न! ) उनसे हमारे किये 
( बाजं अभि वक्षि ) बलवर्धक अब्र छे भरा !॥ १३ ॥ 
। २२] 
! २४२] (यः इन्द्रः ) जो दुब ( दक इत्‌ आलिः गीर्थिः इस्यः ) पऽ दी निश्रबसे हन स्तृतियोंसे प्रार्थना 
करने योग्य है । (4 इन्द्र अभ्यर्चे ) उस इन्द्रकी अना करता हूँ। (यः वृषमः खृष्ण्यावान्‌ सत्यः ) वि क 
देनेवाला, स्दये बलवान्‌ और सनिष्ठ हे जोर ( सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ पत्यते ) भपने बढसे अनेक कौगकसे कमै 
करनेवाळा कौर सत्रका पराजय करनेवाळा है ठस इन्द्रकी स्तुति की जाती हे॥॥१॥ 
१ एकः इन्द्रः इत्‌ आमिः गीर्मिः व्यः एक ही प्रभु इन स्तुतियोसे प्रार्थना करने योग्य हे । 
२ यः त्रुषभः वृष्ण्यापान, सत्यः बदी अद्वितीय बळवानू वथा खामध्येशाळी हे और वही सस्य है। 
३ सत्वा पुरुमायः सहस्वान पत्यते-- स्ववान्‌, अनेक कोशल्योंसे युक्त, तुषा पराभव करनेवाढा 
दी सबका स्वामी हो सकता है । 2 
[२५३ ] (पूवे नव-स्वाः ) उुरातन नव महिनेका यज्ञ करनेवाळे ( सप्त विप्रासः ) सात जुद्धिमान्‌ शाती 
( वाजयन्तः ) इवि सिद्ध करनेवाडे ( न: पितरः ) इमा? पितरेनि ( नक्षत्‌-दाभं ततुरिं पर्वतेष्ठां ) शजुनाशक, 
खारक भौर पर्वर्तोपर रहनेवाळे,  अद्रोघ-वाचे शविष्ट ते उ ) दोइरदित भाषण करनेवाळे, भतिशय बळवान्‌ ऐसे डस 
इन्द्रकी ( मतिभिः अभि ) बुदिपटेक स्तुति का थी ॥ २ ॥ 
भावार्थ- मार्गे बनानेवाळा ज्ञानो सुगम तया दुरी मागीसें ठोका जग्रगामी नेता होकर आगे दशैन करे और 
ज्ञानपूर्वक योग्य रीतिसे उन अचुषावियोंडो चलाये 
इमे न्न बौर वढकी प्राप्ति हो । हमारे सद्वायक् न पकतेवाळे हों ॥ 1२ ॥ 
जो इन्द्र भकेळा होते हुए भी अनेके द्वारा स्तुतिके योग्य होता है, उस इखडी में अर्चना भोर स्तुति करता हूँ, 
क्योंकि वदी अद्वितीय बळआाळी शोर सामर्थ्य गाली है नौर वढी सत्य तथा अविनाशी है। वढ इन्द्र पस्ववान्‌ तया अनेक 
कुशछतानोंसे युक्त तया शत्रु पराभव करनेवाका होजेके कारण सबका स्वामी है, अतः वही सबके छिए स्तुति करने 


और दृष्ट स्थानत पडुंचावे । न यकनेवाळे बडे वाहक जो हैं डनसे 


योग्य है ॥ १ ॥ 
को को सकटसि ळे, पाउ, द्रो बढिष्ट तया वीरकी 
शब्रुको दुवानेवाके, सबको संक नारजेवाळे, पर्वंतपर रहनेवाके, द्रोदरदित भाषण करनेवाळे, 
बुद्धिपूवंक उपासना करनी चाहिए, ऐसे वीरका तस्कर करन! चादिए । जो नवग्व भर्थात. नौ मासतक बज करनेवाळे तथा 


बुक्षग्व रूर्यात्‌ दस मासतक यश करनेवाले हैं, डन ज्ञानियोंको भी स्तुति करनी चादिए ॥ २ ॥ 


(७०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मैडक दे 


२४४ तमीमह इन्द्रेमस्य रायः पुरुवीरस्य नुवतः पुरुक्षो! । 


यो अस्कृधोयुरजरः स्तवान्‌ तमा भ॑र हरिवो मादयध्यैं ॥३॥ 
२४५ तञ्मो वि वोचो यदि ते पुरा चि जरितारं आनु! सुस्नमिन्द्र । 

कस्ते आगः किं वयो दुभ्र खिद्दः पुरुहृत पुरूवसोऽसुरप्तः ॥४॥ 
२४६ तं पृच्छन्ती वज॑ह्तं रथेष्ठा भिनद नेपी वक्‍वंरी यस्य न्‌ गीः । 

तुविग्राभं तुविकूर्मिं रभोदां गातुमिषे नक्षते तुग्रमच्छं ॥५॥ 


अर्थ-- [ २४४] ( पुरु-वीरस्य नृ-वतः पुरु-क्षेः अस्य ) बहुत वीरोसे युक्त, बहुत सद्दायकॉसे युक्त, बहुत 
अब्नते युक्त इस (रायः) धनको ( ते इन्द्रे ईमहे ) उस इखळे पास हम मांगते हैं। हे (हरिवः ) बश्वयुक्त 
इख ! (यः अस्कृघोयुः अजरः स्वर्वान्‌ ) जो घन अविनाश्ञी, क्षीण न होनेवाळा भोर सुन्न देनेवाळा हे, (ते 
माद्यध्ये आ भर ) वह धन हमें डपमोगके किये भरपूर भर दे ॥ ३॥ 

[२४५] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यदि ते जरितारः पुरा चित्‌ ) जो तेरे स्तोतानोनि पहिळे समयमें ( सुम्नं आवशुः ) 
सुख प्राप्त किया था ( तत्‌ नः वि वोचः ) तो बढ सुख्चका मागे हमें बता । हे ( दुश्च ) दुर्घर ( खिद्ः ) शत्रर्शोका 
जाश करनेवाढे ( पुरु-हूत ) बहूर्वोसे बुळाये जानेवाले ( पुरु-वलो ) बहुत ऐेश्व्यबाळे इन्द्र! ( असुर-प्रः ते) भसुरोंका 
नाश करनेवाढ़ा तेरा (कः भागः, चयः किं) कन्यका कौनसा भाग है तथा सामथ्येका माग भी कौन-सा हे, वह 
मी बता ॥ ४ ॥ 

[२४६] ( बज्जहस्त रथेष्ठां तुविद्नाम तुविकुमिँ रभोदां ते इन्द्रं ) द्वायमें वज्र धारण करनेवाळे, रथारूढ 
बहुत शत्रुओ्ञोंको पकडनेवाळे, बहुत कमै करनेवाळे, बढ देनेवाळे उत्त इन्द्रकी (पृच्छन्ती वेपी) भचेना करनेवाकी यागादि 
कर्मे करनेवाळी ( वक्करी गीः ) गुणोंका वर्णन करनेवाळी इस प्रकार स्तुति (यस्य ) जिस यजमानकी होती हे । वह 
( गातुं इषे ) सुखको ग्राप्त होता हे नौर ( तुन्ने अच्छ नक्षते ) शत्रुका सामना करता है ॥ ५ ॥ 


आवार्थ- उस प्रसुके पाख दम देला घन मांगते हैं कि जिसके साथ बढुत वीर रक्षणके किये रहते हों, जो अनेक 
खदायकोंडो अपने पास रक्षता है भौर जिसके साय पर्याप्त अन्न होता है, नर्थात्‌ इमे घन चादिये, भन्न चाहिये, सद्दायक 
चाहिये ओर इनके संरक्षणके लिये संरक्षक वीर भी चाहिये। वद घन विनष्ट न होनेवाला, क्षीण न होनेवाळा और सुख बढाने- 
बाळा हो | इस चनसे ( मादयध्यै ) हमारा आनन्द बढता जाये । हमें किल्ली तरह दुःख न हो । ऐसा धन हमें चाहिये ॥ ३॥ 

इन्त्रके स्तोतागण डत्तम मन ग्राप्त करते हैं । प्रझुको स्तुति गानेसे श्रोभन विचारवाका मन होता है । शुके छिये 
जस, पाजुनाशक, बडुतोंसे प्रशेकषित, बहुत घनबाछे वीर ! तेरे पास जो असुरोंका नाश्न करनेवाळा ज्ञोयेक! भाग है वह 
कोन सा हे ? त्‌ जिस सामथ्येसे असुरोंका नाश करता हे वह तेरा सामप्यै कोन सा है? वेरी भायु क्या थी, तेरा सामर्थ्य 
कौन-सा या, जिससे तू शत्रुका नाश करता हो?॥ ४ ॥ 

बज्न हायमें धारण करनेवाळा, रथपर आरूढ होकर ळडनेवाळा, अनेक शव्ुर्थोको एक ही सम्रयमें पकडनेवाढा, अनेक 
अकारके कमे करनेवाळा, बळ बढानेदाला वह इन्द्र है, इस तरइ डस इन्द्रकी अरचैना जो करती हे, तथा साय साथ यज्ञ 
कर्मोको करती हे, पेसी स्तुति जिसकी वाणी करती हे, वह सुख प्रासिके मागीसे जाता है भौर सुख प्राप्त करता हे, और 
झत्रुका पराभव करनेका मारी भी ठीक तरह जानता है । तथा रत्रुका परामव भी करता हे ॥५॥ 


सूक २२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७१) 


२४७ अया ह त्यं मायां वावृधानं म॑नोजुवां खत; पर्वतेन । 


अच्युंता चिद्‌ वीठिता स्वोजो हो बि दुळ्हा इता विरप्शिन्‌ ॥६॥ 
२४८ तं वों घिया नव्य॑स्या शिष्ठ ग्रं प्रत्नवत्‌ परितंय॒ध्ये । 

स नों वक्षदनिमानः सुवक्षे न्द्रो विश्वान्यति दुगेहणि ॥७॥ 
२४९ आ जनाय दुणे पार्थिवानि दिव्यानिं दीपयोषन्तरिक्षा । 

तपां वृषन विश्वतंः घोचिषा तान्‌ ब्र्नदिषे शोचय धामपश्र ॥८॥ 
२५० हुम जनंस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जमतस्त्वेषसेदक्‌ । 

घिष्व वजं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुय दयसे वि मायाः ॥९॥ 


अर्थ-- | २४७ ] हे ( स्व-तवः ) नपने निज बलते युक्त इन्द्र ! ( मनोजुवा पर्वतेन ) भनोवेणी अपने 
नायुध वज्नसे ( अया मायया वढ्ृधान त्यं ) जपने कपट जाढसे बदनेवाले डस शुका तूने (वि रः ) विशेष प्रकारसे 
वध किया। हे ( स्वोजः) अपनी शक्तिसे बढवान्‌ ( विरपिशिन्‌ ) महान्‌ सामध्यवान्‌ इन्द्र ! तूने ( अच्युता चित्‌ 
बोळिता हळहा ) न हिळने वाढी, बड़वाली: नौर दढ पत्रुकी पुरियोंको ( श्वृषता ) भपक शक्तिसे भ किया, तोड 
बाळा ॥ ६ ॥ 

[ २४८] ( नल्यस्य धिया) इस झपूर्व बुदिपूर्वेक की गई स्तुति द्वारा ( शाविष्ठे प्रत्ने वः ते ) अत्यन्त 
जळवान्‌ पुरातन डस इन्त्रका ( अत्नवल्‌ परितेसयध्ये ) प्राचीन रीतिसे नुसार भौर यशका विस्तार करनेके किये Ei 
प्रयत्न करता हूँ, इसको सुन कर ( झनिमानः खुवम्हा ) नपार महिमावाला, सुन्दर वाइनवाळा ( स्तः इन्दः) वह इसर 
( विश्वानि दुगैहाणि ) समस्त ंक्टोसे ( नः अति वक्षत्‌ ) में पार छे जादे ॥ ५ ॥ 

[२७९ ] हे इन्द्र ! ( द्रुणे जनाय ) सजनोंका द्रोह करनेवाका ढुष्टोंको इटानेके लिये ( पार्थिवाने दिव्यानि ) 
प्रथिवी और दुळोक ( अन्तरिक्षा ) भौर भन्तरिक्षके स्थानोंको (आ दीपयः ) भट्यन्त तस कर । हे ( वृषन्‌ ) 
बवान्‌ वेव ! ( विश्वतः तान्‌ ) चारों ओरसे डन दुष्ठोंडो ( शोचिषा तप ) पने तेजसे तपा । (ब्रह्मदे क्षां च 
अपः ) शानके द्रेषियोंको दग्ध करनेके ळिथे एपिवी कौर जळोंको मी तपा ४ ८॥ 

[ २५० ] ( ्वेषलंडक्‌ अ-जुर्य इन्द्र ) बीसिमान्‌, जरारहित इन्द्र ! ( दिव्यस्य जनस्य ) दिव्य डोगोंका 
जोर ( पार्थिवस्य जगतः ) एप्वीपरके छोगोंका मी ( राजा सुवः ) द्‌ राजा हे । ( दक्षिणे हस्ते बज़ घौष्व ) 
दाहिने हामें वज़को धारण कर। नोर ( विश्वाः मायाः वि दयसे ) सब दुष्टेके कपटजाकोका नाझ कर ॥ ६ ॥ 

१ त्वेषखंदक्‌ अजुर्य इन्द्र तेज:पुक्ष दीक्षनेवाळा जरा-क्षय आदि रहित इख है । 
२ दिव्यस्य जनस्य, पार्थिवस्य जगतः राजा सुवः थडोकमे तया भूकोकमें रहनेवाढे छोगोंढा वह 
हीराजाइना है। _ है १ क ज 
आबाधे जपने ही वळते बळवान्‌ इस इन््रने जपने मनके समान वेगवानू तथा अत्यन्त हद फ्‌ ला 
उसे कपटी कौर मायावी होकर बढनेवाळे अपने शत्रुको नष्ट किया | तया उसकी मजबूतसे मजबूत नगरियोंको भी नष्ट 


किया ॥ ६ ॥ 
डदिपर्वक किये इस स्वोत्रसे डस पुराणपुरुष इन्द्रका प्राचीनों जैसा यश फेळानेके छिये झे 
Fs ळे Rr याश a और सुन्दर रथवाळा वह इसत्र सब प्रकारके संकटोसे हमें 
बचकर पार छे जावे ॥ ७ ॥ 
सञ्जनोसि जो द्रोह करते हैं, उन दुष्टोहो हटाना 
एथिवी, थु और भन्तरिकषके स्थानोको चारों भोरसे तस करे, 
इन दुटोको चारों भोरसे तपाये तथा शागसे देष कनेवार्लोको 


चाहिए | प्रमु इखभी इस काममें इसारा सहायक हो | वह 
शाकि इन समी स्यागोसे दुष्ट नष्ट हो जापू । वह अपने तेजसे 
दग्ध करनेके किए प्रथिवी और जडोंको भी तस करे ॥ < ॥ 


(७२) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ रूंखक ९ 


२८१ आ संयर्तमिन्द्र णः स्वास्ति कंत्रुतूयीय बृहतीमस॑भासू । 


यया दासान्यायोणि वृत्रा करो वज्ञिन सुटका नाइंपाणि ॥१०॥ 
२५२ स नें नियुद्धिः पुरुहूत वेघो विश्रवांरामिरा म॑हि प्रयज्यो । 
न या अदेवो वरते न देव आर्मियोहि तूयमा मंद्रचाद्रिक्‌ ॥ ११॥ 
[२३] 


[ ऋषिः- बाहृस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- ्िष्डुप्‌। ] 
३५३ सुत इत्‌ त्वं निमिंश इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रक्षाणि शस्यमान उक्य । 
यद्‌ वां युक्ताभ्यां मधवन्‌ हरिभ्यां बिभ्रद्‌ वर्ज बाह्वोरिन्द्र यासि ॥ १॥ 
अर्थ-- | २५१ | हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( शत्रु-तुर्याय ) शत्रत्रॉके नाश करनेके लिये (बृहती अ-सृध्रां) बढी, 
शबिजाशी, ( संयतं स्वस्ति ) संपममें रहनेदाळी जोर कल्याण करनेवाळी संपत्ति ( नः आ भर ) इमे दे। दे ( वञ्चिन्‌ ) 
बब्रथारी इन्द्र ! (यया दासानि आर्याणि कर; ) जिसे दाप्तोंको शाय रनाया जाता हे ओर ( माडुचाणि ) मनुष्योंके 
( छूचा ) बेरनेवाके शत्रुओोंको ( सुनुका ) सदज ही से नष्ट-भ्रष्ट किया जाता हे | ३० ७ 
१ झाजुतुर्याय बहती अरृध्रां संयतं स्वस्ति नः आ भर-- शत्रु्ोका नाश करनेके ळिपे विज्ञाक, 
अविनाशी, स्वाधीन रहनेवाछी और कल्याण करनेवाळी संपत्ति हमें दे । 
३ यया दासानि आर्याणि करः-- इससे दार्सोके भाये किये जाएं। 
[ २५२] हे ( पुरुइत ) बहुत कोगोंसे बुळाने योग्य, ( वेघः ) विधाता ( प्रयज्यो ) विशेष पूजनीय इम्द ! 
(खर ) व्‌ ( विश्वावारामिः नियुद्भिः ) सब छोगोंसे प्रशंसित बश्वॉसे ( नः आ गदि ) हमारे पास भा ( अदेवः ) 
असुर ( याः न वरते ) जिन घोडोंडो रोक नहीं ल्वा, (देवः न) थौर देव भो नदी रोह सकता, ( आमिः तूयं आ) 
डन बोडोंसे शीत्र ही ( मद्रयद्रिक आ याह्वि ) मेरे पास ला ॥ 1१ ॥ 
[२] 

[२५३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( लोमे सुते इत्‌ ) सोमका रल निकाळने पर ( ब्रह्मणि स्तोमे ) खोश्रॉको 
पडनेके पश्चात्‌ ( उक्थे शस्यमाने ) डक्यका गान होनेपर ( स्वँ ) त्‌ ( निमिइल। ) तल्लीन होता हे । और दे 
( मघवन्‌ इन्द धनवान्‌ इन्द! ( ब्राह्मः विश्चत्‌ ) हाथमे वङ्ग घारण करवा हुआ ( यत्‌ घा युक्ताभ्यां हरिभ्यां 
यास्ति) तथा जोडे हुए अश्वोंको रयसे गमत करता हे ॥ १ ॥ 


आवा वह इन्र तेजस्वो और दृद्धावस्था रहित हे, लया दिस्य खया पृध्डीपरके डोगोंडा भी चद राजा हे । 
बह इन दाहिने हाथमें बज़ धारण करके शतुलोंके कपटजाकोका ना करता हे ॥ ९ ॥ 

बह इन्द्र हमें अशुक्षोंका नाश करनेके लिए दिशाळ, विनाशी भोर स्वाधीन रहनेवाकी तथा कल्याण करनेवाळी 
सम्पत्ति हमें बे । राट्मे जो दास या दुष्टजन हों उन्हें अह और आयें नागरिक बनाया जाए, राज्यसासनकी व्यवस्था ठया 
समाजकी भ्यवथा ऐसी हो कि जिससे दुष्ट मजुष्य श्रेष्ठ नागरिक बन सके । मजुष्योंको घेरकर उन्हें कष्ट देनेवाके शकु दूर 
किए आपं । $ 
2 दे इसर! दू बहुखसे छोगोंके द्वारा इळाये जाने योग्य और विशेष पूजनीच है। तू लब कोगोंसे प्रशंलित अश्नोंसे 
इमहे पास आ ! असुर ली जिन घोडोंको रोक नहीं सकले शौर देव भी रोक नहीं सकते, हन घोढोंसे त्‌ हमारे पाख 
जा॥ ११३ 

हे इन्र ! सोमका रस निकाले जानेपर, स्तोत्रोके पढ़े जानेपर तथा ह्तुतिका ज्ञान होने पर त्‌ डन स्तुतियोसें तक्ळीन 
शो बाता दे । हे थनवान्‌ इन्द्र ! तू दायर्मे वज़ धारण करके रयोंसे शत्रुओं पर आक्रमण कर ॥ ३ ॥ Fe 


दच ९२३ ] ऋन्वेदका सुबोध भाष्य (५३) 
२५४ यदू वां दिवि पायें सुखिंमिन्द्र वृत्रहत्येऽवसि शूरसातौ । 


यदू वा दक्ष॑स्य बिग्युवो अबिंभ्य_ द्रन्घयः शर्धत इन्द्र दम्यून्‌ ॥३॥ 
२५५ पातां स॒तभिन्द्रो अस्तु सोमे प्रणेनीरुग्रो जारतारमूती । 

कर्ता वीराय सुष्व॑य उ लोकं दाता बसु स्तुवते कीस्यै चित्‌ ॥ ३॥ 
२५६ गन्तेयान्ति सवैना हरिभ्यां बञ्मिवेजं पापः सोमं दादिर्गाः । 

कती वीरं नये सर्वेवीरं श्रोता हृतं शृणतः स्तोम॑वाहाः ॥४॥ 
२५७ अस्मैं बयं यद्‌ बाबान तद्‌ बिंविध्म इन्द्राय यो नं! प्रदिवो अपस्कः । 

सुते सोमें स्तुमसि शंसंदुक्ये न्द्राय जह्म वर्थेनं यथासंत्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ २५७ ] दे (इन्द्र ) इन्त | द्‌ ( दिलि स्वगमे ( डर सातौ बृत्रहत्थे पायें ) योद्धा्रंसे 'चळाये 
जानेवाळ आलुका दच करनेके युद्धमें दुःखे पार होनेके छिये ( सुरि ) सोमयाजी मनुष्यो ( अवसि ) रक्षा करता है । 
( यद्‌ वा) नथवा ( दक्षस्य उवभ्युः ) यङातिमे वृक्ष रइनेआके परन्तु झत्रुपे डरनेदाळे मनुष्यको ( अबिभ्यत्‌ ) 


[ २५५ | ( इन्द्रः खतं सोमं पाता अस्तु ) इन्द्र सोमरस प्रीनेवाढा है । ( ऊती जरितारं ग्रणेनीः ) नपने 
रक्षक साधनोंसे स्तोकको ठीक स्थान तक पहुँचानेवाढा, ( उग्रः सुष्वय वीराय खोकं कर्ता) उमर इन्र सोम- 
रसका आपण करनेवाडे वीरके डिये विस्तृत स्थान वेनेवाळा, बोर ( स्तुवते कीरये चित्‌ वस्नु दाता ) स्तुति ध्रनेवाढे 
कविको घन देनेवाळा हे । ॥ ३ ॥ 

[ २५६] इन्र ( हरिभ्यां इयन्ति सवना ) अपने नखेसि इतने तीनों सवर्नोमे जाता हे, (वज बच्धिः, सोम 
पपिः ) वञ्च घारण करता हे, सोमपान करता हे, ( गाः ददिः ) गौएं देता है ( नय सर्ववीरं कर्ता । मनुष्योंका हित 
करनेवाळे, वीरोंके साथ रहनेवाङे) वीर इत्र देवा हे ( ग्रणतः हवं श्रोतः ) कवियोरे स्तोत्र सुनता है भर ( स्तोमवाहाः 
गन्ता ) स्ोत्रॉका पाठ जहाँ होता हे ऐसे बश स्थानके पास जाता हे॥०॥ 

। २१७ ] ( प्रदिवः यः नः अपः कः ) दिग्य इन्द्र जो हमारे किष पोषणादि कर्म करता है । ( अस्मै इन्द्राय 
यत्‌ बाबान ) इस इन्द्रे छिये जो चाहिये, (वयं तत्‌ वि विष्मः ) हम बह करते हैं । ( सोमे सुते स्तुमसि ) 
सोमरस निकाळने पर हम स्तृति करते हँ । ( उक्था शंलत्‌ ) मन्त्रोंका गान करते हैं। ( ब्रह्म इन्द्राय वर्धनं यथा 
असल्‌ ) बढ स्तोत्र इन्वके यशको बढानेवाडा होता है ॥ ५ ॥ 1 12, 
आवां - बह इसत थोडा वीर जिसमें भाग ळेते हैं, शजु छो उहा मारा जाता है, झत्रुते पार होनेका जिसमें यरन 
होण है, ऐसे युद्धमें संरक्षण करता है । ढरनेवाळे परंतु वृक्ष पुरुषको वह निय करता है । स्पर्धा करनेवाळे सत्रु भोका 
जाझ करता है ॥ २» 

'क्षित रखता है, और डरे अपने शस्त्रॉकी सहायतासे उत्तम 


बह इन्द्र सोमरस प्रदान करनेवाळॉको हर तरहसे घुर 
स्थान पर sd है। सोमरल आपण करनेवाळेको यह इन्द्र विस्टृतस्थाब देता है तथा स्तुति करनेवाळे ज्ञानीको यह घन 


र ड ल नपने लइयोंसे तीनों लवनोंमें जाता है. वज्र चारण करता हे, मोमपान करता है, सोम अर्पण करनेवाडोंको 


शार्ये देता है । मनुष्योंका हित करनेवाळा, बीरॉके साथ रहनेवाळा वीर पुत्र देता हे । श!निर्यो* द्वारा गायि हुए स्तात्रोको 
छुनता है तथा स्तोत्रोका पाठ जहाँ होता है, ऐसे यशस्पानोंको जात हे ॥ ४ ॥ 
यह इन्द्र हमारे किए पोषणादि कमे काता हे, इसलिए इस इस्बके किए इस जो व्ह सांगता हे, बह वेले हैं। 
सकी हम स्तुति करते हैं, तथा उसडे किप्‌ हम रोका गान करते हैं £ इम जिन स्वाश्रौंका गान करते हैं, वे स्तोत्र 
इरे बाको बढानेबाळे होते हैं। ॥ ५ ॥ 
१० ( क. खु. भा. मं. ३) 


(७४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडळ ६ 


२५८ जह्माणि हि च॑कृषे व्धनानि तावंत्‌ त इन्द्र मतिभिंविविष्म। । 
कु म 


सृते सोमें सुतपाः श्षेतमानि रान्द्यां क्रियास्म वक्ष॑णानि यङ्गै। ॥ ६ ॥ 
२८९ स नों बोधि पुरोळाशे ररण्‌ः पिया तु सोमं गोऋजीकमिन्द्र । 

एदं बृहियेजेमानस्य सीदो रुं कधि त्वाय॒त उं लोकम्‌ ॥७॥ 
२६० स म॑न्दस्वा नु जोफपुग्र प्र त्वां यज्ञास इमे अंजुवन्तु । 

प्रेमे हांस! पुरुहूतमस्मे आ त्वेयं घीरवंस इन्द्र यम्या? neh 
२६१ तं व॑! सखायः सं यथां मृतेषु सोमेभिरीं प्रणता भोजमिन्द्रम्‌ । 

कुवित्‌ तस्मा असंति नो मराय न सुष्विमिन्द्रोज्वस मृषाति ॥९॥ 


अर्थ- [२५८ ! दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (हि) जिस कारण (ब्रह्माणि वर्धनानि चङे ) ये स्तोत्र उत्कर्ष 
बढानेवाढे किये गये हैं, उस कारण (तावत्‌ ते मतिभिः विविष्मः) दे स्तोत्र तेरे लिये दम बुडिपूर्जक अपण 
करते हैं । दे ( सुतपाः ) सोमपान करनेवाले इन्द्र ! (खुते खोमे ) सोम तैयार दोनेपर (शोतमानि रान्द्र्था ) 
अतिशय सुर देनेवाळे, रमणीय और ( यश्चः वक्षणानि ) यज्लोंके साथ गाये जानेवाळे स्तोत्र ( क्रियास्मः ) इम 
करते हैं । हस गाते हैं ॥ ६॥ 

[२५९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( रराणः खः ) आानन्दसे सुप्रसन्न होनेवाका त्‌ ( नः पुरोडाशं वोधि ) हमारे 
दविष्यान्नको स्वीकार कर, ( गोकजीकं सोमं तु पिव) गोका दूध दही भादि मिळाया हुना वह सोमरस पी। 
( यजमानस्य इदे वहिः आ सीद ) यजमानके दिये इस भासनपर बैठ। (त्वायत लोकं उरं कृधि ) देरे 
अनुगामी हम लोगोंके लिये विस्तृत स्थान दे । हमारा उत्कर कर ५७ || 

[२६० ] दे ( उ ) उम्रबळशाळी इन्द्र ! (ल: अनु जोषं मन्दस्व ) तू जपनी इच्छाके अनुसार आनेद कर । 
( इमे यश्ञासः त्वा प्र अइचुवन्तु ) ये बज्ञ तुझे प्राप्त हों । हे इन्द्र ! ( अस्मे इमे हवासः पुरुहूतं ) हमारे ये स्तोत्र 
तुझ अनेकों द्वारा बुढाय जानेवाळे इन्द्रको प्राप्त हों । ( इये थी: ) यह स्तुति (त्वा अवसे आ यम्याः ) तझे हमारा 
रक्षण करनेके छिये हम्ारे पास ळे नावे ४ ८ || 

१ इयं घोः अवस त्वा आ यम्याः यह बुद्धि रक्षणके लिये तुझे यहाँ ढे आवे । 

[ २६१ 1 दे ( सल्लायः ) मित्रों ! ( वः खुतेचु ) तुम्हारा सोमरस तैयार दोनेपर ( भोजं तं ई इन्द्रे ) भोजन 
देनेवाळे उस इन्द्रकी ( सोमेमिः संप्रणत ) सोमरससे तृप्ति करो । ( तस्मे कुवित्‌ अलाति उस इन्द्रके ढिथे यह 
हमारी सहायता करनेके किये बहुत उत्तम साधन होगा। हे इन्द्र ( लः भराय ) हमारे पोषणके लिये प्रयत्नशीरू द्दो। 
( इन्द्र: सुष्वि अवस न स्ट॒घाति ) इन्द्र सोमरस भर्पण करनेवाळेकी सुरक्षा ल पीढ़ नहीं हटता ॥ ९ ॥ 


को 


१ भोजं ते इन्द्र लंप्रणत- भोजन देनेवाळे खस इन्त्रको तृस करो । 

भावार्थ-- हमारे द्वारा किए गए स्तोत्र इन्द्रका उत्कषे बढानेवाळ हैं, इसलिए हम ये स्तोत्र उत्तम डुद्धिसे 
इन्द्रको समापित करंत हैं । सोम तैयार होने पर हम अत्यन्त सुख देनेवाळे भोर रमणीय स्तोत्रोका गान करते हे॥३॥ 

है इन्द्र ! अत्यधिक भानन्द अनुभव करनेवाळा हे, भतः हमारे दविध्यासरको स्वीकार करके तू भानन्दित हो, तया 
इमरांद द्वारा अर्पित किए गप्‌ सोमरसको तू पी । यज्ञमानके द्वारा दिए गए भासन पर तू प्रेमसे बढ तथा जो तेरे 
नजुयायी हैं, डनके लिए विस्तृत स्थान प्रदान कर ॥ ७ || 

दे बरुशाछी इन्दर ! तू जपनी इच्छाके ननुसार नानन्ह कर | ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं, तुझ प्राप्त हों । हम जो 
स्तुति करते हैं, वे स्तुतियां हमारी रक्षा करनेके लिए तुझे इमारे पास ळे नावें ॥ ८ ॥ 

क वढ इन्द्र इस सबको भोजव देता है, भत: उसे भी सोमरस देंकर ठृत करना चाहिए । उसको तृप्त तथा भानन्दित 

करनेके छिए सोमरस एक सर्वोत्तम साधन हे । इससे तूस होकर वह हमारे पोषण छिए प्रयत्नशीळ हो, क्योकि जो 
उसे सोमरस शपित करता है, डसकी सुरक्षा करनेसे वह इन्द्र कमी पीछे नही हटता ॥ १७ 


सूक २४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७५) 


२६२ एवेदिन्द्रः सुते अस्तावि सोमे मरद्वजिषु क्षपदिन्मघोनः । 
1 + “छः 
असद्‌ यथा जरित्र उत सरि रिन्द्रो रायो विश्ववारस दाता ॥ १०॥ 
[२४] 
[ऋषिः बाईस्पत्यो भरद्वाज) । देवता- इन्द्र! । छन्द्‌+= त्रिष्डुप्‌ । ] 
२६३ वृषा मद॒ इन्द्रे छोक उक्था सचा सोमेषु सुतपा ऋजीषी । 


अचेञ्यों मघवा नृभ्य॑ उक्थै दयुक्षो राजा गिरामक्षितोतिः ॥१॥ 
२६४ ततुरिवीरो नयो विचेताः श्रोता इवं गृण॒त उव्यूतिः । 
वसुः शंसो नरां कारुधाया वाजी स्तुतो विदथे दाति वाज॑म्‌ ॥२॥ 


[२४] 

[२६३] ( सोमेषु इन्द्रे ) सोमबागमें इन्द्रको होनेवाका ( मद: ) दषे ( छुपा ) बढ बढानेवाळा होता हे 
(उक्था सचा ज्छोकः ) छामगानके मंत्र प्रशंसनीय होते हैं । ( सुतपाः क्रजीषी मघवा ) सोमरप पीनेवाला वेगवान्‌ 
ठथा धनबानू इन्द्र ( चुभ्यः उक्येः अचंत्र्यः) मजुष्योंके छिये स्वोत्रों द्वारा अचेनीय होता हे । तथा (द्युक्षः गिरां 
राजा अक्षितोतिः ) द्यकोकनिवाखी स्वुतियोंका स्वामी इन्द्र सदाके ळिये अक्तोंका संरक्षक होता हे ॥ १ ॥ 


| २६४ ] ( ततुरिः वीरः नर्यः ) सत्रुओका त्वरासे संहार करनेवाळा झूरवीर, मजुष्योंका द्वित करनेवाळा 
(विचेताः हव ओता ) विशेष ज्ञानी, स्तुति सुननेवाला ( ग्रूणतः उब्यूतिः ) भक्तजनोंका उत्तमरक्षक ( वछुः नरां 
शस: ) विपुळ धनवान्‌, मजुष्योंको प्रशंसनीय ( कारुधायाः वाजो ) शिल्पियोंको धारण करनेदाळा, बलवान्‌ वा 
अख्चवान्‌ वह इन्द्र ( विदथेस्तुतः सन्‌ ) यशमें प्रशेसित होकर ( वाजे दाति ) भन्न देता है ॥ २ ॥ 

भावार्थे यह इन्द्र धनीसे मी घनी मनुष्यका स्वामी है नौर सोमरलके ठेस्पार होने पर या सोमरस पीकर 
आनन्दित होने पर वह स्तोताको ज्ञानी बनाता है, उसे वह सबसे अधिक प्रशंसनीय घन देता है । इसी कारण जो भी 
देव अञ्जादिके द्वारा प्राणियोंका भरणपोषण करते हैं, उन सबमें यह इन्द्र सर्वाधिक प्रशंसनीय है । ॥ १० ॥ 

लोमपीनेके बाद इन्द्रको जो ददै होता हे, वद उसका बळ बढानेवाळा दोता हे। डसके सोमपोनेके समय जो साम- 
मंत्र बोळे जाते हैं, वे बहुत प्रशसनोय होते हैं। वेगवान्‌ गौर घनवान्‌ बह इन्द्र मजुष्बोंके किये स्तोत्रोकि द्वारा अचेनीय 
होता है भौर वह स्तुतियोंका स्वामी इन्द्र सदाके लिए भक्कोका संरक्षक होता हे 

यह इन्द्र सत्वर बात्रुका नादा करनेदाळा, मानवोंका हित करनेवाला विशेष उत्तम ज्ञानो, भक्तकी प्राथना सुननेवाढा 
उत्तम संरक्षण करनेवाळा, प्रजाओंका निवासक प्रजाओं द्वारा प्रंशसनीय, शिल्पियोंका भरणपोषण करनेवाला, बळ्यान्‌' 
युदमें प्रवासनीय यश पाल करनेवाला खरौर णब्रादि प्रदान करनेवाळा है । ये सब वीरके लक्षण हैं । मनुष्य ये गुण नपनेमॅ 


चारण करें २॥ 
x 


(७६) ऋण्देदका छुबोध भाष्य [मरण ९ 


२६५ अग्लो न चक्रथोः शूर बृहन प्र ते महा रिरिचे रोद॑स्योः । 


बृक्षस्य चु ते पुरुहूत वया व्य है तयो रुरुहुरिन्द्र पूर्वी: ॥३॥ 
२६६ शचीवतस्ते पुरुशाक श्राका गर्वाभिव छुतय॑। संचर॑णी१। 
व॒त्सानां न तन्वर्यस्त इन्द्र द्‌।मंन्बन्तो अदामानः सुदामन्‌ nen 


२६७ अन्यवृद्य कबेरमन्यदु थो ऽसंच्च॒ सन्ग्रुहुराचक्रिरिन्द्र। । 
मित्रो नो अत्र वरुणश्च पूषा ऽयो वक्ष पर्येदास्ति ॥५॥ 


अर्ध-- [२६५] दे (शुट) वोर इन्द्र! ( चक्ऱ्योः अक्षः न) आटा पीसनेके दोनों चक्रोकि अक्षकी तरह 
(ते मह्ना बदन) ठेरी महिमा हे बढ ( रोद्स्योः प्ररिरिचे ) च्यावाएथिवीके भी बाहर फोडी हे । दे (पुरुट्ठत ) 
बडुलों द्वारा म्रार्थित. (इन्द्र ) इन्व! ( दुक्षस्य चु वयाः) ढृक्षडी साखरा नोंडी तरङ तुझसे ( पूर्वीः ऊतयः वि 
रूठहु: ) बहुत संरक्षक शक्तियां फेड रदी हैँ | भर्थात्‌ तू बहुत प्रकारसे मनुष्योंकी रक्षा करता दे ॥ ३ ॥ 


[२६६ ३ ( पुरुशाक ) बहुत शक्तिमान्‌ इन्द्र | ( गदां खुत बः संचरणीः इव ) जिस तरह गौलोंके मारी 
सवेत्र संचारी होते हैं, डस तरह ( शाचीवतः ते शाकाः ) तुझ शक्तिमान्‌की झक्तियाँ सब जगइ कार्य करती हैं । हे 
( खुदामन्‌ ) ओभन दान देनेवाडे (इन्द्र) इन्द्र ! । बत्स/नां तन्तयः न ) गोवस्सोंको बाँधनेवाढी रस्सीकी तरह 
(ते दामन्वन्तः अदामानः ) तेरी बन्धकः रस्लियां सचस्ूच बंधन करनेवाळी नहीं हैं ॥ ४ ॥ 

7२६७] अद्य अन्यत्‌ क्षेर ) नाज कोई पक काथ किया, तो (अन्यत्‌ उ श्वः ) दूसरे दिन कोई दूसरा 
विलक्षण ही कार्य करता है । ( अलत्‌ च लत्‌ ) बादर फॅंकनेका कमे भोर अस्तिश्वके जिये आवइपच कमे, ( सुदुः इन्द्रः 
भाचक्रिः ) बारबार इन्द्र करता रहता है । ( अत्र नः वशस्य ) यहां हमार इष्ट मनोत्थको ( पर्वेता अस्ति ) पूर्ण 
करनेवाळा वह हे । (मत्र: वरुणः पूपा च अर्यैः ) मित्र, वरुण, पूषा भोर प्रेरक सबिता भी हमारे मनोरथो पूर्ण 
करनेवाके हों ॥ ५ ॥ 


भातार्थ-- तेरी विशाळ महिमा आटा पीसनेके चक्ोके अक्षकी तरह, दोनों द्यावाएथिवीसे भी बाहर फैली है । 
जिस तरह आटा पीसनेवाळे चक्रोका अक्ष दोनों चक्रोंसे मी बाहर रहता है, उस तरह प्रभुच्ठी महिमा पृथ्वी भोर शुळोकके 
भी बाइर फेंडी हे। इन दोनों चर्को 5 भमान प्रथ और द्य॒रो$ हैं . वृक्षणे शाखाभोंडी तरह प्रभुके संरक्षण उसके 
चारों भोर फळे रहे हैं । जिनसे सब जनोंका संरक्षण होता हे ॥ ३ ॥ 

प्रभु तुळ साम्रथ्येवान्‌ हे । उसकी शक्तियां सब विश्‍वभरमें काये करती हैं, जिस तरह गोवे यवा किणे सवैत्र 
संचार करती हैं, बछडॉकी बंघनडी रस्सी जैसी खुळी होती है, उस ०रह प्रभुक बंधन उब्नति करनेवाळे होते हैं । वे 
बन्धन वास्तविक बंधन नहीं होते ॥ ७ ॥ 

ईश्वर भाज पुक काये करता हे और कळ दूसरा काये करता रहता है , कभी चुप नहीं रडता) मनुष्य भी इसी 


तरह सतत कमें करता रहे । सत्‌ असत्‌ कार्य यड बारंबार करता है। अच्छे कायै मानवोंके उ“कपेके लिये और शुक नाशके 
काय उनके ळिये असत्‌ भी होते हैं । हमारे ळिये इष्ट कमै भी वद चारों ्ोरसे करता रहता ह ॥ ५ ॥ 


इक २०] कऋग्वेदका सुबोध भाष्य (००) 
२६८ वि त्वदापो न पर्वेतख पृष्ठा दुक्येमिरिन्द्रानयन्त यजञैः । 


तं त्वाभिः सुंधुतिमिवाजयन्त आजि न ज॑ु्िाहो अर्था ॥६॥ 
२६९ न यं जर॑न्ति शरवो न मासा न द्याव इन्द्रमवकशयन्ति । 

बृद्धस्य॑ चिद्‌ वर्धतामस्य त॒नूः स्तोमेमिरुकयेश्चं शस्यमाना ॥७॥ 
२७० न वाळते नम॑ते न स्थिराय न शते दस्युँजूताय स्त॒वान्‌ । 

अज्ञा इन्द्र॑स्य ग्रियंश्विदप्वा गम्भीरे चिद्‌ भवति गाघमस्मे ॥८॥ 


अर्थ [ २६८ ] दे ( इन्द्र इत्र ! ( परेतस्य प्रद्ठात्‌ आपः न ) पर्चेतके पहले जिच प्रकार पानीे 
प्रवाद चछते हैं, ( त्वत्‌ उक्थेभिः यज्ञ: ) उस प्रकार तो पाससे सामगान और यज्ञके दारा (वि अतयभ्त ) मनो- 
शिळवित फळ मजुष्यके पाल नाते हैं। दे (गिर्वाहः ) स्तुतियोँ द्वारा परशेल्ित इन्द्र ! ( अश्वाः आजि न ) घोडे जिस 
प्रकार संम्राममें जाते दें, उस प्रकार ( वाजयन्तः आभिः सुघ्दुतिभिः ) अग्रका यज्ञ #रनेवाळे कोग इन उत्तम स्तुतियोंके 
साथ (ते त्या जग्मुः ) तेरे सम्रीप जाते हैं ध ६ ॥ 

[२६९] ( शरदः यं न जरन्ति) #ंवस्सर इस इन्द्रको क्षीण नहीं कर सकते, वैसे ( मासाः ) महीने भी 
क्षीण नहीं कर सकते । ( द्यावः इन्द्रे न अवकर्शयन्ति ) वैसे दिन भी इन्द्रको कृश नहीं करते । ( वृद्धस्य चित्‌ 
अस्य तनू: ) इस पुराणपुरुष इन्द्रका शरीर ( स्तोमेभिः उक्थैः ) स्वोत्रों भौर सामगानोंसे ( शस्यमाना वघेतां ) 
प्रकासित होनेसे बढ़ता जावे ॥ ७ ॥ 

१ शारदः ये न जरन्ति-- वर्ष इसको बृद्ध नदीं करता । 
२ मालाः द्यावः न अवकर्शयन्ति- महीने भोर दिन भी इसको कुरा नहीं बनाते । 
३ वृद्धस्य अस्य तनूः शस्यमाना बघेता-- इस दृदका शरीर होकर बढता हे । 

[ २७० ] ( स्तवान्‌) स्तुति दोनेपर इन्द्र ( वीळवे न नमते ) सुदद गात्रवाठेके सामने भी नमता नहीं 
( स्थिराय न ) युदर्गे स्थिर रदनेवाळेके सामने भी नत्र नहों होता ( शाते दस्युजूताय न ) हिंसा करनेवाढे 
राकुओंक सुखियाके सामने भी नज्न नदीं दोता और ( ऋणः गिट्यः ) मदान पर्वत झै ( इन्द्रस्य अज्ञा: ) इन्त्रडे 
गमन करनेके समय सुगम होते दैं। ( गम्मीरे चित्‌ अस्ये गाथे भवति ) अगाच जळ स्यान भी इल इन्दके छिये 
सहज जानने योग्य होते हैं ॥ ८ ॥ 

१ वीळवे न नमते -- वीर सामच्येवानूके भागे भी नही नमता 

२ स्थिराय न नमते-- स्पिरके सामने भी नहीं नम्रता । 

३ दाधंते दस्युजुतप्य न नमते-- दिंसक कूरके सामने भी नहीं नमता । 

8 क्रष्वा गिरयः अज्ञाः-- बढे पहाड भी इस वीरकं लिये सुगम हैं । 

५ गंभीरे चित्‌ अस्मे गाघे भवाति-- अगाघ जळ मी इसके लिये खदज छांघने योग्य होता i 

आवार्ध-- हे न्द | पकी चोटीसे जिसतरह पानीके प्रवाह बहते हैं, उसी तरह तेरी तरफ सामगानके प्रवाह 

चङे हैं नौर यज्ञवे मनुम्यहो मनोमिङवि। वस्तुर्बे पास दोती हैं । जिसप्कार घोडे संग्राममे जाते हैं, उसी तरह अब्रका 
यश करनेवाले ढोग उत्तम स्तुतियोके साथ तेरे समीप जाते हैं ४ ६॥ 

बई, मास भौर दिन इस इन्द्रको वृद्ध नही बना सते । यहु इन्द्र काळातीत होनेसे इस पर समयका जरासाभी, 
प्रभाव नहीं पडता और समयके कारण होनेवाके परिणामोंसे यद क्षीण ही होता हे । यइ प्राचीनतम पुरुष हे । इसको 
प्राचीनताका पता लगाना नर्लभव है, क्योंकि स्तोत्रों और सामगानोंसे इसका यश बढता जाता हे, नोर चह परिपुष्ट होता 


(७८) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडळ इ 


२७१ गम्मीरेण न उरुणांमात्रिन्‌ प्रेषो य॑न्धि सुतपावन्‌ वाजांन्‌ । 


स्था ऊ षु ऊष्बं ऊती अरिषण्य श्रक्तोव्युष्टी परितक्म्यायाम्‌ ॥९॥ 
२७२ सच॑ख नायमवंसे अभीकं इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः । 
अमा चैंनमरण्ये पाहि रिषे मदेम शतहिँमाः सुवीरा! ॥१०॥ 
[२५] 


[ ऋविः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । देबता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ ] 
२७३ या त॑ उतिरंमा या परमा या मध्यमेन्द्र श्रुष्मिश्नस्ति । 
तामिह घु बत्रहत्येऽवीने एभिश्च वा्जेर्महान्‌ न॑ उग्र ॥१॥ 


अथे [ २५१] हे ( अमत्रिन्‌ ) बळ्वान्‌ ( सुतपावन्‌ ) सोमपान करनेवाळे इन्द्र ! ( गम्भीरेण 
उरुणा ) गम्भीर तथा विस्तीर्ण मनसे ( नः इषः वाजान्‌ प्र यन्धि ) हमें भन्न बौर बळ दे । ( अक्तोः व्युष्टो, 
परितक्म्यायां ) दिनमें ओर रात्रिमें त्‌ ( ऊती आरिषण्यन्‌ ) हमारी सुरक्षाके ढिये हिंसा न करता हुना 
( ऊध्येः स्था ऊषु ) उद्युक्त तया तत्पर रह ॥ ९॥ 

१ ऊती आरिषण्यन्‌ ऊर्वः स्थाः-- वीर संरक्षण करनेके ढिये सदा उद्यत रहे । 

[२७२] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नायं अभीके अवसे सचस्व) हमारे नेताका संग्राममें संरक्षण करनेके लिये 
वत्पर रइ। ( इतः वा रिषः ) इस रावुसे ( तं पाहि ) डसकी रक्षा कर | भौर ( अमा च अरण्ये ) घरमै और 
वनमें ( रिषः पाहि ) उसकी रतरुसे रक्षा कर | ( सुवीराः शतहिमाः मदेम ) उत्तम वीर पुग्रेसि युक्त होकर हम सौ 
वर्षतक आनन्द करते रहेंगे ॥ १० ॥ 

१ नाये अभीके अवसे सचस्व-- युदमें रक्षणके लिये तैयार रह । 

२ रिष! पाडि-- अतुसे रक्षा कर । 
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[ २७३ | दे ( शुष्मिन्‌ ) बलवान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते या ऊतिः अवमा अस्ति ) तेरे जो रक्षा साधन 
कनिष्ठ हैं, (या परमा ) जो उत्तम हैं, (या मध्यमा ) जौर जो मध्यम है ( ताभिः वृत्रहत्ये ) डन रक्षा साधनोंसे 
बृत्रके संग्राममें ( नः खु अदी; ) हमारी उत्तम प्रकारसे रक्षा कर । हे ( उम्र ) उम्र इन्द्र ! ( महान्‌ ) द्‌ मदान हे । 
( एभिः वाजैः ) इन बर्खोसे ( नः ) हमें युक्त कर ॥ १ ७ 

भावाथे-- स्वृतिसे यह इन्द्र इतना पुष्ट हो जाता है कि यह मजबूत शरीरवाढेकै सामने भी नहीं झुकता, युद्धमें 
स्थिर रहनेवाळेके सामने भी नहीं झुझता तया हिंसा करनेवाळोंके मुखिया दे सामने भी वह नत्र नहीं होता । जब इन्द्र 
चढछता हे तब पर्वत भी इसके ढिए सुगम्य हो जाते हें भोर अगाघ जळ भी इसके किए भासानीसे पार करनेवाळे 
हो जाते हैं । ऐसा ही वीर मीहो!॥८॥ 

है बलवान्‌ तथा सोमपान करनेवाळे इन्द्र ! तू गेमीर तथा विशाळ अड्जसे हमें अग्र और बल दे । तू हमारी हिंसा 
न करता हुआ दिन रात सावधान रहकर इमारी रक्षाके किए डयत रह । वीर बळवान्‌ राष्ट्का संरक्षक भो लपनी प्रजाकी 
रक्षा करनेके लिए सदा तैयार रहे 8 ९ ॥ 

है इन्दर ! हमारे नेताको संग्राममें रक्षा करनेके छिए सदा तत्पर रह । शत्रुओंसे डसडी रक्षा कर । घर और वनमें 
अर्थात्‌ संत्र डसकी रक्षा कर | ताकि वह सौ वर्षतक वीर पुत्रपौत्रोसे युक्त होकर आनन्दसे रदे ॥ १० ॥ 

है इन्दर! जनो तेरे पास साधारण, मध्यम और डत्तम तरहके रक्षाके साधन हैं, उन समी साधर्नोसे तू. मारी अच्छी 
तरह रक्षा कर । तू स्वब महान्‌ होकर इमे मी महान्‌ बना ॥| १ ॥ 


सूक २५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७९) 


२७४ आभिः स्पृर्षों मिथतीररिषण्यः जञमित्र॑स्य व्यथया मन्युमिन्द्र । 


आभिर्विश्वा अभियुजो विषूंची- रायाय बिश्योऽबं तारीर्दासीः ॥२॥ 
२७५ इन्द्रं जामयं उत पेऽजमयो अर्वाचीनासों बनुवों युयुन्ने । 

त्वमेषां विधुरा शवांसि जहि वृष्ण्यानि कृणुही पराचः ॥३॥ 
२७६ शूरो वा शूरं वनते इरीरे- स्तनुरुचा तरुषि यत्‌ कृष्वेतें । 

तोके वा गोषु तनये यदप्सु वि ऋन्द॑सी उबैरासु ब्रते ।४॥ 


अर्थ-- [ २७३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( आमः ) इनसे ( मिथतीः स्पृधः आरिपण्यन्‌ ) शत्रुसेनाका नाश 
करनेवाळी हमारी सेनाकी रक्षा करते हुए ( अमित्रस्य मन्युं व्यथय ) पत्रुके क्रोधका नाश कर | ( आभिः ) 
इनसे ही ( अभियुजः बिषूचो! दाक्षीः विश्वाः विशः ) स्पर्धा करनेवाळो, सब उगई विद्यमान्‌, गवुडी सब दास 
होने योग्य प्रजाओं$। ( आर्याय अत्र ताशीः ) भायौंके दित करनेके लिये नाश कर ॥ २ || 

[२७५] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ये जामयः उत अजामयः ) जो हमार संबंधी हों अथवा बाहरके दूसरे आतर 
हों ( अर्वाचीनासः बलुषः ) जो हमारे सन्मुख जाकर हमारा नाश करनेको उद्यत होते हैं। ( एषां शवांसि त्वे 
विधुरा ) डन दोनों प्रकारके शत्रुर्शोके बढोँको तू नष्ट कर । तथा ( वृष्ण्यानि जहि ) उनके बढोंको पराभूत कर । 
९ पराचः कुणुद्दि ) दोनों प्रकारके झत्रुओोंको भगा ॥ ३ ॥ 

१ जामयः अजामयः अर्वाचीना सः वज्ुषः एवां शवांसि विधुरा-- अपने ज्ञातिवाळे अथवा पराये जो 
भी झज्जु हमारे ऊपर हमला करके हमारा नाश करनेके इच्छुक हैं, उनके बोको सत्वहीन निष्फळ करना 
चाहिए, उनका नाश करना चाहिए, उनको परास्त करना चाहिए । 

[ २७६ ] ( तनूरुचा तरुषि ) जब झरीरसे तेजस्वी वीर परस्पर विरोधी होकर संग्राममें ( यत्‌ कृष्वेते ) युद्ध 
करते हैं, ( शुरः शारीरैः शूरं वा वनते ) तब वीर अपने झरीरके शवयर्वोके वळसे शतुके वीरका नाश करता हे। 
( यत्‌ तोके तनये वा गोषु अप्छु उर्वेराखु ) जब पुत्र, पौत्र, गौ, पानी वथा डपजाऊ भूमिके किये ( क्रन्द्सी ) 
परस्पर विवाद करते हुए ( विन्रवेते ) झगडा करते हैं, तब युद्ध होते हें ॥ ४ ॥ 5 £ 

१ तनूरुचा तरुषि यत्‌ इण्वैते, शूर शरीरैः शुरं वनते-- शरीरसे तेजस्वी वीर जब युद्ध करते हैं, 
तब एक हूर अपने शरीरके भवयवोके सामथ्योंसे दुसरे पक्षके वीरका नाश करता है। 

२ तोके तनये गोखु अप्छु उर्वरासु क्रन्दली वि अवेते-- वाढबच्चों, गौवों, जठप्रवादों भोर उवेरा 
भूमिके किये विवाद बढता है, तब झगडे होते हैं । 

भावाथ- हे इन्द्र | इन रक्षाके साघर्नोसे झत्रुड्ी सेनाका नाश करनेवाळी हमारी सेनाका नाश करते हुए सत्रुके 
क्रोधको नष्ट कर । तथा आयौका हित करनेके किए युद्ध करनेवाली सब प्रजाभोंका नाझ कर ॥ २॥ 

जो हमारे सन्बन्धी होते हुए भी हमसे शत्रुताका ब्यवहार करते हैं तथा जो दळु हमारे अपने सम्बन्धी नहीं हे, डन 
सबका नादा करना चादिए्‌। अथवा जो छिपकर या जो pss sa त ततकाळ करना चाइते हैं, डन 
झन्रुओंकी । इसप्रकार दर झत्रु भगाना 

म मतात मे संग्राममे युद्ध करते हैं, तब उनमें जो अधिक तेजस्वी होता हे, वह वीर विजयी 
होता है । जब दो मजुष्योंके बीचमें पुत्र, पौत्र, गौ, जङ तथा भूमि आदिके लिए परस्पर विवाद होता हे, तब डन बोन 
झगडा पैदा होता हे । विवाद या कङहके ये कारण हें । एक बार जब इनके कारण विवाद डा्पन्र होता हे, तय, सकी 
समासि युद्धके बाद हो होती है । लतः प्रथम इसी बातका प्रयत्न करना चाहिए कि शाक्तिक विवाद ही उत्प न 


हो॥४॥ 


(८०) ऋग्वेद्का छुषोध भाष्य [ लंखक ६ 


२७७ नहि त्वा शूरो न तुरो न धुष्णु ने त्वा योधो मन्य॑मानो युयोष॑। 


इन्द्र नकिट्टा प्रस्यस्त्येषा विश्वा जातान्यभ्यासि तानि ॥५॥ 
२७८ स पंत्यत उमयोनम्णमपो यदी वेषस॑ः समिथे इब॑न्ते । 

वृते बाँ महो नृवति क्षें बा व्यचंखन्त! यादें वितन्तसेतें ॥ ६ ॥ 
२७९ अघं खा ते चपेणयो यदेजा -निन्द्रै त्रातोत भंबा बरूता । 

अस्माकांसो ये नृत॑मासो अथ इन्द्रं सूरयों दिर पुरो ने; ॥७॥ 


झर्थ-- | २७७३ हे इन्र! ( त्वा शूरः नहि युयोधः ) तेरे साथ द्यरवीर युद्ध नहीं करता | ( तुरः न ) 

झजुलोंका नाश करनेवाळा भी तेरे साथ नदी लढता ' ९ धुष्णुः न ) शतुभोंका धर्षक वीर मी तुझसे नहीं युद्ध 
करता, ( मन्यमानः योघेः त्वा न ) युदर्मे घमंडी योद्धा मी तेरे साथ नहीं ळब्ता | हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( पया त्वा 
जाके; प्रत्यास्त ) इन योडामोर्मि कोई मी तेरा प्रतिष्ग्घौ नहीं है । ( विश्वा जातानि तानि अम्यलि ) सब 
डत्पद्च हुए सामध्यीका तू परामव करता है । सबसे अधिक साम्ये तुझमें ही हे ॥ ५॥ 

१ स्वा शूरः न युयोध-- चार इस इन्दसे युद्ध नहीं कर सकता । 

२ त्वा तुरः न युयोघध-- स्वरासे शजुनाश करनेवाळा इस इन्द्रसे युद्ध नहीं कर सकता । 
३ श्रृष्णुः त्वा न युयोध-- शत्रुता घर्षण करनेवाळा इस इन्दसे युद्ध नहीं कर सकता । 
४ मन्यमानः याघः त्वा न युयोघ-- पमेडो योद्धा भी इत इन्द्रसे युद्ध नहीं कर सकता । 
५ यथां नकिः स्वा प्रत्यस्ति-- इनमेंसे कोई भी इस इन्द्रका प्रतिस्पर्धी नहीं है । 

६ विश्वा जातानि तानि भ्रभ्यसि-- सब झत्रुके सामध्योका यह पराभव कर सकता हे । 

[२७८] ( महः बुज वा द्रवति क्षये वा) महान्‌ शत्रुको रोकनेके युद्धे, अथवा नेता छोगोंसे युक्त घरमें 
इहनेवामें ( यदि वितन्तसते ) जो दो मनुष्य झगडा करते हैं ( अयोः उमयोः सः त्रम्णं पत्यते ) डनके बीच वह 
सचुष्य चन प्रास करता है । ( यादे समिथे वेघलः हृदन्ते) कि जो यज्ञमें ्ञानियोंको लुळाते हैं । या हवन करते हैं ॥६॥ 

[२७९] (अघ स्म ) गौर मीहे ( इन्द्र) इन्द्र ! (ते चषंणयः ) जो तेरी प्रजा (यत्‌ पज़ान्‌ त्राता अव ) 
जो डरसे कॉपती हे, डनडी रक्षा कर । ( उत वरूता ) और डनका तारक हो । ( अस्माकाखः नृतमालः ये अरथः ) 
हमारे जो ऋतिशय श्रेष्ठ नेता मनुष्य हे, उनका तू संरक्षण कर ' दे (इन्द्र) इन्द्र! ( सूग्यः नः पुरः दघिर) ओ ज्ञानी 
हमको आगे घारण करते हैं, डनका औ रक्षण कर । जो हमें नेता करते हैं उनका भी रक्षण कर ॥ ७॥ 

१ ते एजानः चर्षणयः त्राता उत वरूता भव-- जो अयसे काँपनेवाकी प्रजा हे उनका रक्षक भौर 
उद्धारक बने । 

२ ये अस्माकासः चतमासः अयेः सूरयः नः पुरः दधिरे त्राता भव-- जो हमारे श्रेष्ठ मनुष्य हें, 
जो ज्ञानी हमें नेला करते हैं उनका भी रक्षक मनुष्य बने | 

भाजाथे-- यह इन्द्र योद्धालोमें सर्वाधिष तेजस्त्री हे, इसलिए कोई भो इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता । जो 
अस्य शतरुभोंका नाश करते हैं, जो शत्रत्रॉका धर्षण करते हैं, तथा जो घमेडी हैं, पसे थोदार्भोमे भो कोई इस इन्द्रके लाय 
युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी सामध्येश्ाळी लाज तक उत्पन्न हुए हैं, डन सबका परामव इस इन्द्रने किया है, 
इसळिप युद्ध करनेके लिए सहसा कोई तेड्यार नहीं होता ॥ ५ ॥ 

अचुष्य घरमें रहें वा युद्धमे रहें, जो उनमें परमेश्वरकी भक्ति करेगा वही विजयी होगा । अन्तिम विजय यश करने 
दाळेकी ही होगी। अन्तिम विजय इंश्वरके भक्तही ही होगी ॥ ६॥ 

है झरवीर ! तेरी प्रजा जो डरसे कापती है, उनकी रक्षा कर, इन्हें संकटोंसे पार करा, इन भ्रवाणोंमें जो स्यन्त 
अह मञुण्य हों, डनकी भी तू रक्षा कर । जो ज्ञानी इमें अपना नेता चुनते हें, उनका भी तू संरक्षण कर ॥ ० ॥ 


चक २९] ऋरवेदका सुबोध भाज्य (८१) 
२८० अलु ते दायि मह ईन्द्रयायं सत्रा ते विश्वमजु वृत्रहत्ये । 


अबु क्षत्रमनु सहा यजत्र न्द्रं देवेभिरनु ते नृषह्ये ten 
२८१ एवा न! स्पृध। समंजा सम ख्खिन्द्र रारन्धि मिंथतीरदेबीः । 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तों भरद्वाजा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌ ॥९॥ 
[२६] 


[ करषिः- वाईस्पत्यो भरद्वाज: । देवता- इन्द्रः । छन्दः'- त्रिष्डुप्‌ । ] 
२८२ शरुधी ने इन्द्र हयांमसि त्वा. महो वाजस्य सातौ बांरुषाणा! । 


सं यदू विशोऽय॑न्त शूर॑साता उग्रं नोऽवः पार्ये अईन्‌ दाः ॥१॥ 
२८३ त्वां वाजी हँचते वाजिनेयो महो वाज॑स्य॒ गध्य॑स्य सातौ । 
स्वाँ वुत्रेम्न्दर सतपि व्रत त्वां चेष्टे मुष्टिद्ा गोषु युध्य॑न्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ २८० ] (महे ते इन्द्रियाय अनु दायि द॒ जैसे महान्‌ वीरके पास प्रभुस्वशक्ति दी है । ( वृत्रहत्ये 
ते विश्वं खत्रा अनु दायि युद्धमें बृत्रासुरादि सबुभोंको मारनेके ढिथे तुझे सब प्रकारका संघबड दिया हे । (क्षत्र अनु 
दाथे ) तुझ क्षात्र बळ दिया ( सहः अनु दायि ) शत्रशोका पराभव करनेका बळ तुझे दिया । हे ( यजत्र ) पूजनीय 
(इन्द्र ) इन्द्र | (ते नृषह्रो देवोमिः अनु दायि ) तक्ष युद्धमें देवताओंने यह बढ दिया ॥ ८ ॥ 

। २८१] हे (इन्द्र ) इन्त्र ! ( एव नः स्पृधः ) इस प्रकार तू हमारी सेनाको शत्रुसेनाका वक्ष करनेके किये 
(समत्छु समज ) संम्रामोर्से प्रेरित कर । ( मिथतीः अदेवीः ररन्धि ) हिंसा करनेवाळी राक्षसी सन्रुपेनाको हमारे 
किये विनष्ट कर । (उत) भौरहे (इन्द्र) इन्द्र ! (ते गृणन्तः अरद्वाजाः ) तेरी स्तुति करनेवाळ हम भरद्वाज 
( भवसा वस्तोः नूनं विद्याम ) रक्षणशक्तियुक्त घर बे Gh करें ॥९॥ 

दे 

[२८२ | हे ( इन्द्र ) इत्र ! ( वव्रृषाणाः ) बढवान्‌ होनेवाळे हम ( महः वाजस्य सातौ ) बहुत भखडी 
प्राप्तिके डिये ( त्वा हयामसि ) पक्ष बुलाते हैं। ( नः श्रुघि ) इमारे डस प्रार्थनाको सुन, ( यत्‌ विशः शूरखातौ ) 
नब प्रजाजन युद्धमे (सै अयन्त ) जाते हैं, तब ( पाये आइन्‌ ) अन्तिम कठिन दिनर्मे ( नः उग्रं अबः दाः ) इमें 
श्रता युक्त सरक्षण दे कि जो शत्रुके लिये भयकर प्रतित हो || १ ॥ 

[२८३ ] ( वाजी वाजिनेयः ) बल्वान्‌ वीर ( गध्यस्य महः वाजस्य सातौ ) अधिक अञ्जी प्राप्तिके ळिये 
(त्वां हवते ) तेरी प्राथैना करता है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( सत्पतिं तरुत्रं त्यां ) सज्जनोंके पाळक और दुअनोका 
नाझ करनेवाळे देसे तेरी ( ब्रतरेघु ) शत्रुका आक्रमण दोनेपर भक्त प्रार्थना करता है। ( सुशिह्दा ) सुषटिसे शत्रुर नाग 
करनेवाळ। ( गोषु युध्यन्‌ त्वां चष्टे ) गौके छिये युद्ध करते हुए तेरी भोर ही देखता हे ॥ २॥ 


भावार्थ-- इन्द्रके पास यह सब बळ इसलिये दिवा है कि इससे वह सबकी रक्ष; करे, लब शत्रुओंक। दूर को 


और सबका सुयोग्य योगक्षेप्र चलागे । प्रजाङा उत्तम रीतिसे रक्षण हो ॥ ८ ॥ 
हमारी सेना शञ्जुढी सेनाके साथ युद करे भोर हलका पराभव करे, सब संग्रामोंमें हमारी विजय दो । राक्षसी सेनाका 


जाझ हो । हम भरद्वाज गोत्री तेरे भक्त हैं इसलिये पर्यास अन्न जिसमें सदा रहता है देखा घर हमें प्राप्त हो १ ९॥ 

हे इन्द्र ! बलसे युक्त हम बहुत अन्नकी प्रासिके किए तुझे बुछाते हैं । हमारी इस प्राथैनाको सुन, कि जब सब 
अ्रजाञन युद्धमें शत्रुता करनेके लिए जाते हैं, तव जिस दिन युद्धका अन्तिम निर्णेय होनेवाळा हो, डस दिन तू इमें उत्तम 
संरक्षण शक्तिसे यु कर, ताकि हम अपनो शक्तिको प्रकट करके उन्हें: डरा सकें ॥ 1 ॥ 


११ ( ऋ. सु. मा. मं ६ ) 


(<२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ १ 


२८४ स्रं कवि चोंदयो$कसांती स्वं इर्य शुष्णं दाशुषे वर्कू। 


त्वं श्विरों अमर्मण! परांह  ज्षतिथिग्वाय शस्ये करिष्यन्‌ ॥३॥ 
२८५ त्वं रथं प्र भंरो योधमृष्व- मात्रो युष्यन्तं वृषभं द्द्यम्‌ । 

स्व तुग्रे वेतसवे सर्चाहन्‌ त्वं तुजिं गुणन्त॑मिन्द्र तूतोः ॥४॥ 
२८६ त्वं तदुक्थमिन्द्र बहेणा कः प्र यच्छता सह सा श्र दर्षि । 

अर्व गिरेदीस अम्बर हन्‌ प्रावो दिवोंदासं चित्राभिरूती ॥५॥ 


अर्थ-- [ २८४] हे इन्द्र ( स्वं ) द ( अकं-सातो ) अब्चप्रासिके युदके किये ( कविं चोदय ) बुद्धिमान्‌ 
कविको प्रेरित कर । ( त्वे दाशुषे कुत्साय ) त्‌ दाता कत्सके ढिषे ( शुष्णं वर्क ) झुष्ण असुरका वध किदा । 
( त्वं अतिथिग्वाय ) तूते भतिथिस्बके ळिये ( शांस्ये करिष्यन्‌ ) सुख देनेकी इच्छसे ( अपर्मणः शिरः परान्‌ ) 
मर्महीन असुरका सिर काटा ॥ ३ / 


[२८५] हे इन ! (ते योघं ऋष्ब रथं प्र भरः ) उस युद्द साधनरूप, महान्‌ रयको प्राप्त कर और ( दशद्दुँ 
युष्यन्त वृषभ ) दस दिन युद्ध करनेवाळे बळवान्‌ वीरकी ( आवः ) रक्षा कर । (त्वं वेतसवे सचा तुग्रं अहन्‌ ? 
तूने वेतसुकी सहायता करनेके बिथे तुग्र अशुरको मारा । हे ( इन्द्र ) इसर ! (स्वं गृणन्तं लुजिं तूतोः ) दने स्तृठि 
करनेवाळे तुजिको बढाया ॥ ४ ॥ 


[ २८६] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( बर्हणा त्वे तत्‌ उक्थं कः ) रतुओोंके हिंसक ऐसे तूने प्रशंसनीष कायं किये । 
हे ( शूर ) वीर! ( शता सहस्रा प्र दर्षि ) सैब्डों भोर हज़ारों शत्रके वीरोका नाश किया। । दास गिरेः शम्बरं 
अब हन्‌ ) दस्यु नर्थात्‌ हिंसक और पर्वेतके किळेमें रहनेवाळे शम्बरासुरक। वध किया । ( चित्राभिः ऊती दिवोदाले 
्रावः ) विङक्षण सेरक्षणके साघनोंसे दिवोदासकी अच्छो तरद रक्षा की ॥ ५ ॥ 


आवार्थ-- हे इन्द्र | यह बळवान्‌ वीर लौर अधिक बश्नकी प्रासिके लिए तेरी प्राथना करता हे । तू सज्जनोंका 
वाळक हे ओर दुवर्ना ४; न/त डे शा: सत्रुकै भाकमण होनेपर अक्त तेरी प्राथना करता है ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र ! तूने दानशील कुत्स अर्थात्‌ सत्पुरुषो सुरक्षित रखनेके किए शोषण करनेवाळे असुर या दुष्टको मारा । 
अतिधिका सम्मान करनेवाले आयको सुख देनेकी इच्छासे निर्दय दुटका सिर काट डाडा, ओर इस प्रकार भब्को प्रासि 
होनेवाळे युद्धमें बुद्धिमान्‌ कविको प्रेरित किया ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र ! त्‌ युद्धको सिद्ध करनेवाळे रथको प्रास कर और दीघेङाळ तक युद्ध करनेवाले बऊवान्‌ पोरकी रक्षा कर । 
तूने बेतसु नामक ऋषिकी रक्षा करनेके किए तुअ नामक जसुरको मारा और तूने ही स्तुति करनेवाळे तुजि अर्थात्‌ छोगोंको 
उत्तम प्रेरणा देनेवाळे मजुष्यको बढाया ॥ ४ ॥ 

है इन्द्र ! तूने शत्रुओॉंकी हिंसा करके सचमुच प्रशंसनीय कार्ये किया तथा सेंकडों ओर हजारों झाधुओोंको मारा । 
मजुष्योंको दास या गुळाम बनाकर उनसे काम डेनेवाळ, प्राणियोंको ननावइयक हिंसा करनेवाळे तथा पवंतोंको दुगे बनाकर 
रदनेवाळे असुरोंको नष्ट किया तया अपने सरेक्षणके विलक्षण लाधनोंसे दिवोदास भर्यात्‌ ` देवोंका दास बनकर उनकी 
सेवा करनेवाळे श्रेष्ठ आनुच्यकी रक्षा की॥ ५ ॥ 


खक २९] ऋग्वेदका सुबोध भाच्यं (०) 
२८७ त्वं शरद्वामिमन्दसानः सोमे दे मीत॑ये चुक्चरिमिन्द्र सिष्वप्‌ । 


त्वं रजिं पिठीनसे दशस्यन्‌ षष्टि सहस्रा भ्रच्या सचाहन्‌ ॥६॥ 
२८८ अहं चन तत्‌ सुरिमॅरानड्यां' तव ज्याय॑ इन्द्र सुञ्जमोज॑ः । 
त्वया यत्‌ स्तव॑न्ते सधत्रीर वीरा खिवरूयेन नहुषा श्विष्ठ ॥७॥ 
२८९ व्यं तें अस्यामिन्द्र युम्नहतो सखायः स्याम महिन प्रेष्ठ; । 
आतंईनि। क्षत्रश्रोरस्तु श्रेष्ठों घने चृत्राणां सनये घनानाम्‌ ॥८॥ 
[२७] 


[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । अभ्यावर्ती चायमानः ( दानं ) । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ] 
२९० ,किम॑स्य मदे किम्व॑स्य पीता विन्द्रः किम॑स्य स्ये चंकार । 
रणां वा ये निषदि किं ते अंस्य पूरा विंविद्रे किम नूत॑नासः ॥१॥ 
अथे-- | २८७ | हे (इन्द्र) इन्व ! ( अद्धाभिः सोम मन्द्खानः ) अद्धायुक्त क्मोसे भोर सोमरसोंसे 
गानन्दित हुए ( त्वं दभीतये चञ्जुरि सिष्वप्‌ ) तूने,दमीतिके संरक्षण करनेके किये, चमुरि नखुरको तुळा दिया 
बर्यात्‌ मार ढाढा । ( त्वं पिठीनसे राजि दशस्यन्‌ ) दूने पिठोनसूको राज्य देते हुए ( शच्य। पर्टि सहस्रा सचा 
अहन्‌ ) अपनी शक्तिसे सज्ुके लाठ इजार 'वोर्रोको एक साय मार डाळ। ॥ ३॥ 

(२८८ ] हे ( सघवीर ) वीरोंसहिल, रहनेवाळे ( शविष्ठ ) अतिशय बढ&वान्‌ इन्व ! ( वीरा' जिवरुथेन 
नडुपा त्वया ) वीर ढोग, दीनों छोकोंका रक्षण करनेवाले तुझसे दिये | यत्‌ सुम्ने ओज: स्तवन्ते ) सुख भौर बळकी 
अंसा करते हैं। हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( तव ज्यायः तत्‌ ) करे द्वारा दिये गए उस त्रे सुक्न भोर बलको ( अदं च न 
झुरिभिः आनदयां ) में नौर सब ज्ञानी छोग मी प्रास करें | ७ ॥ 

[ २८९ ] हे ६ महिन ) जनीय ( इन्द्र ) इन्व ! ( ते खब्चायः वयं ) तेरे मित्र इम ( अस्यां युम्नह्ृतौ ) 
इस घनके निमित्त किये स्तवनसे तुझे ( प्रेष्ठ: स्याम ) भल्लन्त प्रिय होवें । ( प्रातिः पतर्दनका पुत्र ( क्षत्रश्रीः 
श्रेष्ठ: अस्तु ) क्षत्री सबसे श्रेष्ठ हो ( वृत्राणां घने ) शत्रुओं ढा वध करनेके लिये कौर ( घनानां सनये ) ५नकी 
प्ासिके छिये वह श्रेष्ठ कमै करे ॥ ८ ॥ [२७] 

[ २९० ] ( अस्य मदे इन्द्रः कि चकार ) इसके दर्षमें इन्द्रने क्या किया ! ( किमु अस्य पीतौ ) भौर इसके 
पीनेपर क्या किया ? ( अस्य सख्ये कि ) इसके साय मित्रता करनेपर इसने क्या किया! ( अस्य निषदि रणा 
बा ये पुरा) इसके साथ जो ळोग रहते है ( ते किं विविद्रे ) उन्ोंने क्या प्रास किया ? ( नूतनास: किमु ) इस समय 
नवीर्नोको भी क्या प्राप हुआ | ॥ १ ॥ 

मावार्थ-- हे इन्द्र ! श्रद्धायुक्त कर्मे तथा श्रद्धापूर्वक दिए गए सोमरसोसे आनन्दित हो$र तूने दमीति नर्षात्‌ 
भयभीत हुए मनुष्यके संरक्षणके छिए चसुरि भर्यात्‌ लटनेवळे दुष्टो मारा । तूने अत्यन्त भ्रक्तिशाळी वीरको राज्य 
देते डुए पनी झक्तिसे उसके साठ हजार वीरोंको एक साथ मार डाला ॥ ६॥ 

हे वीरोंके साथ रहनेवाळि अत्यन्त वछशाली इन्द्र ! वीरण तीनों डोकोंकी रक्षा करनेवाळे तसे दिए गप्‌ सुख भौर 
बढ़की प्रशंसा करते हैं । हे इन्द्र ! तेरे द्वारा दिए गए'उल श्रेष्ठ सुख भोर बळको अ ज्ञानी 8 8 य 

हेरे मित्र इम तेरी स्तुति करते हैं, अतः तुझे हम बहुत प्रिय हो । परतन अर्थात्‌ शत्र बॉ घर्षण 
आ nal क्षत्रिय तेजसे दभि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हो । झत्रुओंका वध करनेके लिये औौर घनकी प्राप्तिके 


डछिये दह श्रेष्ठ कमं करे ॥ ८ ॥ 
x 


(<8) ऋग्धदका सुबोध भाष्य [ मंजर ६ 


२९१ सदस्य मदे सईस्य पीता विन्द्र! सदस्प सख्ये चंकार । 


रणां वा ये निषाद सत्‌ ते अस्य पुरा बिंबिद्रे सदु नूत॑नासः ॥२९॥ 
२९२ नहि नु तें महिमन॑श समस्य न मंघवन्‌ मघवस्वस्य विद्या । 

न राधेशोराधसो तूतनस्ये न्ह नकिंदेड्छ इन्द्रियं तै ॥३॥ 
२९३ एतत्‌ स्यत्‌ त॑ इन्द्रियमचेति येनार्वधीईरबिंखस्य शेष! । 

वज्रस्य यत्‌ ते निहैतस्य शुष्मात्‌ स्तरनाचिंदिन्द्र परमो ददारं Wen 


अर्थ-- | २९१ | (इन्द्रः अस्य मदे सत्‌ चकार ) इखने इसके आनन्दरमे इत्तम कमे किया, 
(अस्य पीतौ सत्‌ ) इसके पान करनेपर भी डसने सत्‌ काये किया, ( अस्य स्ये सत्‌ ) इसके साथ मैत्री करनेपर 
भी उसने सत्कर्म ही किया, ( ये रणा वा निषदि ) जो रणमे या स माणम रहे है जुरा ते सत्‌ िविद्े ) डन्देनि 
पहिछे भी सत्कर्म किये, ( नूतनासः सत्‌ उ ) इस समय नवीन भी सत्कमे ही करते हैं ॥ २ ॥ 

[२९२ ] हे ( मघवन. ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( ते समस्य महिमनः नाहि विद्य) तेरे समान दूसरे किसीकी महिमा 
हम नहीं जानते, ( मघउस्त्वस्य न ) तेरे जैसा ऐेश्‍वर्ये गालो और कोई होगा भी, यद भी हम नहीं जानते। ( नूतनस्य 
राधलोराघलः ) तेरे संपूर्ण प्रशंसनोय सिद्धिको और ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते इन्द्रिय नाकः दवश ) तेरे साम्यो 
भी इममेंसे कोई जानता नहीं ॥ ३ ॥ 

[२९३ ] ढे इन्द्र ! ( वरशिखस्य रोषः अवधीः ) जिस पराक्रम दा तूने वरशिख नामक असुरके पुत्रोंको 
आरा, (ते पतत्‌ यत्‌ इन्द्रिय अचेति ) येरा यद पराक्रम प्रसिदध हे। हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ शुष्मात्‌ ) जिस 
पराक्रमसे ( निहतस्य ` वज्रस्य ) प्रेरित बत्रके । स्वनात्‌ चित्‌ परमः दृद्‌(र ) शावाजले ही बढा दाजु विदीर्ण 
हुना था॥ ४॥ 


भावार्थ-- इस मंत्रमें कतिपय प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उतर आगे मंत्रमें दिए गए हैं। प्रश्न हैं - इस 
सोमरसको पीकर डसके डस्साहमें इन्द्रने क्या किया ! इस लोमसे मित्रता जोडकर इखने कौनसा पराक्रम किया ? इस 
इन्त्रफे साय जो छोग रहते हैं उन्हें इस इन्त्रढी मित्रठासे क्या काख ढुना ! उन्दोंने क्या प्राप्त किया | तथा डसके जो 
नवीन मित्र ये, उन्हें भी डससे क्या ळाभ हुआ! ॥ १॥ 

इस मंत्रमें पिछले मंत्रोमें पूछे गए प्रश्नेकि उत्तर दिए गए हैं, वे उत्तर इ तरह हैं - इन्त्रने इस सोमरसको पीने 
पर जो इ हुना, उस हमें उत्तम कमै किया, इस सोमरसको पान करके डसने सत्काये किए । सोमरसके साथ मित्रता 
करके डसने श्रेष्ठ कर्म किए । नत; जो इसके नवीन या पुरातन मित्र, जो रणमें रहते हैं या गृहमें अर्थात्‌ जहाँ मी रहते हैं, 
ण कमे ही करते हैं, इन्त्रके मित्र सदा सत्कर्म करते हैं, अथवा सस्क्मियोंको ही वह इन्द्र अपने मित्र बनाता 

॥२॥ 

इम इस बातको अच्छी तरह आनते हैं कि इस इनके समान महिमाशाळी और कोई नहीं हे, तथा इसके समान 
देइ्वर्चशाट। सी कोई दूसरा नहीं हे । यह इन्द्र कितनी सिद्धियां श्रास्त कर चुका हे भोर इसका सामथ्ये कितना हे, यह 
मी कोई नई आनता ॥ ३ ॥ 

हे इन्दर! वरशिख अर्यात्‌ पराकमशाकिबोर्ने जी अत्यधिक पराक्रमी नसुरको तूने मारा, डसके कारण तेरा पराक्रम सैर 
प्रसिद्ध हो गया । तेरा बज्र इतना शक्किझाळी है कि डस पराक्रम युक्त वञ्जके आवाजसे ही शत्रु नश हो जाता हे ॥ ७ # 


i ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८५) 


२९४ वधीदिन्द्रों वरक्षिखस्य श्लेषों 5म्यावर्तिनें चायमानाय शिक्षन्‌ । 


वृच्चीबंतो यद्धोरियूपीयांयां हन पूर्वे अर्थ मियसापंरो दवे ॥५॥ 
२९५ व्रिशच्छ॑तं वर्मिण इन्द्र साकं यव्यावंत्यां पुरुहूत श्रवस्या । 

वृचीव॑न्त। शर॑वे पर्त्यमाना: पात्रा भिन्दाना न्यथोन्यांयन्‌ ॥६॥ 
२९६ यस्य गावावरुषा संयवस्यू अन्तरू पु चरंतो रेरिहाणा । 

स सृञ्जयाय तुर्वशं परांदादू वृचीवतो देववाताय शिव ॥७॥ 
२९७ इया अग्न रथिनों विंशुति गा वधूमंतो मघत्रा मझे सम्राट्‌ । 

अभ्यावर्ती चांयमानो द॑दाति दुणाजेपे दक्षिणा पार्थेबानांमू ॥८॥ 


अर्थ- [२९४] ( इन्द्रः चायमाताय अभ्याबरतिते शिक्षन्‌) इन्त्रने चयमानके पुत्र अस्यावतीको ईप्सित घन 
देकर ( वरशिखस्य शेषः वधीत्‌ ) वरमिश्व भसुरके पुत्रोंको मारा। ( यत्‌ हरियूपीय्रायां ) जब इन्त्रने हरियूरीया 
नगरीके ( पूर्व अघें वृचीवत्‌ हन्‌) पूर भागमें बृचीवान्‌को भारा । (अपरः भियसा दर्ते) तब दूसरा पुत्र तो डरखे 
ही बिदीण हुना ॥ ५॥ 

[२९५] दे (पुरुहूत ) बडुर्जे द्वारा प्रार्थित इन्द्र! ( श्रवस्या शरवे पत्यमानाः ) यशकी इच्छाने तेरी हिंसा 
बरनेके डद्देशयसे तेरे उपर हमळा करनेवाले ( वर्भिणः श्रिशत्‌ शतं वृचीवन्तः) कवचधारी तीन हजार बृचीकतके 
सैनिड्रॉंको ( साक यव्यावत्यां) एक साय यब्यावतीर्मे ( पाजा न्यर्थानि आयन्‌) मिहीक पात्र जैसे तोडे जाते ह 


देसे डन सबको तूने तोड दिया ॥ ६॥ 

[२९६] ( अरुषा खुयञस्यू रेरिहाणा ) ऋस्तिमार्‌ सुन्दर तृणादिकी इच्छावाळे पुनः पुनः घासको 'चबाठे हु दु 
(यस्य गावो अन्तः चतः ) जिप इन्द्र है दो घोडे तमे तूते हैं। (सः) उस इन्द्रने (बूचीवतः दैववाताय शिक्षन्‌) 
बुचीवत्के पुत्र दैववातछो सुखी करते हुए ( स्टञ्जयाय ठुवंशं परादात्‌ ) सक्षयके भाधीन तुर्वेशको दे क्कि ॥ ७ ॥ 

[२९७] दे (अन्ने) “भि! (मघवा सम्ाट्‌ चायमानः अभ्यावर्ती ) घतवान्‌ सम्राट्‌ आवमानके पुत्र 


बम्याव्ाके राजाने ( रथिनः वधूमतः द्यान्‌ विंशति गाः) खिर्योचदित रथ और बीस गाये ( महो ददाति ) सुक्ने 
दी। ( पार्थवानां इदं दक्षिण दुनेशा ) राजार्ोकी इस दक्षिणाका कोई नाश नहीं कर सकता ॥ <४ 


आधार्थ-- इखने चयमान अर्थात्‌ उत्तम कमको करनेवाले श्रेष्ठ मनुष्यके पुत्रको लभिकषित धन प्रदान किया और 
श्रेष्ठ जसुरके पुत्रोंको मारा। जब इनदरने दृचीवान्‌ नर्थात्‌ कुटिल्मा/से चलनेवाळे मनुष्यको मारा, तब इनद्रके पराऊमको 
देखकर दूसरे दुष्ट ठो ढरके मारे ही मर पर ॥ 5 ॥ 

Eo उसे मारनेडी इच्छाले डस पर शषाक्रमण ऋरनेवाळे कवचधारी सीन हजार शत्रु ओंको रणढ़े मेदानमे जैसे 


मिद्ठीके पात्र तोडे जाते हे, वैसे नष्ट कर डाळे॥ ६ ॥ 
इस इन्त्रके घोडे तेजस्वी तथा पुष्ट हें । इस इन्द्रने दृचीदात नामक दुटका नास करके उसके सज्जन पुत्र देववातको 


खुख्धी किया ॥ ७॥ 
घनवान्‌ सम्नाटू चयमानकै पुत्र लभ्वावर्तीके राजाने सज्जनोंडो अनेक तरहकी सहाषता भौर दक्षिणा दी। इन 


श्षत्रियोंके द्वारा दी गई दक्षिणाको कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ < ॥ 


(८६) क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य | डड ३ 
[२८] 


[ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- गाबः; २.८ इन्द्रो गावो वा । छन्दः- जिष्ड॒प्‌+ 
२-४ जगती, ८ अजुष्डुप्‌ । ] 


२९८ आ गावो अग्मग्नुत भद्रभक्रन्‌ स्सीरदन्तु गोष्ठे रणर्यन्त्वस्मे । 


प्रजाब॑ती! पुरुरूपां इह स्युः रिन्द्रांय पूरवीरुषसा दुहाना? ॥१॥ 
२९९ इन्द्रों यज्व॑ने पणते चे वक्षः स्युपेद्‌ द॑दाति न खं यरुंषायति । 

भूयोभूयो रपिमिद॑स्य वर्षय रिन खिल्ये नि द॑धाति देव॒युम्‌ ॥२॥ 
३०० न ता नंशन्ति न द॑माति तस्करो नासामामित्रो व्याथेरा द॑घपेति । 

देवाश्च यामियजते ददाति च ज्योगित्‌ ताभिंः सचते गोप॑तिः सह ॥ ३ ॥ 
३०१ नता अवी रेणुकंकाटो अश्वुते न संस्कृतत्रमुर्प यन्ति ता अभि । 

उरुगायमम॑यं तस्य ता अनु गावो मर्तैस्य वि च॑रन्ति यज्वनः ॥४॥ 

7 मतकर सरका पट un क 


अर्थ-- [२९८ ] (गावः आ अग्मन्‌ ) गाये इ मारे घर बायें, ( उत भद्रं अक्रन्‌) भौर वे हमारा कल्याण करें । 
(गोष्ठे सादन्तु ) वे गोशाळामें बढें , ( अस्मे रणयन्तु ) और इमे भानम्दित करें, ( इद्द पुरुरूपाः प्रजावतीः पूर्वी: ) 
इन गौणोंमें अनेक रूप तथा अनेक वर्णवाळी, थळडोंवाळी, बहुतसी गाय ( इन्द्राय पष ल्लः दुहानाः स्युः ) इसके 
म्रातःकाळमें दूध देनेवाळी हों ॥ १ ॥ 

[२९९] ( इन्द्रः) इन्द्र ( यज्वने पृणते च शिक्षति ) यश करनेवाके भोर भन्न दान करनेवाळेको सहायता 
बेला हे, (इत्‌ उप दाति) भोर घन देता हे! भौर ( स्वं न झुपायति ) उसके घनका कभी भी हरण नहीं करता । 
(अस्य रयिं भूयोभूयः) इसके धनको वारंवार ( वर्धयन्‌) बढाण हे भौर ( इत्‌ देवयुं अभिन्ने खिल्ये नि 
दधाति ) देव बननेकी इच्छावाळेडो न टूटे हुए सुरक्षित घरमें रखता है॥ २॥ 

(३०० ] ( ताः न नशस्ति) दे गो नाश नहीं दोही। (तस्करः न दृभाति ) चोर भी उनको हिंसा नहीं 
करवा । ( आमित्रः ब्यथिःआलां न आ द्धर्षति ) शत्रुका शस्र इन गौ नपर आक्रमण नहीं करता । ( गोपतिः याभिः 
देवान्‌ च यजते ) गौओोंका पालक जिन गौकोंसे देवोंका यजन करता हे ( दृदाति च ) कौर उनके दूधका दान देता 
है। ( तामिः सह ज्योक इत्‌ सचते ) वैसी गौभोके साथ वह चिरकाळठक रहता है ॥ ३॥ 

[३०१] (रेणुककाटः अर्वा ) रेणूको डडानेवाळा घोडा (ताः न अइलुते ) डन गोधरो प्राप्त नहीं करता 
(ताः संस्छतर्ज ) वे गी संस्कारसे यननेकी अवस्थाको ( न अभि उप यन्ति ) प्राप्त नहों। ( ताः गावः ) वे गायें 
( यज्वनः तस्य मर्तस्य ) यजनशीळ डस मजुष्यके ( उरुगायं अभयं अचु वि चरन्ति ) विस्तीणे भयरद्वित प्रदेशमें 
वकवा व व ur oc SS ने 22 35 

आवार्थ-- हमारे घरोंमें गार्योडा निवास दो, वे अपने दिवासे सबका कल्याण करें| वे हमारे घरोंमें निवास करके 
इमें आनन्दसे युक्त कों । ये सभी गाये भनेक रूपोंदाडी, अनेकों प्रजाश्नोंवाळी होकर प्रातःकाळके समब हमें दूध दें ॥ ३॥ 

इस्ज यज्ञ -करनेवाळे तथा अग्नदान करनेवाकेको इर तरहकी सहायता देता हे भोर उन्हें इरतरहका धन देता हे ॥ 
डसके घनका यढ कभी हरण नहीं करता, अपितु इसके धनको बार बार बढ़ाता हे। जो वेर्वोकै गुणोंको भपने अन्दर 
आरण करके देव बनना आहता हे, उसे वद दर तरइसे सुखी रख्जता हे ॥ २ ॥ 

गाये कमी नष्ट नहीं होतीं, चोर भी उनकी दिंस। नहीं कर सकता । इात्रुका शस्त्र इन गायों पर आक्रमण नहीं कर 
खकता। गौलोंका पाळक जिन गौभोंसे देवोंका यजन करता हे, डनके दूधका दान करता हे, उन दुरु गायोंके साथ वह 
खिरकाक ठक रहता हे ॥ ६ ॥ 


सुक २८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (4७) 


३०२ गागे भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान गाव! सोम॑स्य प्रथमस्य॑ मः । 


इमा या गाव! स ज॑नास इन्द्र इच्छामीदुदा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ nan 
३०३ यूयं गावो मेदयथा कु चि दश्ीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 

मद्रं गृहं ऊणुथ भद्रवाचो बृहद्‌ वो वयं उच्यते स॒भासु ॥६॥ 
३०४ प्र॒जाव॑तीः सूयवसं रिञ्न्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिब॑न्ती! । 

मा बै? स्तेन ईश्वत माघशंसः परि वो हवती रुद्रस्य वृज्याः ॥७॥ 
३०५ उदेद्चपपचेन मासु गोषुप॑ पच्यताम्‌ । 

उप ऋष॒भस्य॒ रेत स्येन्द्र तव वीर्य ॥८॥ 


अर्थ-- [३०२] (गावः अगः) गौपंदी घन हैं। (इन्द्र: मे गावः अच्छान्‌) इतर सने गौर 
प्रदान करे । ( गावः प्रथमस्य लोमरू भक्षः ) जौ्ोंका दूध पथम सोममें विळाने योग्य है । दे ( जनासः ) मनुष्यों ! 
(छा! या गाः ) ये जो गोएं हैं, ( बः इन्द्र) वद दो इन्द दे ( इन्द्र डरा मनसा चित्‌ इच्छामि इत्‌) रुख 
इन्द्रक अद्धायुक्त मनसे में इच्छा करता हूँ "५१ 

[३०३ | दे ( गाः ) गौनं ! ( यूयं मेदयथ ) तम हमें बळवान्‌ बनाम । ( कृशं चित्‌ अशरीरं चित्‌ सुप्र- 
तीकं छुणुथ ) ङुग भौर निस्तेजको हृष्टपु्ट शर सुंदर तेजस्त्री रूपवाळा बनाओ । हे ( भद्रवाचः ) कक्याणकारी 
बाणीयुक्त गौक्षों ! ( गृहेँ भद्रे कृणुथ ) घरको कल्याण मय बनाओ । ( सभाखु इदत्‌ वयः उच्चते ) समाबोमिं 
तुम्हारा महान्‌ बश्रदाबी यश गाया जाता हे ॥ ६ ॥ 

[ ३०४ ' दे गौओो ! तुम ( प्रजावतीः सुयवसं रिरान्तीः ) बछडोंसे युक्त होवो, सुन्दर तृण अक्षण क्रो, 
( खुप्रपाणे शुद्धाः अपः पिबन्तीः ) सुलसे पीने योग्य जळा शयमे निमैळ पानी पोनेवाळी हों, ( बः स्तेनः मा ईशत ) 
तुम चोरके आधीन न हो, ( मघरांखः मा ) दुम पापीके आाधीन न दो, ( वः सद्वस्य देतिः परि दुज्याः ) तम्हारेखे 
झुरका शाख दूर रहे अर्थात्‌ रका शख तुम्हें न काटे ॥ ७ ॥ 

[३०५ ] ( आखु गोषु ) इन गौमोके दूधमें ( इद्‌ं उपपर्चल उप पृच्यतां ) यह चळवर्धक मसाळा सिकायो । 
हे इन्द्र ! ( तव वीर्ये ऋषभस्य रेतक्षि उप ) देरे बळके बढानेके किये समके रसमें यह दूध मिळा ॥ ८ ॥ 


आवार्थ-- कोई सूर डाकू घोडेपर वेठकर भाकर इन गौओंको न पकदे, इन "ऊद्या द द द ठ दज न पके, इन गोगोर बघ बनेका लाबात वघ करनेका आघात 
कोई न करे । दे गायें विज्ञाळ निर्भय स्थानमें निर्भयताके खाप विचरतों रहें। गर्थे अवा निर्मम और ्रानेद प्रसच्न रहें ४७४ 
मौएं तदा धन है। ऐसी गोवे इन्द्रकी पासे हमें मिळें । सोमरसमे मौके दूधका एक माग मिळानेपर बह रस 
आक्षण करने योग्य होता हे। ये जो गौएँ हैं वही स्वयं इन्द्र हे अर्थात्‌ इ्द्रने गौका रूप चारण किया है नौर वह इस 
दृष्दीपर गोरुपसे विचर शहा है। मैं मनसे इन्द्रको प्राप्त करना चाहता हुँ। इसडिये गौोकी सेवा करना बोग्ब है ॥ ५॥ 
गर्थे अपने दूधसे मनुष्यको पुष्ट बनाती हैं । कलको बढवान्‌ बनाती हैं । निस्तेजको तेजस्वी बनाती हें। घरको 
जानेदयुक्त बनाती हैं । इसठिये समाओंमें गौओोंका अख द/तरूपी जो उत्तम यदा है डसका बर्णन किया!जाता हे॥ ६ ॥ 
गौवें बढडोंवाठी हों, सुन्दर घास खाती रहे, उत्तम उकाशयमे निमेळ पानी पीती रहें। इनकी चोर चोरी न कर सके, 
दले सुरक्षित स्थानमें गोवें रहें । पापीके आधीन गौर्दे न हों . बिजळी गिरकर मोदोंडी सत्यु न हो । सदा गोवे लाबंद 


अघन और सुरक्षित हों। ॥ ० ॥ 


९८८) क्रग्वेद्का छुबाघ भाष्य [ संख्छ ३ 
1२९ ] 
[क्रषिः- बाहैस्पत्यो भरद्वानः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- च्रिष्ड्धप्‌ । | 


३०६ इन्द्रं वो नर: सख्यायं सेपु- मेहो यन्त॑ः सुमतयै चक्राना। । 


महो हि दाता वज्रहस्तो अस्ति महा रण्बमवंसे यजध्वम्‌ ॥१॥ 
३०७ आ यस्मिन्‌ हस्ते नयो मिमिक्ष रा रथे हिरण्यये रथेष्ठाः । 
आ रश्मयो गभस्त्योः स्थुरयो राध्चमश्वासो वृष॑णो युजानाः ॥ २ ॥ 
[२९] 


अर्थ- [३०६] (वः नरः) तम्दोरे नेता उस इन्द्रकी ( सख्याय ) मेत्रीके छिये ( इन्द्रं महयन्तः 
खेपुः ) डम इन्द्र यश गाते हुए उसके सेवा करते हैं । ( खुपतये ) 'च्छा बुदधिडो ( चकानाः ) इच्छा करते हुए 
( बद्धदस्तः ) वज्र चारण करनेवाडा इन्द्र ( महः दावा अस्ति ) बडा घन देता है । इसडिये ( रण्जे महां ड अवले 
यज्ष्वं ) रमणीय और महान्‌ ऐसे इन्द छा अपनी रक्षाके लिये यजन करो ॥ १॥ 
१ सुमतये चकानाः नरः सख्याय इन्द्रं महयन्तः लेपुः- उत्तम बुद्धिडी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाळे 
नेता वीर इन्द्रके साथ मित्रता करनेके किये इन्द्र$ गुणोंका वणन करते हैं नोर उसकी सेवा करते हैं । 
इन्त्रके गुणोंका बर्णन करनेसे सुमति प्राप्त होती हे । 


[ ३०७ ] ( यस्मिन्‌ इर्ते नर्या आ मिमि छुः ) जिप इस्बके दापमें मदु््योका हित करनेवाळा घन भरपूर 
शइता दै । ( रथेष्ठाः दिरण्यये रथे आ ) रथमें बेठनेवाळा वद वीर सुवर्णमय रथमें बैठकर इधर भाता है। ( स्थूरयोः 
गमस्त्योः रइमयः आ ) पुष्ट दार्थोर्में घोडोंको छगाम रखता है ( वृषणः अश्वालः युजानाः ) जिसके बडवान्‌ घोडे 
रयते जोते हुए ( अध्वन्‌ आ) मागले उसे के लाते हैं ॥२॥ 


भावार्थ-- इस गौलोंको यह बढवर्धंक पदार्थ दे दो। इन गोनोंके दूधमें यइ मसाला बढवधेनरे किब्े मिळा 
दो। यह दूध सोमरसमें म्रिला दो भोर ऐसा तेयार किया हुआ सोमरस इन्द्रो अर्पण करो । उस रसको इन्द्र पीये और 
डससे इस्तका पराक्रम बढ़ता जाय । जो मनुष्य हस तरह दुग्धमित्रित सोमरस पीयेगा उसके शारीरमें भी वीये बढेगा 
और वह बळवान्‌ बनेगा । ॥ ८ ॥ 


उत्तम बुद्धिको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाळे नेता वीर इन्द्रके साथ मित्रता करनेके लिए इन्त्रके गुर्णोका बेन करते 
हें लोर उसकी सेवा करते हैं। इन्द्रे गुर्णोपर आचरण करनेसे सुपति प्राप्त होती हे । किस समय क्या करना चादिए नौर 
क्या नहीं करना चाढिए इसका ज्ञान प्राप्त दोता है | इस इन्द्र छी सेरा करनेसे तथा उसका कार्य करनेसे डलसे मित्रता 
होदी हे । वह वञ्जबारी वीर बहुत घन देता हे। वीर महत्त्वका स्थान प्रदान करता हे । भतः इस महान्‌ इन््रडी पूजा 
करनेखे पूउककी हर तरहसे सुरक्षा होती हे ॥ । ॥ 

इल्वके अघीन मलुष्योका हित करनेवाळे चन भरपूर होते हैं । वह छोगोंके हितके कार्यमें ही जपना घन खर्च करता 
हे । बह इतना जनवान्‌ होठे हुए भो अपने घोडोंको ख्यं चळाता हे तथा अपने घोडोंकी सेवा खब करता हे ॥ ३ ॥ 


सक्त २९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८९) 
३०८ भिये ते पाढा दुव आ मिमिक्ु -घष्णुर्वजरी घब॑सा दक्षिणावान्‌ । 


वसानो अस्कै सुरामि इचे क॑ खगै नुतविषिरो बंभूथ ॥३॥ 
३०९ स सोम आमिंश्हतमः सुतो भृद्‌ यसिंन्‌ पक्तिः पच्यते सान्त घाना! । 

इनं नर॑ स्तुवन्तो जक्षकारा उक्था असन्तो देव्वाततमा! ॥४॥ 
३१० न ते अन्त; सो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोदसी महित्वा । 

आ ता सुरि! गति तूतुंजानो युथेव्राप्सु समीज॑मान ऊदी ॥५॥ 
३११ एवेदिन्द्रः सुहवव॑ क्रष्वो अंस्तू ती अनूती हिरिश्िप्र: सत्वां । 

एवा हि जातो असंमात्योजाः पुरू चं वृत्रा इंनति नि दस्यून्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [ ३०८ ] ( श्रिये ते पादा दुवः ) पेश्वयंके किये तेरे चरणोंमें हम सब अपनी सेवाको ( आ मिमिक्षुः ) 
समर्पित करते हैं। व्‌ ( रावा श्वृष्णुः ) बछले श्व भोंका नाश करनेवाळा ( बद्री दुश्षिणावान ) बद्धघारी दाता इन्द्र 
है। हे ( नृतः ) नेता इन्द्र ! ( सुराभिं अत्कं ) दुगंधित कवचको ( हशे वसानः ) सबके द्शनकें छिये घारण करता 
डुला तू ( स्वः न ) सूयेकी तरद ( इृषिरः बभूथ ) सबका डत्साद बढानेवाका होता है ॥ ३ ॥ 

१ थिये ते पादा दुवः आ मिमिक्षुः-- पेश्वयकी प्रासिके डिये हम तेरे चरणोंकी सेवा करते हैं । 

| ३०९ ] ( यस्मिन्‌ पक्तिः पच्चते ) इस समय पकाने योग्य अन्न पकाया जाता है। ( घानाः लन्ति ) 
डाजा तैयार है । ( ब्रह्मकाराः नरः ) स्तोत्र पढनेवाळे नेता ( इन्द्र स्तुवन्तः ) इन्द्रको स्तुति करते हुए ( उक्था 
झंखन्तः देववाततमाः ) सामगान करते हैं वे देवत्वडो सत्वर प्राप्त होते हैं। ( सः खुतः लोमः ) वह सोमरस 
निकाछनेपर ( आमिश्ठतमः भूत्‌ ) उसमें दुग्बादि पदार्थ मिश्रित क्रिये हैं । वह पीनेके लिये तैयार हुमा हे ॥ ४ ॥ 

। ३१० ] (ते अस्य शवसः मन्तः) पेरे इस बडका भन्त (न घायि ) नहीं है। ( रोदसी महित्वा ) 
बआवाइणिवी भी डस बछसे (तु वि बबाघे ) कापती है, डरती हे। (ता सारेः तूतुजानः) डस बढसे ज्ञानी छोग 
सस्वर ( ऊती खमीजमानः ) संरक्षण प्राप्त करके यजन करते हुए (या इव अप्सु ) जिस प्रकार गोल्लोंडे समूह 
जकस्थानमे दृप्ती प्राप्त करते हैं, डस प्रकार ( आ पृणाति ) तूस होता है ॥ ५ ॥ 

1३११] (एव ऋष्वः इन्द्रः खुद्दवः अस्तु ) इस प्रकार महान्‌ इन्दर सुखसे बुलाने योग्य हो । ( इत्‌ इरिशिप्रः) 
झुबजैका शिरख्राण चारण करनेवार्छा ब्रीर ( ऊती अनूती ) संरक्षण कश्नेसे अथवा संरक्षण न करनेकी अवस्थामें ( सत्वा) 
वह घळवान्‌ ही है। ( पवा दि जातः ) इस प्रकार सुप्रसिद्ध बह इन्द्र ( असप्राति आज्ञाः) ननुपम तेज भोर बढसे 
(बुद चा इक बहुतसे राक्षसादिका नाश करता हे ( दुस्युन लि) और बतु बोका भी नाश करता हे ॥ १॥ 

१ 


नि 
प्र; ऊती अनूती सत्वा जातः खुवणका शिरखाण धारण करनेवाळा वह वीर दमारा संरक्षण 
करने या न करनेपर भी स्वयं निःसंदेह बढवानू ही है । 
आवांध-- दे शकुनोंके विनाशक, वज्रधारी बौर दाता इन्दर पस द वलव बजार नोर दाता हव! द मास करनेके डिम तेरे चरणोमे हम अपनी दश्च प्राप्त करनेके किये तेरे चरणोंमे हम अपनी 
सेवारो समर्पित करते हँ । यह इर्त जब खुनदरा कवच आरण करता है, तब जिस तरह सूर्यकी सुनहृढी किरणोके 
प्रगट होते ही सर्वत्र उत्साह दौड जाता हे, डसी वरह इस, इनके इस सुनदळे कवचको देखकर सब वीरोंके मनेमि 
डत्साह दौड जाता हे॥ ३॥ 
उसे ही इ्खका आगमन होता हे, वैसे ही उसके ढिए अन्न पकाना डुरु हो जाता हे, घानको भूनकर उनकी खीळें 
हैयार की जाती हैं । स्तोत्र पाठ करनेवाळे उसकी स्तुति करने कगते हैं भौर सोमरस स्यार किया जाता हे ॥ ४४ 
है इस्त ! तेरे सामर्थ्येका अन्त नहीं है। तेरे महस्दसे द्यावाएयिवी भी डरती हे । द्यावाएयिवीको वाघा पहुंचती है 1 
सस्वर काये करनेवाढा विद्वान्‌ उन संरक्षणोंको सम्यक्तया प्राप्त होकर इसी तरद संतुष्ट होता है, जिस तरह गोर्गोका झुण्ड 
बडस्थामको प्रास करके तूस होता हे ॥ ५ ॥ 
१२ (क. झु. मा. मं. ६ ) 


(९०) ऋग्वेदका सुबाघ भाष्य [ मंडळ ३ 
[३०] 
[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌ । ] 
३१२ भूय॒ इद्‌ वांबधे वीयँयै एको अजुर्यो देयते वनि । 


प्र रिरिचे दिव इन्द्र! एयिव्या अधमिर्दस्य प्रति रोद॑सी उमे ॥१॥ 
३१३ अधां मन्ये बृहद॑सुयेमस्य॒यानिं दाधार नकिरा मिंनाति। 
दिवेदिवे यो दर्शतो भूद्‌ वि सद्यांन्युविया सुकतुंषात्‌ ॥२॥ 


[३०] 
अर्थ-- [ ३१२ ? ( भूयः इत्‌ वीर्याय वावृधे ) बहुत बार पराक्रम करनेके लिये वह वीर चढा हो गया या । ( एका 
अजुर्य) इन्द्रः ) गह एक ही जरारहित इन्द्र ( वसूनि दयते ) घर्नोको देता हे। भौर (दिवः पृथिब्याः प्र रिरिचे ) 
ुळोक रोर एथ्वीसे भी वडा हे ( उभे रोदखी अस्य आर्ध इत प्रत) दोनों खावाप्रयिवी इस इन्त्रका आधा भाग हैं ॥ १॥ 
१ बोर्याय भूयः इत्‌ बाबूले-- पराक्रम करनेके लिये निःसंदेह यह वीर वारंवार डत्साहसे बढ जाता हे। 
२ दिवः पृथिब्याः प्र रिरिचे-- बह इन्द्र युळोक आर एयिवीसे बहुत ही बडा हे। 
३ उभे रोदसी अस्य अर्ध इत्‌ प्रति-- दोनों धळोक भौर एथिवीळोक इसके भाजे मागके बराबर हैं। 
1३१३] (अध अस्य बृहत्‌ असुर्य मन्ये) इस समय इस इन्द्रके बढे बलको में मानता हुँ । ( यानि दाघार 
नकिः आ मिनाति ) जिन कमीको इन्द्र धारण करता है उनका कोई मी नाश नहीं कर सकता । ( दिवेदिवे सूर्य: वदीतः 
भूत्‌ ) प्रतिदिन सूये दक्शनीय होता हे । ( सुक्रतुः सझानि उर्विया वि धात्‌) शोभन कमे करनेवाळे इन्द्रने सुवनोको 
विस्तीण किया है ॥ २॥ 
१ अस्य बृहत्‌ अखुर्य मन्ये-- इस वीरका बडा सामथ्य हे ऐसा में मानता हूँ । 
२ यानि दाधार, नकिः आ मिमाति-- जिन ङमोंको यह वीर घारण करता हे, उनका नाश कोई कर 


नहीं सकता । 

३ Rahn सूर्यः वृशैतः भूत्‌ प्रतिदिन सूये दशनीय होकर उदित होता दे। यद डस इनका ही 
प्रभाव है। 

४ सुक्रतुः सद्मानि उर्विया वि घातू-- उत्तम कमे करनेवाळे इन्द्रने इस विश्रमें बडे बढे स्यार्नोको- 
सुवरनोको- निर्माण किया हे। उसीका बनाया यह सब विश्व हे। 


भावार्थ वद इन्द्र हमारे द्वारा आसानीसे डुळाये जाने योग्य दो। सोनेका शिरखाण धारण करनेवाळा वह 
वीर इन्द्र चादे हमारी रक्षा करनेकी शवस्यामे हो या न हो, हर हाकतमें वह बळवान्‌ ही हे। इस प्रकार सुप्रसिद्ध वह 
इन्द्र अनुपम तेज भौर वळसे बहुतसे राक्षसोंका नाश करता है ॥ ६॥ 

जार बार पराक्रम करनेके ठिए यह इन्द्र सदा डत्साइसे भर जाता है। सदा तरुण रहनेवाळा, कमी मी वृद्धावस्थासे 
अस्त न होनेवाळा इन्द्र सभी तरहके धनोंको प्रदान करता है। वह द्ुछोक और एथ्वीळोकसे भी बढा है। दोनों ्यावाएयिवी 
इस इन्त्रके भाधा भाग हैं ॥१॥ 

इख इन्द्रके बळके मददरवको हर किसीको मानना पडता है। चाहे बह नास्तिक हो या नास्तिक, वह इस सरै श्रयैशाकी 
शक्तिके भागे किसी न किसी रूपमें झुकता ही हे। क्योंकि जिन कमीको यह प्रारंभ करता हे, उनका नाश नहीं दोता, उन्हे 
कोई मी बिगाड नहीं सकता । बह इसी इन्द्रका साम्य है कि सूर्य प्रतिदिन दशनीय होकर समय पर डद्य होता है और 
समय पर अस्त होता हे । उत्तम कमे करनेवाळे इनद्रने इन भुवनोंमें सभी बढे बडे स्थानोंका निर्माण किया । यह सब विश्व 
उस्रीका बनाया हुना हे ॥ २॥ 


सूक ६०] ऋग्वेदका छुवोंघ आण्य (९१) 
३१४ अया चिक चित्‌ तदवों नदीनां यर्दास्यो अरंदो गातुमिन्द्र । 


नि परेता अद्मसदो न सेदुः स्त्वयां इळ्हानि सुक्रतो रजसि ॥३॥ 
३१८ सत्यमित्‌ तज्ञ त्वावे अन्यो अस्ती म्ह दृबो न म्यों ज्यायान्‌ । 

अहन्नहिं परिश्चयांनमणो 5वांसृजो अपो अच्छा समुद्रम्‌ Wen 
३१६ त्तमो ति दुरो विपूंची रिनद्र॑ इळहम॑रुजः पर्वेतस्य । 

राजामगो जर्गतश्रपैणीनां साकं रय जनयन्‌ बामुपासंस्‌ ॥५॥ 


न्नर्थ- | ३१४] दे ( इन्द्र ) इन्दर ! (अद्या चिद चु चित्‌ ) नाज मी और पहिळे मी (नदीनां तन्‌ अपः ) 
नदियोंके जव्मवाहोंको ( आभ्यः गातुं अरदः यत्‌ ) माग खोडकर बना दिया । (अद्मसदूः' न) ओजनके छिये 
खेठनेवाळे झुळ्पोंढी तरह ( पर्वताः निषेदुः ) पवेतोंको सुस्थिर किया। है ( सुक्रतो ) शोभनकमेकर्तता ! ( त्वया रजांखि 
डळ्दानि ) दते घन ढोक सुरद किये हैं ॥ ३ ॥ 

[३१५ | दे (इन्द्र इन्द्र ! (तत्‌ सत्यै इत) वह सब सस्य ही हे कि (स्वावान. अभ्यः देवः न अत्ति) 
देरे समान दूसरा कोई देव नहीं हे । ( मत्येः न) भोर कोई मनुष्य भी नहीं है। (ज्यायान्‌) तुमसे अधिक मी कोई 
नहीं है। तूने ( अणः परिशयानं आई आइन्‌) पावीपर सोनेताळि शुका नाश किया | बौर ( ससुद्रं अच्छ अपः 
झवाखुजः ) समुजकी जोर पानीके प्रवादीको प्रवाहित किया ॥ ४॥ 

१ स्वावान्‌ अन्यः देवः न अस्ति, न मत्यः ¬ ईखरके समान भयवा इससे अधिक न कोई देव है, और 
न कोई मनुष्य है । तन्‌ खत्यं-_ पद नितान्त सत्य 1) 

( ३१६ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं अप; दुरः विषूचीः वि ) दले जढोकि द्वारोंकों ज्लोडकर चारों ओर जळप्रवाहोंको 
बहा दिया ( पर्वतस्य डळईं भरुजः ) पर्वेवके इद आगको तोड दिया ( जगतः चर्षणीनां ) संसारकी अरजाथॉका 
(सूर्य द्यां उपसं खाक जनयन्‌) सूर्यको घुछोककों बौर उषाको एक साथ प्रकाशिव किया और उसका ( राज्जा 
झमवः ) राजा हुना ॥ ५॥ 

१ जगतः चर्षणीनां सूर्य द्या उषसं साकं जनयन्‌ राजा अभवः सल जगवके मुष्बोहे हिताथे 
हन ब ब 9 डपा और सूर्यको उत्पन्न किया और तू इस सबका राजा डुना हेन 


भावार्थ-- इल इन्द्रे आज भी जोर पढे भी नदियोंडे जळ प्रवाहको बढ्नेकै किए खोड्का मागे तैद्यार किबा । 
नदीका मागे उत्तम रीतिसे ठेट्यार किया । प्ंतोंको स्थिर किया और समो ठो$ोंको दढ किया ॥ ३ ॥ 

दे इन्द्र! यद सत्य है डि तेरे समान दूसरा देव कोई नहीं हे थोर न कोई मनुष्य दी है। जब तेरे लल्लान ही कोई 
नहीँ हैं, तब तुझसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। दूने ही पानीको रोककर सोनेवाढे अद्वि नामक झातुका नाश किया। 
ओर उळोकि प्रवाहको बहनेके विये सुक्त किया ४४ ॥ 

दे इन्द्र! दले नळपवादोंके द्वारोंको खोडकर चारों ओर उन्हें बहावा । पर्वतके दृढ आगो तोडा । संछाएकी अजो 
के द्वितके किए सूर्य, चु जौर उपाको प्रकाशित किया, तथा डनका राजा या स्वामी तू बना ॥ ५ ॥ 

x 


(९२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडङ ६ 
[३१] 


| कषिः- सुद्दोत्नो भारद्वाजः | देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌, ४ शकरी । ] 
३१७ अभूरेकों रयिपते रयीणामा इस्तंयोरघिथा इन्द्र कृष्टौः । 


बि तोके अप्सु तनंये च खरे ऽवोंचन्त चर्षणयो विवांचः ॥१॥ 
३१८ त्वद्‌ भियेन्द्र पार्थिवानि विश्वा ऽच्युंता चिच्च्यावयन्ते रजाँसि । 
द्यावाक्षामा पर्वेतासो वर्नानि विश्वं इव्ह भ॑यते अज्मन्ना ते ॥२॥ 


३१९ त्तं इत्सेनाभि शुष्ण॑मिन्द्रा_ ऽशचुषं युष्य॒ कुर्पवं गाविष्टी । 
दश प्रपित्वे अध दूर्येस्य धुषायशचक्रमविवे रपाँसि 


॥३॥ 
[३१] ब 
अर्थ= [ ३१७ ] हे ( रयिपते ) घनके स्वामी ( इन्द्र ) इन्द्र ![ रयीणां एकः अभूः ) व्‌ सब धर्गोका एकही 

स्वामी हे । ( हस्तयोः कृष्टीः आ अधिथाः ) व्‌ नपने दार्थोसें सब ्रजाओोंको रक्षता हे। ( विवाचः चर्षणायः अप्खु 
खरे तोके तनये ) विविध भाषा बोळनेवाळे मनुष्य जढप्रवाहो तया ज्ञानी पुत्रपौत्रके उत्कर्षके ढिये ( वि अबोचन्त ) 
विश्ेष प्रकारे चर्चा करते हैं ॥ ३ ॥ 

१ त्वं रयीणां एकः अभूः तू धनोंका एक ही स्वामी है । 

२ इस्तयोः कृष्टीः आ अधिथाः-- भपने हायोमें सब प्रजाजनोंको रखा है । 


[ २१८ ] दे इन्द्र ! ( त्वत्‌ भिया ) गेरे भयखे ( अच्युता चित्‌ ) न दिङनेवाळे ( विश्वा पर्थिवाने 
रजांसि ) सब प्रथिवी स्थानीय भोर अन्तरिक्ष स्थानीय पदार्थ ( च्यावयन्ते ) कांपने कगते हैं । ( ते आ-अज्मन_ ) 
तेरे भागमन होनेसे ( द्यावा-क्षामा पर्वतालः वनानि ) झुकोक, एथिवी, पर्वत भौर वन तया ( विश्वं डळ हँ ) सब 
स्थिर वस्तुमात्र ( अयते ) भयभीत होता हैं ॥ २॥ 

[ ३१९ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं कुत्सेन अशुषं शुष्णं ) तूने कुत्सके दारा शोषण न होनेवाळे प्रबळ झुष्ण 
असुरसे ( अभि युध्य ) युद किया । ( गविष्ठी कुयवं दृश) गौ बोके लिये किये संग्राममें यद नामक असुरका नावा 
बिया । ( अघ प्रपित्वे ) और बुडमें दूते ( खूर्यत्य चक्रै सुपायः ) सूरके रथचकका हरत किया और ( रपांलि 
आविवेः ) दुष्ठोंका वघ किया ॥ ३ ॥ 


आावार्थ-- हे ऐश्वयैशाढी इन्द्र ! तू सब तरहके घर्नोका भकेळा ही स्वामी है, तेरे ही अधिकारमें सब प्रजाये रहती 
हैं। ननेक तरइकी भाषायें बोळनेवाळे मनुष्य अपने उत्तम कमी तथा पनी सम्तानोंकी डुखतिके बारेमें अनेक वरहुके 
विचार करते हैं ॥ ६ ७ 

दे इन्द्र ! केरे अयसे न दिळनेवाळे सब पिती स्थानीय भौर अन्तरिक्ष स्थानीय पदाथ भो कॉपने कगे हैं। इस 
इन्दके आगमन दोते ही थुकोक, दृथिदीकोक, पर्दैछ और वन आदि खली स्थिर पदाथ भयभीत होकर काँपने 


' छगके हैं ॥ ९ ॥ 


जिस शोषण करनेवाळे झुष्ण नामक असुरका सुकाबळा कोई भी भाय राजा करनेमें समर्थे नहीं हुबा, उस वीर तथा 
अत्यधिक बळझाळी झुष्णसे दे इन्द्र ! तूने युद्ध किया । गौक्षोंके डिए किए गए रूंग्राममें तूने कुयव अर्थात्‌ धान्यको नष्ट 
करनेवाळे शवुको मारा और युद्धमें अन्य भी अनेक दाहुलोंका वध किया ॥ ३ | 


सूक ३२] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (९३) 


३२० तं श्वतान्यव शम्ब॑रस्य॒ पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्यो? । 
अशिश्चो यत्र बच्यां ्चीवो दिवोंदासाय पुन्वते सुंतक्रे भरद्वजाय गृणते बसूनि॥४॥ 
३२१ स संत्यसत्वच्‌ महते रणाय रथमा तिष्ठ तुबितुम्ण मीमम्‌ । 
याहि प्रेपधिश्ञवसोप मद्रि प्र चे श्रुत आवय चर्षणिम्पः ॥५॥ 
[३२ ] 
[क्रषिः- सुहोत्रो नरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- व्िष्दुप्‌। ] 
३२२ अरपूख्यो पुरुतमांन्यस्मे मदे वीरायं तबसे तुराय॑ । 


विरप्शिने बजिणे बंतंमानि वचांस्यासा स्थविराय तक्षम्‌ ॥१॥ 
३२३ स मातारा सूर्येणा कवीना मर्वासयदू रुजदद्रि गृणानः । 
स्वाधीभिक्रेक्षेमिर्वावज्ञान उदुस्तियांगामसुजन्निदानंम्‌ ॥२॥ 


अर्थ--[ ३२० | दे ( शर्च/वः ) बुद्धिमान ( छुतक्रे लोम मिय इन्द्र | (यत्र ञि द्द र) द उतने सोन ण्न लव! (यज खव दिवोदासाय) जित समय दिवोदासाय ) जिस समय 


होमयश करनेवाळे दिवोदासको ( दाच्या अशिक्षः ) पज्ञाह् साय घन दिया बौर ( ग्रणते भरद्वाजाय वसूनि ) स्वति | 


करनेवाळे सरद्धाजको भी धन दिया । तब ( त्वं ) तते ( दस्योः शंबरस्य ) शंबर बसुरकी ( शतानि अप्रतीनिपुरः ) 
सौ अभेद्य नगरियोंका ( अव जघन्थ ) नाश किया ॥ ४ ॥ 

[ ३२३ हे ( सत्यशत्वत्र ) सत्य बळवान्‌ और ( तुविनृम्ण ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र | ( सः महते रणाय ) 
तू बढे क्ष॑मरामके लिये ( भीम रथं आ तिष्ठ ) भयंकर रथ पर चढ। दे ( प्रपथिन ) प्रहृष्ट मागैसे जानेवाळे इन्द्र ! दू 
( अबला मद्रिक्‌ डप याहि ) अपने रक्षण सामध्येके साप मेरे समीप ना । दे ( शुत्र ) ज्ञानवान्‌ इन्द्र | ( चषर्णि भ्या 
अ आवय च ) प्रजाबॉको उत्तम बातें सुना ॥ ५ ॥ 

[३२] 
[३२२] ( अपूर्व्या पुरुतमानि शंतप्रानि वचांसि ) भवै बहुत भतिशय झुलकारक स्तुठिख्प बाणी 


(आसा ) झुज्से ( महे बीराय तवे ) मदान्‌ वीर, बलवान, (तुराय विरप्शिते ) शीघ्रगामी, विशेष प्रकारसे 


स्ववनीय, ( वञ्चिगे स्थविराय ) बजधारी, प्रदद ( अस्मै तक्षं ) इस इन्द्रके लिये स्तोत्रोंको पढता हूँ ॥ १ ॥ 


[३२३] ( खः मातरा कवीनां ) पद इन्र यावाष्टथिवीको बुद्धिमान्‌ ज्ञानियोंके ळिषे ( आद्वि रुजत्‌ क | 


सेघका-नाश करवा हुआा ( सूयेण अवासयत) सूरे प्रकाशित करवा हे । ( युणानः स्वाधीभिः ग 


बावशानः ) स्वूयमात्‌ शो मत घारणासक्तिसे स्तोवामों द्वारा वारंवार असित दोवा हुआ ( उस्नियाणां निदानं उत्‌ 


अख्जत ) गौजोंको ब्बन्घुक कप ७ ९४ णमा जादा २॥ ज 

भावाथे-- हे बुद्धिमान्‌ सोमप्रिय ह्र ! जिल मब तूने सोमयज्ञ करनेवाळे दिवोदासो प्रज्ञाके साय धन दिया 
औरं स्तुति करनेवाळे भरद्वाजो भी घन दिया । तूने शंवर अधुरकी अनेक नगरिथॉका नास किय! ॥ ४ ॥ 

कमी नष्ट न होनेवाळे बढसे युक्त इन्त्र ! तू भरत लोके साथ भवेकर युद्ध करनेके लिए इस सुइढ रय पर लाकर बैठ। 
द. नपने रक्षण सामथ्यंखे युक्त होकर मेरे धमीप भा बौर हम समी प्रजाओंको सदुपदेश देकर उत्तम मागेमें प्रेरित 
कर # ५॥ 

आह इन्द्र अत्यन्त सुखकारी, 
बिए मैं स्तुतिपाठ करता हूँ ॥ १ ॥ 

बह इन्द्र मेघोंका नाश करके यु और एयिवीको ज्ञानियोकि दितके डिप सूयेके द्वारा प्रकाश्चित करता हे । वह स्तुव 
होता डुआ सूर्यकी किरणोंको मे्घोके बंधनसे सुक करता है॥ २ ॥ 


महान्‌ वीर, बढवातू, शीघ्रगामी वज्रको घारण करनेवाढा भौर प्रबुद्ध हे । उस इन्ठ्रके 


(९४) क्ुग्बदका छुबोध भाष्य [ मंछ्क ९ 
३२४ स वहिमिकंक्षमिगोंपु शंन मितहुभिः पुरुकृत्वा मिगाय । 


पुर पुरोहा सखिभि! सखीयन्‌ इळहा रुरोज कवि्मिः कबि? सन्‌ ॥३॥ 
३२५ स नीव्यांभिजरितार॑मच्छां महो वाजोंभेमहाद्भश्च शुष्मैः । 
पुरुवीराभिइपभ क्षितीना मा गिणः सुविताय प्र याहि ॥४॥ 
३२६ स सर्गेण अव॑सा तक्तो अत्यै रप इन्द्रो द्षिणतस्तुंराषाद्‌ | 
इत्था सुँजाना अन॑पावृदथे दिवेर्दिवे बिविषुरप्रमृष्यमू ॥५॥ 
[३३] 


[ऋषिः- शुनहोत्रो भरद्ाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
३२७ य ओजिष्ठ इन्द्र तं यु नों दा मदों वृषन्‌ रस्तभिष्टिदोस्वान्‌ । 
सौजन्य यो वनवत्‌ स्वश्वो वृत्रा समत्सु सापईंदमित्रान्‌ ॥१॥ 
अर्थ [ ३२४ ] ( पुरुङःवा लः ) बहुत कर्मकर्ता इन्दरने ( बह्विभिः ऋक भिः ) इदन करनेवाळे, स्तुति ७रनेवाछे 
( शश्वत्‌ मितज्ञाभेः ) निरन्तर घुटने टेककर प्रार्थना करतेवाळे ऋषियोंके साथ मिककर ( गोखु जिगाय ) गौ्ोके 
किये असुरोंको पराजित किया। ( पुरोहा सखिभिः कविभिः ) युरियोंका नाश करनेवाळा मित्र शुद्धिमानोंसे 
( सखीयन्‌ कवि सन्‌ ) मित्रता करता हुना भौर बुद्धिमान्‌ दोकर झावुके ( हळवा: पुरः रुरोज ) दढ मजबूत 
नगरियोंका नादा किया करता है॥ ३ ॥ 

[३२५] दे ( दृषभ ) बळवान्‌( गिणः ) स्दुविसे सेरनीय इन्त्र | ( सः) द्‌ ( मद' वाजेभिः च महद्भिः 
झुष्मैः ) महान्‌ नसे और भतिअय बडोले ( क्षितीनां जरितारं ) प्रना्ोके बीच स्तोके ( अच्छ नब्यामिः 
पुरुवीरामिः ) सन्युख अत्यन्त नभ्य और वीरता बढानेवाळोके साय ( सुविताय ) सुख प्रातके छिये ( प्र याहि ) 
ना॥४॥ 

[३२६] ( तुराप्रार्‌ सः इन्द्रः) हिंसकोंका पराव करनेवाला यदु इन्द्र ( सगेण शवसा ) छववा डु 
बळसे | अस्यैः तक्तः ) छततगामी तेजस्वी नश्वोसे युक्त हुआ { दृक्षिणतः अपः इत्था स्ट्जानाः ) दक्षिण दिशामें पानीको 
इस प्रकार छोडनेत्राका ( अर्थ अप्रस्ृष्यं ) गन्तब्य क्योभरहिठ समुद्रो ( द्विद्वे अनपावृत्‌ दिविखुः ) प्रतिदिष पुनः 


जागलन न हो उस प्रकार ब्यास करता है ॥ ५॥ 


डरे 
| ३२७) दे ( छुघन ) बरूवान्‌ (इन्द्र ) ४: या झोजिष्ठः मदः स्वभिष्टिः दास्वान्‌) जो पुत्र जसिक्षय 
बङबानू, स्तुति करनेवाळा, सुन्दर बज्ञ करनेवाळा और दम्यात्र देनेवाका हो ऐसा (ते नः सुदाः ) वह पुत्र हर्ने अच्छी 
प्रकार देनो । ( यः स्वश्वः समत्सु ) जो घोडेपर सवार होकर संग्राममै ( लोवदुव्ये वनवत्‌) झोमन भोके झु 
ससूहका नाझ करे) भौर ( दुरा अभिज्ञान्‌ सासहत्‌ ) इत्र कषत्रुनोका लतिशय पराभव करे ॥ १ ॥ 
१ यः ओजिष्ठः मदः दास्वान्‌, तं नः झुदाः-- जो बळवान, भानंद बढानेवाळा, उत्तम यज्ञ करनेवाळा 
दाता पुत्र हो वैखा हमें पुत्र दे। 
आवाधे-- इस उत्तम कम्रोंको करनेवाळे इस्त्रने हवन करनेवाळे तथा स्तुति करनेवाके ऋषियोंके साथ मिळकर 
गाबोंको प्राप्त करनेके छिए अः पराजित बिया | भु ब्रोंकी नगरियोंका नाश करनेवाळा इन्द्र अपने मित्रोकि 
न अ ह 
हे बळवान्‌ इन्द्र ! तू लक्षों और बढोंसे युक्त होकर अपने नवीन मित्र भौर वीरता बढानेवाळे मित्रोंके साथ सुख 
प्रासिके छिए आ ॥ ७ ॥ 
हिंखकोंका पराभव करनेवाडा इन्र अपने बहू और क्रीज़यामी अंसे युक्त होकर जळप्रवाहोंको समुतरुकी तरफ बहनेके 
किप्‌ ग्रेर्चि करता हे ॥५ 


कक ३२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९५) 
३३८ स्वाँ हीईन्द्रावसे विवांचों इर्वन्ते चर्षणय शूर॑सातौ । 


त्व विगरेभिविं पणीरंश्ाय-स्त्वोत इत्‌ सानिता वाजमबों १२ ॥ 
३२९ लं वाँ इन्द्रोमयौ अमित्रान्‌ दासा वृत्राण्यायों च भूर । 

वधीवेनॅव सुर्घितिमिरस्के रा पृत्सु षि नृणां नतम्‌ ॥३॥ 
३३० स त्वं ने इन्द्राकंरामिह्ती सखां विश्वायुरविता वृषे भूः । 

स्वैपोता यद्ध्वययामसि त्वा पुध्यंस्तो नेमरधिंता पृत्सु धूर Wen 


जर्थ-- [ ३२८ ] ६ (इन्द्र ) इन्र! (तवां हवि विवाचः चर्षणयः ) तुझे दी अनेक प्रकारकी स्तुति करनेवाली प्रजायें 
( श्रलातौ अवसे हवन्ते ) युद्धमें रक्षणके ढिये बुलाती हैं। (त्वं विप्रेमिः ) तूने मेधावी विप्रोके साथ ( पणीन्‌ वि 
अशायः ) राक्षसोंढा वघ किया । (स्वा ऊतः इत्‌ सनिता बाने अर्वा ) तेरे द्वारा रक्षित ही भक्तिमान्‌ पुरुष अश्च 
प्रस करता हे ॥ २४ 

1३२९] हे (इन्द्र ) इन्द्र (त्वं ) तूने (तान्‌ उभयान्‌ अमित्रान्‌ बघीः ) डेन दोनों प्रकारके शु भोका 
नाडा बिया। ( दासा आर्या बूरा च) बळादि असुरोंका ओर कर्मालुष्ठानक/री किन्तु भावरक ऐसे दोनों प्रकारके 
झाहुभोंको हे ( शूर ) शुरवीर ! भारा) ( न्णां नरृतम पृल्खु ) नेताभोमे भतिशय श्रेष्ठ नेता हे इन्द्र ! संग्रामोमें (वना 
इव ) जिस मकार कुठार वृक्षोंको काटकर गिरा देता है उस प्रकार तूने ( सुधितेभिः अत्कैः आ द्वि ) भच्छो तरह प्रयुक्त 
अपने भायुघोसे झजु्ोंको काटा ॥ ३॥ 

१ त्वं दासा आर्या तान्‌ उभयान्‌ अमित्रान्‌ वृत्राणि च वधी१-- तुमने दाख और आये इन दोगोमे 
जो आतु ये, डन घातक शत्रुब्ञोंका वघ किया । 

२ नुर्णा नृतम! पृत्छु बना इव सुधितेमिः अत्केः आ दर्षि हे वीरोंमें श्रेष्ठ वीर! वनके बृक्षांको 
कारते हें डस तरह युद्धॉमें तीण इखोंसे तूने शतरुनोंको काटा । 

[३३०] दे (इन्द्र ) इन्द्र! ( सः त्वे अवामि? ऊती ) डस प्रकार दूं. प्रशंसनीय रक्ष्याणोंसे (नः बचे 
अविता सूः) इमें बढानेके छिवे रक्षक हो। ( विश्वायुः सखा) सैत्रगामी तू हमारा मित्र हो। ( नेमधिता एत्खु ) 
डुक्षोले युक्त संग्राममें ( युध्यन्तः स्वर्षाता ) युद्ध करते हुए अच्छे रक्षणोय घनके ळिये हे ( शूर ) पराक्रमशाढी | 
(यत्‌ हयामलि ) जब दम जुकायें तब हमारा रक्षक हो ॥ ४॥ 


आवाधे - हे बढशाळी इनत ! तू इमे ऐसा पुत्र दे कि जो बळवात्‌ देवोंको स्तुति करनेवाढा, सुम्दर यज्ञ करनेदाङा 
और देदोंडो दस्याञ्ञ देनेवाळा दो। बद घोडे पर सदार दोर संग्रामर्मे आादुओंके समूहका नाश कोर ॥ १ ॥ 

है इन्द्र ] तुझे ही नेक तरहकी स्तुति करनेवाळी पायें युद्धमें संरक्षणके किए बुळाती हैं। तूने मेधावी विश्रोंकी 
सहायता छेकर राक्षसोंका वघ किया । तेरे द्वारा रक्षित हुथा भक्तिमान्‌ पुरुष ही ऋच्न पास करता हे i 

दोनों शतुभोका नाश किया । जो दुष्ट कमे करते हैं, उनका भी नाश किया और जो जलप्रवाह 

aga pp कर शक कगार पक मकर नक डसी 
तरह तूने अपने भाखाखोंसे इातुओंको काटा ॥ ३ ॥ 

तू भ्रपने प्रशंसनीय रक्षाके साथनोंसे हमें बढानेके ठिए हमारा रक्षक हो। सर्देत्र ब्यापक त्‌ हमारा मित्र हो। बीर 
इस्षोंसे युक्त संग्राममे युद्ध करनेवाढे इम अपने ऐश्वर्य आदिकी रक्षाके किए जब पे डां, तच दू हमारी रक्षा करनेके 
किए इमारे पास था ॥ ४॥ 


(९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [संबळ ९ 


३३१ नूनं नं इन्द्रापरायं च स्या भवां मूळीक उत नों अभिष्टौ । 
इत्या गणन्तो महिनंस्य शमेच्‌ दिवि व्याम पार्ये गोषतमा ¦ ॥५॥ 
[३४] 
[ऋषिः- शुनहोत्रो भारद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्द*- त्रिष्डुए्‌ । ] 
३३२ सं च स्वे जग्यागिर इन्द्र पूर्वी रवि च स्वद्‌ य॑न्ति विम्वों मनीषा! । 


पुरा नूनं च॑ स्तुतय ऋषीणां पप्ुधर इन्द्रे अध्युक्थाका ॥ १॥ 
३३३ पुरुहूतो यः पुरुगूत ऋर्् पकः पुरुप्रश॒स्तो अस्ति यज्ञः । 

रथो न महे शव॑से युजानोई ऽस्माभिरिन्द्रो अनुमादों भूत्‌ ॥ २॥ 
३३४ न यं हिंसन्ति घीतयो न बाणी रिन्द्रं नक्षन्तीदामि वर्षय॑न्ती। । 

यादिं स्तोतार! श्तं यत्‌ सहसरं ग्॒णन्ति णि्ेणसं शं तदस्मै ॥३॥ 


थर्थ-- [ २३१] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( शूने न! स्याः ) भाज हमारा ही हो, ( च अपराय ) जोर अन्य समयमें 
भी हमारा ही हो। ( उत नः अभिष्टौ सळीकः भव ) गौर भी हमारे सामने भानेपर तू सुख देनेवाका हो । ( इत्या 
शुणन्तः ) इस प्रकार स्तुति करते हुए ( गोषतमाः महिनस्य ) गौलोंकी सेवा करनेवाळे होकर महान्‌ तेरे सस्वस्धी 
(दिवि पार्ये दमन स्याम ) योतमान दुःख और सुकमें वर्तमान रहे ॥ ५ ॥ 

। ३३२] दे (इन्द्र ) इन्द्र! (त्वे पूर्वीः गिरः सं जगमुः ) तुझे पहिकेसे बहुतसी स्दुतियाँ प्रात होती हैं। 
( त्वत्‌ विभ्वः मनीषाः वि यन्ति ) तेरे पास वेभवयुक्त स्तोतानॉकी ग्रशंसायें जाती है। (पुरा नूने च ऋषीणां 
स्तुतयः) पहले नौर इस समय भी ऋषियोंकी स्तुतियां ( इन्द्रे अखि पस्पृश्न ) इनद्रमें अधिक स्पर्धा करती हुई जाती 
है। ( उक्थ अर्का) डसी प्रकार गान और पूजार्ये आदि भी उनके ही पास नाते हैं ॥ १॥ 

[ ३३३! ( पुरुहतः पुरुगूतेः ऋभ्वा एकः यः) बहुतोंसे बुलाया जानेवाळा, बहुतोंसे प्रशेसित, महान्‌, प्रधान- 
चूत इन्र ( यले वुरुष्रशस्तः अस्ति ) चचनीय स्तोत्रं द्वारा बहुत प्रशंसनीय है। (इन्द्र: रथो न ) इन्द्र श्यकी खरह 
(महे शवसे युजानः) मदान्‌ बढके ढिये स्तुतिर्कोसे युक्त होता हुम ( अस्माभिः अजुमाद्यः भूत्‌ ) हमारेसे सदा 
स्ववनीय हे ॥२॥ 

[३२४] ( यं इद्रे घीतयः न हिंसन्ति ) जिल इन्द्रको यज्ञ आदि कमै बाधा नहीं देत। (घाणीः ल) 
स्तुतियाँ भी बाधाकारक नहीं होती। किन्तु ( वर्धयन्तीः आमि नक्षान्त ) डस इन्द्रको बढाती हुई प्राप्त होती हैं। 
( गिवेणसं शतं स्तास्तारः यदि गुणन्ति ) स्तुछिसे सेवनीय उस इन्द्रकी सेकडों स्तोलाकोग स्तुति करते हैं। (यत्‌ 
सहख तत्‌ अस्मे शं ) बदि हजारों स्तुति करते हैं तो वे स्तोत्र इन्द्रको सुखकर होते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ हे इन्द्र! त्‌ लाज भी हमारी रक्षा करनेवाळा हो तथा अन्य दिनोमें मी त्‌ हमारी रक्षा करनेवाढा 
हो। जब मी तू हमारे पास रहे, तभी त्‌ हमें सुख देनेवाळा हो | गौलोकी सेवा करनेवाले हम इस प्रकार तेरी स्तुति करते 
हुए झुल भौर दुःखमें सदा तेरे ही पास रहें ॥ ५ ॥ 

है इन्द्र! तुझे परेसे ही बहुत सारी स्तुतियाँ प्रात हो चुकी हैं। जो देश्वर्यशाळी सतोता हैं, वे भी तेरी प्रशंसा करते 
हैं। प्राचीन और नूतन ऋषियोंकी स्तुतियाँ मानो स्पर्धा सी करती हैं कि देखे कौन इन्द्रके पास जक्दी पहुंचती है ॥ ३ || 

बहुतोंसे बुळाये जानेवाढा, बहुतोंसे प्रशंसित, महान्‌ लोर सब देवोमें प्रधान इन्द्र यजनीय स्तोत्रोके द्वारा बहुत 
अझंसनीय होता हे। इन्द्र रथकी तरह महान्‌ बळडी प्रासिके लिए हमारे द्वारा सदा स्तुत होता हे ॥ २७ 

इस इस्वके कमेमें कोई याधा नहीं डाळ सकता तथा स्तुतियो मी बाधा नहीं डाळ सकतीं, इसके विपरीत स्वुठियां 
और यज्ञादि कमै इदको बढाती हैं। इस इन्द्रको सेंकडों कोग स्तुति करते हैं, ये सँभी स्टुतियां इस इन्द्रको सुख देते हैं ॥ ३॥ 


सक्त १५] ऋग्वदका सुबोध भाष्य (९७) 


३३५ अस्मां एतद्‌ दिव्यशैर्चेबं मासा मिंमिक्ष इन्द्रे न्ययामि सोम॑ः 


जने न धन्त॑न्नमि सं यदापंः सत्रा वांवृघुहवंनानि यज्ञः | ॥४॥ 
३३६ अस्मां एतन्मद्माङ्गपमस्मा इन्द्राय स्तोत्रं मतिभिरवाचि । 
असद्द यथां महति वृत्रतर्य इन्द्र विश्वायुरविता वृधश्च ॥५॥ 
[३५] 


[ ऋषिः- नरो भारद्वाजः। देवता- इन्द्रः । छन्द'- त्रिष्डुप्‌ । ] 
३३७ कदा अर्‌ रथक्षयाणि ब्रह्मं कदा स्तोत्रे संहरखपोष्य दा; । 


कदा स्तोमे वासयोऽस्य राया कदा घियंः करसि वाज॑रत्नाः ॥१॥ 
३३८ काहि स्वत तदिन्द्र यन्ुभिनेन्‌ वीरैवीरान्‌ नोळयांसे जयाजीन्‌ । 
त्रिधातु गा आधे जयासि गोष्वि सद दुभ्र स्वद्‌ घेद्यस्मे २ ॥ 


अर्थ- [ ३३५ ] ( पतत्‌ दिवि ) इस यज्ञके दिन ( अर्चा इव मासा मिमिक्षः ) बचंनाके साथ रहनेवाढा 
बिभ्रद ( सोमः असे इन्द्र न्यायामि ' खोमरख इस इन्द्रे लिये प्रस्तुत हुना हे । ( घन्वन्‌ अभि संयत्‌ आपः 
ज़नं ) मरुदेशमें जिस प्रकार अभिगमन करनेवाका पानी सजुष्योंको आनेदित करता हे, डस प्रकार ( यक्षेः लना 
द्दवनाने वाद्यः ) यज्ञम कयि हवन भी उसको आनंदित करें ॥ ४॥ 

[ ३३६) ( अश्म महि पतत्‌ आंगूपे ) इन्द्रे लिये मदान स्तोत्र ( म्रतिमिः अवाचि ) स्तोताओंनि कहा । 
( विश्वायुः इन्द्रः महति ढृत्रतूर्ये ) सरैत्रगामी वह इन्द्र महान्‌ युदमें ( यथा आविता दुघः च असत्‌ ) जिस 
प्रकार रक्षक नौर दमको वर्चित करनेवाला हो उस प्रकार ( अस्मा इन्द्राय स्तोत्रं ) इस इन्द्रके किये स्तोत्र पढा गया 
usu 

(२५) 

[ ३३७ ] ढे इन्द्र | ( ब्रह्म र थक्षयाणि कदा सुवन्‌ ) उमारे स्तोत्र रथनिवासके हेतु कव होड । ( कदा स्तोचे 
सदद्ञपोष्यं दाः ) कब स्तुति करनेवाले मुझे सेकडों पुरुषोंका पोषक पुत्र या धन दुंगे। ( कदा अस्य स्तोमे राया 
वायः ) और कब मेरे श्वोताके स्तोत्रको धनसे युक्त करेंगे, ( घियः वाजरत्नाः कदा करलि ) इमारे 
बुद्धियुक मादो भन्नोंते रसगोय कव करेंगे ॥ १ ॥ 

( ३३८ ) हे ( इन्द्र ) श! ( कर्दि स्वित्‌ तत्‌ ) बह सब कब होगा ( दाभिः नृन्‌.) हमारे वीर परुषोसे 
दाबुक्े वीर पुरुषोंको ( वीरै! बीरान हमारे बीर पुत्रसे सबुपत्रॉं्षे ( यत्‌ नीळयासे ) कब संयुक्त करोगे । और 
( आजीन जय ) इन संग्राममे हमारी जीत हो । ( गोषु त्रिघातु गाः अधि जयासि ) गमनशीळ गजुनोसिंसे दूध, 
इदि और घी वाली गौर्थोक्रो जीत को । हे ( इन्द्र ) इन्द्र! वू ( स्वतंत्‌ त्नं अस्मे घेडि ) तेवसो घन दमें दे दो॥२॥ 


__ भावार्थ- बज्ञमें स्वृविकै साथ प्रदान किया जानेवाला खोमरभ इस इन्त्रके छिए प्रस्तुत किया जाता है । जिसपकार 
अदध्यडमे ब इते राळा पानो वां ७ म बुद्याक्रो बानेविव काता है, बसो प्रकार अज्ञॉमें प्रदान किए गए पे सोमरस इस 
इल्दको आनेदित करें ॥ ४ ॥ 
सर्वत्र जानेदाछा वह इत्तर महान्‌ युद्धमें मिस प्रकार हमारी रक्षा करे तथा हमारा संवर्धन करे, इसछिए हम उरी 
स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 
हे इन्द्र ! तेरी कृपा हम पर कब होगी, ताकि तेरी कृपा प्राप्त करके हम अनेकॉका पोषण करनेवाला घन अथवा पुत्र 


प्रा करें । तेरी स्तुति करनेवाळे ऐेशवयेसे सम्पच्च हों तथा वे खुद्धिपूवंक क्मोको करके रमणीय बन्नसे युक्त हों ॥ ६ ॥ 
१३ ( ऋः सु. सा. में ९) 


(९८) ऋग्वद्का खुबोध भाष्य [मंडळ ६ 


३३९ काहि स्वित्‌ तदिन्द्र यज्जरित्रे विश्वप्सु ञ्ञ कुणवं! श्पिष्ट । 


कदा धियो न नियुतों युवास कदा गोमंघा हर्वनानि गच्छाः ॥३॥ 
३४० स गोम॑घा जरित्रे अशवन्द्रा वाजश्रवसो अथि घेहि एवं: । 
पीपिहीषः सुदुघामिन्द्र घें भरदाजेधु सुरुचों रुरुच्या: ॥ ४॥ 
३४१ तमा नूनं वृजन॑मन्यथां चि_ चछूरो यच्छंक बि दुरों गणीष । 
मा निररं शुक्रदुघस्य थेना-राज्िरसान अक्षणा विप्र जिन्व ॥५॥ 
[३६] 


[क्रषिः- नरो भारद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- चिष्डुप्‌ ] 
३४२ सत्रा मदांसस्तवं विश्वजन्याः सत्रा रायोऽध ये पार्थिवासः | 
सत्रा वाजांनामभवो विभक्ता यदू देवेषु धारयथा असुम्‌ ॥१॥ 


ऊर्य-- [ ३३९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( काहि स्वित्‌ तत्‌ ) वह कब होगाहे ( दाविष्ठ ) अतिशय बठवान्‌ 
इख ! ( जरित्रे विश्वष्छु रह्म कृणवः यत्‌ ) स्तोताको जो बहुत भन्न दोगे और ज्ञान दोग वह कब होगा ? ( कदा 
घियेः न नियुतः युव्णसे ) कब हमारे कमों कौर स्तुतियोंको नपनेमें संयुक्त करोगे । ( कदा गोमघा हवनानि 
गच्छाः ) नौर कब गोलोके घृतादिका हवन करोगे | ३ ॥ 

[ ३४० ] हे इन्द्र ! ( सः जरिजे गोमघा अश्वचन्द्राः वाजश्रवसः पृक्षः ) त्‌ स्तोताको गोदायक, भश्वोसे 
जानन्ददाता, बर्ढोसे प्रसिद्ध अन्न ( भरदाजेषु अधि घेहि ) भत्नदान करनेवाढेको दे । ( हषः सुदुघां घेचं ) बे 
अन्न, सुन्दर दूध देनेवाळी गौको हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( पीपिहि ) परिपृष्ट केरे । और ( सुरुचः रुरुच्याः ) सुस्वर 
कारितवाडी हों डस प्रकार कान्तिसे युक्त हों ॥ ४ ॥ 

[३४१] ( नूनं वृजनं अन्यथा चित्‌ ) इस समयरे हमारे बाधक तुका अन्य प्रकारकी योजनासे ही नाश 
कर । हे ( शक्र ) शक्तिमान्‌ इन्द्र | ( शूरः वि दुरः ) शौबैसे युक्त द्‌ शत्रु निइन्ता हे । ( यत्‌ शुणोये ) जब हम 
छोग तेरा स्वन करते हैं, ( शुक्रदुघस्य घेनोः मा निररं ) तब शुद दूध देनेवाढी गौके समान हम तुझसे दूर न हों । 
हे ( विप्र ) बुद्धिमान | ( सा सान बहावा रल Co खसे प्रसन्न कर ॥ ५ || 

डे 


[३४२ ] दे इन्द्र | ( तब मदास! सत्रा विश्वजन्याः ) तेरे आनम्द सचमुच सब मनुष्योंके हितके लियेही होते 
है। ( अघ पार्थिवासः ये रायः सत्रा ) और एथ्वीपरके सब घनसमूइ भी सत्य ही मनुष्योके हितके डिये होते हैं । 
( वाजानां सत्रा विभक्ता अभवः ) सत्य ही तू मन्नोंब्ा दाता है । ( यत्‌ देवेषु असुर्य घारयथाः ) जिससे तू देवोंके 
बीच बको धारण करता हे ॥ । ॥ 


मावार्थ-- हे बीर इश्व ! जब देसा समय भाए कि हमें या हमारे वीरोंको अथवा हमारे पत्रो शशु या डनके 

ह डनके पुत्रोले मिना हो पढे, तो ठस सतव तेरी कृपासे जीत हमारी ही हो॥२॥ 
इन्द्र ! वद समय कब भाएगा कि जब तू स्तोताको नञ्ज देगा चौर उत्तम ज्ञान देगा र 

कर्मी भौर स्तुतिर्योसे स्वयंको संयुक्त करेगा | ३ ॥ सि 1007 

हे इन्द्र! तू स्तोताको गार्ये, अश्व, बढदायक प्रसिद्ध अब्र प्रदान कर | वे अन्न घ देनेवाळी गौको परि 
करें तथा वे प शोर सुन्दर कात्तिवाडी हो ४४॥ मन नदी 

हमारे जो विज्ञ डाढठा हे डस शब्रुका त्‌ हर तरहसे नाश कर । हे शक्तिमान्‌ इन्द्र ! शोयेसे युक्त तू शजुको 
मारनेवाछा हे । जिस तरह झुद्ध दूको वेनेवाळी गाय नपने पाढबसे दूर या रुग नही रती, उसी तरह त्‌ दुद ऐ्दंको 
देनेबाछा हे लत: तू इमसे दूर मठ रह ॥ ५ ७ 


स ६९ ] ऋग्वेदका छुबीध भाष्य (९९) 
३४३ अनु प येजे जन ओजों अस्य सत्रा दंबिरे अजु वीगोय । 


स्यमग॒भे दुधयेञ्चैते च ऋतु वृञ्जन्त्यापि वृत्रइत्यें ॥२॥ 
३४४ तं सघीचीस्तयो वृष्ण्यानि पोस्यांनि नियुतः सइचुरिन्द्रम्‌ । 

समुद्रे न सिन्ध॑व उक्यशुष्मा उरुष्यचंसं गिर आ विश्वन्ति ॥३॥ 
३४५ स रायस्खाद्युपं सृजा गुणान! पुरुदचन्द्रस्य स्वमिन्द्र बस्वः । 

पिबेमूधासंमो जनांना मेको विश्वस्य द्वर्घनस्य राजा ॥४॥ 


अर्थ-- [ ३४३] ( अस्य भोजः जनः अजु प्र येजे ) इस इस्तके सामरथ्यंको मनुष्य इमेशा पूजता है । 
(वीर्याय सत्रा अनु दघिरे ) वीर कमे करनेके किये ही मनुष्य वीर भागे करता है । ( स्यूमग्रुमे दुघये ) शत्रु ओऑको 
पकडकर हिंसा करनेकं ढिये ( अवते च क्रतुं दृत्रह॒त्ये वृञ्जन्ति ) शशुपर भाकमण करनेवाले और शात्रुका नाझ 
करनेदाळेके छिये मनुष्य शुभ कमै करते हैं॥ २॥ 

१ अस्य ओजः जन! अजु प्र येजे-- इस वीरके सामध्येका छोग सस्कार करते हैं । 

२ hes ts 2 oe र डिये भागे रखते हैं । कम 

डक मग, अवते च वृत्रहत्ये क्रः रश! प्रकडकर उसका नाश > 
piss डगानेके जिये मजुष्य दं द करते हैं। 

1 ३४४ | ( ते उतयः सश्रीचीः सश्चुः ) डस इखके साथ संरक्षण शक्तियां रहती हैं । ( वृष्ण्याणि 
पौंस्यानि नियुतः इन्द्रँ) वीर कर्म, बळ भीर रथमें जोडे गये घोडे मी डस इस्त्रके साप रहते हैं। ( सखुद्र न 
लिन्घवः ) जिल्ल तरह समुद्रको नदियाँ प्रास होती हैं डस प्रकार ( उक्थ-शुप्मा गिर: ठरुब्यचसँ मा विशन्ति ) 
बछवाठी स्तुतियां विस्तीणे ब्यापक इन्द्रको प्राप्त होती हैं ॥ ६॥ 

१ ते ऊतयः सध्रीचीः सश्चुः-- डस वीरके साप संरक्षक साम्य रहते हैं । 
॥ 1 बालि पौंस्यानि नियुतः इन्द्रं-- वीरताकै कमे, बढ़ तथा रपहे घोड़े डस वीर इन्द्रे साथ 
रहते हैं। 

[३७५ ] दे (इन्द्र) इख! ( ग्रणानः सः त्वे ) स्त॒यमान द्‌ (पुरुञ्न्ठ्रस्य वस्वः रायः ) बडूतोंको 
लानन्द देनेवाळे, निवासक अनकी ( स्वा उप सदन) जाराको छोड। ( असमः जनानां पतिः बभूथ ) व्‌ मनुपम 
सवोत्कृष्ट सब प्राणियोंका स्वामी हुना। ( विश्वस्य सुवनस्य एकः राजा ) संपूर्ण भुवनोंका त्‌ एक ही अधिपति 


Nh) १ त्वं पुढ्धन्क्रस्य वस्वः रायः खाँ डप स्टृज-- त्‌ तेजस्वी नकी घाराएं हमारे पास भाने दो । 


२ जनानां असम्रः पतिः बमूथ-- छोगोंका नजुपम स्वामी ह्ो। 

३ विश्वस्य भुवनस्य एकः राजा-- सब सुव्नोका एक राजातूहीहो। ० 
मन्द सब प्र करलेवाढे हैं, र्यात्‌ जब तू आनसं होता है, तब त्‌ समी 

+ दही सब धनोंका दाता हे और त्‌ ही सब 


देबोसें बळको स्थापित करता हे॥ 1 ॥ 
इस बीर इस्त्रके सामप्येका समी प्राणी सःकार करते हैं चोर इस वीरको वी(ताळे कार्य कानेहे छिए लागे रखते हैं 


अर्थात्‌ अपना नेता बनाते हैं । उड़े साय ही शत्रुळो पकढछर डला नाश करनेके किट सलुध्य झुभ कर्त करते 


कप सामच्ये रहते हैं । बीरताके कर्मे, बढ़ तया भरप सेट साममी उस बीर इन्तके 


डउस्वीर इन्त्रके साथ समी संरक्षक साम ळी 
साध रहते हें । इस कारण जिस तरह नदिया समुव्की तरफ प्रवाहित होती दें, खसी परद बढ स्टुतिबाँ इस 


ब्यापक इन्द्रको प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 
+ 


(१०० ) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [मैख्डब 


३४६ सर तु भ्रुधि श्रुस्या यो दुंवोय-धौंने भूमाभि रायो अर्यः| 
असो यथां नः शव॑सा चकानो युगेयुगे वय॑सा चेकितानः ॥५॥ 


[३७] 


[ ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः | देवताः- इन्दः | छन्द।- त्रिष्टुप्‌ ] 
३४७ अर्वांग्रथं विश्ववारं त उग्रे न युक्तासो इरंयो वहन्तु । 


कीरिडिचाद्धि त्वा इवते खर्वा नुधीमहिं सधमाद॑स्ते अद्य ॥१॥ 

३४८ प्रो द्रोणे हरय; कमीगमन्‌ पुनानास ऋज्य॑न्तो अभूवन्‌ । 
न्द्रं नो अस्य पूर्व्यः प॑पीयादू दयुक्षो मद॑स्य सोम्यस्य राजा ॥२॥ 

३४९ आसञ्राणास॑ः श्चवसानमच्छेः न्द्रै सुचक्रे रथ्यांसो अश्वाः । 
` अभि श्रव ऋज्य॑न्तो बहेयु_ मू चिन्नु आायोरसतं वि दस्येत्‌ ॥३॥ 


अर्थ-- [ ३४६ ) दे इन्दर! (शुत्या तु श्रुधि) इमारे प्रअंसनीब स्तोत्रॉको खुन । (यः दुवोयुः अर्यः भूम 
दायः ) जो इन्द्र हमारेसे सेवा करानेकी इच्छावाळा शब्रुनोंके अतिशय धनको ( द्यौः न अभि) सूर्येकी तरह जीते 
(शवल्ला चक्कानः ) श्रपने बळसे युक्त ( युगे युगे) समय समयपर । वयसा चेकितानः यथा नः अलः ) भन्नसे 
युक्त जिस प्रकार पढ़िके इमो ढिये था वेसा ही अब भी हो ॥५॥ 


३७ 

| ३४७ ] दे (उम्र ) बढवान्‌ वीर (eS (युक्तासः रयः) रथके साथ जोडे हुए बश्च (ते 
विश्ववारं रथं अर्वाक्‌ वहन्तु ) तेरे सबके द्वारा प्रशंसनीय रथको हमारे समीप ळे भावें। (हवि स्वर्वान्‌ कौरिः चित्‌ 
त्वा हवते ) क्योंकि भात्मज्ञानी ऋषि तेरी स्तुति करवा हे और ( अद्य ते छघमादः ऋधीम्राहि ) इस समय तेरे साथ 
भानम्द अनुभवते हुए हम सिद्धिको प्रास होते हैं ॥ १ ॥ 

[ ३४८ | ( हरयः नः कमं प्रो अग्मन्‌ ) तेरे हरितवर्णवाके घोडे हमारे यज्ञके पास भाते हैं भोर ये ( पुनानाः 
द्रोणे ऋज्यन्तः अभूचन्‌ ) पवित्र सोमरस द्रोणकङमे रखे जाते हैं। ( पूयः च्यु-क्षः ) पुराठन युळोकमें र इनेवाळा 
(मद्स्य सोमस्थ राजा इन्द्रः ) भानंद्काररु सोमका स्वामी इन्द्र ( अस्य पपीयात्‌ । इस सोमका पान करे 8 २॥ 

१ ३७२ ] ( आसस्त्राणाचः रथ्यालः अश्वाः ऋञ्यन्तः ) सञत्रगामी, रथमें जोडे हुए घोडे, सुगमतापूर्वद 
नानेवाळे होते हैं ( सुचक्रे शबलानं इन्द्र ) दे बोडे, सुन्दर रथमें बैठे हुर बळवान्‌ इन्द्रको (श्रवः अच्छ वहेयुः ) 
बज्ञके समीप ळे आवे। ( असतं वायोः चु नू चित्‌ वि दस्येत्‌ ) अमरता देनेवाळे सोमको वायुसे कोई खराबी न हो । 
अर्थात इसके पदिछे ही इन्द्र सोमका पान कर के ॥ ३ ॥ 

भावार्थ दे इन्द्र ! प्रशेसित होनेवाळा तू बहुर्तोको आनन्द देनेवाढे तथा सबके जीवनको श्रेष्ठ बनानेवाळे धनकी 
आराको हमारी तरफ मुक्त कर। तू अनुपम, सर्जेत्कृष्ट नोर समी प्राणिबॉका स्वामी हे। तू दी सम्पूर्ण मुवर्नों छा स्वामी हे ॥४॥ 

है इन्द्र | हमारे प्रशंसनीय स्तोत्रॉको सुन । वह इन्द्र हमारे शत्रुभोके धर्नोको जीते। वह इमारे रहिए हमेशा ही घन 
भोर अब्जसे युक्त रहे ॥ ५॥ 

डे इन्र | आात्मज्ञानी ऋषि तेरी स्तुति कर रहा हे अतः, तू अपने प्रदौसनीय घोडे हमारी ओर घुमा, ताकि हम तेरी 
कृपासे आनन्द प्राप्त करते हुए सिद्धिको प्राप्त करें ॥ 1 ४ 

दे इन्त्र ! तेरे तेजस्वी घोडे इमारे यज्ञके पास जब भाते हैं. तब ये पवित्र सोमरस कळरमें तेरे पीनेके किप अरे जाते 
हैं। तब शुळोकमें रहनेवाळा तथा आनन्ददायक सोभरसोंका स्वामी त्‌ इन सोमरस्योका पान कर ॥ २॥ 

सदेत्र जानेवाळे, रथमे जोडे हुए घोडे सभी जगद्द खुगमतापूर्वक जाते हैं, ऐसे घोडे सुन्दर रथमें बैठे हुए बलवान्‌ 
इन्द्रको यज्ञके पास के आवें। आमरठा देनेवाके इस खोममें वायु छगनेके कारण सड न जाए, इससे पहके ही इन्द्र इन 
सोमोंको पी बाळे ॥ ३ ७ 


सूक्त ३८ | ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (१०१) 


३५० वरिंष्ठो अस्य दर्ष्िणाभियदी-न्द्र मघोनां तुविकूर्मितमः । 


ययां बञ्चिव; परियास्पंही मपा च॑ घृष्णो दयसे वि स्रीन्‌ ॥४॥ 
३८१ इन्द्रां वाजस्य स्थिरस्य दावे न्द्रो गीमिेषतां वृद्धमहाः । 
इद्र वत्र ष्ठो अस्तु सा 55 ता सूरि? पति तूतुजान ॥५॥ 
[३८] 


[ ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवताः- इन्द्र: । छन्द्‌"- श्रिष्डुप्‌ ] 
३५२ अपादित उदुं नश्चित्रतंमो महीं भेषेदू घमठौ मिन्द्रहतिम्‌ । 
पन्यंदीं धीठि देव्यस्य याभ ज्ञनंस्थ राति बनते सुदानुः ॥१॥ 
३५३ दुराच्चिदा ब॑सतो अस्प कर्णा घोषादिन्द्रेस्प तन्यति ब्रुत्राणः । 
दमेन देवहूतिवेवृस्पा न्म्य गिन्द्रैमियमुच्य माना 


॥२॥ 

अभे [ ३५० | ( वरिष्ठ तुविकुर्मितमः इन्द्रः) बत्यन्त श्रेष्ठ स्वरासे अनेक कमै करनेवाळा इन्द्र ( मघोनां 

अस्य दृक्षिणां इयर्ति ) घनवानोक बीचमें अहको दाक्षणा देता है। दे ( वज़िवः ) वच्रवान्‌ इन्द्र ! ( यया आंदः 

परियासि ) जिससे पाप दूर होंगे नाभ दोंगे। दे ( ध्युष्णो ) घरक इन्द! (मघा सूरीन्‌ बि दयसे) यह घन 
ज्ञानायाँको ।बयोष रूपसे का भकारी दो ॥ ४ ॥ 

[३५१ | (इन्द्रः) इन्द्र ( स्थविरस्य वाजस्य दाता) श्रेष्ठ अन्न तथा बळका देनेवाढा हे। (इन्द्र 
वृद्धमद्दाः गीि बघेतां ) इन्द्र मदान्‌ कृद ठेजबाळा होता हुषा हमारी स्वुव्योंसे बधैमान्‌ दो। ९ सत्वा इन्द्रः जत्रै 
हनिष्ठः अस्तु ) सच्ववात्‌ इन्द्र भावरक झतन्रुक्ा नाश करनेवाळा दो। ( सूरिः तूतुजानः ता आ एणांत ) विद्वान 
इन्द्र शीघ्रतास डन घनोंको हमें दे ॥ 5 ॥ 


[३८ | 
। ३५२ ] ( चित्रतमः न इतः अपात्‌ ) अत्यंत नाइचर्यकारक इन्द्र दमारे इस पात्रसे पान करे । (महीं 
युमा इन्द्रि अर्षत्‌ ) विशेष तेजस्वी प्रार्थनाको वही इन्द्र अवण करे। ( देव्यस्य जनस्य यामन्‌) दिब्य 


मजुष्यडी की हुई [ पन्यसीं घीति रातिं ) स्तुत्य बुद्धिको त्या दान ( खुदानुः बनते ) उत्तम दाता इन्द्र स्वीकार 


रे, 
का (ल कर्णा ) इस प्रभुके कान ( दूरात्‌ चित्‌ आ वलतः ) दूरदेशसे मी सुनते हैं। ( इन्द्रस्य 


ब्रुवाणः घोषात्‌ तन्याते ) इस््रकी स्तृति स्वोता उच्च स्वरसे करता है। (देवड्डतिः इयं क्रच्यमाना,) देवकी यइ 
द जेरणा करती हुई (पने इन्दं) इस इन्र ( मञ्चाक्‌ आ वबुत्यात्‌ ) (मारे समीप छाती है ॥ २ ॥ 


-- इस प्रभक॑ आ सुनते हैं। 
१ अस्य कर्णा दूरात्‌ चित्‌ आवल्लतर-- इस म्रजुक कान दूरसे भी सुर 
२ इन्द्रस्य ब्रुवाणः घाषात्‌ तन्याति-- इन्द्रकी स्टुठि ऊंचे स्वरसे की जाती है। मञ्जुरी स्तुति डच्च 


_ रहेगा 1101 > --“>>>>>> व्य गावो। 


भावार्थ-- अत्यन्त श्रेष्ट नोर ओीघ्रवाले काम करनेवाळा इन्द्र घनवार्नोको भी घन प्रदान करनेवाळ। हे । जो घन 
इन्द्र प्रदान करता है, वे पापको दूर करनेवाळे तथा पापोंका नाझ करनेवाढे हैं, इली कारण यह धन ज्ञानियोको विशेष 
Fe (ब ब फर cS देनेवाका है, अठ: बह इस्त्र महान्‌, अत्यन्त तेजस्वी और हमारी स्तुतियोंसे बढे ॥ 
देला यद बढवान्‌ इन्द्र भावरक झुका नाश करनेवाळा हो तथा डन तुका नाश करके इन्द्र शीप्र ही उन धनोंको 


eR र लाशचयेकारक कमीको करनेवाळा इन्त्र हमारे इस पात्रसे सोमका पान करे। बिशेष तेजस्वी प्रार्थनाङो बद्दी 


एर अवण करे तया तेजस्वी मजुध्यके द्वारा दी गई सय इको तथा हमारे दारा दिए गए हबिकै दानको इन्द 
स्वीकार करे ४ ३ ॥ 


(१०२) ऋश्वेदका सुबोध भाष्य [ सबक ३ 


३५४ तं वों चिया परमया पुराजा मजरमिन्द्रम स्यनृष्यर्कैः । 


जझा च गिरो दधिरे सम॑स्मिन्‌ महाँझ्च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्र ॥३॥ 
३५५ वर्षाद्‌ यं यज्ञ उत सोम इन्द्रं वर्धादू ब्रह्म गिरे उक्था च मन्म॑ । 

वधा दैनमुषसो यामंज्ञक्तो बेर्घान्‌ मासाः शरदो द्याव इन्द्रम्‌ ॥४॥ 
३५६ एवा जज्ञानं सहसे असामि वादृघानं राघ॑से च अ॒ताय॑ । 

महामूग्रमव॑से विद्र नून मा विंवासेम चत्रतूर्येषु ॥५॥ 


भर्थ-- । २५४ | हे इन्द्र! ( पुराजां अजर तं इन्द्रं ) पुरातन परंतु जरारहित, बस इन्व॒ङी ( वः परमया 
चिया अर्दे; ) अत्यन्त उस्कृष्ट बुद्धिसे नौर भसनाभसे में ( अभ्यनूषि ) उपासना करता हुँ । ( अस्मिन्‌ इन्द्रे ) इस 
इरे ( अहा गिरः सं दुधिरे ) केह शान नौर वाणिबां रहती हैं। ( महान्‌ स्तोमः च अघि वर्धत्‌ ) महान्‌ षश मी 
डसीसे बढता हे ॥ ३॥ 

[३५५ ]( यं इन्दे यक्षः वर्घाल्‌ ) जिस इन्त्रको यज्ञ बढाता हे ( उत सोमः ) भौर सोम भी बढाता है । 
(अह बर्घात्‌ ) शान भी डसको बढ़ाता हे । ( शिरः मन्म उक्था च ) सोत्र जौर मनमीय गान भी बढ़ाते हैं | 
(पनं उषसः अक्ताः यामन्‌ वर्घ ) इस इन्दको उषा, राखि और प्रहर बढ़ाते हैं । ( मालाः शरद्‌ः द्यावः इन्द्रं 
वर्धान्‌ ) मास, संवत्सर और दिन भी हस्त्रको बढाते हैं ॥ ७ ॥ 

१ यज्ञ: इन्द्र वर्धात्‌- यश प्रसुळी महिमाको बढाते हैं । 
२ अहा इन्द्रं वर्धातू-- शान प्रभुकी महिमाको बढाता हे । 

[ ३५६ ] हे ( विप्र ) ब॒दिमान्‌ ( एवं जज्ञानं सहसे ) इस प्रकार ज्ञात आजु भोको पराजित करनेके डछिये 
( असाप्रि बाबृघानं महां उग्रं ) बहुत बढे दुए महान्‌ बळका ( अद्य वृत्रतूर्येषु ) भाज युद्धे ( श्रुताय राघले 
च अवसे ) कीरति, घन भौर रक्षणके किये ( आ विवालेम ) इम भागय करते हें ॥ ५ ॥ 


आवाधे-- पह प्रमु सबैम्यापक हे, इसलिए इसके कान सर्वेत्र केले हुए हैं, इसलिए यह वूरदेशमें की हुई बातें भी 
समझ जाता है, तब मनुष्य जो स्तुति करते दें, डन स्तुतियॉले आकर्वित होकर इन्द्र डन मनुष्योंके समीप जाता है ॥२॥ 

वह इन्द्र अस्यन्त प्राचीन होते हुए भी अरारहित हे, वद कभी भी बूढा नहीं होता | उसकी अत्यम्त डत्कृष्ट बुद्धि 
खथा अर्घतानोंसे मैं उपासना करता हूँ। इस इन्त्रमे लभी वरहके अष्ठ ज्ञान और स्तुतियां रहती हैं, हर तरहका महान्‌ 
अश भी उसीसे बढता है ॥ ३ ॥ 

प्रभु स्तुति गानेसे प्रभुडी महिमा बढती हे । प्रभुकी स्तुतिसे ज्ञान बढता है, हमारी वाणियां, हमारे मननीय 
रौँ भी डलकी महिमाको बढते हैं । इस प्रसुको मदिमाको प्रदर, रात्री, उया, बिन, महिने भोर वर्ष भी बढ़ाते 

Neh 

ज्ञात शत्रुको पराजित करनेके डिये तथा कीर्ति, सिद्धि, घन और सुरक्षाके डिके भद्वितीय, बढे 

अंड लामध्येका हम आश्रय करते हैं ॥ ५ ॥ र 


स ३९] ऋग्वेदका सुबाघ भाष्य (१०३) 


[३९] 
[ ऋषिः- वाहैस्पत्यो भरद्वाजः ! देवताः- इन्द्रः । छन्दः- जिष्डुपू । ] 
३५७ मन्द्रस्य के दिव्यस्य वह विप्रेमन्मनो वचनस्य मध्व॑ः । 


अपां न॒स्तस्य॑ सचनस्य॑ देवे पो युवस्य गृणते गो अंप्रा। ॥१॥ 
३५८ अयमुझान! पर्यद्रिमुस्ता क्रत्चींतिमिर्क्रतयुग्युंजानः । 

रजदरुंग्णे वि वलस्य सानु पर्णीवचोमिरमि योंधदिन्द्रः ॥२॥ 
३५९ अयं द्योतयदद्युतो वप कतून्‌ दोषा बस्तों! शरद इन्दुरिन्द्र । 

इमं केतुमंदधुर्न चिदद्दो धुचिजन्मन उषसंशकार ॥३॥ 
३६० अयं रोंचयदुरुचों रुचानोईै ऽयं बासयदू व्यूवैतेन पूर्वी । 

अयमीयत ऋतयुरिभरबें! स्वर्विदा नासिंना चर्षणिप्राः ॥ ४ ॥ 


[३९ 

अर्थ- [ ३५७ | ( मन्द्रस्य कवेः दिव्य स्य ) भ्ानंद देनेवाछ, बिम्य ज्ञान बढानेवाळे ( बहवे विप्रमन्मनः वचनस्य ) 
संचालक, बुद्धि बढानेवाळे प्रशंसनीय ( तस्य सचनस्य ) डस सेवनीय ( नः मध्वाः अपाः ) हमारे मधुररसको पिलो। 
है ( देव ) कान्तिमान्‌ | ( गृणते गोअप्राः इषः युवस्व ) स्तुति करनेवाळेको गोरसादि अब्धोसे युक्त करो ॥ १ ॥ 

[ ३५८ ] ( अयं अद्रि पर ) इसने परतके कार रहे ( उस्राः उशानः ऋतधीतिभिः युजानः ) मौलोंकी 
रक्षा करनेकी इच्छासे सत्य धारणाझ्क्तियोंसे युक्त होकर ( ऋतयुक्‌ ) सग्ळतासे युक्त होकर ( बलस्य अरुग्ण लानु 
बि रुजत्‌ ) वळासुरके तोडनेमें भशक्य उच्च पर्वतको भी तोडा | नोर ( पणीन्‌ वचोभिः इन्द्रः अमि योघत्‌ ) 
पणीयोसे बचनोंसे युद्ध करके इन्द्रने उनको पराजित किया ॥ २ || 

[३५२ । दे ( इन्द्र ) इख ! ( अयं इन्दुः ) इस सोमने ( अद्युतः अक्तून दोषावस्तोः शरदः ) बन्घेरी 
रात्री, दिन और वर्षोंको ( वि द्योतयत्‌ ) प्रकाशित किबा ' (नू चित्‌ इमं अहो कतुं अद्युः ) भोर सचमुच इसको 
दिवसोंका भज जैसा प्रज्ञापक बनाया या ( उषलः शुचिजन्मनः चकार ) उपःकाङोंको नपने तेजसे दुद तेजसी 


बनाया ॥ ३ ॥ 
[ ३६० ] ( अयं रुचानः अरुचः रोचयत्‌ ) बह सूर्य रूपसे दीसिमात्‌ होकर भप्रकाशित डोकोंको ( रो चयत्‌) 


प्रकाशित करता हे । ( पूर्वी! अयं ऋतन वि वालयत्‌ ) बढुतसे उषःकार्डोको इसने अपने तेजसे प्रकाशित छिया । 
( ऋतयुग्भिः अश्वैः ) इशारेसे नियोजित अर्खोद्वारा चछाये जानेबाढे ( नाभिना स्वर्विदा ) सुन्दर नाभीवाळे तेजस्वी 
रयसे ( चर्षणिप्राः अयं ईयते ) प्रनाबोके मनोरथोको पूर्ण काता हुआ यह वोर जाता हे || ४ ॥ 

भावार्थ- दे इन्द्र । इम जो यह स्गेमरस देते हैं, वढ आनन्द द्द ज द जरत केस ह, दद आनन दवाळ, दिव्य शान बहानेवाळा, बुद्धि बढागेवाढा 
और मधुर टे । अतः हे तेजस्वी इन्द्र | तुझें हम जो सोमरस देते हैं, अतः दू हमें गौ दुग्ध आदिसे युक्त कर ॥ १ ॥ 

यहद वीर पवेतपर रही गौगोंको सुरक्षित करनेकी इच्छा करता है । पर्वतपर गौवे चरती रहें और वे वहां सुरक्षित 
॥रणाशक्कियोसि युक्त, तथा बरळतासे योग्य कार्य करनेवाळा 
दीर, वळ बसुरके लभेद पर्देतपरके किकेको तोडता है। अपनी शक्ति बढाकर शबुके अभे किळोंको तोडना चाहिये । 

इस खोमने अप्रकाशित रात, दिन (पक्ष, मास, भयन ) दोर वर्षे प्रकाशित किये । चद्रमाने बद काळकी गणना की । 
अन्द्रमाकी गतिसे दिन, मास, वर्ष लादि हुए । सचसुच यह सोम-चन्द्रमा विनोंका ध्वज करके धारण किया गया है। 
उपालोंको इस चन्द्रमाने अपने तेजसे झुदतासे जन्मा करके प्रसिद्ध किया है । चम्त्रमासे भी कहें डपाएं प्रकाशित 


होती हैं 9 ३ ४ 


[ १०४) ऋग्वेदका खुवोघ भाष्य [ मडळ ३ 


३६१ नू गंणानो गृणते प्रेत राज भिषंः पिन्त्र वसुदेयाय पूर्वी! । 
अप ओष॑धीरविषा वर्नानि गा अतो ननूचसँ रिरीदि ॥५॥ 
[४०] 
[ ऋषिः- बाहस्पत्यो भरद्वाज । देवताः- इन्द्र! । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ । ] 
३६२ इन्द्र पिब तुम्ये सृतो मदाया_ऽबं स्य॒ हरी वि मुंचा सखांया । 


उत प्र गांय गण आ निपद्या ५थां यज्ञाय॑ गृणते वयो धा! :१॥ 
३६३ अस्य पिच यस्यं जज्ञान इन्द्र मदाय ऋत्वे अर्पिबो विरप्शिन्‌ । 
तगं ते गारो नर आपो आंद्रे रिन्दुँ समंद्यन्‌ पीतये समंस्मै ॥२॥ 


झर्थ-- । ३६१ ) हे ( प्रत्न ) पुरातन ! ( राजन्‌ ) प्रकाशसान्‌ वीर | ( गृणानः वसुदेयाय ग्रणते ) प्रशेसिव 
होकर तू घन देने योग्य डपासकको ( पूर्वीः इषः नु पिन्व ) बहुत बन्न दे। ( ऋच से अपः ओषधीः ) भौर उपासकको 
पानी, नन्च ( अविषा वनानि गा अवंतः ) विषरदित दृक्षसमूइ, गौ, अश्व भादि ( नृन्‌ रिराहि ) मनुष्योको दे ॥ ५ ॥ 

[४०] 

[३६२] हे ( इन्द्र ) इन्द ! । तुभ्यं मदाय सुनः ) तेरे ्ानेदके लिए निकाळा यइ रस है । ( सखाया हरी 
अब स्य ) मित्र जसे दोनों घोर्डोको रथसे खोळ और (वि सुच ) छोड । ( उत गण आ निषद्य ) भौर हमारे समूहमें 
बैठकर (प्र गाय . गानेके ढिय प्रेरणा दे ( अथ यज्ञाय़ गुणत ) भनन्तर यज्ञके लिये गानेवाळको (वयः घाः) 
क्षन्न दे १ ॥ 

[३६३ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( अस्य पिव ) इसको पी। हे ( विरपिशन्‌ ) स्तुतिके योग्य ! (जज्ञानः मदाय 
कत्वे ) उत्पन्न होते ही तूने कारक वीरकर्म करनेके डिय ( यस्य अपिबः ) जिसको पिया था। (तमु इन्दुं ) उसी 
सोमका पान करो। ( गावः नरः आपः आद्रः | गौर्जोका दूध, मनुष्य, पानी और पत्थर ( अस्मे ते पातय ) तेरे 
पानके लिय सोमरस बनानेको ही ये सब ( समहान्‌ ) काये गये हैं ॥२॥ 


आवार्थ-- बह वीर स्वयं प्रकाशित होकर आप्रकादिर्तोको प्रकाशित करता हे । इसने भपने सीधे प्रकाशसे पूर्व 
समयी डयार्मोको प्रकाशित किया । सूर्योदयके पूर्व अनेक डघार्ये प्रकाशित हुई वे हसीके प्रकाशसे हुई थीं : हृशारेसे जोते 
ज्ञानेबाळे घोडोंसे जोते हुए तेजस्वो सुन्दर नाभीवाळ रथसे प्रजाउनोंका पाङन-पोषण करनेवाला यह वीर प्रगति करता हे । 
बीर प्रजाजनोंका पाळन-पोषण करे भोर सबडी स्थिति स्वये भ्रमण करके निरीक्षण करे । जो भज्ञानमें हैं उनको ज्ञान देकर 
प्रकाशमें छ आवे ॥ 9 ॥ 

हे पुरातन राजन ! स्तुत्य बनकर तू घन देने योग्य डपासकको उत्तम भन्न दे । उपासकको जळ, अन्न, निर्विष फलवाडे 
वृक्ष, गर्वे, घोड और बळ, बच्चे अथवा अनुयायी मनुष्य दे। उपासना करनेवाळा इनको प्राप्त करके खुखसे रहे ॥५॥ 

दे इनर! तेरे आजन्दके निए यह सोमास निकाळा गया है। तेरे साथ मित्रकी तरह आचरण करनेवाले नपने दन 
दोनों घोडोंको अपने रथसे खोळ भोर उन्हे स्वतंत्र छोड दे | हमे ऐसी प्रेरणा दे कि इम समूहमें बेठकर तेरा गायन कॉ । 
तदनन्तर यज्ञके किए गानेवाळेको अन्न प्रदान कर ॥ १ ४ 

डत्पश्न होते ही लानंदके किये जीर कर्म करनेके किये तुमने यह सोमरस पीया था| उस खोमको तैयार करनेके किये 
गौर्बोने दूध दिया हे, ऋत्विज रूपी मजुष्योंने कूटा है, जङ उसमें मिळाया है भौर पदाढपरके पत्थरोंसे लोम कूटा गया 
हे, इनकी सहायतासे बह सोमरस तेयार हुला हे ॥ २ | 


सू ४१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०५) 


३६४ समंद अ्ौ सुत इन्द्र सोम आ त्वां वहन्तु हर॑यो विठा: । 


त्वायता मन॑सा जोइवीमी न्द्रा यांहि सुविताय॑ महे न॑। ॥३॥ 
३६५ आ याहि शश्वदुशता य॑थाथे न्द्रं महा मनसा सोमपेय॑म्‌ । 
उप्‌ जक्षांगि शणव इमा नो थां ते यज्ञस्तन्वे बयों घात्‌ ॥ ४ ॥ 
३६६ यदिन्द्र दिवि पार्ये यध ग्यद्‌ वा स्वे सदने यत्र वासिं । 
अतो नो यज्ञमर्षसे नियुत्वांन्‌ त्स॒जोष|ः पाहि गिवेणो मरुङ्किः ॥ ५ ॥ 
[४१] 


__ [ऋषिः- ५ बाहेस्पत्यो भरद्वाज! । देवता-- इन्द्रः । छन्द जिष्डुप्‌ ] 
३६७ अहेळमान उप याहि यज्ञं तुर्यै पतन्त इन्दवः सुता सं; । 
गारो न व॑ज्ञिन त्थवमोको अच्छे न्द्रा गहि प्रथमो यज्ञियानाम ॥१॥ 
_ अर्थे, ३६४) (अझ समिद्धे सोमर सुते) म्नि रीस हने मौर सोमका रत्न निकाळनेपर हे (इन्द्र ) इद्र! 
(त्वा वहिष्ठाः इरथः आ वहल्‍्तु ) तुझे रयमें जुड़े हुए घोडे यज्ञी ओर ले नावे ( त्वायता मनसा जोइबीमि ) 
तेरी भोर मन ढगानेवाळे हम मनसे तझे वारंवार बुढाते हैं। हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः महदे छुविताय आ याहि ) इमारे 
विशेष कल्याणके लिये त्‌ यहाँ आ ॥ ३॥ 

[३६५] दे ( इन्द्र ) इन्दर! ( शाश्वत्‌ ययाथ ) बारबार तू बज्ञमें जाता है इसलिये ( उदाता महा मनसा ) 
इच्छा करता हुआ प्रबळ मनसे ( सोप्पे आ याहि ) सोम पानके स्थानपर आ जा । भौर ( इमा नः ब्रह्माण ) 
हमारे इन स्तोत्रॉको ( उप णवः ) पाससे सुन। ( अथ यज्ञः ) उसके वाद बज्ञका कर्ता (ते तन्वे वयः घात्‌ ) 
तेरे झरीरके लिए सोमरख रूप अन्न देगा ॥छ ७ (4 क 

[३६६1 दे (इन्द्र ) इन्द्र! ( पायें दिवि यत्‌ ) दूर देश दुळोकमें यदि तू रहता हे ( यद्वा स्वे सद्ने यत्र 
अलि ) नथवा यदि अपने घरमें अथवा जहाँ कहे भी रहता हे (अतः ) वदसे भाकर हे ( गिर्वेणः ) स्तुतिके योग्य 
इन्द्र ! ( नियुत्वान, मरुद्भिः सजोषाः ) नर्खोके स्वामी और मरतोंके साथ ्ानेदसे रहनेवाळा तू ( नः अवले यज्ञं 
पाहि ) दमारी रक्षाके छिये यज्ञकी रक्षा कर ॥ ५॥ [४१] ४ 

[ ३६७ ] ( अहेळमानः यशं उप याहि) कोघरहित दोकर इमारे बज्ञमें भा (लुम्यं सुतासः इन्दवः 
पनन्त ) तेरे लिय ये सोमरस झु हो रहे हैं। दे ( चज्जिन्‌) बतरधारी इत्र! (गाव न स्वै ओकः अच्छ) गौमोके 
समान वह सोम अपने स्थानमें, कळशमें जाता है, दे (इन्द्र ) इन्द्र! ( यक्षियानां प्रथमः आ गहि ) यजनीय वेवॉ्मे 
ल ळर मान यज्ञं उप याहि-- क्रोघरहित, प्रसन्न चित्तले यशमें जा । अशें भानंदमसत्न होकर जाना 

चाहिय । आनन्दुप्रसख रहना योग्य है। यु RS SE - हः 
वार्थ. हे इन्द्र! अभि प्रदीसत दोने तथा सोमरस निकाडकर तेव्यार करनेके बाद तुझे तेरे रपमें जुडे हुए घोडे 
यज्ञको भोर के आवें। हमारा मन तुझमें ही ङगा हुआ हे, अतः हम मनसे तुझे ही बाते हैं। अतः त्‌ हमारा कल्याण 


करनेके लिए यहां भा॥३॥ 
बार बार जाता हे, इसलिए हमारे पास आनेकी इच्छा करता हुआ तू पनी प्रबळ मतशक्तिसे 
युक्त 4 नी मौर हमारे द्व.रा दिए गए सोमरसको पी औौर भाकर हमारे इन स्तोत्रॉको पाससे छुन । हमारी 
स्तुति सुननेके बाद यज्ञका कर्ता तेरे झरीरकी पुष्टिके ढिए सोमरसरूप अड देगा ॥ ७ ४ 
है इन्द्र ! तू चाहे दूर झुळोकमें रद, अथवा अपने घरमें रह भयवा त्‌ जहाँ चाई वहाँ रह, वहींसे हमारी स्तुति 
सुनकर हमारे पास जा भोर हमारी रक्षा करनेके ढिए यजकी रक्षा कर ॥ ५ ॥ 
१७ ( ऋ. सु. मा. मं १ ) 


(१०६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मडळ ६ 


३६८ या ते काइत्‌ सुकुता या बरिष्ठा यया छखत पिब॑सि मध्य उ्मिम््‌ । 


तयां पाहि प्र तँ अध्वर्गुरस्थात्‌ सं ते वज्ञ बतेतामिन्द्र ग्यु। ॥२॥ 
३६९ एप द्रप्सो बुंषमो विश्वरूप इन्द्राय वृष्णे समकारि सोमं! । 

एतं पिंब इरिव। स्थातरुग्र यस्येक्षिप प्रदिवि यस्ते अनम्‌ ॥३॥ 
३७० सुत; सागो असुतादिन्द्र वस्या नय श्रेर्पाञ्चिकितुषे रणांय । 

एतं तितिबै उप॑ याहि यज्ञे तेन विश्वास्तविषीरा एंणस्व ॥४॥ 


ननर्थ--! ३६८ ](या ते काकुत्‌ सुकृता । जो तेरी जिह्व हे वह मच्छी बनी हुईं हे, (या वरिष्ठा ) जो जरपन्ठ 
भ्रष्ट है। ( यया मध्यः ऊर्मि ) जिससे मधुर सकी ऊर्मीको तू ( शश्वत्‌ पिर्वाख, तया पाहि ) हमेशा पीता है 
डससे संरक्षण कर । ( अध्वर्युः प्र अस्थात्‌ ) यज्ञका नेता अध्वयु शा रहा हे। हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( गब्युः ते 
बज़ः से वर्ततां ) गौनोंका रक्षण करनेवाळा तेरा वज्र शमरुओंका नाझ करे ॥ २ || 

। ३६९ ] ( द्रप्सः छृषभः विश्वरूपः एषः सोमः ) व्रवणशीछ) बळवान्‌ मौर अनेक रूपोंवाळा, यह सोमरस 
( बृष्णे इन्द्राय ) वळशाळी इन्त्रके किये ( समकारि ) अच्छी प्रकार तैयार किया हे, दे ( हरियः ) अश्ववान्‌, 
( स्यातः ) युदरमें स्थिर रहनेवाळे ( उग्र ) उम्र बळवान्‌ इख्द ! ( एतं पिव ) इसको पी । ( यस्य प्रदिवि ईशिषे ) 
जिसका द्‌ बहुत दिनोंसे स्वामी हे। (यः ते अन्ने ) जो तेरा भड ही हे ॥ ३॥ 

[३७०] ह ( इन्द्र ) इख ! ( खुतः अयं सोमः ) रस निकाला हुना यह सोम ( असुतान्‌ बस्पान ) रक्ष 
न निकाळे हुए सोमसे श्रेष्ठ हे ( चिकिलुष रणाय श्रेयान्‌ ) तुझ जसे विद्वान्‌के छिथे सह रस आनन्द देनेवाळा और 
अयस्कर है। दे ( लितिर्वः ) भतु विनाशक वीर ! ( पते यक्ष उप याहि ) इस बशके पास भा! ( तेन विश्वा! 
ताविषीः आ पृणसूव ) उससे संपणे प्रकारके बोको पूण रीतिसे उन्नत कर ॥ ४॥ 


भावार्थ -- दे इन्द्र! त्‌ क्रोचरहित होकर हमारे थशमें ला क्‍योंकि तेरे किए हम जे सोमरस शुद्ध कर रहे हैं । किस 
प्रकार गाये भपने जाहोंमें जाती हैं, उसी तगह यह शुद किया हुआ सोम अपने स्थानरूप कङशर्मे जाता हे | त्‌ मजनीय 
डेवोमें सुख्य हे, अतः त्‌ यहां हमारे पास जा ॥ १ ॥ 

जो तेरी डत्तम बनी जिह्वा हैं, जो भ्रष्ट है, जिससे त्‌ मधुर रसडी छद्दरे पीता हे, डससे हमार। रक्षण कर । जिह्वासे 
मधुर रस पीया जाय नौर उत्तम भाषणसे ळोकॉका संरक्षण भरी किया जावे । जिह्वाके दो कार्य हैं एक पीनेका कार्य हे । 
जि्डासे पौष्टिक मिष्ट रस पीये जाय । जिङ्काका दूसरा काये बोडनेका हे । ऐसा बोढा जाय कि जिस आषणसे सज्जनोंका 
रक्षण होता रहे । अध्व्यु आगे बढ रहा है । । अध्वरं युनक्ति ध्वरा हिंसा, तदुभावो यत्र स अध्वरः ) च्वराका लय हिला | 
जिसमें हिंसा नहीं है वह कर्म अध्वर कहळाता है। हिंसारहित कमे जो करता हे वह नध्वयु हे । वह हिंसारहित काये 
करनेवाळा प्रगति करता है । भागे बढता हे || २ ॥ 

यह सोमरस प्रवाही, बळवर्धक कोर अनेक तरहके रूपोंवाळा हे । बह सोम बळवघंक, डरसादवर्धक भोर पुट्टिदाधक 
जख हे | इसकिए यह अन्न बळवान्‌, आालुना्क शोर वीर इन्तुके पीनेके लिए तेय्यार किया गया हे । अतः वीरगण इस 
पौष्टिक लन्नका सेवन करें । क्‍योंकि इस आच्च पर चिरकाळले वीरका स्वामिस्व हे । इन्हीं रसोंको पोकर इन्त्र युद्धमें स्थिर 
रहनेवाका भौर उग्र वीर होता है ॥ ३ ॥ 

बह सोमरस रस न निकाळे सोमसे भधिक श्रेष्ठ हे । झानीको आनम्द देनेके छिये यह श्रेयस्कर हे । ज्ञानी वीरको 
युद्ध करनेके समय यह रस पीना हितकर है। हे इत्रुनाझक वीर ! त्‌ यज्ञके पास भा। कोर इस य्शका संरक्षण कर । 
सब प्रकारके बोकी व्रद्धि कर । लपनेमें सब प्रकारके बक बहाने चाहिये ॥ ४॥ 


न) अग्वेदका छुबोध भाष्य (१०७) 


३७१ हयांमासि स्वेस्द्र याश्चा डर ते सोर्भस्तन्बै अवाति । 
शतेक्रतो मादयंस्वा सुतेषु प्रास्माँ अब पृत॑ना प्र विक्ष ॥५॥ 
४२ 
| ऋषिः-- ४ बाहँस्पत्यो मरढाजः । ५० 1. 1 छन्दुः-- झनुष्डुप्‌ + ४ वृद्दती। ] 
३७२ प्रस्यस्मै पिपीषते विश्वानि विवे मर । अरंगमाय जग्मये ३पेथाइघ्वने नरे ॥ १ ॥ 
३७३ एने प्रस्येतन सोमेभिः सोम पार्दममू । अर्मत्रेमिक्रेजीपिण मिनदर सुठेभिरिन्दुंमिः ॥ २ ॥ 
३७४ यदी सुतेभिरिन्दुभिः खोमेमि; प्रतिशूष॑थ । बेदा विश्वस्य मेधिरो घुषत्‌तंतमिदेषते ॥३॥ 


अर्थ- [२७१ ] दे (इन्द्र ) एत! (त्वा हृयासलि ) परे इन डकाते हैं ( अर्वाङ आ याहि ) इमारे 
सामने ना, ( सोमः ते तम्बे ) सोम देरी शरीर पुडके डिये ( अरं अवाति ) पर्याप्त हे । दे ( शतक्रतो ) बहुत कमं 
कश्नेवाडे इन्र! ( सुतेषु माद्वस्व ) सरोमरहका पान करके आानंडिव हो । ( पृतना अस्मान्‌) संग्राममे (मारी 
( श्र अव ) रक्षा कर, ओर ( विशु प्र) सब प्रजाळोमें भी हमारी इक्षा कर ॥ ५ ॥ 

[ ४२) 

[३७२ ] ( पिपीषते विश्वाति विदुवे ) रत्न पीनेक्रो इच्डादाढे संपे ज्ञानी ( अरंगमाय जग्प्रवे ) भस्तत$ 
कामंडो पहुंडनेबाळे गमनशीङ, ( अपश्चात्‌ दृध्यने नरे ) नमे नेण देसे ( अझै ) इस इन्त्रको (प्रति भर) 
अरपूर सोमरस श्रपण कर ॥ । ॥ 

[३७३ ] दे ऋतिजों ! ( सोमेभिः सोमगतम पने इन्द्रं ) सोमरसोंके प्राय अतिशप सोम पीतेवाढे इन्द्रके 
(आ प्रति पतन ) पास जानो । ( खुतेमिः इन्दुभिः अमत्रेमिः ) नभिषुत सोम्ररससे भरे हुए पात्रॉके साप 
( ऋजीयिणं ) बळशाळी इन्द्रके समीप गमन करो ॥ २ ॥ 

[३७३ ] ( दुतेभिः इन्दुभिः खोमेमिः ) रख विकाके तेजस्वी लोमरसोंखे ( यदि प्रति भूषथ ) जब तुम 
इन्द्रको सुभूषित करते हैं, उस समय ( मेधिरः विश्वस्य वेइ ) बुद्धिमान्‌ वद इस्त्र तुम्हारी सब कामनाओोंको जानता 
हे बोर जानकर ( धूषत्‌ तं तं इत्‌ हषते ) शतु भोका अपक वद वीर डन रन सब कामनाओंको पूर्ण करता है ॥ ३ ॥ 


तुझे हम बुढाते हैं, इब्ररे पाल था जान । तेरे शरीरके डिबे खोम पर्याप्त है । सोमरससे 
शरीरी पुष्टि भौर बळ बढता है । दे सै$डों परव कमै करनेबाळे वीर ! खोमरससे भाद प्राप्त कर । युद्धोंमें उमारी 
सुरक्षा कर | वीर सबडी सुरक्षा पुरे समय हरे । प्रनाजनोंका संकषण कर | प्रजामें किसी पर कोई आक्रमण कर रहा 
हो तो, इस दुःखी अजाजनका रक्षण बीर करे । लोमरव्र झरीरके ढिये उत्तम अब्र हे। यह शरीरका बढ, उरसा बोर स्फूर्ति 
बढाता हे। दीर इस रसो पीये भोर अना यड बौर डरलाइ नौर स्फूर्ति बढावें और प्रमाजनोंका संरक्षण करें ॥ ५॥ 
उब प्रकारके ज्ञानी, कायेके अम्ततक पहुंचनेवाछे, घत्रृपर आक्रमण करनेवाळे, पीछे न रहनेवाके, भग्रेशर नेठा पेखे 
इस पीनेकी इच्छा करनेदाळे वीके ठिये भरपूर रस दो। वीर ऐसे हों कि जो ज्ञानी हॉ, कार्यका पूर्ण रीठिसे समास 
करनेवाढे, पाजुपर विचारपूरेछ आक्रमण कररेवाडे, कभी पीड़े न रहनेवाढे, अग्रेशर भोर जनताको छुम मागँपर चढा 


भावार्थ— द इख बीर ! 


सङनेवाळे हों ॥ १ ॥ 
इन्त्रडे पास खोमरसके पात्रोंके साब जानो लौर उसको ययेच्ड सरो मरल अर्पण करो । निक्षसे व६ दृठ होकर सबका 
Cg 3. उन उन सब इच्छानों को पूणे ऋरता दे । बुद्धे अजुयायियोडी 


बुद्धिमान्‌ सब जाननेवाळा, शत्रु घर्षण करनेवाढा 
आकोक्षापु जानना और दुका नाश करके अजुयाथियोंडी भाकांक्षार पूली करना बीरका कव्य हे ॥ ३ ॥ 


+ 


(१०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंक ६ 


३७५ अस्माअंस्माइदन्धसो ऽधब॑य प्र भ॑रा सुतम्‌ । 
कुवित्‌ संमस्य॒ जेन्य॑स्य॒ शतो ऽभिशस्तेरवस्पर॑त्‌ ॥४॥ 
[४४] 
। ऋषिः बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता-- इन्द्रः । दावः डष्णिक्‌ । ] बि 
३७६ यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोंदासाय रन्धय॑ः। अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिबं ॥ १॥ 
३७७ यस्य तीक्रसुतं मदं मध्यमन्तं च रक्ष॑से । अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिब॑ ॥ २ ॥ 
६७८ यस्य गा अन्तरश्मनो मंदे हळ्हा अवासज! । अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिबं ॥ ३ ॥ 
३७९ यसं मन्दानो अन्ध॑सो माघोनं दधिषे शव॑ः । अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिबं ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ! ३५५] ( अस्मा अस्मा इत्‌ ) इस इन्त्रके किये दी दे ( अध्वयो ) ऋरिविक्‌ ! ( अन्धसः सुतं प्रभर ) 
अन्नरूप सोमरस भरपूर दे । ( समस्य जेन्यस्य शर्धतः ) सब जीतने योग्य स्पर्धा करनेवाले शत्रुके ( अभिशस्तेः ) 
'ईसाकर्मसे ( कुवित्‌ अवस्परत्‌ ) अनेक बार हमारी रक्षा कर, हमारा पालन कर ॥ ४॥ 

'[ ४२) 

[ ३७६ | हे इन्द्र ! तूने ( यस्य मदे दाम्बरं ) जिसके पीनेसे उत्साह उत्पन्न होनेपर झाम्बरासुरको ( दिवोदा 
लाय ) दिवोदासक। हित करनेके लिये ( रन्धयः ) विनष्ट किया। दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्यत्‌ सः अयं सोमः ) 
वही यह सोम ( ते सुतः पिव ) तेरे लिये रस्त निक्राककर रखा है वद पी ॥ ३ ॥ 

[३७७ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र (यस्य तीव छुते मदं ) जिसका रस तीक्ष्ण है भौर उत्साहवर्धक है उस सोमरसका 
आता ( मध्यं च अन्तं ) मध्याह्न भौर सायंकाळमें ( रक्षले ) त्‌ संरक्षण करता हे ( अयं स सोप्रः) वह सोमरस 
(ते सुतः ) तेरे डिय तेयार किया हे ( पिब ) डलका पान कर ॥ २॥ 

[२०८ | ( यस्य मदे ) जिल्ल उत्साइवर्धक सोमरसका पान करनेपर (अइमन; अन्तः) छिलेके नन्दर री हुई 
( डळ्हाः गाः ) रढ वन्धनसे बंधी हुई गौ्ओोंडो ( अव असज: ) दूने सुक्त किया । (अये स सोमः ) वइ सोम तैयार 
करके (ते खुतः ) तेरे छिये रक्षा दे डसको तू ( पिर ) पी ॥ ३॥ 

[२७९] दे : इन्द्र ) इन्द्र | ( यस्य अन्घलः मन्दानः ) जिस सोमरूपी अन्नकै पीनेसे उत्साहित होता हुआ 
( माघोने शवः दधिषे ) बडा बळ धारण करता हे ( अये स सोमः ) वद सोमरस ( ते सुतः ) तेरे ळिये तैयार 
रक्षा है उसे ( पिब ) पी ॥ ४॥ 

भावार्थ-- दे यज्ञ करनेवाळे मजुष्य | वू इस इन्द्रके लिए सोमका रस भरपूर दे, ताकि इमारे साथ स्पर्धा करनेवाके 
अत्रुसे यद इन्द्र दमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 

जिस सोमरसके पीनेसे डत्साइ बढ गया और तूने दिवोदासका द्वित करनेके लिये झंवर असुरको मारा, बही यह 
सोम है। दिवोदासको शंबर असुर कष्ट दे रहा था । नत: दिवोदासकी सुरक्षा करनेके किये इन्द्रने झंवर भसुरका नाश 
किया । अपनी प्रजाकी सुरक्षा करनेके लिये राजाको ऐसा करना चाहिये, यद उपदेश यहां है ॥ १ ॥ 

के इन्द्र ! जिसका रस ठीक्ण है, और उत्थ्रादवर्धक हे, उस सोमरसका तू आतः, मध्याह्न जौर सावं तीनों समय 
अर्थात दर समय संरक्षण कर ४ २ ॥ 

जुने गो चुराकर किडेमें बांधकर रक्षी यी । इन्द्रने सोमरस पीकर शत्रुको परास्त करके उसके किळेके द्वार खोळे 
और गोंद मुक्त झर दीं। शासको प्रजाजनोंके गो आदि घन इसी तरह दुट्टोको प्रतिबंध करके प्रजाजनोंकी वापस मिळे 
ऐसा करना चाहिये ॥ ३ || 
र सोमरस उत्तम बळवधेक अग्र हे । उसका सेवन करनेसे बढ बढता हे और कायै करनेका उत्साह वृद्धिंगत होता 

॥०॥ 


क तक ऋग्वद्का सुबोघ भाष्य (१०६ ) 


[४४ ] 
[ क्षिः शांयुर्वाइस्पत्यः । देवता-- इन्द्रः! छन्दः-- जिष्टुप्‌, १-६ अनुष्टुए, ७-९ ( ८ वा) विराट्‌ । ] 
३८० यो रयिवो रायित॑मो यो हुम्नेधुम्नवच्मः । 


सोम सुत! स इन्द्र ते ऽस्ति स्वघापते मद॑ः ॥१॥ 
३८१ यः शग्मस्तुविश्ञम्म ते रायो दामा मंतीनाम्‌ । 

सोम॑ः सुतः स ईन्द्र ते ऽस्ति स्वधापते मदः ॥२॥ 
३८२ येनं वृद्धो न अव॑सा तुरो न स्वामिरूतिभिँ; । 

सोम॑? सुतः स इन्द्र ते ऽस्ति स्वघापते मर्द; ॥३॥ 
३८३ त्यमुं बो अप्रहणं गृणीषे शर्वसस्पतिंम्‌ । 

इन्द्रै विश्वासाहं नरं मंहिष्ठं विश्वच॑षैणिम्‌ ॥४॥ 

[४४ ] 


अर्थ-- [ ३८० ] ( रयिवः) घनवान्‌ इन्द्र ! ( यः रायेन्तमः ) जो सोम भत्यंत शो भाय है, और ( यः द्युज्ञः 
चुन्नतरत्तमः ) जो यशोँसे भविशय यशस्वी हे, दे ( स्वघापते ) भपनी घारणाशक्तिके पाळक (इन्द्र) इन्द्र! (खः 
सोमः ते मद्‌ः अस्ति ) वह सोम तेरे ङिये आनेइ दायक हे ॥ १ ॥ 

[३८१ ] दे ( तुबिशरम ) बहुत भानंदी इन्द्र ! ( यः शरमः ) जो खुल्दापी सोम (त मतीनां रायः दामा ) 
तेरी मतिर्योको ऐश्वयै देनेवाढा है दे ( स्वघापते ) अपनी घारणशक्तिके पाढक ( इन्द्र ) इन्द्र | ( सः सोमः ते मद्‌ः 
अस्ति ) वह सोम तेरे छिये भानंदकारक हो ॥ २॥ 

[ ३८२ | ( येन वृद्धः न) निस्ते बढा वीर दोकर ( स्वाभिः ऊतिभिः ) अपनी संरक्षण शक्तियोसे और 
( शवसा तुरः ) नपने सामय्यैसे सन्रुओंका नाश सत्र करता हे । ( खः सोमः ते मदः अस्ति ) वद सोम तेरे किये 
आनंदृकारक दो ॥ ३ ॥ 

[१८३] (यः) तुम्हारे लिये ( अग्रहणं शवलः पतिं) सज्ञनोंपर प्रहार न करनेवाळे, वळके पाठक, 
( विश्वाक्लाइं नरं ) सब शत्रु ओंका पराजय करनेवाळे नेता ( मंद्िष्ठे विश्वचर्षणि ) नतिशब दाता, सर्वक्ष ( त्वं ड 
इतं ) उस इन्त्रकी ( गणीषे ) स्तुति करो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- हे धनवान्‌ इन्द्र ! जो सोम अत्यन्त झोमादाबक है, जो बशोसे जतिशय यशस्वी है, वद सोम टेरे किए 
बहुत आनन्ददायक हे ॥ १ ॥ 

दे सदा भानन्ुमें रहनेवाळे इन्द्र! जो सुखदायी सोम हे, वह तेरी डुद्धियोंको देश्वर्थ देनेवाङा हे । दे घारणाशक्ति 
के पाळक इन्द्र | तेरे लिए बह सोम आनेदुकारक हो ॥ २ ॥ 

दे इन्द्र ! जिस रसको पीकर तू बडादी वीर होता है और अपनी संरक्षण शक्तिसे भोर सामथ्येसे शत्रज्रॉका नाश 
ज्षीघ्र करता हे, सोम तेरे ढिए नानन्ददायक हो ॥ ३ ॥ 

वह इन्द्र सज्जनोंपर प्रहार न करनेवाळा, यका पाळक, सब शतु्ओोका पराजय करनेवाळा तेता, अतिशय दानझीळ 
चर सर्वज्ञ हे ॥ ४ ॥ 


(११०) अण्लेदका सुबोध भाभ्य [मैख्ड द 


३८४ यं वर्षयन्तीद्‌ गिर; पर्ति तुरस्य रास! । 


तमिन्र्तंस्य रोदसी देवी श्चप्मै सपर्यतः ॥५॥ 
३८५ तद्‌ १ उक्थस्प॑ बईणे-न्द्रयोपस्टुणीषणि । 
बिपो न यस्योतयो वि यद रोहन्ति स्षित॑ः ॥६॥ 
३८६ अबिंदुद्‌ दक्षं मित्रो नवीयान्‌ पपानो दृवेभ्यो बस्यो अचैत्‌ । 
ससवान्‌ सस्तौरामिंधोंतरीमिः रुरुष्या पायुरभवत्‌ सखिभ्यः ॥७॥ 
३८७  क्रतस्थे पथि वेषा अंपायि श्रिये मनाँसि देवासो अक्रन्‌ । 
दघाँनो नाम॑ महो वचोमि बुरे वेन्यो च्यावः ॥८॥ 


अर्थ--[ ३८४ ] ( गिरः ) ये स्तोत्र { भुरस्य राघसः पर्ति ) त्वरासे काये सिद्ध ध्ननेवाळोके स्वामीको ( ये 
इत्‌ ) जिस बलको बढाते हें । ( अस्य ) इस इसके ( ते इत्‌ शुष्मं ) डसी बढकी ( देवा रोदली नु सपरयंतः ) 
पृथ्वी और युळोक सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 

१ गिरः तुरस्य राघसः प्ति यै इत्‌- स्वि स्तोत्र त्वराखे कायै सिद्धू करनेवाळेका प्रमुख जो होता है, 
इसका उत्साह बढाते हैं । जो बीए त्वरासे उत्तम कार्य सिद्ध करता है डसकी प्रशंसा करनी योग्य है । 

२ अस्य तं इत्‌ शुष्मे देवी रोदसी सपर्थतः चु -. इसके डल बळकी सेवा धुळोक और एथ्वी निश्चयसे 
करते हैं । वीरके पराक्रमकी प्रशंसा सब विश्व करता है । 

[ ३८७ 1 ( चः उक्थस्य तत्‌ बहणा ) तस्होरे स्तोत्रोंढी वह विस्तृत महिमा हे कि जो ( इन्द्राय ) इखके 
बढ ( उपस्तृणीयणि ) बढाते हैं । ( यस्य ऊतयः विपः न ) जिसकी रक्षायें शुद्धिमानोंडी वरह श्रेष्ठ होती हैं । 
( यत्‌ सक्षितः वि रोहन्ति ) जिसमें एकत्र रहनेवाढी रक्षाये बढती रहती हैं॥ ६॥ 

[३८६ ] ( दक्षं अविवृत्‌ ) वळवान्‌ वीरको वह जानता हे। ( मित्रः मर्वायान्‌ ) मित्र, भत्यश्त नवीन तरुण 
६ पपानः देवेम्यः वस्यः अचेत्‌ ) रसपान करनेवाढा विदुर्घोको उत्तम धन देता हे । ( ससवान्‌ ) वीयसे युक्त 
पुस्तोलामिः लीक ) स्वूड समे शत्रुको कुंगानेवाळा ( सखिभ्यः ) मित्रोंडा ( उरुष्या पायु! अभवत्‌ ) 


खेवा युळोक और यनी भी निश्चयसे करते हैँ । वीरके पराक्रमकी प्रशेसा सब विश्व करता हे ॥ ५ ७ 

तुम्दारे स्तोत्रोडी महिमा पेखी है कि वे स्तोत्र इन्त्रका सामर्थ्य फेळाते हैं । स्तोत्रोंसे वीरके सामध्यंका पता लबको 
छगता है । जिस वीरके संरक्षण साम्ये ज्ञानी मनुष्यके समान कझ्याण करनेवाळे दोखे हैं । जो एकत्र रहनेवाळे सुरकाके 
साधन बढते रहते हैं । जिसके पास सुरक्षाके साधन बढते रये हें वह वीर राष्री सुरक्षा कर सकता हे ॥ ३ ॥ 

जो दक्ष रहता हे, उसको वह जानता हे । दक्षतासे काये करनेवाळा थह मनुष्य हे यह परीक्षा करके लागना 

_ योग्य हे । नदीन मित्र रसपान करके विजुधोंकों घन देता हे । विबुधोंको अन देना चाहिये । वीबेवान्‌ बीर आजुको कंपाने- 

बाळे विशाड साधनोंसे मित्रोक किये विशेष संरक्षक होता है । जपने पास नच् विपुर हो, तथा शुका नाश करनेके 
साधन सी प्रभावश्ाळी हों, उनसे स्वजनोंका डतम संरक्षण होता रहे ॥ ७ ॥ 


सक १०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१११) 
३८८ युभत्त॑मं द घेश्से सेघा जनाना पूर्वीरराती; । 


वर्षीयो वर्ग! कुणुहि र्चीभि धैनस्य सातावस्माँ अवि ॥९॥ 

३८९ इन्द्र तुम्यमिन्मंघवश्नभूम व्यं दात्रे इरितो ना वि वेनः । 
नाकिरापिर्दैदशे म्येत्रा किमङ्ग रध्रचोदन त्वाहुः 2 ॥ १० ॥ 

३९० मा जस्व॑ने वृषभ नो ररीथा मातें रेवर्त सख्ये रिंपाम । 
वाटं इन्द्र निष्विधो जनेषु जह्यसुंध्वीन प्र वृहएंणतः ॥ ११ ॥ 

३९१ उव्ञ्रा्णीव स्तनर्यञ्रियती न्द्रो राधाँस्यइब्य।नि भव्यां । 
त्वम॑सि प्रदिव कारुधाया मा त्वांदामान आ दभन मोन! ॥ १२॥ 


अर्थ- [ ३८८ ] ( युमत्तमं दक्षं अस्मे घेहि ) तेजस्वी बल हमारेमें स्थापित कर । ( जनानां पूर्वीः अगातीः 
छेघ ) प्रजाजनोंके बहुतसे शत्रुभोका नाग कर । ( वर्घीयः वयः शचीभिः कृणुहि ) बहुत अन्न शक्तियोंके साय हमें 
प्रदान कर । भौर ( घनस्य सातौ अस्मान्‌ अविड्ढि ) जनके दानके समय हमारा संरक्षण कर ॥ ९ ॥ 

1 ३८९ ] हे ( मघवन्‌ ) घबबान्‌ ( इन्दर ) इस्त ! ( वात्र तुभ्यं इत्‌ वयं अभूम ) दश दातारे पात ही हम 
बा रे हैं । ( हरिवः मा वि वेनः ) हे अशोके स्वामो ! हमसे प्रतिकू मत होना । मर्त्यत्रा आपिः नकिः ददश) 
मदुष्योे बीच बन्धु तरेसे भिन्न दूसरा कोई दोखता नहीं । दे ( अंग ) प्रिय ! सब कोग | त्वा रघचोदनं आहुः) 
तुझे घनका प्रेरक कहते हैं ॥ १० ॥ 

1३९०] दे ( जूक ) बड्वान्‌ वीर ! ( जस्वने नः मा ररीथाः ) हिंसक झतुडो इमे मत लोप देना । 
( रेवतः ते खर्य मा रिषाम ) तुप घनवानकी मित्रतामें हमारा नाश न हो हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते पूर्वीः निप्षघः 
जनेषु ) तेरे बहुतसे निवारङ, मडुष्योमें रहे हें इसब्यि ( अछुष्वीन जहि, अएणतः प्र बह ) उन रुवुभॉको मार 
और कंजूलका गारा कर ॥ १1 || 

[ ३९१] ( अश्राणि इव स्तनयन्‌ ) मेघ जैसी गेना करता हे वैका ही ( इन्द्र ) इन्द्र ( आइव्यानि गव्या 
राधांसि उत्‌ इयर्ति ) नत्व नौर गौरूप धत उत्पन्न करता हे । ( प्रदीवः त्वे कारुघाया: आसि ) पुरातन काळख्े 
तू कारीगरोंको धारण करनेवाळा है। ( त्वा मघोनः अदामानः ) तुझे धनवान्‌ कृपण कष्ट न दे ॥ 1२ ॥ 


आवां -- सत्यके मार्गमें रहकर ज्ञानी मनुष्य अख प्रास करता हे, संरक्षण करता हे | लन्याय मागेसे कमी नहीं 
जाता । विबुध डोग अपने मनोंको आनंदुप्रसञ्ध करनेके छिये झुम कर्म करते हैं । बढा शरीर धारण करके, प्रशंसा बोले 
प्रशषेलित होकर दशनके किये प्रकट होता है। अपना शरोर ब्यापामादिसे बढा करे, 'जिसखे प्रसंशा होगी, पश्चात्‌ 
दिखानेके किये प्रकट होवे ॥ ८ ॥ 

तेजस्वी सामर्थ्य हमें दे । इमारमे प्रभावी बढ बढे ऐसा छर । प्रजाजनेके भनेक इतुका नाश कर । शजुलॉको 
रोक । वे हमपर आक्रमण न करे पेखा कर | बहुत अग्र शक्तियोंके साथ हमें मदान कर । इम भञ्वाच मौर शक्तिमाद दो 
देखा कर | धनका दान करतेके समय हमारा संरक्षण कर । हम सुरक्षित रहेँ भौर धन मी प्रास करें ऐसा कर ॥ ९ ॥ 

तप्त दाताके पास हम रहें । हे भश्वोके स्वामी ! इमसे विरद न बत । मानवॉमें मित्र या बन्धु तुझसे भिन्न दूसरा 
डोई दी्ता नहीं । तुझे इस कारण धनको या घनिड़ोंको प्रेरणा करनेवाळा सब कहते हैं ॥ १० ॥ 

हिंसडरे लाधीन हमें देना । तुझ चनवातूडी मित्रतामें हमारा नाश नहीं होगा । पूरे समयसे कई तेरा निषेध 
करनेवाले कोगोंमें होंगे। च्छेका भी कईं छोग विरोध करते ही रहते हैं । डन बशुओंका माझ कर कौर &जूलको दूर 


कर ॥ 3) ॥ 


(११२) ऋग्वेद्का छुबोध भाण्य [सरर ३ 


३९२ अर्घ्यर्यो बीर प्र मदे सुताना -मिन्द्राय भर स क्षस्य राजां । 


यः पु्यामिठठत नूतेनाभि ग्रीमिवींवुधे गणतासषीणाम्‌ ॥१३॥ 
३९३ अस्य मदे पुरु वर्षीसि विद्वा -निन्द्र वृत्राण्पेप्रती ज॑घान 

तमु प्र होषि मधुमन्तमस्मे सोमँ बीराय॑ शिप्रिणे पिब॑षये ॥ १४ ॥ 
३९४ पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं इन्तां वृत्रं वर्जेण मन्दसानः । 

गन्तां यज्ञं परावर्तश्विदच्छा वसु धीनामंविता कारुषायाः ॥ १५॥ 


अर्थ - [ २९२] हे ( वीर ) वीर ! हे ( अध्वयो ) नध्वरयु ! ( महे इन्द्राय खुतानां प्र भर ) महान्‌ इन्द्रके ळिये 
सोमरस भरपूर दे । ( ख हि अस्य राजा ) वद इन्द्र दी इसका राजा है । ( यः पूर्व्यांमिः नूतनाभिः ) जो परवोडाळीन 
तथा नवीन ( ग्रुणानां ऋषाणां गीर्भिः वाळूघे | डपासक ऋषियोंडी स्तृतियोंसे बढ़ता हे ॥ १३ ॥ 


[ १९३ । ( अस्य मदे विद्वान्‌ इन्द्रः ) इस सोमपानसे शत्साहित होनेपर इन्द्रने ( पुरु वर्षांसे वृत्राणि 
अप्रति ) बहुतसे आवरक शत्ुभोको स्वयं न हारनेवाळा होकर ( जघान ) मारा। (मधुमन्वे ते उ सोम ) 
माघुसैवान्‌ डसी सोमको ( शिग्रिणे अस्मै वीराय ) उत्तम शिरस्याण घारण करनेवाले इस वीरङी ( पीबध्यै प्र 
होषि ) पीनेके छिये दे ॥ १४ ॥ 


[ ३९४.] ( वखुः, घीनां अविता, कारुघायाः इन्द्रः) सबको निवासस्थान देनेवाळा, ज्ञानियोंकी रक्षा 
करनेवाळा, कारीगरोंका धारण करनेवाला, वह इन्द्र ( सुते सोमं पाता अस्तु) सोमरसका पान करनेवाळा हो । 
(मन्द्लानः चञ्जेण वृत्रं हन्ता ) उत्साह भास होकर वह वज्ञसे नावरक साजुका नाश करनेवाळा दे । ( परावतः चित्‌ 
यज्ञं अच्छ गन्ता ) दूरदेशमें यज्ञ होनेपर मी ढसके पास बहु जाता हे ॥ 1५ ॥ 


भावार्थ-- मेष गर्जता करके वृष्टी करता हे । इन्द्र घोडे, गोवे तथा संपत्ति निश्चयसे देता है | त्‌ प्राचीन काळसे 
कारीगरोंका घारण करनेवाळा है । कारु-कारीगर, कुसळतासे काये करनेवाका । इनका जारण राष्ट्सें दोना चाहिये । तुझे 
घनी परंतु कृपण कष्ट न दें । भनवाळोंको डदार रहना चाहिये ॥ १२ ॥ 

है बोर ! परंतु भाहिंखक कमै करनेवाळे शूर ! महान्‌ इन्त्रके किये पीनेके लिये रस भरपूर भर दे । वही इस सबका 
राजा है। जो प्राचीन तथा अर्वावीन उपासक कषियोंकी स्तुतियोंसे बढता है। स्तुतियोंसे जिसका यश चारों भोर 
फलता हे। १३॥ 

इस रसपानसे प्राप्त हुए उस्साहसे विद्वान्‌ इन्द्रने बहुत युक्तियां करनेवाले नाना प्रकारके शुको स्वयं न हारा 
जाकर, मारा । उल मोठे सोमरसको शिरस्त्राण घारण करनेदाळे इस वीरको पीनेके लिये दो। नाना कुटिळ युक्तियां करके 
कष्ट देनेवाळे, घेरनेवाळे शत्रुको नष्ट करें ॥ १४ ॥ 

सबको निवासस्थान देता है, सब प्रजाजनोंको रदनेके किये घर देता हे । बुद्विमार्नोका रक्ष, वह बुद्धियोंका शक्षक 
है | कारीगरोंका आधार इन्द्र है। वञ्रसे आावरक आलुका वघ करता है । दूरसे भी यश्ञमें जाता है । मडुच्य दूर देशसे 
आ जहां यज्ञ होता हे वहाँ अवश्य जाय । राजाके ये गुण दें । योग्य राजा ये कार्य करे ॥ १५ ॥ 


सूक ४४९] ऋग्येदका छुवोध भाष्य (९१३) 
३९५ इदं त्यत्‌ पात्रमिन्ट्रपान मिन्द्रस्य प्रियमस्र्तमपापि । 


मत्सद्‌ यथा सोमनसाय॑ देवं व्य) स्मद्‌ द्वेषो युयवदू वयंहः ॥ १६ ॥ 
३९६ एना मन्दानो जहि शर शत्रू झ्ञामिमर्जामि मघवञ्जमित्रान्‌ । 

अभिषेणाँ अभ्याइदेदिश्चानान पराच इन्द्र प्र मंगा जही च॑ ॥ १७॥ 
३९७ आसु ष्मा णो मघवन्निन्द्र प स्व} स्मम्यं माहि वरिवः सुगं क॑! । 

अपां तोकस्य तन॑यख जष इन्द्र सूरीन्‌ इणुदि सा नो अर्धम्‌ ॥ १८ ॥ 
३९८ आ त्वा इर॑यो वृषणो युजाना उर्परथासो वृर्षरःमयो$त्या! । 

अस्मत्राञ्चो वृषणो वज्ञवाही वृष्णे मर्दांय सुयुजो बहन्तु ॥ १९ ॥ 


अर्थ- [ ३९५ | ९ इन्द्रपान पात्र ) इन्द्रे पीने योग्य पात्रसे ( इन्द्रस्य मियं त्यत्‌ इदं अमृतं ) इन्द्रको 
Eh असुवरस ( अपायि ) इन्द्र पोये। ( यथा सौमनलाय देवं मत्लत्‌ ) जित अक्रार मनको प्रसन्नतवाके लिये देव 

उस्साह प्राप्त हो, डस प्रकार वह पान करे । , अः 
hr) हु ( देवः अल्मत्‌, अद्दः वि युयवत्‌ ) देष जौर पाप भी हमारेसे 

[ ३९६ | दे ( मघवन्‌) धनवान्‌ ( शूर ) द्यरवीर ! ( एना मन्दानः ) इससे मानेवित होकर (जगि अजामि ) 
ज्ञातिके और लज्ञातिके दोनों प्रकारके ( अमित्रान्‌ शत्रून्‌ ) णमित्र शत्रूर्णोको ( जहि ) मार । ( अभिपेणान्‌ 
आदेदिशानान्‌ ) हमारे सामने लाये हुए नायुधोंको, हमारे सामने छोरनेवाळे झवुओंको दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( पराचः 
प्र सण च जहि ) व्रसे ही मार कौर उनका परामव कर ॥ १७ ४ 

[ ३९७ । दे ( मघवन्‌) पनवान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः आखु पृत्सु ) हमे इन संग्रामॉमे ( अस्मभ्यं महि 
छुगे वरिवः कः ) इमको बडे सुखसे प्राप्त होनेवाले धनको दो । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अपां तोकस्य तनयस्य ) 
बनोको, पुत्र नौर पौत्रोके ( जेषे सुरीन नः अधे छणुहि ) जयके ब्यि इमे विद्वान्‌ और सखद बनाभो ॥ १८ ॥ 

[३९८] ( त्वा ) दक्ष ( वृषणः युजानाः ) बडवान्‌ स्वयं ही रथके साथ जुबनेवाके ( न्रृपरथास!ः तपर इमयः 
बळवान्‌ रथके साथ रहनेवाळे, बळदान्‌ रश्मिवाके, ( अत्याः अस्मत्रा चः ७ सतत चकनेवाठे, हमार समीप भानेवाळे, 

: वञ्रवाहः सुयुजः , बच्धके समान तीक्ष्ण, सुन्दर जुते हरयः ) घोडे ( जुष्णे मदाय आ 

| क बडवर्धक सय 2597 हे आवें ॥ १९ ॥ ” हु प काक ह 

फ्षावार्थ-- यह सोमरस इस्द्रको बहुत ही प्रिय है अतः वह अपने योग्य पात्रसे पीये । वह इस प्रकार पिये कि 
जिससे डस देवके मनको प्रसञ्जता तथा डत्साइ प्राप्त हो । डसकी पासे देप और पाप हमसे दूर हों ॥ १६ ॥ 

हे झूरवीर इन्द्र ! इससे आनेदित होकर स्वजातिके अथवा उरजातिके अहित करनेवाले झत्रुओोंकों तू मार । झन्रु “व जाविके 
हों अथवा परजातिके हो डनको मारता चाहिये; किसी मी शत्रुको जीवित रखना नहीं चादिये । हमारे ऊपर सेना भे तने जाळे 
जोर हमारे नाशका आदेश देनेवाके भत्रओको दूरसे ही मार ढाळ और उनका पराजय ढरके उनको दूर कर | १७॥ 

हमें इन स्पर्धानोंमें सुखसे प्राप्त दोनेवाळा बडा धन प्राप्त हो ऐसा कर । स्पर्धामें हम विजयी हों भोर सुखने घन 
प्राप्त हो । हमें घन मिळे, बाऊ॒वद्योंडी जय हो और हम विद्वान हों और हमे सदि प्राप्त हो॥ १८ ॥ 

घोडे कैसे हों ! घोडे ( वृष्रणः ) बढवान्‌ हों, ( युजानाः ) स्थळे साथ स्वयं जड जानेवाडे हो, ( वुप-गथासः ) 
बढवान्‌ रथके साथ रदनेवाळे, ( ज्ूप-रइमयः ) जिनकी रस्सियाँ भी मज़बूत १. (अत्या+ ) दौडसे चळ? वाळ, 
( वञ्चवाहाः ) वज्र समान तीक्ष्ण, ( खु-युज्ः ) सुगमताले जुड जानेवाढे ( म्यः ) बोड डो : इन्त्रके बाडे ऐसे 
शे ! लोडे पास रखनेवाले इस वर्णनसे बोध भ्रात करें और अपने घोडॉंको इस तरद सिलादें और रुख । 

बोडे बडवान्‌, रधर्मे स्वयं जुढ जानेवाळे, बढवान्‌ या मजबूत रथके साथ रहनेवाके, वेगले दौडनेवाळे, वज्रे समान 
सीक्ष्ण भोर सुगमताखे जुड जानेवाढे हों ॥ १९ ॥ 

१५ (ऋ. खरुः मा. मे. १ ) 


(१९४) ऋरवेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


३९९ आ तें वृषन्‌ वृषणो द्रोणंमस्थु-छंतप्रपो नोयो मदन्तः । 


इन्द्र प्र तस्यं वृषभिः सुतानां वृष्णे मरन्ति वृषभाय सोमैम्‌ ॥ २० ॥ 
४०० वृषांसति दिवो वंपभः शंदिष्या वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियांनामू । 
वृष्णें त इन्दुवँषभ पीपाय॒ स्वाद्‌ रसों मधुपेयो बरा ॥ २१ ॥ 


या क ॥ 
४०१ अयं देवः सहसा जायंमान इन्द्रेण युजा पणिमस्तभायत्‌ । 


अयं स्वस्यं पितुरायुधानी न्दुरयुष्णादार्शवस्थ मायाः ॥ २२॥ 
४०२ अयमकृणोदुषसः सुपत्नीरयं दर्ये अद घाज्ज्योतिरन्त । 
अयं त्रिधातुं दिवि रोंचनेषुं त्रितेषु विन्द्दुमृतं निगूंळहम्‌ ॥ २३॥ 


तुभ्यं ) समथ बळवान्‌ वीर देसे तुझे ( वृषभिः सुतानां सोमं प्र भरन्ति) पत्यरोंसे कूटकर निकाछे ये रस वे छोग 
देठे हैं ॥२०॥ 

[४००] (दिवः वृषा असि ) व्‌ चळोकका बलवान्‌ दीर है । ( पाथिव्याः वृषभः ) प्रपिवीका वळवान्‌ भाधार 
हे। ( सिन्धूनां बुदा ) नदियोंको प्रेरणा करनेवाला है । ( स्तियानां वृषभ: ) स्थावरोंका बळवान्‌ उत्पादक है। हे ( वृषभ ) 
काम वर्षेक इन्द्र ! ( वरायं ष्ण ते) श्रेष्ठ वीर्येवान्‌ ऐसे तेरे किये (स्वादुः रः मधुपेयः इन्दुः) मधुर, प्रशस्त, 
मीठा रस तैयार हो रहा है | २१ ॥ 

[४०१] ( देवः अयं इन्दुः ) कान्तिमान्‌ इस सोमे ( इन्द्रेण युजा ) मित्र हख्दके साथ ( जायमानः ) रहकर 
( पार्ण सहसा अस्तभायत्‌ ) पणि बसुरको बडे रोका । (स्वस्थ पितुः) नपने पितरूपी ( अशिवस्य आयुधानि, 
मायाः अमुष्णात्‌ ) नञ्ुम शुके भायुध् और कुटिक योजनाओोंका नाग किया ॥ २२ ॥ 

(४०२) ( अयं उषसः खुपत्नीः अकृणोत्‌ ) इसने उष.काळोंको सुन्दर पतिसे सूरयसे युक्त रिया । ( अयं 
सूये अन्तः ज्योतिः अद्धात्‌ ) इसने सूयेमंडलके बीचमें तेजको रखा ( जिघातु अये ) तीन प्रकारकी धारक शक्तियोंसे 
युक्त यह ( दिवि रोचनेषु त्रितेचु ) बछोढमें तीनों तेजस्वी स्थानोमें ( निगूरूद असते विन्दत ) मदर्य रूपसे रहनेवाळे 

प्रास करता हे ॥ २३ ४ 

भावार्थे-- जब इस सोमरसमें जकका मिश्रण किया जाता है, तब इसमें तरंग उठती हैं भौर फिर वे पात्रेमें भरे 
जाते हैं। समर्यं और वीर तथा वळवान्‌ ऐसे इन्द्रको यज्ञ करनेवाले पत्थरोंसे कूटकर रस प्रदान करते हैं॥२०॥ 

इन्द्र यळोकका सामथ्यंवान्‌ वीर हे, एयिवीका भाघार हे, नदियोंका प्रेरक है, स्थावरोंका उत्पादक हे । उस श्रेष्ठ वीरके 
डछिये पोनेके हेतु बह मीठा रस तैयार हो रहा है ॥ २१ ॥ 

* खद तेजस्वी सोम, हुन्न बीरके साथ रदकर, पणि लखुरकछतो बळले रोकता है । नपने पिता लझुस शबुके आयुधोको 
भोर उसकी कुटिक योजनाक्षोंका नार दिया। शत्रुको बळसे रोकना चाहिये, उसके भायुध तथा उसकी दुष्ट योजनाभोंको 
टिकने नहीं देना चाहिये । हर प्रकारसे शुका प्रतिकार करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

इसने उषाओोको उत्तम पतिसे संयुक्त किया । उषाके पीछे सूर्वका उदय हुआ । इसने सूर्यमें ज्योतिको रखा । तीन 
धारक आक्तिर्वोसे युक्त थह थुकोकसे लीन तेजस्वी स्थानें गुस रहे भखतको प्रस करता हे ॥ २३॥ 


बँक ७५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११५) 


४०३ अयं दयार्वापृथिवी वि ्कमाय दुयं रथ॑प्युनक्‌ सप्तरंडिमम्‌ । 
अगं गोषु छ्या पक्कमन्तः सोमों दाधार दश॑यन्त्रप॒त्संस्‌ ॥ २४ ॥ 
[४५] 
ऋषिः- शंयुर्वाहस्पत्यः । देवताः- इन्द्रः, ३१-२३ बृबुस्तक्षा । छन्दः गायत्री, २९ अतिनिचृत्‌, 
३१ पादनिचुत्‌, ३३ अनुष्डु१ । 
४०४ य आन॑यत्‌ परावतः सुनीती तुश यदुंस्‌ । इन्द्र स नो युवा सता ॥ १॥ 


४०५ आविग्न विद्‌ वयो दघ दनाश्चनां चिदवेता । इन्द्रौ जतां हितं घनं ॥ २॥ 
४०६ महोरंस्य्‌ प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः । नस्य क्षीयन्त ऊतयः ॥३॥ 


अर्थ- | ४०३ ] (अयं द्यावापृथिवरी विष्कपायत्‌ ) इसने द्यावाप्रथिवीको स्थिर छिया हे। ( अये रथं सप्तरहिम 
अयुनक्‌ | इसीने सूके रथको सात किरणोसे युक्त क्या । ( अये सोमः गोषु अन्तः) इस सोमते ही गौभोंके अन्दर 
(पक्कं शच्या उत्सं दृशयन्त्रं दाघार ) पक दूधको शक्तिसे परिपूर्ण करके स्थापित किया । जो दस इंदरियोसे सुशोभित 
शरीरको पुष्ट करता है ॥ २७ ४ का 

४५ 


[४०४] (यः तुर्व यद ) जो इन्द्र रेश भौर यदु राजाको ( सुनीती परावतः आनयत्‌ ) सुगम्तासे दूर 
देशसे छे आया ( युवा सः इन्द्र: नः सखा ) वड तरुण इन्द्र हमादा मित्र हो॥१॥ 

[४९०५] (अविपे चित्‌) अज्ञानी पुरुषशे भी बह इन्द्र ( वयः दधत्‌ ) बन्न देता हे । ( इन्द्र! अनाशुना 
चित्‌ अर्वला ) इन्द्र जल्दी न जानेवाळे घोडे द्वारा भी ( दितं धनं जेता ) सुका घन जीतता हे ॥ ३ | 

¦ ४०६ ) (अस्य प्रणीतयः मदीश) इतत इन्द्रको प्रष्ट नीतियां महान्‌ होती हैं, ( उस प्रशस्तयः पूर्वीः ) 
और अतिशय प्रशस्त स्तुतियाँ भो बहुत हैं। (अस्य ऊतयः न क्षीयन्ते ) इसकी रक्षाये मी कमी क्षीण नहीं होती ॥ ६४ 

१ अस्य प्रणीतयः महीः-- इसकी संचालक झक्तियां बिशा होतीं हैं । 

२ अस्य प्रशस्तयः पूर्वीः-- इसकी प्रशंसापं सनातन काळसे चढीं आाठी हैं । 

३ अस्य ऊतयः न क्षीयन्ते उडी रक्षाके साधन भी कमी कम नहीं होती । 
आवार्थ-- इसने थुळोक भोर पृथिवीछोडको स्थिर किवा । इसने खात किरणोंवाळे रथको जोता । खूयेके किरणोंमें खात 
रंगे किरणोंको र्या | इत लोमने गौवों 5 अन्दुर पक दूध झक्तिसे युक्त दौज जैसा रस्ता, वह दस ईबिवोंबाके शरीरको परिपुष्ट 
करता हे । गौ्दोको क्षानेके डिये सोम वल्लो दी जाय शोर उनका दूध पीया जाय, जिससे शरीर अच्छी तरह पुष्ट होता 


हे॥ २७७ 

अह इन्त्र स्वरास कार्य करनेवाळे तथा यःनशीळ राजाको भासानीसे दूर देशसे ळे भाया अर्थात्‌ ऐसे वीरोंको उसने 
दा संकटले पार हिया । पेला तरुण और डत्मादी इन्र इमारा मित्र हो लर्थात्‌ हमपर अश्यन्त ` स्नेह करनेवाळा 

nn 

ईश्वर ज्ञानी और अज्ञानी दोनोके खानेके किये अन्न देवा है बौर जल्दी न दौ डनेवाडे घोडेसे मी शतकी परास्त करके डन 
शुनका घन जीतकर ढाता हे ॥ ३ ॥ 

ईश्वरको खं चाळक शक्तियाँ विशाल हैं। उसकी अला भी अपउ होतो हैं, पिकेले उसकी प्रशंस।पं चडी जायी हैं। 
डसकी रक्षण झक्तियां मी कभी कम नहीं होती। राजा अपनी प्रजाकी उम्नतिके किये बढी बडी नाना योजनाएं प्रयोगमें 
आ नौर प्रजाके सुरक्षाके भनेक साधन सदा तैयार रखे । इसको कभी कम होने न दें । देसे राजाको सदा प्रशंसा हठी 

Nan 


+ 


( ११६) आण्येचका सुबोध आफ [मैच ६ 


४०७ सखायो ब्रझंवाहसे ऽचेत श्र च॑ गायत 1 स हि न! प्रमतिमँदी ॥४॥ 
४०८ त्वमेकंस्य वृत्रह ञ्मविता ढृयोरसि । उतेृ््ये यथां वबम ॥५॥ 
४०९ नयसीद्वति द्विषः कृणोष्युंकयश्चंसिनंः । नृभि? सुवीरं उच्यसे ॥६॥ 
४१० ब्रह्माणं ब्रह॑वाहसंमीमिंः सर्खादमृग्मियंस्‌ । गां न दोहसें हुने ten 
४११ यस्य॒ विश्वानि हस्तयो रूबुर्वसूनि नि द्विता । नीरस्यं पृतनापई ॥८॥ 


अर्थ-- [००७] हे ( सखायः ) खोवानों | ( अझवाइले अर्थत च प्र गायत ) मन्त्रे स्तवभीय इ्पके किये 
अंसा करो भोर उसके स्तोश्रोंको गानो । ( स्तर हि नः मही प्रमतिः ) वह इन्त इसमें बढी बुद्धि प्रदान करनेवाढा हे ॥ ४ ॥ 
[४०८ ] दे ( वृत्रहन्‌ ) शवुभोंका नाश करनेवाळे इन्द्र ! (त्थं एकस्य दयोः अविता आति ) दे. एक नवा 
वोनोंका ही रक्षण करनेवाढा है । ऐसा नहीं पर (उत दंडे यथा बयं ) भौर नी अनेक मनुष्या तू ही रक्षक हे भौर 
इम भी ठेरेसे ही सुरक्षित हुए हैं ४ ५ ४ 
[ ४०९ ] हे इन्द्र ! ( इत्‌ द्विपः अति नयसि ) त्‌ ही शत्रु हमसे दूर करता है। अर्थात्‌ इनका नाश 
करता हे । (उकथरंसिनः कृणोषि ) भत: इमे तू प्रशंसा करनेवाळे बनाता हे । ( दृभिः छुवीरः उच्यले ) नतः 
मलुष्योंद्रारा तुम उत्तम वीर कडा जाता है । अथवा तुम्हारे खाय डत्तम बीर रहते हैं ॥ ३ ॥ 
[४१०] ( ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं सखायं ऋरिप्रयं ) ज्ञानी, ज्ञानपूर्वक स्ववनीय, मित्रभूत प्रशंसनीय इन्ज्ञकी 
( दोहसे गां न, गीर्मिः हुवे ) दुइनेके छिये गौडी तरह, स्तुतियोंसे बुळाता हूँ ॥ ७॥ 
[४११] ( वीरस्य पृतनासहः यस्य ) वीबेवान्‌ , शवुसेनाढो पराजित करनेवाळे उस इने ( हस्तयों! ) होमे 
( विश्वानि द्विता वसूनि ) सब वोर्मो प्रकारके घन हे, इस प्रकार ( नि ऊचुः ) काते हे ॥ ८॥ 
१ बीरस्य एतना सहः इस्तयोः विश्वानि वसूनि- वीर शवुलिनिकॉका पराभव करनेवाळेके हायोमें सब 
प्रकारके घन रहते हैं। 
२ द्विता वूनि-- धन दो प्रकारके होते हैं । एक वैयक्तिक घन भौर दूसरा सासूहिक धन । घन गुप्त और 
प्रकट ऐसे दो प्रकारके हैं । 


भावार्थ-- ज्ञानसे जो प्रशंसा गाने बोग्य होता है डसीका सत्कार करो और डल्लीके स्तुतिस्तोत्र गाओ । वही सबको 
उत्तम संमति दे सकता हे॥ ४ ॥ 

ईश्वर एक दोका दी रक्षक नहीं है, परंतु सब मानवोंका वह रक्षक हे भोर हम सबका संरक्षक हे ॥ ५ ॥ 

तू क्षत्रजोंको दूर मगा देता हे । शत्रुको अगा देना योग्य हे । आाजुनोका नाझ करना योग्य हे । दू छोगोंको 
प्रसंसक बनाता है । त्‌ ऐसा कर कि जिससे ढोग तेरी पंसा करें। तुझको मनुष्य डत्तम वीरोसे युक्त महावीर कर्हे । त्‌ ऐवा 
बीर कि जिससे मनुष्य तुझे खत्तम वीर कड ॥ ३ ।| 

इन्द-प्रशु-ज्ञानी हें, शानपूर्वक डसकी स्तुति की जाती है, वह सबका सला हे, सबसे प्रशंसनीय हे । इस प्रभुकी ही 
सबको स्पूति करना उचित हे । दोहनके समय गौको बुढाते हैं पैसा हम डस प्रशुको अपने पास डुढाते हैं ॥ ७ ॥ 

वह प्रभु “दीर” हे, बह वानको दूर करवा है, बढ ' पितूना-लहद! ' है न्यात शहुकी सेनाका पूणे पराभव करनेदाडा 
है । इस कारण इसके दायमें सब प्रकारके युल भोर प्रकट अन हॅ ऐेसा सब ज्ञानी कहते हैं । 


| ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२९५७) 


४१५ वि इळहानिं चिदद्रिवो अनांनां शचीपते । वृह माया अनानत ॥९॥ 
४१३ तशं त्वा सत्य सोमपा इन्द्र वाजानां पते । अहूमहि श्रवस्यवः ॥ १० ॥ 
४१४ तमु त्वा यः पुराक्षेंदर यो बां नूनं हिते घने । इष्यः स श्रुधी वंस्‌ ॥ ११ ॥ 
४१५ घीमिरवेद्धिरेंतो बाजा इन्द्र श्रवाय्यान्‌ । स्वयां जेष्म हितं घनंपू ॥ १२ ॥ 
४१६ अपूरु वीर शिषेणो महा इन्द्र धनें हिति । मरें वितन्तसाय्य! ॥ १३ ॥ 


अथै-- [४१२] हे (आद्विवः ) वग्नघारक इन्द्र | ( शचीपते ) शक्तिमान इन्द्र | ( जनात † हळ्हानि चित्‌ 
वि वृद्द ) शु भोके इव मजबूत पुरियोंको और बछोंको नाश कर । हे (अनानत ) सर्वोच्छित इन्द्र ! ( मायाः) भौर 
डनकी कुटिझताश्नोंका भी नाडा कर ॥ ५ ॥ 
[४१३] दे ( सत्य सोमपाः ) सत्यस्वमावी, सोमका पान करनेवाले, ( वाजानां पते ) भज जौर बोके खासी, 
(इन्द्र ) इन्र ! (अवस्यवः ते उ त्वा अहमादि ) अन्नडी इच्छ करनेवाळे हम तेरी ही स्तुति करते हैं ॥ 1० ॥ 
[४१४] ( तं उ त्वा) इम तम्डें ही सदायार्य बुडे हैं, ( यः पुरा हव्यः आलिथ ) ओ पहिठे डुढाने योग्य 
था। ( यः वा हिते घने, नूनं सः हं श्रुघि ) भौर त्‌, शत्रुनोंके साथ युद्ध किङ जानेपर बुडाने योग्य है डस समय 
बद तू हमारा आह्वान सुन ॥ 11 ॥ 
[४१५] दे (इन्द्र ) इख | ( घीभिः खया अवेद्धिः ) बदियोंसे, तया तेरे द्वारा प्रेरित हुए बश्ोंसे ( अधेः 
अवाय्यान ) अदु्ोके घोडोंको, प्रशंसनीय अर्क्कोढो, भोर ( हितं घनं जेष्म ) शतु ओके पास रहें, धनको जीर्ते॥ $१ ॥ 
१ घीभिः घनं जेष्म- बुदियोंदे प्रयोगसे इम धनको जीतें। 
२ अर्वद्धिः भ्रवाय्यान वाजान्‌ जेष्म-- घोडोसे बर्थात्‌ बुडसवारोसे हम प्रशंसनीय अ्चोको जीर्ते । 
३ हितं धनं जेष्म-- शत्ुके पासका धन जीतकर प्राप्त करें । 
[४१६] हे ( वीर ) वीर, (गिर्वणः ) स्तुतिके छिये योग्य, (इन्द्र ) इख ! ( हिते घने ) धवु बोके पास रहे 
हुए धनको प्राप्त करनेके किये (भरे ) संग्रामर्मे (महान्‌ वितन्तसाय्यः असूर ) द्‌ सतुरनोंका बडा विजेता हुना है॥१३॥ 


भावाये-- स्वयं श्न धारण करके, श्क्तिसंपन्न बनकर, वाजुके सुरढ किछोंका नाश करना भौर उनके कपट 
ब्यूद्रॉको भी विनष्ट करना चाहिये ॥ ९॥ 

यह इस्द सत्य स्वभाववाळा हे, सोमका पान करनेवाळा है, अन्न जोर बढोंका स्वामी हे । अतः अन्न भोर गकको 
आराह करनेकी इच्छा करनेबाडे हम इस इन्द्रको स्तुति इर रहे हैं ॥ १०७ 

जो प्राचीन समयसे बुळांने योग्य हे र्यात्‌ अब तया भविष्यकाळमें मी बुळाने योग्य हे । जो युदके डिड जानेपर 
बुळाने योग्य हे, जिसकी सहायता प्राप्त करके झज्जुसे चन प्रास किया जा सकता हे, उस इन्प्रको इम अपनी सदायताके 
छिपे बुढाते हैं ॥ ११ ॥ 

दस जपनी डत्तम बुद्धिके प्रयोगसे धनको जीते, घोडोंढी सहायतासे हम प्रषांसनीय अबोंको आते, इसप्रकार 
आवु्ओंके पास जो आन हे, उसे हम जीते ॥ १२ ॥ 

है स्तुतिके योग्य इन्द्र ! शतरुमोके पाल जो घन था, उसे जीतनेके बाद ही तू सदुलोंका विजेता हुना । 
तरुओके विजेताके रूपमें वही प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता हे कि जो धातु ओके धनपर अपना अधिकार कर के ॥ ।३॥ 


(१(८) ऋग्वेदका सुवाध भाष्य [ मंडक ६ 
४१७ या त॑ उतिरंभित्रहन्‌ मक्षूजवस्तमासति । तयां नो हिनुही रथ॑म्‌ ॥ १४॥ 
४१८ स रथेन रथीतमो ऽस्मकेनामियुगब॑ना । जोब जिष्णो हितं घन्‌ ॥ १५॥ 
४१९ य एक इत्‌ तमु पुढे इष्टीनां बिर्चपणि। । पतिर वूर्षक्रतु; ॥ १६॥ 
४२० यो गुंणतामिदाबिया 55पिरूती शिवः सरख । स खं नै इन्द्र मुळ ॥ १७ ॥ 
४२१ घिष्त बज्ने गभंस्त्यो रक्षोहत्याय वज्रिः । सासहीष्ठा अभि सूघ। ॥ १८ ॥ 
४२२ प्र्नं रैयीणां युजं सखायं कौरिचादेनस्‌ । अक्षवाइस्तमं हुवे ॥ १९ ॥ 
४२२ स हि विश्वानि पार्थि एको वसूनि पत्य॑ते । गिवणस्तमो अध्रिगुः ॥ २० ॥ 


अर्थ-- [४१७] हे (अमित्रहन्‌ ) शत्र॒ताशक | (ते अश्लुजवस्तमा या ऊतिः असति) तेरी नतिशष 
शीज्गामी जो संरक्षक गति हे ( तया नः रथं हिनुद्ि ) उस गठिसे हमारे रपको भी, शब्रुोंको जोतनेके ढिये, शीघ्र 
जानेकी प्रेरणा कर ॥ १५ ॥ 

[४१८ ) हे ( जिष्णो ) जयशीळ इन्द्र ! ( रथीतमः सः ) अतिदाय महारथी दू ( अस्माकेन अभियुर्वना 
रथेत ) हमार शत्रु रेको पराजित करनेवाळे रथये ( हितं घने जोषि ) शत्रुभोंके घनको तू जीतता हैं ॥ १५ ॥ 

[४९१९ । ( विचर्षणि: वृषकरतुः ) विशेष श्ववेव्ष्टा, वर्षकर्मा ( यः एक इत्‌ ) जो एक ही ( कृष्टीनां पतिः ) 
्रजाओोंका पति ( जके ) डुना हे. ( तमु स्तुदि ) इसकी ही स्तोता स्तुति करे ॥ ३१६ # 

[४२० । हे (इन्द्र ) इन्द्र! यः ऊती ) जो तू सुरक्ष। करनेके कारण ( शिवः सख्या ) सबका सुखकर मित्र 
हुषा भौर ( गृणतां इत्‌ आपिः आलिथ ) खोताक्षोंका बन्धु जैसा रखा हुना ( स्वं नः सुळय ) वह त्‌ हमें अब 
सुखी कर ॥ १७ ॥ 

। ४२१ )हे ( वॅज्ञिवः ) वज्रधारी इन्द्र ! ( गभस्त्योः रक्षोहत्याय वञ्जं चीव ) द्वार्थो्से राक्षलोंको मारनेके 
डिये वन्न घारण कर, ( स्पृधः अभि सासहीप्ठाः ) स्पर्धा करनेवाढी शत्रुसेनाका कतिशय पराभव कर ॥ १८ ॥ 

| ४२२ ] ( प्रत्ने रयीणां युजे ) पुरातन, ध्नोंडो देनेवाढा, ( सखय ) मित्रभूत, ( कीरिचोदन 
ब्रह्मवाहस्तमं ) स्गेगार्थोको प्रेरणा करनेवाछा, अठिसच स्ठुतिके योग्य इन्द्रको में ( हुवे ) बुकात हूँ ॥ ३९ ॥ 

| ४२३ | ( गिवेणस्तप्रः अध्निगुः ) नतिशय स्तुतिके बोग्य भप्रतिद्दत गतिमान (खः हि ) ऐसा वह इन्द्र दी 
(बिश्वानि पावा वसूनि ) संपूर्ण एथिदीमे होनेबाळे सब धर्नाका ( एकः पश्यते ) एक ही स्वामी है ॥ २० || 


सत्राय दे सत्रुमा नक इन्द्र ! तेरी जो रक्षा करनेशाढी श्र गति हे, उप्त गतिते हमरे रथको पेसी गति और 
प्रेरणा दे, कि उस गतसे हम शत्रुभोको जीते ॥ १७ ॥ 

है सदा जय प्रास करनेवाळे इन्द्र ! अत्यन्त महारथी तू सत्रु भोको पराजित करनेवाळे रथसे शत्रु रके घनको जीतता हे ॥ 
हमारे रथी बीर अपने वेगवाळे रथसे झजुपर हमळा करें और त्रा धन जीतकर ळे नाडे ॥ 9५ ॥ 

जो विशेष ब्रष्टा है, जो विशेष शक्तिके कमे करता है, जो भजावर्नोका दुक ही पाळक हे उस प्रभुडी प्रशंसा करना 
बोग्य हे॥ १६ ४ 

अञ्च सबका संरक्षण करता है, जत; वह सबका मित्र, माह लौर सखा है । वह हमें सुखी करे ॥ १७ ॥ 
022 विनाशकै ढिये हायमें पख घारण करना चाहिये। सर्घा करनेवाळा शत्रु बोका संपूर्ण पराभव करना 

ssh 

असु पुराण पुरुष हे, घन देनेवाळे हे, सबका मित्र हे, झानियोंो शुभ प्रेरणा देता हे, प्रशंसनीय है । पेसे बरे 
प्रच्ुढी में प्राथना करता हूं ॥ १९ ७ 

अनमीव, अप्रतिहत गति, पेसा बह प्रसु सब घर्नोका एमान स्वामी हे ॥ २० ॥ 


चूछ ४५ ] ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (११९) 


४२४ स नों नियुद्धिरा पण काम वा्जमिरश्वारभेः । गोमं्भिगोपते धृषत्‌ ॥२१॥ 
४२५ तदू वो गाय सुते सर्चा पुरुहूताय स्ने । ञ्चं यद्‌ गये न शाकिने ॥ २२॥ 
४२६ न घा वसुनि य॑मते दान वाजस्य गोम॑तः । यत्‌ सीमुप श्रवद्‌ गिर ॥ २३॥ 
४२७ कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोम॑न्तं दम्युहा गर्मत्‌ । श्चींमिर नो वरत्‌ ॥ २४॥ 
४२८ इमा उं त्वा शतक्रतो ऽभि प्र णांतुतुर्गिरंः । इन्द्र वत्स न मातर; ॥ २५ ॥ 
४२९ दूणाश्चं सख्य तव॒ गोरस बीर गव्यते । अयो अश्वायते मव ॥ २६ ॥ 


अर्थ-- [७२४ ] दे ( गोपते ) गोपाळ इन्त | ( स! नः कामं ) त्‌ इमारी इच्काछो ( नियुद्भिः धवत्‌ ) 
अश्वोंसे दारिशनाशन करनेमें समर्थ होकर ( आपूण ) पूर्ण कर। ( गामद्धि! अश्विभिः ) बहुत गायोंसे तथा नश्वोंसे 
युक्त होकर हमारी इच्छायें पूणे कर ॥ २३ ॥ 

[४२५ ] ( वः खुते ) त॒म्दारे सोमयागमें ( पुरुहृताय सत्वने ) बहुर्तो द्वारा प्रतंसित, और बलवान्‌ इन्त्रके 
छिये ( तत्‌ भचा गाय ) वह स्तोत्र मिलकर गानो । ( यत्‌ शाकिने ) जो शक्तिमान्‌ इन्द्रको सुखरूर हो ( रां गवे 
ज ) जैसा घास गौको सुखकर दोता है ॥ २२ ॥ 

[ ४२६ ] ( वसुः ) निवासस्थान देनेदाडा इन्द्र ( गोतमः वाजस्य ) बहुत गोते युक्त भन्न भोर यखका 
(दानं न घ नि यमते ) दान देवा है। ( यत्‌ खीं गिरः उप श्रवत्‌ ) जित समय वह इन स्तुतियोको 
झुनता है ॥ २३ ॥ 

| ४२७ ] ( कुवित्सस्य गोमन्तं त्रजं ) ङुविस्सकी बहुत गौनोंसे युक्त गौशाळाके समीप ( दस्युहा प्र गमत्‌ ) 
i इन्द्र गया । ( हि शचीभिः नः अप वरत्‌ ) और अपनी शक्तियों द्वारा हमको डन गायोंको डने 

या ॥ २४ ॥ 

[४२८ ] ह ( शतक्रतो ) बहुत मकारे कम्ता | इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वा इपाः गिरः अभि प्र णोजुवुः ) 
हेरे छिये ही ये स्तुतियां अच्छी तरह गायी जा रही हैं । ( वत्सं न मातर! ) जिस प्रश्र वत्स माताके पास जाता हे, 


बेली ये स्तुतियां तुझे प्राप्त हों ॥ २५ ॥ 
[ ४९ ] (तर ख्यं दूणाराँ ) तेरी ब्रो नाश दोनेवारी नहीं होती । इसळिये हे ( वीर ) बळवातू ! 


( गव्यसे गौः असि ) गौकी इच्छावाळेको तू गौ देेवाळा हो नौर ( अश्वायते अश्वः भव ) अश्वी इच्छावाठेडो 
अश्वका प्रदाता हो ७ २६ ॥ 

भावार्थ-- प्रभु गौन्रोंका पाढन करता है । वह हमारी कामनाए पूर्ण करे । अवो भोर गोओसे हमे युक्त करके 
हमारी हच्छाएं पूरे को । घरमें बहुत गोडे और घोडे होना यइ धनो लक्षण है। पेसे धनी हम बनें भोर हमारी 
इच्छा पूणं होती रहे ॥ २३ ॥ 

प्रभुके स्तोत्र अनेक मित्र मिलकर, संबमें बैठकर, गाया करो । इससे प्रभु संत दोगा । जिस तरद गाथ डतम 
घास खानेसे संतुष्ट होती हे, वैसा वह प्रभु सामूहिक डपासनासे संतुष्ट होगा ॥ २२ ॥ 

प्रभु सबको रहनेके ढिय स्थान देता है, गौवे देता हे भोर भन्न तथा बळ दूता है जब वद॒ स्तुति सुनता हे तब 


यह दान देता हे ॥ २३ ॥ 

हुरी पद्धठिसे रइनेवाङा शु, समाज आळु, बाबुकी मोशाळाके पास दीर जाता है ओर अपने सामभ्योसे वद डन 
गौनोंको वहांसे छाकर सजनोंको देता हे ॥ २४ ॥ 

४ प्रभो | तेरी स्तुतियां हम गाते हैं । वे तुझे प्राप्त हो । जिस तरह बचेको प्रास कर माताएँ असन्न होती हैं उस 
तरह तू इन स्तुतियोंसे प्रसन्न हो ॥ २५ ४ 

प्रसुकी मित्रता विनाश करनेवाढी नहीं होती । दे बळान्‌ दीर ! गायडी इच्छा करनेवाळेको गाय दे भौर जो घोडा 


चाहठा हे डसको घोडा दे ५ २३ ॥ 


(१२०) क्रग्वेदका छुबाघ भाष्य [मढ ३ 


४२० स म॑न्दस्वा हयन्धसो राघ॑से तन्वा मह । न स्तोतारं निदे क॑ः ॥ २७॥ 
४३१ इमा उं त्वा सृठेसुते नक्ष॑न्ते गिवेणो गिर; । वत्सं गावो न धेनवः ॥ २८॥ 
४२२ पुरूतम॑ पुरूणां स्तोंतुणां विवाचि । वाजेमिर्राजयताम्‌ ॥ २९ ॥ 
४३३ अस्मार्कामन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिष्ठो अन्त! । अभ्मान्‌ राये महे हिचु ॥ ३०॥ 
४३४ अधि बुबु: पंणीनां वर्पिष्ठ मरधेन्नखात्‌ ¦ उरः कक्षा न गाङ्गयः ॥ ३१॥ 
४३५ यस्यं वायोरिव द्रवद्‌ भद्रा रातिः संहृल्लिणी । सद्यो दानाय मंईते ॥ ३२॥ 


अर्थ-- [ ४३० ] ( सः अन्घलः तन्त्रा > वह तू मन्नसे पुष्ट बने जपने रारीरसे ( महे राघले ) महान्‌ 
सिद्िके लिये ( मन्दस्व ) आनन्दित हो । ( स्तोतारं निदे न करः ) स्तोताको निन्दकके आघीन मत कर ४ २७ ॥ 
[४३८ ] हे ( गर्वणः ) स्तुतियोंसे सेवनीय इन्द्र ! ( सुते सुते ) प्रत्येक यज्ञमें ( इभाः गिरः त्वा नक्षन्ते ) 
ये स्तुतियां तझे प्राप्त होती दें । ( घेतवः गाव: वत्सँ ) जैसीदूध देनेवाली गाये बछडेके पास जाती हैं ॥ २८ ॥ 
[४३२1 ( वाजेभिः बाजप्रतां ` बोले बलवान्‌ बने वीरोंके तथा ( पुरूणां स्तोठूणां ) बहुत स्तोताभोंके 
( विवाचि ) वाणोमें ( पुरूतमं ) श्रेष्ठतम. बनकर रहे ( स्वा ) तुझ प्रभुको मारी ( मिरः नक्षन्ते ) स्तुतियाँ प्राप्त 
होती हैं ॥ २९ ॥ 
। ४३३] हे (इन्द्र ) इन्त्र ! वाहिष्ठः ) भतिशय वदनीय ¦ अस्माकं स्तोम: ! हमार स्तोत्र ( ते अन्तमः भूतु ) 
तेरे नतिशय समीप हों । ( अस्मान्‌ मदे राये दिलु ) दमको महान्‌ धनडी प्रासिके छिये प्रेरित कर ॥ ६० ॥ 
18३४ ! (पणीनां युः) वणिजोमें तक्षा, शिल्पी ( वर्षिष्ठे मूर्धन्‌ अघि अस्थात्‌ ) श्रेष्ठ उन्नत मूर्धावत्‌ 
स्थळपर अधिष्ठित हुआ है और ( गाङ्गयः कक्षः न ऊरुः ) गंगाके ऊंचे तर्टोही तरद वह श्रेष्ठ हुआ है ॥ ३१ ॥ 
[४१५] (वादोः इत्र ) वायुकी तरह ( यस्य द्ववत्‌ ) जिसने त्वरासे ( भद्रा सदस्जिणी रातिः ) कल्याण- 
कारक, सहस्रं प्रकारका दान किया ( सद्य दानाय मंहते ) तत्काल ही दान देनेके किये डसकी शक्ति बढती हे ॥ ३२ ॥ 
यम्य द्रवत्‌ भद्रा सहस्रिणी राति। सद्यः दानाय मंहते-- जिस प्रभुकी त्वरासे कक्याण करनेवाळी 
सदसो प्रकारकी दानशक्ति तत्काळ ही सहाय्याधै तत्पर रहती है । 


भावाथे-- दे मनुष्य! अखसे पुष्ट बने शरीरसे युक्त हो । बसे आरीरको पुष्ट कर । महती सिद्धि प्राप्त करनेके 
हिथे आनन्दित दो । भक्तका झ्रुके आधीन न कर ॥ २० || 

अत्येक यज्ञमें ईश्वरकी स्वृतियाँ गायी जाती हैं, जिल तरह गौर्वे बछडेके पास जाती हैं । गौवें बछडेके पास ही जाती 
हैं ड तरह स्तुलियां प्रझुके पाश्र जाती हैं । स्ततियोंका ध्येय प्रभुप्रासि ही है ॥ २८ ॥ 

नों, देश्वयों, भनो भोर बढोंसे युक्त वोरों$ तथा भनेक प्रकारसे स्तुति करनेवाले अक्तोंढी वाणीमें जो क्से श्रेष्ठ 
करके मान्य हुना हे, उसी प्रभुका हमारी वाणियां भी वमेन करतो हैं ॥ २९ ॥ 

मारे स्तोत्र, हे प्रभो ! तेरे पात पहुंचे, तुझे प्रिय टगे । उनको सुनकर तू हमें उत्तम मागेसे धन प्राप्त हो पेसी 
ग्रेरणा कर ॥ ३०॥ 

= म्यापार-म्यवद्वार करनेवाळोंमें शिल्पी उच्छ स्थःनपर आरूढ होता हे । क्योंकि शिक्पोंका ब्यापार अधिक होता हे, 

चखसे घन अघिक प्रास होता हे और ब्यापारियोंको घनडो भावश्यकता होती है । गंगा आदि नदिबोंळे तट जैसे डंचे होते 
है वेसा ही शिल्पी रुछ स्थानोंमें विराजता हे ॥ ३१ ॥ 

वायु जैसे स्वरासे बदकर सवपर डपकार करता है उस तरह उस प्रभुको कल्याण करनेवाली सहज पकारको दान 
किया तप्काङ ही बामके किये आगे बढती हें ॥ ६२ ॥ 


32333 ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (१२१) 


४३६ तत्‌ सु नो विधे अये आ. सदां गृणन्ति कारव॑ः । बुखुँ संहखदात॑मं 
सारे संहस्नसातमस्‌ ॥३३॥ 
[४६] 
ऋषिः- १४ शंयुर्बाहेस्पत्यः । देवता:- इन्द्र: । छन्द" प्रगाथः ( =विषमा ग्रृह्तती, समा सतोइहती ) 
४३७ त्वामिद्धि इवांमहे साता वाज॑स्य कारवंः | 


त्वां वृत्रेश्‍्िन्ट्र सत्प॑तिं नर स्त्वा काष्ठास्वर्वेत! ॥१॥ 
४३८ स तवं नंधित्र वजहस्त एष्णुया मह; स्तबानो अंद्रिवः । 
गामश्वं रथ्यंमिन्द्र सं किंर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥२॥ 
४३९ यः संत्राह विचेपेणि रिन्द्र तं हूंमहे वयम्‌ । 
सहंस्रमुप्क तुर्विनृम्ण सत्पते भवां समत्सु नो वृधे ॥३॥ 


अर्थ ४३६] ( सहख्द्वातमे सारि सहखधातर्म ) लहरो प्रधरके घनेडि वाता, बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ भोर 
लहख़ों दान करनेवाळे ( तत्‌ बु) उस क्षिस्पीका ( नः विश्वे अर्यः कारवः ) हमारे सब श्रेष्ठ कारीगर ( सदा 
छु आ गुणन्ति ) हमेशा मच्छी वरइसे वर्णेन करते हैं॥३३ ४ 


ष्‌ 

| ४३७] (कारवः वाजस्य खाता) इम शिल्पी छोग नज्नकी मासिके ळिये, हे इन्त्र ! (त्यां इत्‌ दि दवामदे ) 
दे ही बुडते हैं। हे (इन्द्र ) इख! ( सत्पतिं त्वां नरः वृत्रेषु ) सञ्चयोकि पाळक हुए तुझको दूसरे सनुध्य भी डतरादि 
अर होनेपर तुझे ही बुडते हैं । ( अवेतः काष्ठासु त्वां ) नर्चो$ो विशार्थोमे विजयाये भेजनेके किये तुझे ही 

॥१॥ 

1४१८] दे ( चित्र ) लाश्ययंकारक इन्द ! ( वञ्चहस्त ) वञ्चधारी ( आदिवः ) पाखवान्‌ (इन्द्र ) इनर ! 
( ्ष्णुया महः सः त्त्ं) शतुनोको दबानेके कारण महान्‌ बना तू ( नः स्तवानः ) हमारे दारा प्रशेसित होकर हमें 
(गां रथ्यं अश्वं सं किर ) गौ, रय बहन करनेवाढे भश्चक्षो हमें दे दो । ( जिग्युषे सत्रा वाजे न ) जीतनेवाके वीरको 
जैसा बहुत अन्न देखे हें वैसा यह सब हमें दे दो ॥ २॥ 

[४३१९] (यः सत्राहा विचर्षणिः ) जो इन्व, सर्वदा सबको विशेष रीतिसे देखनेवाछा है (तं इन्द्रं वयं हमहे) 
डस इन्द्रको दम सहाया हुकाते टें । दे ( साहू सुष्क ) सहन वीये, ( तुवित्रम्ण ) बहुत घनदान्‌ (स्पते ) 
सजनोंके पाङक | ( समस्छु नः बुधे भव ) सेग्रामोर्मे हमारी दधि करनेवाळा हो ॥ ३॥ 

आावाओ-- घडो प्रकारके घनेकि दाता, सहस्रों प्रकारोंसे दान करनेवाढे ज्ञानी विद्वान्‌ शिल्पीकी- डस प्रमुकी- 
सब अेष्ठ कारीगर सदा डतम रीतिसे प्रशंसा गाते हैं । कारीगर उत्तम हों, वे सहसों प्रकारके घन उत्पन करें और उनका 
दान करें, अनेक प्रकारोसे सहायता कं । वे ड श्रेष्ठ शिक्षी-जगरस्रष्टा कारोगर- की प्रशसाका गान करें ॥ ३३॥ 

हम शिल्पी विद्वान्‌ जन अन्न भाविको प्रात करनेके किले बाया तुझे ही बते हैं। सब मनुष्य सज्जनोंके पाळक 
बने हुए तुमको झाजुओंके उपस्थित होनेपर सहाय्या्थ जुढ़ाठे हैं। विशालो्में विजवार्थ घोडों घुढसवारों- को मेजनेके समय 
स्रद्ास्याथे तुझे ही बुढाति हैं । तेरी सहायता मांगते हैं ॥ $ ॥ 

३ आश्वपेकारक, वज्रको हायमें धारण करनेवाळे, शखाखदान्‌ इन्र ! दीर देखे सात्र लपने पास रखे। वाजुका 
नास कए्नेडो शक्तिले बढा बना तू गौओों भौर रयको जोतनेके घोडोंको हमे दे । गें दूध पीकर पुष्ट होनेके किबे नौर रयके 
जोडे वीरोचित कमै करनेके किये हमें चाहिये ॥ २ ॥ 

१६ (क. घुः मा. में. १ ) 


(१२२) कग्बेद्का छुबोध भाष्य [ मंडक ६ 


४४० वाध॑से जनांच वृषमेव मन्युना घों मीळह ऋचीषम । 


अस्माकं बोध्यविता मंद्दाघने तनःवप्सु बये ॥४॥ 
४४१ इन्द्र ज्येष्ठं न आ मंरं ओजिष्ठं पपुरि अर्व । 
येनेमे चित्र वजइस्त रोद॑सी ओभे सुंदिप्र प्रा! ॥५॥ 
४४२ त्वामुग्रमवसे चपणीसई राजन देवेषु हमदे । 
विश्वा सु नों विथुरा पिंब्दुना वंसो अमित्रं्‌ तसुपहांन्‌ कृषि ॥६॥ 
४४३ यन्दिद्र नाहुंपीष्यों ओजों नुमं च॑ कृष्टिषु । 
यद्‌ वा पञ्च क्षितीनां च्मा मर संत्रा विश्रांति पोस्यां ॥७॥ 


अर्थ-- [४४०] (ऋचीषम ) हे कचाके समान कर्मकर्ता इन्द्र ! ( घुचौ मीळ्हे ) रुव्नॉके घर्षक संग्राम तू 
( जनान्‌ दृषभा इव ) सजुजनॉंको बेकके समान ( मन्युना बाघसे ) क्रोषसे पीडित करता हे । ( महाघने अस्माकं 
आदिता बोधि ) महान्‌ धन प्रासिके संग्राममें हमारा रक्षक हो । (तनूषु, अप्सु सूर्ये ) शरीर, उदक भोर सूर्यके 
प्रकाशने रक्षक हो ॥ ७॥ 

[४४१] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ज्येष्ठ ओजिष्ठं ) श्रेष्ठ और बढवर्घक ( पपुरि भवः नः आ भर) इष्ट करने- 
वाडा अन्न हमको दे दो | दे ( चित्र ) आाश्रयंकारक ( यज् हस्त ) वज्र दाथमे घरनेवाळे (खुशिप्र ) सुन्दर सुकुट घारण 
५ (येन इमे उभे रोदली आ प्रा; ) जिससे तुम थे द्यावाएयिवी पूणं रीतिसे मरता हे वह लन्च इमे 

डक 

[४४२ ] दे ( राजन्‌ ) राजा इत्र ! ( वेवेष उग्रं चर्षणीसहं त्वां ) देवोंके बीच उग्र वीर शनक नाशक तुझे 
(अवसे इमहे ) रक्षणके छिये बुडते हैं । ( विश्वा पिब्दना सु विथुरा ) संपूर्ण दुष्टोंको अच्छी तरह ब्ययित कर । 
हे ( वसो ) निवासक इन्द्र ! ( नः अमित्रान, सुषहान्‌ कृषि ) हमारे शज्जुओंकों सुखे जोतने योग्य करो ॥ ३ ॥ 

| ४७३ ] हे ( इन्द्र) इन्व ! ( नाहुषीचु क्ृष्टीु ) मानवी अजार्गोमे ( यत्‌ ओजः चुस्णं च ) जो बळ भौर 
मानसिक शक्ति हे नौर ( यतू वा पञ्च क्षितीनां चुम्नं आ भर ) जो पांचों वगौके पास तेज रहता है वह सब हमको 
दे वो । ( खत्रा विश्वानि पौंस्या ) नोर डनके साथ संपूर्ण सामप्ये भी रहें ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-- बढ इन्द्र सबको विशेष रीतिसे देखता हे । उस इस्त्रको हम नपनी सहायताके किये बुळाते हैं । हे अनेकों 
पराक्रमवाळे, बहुत धनवान्‌ नौर सञ्जनोके पालक इन्द्र ! तू युद्धोंमें हमारी वृद्धि करनेवाळा हो ॥ ३ ॥ 

दे इनदर! वर्षण जिसमें होता हे ऐसे संग्राममें झन्रुपक्षके जगोंको बेळके समान क्रोधसे त्‌ बाधा पहुंचाता हे । संप्राममें 
इसारे शरीर, जलस्थान, सूर्यप्रकाश आदिमें हमारा रक्षक हो ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र | श्रेष्ठ बळवर्थक पुष्टीकारक, बशोवर्धक अज हमें भरपूर दो । आब्र ऐसा हो कि जो बळ बढावे, पोषण करे, 
शानसे यश बढाये भौर जो निर्दोष ओह हो । विलक्षण, पाख्रधारी, सत्तम मुकुटधारी झात्रुनाशक वीर हो । ये द्यावाएयिदी 
जिससे पूर्ण रीतिसे भरे हैं देखा अन्न हो ॥ ५॥ 

दे इत्तर ! वीरोंसें विशेष द्र कौर शातुका पराभव करनेवाका तू है शलळिये तुझे इम जपने रक्षणके ळिये बुढाते हैं। 
सचको पीसकर नष्ट करनेवाळे झनु्को उत्तम रीसिसे दूर कर । हे निवासक प्रभो | हमारे इत्रुओंको सुगम्रतासे जीतने 
योग्य हमें कर ॥ ६ ॥ 

हे इस्त्र ! मानवी प्रजाजनोंमें जो झारीरिक बळ, मानसिक सामथ्यै, तथा जो पाँच मामवॉमें 
उनके साथ जो सब सामथ्ये रहते दें वे सब इमें दे ॥ ७ # शहर क 


सक ०३] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१२३) 


४४४ यद्‌ वां तृध्ौ म॑घवन्‌ दावा जने यत्‌ पूरौ कच्च वृष्ण्यम । 


अस्मभ्यं तद्‌ रिरीहि सं नुषाह्यो अमित्रांन्‌ प्सु तुबेणे ॥८॥ 
४४५ इन्द्र ब्रिघात करणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 
ठदिंयेच्छ मघकद्यश्व मद्य च यावया दिधुमैम्या ॥९॥ 
४४६ ये गंथ्यता मनैसा इत्रृमाद क्ष र॑मिमरपनन्ति शृष्ण्या । 
अध खा नो मघबजिन्द्र गिवण स्तनुपा अन्तैमो मव ॥ १०॥ 
४४७ अघं खा नो बृषे भवे न्य नायमंबा युचि । 
यवृन्तरिश्चे पत॑न्ति पणिना दिद्यवंस्तिग्ममूर्थानः ॥११॥ 


नर्थ--1 ४७४ ] दे ( मचवन्‌ ) चणवान्‌ इन्र ! ( ठुक्कौ यत्‌ वा ) ब्यक्त सदष्यमें ( यत्‌ दुही जने ) 
तथा द्रोह करनेवाडे मानदोंमें जो बळ रहता है और ( पुरौ यत्‌ कत्‌ च दुष्ण्य ) इरिमें निवास करनेवाळोंमें जो 
बढ रहता हे ( तत्‌ असभ्य ) वइ सब हमको ( पूत्छु अभित्रान्‌ तुर्वणे छृलहो ) संम्रामोमें शतु मोका नाश करनेके 
डिये नोर सत्रु मनुष्योंके साय युद्ध करनेके समय ( सं रिरीहि.) अच्छी प्रकार दे दो॥८॥ 

। ४५५ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र! ( जिधातु त्रिवरूचं स्वस्तिमत्‌ शरणं छर्दिः ) तीन धातुनोते युक्त ठंडी, 
गरमी, वर्षा इन दोनों ऋतुलोमें हिखक'री) कल्याणकारी, आशय ङरनेबोगब घर ( मघवदूभ्त्रः च मह्यो यच्छ) जक्ष 
चनवाळोङि किये वैसा दी बुझे भी दे दो। ( च पभ्यः दिद्युं यवय ) और इनसे तेजस्वो वरा दूर कर ॥ ९॥ 

[४४६1 (ये गश्यता मनला शत्रुं आदसुः ) जो गौकी इच्छा कानेवाळे मनसे अलुको दवा देते हें। 
( श्रृष्णुया अधि प्रप्नस्ति ) जो घर्षण शक्तिले प्रहार करते हैं । दे ( मघवन्‌) धनवान ( गिवेण! ) प्रशेक्षनीय ( इन्द्र ) 
इन्र ! ( अघ स्म नः अन्तमः तनूपाः भ्र) जोर हमारा द्‌ समीपवर्ती रीर रक्षक हो आर शत्रुले हमारी रक्षा 
कर ॥ ३० प 

[४५७ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! (अघ नः वृधे भव स्म ) और दसारे संवर्धन करनेके डिये सिद रह ( नायं 
युधि अब ) हमरे नेताकी युद्धम रक्षा कर । ( पर्णिनः निग्मपूर्धानः दिद्यवः ) पंके, वीदं नम्नलागवाळे, तेजस्वी 
बाण ( यत्‌ अन्तरिक्षे पतयन्ति ) जब अन्तरिक्षले गिरते हें, उस समय हमारी रक्षा कर ॥ 11 ॥ 


भावार्थ--दे इन्र | हढचढ करनेवाछे मनुध्योमें जो बळ है, द्रोइ करनेवाढे छोगोंमें जो बढ हे, पुरीले 
रदनेवाढोमे जो मी कुछ बळ होता है, वइ सामर्थ्य हमको युद्धोर्मे सत्रका नाश करनेके ठिये भोर शुके वीरोंका 
वराभव करनेके किये दे | हमें इन कार्मोको करनेके ळिबे ये सब बळ चाहिये ॥ ८ ॥ 

बर पेसा इमें चाहिये जो ( ज़ि-घातु ) झुरणे, रजत नौर कोदा इन घातुओंसे युक्त डो, तीन धारण शक्तिबोंते 
बुक्त हो, ( त्रि-वरूथं ) सदी, गर्मी भोर वर्षामें रहने योग्य हो, ( स्वस्तिमत्‌ ) कल्याण करनेवाळा, हितकारी, 
ानल्द देनेवाळा, ( शारणं ) उसमें रइतेके लिये छोग था जाये, सरण नानेवाळोंको भाश्रय देनेवाढा ( छर्दिः ) 
भाभ्रयस्थान, घर- घर ऐसा हो । ऐसा घर इमे चाहिये । तथा ( पभ्य़ः दियं यावया ) इनले सज दूर रदे । बर देला 
हो कि जिसमें रहनेसे ब्रखधारी झतुका आक्रमण डसपर त हो सके ॥ ९ ॥ 

जौको प्रास करनेकी कामनासे झुक डुबाते हैं । वे एक प्रकारके वीर हें । जो चर्षण शक्तिठे प्रहार करते हैं, शत्रु पर 
जाङमण करके शञ्जुपर प्रहार करते हैं। ये दूसरे प्रकारके वीर हैं। हमारे समीप रहकर हमारे शरीरका रक्षण करनेवाछा तू 
हो । यहाँ झरीरका रक्षण करनेके किये घरीरके पास रइनेवाळे ' शारीर रक्षक ” की कल्पना दे ॥ १० ॥ 

+ 


(१२४) ऋष्वेदका छुबीध भाष्य छ 
४४८ यत्र घूरांसस्तन्वों वितन्वते प्रिया शभे पितृणाय । 


अध स्मा यच्छ तन्वेई तनें च छर्दि रचित यावय ढेव॑ः ॥ १२॥ 
४४९ यदिन्द्र सर्गे अबैत- भोदयासे महाधने । 
असमने अध्व॑नि वृजिने पथि इयेनौँ शव अवस्यतः ॥ १३ ॥ 
४५० सिन्धुरिव प्रवण आंग्र्‍ुया यतो यदि क्लोशमनु प्वणिं । 
आ ये वयो न वघेतृत्यामिंषि गृभीवा न ॥ १४ ॥ 
[०७ 


कऋषि:- २१ गर्गो मारदाजः । देवताः- इन्द्र» १-५ सोमः, २० देव-भूमि-बृहस्पतीन्द्राः, २२-२५ सालय: 
प्रस्तोकः ( दानस्तुतिः), २६-२८ रथः, २९-३० हुँदुभिः, ३१ हुँदुभीन्द्रौ । ढन्दः- बिष्डुप, १९ बृहती, 
२२ अलुष्टुपू, २७ गायत्री, २५ द्विपदा जिष्टुपू, २७ जगती । 
४५१ स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्र; किलायं रस॑वाँ उतायम्‌ । 
उतो न्व१स्य पपिवांसमिन्द्रं न कञ्चन संहत आहवेषु ॥१॥ 

अर्थ-- : 8४८ ] (यत्र दाः तन्व बितम्वते ) जिस समय द्ूरबोर नपने वारीरोको भैण करते हैं । युदके समय 
( पितृणां प्रिया शर्म ) पिवरोकि किये प्रिय सुख होवा हे। (अघ स्म तन्वे च तने ) इस समय शरीरके और 
त्रके दिये ( छदिः यच्छ ) घुरक्षित घर दे वो भोर ( अचित्तं द्वेप: यावथ ) जविचारी शत्रुको दूर करो ॥ १२ ॥ 

(४४९ ] दे ( इन्द्र ) इन्त्र ! ( महाघने सगै अलमते अध्याते ) संग्राम ढद्योगमे, विषम मागैन ( रवत!) 
गर्खोको ( यत्‌ चोद्यासे ) जब प्रेरणा करते हैं। ड्ल समय वे घोडे ( वृजिने पथि श्रवस्यतः इयेनान्‌ इव ) कुटिळ 
आर्गमें मी लब्नरूप भामिषकी इच्छासे दौडनेवाळे इयेन पक्षियॉकी तरह शीघ्र गमन करते हैं ॥ । ३ ॥ 

[ ४५० ] ( प्रवणे आशुया यतः सिन्धून्‌ इव ) नीचेके प्रदेशमें शीम्र गतिसे जानेवाळी नदियोढी तरह 
( आमिषि वयः न ) माके लिये वौडनेवाछे पक्षियोंके समान ( खानि अनु क्वोशां ) शब्दमें अय डत्पञ्ज दोनेपर 
( बाङ्को: ग्रमीताः ये गवि ओबबुंताति ) वाहुनोसे पढ्डे गये रास जिनके देसे बोडे भूमिपर दौडते जाते हैं और 
विजय पाते हैं | 1४ ॥ ४७] 

[४५१ | ( अयं स्वादु किल ) बह सोम वालवमे स्वादु हे । ( उत अर्थे मधुमान्‌ ) जोर यद मीठा मी हे | 
९ अयं तीवः किल ) यह सच्युच बति तीक्ष्ण हे ( उत अयं रतान्‌ ) भौर यह रसबाढा भी होता है ( उतः 
झस्य पपिवालं इन्द्रं ) भोर इस सोमके पीनेवाळे इन्द्रको ( ञाहवेचु कः चन न सहते ) प्षप्राममें कोई मी पराजित 
नहीं कर सकता ॥१॥ 

आवार्थ-- हे इन्द्र ! इमारा संवर्धन करनेके ढिये तत्पर रह । नेताकी युद्धमें रक्षा कर । तीक्षण शम्नवाळे तेजस्वी 
पंख ळगे बाण जिस समय भन्तरिक्षमेसे गिरने कराते हैं, उत्त प्रकारसे युद्धमें हमारी सुरक्षा कर ॥ ११ 0 

जिस युद्धमें घर छोग अपने झरीरोंको अपेन करते हैं, शरीरोंको अपंग करनेकी तेयारीसे जहां झूरवीर युद्ध करते 
हैं, वेला युद्ध पितरोंको आनन्द देनेवाळा होता हे । ऐसा युद्ध करना योग्य हे । दे इन्र | शरीरकी तथा बाज़बलयोंकी 
इले छिये उत्तम सुरक्षित घर दे। ऐसा घर हो कि जिसमे बाढ़बच्चोंकी सुरक्षा हो । अविचारी शवुको दूर कर । बह 


दारंवार न सताएँ ऐसा कर ॥ १२॥ 
& इन्द्र ! युदधमें, नवीन उत्पत्ति करनेके ब्यवयायमें, अथवा विषम मागैमें घोडोंको 1 
मागले भो न नि क यह त द विपत मात घोड जब त्‌ होता हे, तब क 
हि चह, ध्वनि होनेपर इसने वेगसे बौडते हें कि जिस तरद नादु्योका प्रवाह निम्न अवेशकी तरफ़ 
नः अथवा माँस खानेवाळे पक्षी जिस तरह मांसके टुकडेपर मारते हैं। इसी 
इने घडे सदा विजवी होते हैं । बीरे घोडे भी इसी तरइ वेगवान्‌ भोर बीर हों ॥ 1६ प्र पा र क भमा 


शक ७७] ऋग्वेदूका सुबोध भाष्य (१२५) 
४५२ अयं स्वादुरिह मर्देहठ आस सस्पेन्द्रों वृत्रहस्पै ममाद । 


पुरूणि यशन्योला शम्ब॑रस्य बि नंवृतिं नब च देह्यो हन्‌ ॥२॥ 
४५३ अयं में पीत उर्दियर्ति वाचे “मय मनीषाम्ुशतीमंजीग। । 

अयं पळ्नीरौमिमीत घीरो न यास्यो झुपैन॑ कच्चनारे ॥३॥ 
४५४ अयं स यो व॑रिमाणं एथिव्या वर्ष्माणं दिवो अकृणोदयं स! । 

अयं पीयूष तिसु प्रवत्सु सोमों दाधारोव न्तरिक्षम्‌ ॥४॥ 
४५५ अयं बिंदश्षित्रच्शींकमर्ण! ग्रुक्रसंध्रनामुषसामनींके । 

अयं महान्‌ महता स्कम्मने नोद्‌ द्यामंस्तक्ञाद वृषमो मरुत्वान्‌ ॥५॥ 


अर्थ- | ४५२ ] ( इ अयं खाकु मदिछः आख ) पहा चह स्वादु सोमरल पीनेपर लतिशप इर्पेकारक सिद्ध 
हुना, ( यस्य इन्द्रः वृत्रहत्ये ममाद ) जिसके पान करनेसे इन्द्र सत्रु ताश करनेके समरयमें हषंयुक्त हुला। 
( यः शम्बरस्य पुरूणि च्यौस्ना ) जिसने शम्बरासुरके बहुतसे दुर्ग तथा किछोंका नाश करिया। ( देह्यः नवाति नद 
च बि हन्‌ ) भोर शत्रुके निन्यानवे पुरियोंका मी जिसने नाश किया ॥ २ ॥ 

[४५३] (अयं पीतः मे वाचं उत्‌ इयति ) श्ोमके पीनेसे मेरी वाणी ऊंची होकर निकलती हे । ( झयं 
चारी मनीषा अजीगः ) यह सोम तेजस्वी बुद्धिको प्रकाशित करता है। ( अयं धीरः धरू उर्वी: अमिमीत ) इस 
बुद्धिवर्धक सोमने एख्वीके छः विभाग बनाये हैं। ( याभ्यः आरे कत्‌ चन भुवनं न ) जिनसे कोई भी अधिक 
सूविभाग नहीं है॥ ३॥ 

( ४५४ | ( खः अयं सोमः ) यद वह सोम है ( यः पृथिव्याः बरिमाणे अकृणोत्‌ ) जिसने एथिवीको 
अत्यन्त विस्तृत किया, ( दिवः वर्ष्माणं ) और थुळो$को भी अत्यन्त दढ किया, ( अयं सः ) यद बदी सोम है। 
(अवं तिखषु प्रवत्तु पीयूषं दाधार ) इस सोमने भोषधियो, उदक भोर गापोमें उत्तम भटतरसको रक्षा हे । 
९ डरु अन्तरिक्षं ) और विस्तृत अन्तरिक्षे भी धारण ङिया हे ॥ ४ ॥ 

[४५५ ] ( शुक्रलझनां उषलां अदीके ) निमेळ अन्तरिक्ष जिनका घर ऐसी उपा्भोके समूइमे ( आयं 
चित्रशीर्क अर्ण; बिइत्‌ ) यह सोम ही चित्रविचित्र ज्योतिको प्रकाशित करता हे । ( महान्‌ खुषभः मरुत्वान्‌ ) 
महान्‌ बढवाका भोर मद्तोंसे युक्त ( अयं महता स्कंमतेन ) यद सोम बडे मध्यवती स्तंभसे( द्यां उत्‌ अस्तम्नात्‌ ) 
झुछोकको ऊपर स्थापित करता है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- सोमरस स्वादु, रुचिकर, मीठा नौर तोळा होता है । इसके पीनेसे इन्द्रको युद्धमें कोई आजु जीत नहों 
सकता इतनी बक्ति लाती हे ॥ १ ॥ 

यह स्वादिष्ट सोमरस बहुत दी हृषैदायक हे । इसीळिए इसका पान करके इस्त्र डत्साहयुक्त होकर शतुभॉका नाझ 
करता हे भोर उसी उत्सादसे युक्त होकर इस इन्त्रने भसुरोंके भनेक किळोंका नाश करिया ॥ २ || 

इस सोमरसको पीनेवाडेकी वाणी उंदी बरौर गंभीर होती हे, यह सोमरस बुद्धिको प्रकाशित करता है | इस सोमने 
अपनी बुद्धिसे एप्वीके ६ हिस्से किए । इन ळे दिस्सोंसे बहकर और कोई भूविभाग नहीं है ॥ १ ॥ 

इसी सोमके कारण बढ एयिवी अत्यन्त विस्तृत हुई । इसी सोमके कारण झुळोक भी शस्यम्त वृढ हुना । इसी 
सोमरसके कारण औषधियों, जढों ओर गायोमें उत्तम भरत है | यही विस्तृत अन्तरिक्षको धारण करता हे॥ ४ ॥ 

निमेळ अन्तरिक्षमे जितनी भी डबे प्रकाशित होती हैं, डन सभीमें सोमकी ही चित्रविचित्र ज्योति प्रकाशित हो 
रही हे । यह सोम बहुत बढझ्यांळी, महान्‌ और उस्साहसे युक्त होकर धुढोकमें विराजमान दे ॥ ५ ॥ 


(१२६) ऋग्वेदका छुवाध भाष्य [ मंडळ ६ 


४५६ धृषत्‌ पिंब कलशे सोम॑मिन्द्र त्रा झर समरे वर्सूनार । 


माध्यंदिने सव॑न आ बूंषख रयिस्यानों रयिमखासु घेहि ॥ ६ 0७ 
४५७ इन्द्र प्र ण॑। पुरणतेवं पश्य॒ प्र नों नय प्रतरं वस्यो अच्छ । 
अवा सुपारो अंतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीति! ॥७॥ 


४५८ उरुं नो ठोकमलु नेषि विद्वान्‌ स्स्व॑र्वज्ज्योतिरमंय स्वस्ति । 
कुष्वा त॑ इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप॑ स्थेयाम जरणा बुहन्ता 

४५९ वरिष्ठ न इन्द्र बन्घुरें घा बढिष्ठयो; शताउन्रश्वंयोरा । 
इपमा वंक्षीपां वर्षिष्ठा मा नंस्तारीन्मघवच्‌ रायो अपे! ॥९॥ 


॥८॥ 


अर्थ-[ ४५६ ] दे (शर ) घरवीर ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ब्रा वसनां समरे ) बाजुनाशक द्‌ धनोंकी प्रासिके 
संग्राममे ( कलशे सोमं ध्यूपत्‌ ) कळशमें रदे सोमको गत्रुका घण करनेके किये ( पिब ) पी, ( माध्योदेने सवने 
आ वृषस्व ) मध्याइके सवनर्मे अपना बळ बढा भोर ( रविस्थानः रयिं अस्माखु चेदि ) घनका आधार बनकर 
दू इमें घन दे ॥ ६ ॥ 

(४५७ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! द ( पुरुएता इव नः प्र पद्य ) लप्रगामीकी तरह दमको देख ( वस्यः अच्छ 
प्रतरं नः प्र नय ) र्ठ घन सुगमतासे दसे प्राप्त हों । ( खुपारः भत्र ) अच्छो तरद बुःखसे पार करानेवाळा हो । 
( नः अतिपारयः ) इमें रव्ुभोखे छुडानो । ( खुनी/तिः भत्र सुन्दर नीतिवान्‌ हो अथवा पार सुगमतापूर्वक के 
जानेबाळा हो  ( उत वामनीतिः ) भौर प्रशंसनीय नीतिका संचाळड दो ॥ ७ ॥ 

[४५८ ] दे इत! ( विद्वान्‌ उदे लोक नः अजु नेषि ) दू जानी दे इसडिये जिम्तीण लोकको हमें प्राप्त करा । 
(स्ववत्‌ अभये स्वस्ति ज्योतिः ) खु«युक्त, मयरद्वित, कल्याणकारक ज्योति हमें प्राप्त करा | दे (इन्द्र ) इन्द्र! 
( स्थविरस्य ते ऋष्वा बृहन्ता बाहू. शरणा उप स्थेयाम ) बदके बडे विज्ञाक बाहुको शरणमें हम जाकर तेरे 
समीप रहें ०८ ॥ 

[४५९] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (वरिष्ठे वन्धुरे नः आ घाः ) रेष्ठ रथपर हमको बैठा । हे ( शतावन्‌) सैकड़ों 
धनोकि स्वामी इन्द्र! ( वहिष्ठयोः अश्वयोः आ घाः ) मतिशय वहन करनेवाळे अशोके रथमें इमे स्थापन कर । (इषां 
थर्षिष्ठां इषं आ वक्षि ) अरबोमिले भत्यल्त श्रेष्ठ भन्न हमारे ढिये दे । दे ( मघवन्‌) घनवान्‌ इन्त्र ! ( अर्यः नः रायः 
मा तारीत्‌ ) दू धनका स्वामी हे, इमारे घनका कोई शत्रु नाश न करे ऐसा मारा संरक्षण कर ॥ ९॥ 


भावार्थ हे झरवीर इन्द ! क्षत्रुनाशक तू धर्नोकी प्राप्ति करानेवाळे संग्राममें सोमको पी भोर शनुमोंका भाश कर | 
आ्पंदिन बज्ञमें अपना बळ बढा और धनका आधार बनकर तू हमें घन दें | ६॥ 

हे इन्द्र ! द्‌ उत्तम नीतिमान्‌ है, तू उत्तम प्रशंसनीय नीतिका संचाळक हे, भतः हमारा नेता बनकर इमारी 
वालक शक धनवाढा तू हमें सु0मतासे दुःखसे पार के चळ । तू हमें दुःखोंसे पार छे जानेवाळा हो, हमें शतरुभॉसे 

छ 

तू सब जानता हे इसलिये सुकदादी विस्तीणे प्रदे ससे हमको जनुकूछतासे ळे चळ । सुखमय, भयरहित, कश्पाण- 
कारण तेज हमें प्राप्त हो । तुझ वृद्ध पुरातन पुरुषे विशाळ पुष्ट बड़े बाहूभोंकी दारण जाकर हम ठेरे पास भाकर रहें । तेरे 
आअयसे रहकर आनेद प्रास करें ॥ ८॥ 

हे इन्दर ! उत्तम रथपर हमें बिठळा । हम डतम रथपर बेटें देसा कर । उत्तम दौडनेवाळे शोडॉके रथपर हमें बिठ्डा। 
कमरे पास उत्तम चळनेवाळे घोडे दों । अब्ोंमें जो श्रेष्ठ आख हे वही हमें मिळे ऐेसा कर । दू स्वामी है, अतः तू ऐसा कर 
कि इमारा जन कोई दूसरा दिन न करे ४ १॥ 


बक १७ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२७ ) 


४६० इन्द्र मळ मह्यं जीवातुंमिच्छ चोद्य घियमयंसो न घारांमू । 


यत्‌ किं चाहं त्वायुरिदं वदमि तज्नुषस्व कृषि मा देवव॑न्तम्‌ ॥ १० ॥ 
४६१ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रै हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 

हृयांमि शक्रं पुरहुतमिन्द्रै स्वस्ति नों मघवां घात्विन्द्रः ॥ ११॥ 
४६२ इन्द्र; सुत्रामा स्ववाँ अभिः सुमूढीको भ॑वतु विश्ववेंदा! । 

बाघ॑तां द्वेषो अभ॑यं कृणोतु सुत्ीयस्य पत॑यः स्याम ॥ १२ ॥ 
४६३ तस्य॑ वय सुमतौ यक्षियस्या5 पिं भद्रे सौमनसे स्यांम । 

स सुत्रामा स्वा इन्द्र अस्मे आराच्चिद द्वेष! सनुतरयूँयोतु ॥ १३॥ 


अर्थ-- [४६० | हे ( इन्द्र ) इन्द्र | (सूळ) हमको सुखी कर । ( जीवातुं महां इच्छ) दीपै जीवन मेरे 
हिथे मिले पेसी इच्छा कर । (धियं चोद्य ) मेरी बुद्धिको अच्छे कर्मोमे प्रेरित कर । ( अयसः न घारां ) छोइमब 
खड्ग भादिकी घाराकी तरह मेरी बुद्धि तीदण हो। ( त्वायुः इदं थत्‌ किं च अहे वदामि ) तेरी प्रीति चाहता हुआ 
जो कुछ मैं बोळता हूँ ( तत्‌ जुषस्व ) वइ श्रवण कर । ( मा देववन्ते कृषि ) मुझे रक्षकदेरोसे युक्त कर ॥ १०॥ 

(४६१ ] ८ ब्रातारं इन्दं ) शत्रुओसे रक्षण करनेवाले इन्द्रको, (अवितारं इन्द्रं ) सब प्रकारसे संरक्षण करनेवाके 
इन्द्रको (हवे दवे खुदवं दारं राक्र) प्रत्येक समयमें सुखसे बुछाने योग्य शूरवीर, सामध्येबान्‌ ( पुरुहुतं इन्द्रं यामि) 
बहुठजनों द्वारा सय्याधै बुढाने योग्य इस्त्रको मै बुछाता हूँ ( मघवा इन्द्रः स्वस्ति नः घालु ) वह धनवान इस्त्र हमारा 
कक्याण करे ॥ ३1 ॥ 

[४६२] ( सुत्रामा स्ववान्‌ इन्द्रः) नच्छी प्रकारसे रक्षण करनेवाङा आप्मशक्तिले युक्त बह इस्ट ( अघोप्रेः 
छुम्टळीकः भघतु ) रक्षणोंसे सुख देनेवाढा हो ( विश्ववेदाः द्वेषः बाधत्रां ) सर्वज्ञ वह प्रभु हमारे शत्रु लंका नाश 
करनेवाळा हो । ( अभयं कणो लु ) निर्भयता स्थापन करे । ( सुवीर्यस्य पतयः स्याम ) इम उत्तम बके स्वामी बनें ॥ 1२ ॥ 

| ४६३] ( यहियस्य खुमतो वयं स्याम) एष पृरुषकी उत्तम बुद्धिमें इम रई। (भद्रे सोमनसे अपि ) 
कल्याणकारक अच्छे मनसे युक्त भी हम हों । ( सुत्रामा स्ववान्‌ लग इन्द्रः ) उत्तम पाळन करनेवाळा, अनवात्‌ बह 
इन्दर ( अस्मे आरात्‌ चित्‌ द्वेषः सनुतः युयोतु ) दमरेसे दूर देशसें डिपे हुए गवुनोंको सदाऊे डिये दूर करें॥ 1३॥ 


आवार्थ हे एत्र! सुशे सुची कर। सुझे दी जीवन प्राप्त हो ऐसी इच्छा कर | मेरी बुदिको सत्कर्म करनेकी 
प्रेरणा कर । तळवारकी तीद्षण घाराके समान मेरी बुद्धि तीदण हो । तेरा प्रेम चाहता हुआ जो में बोळता हुँ बह सुन । सुझे 
देवोंके साथ रहनेवाका इर । मुझे दिव्य कतिया परास हों ७ १० ॥ 

रक्षक, पाडक, सहायाय बुलाने योग्य, शूर, समये, बहुत जिसको सदाच्यापे डुळाे हैं, देसे इन्दो मैं सहावयाये 
हुळावा हूँ । बनवान्‌ वह इन्द्र हमें सुख प्रदान करें ॥ ११ ७ 

डत्तम रक्षक आत्मशक्तिसे शक्तिमान्‌ चना, वद प्रसु अपने अनेक रक्षणसामध्योसे हमें उत्तम सुख देनेवाळा हो । 
सर्वेझ प्रसु हमारे आतरुओंको बाधा पहुंचावे । सवैत्र निमंयता स्थापित करे । हम उत्तम सामथ्यैके स्वामी बनें । जिससे 
विर्भय होकर विचरे ॥ । २ ॥ 

दूलमीय पुरुषडी सेठ बुद्धि हमारे लिये अजुकूढ दो ! कल्याणकारी उत्तम मन हमारे जनुकूळ हो ' उत्तम संरक्षण 
इरनेवाळा आस्मशक्तिवान्‌ इन्त्र हमसे तूर रहनेवाळे काजु नोंको सदाके लिये दूर रके ॥ १३ ॥ 


(१२८) ऋग्वेदका छुयोध भाष्य [ अंडर ९ 
४६४ अव त्वे इन्द्र प्रवतो नोमिं_ गिरो ब्रह्माणि नियुतों धवन्ते । 


उरू न राधः सव॑ना पुरूण्यपो गा वैजिन युवसे समिन्दून्‌ ॥ १४ ॥ 
४६५ क १ स्तवत्‌ कः {णात्‌ को यंजाते यदुग्रमिन्मघवा विश्वहावेत्‌ । 

पादांविव प्रहरंन्यरमन्यं कृणोति पूर्वमपरं श्रचींभिः ॥ १५॥ 
४६६ शृण्वे वीर उप्रमुग्र दमाय जन्यम॑न्यमतिनेनीयमानः । 

एघमानद्विकुमयंस्य राजा चोष्कूयते विश्व इन्द्र मनुष्यान्‌ ॥ १६ ॥ 
४६७ परा एर्वेषां सख्या वृणक्ति विततुराणों अपरेमिरेति । 

अर्नानुथूतीरबधून्वानः पूर्वीरिन्द्र। शरदस्तर्तरीति ॥१७॥ 


अर्थ- [४६७ ] हे ( इन्द्र ) इख ! (स्वे नियुतः गिरः ) दुझे स्तोताकी वाणियां ( ब्रह्माणि ) स्तोत्र 
रूपमे पडुंचे। ( ऊर्मिः a ) कल होम दौड़ते ened ) नते हैं। ( उरु राधः 

स अन्न झे ही प्राप्त होता हे । हे ( वज्िन्‌ ) वज्रधारी अपः गाः 
दु दूध, पी वादच छोमरसोके साथ अच्छी क मिश्रित पका हे॥ र व 

[४६५] (कः ई स्तवत्‌ ) कौन इस इन््रकी स्तुति करता है? ( कः पृणात्‌ ) कौन उसको प्रसन्न करता हे ! 
(कः यजाते ) रौन उसका पजन करता हे? (यत्‌ मघवा उभे इत्‌ विश्वदा अवत्‌ ) जिससे जनवान्‌ इन्त डप्रवीर 
होकर सदा हमारा रक्षण कर । ( प्रहरन्‌ पादौ इब) जिस प्रकार मदुष्य वळता हुआ मागीमें पैरोको एकके बाद तूखरा 
शकता है, डस प्रकार ( शाचीभिः पूर्व अपरे अन्यं अन्यं कृणोति ) अपनी डुद्धिद्वारा पहिडे एकको पीछे दूसरेको इस 
प्रकार डब्लत करता रहता हे ॥ १५॥ 

[४६६] (उग्रे उग्रं दमायन्‌ ) हरएक उग्र शत्रुका दुमन करता हे, ( अम्यं अन्यं अतिनेनीयमाजः ) हरएक 
उत्तम पुरुष गत्यत बढ़ाता हे ही अपुण्ये ) यह वीर हे ऐसा सुनते हैं। ( एघमान-द्विर्‌ य पतावळ 
वर्षमान शवु्णोका द्वेष करनेवाला, शोर द्यावाप्रयिवीका राजा बह इन्द्र ( विशः मनुष्यान्‌ चो प्रजारूपी। 
अनुष्योंको रक्षणके ळिय बारबार बुकाता है ॥ १६ | हह लामा) 

[४६७ ] ( पूवेषां सख्या परा ज्ुणस्कि ) पदिलोी मेत्रियोो दूर करता है नौर ( विततुराणः अपरेभिः 
एति ) शज्रुकी हिंसा करता दुना दूसरोके साथ चळता है । ( अन)चुभूतीः अवधून्वानः ) णजुभवदचन्य प्रजानोंको दूर 
करता हे और इस तरह ( पूर्वीः शरदः इन्द्रः तर्तरीति ) पूर्व आयुरे वर्षका यइ इन्द्र भतिफम्रण करता है ॥ ।७ ॥ 


आवाथै-- स्वोताशोॉंडी वाणियाँ इन्च अंसा गातीं है । तथा सोमरख मौके दूधके साथ अच्छो तरह मिकाये जाते 


३॥१०॥ 
रै कोन प्रसुकी उत्तम स्तुति कर सकता हे ? कोन इस प्रभुको प्रसन्न कर सकता है! कौन इसके लिये यज्ञ करता है 


धनवान प्रभु सर्वदा अपने आपको शअवीर जानता हे भर अपनी नाना प्रकारकी दाक्तियोसे एकको पहिळे भोर वूसरेको 
दूसरी बार ऐसा एक एकको डच्च करता रहता है । पुकको पढिके ऊंचा बनाता हे, तो दूसरेको पश्चात्‌ ढंचा बनाता हे ॥1७५॥ 
बहु इन्द्र हरपुर शुके वीरको दाता है | हरएक उत्तम मनुष्योंको बढाता हे। ऐसा यह वीर हे ऐसा सुनते हैं। 
बढनेवाळे राजुले बह देष करता है। वोर्नोका बहु इन्द्र राजा हे । प्रजाजनोंका संरक्षण करता है ;; ५६॥ 
बह इन्द्र पूर्जकाङके ळोगोंकी मित्रताएं दूर रखता है और शत्रुका नाश करके वह नवीन नवीन छोगोंके साथ 
मित्रता करनेके छिये जाता है । अनुभवद्यून्य ळोगोको वद॒ दूर करता हे और पूपके वर्ष इन्द्र भ्यतीत करके भागे बढ़ता 
हे पे छमय जो मित्र हुए हैं उनके पाघखे वह नवीन मक्तोंके साथ अधिक रहने लगता हे । नवीनोंको श्च बनानेका 
सका हेत हे। शब्रु ॉको दूर करके वह नये अक्तोके साथ रहता है । अनुभवदान्य ळोगोंको वद दूर करता हे और 
कोगेकि पास रहता दे। इस तरह उनके जाते हैं। 
नजुमवी तिक ताक राया हेय सवरा जायुके वर्षे जाते हैं। सारी जायुमें वह नवीन भक्तोंको अपने पास 


झूछ ००) ऋग्वेदका छुषोध भाज्य (१२९) 
४६८ रूपरूपं प्रतिरूपो बभूव तद॑स्थ रूपं प्रतिचक्षेणाय । 


इन्द्रो मायामि; पृकरूप ईयते युक्ता झंस्य इरंय शता दश ॥ १८॥ 
४६९ युजानो इरिता रये भूरि त्वष्टेह राजति । 
को विश्वाहा द्रिषत! पक्षं आसत उतासीनेषु सूरिषु ॥ १९॥ 
४७० अगष्यति धेत्रमागन्म देवा उवी सती भूमिंरंहूरणाभूंद्‌ । 
बृह॑स्पते प्र चिकित्सा गर्विष्टा वित्या सते जरित्र ईन्द्र पन्थाम्‌ ॥ २० ॥ 
४७१ दिवेदिंने सदक्षीरन्यमव कृष्णा अंसेघदप सग्रंनो जा! । 
अहन्‌ दासा बंपमो वस्नयन्तोदव्रजे वर्चिनं शम्ब॑रं च ॥२१॥ 


झथै-[ ४६८ ] ( रूपं रुपं प्रतिरूपः बभूव ) मतक रूपके किये यह प्रभु नावशैरूप हुना हे । ( अस्य तत्‌ रूपं) 
इसका बह रूप ( प्रति चक्षणाय) दशै करके देशनेके छिये है । ( इन्द्र! मायाभिः पुरूपः ईयते ) प्रभु पनी 
अनन्त शक्तियोंसे अनेक रूप बनकर जाता हे, ( अस्य हि दरा शाता हरयः युक्ताः ) इसके हजारों घोडे जोते हैं ॥१८॥ ˆ 

[४६९] ( हरिता रथे युज्ञानः त्वष्टा ) इरित नश्वोको रथमें ओडनेवाळा त्वष्टा इन्द्र ( इह भूरि राजति ) 
बहां बहुत चमकता हे। ( उत खूरिषु आलीनेचु ) नौर ज्ञानी छोग सममे बैठनेपर ( विश्वाहा कः द्विषत! पक्षः 
आसते ) सदा कौन शत्रुके पक्षका सामना करके रहला हे? ॥ १५ ॥ 

[४७० ] हे ( देवाः ) देवो! ( अगव्यूति क्षेत्र आ अगन्म ) गौविदीन क्षेत्रमे इम भा गये हैँ। ( उवौ सती 
आपिः अंहू-रणा अभूत्‌ ) यहाँ विस्तीण क्षेत्र दोनेपर यह पथरी पापी शत्रओोडे युदक्षेत्र-सी हुईं है। दे ( बृइस्पते ) 
बुइल्पछि ! दू ( गो-इष्ट प्रथिकित्ल ) गौडी प्राप्ति होनेपर डनकी विशेष चिकित्सा कर ( (त्था सते जरित्रे ) एस 
प्रकार सत्य अक्त स्ठोताके किये हे ( इन्द्र ) इख ! ( पन्थां ) मच्डा मार्ग बता ॥ २० ॥ 

[ ४७१ ] ( लबतर जाः लदशीः ष्णाः ) इत्तने नपने चरसे जन्मी हुई हृष्णवणे प्रजाको ( विशेदिये अन्यं 
झै ) प्रतिदिन दूसरे भाडे मागको ( अप असेघत्‌ ) इटा वी । ( वुषभः दाखा वस्तयस्ता ) बढवान्‌ इखने निवास 
करनेकी इच्छ। करनेवाळे ( वचिनं शंबरं च उद्वजे ) वर्षी भोर शम्बरको व्रजके बाहरके देशमें ( अहन्‌ ) मारा, वष 
किना ॥ २३ ॥ 


आवार्थ-- दिशे जितने रूप हैं उनके डिये आवरू प्रसु हे । प्रत्येक रूपले प्रभुका प्रतिर्बिब देखनेके किये है । प्रभु 
ही जनन्त शाक्तियोंसे बहुरूप बबा हे, इसळिये उसको ' पुरुरूप, बडुरूप बा टिश्वदूप! कहते हॅ । उसके रयकों हजारों 


थोडे किरणरूपसे ओते हैँ ॥ १८७ 
सयको हाड रंगके घोडे जोठनेवाछा सूर्य यहां मकाश्रि होता हे । खानी कोग सभामें देउनेपर सदा तुके पक्षके 


सामने विरोधी होकर यही बैठठा दे और शजुका विरोध करता हे ॥ १९ ॥ 
घं गौ नहीं हें ऐसे स्थानमें हम गये, तो वह विश्वाङ भूमि होनेपर भी पापका युदक्षेत्र-सी बनती हे । हे ज्ञानी 
प्रभो | गौलोंकी इच्छा कर और गोवे प्राप्त होनेपर उनके होगोंको उत्तम प्रकार दूर कर । इस तरह रहकर जो प्रजुका 


स्तोत्र गाते हैं डनको, हे प्रभो ! नग्छा मागे बता ॥ २० ॥ 
बहा जस्मी हुई एक जैसी कृष्णवर्ण प्रजाको दूसरे णाचे आगमे ्रखिदिन अपने घरखे बाहर इटा देता दे | सूर्ये आकर 


बहां रही रात्रीको दूसरे देशमें प्रतिदिन अगाता है । इसी तर& राजा झत्रुकी अजाको दूसरे देशमें इदा दे । बळवात्‌ इन्द्रले . 
बहां रइनेवाडे दास, वर्ची लोर शंबरको डद्क आनेके मामे ही मारा। झतुको दूर किया ॥ २१ ॥ 
१७ ( ऋ; सु. मा. मं. ३) 


(१३०) 3 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मच्छ 


४७२ प्रस्तोक इन्नु राध॑सस्त इन्द्र दश कोशंयीवंश्ष बाजिनोंऽदात्‌। 


दिवोंदासादतिथिखस्य राषंः शाम्मरं वसु प्रत्यग्रभीष्म ॥ २२॥ 
४७३ दश्चाश्चान्‌ दक्ष कोशान्‌ दश्च वख्राविंभोजना । 
दश हिरण्यपिण्डान्‌ दिवोंदासादसानिषम्‌ ॥२३॥ 
४७४ दश रथान्‌ प्रष्टिमतः शतं गा अर्थवैम्य! | अश्वथः पायमेंऽदात्‌ ॥ २४ ॥ 
४७५ माहि राधों विश्वज॑न्यं दधांनान्‌ भरदांजान्‌ त्साञ्जयो अभ्यंयष्ट ॥ २५॥ 
४७६ बनस्पते बीईक्गो हि भूया अस्मतसंखा प्रतरणः सुवीरः । 
` गोभिः सन्नद्धो असि बीक््यंस्वा-55स्थाता तें जतु जेत्वानि ॥ २६॥ 


अर्थ-- [ ४७२ ] है ( इनदर) इन्द्र ! (ते राघलः प्रस्तोकः ) तेरी शक्तियोंकी स्तुति करनेवाळेने ( दशा 
कोशयीः ) सुवणपणे दश कोश भोर ( दशा वाजिनः लु ) दश घोडे ( अदात्‌ ) विये ( दिवोदाखात्‌ ) दिवोदासखे 
( अर्तिथि ग्वस्य शाम्बरं राघः ) नतिथिको गौ देनेवाहेका घन जो, शस्वरसे प्राप्त था वह भी हमने ( बसु प्रति 
झग्नभीष्म ) घन प्रण किया ॥ २२ ॥ 

[ ४७३] ( दश अश्वान्‌ ) दश नश ( दृश कोशान्‌) घुदणेपणी दृश कोश ( अधिभोजना दरा बस्मा ) 
अधिक भोजन नौर दश वख ( दशो दिरण्यपिण्डान्‌ ) दश सुदणेपिण्ड ( दियोदासात्‌ ) दिवोदास राजसे 
( मसानिषं ) प्राप्त किये ॥ २३ ॥ 

1 ४७४ ] ( दृ प्रष्टिमतः रथान्‌) पुरा घोडोंते युक्त रथोंको ( शातं गाः ) सौ गायें ( अधर्षभ्यः पायवे ) 
थवे गोत्रवाछोंको और पाठकको ( अइवथः अवात्‌ ) भश्रयने दी ॥ २४॥ 

[४७५ } ( विश्वजन्यं महि राघः ) सब अनुष्योंके किये हितकारक महान्‌ धनको ( द्घानान्‌ भरद्ाजान्‌ ) 
जारण करनेवाळे भरदाजके पु्चोका ( सायः ) सअयके पुत्रने धनका ( झम्ययष्ट ) प्रदान करके सत्कार 
किया ॥ २५ ॥ 

[४७६ ] दे ( वनस्पते ) वनस्पतिविकार इप ! द्‌ ( बीडूवंगः भूयाः ) इढ मजबूत भवयववाला ( अस्मत्‌ 
साखा ) हमारा मित्र सहायक ( प्रतरण! सुवीर! ) तारक भौर सुन्दर झूरवीर योद्धार्भोसे वा पुत्रोसे युक्त, ( गोभिः 
संनडः असि ) मोर गायके चमडेकी डोरीसे लष्छी तरह बंधा हुना हो ॥ २६ || 


भावार्थ- दे प्रभो | तेरी सिद्धियोंकी प्रशंसा करनेवाळेने घनके दख कोश भोर वस घोडे सुप्ते दानमें दिये । इस 
तरह दान करना चाहिये । दिवोदाससे, नतियिको गौ देनेवाळेका धन जो शम्बरने अपने अधिकारतें रखा था, वह घन 
इसने प्राप्त किया ॥ २२ ॥ 

ओ देवोंके सेवक हैं, उनसे सोना, भब, वस्त्र भादि हर तरहके भोग्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं ॥ २३ ॥ 

बोडोंके साथ रहनेवाके झूरवीरने दस घोडोंसे युक्त रथ, सौ गाय स्थिर मनवाळे मनुध्यको प्रदान किए ॥ २४ ॥ 

साय भर्थात्‌ शत्रुको जीतनेआाळे शूरवीरके पुत्रने मी सब मनु्योके छिप हित काररु महान घनको धारण 
करनेवाले भरद्वाज लर्थात्‌ बके द्वारा प्रजाओंका भरणपोषण करनेवाढेका घन देकर सत्कार किया ॥ २५ ॥ 

रथ मशवृत हो, वीरका दितकारी, दुःखसे बचानेवाका, दीरोंके बैठनेयोग्य भोर डोरियोंसे अच्छी तरह 
बंधा हो ॥ २६ ४ 


थक ४०] दु क्रम्वेद्का छुयोध भाष्य टू (१३१): 


४७७ विवस्पथिब्याः पर्योज उद्गतं वनस्पतिः पर्याभूत सई) । 


अपामोज्मानं परि गोभिराइंत मिन्द्रस्य वज हविषा रथं यज ॥ २७॥ 
४७८ इन्द्रेस्य वजा मरुतामनीकं मित्रस्य गर्मो वरणस्य नामिंः । 
सेमां नो हव्यदातिं जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गुंभाय ॥ २८ ॥ 
४७९ उप॑ श्वासय एथिवीमुत द्या पुरुत्रा तें मतुतां विष्ठितं जगत्‌ । 
स दुन्दुमे सञूरिन्द्रैण देवे दुरादू दवीयो अप॑ सेघ बरंच ॥ २९ ॥ 
४८० आ क्रन्दय बलमोजो न आ घा नि! टंनिहि दुरिता बाथमान! । 
अप प्रोश दुन्दुभे दुन्छुना इत इदस्य मुष्टिरसि बीळपॅस्व ॥३०॥ 


अर्थ- [ ४७७) ( दिवः पुथिव्याः ) थुळोक नौर एप्वीसे ( उद्खु्॒त ओजः परि ) उद्दत किया बढ इसको 
प्राप्त हे ( बनस्पतिभ्यः परि ) वनस्पतियोंसे ( आशतं ) इषा किया हुना ( लह! ) साम्यं ( अपां ओज्मानं ) 
पानीळे तेजसे युक्त ( गोभिः परि झावूतं ) गौके चमडेकी डोरियोसे चारों तरफसे बंधे ( इन्द्रस्य वज रथं ) इतरे 
बत्ररा लोर रथका ( हृविषा यज्ञ ) हम्यसे यजन कर ॥ २७ ॥ 

[ ४७८] ( इन्द्रस्य वञ्जः ) इन्तका वन्न ( मरुतां अतीकं ) अर्दोंक। सम्य ( मित्रस्य गर्भः ) मित्रक गर्भ 
बोर ( वरुणस्य नामिः) वरुणकी नाभिके गुणोंसे युक्त त्‌ है। दे ( देव ) कान्तिमान्‌ इन्द्र ! ( रथः खः ) रमणोय 
गुणोंसे युक्त तू ( इमां नः हव्यदातिं ) हमारी इस यागक्रिबाको ( जुषाणः हव्या परति शुभाय ) स्वीकार करके हमारे 
इवनको ग्रहण कर ॥ २८॥ 

[४७९ | दे ( दुन्दुभे) दुन्डुमि ! ( पृथिवीं उत चां उप श्वालय ) एथिवीको शौर शुकोकको अपने 
जपघोषसे जीवित कर । ( विख्थितं जगत्‌ ते पुरुत्रा मजुता ) विशेष रूपसे स्थिर हुआ जगत्‌ तेरे घब्दुको बहुत 
प्रकारसे संमान देवे । ( सः इन्द्रेण देवैः सजूः ) पद द इन्जके वथा भस्म देवोंके साय ( दूरात्‌ दवीयः शातून, 
अप सेघ ) दूरसे भी भति दूर रहनेवाढे हमारे श्ुनॉको दूर कर ॥ २९ ॥ 

[४८० ] दे ( दुन्दुभे ) दुन्दुनि ! (आ क्रन्द्य ) हमारे शनुर्थोको सडा ( बळं ओजः नः आ घाः ) बढ 
जोर नोज हमको दे ( दुरिता बाधमानः निः स्तनिदि ) पापियोका नाश करता डुमा तू नत्यन्त बढा म्द कर । ढे 
( दुन्दुभे ) दुन्दुनि ! ( दुच्छुनाः इतः अप प्रोथ ) मारे दुःखका कारण बनो शात्रुसेनाको हमारे स्यानसे दूर कर । 
(इन्द्रस्य मुष्टिः अखि ) द्‌ इन्त्रकी सदि हे इसकिये हमें ( चीळ यस्व ) सामष्यंवान्‌ कर ॥ ३० ॥ 


आवार्थ- धुळोक भौर एथ्वीळोकसे नितरा बक प्राप्त हो सकता है, उतना बक इस इन्द्रको प्रास हे । इस इ्दरका 
रघ भी सामध्येसे युक्त, तांतोंसे चारों भोर भच्छीतरह बंधा हुआ तथा वञ्रसे युक्त हे ॥ २७॥ 

हस्दुका रथ इन्द्रके वज, सदतोंकी सेना, मित्रकी सहायता शर वरुगका केन्द्र इन सभी सामध्योसे युक्त हे । दे 
तेजस्वी इन्द्र ! उत्तम गुणोंसे युक्त द्‌ हमारे इस यज्ञको स्वीकार रके हमारी हविको प्रण कर ॥ २८ ॥ 

हे दन्दुमे ! तू आपने जयघोषसे आकाश और प्रथ्वीको गुंजा दे । इस गुंतको सुनकर सारा संसार इस दुम्दुमिको 
सम्मान प्रदान करे । हे दुम्दुमि ! तू इन्त्र तया अन्य देवोंके साथ रहकर अत्यन्त दूर पर रइनेवाळे दातु ओको भी नष्ट 


कर ॥ ३५ ॥ 
+ 


(१९९) क्ष्वेदका छुषो भाष्य [ यंख्ड ६ 


४८१ आमूर॑ज प्रतत्याबंवयेमाः केंतुमदू दुन्दुभिबांबदीति । 

समश्चपणोश्वर॑न्ति नो नरो $स्मारकॅमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥ ३१॥ 

[४८] 
कषि!- २२ शांयुर्याईस्पत्यः ( वणपाणिः) । देवता!- १-१० अश्निः; ११-१५, २०-२१ मरतः (११-१५ 
शिंगोक्तावा), १६-१९ पूपा, २२ याबाभूमी का पूसा । उन्द्‌: प्रगाथः० (१, ३ बृहती) २, ७ सतोशहती; 
५बृहृती, ६ महासतोबद्दती; ७ मद्ाबुदती, < महाखतोइदती; ९ बृहती, १० सतोबृद्दती; १९ ककुप्‌, 
१२ सतोबृहती ), १३ पुरडष्णिक, १४ बृद्दती, १५ अतिजगती, १६ ककुपू, १७ खतोबुद्दती, १८ पुरउण्णिक्‌ , 
१९-२० बृहती, २१ महाबृहती यवमध्या, २२ अजुष्डुप्‌ । 

४८२ ज्ञाय॑ज्ञा वो अग्नय गिरागिरा च द्धे । 

प्र व॒यममृतं जातबेंदस प्रिय मित्र न शसिषध्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- [४८१ 1) (इन्द्र ) एव! ( अमूः आ अज ) शजुलोंकी सेनाको हदा दे । ( इमाः प्रत्यावतेय ) 
हमारी सेनाको शब वापस डौटा छा । ( दुन्दुभिः केतुमत्‌ वावदीति ) दुन्दुभि झण्डेके साथ नत्बन्त शब्द करती रहे । 
( अश्बपणाः नः नरः सं चरन्ति ) घोढेसवार भोर हमारे वीर क्ुओंसे युद करते हें इसडिये हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! 
( भस्माकं रथिनः जयन्तु ) इमारे रथारुड बीर शात्रुभोंको और्दे देसा कर ॥ ३१ ॥ 
१ भमूः आ अत-- इस गजुसेनाको मगा दे। 
२ इमाः प्रत्याबेतय-- इन हमारी सेनाको शब पीछे के । 
३ केतुमत्‌ दुन्दुभिः वावदिति-- '्वजके साथ जो दुंदुभि है वह शब्द करता है । 
४ नः अश्वपर्णा नरः से 'चरन्ति-- हमारे घुडसवार ओर हमारे नेता बीर संचार कर रहे हैं । 
५ अस्माकं रथिनः जयन्तु-- इमारे रथी बीरोंका जय हो । 
[४८] 
[४८२] हे स्तोतानों ! ( बः यज्ञायह्ा ) तुम सब प्रहेक यशमे ( दक्षले अझये ) वर्धमान कप्रिकी ( गिरा- 
गिरा ) स्दुदिरूप वाणीसे स्तुति करो, ( बये ) हम मी ( अमृतं जातवेदलं मिं त प्रिय ) नमर, हरएक वस्तुका 
ज्ञानी, मित्ररूप, प्रिय भशिकी (प्र शंसिषं ) परसा करते हॅ ॥ १ ॥ 


आवार्थ-- दे दुर्दुभि | द. गूंजकर पजुणोको इस प्रकार अचभीत कर कि दे रो पढें, हमें भोज और सामच्ये 
प्रदान कर । पापियोंका नादा करता दुआ तू डनको बुरी तरह नष्ट कर। जो हमें दुःख देती हे, डस झावुसेनाको तू नष्ट कर । 
व. इखका सामथ्यै हे, भतः त्‌ हमें भी सामध्यंशाढी कर ॥ ३० ॥ 

हे इस्त्र ! द्‌ सातुनोंकी सेनाको पीछे इटा, ख्या समय पडने पर हमारी सेनाको मी पीछे हरा । हसारी पताकाढे साथ 
दुस्दुमिका दाग्द भी गूजता रदे । दुम्दुमिकी लावाजके लाथ ही हमारे वीर उत्साहले भरकर शलुओंसे युद्ध करते रो और 
अस्दे औतें । कुझछ सेनापति वही होता है कि जो सेनाको आगे बढाये, पर समसका नाजुकता पहचानकर पीछे भी हड 
जाए । खेनाके भागे बढनेके साथ ही साथ दुन्दुभि आदि बाजे बजते रई और सेनाका इत्साह बता रदे ॥ ३१॥ 

हे स्ठोताओ ! तुम प्रत्येक यशमें बढनेवाळे अभ्रिकी थाणीसे स्तुति करो । हम भी अमर, हर पदाथेको आवमेवाके 
छथा मित्रके समान हितकारी अझिकी प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥ 


बक १८] ऋग्वेदका सुबोध माभ्य (११३) 
४८१ ऊर्जो नपातं स हिनायमंस्मयु- दाखिम इव्यद्‌।तमे । 


अद्‌ वार्जेश्बविता दुवंदू वृध उत त्राता तनूर्नामू ॥२॥ 
४८४ वृषा मे अजरों महान्‌ विभास्यर्चिर्पा । 
अझस्नेण शोचिषा श्रोञ्चुचच्छुचे सुदीतिभिः सु दींदिहि ॥ ३॥ 
४८५ महो देवान्‌ यज॑सि यक्ष्यनुषकू तव क्रत्योत दुंसना । 
अर्वाच। सीं कृणुह्यमेऽव॑से रास्व॒ वाजोत वस्त ॥४॥ 
४८६ यमापो अद्र॑यो बना गर्भमृतस्य पिग्र॑ति । 
सहसा यो मंथिवो जायते चर्मिः पृथिव्या अधि सान॑वि ॥५॥ 


अर्थ- [४८३] (ऊर्जः नपातं ) हम अग्न नोर बढके पुत्रकी प्रशंसा करते हैं ( सः अयं अस्मयुः ) वह 
आप्रि हमारे पास भानेकी इच्छा करता हे । तथा ( हव्यदातये दादोम ) देवॉको हम्याग्र देनेके ठिये अभिको हम हध्याद्द 
देते हैं। बह नझि (चाजेखु अविता बुधः सुवत्‌ ) संग्राममें इमारा रक्षक भौर वर्धक हो । (उत तनूनां जाता ) नौर 
इसारे पुत्रोंका भी रक्षक हो ॥ २ ॥| 

[४८४] है ( अप्ले ) ल्न! (वृषा अजरः महान्‌) इश्टिकर्ता, इच्छानोंको पूर्ण करनेवाका जरारदित, महान दू 
(अर्चिषा विभाखि ) नपनी कान्तिसे प्रकाशित होता है । हे ( शुचे ) प्रवी भि ! ( अजस्रेण शोचिषा ) निरन्तर 
वेजखे ( शोशुचत्‌ ) अत्यन्त दीसिमान द्‌ ( सुदीतिभिः खु दौदि दि ) अच्छी काम्तिले अच्छी तरह हमें प्रकाशित 
कर ॥ ३ ॥ 
१ बूषा अजर! महान्‌ आयिंवा बिभालि-- बळवान्‌ जरारहित और जो महान्‌ होता हे वह तेजसे प्रकाशता 

है। ( जिबेक जराप्रस्त जोर अल्प जो रहुता है वद तेजस्वी नहीं हो सकता । ) 

[४८५] दे ( असे ) नभि | व्‌ ( मइ: देवान्‌ यजलि ) मदान्‌ देवोंका यजन करता हे । ( आजुपक्‌ यक्षि) 
इसकिये हमारे यञ्चमें मी निरन्तर यजन कर । (तव क्रत्वा उत देलना खीं ) और तेरी बुद्धिसे कमें कर, तया 
( अर्वाचः वले कृणुद्दि ) डत वेवोंको हमारी रक्षके डिये मारे सामने कर ( वाजा रास्व ) बढ दे (उत वंस्व) 
हथा तू औ बढ बढानेवाढा अग्र प्राप्त कर ॥ ४॥ 

१ महः देवान, यजलि-- मदान्‌ होकर ज्ञानि्योका सत्कार करो । 

[४८६ ] ( आपः अद्रयः वना ऋतस्य गर्भ ये पिप्रति ) नळ, मेघ और वन यजे गर्म ( वाडवाम्नि, वैशुताप्र 
बरौर दावाझि रूपसे वमान ) भमि रहता हे । ( यः नुभिः सदला माथितः ) जो जम नेठानोसे बळ्ारा मथित होकर 
( पृथिव्याः अघि सानवि जायते ) एथिवीपर उत्कृष्ट गश्रदेक्षमें प्रकट होता है॥ ५॥ 


भावार्थ-- नपने बढको बढाना ,चाहिये । अपना बढ कम हो ऐसा कोई काये करना नहीं चाहिये । युद्धम 
लकीयोंढा संरक्षण करना योग्य है । अपना बळ बढे ऐसा करना चाहिये । अपने स्वजनोंकां संरक्षण करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

है अपे | इच्छाओंको पूणे बरनेवाळा, जरारहित त्‌ अपने तेजसे प्रकाशित होता हे | अश्यम्ठ तेजस्वी तू पनी 
काम्तिसे हमें तेजस्वी करता रह । मजुष्य बळवान्‌ बने, जरार दित बने, बृद्ध दोनेपर भी ठारुण्यका उत्साह डसमें बना रहे। 
बह भपने तेजसे तेजस्वी हो, छतत उत्साहसे उत्साही बना रहे कौर निराझाका विचार समीप न आने दे ॥ ३॥ 

हे अम्रणे | तू महान्‌ देवोंका चजन अर्थात्‌ संगठन करता है नतः हमारे पर्शोमें भी देवोंका संगठन कर तथा 
दुद्धिएदेक कमै कर । देवोंको गोरणा दे कि वे हमारी रक्षा करनेकें किए हमारे पास भावें । मजुष्य खये महान्‌ होकर 
ज्ञानिर्चोका क्षत्कार करे तया राय भी हर काममें देवों लर्थात्‌ विद्वार्नोका सस्कार करे ॥ ४ ॥ 


(१७) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य [मैड ६ 


४८७ आ य; पत्नी भानुना रोद॑सी उमे अमेन धावते दिवि । 
विरस्तमो ददश उम्यीखा झ्यावास्वरुपो वृषा ध्यावा अंसो वृषा ॥६॥ 
४८८ बृह्धिरपरे अचिर्भिः शुक्रेणं देव शोचित्रा । 
भरद्वाजे समिघानो यंविष्ट्य रेवः शुक्र दीदिहि घुमत्‌ पावक दीदि्‌दि ॥७॥ 
४८९ विश्वासां गृहप॑तिर्विशामंसि त्वम॑ग्ने मानुषीणाम्‌ । 
श॒तं पूमियेविष्ठ पाद्यंडईसः समेदारे ञ्च॒तं हिमः स्तोतृभ्यो ये च दद॑ति ॥८॥ 


अर्थ - [ ४८७ | (यः भाजुना उभे रोदसी आ पप्रौ ) जो झभ्षि अपनी कान्तिसे थावाप्रथिवीको परिपूर्ण करता 
है। ( धूमेन दिवि धावते ) गौर घरंसे अन्तरिक्षे जाता है । ( अरुषः बुघा ) कान्तिमान्‌, इष्टसिडीवर्षक, नम्र ( इयावासु 
उर्म्याछु ) काढी अम्धकारवाली रात्रिमें (तमः तिरः आ दृढशे ) शंधकारको तिरस्कृत करके चारों तरफ प्रकाशित होता 
है। (इयाचाः आ ) काढी रात्रियां रती है तय वद ( अरुष; वृषा ) कान्तिमान्‌ वर्षक अभि प्रकाशित होता हैं ॥ ६ घ 

[४८८] हे (देव ) दानादिगुणयुक्त कान्तिमान्‌ ( यविष्ठ्य ) भविश्य युवान्‌ ( शुक्र ) दीसिमान्‌ (अन्ने) 
अप्नि ! ( शुक्रेण शोचिषा ) निमेळ तेजसे ( भरद्वाजे ) भरद्वाजे (ले इधानः ) सम्यक्‌ दीप्यमान्‌ तू ( बृहद्धिः 
भार्चाभिः ) अत्यन्त तेजसे ( नः रेवत्‌ ) हमारे ढिये धनसे युक्त होकर (दीदि) प्रदीप्त हो। दे ( पावक ) शोधक 
अभि! ( द्युमत्‌ दीदिद्दि ) तेजस्वी होकर दीप्तिमान्‌ हो ॥ ७ ॥ 

[४८९] दे (अन्ने) बि ! (त्वं) द्‌ ( माजुषीणां विश्वाला विशां ) संपूर्ण माबवी प्रजानोंका ( गुहपतिः 
झि) घरका स्वामी हे।, दे ( यविष्ठ ) अत्यन्त वरुण ! ( शते दिमाः ) सौ वषात (सं पद्धारं ) तुझे अच्छी तरह 
दीस करनेवाळे मेरी ( रातं पूरं) छौ पाळनकनों दारा ( अंशः पाहि ) रापसे भोर दुष्ट भजुनोंसे रक्षा कर। (ये 
ब स्तोवृभ्यः ददति ) और जो स्तोता्ोंको यज्ञकमें धन देता है डनकी भी रक्षा कर ॥ < ॥ 


सावार्थ- जळरमें अधि हे, वडवाझि इसे कहते हैं । अठि-पहाड, मेघमें वेशुताशि रहदा हे । ब्ोर्मे दावाझि डत्पञ्च 
होता हे । सत्य यज्ञके गर्भमें अग्नि होता हे। जो यज्ञके मध्यमें अभि रहता दे बह यज्ञा प्रि कहा जाता है । जो मजुष्योके 
दारा बढसे मन्यन करके निर्माण करते हैं वह यज्ञाझि कहळाता हे । एथ्वीके उत्तम स्पानमें- यज्ञसाळामें- यह भि निर्माण 
किया जाता और यशरे ढिये वह रखा जाता है । इसमें यजन होता हे ॥॥ ५ || 

जो नभनि अपने प्रकाशसे दोनों द्यावाएयिवीको अर देता हे । वह प्नि अपने धुर्वेसे उपर आकाशले दौडता है। 
हेजस्वी ओर बलवान्‌ बद आप्ति काढी अस्थकारमय रात्रियोर्मि अन्धकारको दूर करता हे ऐसा दीज्ञता हे काळे लधेरेमें वह 
बढवान्‌ अभि प्रकारा फेळाता हे | इसी तरह मनुष्य बढदान्‌ बने, जगतसें जो ज्ञानका अन्धकार हे उसे दूर करे और 

प्रकाश बताकर डत्तम रीतिसे मामे बतादे ॥ ३ ॥ 

दै वेब ! हे तरुण, बळवान्‌ लमे ! त्‌ विम्ब गुणयुक्त है, वरुण जैसा उत्साही है, वीथेवान हे और तू उसका लमणी 
हे। मदुध्य दिम्य गुणोंसे युक्त, सदा तरण, चीदैबान्‌ और नेता बने । स्वच्छ तेजसे प्रकासित होकर, आक्का दान करनेषाछेखे 
किये बढे तेजसे, घन देता दुभा, प्रकाशित होता रहे । इमारेमे जो नद्नका दान करता हे, उसे घन दे भौर उन्नतिका मार्ग 
ह ॥ दे पवित्रठा करनेवाळे। तू अपने तेजसे प्रकाशता रह । मनुष्य पवित्रता बरे, तेजध्वी बने और पने तेजसे प्रकाशता 
रद ॥०॥ 

हे भप्ने ! तू सब मानवी प्रजा्षोंढा गृहस्वामी हे । प्रत्ये घरमें तू रइता हे, कमसे म पकानेका काये तो करता 
है, याउकोके घर यशकायं करता हे । सो वर्षतक तुझे प्रदीस करनेवाढेका, सौ किढोंसे जैसा किया जाता दे देला, पापसे 
था पापी प्रशुलोसे संरक्षण कर। जो डपासक्रोंको धन दिया जाठा है डका भी रक्षण कर || ८ || 


बूक ४८] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (१३५) 


४९० त्वं न॑श्षित्र ऊत्या वसो राधांसि चोद्य । 


अस्य रायस्त्जमप्रे रथीरसि विदा गाधं तुचे तु न॑ः ॥ ९ ॥ 
४९१ पाँ तोकं तन॑यं पर्तृभिट्ठ मद॑ब्येरभर॑युस्वमिः । 
अग्ने हेकाँसि देव्यां युयोधि नो देवाने राधि च ॥ १०॥ 


४९२ आ संखायः सबदुँघां घेनुमजध्वम्मुप नव्य॑सा वचं? । सुजध्वमन॑पस्फुराम्‌ ॥ ११॥ 
४९३ या शर्धाय मारताय स्वभानवे श्रवोऽमृत्यु धुक्ष॑त । 
या मुंळीके मुरुताँ तुराणां या सुन्नेरेंबयावरी ॥ १२॥ 


लर्थ-[ ४९० ] हे ( वलो ) निवातक ( ज्ञे ) भनि! ( चित्रः त्वे ऊत्या राधांलि नः चोदय ) वर्जनीष त्‌ 
रक्षाके साथ घनोंको हमारे पास प्रेरित कर । ( अस्य रायः त्वे रथीः आलि ) इस धनका त्‌ नेता हे भौर (नः तुचे 
गाघं तु विदाः ) दमारे पुत्रादिको प्रतिष्ठा जङ्डी प्रास करा ॥ ९ ॥ 

[४९१ | हे ( अग्ने) भप्नि | ( त्वं अदग्चेः अप्रयुस्वमिः पर्दूमिः ) त्‌ किसीसे नहिंसित नप्टपरभूत याने 
लळग नहीं होनेवाके पाढनके साधनोंसे ( लोके तनयं पार्षि ) इत्र ओर पौत्रका पाळन कर । (देव्या हेळांलि नः 
युयोधि ) दैवी क्रोधको हमारेसे दूर करो । ( अदेवानि च ह्वरांसि ) भौर मनुप्यसम्बन्धी हिंसित कमं हमसे दूर 
करो ॥ 1० ॥ 

[४९२] हे ( लखायः ) मित्रो | ( नव्यसा वचः ) न्नश नवीन शब्द द्वारा ( सबदुंघां घेनुं आ 
अजध्वं ) पोषक दूध वेनेवाळी गायको के आश्रो ! ( अनपस्फुरां उप सुजते ) ऐसी न दिनेवाळी गायको बस्चनसे 
सुक्त करो ॥ १1 ॥ 

१ सखायः ! नव्यसा वचः सवर्दुघां घेदँ आ अजध्वे-- हे मित्रो ! नवीन कोमल शब्डोंसे दुधाढ 
गायको इधर के भागो । 

[४९३ ] (या ) निस गायने ( अमृत्यु श्रवः) भमर, भब्वरूपी दूध ( दार्घाय स्वभानवे ) प्रसहनशीक, 
कान्तिमान्‌ ( मारुताय ) मरत सेघके ढिये ( घुक्षत्‌ ) दूध दिया । ( या) जिसने और ( तुराणां मरतां खुळीके ) 
जददी कर्मकारी मरुतोंको सुखी किया ( या ) तथा जो गाय ( सुम्नेः एवयावरी ) सुख्साधर्नोसे जानेवाछी दूसरोंको मी 
सुखे किये आनेवाढी वह गाय प्राप्त होती हे ॥ १२॥ 


आवार्थे-- लप्ि निवास कराता है। सरीरमें अझि रता है ततर मानव जीवित रदा है । पथिदीमें अफ्नि है तबतक 
ही एथिवोपर प्राणियोंका निवास होता है । ऐसा नि विळक्षम सामथ्यँवान्‌ हे, दुसेनीय हे। मनुष्यका शरीर दशनीय 
'बतक दीखता हे जबतक डसमें उष्णता रहतो है । वह श्नि संरक्षण साधनोकि साय सिद्धि देनेवाले घन हमारे पास 
अेन्। घन, यश देनेवाळे और संरक्षक साघनोंसे युक्त चाहिये । निबेकता ओर दुष्डोतिं देनेवाळे धन नहीं चादिये ॥ ९७ 

हे अमे ! तू. भहिसक और एथक्‌ न दोनेवाके रक्षा घाधनोंसे पुत्रपौद्रोंदा संरक्षण कर । रक्षा साधन ऐसे हों कि ओ 
लदा नपने पा रहें जोर टूडे न, नष्ट न हों | ऐसे साधनोंसे दमारे वाउवचोंक। रक्षण कर । कैदी आापत्तियोसे हमारे द्वारा 
सुद करा भौर डनको दूर कर । देवी लापत्तियां हमसे दूर रहें । नदैवी - ऐहिक - सानवीय कुटिळताभॉको तूर रच इससे 
दैवी आापत्तियां जोर मानवी कपट दूर रहें ४ १० ॥ 

गायको कठोर शग्दसे बुळाना खाहिये । कठोर शडडसे गायपर बुरा परिणाम होता हे । दूध देनेतक न हिढनेदाङी 
गायको बल्धनसे बाहर चरनेके किये छोड दो ॥ १३ ॥ 


( १३६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ बँडळ ९ 


४९४ मरद्वाजायार्व धुक्षत दिता । घेलुं च विश्वदोहस मिषं च विश्वमोजसम्‌ ॥ १३ ॥ 
४९५ तं वृ इन्द्रं न मुक्रतु वरुणमिव मायिनंस्‌ । 
अर्यमणं न मन्द्रं सुप्रमोजस बिष्णु न स्तुप आदिशे ॥ १४॥ 


४९६ सेषं शर्थी न मारतं तुविष्व  ण्यंनर्वाण पृषणं सं यथां शता । 
सं सहस्रा कारिंबच्षपोगिम्य औं आविगुळ्हा बई करत सुवेदां नो वस्ने करद्‌ ॥ १५॥ 
४९७ आ मा पूपन्नुप द्रव॒ ंसिषं लु ते अपिकर्ण आंध्रण । अघा अर्यो अरांतयः॥ १६ ॥ 


अर्थ-- [४९४] हे मरुतों ! (भरद्वाजाय) थापने भरद्वाजढो दी (द्विता) यो प्रकारकी वस्तु 
(विश्वदोहसँ घेनुं) सबको बहुत दूध देनेवाढी गाय ( च विश्वभोजसं इषं ) भोर पर्यासत ओगरूप अन्न (अव 
चुत ) दिया ॥ १३ ॥ 

1 ४९५ | हे मरुत्‌ गण ! ( इन्द्रं न ) इन््रके समान ( सुक्रतुं वरुणे इव) अच्छे कम॑ करनेवाके वरुणकी तरह 
(मायिनं अपर्ण न ) बुद्धिमान्‌ भर्वमारे समान ( मन्द्रं विष्णुं त ) सुखदायो विष्णुडी तरह ( खुप्रभोजलं ) 
अत्यंत उत्तम भोजन देनेवाके ( लं व ) उस नापरे संघकी ( आदिले सतुषे ) में स्तुति करता हैँ ॥ १४॥ 

[ ४९६ ] न) इस समय ( त्वेषं लुविष्वणि पूषणं मारुतं दाथेः ) तेजस्वी, बहु प्रभेसित, पोषक, मदतोके 
सस्नुदायरूप संघकी स्तुति करता हूं । ( यथा ) जिससे ( चर्षणिथ्याः शाता लं करिवत्‌ ) अनुष्योंको सेकडों धर्नोके 
साय युक्त रो | ( सहज्ना सं ) सहन धनोंसे भी युक्त करो । ( गूळ्हा वस्‌ आ आविः करत ) गुत घनोंको प्रकड 
करो । तथा ( वखु सुवेदा नः करत्‌ ) धन सरकतासे प्राप्त हो ऐसा करें ॥ १५ ॥ 

1 ४२७ ] ह ( पूषन्‌ ) पूषक देव | ( मा आ द्रव ) मेरी रक्षाके ळिये भा । हे ( आधुणे ) दीह्िमान्‌! ( अघाः 
अर्यः अरातयः उप ) हिंसक शशरु्षोकी हिंसा करनेवाळी प्रजाझोंको रोको । ( ते अपिकर्ण जु शासिषं ) और मैं तेरे 
स्रमीपमें रहकर तेरी प्रशंसा करता हूँ ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- जो सत्युको दूर करनेवाळा दूध तेजस्वी मरुतोंके गणोंकों बेती हे । जो गाय स्टत्युको दूर करनेगाका 
दूज तेजस्वी सेनिकोंके संघको देती हे । जो त्वराशीळ मरुत ( सैनिक ) संघफे क्रिये देती हे। जो छुखोंके साथ लवा 
रहती है । गाय आमरस्व देनेवाका दूध देती है, सेनिझॉंको सुख देती हे, अनेक प्रकारके आनन्द देती है । इसळिये रोका 
पाळन करना चाहिये ॥ १२॥ 

अरुतोने मरद्वाजको सवा दूध देनेवाळी गौ दी नौर खाने योग्य भन्न दिया ॥ 1३7 

हे मङ्तो | तुम सब इस्त्रके स बान शूरवीर, वस्शकी ताद भच्छे कम करनेवाळे, अयैंमारै समान बुद्धिमान्‌, विष्णुछी 
तरह सुखदायी तथा शत्सल्त ठत्तम भोजन देनेवाले हो, भतः में भापके सँघफी स्तुति करता हूँ ४१७॥ 

. तेजस्वी, अनेकों दारा प्रशंक्षित, पोषण करनेवाला वीर मरुतोंका यद संघ है। मानवोंको यहु संघ सेकडों और 

इजारों धन प्राप्त हो पेसा करे । गुप्त घन प्रकट करे धन दमें सुखसे प्रास हो ऐसा करे ॥ १५ ॥ 

हे तेजस्वी पोषणकर्ता देव ! मेरे समीप ( मेरे रक्षाके ढिये ) आ । मेरी सुरक्षा कर । पापी कंजूस शत्रु हमारे समीर 
क हमसे दूर हो, कंजूस हमारे समीप न भा लोर शत्रु हमारे पास न आवें । में तेरे कानमें बह कहता 

३ ॥ 


बक ०८] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (१३७ ) 
४९८ मा काकम्बीरयद बैहो वनस्पति मक्षस्तीर्बि हि नीन॑शः । 


मोत सूरो अई एवा चन ग्रीवा आदघते वे! ॥ १७॥ 
४९९ इंतेरि तेऽृकम॑स्तु सख्यम्‌ । अच्छिद्रस्य दघन्वतः सुपर्णस्य दघन्वतः ॥ १८ ॥ 
५०० परो हि मत्यैरसि समो देवैरुत श्रिया । 


अभि ख्य! पूषन्‌ एतंनापु नस्त्व-मर्वा नूनं यथां पुरा ॥१९॥ 
५०१ वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृतां । 
देवस्य॑ वा मरुतो मस्यैख वेग जानस्य॑ प्रयज्यवः ॥२०॥ 


५०२ सयश्रिद्‌ यस्यं चर्कृतिः परि दयां देवो नेति दे । 
वेषं शरवो दधिरे नाम॑ यज्ञियं मरुतं वृत्रहं शवो ज्येष्ठ वृत्रई चरः ॥ २१॥ 


अर्थ-- | ४९८ | दे पपा! ( काकम्वीरं वनस्पार्ति मा उद्‌ वृदः) काकम्बीर छुक्ष को बाधा मत पहुँचा, उसे बढने दे। 
( अशस्तौ। वि नीनशः हि ) नशंसनीय शत्रु भूत प्रजा त्‌ नाश कर । ( उत सरः एव मा आहः ) भौर प्रेरक शत्रु 
स्री हमारा हरण न करें । जिस पकार ( ग्रीवा) वेः आदघते ) ब्याच, शिकारी ढोग पक्षियोंका हरण करते हें ॥ १७ ॥ 

[४९९ ) हे पषा! (ते अच्छिद्रस्य दघन्वतः सुपूर्णस्य हते! इच ) ढिद्ररहिठ, परिपणे दिसे भरे पात्रके 
समान तेरी अविच्छिन्न मैत्री दो और ( अवक सब्य अस्तु ) बाधारहित मैत्री हो ॥ १८ ॥ 

[५०० | हे ( पूषन्‌ ) पा । द्‌ ( मर्त्येः परः अलि ) मजध्योंसे श्रेष्ठ हे (श्रिया देवैः उत समः ) संपत्तिसे 
मी तू न्य देवोके समान ही है । (त्वं पृतनाखु नः आभि ख्यः ) द्‌ संमामोरमें हमको कृपारएसे देख । ( यथा पुरा 
बनें अच ) मिस प्रकार आचीन मनुष्योकी रक्षा की खस प्रकार हमारी भी रक्षा कर ॥ १९ ४ 

[ ५०१ ] हे ( धूतयः ) शत्रुको कम्पित करतेवाळे! (प्रयज्यवः मरुतः ) भटिश्षय पूजनीय अर्त्‌ गों | ( खून्नुता 
प्रणीतिः अस्तु ) तुम्हारी प्रिय सत्य वाणो इमारे व्यि प्राप्त हो । ( देवस्य वा मर्त्यस्य वा ईजानस्य वामी वामस्य ) 
दग थवा मनुष्य अयवा यशकर्ता इनकी प्रशस्त वाणी [ संनीय घन देनेवाळी दो । ] ॥ २०॥ 

[५०२] (यस्य चर्कृतिः ) जिसके कमै ( सयः चित्‌ धां परि पाति ) शीघ्र ही स्वगीको प्राप्त होते हैं। 
(देवः सः न ) दीशिमान्‌ सुको तर ( मरुतः ) नरुने ( तवेषं नाम यशियं शायः द्घिरे ) प्रदीस ब और 
प्रधांसनीय बळ धारण किया है । ( शावः lope es लाश करनेवाढा है, और ( खुरई शावः ज्येष्ठं ) 
झतुमाशक बह यह सबसे मत्वन्त मरार है ६३1४ 05: 0 कि य ॥२१॥ 

7 वाय. मजुष्ष वनस्पतिको न उखां । वनस्पति बढ़ती रहे । लप्रशस्त बजुरूप प्रजा नष्ट हो | शत्रु न बढे । 
दसम शूर मी मेरा हरण श करे | उत्तम दादु भी मेरा नाझ न करे । पक्षियोंका गढा ष्याघ पकडते हैं वैसा हमारा 
शका कोई भ पकढे ॥ १७ ॥ 

हे एव ! छिद्वरहित ददीसे परी पूर्ण मरा पात्र लेखा आगन्द देवा हे, बैसी तेरी मित्रता कुटिछता रहिल हो । ॥ १४ ४ 

हे पूषा ! तू मानवोंसे झेष्ट हे लौर संपत्तिसे द्‌ भन्य देवोके समान सपत्तिमान्‌ है। द्‌ युदोमें दस दया इड्टिसे देख । 
जैसा द. प्राचीन समयमे रक्षा करता था वैसी ही अब भी हमारी रक्षा कर ।॥ १९॥ 

हे महो | तारे पास, बाणीकी जो सत्यता है, बह हमे प्राप्त हो । दिष्य गुणोंवाळे मजुन्य और यज्ञ करनेवाळेकी 
बाशी इमेज्चा प्रशंसा बोग्ण होती हे । वैसी वाणी हमें भी प्राप्त हो ३०॥ 

इन मरुरेंक कनै सीघे सेतर केळ जावे हैं । इनके यम जौर बड दीप्तिवान्‌ सूर्यही तरह तेजस्वी हें। डनका वह 
बड़ वातु हों का नाश कानेवाढा है । जो बड़ राु ओोंका गार करता हे, बद सवये अचि प्रशस्त होता हे ४ २३ ॥ 


१८ (ऋ, खु. भा. भं. ९) 


(११८) कग्येदका छुयोध भाष्य [बच्छ ६ 


५०३ सद्ध धौरजायत सद्‌ भूमिंरजायत। 
पुन्या दुग्धं सकृत्‌ पय स्तदुन्यो नाचु जायते ॥ २२॥ 
[४९] 
ऋषिः- कऋजिश्वा भारद्वाज: | देवताः- विश्वे देवा! । छन्द!- चिष्टुप्‌, १५ शकरी । 
५०४ स्तुषे जनं सुव्रत नव्य॑सीभिः गीभिमिंत्रावरुणा सुम्नयन्ता । 


त आ गंमन्तु त इह भुवन्तु सुक्षत्रासो बरुणो मित्रो अग्नि! ॥१॥ 
५०५ विशोविश इंब्यंमध्वरे प्वद॑सकरतुमरतिंयुंत्स्यो। । 

दिवः विशु सह॑सः सूनुमग्निं यज्ञस्यं केतुम॑हपं यज॑ध्ये ॥२॥ 
५०६ अरुपस्य दुहितरा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिश्ने रों अन्या । 

मिथस्तुर विचरन्ती पावके मन्म॑ भुतं न॑क्षत ऋच्यमाने ॥३॥ 


अर्थ-- [५०३] ( घौः सत्‌ इ अजायत ) स्व पुर ही उत्पन्न हुआ हे, भौर ( भूमिः सकृत्‌ 
अजायत ) एथ्वी भी पूरु ही शस्पन्न हुई हे तथा ( एृदन्याः पयः सरत्‌ दुरच ) गायका दूध भी पुक ही अकारका होता 
हे (तत्‌ अन्यः न भजु जायते ) दूसरा इसके समान कोई पदा उत्पत्न नहीं डुला हे ॥ २२ ॥ 

[४९1 

(५०४ ] ( खुवतं जनं ) अच्छे कमे करनेवाके दिव्य जनतंघकी ( नव्यसोभिः गार्मिः ) नतिशय नवीन वाणीसे 
( स्तुष ) मे स्वुति करवा हुँ । ( सुम्नयन्ता मित्रावरुणा ) स्ठोतामोंडो सुखी करनेकी इच्छावाळे सित्रावरुणकी में 
स्तुति करता हुँ । ( सुक्त्रासः ते वरुणः मित्रः अम्िः ) सुन्दर क्षात्रतिजवाछि दे वरुण, मित्र और नग्न ( इह 
आ गमन्तु ) इस ब्ञमें आवें और ( त श्रुवन्तु ) दे हमारी स्तृतियां सुने ॥ १ ॥ 

[५०५ ] ( विशोविशः ) संपणे प्रजा दारा ( अध्यरेखु ) ब्षकमोमें (ईड्ये अदघकतुं ) स्दव्य नौर गवर दित 
कमे करनेवाळे, ( युवत्योः अरतिं ) स्वरी और पृथ्वीमे जानेवाळे ( दिवः दिश ) स्वगेके इत्र ( सदस' सूनुं ) बळळे 
किये डत्पच हुए पुत्र ( यज्ञस्य केतुं ) यशके ध्वज रूप ( अर्यं अझि ) ठेजखी अझिडी ( यजध्ये ) यज्ञ करनेके डिये 
में स्तुति करता हूँ ॥२ ४ 

[५०६ । ( अरुषस्य विरुपे दुहितरा ) सर्येकी झुक्ळा और कृष्णा दो पुत्रियौं दें । ( अन्या स्दुभिः विविशे ) 
डनमेसे एक रात्रि चामडी पत्रो नक्षत्रोसे प्रकाशदी है और ( अन्या सूरः ) दूसरी दिनप्रभा नामक पुत्री सूदैसे प्रकाशसी 
हे। ( मिथस्तुरा विचरम्ती ) परस्पर श्वरासे चळती है ( पावके ऋच्यमाने ) शद करनेवाडी प्रश्चेनीब ( कु 
मस्म ) अवणीय तथा मनबीय इमारे स्तोत्रको ( लक्षतः ) सुनें ॥ ३ ॥ 

भावार्थे-- धुढोकके समान थुळोक हे, सूमिके समान भूमि हे, जोर गायके दूचके समान गायका दूध हे । इनके 
समान दूसरा पदार्ये उत्पन्न नहीं हुआ ॥ २२॥ 

भित्र और वरुण दूसरोंको सुखी करते हैं उस तरह मनुष्य दूसरोंका सुख बढावे । त्तम हीर वरून, मित्र और अभ्नि 
यहां आकर हमारा रक्षण करें ॥ ३ ॥ 

यह लेजस्थी अपि यश्कमोंमें सभी जामों द्वारा स्तुत्य और गर्वरहित कर्म करनेवाळा, सर्वत्र गमन कानेवाका, 
तथा यका प्रज्ञापक हे, पेसे भफ्ि देवकी में चञ्च करनेके किए स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ 


बण ०९ ] ऋग्वेदका सुवोचे भाष्य (११९) 
५०७ प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा बह्रैयि विश्ववारं रथप्राय्‌ । 


चुतद्यांमा नियुत। पत्य॑मानः कवि; कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥४॥ 
५०८ स मे वर्षुएछदयदुश्धिनोयों रथो बिरुक्मान्‌ मन॑सा युजान! । 

चेन॑ नरा नासत्येषयष्यै वर्तियोथस्तनंयाय त्मने च ॥५॥ 
५०९ प्जैन्यवाता वृषमा एथिव्या। पुरीवाणि जिन्वतमप्यानि । 

सत्य॑श्रुतः कवयो यस्य॑ गौर्नि- जेगतः स्थातजेगदा छणु प्यस्‌ । ॥ ६ ॥ 
५१० पावीरबी कन्यां चित्रायुः सरैखती वीरपत्नी धिर्य बात । 

ग्राभिरस्िद्रं रणं सजोषां दुराधष गृणते घरमै यंसत्‌ ॥७॥ 


अर्थ--[ ५०७ ! ( बृहती मनीषा) इमारी बढी इच्छा है कि (जुत्‌ रावे निश्ववारं रथप्रौ वायु) बडे घनको 
जाथ ळेकर, बले सेवनीय रूपने रयको अनले अरकर वायु ( झच्छ प्र) इमारे पाल नावे ( प्रयज्यो ) दे विशय 
बूबनीय ! ( छुतलू-यामा नियुतः पत्यमानः कबि? ) काम्तिमान्‌ वाहनवाळा, अपने रथमे जोडी हुई घोडियोंका स्वामी 
बुद्धिमान त्‌ ( कवि इयक्षसि ) बुद्धिमान्‌ की पूजा कर ॥ ४ ॥ 

[५०८ ) ( अश्विनोः सः मे वपुः छद॒यत्‌ ) लख्नोंका वद रथ मेरे वारीरको तेजसे तेजस्वी करे । (यग्रथः 
विरुकमान्‌ मनसा युज/नः ) जो रथ विशेष दीसमान्‌ तथा ममके इशोर मात्रसे ही अश्वोले युक्त होता दे । हे ( भरा) 
जेता ( नासत्या ) न्‌ देवों ! ( येन वर्तिः ) जिल पयसे स्कोताके घरको ( तमयाय त्मने च इषयध्ये ) पत्रके 
डिये, इसके पिताके ढिये नोर डनकी इच्छानोंको पूर्ण करनेके किये ( याथः ) तुम दोनों ज्ञाते हैं ॥ ५ ॥ 

[५९९] हे ( वृषभा ) दृष्टि करनेवाके ! ( पजेल्यवाता ) पर्जन्व कौर बायू! ( पुथिन्याः अप्याति 
चुरीचाणि ) एथिवीपरके जब्युक्त मन्न इमारे पास ( जिन्वतं ) प्रेरित करो । हे ( सत्यभतः कबयः ) सत्य प्रशंसा 
घोग्य ज्ञानी ( जगतः स्थात! ) जगतके संस्थापक देवगण ! ( यस्य गीर्मि! ) वाणिबॉले ( जगत्‌ झा कृणुष्बं ) 
सई अगत्‌का तुम निर्माण करते हो ॥ ६॥ 

[५१० । (पचीरवी कन्या चित्रायुः घीरपत्नी सरस्वती ) पवित्र करनेवाडी, सुभ्दर, उत्तम अड देनेवाकी, 
रोका पाढन करनेवाढी, ऐसी सरस्वती देवी ( घियं घात्‌) हमारे बुद्धिसे किये कमोंको जारण को (झामिः खजोषाः ) 
देवपत्नियोके सहित प्रीतिसे रहनेवाकी (ग्रुणते ) स्ठुति करनेवाडेको ( अच्छिद्रं दुराध्ये शरणं शमं ) ढिवरहिव 
क्षीववायु लादिका दुःख जहां नहीं है ऐसा घर कौर सुद्ध हमें ( यंसत्‌ ) अपान कर ॥ ७ ॥ 


आवार्थ-- दो परस्पर बिरूद रूपवाढी दो पत्निया हैं । एक रात्री काढी है और वूखरी दिनप्रमा गोरी हे । नक्षत्रोंके 
हा रात्री रहती है और सूयेठे साथ दिनकी प्रमा बहती हे बे दोनों त्वरासे सतत चक रही हैं कसी उइरती नहीं । ये विश्वमे 
बबिन्रका करती हें और ये दोनों अशंगीय हैं । हम इनकी स्तुति करते हैं ५ ३॥ 

हमारी देसी इच्छा हे कि बडे धनको आपने रथपर रखकर वायु (मारे पास बहता रहे । उसका रथ तेजस्वी दे जोर 
इसको उत्तम घोडियां नोठी हैं। बह बुद्धिमान्‌ वायु ज्ञानियोंकी पूजा अनसे करे ॥ ४ ॥ 

अश्विनी देपोंका वह रथ मेरे बारीरको तेजस्वी करे। इसी रथसे ये दोनों देव स्तोताकै घर उसे हर तरहका थत 


देनेके किप्‌ जाते हैं ॥ ५॥ 
है पल्य और वायू ! तुम दृष्टि करते दो, अतः एधिवीपर जो जळके साय आब हैं डनको इमें दो । कोग दाणियोंसे 


हुम्दारी स्तुति गाते हैं छि तुम सब लगतुका निर्माण करते हो । भइ सतुति सत्य है श्योकि वायु और परजेस्प इस प्रप्वीपर 
उब बनस्‍्पियोंकी डति करते हं । जिससे सब प्रकारका काघ्र, भष और पेय उस होता दे । ॥ ६ ॥ 
+ 


९ १७०) कण्देदका छुबोघ आण्य [बेष्ड ६ 
५११ प॒थस्पध; परिपतिं बचस्या कामेन हतो अम्यानङर्कम्‌ । 


स नों रासच्छुरुध॑अन्द्राआ षियंँचियं सीषधाति प्र पूषा ॥८॥ 
५१२ प्रथमभाजं यक्षस॑ बयोधा सुंपाणि देवं सुगम॑स्तिमुभ्वम्‌ । 

होता यक्षदू यजतं पस्त्यांनामभ्रिस्त्वष्टारं सुहवं विभावा ॥९॥ 
५१३ झुईनस्थ पितरं गौभिरामी रुद्र दिवां बर्ष रुद्रमक्तो । 

बृहन्तमृष्वमजरं सुषुप्त-मृघ॑स्धुवेम कविनेषितासः ॥१०॥ 
५१४ आ युंत्रान। कवयो यज्ञियासो मरुतो गन्त शृणतो ब॑रस्याम्‌ | 

अचित्रं चिद्धि जिन्व॑था वृधन्तं इत्या नन्तो नरो अङ्गिरस्वत्‌ ॥११॥ 


अर्थ-- [५११ ] ( पथस्पथः परिपर्सि) प्रत्येक मागेपर अधिकारी देसे ( अर्क) अनीय पूषाको ( कामेन कृतः 
खखस्या अभ्यानद्‌ ) अपनी कामनासे प्रेरित होकर डत्तम बचनसे प्राथेना करे । ( सः पूषा ) वह एषा (नः शुरुधः 
अन्द्राआः रासत्‌ ) इमको शोकको रोकनेवाढी इत्तम बाणियाँ प्रदान करे । ( घियेधियं प्र सीषघाति ) भोर संपणे 
इसार कमे वह सिद्ध करे ॥ ८ ॥ 

[५१२] ( प्रथमभाजं यशसं वयोधां ) प्रथम भजनीय, बशस्वी, मन्न धारण करनेवाळे ( सुपाणिं देवं 
खुगभार्त ) सुन्दर हायवाळे, दानादि गुणयुक्त, सुन्दर सुजा बोंवाढे ( मवं पस्त्यानां यजतं ) प्रकाशमान, प्रजञाजनोंसे 
र सुहवं तवष्टारं ) एजनीय त्वष्टाका ( होता विभावा अग्नि: ) देवोंको बुढानेवाढा, वीप्यमानू लग्न ( यक्षत्‌ ) 
अजन करे ॥ ९ ॥ 

[५१३ | ( भुवनस्य पितरं रुद्रं ) सुवनका पादन करनेबाठे, दुःख दूर करनेवाळे हखरकी ( आभिः गीर्भिः ) 
इन वाणियोंसे ( दिवा वर्धय ) दिनमें यशगान रुरो। ( अक्तो रुद्रं ) और राविमे भी उसी रुवुका यश गावो । 
जोर हम ( कविना इषितासः ) बुद्धिमान्‌ रसे प्रेरित हुए ( बृहन्तं कण्वं झजरं छुषुस्वै ) महान, वर्षीनीय, 
जरारहित, उत्तम सुक्न देनेवाळे इं्रकी ( ऋधक्‌ हुवेम ) प्रशंसा गाते हैं ॥ १० ॥ 

[५१४ | हे ( युत्रानः ) हमेशा तरुण, ( कवयः ) शानी, ( यक्षियालः ) पजनीय ( रतः ) अर्तों ! 
(सुणतः वरस्यां आ गस्त ) स्तुति करनेवाडेकी स्तुतिके पास नालो । हे ( नर! ) नेता मरुतो ! ( इत्था बृघन्तः 
नझ्न्तः अंगिरस्वत्‌ ) तुम इस प्रकार अन्तरिक्षमें बढते हो लौरं भझिडी किरणे ( अचित्रं खित्‌ जिन्वथ ) जोषधियोसे 
रदित देको भी चुष्टिसे दस्त करती दें ॥ ११ ४ 


आवार्थ-- सरस्वती विद्या हे । वह सयको पविश्र बनाती है। विद्यासे डत्तम अन्न प्राप्त होता हे, विद्या वीरताको 
बढ़ाती हे । शुद्धिका संरक्षण करती हे । इस बुदधिसे नाना प्रकारके उत्तम कसे किये जाते हे। देवी शक्तियां विले प्रास 
होती हैं। विद्वान्‌ डत्तम छिद्रित शवुले जिसपर आक्रमण नहीं हो खरूता ऐसा सुखदायक घर प्रास कर सकता हे ॥ ७ ॥ 

प्रत्येक मागेपर स्वामीरूपसे बर्तमान पूजनीय ( पूपा देव ) की हम अपनी इच्छासे वाणी द्वारा पूजा काते हैं । वह 
रक दर कपी आनंद देनेवाढी वाणियाँ ( गौर्वे ) देवे । वह हमारे प्रत्येक बुद्धिपूर्जक किये कमे सिद्ध 

3 

त्वष्टा देदोंके मध्ये प्रथम पूजनीय, यशस्वी, अन्न घारण करनेवाळा, सुम्दर हायवाळा, सुन्दर भुजावाळ!, तेजस्वी, 
अजाजनों द्वारा डपास्य दे । लेजस्दी अग्नि डस त्यष्टाका यजन को ॥ ९॥ 

विश्वके परम पिता दुःख दूर करनेवाळे परमेश्वरकी इन बाणियोंसे दिनमें स्तुति गाते हैं ।रात्रोमें मी डली प्रसुकी 
इ ह ॥ कविले प्रेरित हुए इम बढे वर्भनीय, भरारदित, झत्तम सुख देनेवाढे प्रसुकी सदा स्तुति करते 

१ 


स्क ५९ | कर्वेदका सुबोध मान्य (१७१) 
५१५ प्र वीराय प्र तरसे तुराया-5ज। युन पशुरक्षिरस्तम्‌ । 


स पिस्पुशति तुन्विं श्रुतस्य स्तामिन नाकं वचनस्य विप॑ः ॥ १२॥ 
५१६ यो रजासि विममे पार्थिवानि त्रिश्चिद्‌ विष्णुमैनंवे बाधितायं । 

वर्ख ते पभेनुपदुधमाने राया मदेम तुन्वाई तनां च ॥ १३॥ 
५१७ तन्रोउहिर्वुयों अद्धिरके -स्तत्‌ परैतस्तत्‌ सविता चनों धात्‌ । 

तदोष॑धीभिर॒भि रातिषाचो भगः घुरंधिजिन्बतु प्र राये ॥ १४॥ 


आधै-- [५१५ ] ( बीराय प्र अज ) वीरके समीप जा। ( सबसे तुराय प्र) बढवान्‌, शीघ्रगामी दीरकी डपासना 
कर | ( पशुरक्षिः यूथा इव अस्तं ) पञ्चपाळक जिस प्रकार पञ्चुससूदको शामको शीप्र घरकी हरफ प्रेरित करता हे, वैसे 
बुम भी प्रभुकी भोर शीघ्र जानो । ( सः वचनस्य विपः झ॒तस्य ) बह स्तुति करनेमे प्रवीणकी स्तुति ( साम्य 
पिस्पृशाति ) शरीरको स्प करती हे। ( स्वुभिः न नाकं ) जिस प्रकार नक्षत्रॉसे भाकाश तेजस्वी दीक्षता हे, वैसा 
डपासक मी तेजस्वी दोता हे ॥ १२ ॥ 

[५१६] (यः विष्णुः ) जिस विष्युने ( बाधिताय मनवे ) नघुरोसे दुःखी हुए मनुके डिये ( पार्थिवानि 
शज्ञांलि ) ठीनों पार्थिव ढोडॉका ( जि! विममे ) तीन पार आक्रमण (रिचा । दे विष्यो | ( तस्य ते ) डस पकार तुमने 
( डपदद्यमाने झार्भन्‌) दिये घरमे ( राया तन्वा तता च मदेम) नसे युक्त नोरोग सारीरदाळे इत्रो्दिय हम 
आमम्दूमें रदेंगे ॥ १६४ 

[५१७] ( अहिुष्यः ) भभिरेव ( अहैः नः भद्भिः तत्‌ चनः घात्‌ ) मम्त्रेसि स्तूयमान होकर हमको पानी 
साहित अब्र दें । ( पर्वतः तत्‌ सविता तत्‌ रातिषाचः ) प्व हमें नबर दे, सिवा इसमें न दें, और विश्वेदेव सी 
हमको ( ओषधीमिः तेत्‌ अभि ) गोषधियोके सहित मन्न दे। ( पुरंधिः अगः राये प्र जिन्वतु ) षडुव डुद्धिमान्‌ 
अगदेव हमारे ढिये धनको प्रेरित करें | १४ ॥ 


आवार्थ-- दे सदा तसय रहनेवाडे, जानी तथा पूजाके योग्य मसे | तुम स्तुति करनेदाडेके पास जालो । तुम जब 
अन्तरिक्ष बढते दो , तब सूयंकी किरणें थुळोकसे पानी बरसाठी है, जो नोषधियोंसे रहित देशको भी जढसे 
दृप्त करती है ॥ 1१॥ 

पे मज॒ष्य | प्रसु वीर हे, उसके पास जा, इसकी डपासना कर। लामघ्यंसे त्वताके साय काये करनेवाळे प्रसुकी सक्ति 
कर | डसकी उपासना कर, उसके पास जा। गोर्लोडा पाळळ जिस तरह पञ्जसमूइको झामके समय घरकी भोर प्रेरित 
करणा है, उस तरह डपासक अपने पिता-प्रभु-के घरके पास जाब, भर्थात्‌ उसकी उपासना करे । वह स्तुति बरनेवाळा 
श्ुति बचनका ज्ञाता स्ुतिसे शरीरमें-मनको-स्पश करता हे। ऐसी रेवद ब्गोखे स्तुति करता है कि वह स्तुति घुननेवाढेके 
झारीरमें पुसती हे । मनपर परिणाम करती है॥ १२॥ 

किस विष्युने दुःखिद मजुके िये तीन वार प्रथिवीपरके ढोकोंका आक्रमण किया । लीन वार आक्रमण करके तीनों 
छोड़ें शास्ति स्थापन करके मजुरा दुःख दूर किया। उस तेरे दिये घरमें घन, शरीर तथा पुत्रोके साथ आनब्दुसे रहेंगे । 
विष्णु तीनों छोगोंको नानन्इ बढाता हे, इसळिये वद मेरे घरका आनम्द बढावेगा ही ॥ १३ ॥ 

अनेक तरहके मतरस सतुत होकर अझि, पर्दैछ, लविण जोर बिखेदेद हमें औषधियों खदित अज प्रदान करें । 
अत्यक्षिक झुद्धिमाद्‌ सगदेवता इमारे डिये धनको प्रेरित करें ॥ १४ ॥ 


(१०२) ऋष्वेदका दुबोध माज्ये [बैश ३ 


५१८ तू नों रवि र्यं चर्षणिप्रा पुरुवीरै मह ऋतश्य॑ गोपाम्‌ । 
बै दाताजरे गेन जनान्‌ त्स्ए्यो अंदुवीरमि च क्रमाम बिश 
आदेवीरम्य) भ्रवांम ॥ १५ ॥। 
[५°] 
कऋषिः- ऋजिश्वा भारद्वाज! । देवताः- विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- जिष्डुप्‌ । 
५१९ हुवे वों देवीमदितिं नमोभिः सठीकाय वरणं मित्रमधिम्‌ । 


अमिश्चदाम॑येमणं सुक्षेव॑ श्रातन्‌ देवान्‌ स्संवितारे मगं च ॥१॥ 
५२० सुज्योतिषः खर्य दक्षंपितू ननागास्ले सुमहो वीहि देवान्‌ । 
द्रिजन्मांनो य ऋतसापः स॒त्याः स्ववन्तो यजदा अंभिजिह्वाः ॥ २॥ 


अर्च-- ५१८ ] हे संपूर्ण देउता लो | ( नः र्यं चर्षणिप्रा पुरुवीरं महः ऋतस्य गोपां राये ) हमें रणेंसे युक्त, 
मचुष्योंडी घनसे तृस्ति करनेवाळा, बहुत वीरों, पुत्रेसि युक, महान्‌ सत्या रक्षक ऐसा घन शोर (अजर क्षयं ) लक्षय घर 
(दात) दें। (येन जनान्‌) जिल घन जोर घरसे शत्रुको (च अददेवीः स्पृथः ) स्पर्धा करनेवाङी राक्षसी सेनाका 
(अभि क्रमाम ) इम परामव करें । (आदेवीः विशः आभ अवाम ) दैरी मजा जिस चन भौर घरसे संतुष्ट होती दे 
देला धन भोर घर हमको दे ॥।५॥ 


[५०] 

[५९९] हे देओ ! मैं ( खुळीकाय नमोभिः ) दुख किबे नगनोंसे (वः देवी अदिति ) तुसारी तेजस्विनी 
माता भदितिकी (वरुण मित्रं अद्म ) वरण, मित्र, भ्न, ( अभिक्षदां सुहातं अयेमणे ) एवं शुकी दिसा 
करनेवाळे तथा अच्छी तर;से सेवनीय, भर्यमा, ( सवित।र भगं च त्रातून्‌ देवान) सविता, अग भौर रक्षण करनेवाळे 
छव देवोंको नमन करता हूँ, सबडी उपासना करता हूं ७ ३ ॥ 

1 ५२०] हे । घुमहः सू ) बढे महान्‌ सबड़े प्रेरक सूयं ! ( दक्षपितून्‌ सुज्योतिषः देवान्‌) जिनके दक्ष 
नामक पितर हैं पुसे सुन्दर डान्तिवाळे देरोंको ( अनागास्ते खाहि) निष्पाप रूपमे हमारे अनुकूक कर। ( ये द्विजन्मानः 
कतस।पः सल्या: ) जो दो वार जस्मनेवाळे, सत्य चरण करनेवाळे, सत्यवादी, ( स्वर्वन्तः यजताः मांझजिक्वाः ) 
जास्मवान्‌, पूजनीय, भभ्षिख्पी जिद्धावाढे देव हैं, हलको हमारे भलुळूळ करे ॥ २॥ 


भावार्थ-- हे देवों! इमे रयोंसे युक्त, मानरोंडी तृ सि ररनेवाळे, बहुत पुत्रपौत्रोंले युक्त, बढे सत्य यज्ञे रक्षक धनको 
ठया भक्ष घरको दो । जिससे इम शत्रुर सेनिकॉपर भोर दुष्ट स्पर्धा करनेवाकोपर आक्रमण करें और व्ष मजा जिससे 
खंदुष्ट होती हे वह घन हमें मिळे ॥ 1५ ॥ 

अदिती देवोंको माता है । सूळ प्रकृति अदिति है । अघि, मित्र, वरण, भयंमा, सविता, भग ये प्रकृतिसे बने संरक्षक 
देव ढे । प्रकृति यह * प्रजा ' हे। प्रजासे राज्यके संरक्षणके लिये अधिकारी चुने जाते हैं। वैसे ही बे ( त्रावून्‌ देवानू ) 
रक्षक देव हैं । विश्वराज्यके विभि जविकार इनके पास हें ॥ ३४ 

हे सबके प्रेरक बडे सूये | जिनके पितर दक्ष दें ऐसे तेअस्वी वेबॉको-ज्ञानियोको-पापर हित रूपसे हमारे भनुकूळ कर | 
रीळ ज्यु सत्यरूपी) आत्सयकले युक्त, पूननीय अझिके समान तेजस्वी निह्वासे तेजस्वी वक्दृत्वसे-युक्त हें बे भी 

अजर दो ॥२ ॥ 


बू ५०] ऋग्वेदका छुषोध भाज्य (१०३) 


५२१ उत दावापृथिवी क्षत्रमुङ बृहद्‌ रोदसी धरणं सुन्ने । 


महस्करथो वरिवो यथां नो ऽस्मे क्षयाय बिण अनेह। ॥३॥ 
५२२ आ नें रुद्रस्य सूनवो नमन्ता मद्या हुतासो बसवो$श्श! । 
यदीमे महति वा हितासो बाघे मरुतो अहम देवान nen 
५२३ मिम्यक्ष येषुं रोदसी नु देवी सिष॑क्ति पूषा अस्यपैपज्जा । 
स्वा इवं मरुतो यद्ध॑ याथ भूमा रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते ॥५॥ 
५२४ अभि त्यं वीरं गिवेणसमर्चे ऽद अक्ष॑णा जरितनेवेन । 
अवदिद्ववपुप च स्तवानो रासद वाजो उप महो गणान! ॥६॥ 


अथ- [५९१] (उत) भौर मी; दे ( द्यवापरथिवी ) चयावाएबित्री ! ( ऊरु कत्रे करथः ' तुम हमें विस्तृत 
आरसे युक्त बनाभो । हे (रोदसी ) यावाप बे ! ( खुछुम्ते बृहत्‌ शरणं ) भच्छी तरह सुख देनेवाळा, खूर बढा 
इहनेके डिषे घर दो (महः घरिवा नः यथा ) इमे जिस प्रहार हो उस पकार भघिक धन दो। दे ( धिपणे ) धारण 
करनेवाकी द्यावएथिवी ! ( अस्मे अनेहः क्षयाय ) हमारे घरको पापरदित करो ॥ ३॥ 

[५२२ 1 ( रुद्रस्य वसवः अधृष्टाः खूनवः ) रुजके पुत्र, वसानेवाछे, दूसरोंसे भिल, ( अद्य हृतास; नः 
झा नमन्ता ) भाज बुठानेपर हमारे पास नार्वे। (यत्‌ हुं मरुतः देवान्‌) जो इन मरुत्‌ देवोंको ( अझै महति वा बाधे) 
अस्प जयदा महान्‌ संग्राममें ( दितालः अक्लाम्त ) हित करनेके किये बुळाते हें ॥ ४ ॥ 

[५२३ ] ( येषु रोदलो देरी मिम्यक्ष ठु ) जिने लाथ तेजत्वी द्यावाएयिती मिळो हुई हैं। ( अभ्यर्थयज्या 
पूघा खिर्षाक्त ) अक्तोको समृद्ध करनेवाढा पूषा जिनकी सेवा करता है । हे ( मरुतः ) मरुत्‌ गण ! हु (हवं श्रुत्वा 
यद्ध याथ ) दमारी प्राधैना सुनकर जब आते हो तब ( अध्वनि प्रविक्ते भूम रेजन्ते ) म्रागीमें जानेकै (ळय चळे रढने 
पर अम्ब प्राणी कांपते हैं । इतना तुम्हारा वेग है ॥ ५॥ 

[५२७ ] हे ( जरितः) स्रोता ! ( त्ये बीर गिर्वणसे इन्द्रं ) डस वीर प्रशेघनीय इन्द्डी ( नदेन ब्रह्मणा ) 
नवीन स्तोत्रसे ( अभि अचं ) स्तुति करो । ( स्तत्रानः ) स्वुति ड्या हुना वह इन्व ( हबं उप श्रवत्‌ इत्‌ ) ६मरी 
आईना श्रवण करे । ( शुणानः मदः वाजान्‌ च उप रासत्‌ ) बर प्रशंसित इन्द्र हमें अत्याधिक बळ जोर लड़ 


देवं॥ ६॥ 


भावार्थ दे युहोरू भौर इ एथिरो | इमे बड! क्षत्रप पास डो देख! करे दे था शादधिरे! इमे सुच देतेराडा 
बडा घर प्राप्त हो । "हमें बढा धन जैसा मिळे वैसा करो । हे बुद्धिमती देवियो ! हमें निष्गप घर मिळे ऐसा करो ॥ ३ ॥ 

रद्वके उत्र जो सबका निवास कराते हैँ, स्वयं न्हिलित रहते हैं, वे भाज बुड़ानेपर हमारे पास आयें । मरत्‌ देवोंको 
छोटे था बडे युदमें हित करनेके किये बुढाते हें ॥ ४ ॥ 

योक और एयिवीळोक जिनके साथ मिळे हुए हें, भक्तोंका समद कानेवाळा पूषा डिनडी सेवा करता है, देसे मदत्‌ 
गण जब चढले हैं, तब इनके वेगो देखकर सभी प्राणो 'कांपने छगते हैं। महत्‌ गण वायु हैं। चे अन्तरिक्ष स्यानीय देव हे। 
मन्तरिक्ष ही द्डोक औौर एपिवीळोकको जापसमें मिळाता है । सबका पोषण करनेवाळे मेघ भी इस वायुरेवडी सेवा करते 
हैं। पर जच घह वायु प्रचण्डरूप धारण करके जळता है, तय इसके वेगढ़ो देखकर संसार समी प्राणी कॉपने कगठे 


Riss 


(१४४) ऋण्वेद्का छुबोघ भाण्य £ मंडर १ 
५२५ ओभान॑मापो माचुपीरमँक्त घात तोकाय तन॑याय क्षं यो! । 


ययं हि ष्ठा भिषजों मातृतमा विश्वस्य स्थातुजंगंतो जनित्री! ॥७॥ 
५२६ आ नों देवः संविता त्रायंमाणो हिरंभ्यपाणिर्यजतो ज॑गम्यात्‌ । 

यो दत्रंबाँ उपसो न प्रतीकं च्युणुते दाशुषे वायोणि ॥८॥ 
५२७ उत तवं दनो सहसो नो अद्या दुर्वा अस्मिभ॑च्चरे बवृत्या; । 

स्यामहं ते सद॒मिद्‌ राती तव॑ स्यामग्नेश्वसा सुवीरः ॥९॥ 
५२८ उत त्या मे इव॒मा जग्म्यातं नास॑त्या धीमिर्युवमङ्ग विप्रा । 

अत्रिं न महस्तमंसोड्य़ुयुक्त॑ त्पेतं नरा दृरितावृभीकें ॥ १०॥ 


अथं ५ १२५] हे ( आपः ) जछमप्रवाहो | ( प्रा्ुषीः ) तुम मनुष्योंके हितके किये हो, इसछिये ( लोकाय 
तनयाय घात ) पत्र भोर पौत्रके लिये ( असक्त ओमाने ) भर्हिसित, रक्षक भन्न देनो। (हि विश्वस्य स्थातुः जगतः 
जनित्रीः ) तुम सब स्थावर ओर जंगमको उर्णब्च करनेवाळे हो । ( यूयं साठृतमा! भिषजः स्थ ) ठम सब माठाधोखे 
सी खधिक अच्छे चिकित्सक हो । इसकिये ( शे योः ) तुम सब उपत्ररोंचो दूर करो ॥ ७ ॥ 

[५२६] ( यः द्त्रवान्‌ ) जो अनवान्‌ देव ( डबल! न प्रतीकं ) उषाका प्रतीक जैसा है वह ( दाशुषे 
धार्याणि ) मनुष्यो प्रशंसनीय धन ( वि ऊणुते ) देवा है, बह ( त्रायमाणः हिरण्यपाणिः यजतः सविता देवः ) 
रक्षक, सुवर्णके समान किरणोंवाढा, यजनीय, सविता देव ( न; आ जगम्यात्‌ ) हमारे पास भावे ॥ < ॥ 

[५२७ | (डत) और दे ( सहस्रः सूना ) बळपुत्र लप्म | ( त्वं अद्य न! अस्मिन्‌ अध्वरे ) द्‌ आज 
हमारे इस यें ( दूवान्‌ आ ववुत्याः ) देर्वोको ढा । कौर ( महं ते रातो सरं इत्‌ स्यां ) मैं तेरे धन देनेके 
समव सदा डपस्थित रहूँ तथा दे ( अग्ने) नमि! (तव अवला खुरीरः स्यां ) तेरे रक्षणसे उत्तम वीर ( युत्रपोआदि) 
छे युक्त होऊं | ९ ॥ 

[ ५२८] ( उत ) भोर हे ( विप्रा भाखत्या ) बुद्धिमान्‌ अशिन्‌ देवठाशो | ( त्या युषँ ) दे तुम दोनों 
(घीभिः मे हवं अंग आ जग्म्यातं ) बुद्धियुक्त कमीके साथ मेरे स्तोत्रके प्रति क्षीघ्र ही आाब्रो। ( मह तमस! आर्ज 
अ अमुमुक्ते ) महान्‌ भन्धकारसे जैसे श्रि ऋषिको छुराया था, उस प्रकार हे ( नरा ) नेता अशिनो | ( अभीके 
डुरितात्‌ तूते ) संमामे पापी वाजुसे हमें बचाओ ॥ १० ४ 


आवार्थ--हे स्तुति करनेवाळे मनुष्य ! तू डस प्रशंसनीय इन्द्रकी नवीन स्तोत्रसे स्तुति कर । वह इन्द्र मी स्तुति 
करनेवाळे हम मचुण्योंकी प्रार्थना सुने नोर इमें लत्यधिक चढ जोर लब दे ॥ ६ ॥ 

जड़ मानवोंका हित करनेवाढा हे । घातपात न करनेवाळा संरक्षक अद्ध पुत्रपौत्रोंके ढिये देवे | &ब स्थावर अंगामको 
डत्पञ्च करनेवाळा जळ हे । तया मातानोंसे सी अधिक प्रेमसे रोग दूर करनेवाढे जळ हैं । दे जळ (में शांति दें और दोष 
दूर करं ॥ ७ ॥ 

सविता देव अनान्‌, डपाके समान प्रकाशमान्‌ , रक्षक, खोनेके समान तेजस्वी किरजोंवाळा, पूज्य और अजुभ्बको 
प्रशंसनीय अन देनेवाळा हे । वह देव हमारे पाल भावे < | 

हे कळसे उत्पन्न होनेवाढे अरने | त्‌ आज हमारे इस बज्ञमें देवोंको का। अब तू धन दे, तव में सदा डपस्थित हूं 
तया तेरे रक्षणके साधनोसि युक्त होकर में उत्तम वीर पुत्रोसे युक्त होळ ॥ ९ ॥ 

पे मशि देवो! तुम दोनों बुद्धिमान्‌ हो, इस्रढिए बुदियुळ कमरे साथ मेरे स्वोधोंकी तरफ रत्र थानो और 
हगाममें पापी छबुओखे इमे चषालो ॥ १० ॥ 


दुर ५० ] कग्वेदका सुबोघ भाग्य ११४५) 
५२९ ते नों रायो घुमतो वाजबतो वातारो भूत नुवत॑ः पुठक्षोः । 


दशस्यन्तो दिव्या! पार्थिवासो गोजांता अर्प्या मुळतां च देवा! ॥११॥ 
५२० ते नों रुद्रः सर॑खती सजोषा मीळ्हुष्मन्तो विष्णु भैडन्तु वायु; । 

कभृक्षा वाजो देव्यो विधाता पजेन्यावार्ता पिप्यतामिषं नः ॥ १२॥ 
५३१ उत स्य देवः सविता मगो नो ऽपां नपांदवतु दानु प्रि । 

स्व्श॑ दृवेभिजेनिमि। सजोषा द्योदेबेमिः पृथिवी समुद्रै। ॥ १३॥ 
५३२ उत नोडहिंबुश्यं बृणोः स्रज एकपात्‌ थिवी समुद्र! । 

विश्वें वता ऋतावृधो हुत्रानाः स्तुता मन्त्र; कविशस्ता अवन्तु ॥१४॥ 


अर्थ--[ ५२९ ] हे (देवाः ) वेबो ! ( ते द्युमतः वाजवतः ) तुम तेजसे, बछसे तथा ( नृचतः पुरुषयोः 
दायः ) पृत्रःदिसे युक्त ह और भस्वस्त प्रशंधशीय घनके । नः दातारः भूत ) वाता हो । ( दृद्ास्यन्तः दिव्या! 
पार्थिशाच गाजाता; च अप्याः ) दान देतेवाके, झुछोकमें तथा एथगीपर रहनेवाढे, गौ भोके खाप रहनेवाछे और 
अम्तरिक्षतें रहनेशाळे तुम हमको सुक्षी करो ॥ 11 ॥ 

| ५३० ] (मीळहुध्मस्तः ते ) मनोरथ पूर्ण करनेवाके वे ( रुद्रः सरस्वती सजोयाः ) रुद्र, सरस्वती, समान 
खूपसे प्रसख रदनेवाळे ( विष्णु वायुः ऋभुक्षाः ) विष्णु, वायु ऋशुक्षा, (देभ्यः वाजः विघाता) देवोंका हितकारी 
अक्षदिषाता ( नः स्टळन्तु ) हमें खुबी करें । ( परैस्थावाता नः इषं पिप्यता ) भौर पर्जन्य तथा वायु भी हमें मद 
दवे १२॥ 

[५११ ( उत स्यः सावता देवः भगः ) भौर वह प्रसिद्ध देव सबिता, मग आर ( द्‌जु पप्रिः अपां 
नपात्‌ ) घनसे पूणे करनेवाळा बझ. ( नः अवतु ) हमारी रक्षा करे । ( देवेभि, जनिमिः खजोपाः त्वष्टा ) देव 
और वृवियोके साथ प्रोतिसे रइनेवाढा स्वा ( देवे वः योः ) देवों साथ थौ कोर ( समुदैः पृथिवी ) समुद्रोके साथ 
दिवो आदि सब देव हमारी रक्षा करें ॥ १३ ७ 

७५३२ ] ( उत ) बौर ( आहि ुध््यः, अज्ञः पकगत्‌ पुथिवी समुद्रः ) नदिय, अज, एक पाद, पृथिदी 
बरोर समुद नः स्टणोलु ) हमारी प्राथेश सुने। ( ऋताबृघः हुवानाः स्तुता मन्त्राः ) वश नपवा सत्थकों बढानेवाके 
स्तुतिके मन्त्र तथा ( कविशस्वाः विश्वेदेवाः ) डद्धिमाव्‌ ऋषियोंसे स्तूषमान्‌ प्रब देवगण हमारी ( अवन्तु ) रक्षा 
इरें ४ 1४॥ 

आवार्थ- देवो | तुम तेज्से, वळसे तथा पुत्रादिसे युक्त हो, और अस्यम्त प्रदांसनीय घर्नोको देनेवाळे हो ॥ दान 
हेनेजाके, सभो कोडोंमें रहनेवाके, अम्तरिक्षमे नियास कानेवाढे तुम हमें सुखी. करो ॥ ११ ॥ 

इद, सरस्वती, विष्णु, वायु, ऋभुझा, दिष्य अन्न, विधाता ये हमें सुची करें भौर पर्जन्य तथा वायु हमें अ देकर 
घुखी करें ॥ १२॥ 

बह प्रसिद्ध देव सविता, मग भौर धनसे पूर्ण करनेवाळा अग्नि हमारी रक्षा करे। देव भोर देवियोके साथ प्रीतित्ने 
रहनेवाका ष्टा युडोक तथा समुद्र आदि स्व देवोंके साथ हमारी रक्षा करे ४ ३३॥ 

दॉडिई न, अविनाशी, लद्वितोय देव, पुरी तया सबब इलाही आरधना चुनें । यज्ञको सम इ करनेवाके वय! ऋषियों 
से स्तुत होनेवाळे देवगण हमारी रक्षा करें 8 १३ ॥ 

१९ (क. मर. मा मे $ ) 


(१०६) ऋष्वदका छुबोध भाज्य [मेख्ड ३ 


५३३ एवा नपातो मम तस्यं धीभि भरद्वाजा अभ्यंचंन्त्यूर्के! । 
आ हुतासो वस॒वोऽईंशा विश्वे स्तुतासों भूता यजत्राः ॥ १५॥ 
[५१] 
ऋषिः- ऋजिश्वा भारद्वाजः | देवताः- विश्वे दृवाः। छन्द्‌ः- चिष्डुप्‌, १३-१५ उष्णिक्‌, १६ अनुष्डुए । 
५३४ उदु त्यचक्षुमहिं मित्रयोरौ पतिं प्रियं वर॑णयोरद॑ब्धम्‌ । 


अतस्य॒ शुचं दशैतमनीक रुक्मो न दिव उदिता व्य॑द्यौत्‌ ॥१॥ 
५३५ बेद य्रीणिं विदथान्येषां देवानां जन्म॑ सनुतरा च विप्र! । 

ऋज मेषु दुजिना च पध्य॑-भ्मि चष्टे खरों अपे एवान्‌ ॥२॥ 
५२३ स्तुष उ वो मह क्तस्य गोपानदितिं मित्रं वरुण सुजातान्‌ । 

अर्यमणं भगमद॑ञ्बषीती_नच्छां वोचे सधन्प॑+ पावकान्‌ ॥३॥ 


अर्थ-- [ ५३३] (एव) इस प्रकार ( तस्थ मम नपातः भरद्वाजाः ) भरद्वा गोत्रीय मेरे पुत्रपत्र ( घीमिः 
अर्कैः) oh ( अभि अचंम्ति ) हना क हैं। हे ( यजत्रा ) पजनीय देवों! ( हुतास! 
$ त 1] , भी 
4७ के SNES So 
१] 


[५३७] ( त्यत्‌ चञ्चुः ) वद सबका नांख ( प्रदि मित्रयो। वरुणयोः प्रियं ) बढे मित्र और वहणको प्रिय 
९ अवब्धं शुचि दशतं ) किलीसे भसित, निमैढ जोर बशैनीय, ( ऋतस्य अनीकं ) सत्यका तेजरूप सूयं ( आ 
उल्‌ पति ) प्रकाशित हो रहा हे । ( उदिता दिवः रुक्ष्मः न वि अद्यौत्‌ ) भौर प्रकाशित होकर बह तेज धुकोकके 
सूवणकी तरह सुंशोभित होता हे ४ ३ ॥ 

(५२५ ] ( अः जीणि विद्थानि वेद्‌ ) जो सूर्य तीनों ढोकोको जानता है। ( एषां देवानां सनुतः जन्म 
च विग्रः ) इन देवोंके जस्सको भी जानता हे । ( सूर! ) वह सूये ( मर्तेषु ऋजु घुजिना ) विश्वमे सत्‌ कमे भौर असत्‌ 
कमोको ( च पश्यन्‌ आमि च्टे ) देखता हुआ डनको प्रकाशित करता हे, ( आर्यः एवान्‌ ) वह स्वामी देव सूये मजुष्यों 


की इच्छा पूर्ण करता हे ॥ २ ॥ 

[५३६ ] दे देवो ! ( मह: ऋतस्य ) महान्‌ बश्ञकी ( गोपान्‌ वः ) रक्षा करनेवाढे तुम्हारी मैं ( स्तुषे ) 
स्तुति करता हुँ । ( अदितिं मित्रं घरुण ) भविति, मित्र, बदण, ( सुजातन, अर्यमणं भरग ) उत्तम जस्मवाके नर्यैमा 
आर मग तथा ( अवृग्धधीतीन सघम्यः पावकान्‌ ) अहिंसित कमेवाके धन्य और सबको पवित्र करनेवाके देसे 
सब देवोंकी में ( अच्छ योचे ) प्रशंसा करता हूँ ।॥ ३॥ 

आवार्थ-- जिस वरह मैं ब्रेबोंकी डपासना करता हूँ, डसी तरद मेरे पुत्र आदि भी देवोंकी डपसना करें । हे देवो | 
तुम सबको निवास करानेवाळे, शाजुओंसे असित हो, अतः तुम अपनी दाक्तियोके कारण सर्वत्र पूजित होओ ॥ १५ ॥ 

सुर्य संसारके सब कामोंको बेखता हुना सता दे, इसीकिए वह सवेदष्टा चछ हे। वह आहिसित, निमैक, देखने 
योग्य भौर छेज्ोरूप हे । जब वह प्रकाशित होता हे, तब युळोडके सूषणके स्मान सुझोमित होता हे । जिल तरह बिद्री 
वीरके कार्नोसें कुण्डक सुश्रोमित होता हे, उसी तरह यह सूय युकोकके घुनइरे कृण्डळके रूपमे सुशोभित होता है ॥ ५ ॥ 
(न्य पक र a इन देदोके अम्मा जो जानता हे | वह सूये इस विश्वमे सरळ 

वह देखता ओर प्रकाशित करता हे । वह पेसा सञ्चा शासक हे। सब इस शासकका 
उसको चारों भोर देखकर सरक रीतिसे अपने जीवन व्यतीत करे । | २ ॥ र १०००: 
हे देवो | तुम महान्‌ यशकी रक्षा करते हो, इस ढिबे में तुम्हारी रहुति करता हुँ । साथ दो में भ्रविति, मिश्र 
बद, भएमा, ऐेशदर्थकाडी अग देदता ठया लच देशेंकी भी में ड्पाइना करता हूँ 8 ३॥ मक 


रक ५) ] ऋग्वेदका संबोध भाष्य (१४७) 
५३७ रिशादेसः स्त्पंतीरदंब्धान्‌ महो राह! सुवसनस्य दातृन्‌ । 


यून॑; सुक्षत्रान क्षय॑तो दिवो नृ” नदिस्याव्‌ याम्पदिति दुवोयु ॥४॥ 
५३८ द्यौष्पितः पर्थिवि मातरध्रुगग्ने आतर्वसवो मूळा नः । 

विश्व आदित्या अदिते स॒जोषा अस्मभ्यं भरमै बहुलं बि य॑न्त ॥५॥ 
५३९ मा नो वृकाय वृक्ये समस्मा अघाय॒ते रीरधता यजत्रा! । 

यूयं हि हा रथ्यां नस्तनूनां यूयं दरक्षस्य वचसो बभूव ॥६॥ 
५४० मा व एनों अन्यकुठ॑ धुजेम मा तत्‌ क्ष वसवो यचयेघ्ने । 

विश्व॑स्य हि क्षय॑थ विश्रदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रोरिषीष्ट ॥७॥ 


अर्थ-- [५३७] ( रिशादसः श्त्पतीन्‌ ) दिसकॉका नाघ करनेवाछे, सज्जगोंकी रक्षा करनेवाढे, ( अद्ब्घान्‌ 
महः राश; ) भर्दिसित, महान्‌ शासक ( सुवसनस्य दातून्‌ यूनः सुक्षत्रान) सुदर घर देनेवाले, नित्य तरुण, 
गविशय क्षात्रबळसे युक्त, ( क्षयतः दितः नुन्‌.) विवास करनेवाढे, दरोडे नेवा, ( आडित्यान्‌ ) भरदितिके पुत्रोंकी 
नौर ( दुवोयु अदिति यामि ) नादीर्वाद्‌ देनेवाडी अदिविके समीप में जाता हूँ ॥ ४ ॥ 

[५३८ ] दे ( पितः दयौः ) पिता चुकोक, ( मातः अघुङ्‌ पृथिवि ) नद्रोही माता एबिबि, (स्ात। अझ) 
आई बप्नि भौर ( वसवः ) वसुखो | ( नः खूळत ) हमको सुखो बनानो । हे ( विश्वे आदित्याः ) सब अदिति पुत्रों ! 
हे ( अदिते) भदिति! तुम सब ( सञ्जोषा' अस्प्रभ्यं ) परीतिवूदेक बिककर हमको ( बहुल शाम वियन्त ) अत्याधिक 
सुख दो ॥ ५॥ 

(५३९ दे ( यजत्रा ) पजनीय देवों ! ( लः वुकाय घृफ्ये मा रीरघत ) हमको वृक शोर दृकीके वशमें मत 
करना, ( ( लमस्मे अघायते ) संपण रीतिसे जो हमारे साथ पाप«्पवदार करना चाहते है इनके भी हायमें हम न चढे 
जांय। ( यूयं दि नः तनूनां रच्य। स्थ ) इम इमे भरीरॉक नेता हो । ( यूयं दक्षस्य वचसः वभूव ) और 
हुम सब हमोरे बढवर्धक भाषणके मी नेता बनो ॥ ६ ॥ 

(५४९ ] हे देवो ! ( बः अन्यकृतं पनः मा सुजेय ) इम दुसरे ही दे, इस अन्य शतुओं द्वारा किये दुर पापके 
मोगी ना बर्त । हे ( वसवः ) वशुनों ! ( यत्‌ चयध्दे ) विसर पापके ढिये तुम इमको रोकते हो, ( तत्‌ मा कर्म ) 
बह पाप हम न क । हे ( विश्वरेवाः ) सब देवों | ( विश्वस्य हि क्षयथ ) सब जगत्के तुम ही स्वामी हो। ( रिपु! 
तन्बं स्वयं रिरिपोष्ट ) इसडिये हमारे शत्रु स्वयं ही अपने शरीरका नाश कर ढाडे ॥ ७ ॥ 


आवाधै -- नदितिके पुच भाविस्य दिंसकोका नाक्ष करतेवाढे, सज्जनोंढी रक्षा करनेवाळे, न्हिसित महान्‌ शासक, 
खुस्बुर घर वेनेवाळे, नित्य तरुण तथा अत्यन्त बळझाढी है। अक्षी तराइ अविति भी हे, अतः सें हन सबकी शरण जाता 
हैं॥९॥ 
चुरोक वर्षा गिराकर तया भन्न पैदा काके सबका पोषण करनेवाढा होनेखे सबका पिता हे, प्रथिवी सभी प्राजियोंपर 
समान रूपसे स्नेह करनेवाळी माता हे, भझि सबका सहायक होनेसे सबका भाई है । ये लभी देव हमें खुली करें । 
हे देवो ! तुम सब प्रीतिपूर्वक मिळकर हमें अत्यधिक सुख प्रदान करो ॥ ६ ॥ 

हे पूज्य देवो! तुम हमें कुरिङ और दुष्ट डोगेकि वस्ने मत करो । हमारे साथ जो पापब्वहार करते हैं, उसके अधीन 
मरी इम न रहें । हे देवो, तुम सब हमारे शरीरके स्वामी हो, इसकिप्‌ तुम हमारे शरीरमें बळ बढालो ॥ ९ | 

दूसरोंका किया पाप हमें मगना न पढे । जिसके किये तुम दण्ड देते हैं वैसा कोई पाप न करे । विश्वे तुम स्वामी 
हो । शत्र अपने शरीरको स्वयं नह को । वह इमे कह देनेके डिये न खे ०॥ 


(१९८) भग्वेदका छुबोध भाष्य [भड ३ 


५४१ नम इदुग्रं नम आ विंवासे नमों दाघार एयिवीमुत धाम्‌ । 


नमों दुवेभ्यो नम॑ ईश्च एषां क्रतं चिदेनो नमसा विंबासे ॥८॥ 
५४२ ऋतस्यं वो रथ्यं! पृतदक्षा-जतस्य॑ पस्त्यसदो अदब्धान्‌ । 

ताँ आ नमोंमिरुरुचक्ष सो नृन्‌ बिश्वान्व आ न॑भे महो यंजश्रा ॥९॥ 
५४३ ते हि श्रेष्ठवचेसस्त उँ न स्तिरो विश्वानि दुरिता नय॑न्ति । 

सुक्षत्रासो बरुशो मित्रो अभि ्रैवर्धींतयो बकमराजसत्या। ॥ १० ॥ 
५४४ ते न इन्द्र! परथिवी क्षाम॑ वर्धन्‌ पूषा भगो अर्दितिः पञ्च जना! 

सुश्रमोण! स्ववंस। सुनीथा मन्तु न! सुत्रात्रासं! सुगोपा! ॥११॥ 


अभ । ५४१ ] ( नमः इत्‌ उग्रं ) नमर्शार खास्तवमे ही सर्वोत्कृष्ट हे हसनिये ( नमः आ विवासे ) है. 
नमस्कार कस्ता हूँ । न“; पृथिदी उतद्यां दाधार ) नमस्कार ही पृथिवी नौर सुळोकको आगण करता हे में 
(देवेम्यः नमः ) वर्शेकों नमरूछार करा हूँ । ( प॒थां नमः ईरो ) देशको नमस्डार ज मोह है जिलले वे वशमें हो जाते 
हैं। बोर इसलिये ( इतं चित्‌ पनः नमसा आ विवाले ) किये हुए पापोंका मैं नमस्कार द्वारा नादा काला हूँ , ८॥ 

(५४२ | हे ( यजत्नाः ) यजनीय ३२! (बा ऋतस्य रथ्यः पूत रक्षान्‌ ) तुम यञ्चके नेता, झुद्ध बळवाळे, 
( ऋतस्य पस्त्यलद्‌' ) चशसाळामे र&नेवाळे, ( अद्ब्धान्‌ डरुचक्षसः ) नपराजित दूरदर्शी, ( नुन्‌ महः तान्‌ 
विश्वान्‌ वः ) नेता, पेसे महान्‌ तुम सबको मैं ( आ नमे) मिः आ नम ) नमस्काराले नमन करता हुँ ॥ ९॥ 

[५४३] (ते हि श्रेष्ठतचेलः ) वे अत्यन्त श्रेष्ठ तेजसे युक्त हैं। इसलिये ( ते उ नः विश्वानि दुरिता तिरः 
नयन्ति ) वे ही हमारे संपूर्ण प।पोको दूर करते हैं। ( वरुणः पित्रः अझः ) वरुण, मित्र, नाप्न ये देव ( सुक्षत्रासः 
लक चक्मराजलत्याः ) उत्तम क्ष।त्रवकसे युक्त, सत्य कम करने के, जोर विशेष राज्य चढानेमे सत्यबादी 

॥ ३० ॥ 

1५४४ ( क्षाम वर्घन इन्द्रः ) सुको बढानेवाळा ( पृथित्री, पूषा, भगः अदितिः पेचजनाः ) पृथिवी, 
पूषा, भग, अदिति, पञ्चउन ये देव ( सुशर्पाणः सुअवधः ) उत्तम घर देनेवाळे, उत्तम रक्षा कानेवाळे खुनीथाः ) 
उत्तम मागैसे चळनेवाळे इमे जिये (भवन्तु) दो । त्या बे (नः सुत्राज छः ) हमारे उत्तम संरक्षक ( खु-गोपाः ) 
डत्तम गोपाळक हों ॥ १३ ४ 


भावार्थ-- जमेका करना का वम्डुना करना सर्वोत्तम रीति है, इसोडिप में सचको नमस्कार करता हूँ । यह 
नमस्कार ही पथिती भोर थुळो$को धारण करता हे | इसो नमस्छाके द्वारा सभी देव आ कके वशमें होते हैं। में देवोंकी 
अक्ति करके, डनकी डपासना करके अपने पापोंका नाश काता हुँ । ॥ ८ ॥ 

है देवो ! तुम यशके नेता, झुद्ध बळवाळे, यज्ञ्चाकाले रहनेवाडे, अपराजित दूरवर और मनुष्योंको हत्तम मार्गसे 
जाग ळे जानेवाळे हो! ॥ ९ || 

वे देव अस्यभ्न अष्ट तेजसे युक्त हे, इसलिए वे हमारे संपर्ण पारोंको दूर करें । ये सभी देव उत्तम आश्रवडमे युक्त 
सत्य कमै करनेवाढे और सदा सस्यआदी हैं ॥ १५ ॥ 

सुखको बढातेवाळे इन्द्र, एथिवी, पूषा, मग, अदिति और पंचजन ये देव उत्तम घर देनेवाडे, डम रक्षा करनेवाळे 
बोर उत्तम मागेसे चढानेवाळे हो । वे हमारी डत्तम रक्षा करनेवाके भोर गौपाङक हों ॥ ११ | 


बुक ५१ ) ऋग्वेद्का सुबोध साच्य (१४५) 
५४५ न्‌ सप्मान॑ दिव्यै नंशि देवा मार॑द्वाज! सुमतिं याति होतां । 

आसानेभिपेजंमानो मियेथे देवानां जन्म बसृयुमेवन्द ॥ १२॥ 
५४६ अप त्यं इंजिन रिपुं स्तेनमग्रे दुराऽ4म्‌ । दविष्ठमंस्य स्पते त्री सुगम्‌ ॥ १३॥ 
५४७ ग्राबांण; सोम नो हि क॑ सखित्वनाय॑ वावश्चुः । 


जही न्य) त्रिणे पणि वको हि षः ॥ १४॥ 
५४८ युयं हिष्ठा सुंदानव॒ इन्द्र॑ज्येष्ठा अभियंत्र। । 
कती नो अध्वन्ना सुगं गोपा अमा ॥ १५॥ 


अर्थ [५३५] हे देवो ! ( भारद्वाज होता ) अश्वान करनेवाळा होता ( खुमाति याति ) उत्तम मतिमानूको 
आक करवा है। दिव्पं साझाने नजि) दिस्य घरको प्रास करता है। ( यजमानः ) यज्ञ करनेवाळा ( आतानोभिः 


'मेयेघे ) समीप बैठे हुभॉक साथ ( वलयु! ) रहनेवाढा ( देवानां जन्म बवन्द ) देडे ज्म छा डपव्रेश करता हे |१२॥ 


[१४६] हे (अग्ने ) अभे | ( स्यं रिपुं ) ड शत्रुको ( स्तेने दुराध्यं खजिने ) चोर, दुष्ट, पापीको ( द॒ विं 
खुगं कृषि । दूर ₹३नेवाळे दुष्टो भो उत्तम रीतिसे पास जाने योग्य कर । हे ( सत्पते ) सत्ये पाकक ! तू ( अस्य 
अप काध ) इस सम्जनसे डस दुष्टको दूर कर ॥ 1३ ७ 

1 ५४७ ' दे ( सोम ) शान्ति स्थापक देव ! (न. प्राबाणः सखित्वराय कं व'बघुः) हमे पत्थर जैसे कठिन 
छोग भी नित्रताके लिये सुखदायक पुरुषको ही अपने पाल रखते हैं । ( पार्णि आत्रण जाँड ' द्‌ कुम्यवटार करनेवाके, 
खानेवाढे पुरुषको दण्डित कर । ( हि सः खकः हि ) क्योंकि वह भेडिशा ही हे ' समाउमें पह भेडियके समान हे ॥१७॥ 

[५५८ ` (यूयं दि खुदानवः स्थ) तुम उत्तम दाता हे, ( आभियवः इन्द्रज्येष्ठाः) विशेष तेजस्वी हस्त 
जिनमें इ हे (स्थ ) पेसे तुम देव दो । (न अधन्‌ खुगे आ करते ) हमारे मार्गको खुगम्र करो । दे ( गोपाः ) गोपाङको ! 
९€ ममा ) दमारे घरको सुखदायक करो ॥ १५॥ 


भावार्थ-- बन्नको देनेवाढा होता उत्तम बुद्धिको प्राप्त करता हे । दिभ्य घरको प्राप्त करता हे बयां यज्ञ करनेवाळा 
डुद्धिमान्‌ मनुष्य इन देवोंके जन्मोके बारेमे उपदे देठा हे ॥ १२ ॥ 

हे लमे | तू देला कर कि हम शत्र, चोर, दुष्ट और पापीके पास भी जा सळ, भरत्‌ उनसे जी हमें कोई डर न 
हो । हम निडर होकर सर्वत्र संचार कर । पर बडि कोई दुष्ट भरनी दुष्टता न छोडकर सञ्न^से खराब ध्यवहार करे, तो 
देखे दुष्टो तू सज्जनसे दूर दी रख ॥ १२॥ 

जो पुरुष पत्थर जैसे कठोर होते हैं, वे अपनी मित्रताके छिये सुख देनेवाळे पुरुषको ही अपने पास रखते हें। ढे 
देव ! तू दुष्ट ब्यवहार करनेवाळे पुरुषको दण्डित इर, क्योकि ऐसा दुष्ट पुरुष मानों समाजके लिये भडिया रूप ही । जिस 
तरह मेडिया बकरी भादि भासक श्राणयोंछो मार देवा है, डसो तरह दुष्ट पुढेच भी खमाजसें सम्जन धुरुषोंको मार 
देता हे ॥ 1४ ४ 

हे देवो! तुम सभी उत्तम दाज देनेवाळे हो, तुम देवोंमें विभेष तेजस्वी इख मेड ह । जो बिशेष तेजस्वी होता हे, 
बही सनुष्यॉमे अष्ठ होता है। दे वेरो ! दुम हमारे मार्गको सुगम करो । दे गोपाळको ! हमरे घरको सुखदायछ करो ! 


जिम घरमे गौ जोडा पाळन होता हे, बद घर सद्‌ सुले पूर्ण होता हे ॥ १49 


(१५० ) आग्वैद्का सुबोध भाष्यं [ अब ६ 


५३९ अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
येन विश्वा! परि द्विषो बृणकिंत विन्दते बसु ॥१६॥ 
[५९] 
क्षिः कजिश्वा भारद्वाज: । देवताः- विश्वे देवाः। छन्दः- त्रिष्टुप्‌, ७-१२ गायत्री, १४ जगती । 
५५० न तदू दिवा न ४थिव्यालु मम्ये न यज्ञेन नोत श्र्मी मिरामि। । 


उब्जन्तु त॑ सुस्व}; पमेतासो नि हयताम्तियाजश्यं यष्टा ॥१॥ 
५५१ अति वा यो मरुतो मन्यंते नो ब्रह्मा वा यः क्रियमाणं निर्निस्सात्‌ । 

तपूँषि तस्मै वृजिनानि सन्तु जहाद्विषममि तं द्योंचतु दौ; ॥३॥ 
५५२ किमङ्ग त्वा अक्षण/ सोम गोपां किमङ्ग खाहुरमिशस्तिपा न॑ः । 

किमङ्ग नं? पश्यति निधमानान्‌ ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिमस्य ॥३॥ 


[५२] 

[१५०] (न तत्‌ दिया) न वढ थळोकमें होगा, ( न प्रृथिष्यां ) न वह एथिवीमें होगा, (न यक्षेत ) न बह 
बसे होगा, भोर (न उत आभिः शभीमि। ) ब वह इन व्रांिमय कमसे दोग। ऐसा में ( अजु मन्ये ) निश्रवसे 
मानता हूँ । (अतिय।जश्य था) अति याशक्ा-अर्थात्‌ व करने थोर बज्ञक या $ है ( खुभ्वः पर्वतालः ) ख्त्ततर 
बडे पर्वत (ते उब्जन्तु) उक विनड करें, भीर वद (नि द्दीच्ता ) निःश रीतिसे हीत बने ॥३॥ 

(५५१ | दे (मरूत1) मरुत्‌ बीरों! (यः वा ) भयदा जो ( नः क्रियमाणं ब्रह्म ) इमारे द्वारा किये जानेवाळे 
मंत्रपाठका ( अति मन्यते ) नतिक्रमण करेगा, (वा यः नितित्लात्‌) नथपा जो हमारे मंत्राठडी निंदा करेगा, 
(तस्मै तपूबि खृजिनानि छन्तु ) ड७क डिये भाझज्य/ळार॑ जछानेव।ढी दो, (त ब्रह्मद्धिप द्योः अपिीशोचतु ) इस 
ज्ञानखे द्वेष करन4।ळको यद दलोक भी संतस करे ॥ ३॥ 

[५५२] है (अङ्ग सोपर) प्रिय खोम | ( कि स्वा ब्रह्मणः गोपां आहुः ) क्या दुसे ज्ञानका रक्षक कहते हैं ना ? 
है (अङ्ग ) विय प्रभो | ( [ॐ स्वा नः अभिरास्तिर्पा आहुः ) कबा तुझे निम्दरासे इमा बचाव करनेवाळा कहते हैं 
जा! है | अङ्ग) मिय! ( न निद्यमानान्‌ पद्यांस ) ६५1२ नन्दा करनेवालोंको तू देखता ही, है लत; (ब्रह्मद्विषे तपुषिं 
हेतिं अस्य ) ज्ञानसे देव करनेवाळेठे डगर तपा हुआ इसर फेंक ७ ३॥ 

भावार्थ दम सुलसे जाने बाग निष्पाप अर्थात्‌ पा.खे रहित मागले जाद । इस पापर!इठ मा।खे जाने पर सब 
सत्रु दूर होते दें और धन ।मळता है। ॥ १६॥ 

जो न करने योग्य यशको करता हे, बद न लोकें रला हे, न प्रथिवीसें रद सकता है और बह यशसे प्राञ्च 
करनेवाळे फर्कोको भी नहीं प्राप्त कर सकता । न उसे कभी शान्ति ही मिङ सकेगी । रेखे नयोग्य यज्ञको करनेवाळे मजुष्यकों 
क्षमी देव नष्ट करें, हीन अवस्थाको पहुंच ॥ 1 ॥ 

जो शनसे द्वेष करता हे, जो ज्ञानको निंदा करता हे, डलके छिये उ्वाळापं जळानेवाढी हों । डल ज्ञानसे देण 
करनेवाढेको यह शुठोङ संतत करे, दुःखी करे, ज्ञानसे द्वे करनेवालेका कभी कल्याण बही होगा । ॥ २॥ 

* हे सोम | तुझे शानका रक्षक कते हैं । तुझे तिस्दासे बचानेवाळा कहते दें | ज्ञानका रक्षण करना चादिये और किसीकी 
विल्वा भी नहीं करनी च।दिये । निन्दा करनेदालोंको देखते रहना योग्य नहीं है । डनको सुधारा चाहिये । ज्ञानसे द्वेश 
करनेवाडेको अच्छा दुण्ड देना चाहिये। यदि वह सौम्य डपार्मोसे न सुभरे तो कडक शक्त भी डलपर फेंकना चाहिये । इस 
संत्रमे प्रमुसे पूढा हे कि क्या पुसको शानका रक्षक कहते हैं ना! तुमो निम्दासे इच्चानेवाडा कहते रे ना ? फिर इमारी 
ue द दुम देखते ही रहते हो बह केसे हो रहा हे । निन्दर्डोपर अध्छा प्रहार करो भोर दिश्वमें झाम्ति 


हू ५२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५१) 


५५३ अव॑न्तु मामुषसो जाय॑माना अवस्तु मा सिन्थंतर! पिन्व॑मानाः । 


अव॑न्तु मा पर्वेतासो घुषासो ध्वेन्तु मा पितरों देवईतौ ॥४॥ 
५५४ विश्यदानी सुमन॑सः स्याम पश्येम नु खरयमुचरंन्तम्‌ । 
तथा करदू वसुंपतिवंश्वनां देवाँ आहानो श्रसागमिष्ट; ॥५॥ 


५५५ इन्द्रो नेदिष्ठमवसागमिष्ठ सरस्वती सिन्धुंभि। पिन्वंमाना । 


॥६॥ 
॥७॥ 
nen 


क्षण करें, ( पिन्वमानाः 
लिन्घवः मा अवन्तु) जछसे भरी नदियां मेरी रक्षा करें, ( भुवालः पत्वंतासः मा अत्रन्तु ) सुस्पिर पर्वत मेरी रक्षा 
करें, ( पितरः देवट्ठती ) पितर देवोंकी प्रार्थना करनेपर ( मा अवन्तु ) मेरी रक्षा करें ४ ४ ॥ 

[५१४] ( विश्वदानी खुमनसः स्याम ) सदा ही हम उत्तम विचार करनेवाळे हों। / सूर्य उशचगन्तं पदयेम चु) 
आकाशे उपर संचार करनेवाले सूर्यको हम देखे । (खसूर्ला वसुपतिः तथा करल्‌ ) घनोंका धनपति देव वेसा प्रयस्‍्व 
करे कि जिससे ( देवान ओदानः आवसा आगमिष्ठः | ज्ञानियोंको जुळानेवाका देव अपनी रक्षणको दाक्तिले इमारे 


पास भा जावे ॥ ५ ॥ 
[ ५५५] ( इन्दः अवसा नेदिष्ठे आर्गामछः ) इन्द्र जपने गक्षा करनेके साधनोंसे हमारे समीप भावे । 


( सिन्धुभिः पिन्वमाना सरस्त्रती ) जरे खोर्तोसे खूब मरकर बहनेवाठी सरस्वती हमारी रक्षा क । ( पर्जन्यः 
ओषधीभिः नः मयोसुः ) पजेन्य भोपजियोके साथ हमें सुख देनेवाळा हो ( सुरत: आग्निः ) प्रशलनीय भनि ( पिता 
इन खददवः ) पिताके समान सुब्रसे वाने योग्य हो ॥ ३॥। 
* [९५६] दे ( विश्वे देवाः ) सब देवों ! ( आ गत ) भानो, ( मे इदं हवं श्रुणुत ) मेरी बह प्रायेना सुनो 
और ( इद बर्हि आ नि बीदत ) इस आासनपर नेटो ॥ ७ ॥ 
[५५७ ) हे ( देवाः ) दिब्य वीरो ! ( घृतस्नुना हव्येन ) प्रतसे भरपूर अरे हविसे ( यः वः ग्रातिभूषाते ) 
जो ्ापको समपैण करता है ( ते विश्वे उप गरछथ ) उसके पास भाप सब लाते जाते हैं । ॥ < ॥ 
पृतस्नुना हव्येन यः अतिभूषति-- घी जिससे टपकता हे वैसे हविले जो तुम्दारा भाद्रसत्कार करता हे | 
इवन वैसे हविसे किया जाय जिसमें गौका घी भरपूर भरा हो । 


आवार्थ-- जो उषाये हर रोज प्रकट होती हैं, वे मेरी रक्षा करें | जडसे भरकर बहनेवाळी नदियों मेरी रक्षा करें । 
सदा स्थिर भौर दुढ रहनेवाळे पवेत मेरी रक्षा करें भौर पितर भी मरी उत्तम प्रकारसे रक्षा रें ॥ ४ ॥ 

इम सदा मनमें डत्तम विचार रखें । मनमें कुविचार रखनेसे हानि होती हे । भतः सदा अपने मनमें डतम ओजस्दौ 
बिचार ही रहें । सूर्य उपर भाकावामें भाया है ऐसा इम देखे। अर्थात इम सूर्यका दमेन करें । हम प्रकाणर्ने रहें | दीघं जीवन 
प्राप्त करे । दिब्य पुरुयोको भपने पाल ळानेवाळा धनपति संरक्षक शक्तिकै साथ हमारे पास भाव आर हमे घन देकर हमारा 
संरक्षण इरे ॥ ५ ॥ 

अपने रक्षा के साधनों से यु होर इख हमारे पाप आदे, जळसे मरकर वळनेवाळी नदियाँ हमारी कक्षा करें। 
परेश्य अर्यात्‌ मेघदेव ओषधिर्यो को डत्पन्न करके हम सुख प्रदान करे। प्रप्संसनीय अग्नि पिताडे खमान सुके बुडाने 


योग्य हो ॥ ६ ॥ 
दे देयो ! मेरी मायना सुशढर तुम आलो भोर इस मेरे यज्ञ में बेटो ॥ ०७ 


(१५२) ऋग्वेद्‌का छुबोध साष्य [मंड ६ 


५५८ उप॑ नः धुनवो गिर॑ः गृण्बन्खमृतंस्य ये । सुमुळीका भ॑वन्तु ना ॥९॥ 
५५९ विश्वे देवा क्षेतावर्ष क्तुमिहवनश्रतः । जुषन्तां युज्यं पय॑। ॥१०॥ 
५६० स्तोत्रमिन्द्री मरुद्रण ¬ स्सवष्ुमान्‌ मित्रो अंयेमा । इमा हव्या जुंषन्त न! ॥ ११॥ 
५६१ इमं नों अग्ने अध्वरं दोतर्चयुनञ्जो य॑ज । चिकित्वान्‌ दैव्यं जन॑म्‌ ॥१२॥ 
५६२ विश्वे देवाः शृणतेम इवं मे ये अन्तरिक्ष य उप द्यविष्ठ । 

ये अँग्रिजिद्ा उत वा यजत्रा आसद्याखिन्‌ बहिषिं मादयभ्तम्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ-- [ ५५८ ] ( ये अस्त तस्य सूनवः ) जो भमर इंश्वरके पुत्र हैं, वे देव ( नः गिरः उप शण्वत्तु ) 

हमारी प्रार्थना सुंभ । वे ( नः सुसुळीका आउन्तु ) हमें सुख देनेवाळे हों ॥ ९ ॥ 
अमृतस्य सूनघः-- नमर ईश्वरके पुत्र ये सब अग्न्यादि देव हैं। ये सब हमे सुत्र देनेवाळे हों। 

[५५९ ] ( विश्व देवाः ऋताः ) भाप सब देव सत्यभागछो बढानेवाळे हो ( क्रतुभिः हवनश्च॒तः ) भौर 
कतुओोंके भुसार हवन करानेके किये सु गसि हों । ब्रत: ( युज्यं पयः जुषन्तां ) इस योग्य दूधका स्वोकार करो ॥ १० ॥ 

1 ५६० ] ( इन्द्रः मरुद्वणः ) इन्ग्र, वीर सर्तोंका समूह, ( त्वष्टुमान्‌ ) कारीगर, सुतार जावि जिसके साय रहते 
हैं बे ( मित्र! अयेमा ) मित्र बोर श्रेष्ठ मनवाळा बवेमा ये सब देव ( तः हमा हव्या जुषन्त ) इमारी ये प्राधनाएँ 
चुने ॥ ११ ॥ 

[५५१ ] हे ( होल! अग्ने ) पशपंपावक अप्र ! ( नः इमे अध्वरं ) हमारे इप दिंसारहित यशा ( दैढप॑ जनं 
चिकित्वान्‌ ) दिग्बजनको जानकर ( खयुन-शः यज ) डनके कर्मके अनुसार सपादन कर ॥ १२ । 

[५६२ ] हे (विश्वे देवा: ) सब देवो! . ये अन्तरिक्षे ) जो देव भन्गरिकषमें हें (ये च्वि उपस्थ ) नोर 
जो दुकोकमे हैं ये लब देव ( मे इसे इवं झुयुता ) मेरी बह प्राना खुर्ज। (ये अझिनि हा: ) जो देश जि जेल! जिक्वावाके 
हैं ( उत था यजञाः ) यवा ओ यजनीय देव हैं, वे! आस्मिन्‌ याहषि आसद्य ) इस आासनपर बैठकर ( मद्यध्े ) 
आनन्दित हो जाय ॥ १३ ॥ 


आवार्थ-- हे देवो ! घी जिससे टपकता है, ऐसी हबिसे जो तुम्दारा आदर सत्कार करता हे, उसके पास तुम 
जाते जाते हो । इवनमें देसी इवि डाळी जाए कि जिसमें घो भरपूर हो | < ॥ 

अर्ति जाहि सब देव अमर ईइवर के पुत्र हैं, वे सभी देव हमें सुख देनेवाळे हों । ॥ ९ || 

सत्यमार्मकी वृद्ध करनेवाढ़े जो होते हैं वे देव कहळाते हैं | ऋतुके अनुसार हवन करनेके छिये ये प्रमिद्ध हैं । ये दो 
डक्षण देवोके हैं । सत्यका प्रचार भोर ऋतुके अनुसार कमै करना ये दो कक्षण देवोंके हैं ॥ ५० ॥ 

इए, वीर मङ्तो का समूह,कारीगर, मित्र और श्रष्ठ मनवाळा क्षयेमा ये सब देव हमारी प्रायंनार्ये सुर्ते ॥ १) ४ 

है बको पूर्ण करनेबाढे अग्ने ! तू हमारी दिस्यठा जानकर उत्तम कमें के जुसार यज्ञो एम डर ॥ १२॥ 

है देयो! जो देव बस्तरिक्षामें हैं, जोर ओ जुडोकमे हें, वे सब देव मेरी प्रायेना खुने। जो देव अग्निके समाम 
डेजस्वी दे, खवा ओो देव थजनीय दें, ये इस आाख़ान पर नर्यात्‌ चश में वेठकर लानल्दुत हों ॥ १३ ॥ 


दक ५९] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१५३) 
५६३ विश्वे देवा मम॑ शुण्वन्तु यज्ञियां उभे रोद॑सी अपां नपाच्च मन्म॑ । 


मा वो वचाँसि परिचक्ष्पांणि वोचं सुञ्जस्बिद्‌ बो अन्त॑मा मदेम ॥ १४॥ 
५६४ ये के च उमा महिनो अहिमाया दिवो ज॑ज्ञिरे अपां सधस्थे । 

ते अस्मस्पमिषये विश्वमायुः क्षप॑ उस्रा व॑रिवस्यन्तु देवा! ॥१५॥ 
५६५ अप्रींपजन्यावव॑त्त धियँ प्रे ऽस्मिन्‌ इवें सुहवा सुष्टुतिं नं! । 

इढामन्यो जनयद्‌ गर्मेमन्य। प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे ॥१६॥ 
५६६ स्तौणें बर्हिषिं समिधाने अग्रौ सूक्तेन महा नमसा विवासे । 

असिन्‌ नों अय विदथे यजत्रा विश्वे देवा इविषिं मादयध्त्रम्‌ ॥ १७॥ 


भथे- [५६३ 1 दे ( विश्वे देवाः ) सब देवो ! दे ( यक्षियाः ) पूजनीयो ! हे (उभे रोदसी ) दोनों थु 
जौर एयिवी ! ( अपा नपात्‌ च ) हे जळॉको न गिरानेवाहे अग्नि ! तुम सब ( मम मन्म शुण्जन्तु ) मेरा स्तोत्र 
अवण करो । ( परिच याणि वचांसि बः मा वोचं ) निस्वाके भाषण तुम्हारे संसुख में कमी न कहूँ । (वः सुम्मेचु 
झन्तमा इत्‌ मदेम ) तुम्हारे उत्तम विचारोंमें र(कर हम आमन्दित होंगे ॥ १४॥ 

(५६७ ] (थे के च ) कोई ( ज्मा ) एणिवीपर, ( दिवः) घुछोकमें तया ( अपा सघस्थे) भन्तरिकषमे 
(महिनः अ-हि-मायाः ) महात्‌ कमंकोशल्यसे युक्त वेव ( जक्षिरे ) प्रकट हुए हैं ( ते देवाः ) वे देव ( अस्मभ्यं ) 
हम सबके ढिये ( कपः उस्राः ) रात्र दिन ( विश्वं आयुः ) संपूर्ण बायु ( इषये वरिवस्यन्तु ) इट दुखणे कामके 
डिये देवें ॥ ।५॥ 

[५६५ | हे ( अझि-पजैन्या ) नप्ति नौर पजन्य ! ( मे घियं अवतं ) मेरी बुद्धिका सरक्षण करो । दे ( सुद्दचा ) 
सुले बुढाने योग्य देवों ! (आस्मिन्‌ इवे) इस प्रामेनामें ( नः खुष्टुर्नि ) इमारी स्वाति तुम सुनो ,( अन्यः इळां जनयत्‌ ) 
हुम्दारेमैसे पुर अन्नको इरपञ्न करता हे, ( अन्यः गर्भ ) दूसरा गमको पुष्ट करता है, भतः हे देवों ! ( प्रजावतीः इषः ) 
प्रजा बढ़ानेवाळा बन्न ( अस्मे आघतं ) इसके ढिय दे दो ॥ १६॥ 

[ ५६३ 1 ( बिधि सती ) नासन केडानेपर / अझौ समिघाने ) णि प्रदीक्ष हेनेके बाद ( मनसा महा 
खूक्तेन आ विवाले | मनसे बढे सूक्त बोडरर कमे शुरू दोनेपर दे ( यजत्राः विश्व देवाः ) पतयनीव सब देवों ! 
(अद्य अस्मिन्‌ नः विद्ये ) नाज इस हमारे कर्ममें ( दविषि मादयध्ये ) नसे भानस्दिल दोनो ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- निस्वाके भाषण तुणहोर सामने मैं कभी न कहू । मैं कमी बुरे भाषण ही न करू। तुम्दारे मर्नोसि हमारे 
विषयमे अच्छे आव ही सदा रहें भौर इम आनन्द प्राप्त करें ॥ १४॥ 
जो सी देव एयिवीवर, चुडोक में नौर अन्तरिक्ष में हं, वे देव हमें दसे रात्री और दिन तया आयु प्रदान कों कि इम 


संपणे भायु सुख ही भोगते रहें ॥ १५॥ 
हे अग्नि झर पर्जन्य देव | तुम दोनों मेरी बुद्धि की रक्षा करो । हे देवो ! दुम मारी स्तुति सुनो । तुम दोनोमिंखे 


दुक देव अर्थात्‌ पन्य या मेघ भब्रको सत्पन्न करता हे, तो दूसरा देव आगित डस अग्रके अस्व्रं रह कर डन बब्नोंकों 
परिपक्व बा पुष्ट करता है ॥ १६ ॥ 
है देवो ! जब इम भासन फैडा चुडे, मरिन प्रदीस दो जाए तया अनले मंत्रोंका बोळना गुरू दो, तब तुम सब 
हमारे इस कमे में आमर्दित हों ॥ १०॥ 
२० (क. ञ्चु. मा. मे. ३ ) 


(१५४) ऋण्वेदका छुबोध भाष्य [ अंबड ६ 


[ ५३] 
( ऋषिः बाइँस्पत्यो अरदाजः । देवता- पूषा । छम्द्‌ः- गायत्री, ८ अजुष्डप। ) 
५६७ वयश्च त्वा पथस्पते रथं न वाज॑सातये 1 विये पूषभयुज्महि ॥१॥ 
५६८ अभि नो नये वस॑ वीरं प्रयंतदक्षिणम । वामं गृहपतिं नय ॥२॥ 
५६९ अदित्सन्तं चिदापृणे पूषन्‌ दानांय चोदय । पणेथिद्‌ बि प्रंदा मन; ॥३॥ 
५७० वि प॒थो वाज॑सातये चिनुहि वि मुधो जहि । साधन्तायुग्र नो विय॑ः ॥४॥ 
५७१ परि तृन्धि पणीना-मार॑या हृदया कवे । अशेमस्मस्यै रन्धय ॥५॥ 
[५१] 


भर्थ- [५६७] (पथः-पते पूषन ) हे मार्गका रक्षण करनेवाके पूषन्‌ | ( वाजलातये रथं न) अन्जका दात 
करनेके लिये रको जोतते हैं उस तरह ( घिये त्वा अयुज्मादि ) बुद्धिके कमे करनेके किये तुझे प्रयुक्त करते हैं ॥ १ ॥ 

[१६८] हे पूषन्‌ | | नः ) हमें ( न्ये वसु ) मानवोंका हित करनेवाढे घन, ( प्रयल-दृक्षिणं बीरे ) दक्षिणा 
वेनेवाळे वीरपुत्र भोर ( वामं ग्रहपति ) प्रशंसनीय गृदस्वामीके ( अभि नय ) पात ळे चळो ॥ २ ॥ 

[५६९ ] हे ( आघृणे पूपन्‌ ) मशाश्मान्‌ पूषन्‌ ! ( अदित्सन्तं लित्‌ ) दान न देनेवाढेको ( दानाय 
चोदय ) वान देनेके किये प्रेरित कर, ( पणेः चित्‌ मनः वि ख्रदा ) ग्यवहार करनेवाले मनको त्‌ विशेष 
नरम कर ॥३॥ 

| ५०० ] ( वाज-लातये पथः वि चिल॒द्दि ) धन प्राप्िके मागे द्ंदकर निकाको । ( सथः वि जाहि) घातक 
शत्रुओंको पराजित कर । हे ( छप्र ) झर पूषन्‌ ! ( नः घियः खाघन्तां ) हमारे कर्म सिद्ध हो जायें ॥ ४॥ 

[ ५०१ ] दे ( कवे ) शाती दूरदर्शी ! ( पणीनां द्या ) घनियोंको हदयोंको ( आरया परितुन्धि ) शरसे 
काटो, ( अथ ) भौर ( अस्मभ्यं ) हमारे किये ( हैं रन्धय ) इन दुष्टोंको नश्भ्रष्ट कर ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- मागेका स्वामी पोषणकर्ता | पोषण करनेवाळा योग्य मागेको जाने नौर खसी मागैपरसे वह जाय । अन्नदान 
जयवा अन्जमासिरे किये रयको जोतते हैं। हथमें बैठका भन्नका दान काते हैं अथवा अब लात हें । खुद्धिके कमे करनेके 
किये तुझे प्रेरित करते हैं । मजुष्य बुद्धिको बढावे और बुद्धिले सुयोग्य कमे करे ॥ | ॥ 

मानरोंका डिल करनेवाळा अन हे, घन सब मानर्वोका हित करनेवाढा हे | दक्षिणा देनेवाळा वीर पुत्र या वीर 
अक्ष दो । उदार पुत्र दो। प्रबरन करके दान देनेवाका वीरं पुत्र हो । प्रशंसनीय जो गृहस्थ हो, उसको हम प्राप्त करें । 
मानवे दिताथे घन देनेदाका, उदार वीर गृहस्थ जो होगा वह प्रशंसनीय तथा पास जाने योग्य है ॥ २ ॥ 

दान ग देनेवाकेको भी दान देनेके लिये प्रेरित कर । जो कंजूस हैं डनको भी दान देनेमें अदत्त करना चाहिये । 
ब्यापार ब्यवहार करनेवाळे बनियेके मनको जरा नरम कर । बनिये दान नहीं देते, उनका मन गरीबोंकी स्थिति देख कर 
पिक जाय जैसा स्ट करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

अन प्रास करनेके मार्ग हूं कर निकाळने चाहिये । मनुष्य रुच्मी बर्ने। डदास न हों । शजुओंको परास्त करो | 
धनभासिके मागमे जो विज्न करते हैं उनको दूर करना चाहिये । हमारे दुद्िएवेक किये कार्य सबके सब सिंद्धिको प्राप्त हों । 
डनसे हमें काभ मिळे । हमारी इच्छाएं सिद्ध हों ॥ ७ ॥ 

दे ज्ञानी ! चनियोंके हूप्योको नारेसे चारों नोरसे काट दे | डमके हृद्योको पीडा पहुँचे ऐसा कर | हमारे हितके 
डछिये डन दुष्टोंको नष्ट कर ॥ ५ || 


बक ५६ ] आग्वेद्का सुबोध भाष्ये (१५५) 


५७२ वि पूषन्नारया तुद पृणेरिच्छ हुदि प्रियम्‌ । अथेंमस्मम्ये रन्षय ॥६॥ 
५७३ आ रिंख किकिरा कणु पणीनां हृदया कवे । अथेमुस्मभ्पं रन्धय ॥७॥ 
५७४ याँ पुंषच्‌ ब्र्मचोद॑नी मारां बिभेर्ष्यांधुणे । 

तर्या समस्य हृदय मा रिख किकिरा कण ॥८॥ 
५७५ या ते अष्ट्रा गोआँपशा 55शणे पशुसाध॑नी । तस्यासते सुन्ञमींमद ॥९॥ 
«७६ उत नों गोषणि विषे मश्वसां वाजसामुत । नृत्‌ णुद वीतये ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [५७२] हे ( पूषन्‌ ) पोषण करनेवाके | (आरया पणेः वि तुद्‌) भारेसे पणीके हृदयोंकों पीडा दे । ( हदि 
प्रियं इच्छ ) हृदयमें प्रिय करनेषी इच्छा कर भोर ( अथ हें अस्मभ्यं रन्धय ) इस दुष्टको हमारे किये नष्ट कर ॥ ६॥ 

1५३३ ] दे ( कवे ) शी पवा ! ( आ रिख ) पूर्णतासे लिक । ( पणीनां हृदया किकिरा कण ) बनियोकि 
हृदय खाळी कर । ( अथ ई अस्मभ्यं रन्धय ) धोर गजुको हमारे किंब नष्ट कर ॥ ७ ॥ 

[५७४] हे ( आघृणे पूषन्‌) तेजस्वी पूषा देव | ( या ब्रह्मचोदनी आरां विभर्षि ) निस जानसे प्रेरित 
होनेवाळी आराको त्‌ धारण करता है, ( तया समस्य हृदयं ) बससे समानके दमको ( झा रिल्ल ) भच्छो तरह लिख 
बौर ( किकिरा कणु) खाली कर ॥ ८ ॥ 

[ ५७५] हे ( आघृणे ) तेजस्वी वीर ! (या ते अष्टा गोओपशा ) जो बेरी ब्यापक भौर गौनोंडी सहायता 
( पशुसाधनी ) पञ्चको पास करनेवाढी बुद्धि हे, ( तस्याः ते खुम्नं इसे ) उस तेरी बुद्धिसे इम उत्तम मनोमाव हमें 
मिकें देखा चाहते हैं ॥ ९ ॥ 

[५७६] (उत नः घिये ) भौर हमारी बुढिको ( गो-घणि ) गोसेवक ( अश्व-सां ) घोडोकि साथ रहनेवाढी 
( वाज-सां ) न प्राप्त करनेबाढी ( उत नृवत्‌ ) और एत्रपौत्रोके लाथ, मानवोंके साथ मिळजुळकर रहनेवाढी ( वीतये 
छृणुहि ) विशेष डत्पावुनके ङिये कर ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- हे पषा देव ! लारेसे पणिको काट दे। पणि वह स्यापारी हे कि जो भव्यधिक ळाभकी इच्छासे आहर्कोको 
उगाता है । इद॒यमें सबका भढा करनेकी इच्छा कर | किसीको दु! देनेकी हूच्छा न कर । हमारे किये शत्रुका नाग कर | ६॥ 

बुरा या भळा जो वृत्त हो वह यावत्‌ किखकर रख । सबको विदित होवे कि यह ऐसा हे । पणियोकि हृदय खाड़ी कर ५ 
डसके अन्दर बुरी भावनाएं न रहें ऐसा कर । म्यवहार करनेवाळे बुरी तरत्तिसे व्यवहार करके जनोंको न फंसावें ऐसा कर ॥ ७ || 

तेजस्वी सबका पोषक देव ज्ञानसे प्रेरित शस्रक्तो धारण करता हे । शस्त्र हमेशा ज्ञानपूउँक, विचार पूवक चळाय। जाय । 
नविवेकसे कभी भी शाका उपयोग कोई न को | हे देव! सबके विषयमै समभाव रख्चनेवाका जो हे, यलरे हृदये 
सम भावको यथावत्‌ छिल्ककर रख् । वद सबके ळिये आदश इद्यका भाव होगा। लतः डसक्रे सम भावको यथावत ळिख 
कर रखना 'अह्यावशयक है । उसके हृदयको खाळी कर। डसमें कुछ भी बुराई न रहे ऐसा कर । हृदय परिशुद्ध हो 
देखा कर॥ ८ ॥ 

हे तेजस्वी बीर ! जो तेरी ब्यापक जोर पड्नोको घढानेवाळी बुद्धि हे वह तेरे पास बढे। डस तेरी बुद्िसे तेरा 
अत्तम मन भी मिला रहे | तेरे पास डत्तम पञ्च भी बढें भोर उत्तम मन मी तेरे पास हो | ऐसी बुद्धि भर ऐसा उत्तम 
अन हमें प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 

हे देव | हमारी बुद्धिको गोकी सेवा करनेवाळी, घोडोंके साथ रमनेवाळी, भन्न प्रास करनेवाकी और पुत्रपौत्रो तथा 
मानबोडि साथ मिङकर रहनेवाकी बना । हमारी बुडि देसी हो । ॥ १९ ॥ 


+ 


(१५६) ऋग्वेदका छुबोध भाज्य 11344. 


[५४] 
(ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः | देवता- पूपा । छन्दः- गायत्री । ) 
५७७ सं पुषन्‌ बिदुर्षा नय यो अज्ज॑सानुश्चासंति । य एवेदमिति ब्रव॑त्‌ ॥१॥ 
५७८ स्यु पृष्णा गमेमहि यो गृहाँ अंभिशासंति । इम एवेतिं च ब्रव॑त्‌ ॥२॥ 
५७९ पृष्णभचक्रं न रिष्यति न कोशञ्चोश्व पद्यते । नो अंस्य व्यथते पवि! ॥३॥ 
५८० यो अंस्मै हविषाविंध श्र तं पूषापि मृष्यते । प्रथमो विन्दते वस ॥४॥ 
५८१ पूषा गा अन्तरत नः पूषा रक्षत्वर्वेतः । पुषा वाजं सनोतु न; ॥ ५॥ 
५८२ पृपनननु प्र ग! इंडि यजमानस्य सुन्वतः । अस्माकं स्तुवतामुत ॥ ६ ॥ 
[९४] 


अर्थ | ५७७ ] डे ( पूषन्‌ ) पोषक देव! ( यः इद्‌ं एव इति श्रवत्‌ ) जो यह रेसा ही हे देला कहता है और 
( यः अनुशासति ) जो योग्य डपदेश देता हे ( बिदुया अञ्जसा खं नय ) डस विद्वानके पास हमें छे जालो ॥ १॥ 

[५०८ | ( यम्युह्दान्‌ अभिशालति ) जो घरोंके विषयमें जनुश।सन करता है, तथा ( इमे एव इति च 
अबत्‌ ) ये दी वे हैं ऐसा जो कहता है, ( पूष्णा उ संगमेमाहि ) एषाके साथ हम डनके साथ रहते हैं ॥ २४ 

[५७९ ] (अस्य पूष्णः चक्रे न रिष्यति ) इस पूषाका चक्र दूषित नहीं होता, ( कोशः न अवपद्यते ) 
इसका कोस सिस्ता नहीं, ( अरूप पविः नो व्यथते ) इसका सख ब्ययाको नहीं प्रास होता ॥ १॥ 

1५८० ] ( यः अस्मै विषा अविघत्‌ ) जो इस पूषाके छिये इवि भपेण करता है, ( तं पूषा अपि न रृण्यते ) 
उसको पूषा कभी कष्ट नहीं देवा है नोर वह ( प्रथम; बलु बिद्त्ते ) पढिके घन प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

[०८१ | (पूषा नः गाः अलु पलु ) पूषा इमारी गौवोंके पीछे जाय, ( पूषा अवेतः रक्षतु ) पषा हमारे घोडोंका 
रक्षण करे । ( पूपा नः वाजे सनोतु ) पूषा घन पा भन्न हमें देवे ॥ ५ ४ 

[५८२] ( खुन्वतः यजमानस्य ) यज्ञ करनेवाढे यजमानके किये ( उत स्तुबतां अस्माकं ) भोर स्तुति 
करनेवाळे हमारे किये ( गा; अनु प्र शहि ) गौवें नचुकूछतासे प्राप्त हॉ ॥ इ ॥ 


भावाथे-- जो निःवदेइ षह ऐसा ही हे ऐसा अचूक कहता है वह सच्चा मनुष्य हे। हे देव! जो अनुकूछ शासन 
करता है, योग्य डपदेश देता है, डस विद्वानके पास शीघ्र हमें ळे जा । ऐसा विदान्‌ सबका दित करेगा ॥ १॥ 

पूषा अर्थात्‌ सबका पोषण करनेवाळा देव इस विश्वरूपी घरको अनु गाखनमें रखता हे । इस विश्वका पक कण भी 
आपनी मर्यावासे बाहर नहीं जाता। इसी तरह घरका स्वामी संपुण घरको ननुशासनमे रखते । इसके अनुरासनके बाहर 
परिवारका कोई भी सदस्य न जाप ॥ २ ७ 

पूषाका चक्र भोर श पीछे नहीं हटता, शत्रुपर योग्य रीतिसे आघात करता है । तपा इसका कोश~ खज़ाना रीता 
(खाली ) नहीं होता । सदा भरा रहता हे | शस्त्रोंडी तीक्ष्णता नौर खजाना भरपूर भरा रहना, इस पर राज्ययंत्रकी 
सुरक्षितता हे॥ ३ ॥ 

जो मजुष्य इस पूपाको मनसे इवि देता हे, उसे पह पूपा भी कभी कष्ट नहीं देता और उसे पह पूषा सबसे पहले 
चन देता है ॥ ४ # 

पसा देवकी कृपासे हमारे पाप्त गौतें, घोडे भोर घत या भग्न अरपूर हो ॥ ५ ॥ 

बकच करनेवाले बजमानके किए तथा स्तुति करनेवाढ़े हमारे डिप गाये अनुकुढतासे प्राप्त हों ॥ १ ॥ 


१७५५) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५७) 


५८३ मार्किर्नेशन्माकी रिषन न्मा सं शारि केवटे । अधारिष्टामिरा गंहि ॥७॥ 

५८७ घुण्वम्तें पूषणे बय भिर्यमनश्वेदसम् । चानं राय इमहे ॥८॥ 

५८५ पष्‌ तवं ब्रते बयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥९॥ 

५८६ परि पूषा प्रस्त दस्त दघातु दिशम्‌ । पुननो नष्टमाजतु ॥१०॥ 
[५५] 


( ऋषिः- वा्हस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- पूपा । छन्दः गायची | ) 
५८७ पहि वां बिंधुचो नपा दाघँगे से संचावहे । रथक्रेवस्यं नो भव ॥१॥ 
५८८ र॒थीत॑मं कपर्दिनः मीशाने रांशो महः । रायः सखायमीमदे ॥२॥ 


अर्थ-- [५८३] ( माकिः नेशत्‌ ) नष्ट न करे, ( माकिं रिषत्‌) नष्ट न होबे, ( के-वटे मार्कि सं 
श्वारि ) जडके कुंवेमें गिरकर नष्ट न हो, ( अथ अरिष्टाभिः आगद्दि ) देले भहिलित गौवोंसे हमारे पास लाभो ॥ ७ ॥ 

[०८४] ( श्यण्वन्तं ) रयैना सुननेवाळे ( इयं ) पेर ( अ-नष्ट-वेदलं ) निसका घन नष्ट नहीं होता देसे 
( ईशान पूषणं ) देश पुषाके पास ( वयं रायः इेमहे ) हम धन मांगते हैँ ॥ ८ ॥ 

[५८५] दे ( पूषन्‌ ) पघा देब ! ( तव मते ) तेरे बमे रगे वो ( वद कदाचन न रिष्येम ) इम कभी 
भी नष्ट नहीं होंगे । ( ते स्तोतारः इह स्मसि ) क्योंकि तेरी स्तुति करनेवळे हम हैं ॥ ५ ॥ 

[५८६ | (पूषा दक्षिम हस्तै ) पषा अपने सीबे हायहो ( परसतात्‌ परिद्धातु ) कर धारण करे। जोर 
( नष्टं पुनः नः आ अजतु ) नष्ट हुए धनको बहु इमे पुनः देवे ॥ 1० ७ 


८५५ 
[५८७ ] हे ( आघ्रणे ) तेजस्वी पूषन्‌ | ( वां पहि ) इम दोनोके पाल भा । ( विछुच' न पात्‌ ) दुःख सुकत 
करनेवाळोंको न गिरानेवाढे ! ( सं सचावदे ) इम दोनों मिढका रहेंगे।( नः ऋतस्य रथीः मव ) इमार सत्य 
कर्मका चळानेवाढा हो ॥ १॥ 
[५८८] (रथीतमं ) नेष्ठ रथी वीर ( कर्पादेनं ) मस्वकपर केम धारण करनेवाळा, ( महः राधसः ईशाने ) 
बडे धनढे स्वामी ऐसे ( सखायं ) दमारे मित्र पूबाके पाल इम ( राय! ईमद्दे ) धन मांगते दें ॥ ९॥ 


आवार्थ-- दे पघा देव ! हम तुझे नष्ट न करें, त्‌ हमें नष्ट न कर। हम कभी मी पतन कीनभोरजागें। तू भी 
जविनाशी गायोंको हेकर हमारे पास आ ४७ || 

यह पुषा देव प्रायेना खुननेवाळा, अविनाशी घन अपने पास रक्षनेवाळा है, ब्लले इम बन मांगते हैं॥ ८ ॥ 

है इ देव | तेरे दतमें रहते हुए इम कमी नष्ट न हों, क्योंकि हम तेरी स्तुति कानेबाळे हैं । जो इन देवोंके 
लजुशासतमें रहकर इनके द्वारा बताये गए कमोको करता हे, वह कभी मी नष्ट नहीं होता || ९॥ 

दषा अपना भाशीर्वाद्‌ हमें देनेके छिए अपना दाहिना हाथ हमारे ऊपर रले भोर नष्ट हुए धनको इम फिर प्राप्त 


करें ॥ ३० ॥ 

बीर तेजस्वी हो, विमुक्त करनेवाढोको उन्नति पयसे न गिराबे | हम दोनों मिळकर रहेंगे । घमाजमें ज्ञानी-अज्ञानी, 
सबढ-निर्बेड, धनी निधन ऐसे दो अकारके छोग होते हें उनमें संगति होनी चाहिये ॥ १ ४ 

आह पूणा देव रयियोतिं सरगर हे, बहुत विशाक अनका स्वामी हे, पेसे पूषासे, ज्यो इमारा मित्रके समान हित 


करणेवाळा हे, इम घन मांगते दें ॥ २॥ 


(१५८) ऑग्वैद्का छुबोध भाष्य EE 


५८९ रायो घारास्पापुणे वसो! राशिर॑जाश्व | थीव॑तोबीवतः सखा ॥१॥ 
५९० पूषणं न्व1 जाश्व युपं स्तोषाम वाजिन॑म्‌ । स्वपुर्यो जार उच्यते ॥ ४ ॥ 
५९१ मातुदिधिघुमत्रयं स्तरसुंजारः शुंणोत्‌ 1. । आतेन्‍्द्रस्य सखा मम ॥५॥ 
५९२ आजासं; पूषण रये निशृम्भास्ते ज॑नश्रिय॑स्‌ । देवं ब्त बित ॥६॥ 
[५६] 
( ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- पूषा । छन्द:- गायत्री, ६ अनुष्ठुप्‌ । ) 
५९३ थ एंनमार्दिदेश्वति करम्भादिति पूषणंग । न तेन देव आदिशे ॥१॥ 
५९४ उत घा स रथीतंम; सख्या सत्पतिर्युजा । इन्द्रो चृत्राणिं जिन्नते ॥ २ ॥ 


अर्थ- [५.९] दे (आङ्गे अजाश्व ) तेजस्वी वेगवान्‌ अववा पद्‌! ( रायः चारा अधि ) चना ) अनका 
प्रवाह त्‌ है, ( वसो? राशिः ) ऐश्वर्यडी राशि है और ( घीवत्‌ः धीवतः सखा ) प्रस्येक डुद्धिपूवैक कमे करनेवाळेका 


द्‌ मित्र है ॥ ३॥ 
[५९५ ] ( वाजिनं अजाश्वे ) बळवान्‌, घोडोंवाळे, अर्जोको घोडके स्थानपर जोतनेवाळे ( पूषणं उप स्तोषाम ) 


पूवाकी हम स्तुति करते हैं। ( यः स्वसुः ज।रः उच्यते) जो उषा नामक बहिनक नाश करनेवाळा कहा जाता है ॥४॥ 
[५९१] (मातुः दिधिषुं अव्रवं ) माठाके सहचरको मैंने कहा है, ( स्वसुः जारः नः श्णोलु ) बहिनका- 
डषाका नाक हमारे भाषण सुने । ( इन्द्रस्य भ्राता ) इन्द्रका यह भाई दै (मम सस्था ) मेरा मित्र पूषा है ॥ ५॥ 
[५२२ ] ( जनश्नियं पूषणं देवं निञ्चम्माः ) जनोंको वैश्नवशाल्री करनेवाळे, पूषा देवको लानेवाळे ( झजञासः ) 
नज मेंढे ( बिस्तः रथे बहन्तु ) रथमें जारण करके यहा ळे भावें ॥ ६ ॥ 


[५६ | 
[५९३] (य! पर्ने पूषणं) जो इस पूषाको ( करम्भ-अद्‌ ) करंभ खानेवाळा करके ( आदिदेशति ) स्तुति 
करता हे, ( तेन देवः न आदिशो ) डससे एषा देवडी [ और अधिक अस्ठी स्तुति ] कोई नहीं होली ॥ १ ॥ 
करम्भ-- दही मिश्रित नाटेसे बनाया खानेका पदाये । 
[५९४ | (उत घ सः रथीतमः ) भीर निश्चयसे वद रथी वीरोंमें भ्रष्ट हे। ( युजा लख्या ) इसळिये अपने इस 
योग्य मित्र पूयाके साथ रहकर ( सत्पतिः इन्द्रः ) सञ्जनोका पति इन्त्र ( वृत्राणि जिघ्नते ) वृत्रोंडो मारता है ॥१॥ 


भावार्थ दे तेजस्वी और वेगवान्‌ घोडोंबाळे पूषा ! तू धनका खरोत हे, भर्थात्‌ तुझसे ही धन निकळता हे, तू 
ही ऐश्वयंका खजाना हे भौर प्रत्येक उत्तम कमे करनेवाळे मलुष्यका तू मित्र हे ॥ ३ ॥ 

यहां पूषाको स्वदुः जार भर्यात्‌ अपनी बहिनकी आयुको नष्ट करनेवाळा कहा गया हे, यहां पूषा सूर्य हे | सूथैके 
भाते ही उसकी बहिन डपा नष्ट हो जाती हे, इसकिए सूरये यहां पुषाको बढिनको नष्ट करनेवाळा कहा गया है ॥ ४ ॥ 

सह पूषा देव आर्यात्‌ सूये आपनी माता शर्यात्‌ रात्रीकी आयुको भी नष्ट करता हे भोर अपनी बहिन डपाकी सी । 
सबके डद़य होते ही रात्री कौर उषा दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ५॥ 

यह पूषा-सूष इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌का आई है, भौर उत्तम मजुब्यका हितकारी है ॥ ३ | 

चह पूषा करम्भ आदू अर्थात्‌ कर-हायोखे अंभ-जळको भदु-ज्यानेवाढा है । पूषा सूर्यके रुपमे कर भर्थात्‌ लपनी 
किरणोंसे पृथ्वी परके जळको पीता हे। फिर डसी जळको बरसाता हे, इसीलिए छोग इस पूषाकी स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

पूषा देव रथी वीरोमें अड हे । यह पूवा इन्ठ्रका सच्चा मित्र हे, इसकिए सज्जनोंका पाऊन करनेवाडा हुर्द्र इस पूणाकी 
काहायतासे ऋतुओंको मारला है ॥ २॥ 


बक ५७ ] ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य (१५९) 


५९५ उतादः परुषे गावे परईशक्रे हिरण्ययंम्‌ । स्वेरयद रथीत॑मः ॥३॥ 
५९६ यदद्य त्वां पुरुष्टत॒ब्रवांम द्र मन्तुमः  । तत्‌ सु नो मन्मं साधय ॥४॥ 
५९७ इमं च॑ नो गवेष॑णं साते सीपधो गणम्‌ । आरात्‌ पूषञ्जसि श्रुतः ॥५॥ 
५९८ आ ते स्वस्विमीमह आरेअंघामुपांबसुम्‌ । 

अघा चं सर्वतातये श्वश्च॑ सर्वतांतये ॥६॥ 

[५७] 
( ऋषिः बाईरुपत्यो भरद्वाजः । देवता -- इन्द्रापूषणो । छन्दुः-- गायत्री ।) 

५९९ इन्द्रा जु पृषणां इयं सर्यायं सवस्तये । हुवेम वाज॑सातये ॥ १॥ 
६०० सोर्मगन्य उप|सदुव्‌ पात॑वे चम्वोः सुतम्‌ । करम्भमन्य ईच्छति ॥२॥ 


अर्थ | ५२५ | ( रथीतमः ) रथियोंमें श्रेष्ठ एघाने ( उत) नौर ( परुषे गवि ) कठोर स्थान जैसे मूमिपरसे 
( अदः सूरः दिरण्ययं चं ) वह सूर्यका सुवर्णछा च ( नि पेरयत्‌ ) घुमाया हे ॥ ३॥ 

1५९६ ] ( उुर्डुत ) हे बहुतों दरा प्रशंसित, ( दर्भ ) दशनीय ( मन्तुमः ) भौर मननीय पूषन्‌ | ( यत्‌ 
झद्य त्वा प्र प्रवाम ) जो भाज तुझे इम कहते हैं, ( लः तत्‌ मन्म खुलाघय ) दम हमारा मननीप स्तोत्र उत्तम रीतेसे 
सिदध बर॥४॥ 

[५९७ ] हे ( पूषन ) एषा देव ! त्‌ ( आरात्‌ थुतः असि ) द्‌ समीपसे भोर वूरसे प्रसिद्ध हे ( इमं गवेषणं 
गणे ) इस गौकी खोज करनेवाके जनसमूहको ( सातय सीषधः ) धन दानके ढिये के जा | ५ ॥ 

[ ५९८] ( अद्य च शर्व! च ) भाज और कळ हमारा ( सर्वतातये सर्वतातये ) सब प्रकारसे कल्याण हो, 
इसबिबे ( ते आरे घां ) तेरी पाप दूर करनेवाढी ( उप वुं) घन देनेबाळो ओर ( स्वस्ति ) कक्याण 
इद्धिको ( ईमहे ) प्राष्ठ करनेकी प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ 


(५७) 
[५९९ ] ( वयं ) इम सब ( इन्द्रा नु पूरणा ) इत्तर भोर पूषाको (सक्याय स्वस्तये ) मिश्रताके भौर 
कश्याणके लिये तथा ( वाजसातये ) बळ, ऐश्वर्य, भन्नादिकी प्रासिके लिये ( हुवेम ) बुळाते हैं॥1॥ 
[६०० ] ( अन्यः ) डगमेंसे एक इख ( सुत सोमं चम्त्रोः पातवे ) छानकर पात्रमें रखा सोमरस पीनेके 
डिये ( उपासदत्‌) शासनपर बैठा है) भौर ( अन्यः करम्भं इच्छति ) नौर दूसरा पपा करंम आनेकी इच्छा 
करता हे ॥ २॥ 


भावार्थ-- सबका पोषण करनेवाळे परमातमाका एक भुत काम यह है कि उसने सूयैको चुक्ोकमें स्पापित किया । 
हडना दूर स्थापित करने पर भी परथ्दीपरके डोगोंको प्रतीत बढ होता हे कि सूर्य उनसे बहुत दूर नहीं हे। क्योंकि 
सूर्यकी किरणे पृथ्वीपर घूमती हें । ॥ ३॥ 

हे बहुलं द्वारा स्तुत और प्रशंसाके योग्य पूषा देव ! जो हम भाज तुझसे मांगते हैं, डसे तू इमे प्रदान कर ॥ ४॥ 

दे एखा ! तेरे डिए पालका स्थान या दूरका स्थान कुछ मी नहीं हे, क्योंकि तू सर्वत्र ग्मापक हे । तू सबके मनकी 
इष्कानोंको जानता हे, इसकिप्‌ गायोंकी खोज $रनेवाळ इस जनसमूहको धन प्रदान कर ॥ ५ | 

भाज भी हमारा सब प्रकारसे कस्याण हो और कळ सी हमारा सब पकारखे कल्याण हो । तेरी पाप दूर छरनेवाकी, 
जन वेनेवाढी जौर कङ्याण करनेवाडो बुद्धि हमे भक हो देसी इम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥ 

हम स्तुति करनेवाळे मनुष्य इसर और पूषाको मित्रता, कल्याण, बढ, पेश्वव और लज्ाविकी प्रातिके किए 


जुते हैं ॥ 1 ॥ 


(१६०) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य [ संदर ६ 


६०१ अजा अन्यस्य वहंयों हरी अन्यस्य संमुंता । ताभ्याँ त्राणि जिघ्नते ॥३॥ 

६०२ यदिन्द्रो अन॑यद्‌ [रतां महीरपो वर्षन्तम। । तत्र॑ पृषाभंवत्‌ सर्चा ॥ ४॥ 

६०३ ताँ पृष्णः सुरतिं बयं वृक्षस्य प्र ्रयामिंब । इन्द्र॑स्य चा रभामहे ॥५॥ 

६०४ उत्‌ पूषणं युवामहे 5भौशैँरित सार॑थिः । मह्या इन्द्रं स्व॒स्तये ॥६॥ 
[५८] 


( ऋषिः-- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः | देवता-- पूषा । छन्दः-- त्रिष्ट्पू, २ जगती । ) 
६०५ शुक्र तँ अन्यद्‌ यंजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे अईनी योरिति । 
विश्वा हि माया अपसि स्वघावो भद्रा तें पृषन्निद्द रातिरस्तु ॥१॥ 


अर्थ-- [६०१] ( अन्यस्य अज्ञाः वह्वयः ) डन दोनोंमेंसे एक पूषाकी गाडी खेचतेवाळे मेंढे हैं भौर ( अन्यस्य 
हरी संश्रुता ) नौर दूसरे इखळे घोडे बढे पुष्ट हैं। (ताभ्यां वृत्राणि जिल्नते ) चन दोनों द्वारा इत्र मारे जाते हैं ॥३॥ 

[६०२] ( यत्‌ ) जब ( वृषन्तमः इन्द्रः ) बलदानू इन्द्रने ( रितः ) ढत्साहित होकर ( महीः अपः अनयत्‌ ) 
बढे जळप्रवारीको छापा तत्र ( पूषा तव सचा अभवत्‌ ) पूषा तेरा लायी या ॥ ४ ॥ 

[६०३ | ( पूष्णः इन्द्रस्य च सुमाति ) एसा नोर इन्द्रडी उत्तम बुदिको ( वयं आरभामहे ) प्राप्त करते हैं 
( वृक्षस्य वयां इव ) इक्षको शाखाको पकडते हैं, उस तरह हम उसकी सुमतिके भाअयसे रहते हैं ४ ५॥ 

1६०४ ] ( सारथिः अभी शून्‌ इव ) सारथी ळगामोंको पकडता हे उस तरह ( पूणे इन्द्रे ) पपा भोर इन्त्रको 
( महो स्वस्तये ) बडे कब्याणडे लिये ( उत्‌ युवामहे ) हम पकड कर रखते हैं | ३ # 


[५८] 

[६०५ 1 हे ( स्वाघा-वः ) भपने धारण शक्तिले युक्त, दे ( पूषन्‌ ) एवा! (ते शुक्रं अन्यत्‌ ) तेरा एक 
खूपदिनका-प्रकाशमय हे,(ते यजतं अन्यत्‌) जोर तेरा दूसरा रूप पुजनीय-रात्रिका-है । ( वि-सु-रूपे अहनी) इस तरह 
विशेष सुंदर रूपवाळे दिन और रात्रि ( द्योः इव आलि ) प्रकाशमान जैसे हैं। ( विश्वाः मायाः अवसि ही ) सब 
कौशल्य युक्त कर्मोका तू रक्षण करता हे। ( ते भद्रा: रातिः इह अस्तृ ) तेरा कल्याणपूण दान यह! होता रहे ॥ १ | 


भावार्थ-- इन्द्र और पूषा इन दोनों देवॉमेंसे इन्द्र लोमरलको पीता हे भोर पूषा करंभको पसन्द करता हे । 
विद्युत्‌ रूपी इन्द्र सदा बाइडॉमें रहकर जळरूपी सोम पीता रहता हे, नोर सूर्य रूपी पूषा पत्नी किरणोंसे सदा प्रथ्दी परके 
ज्कोंको बादडके रूपमें बदळता रहता हे ॥ २ ॥ 

इन्र और पपामेसे पूपाके रथमें अविनाशी किरण रूपी घोडे जुडे हुए हैं और इन्त्रके रथमें पष्ट घोडे जुडे हुए हैं । 
के दोनों मिळकर वृर्त्रॉका विनाश करते हैं ॥ ३ ॥ 

जिस समय इन्दने डत्साइमें अरकर जलप्रवादोंको बढ़ाया, तब डस कार्यले पूषा इन्द्रका सहायक हुला ॥ ४ ॥ 

जिस तरह पक्षोगेण वृक्षकी झाखाओंका आसरा डेकर दुख से रहते दें, डली तरह हम भी इन्द्र भोर पूपाकी डत्तस 
बुद्धिका सदारा डेकर सुखसे रहें ॥ ५ ४ 

जिस तरह छगाम सारथी के दाथॉमें रहते हैं, डसी तरह ह्र आर एका हमारा कञ्याण करनेके दिए हमारे 
पास रहें ॥ ९ ॥ 

इस पूषाके दो रूप हैं, एक रूप इसका प्रकाशमय दे लोर वूपरा रूप कृष्ण होते द्रुए भी पूजनीय हे। पूषाका 
{च 2२ दे कृष्ण रूप + ज आराम मिकता हे, इसलिए रात्री भी पूजनीय 
|| \ रूप प्रकाशमान हैं । राव ही || गतिके कारण 
जनते हैं। डसके थे दोनों रूप हमारे किए कश्याणकारी हों ॥ 1 || बक ५ 


चुकू ५९] क्ग्वेदका घुबोध भाष्य (१६१) 


६०६ अज्ञाश्वी। पशुपा वाज॑पस्त्यो धियंजिन्वो भुवने विश्वे अरितः । 


अष्टा पूषा श्षिथिरामुदरीबरजव संचक्षाणो शुना देव ईयते ॥२॥ 
६०७ यास्ते पन्नो अन्तः संमुद्रे हिंरण्ययीरन्तरिक्ष चरन्ति । 
तामिंयासि दूत्यां र्स्य कामेन कृत भ्रव॑ इच्छमानः ॥३॥ 
६०८ पूषा सुबन्धुर्दिव आ (थिव्पा इळस्पतिमघबां दुखव॑र्चा: । 
यं देवासो अदंदुः सूर्याये कामेन कृतं तवसं स्वश्वेस्‌ ॥४॥ 
[५९] 


( कविः बाईस्पत्यो भरद्वाजः। देवता -- इन्दाझी1 छन्दः वृद्दती, ७-१० भइुष्डुप्‌। ) 
६०९ प्र जु बोंचा सुतेषुं बां पीर्याडै यानि चक्रुः । 
हतासों वां पितरों देवश्षत्रव इन्द्राग्नी जीवथो युतम्‌ ॥१॥ 


अधै-- [ ६०६] ( पूषा ) पषा देव ( अजाश्वः) मेंडोंको रथमें जोतनेवाढा (पशुपाः) पञ्चुओोका पारक ( बाज- 
परयः ) भन्नका संग्रह घरमे करजेबाळा ( धियं-जिन्व: ) बुद्धिको स्फूर्ति देनेवाला ( विश्वे भुवने आर्पितः ) सब 
आुवनॉसे भारित दै । यह पूषा ( शिरां अष्ट उत्‌ वरी बुजत्‌ ) अपने तेजस्वी शञ्चको चमकाता हे और ( संचक्षाणः 
देवः सुवना ईयते ) निरीक्षण करता डुबा यह देव सुवनोंमे जावा हे॥२॥ 

[६०७ ] दे ( पूषन. ) पषा ! ( याः ते हिरण्ययीः नावः ) जो तेरी सुवणेडी नौकाएं ( अन्तरिक्षे समुद्रे 
अन्तः चरन्ति ) भन्तरिक्षके समुद्रे चङ रही हैं ( ताभिः ) उनसे त्‌ ( श्चव इच्छमानः ) बगडी इच्छा करता हुआ 
९ कामेन छत ) हे छइच्डासे कमे करनेवाळे | ( सूर्यस्य दुत्यां यालि ) सूर्यके दूतकमेको करता है ॥ ३॥ 

[३०८ ] ( दिवः एथिव्याः आ ) पुळोकसे प्रथिवी तक ( पूषा सुबन्धुः ) पषा सबका रत्तम भाई जैसा हे । 
( इळः पतिः मघवा दस्मवर्चाः ) यद भूमिका पाळन धनवान्‌ दर्शनीय तेजसे युक्त है । ( य॑ देवासः सूर्याये भ्रददुः) 
जिम पूर्षाको देवोने उषाके छिबे दिया, बह ( कामेन कृतं स्वञ्चं तवलं ) कामने किया सुभूयित यल्युक्त कार्य हे ॥४॥ 


५९ | 
[६०९] हे ( पितरः ) रक्षक वीरो | (इन्द्राझी ) दे इन्त्र भौर नभनि ! ( सुतेथु ) पर्शेसि (यानि वर्या 
चक्रथुः ) जो भापने पराक्रम किये थे, ( वां चु प्रवोच ) तुम्हारे डन पराक्रमोंका वणन करते हैं। ( चाँ देवशत्रवः 
हृतालः दुगार देवोकि शु तुमने मारे हँ । हे इनदर बप्ति | ( युवं जीवथः ) तुम दोनों जीवित रहते हो ॥ १ ॥ 


आधा - पड एवा देव पुओका पाळक, अब्रको देनेवाढा, दुदिको स्फूर्ति दुनेवाछा और सभी सुवनोमें ब्याप्त है। 
यह पूषा लर्थात्‌ सूये भपनी तेजस्वी किरणोंकों चमछाता है भोर सब भुवनोंका निरीक्षण करता हुआ सर्वत्र गाति करता 
३ । बद सूवेव अपने नस्॒तमघ तेजसे समी प्राणियोके अन्दर डत्साइ मरता हे । सुबह होते ही समी प्राणी तरोताजा 
होकर डत्साइसे अपने कामोंमें जुट जाते हैं ॥ २॥ 

सबका पोषण करनेवाे इस सूदैढी किरणरूपी सुनहरी नोकायें अन्तरिक्ष लोर शुळोकरूपी समुत्रमें घूम रही हैं । 
सूवडी किरणें जव अन्तरिक्ष नौर धुळोकमें विचरती हैं, तब देखा प्रतीत होता दै कि सुनइळी नौकायें सञरमें घूम 
रही हैं ॥ ३ ॥ 

शुडोकसे ळेकर प्रथित्रीवक जितने पराणो हैं, डन सबका भरणपोषण करनेवाका होनेके कारण घूर सभी प्राणियोंका 
आहे है । वह भूमिपर बरसात गिराकर भूमिका पाढन करता है। वही डपाको प्रकर करता हे और सारे विश्वको 
प्रकाशित करता है॥ ४॥ 

३१ ( ऋ. छु. मा. मं, ९ ) 


(१६२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंख्ड ६ 
६१० बळित्था मंहिमा चा-मिन्दाग्री पर्निष्ठ आ । 


समानो बाँ जनिता आतंरा युवं यमाविहेहमातरा ॥२॥ 
३११ ओकिबांसा सुते सचाँ अश्वा सप्ती इवादने । 

इन्द्रा नव प्री अवैसेह वञ्चिण बयं देवा हवामहे ॥३॥ 
६१२ य इन्द्रा सुतेषु वा स्तवत्‌ तेष्डतावधा । 

जोषवाकं वर्दतः पजहोषिणा न देवा भसथंश्चन ॥४॥ 
६१३ इन्द्राप्री को अस्य वां देवो मतश्चिकेतति । 

विषचो अश्चौन्‌ यूयुजान ईयत एकः समान आ रथे ॥५॥ 


अर्थ-- [ ६१० | हे ( इन््र-मझ्नी) इन्र नौर नभि देवो ! ( चां महिमा ) नापकी महिमा ( पनिष्ठः बदू 
इत्या आ ) सत्व लौर निःसंदेइ हे । (वां जानिता ) जापका डत्पन्न कर्ता पिता ( समानः ) एक ही है, इस कारण 
(युवं यमौ आतरा ) म शुडबे आए हो । नौर ( इह-इह-मातरा ) यहाँ यही तुम्हारी माता हे ॥ २॥ 

[६११] ( सप्ती अश्वा इख अदने ) वेगवान्‌ घोडे घास खानेको मिङनेपर जैसे भानेदित होते हैं, उस तरह 

ओकिवांसा ) पशमे सोमरस मिळनेपर आर्दित होते हैं। हे ( वज्धिणा इन्द्रानु अग्नी अवसा इह ) 

है वसारी इस्त्र भौर अग्नि ! आपनी रक्षण शक्तिके खाय यहां नागो, ऐसी ( देखा ) दे देवों ! ( वयं हवामहे ) इम 
आर्थना करते हैं | ३ ॥ 

[६१२]  ( इन्द्र-अझी ) इन नौर लप्नि ! ( सुतेषु बां यः स्तवत्‌ ) यजञोमे तुम्हारी जो स्तुति करता हे, 
( तेषु क्रता-बुध्या ) उनके संबंधे तुम सत्य आव बढानेवाळे होकर ( जोषवाकं वदतः ) उनसे संतोषका आषण बोळते 
हो । हे ( पञ्-होषिणा देवा ) गक्तिमान घोषणा करनेवाठे देवों ! ( ल भसथ; चन ) उन भकोंका विनाश तुम नहीं 
करते ॥ ४॥ 

[६१३] ( इन्द्रामी देवो ) दे इश्व भौर नभि देवों ! ( कः मर्तः ) कौन मानव अळा ( वां अस्य चिकेतति ) 
जावळे इस कार्यको पूर्णतया आन सकता है! आपमेंसे ( एकः ) एक इन्त्र ( समाते रये ) एक ही रथको ( विषूचः 
अश्वान्‌ युयुजानः ) जिविध दिशाजोमें जानेवाळे घोडोंको नोतकर ( झा ईयते ) जाता है 1 ५ | 


भावार्थ हे इस्त और अग्ने | तुम दोनों रक्षक और वीर हो, बज्ञॉमें तुमने जो पराक्रम किए हैं, उन पराक्रमोंका 
वर्जन इम करते हैं । तुम्दारे पराकूमके कारण ही देवोंके शत्रु मारे गए हें । पर तुम नष्ट नहीं हुए ॥ १ ॥ 

- इस्त्र चोर अग्निकी सारी महिमा सत्य हे भोर स्वुर्य हे । इन दोनोंको उत्पन्न करनेवाढा भी एक ही ईइबर हे 
जोर इनकी माता जदिति भी एक ही हे | २ ॥ 

जिस तरह दाना भोर घास मिडनेपर घोडे आनं दिल होते हें, डसी तरह यशमें सोमरसके मिळनेपर ये इन्र और- 
अभि दोनों देव आगम्दित होते हं । हे वज़को चारण करनेवाडे इख भोर अधि ! भपनी संरक्षणसक्तिसे युक्त होकर तुम 
यहाँ भानो, ऐसी हम प्राथना करते हें ॥ ३॥ 

दे इन्त और अमे! हे इत्र नौर अग्ने! बश्ञॉमें जो तुम्हारी स्तुति करता है, डसके बारेमें तुम सस्यभाव बडानेवाळे 
होकर उन्हें सस्तोष दे, पेले वचन तुम बोकते हो । पेले अक्ताँका तुम विनाश नहीं करते हो ॥ 9 || 

है इन्तर जौर भि देवो! तुम्हारे कासकी मर्यादाको भळा कौन मानव प्राप्त कर सकता हे ? हनके काम इतने 
विस्तृत हैं कि इनकी मर्यादाका पता कगाना असंभव हे । इन बेवॉसें सूरयेरूपी इन्र अपने रथके किरणरूपी घोडोंको सभी 
दिल्लालोंमें पहुंचाता हैं ॥ ५॥ 


खूछ ५५] व्हग्वेदका सुबोध भाष्य (१६२) 
६१४ इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वश्‌ पढतीम्य! । 


हिस्वी शिरों जिह्वया बाव॑दुच्चरंत्‌ त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६॥ 
६१५ इन्द्रांग्री आ हि त॑न्वते नरो घन्वानि बाह्वो; । 

मा नों असिन्‌ महाधने परां वक्तं गविष्टिषु ॥७॥ 
६१६ इन्द्रांशी तप॑न्ति माघा अर्या अरातय। । 

अप देषांस्या कृतं युयुतं परर्‍्यादर्थि ॥८॥ 
६१७ इन्द्राम्ी युवोरपि वुं दिव्यानि पार्थिवा । 

आ ने इह॒ प्र य॑च्छतं र॒यिं विश्वायुंपोषसस्‌ ॥९॥ 
६१८ इन्द्राग्री उक्थवाइसा स्तोमेमिददैवनथृता । 

बिश्वामिगीबिरा गंत मस्य सोमंस्य पीतये ॥१०॥ 


अर्थ-- [६१७] दे ( इन्त्रामी ) इस्त्र भौर नसि! ( हयं अपात्‌ ) पह पाव्रद्दित डुपा ( पछठतीम्यः पूर्वा 
अगात्‌ ) पांववाढोसे पहिके जाती हे। ( शिरः हित्वी ) सिरको कंपित करके ( जिह्ृथा वाबदत्‌ ) निह्वासे बोढती हे 
नोर साथ-साथ ( चरत्‌ ) चढतो मी हे । इस तरह ( त्रिंशत्‌ पदा नि अक्रमीत्‌ ) तीस पांव नाक्रमण करती हे) ६॥ 

(६१५ ] हे ( इन्द्राझी ) इन्त्र नौर अभि ! ( हि नरः बाहयोः घन्वाति ) वीर नेताळोग बाहुओंपर चनुथ्य 
(आ तन्ते ) सञ्च रखते हैं। ( अस्मिन. मह्दाघने ) इस युदमें ( गविष्टिषु नः मा परा वक्ते ) इस गौडी प्रासिके 
कायेमें हमें ढोडकर पीछे न चळे जाइये ॥७॥ 

[६१६] दे ( इन्त्राझी ) इन्दर और गभि! ( अघाः भर्यः अरातयः ) पापी दुष्ट बाजु ( मा तपन्ति ) झुसे 
वाप देते हैं । (द्वेषांसि अपाकृतं ) उन द्वेष करनेवाळे फ्रातुओंको दूर करो, ( सूर्यात्‌ अधि युयुतं ) सूयेसे डनको 
दूर करो, डनको लम्छेरेमें रखो ॥ ८ ॥ 

[६१७] हे इन्र भौर ब्रि ! ( दिव्यानि पार्थिवा ) झुढोछमें और पधिवीपर जो ( वसरु) घन हे वह सब 
( युवोः अपि ) दखारा ही हे । ( विश्वायुपोषणं रयिं ) सब न्नायुमर सब मानवोंका पोषण होगा, ऐसा धन ( इह तः 
आ प्रयच्छतं ) बहाँ इमें दे दो ॥ ९॥ 

[६१८] हे (इन्दाझी) इन्व भौर नन्नि ! आप (उकथवाहसा) सामगान सुननेवाळे ओर (श्तोमेभिः हवनशुता) 
स्तोत्रोसे प्रसन्न होनेवाळे ( विश्वेभिः गीर्भिः ) हमारी सब प्राथेनानोंको सुनकर ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस 
सोमरखके पीनेके किये ( झा गतं ) नालो ॥ 1० ॥ 

आवार्थ- यह उषा पावसे रहित हे, फिर भी पांववाके प्राणियोंसे पुर्व ही उठकर वह चढने फिरने गती हे । प्राणी 
सोते रहते हैं, पर डपा अपने समयपर क्षितिजपर प्रकट हो जाती हैं लौर प्राणीयोंको प्रबुद्ध करती हे ॥ ६ ॥ 

बीर नेतान्रेकि हाथ हमेशा धनुषपर रहते हैं र्थात्‌ वे वीर हमेशा युद्धके ढिए तेय्यार इहते हैं। ऐसे वीर नके 


ढिए किप लानेवाढे युद्धमें सदा हमारे सहायक रहें | ७ ॥ 
दे इस्टर नौर अभि ! पापी दाजु दुष्ट मुझे लाप दे रहे हैं, डनको दूर करो । सू4पकाशासे दूर डमको रखो । बह दण्ड 


डनको दो ॥ <॥ 
सड झादुझर पोषण हो, सब सानवोंका पोषण हो । सब आयुमर अपने सब मसुष्योंका पोषण हो पेसा धन यहां 


हमें दो ॥ ९ ॥ 
+ 


(१९७) आग्वेदका सुबोध भाष्य [ सेडक ६ 


६० 
( ऋषिः-- वार्हस्पत्यो भरद्वाज । देवता-- ह. । A तायची; (-डे, १३ त्रिष्डुप्‌, १४ पृहती, 
१५ झनुष्टुप।) ' 
६१९ क्रथद्‌ वृत्रमुत सनोति वाजमिन्द्रा यो अप्री सहुरी सपर्यात्‌ । 
इरज्यन्त। बसष्यंस्य भूरेः सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥१॥ 
६२० ता योधिष्टमभि गा ईन्द्र तून मपः स्वरुषसो अग्न झकहा; । 
दिश॒ः स्व॑रुषसं इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युबसे नियुत्वान्‌ ॥२॥ 
१२१ आ वृत्रहणा वृत्रहभिः घुभौ रिन्द्र यातं नमोमिरभे अर्बाक्‌ । 
युवं राषोभिरकवेभिरिन्द्रा औं असे भवतयुत्तमेभिं! ॥३॥ 
६२२ ता इते ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतस्‌ । इन्द्राप्री मर्षः ॥४॥ 
[६०] 


अर्थ-- [६१९] (यः इन्द्रा अझि सहुरी सपर्यत्‌ ) जो इन्द्र भौर अभिका सूर्योवुचके समम पूजा करता है, वह 
( वृत्रं झथत्‌ ) भन्नुको मारता है, भोर ( वाजं सनोति ) अब्र रास करता है । ते ( लहस्तमा ) बळवान्‌ ( सहसा 
चाजयन्ता ) सामरष्य॑से शक्तिमान्‌ हँ ( भूरेः वसब्यस्य इरज्यन्ता ) भौर बहुत घनके दाता हैँ॥ ३॥ 

| ६२० ] दे (इन्द्र ) इन्त] हे ( अग्नि) अग्नि | ( नूनं ) निश्रयसे जिस्होंने ( गा! क्रपः स्वः उषसः ) गौवों, 
जकप्रवाहो और प्रकाश भोर डपार्भोको ( ऊळदाः ) डढाया है, जो दूर छे गये हैं ( ताः अभियोज्रिष्ट ) डनसे डो । 
हे इन्द्र कोर ( नियुत्वान्‌ अझे ) उत्तम घोडाको रसे जोतनेवाळे नमे | (दिरा; स्वः उषसः) विशाएँ, स्वगींब प्रकाश, 
डपाएं (1धत्रा गाः अपः ) चित्रविचित्र गौवें बोर जडप्रवाहोको ( युवसे ) तुप्त अक्तोंड़ों दो॥ २॥ 

[ ६२१ ] हे (इन्द्र अग्ने ) इन्द्र कौर हे अपे | हे (वूत्रहणा ) इत्रोको मारनेवाडों | (वृत्रहमिः शुष्मैः) वृत्रमारक 
सामप्याँसे भोर ( नम्रोभिः) नद्वोसे ( अर्वाक्‌ आ यातं ) हमारे पास आगो । हे इन्द्र भौर भन्ने! ( युवं उस्म्रभिः 
अकवेभिः राधोभिः ) दुम उत्तम निर्दोष घनोंके साथ ( अस्मे भवतं ) हमारे होकर रहो ॥ ३७ 

[६२२ ] ( ययोः इदं पुरा कृतं विश्वं ) जिन्होंने बह्‌ विश्व पहिके किया था, ( पप्ने ) जिनकी प्रशंसा हो 
रही हे। (ता डुबे ) उनको में बुळाता हूं। ये ( इन्द्राझी न मर्धतः ) इन्र भोर भप्मि किसीका नाश नहीं करते हें ॥ ४॥ 


आवाध--हे इन्द्र भोर भझ्ने ! तुम दोनों सामगान सुननेवाळे ओर स्तोत्रोसे प्रसन्न होनेवाढे हो, इसढिए हमारी 
सब प्रार्थना सुनकर हमारे द्वारा दिए सोमर्‌सको पीनेके ळिप्‌ भानो ॥ १० ॥ 

सूर्यके डदय होनेके समय ओ इन्द्र भोर बिडी पूजा करता हे, वह अपने शवुभोंको मारता हे औौर अन्न प्रा 
करता हे । ये दोनों देव बळवान्‌ और सामध्येसे वाक्तिमान्‌ हैं भोर बदुतसे धनके दावा हैं॥ 1 ॥ 

हे इन्र और भग्ने | जो गो, जळ, प्रकाश लादि पदार्थोको चुरानेवाळे हैं, डन झतुनोंको तुम नष्ट करो तया जो 
तुऱहारे मक्त हैं, उन्हे स्वर्गीय प्रकाश, गाय भोर उत्तम् जळोंको प्रदान करो ॥ २॥] 

हे देवो ! भपने दातुनाध्रक सामथ्योसे भोर अन्नोंसे हमारी भोर भाणो तया शुद्ध पवित्र धनसे युक्त होकर तुम 
इसारे पास ही सदा रहो ॥ ३ ॥ 

इन्द्र और ल्न इन दोनों देर्वोने यह सारा विश्व बनाया इसी कारण इन दोनोंकी प्रशंसा होती हे । डन दोनों देबोंको 
मैं इडाता हूँ। वे देव किस्रीका भी नाश भ करें ॥ ४ ॥ 


दूष ६०] ऋग्वेदका सुबोध साष्य (११५) 


३२३ उरा विंधनिना सृषं इन्द्राग्नी हवामहे । ता नों मूळात ईशे ॥५॥ 
६२४ हतो वृत्राण्यायौ हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अप दविषः ॥६॥ 
६२५ इन्द्राम्री युवरामिमे३ ऽभि स्तोमां अनूषत । पितं शंमुवा सुतम्‌ ॥७॥ 
६२६ या बां सान्ति पुरुषद्दों नियुतो दाशुब नरा । इन्द्राग्री ताभिरा ग॑तम्‌ ॥८॥ 
६२७ ताभिरा ग॑च्छतं नरो पेद सव॑नं सृतम्‌ । इन्द्रांग्री सोम॑पीतये ॥९॥ 
६२८ तमीळिष्व यो अधिषा वना विश्वा परिष्वज॑त्‌ । कृष्णा कुगोति जिह्वयां ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ ६२३ ) ( इन्द्रारती ) बे इस्त्र भौर झि ( उम्रा ) उम्रबीर दै (टचे विधनिना ) दुमे रजुको 
मारनेवाळे हैं, ( हवामहे ) इनको में बुछाता हूँ । ( ता नः ईडशे मृव्ठात ) वे हमें ऐसे समयमे सुक्षी रखें॥ ५ ॥ 

[६२४] दे ( आर्या ) भागी ! (द्वृत्राणि इतः ) शत्रुको आरो, दे ( सत्पती) सज्जनोंके पाळनकर्ता | 
( दासानि हृतः) दासों-विनाशकॉको मारो तथा ( विश्वाः द्विष भप दतः ) अब शवुर्णोको मारो ॥ ६ ॥ 

[६२५] दे ( इन्द्राम्गी ) इख भौर नभनि | ( इमे स्तोमाः ) ये स्तोत्र ( युवां अभि ग्रनूरत ) भापको स्तुति 
करते हें । हे ( शांसुवा ) मंगळ करनेवाळे देवों | ( सुतं पिबते ) षह सोमरस पीत्रो ॥७॥ 

[६२६] दे ( नराः इन्द्रा ) नेवा इख ओर आग्रि | (या पुरुस्पृहः वां नियुतः ) जो बनेको द्वारा 
प्रशक्षित, तुम्हारी घोडियां हैं ( ताभिः दाशुषे आगतं ) उनसे दाठाके पाल भामो ॥ 4 ॥ 

[ ३२७ | दे ( इन्द्राी ) इन्द्र नौर ममि! हे ( नरा ) नेताओं! ( इहे सुते सतनं ) इस सोमरसके पास ( सोम- 
पीतये ) सोम पीनेके लिये (उप आ। गच्छतं ) लाभो ॥ ९ ॥ 

[६२८] ( यः आचैँवा ) जो अपने ज्वाडाणोंसे ( विश्वा घना परिष्वजत्‌ ) खव वर्नोको घेरता हे और 
( जिह्वया कृष्णा करोति.) जिह्वासे सबको काळा करता हे ( ते ईळिष्व ) उस अम्निकी स्तुति करो ॥ १०॥ 


भावार्थ- इन्द्र भौर मभि थे दोनों देव बढुत चीर हैं जोर युदमें शुको आरनेवाळे हैं, वे दोनों देव इमें 
हमेसा सुन्नी रखें ॥ ५ ॥ 

हे अछ देओ ! तुम शतु ओको मारो, हे सज्जनोंका पाळन करनेवाले देवों, तुम दास बनानेदाकोका विना करों। 
इनके भळावा लौर मी जितने शत्रु हैं, उन सबका नाश करो ॥ ६॥ 

हे देवो ! ये स्तोत्र तुम्हारी स्तुति करते हैं । तुम वोनों कल्याण करनेवाळे हो, इसकिए हमारा कश्याण करो ॥ ० ॥ 

सबको उत्तम मागैपर छे जानेवाळे इन्द्र भोर अग्ने! तुम दोनों अपने वाहनोंसे धनको देनेवाळे मजुष्योंके पास 
जानो ॥ ८ ॥ 

दे नेताओो ! इम तुम्दें पीनेके किए ये सोमरस प्रदान करते हैं, इसकिए तुम दोनों सोम पीनेके किपु हमारे पास 
भानो॥ ९ ॥ 

यइ अपि नपनी ज्वालाओोंसे सब वर्नोको घेरता है भौर जळाकर सबको काळा करणा हे, देसे सर्वमक्षी अकी 
स्तुति करनी चाहिए, ताकि वह दमपर सवा प्रसङ्ग रहे ॥ ३० ॥ 


( २६६) ऋग्वेदका छुयोध भाष्य [ मेडक ६ 


६२९ य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मस्ये । द्यज्ञाय सुतरां अपः ॥ ११ ॥ 
६३० ता नो वाज॑बतीरिष॑ आशून्‌ पिंपृतमबैतः । इन्द्रमग्चि च वोळईवे ॥ १२॥ 
६३१ उभा बामिन्द्राम्मी आहुवध्या उभा राजस; सह माँदयच्यै । 

उमा दातारांविषां रँयीणा- मुभा वाज॑स्य सातयें हुवे बराम ॥ १३ ॥ 
६३२ आ नो गव्येमिरदब्यै वसव्ये रुपं गच्छतम्‌ । 

सखांयौ देवो सख्याये श््षने न्द्राम्री ता हवामहे ॥ १४॥ 
६१३ इन्द्राम्री शृणुतं हवं यज॑मानस्य सुन्वत; । 

वीतं हव्यान्या मैतं पित्त सोम्यं मधु ॥ १५ ॥ 


अर्थ-- [ ६२९ ] (य! मर्त्यैः) जो मनुष्य ( इन्द्रस्य सुम्ने ) इखके उत्तम मन होनेके व्यि ( इसे 
आविवासति ) प्रदीप्त नप्तिमें हवन करता है. ( द्युम्नाथ ) उसळे तेजके संवर्धनके किये ( अप? सुतरा! ) दु/कळे 
लऊप्रवाह सुचले तेरने योग्य होते हैं ॥ 11 ॥ 

[६३० ] ( ता नः बाजवतीः इषः ) वे तुम इसें बळ बढानेवाका नद देवो भौर ( इृन्द्रं आम च बोळहवे ) 
इख जोर भमनिको ळे जानेके ढिये ( आशून्‌ अबत; पिपृतं ) वेगवान्‌ घोडोंको पुष्ट करो ॥ १२॥ 

[६३१ ] ( उभा इन्वासी ) दोनों इन्त्र भौर भभ्नि है । ( वां आहुवध्ये ) तुम दोनोंको हम बुडते हैं । ( उभा ) 
दोनों ( राघलः सह मादयध्यै ) संलिद धनसे साथ साथ प्रप्नश्न होते हो । ( इषां रयीणां उमा दातारा ) मो 
और धनोके तुम दोनों दाठा हो। ( वाजस्य सातये ) भन्नकी प्रासिके किये (बां उभा हुवे) तम वोनोंको 
बुढाता हूं ॥ १३॥ 

[६३२] ( गब्यैः ) गौवो, ( अदव्येः ) घोशें, ( वसव्यैः ) घनोके साथ ( नः डप आगच्छतं ) इमारे 
श्रमीप आमो। ( सखायौ देवो ) तम मित्र देव हो, ( दांभुवा इन्दाझी ) कल्याण करनेवाळे इन्व भोर अध्रि (ता 
सख्याय दवामदे ) उनको मित्रताके ळिये मैं अपने पास बुढाता हूँ ॥ १५ ॥ 

[ ६३३] हे ( इन्द्राझी ) इन्द्र नौर आन | ( खुन्वतः यजमानस्य ) सोमरस निकाकनेवाके पशकर्ताकी ( हवं 
शणतं ) प्रायेना घुनो । ( इव्यानि घीत॑ ) हवन द्वम्योकी इच्छा करो । ( आगतं ) भानो भौर ( सोम्यं मधु पिबतं ) 
सोम्रका मधुर रक्ष पीओो । ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-- जो प्रनुभ्य इन्दरो प्रसब्राता प्राप्त झरनेळे छिए प्ररीक्त अग्नि हवन करता है, वह इन्तडे हेजको 
प्राप्त करके दुःकोको भी आघ्यानीसे पार कर जाता दे ४ ११ ||. 
है देवो | तुम दोनों हमें वळ बढ़ानेवांका भह प्रदान करो और दम भी हसारा पोषण करनेवाळे तुम्हे पुष्ट करले 


रें॥१२॥ 
में इन्द्र जोर अभि दोनों देवोको बुलाता हूँ, दोनों देव मुझे जन देकर सुखी करें । में भद प्रासिके किए दोनों देवों 


बुढाता हुँ ॥ १६ ॥ 

हे दोनों देवो ! तुम दोनों मित्रके समान हित करनेवाळे हो, तुम दोनों हम्रारा कल्याण करनेवाळे हो, इसडिब्‌ मैं 
अपनी मित्रताके छिए तुम्दें बुडाता हूँ ॥ १४॥ 

हे देयो | सोमरस निकाळनेवाळे बशकर्ताकी प्रायैना सुनो तथा बशकर्ता जो हवि देता हे, बसे प्रसञ्तासे स्वीकार 
करो, ऐेखे मुन्यके पाल आकर खोसलका मजुर रख पीनो ॥ १५ ७ 


सूछ ११] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१६७) 
[६१] 


(ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः | देवता - सरस्वती । छन्द- गायत्री, १- ३, १३ जगती; १४ त्रिष्डप्‌') 
३३४ इयमंददाद्‌ रमससंणच्युत॑ दिवोंदास वध्यश्वाय दाशुषे । 


या श्रश्वन्दमाचखादांवसं पणिं ताते दात्राणि तविषा स॑रस्वति ॥१॥ 
६१५ इयं शुप्मेंभिबिंसखा ईवारुजत्‌ साउु गिरीणां तंविषेभिरु्मिर्मि! ¦ 

पारावतश्लीमर्वस सुवुक्तिभि; सरंस्वतीमा विंवासेम धीतिमिं। ॥२॥ 
६३६ सरस्वति देवनिदो नि बंदय प्रजा विश्वस्य बृषयस्थ मायिनं! । 

उत क्षितिभ्योऽवनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवति ॥३॥ 
६३७ प्र णों देवी सर॑स्वती वा्जेमिर्वाजिनींवती । घीनातैवित्र्यंवतु ॥४॥ 


[६१] 

अर्थ- [६३४ ] (इयं) इस सरस्वतीने (वाशुये वध्न्यश्वाय ) दाता वष्य्पश्वडे किये (रभलं क्रणच्युतँ 
दिवोदासं ) घैमवान., कण फेड्नेवाळा दिवो दाल नाम पुत्र (अददात्‌ ) दिया। (या शश्बंतं अबसँ पणि ) जिसने खवा 
कष्ट म बनवान्‌ कंजूसका ( आ चस््नाद ) नाझ किया, हे सरस्वति! (ताते तविषा दाज्ञाणि ) बे रेरे बढशाढी 
बान हैं ॥१॥ 

[६३५] ( शयं ) यद सरस्वती ( बिस-खाः हव ) कमडके खूडको सोडनेवाडोंके समान ( शुष्प्रेमिः तविषेभिः 
ऊर्मिभिः ) अपनी बळवान., वेगवान्‌, ब्दरियोंसे ( गिरीणां खाजु अरुजत्‌ ) पदवतेके ऊंचे भाग तोड देती हे। हम 
( पारावत- घ्री सरस्वतीं) दूसरे भाघात करनेवाढी सरस्दतीकी ( खुवृक्तिमिः धीतिभिः ) उत्तम मक्तिसे भौर 
शारणापूर्वक ( आवसे भाविवालेम ) नपने संरक्षणे जिये सेवा करते हैं ॥ २॥ 

(६३६ ] हे ( सरस्वती ) सरस्वती ! ( देव-निदः रजा नियहय ) ईखएकी निंदा करनेवाकी प्रजाका नाश 
कर । तया ( विश्वस्य मायिनः बसयस्य ) खसी प्रकार सव कपटी दुष्टोंकी प्रजाका नाश कर। ( छत व्लितिथ्यः ) 
और मानवोके दितके लिये ( अवलीः आर्विदः ) सरक्ष% भू-भाग प्राप्त किया) हे ( घाजिनीवाति ) अञ्न देनेवाढी | 
( पभ्यः विषं असवः ) इन छोकोंके छिये तूने डवकडे प्रवाह चलाये हैं ॥ ३ ॥। 

(६३७ | (देवी लरस्वती ) देवी सरस्वती ( चाजेमिः वाजिनीवती ) असे अडवाळी ( नः घीमां 
अवित्री प्र अवतु ) हमारी बुद्धियोंका रक्षण करनेवाढी हमारा रक्षण को ॥ ४॥ 


भावार्थ -- इस परस्वतीने दानशीळको देवोंडी भक्ति करनेवाळा पुत्र विया। हसीने कष्ट देनेवाढे तथा अनवान्‌ 
होनेपर मी कंजूसी करनेवाके मनुष्यकं नादा किया || १ || 

यह सरस्वती नदी अपने वेगवान्‌ प्रवाहोसे पर्येतोके उततराईके भू-भागोको तोडती हे | ऐसी इस सरस्वती नदीकी 
सेवा हम उत्तम भक्तिभावके साथ भपना संरक्षण हो इस उददेशयसे करते हैं॥ २॥ 

है सरस्वती | दूईखरकी निन्दा करनेवाडे मजुश्यका नाग कर । कपट कानेवाळे दुष्टोंको नष्ट कर | सउजगोको 
मानवोंका हित करनेके ढिए डपजाऊ भूमि प्रदान कर | तू जळके प्रवाह चळाकर सभी भूमिको उपजाऊ बना ॥ ३ ॥ 

झरस्वती अनेक प्रकारके भन्न देनेके कारण अन्नबाली हे । अतएव बढ देनेवाळी मी है । नदीले अग्र डर्पन्न होते हैं यइ 
सब जानते हैं । हमारी बुद्धियोका रक्षण करके हमारी सुरक्षा करे || ४ ॥ 


(१६८ ) ऋन्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ३ 


६३८ यस्त्वा देवि सरस्व स्युपत्रृते घने हिते । इन्द्रं न इंत्रतूर्य ॥५॥ 
६३९ त्वे देवि सरख त्यवा वाजेषु वाजिनि । रदा पूषेव॑ न! सनिम्‌ ॥६॥ 
६४० उत स्या न! सर॑खती घोरा दिरिण्पवर्ततिः । बृप वटि सुष्टुतिस्‌ ॥७॥ 
६४१ यस्या अनन्तो अहत स्ट्वेषअरिष्णुरणव! । अमश्र॑ति रोवत ॥८॥ 
६४२ सा नो विश्वा अति द्विः खसुरन्या ऋतावरी । अतन्नहेव रे! ॥९॥ 


६४३ उत न॑! प्रिया प्रियासु सस्रा सुर्जुशा । सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१०॥ 


अर्थ-- [ ६३८। दे ( देवी सरस्वति ) सरस्वती देवी ! ( घन्ने हिते ) युद्ध शुरू होनेपर ( यः त्वा उपत्रृते ) 
जो तेरी प्रायैना करता हैं [ उसका रक्षण तू करती हैं ] ( वृत्रतूर्ये इन्द्रं न ) दत्र इननके हिथे जेखा इन्द्रको [ बुढाते 
हैं। वैसे डोग पुसे डुढाते हैं । ] | ५॥। 

[६३९] हे ( वाजिनि देति सरस्वति ) दे बल्ाङिनी सरस्वती देवी! ( त्वं वाजेषु अब ) तू युदोमे इमारा 
रक्षण कर । भोर ( पूया इव ) पूषाके समान ( नः सनि रद ) हमें घन दे ॥ ३॥ 

1६४० | (उत घोरा हिरण्यधर्तनिः सरस्वती) भौर डप्रवीरा, सुवर्णके रथके चक्रवाळी यह सरस्वती ( वृत्रप्नी ) 
बृत्रनामक हे, ( लः सु-स्तुतिं वष्टि ) भौर हमारी उत्तम स्तुतिस्तोत्र सुननेकी इच्छा करती है | ७॥ 

[६४१] ( यस्याः ) जिसका ( अनतः स्वेषः अच्डुतः ) भमर्याव, वेगवान्‌ न खडा रदनेदाढा ( चरिष्णुः 
अणेव अप्रः ) नित्य चलनेवाळा जलका वेग ( रोरुवत्‌ चरति ) गेना करता हुमा चकता हे ॥८॥ 

[ ६४२] ( खा नः विश्वा द्विषः अति ) वइ सरस्वती हमारे सब शत्रुको दूर करती है । वद ( कतावरी ) 
सत्य प्रिय सरस्वती ( न्याः स्वसूः ) नगन्य बिनों-नदियोंके पार हमें ळे जाती है, ( सूर्य: अदा अतन्‌ इध ) 
हैसा सूर्य दिनमें प्रकाश फैडाता है ( वैली बह सरस्वती यक्ष फैळावे ) ॥ ९ ४ 

[ ६४३ ) ( उत नः भियासु प्रिया) भौर हमारे किये यह प्रियोमें प्रिय हे भौर ( सुजुष्टा सप्त रसा ) 
सेवाके योग्य यह सात बहिनों-साठ नदियोमें हे। ( सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ) बद सरस्वती प्रशंसनीय हुई 

॥ १० ॥ 


भावार्थ-- हे सरस्वती | युद्धके शुरू होनेपर जो तेरी स्वृति करता दे और तुझे सहायताके बिए दुळाता है, डसकी 
दू रक्षा करती हे । छोग वृत्रका नाझ करनेके किए निस तरह इन्द्रको बुडते हैं, डी तरह ॥दुभोंका नाझ करनेके 
किए तुझे बुळाते हैं ॥ ५॥ 

हे बरसे युक्त सरस्वती | तू युदोमें हमारी रक्षा कर और पूषाके समान हमें घन प्रदान कर & ६॥ 

भयंकर बीरतासे युक्त तपा सोनेके रयपर चढकर जानेशाढी सरस्वती बाचु थोडा नाश करनेवाढी हे, पर जो सज्जन हैं, 
उनकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होती हे ॥ ७ ॥ 

सरस्वती नदीका प्रवाह नमर्याद, वेगशाळी, कभी भी न सकनेवाळा और गर्जना करता हुआ चळनेवाळा हे ॥ ८ ॥| 

अंको 

ज cf madres भ Pre लदियोके पार डे जावे, तया जिस प्रकार दिनम 

बह सरस्वती हमारे छिए प्रियोंमें प्रिय है, तया यह सबले भेड़ होनेडे कारण यह सरस्वती सर्वाधिक असंसनीय है ॥ 1०॥ 


सू १३] ऋण्येदका छुथोध भाष्य (१६९) 


६४४ आपप्रषी पार्थिवा_ न्युरु रजों अन्तरिम । सर॑स्वती निदस्पातु ॥११॥ 


६४५ त्रिपृधस्थां सप्तधातुः पञ्च जाता वरषय॑न्ती । वाजेवाजे हव्या भूत्‌ ॥ १२॥ 
६४६ प्र या मंहिस्ा महिनासु चेकिते युम्नेभिरन्या अपसांमपस्त॑मा । 


रथं इव बृहती विस्त कृतो पस्तुत्यां चिकितुषा सर॑स्वती ॥१३॥ 
६४७ सर॑स्वस्यमि नों नेषि बस्यो माप॑ स्फरी: पय॑सा मा न आ घंक्‌ । 
बुषस्व नः सख्या वेश्यां च मा स्वत्‌ क्षेत्राण्यरणानि गन्म ॥ १४॥ 


अर्थ-- [ ६४४ ] ( पार्थिवानी आपपुषी ) पार्थिव घनोंको देनेवाडी जोर ( उरु रजः अन्तरिक्षे ) विशाङ 
नग्तरिक्षको अपने तेजसे भगनेवाडी ( सरस्वती निदः पातु ) सरस्वती निन्दुकोसे हमारी सुरक्षा करे॥ ११ ॥ 

[ ६४५] (त्रि खधस्था ) तीन स्थानेमिँ रइनेवाळी, ( सप्त घातुः ) खात चारक शक्तियोंसे युक्त ( पञ्च जाता 
दर्धयन्ती ) पांच जातिके मानवोंको बढानेवाली बह सरस्वती ( वाजे वाजे ह्या भूत्‌ ) परक युर॒मे प्राथना करने योग्य 
होती हे, प्रत्येक कमेमें प्रशंसनीय हे ॥ १२ ॥ 

[६७६1 ( या महिम्ना मदिना ) ओ महत्वके योगसे, नौर प्रभावसे तथा ( युम्नेमिः ) तेजोले ( भासु प्र 
चेकिते ) इन गवियोमें भ्रष्ट दीख्ती हे, ( अपसां अपस्तमा अन्याः ) अम्ब प्रवाहेसि जिसका प्रवाह अधिक वेगवान है । 
९ स्थः इव वृहृती ) रथके समान जो प्रस्त है, ( विभ्वने कृता ) जो ब्यापक प्रभुने निर्माण की हे बद ( चिकितुषा 
सरस्वती उपस्तुस्या ) ज्ञानयुक्त सरस्वती प्रशंसाके छिये योग्य है ॥ १३ ॥ 

[ ६४७ ] हे ( सरस्वती ) सरस्वती ! ( नः वस्यः अभिनेषि ) हमें अभीष्ट अनके पास ळे चढ । ( पयला 
मा भए सफरी! ) भपने जडप्रवाहसे हमें कष्ट न पहुंचाओ। ( नः मा आ धक्‌ ) हमें दूर न कर । ( नः सख्या वेश्या 
च जुषस्व ) हमारी सेवा घोर मित्रताका स्वीकार कर | ( त्वत्‌. क्षेत्राणि अरणानि मा गन्म ) तुझे छोडकर दूसरे 
खेठोंग्रें हमें जाना न पढे ऐखा कर ॥ १४ ॥ 


भआवार्थ-- पार्थिव घनोंको देनेवाढी और विशार अन्तरिक्षको भपने तेजबे भरनेवाढी यह सरस्वती न्द्‌ 
करनेवाळोसे इमारी रक्षा करे॥ ११ ॥ 

बह सरस्वती तीन प्रदेशोंमें बइनेवाकी सचा अपने लासपासके प्रदओोंसे सार्तो भादुर्नोको रखनेवाढी भौर इर तरहके 
सञुब्यका हित करनेवाळी हे, इसलिए चह प्रत्येक युद्धमें प्राथना करने योग्य है ॥ 1२ ॥ 

बह सरस्वती अपने महत्व कौर प्रभावके कारण तथा अपने तेजोंसे सभी नदीयोमे अह हे । अन्व नदिबोके प्रवारोंसे 
इन नदीका प्रदाह वेगवान्‌ हे । इसे व्यापक प्रजुने निर्माण किया है ॥ १३॥ 


है सरस्वती ! तू हमें भमोष्ट बनके पास के चढ | जिस तरहुके अनकी हमें भावश्यकता हो, बह हमें दे । अपने 
जनप्रबाहसे हमें कष्ट मत पहुंचा, हमें भपने पासे दूर मत कर । हम जो तेरी देवा करके तुझसे मित्रता करना चाहते हे, 


डन्ड तू स्वीकार कर । तुझे छोडकर इस अम्बन्र ब लाए ॥ १४॥ 


२२ (ऋः च्च. बा. मे. ३) 


(१७७) कण्येवका छुबोघ भाष्य ( अंडड 


[६२] 
( क्षिः- याइँस्पत्यो मरह्वाजः | देवता - आश्विनौ । छन्दः- चिष्डुप्‌ । ) 


६४८ स्तुषे नरा दिवो अस्य प्रसन्ता ऽश्चिनां इतरे जर॑माणो अर्कै। । 


या सद्य उत्ना व्युषि ज्मो अन्तान ययूँषत! पर्युरू बराँसि ॥१॥ 
६४९ ता यज्ञमा शाचामिश्षक्रमाणा रथंस्य भालुं रुरुचू रजोमि! । 

पुरू वरांस्यांमिंता मिर्माना ऽपो घन्वान्याति याथो अजरान्‌ ॥२॥ 
६५० ता हृ त्यद्‌ वर्तियंदरघ्रपत्र त्या बियं ऊहथुः शशदर्सेः । 

मनोजवेभिरिप्रै; शयच्ये परि व्यथिदाज्जुषो मत्येस्य ॥३॥ 
६५१ ता नव्यंसो जरमाणस्य मन्मोप॑ भूषतों युयजानसंप्ती । 

झुम पृक्षमिषमूर्ज वह॑न्ता होतां यक्षत्‌ प्रत्नो अधग्युवांना ॥४॥ 


अर्थ-- [ ६४८ ] हे ( दिवः नरा ) विष्य नेतार्थो! ( अस्य प्रसन्ता अश्विना ) इस इश्यमान्‌ जगतके 
प्रशासक होते हुए अखिदेवोडी ( अर्कैः जरमाणः ) स्तोत्रॉसे प्रशंसा करता हुआ में ( स्लुषे ) स्तुति करता हूं। 
( सच्चः ) तत्काछ ( उस्रा या ) पदु डखाड देनेवाले ये वो देव ( व्युखि ) डषःकाळमें ( ज्मः अन्तान्‌ ) एपिवीके 
नन्ततक ( उरू वरांिं ) विशाळ अन्बेरेको ( परि युयूषत्‌ः ) हटा देते हैं ॥ 1 ॥ 

[६२ ॥ 

[६४९ ] ( यजं शुचिभिः ) यशके पास निमैङ तेजोंके साथ बाते हुए ( ता ) वे वो वेव ( आ चक्रमाणा ) 
जाते समय ( रजोभिः) नपने तेजेंके साथ ( रथस्य आच ) रयके तेजको ( रुरुचुः ) प्रदीप्त करते हैं। 
( अमिता पुरु ) असंख्य बहुतसे ( वरांसि मिमाना ) भेष्ठ घनोंको उत्पन्न करके ( घन्वानि अति ) मरु वेशोंको पार 
कर ( अञ्जान्‌ अपः याथः ) घोर्डोको जळके समीप के चकते हैं ॥ २ ॥ 

[६५०] (उप्रा ता ह) उम्र सुर वे दो वीर ( यत्‌ अरप्रं ) दरिवतासे युक्त भक्ते (त्यत्‌ वर्तिः ) डस 
घरके प्रति ( इत्था ) इस मकार ( मनोजवेभिः ) मनडे तुल्य वेगवान्‌ ( इथिरेः अश्वैः ) इशारेसे चळनेवाळे घोढोंसे 
( शश्वत्‌) सदा ( घियः ऊहतुः ) बद्धियुक्त कमको करनेके ढिये जाते हे भौर ( दाशुषः मर्त्यस्य व्याथिः ) दावा 
मानवको कष्ट पडुंचानेवाळेको ( परि शयभ्चै ) रूंबी नित्रामें खुळांते हें ॥ ३॥ 

| ६५१ ) (शुभं पक्षं ) उत्तम अन्न (इषे झन बहन्ता ) पुष्टि तथा बळ बढानेके डिये ढोते हुए ( युयुजान 
सती ता ) घोडोंको नोतनेवाळे वे दोनों ( नव्यसः जरमाणस्य मन्म ) नये स्तोठाके मननीय स्तोत्रकी (उप भूषथः) 
समीप जाकर शोमा बढ़ाते हैं। ( अधुक्‌ प्रत्नः होता ) वोद्द न करनेवाळा पुराना होता (युवात्रा यक्षत्‌ ) युवक अश्ि 
देवोंको इवि अपेंण करता हे ॥ ४॥ 


मावार्थ-- नदिवनी देव इस इश्य जगतके प्रशासक हैं, डन नश्विदेवोंकी में उत्तम स्तोत्रोसि प्रशंसा करता हूं। 
शुके विनाशक वे देव उष।कार प्रृथ्वीपर फेळे हुए क्षन्घहारको इटा देते हैं ॥ १ ॥ 

जब ये दोनों देव यके पास आपने निर्मळ तेओसे युक्त होकर भाते हैं, तब उनके तेजके कारण डनके इथ भी तेअसे 
दमने कगते हें | ॥ २ ॥ 

वे दोनों देव अपने वरिड अके पास भी जाते हैं, और ऐसे भक्तोंको जो कष्ट पहुंचाठा हे, उसे कम्बी बीमं सुछा 
देते हे, अर्थात उसे नष्ट कर देले हें। सत्कर्म करनेवाका गरीब दो, ठो भी इसे सहायता पहुंचाकर डसके यञ्चकमको 
सर बनाना चाहिये भौर जो सजनोंको पीढा देते हैं, उनको नष्ट करमा चाहिये ॥ ३ ॥ 


चैक ११] ऋग्वेदका छवोध भांष्ये (१७१) 
६५२ ता वल्गू दुघा पुरुक्षाकंतमा प्रत्ना नव्यसा बचसा विंवासे । 


या असते स्तुते शरभविष्ठा बमुवतुगुणते चित्ररांती ॥५॥ 
६५३ ता भुज्यु विमिर्ब्य1 संमुद्रात्‌ तुग्रंस्य सुनुथ रजोभिः । 

अरेणमिर्योरजनेमिर्मुजन्ता पतात्रिमिरशैसो निरुपस्थात्‌ ॥६॥ 
६५४ वि जयुषा रथ्या यातमद्रिं भुत इवं वृषणा वघ्चिमत्या; । 

बुझस्यन्ता शयबै पिप्ययुग मितिं च्यवाना सुमतिं ईरण्यू ॥७॥ 
६५५ यद्‌ रोंदसी प्रदिवो अस्ति भूमा हेळों देवानामुत मंत्यंत्रा । 

तददित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोयजे तपुरघं दंघात ॥८॥ 


अर्थ- [६५२ | (शंसते स्तुवते ) विस्तारे वणैन करनेवाळे और स्तुति करनेवाढेको (या शंभविष्ठा) जो दो 
आश्विनौ देव अत्यंत सुख देते हैं, भोर ( ग्रणते चित्रराती बभूवतुः ) स्तुति करनेवाळेके लिये अदत दान बेनेवाळे हो 
चुके हैं, (ता वल्गू दना) उन दोनों सुन्दर भोर शत्रुनाश ( पुरुषशाकतमा प्रत्ना) बहुत कार्य करनेकी शक्ति 
रखनेवाळे पुरातन अथिदेर्वोको ( नव्यसा वचसा ) नवीन स्तोत्रसे ( आ विवाले ) पूर्णतया सन्तुष्ट करता हूं ॥ ५ ॥ 

[ ६५३] ( ठुग्रस्य पुत्रं सुज्युं ) दुम नरेशके पुत्र भुज्युको ( सुजन्ता ता) सुरक्षित रञ्चनेवाढे वे बोनों 
( ज्ञमुद्रर्य आर्णेलः ) समुब॒के विज्ञाळ चमकीळे ( अद्भूयः उपस्थात्‌ ) जळससूदके श्षमीपसे ( अरेणामिः रजोभिः ) 
घूकिरहित स्थानोसे ( योजनेभिः ) योजनापूर्वक ( पतत्रिभिः विभिः ) उडनेवाळे पक्षीतुल्प विमानोंसे ( निः ऊषुः ) 
उत्तम रीतिसे छे चळे ॥ १॥ 

[ ६५४ ] दे ( वृष्णा रथ्या ) बढवान्‌ भोर रयपर बेठनेवाढे भश्चिदेवॉ ! तुम ( जयुथा ) विजयी रथपरसे 
( आद्रे वि यातं ) पद्ाडको भी छांघकर जावे हैं! ( वघ्निमत्या हवं खते ) दत्रिमतिकी पुकारको तुमने सुना । 
( दशस्यन्ता ) दान देजेवाळे तुम दोनों | तुमने ( शायवे गां पिप्यथुः ) शुके ढिये गौको पुष्ट किया । ( इति 
छुमतिं च्यवाना ) इस रीतिसे उत्तम बुद्धि ,रखनेवाे तुम दोनों सबके ( भुरण्यू ) पोषणकर्ता होते हो ॥ ७ ॥ 

[६५५] ( यत्‌ ) जो ( देवानां उत मस्थैत्रा ) वोम या मानवं विद्यमान्‌ ( प्रदिवः भूम हेळः अस्ति ) 
अस्यम्त बढा सारी क्रोध हे, ( तत्‌ तपुः अघे ) वह तापदाबक पापरूपी दुःख, दे भादित्यों, वसुलो, भौर रुद्रं तथा 
द्यावाएयिवी ! ( रक्षो युजे दधात ) राक्षसोके ढिये रखो ॥ ८ ॥ 

आवार्थ-- ये अश्विनीकुमार उत्तम, रोगीके रोगको दूर करके ससे पुष्ट करनेवाठे, पोषण तथा बळ बढ़ानेवाळे 
जनको तेय्यार करके रोगीको देनेके किये लखिनी कुमार आपने रथमें रक्तकर के जाते हैं ॥ ४॥ ` 

ओ मजुभ्य इनके कामोंका विस्तारे वर्णन करता हे और तदनुसार इनकी स्तुति करता है, खसे ये देव अत्यन्त 
खुख प्रदान करते हैं । इसलिए में डन दोनों सुन्दर भोर शत्रुनाशङ कार्य करनेवाळे अश्रितीकुमारोंछो पूर्णतया सन्तुष्ट 
करता हुं ॥ ५॥ 

व जरेशका पुत्र मज्यु देशान्तरमे युदके लिये गया था । वहां वह पराभूत हुआ।। तब अश्विदेवोंने भरने पक्षो छइश 
जिमानोंसे उसे भाकाशमागेसे घर पहुंचाया । भूढिरदिठ मागोंसे नल्तरिक्ष के भाकाशमागेसे पक्षित विमालोंसे उसको 


हुंचा दिया ॥ ६॥ 
ST अडिष्ट और रथपर अढनेवाळे हैं | विजयी रयपरसे वे पवतोको भी ठव जाते हैं, उत्तम गतिवाळेडी प्रायैना 


चुनते हे पक हैं, गार्योको दुधार बनाते हें ओर अपने भक्तोको उत्तम सळाह देते हैं ॥ ७ ॥ 

हे देवो ! जो कोष तुम्हारे भोर मजुष्योके अन्दर विद्यमान्‌ हों, बद ठापदायक थोर दुःखदायक क्रोध डेवक सरननों 
और दुष्टोंके किए दो, वह क्रोध डातुर्कोपर प्रकट न हो ४ ८ ॥ 
+ 


(१७२) अ्वेषका छुबोध आण्य | सैर ६ 
६५६ य इ राजांनावृतुथा विदघदू रज॑सो मित्रो वरुंणश्रिकेतत्‌ । 


गम्भीराय रक्षसे हेतिमंस्य ट्रोधांय चिद्‌ वच॑स आन॑वाय ॥९॥ 
६५७ अन्तरेथक्रेस्तनंयाय रतिं रमता > बता रथेन । 
सडुत्येन त्यज॑सा मत्येस्थ बनुष्यतामपि श्रीर्षा ब॑वक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
&५८ आ पंसमा्मित मध्यमा्मि _्नियुद्धिरयातमवमामिरवाकू । 
इळहस्य॑ चिद्‌ गोम॑तो वि व्रजस्य दुरी वते गुणते चित्रराती ॥११॥ 
[६३] 


( ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाज: । देवता - आश्विनी । छन्दः- विष्डुप्‌, १ विराट्‌, ११ एकपदा जिछुप्‌ । ) 
६५९ $१ त्या वरग पुरुहुताद्य दूतो न स्तोमोंऽविद॒ञ्ञम॑स्वान्‌ । 
आ यो अर्बाङ्गासत्या बनते प्रेष्ठा हमसंथो अस्य मन्म॑न्‌ ॥१॥ 


अर्थ-- [ ६५६ ] (यः ई ) जो इन (रजलः राजानो) कोकोंके अथिपति नश्वदेवोकी ( ऋत॒या बिद्‌ घत्‌ ) 
ऋतुके भज्ञसार सेवा करते हैं, डस कायेको मित्र भौर ददण ( चिक्रेतत्‌ ) जागते हैं। भर वे (अस्य देति) 
इसके भायुधको ( द्रोघाय, आनवाय वचने चिल्‌ ) दोह करनेवाळेळे ऊपर तथा भभद्रवाणी बोडनेवाउेके पर 
नयवा( गंमौराय रक्षले ) मषक राक्षसके नाशके दिये डपयोगमे काते हैं ॥ ५ ॥ 

[६५७ ] ( अन्तरैः चक्रैः ) दूरतक जानेवाढे चसे युक्त ( द्युमता नृवता रथेल ) तेजस्वी मागवी वीरोंको 
हे जानेवाळे रथपर बैठकर ( तनयाय ) संतानको सुख बेनेके क्षि ( घर्तिः याते ) घर जा जाषो। ( म्रत्यस्य 
चजुष्यतां ) मानबोंको छ देनेवाडेके ( ीर्षा ) बिर ( सजुत्यन त्यजञत्ञा ) विरस्करणीब क्रोषसे ( अपि ववकत ) 
अलग कर डाको ॥ १० ॥ 

[६७८ ] ( परमामिः मध्यमाभिः उत भवमाभिः ) अह, मध्यम णोर तीसरे दमैके ( नियुद्भिः ) वाहनोंसि 
( अर्वाक्‌ आयाते ) दमारे समीप नाथो । ( गुणते चित्रराती ) स्तोताको विळक्षण दान वेनेवाळे तुम दोनों अश्विनौ 
( इळइस्य चित्‌ गोमत वरजस्य ) खुष्ठ गौरोंसे मरे बाडेके ( दुर विवर्त ) वार कोळ दो ॥ ११ ॥ 


[६३] 
[६५९] ( त्या पुरुइता वल्गू क ) वे बोनों बहुतों द्वारा परभंसित सुन्दर भश्विदेव कहाँ हे ! ( क्षय ) लाज 
( नमस्वान्‌ स्तोमः ) नमन युक्त स्तोत्र ( दूतः ल अविइत्‌ ) दूतके समाग उनको प्रात हुना हे । ( यः ) जो स्तोत्र 
( नासत्या अर्वाक्‌ आ ववते ) अश्रिदेवोंको हमारे समीप भाकर्थित करता हे । ( अस्य मन्म ) इस मननीय काष्बमें 
बुम दोनों ( पेठा दि असथः ) अत्यंत रममाण हो जानो ॥ १॥ 


भावार्थ-- जो मनुष्य इन जदिवनी कुमारोंको स्तुति करता है, डसके हस पवित्र कायेको मित्र और वरुण भाषि 
सभी देव जानते हैं | ऐसा डपासक मनुष्य भी अवने सस्‍्त्रास््रोंका उपयोग द्रोह करनेवाके नयवा लभप्॒वाणी बोळनेवाळेके 
ऊपर ही करता हे ॥ ९॥ 

हे नह्विनी मारो ! तुम दूरतक जानेवाळे चर्कोसे युक्त तथा तेजस्वी वीरोंछो छे जानेवाळे रथपर बैठकर सम्ताणको 
सुख देनेके डिए घर लाजो तथा जो मानवोंको कष्ट देवा हे उसका सिर तुम कोका डपयोग करके जकग कर ढाठो ॥ १० ७ 

डे नश्विनौ | तुम दर तरहळे वाइनोसे हमारे पास जाक्नो । घरके पाछ गोभोळे बाडे हों, डनमें बहुतसी गाये रई । 
दुखे मरोंके पास वीर भावें ओर उनके दूध पीजेके छिए उन बाडोंळे द्वार लोळे जाये || ११ ॥ 


दकत १५] कग्वेषका श्ुवीध भाष्य (१७३) 


६६० अरं मे गन्तं इव॑नायासे ग्रंणाना यथा पिर्षायो अन्ध॑ः । 


परिं ह त्यद्‌ वर्तियौथो रिषो न यत्‌ परो नान्तरस्तृतुर्यात्‌ ॥२॥ 
६६१ अकारि वामन्ध॑सो वरीम स्तर बहि? सुंप्रायणत॑मम्‌ । 

उत्तानहस्तो युवयुवेबन्दा 55 वां नन्तो अद्र॑य आञ्जन्‌ ॥३॥ 
३६२ ऊच्वों वमरिरंध्य्रेष्व॑स्थात्‌ प्र रातिरेति जूणिनीं घृताचीं । 

प्र होता गुतेर्मना उराणो «युक्त यो नासत्या हवीमन्‌ ॥४॥ 
६६३ अघि भिये दुहिता सूयेस्य रथं तस्थौ पुरुधषजा शतोतिम्‌ । 

ग्र मायामिमोयित्रा भूतमत्र नरां नृतू ब्तिमत्‌ यज्ञियांनाम्‌ ॥५॥ 


नर्थ-- [ ६९०] ( अस्मे मे) इस मेरे पास ( हवनाय सरं गन्तं ) इळानेपर तुम दोनों आगो । ( यथा 
ग्रुणानाः ) जैली-जैसी तुर्द्वारी स्तुति होगी वैला-वैला ( झन्धः पिबाथ ) सोमर पीणो। ( त्यत्‌ वर्ति ६ ) उस 
घरको गवश्य ( रिषः परि याथः ) हिंसक शबुसे बचाते रहो । (यत्‌ न परः ) जिल घरको न कोइ दूसरा झु (ल 
अन्तरः ) वा न कोई समीपका शत्र ( तुतुर्यात्‌ ) तष्ट कर सके ऐसा प्रबंध करो ॥ २॥ 

[६६१ ]( वां अन्घलः घरीमन्‌ अकारि) नापके किये सोमरसको निचोडङर डत्तम स्थानमै रखा है। 
( छुपायणतमं बर्हिः ) अत्यंत सुखदायक भासन तुम्हारे किचे ( अस्तःरि ) झेळाकर रक्षा है। (युवयुः उत्तानइस्तः 
झाववन्द तुम दोनोंको चाइनेवाळा हाथ उपर डटाकर नमन कर रहा है। (अद्रयः वां नक्षन्तः) सोम कूटनेके 
प्र तुम्हारी इच्छा करते हुए ( आन्‌ ) इसको निकाङ जके हैं ॥ ३॥ 

[६६२] अध्वरेषु वां ) य्ॉमे अग्नि दुम दोनोंके डिये (ऊर्वः अस्थात्‌ ) डयगदिखे नळ रा हे। 
(जुणिनी घृताची रातिः ) गमनशीळ घीसे भरी कडछी ( प्र एति ) भागे बढ रही हे। ( थर हवीमन्‌ नाकत्या 
अयुक्त ) जो हवनकर्ता मानव अशिदेवोकि ढिये हवि ्रपैण करता हे, वह ( अ होता ) दानी ( यूर्तमनाः ) मन ङगाकर 
काये करनेवाळा ( उराण; ) विशेष काये करनेवाढा होता है॥ ४ ॥ 

(६६३ ] दे ( पुरु भुजा ) बडी सुजावाळे अश्चिदेवों ! ( दातोति रथं ) सैकदों लरक्षणोंसे युक्त रयपर ( सस्य 
दुहिता ) चुकी वत्री उषा ( श्रिये अधि तस्थौ ) ओमाके लिये चढ बेटी हे । ( अत्र यक्षियानां जनिमन ) बदा 
चूजनीयोकि जन्मके जवसरपर नागंदसे ( नुत्‌ ) चृत्य करनेबाळे ( नरा मायिना ) नेता कुृषाळ अखिदेव ( लामा सि! 
प्रभूतं ) कपनी अद्भुत जक्तियोंसे अत्यधिक प्रमावशारी बने हैं ॥ ५ ॥ 

आवार्थ-- वे नदिवदेव जद्ीपर भी हों डनके पास इस स्तुविको दूसके रूपमें मिजवाना चाहिए । डन स्तुतियोखे 
जकात होकर भड्विदेव हमारे पास नावें और इमी स्तुठियोमें आनन्द प्राप्त करें ॥ ३ ४ 

हे देवो, हमारे घरपर भागो, और हमारी स्ठुतियोंखे प्रशसित होकर तुम सोमरसका पान करो। जिस चरमे पुम 
सोमका पान करत दो, डस घरको सदा संब्टोसे बचाते रहो । ऐसी व्यवस्था करो कि कोई मो दूर या पासका भन्नु हमें 
मष्ट न कर सके | वीर मजुष्य हमारे घरोमें आरे भोर हमारे घरोंकी पराणुओंसे रक्षा करें, तथा हमारे द्वारा सहत होकर 
जानम्दुसे हमारे यहां रहें ॥ २॥ 

हे बर्विदेवो ! तुम्हारे छिए डत्तम सोमका रस निचोइकर इ गया और तुम्हारे किए सुखदायक भासन सी 
बिळाकर रक्षा हुआ हे । साथ ही तुम्हे चाइनेवाडा नन्जठापूरक तुम्हारी स्तुति कर रहा हे ॥ ३ ॥ 

हे देवो ! यशोमें लगने तुम्हरे किए जक रहा है । घीसे अरी हुई कडळो भागे बढ रही हे, अर्यात्‌ उत्तम इवि दी जा 
रही हे । जो हवन करनेवाळा मदुष्य तुम्हे प्रेमले हि अपैण करता हे, बह मन कगाकर कार्य करनेवाळा दोर खत्म 
काये करता हे ॥ ४ ॥ 


९ १७४) अग्वेद्का घुबाच भाष्य [ सेल ९ 


६६४ युवं श्रीमिदेशेतामिरामिः घुमे पुमः सूर्यायाः । 


प्र वां वयो बपृषेऽनुं पप्तन्‌ नक्ष्‌ बाणी सुष्टेता घिष्ण्या वाम्‌ ॥६॥ 
३६५ आ वां वयो$श्रांसो वहिं्ठा आमि प्रयो नासत्या वहन्तु । 

प्र बां रथो मनॉजवा असी -प; पक्ष इषिधो अनु पूर्वी! hen 
६६६ पुरु हि वां पुरुभुजा देष्णं धेनुं न इषं पिन्वतमसक्राम्‌ । 

स्तुतश्च वां माध्वी धुष्टतिश्च॒ रसाश्च ये वामर्नु रातिमगमन्‌ ॥ ८ ॥ 
६६७ उत म॑ क्रज्ञे पुर॑यस्य रष्वी सुंमीळ्हे शत पेरुके च॑ पक्का । 

शाण्डो दांद्धिरणिन। स्मददिष्टीन्‌ दर वश्चासों अभिषाचं ऋष्वान्‌ ॥९॥ 


कर्थ-- [६६४] दे ( घिष्ण्या ) बुडिमान्‌ जखिदेवो ! ( युवं आभिः द शीताभिः श्रीभिः ) तुम दोनों इन 
सुन्दर शो माभ्रॉके साथ ( सूर्यायाः शुभे ) सूर्य पुत्री उपाके कल्याणक किये ( पुष्टि ऊहथुः ) पुष्टिकारक भन्न लपने 
ख्राथ स्थपर रखते हो । तया । याँ वपुषि ) तुम्हारे शरीरी पुष्टे ढिये ( अनु वयः प्र पतन्‌ ) भजुकूळ भन्न तुस प्राप्त 
होता हे। मौर ( सुष्टता वाणी ) अच्छी स्तुतिकी वाणी ( वां नक्षत्‌ ) त॒म प्राप्त होती है ॥ १॥ 

[ ६६५] हे ( नासत्या ) नश्विदेवो ! ( वहिष्ठाः वयः अश्वाः ) दोनेवाळे गतिशीळ घोडे ( प्रयः थां अभि 
आवइन्तु ) अबके पास तुमे के आवें । ( बां मनोजवः रथः ) आपका मनोबेगका रय ( पूर्वी: एक्षः ) बहुतसी 
पुष्टिकारक ( इपधः इषः अनु म खर्जि ) भन्न सामभियोाँको लाकर रखता है ॥ ७॥ 

[६९६] ह ( पुरु सुजा ) बढी झुजावाक़ों ! (वां देष्णं पुरु हि) पका दान बहुत होता है । (नः घेनुं) 
हमारे छिये तुमने गाय दी है । ( अक्षक्रां इषे पिन्तं ) दूसरेके पास न जानेवाळी आब्रलामऔ तुमने दी है। (वां 
स्तुतः च माध्वी खुष्टतिः च रखाः च ) तुम दोनोंडी नच्छी स्तुति भौर मीठे सोमरस तैयार रे हैं (ये वां राति 
अजु अग्मन्‌ ) जो तुम्दोरे दानके भनुकूळ रहते हैं ॥ ८ ॥ 

! ६६७ ] ( उत पुरयस्य रध्दी ऋञ्जे ) नौर पुर्यडी शीघ्रगामी घोडियाँ, ( खुमीळ्हे शतं ) सुमी 
नरेककी सौ गोवे ( पेदके च पक्का ) पेरुके पके फळ, ( हिरणिनः स्महिष्टान्‌ ऋष्वान्‌ ) सुवर्ण भूषण चारण करनेवाढे 
चुन्दर रूपवाळे दर्भनीय ( आमिषाचः दृश घशासः ) अजरे पराभवकर्ता दुश सेवकोंको ( शाण्डः मे दात्‌ ) शाण्डने 
आधे दिया है ॥ ९॥ 
boro nme व्य क ed Ns hes की Sis 

आवार्थ-- सेंकर्डो संरक्षाणोंसे युक्त रयपर सूयेकी पुत्री उपा शोभाके छिए चढ बेठी तब लड्विनीकुमार लपनी भुत 
अक्तियोंसे और अधिक शक्तिसाळी बने | ५॥ 

है बुद्धिमान्‌ भश्विनोकुमारो ! तुम सब नपनी ओ आभोके साथ पुष्टिकारक अग्र कपने सःय रखते हो । तुम्हे पृष्टिके 
हिथे उत्तम अग्र प्रास होता हे नोर उत्तप्र स्तृतिषां मी प्राप्त होती हें ॥ ६ ॥ 

वेगसे जानेवाके गतिशीछ घोडे अब्रके पास तुम्हे ळे आवें, अनके समान वेगसे जानेवाळे रथमे अनेक तरहके पुष्टिकारक 
अक्ष रखे रहते हैं ॥ ७ ॥ 

(है बडी भुजाणोंवाके अखिनीकुमारो | आपका दान बहुत महान्‌ होता दे । तुमने हमारे किए गाय दी, जो दूसरोकि 
कू ज हो, वैसे अन्न दिए । इसकिप जुम कोर्नोके किए मोठे सोमरस बिए गए है, ये सोमरस तुम्हारे दानके लजुकूढ ही 

su 

जगरकी रक्षा करनेवाळे मजुच्यके पास क्षीज़गामी चोडियां हों, भानम्दू प्रदान करनेवाळेके पास अनेक गावे हों, 
हलक 2 2 पृष्टिकारक अज हों, सभी सोनेको धारण करनेवाले और सुख्द्र रूपवाळे हों तथा सभी शयुका पराभव 

॥९॥ 


बक १४] ऋग्वंदका छुबोध भाष्य (१७५) 


६६८ सं वां शता नासत्या सहस्रा उश्चानां पुरुपन्था गिरे दात्‌ । 
अरद्वाजाय वीर नू गिरे दां द्वता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः ॥ १०॥ 
६६९ आ वां सुन्ने वरिमन्स्सूरिभि; ष्याम्‌ ॥ ११॥ 
[६४] 
( ऋषिः- बाईस्पत्यो भारद्वाज: | देवता - उषाः । छस्दः- त्रिषुप्‌। ) 
६७० उदुं श्रिय उषसो रोच॑माना अस्थुरपां नोमेयो रुश्चेन्त; । 


कृणोति विश्वां सुपयां सुगा न्यभूँद वस्वी दक्षिणा मघोनीं ॥१॥ 
६७१ मद्रा दद उर्विया वि मा-स्युत्‌ ते शोचि्भानवो द्यामंपप्तन्‌ । 
आवि षः ऋणुपे भुम्ममानो बो देवि रोच॑माना महभिः ॥२॥ 


अर्थ-- [ ६६८] हे ( नासत्या) सश्पपाडक नश्विदेवो | ( बां गिरे) तुम्हारे स्तोता ( पुरुपन्थाः ) 
उुरुपन्या नोशने ( अश्वान्तं शाता सहस्या ) सैंकढों हजारों बोडे ( संदात्‌ ) पिये। हे ( पुर देला ) बहुत काये 
करनेवाळे भश्विदेवों ! ( भरद्वाजाय गिरे ) मरद्वाजको स्तुति करनेपर ( चु दात्‌ ) यह दान दिया । नब ( रक्षांसि 
हताः स्युः ) राक्षस मारे गये हैं॥ 1०॥ 
ड [६९९] ( वां वरिमन्‌ खुल्ने) एस दोनोंके दिये अष्ट खुखमें ( सूरिभिः भा स्याम्‌) विद्वानेके श्वाथ 
रहे॥ १) ॥ 


[६४ 

[६७० ] ( रोचमान्नाः ददान्तः उघासः ) तेजस्वी चमकनेवाडी इषाएं ( श्रिये ) शोभा बढानेके किये ( अपां 
ऊर्मयः न॒ ) पानीडी छहरियोके समान, ( उत्‌ अस्थु! ) ऊपर भा रही हैं | बे उपाएं ( विश्वा सुपथा ) सब सुन्दर 
मागोको ( खुगानि कृणोति ) सुगम करती हैं। यह ( मघोनी वस्वी दक्षिणा ) ऐेश्च्यवाळी रुषा घन देनेवाळी और 
जपने कमेमें दक्ष रहती हें ॥ १ ॥ 

[६७१] हे ( उचः ) उषा! त्‌ ( भद्रा दसे ) कल्याण करनेवाळी दीक्षती हे । तू ( ऊर्विया विमालि ) 
विशेष रूपसे प्रकाशित होती हे। हे ( उघ! देवि ) दिब्य हा! ( महोभिः रोचमाना ) त्‌ किरणोसे चमकती हुई 
( शुम्भमाना ) योभनेवाङी ( वक्षः आविः छृणुये ) लपबी छाती खुळी करती हे ॥ २॥ 

१ आद्रा द्दे - डपा कल्याण छरती हे, प्रकाशसे कल्याण होता हे । 
२ हे उचः देवि ! प्रहोमिः रोचमाना शुम्भमाना वक्षः आविः छृणुषे-- दे डपा देवी! द्‌ अपने तेजसे 
सुशोभित होकर अपनी हाती बताती हे | तरुग स्री इस तरह अपने तारण्यके गर्वले पेसा करती है । 
भावार्थ-- दे भश्‍विदेवो | तुम्हारा स्तोता तथा अनेक तरहके उत्तम मागोंको जाननेवाछा मनुष्य सेषडों भोर इजारों 
घोर्डोको देनेवाळा हो । हे देवो | जब अञ्जको चारण करनेवाळेने तुमसे बान मांगा, तब डसे यह दान दिया, खस दानके 
कारण तब अनेक राक्षस मारे गए॥ 1०॥ 
हे देवो! तुम दोनों जिस श्रेष्ठ सुखको प्रदान करते हो, इस अह सुखे में विदवानोके लाय रहकर जीवनका लानन्दू 


सगँ ॥ ११ # 
जिस प्रकार अळकी छहरें डडळती हैं, उसी तरह इघाके प्रकाशकी कहर अर्थात्‌ डपाये शोमा बढानेके किए भीचेसे 


उपर आ रही हैं । वह सबका मागे सुगम करती हैं, प्रकाशसे मागे सुगम हो ब्राते हें ॥ १ ॥ 
दे डपा! त्‌ कल्याण करनेवाळी हे, तेरी प्रकाश किरणें भाकाशमें फेल रही हैं। हे तेजस्वीनी डे | तू किरणोंसे 
प्रकाषामान्‌ जौर सुशोभित होकर अपनी ढातीको प्रकट कर, आपने अन्तःकरणको प्रकर कर, अपने प्रकाश पणे अदवरोंको 


प्रकड छर ॥ २॥ 


(१७६) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ गंड ६ 
६७२ वह॑न्ति सीमरुणासो रुवन्तो गाव॑ः सुभगामुर्विया प्रंथानास्‌ । 


अपेंजते शूरो अस्तेव शत्रूच बार्थते तमो अजिरो न बोळा ॥३॥ 
६३७३ सुगोत तें सुपथा पेते ष्ववाते अपस्तरसि खमानो । 

सा न आ बह एथुयामश्ृष्वे रयिं दिवो दुहितरिषयध्यै ॥४॥ 
६७४ सा ब॑ह योक्षमिरवातो षो वरं वहसि जोषमनु । 

त्वं दिं दुहितयो इं देवो पूवहेतो मंदनां दक्षता भू! ॥५॥ 


अर्थ-- [ ६७२] ( अरुणासः रुशन्तः शावः ) ढाळ रंगवाळी तेजस्वी किरणे ( सुभगां उर्विया प्रथानां 
खी) उत्तम भाग्यवती विशेष प्रशंसनीय ऐसी इस उषाको ( वहन्ति) उठाती हैं। ( अस्ता शूर इव ) अचूक बाण 
मारनेवाळे शूर पुरुषके समान यह उबा ( शात्रून्‌ अप इंजते ) शलुओोको दूर करती हे। ( आजिरः वोळ्हा त) 
शीघ्रगामी घुडपवार जैसा शत्रुको दूर करता हे वेसी यह उषा ( तमः बाघते ) अन्धकारको दूर भगाती है ॥ ३ ७ 


१ अस्ता शूर इव शत्रून अप इंजते-- बाण मारनेवाका शूर तरैषा बाजुको दूर अगाता हे । ( दैसे तुम 
अपने वात्रको अगाबो ) । 

२ अजिरः वोळ्हा न तमः बाघते-- शीधगामी घुडसवार जैसा शज्ञुक दूर भगाता हे वैसी बह डपा 
अन्चकारको दूर करती हे । वेसा तुम प्रकाशसे लज्ञानको दूर करो । 

[ ६५३] हे डपा! ( पर्वतेषु उत अवते ) पर्वतोमि नथवा मागैरहित प्रवेशमें ( ते सुपथा सुगा ) तेरे डिये 
डत्तम बारे अत्यंत सुगम होते हैं। हे ( स्व-भातो ) स्वयं प्रकाशी उषा! तू ( अपः तरलि ) भन्तरिक्षम सं चार करती 
है। दे ( पथगामन्‌ ऋष्वे ) बढे रयमें बैठनेवाढी खुन्दर ( दिवः दुहिता ) स्वगैकन्ये डषा | (सा नः ) वह तू इमे 
( इषयघ्चे ) प्रास्य घनके किये (आ वह) के जा ॥ ४ ॥ 

[६७७ | हे ( उषः ) च्या | ( खा वरं आ पद ) बद दू श्रेष्ठ धत मेरे पास के आा। (या अबाता जोषं 
अलु ) जो दू भप्रसिइत गतिदाडी अपनी इच्छानुसार ( उक्षभिः वर बदलि ) बेर्को द्वारा मेड बन कात हे। दे ( दिवः 
दुद्धितः ) स्वगेकन्थे डपा £ ( या त्वं देवी ) जो दू देवी ( पूर्वष्रती मंहना दृशता भूः ) श्रथम इवनके मय दसेबीय 
और पूजनीप होती हे ॥ ५ ॥ 


आवार्थ-- प्रकाशमान किरणें विशाक डपाको ऊपर काती हैं । शख चढानेमें कुशळ शूर पुरुषके समान यह डवा 
शुको दूर अगाती हे । नि तरह शीप्रगामो घुडलवार आपने सतुको दूर आगाता है डसी तरह यइ डपा अन्धकारको 
दूर करती है । इसी तरह तरणो आारमरक्षाके किए शखाखोका ज्ञान प्रात करे ॥ ३॥ 

मामैरहित पर्वेतोमि भी इस डबाके किए मागे सुगम हो जाते हें | यह उपा अपनी किरणोंखे भन्तरिक्षमे छंचार 
करती हे । बढे रथमे बेठनेवाडी बह डबा प्रास करने योग्य अनको ढे लाती हे ॥ ४ ॥ र 


उचा अड अन काती हे, डप्रका रच दको दारा खींचा जाता हे। प्रथम हल करनेके पमत उपाका दी सेबन 
होता दे ॥ ५४ 


सूक्त ५५] ऋशग्वेद्‌का सुबोध भाष्य (१७७) 


६७५ उत्‌ ते वर्यश्रेद्‌ वसतेरपप्तन्‌ नरंइच ये पितुभाजो व्युष्टौ । 
अमा सते व॑दसि भूरि वाम मों दावि दाझुपे मत्योय ॥६॥ 
[६५ ] 
( ऋषिः- बाहस्पत्यो भरद्वाजः । देवता - उषाः । छन्दः- त्रिष्दुप्‌। ) 
६७५ एपा स्या नों दुहिता दिंवोजा; क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीगः । 


या भाजुना रुशषता राम्या स्वज्ञायि निरस्तमंसञ्चिदुक्तून्‌ ॥१॥ 
३७७ वि तद यंयुररुणयुग्मिरथे श्वित्र मान्त्युषसंशन्द्ररथा! । 

अग्रे यज्ञस्य बृहतो नयन्ती विं ता बाधन्ते तम ऊम्योयाः ॥२॥ 
६७८ श्रो वाजमिषमूर्ज वहन्ती-र्नि दाशुषं उषसो मत्योय । 

मघानींतीरवत्‌ पत्यमाना अवों धात विधते रल्मद्य ॥३॥ 


अर्थ- ६७५) हे उषा ! (त व्युष्टी ) तेरे प्रकाशित होनेपर ( ये पितुभाजः नरः ) जो नब्नसेवन करनेवाढे 

जेवा हैं, वे तथा ( वय! चित्‌ ) पक्षी भी ( वसतेः अपप्तन्‌ ) नपने रहनेके स्यानोसे बाहर पडत हैं। हे ( उपः देवि ) 

डबा देवी ! तू ( अप्रा सते दाशुषे मर्ताय ) साथ रइनेवाळे दाता मचुष्यके ळिय (भूरि यामं सहसि ) बहुत धन 

काकर देती हे ॥ ६ ॥ 

१ दाशुये मर्ताय भूरि वामं वद्दालि-- दाता मानवे किये बहुत चन काकर देती हे । 

२ ते बुटी पितुभाजः नरः, वयः चित्‌ वसतेः अपतन्‌ तेरे डदि होनेपर न्न चाइनेवाङे मनुष्य 
जोर पक्षो, अपने रहनेके स्थानसे बाहर आते हैं । 


[६५] धृ 

[६७६] ( पषा स्या दिवोजाः दुहिता ) यद्द वह स्वर्गमें जन्मी दिभ्य कन्या इषा ( नः उच्छन्तीः ) हमार 

डिये अन्धकार दूर करती हुई ( मानुषीः क्षिती: अजीगाः ) मानवी प्रजाओोंको जगाती हे । (या रुशता भानुना ) 
जो तेजस्वी प्रकाशसे युक्त होर ( राम्यासु अक्तून्‌ ) रात्रियोंके भन्दरके ( तमसः चित्‌ तिरः ) अन्धकारको दूर 


करती हे, ऐसा ( अज्ञायि ) दोखता है ॥ १ ॥ र 

[६७७] (चन्द्ररयाः) चन्द्रमाकै समान शोमनेवाढे रथमें बेठनेवाढी भोर (तत्‌ वृहतः यशस्य अग्रे 
नयन्ती ) डक्ष विशाळ यजञके समीप पढुचानेवाली ( उघलः ) डुपाएँ ( अरुणयुग्भिः अश्वः ) अरुण रंगवाळे घोडोखे 
(वि यथुः ) विशेष वेगसे जा रदी हैं। वे (चित्रे भान्ति ) विलक्षण तेजसे प्रकाशित हो रही हैं । (ता ऊर्म्यायाः 
तमः वि बाधन्ते ) दे रात्रिरे अन्धकारको दूर करती हैं ॥ २ ॥ 

[६७८] हे (उपल: ) उषाओं ! ( दाष मर्त्याय ) दाता मनुष्यके किये ( श्रवः वाज इपे ऊने वहन्तीः ) 
कोर्ति, बढ, भन्न भौर रसो छे जानेवालो तुम ( मघोतीः पत्यमानाः ) अनवाकी तथा जानेवाळी डषाए ( वते ) 
छेदा करनेवाळे मरे डिये ( वीरबत्‌ रस्न-अत्रः ) वी पुत्रॉसे युक्त रतन नौर अन्न ( अद्य नि घात) नान दो दे दो॥३॥ 


आवाधे-- हे उवा ! तेरा प्रका ग होने पर मनुष्य, पद जोर उह लपते श्वातत्रे उठते हैं, भोर अब्र द्वेवनेके कामे 


ङग जाते हैं | इस समय दाता मनुध्परे लिए उष! उत्तम घन देती हे ॥ ९॥ प 
यह उवा प्रकागती है नोर मनुष्योको जगाती हे | यह पने प्रकागसे रात्रोको और नन्धकारको दूर करती है ॥३|| 


छुट्दृर रथे वेडवेवाळो य डवार्ये पशकों सिद करती हैं शोर अपने प्रक्राज्षत्ने विकक्षण उत्तम तेजक्रो प्रदान करती हैं 
कोर अन्बकारकों दूर करती हैं | २॥ 
२३ (क, खु. जा. मे. ६) 


(१७८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मर्छ ३ 


३७९ इदा हि वों विधते रत्नमस्ती- दा वीराय॑ दाशुप उपास: । 


इदा विप्राय जरते यदुक्था निष्प मावते वहथा पुरा चित ॥४॥ 
६८० इदा हि त॑ उपो अद्रिसानो गोत्रा गवामङ्जिरसो गुणन्ति । 
ब्य॑रकेंण॑ बिमिदुजक्ष॑णा च सत्या नृणाप्रभतरद्‌ देवहूतिः ॥५॥ 
६८१ उच्छा दिंवो दुहितः प्रस्नवन्ी भगद्वाज॒द्‌ विंधते मंघोनि । 
सुत्रं रयिं गणे रिंग रुगायमधि घेहि श्तं नः ॥६॥ 
[६६] 


र ९ कबिः- याईस्पत्यो भरद्वाज्ञः । देवता- मरुतः । ळन्दुः- त्रिष्डुप।) 
६८२ वपुयु तञ्चिकितुपे चिदस्तु समान नामं धेनु पत्यमानम्‌ । 
मतैप्पन्यद्‌ दोइमै पीपाय॑ सकच्छुक दुंदु ञ्चिः ॥१॥ 


अर्थ-- | ६५९ | हे ( उवासः ) उषाओ ! ( इदा दि च विधते ) इस समय तुम्हारी सेवा करनेवालेको 
वेनेके छिये तम्हारे पास ( रतने अस्ति ) रन हे । ( इदा वीराय दाझओपे ) इस समय वीरको देनेके ढिये धन 
मी है । नत; ( यत्‌ उक्या ) स्तोत्र गानेवळे (सावते पुरा चित्‌ ) मेर जैलेके लिये जैसे प! समयमे दिये थे वैसे घन 
इस समय मी ( नि वहथ स्म ) दे दो ४ ४ ॥ 

[ ६८० ] हे ( अद्वि छानो उपः ) पर्वतपर हीखनेवाळी डषा ! (ते इदा हि) तेरी कृपासे इसी समय ( आंगे- 
र घः ) अंगिरस गोत्री ( गया गो) गौवोंके झुंडोंको (ग्रणन्ति ) खुरा करते हैं, (अर्केण ब्रह्मणा विबिभिदुः ) 
गू$$िरणेंकि साथ गाये स्तोत्रसे भन्धषारोंका नाश हो रदा हे | (नुणां देवति! सत्या अभवत्‌ ) मनष्योंकी ईश 
यार्थना अव सत्य हो चुकी हे ॥ ५॥ 

१६८१. दे ( दिवः दुदितः) स्वर्गऽन्ये उप ! ( प्रम्नवत्‌ नः उच्छ) पए समयके समान इस समय हमारे 
थे अन्धकार दूर कर। दे ( मघोने ) घनवाळी ख्या! ( भ'द्धाजवत्‌ विधते ग्रूणते ) भरद्वाजके समान सेवा करने- 
बाळे औौर स्तुति करनेवाळे मुझे ( सुवीरं राय रिरादि ) खुदुत्रयुक घन दे तथा ( नः ) हमारे व्यि ( उरुगाय रत्रा 
अघि घाहि ) ग्डुतो द्वारा प्रशंसनीय अब्रका यश दे दो "्‌ ६1 

६३ | 

[६८२] (तत्‌ ) उड ( धेनुः सभाने नाम ) घेसु करके एक दी नाम ( पत्यमान वपुः ) धारण कानेवाळा 
आरीग ( सु चित्‌ ) सचमुच ( चिँकितुये ) ज्ञानी मनुष्ये लिये परिचित (अस्तु) हे | ( अन्यत्‌ ) उनमेंसे एक 
( मर्तेषु दोहसे पीपःय ) मानवोमिं दूषका दोहन करनेके किये पट दो रहा दे। (दुक सत्‌ ) तेजस्वी दूसरा रूप 
( प्रृश्चिः ) भन्तरिक्षमें मेघरूपी ( ऊघः दुदुहे ) दुर आयसे दुदा जाता है ॥ १ ॥ 

भावाथ दे ड्यानो | तुम दाता अनुष्यको यर, भन्न भौर बल देती हो तथा यज करनेवाळेके लिए वीर पुत्रोके 
साथ रइनेदाळा धन, अन्न और संरक्षण देती है || ३ ॥ 

है डपालो ! तुम्हारे पास इस समय जो रत्न हें, ठसे उपाम्रकक हिप तुम दो | इस दाता वीरे डिए, ज्ञानी 
मो fe तुम उत्तम धनदो। इसी तरह तुप्रने पूर सप्रयमें स्तोता्ोंको दिया या, उसी तरह इस समय 

दो॥ ४ 

बगिरस गोत्रो ऋषि पर्वत शिखरपर प्रकाश दाळनेवाली हथाका गुणा डे हैं। ग। प्रोकि 

अन्धेरा दूर हो चुका हे ओर स्तोतार्भॉकी प्राथेना सत्य हो गई हे ॥ ५ ॥ कर है? गावे गए इन ससो. साव 
डा ! तू पहछेके समान ही शाज भी ?णगे लिए भन र झो 
बि ५ का Res de देरा दूर कर । भरद्वाज समान स्तोताके लिए दीरपुश्ोंसे 


सकत ६६] ऋग्वेदंका सुबोध भाष्य (१५९) 


६८३ ये अयो न शोशुचन्निधाना द्वित त्रिर्मरुतो नावृधन्त । 


अरेणवो दविरण्ययास एषां साकं नम्गे। पास्पेमिश्च भूवन्‌ ॥२॥ 
६८४ रुद्रस्य ये मीळहुष। सन्ति पत्रा याय नु दाष्टविमरध्यै । 

विदे हि माता महो मही पा सेव एकि! सुस्मेडै गर्भमाधांतु ॥३॥ 
६८५ न य ईष॑न्ते जनुपोश्या स्व! ¬ऽन्त। सन्तोऽवद्यानि पूनाना। । 

निर्यद्‌ दुहे शुचयोऽनु जोष मजु शरिया त्ब क्षमाणाः ॥४॥ 
६८६ मक्षू न थें दोहसे चिदया आ नाम पृष्णु मारुतं दधांताः । 

न ये स्तौना अयासों महा नू चित्‌ मुदानुरवं यासदुग्रान्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [६८३] (ये प्रवतः इधानाः ) जो मरुर्‌ ( इधानाः ) प्ररीस दोरु ( यः न रोशुचन्‌ ) 
लघ्निडे समान प्रकाशते' हैं, ( यत्‌ द्विः ज्रः ) भौर जो द्विगुणित बा त्रियुणित बढिष्ठ दोषर ( बत्रुघन्त ) बवते हँ, 
(एवा अणवः हिरणतयासः ) इनके मढरदित भोर सुदर्णसे चमकनेवाळे रथ ( नुम्ग; पोस्येः च साक ) वदियो भोर 
बढोंसे युक्त ( भूवन) ते हैं | २॥ 

[ ६८४] (ये मीढुषः रुद्रम्य पुत्राः सन्ति ) ये वीर स्नेह करनेवाले सुद्वके पत्र हँ, ( दाथूविः यान्‌ चो 
जु भरध्ये ) सबका धारण फस्नेवाडी एघिरो इन मरुतोंका भरणपोषण करनेके ढिवे हो है । ( मइ: हि ) वढे वीरोंको 
( माता मही विदे ) मावा होनेके कारण ही बढी करके प्रथिवी कही जाती हे। ( सा पृक्षिः ) चइ परथिवी माता ही 
( खुञ्वे इत्‌ ) सबका कल्याण करनेको इच्छासे ( गभे आधात) गर्भ धारण करवी हे 0 ३७ i 

[ ६८५] ( अन्तः लन्तः ) भन्द्र रहकर ( अवद्यालि पुनानाः ) दोषोंछो पवित्र करते हुए'( ये चु) जो वीर 
(अया जजुषः न ईपन्त ) नपनो गातिसे जततामे दूर नहीं आणि हॅ, तया ( यत्‌ श्रिया तत्वं अनु ) जो पनी 
'माभासे शरीरको भनुकूडतासे ( उक्षमाणाः ) बळवान्‌ करते हैं. वे (शुद्यः ) पवित्र वीर मरत ( जोषं अनु निः 
डुह) इच्छाके भनुकूऊ दान देते हैं ॥ ४॥ 

[६८६ | (येषु) जो वीर (श्वृष्णु मारुतं नाम्नः) ज्ञत्रसेनाका घच कानेवाळा मस्तोका नास 1५ आ 
दघानाः ) धारण करते हैं, और जो ( दोहसे चित्‌ ) जनत के पोषणके निंब ( म अवाः ) तत्काळ ही जाते हैं 1] 
( छुदा) उत्तम दानी बीर (न ये अयालः स्तोनाः ) ४: नटनेवाळे चेरोके स१ 1१ ` भौर ( उद्यान नु चित्‌) 
भीषण डाकुभॉको भी ( अवयालत्‌ ) परास्त करते हैं ॥ ५ ॥ 


आवार्थ-- ' चेबु ' नामक दो माताएं हैं। एक घेचु गोमाता मानवो के पोषणके शिये एच ९५ हे और दूहरी 


अन्तरिक्षे मघरूपसे जलडी त्रृष्टि करके सथडो तृप्त करती दे ॥ ३ || 

मरुतोंके स्थॉप्र सोनेक चमकदार भाग होता हे, वदे चमकता रता हे और वद श दिके तथा पराक्रमोके “यके 
[व प्रसिद्ध रहा हे ॥२॥ 

थे मस्त वीर रुके पुत्र हैं । एथिवो इनका पोषण करती है । इसळिये प्रथिवीको बढी माता व्हते हैं । यही परथिवी 
सबका भरण पोषण करनेके लिये घान्यरूती गर्भका भारण करती है ॥ ३॥ 

ज दीर लमाजमें दी रहते हैं, दो्ोको दूर हरति और पवित्रर 5 वातावरअ फेळा देतें हैं । ये कभी असकभजका परि- 
स्याग नहीं करते, अपने आपको दूर नहीं करते आर अपना तेज बढकर अनुकूनःठपू्ेक दान देते रदते हैं ॥७॥ 

जिन्देनि दरोडा नाम ' मरुत्‌ ' चारण किबा है, जो जनताका पोषण करनेका यरन करते हैं, वे ८7 भवक ढाइओंकों 


भी परास्त करते हैं ॥ ५ ॥ 
x 


(१८०) ऋग्वेदका खुबोख भाष्य [सहर ३ 


६८७ द इदुग्रा, शस्ता धुष्णुवेंगा उभे युंजन्त रोद॑सी सुमेकें । 


अघं स्मैषु रोदसी स्वश्नोंचि रामंवत्सु तस्थौ न रोकः ॥६॥ 
१८८ अनेनो वों मरुतो यामो अस्त्व नश्वविद्‌ यमजत्पर॑थीः । 

अनवसो अनभीशू रजस्तु वि रोद॑सी पथ्यां याति साध॑न्‌ ॥७॥ 
६८९ नास्य॑ वतो न त॑रता न्वंस्ति मरुतो यमवथ वाज॑सातौ। 

तोके वा गोषु तन॑ये यमप्सु स वर्ज दती पायें अध दो! ॥८॥ 
६९० प्र चित्रमर्क सुगते तुराय मारुताय स्वत॑वसे भरध्वम्‌ । 

ये सदांसि सहसा सहन्ते रेज॑ते अग्ने एथिवी मखेभ्यः ॥९॥ 


अर्थ-- [ ६८७ ] ( ते शावसा उदाः ) वे नपने बळसे डग्रवीर हैं, जोर ( धृष्णु-सेताः ) साहसी खेनाके 
बीर हैं, ( सुमेके उभे रोदसी युजन्त इत्‌ ) वे घुल्वर वीर भूडोक भौर थुळोकलें सुसज्य बने रहते हैं । ( भघ 
स्म) भौर ( अमवस्खु पु ) हन बळवान्‌ वीरोके तैयार रहने पर ( रोद्सी स्वशोचिः ) भूमि भौर लाकाश आपने 
तेजसे युक्त होते हैं, पश्चात्‌ ( रोकः न आ तस्थौ ) उनके सामने प्रतिबंध खडा नहीं होता है ४ ३ ॥ 

[ ६८८] दे ( मरुतः ) मस्त बीरों ! ( बह; यामः अन्‌-पनः अस्तु ) नापका रथ दोषरहित रहे । ( अन्‌- 
अश्वः ) उसको घोडे जोते नदीं जाते, ( अरथी: ) रपर न बेठनेवाळा भी ( ये झजति ) जिसको चलाता है । ( अन्‌- 
अवशः ) जिसपर रक्षाका कोई साधन नहीं है, ( अन्‌-अभीशु; ) जिल्लको कगाम नहीं हैं, ( रजस्तूः ) भूरी डडाता 
इला ( साघन्‌ रोद्ली ) इच्छा पूर्ण करता हुआ आकादा और पृथिवीके मध्यमेसे ( पथ्या वियाति ) मार्गसे जाता 
है॥७॥ 

[६८१ ] हे ( मरुतः ) वीर मस्तो ! ( थाजसातौ यं अवथ ) युदमें निसडी तुम रक्षा करते हो, ( भस्य 
बर्ता न ) उसको घेरनेवाळा कोई नहीं रता । तथा डसका ( तरुता जु न अस्ति) वित्रा भी कोई नहीं होता । 
( अध ) भौर ( तोके तनये गोषु अप्छु ) यालबर्धोमे गौदोमें और जळॉमे ( यं ) जिसकी तुम सुरक्षा करते हो, (सा 
पाये योः ) बह युरमे युळोककी ( वाजे दर्ता ) गोशाळाका भी विदारण करता है ॥ ८ ॥ 

[ ६९० ] हे भप्ते ! ( ये सहसा सहांसि सहन्ते ) जो भपने वळसे शतुके शाक्रमणोको परास्त करते हैं, तब 
( मखेभ्यः प्रथिधी रेजते ) उन चीरीकी हठचढसे भूमि कापती है । उन ( गृणते तुराय स्वतवसे ) स्तुत्य, 
सवराशीक भोर बलवान्‌ ( मारुताय ) वीर मयतोंकि सघके लिये ( चित्रं अर्क प्र भरध्ये ) नाश्रर्यकारक सत्र गायो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- इन वीरोंकी साइसी सेना सदैव तैयार रहती दे, इस कारण इनके मागेमे कोई रावर खडी नहीं रहती । 
इस कारण ये वीर अपना कतंस्य पूणे काते हैं ॥ ३॥ 

मरुतोंका रथ दोषरहित है, डसको घोडे नहीं जोते जाते, रथपर न वेठनेवा& भी डसको खढ!ता हे, कगाम नहीं 
है व हित क मो आक मी नहीं हे । जब यह रथ चळता हे तब भूळी डडाता हे और वेगसे मार्नपरसे जाता 

॥७॥ 

ये वीर जिसका संरक्षण करते हैं उसका नाश कोई नहीं कर सता । पुत्र-पौत्रो गोवॉमें रहनेवाकोंक। संरक्षण तव ये 
बीर करते हैं, ठब ते सब राजुभोका नाश करते हैं, अतः वे कोग सदा सुरक्षित रहते हैं ॥ ८ ॥ 

इन वीरोंके संघका जिस समय शाक्रमण होला है डल समय पृषिवी कंपित होती हे | इन बीरोंके संघढी स्तति 
करो जौर उनको अदादिसे संतुष्ट करो ॥ ९ || डेः 


दकू ६० ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१८१) 


६९१ त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दिद्युत्‌ ठंपुञ्यवसो जह्य है नाग्नेः । 


अचेत्रंयो घुन॑यो न बोरा आजंज्जन्मानो म॒रुतो अटाः ॥ १०॥ 
६९२ तं वृधन्त मारते आजंदर्ट रुद्रस्य सुने हरसा विवासे । 
दिवः शीय शुच॑यो मनीपा गिरयो नाप॑ उग्रा अस्ऱधरन्‌ ॥ ११॥ 
[१७] 


( क्विः- ११ बाहस्पत्यो भरद्वाजः । देवता - मित्रावरुणै। । उन्दः- त्रिप्हृप । ) 
६९३ विश्वेपा वः सतां ज्येष्ठतमा गीर्भिमिंत्रावरुणा वावृधध्यै । 


से या रमेत यमतुर्येमिष्ठा दा जनो असमा बाहुभिः स्वे! ॥१॥ 
६९४ इयं मद्‌ वां प्र स्तृंणोते मनौषो प॑ प्रिया नम॑सा बहिरच्छं । 
यन्तं नो मित्रावरुणावधु् छर्दियंद्‌ बाँ वरूथ्ये सुदानू ॥२॥ 


नर्थ--! ६९१] वे ( महतः ) महर्‌ वार ( अध्वरस्प इज ) दिंशारद्वित कमै करनेवाळे ( त्विवि-मन्तः ) 
तेजस्वी ( तृषु च्यवसः ) वेगले चढनेवाळे ( अझेः जुछः न) भभिही ज्वाळाभोंके समान ( विद्युत्‌ अचेत्रयः ) तेजस्वी 
नौर पूजनीय, ( वीराः न ) वीरोंके समान ( घुनयः ) शत्रुको हिठानेवाढे ( श्राजत्‌-जन्मानः ) तेजस्वी जीवनवाके 
(अ-श्रृष्ठा ) पराभूत न होनेवाळे हैं ॥ १० ॥ 

[४९२] (ते बृघन्ते ) उस बढनेवाळे तथा ( आाजत्‌-ऋष्टिं ) तेजस्त्री माळे धारण करनेवाळे ( रुदस्य 
खूनुं मारुतं ) रुद्रे पुत्र मरतोंके गणही ( आ विवासे ) में प्रशंसा करता हुँ । उसी तरह ( दिवः दार्घाय ) 
दिष्य बडी प्रासिके किये ( उराः शुवयः मनीयाः ) उम्र पवित्र इच्छाएं ( गिरयः आपः ल ) पर्वेतसे बहनेवाडी 
नक जारालोंके समान ( अस्पृभ्नन ) स्पर्धा करती हैं ॥ १३ ॥ 

[६७] 

[६९३] ( विश्वेषां वः सतां ) भापके सब श्रेह्ोंमिं ( ज्येष्ठतमा मित्रावरुणा ) अतिग्रेष्ठ मित्र नौर वरण हैं, 
(गोमिः ववृध्ये ) उनकी स्तोत्रोसि स्तुति करते हैं । ( या यामिष्ठा द्र! ) जो नियमन करनेवाळे ये दो देव ( रहमा इव ) 
रस्सियोंसे पकढमें रखनेके समान (स्बैः बाहुभिः) अपने बाहुओंसे ( असमा ) अद्वितीय रीतिसे ( जलान खं 
यम्रतुः ) छोगोंको अपने निबेत्रणमें रखते हैं ॥ १॥ 

[६९७ | दे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण ! ( इयं मनीषा ) यह स्तुति ( मत्‌ वाँ प्र स्वृणीते ) ससे 
अककर भापके पास पहुंचती हे । ( बर्हिः ) ठम्दोरे किये आसन फैछाकर ( नमसा उप प्रिया ) नमस्कार करके लाप जो 
प्रिय हैं उनके पात वह (अच्छ) सीधी भाती है । ( अ-ध्र्टे छर्दि; लः यन्तं ) हमें सुरक्षित बर दो । हे ( सुदानू) 
डत्तम दान देनेवाको ! (यत्‌ वां वरूथ्यं ) जो आपका भाश्रयस्यान है ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- ये वीर तेजस्वी, शत्रुपर वेगसे धावा करतेवाळे, शत्रु वळको हराने वाळे हैं, भत! इनका कमी परामव नहीँ 
होता हे ॥ १०॥ 

में इन श्रा घारण करनेवाले वीरोंके गण स्वागत रता हू । इम लपनी लाकांषाओंक़ो डनके समीर बढी 
स्पर्षासे रखते हैं। ताकि हमें दिब्य वळ प्रास हो जाय भौर क्िकाधिक वळ प्राप्त हमारा बढ़ता जाय ॥ १1 ॥ 

सब श्रेष्ॉमें अतिश्रेष्ठ प्रत्र और वरुण हैँ । जो सबको नियममें रखनेवाळे दो देव आपने बाहुओंसे अद्वितीय रीतिले 
सब ळोगोंको अपने अधीन रञ्जते हैं ॥ 1 ॥ 

मैं मनःपूर्वक तुम्हारी भक्ति करता हूं डसको तुम सुनो । तुम्हारे छिये यइ भासन फैळाया है, लापको हुम प्रणान 
करते हे । भाः इमें उत्तम सुरक्षित घर दें जो भापका भागय दो ॥ २ # 


| 


(१८२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंदछ ६ 


६९८, आ यातं मित्रावरुणा सुश्नस्त्यु-पं प्रिया नम॑सा दूयमाना || 


सं याव॑प्नःस्थो अपसेंव जनां ज्हुवीयताश्रंद यतथो महित्वा ॥१॥ 
६९६ अश्वा न या वाजिनां पूतब॑न्धू ऋता यद्‌ गर्भमदतिर्भरंध्ये । 

अया महिं मान्ता जाय॑माना घार मतय रिपवे नि दीघ; ॥४॥ 
६९७ विश्वे यद्‌ वां मंहना मन्द॑मानाः क्षत्रं देवासो अदधुः सजोषा; । 

परि यद्‌ भूथो रोद॑सी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अदब्धासो अमूरा; ॥५॥ 
६९८ ता दि क्षत्रं धारयेथे अनु धन इंदेथ साजुंग्रुपमादिंव योः । 

इब्ठ्ठो नक्षत्र उत विश्वंदवा भूमिमातान्‌ घां धातिन!योय ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- | ६९५] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर वरुण! ( आ यातं) गाग्रो । (नमला उप हयमाना ) 
प्रणाम करके आपको हम सम्रीप बुडते हैं । ( सुझास्ति प्रिय ) नाप प्रिय हैं इसलिये आापकी हम स्तुति करते हैं। (यौ 
अप्त स्थः ) भाप दोनों सव्ङमंमे प्रच हें। ( अपसा थुधीयतः जनान्‌ इव ) कमरे. धशडिको इच्छा करनेवाले 
छोगोंको जिल तरह कर्ममें प्रवृत्त करते हैं बस तरह ( मादित्वा चित्‌ से यततः ) णपने महस्वसे थाप जर्गोको 
अबत्नशीक हैं ॥ ६ ॥ 

[६९६] (या अश्वा न वाजिना ) जो घो्ोंके समान बलवान हैं, ( पूत-बस्धू ) पवित्र भाईके समान हैं 
तथा ( कता ) सत्यस्वरूप हैं, ( यत्‌ अदितिः गर्भ भरध्ये ) इसलिये तु झडितिने गर्भमें पोषण किया था | (या 
महि महान्ता प्रजायमाना) _ गो भाप शेइते श्र अन्मे हैं, (मर्ताय रि पत्रे ) मानवी शत्रुके ढिये ( घोर) भर्मेकर 
कुर्दै (नि दीधः ) बना दिया हं॥ ४ ॥ 

[६२७] (यत्‌) जब (वां मंहना मन्दमानः ) लापके महःवके कारण भानन्दित हुप (विश्व देवासः ) 
सब देवोने (सजोषाः कषत्रं अदधुः ) निस समय प्रौतिपूर्क क्षात्रवळ चारण किया ( उबी चित्‌ रोदसी ) इतनो 
बडी बह द्याव) एथिदी हे, पर उसको भी तुम (यत्‌ परि भूथः ) घेरते हैं, और तुग्दारे ( स्पशः अद्‌ ब्धासः अमूराः ) 
बूल भी किसीके सामने न बुबनेवाळे लोर समझदार हैं ॥ ५ ॥| 

[६२८] (ता हि सर क्षत्रं अजुदून धारयेथे ) दे दोनों सब पकारका क्षात्रबङ दिन-प्रतिदिन जारण करते 
है, ( चोः साडे ) थुळोकके शिखरको ( उपमात्‌ इव दंददेथे ) समीप रहनेके समान इडा काते हैं। ( नक्षत्र: डळ्हः ) 
नक्षत्रका स्यान सुदृढ किया हे ( उत (विश्वदेवः ) भौर विश्वने प्रकाशक सू्येशो भी स्यिर किया । ( आयोः घासिता 3 
मानवोंकों नबन मिळे इसडिये (द्यां भूभि आ अतान ) दु भोर सूमिको एयकू करके फैळाकर रहा है। || ६ ४ 

_._ आवाथे-- हे मित्र, दरण नमस्कार करके लापको दम उडते है। बोळ इना हो को प्रभाव स्त है मित्र, वरुण ! नमस्कार करके आपको दम बुछाते हैं। कितीकी खुआना हो तो प्रणाम करके ही 
बुढाना चाहिये । ये दोनों देव प्रशंतित भोर प्रिय हैं । जो प्रश्ेलित होते हैं डनपर ही पेम करना चादिये । सत्कममें रदु 
हदमा चाहिये | कमे करके जो श्रेटस प्राप्त करनेके इच्छुक हैं, डनको मदरस्से प्रयरनरमे प्रदत्त करते हैं । रवं सत्कमै करके 
मदश्व प्राप्त करना हरपुकको योग्य हे । पेसे प्रयस्नसी# पुरुष सत सररूमेमे श्रवृत्त रहें ॥ ३ ॥ 

जाता भदितिने देवोंको eg इसढिये चारण किया, कि देव शूरवीर बन कर झपने पत्रुओंको मारे, बत्पन्च 

द्या ने देवोंको वैसी शिक्षा भी दी कि जिससे देद शूरवीर बन सकें 
क कल कशे पार कर रर बेड कती कच कि 

दे मित्रा वरुण | लापके सहप्वको देखकर जानन्दित हुए उत्साही सब देवोने क्षात्र सामध्ये धारण किया । आएका 
खामध्यें देखकर सब देव भी क्षात्र कमे करने करे । शापके वूत भी किसीसे न दबनेवाले भोर चतुर हैं ॥ ५७ 

मित्र भोर वरण ये दोनों देव क्षात्रतेज प्रतिदिन जारण करते हैं | सदा अपना ठे 

उपर करते हैं । मडुप्योको लब मिळे इस हेतुसे एकोर कौर भूकोकक्ो बनी te ९ निलो 


सूक्त १७) करग्बेदका सुबोध भाष्य (१८३) 


६९९ ता विग्रं भेथे जठरं पृणध्या आ यत्‌ सद्म सभृतयः पणन्ति । 


न मंष्यन्ते युवतयोऽवाता त्रि यत्‌ पर्यो वरिश्रजिन्तरा भरन्ते ॥७॥ 
७०० ता जिह्वया सदुमेदं सुमेधा आ यद्‌ वाँ सत्पो अरतिक्रेते भूत्‌ । 

तद्‌ वो महिसत घरंतान्रावस्तु यतर दाशुषे वि चायि्टमंड! Wen 
७०१ प्र यदू वाँ मित्रावरुणा स्पूर्धन प्रिया घाम युवधिता मिनन्ति । 

न ये देवास ओईसा न मर्ता अयज्ञसाचो अप्यो न पुत्रा! ९ ॥ 
७०२ वि यद्‌ वाचे कीस्तासो मरंन्त शंसन्ति के चिन्निविदो मनाना! । 

आद्‌ वां ब्रवाम सत्यान्युक्था न्किरदेवेमिर्षतथो महित्वा ॥१०॥ 


अर्थ- [६९९ | ( स भरतयः सझ यत्‌ आ प्रणन्ति ) जब याजक ढोग यज्ञशाळामें भरते हॅ, तब ( जठर 
पृणध्यै ) पेट भरनेके निवे ( ला विग्ने धरे ) वे आप दोनों भाइरपूरक अत्र धारण करते रखते हं । (अवाताः 
युवतयः न स्रृष्यन्ते ) भविवाहित तरुण खियाँ भपना जीवनका अकेला गन सहन नहीं करती, वैसा ही ( विश्वमिन्वा 
यत्‌ पयः विभरन्ते ) विश्वको प्रेरणा देनेवाळे पुसते जलन जक अर दिया तब नदियां आर कर बहने लगीं ॥ ७ ॥ 

| ७००] (ता जिह्वया सर्दै इदे) ते दोरे जिल्व/से-उफ्देशसे-सत्रा ही ( सुभेधाः आ ) भक्तोंको उत्तम 
बुद्धिवान्‌ बनाते हैं। ( यत्‌ वां सत्यः अरतिः ऋते आ भूत ) तव वह भापडा सशा अक्त सल्यमें तत्पर होता है । दे 
( घृत-अन्नो ) घृतमिश्चित भन्न देनेवालों ! ( तत्‌ वाँ माहित्ये अस्तु ) वह भापडा महत्व हे ( युवं दा शुषे अंदः वि 
चयिष्टं ) जो छाप कोनॉ दाताके लिये पापको हटाते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ७०१ ] ह ( मित्रावरणा ) मित्र और वरुओ ! ( यत्‌ वां प्रिया ध्याप ) जो लापको पिव स्थान हैं डनको 
(प्र स्पूर्घन ) स्पर्धा करके ( युत्र-घित्रा एमितल्ति ) तथा आउते. भगण किये जियमोंकों जो तोबते हैं वे ( न थे 
देवासः ) देव नहीं, ( आहसा न गर्ताः ) स्तदु वे मानर भी नही, ((अ-यक्ष-साच! ) यज्ञ म करनेबाके बे 


( अप्यः न पुत्राः ) कमेनिष् पुत्र मी नहीं हैं ॥ ९ ॥ 

[ ७०२ ] ( क्रीस्तासः यत्‌ वाचं वि भरन्ते ) कोई स्तुति करनेवाले भापडी स्तुति करते हैं, (के चित्‌ मनाला? 
निविदः शांसम्ति ) कोई मननशील स्तोत्र गाते हैं, ( आत चां सत्यानि उक्था अवाम ) हम आपडी सत्व 
स्तुतियोको गाते हैं कि तुम्हारा ( न किः महत्या देवेभिः यत थः ) महस्व बढा, हे हस कारण कोई भी डस विषयमे 
वेवोंके साध तुझना नहीं करते ॥ १० ॥ 


भावार्थ -- डे मित्र लौर वहण ! जव लोग घरमै मरते हैं, तब पेट अस्नेहे किये गुम अन्न मरइर रखते हो। 
लविवादित तरुणियाँ अपना अफेळापन सडन नहीं करतीं, वेसी ही नदियां जळसे भरती हें । तब ये प्रफुलित होकर पोषड 
धान्य रत्पन्न करतो हैं ॥ ७ ॥ 

जिह्वासे ऐसा सथदश करना चाहिये जिसते सुसतेवाळे डसम शुद्धिवात्‌ बने | जब देवोंका सत्यम" सद्ाचारवान्‌ 
होता है तब उसकी बुद्धि बढती है । वह देवोंका ही महत्व हे जो वे दाताको निष्पाप बनाते हैं ॥ 2 ॥ 

हे मित्र भोर वरुण देवो! जो आपके प्रिय स्थान हैं, उस्हें जो अष्ट करते हैं, तथा आपके नियमों और बरतॉका अंग 
करते हैं, वे न देव होते हैं, न मनुष्य होते हैं ओर न वत्तमकमं करनेदाळे पत्रके समान ही होते हैं ॥ २॥ 

हे मित्रावरुण देबो | कुछ लोग शापढी स्तुति करते हैं, कुछ लोग आपे हिए मननीय स्तोत्र गाते हे, ठो कुछ ढोर 
आपके महश्वका गुणगान करते हैं, पर इन देवोंका महत्व इतना चढा है कि हलके साथ किमी सी देवकी तुळना नहीं की 
जा खकती॥ १० ॥ 


(१८४) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ इ 


७०३ अवारित्था वां छर्दिषो अभिष्टी युवोमिंत्रावरुणावस्क्ंधोयु । 
अनु यद्‌ गात्रः स्फुरानृजिप्यं धृष्णुं यद्‌ रण वृष॑णं युनजन्‌ ॥११॥ 
[६८] 
( कऋवि'- ११ बाईस्पत्यो भरद्वा जः । देवता - इन्द्रा वरुणो । छन्द = त्रिष्डुप्‌, ५-१० जगती । ) 
७०४ गरुष्टी वां यज्ञ उद्यत सजोषां मनुष्वद्‌ वृक्तबर्हिषो यजंध्ये । 


आ य इन्द्रावरुणाविष अय महे सुन्नाय॑ मह आंतवतेत्‌ ॥१॥ 
७०५ ता हि श्रेष्ठां देबतांता तुजा शरांणां ष्ठा ता हि भूतम्‌ । 
मघोनां माछा तुविशुष्म ऋतेन वृत्रतुरा सैसेना ॥२॥ 


भर्घ- [ ७०३ ] हे ( मित्रादरुणो ) मित्र भौर वरणो ! ( चां अवोः इत्था ) भाप दोनोंके रक्षणके अन्दर 
रहनेवाङेभक्त ( युवोः छर्दिः अभिष्टो ) आपसे घर प्रास करनेशी इच्छा करनेके कायले ( अस्क्रघोयु ) कृतकापे होते 
हैं। ( यत्‌ ) जिसके चारों ओर ( गावः अलुस्फुरान्‌ ) गौवें घूमती रहें और जो घर ( ऋजिप्य श्रृष्णु ) सरक 
झ्येवहार इरनेवाोंको रहने योग्य, झुका भषण करनेमे समधै ( यत्‌ रणे वृषण युनजन्‌ ) भौर जो रणसें बकवास 
वदधणको मेज सच्ता हे ॥ ११ || 
२ यत्‌ गावः अनुस्फुरान्‌- जिस घरके चारों भोर गोवे घूमती हों ऐसा घर चाहिये । 
२ ऋजिष्यं धृष्णुं-- सरळ ष्यवदार करनेवाछ जहां रते हैं और शम्रुका घर्षण करनेमें जो समर्थे हो ऐसा 
बर चाहिये । 
३ यत्‌ रणे वृषणं युनजन्‌-- जो धर युद्में बळवान्‌ तरुणको मेज सकता हो ऐसा घर चाहिने । लर्थात्‌ 
प्रत्येक घरमें ऐसे तरुण हों कि लो बे का दों । ऐसा घर हमें चादिये । 
६८ 
[ ५०४ ] (इन्द्रावक्णो ) हे इस्त नौर वरुणो | ( यः यञः ) जो वश ( अद्य महे इसे ) भाज बढी हच्छा- 
दतिके किये, ( मह सुस्ताय ) भौर बडे सुखरे बिय ( आ. आववर्तत्‌ ) हो रदा है, वद ( वाँ यक्ष: ) आपका यञ्च 
(शरुष्टी सजोषाः ) शीघ्र उत्साहवर्धक, ( उद्यतः ) उद्यमशीढ, ( मनुष्वत्‌ ) मानवोंसे युक्त ( वृक्त-बहिंषः ) फेहे 
नासनोसे युक्त ( यजध्ये ) पज करनेके किये हो ॥ 3 ॥ 
[७०५1 ( ता हि देवताता ष्ठा तुजा ) वे दोनों सचघुच देवें श्रेष्ठ मारक वीर हैं, ( ला हि शूराणां 
शाविष्ठा भूतं ) वे दोनों चूरोंमें बळवान हैं । ( मघोनां मोदिछा तुवि शुष्मा ) जतवार्तोमे बढे और अनेक बर्कोसे युक्त हैं, 
तथा ( ऋतेन ) तस्य ब्यवहारसे ( खुषलुरा सर्वसेना ) कडुको मारनेवाळे भौर सब प्रकारकी सेनासे युक्त हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ- इर मनुष्यको घर प्रापिडी इच्छा रहती हे । सभीकी यह इच्छा होती हे कि उनके अपने घर हों। पर 
बर ऐसा हो कि जिसके चारों ओर गाय घूमती हों । डस घरमें एक बडो सी गोशाळा हो। डस वरके समी सदस्य सरक 
ब्यवहार करने वाळे हों, कोई भो कुटिक ब्यवहार रनेवाळा त हो | देशके प्रत्येक घर ऐसे हों कि जिसके प्रत्येक प्रदस्य 
समच पडनेपर युद्धले जा लके ॥ 13 ॥ 

पञ्च बहुत अन्न मास करनेके लिये हो, इच्छाकी ठति करनेके ठिये हो। यश बढा सुख प्राप्त होनेके ढिये हो । 
लापका यज्ञ शीघ्र ही प्रापिपू्वक डरामयुक्त मानयों द्वारा लासन सुशोभित हुए हैं ऐसा हो। बहुत मनुष्य भा जायें, 
जासनोंपर बेठे और उद्यमशीढता बढे और सबका कल्याण हो । यज्ञ ऐसा हो ॥ १ ॥ 

इस्ड भोर वर्ण ये दोनों देव बज करनेवाळ देबोमे सर्वश्रष्ट हैं । दे दोनों छार्रोंमें बलवान्‌ हैं, थनबानोमें बडे और 
मनेक बढ़ोंसे युक्त हैं तबा सत्व व्यवहारे शचुको मारनेवाळे तथा हर तरही सेनाले युक्त हैं ॥ २ || - 


बूक ६८] आग्थेद्का सुबोध भाष्य (१८५) 


७०६ ता गृणीहि नमस्येभिः धृषेः सुन्नेमिरिन्द्रावर्रण। चकाना । 


बजेणान्यः पर्वसा हन्ति वृत्रं सिवक्त्यन्यो वृजने विप्र! ॥३॥ 
७०७ ग्रा यन्नरं वाबृधन्त॒ विश्वे देवासो नरां स्त्रयां! । 

रम्यं इन्द्रावरुणा महित्वा धश्च प्रथिबि भूतमुवी ॥४॥ 
७०८ स॒ इव्‌ सुदानुः स्वै क्रतावे न्द्रा यो बाँ वरुण दाशति त्मन्‌ । 

इषा स ढिषस्तेरेद्‌ दास्तान वंसंद्‌ रिं रंयिवतंश्च जनात्‌ ॥५॥ 
७०९ य युवं दा्वव्वराय देवा रयिं घत्यो वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌ । 

अस्मे स ईन्द्रावरुणावपिं ष्यात्‌ प्र यो भक्ति वनुपामञस्तीः ॥६॥ 


अर्थ- [ ७०६ | ( नमस्येभिः राबैः सुन्ने: ) नमस्कार पूर्वक, उत्तम बढशाठी स्तोत्रॉसे ( ता चकाना 
इंद्रावदणा ) उन तेजस्वी इंद्र भोर वरुणोंकी ( शृणीहि ) सृति करो, ( अज्यः चञ्जेण शवला ) एक इन्द्र वज्र 
क (बुज इन्ति ) दृत्रको मारता है भोर (अन्यः वृजनेषु सिर्षाक्त ) दूसरा बटण संकटोमें सहाय्य 
करता है ॥ ६ ॥ 

[५०७] (झाः च नरः च वावृधन्त) खियाँ नोर पुरुष कितने भी बह गये, ( शिश्वे देवालः') सब विध 
(नयं स्वगूर्ताः ) नेताम स्वकीय उद्यप्रसे कितने भो बह गये, (योः च पृथित्री च उवाँ ) श॒ भौर एयिवी 
कितनी भी बडी हु तो मी (प्यः ) इन सबसे ( इन्द्राबरणा ) इन्द्र भोर बदण ( महित्वा प्र भूतं ) भपने महत्वके 
कारण झेष्ठ हैं ॥ ४ ॥ 

[७०८] (स इत्‌ खुदालुः ) वह सच्युच उत्तम दाता हे, ( स्ववान्‌ ऋजावा ) वह लात्मशक्तिसे युक्त और 
ख्व नियभसे चळगेवाढा है । दे ( इंद्रावरुणा ) इन्द्र भौर वरुणों! (यः वां त्मन्‌ दाशति ) जो नापको स्वयं देता 
है। ( सः दास्वान्‌ इषा द्विपः तरेत्‌) वद दाता नडवानसे द्वेष करनेवाकोको मी तैर कर दूर करता है। (रयिवतः 
जनान. च रयिं वंलत्‌ ) घनवान्‌ छोगोंको मी वह धन प्रवान करता हे | ५॥ 

(७०९ ] दे ( इन्दावरुणौ ) इन्त्र नौर वरुणो ! ( युवे ) भाप दोनों, दे (देवा ) देवो | ( दाश-अध्वराय ) 
दान झर अर्दिपाशीक पुरुषके ळिये ( वसुमन्तं पुरुक्षुं यं रयि धत्थः ) पऐऐश्रयंयुक्त और भन्नयुक्त जैसा धन देवे हैं, 
( ञः भस्मे भारि स्यात्‌) बद धन इमें भी मिळे, कि (यः वजुषां झशस्तीः प्र भनक्ति) जो निन्वकोंकी 
विस्वालोंको नष्ट करता है ॥ ९ ॥ 


भावाधैं-- हे मजुष्यो ! उत्तम भौर बरूशाकी स्तोत्रोसे तेजस्वी इन्द्र भोर वरुणकी स्तुति करो । इन दोनों देवों 
एक देव इन्द्र अपने वज़को बळे फेककर मारता हे, नोर दूसरा देव वरुण संकटोमें सहायता करता हे । एक देव इन्द्र भपने 
बडदे वज़को मारता हे, भौर दूसरा देव कष्टोके समय छोगोंकी सहायता करता हे ॥ ३ ॥ 

ख्ली-पुरुष शर्यात्‌ मनुष्य चाहे कितना भी यढ जाएं, सभी ज्ञानी भपने उद्यम चाहे जितना बढ जागें, य॒ और प्ृष्वी 
चाहे जितनी भी विस्तृत हो जाव, पर इन सबसे भी इन्द्र और वरुण बढ़े हैं। भर्यात्‌ इन इख भोर वरुणदेवोंसे कोई भी 


श्रेष्ठ नहीं हो सकता ॥ ४ ॥| 
बह सच्मुच उत्तम दाता हे, वह भार्मबढसे युक्त हे भोर वह सत्य नियमॉका पाळत करनेवाला हे । मनुष्यको 


जास्मिक बढ संपादन करना, सत्य नियमोंका पाढन करना भौर उत्तम दान करना योग्य हे। जो अपना घन दानमें देता 
है, वह भ्र होता है । वह दाता अन्का दान करके बावुलॉको भी दूर करता है। दानखे शत्रु भो मित्र बतते हैं | घनवा- 
नोडो भी घन देता है | ५ ४ 

२४ ( ऋ. सु. भा. मे. ६ ) 


(१८६) ऋग्वेवका सुबोध भाष्य [ मंडक ६ 
७१० उत नं; सुत्रात्रो देवगोपाः सूरिम्य॑ इन्द्रावरुणा रयि! ध्यात्‌ । 


येषां शुष्मः पृत॑नासु साहन प्र सथो चुम्रा तिरते ततुरिः ॥७॥ 
७११ नू नं इन्द्रावरुणा गृणाना पृङ्क्त रयिं सोश्रवसायं देवा । 

इत्या गृणन्तो महिनंस्य भ्र्धा ऽपो न नावा दुरिता तरेम ic 
७१२ ग्र सम्राजे बृहते मन्म नु प्रिय मचे देवाय वरुणाय सप्रथो। । 

अयं य उवी मंहिना महित्रतः क्रत्वा विभात्यजरो न ओोचिषां ॥९॥ 
७१३ इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतु मद्ये प्रतत्रता । 

युवो रथों अष्रं देववीतये प्रति स्वसंरञ्रुपं याति पीतये ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [७१० ] दे इन्द्र नौर बरुणो ! (नः सूरिभ्यः ) हमारे विद्वानोंको ( उत खुत्रात्रः देवगोपाः रयिः 
स्यात्‌ ) डत्तप रक्षण जिले होत! है नोर देव मो निसका रक्षण करते हैं रेला घन मिळे । (येषां शुष्मः ) जिनका 
सामर्थ्यं ( पृतनासु साह्वान्‌ ) युम विजय मिळानेवाळा है, जो ( ततुरिः ) त्वरासे ( द्यम्ना ) नपने तेजसे ( सद्यः 
प्र तिरते ) तत्काळ छांघकर दु.खसे परे जाता है ॥ ७॥ 

[७११] है (देवा इन्द्रावरुणा ) देव इन्द्र और वरुणो | ( गृणाना ) स्तुति किबे गये तुम दोनों ( सोश्रवसाय 
नः राये पृक्तं ) बशके ढिये हमें धन दे दो । (इत्था महिनस्य दार्थः गृणन्तः ) इस तरद्द भापके महान्‌ सामरथ्येढी 
स्तुति करते हुए इम कोग ( अपः नावा न ) उढप्रवाहॉको नौकासे मैसे पार करते हैं तैसे ही ( दुरिता तरेम ) इम 
पार्पोको दूर करेंगे ॥ ८॥ 

[७१२] (रते संराजे ) बडे सम्राट । देवाय वरुणाय ) वरुण देवडी ( स-प्रथः प्रियं मन्म ) वरास्वी 
प्रिय ऐसे मनमीय स्वोत्रसे (चु घ अचं ) स्दुलि कर । ( यः अये मद्विचतः ) जो थड बडा कवेर्ववाच (अजरः ) जरार हित 
( माहिना चर्वा ) अपने महिमसे बढी पुथिवीको ( क्रत्वा शोचिषा न विभाति ) कतृत्वखे भोर अपने प्रकाशसे प्रकाझनेके 
समान प्रकाशित करता है ॥९॥ 

[५१३] दे ( सुत-पौ इन्द्रावरुणा ) सोम पोनेवाळे इन्द्र भोर वरूणो ! हे (श्वतवता ) व्रतके पाळनकर्ता ] 
(इमं) इस ( सुत) निचेढे ( मद्ये सोमे गिवतं ) भानंदकारक सोमरसद्ो पीक्षो। ( युवां रथः ) तम्दारा स्थ 
( सोमपीतये ) सोमपानके किष भौर ( देववीतये ) देवॉकी बालिके किये ( अध्वरं प्रति ) नहिंसक यज्ञस्थानके पा 
( पीतये ) रसपान करनेके किये ( प्रति स्वरं उपयाति ) प्रध्ये यज्ञस्यानके पास जाता है ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र भोर वरुण देवो ! तुम दोनों दान देनेवाढे और अ्र्धिसाशीर पुरुषे लिए पेशवय॑युक्त भौर 
अन्नयुक्त घन देते दो, वेसा घन इमे मी प्राप्त हो । दम ऐसा घन प्राप्त करें कि जो निन्दकोंको दूर करे | दानके दारा 
निन्दकोको भी प्रसंशक किया जा सकता है ॥ ६ ॥ 

हमार ज्ञानि्योको ऐसा घन मिळे, जो उत्तम रक्षा करनेवाळा हो, भोग जिसका रक्षण देव भी सतत करत हो। पेसे 
बनोसे प्रास सामथ्ये युद्धोर्मे निःघन्बेह विजय काता टे । स्वरासे का कानेजराळा जपने ते तसे आत्रुभोंको पार करता है भोर 
बिजयी होता है ॥ ०॥ 

हे इन्त्र भौर वरूण देयो | उत्तम कीर्ति प्राप्त करनेके लिये घन इमे ३ दी । घन यश बढानेवाढा हो । मदान बळकी 
इस स्तुति करें | पापको हम तेर कर पेरे जॉय । जिम तरद तलोंका नौकासे पार करते हैं वेसे दम पापोसे पार हों ॥ ८ ह 

इ मनुष्यो ! बढे मन्नाउ वरुण कवके किये प्रिय स्तोत्र बतल्वितासे गाग्रो | यह बढ़े कार्य करनेवाळा जरारदित नपने 
मह।न खारभरसे इस पर्वकः ४प्नेरेसरे पक हित बरत। ॥५॥ 


दक १९ ] ऋग्वैदका सुबोध माध्य (१८७) 


७१४ इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य बृष्ण; सोमस्य वृषणा बषेथासू । 
इदं वामन्ध; परिंधिक्तमस्मे आसद्यास्मिन्‌ बहि्षि मादयेथाम्‌ ॥ ११॥ 
[६९] 
( ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाज; । देवता- इन्द्राविष्णू । छन्दः- जिष्डुप्‌ । ) 
७१८ सं बां कमेणा समिषा हिंतोमी -न्द्रांविष्ण अप॑सस्पारे अस्य । 


जुवेथां यञ द्रविणे च धत्त मरिषटेन! पथिर्मिः पारयन्ता ॥१॥ 
७१६ या विश्वांसां जनितारा मतीनाः मिन्द्राविष्णू कलषा सोमधाना । 
प्र वो गिर! स्याना अवन्तु प्र स्तोमासो ग्रीयर्मांनासो अर्कै; ॥२॥ 


अर्थ-- [ ७१४ ] ४ ( इन्द्रावरुणा ) इत्य भौर वद्णो ! ( मधुमत्तम स्य ष्णः सोमस्य) नति मधुर बळवर्धक 
लोमके रसका प्राशन, हे ( वृषणा ) बडवान्‌ वीरों! ( त्रषेधां) बढके साथ करो । (इद्‌ अन्धः) बद रस (बां 
परिषिक्त ) लापके किये ही तेयार काळे रखा है ( अस्मिन्‌ बहिषि आद्य ) इन लात्तनपर बैठकर (अस्मे 
मादयेथां ) इससे आगरिद्त हो जानो ॥ ११ ॥ 

[६९] 

[७१५] दे ( इ्दा-बिष्णू ) इन्द्र बौर विष्णु | ( र्य आपलः पारे) इस कमरे लस्वमें ( वां कर्मणा लं 
दिनोमि ) जाप दोनोंको में कमसे प्रेरित करता हू जोर (हघा सं ) लब्से उत्साहित करता हूं। ( यज्ञ जुषेथां ) 
हमारे यज्ञमें तुम बाग भौर ( द्रविणं च धत्तं ) हमें धन दो तथा ( अरिष्टरे: पथिभिः पारयम्हा ) कृष्टहित मासे 
इसमें दुःकोंसे पार करो॥ १ ॥ 

[७१६] (या विश्वासां मतीनां जनितारा) जो सब सद़ुद्भियोडी प्रेरणा देनेदाळे हैं । हे ( इन्ट्रा-विष्णू ) 
है इख नोर विष्णु | भापके किये ( सोमधाना कलशा ) सोमसे मरे ये दो पात्र रखे हैं । ( वां दास्यमानाः गिर: ) 
जापकी हतुतिके शब्द (प्र अवन्तु) हमारी रक्षा करे! नोर (अके! गीयमानासः स्तोमासः प्र ) गायन किये 
जआनिवाळे स्तोत्र दुमारी रक्षा कर ॥ २ ॥ 


मावा हे सोमो पीनेवाढे इस्तर नोर वरण देवो ! तुम दोनों निचोडे हुए इस आनेदृकारy रखो पीलो। 
इम्हारा रथ श्लोमक। पान कानेके किए ओर देवत्वकी प्रासिडे किए प्रस्बेक बञ्चमे दुम दोनोंको के जाप ॥ १० ॥ 

है बढवान्‌ वोरो ! तुम बढसे युक्त हो$र इस मधुर शोर. सोमवर्ध$ क्षोमरसको पीमो। यह रक्ष आपहीके छिए 
हेढ्यार करके रक्षा हुआ है । इस पशमें भाकर स्वयं मी भानेद्त दोश और हमें मी आानन्द प्रदान करो ॥ 118 

हे इत्र और विष्णु ! इस बश्च कमेके लस्तमें ठुम दोनोंछो में अपने कमेंसे प्रेरित करता हूं भौर भन्नते बत्सादित 
करता हू । दे देवो ! हमारे बोते तुम भाओ लोर हमें घत दो तया कष्ट रहित आगोले हमें के आकर इसें दुःखोंसे 
पार कराणो ॥ १ ॥ 

समी सद्बुदधियोँडो मेरणा देनेवाडे इग और विष्णू ! तुम्हारे किट सोमे अरे ये बो पात्र रखे हैं। तसरे किए 
किए जानेवाळे स्तुतिके शब्द हमारी रक्षा करें । 1२७ 

+ 


(२२८) ऋग्बेदका खुबोघ आध्यं [ मेक ६ 


७१७ इन्द्राविष्णू मदपती मदान! मा सोमे यातं द्रविणो दर्भाना । 


सं वांमज्ञन्त्वक्तुर्मिमंतीनां सं स्तोमांस! शस्यमांनास उक्ये! ॥३॥ 
७१८ आ वामश्वांसो अभिमातिषाइ इन्द्राविष्णू सधमादो वहन्तु । 

जुषेथां विश्वा हव॑ना मतीना- मुप ब्रक्षाणि शुणुठं गिरो मे ॥४॥ 
७१९ इन्द्राविष्णू तत्‌ पंन॒याट्य बाँ सोमस्य मद उरु चेक्रमाथे । 

अङणुतमन्तरिक्षं वरीयो 5प्रंथतं जीवसे नो रजांसि ॥५॥ 
७२० इन्द्राविष्णू इविषा बाबृधाना 5ग्रांद्याना नमसा रातहड्या । 

दृतांसुती दरविणं धत्तमस्मे संमद्र; स्थ॑ः कलश! सोमधान; ॥६॥ 
७२१ इन्द्राविष्णू पिब॑तं मध्वो अस्य सोम॑स्य दस्रा जठर एणेथाम्‌ । 

आ वामन्षाँसि मदिराप्यग्म जप ब्रह्माणि शृणुतं हव॑ मे ॥७॥ 


[७१८] दे ( इन्द्राविष्णू ) इन्त्र नोर विष्णु! (अभिमातति- सहः ) रात्रुका पराजय करनेवाळे ( लक्च- माझ; ) 
साथ रहनेसे आनन्दित होनेवाके ( क्रश्वासः ) घोडे (बां आ चहस्तु) नापको इधर के भाव । ( मतीनां विश्वा हवना 
यी 2 मतिम्ानेकि सब स्तोत्र सुनो, ( ब्रह्माणि उपझ्युणुतं ) जञानके स्तोत्र सुनो भौर ( भे गिरः ) मेरी प्रार्थना 

॥४॥ 

[७१९ | दे ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र और विष्णु! ( बां तत्‌ पनयाय्यं ) नापका वह वर्णनीय पराक्रम दे, ( छम शच 
पदे उरु चक्रमाथे ) सोमके नानन्दमेँ इस बिस्तीणे विश्वमे भापने भाक्रमण किया है, (अन्तरिक्ष वरीयः अक्णुतं ) 
अन्तरिक्षको विज्ञाढ बनाया भौर ( नः जीवसे रजांलि अप्रथतं ) हमारे जीवनके लिये ये रजोहोक फैडाये हैं ॥ ५॥ 

[७२०] हे ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र भौर विष्णु ! भाप ( हविषा वाबूघाना ) इविष्यान्नसे हृश्युष्ट होते हो, 
( अग्न-अद्वाना ) तुम उसका प्रयम्र स्वीकार करते हो । ( नमसा रातहव्या) नमस्कारले तुम संतुष्ट होते दो । तुम 
(घृतासुती ) घीकी भाहुतिको प्रेमसे स्वीकारते हो, ( असमे द्रविणं घत्तं ) हमारे ढिये धन देदो । ( समुद्र: स्थः ) 
समुद्र जैसे तुम गंभीर हो नौर ( कलशाः लोम-घानः ) यह कङश सोमसे भरा है वेसे तुम मी परिपूणे हो॥३॥ 

[७२१] दे ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र बौर विष्णु ! ( अस्य मध्यः कोमस्य पिवतं ) इस मधुर सोमरसको पीनो । 
दे (दस्रा ) दर्शनीय देवो ! ( जठरं पृणेथां ) पेट भरकर पीनो । ( झन्घांलि वां आ अग्मन्‌ ) घे सोमर भापके 
पास पहुंचें । ( मे दवं त्रह्माणि उप स्टणुतं ) मेरी मायना भोर मेरे स्तोत्र सुनो ॥ ७ ॥ 

मावाथे-- हे इन्द्र भोर विष्णु देवो | तुम दोनों भानन्दके स्वामी हो, दसळिप घन केकर इस यके पास नामो । 
यशसें आने पर स्तोतार्थोके द्वारा गाए गए स्तोत्र तुम्हे सुभाषित करें ॥ ३ ॥ 

है इन्द्र और ! पराजय करनेवाके तथा साथ साप रहकर भानन्त होनेवाळे घोडे ढे 
आदें। यी हा वका स्तोत्र छुनो, व्हानियोंके स्तोत्र छुनो और साथ ही मेरी प्रार्थना भी सुनो हा कळ 

डे दण्द ओर विष्णु देवो ! आएका बद पराक्रम वण्नीय हे, क्योंकि सोमके भनन्दुमेँ इस विस्तीण विश्व भापने 
ब्यास किया था | आपने इस विस्ठीणे शक कैछाबा, भोर हमारे जीवनके किप ये समी डोक बनाये ॥ ५ ॥ 

है देवो ! तुम इविण्याजसे हृष्टपुष्ट होते हो, तुम डस हविष्याब्रको सर्व प्रथम स्वीकार करते हो, तुम नमस्कारोसि 
सन्तुष्ट होते हो, बुम घी की जाडुतिको भेमसे लोका के हो । इमारे बिए घन दो ॥ ६ ॥ न 


चूक्त ७०] ऋण्वेद्का सुबोध भाष्य (२८६) 


७२२ उमा जिंग्यधुन परा जयेथे न परां जिग्ये कतरबनेनों! । 
इन्द्र विष्णो यदर्वस्टयेथां त्रेषा ससख वि तंदैरयेथाम्‌ ॥८॥ 
[७०1 
( ऋषिः- बाइस्पत्यो भरद्वाज! | देवता- द्यावापृथिवी । छन्‍दः- जगती ।) 
७२३ पत्ती श्रुवनानाममिश्रियो-्वी पृथ्वी मंधुदुघे सुपेश्चंसा । 


द्याबरांपूथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतक्षा ॥१॥ 
७२४ अतंअन्ती भूरिधारे पयस्वती घृतं हुंद्दाते पुकृते झुचित्रते । 
राजन्ती अस्य भरुवनस्य रोदसी अस्मे रेत) सिञ्चतं यन्मङुर्हितम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [७२२] ( उभा जिम्यथुः ) तम दोनों विजय इरते हो। (न परा जयेथे) कभी पराजित होते 
नहीं। (एनो: कतर+ च ) इनमेंसे दुर मी (न परानिरये) पराजित नहीं होला हे । हे इन्दर भौर विष्णु | (यत्‌ 
झपस्पृघेथां ) नब तुम स्पर्धासे कार्य करते दो तय (पतत्‌ सइस्ले ) इस सदस अप्नॉक तुम (अघा पेरयेथां ) 
तीन प्रकारसे हिकाते दो ॥ ८ ॥ 

[७०] 

[७२३] ( छृतवती ) जलसे युक्त ( भुवनानां अभिश्रिया) सब सुतनोंको आश्रय देनेवाढी, ( उदी ) 
बिस्तीने ( पृथ्वी ) फेडी हुई ( मघुदुधे सुपेशसा ) मधुर नज़्रस देनेवाकी, सुन्दर ( चावापूथिब्री ) थुबोक कौर 
पृथिवी ( अजरे ) जरारहित ( भूरि-रेतसा ) बहुत शक्तिसे युक्त हे ( वरुणस्य धमेणा विष्कभिते ) ये दणके 
निषमले धारण किये गये हें ॥ । ॥ 

[७२४] (असञ्चन्ती ) परस्पर पुष्‌ रदनेगाळी ( भूरिधारे. पयस्वती ) बहुत मपबाहोसे युक्त, वूधसे 
मरपूर ( सुकृते शुचिक्रते ) सत्कर्मेकर्ण भौर पवित्र त्रतदाढेके छिये ( घृतं दुहाते) पी को देती डे, ( अस्य 
ुबनस्य राजन्ती ) इस भुवनको प्रकासित करती हे ऐसी ( रोद ली ) दे चावापृथिवी | ( मजुर्दित यत्‌ रेतः ) 
मनुष्ये ढिये जो हितकर है वह जळ ( अस्मे सिञ्चतं ) इमारे किये प्रवादित करो ॥ २॥ 


आवार्थ-- हे देवो ! इस मधुर छोमरसन्नो पीश्षो, हे दशेनीय देवो ! तुम पेट भरकर इस खोभरखको पीणो और 
मेरी प्राथना सुनो ॥ ० ॥ 
नौर विष्णु दोनों देवोंमें छोई मी हारता नहीं हे, दोनों ही विजय प्राप्त करते हैं। इनमें किप्तीढो मी कोई तु 
नहीं Fos । पर ha जापसमे दी स्पर्धा करने रुगते हो, तब साहा ढोक डरके मारे कोपने हगता है ॥ ८ ॥ 
नोर पृथ्वीको$ जलसे युक्त, सब सुवनोंको आश्रय देनेवाळे, बहुत विस्तीणे, मजुर अन्नरस देनेवाळे, विनाशी 
कोर ra । बे दोनों ढोक वरुणके नियमॉमे चढते हैं ॥ १ ॥ 
पुक दूसरेसे ब! रहनेवाढी, अनेक अळप्रवाहोंसे युक्त ये शुळोक और प्रथिवीकोक डत्तम और पवित्र कमै 
अ अह रे बिके सुदनोंको प्रकाशित करते हैं। हे चावाएयिवी ! अनुष्योकि छिए जो 
हितकर है, बह जळ इमारे किए प्रवाहित करो ॥ ३ ४ 


(१७) ऋग्वेदका लुचोध भाष्य [मॅड ६ 
७२५ यो बांमुजवे क्रम॑णाय रोदसी मर्तों दुदा३ विषणे स सांघति । 


र प्रजाभिर्जायते धर्मेणस्परिं. बुबो! सिक्ता विषुरूपाणि स्वा ॥३॥ 
७२६ पृतेन धावाप्रथिवी अभीवृते इतभियांशरुतपचा शृतावृर्भा । 

उबी पृथ्वी होवू पुरोहिते ते इदू विप्रा ईते ुन्नभिष्टयं ॥४॥ 
७२७ मधुं नो द्यार्वापृथिवी मिंमिक्षतां मधुथुता मधदुधे मधुंवते । 

दाने यज्ञ द्रविणं च देवता महि अवो वार्जमस्मे सुवीये्र ॥५॥ 
७२८ ऊर्ज नो यौशं एथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता विश्वविदा सुदंससा । 

संरराणे रोद॑सी विश्वईस्थुवा सनि वाजं रयिभस्मे समिन्वताम्‌ ॥६॥ 


अर्थे [७२५] हे ( रोदली धिषणे) चावाएविवी, हे धारण करनेबाको | (य; मते; ) जो मनुष्य 
( ऋजबे क्रमणाय ) सरळ जीवन क्रमके लिये ( था दंदाश ) जापको भर्पण करता है, £ खः साधति ) वह यक्ष 
कमाता हे । ( धर्मणः परि ) घमंके उपर रइनेवाळा ही ( प्रजाभिः प्र जायते ) पुत्रपौत्रॉसे जन्मता हे क्योंकि ( युवोः 
लिक्ता ) नापसे निकळे ( सुरता विषुरूपाणि ) उत्तम नियम भनेक हैं परन्तु वे सब उत्तम प्रकारके हैं| ३॥ 

[७२६] ( द्यावापृथिवी घृतेन अभिवृते ) प्र भौर एयिवी जडले युक्त हैं। वे ( घृतश्चिया ) जडकी शोमासे 
युक्त ( घृतपूला ) जलसे स्नेहसंबंध रखनेवाके भोर ( घुतद्वुधा ) जठका संवर्धन करनेवाले हें । ( उबी पृथिवी ) 
हुम बिशाळ कौर भमर्याद हो । ( होतवूर्य ) होताके वरण करनेके समय ( पुरः हिते ) लागे भाप रहे हो। ( खुखं 
इष्टये ) छुखप्राप्तिके किये ( विप्रः इत्‌ ते इळते ) ज्ञानी छोग तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

[७२७ ] दे छु नौर इथिवी ! (न; मधु मिमिक्षतां) हमे तुम दोनों मधुररससे मिळानो | हुम दोनों ( मधुश्चुता ) 
मधुर रसका खाद करनेवाली, ( मघु-दुघे ) मधुर रसका वर्षाव करनेवाली हैं भोर ( मधु-घते ) मधुर रस देना तुस्हारा 
स्वभावही हे।( यह दरविणं देवता च दृघाते ) यज्ञ, घन और देवस्वको धारण करनेवाले तुम (अस्मे ) हमें ( सुवीर्ये 
वाजं मदि अवः ) उत्तम वीये, बढ भौर महान्‌ यश वे दो ॥ ५ ॥ 

[ ०२८ ] ( नः यौः च पृथिवी च ) इमारा यु भौर ए्रथिबी ( ऊर्ज पिन्वतां ) बक बढावें, वे हमारे ( पिता 
माता ) मातापिता हैं, तथा वे ( बिश्वबिदा खुदूससा ) सब जाननेवाळे और उत्तम कार्य करनेवाके हैं । (स्ते रराणे 
रोदली ) उत्तम तेजस्वी छु भौर परथिवी ! तुम ( दिश्व-शां-सुवा ) सबका कल्याण करनेवाली हो, ( अस्मे ) हमारे 
ढिबे ( सनिं वाजं रयि ) यश, बळ भौर धन ( सं इन्वतां ) मिळे देखा करो ॥ ६ ४ 


आवार्थ-- सरक जीवनके ढिये जो दान काता हे वह सफळ होता हे। जे पर रहता हे बह संतानॉखे 
झुकत होला हे । हे द्यावाएयिवी ! तुम्हारे नियम अनेक हैं भौर विविध प्रकारके हैं ॥ ३ ॥ 

शु थोर पुथिवी ये दोनों छोक जह़से युक्त हैं । ये दोनोंदी डोक जढका संवर्धन करनेवाळे हैं। बे दोनोंदी विशाक 
जोर अमर्यादित हैं । सुखप्रासिके लिए ज्ञानी जन इन ढोकी स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 

है चावाएयिवी ! हमें माधुर्य प्राप्त करालो । मधुर अत धारण करनेदाळे, मधुरताका वर्षाव करनेवाळे लौर मथुत्ताका 
खाव करनेवाले हो | मलुष्यका व्रत मधुरताकी बृद्धि करे। हमें उत्तम वीर बढ़ भौर बढा यश मिळे। मनुष्य लपना भाचरण 
मीठा रखे और चरू तया वीयै बढाकर यशस्वी हो | ५॥ 

बे धावाइयिवी हमें ुत्रपौत्रयुक्त यश) भन्न, बल कौर धन दें । थावा पृथिवी तेजस्वी हे ओर सबका कल्याण करनेवाडी 
हे। बे सबके माता-पिता सब जाननेवाळे और उत्तम कार्य करनेवाले हे । माता-पिता उत्तम ज्ञानी भौर सत्कर्म 
करनेवाळे हों ॥ ६ ॥ 


चूक ७) ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९१) 


[७१] 
( ऋषिः- बाहंस्पत्यो भरद्वाज; । देवता- सबिता | छन्दः- जगती, ४-३ त्रिष्द्प । ) 


७२९ उदु ष्य देवः मंविता हिरिण्यया बाहू अयंस्त स्नाय तुक्रतु! । 


घृतेनं पाणी अभि प्रुष्णुते मखो युग सुदक्षो रज॑सो विधर्मणि ॥१॥ 
७३० देवस्य वयं संबितु; पर्वीमनि भ्रेष्ठे श्याम वसुनश्च दावने । 

यो विश्वस्य द्विपदो यअतुष्पदों निवेश्ने प्रसते चासि भूम॑न! ॥२॥ 
७३१ अद॑ब्धेमि। सत्रितः पायुभिष्ठै शिवेमिंरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌ । 

हिरॅण्यजिड! सुविताय॒ नव्यसे रक्षा मार्किनों अघञ्चैस रचत ॥ ३॥ 
७३२ उदु ष्य देवः संविता दमूना हविर॑ण्यपाणिः प्रतिदोषमस्थात्‌ । 

अयोह्नुयेजतो मन्द्रजिह्ब आ दाशुषे सुवति भूरिं वामम्‌ ॥४॥ 

[७१] 


अ्थ-- [ ७२२ ] ( सविता खुक़तुः स्यः देव! ) जगत्‌का प्रसव करनेवाके, उत्तम कमे करगेवाढे डस सूर्य 
देवने ( ऊ) निश्चयसे ( सवनाय ) दान देनेके लिये ( हिरण्यया वाह ) अपने सुवर्णमय बाहू ( उत्‌ अयंस्त) ऊपर 
उठाये हैं । ( सुदक्षः युवा!) उत्तम दक्ष, तहण तथा ( मखः ) पवित्र यज्ञस्वरूप यह देव ( रजसः विधर्मणि ) 
रजोळोकके विविध रूपॉमे ( घुतेन पाणी अभि प्रुष्णुते ) जळसे युक्त अपने बोनों हाथ ऊार डडाता हे ४ १ ॥ 

[७३०] (वयं) इम ( लवितुः देवस्य ) जगदुः्पाइरु सबिता देवकी ( श्रेष्ठे सवीमनि ) श्रेष्ठ प्रेरणामें 
( बलुनः च वाचने स्याम ) और घनके दागके समय हम डपस्यिठ हॉ । (यः) जो वू ( विश्वस्य द्विपदः चतुः 
ठ ) सब द्विपाद्‌ भोर चतुष्पादके ( भूमनः निवेशने प्रश्नत्र च) विखडे विश्राम और ब्यवसाबमें कारण ( झालि ) 
वूहै॥२॥ 

[७३१] (अध भदऽ्घेभिः शिवेभिः पायुभिः) भौर न बुबनेवाके कढ्याणकारी रक्षणोंसे, ह (सवितः ) 
जगदुस्पादक देव ! ( नः गये परि पाहि ) हमारे घरकी रक्षा कर । ( हिरण्य जिह्कः ) सुवणं जिह्ठावाढे त्‌ ( नव्यसे 
सुविताय ) नवीन सुके किये ( रक्ष ) हमारी रक्षा कर । ( अघरांल; नः माकिः ईशत ) पापी इमपर कमी झाखन 
न करे ॥ ३॥ 

[५३२] (उ) निश्रवसे (यः दुमूना सविता देवः) वद मन शान्त रखनेवाका, जगत्‌ डटपश्च करनेवाळा सूये 
देव ( दुलूनाः हिरण्यपाणिः ) मतको अपने भाघीन रखनेवाका, सुवर्णकें दाषवाढा ( प्रतिदोष अस्थात्‌ ) मरे रात्रीके 
समासिपर ढद्यको प्रास होता हे । ( अयः हनु; ) कोदे नेप्ती हचुवाका ( यजतः मन्ठ्रजिह्: ) पूज्य जोर आनेदुकारक 
शब्द्‌ बोळनेवाळा वह देव ( दाशुषे भूरि वामं आझुवति ) वाताको डत्तम धन देता हे॥४॥ 


भाषार्थ-- उत्तम कर्मे करनेवाला, सबका प्रसव करनेवाळा देव अपने सुवणेके समान बाहू दान देनेके छिये उपर 
डढाता है । वह डत्तम दक्ष, तरुण लौर यज्ञरूप है ॥ १ ४ 

वह प्रभु सब द्विपाद, चहुष्पादोंके निवास, विश्राम नौर उद्योगके किये कारण हे । जगत्‌ हस्पन्न करनेवाडे देवकी 
मेष मेरणामें तथा घन दानके समय हम डपस्थित हों ॥ २ ॥ 

हे सविता | न दबनेवाळे कल्याणकारी रक्षणोंसे हमारे घरकी रक्षा कर । रक्षक न दुबनेवाळे हों, कक्याणकारी हों । 
थे रक्षक हमारे घरकी रक्षा करें। हमारे घर सुरक्षित दो । उत्तम सुख हो इस्रकिये संरक्षण करें । पापी हमपर स्वामिस्व 
कभी न करें । पापीके लाधीन हम कभी न हों ॥ ३॥ 


(१९९) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मेब्ड इ 


७२३ उदू अयाँ उपबृक्तेव बाहू हिंरण्यर्या सबिता सुप्रतीका । 


दिवो रोहांस्यरुहत्‌ पृथिव्या अरीरमत्‌ पतयत्‌ कचिदम्बैम्‌ ॥५॥ 
७३४ वामम संवितर्वाममु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः । 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया जिया वांममाजँ। स्याम ॥६॥ 
[७२] 


( क्रषिः- ५ बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता - इन्द्रासोमौ । छन्दः- बरिष्टुए।) 
७३५ इन्द्रासोमा महि वढू वां महित्व॑ युवं मानि प्रथमानि चक्रथुः । 
युवं सये विविद थुंयुवं स्व } ¬ विश्वा तमांस्यहतं निदं ॥१॥ 
अर्थ-- [७३३ ] ( उपवक्ता इश बाहु उद्‌ अयान्‌ ड ) वक्ता जैसे नपने बाहू ऊपर करता है वैसा यह 
( छुप्रतीका सविता हिरण्यया ) उत्तम दरनीय सुवर्णके समान सुनाएँ फ़ैलाकर सविता उदयको ग्रास हो रहा हें। 
(दिवः रोह्ांसि असुहृत्‌ ) दुळोकडे उच्च भार्गोपर चढा है । ( पृथिव्याः कञ्चिद्‌ अभ्वं पतयत्‌ ) ृष्यौपर किल्ली 
तरहके डरपातको बंद करता है ( अरीरमत्‌ ) सको रममाण करता है ॥ ५ ॥ 


[७३४] दे (देव ) दिष्य ( सवितः ) सू ! ( अद्य वामं उ) भाज हमें उत्तम धन प्राप्त हो ( श्व। बामं 
उ) कळ मी हमें घन प्राप्त हो । ( द्वि दिवे अस्मभ्यं वामं सावीः ) प्रतिदिन इमे उत्तम घन दे । ( भूरे! वामस्य हि 
क्षयस्य ) त्‌ बहुत घनका और आश्रयस्थानका स्वामी हे । ( अया घिया वामभाजः स्याम ) इस भक्तिसे हम डत्तम 
अनके भागी बने ॥ ६ ७ 


(७२) 

[५७६५] है ( इन्द्रालोमा ) इन्द्र नौर सोम ! ( वां तत्‌ महित्वं माहि ) भापडी वह महिमा बढी हे । ( युवं 
महानि प्रथमानि चक्रथुः ) तुम दोनोंने बडे श्रेष्ठ कप किये ये ' ( युवं सये विविदथुः ) तुमने सूर्थको प्राप्त किया, 
( युवे स्वः विश्वा तर्मालि अद्दते ) तुम दोनोने प्रकाशसे सव अन्धकारका नाश डिया तया ( निदः च) मिंदोंको 
भी दूर किया | 1॥ 


भावार्थ-- वह सविता देव मनको शान्त रखनेवाळा, जगत्‌को उत्पश्च करनेवाळा, मनको अपने अधीन करनेवाढा, 
छुनहेरे हार्यो नर्थात्‌ किरणोंवाळा तथा हर रात्रीकी समासि पर उदयको प्रास होता है। पूज्य लौर जानम्दुदायक शब्दोंको 
बोळनेवाळा यह सविता देव दाताको डत्तम घन देता है ॥ ४ ॥ 

जिस तरह कोई भाषण करनेदाछ। मजुष्य अपने बाहुओओंको उठा डठाकर भाषण देता है, डक्षी तरह यह सविता देव 
अपनी सुनहरी किरणोंको ऊपर करके डदय होता हे, उदय होनेके बाद वढ पथिवीपरके अन्धकारको दूर करता हे भौर 
सबको आनंदित करता हे ॥ ५॥ 

हे सविता देव | नाज हमें उत्तम घन प्राप्त हो और कळ भो हमें उत्तम धन प्राप्त हो, इस प्रकार प्रतिदिन इमे 
डत्तम घन दो । तुम बहुत प्रकारके घनके स्वामी दो, भत: तुम्हारी भक्ति करके हम उत्तम घनके भागी हों ॥६ ॥ 

हे इसर भौर सोम ! नापकी महिमा बहुत बढी हे, क्‍योंकि तुम दोर्नोने बहुत जेष्ठ कमै किए हैं, तुमने सूयेको प्रेरित 
करके डक्षके प्रकाशसे अन्धकारको दूर किया भौर मिन्दुढोंको मी तुर किया ७३ ॥ 2 


दुक्त ७२ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९३) 


७३६ इन्द्रासोमा वासयंथ उषासः सुत्‌ मै नयथो ज्योतिंषा सह । 


उप द्यां स्कम्भयु; स्कम्भनेनाप्रथतं पृथिवीं मातरं वि ॥२॥ 
७३७ इन्द्रासोमावहिँमपः परिष्ठां हथो वृत्रम्ु वां दयोरैमन्यत । 

्राणीस्यैरपतं नदीना मा संमुद्राणि पप्रथुः पुरूणि ॥३॥ 
७३८ इन्द्रोसोमा पक्षमरामास्वन्त नि गवामिदू दघयुेक्षणासु । 

जगमथुरनंपिनद्वमासु रुइ॑चित्रासु जगतीष्वन्ता ॥४॥ 
७३९ इन्द्रासोमा युवमङ्ग तरुंत्र _ मपत्य॒साचं श्रुत्यं रराथे । 

युबं शुष्मं नरे चर्षणिभ्य! सं विव्यधुः पृतनाषाईमुग्रा ॥५॥ 


अर्थ- [७३६] दे ( इ्द्रालोमा ) श्व चौर सोम । (उषास वासयथः ) उषाको का र क चलाए बसावा, 
( ज्योतिषा लद ) प्रकाशके साथ ( सूर्थ उत्‌ नयथः ) सूर्यको ऊपर चढाया। ( द्यां स्कंभनेन उप स्कॅभथ! ) 
शुकोकको अपने भाघारसे ऊपर स्तब्ध किया | नौर ( पृथिवीं मातर वि अप्रथतं ) मातृभूमिको विस्तृत किया ॥ २ ॥ 

[७३७ 1 हे ( इन्द्रालोमा ) इन्द्र बरौर सोम ! ( अपः पारेष्टां अहि हथः ) जळस्यानसे-मेघर्संडकर्ते रहनेवाले 
अहि-कम न होनेवाले मेघको मारा, तया ( वृत्ते ) दृत्रको मारा, यह ( खाँ) आापका कमे ( दौः अनु अमन्यत्‌ ) 
चुढोकके ननुछूक है रेला माना घा । ( नदीनां अर्णांलि प्र छेरयते ) नदियोंके जलॉँको प्रवाहित किया नौर ( पुरुणि 
समुद्राणि आ पप्रथुः ) बहुत समद्र जर्कोको भर दिया ॥ ३॥ 

[५३८] हे ( इस्द्रासोमा ) इन्द्र भोर सोम | ( आरामाछु अन्तः ) डोरी नायुवाही (गवाँ वक्षणासु नि 
दघथुः इत्‌ ) गौवोंके दुग्घागयमे ( पक्रं ) परिपक्व दूध तुम रखते हो । खली तरह ( आस्तु चित्ता जगतीचु ) इन 
चित्रदिचित्र गसनवीक गौं ( अन्तः ) के अन्दर ( अनपिनड रुशात्‌) बंद न रदा देसा तेजस्वी दूध ( जग्नुभथुः) 
आरण करते हो॥७॥ 

[ ७३९ ] हे ( इन्दालोमा ) इन्द्र भोर सोम ! हे ( अंग ) प्रिय! ( युवं ) दुम दोनों ( तरुत्रं ) शीघ्र रक्षण 
करनेवाका ( अपत्यासाचं ) पुत्रोंके साथ रहनेवाळा ( शरुत्यं ) पशशस्वी घन ( रराधे ) देते हैं । भाप ( उगा ) उअवीर हैं, 
( यु ) शाप ( चर्षेणिभ्य। ) छोगोंके ढिवे (_पतनासहे ) शहुसैस्यका परामव करनेवाळा ( नय शुष्मे ) मानवोंका 
हितत ७ 9 क स बळ ( सं विश्यथुः ) देते दो ॥ ५ ॥ 


मावा -- दे इन्द्र भौर सोम! उषाको तुमने निवास कराया, प्रकाशमान ूर्षको ऊपर चढाया, युकोकको दिना 
किसी लाघारके उपर ही ऊपर स्तब्ध किया और पृथ्वीको विस्तृत किया ॥ २॥ 
हे इन्द्र चौर सोम ! तुमने अन्तरिक्षम रहनेवाछे मेघको मारा, वद तुम्हारा कमै शुळोकके समान ही बढा पा । 
मेघोंको फोइकर तुमने न दियोके जोंको प्रवाहित हिया और इस जढसे भनेर समुरवरोको भरा ॥ ३॥ 
हे इन्द्र भौर सोम ! तुमने गायोंमें पके हुए अके समान शक्ति देनेवाळे दूधको रखा। यह दूध गायोके अन्दर 
सतत बहुता रहता हे, यह दूधकी घारा कभी बंद नहीं होती ॥ ७॥ 
दे इन्द्र जोर सोम ! तुम शत्रसे शीप्र संरक्षण करनेवाका, बाडवच्चोंके साथ रहनेवाला, कीर्ति कैडानेवाढा घन देते 
हो । दुम दोनों कोर्गोको डवुसैस्यक्छा परामव करनेवाला, मानवॉका दित करनेवाळा बळ वेते दो। मनु्योमे ऐसा सामर्थ्य 


चाहिये ॥ ५ ॥ 
२५ ( ऋ, सु. भा. म. ६) 


(१९४) कण्वेदका खुबोघ भाष्य [ मेचछ ६ 


[७२] 
( ऋषिः- ३ बाईस्पत्यो भरदाजः । देबता- बृहरूपतिः । छन्दः- जिष्डुप्‌ । ) 
७४० यो अंद्रिमित्‌ प्रथमजा क्रतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हृविष्मांन्‌ | 


डविबहेज्मा प्रापमैसत पिता न आ रोद॑सी वृषभो रोरवीति ॥१॥ 
७४१ जनांय चिद्‌ य ईवत उ ळोकं बूहस्पति्देबहूती चकार । 
भन्‌ वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयण्छमरामित्रांन्‌ पृत्सु पाइन्‌ ॥९॥ 
७४२ बृहस्पति! समंजयद वसूनि महो ब्रजान्‌ गोम॑तो देव एषः । 
अप! सिषासन्‌ त्स्व1रप्रतीतो बृहस्पतिहैन्स्यमित्रमरकेः ॥ ३ ॥ 
[७३] 


नर्थ [ ७४० ) ( यः भद्रिमित्‌ ) जो ऋजुके किर्कोको तोडता है ( प्रथम जञाः ऋतावा ) जो सबसे प्रथम प्रकट 
इला, जो सत्यक्षम पाहन करता हे, ( आंगिरलः हविष्मान्‌ ) जो भां गिरसोंमें- तेजस्वी बीरोमे-हविष्यान्नसे युक्त हे ऐसा 
बृहस्पति हे। वह ( क्वि-बहं-स्मा ) दो डत्तम गुणोंसे भूमिका रक्षण करनेवाका ( आघर्मसत्‌ ) जो भपने तेजसे 
वेजस्बी होता हे । ( वृषभः ) षळवान्‌ ( लः पिता ) वह हमारा पिता ( रोदसी ) थुढोक भोर भूळोकमें ( आ 
रोरबीति ) गर्जना करता है ॥ १॥ 

[७०४१] (यः ) ओ ( इवते जनाय चित्‌ ) प्रगतिक्षीक छोगेकि हितके डिये ( लोकं उ ) स्थान देता हे, 
डस ( बृहस्पतिः देवहतो चकार ) दृ्स्पतिते रेवयज्ञमें देसा ही किया या । ( शुत्राणि घन्‌ ) शजुनोंदों माशा, 
(पुरः वि दवंरीति । शत्रुके नगरोंको तोड दिया , ( शातून जयन्‌ ) शबुपर जय मास किया और ( पृत्छु अमित्रान्‌ 
साइन्‌ ) युद्धोसि शवणोंको पराजित किया हे ॥ २४ 

[ ७७२) ( बृहस्पतिः वसूनि खं मजयत्‌ ) दृश्यति घनोंको जीतता है। । एष: दवः ) यह देव 
( गोमतः महः वजान्‌ ) गौनोंसे युक्त गोशाछाभोंको जीतता हे ( स्वः आपः लिषासन्‌ ) स्वगैसे जड़ोंको छाता हे। 
( अ-प्रतिद्दतः बुहस्पातिः ) अपराजित बृहस्पति ( अकैः अमित हन्ति ) नपने तेजोंसे गज्जुका नाश करता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- वह बृहस्पति शञत्रुभोकि पहाडी अर्थात्‌ पदाडपर बने हुए था पहाडके समान सुद किक्ोंको तोडता हे । 
दह सत्यका पाकक तथा सदा सत्पक्षीक होनेके कारण खदा प्रथम स्थानपर रहता हे । वद शान और कर्मरूप डच्च 
कोटिके गुणोंसे माठ्भूमिकी सेबा करता है । वह इम सबका पिता बृहस्पति द्यावाएयिवीमें भावान करता हे ॥ १ ॥ 

बृहस्पति देव प्रगति करनेवाके ळोगोंडे दिते करिए ड्म स्थान बेता हे | उसने स्वर्ण मी जुनको 
शवुर्जोपर विजय प्रास ढी ॥ २॥ $ 

डुदस्पतति धनोंको जबले प्रास करता है । झज्रुके पापत जो घन होंगे वे धन राजुको पराभूत करके प्रास करता है 
देव गौओसे युक्त याडोको जीतता हे । तरको परासूत काळे डगळे पालकी गौरें प्रास करता हे | डच्च स्थाजसे सेन 
छाता हे । अपने तेजोंसे कलको मारता हे । बे बुहस्पतिके गुण अपने वीरोंको अपनाने चाहिये ॥ ३॥ 


सक ५४ ] अऋष्बेदका छुबोध भाष्य (१९५) 


[७४] 
( ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः | देवता- सोमारुदरो । छन्दः- जिष्डप्‌ । ) 
७४३ सोमारुद्रा घारपेथामसुये$ प्र वामिष्टयो ५(मश्ुवन्तु । 


दमेदमे सपत रत्ना दघाना झं नों मूतं दिपदे घं चतुंपदे ॥१॥ 
७४४ सोमारुद्रा बि वृहतं विंची ममींचा या नो अयंमाविवेश्व । 
आरे बधियां निक्रैँति परावे रस्मे मद्रा सौँथवसानि सन्तु ॥२॥ 
७४५ सोमारुद्वा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनू भेषजानिं घतम्‌ । 
, अर्व स्यतं मुज्बत यन्नो अस्ति तुन्‌ बदं कुतमेनो असत्‌ ॥३॥ 
[us] 


अर्थ-- [ ७७३ ] दे ( सोमा-रुद्ा ) छोग और रड! तम दोनों ( असुर्ये घारयेथां ) सामर्थ्य धारण करते हैं। 
( रष्टयः वाँ भरं प्र अश्चुवन्तु ) हमारे यश आापके पास तिःशंदेह पहुंचते हैं । ( दमे दुमे सपत रत्ना दघाना ) घर 
घरें सात रत्न सुम रखते हो । ( नः शं भूतं ) इमारे किये कक्याण करनेवाळे हो जाभो व्या ( द्विपदे चतुष्पदे शे ) 
इमे द्विपाद भोर चतुस्पादोके किये कल्याण करनेवाळे हो जाओ ॥ 1 ॥ 

[ ७४४ ] हे (सोमा रुद्रा ) सोम भौर इद्र ! ( विषूचीं विद्रुतं ) विविध प्रकारके उन अन्यको दूर करो, 
( अमीवा या नः गये आ विवेश ) गो रोग इमारे घरमें पवि हुए रै ( निहति चराचेः आरे बाघेतां ) दुरवस्याको 
दूर हटा दो । ( अस्मै भद्रा खौक्षवसानि सन्तु ).हमें कक्याणशारी मंग प्राप्त हों ॥ २ ॥ 

[७४५ दे ( सोमा दुद्रा ) सोम भौर खरो !( युवं ) दुम दोनों ( अस्मे ततूषु ) हमार शरीरोंमें 
(एतानि विश्वा भेषजानि ) ये सब औषध ( घत्तं ) धारण करो । ( यत्‌ नः तनुषु बद्ध अस्ति ) जो हमारे 
शरीरेर्मि बंधा हे, ( पनः छृतं ) पाप किया हे वह ( अस्मत्‌ षस्यतं ) इससे खुला करो भीर ( मुञ्चतं ) 
खुक्त करो ॥ १ ॥ 


भावार्थ- हे सोम भौर रद! तुम दोनों सामथ्ये धारण करते हो । हमारे यश पूर्णवासे तुम्हारे पाप्त पहुंचे । 
क्योकि वे हम तुम्हारे संतोषके किये कर रहे हैं। प्रत्येक घरमे सात रत्न जारण काते हो । हीरा, कॉक, पाचू जादि सात 
रत्न घर घरमें रहे । ऐसा घन सबको मिळे । दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख ये सात रत्न हैं । प्रत्येक मानवके 
दारीरझूपी घरसें ये रखे हैं | हमारा और द्विपादों तथा चतुष्पादोंका कल्याण हो || १ ७ 

है सोम लौर रुद्र ! जो हमारे घरमे प्रविष्ट हुए हैं वे रोग सबके सब सब प्रकारसे दूर हों। पेटमें अपचित अन्नसे 
डत्पश्न होनेवाळे रोग, सब प्रकारके रोग दूर हों । चारों प्रकारोंसे, कौचझुडि, मण्छुदि, कोहशुदधि आदि टपायोंसे रोग 
दूर हों । दुरवस्थाको दूर करो | दुरवस्था इमारे पास न रहे । हमें सब कराण मंगळ प्रास दो। हमारा झत्तम 
अश बढ़े ॥ २॥ 

हे सोम और रद्र ! तुम दोनों ये हमारे आारीरमें सब लौषध रखो । औौषधोंडी योजता करो जिससे इम रोगमुक्त ` 
हो जाये । हमारे शरीरोंमें ओ हढसूळ दोष हुआ हो, जो हते पाप किया हो, जिससे दोष हम शरीरमें रदा हो, हमखे 
बह दोष दूर करो भौर उस दोषसे हमें सुक्त करो । जिससे इमे कई रोग न हो देसा करो ॥ ३ ॥ 

x 


(१९६) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य [नंबर ६ 


७४६ तिग्मायुँधौ तिग्महेती पुजी सोमारुद्वाविइ सु मुळतं न; । 
प्र नों मुञ्चतं वरुणस्य पाश्राद्‌ गोपायतं न! सुमनस्यमाना ॥४॥ 
[७५] 
( ऋषिः- पायुर्भारढाजः । देवता- ( संप्रामाशिषः) १ वमं, रे धनुः, रे ज्या, ४ आत्नी, ५ इजुघिः 

६ ( पूर्वाधेः ! सारथिः, ६ ( उत्तराधेः) रइमयः, ७ अश्वाः, ८ रथः, ९ रथगोपाः, १० ब्राह्मण-पितु- 

खोम-चघावा-प्ृथिवी-पूषाण/ ११-१२, १५-१६ इषवः, १३ प्रतोदः, १४ हस्तञ्ञः, १७ युद्ध भूमि- 
कवच-त्रह्मणस्पत्यादयः, १८ वर्म-सोम-वरुणाः, १९ देवब्रह्माणि । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌ ; 

६, १० जगती; १२, १३ १५, १६, १९ अनुष्टुप्‌ , १७ पङ्क्तिः । 


७४७ जीमूत॑श्येव भवति प्रतीकं यद वर्मी याति समदामुपस्थे । 


अनाविद्धया तन्व जय॒ स्वं स त्वा वभैणो माहिमा पितु ॥१॥ 
७४८ धन्व॑ना गा घन्वनाजि ज॑येम घन्तना तीव्राः समदो जयेम । 
धनु; अत्रारपकामं कृणोति धन्व॑ना सवाः प्रदिशा जयेम ॥२॥ 


अर्थ-- | ७४६ | हे ( तिग्मायुधौ तिग्महेती ) तीक्षण भायुषवळि, तीक्ष्ण द्वारे ( सुशेवौ सोमारुद्रौ ) 
डत्तम सेवा करने योग्य सोम और रुद्रो ! ( इह नः सु सुळतं ) यदा हमें उत्तम रीतिसे सुखी करो । ( नः वरुणस्य 
पाशात्‌ प्र मुझ्चतं / में वरुणके पापासे सुक्त करो । ( सुप्रनस्यमाना ) उत्तम विचार करनेवाको ( नः गोपायतं ) 
हमारा संरक्षण करो ॥ ४॥ 

[९५] 

[ ७४७ ] १ वर्मे देवता-- ( यत्‌ वर्मी ) जब कवच धारण करके वीर ( खमदां उपस्थे याति ) संग्रामोमें 
जाता हे, वह ( जीमूतस्य इद प्रतीकं भवति ) सेवका प्रतीकला .होता हे | ( त्वं अनाविद्धया तन्वा जय ) दू. 
घाय न होते डुए शरीरसे जय प्राप्त कर। ( वर्मेणः सः महिमा ) कवचका वह महिमा ( त्वा पिपठुँ ) तेरा 
असाव करे || १॥ 

[ ७४८ ] २ घनुः देवता - ( घन्वना गाः ) घनुसे गौवॉको प्रास करेंगे, नौर ( घन्वना आजिं जपेम ) 
घनुसे संग्राममें जय प्राप्त करेंगे । ( घन्वना तीव्राः समदः जयेप्र ) धनुष्यसे तीव्र युद्धमे विजयी होंगे। ( नुः शत्रोः 
अपकामं कृणोति ) धनुष्य शत्रुके इष्ट फढका नाश करता है, शत्रुका पराभव करता हे । ( घन्वना सर्वाः प्रविशः 
जयेम ) घनुसे सब दिगार्थोमे विजय करेंगे ॥ २ ॥ 


आवार्थ- हे सोम भौर रुद्र ! यहां हमें सुखी करो । वरुअके पाशसे-रोगसे हमें मुक्त करो हमारे पाप्त रोग न 
भावे ऐसा करो। उत्तम मनवाको ६मारी सुरक्षा करो । उत्तम मनसे रोगमुक्त होकर सुरक्ष। होती है । मनकी भावना झुद्धू 
रही तो रोग दूर होते हैं नौर नञ्जुद्ध मन हुना तो रोग रुत्पन्न होते हैं। बह नीरोगिता प्राप्तिका लिद्धान्त सदा मनें 
सुस्थिर रखने योग्य हे ॥ ४॥ 

कवच पहन कर जो वीर संप्राममें जाता हे वह घायढ न होते हुए विजय प्रास करता हे | यह कवचकी महिमा हे । 
इस डि वीर कवच धारण करके ही संग्राममें जाये ॥ १ ॥ 

हमारे बीरोकि पास उत्तम आर दृढ धनुष हों, उनसे हमारे वीर गार्योको प्राप्त करें, तीव मर्थात्‌ दारुण युडमें भी 
इमारे बीर विजयी हों ज्या झत्ुओके इष्ट फळका नाश हो, वह शात्रुका पराभव करें । इस प्रकार इन दृढ घनुर्घोको ढेकर 
हुम सब दिज्लालोंमें बिजय प्रास करें ॥ २ ॥ 


शक ७५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९७) 


७४९ वक्ष्यन्तीवेदा गंनीगन्ठि कर्ण प्रिय सखायं परिषस्वजाना । 


योवॅव जिङ्क्ते वितताधि धन्व झया इये समने पारयन्ती ॥३॥ 
७५० ते आचरंन्ती सर्मनेब योपां मातेब पुत्र बि मुतामुपस्थे । 

अप अतरन्‌ विष्यतां संबिदाने आह्मी इमे विंप्फुरन्ती अमित्रान्‌ ॥४॥ 
७५१ बुद्दीनां पिता बहुरस्य पुत्र बिश्वा कृणोति सर्मनावगत्य । 

इषुधि! सडक! एताव सब; पृष्ठे निनेद्धो जयति प्रसूत! ॥५॥ 
७५२ रथे तिष्ठन्‌ नयति वाजिनंः पुरो यत्र॑यत्र कामयंते, सुषारथि' । 

अमी्नूनां महिमान पनायत मने; पश्चाद यच्छन्ति रहमर्य! ॥ $ ॥ 


[७५० 1४ आर्त्नी देवता-- ( ते ) वे दो धनुष्यके नोक ( समना इव योषा ) एक मनले रहनेवाढी दो 


[७५१ | ५ इषाधेः देवता-- ( बह्वीनां पिता ) बहुतोंका पह तरकग पिता हे, ( भरच पुत्रः बडु) 
इसके पुत्र भी बहुत हॅ, ( समना अवगत्या ) समरमें भाकर ( चिञ्चा कृणोति ) चिचां करता है । ( पृष्ठे निबद्धः 

+ ) पीठवर बघा हुआ यदु वाणोंका तरश ( प्रसूतः ) अपनेसे निकडे बाणोंसे ( सर्वाः रुका! प्रतनाः ) लब 
संगडित पाखुखेनाको ( जयाति ) जीतवा हे ॥ ५ ॥ 

[ ७५२ ] ६ सारथिः-- ( पूवाः ) रश्मयः ( उत्तरार्घः ) -- ( खु-लारखिः ) उत्तम सारभि (रथे 
तिष्ठन्‌) रथमें बटा हुआ ( यत्र यत्र काप्रयते ) जहां जानेकी इच्छा करता है, ( बाजिनः पुरः नयाति ) जोर्शोको 
नागे चढाता दे । ( अभोशूनां माहिमानं पनायत ) छूगामोंका महिमा देखो ( मलः पश्चात्‌ ) मनके पीछे पीछे 
( रष्मय! अनुयच्छन्ति ) रसिया दौडदी हें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- धतुष्यकी डोरी उसका प्रियमित्र वीरका कान हे, उसको भाडिंगन देकर कुळ कहनेकी इच्छाले कानके 
पास आती है । धनुष्यपर चढाई डोरी खीरे समान दोरके कानमें कुछ कहती है नौर चइ डोरी युदक संकटसे 
दीरका बचाव करती है॥ ३॥ 

च दोनो तोडे कू मनसे पुल रहनेवाळी दो खियोके समान झत्रुका पराभव करती हैं ॥ ४ ७ 

तरकश बहुतसे बार्णोको रखनेका स्थान होनेसे बह वार्णोका पिता कहा गया हे भोर बाणोंको इसका पत्र कहा 
गया है । युदरमे तरकशसे बाणोंको निकाउने नौर रखनेसे इसमें बढी आवाज होती है । वीरोंकी पीठपर बंधा डुभा बाणोंका 
बह तरकदा अपनेमेसे निकळे हुए बाणोंसे संगठित हुए सतु्ोंको जीतता है ॥ ५॥ 

डत्तम सारथि रपर्मे बैठकर जहां जाना चाहता है, वहां घोडोंको प्रेरित करता हे । यद वस्तुतः ढगामोंकी ही महिमा 
है, कि लढा जहाँ सारयिको जानेका मन होता है, उसकी इच्छाके पीछे पीछे खारथिके छगाम भी जाते हैं ॥ ६ ॥ 


(१९८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ अंडङ ६ 


७५३ तीव्रान घोषान्‌ कृण्वते वृषपाणयो ऽश्वा रथेभिः सह वाजयन्त! । 


अवक्रामन्तः प्रदेरमित्रान्‌ ` क्षिणन्ति चरर भ्य यन्तः ॥७॥ 
७५४ रथवाहंनं हविर॑स्प नाम यत्रायुंध निहिंतमस्य वर्मे । 

तत्रा रथमृपं शग्मं संदेम विवाहा वयं सुंमनस्पमाना। ॥८॥ 
७५५ स्वादुपंतदः पितरों बयोधाः ळुंच्छेश्रितः ब्कतींवन्तो गभीराः । 

चित्रसेना इषुंबला अमुँधाः सतोवीरा उरवों ब्रातसाहा! ॥९॥ 
७५६ जाक्षणासः पितरः सोम्य!सः शिने नो द्यार्बापयिवी अनेहसा । 

पूषा ने; पातु दुरिताडंतावृधो रक्षा मार्किनों अघज्ञस इंश्वत ॥ १०॥ 


अर्थे-- [ ७५३ ] ७ अश्वा देवता-- ( रथेभिः सह वाजयन्तः ) रयके साथ बढसे दौडनेवाळे ( वुषप!णयः 
अश्वाः) बेकॉसे भधिक बढवात घोडे ( तीव्रान्‌ घोषान्‌ छृण्वते ) बडे शब्द करते हैं ( अभित्रान्‌ प्रपबैः 
अवक्रामन्तः ) सत्रुभोंको नपने पार्वोसे भाक्रा करते हुए ( अनपव्ययन्तः शत्रून्‌ क्षिणन्ति ) म्यय न करते हुए भी 
झललुनोंका नाश करते दें ॥ ७॥ 

[ ७५४ ] ८ रथः देवता-- ( यत्र अस्य रथवादने ७विः ) अदां इस रयको च्छानेवाङ। हृब्य रखा हे, (यत्र 
अस्य नाम आयुधे ) जहाँ इसका चत्रुको नमानेबाळा भायुष हे, जहाँ ( अस्य धर्म निहितं ) इसका कवच रखा हे, 
( बयं सुमनस्यमानाः ) हम उत्तम मनवाळे ( विश्याद्या ) सर्वदा ( तत्र दाग्मं रथे उपलदेम ) वदां डत सुखदायी 


रथपर चढ़कर बैठंगे ॥ ८ | 
[७५५ ] ९ रथगोपा देवता-- ( स्वादु संसदः ) सुखदायी सहायता करनेवाढे ( वयोधाः ) बछवान्‌ 


( कृच्छ्रेश्रितः ) संकट समयमै आश्रय लेने योग्य ( शक्तिमन्तः ) शक्तिमात्‌ ( गभीरा. ) गंभीर स्व भाववाके, 
( चित्रसेनाः ) विशेष उत्तम सेनावाळे ( इषु बा; ) बाणोंका बळ जिसके साथ हैं ऐसे, ( अश्श्राः ) शखुसे ्रहस्ित 
(सतो वीराः ) सध्पक्षमें रहनेबाळे वीर ( उरवः ) बढुत ( व्रातसाहाः पितर! ) अत्रुसेनिकोंका पराभव करनेवाळे 


संगक्षक दोते हैं ॥ ५ ॥ 
[ ७५६ | १० ब्राह्मण -पित्‌-लोम-य।वा-पृथिवी -पूवाणः देवता-- ( ब्राह्मणासः ) ब्राह्मण, ज्ञानी पुरुष 


( पितरः ) रक्षक, ( सोम्यासः ) लोम ( शिवे अनेहला द्यावापृथचियी ) कल्याणकारी निष्पाप घुकोक और एथिवी 
बोर ( पूपा ) पोषक देव ( दुरितात्‌ नः पातु ) पापसे हमारा बचाव को । ( ऋतावृधः रक्ष ) सत्य मागेका संवर्धन 
करनेवाळे हमारी सुरक्षा करें ( माकिः अधशंसः नः ददात ) कोई भी पापी हमारे उपर स्वामित्व न करें ॥ । ० ॥ 


भावार्थ-- स्योको झ्पने बढसे खीचक्र छे जानेदाळे अतिशय बकवान्‌ घोड़े बहुत जोरसे हिन हिनाते हैं । बे 
अकशाळी घोडे पात्रोको आपने पाँवंसि कुचळते हुए खनका संपूर्ण संहार करते हैं | ७ ॥ 

जिस रथर्मे इस घोडोंको ग्रेरण! वेनेवाळी घास रखी हुई हे, डसी रथमें शत्रुको झुकानेवाळा आयुषच न्यात्‌ हथियार 
रखा हुआ हे । डसी रथपर वीरका कवच भी रखा हुआ हे। हम डत्तस मनवाके इस सथ जन हररोज देखे खुक्तताची 
रोपर चढें . ८ ॥ 

देसे डत्तम रथकी रक्षा करनेवाळे वीर गण सुद्ध देनेवाळे, सबको सदायता करनेवाले, बळ्वान्‌, संकटके समब सवदी 
सहायता करनेदाळे, शक्तिशाली, गंभीर स्वभावव!ळे, विशेष उत्तम सेनावाळे, बाणोंके बढको आपने पाह रखनेवाळे, 
कजुनोंसे नर्दिसित कौर दाजुसेनाओंका पराभव कःनेवाळे होते हैँ ॥ ९ ॥ 

जाक्षण, रानी पुरुष, रक्षक /सोम कल्याणकारी निष्पाप थु और एथिवोळोक तथा सबका पोषण करनेवाका पूपा देव 
पासे be रक्षा करें | सत्य मागेका संवर्धन करनेवाळे समी देव हमारी रक्षा कों, कोई भी पापी इस एर 
काखनन करे ४ 1० ७ 


सक्त ७५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाय (१९९ ) 


७५७ सुपणे इंस्ते मृगो अंस्या दन्तो गोमिः संनद्धा पतति प्रसूता । 


यत्रा नरः सं च वि च द्रव॑न्ति तत्रास्मम्यमिषंत्र! श्रमे यंसन्‌ ॥११॥ 
७५८ ऋजीते परि वृङ्धि नो डइमा भवतु नस्तनूः । 

सोमो अधि ब्रवीतु नो 5दिंतिः शमं यच्छतु ॥ १२॥ 
७५९ आ जंछन्ति सान्वेषां जघनाँ उप॑ जिन्नेते । 

अश्वांजाने प्रचंतसो ऽश्वांन त्समत्सुं चोदय ॥१३॥ 
७६० अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेति परिबाधमानः । 

हस्तम्लो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमौस परि पातु विश्वतंः ॥ १४॥ 
७६१ आलाक्ता या रुरुशीष्ण्य-थों यस्णा अयो मुखेम्‌ । 

इदं प्जन्यरेतस इष्वै देव्ये बृहन्नमः ॥१५॥ 


अर्थ - | ७५१ ] ११-१२ इषः देवताः-- ( सुगः खुवर्णे वस्ते ) बाण उत्तम पंख घारण करता ङ्ग्य र लग देवताः ( खग: दुरे वस्ते | बाण उत्तम पंख घारण करता हे, ( अस्या 
दन्तः ) इस बाणका दांत तीक्ष्ण है ' ( गोभिः संनद्ध। प्रसूता पतति ) गोचमेकी डोरीसे मिळकर फेंका बाण सत्रपर 
गिरता है । ( यत्र नरः सै द्रवन्ति वि द्रवन्ति च ) जिस युद्धमें वीर मिळकर या भकग होकर दौडते हे ( सत्र) 
वहाँ डस युदमे ( अस्सभ्यं इपवः शर्म य॑सन्‌ ) हमारे लिये बाण सुख देवें ॥ ११ ॥ 

[७५८ ] है ( ऋजीते ) सरळ जानेवाल बाण ! ( नः परि वरंधि ) इमारा चारों ओरसे रक्षण कर ( नः तनूः 
अइमा भवतु) हमारा शरीर पत्थर जैसा बने। ( सोमः नः अधि ब्रवीतु ) लोम हमारा उत्साह बढ़ावे भोर 
(दितिः शाम यच्छतु ) भविति हमें सुख देवे ॥ १२ ॥ 

[ ७५९ ] १३ प्रतोदः वेवता-- दे ( अश्वाज्ञानि ) घोडोंडो चळानेवाछी कशा ! त्‌ ( समत्तु प्रचेतसः 
अश्वान्‌ चोद्य ) संग्राममे समझदार घोडोंको प्रेरित कर . ( पर्षा सानु ) इतरे ऊंचे मार्गोपर ( आ जंघन्ति ) 
प्रहार करते हैं और ( जघनान्‌ उप जिघ्लते ) तीचेके भागपर समीपसे ताडन करते हैं ॥ १३ ॥ 

[७६० ] १४ हस्तम्नः देवता-- ( अदिः इव ओगैः बाहु पर्येति , सांपके समान बाडुपर डिपटता हे, नौर 
(जयायाः हेति परिबाधमानः ) धनुष्यकी डोरीके आावातोंसे बचाता हे ऐसा यह ( रतः ) इस्तबंच ( विश्वा 
वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ ) सब मोको जाननेवाळे विद्वान. पुरुषकी तरह . पुमांलं विश्वत परिपातु / उकपका 
चारों ओहसे रक्षण करें ॥ 1४ ॥ 

[७६१ | १७-१६ इषो देवताः (या आताक्ता ) जो बिषसे छिपटो ( झुरु-शीष्णी ) छगके समान 
बिरवाडी ( अधो यस्याः अयो सुखं ) निके सुखमें देका फड ढगा हे ( पञ्जैन्य-रेतले वेव्ये इष्ये ) पर्जन्बजढसे 
जिसका दीयें चढाया हे डस बाण देवतारे लिये ( इद बुद्त्‌ नमः ) यह मेरा बढा प्रणाम हे | १५ ॥ 

भावार्थ- यद बाण उत्तम पंख घ।रण करतां हे, इडा अग्रमाग तीक्ग होता है | ज्थापर चढाकर फेंका गया यह 
बाण उाधुपर जाकर गिरता है । जि युद्धमे वीर मिलकर या लछया भकग होकर बौडते हैं, डस युद्धमें भी हम इन बाणोंसे 


सुरक्षित होकर रह अर्थात्‌ ये बाण हमपर न गिर्रे ॥ १३ ॥ 
है सरङतासे जानेवाळे बाण ! तू हमारी रक्षा कर । हमारे शरीर पत्यरकी तर६ चळवान्‌ हो । सोम देव दमारा 


उत्साह बढावे भोर अदिति हमें सुख दे ! १२ ॥ 

घोडोंको प्रेरणा देनेवाढी चाबुछ मी भ्रच्छी दो । हन चाबुझोसे घोडोको अनावश्यक रूपसे न मारा जाए, भवितु 
जहाँ जरूरत पडे वहां चाबुरुसे घोडों के ऊंचे जघन भागपर मारा जाए ॥ १३ ॥ 

युद्ध करनेके समय घजुष्यकी डोरी स्लींचते समय ढोरीके घर्षणते कळाइयां असली न हों, इसलिए दोर योधा हार्योसे 
असडेके दस्ताने पहणते ये, जो कोइनीके नीखे तक आते ये । यइ दृस्ताने बाहुओं पर साँपोँकि प्रधान छिपट जाते वे भौर 
हाथ जजुपकी डोरीके आधातोंसे चदला या । इस प्रकार वह दुस्ताना वीरकी तरहसे रक्षा करवा या ॥ १४ ॥ 


(२००) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मेदक ६ 


७६२ अवसृष्टा परां पत॒ रण्ये बक्षंसंशिते । 


गच्छामित्रान्‌ प्र प॑द्यस्व॒ मामीषां क॑ चनोच्छिषः ॥ १६ ॥ 
७६३ यत्रं बाणाः संपत॑न्ति कुमारा विंशिखा इंच । 

तत्रां नो ब्रह्मणस्पति रदिँतिः शमे यच्छत्‌ विश्वाहा दमै यच्छतु ॥ १७ ॥ 
७६४ मर्मोणि ते वभणा छादयामि सोम॑स्त्वा राजासतेनालु वस्ताम्‌ । 

उरोबरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्त त्वानु देवा मंदन्तु ॥ १८॥ 
७६५ यो न! स्वो अरंणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति । 

देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु अक्ष वे मम्रान्तरम्‌ ॥ १९॥ 


भर्थ- | ७६२ | हे ( ब्रह्म लंशिते शरव्ये ) शान द्वारा तीण बनाये बाण ! ( अवस्दृष्टा परा पत ) छोड़ा 
जानेपर दुर जा ( गारुछ ) जा और ( अप्रित्रान्‌ प्र पद्यस्व ) गतुर्भोपर जाकर गिर । ( अमीषां कंचन मा डच्छिषः ) 
इन झजुऑॉमेसे किसीको सी न बचा रहने दे ॥ १६ ॥ 

| ७६३ ] १० युद्धभूमि-कवच-ब्रह्मणस्पत्याद्यः देवताः ( विशिण्याः कुमारा इव ) शिक्षा रहित 
कुमारोंके समान ( यत्र बाणाः संपतन्ति) जहां बाण गिरते हैं, ( तत्र ) वहाँ उस युदमूमिमें ( ब्रह्मणःपलि 
अदितिः ) बह्मज्ञानढा पति भोर भदिति ( नः दारं यच्छतु ) इमे सुख देवे। ( विश्वाहा शाम यच्छतु ) इमे 
प्रदा सुख देवे ॥ १७ ॥ 

[७६४1 बमे-सोम-षरुणाः देवताः ( वमणा ते मर्माणि छादयामि ) ऽवचसे तेरे सव ममैस्थानोंको 
नाच्छादित करता हुँ । ( राजा सोम्रः त्वा अम्चुतेन अनु घस्तां ) सोम राजा तेरे पास अपने अमरध्वके गुणसे बक्षता 
रहे । बरुणः ते उरोः बरीयः कृणोतु ) वरुण तेरे ढिय अछ्ठका ग्रेहत्व देवे, मघवा श्रेष्ठ घन देवे । ( जयन्ते तवा दवाः 
अनु मदन्तु ) जय होनेपर देव तेरा भानम्द्‌ माने भर्थात्‌ तेरे जबसे सब देव आानेदित हों ॥ १८ ॥ 

[ ७६५ | १९ देवब्रह्माणि देवता-- ( यः लः स्वः ) जो हमारा अपना हो ( अरणः) भयवा दूरका हो 
( यः च निष्ट्यः ) जो नीच हो ( जिघांसति ) जो हमें मारता हो ( ते ) बसको ( सर्वे देवाः धूर्वन्तु ) सब देव 
विनष्ट कर । ( मम अन्तरे ) मेरे भन्द्र ( ब्रह्म घ्म ) शान रूपी कवच है ॥ १९ ४ 


भावार्थ इस मंत्रमें अनेक तरहके बाणोंडा रणेन किया हे । जो इस प्रकार हे- कुछ वाण लाक भक्ता अर्यात 
विषमे झे होते हैं। प्रयल बाणको तपाकर फिर डसे बिषमें बुझाते हैं। इस बाणके शरीरमें जरासा भी कगते ही खारे 
जरीरमें रक्ष फैल जाता है और वह मर जाता हे । कुळ बाण सोंगे समान बहुत तीदण होते हें | कुछ बाण अनोमुख भर्यात्‌ 
कोहेकी नोकवाळे होते हें । इन समी बाणोंको नमस्कार हो । ऐसे बाण मेरे पास न आवें, मुझसे दूर ही रहें ॥ 1५ ॥ 
Bom द्‌ कोडे जानेपर वूर जाकर ही गिर, त्‌ ठो शनुर्जोपर जाकर गिर भोर जो हमारे शतु हैं, डनमेंसे एक भी 
| +n 
शिमाओोसे रहित नर्थात स्यन्त तीक्षण कमारोंके समान बहुत तेज बाण जदां सिते हैं, पेसो युदभूमि्मे मह्मणस्पति 
आदि देवता हमारी रक्षा कों और हमें सदा सुखा दें ॥ १७ ॥ 
सोम वनस्पतिसे अमरत्व था दीर्घायुस्व, शथवा चाण भाविके बण शीघ्र ठीक होते हैं ऐसा राजा छम, खोमबक्की 
अपने अमरत्वके साथ तेरे साथ रहे ॥ १८ || 
जो हमारा सम्बन्धी होकर भी हमें मारना चाहते हो, अथवा जो 
नष्ट को और मेरे अन्दर ज्ञानरूपी कवच रहे ल्यात्‌ ज्ञानसे में अपनी blood ge न क 
॥ बष्ट मण्डछ समाप्त ७ 
—— Sr age 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


षष्ठ मंडल 


सुभाषित 


१ घियः होता अभवः-- (१ ) बुद्धिले ही मनुष्य 
होता बनता है । 

२ डुस्तरीतु सहदः-- ( २ ) मबुष्यका बढ दुष्टोको 
मारनेके किए ही हो । 

३ नरः प्रथमं देवयन्तः-- (२ ' मचुष्य प्रथम दिम्य 
गुणोंसे युक्त हो । 

४ महः राये चिन्तयन्तः-- ( ३) विशेष वैभव 
प्रास करनेके लिए ज्ञानको प्रास करे । 

५ जाग्रुवांसः सुदान्तं अझिं अनुग्मन-- ( ३ ) 
जागृत रइनेवाळे साधक तेजस्वी अभ्निका अनुसरण करें । 
अन्चविश्वाससे किसी दुष्टर पीछे न जाएं । 

६ जाग्॒वांखः रयिं अनुग्मन्‌-- ( ३ ) जाम्रत रहकर 
प्रथन करनेवाळे मनुष्य ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं । 

७ देवस्य पदें नमला व्यन्तः (४ ) प्रभुके पवित्र 
पदको नन्नतापूर्वक उपासनासे ही प्राप्त किया जा सकता हे । 

८ ते भद्रायां खन्दष्टौ रणयन्त (४ प्रसुके 
कल्याण करनेवाळे ( विश्वके ) सौन्दर्यमे भानन्द प्राप्त करते 
रहें । विश्वमे खुन्वरता है, उसे देखकर मनुष्य आनन्द 
प्राप्त करें । 

९ यक्षियानि नामानि दधिरे (४ ) प्रशुके पवित्र 
नाम्रोंका ध्यान करते रहें । 

२६ (त्र. सु. भा. मे. ६ ) 


१० जनानां उभयासः रायः-- (५ ) मलुष्योंको 
देविक घन जोर पारमार्थिक ज्ञानरूप घन दोनों ठरहके घन 
प्राप्त करने चाहिए । 

११ तरणे, त्वं चेत्यः त्राता भूः-- (५ ) दे तारक 
प्रमो | तू ळोगोंको ज्ञानवान्‌ बनाकर उनका तारण करता 
है। मनुष्य ज्ञानी बनकर ही भपना उद्धार कर सकता है। 

१२ मलुष्याणां सद्‌ इत्‌ माता पिता- (५ ) 
ईश्वर ही मनुप्योका सच्चा साता पिता हे । 

१३ विक्षु प्रियः खपर्येण्य1-- ( ६ / जो प्जञाजनोमें 
सिय होता है, उसकी पूजा दोती है । 

१४ विश विइपतिः कविः (< ) प्रजाओंका 
शासक अनाडी न दो । 

१५ वृषभः नितोषनः-- ( ¢ ) शासक बढवान्‌ दो 
और आतुका नाझ करनेवाळा हो । 

१६ चर्षणीनां प्रेतीषणिः-- ( ८ ) प्रजाजनोंके पास 
जाकर उनकी परिस्थिति देखनेवाला शासक दो । 

१७ मर्तः शहामे-- (९) मलुष्य इंधरकी स्तुति करके 
झान्ति प्राप्त छरे । 

१८ त्वा ऊतः खः मर्तः विश्वा वामा दधते- (९) 
इरे सुरक्षित हुना वह मनुष्य सब धर्नोको प्रास करता हे । 


(२०२) 


१९ भद्रायां खुमती आयतेमाहि-- (१०) इम 
उत्तम बुद्धिके संरक्षणमे मपनी उस्नतिके ढिए प्रयत्न करें ॥ 

२० न्रुवत्‌ सदं अस्मे घेहि-- ( १२ ) पर्या पुत्र 
पौत्रादिसे मरा हुला घर हमें मिळे । 

२१ भद्रा सौभ्रवलानि अस्मे सन्तु-- (१२) 
कल्याण करनेवाके अस हमें मिळें । 

२२ विधते पुरूणि वसु त्वे सन्ति- (१३) 
डपासकको देनेके ढिए प्रभुके पास बहुत सारा घन है । 

२३ मरते: छु दानवे घिया शशमते (१७) मनुष्य 
उत्तम दाताकी ही स्तुति करे । 

२४ पुरि ५३ रण्वः ( २० ) नगरमे वृद्ध मनुष्य 
सबको उपदेश देनेके कारण सबको प्रिय होता हे । 

२५ क्रस्शा द्रोणे अज्यते-- ( २१ ) मनुष्य भएनी 
डखतिके साधन मर्यादित होनेके बावजूद मी आपने पुरुषार्यसे 
अपनी उन्नति करता रहे । 

२६ देवान्‌ नः सुमति वोचः-- ( २४) विदुषो 
नर्यात्‌ ज्ञानियोंके पास हमारी उत्तम सन्देशकी वाणी पहुंच । 

२७ नृन्‌ खुक्षिति स्वस्ति वीहि (२४) मनुध्योंडो 
उत्तम घर मिळे और उनका कस्याण हो । 

२८ क्रतपाः ऋतेआः क्षेपत्‌- (२५) सस्यका 
पाळक और सत्यपाळनके ढिए ही आपना जीवन देनेवाढ़ा 
दीबेजीवी होता हे । 

२९ सः देवयुः उरू ज्योतिः नशते-- ( २५ ) बद 
उवभक्त विस्तृत तेज प्रास करता हे 

३० क्रघद्वाराय झग्नये ददाश-- ( २६ ) प्रदीप्त 
अप्निमें ही मनुष्य हविको अर्पित करे । 

३१ तं मर्ते अंहः न, प्रदातिः न- (२१) डस 
मनुष्यको पाप तथा गर्व नहीं होते । 

३२ सूरः न अस्य द्शातिः झ-रेपाः-- (२७) सूर्यके 
समान मजुष्यका दुर्शन पवित्र नौर निष्याप हो । 

३३ शुचतः घीः भीमा आ पाति-- ( २७) तेजस्वी 
बीरकी बुद्धि भीरु मनुष्यको भयानक दीखती हे । वह 
वाक होती जाती हे । 

३४ मित्रमहाः शोचिषा-- (३०) मित्रके महस्वको 
बढ़ानेवाळा, डसके गुर्णोको प्रकट करके सर्वत्र उसकी प्रसिद्धि 
करनेवाका मनुष्य विशेष तेजसे युक्त होता हे । 


ऋग्वेदका सुबोघ माध्य 


[ खडक ३ 


अरुषः दिया, अरुषः नक्ते-- (१० ) मनुष्य 
जिस तरह दिनमें पापले रहित होकर शुभ कमै को, उसी 
वरह रातमें मी पापरदित शुभ कमोंको करता हहे । 

३५ घायोपमिः युज्येभिः अर्कैः-- ( ३२ ) मनुष्य 
जारक शक्ति, योग्यता और तेजसे युक्त हो । 

३६ विद्युत्‌ न स्वेभिः शुष्मः व विद्योत्‌- (२३) 
वह बिजळीके सम्रान आपनी कान्तिसे प्रकारता रहे । 

३७ विश्वायुः अस्तः अलिथिः, जातवेदाः 
(३४) मनुष्य पूर्णायु, रोग भपख्त्यु भादिसे रहित, 
अतियिके समान पूज्य और ज्ञानका प्रचार करनेवाला हो । 

३८ मत्येछु उषर्भुत्‌- ( ३९ ) मचुष्योरमिं उषःकाकमे 
डठनेवाळा द्रो । 

३९ अइनस्य पूर््याणि चित्‌ शिइनघत्‌-- ( ४५ ) 
दुष्टोंसे पहले किए गए दुष्कमॉका भी यवला लेना चाहिए । 

४० भाजुमद्भिः अर्केः सायः न-- ( ३८ ) तेजस्वी 
किरणोंसे जिसतरद सूर्य परावा फेळाता हे, डसली तरह 
मजुष्य ज्ञानको फेकावे । 

४१ औशिज' पत्मन्‌ दीयन्‌-- (३८ ) जिस तरह 
सूये अपने सारसे जाता हे, उसी तरद मनुष्य अपने 
निश्चित मागैसे चळे । 

४२ अव्रुकेभिः एशिभिः नः रायः स्वस्ति (४०) 
डपद्रव रदित मागोसे में धन भोर कल्याण प्राप्त हो । 

४३ प्रचेताः पुरुवारः अघ्रुक- ( ४1) ज्ञानी 
मनुष्य विज्ञानमें निपुण, अनेकों द्वारा प्रशंसनीय तथा द्रोह 
न करनेदाळा हो । 

७४ मित्रमहः तपिष्ठ! अझिः- ( ४४ ) अग्रणी 
मनुष्य अपने मित्रॉका महत्व बवानेवाळा, शत्रभोंको संताप 
देनेवाळा और तेजस्वी हो। 

४५ तपसा तपस्वान्‌-- (४४) मनुष्य भपने 
तेजसे तेजस्वी बने । 

४६ तव ऊती कामं अश्याम-- (४७) अग्रणीके 
संरक्षणसे सुरक्षित होकर इम अपनी इच्छाम्रोंको पूणे करें । 

४७ वीरासः त्वत्‌ अभिमातिपाह+-- ( ७७ ) वीर 
क्षत्रिस भी इस प्रभुके सामथ्येको सद्दायतासे ही शत्रु प्रॉको 
हरानेमें सफर होते हैं । 

४८ सुक्रतुः कविः वैद्दालरः-- ( ६१ ) उत्तम कमे 
करनेवाछा शागी ब ममुष्योंका हित करनेवाढा होता है। 


ऋग्वेदका छुवोघ माध्य 


४९ अदब्धः गोपाः असृतस्य रक्षिता-- ( ६1 ) 
किसी शणुके सामने न दबनेवाळा वीर सबका संरक्षण 
करता हे और झमरत्वका रक्षक भी वही है । 

५० वेशवारः विश्व वृष्ण्यं भघत्त-- सब मानवोंका 
हित करनेबाळा नेता लअणी सब बळ नपनेमें घारण 
करता हे । 

५१ ज्योतिषाः तम अन्तर्वावत्‌ अकृणोत्‌-- ( ६४) 
अपने प्रकाशसे अन्धकारको इसने दूर किया । नेता ज्ञान क 
प्रसार करके छोगोंके ज्ञानको दूर करे । 

५२ पव्या इव वनिनं अघशंखं नीचा नि दश्च 
(३६) जिस तरद वृक्षके भाघातसे दृक्ष टूट पडता हे, 
खसी ताइ पापी रुतुको नीचे गिरा दो। 

५३ अञ्जः राजा-- ( ६६ ) राजा जरा रहित हो । 
राजा तिबेढ न हो | वह बृद्धावस्थामें भी तरुणके समान 
कायं करे | 

५७ अदब्धेभिः गोपाभिः सरीन पाहि-- ( ६८) 
राजा अपनी अदुम्य संरक्षणको दा क्तिसे विद्वानोंडी रक्षा करे । 

पुण सा मत्येणु भरवला पीपाय ( ०4) 
परमाह्माको डपासना करनेवाळा साधक मनुष्योंसें अपने 
मञ्चके कारण परिपुष्ट होता है । 

५६ उशात्‌ इमं यञ्चै चनः घा!-- (८१ ) मनुष्य 
अज्ञ करनेकी इच्छासे अपने पाल भन्नका संग्रह करे । 

७७ तव स्वां तन्वं यजस्व-- ( ८४ ) दे मनुष्य ! 
तू जपने दारीरका सस्कार कर । मनुष्य अपने शरीरको 
परिपुष्ट बलाकर आपने शरीरका सस्कार करे । 

५८ त्वे बष्टि धिषणा घन्या-- ( ८५) प्रशुुकी 
प्राप्तिकी इच्छा करनेवाळी बुद्धि धन्य हे । 

५९, अपाकः विमावा अझिः खस्नु अदिद्युतत्‌ 
( ८६) परिपक्व बुद्धिवाढा वेभवसम्पन्न क्षग्रणा अत्यन्त 
तेजस्वी दीखता हे । 

६० वाबलानाः अंहः अति स्ासेम-- (८८) 
अक्ति करनेंवाके हम पापोंको दूर करते हैं। 

६१ ऋतावा सूर्यः न दूरात्‌ शोचिषा ततान 
(०९ ) स्बकी रक्षा करनेवाळा वीरे सूर्यके समान दूरसे 
ही चमकता हे । 

६२ अद्रोघः अमत्येः त्मन्‌ चेताति-- ( ९१ ) द्रोह 
ज करनेवाळा भमर होकर स्वयं अपने तेजसे प्रकाशित 
होता है । 

x 
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६३ आलः पनयन्ति-- ( ९३ ) तेजी सर्त पररा 
होती है। 

इछ त्वं निदायाः पादि- ( ३४) षे प्रभो | तू 
हमारी निन्दासे रक्षा कर ॥ न हम किसीकी निन्दा करें और 
न कोई हमारी निन्दा करे । 

६५ भगः त्वे, नः रत्ने आ इषे--( ९३ ) दे प्रभो! 
त्‌ भाग्यवान. है, इसलिए हमें मी भाग्य दे। हम स्वयं 
भाग्यशाली होकर दूसरोंको भी भाग्यशाळी बनायें । 

६६ खत्पतिः वृत्रं शावला डन्ति-- (९७ ) सत्यका 
पाळन करनेवाका मनुष्य आपने सामध्यंसे सत्रका वध 
करता हे । 

६७ विप्रः पणेः वाजं बिभर्ति-- (९७) ज्ञानी बीर 
दृष्ट न्यवद्दार करनेवाळेसे भञ्ज वा घन छीन केता हे । 

६८ विद्ायाः नः वद्मा-- (१०० ) विशेष ज्ञानी 
हमें पदेश करें । 

६९. विश्वामिः गीभिः पूर्ति अभि अइयां-- (१००) 
डत्तम वाणीका उपयोग करके हस पूर्णता प्रात करें । 

७० मर्त्येः दुवः धियं जुजोष सः पूब्यः प्रभसतू-- 
(३०१) जो मलुष्य आशीर्वादके वचन कहता हे, वह सवै 
भ्रष्ट होकर प्रकाशित होता हे | 

७१ क्षप्निः प्रचेताः वेघस्तमः ऋषिः--( १०३ ) 
अग्रणो नेता ज्ञानी, कमैप्रवीण नोर दूरदर्शी हो । 

७२ आयवः दस्युं तूर्वन्तः वते: अनतं सीक्षन्त 
(३०३ ) ववशीळ मनुष्य आपने बातरु्ोका नाश करते हैं 
और आपने बलोखे ब्रतविरोधियोंकी पराजय करते हैं । 

७३ अझ्निः अप्सां ऋतीषह सत्पतिं बीर ददाति 
( १०४) अग्नि कमे करनेमें कुशा, झुका नाश करनेवाळा, 
सज्जनोंक। डसम पाडन करनेवाळा वीर झार पुत्र देता हे । 

७४ यस्य सं चक्षि शवसः भिया शत्रवः ्रलन्ति 
--(१०४) इत्र पपा हो कि जिसका दर्शन होते ही उसके 
सामथ्यैसे डरकर वायु कांपने ळग जाए । 

७५ सदावा देवः अझ्िः विद्मना मतं निदः उरूष्यति 
--( १०५ ) बळवात्‌ अग्नि देव अपने ज्ञानसे अपने मक्तको 
निंदक शत्रुसे सुरक्षा करवा है । 

७६ यस्य रायेः वाज्ेपु अव्वतर-- (१०५) उसका 
घन युदोमें सुरक्षित रहता हे । 

७७ अतिथि उपदुे बिद्वासां व्रिशां पति इम 
शिरा क्रेजखे- (१०७ ) इस शतियिवत्‌ पूज्य, डबः- 
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काळमें जगनेवाळे, सब प्रजाजनोंके पाळनकर्ताकी आपनी 
बाणीसे प्रशंसा करनी चाहिए ॥ 

७८ यत्‌ अच्युतं, तत्‌ अन्ति - ( १०७ ) जो गिरा 
डुभा नहीं होता, उसी शको खाना चाहिए । दूसरोंके द्वारा 
जूठा करके छोडे हुए या फेंके हुए अखको खाना महापाप है । 

७९ सः अदकः दक्षस्य वृघः भूः ( १०९) 
मनुष्य स्वयं क्ररतार डित होकर चतुर मनुष्यछो बढानेवाळा 
हो। जो कमेमें दक्ष या कुशळ होता हे, उसीकी वृद्धि भौर 
उच्चति हो सकती है । 

<« पावकया चिन्तयन्त्या छपा क्षामन्‌ रुरुचे- 
(१११) पवित्र ज्ञान बढानेवाली कान्तिसे पृष्वीपर 
अ्रकासित्र होते रदो । 


८१ अस्टत एायु जागृवि विसुं विदपतिं नमसा 

घेद्रि-- ( १३५ ) जो भमर रक्षक, सदा सावधान 

बहनेवाला, वैमवशाली कौर मरजाका पालक है, उसको सभी 
अजायें नमन करती हँ | 

८२ उभयान्‌ अनुज्ञता विभूबन्‌-- ( ११५ ) राजा 
दोनों तरदकी पत्राके अनुकूळे जाचरण करनेवाला होकर 
सबको सुखी रखे | राम्यमें झानी-भक्लानी, सबळ-निमेळ 
भादिके ऊपर्मे दो वरीकी प्रजायें दोठी हैं| राना सबके 
अनुकुछ होकर सबको सुखी रखे । 

4३ धीत खुमर्ति आवृणीमद्दे-- (११५ ) हम 
धारणावती बुद्धि, कमेसक्ति तथा सुमतिको अपने अन्दर 
चारण कर । 

८४ अविद्वांशः विदुस्तरं सुप्रतीकं सुदशं स्वंचं 
सपम- ( 114 ) हम कज्ञानो हैं, इसलिए दम त्यन्त 
ज्ञानी उत्तम दारीशबाळे सुन्दर भौद प्रगतिक्षीक ज्ञानी 
नेताकी सेवा करें । 

<५ सुप्रतीके सुडशं स्वंचं- ( ११६ ) सुन्दर कौर 
नादरे रूपसे प्रगति करनेवाला नेता पूजनीय होता है । 

८६ विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ ( ११३ ) मनुष्य 
सब कमरों शा ज्ञान प्राप्त करे | 

८५ कवये धीति आनट्‌, ते पालि, पिपर्षि-- 
( ११७ ) ज्चानीकी सेवाके किए जो कमै करता है, डसङी 
सुरक्षा वद ज्ञानी करता है भोर उसकी इच्छायें वह पूर्ण 
करता है। 
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८८ निशिति उदिर्ति आनट्‌, तं शबल्ला राया 
पृणक्षि-- ( ११७ ) जो मनुष्य तेजस्विता धर उदयके 
लिप्‌ कर्म करता है, वह बळ भौर धनसे भरपूर होता है । 

८९ गुहपतिः जातवेदाः राजा बिश्वा जनिमा वेद्‌ 
९ ११९ ) गृहस्थी, ज्ञानी भौर राजा सब प्राणियोंको जानता 
है। गृहस्थी लगने परिवारके नौकरचाकरांका भो सदा 
ध्यान रखे भौर राजा कपने देशकी प्रजाके सुख दुःखका 
सदा ख्याल रखे । 

९० देवानां उत मर्त्यानां यजिष्ठः-- (११९) 
वेवों और श्रेष्ठ मानर्योका सद॒। सस्कार दो ' 

९१ खः ऋतावा प्र यजतां-- ( ११९ ) वह सत्य- 
पाळक यज्ञ करे । 

९२ अध्वरस्य होतः पावकशोचे-- ( १२० ) 
हिंसारहित कमका संपादन करनेवाळा पवित्र तेजसे युक्त 
होता हे । 

९३ विशः यत्‌ अद्य वेः- (१२०) प्रजा जो चाहती 
है, वही (राजा) करे । 

९४ ऋता यजासि, महिना विभूः ( 1२० ) 
मनुष्य सत्यपूवेक यज्ञ करे भर अपनी महिमासे सर्वेत्र 
प्रभावी बने । 

९५ इयाब्याभ्यः अंक्ूयन्तं अमूरं आनयन्‌ 
(१२३) डब्नतिझीळ या गन्न तिका मागें दशनिवाके ज्ञानीकी 
सद्दायतासे दम मनुष्योको नन्घकारमेंसे निकालकर प्रकाशमें 
हाते हैं । 

९६ मानुषे जने विइवेषां यश्वानां होता हितः 
(३२६ ) मानवी समाजमें सब य्ञोंको कुशळतासे करने- 
बाळेको आदरपूर्वक सम्मानके पदु पर स्थापित करना चाहिए । 

२७ विइवेषां यश्ञानां होता मानुषे जने हितः-- 
( १२६ ) सव श्रेष्ठ कमौको कुशुलनासे करनेवाळा मानव 
समातेँ हितकारी होता है । 

०८ वेधाः सुक्रतुः देवः -- ( १२८ ) निर्माण करनेके 
कायम विदुध कुशळ होते हैं । 

९९ अध्वनः पथः च अंजखा वेत्थ-- (१२८) 
अच्छे कौर बुरे मार्गोको झीघ्रही जानना चाहिप्‌ । ज्ञो यह 
जानता है, वह दिभ्य ज्ञानी होता हे । 

१०० सूंदशं प्रयक्षि-- ( १३३ ) तेत्रस्विताका 
सत्कार कर | 
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१०१ विश्वे सुदानवः कामिनः क्रतुं जुघन्त।-- 
(१३३ ) सब दानी सुखकी इच्छा करते हुए झुम कमै 
करते हैं । 

१०२ होता मलुदितः-- ( १३४ ) हवन छरनेवाळा 
मनुष्यॉका हितकारी होता हे । 

२०३ आसा वन्हिः विदुष्टरः ( १३४ ) मुखसे 
उत्तम झड्दोंका उच्चारण करनेवाळा मनुष्य अधिक ज्ञानी 
होता हे । 

१०४ दिवः विशः यक्षि-- (1६४ ) दिम्य पजाका 
सत्कार करना चादिए । 

१७५ पृथु श्रवाय्यं ब्रृहत्‌ जुवीये नः अच्छ 
विवाससि - ( १३० ) बडा यशस्वी और विशेष वीये - 
पौरुष - बढानेवाळा घन हमें मिळे । 

१०६ वाघतः विश्वस्य मूध्नंः पुष्कारत्‌ अधि 
अथर्वा स्वां निरमन्यत-- ( १३८ ) नाधाररूप सब 
विश्वके गिरस्थानमें नेवाळे कमळसे भथर्वाने मथन करके 
नमिको निकाला । 

१०७ ते पूरते अक्षिपत्‌ नहि भुवत-- ( १४३) 
जझ्निका प्रज्वळित तेज आंखका विनाशक नहीं होता । 

१०८ पुरुचेतनः सत्पतिः ( १४४ ) विशेष ज्ञानी 
ही डत्तम पाळक होता है । 

१०९, राजानः शुचिव्रताः ( 1४९) राजा गण 
झुद्ध भाचरण करनेदाळ हों। 

११० ऊजो न पात्‌-- (१५५ ) मजुष्य अपने बळको 
अ;पतित न को । 

१११ से दृष्टि: इषयते मर्त्याय वस्वी-- ( १५०) 
डत्तम दृष्टि मनुष्यको चन देनेदाळी हो । 

११२ प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर-- (१६१) पुत्रपौत्रॉको 
बढानेवाका शान हमें चाहिए । 

११३ प्रयस्वन्तः रण्वसंहशं गिरः उप ससज्मद्द 
-7९ १३२ ) गग्रदान करनेवाळ हम सब रमणीय ज्ञानी 
पुरुषकी प्रशंसा अपनी वाणीसे करते हैं । 

१९४ उत्तानहस्तः नमला आ विवासेत्‌-- (१०१) 
दाय उठाकर नमस्कार करके सेवा करे। हाय खठाकर 
नमस्कार करना चाहिए। 

११५ मतेः देवं दुवस्येत्‌- ( ३०१ ) मजुष्य देवता 
की सेवा करे । 
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११६ अनूनं महां तवलं विभूतिं प्रसाह जडेषन्त 
(१७७ ) यह शक्ति जिलकी कम नहीं दोती, देखे महान्‌ 
सामथ्यँवान्‌, विभूतिमान्‌ भोर बाजुरा लाश करने वाळे वीरको 
आनंदित करते हैं । 

११७ विश्वे देवाः तवसं पकं पुरः द्घिरे--(१८१) 
सब विद्वानोंने भकेळे सामथ्यंवान्‌ वीरको ( इन्द्र) को अपना 
नेता बनाया । 

११८ सूरीन्‌ नृवतः ( १८७ ) विद्वान्‌ सहायक 
मनुष्ये युक्त हों । 

११९ पार्ये दिवि च नः एखि-- ( 1८७ ) सविष्य- 
काळमें हमें सुल्न मिळे। 

१२० देवहितँ बाज सनेम--( १८८ ) इन्तरियोंका 
दित करनेवाळा अन्न हम प्राप्त करें । 

१२१ त्वं एकः आर्याय कृष्टीः अवनोः- ( १९१ ) 
इस इन्दने भकेळे ही भायो अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रजा दी । 

२३२ नः प्रत्ते सख्यं अस्तु-- ( १९३ ) जिस तरइ 
पूर्वेकारमे इमारी मित्रता देवोंके साथ थी, वैसी ही आब 
भी रहे । 

२२३ अच्युतच्युत्‌-- (१९६) वीर सुदृढ शजुलोंको 
भी स्थान-अष्ट करनेवाढा हो | 

१२४ शारः मदति बृतरतू्ये घीमि। हब्यः अस्ति - 
(१९४ ) झूर पुरुष बडे युद्धोमे बुद्धिमानोके द्वारा प्रशंसा 
बोग्य होता हे | 

१२५ न मिथू जनः भत्‌ सः न मुहे-- (१९३) 
जो वीर कदारि मिथ्यावादी जनके समान असस्यवादी नहीं 
होता, वह वीर कदापि मोदित नहीं होला । 

१२६ सः सुमन्तु नामा-- (१९६) वह वीर मननीय 
यशसे थुक्त होता है ॥ 

१२७ तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेः महिमा 
एथिब्याः दिव प्र ररप्शे--( २०० ) तेजस्वी, जेष्ठ और 
झवुनाशक वीरकी महिमा एथ्दी भोर झळोकसे भी बडी हे । 

१२८ पुरुमायस्य शंयोः शात्रुः न-- (२००) 
बहुत प्रज्ञावान और सलुनाकाक वीरका कोई राखु नहीं होता | 

१२९ पुरुमायस्य रायोः प्रतिमानं न अस्ति-- 
( २०० ) बहुत कुशळ भोर सुखशान्ति देनेवाळे वीरकी 
कोई तुळना नहीं हे । 


(२०६) 


१३० पुरुमायस्य शंयोः ने प्रतिष्ठिट (२००) 
डत्तम कुछ, सुख भोर शान्ति देनेवाढे वीरोंको दूसरेके 
नाश्चयकी जरूरत नहीं होती । 

२३१ ते तत्‌ छृतं करणं प्रभूत्‌-- ( २०१ ) इस 
इस्तका कार्य नौर साधन दोनों प्रभावशाळी हैं । 

१३२ अमल्योः देवाः ते तत्‌ ओज; भजु जिहते- 
(२०३) नमर देव तेरे डस सामर्थ्यका अनुसरण करते हैं। 

१३३ हे इत्नः, यत्‌ ते अकृतं अस्ति, तत्‌ कृष्व- 
( २०३ ) हे पुरुषार्था वीर! जो तूने भवतक किया नहीं हे, 
बेला पुरुषाय भज करके दिखा । 

१३४ पुरुः थुः कदेभिः सुकृतः भूत्‌ ( २०४ ) 
मनुष्य आरीरले वढा और गुणोंसे श्रेष्ठ होकर लपनी 
कतेत्वशक्तिके कारण सत्कारके योग्य होता है। 

१३५ श्रवांसि पृथू करस्ना गभरती- (२०६) 
कञ्चादिका विशेष दान करनेके किए अनुष्यके पास दाय 
दिपू हैं। 

१३६ पशुपाः पइवः यूथा इव- ( २०६ ) जिस 
तरह पञ्जुरक्षक पञ्चके झुण्डोंको सुरक्षित रखता है, उसी 
शरद राजा प्रजाकी सुरक्षा करे । 

१३७ यथाचित्‌ पूर्व अनेद्या, अनवद्याः अरिष्टाः 
झासुः-- ( २००) जिस तरह पूर्व सम यके वीर अनिदनीय, 
निष्पाप और नर्हिलित हुए थे, वेखे ही इम इस समय हों। 

१३८ खः दि घृतन्रत- ( २०८) व वीर प्रतो 
तथा नियर्मोका पावन करता हे । 

१३९ पथ्यः रायः अस्मित्‌ सं जस्मिरे- (२०८) 
कस्मारीखे प्रास किए घन इस बीरके पास इकद्धे दो जाते हैं । 


१४० विद्ववतः दृषमः शुष्मः अर्वाङ्‌ अभि आ. रने 


समेतु-- ( २१२) चारों ओरसे बळ वढानेवाळा सामर्थ्य 
/ हमारे पास एकत्रित होता रहे । 

१४१ पमिः सख्यैः, ते वयं, उभयानि वृत्राणि 
घन्तः, शत्रोः उत्तरे इत्‌ स्याम-- ( २१०) इन 
मित्रताके शुभ कर्माको करते हुए हम आान्तर और बाह 
दोनों प्रकारके सन्ुभॉका बास करके पाज्रणोंसे अधिक अ 
हो जायें। 

१४२ शावसा पृत्ख, द्योः न भूम-- ( २१६ ) पुत्र 


अपने सामध्येसे युदोंमें विजय प्राप्त करनेवाढा और छुछोकके 


समान बिशाळ ख्ामथ्येशाङी हो। 


क्ञग्वेदका दुबोध भाध्य 


[मंक ६ 


१४३ दिव! न तुभ्यं सत्रा विशयं झसुर्ये-- (९१८) 
माकाशके समान विशाळ अनेक सामर्थ्य प्रसुके पास हैं। 

१४४ सः अप्रतीतः स्पृघः ई वनते-- | २२५) वह 
इन्द्र पीछे न हटता हुआ सब स्पर्धा करनेवाळॉका नाश 
करता है। 

१४५ ते अवसा नव्यः सनेम-- ( २२१) हे प्रमो ! 
तेरे संरक्षणसे हम सुरक्षित होकर लपू घन प्रास करें और 
डसका उपभोग करे । 

१४६ काव्याय उदाने वारिवस्थन्‌ बुधः भूः 
( २२० ) जुम कामना करनेवाळे शानीको मनुष्य उत्कृष्ट 
शन देकर डसकी उम्रति करे | 

१४७ पुरुमायस्य महित्वं दिवः पृथिव्याः मदा 
आति रिरिचे ( १३१ ) भेष, बुद्धिमान्‌ और कमेमें 
कुशळ प्रशुकी महिमा थुळोक और भूळोकके विस्तारसे भी 
बहुत ही बडी मोर विस्तृत हे । 

१४८ खः इत्‌ अ-वयुनं ततन्वत्‌ तमः सूर्येण 
वयुनवत्‌ चकार-- ( २३२ ) ददी प्रसु कैडे हुए घने 
अन्धकारको शू्यके प्रकाशे प्रकाप्रमण करता हे । 

१४९ इयक्षन्तः मर्ताः ते अस्तस्य कदा न 
मिनन्ति-- ( २६२ ) ञ्ञ करनेवाले मनुष्य ्रभुके घामका 
नाश नहीं करते, वे प्रभुके यश्षका संवर्धन करते हैं। 

१५० अवरालः ते पृच्छन्त:-- ( १३५) छोटे 
अर्थात्‌ अल्पश्ञानवाढे मनुष्य उस प्रभुके बारेमे जिज्ञासा 
करते हैं। 

१५१ ते पराणि प्रश्ना श्रत्वा अबु- ( २३५ ) 
जानी मनुष्य इस प्रझुके अड और पुरातन कमा वणेन 
। | ५ 

१५२ वीरः इन्द्रः कारुघाया-- ( २३७ ) वीर इन्द्र 
ज्ञानीको आश्रय देनेवाढा हे । 

१७३ त्वाबान्‌ त्वत्‌ अन्यः न अस्ति-- ( २३९ ) 
इस प्रसुक समान सामर्थ्यवान्‌ और कोई नहीं हे । 

१५४ पथिकृत्‌ विदानः सः खुगेषु उत दुर्गेषु नः 
पुरएता बोधि-- ( २४१ ) मागे बनानेवाका शानी 
सुगम तथा दुर्गम मागोमें छोमोंका झअगाम्री नेता होकर 
सारीद त करे और जञानपूवेक योग्य रीठिसे डन भनुधािर्यो 
को चढाए ओर इष्ट स्थान तक पहुंचाए। 


ऋश्वेदका सुबोध भाष्य 


१५५ आमिः गीर्भिः एकः इन्द्र इत्‌ हव्या!--( २४२) 
इन वाणियोंसे एक इन्द्र ही स्तुति करने योग्य हे । 

२५६ जुषभः वृष्ण्याबान्‌ खत्य!-- ( २४२ ) वही 
इन्द्र बखवान्‌, घामथ्यंशाळी, सत्य ओर भविनाशी है । 

१५७ सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ पत्यते-- (२४२ ) 
सभ्ववान्‌ भर्थात्‌ सामध्यंशाळी, अनेक कौशक्योसे युक्त नौर 
दाठुङा पराभव करनेवाळा ही सबका स्वामी हो सकता हैँ । 

१५८ त्वेषलंदुक्‌ अजुर्यः इन्द्रः ( २५० ) ठेजके 
समूह जैसा दीखनेबाढा इनदर जरा भोर क्षबरहित है । 

२५९ दिव्यस्य जनस्य, पार्थिवस्य जगतः राजा 
आुबः-- ( २५० ) झुकोक तथा भूकोकमें रहनेवाळे 
कोगोंका वह इन्त्र ही राजा है। , 

१६० शत्रुतुर्याप बृहर्ती अबुधं संयतं स्वस्ति नः 
आ भर-- ( २५१ ) राजुनोंका नाग करनेके छिए विशाळ, 
अविनाशी लोर स्वाधीन रहनेवाळी और कल्याण करनेवाळी 
संपत्ति हमें दे । 

१६१ दाखानि आर्याणि करः-- ( २५१ ) दालॉको 
जाये बनाया जाए, अर्थात्‌ जिनकी वृत्ति दासको हे अर्थात्‌ 
गुळामगिरीकी हे, उनकी वृत्तियोंको ऊंचा डठाकर डम्हें 
श्रेष्ठ बनाया जाए। 

१६२ उप्मः बीराय लोकं कर्ता अस्तु-- ( २५५ ) 
बीर राजा आपने शूर वीरोंके ळिए विस्तृत कार्यक्षेत्र 
बेनेवाढा हो । 

१६२ वृक्षस्व वयाः ऊतयः बि रुरुहुः-- ( २१५ ) 
प्रसुके संरक्षण ब्रक्षकी झाखाश्रोंडी तरह चारों ओर फेल इहे 
हैं। न्यात्‌ प्रभुकी संरक्षक शक्ति समत्र ब्यास हे । 

१६४ इाचीवतः शाकाः गवां स्रुतयः संचरणी।- 
(२३१) डस सामध्येसाकी प्रझुकी शक्तियां किरणोंकी 
तरह सर्वत्र संचार करती हैं । 

१६५ ते दामन्वम्त! अदामालः-- (२३३ ) प्रभुके 
बंधन भी डब्नतिकारक होते हैं | प्रझुके बंधन भी वास्तविक 
बंघन न होकर डबख़तिके क्षाथन होते हैं । 

१६६ अद्य अन्यत्‌ कवरं अन्यत्‌ ड इवः (२३०) 
इर नाज एक काय करता हे, और कळ दूसरा कार्य करता 
है । कभी चुप नहीं रहता । इसी तरह मनुष्य भी कमी 
चुप व बेटे, सतत कार्य करता रहे । 


(२०७) 


१६५ इन्द्रः सत्‌ असत्‌ मुहुर आचक्रिः-- (२१०) 
इन्द्र रभु सत्‌ नौर असत्‌ कमै सदा करता रहता हे) 
उसके सत्कमे सज्जनोंकी उन्जतिके ढिए होते हैं और 
असत्कमं दुष्ोंके नाशके किए होते हैं । 

१६८ शरदः ये न जरान्ति- ( २३९ ) वर्षे इस 
प्रसुको बृद्ध नहीं कर सकते । 

१९९ मालो; द्यावाः न अव कर्शयन्ति (२६९) 
महीने भौर दिन भी इस प्रभुको कृश नहीं बना सकते । 

१७० वृद्धस्य अस्य तनूः शस्यमाना वर्धतां-- 
(२१९ ) इस सनातन प्रभुका शरीर सदा ही प्रधोसित 
दोर बढता हे । 

१७१ वाळवे त नमते-- (२७०) वीर पुरष 
सामर्थ्येशाळी शत्रुके जागे मी नहीं झुकता । 

१७२ स्थिराय न नमते-- (२७० ) स्थिर भौर इड 
काख्रुके सामने भी नहीं झुकता । 

२७३ दर्शते दस्युजूताय न नमते (२००) 
हिंसक कूरके सामने भी नहीं झुरुता । 

१७४ ऋष्वाः गिरयः अज्रा ( २०० ) बडे बढे 
पहाड भी इस वीरके ळिए सुगम हो जाते हैं। 

२७५ गंभीरे चित्‌ अस्मै गाघं भवति-- ( २७० ) 
गहरा सागर भी इसके लिए अथळासा आर्थात्‌ आसानोखे 
पार करने योग्य हो जाता है । 

१७६ ऊती अरिषण्यन्‌ ऊध्वेः स्थाः ( २७) ) 
वीर पुरुष दूसरोंकी रक्षा करनेके डिप सदा उद्यत रहे । 

२७७ जामयः अज्ञामयः अर्वाचीनासः बजुषः एषां 
शवांसि विथुरा ( २७५ ) नपनी जातिवाके अथवा 
पराये जो भी झत्रु हमारे ऊपर हमळा करके हमारा नाश 
करना चाहते हैं. उनके बोंको सस्दहीन और निष्फळ करना 
चाहिए । 

१७८ ताके तनये गोछु भष्छु उर्वराखु कन्दली वि 
ब्रवैते ( २२७ ) बाढबचों, गौवों, जळपवाहों और 
उवेरा भूमिके ढिए विवाद बढता हे, तब झगढे होते हैं । 
१७९ विइवा जातानि तानि अभ्यलि-- ( २०७ ) 
झज्रुके सामध्योंका यह पराभव कर सकता हे | 
१८० ते पजानः चर्षणय' त्राता उत वरूता भव 
-7 (२७९ ) जो मयसे कॉपनेवाडी प्रजा है, डनका राजा 
रक्षक भौर उद्धारक बजे । 


(२०८) 


१८१ ये अस्माकासः चृतमासः अयः, सूर्य! नः 

+ द्घिरे, जाता भव-- ( २७९) जो हमारे अह 
मनुष्य हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका रक्षक मनुष्य बने । 

१८२ अबला वस्तो नून विद्याम ( १८१ ) इमे 
संरक्षणशक्ति युक्त घर प्राप्त हॉ । 

१८३ गावः आ अग्मन्‌ , उत भद्रे अकन्‌-- (२९८) 
गायें हमारे घर आएँ और हमारा कल्याण करें । 

१८४ पुढरूपाः प्रजाचतीः उषः दुहानाः स्युः 
--( २९८ ) भनेक व्णोवाळी तथा वछडोंवाळी गायें डष!- 
काङमें दूध दें । 

१८५ गावः भगः ( ३०२ ) गाये ही ऐश्ये हैं । 

१८६ इमाः याः गावः, स इन्द्रः (३०२ ) ये 
जो गाये हैं, व दी इन्र हैं। इस्त रूप परमात्मा ही इस 
खृथ्वी पर गोरूपसे विचर रहा है। 

१८७ कृशं चित्‌ अश्रीरं चित्‌ खुप्रतीकं कृणुथ-- 
(३०३) ये गायें इस भोर निस्तेजको मी हृष्टपुष्ट भौर 
सुन्दर तेजस्वी रूपवाढ' बनाती हैं । 

१८८ गृहं भद कृणुथ (३०३ ) गायें घरको 
कळ्याणमय बनाती हैं । 

१८९ सुमतये चकानाः नरः सख्याय इन्द्र 
महयन्तः लेपुः- (३००) उत्तम बुद्धिडी प्रासिकी 
इच्छा करनेवाले नेता वीर इन्दके साथ मित्रता करनेके छिए 
इ्द्रके गुणोंका वर्णन करते हँ । 

१९० हस्ते नर्या आ मिमिक्षुः-- ( ३०७ ) वीग्के 
हार्थोर्मे सानवोंका दित करनेवाळे घन मगपूर हॉ । 

१९१ श्रये ते पादाः दुवः भा मिमिक्षुः (२०८) 
देश्वयंडी प्रासिडै छिए हम प्रभुके चरणोंकी सेवा करते हैं । 

१९१ ते शवसः अन्तः न घायि-- (३० ) इस 
प्रसुके खामरथ्येका कोई अन्त नहीं है | 

१९३ तूतुजानः खूरिः ता ऊती समीजप्रानः यूथा 
अप्छु इब आ पृणति (३१०) सत्वर कार्ये करनेवाला 
विद्वान प्रभुके संरक्षणोंको अच्छो ठरद प्रास दोकर, जिस तरह 
मौजोंका झुण्ड जळस्थानको प्रास करके तूस होता हे, डसी 
वरह तृप्त होता हे । 

१९४ चौर्याय भूयः इत्‌ वाबूघे-- (१११) पराक्रम 
करनेके छिए यह वीर बार बार रत्साइसे बढता हे । 

१९५ उमे रोदसी अस्य अर्घे इत्‌ प्रति- (३१२) 
जोनों झुकोक ओर पृष्बीकोक इन्र आजे आगळे बराबर हैं। 


ऋण्वेद्का सुवोध भाष्य 


[ संदक ६ 


१९६ अस्य बृहत्‌ असुर्य-- ( ११३ ) इस वीरका 
बहुत सामर्थ्य हे । 

१९७ यानि दाघार, न किः आ मिमाति-- (३१३) 
जिन कमको यहद वीर घारण करता है, डनका नारा कोई 
नहीं कर सकता । 

१९८ त्वावान अन्यः देवः न अस्ति, न मत्यः 
(३१५) इस इन्द्रके समान धवा उससे धिक सामध्ये- 
शाही या ऐश्वर्वशञाळो न कोई देत है जोर न कोई मनुष्य । 

१९९ जगतः चर्षणीनां सूर्य द्यां उपलं खाकं 
जनयन्‌, राजा अभवः ( ३1६ ) सब जगद के मजुष्योंके 
हितार्थ प्रभुने द्य, डपा भौर स॒र्यको उत्पन्न किया भोर वही 
इन सबका राजा हुआ। 

२०० त्वं रयीणां पकः अभूः (३१० ) बद प्रु 
सभी घर्नोका केका ही स्वामी हे। 

२०१ इस्तयोः कृष्टीः मा अधिथा!-- ( ११० ) 
वही छापने हार्थोसे सव विश्वको रखता हे । 

२०२ यः ओजिष्टः मदः दास्वान्‌, ते नः खुदाः-- 
(३२७) जो बकवान्‌, भान्द चडानेवाळा, उत्तम यज्ञ 
करनेवाळा और दाता हो ऐसा ही पुत्र हमें चाहिए । 

२०३ त्वं दासा आयो तान्‌ उभयान्‌ अमित्रान 
घघीः . ( ३२९ ) इनद्रने, जो दास या शाथे वात्रताका 
ब्यवहार करते थे, डन्हें मारा | आयें अथवा श्रेष्ठ होनेपर भी 
जो शज्ुताका व्यवहार करें, डनको मारना ही चाहिए। 

२०४ अस्प आजः जनः अजु प्रयजे- (३५३ ) 
इस वीरके सामध्यंका लोग सत्कार करते हैँ। 

२०५ ते ऊतयः सश्चीचीः सदखु:-- ( ३४४ ) उस 
बीरके साथ संरक्षक साम्ये रहते हैं । 

२०६ विश्वस्य भुवनस्य पकः राजाः-- (३०५) 
वह प्रभु ही सब भुवनोंका राजा हे । 

२०७ अस्य कर्णा दुरात्‌ चित्‌ आ वसतः 
( ३५३ ) हस प्रुके कान वूरसे मी सुनते हॅ । 

२०८ यक्षः इन्द्रे वर्धातू-- ( ३५५) यज्ञ प्रभुकी 
महिमाको बढाते हैं । 

२०९ ब्रह्म इन्द्रं वघांत्‌- ( १५५ ) ज्ञान प्रभुकी 
महिमाको बढाता है । 

२१० प्रो अग्राः हष:-- (१५० ) गायका रस र्यात्‌ 
गोदुगथ अद्ररूप हे। 


कऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


२११ अयं युजानः भ्ष-रुचः अरोचयत्‌- ( १६०) 
चइ दीर स्वयं प्रकाशित होकर अप्रकाशिसोको प्रकासित 
करता हे। 

२१२ ऋचले अपः ओषघीः विषा वनानि गाः 
भर्वतः नृन्‌ रिरीहि-- ( ३६१ ) डपासकको जळ, अब्र) 
निर्विष फळवाळे वृक्ष, गाय, घोडे, बळ, बच्चे लौर अनुयायी 


मनुष्य दो। 
२१३ अहेळमानः ये उप यादहि- ( १६७) 
क्रोघरहित हो र प्रसन्न मनसे यशमें सम्मिलित होना चाहिए । 


२१४ गिरः लुरस्य राधसः पर्ति-- (३८०) 
त्तम वाणिग या प्रशंसाके बोळ शीघ्रतासे झाये करनेवाळे 
उत्साहको बाते हैं । डू 

२१५ आस्ये सं इत्‌ शुष्मं देवी राइली सपर्यतः जु 
--( ३०१ ) ऐसे वीरके बढकी सेवा थु भर पृथ्वी निश्चयसे 
करते हे । 

२१६ ऋतस्य पथि वेंघाः अपायि-- ( १८७) 
सत्यक मार्गमें रहकर ज्ञानी मनुष्य बद प्राप्त करता है । 
वह अन्यायके मागेसे कमी नहीं जाता । 

२१७ देवासः मर्नालि श्रिये क्रन्‌ (१८७ ) 
ज्ञानी जन अपने मर्नोको आनन्दित करनेके किए झुम कमै 
करते हैं। 

२१८ दात्रे इत्‌ वयं अभूम-- ३८९ दाताके पास हम 
सदा रहें । 

२१९ प्रदिषः कारुघायाः- ( ३९१ ) इ्तर प्राचीन 
छापे कारीगरोंको धारण कानेवाळा है । क 

२२० मपां तोकम्य तनयस्य जेवे नः सुरीन्‌ अर्थ 
छृणुदि-- ( १९० ) हमें घन मिळे, जाळवड्योंळी जय 
हो, इम विद्वान्‌ हों भौर हमें सस्द्धि प्राप्त हो । 

२२१ स्वस्य अशिवस्य पितुः आयुघानि माया! 
अगुष्णात्‌- (००१) देव सोमने अपने श्रभद्र काम 
करनेवाळे विताके कखार्खोंको और मायाशोंको नष्ट किया । 

२२२ अस्य प्रणोतयः महीः ( ४९६ ) इस 
इंश्रकी संचाळक शक्तियां बहुत हैं । 

२२३ अस्थ प्रशस्तयः पूर्वीः ( ००६ ) इसकी 
प्रश्षंसाये सनातन काङसे चली जा रही हैं । 

२२४ अस्प्र ऊतयः न क्षीयन्ते-- ( ४०६ ) उसकी 
रक्षाके साधन भी कमी कम नहीं होते । ५ 

२७ ( ऋ. सु. जा. मे, ६) 


(२०९) 


२२५ पृतनासहः वीरस्य हसुतयोः विश्वानि त्रसू न 
= ( ४०६ ) शत्रु लेलिकोंका पराभव करनेवाळे वीश्के 
हार्थोमे सब प्रकारके घन रहते हैं । 

२२६ घीमिः घनं जव्म- ( ४१५) बुदियोका 
डपयोग करके हम घन जीते । 

२२७ रक्षो हत्याय गमस्त्योः बजरं धी ष्व (४२१) 
राक्षसोकि विनाशके किप्‌ हाथमे श्न धारण करना चाहिए | 

२२८ अन्धसः तन्वा ( ४३० ) मनुःय अश्नसे 
दुष्ट बने हुए घरीरसे युक्त हो । 

२२९ द्रवत भद्रा सहस्तिणी रातिः स्यः दानाय 
मंदते- ( ४१५ ) प्रभुछी श्ीत्रतासे कल्याण करनेवाळी 
हजारों प्रकारकी दानशक्ति ततकाळ ही छद्दाय्यायें तत्पर 
रहती हैं । 

२२० सुवीर्यस्य पतयः स्याम्‌ ( ४६२ ) इम 
उत्तम सामथ्येके स्वामी बनें । 

२३१ याश्षेयस्य खुपतो स्थाम ( ०६१) हम 
पूजनीय पुरुषढी उत्तम बुद्धिके भनुद्धर ब्यवद्वार करें । 

२३२ भद्रे खोमनले अपि स्याम (४६३) 
हमारा मन उत्तम भौर कल्याणकारी हो । 

२३३ रूपं रूपं प्राति रूपः बभूव-- ( ४६८ ) प्रत्येक 
रूपमें सी प्रमुझा रूप हे । 

२३४ इन्द्रः मायाभिः पुरुरूप ईयते ( ४६८ ) 
परशु अपनी आनन्त झर्छियोंसे भनेकरूप बनता है । 

२३५ अगव्यूति क्षेत्रं आ मगन्म, उर्वी खती भूमिः 
अंहूरणा श्रभूत्‌ - ( ४०० ) गार्योसे रहित क्षेत्रमै जव 
इम आए तो हमें वहांकी एष्डी विस्तीण होनेपर भी 
झावृभोंके युद्धक्षेत्रके समान प्रतीत हुई । गायोसे रित परदेश 
विस्तीण होते हुए भी डजाड उजाढसे प्रतीत होते हैं । 

२३६ गो-इष्टौ प्रचिकित्ल-- (४७०) ग/येकि प्रात 
होने पर उनको भच्छो तरह देखभाक करनी चाहिए आर 
डनकी अच्छो चिकित्सा करनी चाडिए । 

२२० छुपा. अजर. महान्‌ आविषा विभाति 
(०८० ) बलवान, जरारहित आर जो महान्‌ होता हे, बढ़ 
तजसे प्रकाशित होता है । ( निर्वे नौर जराप्रस्त कभी भी 


ठेजस्तो नहीं हो सकता ) 
२३८ महान्‌ देवान्‌ यजासि-- (५८५) स्वयं 
महान्‌ होकर ज्ञानिर्योका सत्कार करना चाहिए । 


(२१०) 


२३९ नव्यसा चः सबुघां थें भा-- (०९१) 
नवीन और कोमळ वाब्बोंसे दुधार गायको जुछाना चाहिए । 
गायको कठोर शब्दोंसे नहीं बुडाना चाहिए। डसे कठोर 
झब्दोसे बुढाने पर गायपर बुरा परिणाम होता हे । 

२४० भवः अम्हृः्यु¬ ( ४९१) दूष शत्युको वूर 
करनेवाळा हे । 

२४१ सुख्नेः एव यावरी ( ०९३ ) गाय सुखोसे 
युक्त होकर संचार करती है अर्थात्‌ गायें जिन प्रदेशोमें संचार 
करती हैं, वे प्रदेश सदा सुखमय होते हैं । 

२४२ वनस्पतिं मा उव्‌ दः ( ४९८) वनस्पति 
अर्थात वक्षादिको न उखाडा जाए । 

२४२ सख्यं अवक अस्तु (४९९ ) मित्रता 
कुटिङता रहित हो । 

२४४ मर्त्येः परः असि ( ५००) सबका पोषक 
देव मज॒ष्योंढी श्पेक्षा बहुत श्रेष्ठ है । 

२४५ श्रिया देवैः समः / ५०० ) सम्पसिमे अन्य 
देवोंके समान हे! 

२४६ सः पूषा नः शुरुधः चन्द्राप्रा राख्ततू-- 
(५११ ) वह पूषा इर्मे शोङको दूर कानेवाळी भौर भान्द 
देनेवाळी वाणियां दें । 

2४७ आपः मानुषीः ( ५२५ ) जक मजुष्योंका 
हित करनेवाले हैं । 

२४८ मालुतमाः मिषजः स्थ-- (५२५ ) ये जळ 
मरातानोंसे मी अधिक प्रेमसे रोग दूर करनेवाळे हैं । 

२४९ सूरः गर्तेषु ऋतु छजिना च पद्यन्‌ अभि 
चछे-- ( ५३५ ) वह सूर्य इस विश्वमे सरढता और 
कुटिळताको देखता ढुशा प्रकासित होता हे । 

२५० आर्यः पवान्‌ ( ५३५ ) वही सञ्चा शासक है । 

२५१ अन्यकृतः एने मा भुजेप्र-- ( ५४०) 
दूसरोंका किया हुआ पाप हमें न भोगना पडे । 

२५२ यत्‌ चयध्ये तत्‌ मा कम (५४० ) जिसके 

_ छिए तुम दण्ड देते हो, वैसा कर्म इस न करें । 
> २५३ अतियाजस्य यष्टा नि द्वीयताम्‌-- ( ५५०) 
अविधिपूर्वक रूम करनेवाढा विनष्ट हो जावे । 

२५७ यः ब्रह्म अति मन्यते, निनित्खात्‌ , तस्मे 

- तपूंषि वृजिनानि खन्तु-- ( ५५१ ) जो . शानसे दष 
करे भौर जानकी निन्दा करे, उसको ज्वाळायें जका नेवाळी हों। 
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[ संइरू ९ 


२५५ ब्रह्मद्विषे धौः अभि शोचतु-- (५५१) 
डल शानसे द्वेष करनेवाळेको यह धुळोक संतस करे । 

२५६ ब्रह्मणः गोपां आहुः --( ५५२) सोमको 
ज्ञानका रक्षक कहते हैं । 

२५७ ब्रह्मद्विषे तपुषे हेति भस्य (५५२) ज्ञानसे 
द्वेष करनेवा!ळेङो अच्छा दण्ड देना चाहिए । 

२५८ विश्वदानी सुमनसः स्याम ( ५५४) 
इम सदा मनमें उत्तम विचार रखें । 

२५९ अमृतस्य लूनवः - ( ५५८ ) मनुष्य ममर 
ईश्वरके पुत्र हैं। 

५६० ऋताद्चुघः देवः-- ( ५५९ ) सध्यमागेकी वृद्धि 
करनेवाळे ही देव कहलाते हैं । 

२६१ परिचक्ष्याणि वचांलि मा वोचं- (५६३) 
निन्डाके भाषण में कभी न करूं । 

२६२ वामं ग्ृृहपतिं अभिनय ( ५१८ ) प्रशंसनीय 
गृहस्थीके पास ही इम जाएं । 

2६३ अदित्सन्तं दानाय चोदय-- ( ५६९) दान 
न बेनेवाके मनुष्यकों दान देनेके लिए प्रेरित कर । 

२६४ पणेः मनः वि न्द (५६९ ) ब्यापार 
करनेवाळे बनियेके मनको जरा नरम कर 1 

२६५ पणीनां हृदया आरया परितृन्धि-- ( ५७१ ) 
कजूसोंके हृदयोंको भारोंसे काट । 

२६६ आर्या पणेः वि तुद-- (५७२) आरेसे 
पणिको काट । 

२६७ हृदि प्रियं एच्छ-- ( ५०३ ) हृदयमे सबका 
अला करनेङी इच्छा करनी चाहिए । 

२६८ यः इद पव इति ब्रवल्‌- (५५७ ) '' जो यह 
डेलाही है” इस प्रकार सच्बोडता है, वही सच्चा मनुष्य हे | 

२६९ घीवतः सखा-- ( ५९८ ) बुद्धिपू्तक कार्य 
करनेवाळेका यह पबा देव मित्र है। 

५७० देवनिद्‌ः प्रजां विश्वस्य मायिन! प्रजा 
निबईय-- (६१६ ) हे देवी सरस्वती ! ईइवरकी निन्दा 
करनेवाळोंका तथा सब कपटी डोगोंका त्‌ नाश कर । 

२०१ अपला श्रुधीयतः जनान्‌ महित्वा चित्‌ 
संयतः-- ( १९५ ) कर्म करके जो श्रेयस प्राप्त करनेके 
इच्छुक है, सन्दे मित्र भौर वरुण ये वोनों देव उत्तम कमंकी 
तरफ प्रेरित करते हैं। 
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२७२ स्पशः अदब्घालः अमूर!-- ( ६९७ ) दूत 
किसीसे भी न दगनेवाळे भौर चतुर हों । 

२७३ अवाताः युवतयः न सृष्यन्ते-- ( ६९९ ) 
जदिवाहित तरुणियाँ भपना भकेळापन सहन नहीं कर पातीं। 

२७४ जिह्यया सदं इदं खुमेचा आ-- ( ०००) 
जिह्वासे ऐसा रुपदेश करना चाहिए कि जिले खुतनेवाळे 
उत्तम बुद्विमान्‌ बनें । 

२७५ यत्‌ सत्यः भरतिः ऋते आभूत्‌ ( ००५ ) 
जब देवोंका सस्यभक्त सदाचारी होता है, तव शसकी बुद्धि 
बढती है । 

२७६ तत्‌ महित्वं यत्‌ दाशुषे अंहः विचयिष्टे-- 
(००० ५ ) यह देवोंका ही महत्व हे कि वे दाताको निष्पाप 
बनाते है । 

२७७ वां प्रियं घाम प्र स्फू घन्‌ युवधिता मित न्ति, 
न देचाखः, न मर्ता, न अप्यः पुत्रा (७०१ ) दे 
हेदो ! जो शापके प्रिय स्थानसे हेप्पा करते हैं, और आपके 
नियर्मोको तोडते हैं, वे निश्चयसे न देव हैं, न सनुष्य हैं 
भौ कर्म कुशल पुत्र ही हैं । 

२७८ यत्‌ गावः अञुस्फुरान्‌ ऊर्दिषः अभिष्टिः-- 
( ७०३ ) जिस घरके चारों ओर गाये घूमती हों, ऐेला 
घर चाहिए। 

२७९ ऋजिष्यं ध्रष्णुं- (७०३) सरक ब्यवहार 
करनेवाळे मनुष्य जहाँ रहते हों, ऐसा घर हमें चाहिए । 


(२११) 


२८० यत्‌ रणे बघणं युनजन्‌ (७०३) जो घर 
युदधमें बळवान्‌ तरुणको सेज सकता हो, ऐसा घर चाहिए । 
अस्मेक बरें ऐसे तरुण तैयार रहें कि जो समय पडनेपर 
युद्धमें जा सके। 

२८१ यक्षः महः इषे, महे सुम्नाय आवधर्तत- 
(७०४) यज्ञ बहुत भन्न प्रास करनेके लिए और अतिदाय 
खुद्ध प्राप्त होनेके किए हो । 

२८२ देवताता श्रेष्ठाः शूराणां शविष्ठ।, मघोनां 
मंहिष्ठा-- ( ७०५ ) देओमें यज्ञ करनेवाले श्रेष्ठ हैं, 
झूरवीरोमें बळवान प्रेष्ठ हैं, जोर धनिकोमिं उत्तम दान 
देनेवाले श्रेष्ठ हैं । 

२८३ तुदुरिः युम्ना सद्य: प्र तिरते ( *1० ) 
शीघ्रतासे कार्य करनेवाळा भपने तेऊसे शत्रुको पार 
करता है । 


२८४ घर्णः परि प्रजाभिः जायते ( ०२५) 
जो घर्ममागे पर चढता है, वद सन्तानोंसे युक्त होता है। 


२८५ या तः गये आ विवेदा, अभीवा विष्रूचीं 
विद्ते ( ७७४ ) जो हमारे घरे प्रविष्ट हुए हैं, वे 
सबके सब रोग हमसे दूर हों । 


२८६ यत्‌ एनः कतं, अस्मत्‌ भजस्यतं सुंचते -- 
(७४५) जो हमने पाप हिवा हो, वह इमसे दूर हो | 
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ऋषिवार बक्त संख्या 
ऋषि 
बाहँस्पत्यो भरद्वाजः 
* सुहोत्रो भारद्वाज: 
झुनहोत्रो भारद्वाज: 
नरो भारद्वाजः 
*शयुर्वाईस्पस्थः 
,ग्गो भारद्वाज 
जटजिश्वा भारद्वाज: 
पायुर्भारद्वाजः 


ऋषिवार मंत्र संख्या 
ऋषि मंत्र 
बाईस्पत्यो भरद्वाज; 
आयुर्वा स्पल्यः 
ऋजिश्वा भारद्वाज; 
गार्गो भशर द्वाज; 
बाथुर्भार द्वाज: 
सुहोत्रो भरद्वाजः 
झुनहोत्रो भारदाजः 
नरो भारदाज: 


षाठ मंडल 
डे देवता मंत्र 
५९ श्र 
१३ 
र नि; 
२ विश्वे देवा! 
र पा 
| इन्वाझी 
शु नशिनौ 
१ दैशानरो5प्रिः 
(०५ मस्त: 
सरस्वती 
शषाः 
संख्या मित्रावरुणौ 
Ne इन्वाविष्णू 
१३ गाव: 
त्‌ इन्दापूषणौ 
2 चावाए्यिदी 
१९ सविता 
दड इन्द्रालोमौ 
१° सोमः 
2० इषवः 
७९५ र्थः 
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ढुन्छुभीन्द्रौ 


काखा; 
जात्म 


इषुषिः 
ज्या 


बेवबह्याणि 
देवभूमिद्रदस्पतीन्द्रा: 
दयावाभूमी एरिनर्वा 

घजुः 

प्रतोदः 
ब्ाह्मणपितृसोमद्यावाएथिवी पूषाणः 
युद भूमिकवचब्रह्मणस्पस्या दयः 
रथगोपाः | 

वमे 

बमैसोमवरूणाः 

सारथिरइमयः 

हस्तम्ष; 


७६५ 
इस प्रकार इस मंडकमें ऋषि ओर वेवताबोंको संख्या 
है। इस मंढळमें मानवजीवनके ढिए डपयोगी जो उपदेश 
मंत्रों द्वारा दिए गए हैं, उन्हें इम मब देल । 


प्रश्ुके विश्वमें आनन्द 


मनुष्यके किप प्रभु परोक्ष हे, वद पझुडा प्राक्षात्‌ दर्शन 
इन नांळोंसे नहीं कर सकता । बढ़ तो सतकी खोसे दी 
देखा जा सकता हे, पर वह भी सर्वसाधारण सुष्योके 
बशकी बात नहीं | ळाखों, करोहोंमें दी एक ऐसा व्यक्ति 
निकछता हे कि जो योगके द्वारा भपने मनकी आंखोंको 
खोलकर डस परम प्रभुरा साक्षात्‌ दर्शन बिया करता हे । 
पर उसका बनाया हुआ विश्व सभी देख भौर जान सकते 
है | जब मुच्य कुछ जानने योग्य होता दे तो गद सूर्यको 
डुदब कौर अस्त होता हुआ, नदियोंकों अनवरत बहता 
हुना, तारोंडो झिळमिळ करता हुआ देल्लता हे, तब इस 


(२१३) 


संसारके प्ौन्दर्यले भाभिभूत हुए बिना नहीं रद सकता | 
सारे संसारमें उसे भानन्द ही भानन्द प्रतीत होता है । 
वस्तुतः हे भी यह विश्व भानस्दुसे भरपूर | इल विषयमें 
ऋषि भरद्वाज कहते हैं-- 

१ ते भद्रायां सन्दृष्टौ रणयन्त-- (४ ) प्रशुके 
कल्याणकारी विश्वके सौन्दयेमें हम भानस्द प्राप्त करते रई। 

ऋषि मरद्व।जके इस कथनसे उन ्रवेदिक सिद्धास्तोंकी, 
कि जो संसारको कारागार, बंधनरूप और हेय समझते हैं, 
असस्यता सिद्ध दो जाती है । जो इस विश्वको कल्याणकारी, 
बन्धनकारक, माया, जादि समझते भोर कोगोंको इस 
संसारको छोडकर मुक्ति या निर्वाणकी तरफ प्रवृत्त होनेका 
डपदेश करते हैं, वे सस्यतासे बहुत दूर हैं। यद विश्व तो 
कल्याणकारी हे । मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करनेसे पूर्व उन्हें 
भी इसी प्लेसारमें आना पडता हे । मदात्मा बुद, महावीर 
जादि जितने भी मोक्षाधिकारी हुए हैं, उन्हें मी मोक्षडी 
प्राप्तिक किए इसी संसारमें भागा पढा । संसारमै आए 
बिना मोक्ष नहीं | इस प्रकार संप्तार कल्याणकारी है । जब 
यह कल्याणकारी है तो यदद शानन्द॒ रहित केसे होगा । 
जानन्दरदित पदाथ कडयाणकारी कैसे हो सकता हे! इसके 
अढ़ादा जब प्रभु आागन्दुमय हैं, तव इनके द्वारो बनाया 
गपा विश्व भानन्दुरहित केसे हो सकता है ? प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी इसका साक्षी देता हे । नळ प्यासेछा भानंद देता हे, 
आग्नि शैत्यको दूर का तथा अब्र पकाकर हमें नांद देता 
है, वायुके बिना तो क्षणभर भी जीवन नहीं रह सकता, 
उस्दी इसें लाबार देती है, दमारा पाळत पोषण करती दे, 
जाकाग़ हमें चढने फिरनेके किपु अवकास देकर दुमे जीवन 
धारण करनेके कायेमें समय बनाता है । इस प्रकार जब 
पांचों भूत आनन्दुदाबी हैं, तो उन्दींसे बना हुना यद विश्व 
जआानन्‍्दरदित ळेसे हो सकता दे ! इसढिए विश्वको भानन्द- 
रहित मानना वैदिक सिद्धान्ठके प्रतिकूक है 1 यइ प्रभुङा 
विश्व है, यह विराट्‌ प्रभुका शरीर है, यह खूदेमतम प्रभुका 
स्थूडतम आवरण है। इस सबमें आनन्दमय प्रसु शमाय 
हुना है । यइ सब प्रसुकीदी महिमा है । प्रसुकी महिमासेही 
यह विश्व महिमावान्‌ हे । सभी सूर्थचन्द्रादि मद 
अपमरदोंमें डसीकी महिमा जगमगा दी है । विश्वका प्रत्येक 
अणु उसकी महिमा गान कर रहा दे। जरा काग देकर 
खुनो, वह क्या कह रहा है। 


(२१४) 


प्रशुकी महिमा 

विश्वका प्रत्येक परमाणु प्रभुकी महिमा वेवमगवानूके 
दन्दो इस तरसे गा रद्दा दे । 

१ पुरुमायस्य महित्वं दिवः प्रथिव्याः महा अति 
रिरिचे ( २३१ ) न्रष्ठ, बुद्धिमान्‌ भौर कर्ममें कुशल 
प्रशुकी सदिमा चुकोक भौर भूकोकके विस्तारते भी बडी हे। 

उसकी महिमाका वर्णन करना भी ज्संअव है । वही 
प्रातः सूर्यके रूपमे उद्य दोऽर अन्घकारका नाश करता है। 

२ सः इत्‌ भ-बयुनं ततन्बत्‌ तमः खूर्येण वयुनबत्‌ 
चकार-- ( २३२ ) वदी प्रभु कैळे हुए घने अन्धकारको 
सूषेके मकाग्रले दूर करके विश्वको प्रकाशमय करता है । 

३ त्डावान्‌ त्वत्‌ अन्यः न अस्ति- ( ३३९ )इस 
अञ्जुके समान सामथ्यंवान्‌ भोर कोई नहीं हे । 

४ शचावतः शाकाः गवां खुतयः संचरणीः-- 
( २६३ ) उस सामध्येशाळी प्रसुकी शक्तियाँ किरणोंकी 
शरद सदेत्र संचार करती हैं । 

इस सबै महिमामय प्रसुके रूपको जानना भी सबके छिए 
आसान नहीं हे । कुछ ळोग जो भल्पशानी हैं, इस विश्वमें 
अनेक चमत्कार देखकर भ।इचर्थचकित होते हैं और-- 

५ अबरासः तं पृच्छन्तः (२३५ ) वे भल्पश्ञानी 
मजुष्य डस प्रश्ुक॑ बोरेमें पूछते हैं। भनेक तरहकी 
जिज्ञासायें करते हैं । तब 

हे ते पराणि प्रत्ना श्रुश्या अजु-- ( २३५ ) ज्ञानी 
मनुष्य इस प्रसुके श्रेष्ठ भौर पुरातन कर्मोंका वर्णन करते हैं । 

प्रश्न जो जीवको इस संसाररूपी बंधनमें डाळते हैं, बह 
भी जीवके छाभके ढिप्ही होता हे । जो जो प्रमु करते हैं, 
बह मजुष्यके कल्याणके ढिपी करते हें। मिसे मनुष्य 
जमंगळ समझता हे, उसमें भी कोई न कोई मंगळ भवइय 
छिपा हुना होता हे । जतः ऋषिका कथन है- 

७ ते दाम्रन्बम्तः आदामानः-- (२६६) प्रभुके 
बन्धन भी बन्धन न होनेके समान ही होते हैं। उसके 
बन्छन भी उद्बतिकारक होते हैं। उनमें बंधकर भी मनुष्य 
डन्नत होता हे। 

बेद इस लिद्धाम्तका भी खण्डन करता हे कि यह संसार 
स्वयं दन गया । वह स्पष्ट कहता है-- 

< इस्तयोः कृष्टीः आ अधिथा:-- ( ३१७ ) वही 
अञ्चु नपने हायोंसे सब विश्वको श्चता हे । वह केवळ इसे 
रचला ही नही लपितु इस विश्वके-- 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 


[मंडळ थे 


९ रूपं रूपं अतिरूपः बसूब-- ( ४६८ ) प्रत्येक 
रूपसें उल्ती प्रभुका रूप है। 

१० इन्द्रः मायाभिः पुरुरूपः ईयते-- (४१८ ) वह 
पेइवयेश्षाढी प्रभु अपनी भनन्त झक्तियोंसे नेक रूप 
बनता हे। इसकिए वह प्रभु इस विश्वकी हमेशा रक्षा किया 
करता है । उसके रक्षा करनेकी अनेक वार्या हं- 

११ दुक्षस्य वथाः ऊतयः वि रुरुहुः (२१५) 
इस प्रभुके संरक्षण वृक्षकी शाखाजओोकी तरह चारों ओर केळ 
रहे हैं भर्यात्‌ प्रभुडी संरक्षणशक्ति सर्वत्र व्याप्त हो रही है। 

कर्म कुशल 

इतना विशाळ या भनन्त विश्व जिस कुशछतासे चळ 
रहा हे, बह भी आश्येकारक हे । समी ग्रह अपने केन्तरमे 
तेज्जीसे घूमते हुए भी एक दूसरेसे ठकराते नहीं । अपने अपने 
मागे पर भनन्तकाळसे चढ़े जा रहै हैं जौर ननम्तकाळ तक 
चळे जाएंगे । विश्वकी इस गतिके प्रीे डसी प्रभुछी कार्य 
कुशढळता है। वह भी सदा कार्यरत रहता हे-- 

१२ अद्य अन्यत्‌ कर्वरं अन्यत्‌ उ श्वः-- 
(२६७ ) ईश्वर भाज एक काये करता हे ओर कळ दूसरा 
कार्य करता हे । वइ कमी दान्त या क्रियादीन होकर नहीं 
बैठता । उसकी इस क्रियाशीकताके कारण ही बह संसार 
चळ रद्दा हे । 

१२ इग्द्रः लत्‌ असत्‌ सुहुः भा चक्रिः-- (२९७) 
अशु सत्‌ भौर सत्‌ कणं सदा करता रहता है । यहाँ असत्‌ 
कमे भौर सत्कमै दुष्ट कमै तथा श्रेष्ठ क्के वाचक नहीं हैं, 
क्योंकि परमास्मा दुष्ठ क कभी नहीं करता । शत; यहां 
सत्‌ और जसदू कर्मका अपे होगा उच्चतिकारक कमै नौर 
अवनतिकारक कमै । प्रभु सज्जनोंके किए इन्नतिकी ओर 
के जानेवाळे कमे करता हे नर्यात्‌ उन्हे डम्रतिके मागेमें 
प्रेरित करता हे भोर दुष्टोके छिए लवनतिके कमे करता है। 
उन्‍हें ऐसे मागेमे प्रेरित करता हे कि जि पर चळकर 
उनकी निश्चयसे अवनति होती है । इस कर्मके कारणही वह 
अमर हे । 

१४ शरदः न जरन्ति, माक्षाः द्यावः न 
क्षवकर्शयन्ति-- ( २३९) वर्ष, महीने और दिन भी 
इसे कृश या बरद नहीं बना सकते । वह जनन्तकाङसे 
विद्यमात है, तथापि वह बुद नहीं होता, क्योंकि वह काळ 
ओर स्थानके व्यवधानसे परे है। इसी सिद्धान्तको घोग 


खुत्रमे “ ल पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ '' 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


कदकर स्पष्ट किया है । वह प्रथु प्राचीनसे प्राचीन ऋषियोंका 
भी गुरु है, क्योंकि काळ या समयका उल पर कोई परिणाम 
नहीं होता | वह सदा तरुण रहता है भौर सतत कमे करता 
रहता हे | इसी कर्मके कारण उसमें तरणो सा डर्साइ सदा 
बबा रहता हे । 

१५ वृद्ध्य अस्य तनूः शस्यमाना वर्घतां-- 
(२६९) इस सनातन प्रभुका शरीर सदा ही प्रशत 
होकर बढता हे । सदा ही इसका साम्य बढता रहता हे, 
इसढिए-- 

१६ ते शबलः अन्तः न घायि-- ( ३।०) इस 
बचे सामथ्येका कोई अन्त नहीं है । 

इसप्रकार साधक या सबुथ्य जब सर्वत्र प्रभुकी मदिमाका 
अनुभव करता हे, तब बरवस हो उसका मन असुदी 
डपासनाकी तरफ छिंचने ळगता हे। प्रभुकी उपासनासे 
साधकका ही मन उत्तम होता है । 


, प्रभुकी उपासना 

१ देवस्य पर्दै नमसा ब्यन्तः-- ( ४) प्रमुके पवित्र 
पदको नन्नतापूदैक की गई उपासनासे ही प्रास किया जा 
सकता है। 

२ यक्षियानि नामानि दघिरे-- ( १ ) प्रभुके पवित्र 
लामोंका ध्यान करते रहें । 

३ मतै शशमे-- (९ ) मनुष्य ईंश्वरकी स्तुति करके 
कान्ति प्राप्त करे । 

४ मतेः देवं दुवस्येत्‌-- ( १०१ ) मनुष्य प्रसुढी 
सेवा करे । 

प्रभुकी डपासना करनेसे मनुष्यको भनेक तरहके 
ऐश्वयोंकी प्राप्ति होती है । 


प्रभुकी उपासनासे ऐश्वर्यकी प्राप्ति 

१ थिये ते पादाः दुवः आ मिमिक्षुः-- ( १०८) 
देश्वर्यडी प्रासिके लिए हम प्रभुके चरणोंकी सेवा करते हैं। 

२ विधते पुरुणि वरू त्वे सन्तु- (१३) 
खपासकको देनेके किए प्रभुके पास बहुत सारा घन है । 

३ सः देवयुः उरुज्योतिः नशते-- ( २५ ) वेवका 
अक्त विस्तृत तेज प्राप्त करता है । 

४ श्रिये ते पादाः दुवः क्षा मिमिक्षुः- (३०८) 
देशकी प्रातिके किए हम प्रभुके चरणोंकी सेवा करते हें | 


(२१५) 


प्रशुकी उपासना करनेसे हर सरहके देश्ये और इहळौरिळ 
आर पारलौकिक दोनों तरहके धन प्राप्त हो सकते हैं। बह 
जपने उपासककी हरतरहसे रक्षा करता हे । क्याँकि- 

५ मनुष्याणां सब्‌ इत्‌ मातापिता-- ( ५) वह 
ईश्वर ही मदुप्योका सञ्चा मातापिता है | अन्य मातापिता 
तो जम्म देनेके कारण मादापिता हैं, पर विना किल्ली स्वार्यके 
सबकी रक्षा भौर खबका पालन पोषण करनेके कारण वद 
प्रभु ही सबका सच्चा मातापिता है । 

इस प्रकार प्रभुकी डपासनासेही सनुष्प हर तरका 
रेश्रये प्राप्त कर सकता है । 


उत्तम बुद्धिकी प्रशंसा 

मनुष्यके नन्दर सदा उत्तम बुढि रदे । बद दुष्ट बुद्धिका 
कभी उपयोग न करे । उत्तम बुद्धिको प्रशंसा करते हुए वेव 
कहता है -- 

१ घियः होता अमवः-- (१ ) उत्तम बुद्धिसे ही 
मनुष्य होता बनता हे । भएनी डत्तम्र बुद्धिके कारण मनुष्य 
सबसे श्रेष्ठ होता है । अपनी उत्तम बुद्धिका उपयोग करके 
वह अपनी डक्चति कर सकता है । 

२ भद्रयां छुमतो आ यतेमदि-- ( १० ) हम 
उत्तम बुद्धिके संरक्षणमें अपनी डज्लतिके छिए प्रयत्न करें । 
इस उत्तम बुद्धिका रपयोग करके प्रसुकी प्राप्ति भी की जा 
सकती है । 

३ त्वे बष्टि घिषणा घस्या-- (८५) प्रमुकी 
प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली बुद्धि धन्य है । 

४ घीवतः सम्षा-- ( ५९८ ) यह प्रभु भी उत्तमम 
बुद्धिवाछोंका ही मित्र बनता हे । इसकिए- 

५ घीति खुमति आ वृणीमहे-” ( ११५) इम 
चारणावती डुद्धि तथा खुमतिको आपने अन्वुर धारण करें । 

६ शुचतः घीः भीमा आ एति-- (२०) पेजत्वी 
वीरकी बुद्धि भीर मनुष्यको भयानक दीखती हे | जो दुष्ट हैं, 
दे सदा सञ्जनसे घबराया करते हैं । 

ज्ञानसे बैभवकी प्राप्ति 

१ महः राये चिन्तयन्तः-- ( २) विशेष दैमब 
प्राप्त करनेके छिए ज्ञानको भास करे । 5 

२ अनामां उअयासः राय?-- (५) मनुन्योंको 


(२१६) 


ऐहिक धन और पारमार्थिक क्षानरूप घन दोनों तरहके घन 
प्राप्त ढरने चाहिए । 

४ तरण | त्वं चेत्यः त्राता भूः-- ( ५ ) दे तारक 
प्रभो! तू कोगोंको ज्ञानबान्‌ बनाकर उनका तारण करता है। 

४ त्वा ऊतः ख मतेः विश्वा बाप्ता दघते- (९) 
हुंचरसे सुरक्षित दुभा वह मनुष्य सय धनोंको प्राप्त 
करता है । 

५ कये घीति आनर्‌, तं पासि, पिपर्वि-- 
(११० ) ज्ञानीडी सेवाके डिए जो कमे करता है, उसकी 
सुरक्षा वइ ज्ञानी करता है और उसकी इच्छाये वह पूर्ण 
करता हे । 

समाजमें ज्ञानका प्रचार अत्यन्त आवश्यक हे । समाजमें 
डोई मी लज्ञानी न रहे। इसलिए राष्ट सर्वत्र ज्ञानके 
प्रचारक हों। इन प्रचारकोमि कोन ढोनसे गुण हों, यह 
नागे बताया गया हे । 


ज्ञानका प्रचारक कैसा हो ? 

१ विश्वायुः अमृतः अतिथिः जातवेदाः-- ( ३४ ) 
मनुष्य पूर्णायु संपन्न, रोग अपस्टस्यु भाविसे रदित, नतिथिके 
समान पूज्य ओर ज्ञानका प्रचार करनेवाळा हो । 

२ भानुमद्भिः अङ्गैः सूर्यः न--( ३८ ) तेजस्वी 
किरणोंसे जिस तरह सूर्य प्रकाश फैलाता हे, उसी तरह 
मनुष्य ज्ञानको फेडावे । 

३ प्रचेताः पुरुवारः अध्रुक्‌ ( ११ ) ज्ञानी मनुष्य 
विज्ञानमें निपुण, अनेकोके द्वारा प्रशंतनीय'तथा द्रोह न 
करनेदाळा दो । 

४ सुकतुः कविः वैश्वानरः-- ( ६१ ) उत्तम कर्म 
कानेवाला ज्ञानी सब मनुप्योंका हित कानेवाळ। होता हे । 

५ जयोतिषा तम! अन्तर्वाबल्‌ अकृणोत्‌ (१४) 
अपने प्रकाशसे यह ्न्धकारको दूर करे । नेता ज्ञानका 
प्रसार करके ळोगोंके ज्ञानको दूर करे । 

६ चयाब्याभ्यः अंकूयन्तं अमूरे आनयत्‌ - 
( ४२३ ) उख्तिशीळ या डब्तिका मागे दर्शानेवाडे ज्ञानी: 
द इम मनुभ्यॉको अन्धकार सेसे निकाळकर प्रकाशमें 
हाते हैँ। 

७ पथिकृत्‌ विदानः खः शुगेषु उत दुर्गेषु नः 
पुरपता बाघि-- ( ३४१ ) मागी बनानेवाडा ज्ञानी सुगम 
सथा दुर्गम सागोमें कोगोंका अग्रगामी नेता होकर मारेवशेन 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 
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डरे, भोर ज्ञानपूदंक योग्य रीतिसे डन आनुयायियोंको 
चढाए और दृष्ट स्थान तक पहुंचाये । 

ज्ञानका प्रचार करनेवाळा मनुष्य तेजस्वी भौर जिस 
सरह दूर्यंकी किरणें चारों भोर फेऊती हैं, डल्ली तरह शानक्षी 
किरणें चारों भोर फेळानेवाळा हो । ऐसे ज्ञानका प्रचार 
करनेवाळेका सर्वत्र सम्मान हो । पर जो ज्ञानसे द्वेष करता 
हो, उसका नाश हो । 


ज्ञानसे द्वेष करनेवालेकी दुदेशा 


१ यः ब्रह्म अति मन्यते, नितित्तात्‌, स्मै 
तपूंषि छुजिनानि सन्तु-- (५५१) जो ज्ञानसे द्वेष 
करे नौर ज्ञानकी निन्दा करे, उसे उताळाथे जहानेवाळी हों । 

२ ब्रह्मद्विषे चा; अभिशोचतु— (५५1) डस 
ज्ञानसे द्वेष करनेवाढेको यह युळोक संतप्त करे। 

३ ब्रह्मद्विषे तपुषे दति अस्य- ( ५५२) ज्ञानसे 
द्वेष करनेवाळेको अच्छा दण्ड देना चाहिए । 

मनुष्य ज्ञानसे कभी द्वेष न करे। शान परमात्माका 
प्रतीक हे, इसळिए ज्ञानसे द्वेष करनेवाळा मानों परमात्मासे 
ही द्वेष करता हे ' जतः ज्ञानसे द्वेष न करके सका सवत्र 
प्रचार ही करना चाहिए । 

तेजप्रातिक्रा उपाय 

१ मित्रमद्वाः शोचिषा ( ३० ) मित्रके मइश्वको 
बढ़ानेवाळा, उसके गुणोंछो प्रकट करके सर्वत्र डलका यश 
बढानेवाका, मनुष्य विशेष तेजसे युक्त होता है । 

२ अध्वरस्य दोतः पावकशो चे ( १२० ) हिंसारहित 
कर्मका संपादन करनेवाळा पवित्र तेजसे युक्त होता है। 

जो अपने मित्रके दुगुणॉको छिपाकर सवत्र हलके उत्तम 
गुर्णोका ही बखान काठा है. तया हिळारदित उत्तम कमीको 
करता है, वह तेजस्वी होता है । 

यज्ञकी महिमा 

१ ऋता यजासि, पादेना विभूः-- (११०, अलुष्य 

सस्यपूवक यज्ञ करे और पनी महिमासे ख!त्र प्रभावी बने। 
,२ माडुषे जने विश्वेषां यशनां होता द्वितः 

(१२६) मानवी समाजले सब बज्ञोंको करनेवाळा मनुष्य 

हितकारी होता हे । 

* ३ होता मनुहिंतः-- (१६० ) हवन करनेवाळा 

मचुध्योका हितकारी होला हे । 
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४ इन्त! मर्ताः ते असृतस्थ कदा न मिनन्ति 
नए ( २३१ ) यज्ञ करनेवाळे मनुष्य प्रमुके धामका नाश 
नहीं करते । 

५ यशः इन्द्रं घर्घात्‌-- ( ६५५) यश प्रमुकी 
महिमाको बढाते हैं । 

६ अहेळमातः यज्ञ उप यादि-- (१६७) क्रोष- 
रहित होकर प्रसन्न मनसे यशमें सम्मित होना चाहिए । 

यज्ञ करनेसे हवाके क्रश्द्र धूमनेवाढे रोगके कीटाणु नष्ट 
हो जाते हैं नोर इवा शुद्ध होठीहे। डस शुद हाले 
मजुच्यका स्वास्थ्य बढता है ॥ इस प्रकार यज्ञ करनेसे 
मलुष्योंका हित होता है । 

अग्निकी उत्पचि और महिमा 

१ घाघतः विश्वस्य मुध्नेः पुष्करात्‌ अधि अथर्वा 
स्वाँ निरमन्थत-- (१३८ ) भाधाररूप विश्वके 
श्विरस्याननें रहनेवाके कमळसे अयर्याने मंथन करके शतप 
किया । 

२ ते पूरते भक्षिपत्‌ नहि सुवत्‌- (१४३ ) भप्निका 
प्रज्वकित तेज शाँख़का विनाशक नहीं होता । 

... सब विश्वका आाधाररूप शुलोइमें जो कमलके आकारका 
सूर्य हे, डले मथकर आथर्वा आर्थात्‌ प्रसुने इस नमिकी 
डत्पत्ति की । हसळिए अभि सूयेका ही एक भाग है | इस 
अधि या सूयेके प्रकाशसे मजुष्यके आंदोंकी ज्योति नष्ट नहीं 
होती । अपितु भांखोंका प्रकाश बढ़ता हे। भोगकेवाडीमे 
ओगके ग्ढास वक्‍से नामका एक कारखाना हे, डस 
कारलानेमे काल करनेवाकोंसे एक महत्वपूणे चात यह शात 
हुई कि जो मजदूर शागकी सट्टीके सामने काम करते हैं, 
डनकी आंखें जन्य भार्गोमें काम करनेवाळे कोगोंकी अपेक्षा 
अच्छी थी । इससे ज्ञात होण है कि भमि शौर सूर्यकी 
किरणोंसे बांखोंडी ज्योति बढती हे । 

आह अभि वाब्ड अग्रणीका अपभ्रंश है। निहरूकार 
चास्कने “ अझिः कस्मात्‌ | अग्रणीः अवति ”” कहकर 
अभि दाञ्दकी ग्युस्पत्ति लग्रणीसे बताई हे । इसढिए इस 
लप्निके मंत्रोंमें भप्रणीके गुण बताये गए हैं | 

अग्रणीके गुण 

१ मित्रमहः तपिष्ठः आझिः-7 ( ४४ ) रुम्रणी मजुष्च 

अपने सित्रोका महस्व बडानेवाळा, डानुओको श्षंताप देनेवाका 
२८ ( ऋ. हु, मा. में, १) 


क 


(२१७) 


मौर तेजस्वी हो । 

२ अदब्धः गोपाः अस्तस्य रक्षिता-- ( १५ ) 
किली झजुके सामने न दुवनेवाका वीर सबका संरक्षण करता 
हे नोर अमरत्वका रक्षक भी वही है | 

३ वैश्वातरः विश्व वृष्ण्ये अधत्त - ( २७ ) सष 
म्रानवोंका हित करनेवाढा नेता अप्रणी सब बढ भपनेमें 
धारण करता हे । 

४ अजरः राजा-- (६३) श्यासक या अग्मणी जरारदित 
हो । वह निबेछ न हो । वह वृद्धावस्थार्से भी तरणळे समान 
कार्य करे । 

५ अदन्धेभिः गोपाभिः सूरीन्‌ पाहि-- (१८) 
राजा अपनी भवम्य रक्षा-शकिसे रक्षा करे । 

६ अझिः प्रचेताः वेधस्तमः ऋषिः--( १०२) 
लग्रणी नेता ज्ञानी, कमेप्रवीण भौर दूरदर्शी हो । 

७ सुप्रतीक सुइश स्वेचं-- ( ११९ ) पुन्व्र भौर 
लादुझरुपसे प्रगति करनेवाळा नेता पूननीय होता है । 

राजा या अग्रणी राष्ट्रका कणेधार होता है। उसी पर 
राष्ट्रकी उन्नति चा भवनति लवरम्बित रहती है। इसडिए 
राजाको सभी डत्तम्न गुणोंसे युक्त होना चाहिए । राजाकी 
मित्रमंडळी सउजनोसि संपन्न हो, राजा भी पने मित्रोंके 
साथ उत्तम ब्यवहार करे । मजु महाराजने राजाको मित्रेकि 
सम्मसिके भजुसार कार्य करनेके लिए कहा है | पर राजा 
भी लपने मित्रोंको चुननेमें लावधान रहे । वे मित्र खुशामदी 
न हों, भपितु पनी डत्तम सम्मति राजाको दें। इस प्रकार 
समय समय पर अपने मितरोंकी सम्मति ढेकर अपनी प्रजाके, 
हितके डायैमें सदा तत्पर रहे । अपने राष्ट्रमे राजा ज्ञानियोंकी 
इरतरदसे रक्षा करे, तथा वह स्वयं मी ज्ञानी नौर दूरदर्शी 
हो । पेसा ही नेता था राजा पूजनीय होता है । वड राजा 
दीर भौर साहसी हो, ऐसे वीर राजाकी महिमा बहुत 


बडी होती हे । 
बौरकी महिमा 
१ तुविद्युम्नस्प स्थविरस्य रवेः महिमा पृथिव्या 
दिवः प्र ररप्शे-” (२०० ) तेजस्वी श्रेष्ठ तरुः 
नाहक दीरडी महिमा पृथ्वी और युळोकसे भी बडी हे । 
अपने घनु नॉंका नाश करनेवाळे वीरका यगा सारी पध्वीर्से 
हो कैङता दी हे, पर झुळोकमें भी फेलता है अथवा जितना 


(२१८) 


इथ्दी चौर चुळोकका विस्तार हे, उससे भी जधिक इस 
वीरका पर फैकता है | ऐसा वीर भ्षपने एक भी शात्रुको 
पृथ्वी पर नहीं रहने देता, हलळिए- 

२ पुरुमायस्य शाज्जः न-- (२०० ) भत्यघिक 
सामध्येशाळी वीरका कोई नावु नहीं होता ! 

३ पुरुमायस्य शंयोः प्रतिमानं न अस्ति-- (२००) 
ऐसे बहुत कुशळ नौर सुखशान्ति देनेवाळे वीरकी कोई 
तुळना नहीं है । ऐसा वीर णद्वितीय होता हे । 

४ पुरुमायस्य शंयोः न प्रतिष्ठि- ( २०० ) उत्तम 
कुशळ बोर घुञ्जशान्ति देनेवाळे वीरोंको दूसरेके भाश्रण्की 
जरूरत नहीं होती । ऐसा वीर कपने ही बाहुबळके छ्ाश्रयसे 
सारे झञ्जुलोंका नाझ करता है । 

५ वीळवे त नमते ( २०० ) ऐसा. वीर सामथ्बै- 
झंडी झन्रुके भागे भी नहीं झुकता । 

६ स्थिराय न नमते-- (२०० ) स्पिर जौर इड 
बाजुके सामने भी नहीं झुकता । 

७ ऋष्वाः गिरयः अञ्जा;-- ( १७०) बढे बढे पहाड 
भी इस वीरके किए सुगम हो जाते हैं। 

८ गंभीरे चित्‌ असै गाघं भवति ( २७०) 
गहरा सागर भी इसके किए उथढासा अर्थात्‌ भासानीसे 
पार करने योग्य हो जाता हे । 

ऐसे वीरे मागेमें कोई मी विन्न बतकर नहीं ला प्कता। 
यदि कोई विघ्न भाता भी हे तो उसकी बद वीर कुछ भी 
परवाह नहीं रता । ऐसा दीर-- 

__९ श्रुतवतः ( २०८ ) बतों और नियमोंढो धारण 
करनेवाळा हो! 

१० ऊती अरिषण्यन्‌ ऊर्वः स्थाः-- (२७१) वीर 
पुरुष दूसरोंकी रक्षा झरनेके लिए सदा उद्यत रहे । 

ऐसा दीर सर्वत्र पूजा जाता हे और प्रजाओओंका प्रिय 
होता है 1 

प्रजाप्रियका सम्मान 

१ बिश्ठु प्रि सपर्येण्यः-- ( ६ ) जो प्रजाजनोंमें 
प्रिय होता हे, डसीकी पूजा होती हे । 

_ २ घुरि जूयेः रण्वः:-- (३० ) नगरमे हद मभ्य 
सबको उपदेश देनेळे कारण सबको प्रिय होता है । 
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३ झब्ट्तं पायुं जाणावे विभुं विष्पर्ति नमसा 
निषेद्रि-- (११४) जो नमर रक्षक, खवा सावधान 
रहनेवाळा, वैमवशाढी और प्रजाका पाळक है, उसे सभी 
प्रजाएँ नमन इरती हैं। 

डक्तम शासक या राजा जो होता है, डसे सभी ळोग 
अपने प्राणसे भी क्षपिक मानते हैं, भएनी जान देकर मी 
अजाये उलकी रक्षा करती हैं | पर बह तभी होता है कि 
जब बहुल" 

४ चर्षणीना प्रेतीषणिः-- ( « ) शासक प्रजाजनोंके 
पास जाकर उनकी परिस्थिति देखनेवाळा हो। 

राष्ट्रका शासक भपना मेष बदळकर प्रजाके सुख दुगल्ञका 
पता कगाए और सन दु!खोंको दूर करनेका प्रयत्न करे । 

५ उभयान्‌ अनुव्रता विभूषन-- ( ११५ ) राजा 
दोनों वरहकी प्रजाके अनुकूळ आचरण करनेवाळा होकर 
बको सुखी रस्रे। राज्यमें झानी-भशञानी, सबक- 
निबेक आदिके रूपें दो वर्गकी प्रजायें होती हैं। राजा 
सबके भनुकूळ होकर सबको सुखी रक्षे । 

६ विशः यत्‌ अद्य वेः ( १२० ) प्रजा जो चाहती 
हे, वही राजा करे । राजा प्रजाके प्रतिकूक आचरण कभी न 
करे । प्रजाके प्रतिकुल आचरण करनेवाला राजा अत्याचारी 
होकर अ्रजञार्शो पर मनमाने छत्याचार करता हे, फिर भन्तमें 
वह श्रजानोंके द्वारा ददी मारा जाता हे | इसढिपु-- 

७ राजानः ब्रताः-- ( १४९ ) राजागण ञ्चु 
आचरण करनेदाळे या 1 

< ते एजानः चर्षणयः त्राता उत चरूता भब-- 

(२०९ ) जो अयसे कांपनेवाढी प्रजाये हैं, उनका राजा 
रक्षक नौर उद्धारक बने । 

९ सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ पत्यते-- ( २४२) 
सत्ववान्‌ अर्थात्‌ सामथ्यशाढी, भनेक कौशल्योंसे युक्त भौर 
आद्रक पराभव करनेवाढा ही सबका स्वामी हो सकता हे । 

ऐसा शासक भपने राष्ट्पर उत्तम रीतिसे शासन करे । 
राष्ट्रले सभी नाग हों । सभी श्रेष्ठ हों । दास कोई न हो । 
जिस राष्ट्र दास्यता या गुकामगिरीकी वृत्ति प्रजानोमे होती 
है, डन प्रजाशोंका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है भौर फिर 
वह राष्ट्र कमी उज्ति नहीं कर सकता । इसडिए प्रजानोमें 
महत्त्वाकांक्षा हो, उन्नति करनेकी साथ हो इस दिशानें 
राजा प्रचत्न करे । 


अग्वेदका सुबोध भाष्य 


१० दास्ताने आर्याणि करः-- { २५१ ) दासोंको थाय 
बनाया जाए | जिन ळोगोंकी वृत्ति दाप्तकी है भर्यात्‌ 
गुहामगिरी करनेकी हे, डन लोगोंकी वृत्तियोंढ्रो ऊंचा 
ठाकर नदे श्रेष्ठ बनाया जाए | इस तरह राष्ट्र भी ऊंचा 
दो सकता हे । 

वाणीका सदुपयोग 

अजुष्षको परमात्माने वाणी दी है। यह उसकी विशेषता 
हे । वह अपनी वाणीके द्वारा अपने मनो भावोको व्यक्त कर 
झकता है | मजुष्यके अन्दर वाणीकी शक्ति बढी भारी है, 
इसढिए मचुष्य भपनी वाणीके उपयोगमें सदा सावधान रहे । 
वह अपनी वाणोका उपयोग डत्तम कमोमें ही करे । 

१ विश्वाभिः गीर्भिः पूर्ति भमि अझ्याम्‌- (१००) 
डत्तम वाणोका उपयोग करके इम पूर्णता प्राप्त करें | 

२ मत्येः ढुबः घियं जुजोष, सः पूर्व्यः प्रमसत्‌ 
= (१०३) जो मनुष्य नाशीर्वादके शुभवचन वहता है, 
बह सर्वश्रेष्ठ होकर प्रकाशित होता दे । 

३ आसा वक्विः विदुष्टरः-- ( १६४ ) मखसे उत्तम 
शब्दॉका उच्चारण करनेदाळा मनुष्य भ्धिक ज्ञानी होता हे। 

ज्ञानी मनुष्य सदा नये तुळे शब्दोंका ही डपयोग करता 
है। अपनी वाणीका वह सदा संयम करता है, इसीकिए वह 
इमेशा शक्तिज्ञाक़ी होता हे । वाणीको शक्तिझाळी बनानेका 
एक दूसरा उपाय है-- 


हम निन्दा न करें 


१ त्वं निदायाः पाहि-- (९४) हे प्रभो ! त्‌ हमारी 
निन्दासे रक्षा कर । हम किसीकी निन्दा न करें । 

२ परिचक्ष्याणि वचां मा वोचं (५६३) 
निम्दाके माषण मैं कमी न करूं। 

५ दूसरे हमारी निन्दा न करें, ” यह देखना तो मजुष्यके 
आपने आधीनकी यात नहीं हे। क्योंकि इस संसारमें 
निष्कारण भी वैरी होते ही हैं, शौर वे वैरी निन्दा तो करेंगे 
ही । पर मनुष्य इतना तो कर ही सकता है कि बह स्वयं 
किसीकी निन्दा न करे। किसीकी निन्दा रना या न करना 
अनुष्यके अपने भघीनकी बात हे | लत: मनुष्य भरसक 
यही कोशिश करे कि वह किसी की निन्दा न करे । 

इस प्रकार वाणीको झक्तिसंपन्न बनानेका पहला उपाय है 
“ किसीकी निन्दा न करना ” और दूसरा डपाय है-- 

कर 


(२१९) 


सत्यपालन 


सत्यपाकनकी मशक्षा बेदम बहुठ गाई गई हे । वेदका 
कना है-- 

१ ऋतपाः कतेज्ञाः क्षेषत्‌-- ( २५) सत्यपाळक 
और सत्यपाछनके छिए ही अपना जीवन देनेवाळा दीघेजीवी 
होता है । 

२ ऋतावा सुरथः न दूरात्‌ शोचिषा तताब-- 
(८९) स्रत्यडी रक्षा करनेवाढा दीर सूयैके समान दूरखे 
ही चमकता है। 

३ सत्पतिः वृत्रं शवला हन्ति-- ( ९७) सत्यका 
पाळन करनेवाका मनुष्य लपने साम्रण्यैसे यानुका वघ 
करता है। 

४ न मिथूजनः भूत्‌ सः न सुद्दे-- ( १९६) जो 
मनुष्य कमी ty 22 कस नसत्यवादी नहीं 
होता, बह्‌ वीर कभी भी मोहित नहीं होता । 

५ क्रतावृधः देवः-- (५५८ ) सत्यमार्गकी वृद्धि 
करनेवाले ही देव कहढाते हैं । 

सत्यका पाळन बडा कठिन काम हे, पर उसका पाळन 
करनेसे मनुष्य दीधजीवी, तेजस्वी और देव बनता है। जो 
मनुष्य सत्यका पाढन करता है, वह घबसे हिळमिळ कर 


हता हे ।॥ 
झगडेका कारण 

मनुष्य जो नापसर्मे झगडा करते हैं, डनमें सुरुष कारण 
देवमें इस प्रकार बताये गए हैं-- 

१ तोके तनये गोषु अप्छु उवेरासु क्रन्द्सी वि 
ब्रब्चैते-- (२०७) वाढबर्च्यो गोनों, जरप्रवादों भौर 
डवेरा भूमिके ढिए विवाद बढता है, तब झगढे होते हैं । 

समाजमें होनेबाढे झगडोंके युख्यतपा यदी कारण होते 
हे । छी, पशु) जमीन और जनके कारण ही झगडे दोते हैं । 
उन झगडोंके कारण तो कमी कभी मनुष्य सभी कुछ गंवा 
बैठता हे | इसकिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वह इन 
विषयोमें जरा सम्दार कर ब्यवहार करे) 


पापसे बचनेका उपाय 


१ क्रधद्वाराय अझये ददाश, ले मतेः अंहः न, 
अडासिः ज्ू-- ( २९ ) जो मनुष्य प्रदी्त अभियोग हवि 
जर्षित करता है, डसे न पाप ढिस होता हे, न गर्व । जो 


(२२०) 


सनुष्य प्रतिदिन भक्निरूप प्रभुको उपासना करता है, वह 
कभी पापी ला घमण्डी नहीं द्वोता । 

२ सूरः त अस्य इशतिः अ-रेपा;- (२०) सूर्यके 
ससान सनुष्यका दुशेन पवित्र भौर निष्पाप हो । जो मनुष्य 
प्रतिदिन भझिमें इवि देता है, पझुकी उपासना करता है 
कथा पाप और दुंमसे दूर रदला है, येसे निष्पाप और प्रसुके 
डपासकका दृदौन भी मनुष्यको जिष्पाप और पवित्र 
करनेवाळा होता है । 

३ अन्यक्ृतः पनं मा सुजेध-- ( ५४० ) दूघरोढा 
किया हुआ पाप हर्से न ओगडा पडे | ओ पापसे दूर रहदा 
है, वह भ्रष्ट होता हे । 

कौन ओह दै? 

१ देवताता श्रेष्ठः, शराणां शविष्ठ, मघोनां 
मंद्विष्ठाः-- ( ७०५ ) बेवोंमें यज्ञ करनेवाळा ओष है, 
रवीरोंमें बड्वान्‌ श्रेष्ठ दे, भौर अनिकोमें उत्तम दान 
बेनेबाळे श्रेष्ठ हैँ । यज्ञ क+नेवाळा देवोसे मी श्रेष्ठ है, ज्या 
बळझाडी दोक भी द्युश्वीर डो, तो बहुत डत्तम दै । जो 
मञुष्य ञूरवीर होऊर भी यदि बङश्षाडी न हो तो उडी 
झूरवीरता हिस काम की ? इसी तरह जो बळशाळी दो$र 
भी ढरपोक दो, तो उल्का बड ढि काम नापुगा ? इसी 
6९६ मजुष्य देवळं तो हा, पर अब तक बह बूसरोंको 
दान न दे, तब तक उसक ऐश्वयंशाढी होनेका समाजको 
क्या उपयोग ! सप्ताजक किए तो देखे अदानी मजुष्यका 
ऐश्वपेश।डी दोना ओर न दॉना सब बराबर है। इसडिए 
दानशीलतासे समन्वित पेश्वर्यशाडिला ही प्रशसाक॑ योग्य 
होली है + 

पुरुषाथको प्रशंसा 

मजुप्यडी पुरूष संज्ञ। इसे कारण हे कि उसमें दौरुपका 
निवास होता हे । पौरुषका नये हे पुरुषाय थोर पुरुषायेका 
अथं हे, उत्साइसे भरकर अनवरत परिश्रम करना । इस 
पुरुषायंसे मञुष्य भपने सभी मनोर इासिळ कर सकता 

_ हे । वेदमगदान्‌ भी धुरुष/थेकी प्रशंसा काते हैं-- 

३ कत्वा द्रोणे अज्यते-- (२३) मनुष्य पनी 
डन्नतिके लाबन मर्यादित होनेक बावजूद भी अपने पुरुष।येखे 
आपनी उच्चति करता रहे। मनुष्यको डन्रतिके साधन मर्यादित 
खो होते ही हैं, पर चदि वह इन्दी मर्घादेत साधनोंसे 
इर्पाथं करवा रहे, तो वह अपनी लिद्धि तक अवश्य ही 


कऋषग्वेदका सुदोघ भाष्य 


[ सडक है 


पहुँच जाता है । महापुरुषोंढी नजर सदा साध्यकी तरफ ही 
रहती हे । साधन ढेसे भी हों, उसकी उसे परवाह गही 
रती, बहु तो उन्हीं परिमित साधनोसे अपना साध्य प्राप्त 
कर केता है । 

२ पुरुः पृथुः कतृंभिः सुकृतः भूत्‌-- ( २०४) 
अनुष्य शरीरसे बढा ओर गुणोसे श्रेष्ठ होकर भी अपने 
पृरुषाये या कतृत्वशक्िके कारण ही सत्कारके योग्य होता 
है। मनुष्य चाहे कितनी भी दीर्थकाव कौर गुणी हो, पर 
जब तक दह पुरुपार्य नहीं करता या डसमें कर्तृस्व अर्ति नहीं 
डोदी, दब तक बह्‌ खमाजमें सत्कृत नहीं होधा। मनुष्य 
बल्युकः जो पूजा जाता है, तो वह भपबी कर्तृत्वशक्तिके 
कारण ही। इसडिए मनुष्य क्रियाक्षीक बनकर भएने 
समाजकी सञ्चठि करे । 


शुभकर्म 5 

१ अरुषः दिवा, अरुषः नक्ते ९१० ) मजुष्य 
जिल तरद्द दिनमें पापर हित होकर शुभकर्म को, डस्ली तरह 
रातमें भी पापरहित होकर शु मकमोंको करता रहे । 

२ विश्वेषां यज्ञानाँ होता माजुपे जने दितः-- 
सब ओह कर्मोंडो कुसळताखे करनेवाळा मनुष्य म्रानव 
समाजमे हितकारी होता है । 

३ विश्वे सुदानवः कामिनः क्रतुं जुपन्तः-- 
( 1३३ ) सब दानी सुक्षको इच्छा करते हुए झुमकर्म 
करते हैं । 

४ यत्‌ चयऽ्वे तत्‌ मा कमै-- (५४० ) जिसके 
ढिए तुम दण्ड देते हो, वेसा कर्म इम न करें। 

५ अतियाजस्य यश नि हीयताम्‌ ( ५५० ) 
आअविधिपूर्यक कमे करनेवाळा विनष्ट हो जाए । 

६ अपसा अधीयतः जनान्‌ महित्वा चित्‌ संयत 
( ६९५ ) कमे करकं जा अवस प्राप्त करनेके इच्छुच हैं, 
उभें मित्र नौर वरुण उत्तम कलंकी तरऊ प्रेरित करते हैं । 

बनुप्यकी योनि ही कम्रेयोनि हे । अन्य योनियां तो 
भोग चोनिषां हैं। नस्य योनियोंमें तो मनुष्य नपने डिप 
हुए कमका भोग ही करता हे, पर मनुष्ययोगिमे भाकर यह 
नात्मा कर्म करनेकी अधिकारिणी बनती हे । इसिए 
मनुष्य इ योनिको पाकर उत्तम ही कमं करे । 


क॑ग्वेदका सुबोध भाष्ये 


दानकी प्रश्न॑सा 

१ शवांसि एथू करस्ना गभस्ती-- (२०६) 
भन्नाद्का विशेष दान करनेके किए भगवानूने मलुब्यकों 
हाय दिए हवं । 

२ पणेः मनः वि प्रर ( ५६९ ) ब्यापार करनेवाढे 
बनियेको जरा नरम कर। कंजूस बनियेको भी दान देनेके 
किए प्रेरित कर । 

३ पणीनां हृदया आरया परि तुन्चि- ( ५७१ ) 
कंजूसोंके हृदयको आरोंसे काट । 

४ आर्या पणेः वि तुद्‌ (५०१) गारेछे 
कंजूधको काट । 

५ तत्‌ महित्बं यत्‌ दाशुषे अंहः विचयिष्ं- 
९७०० ) यह देवोंका दी मदस्व हे कि वे दाताको निष्पाप 
बनाते हूं । 

दान देनेके ढिए अगवानूने सचुष्यको हाथ दिए हैं। 
मनुष्य “ सौ हाथोसे धन इकट्टा करे भौर हजार हार्थोसे 
दान दे ॥ ” मनुष्य अपने पासही घन इट्टा करके त रस्ते । 
यदि कोई घन झप्ने पाटी इङट्टा करके रखेगा, नौर न 
स्वयं आए्गा न वूसरोंको दी खानेके किये देगा, लो उसके 
जनका निञ्चयसे नार हो जाएगा । इसळिए मनुष्य नका 
दान भव्य करे । 


नमस्कार करनेका तरीका 

१ उत्तानहर्तः नमला आ विवासेत्‌-- ( १७१) 
हाथ उठाकर नमस्कार करके सेवा करे । हाथ उठाकर 
नमस्कार करना चाहिए । दोनों हाथ जोडकर और उनके 
दायोंको सिरखे ळगाकर नमस्कार करनेकी भारतीय 
पद्धति है । 

घरका सुख 

१ उतरत्‌ सद्‌ं अस्मे घेहि-- (१२) पर्याप्त पुत्र 
दौत्रादिख भरा हुआ घर हमें निळे ! 

२ अत्रसा वस्तो नूनं बिद्याम- ( २८१ ) इमे 
संरक्षणशक्ति यु घर प्राप्त हो । 

३ गावः आ अग्प्रन्‌, उत भत्रं अक्रन्‌ ( २९८) 
जायें इमारे घर आर्ये भोर हमारा कल्याण करें। 

४ यत्‌ गावः अजुस्फुरान्‌, छर्दिष; अभिष्टिः 
( ००३ ) जिस घरके चारों भोर गावे घूमती हों, देका 
घर चाहिए। 


(१३१ ) 


५ कऋणिष्य॑ श्वृष्णु-- ( ००३) सहक ब्यवहार 
करनेवाळे मजुष्य जहा रहते हों, पेसा घर हमें चाहिए । 

६ यत्‌ रणे ज्ुवणं युनजन्‌-- (७०६) जो घर 
युदमै वळवान्‌ तसणको मेज सकता हो, ऐसा घर चाहिए । 
प्रत्येक चरमे देखे तरुण टेर्यार रहें, कि जो समय पटने पर 
युद्धमें जा सर । 

घरका सुख जीवनके बढे सुस्रोग्रेंस एक हे । जिसे घरका 
शुख मिङ गया, डका शाहेस्य्य जीवन डत्तम होजाता हे । 
घरको सुखी फरमेमे पश्लुघोंका भी समावेश है । घरमै गाये 
सरपूर हों, उच गायोंखे ची दूध भरपूर मिळता हो भौर गोरस 
पीकर परके नाकबले स्वस्य और कुष्ट हों, णो फिर बरके 
सुस्तका क्या कहना ? धरमें मधुरभाषिणी अर्धौ गिनी, उत्तम 
पुत्र भोर पृत्रियां सुखके छोल हॅ. । 

उत्तम पुत्रके लक्षण 

१ अप्सां ऋतीषहं सत्पसि वीरं ददाति-- 
(१०७) उुत्र कमे करनेले कुशळ, सत्रुक नाश करनेवाळा, 
सञ्जनोका उत्तम पाळन करनेवाळा और शूरवीर हो 1 

२ यस्य संचक्षि शवसः भिया शत्रवः त्रलन्ति-” 
(३०७) पुत्र ऐसा हो कि तिधा दुर्शन होते ही उसके 
सामध्येसे डरकर बाळु छापने ठग जाएँ । 

३ शवला पृत्छुः; यौः न भूम-- (२१०) इत्र 
अपने सामर्थ्ये युद्धोसे विजय प्रास करनेवाका भौर 
शुछोकके समान विशाळ सामध्येश्नाळी हो । 

४ अख्ृतस्य खूनवः-- ( ५५८ ) मनुष्य अमर 
ईश्वरके पुत्र हैं । 

इत्र दीर और सामध्यैस्ञाढी हो। पा्थुर्जोको मारकर 
प्रज्जनोंका पालम करनेवाळा हो । सभी मनुष्य उख अमर 
ईखघरके पुत्र हैं, इसळिप्‌ सभी उस ईश्वरकी तरह व्यवहार 
करें । ईखर इस विश्वपर शरासन कठे हुए दुष्टोका खंहार 
करता हे, भोर सउञ्रनोंका पाऊन करता हे । इसी तरह 
अनुष्य मी अपने राज्यपर शासन करते हुए दुशेंका नाझ 
करके सञ्जनोका पाठन करे । 


गो महिमा 
गाय वैदिक ऋषियोंकी पूज्या रही हे । डन्दोनि शायोंडा 
पाळन करनेका आदेश दिया हे। वेदोंसें कहींपर भी गायोंको 
आरनेका आदेश्च नहीं हे । इसके विपरीत गायको “ जभ्न्या * 
जोह.“ यढिछि ' कहकर उखे ब शरवे योग्य बलाचा है ॥ 


(२२२) 


जहुग्बेइके पष्ठम मंडळमें ऋषि भरङ्कानने गायकी महिमा हस 
प्रकार गायी हैं । 

१ गावः मगः-7” ( ३०२ ) गायें ही ऐश्वर्य हैं । 

२ इम्नाः याः गावः स इन्द्रः-- ( ३०२ ) ये जो गाये 
है, वे दी इन्द्र हैं | इन्दरूष परमात्मा ही इस पृथ्वी पर 
गोरूपसे विचर रद्दा हे । 

३ कशं चित्‌ अभीरं चित्‌ खुप्रतीके कृषुथ-- 
( ३०३ ) ये गार्ये कृय कौर निस्तेजको हृष्ट नोर सुन्दर 
तेजस्वी रूपवाका बनाती हैं। 


४ गृह भद्रं रृणुथ-- (३०३) गायें घरको 
कस्याणतय अनातो हें । 

५ गो अगाः इष/-- ( ३५७ ) गायका रस भर्थात्‌ 
गोदुरघ अन्नरूप हे । 


गायको वेदमें परमात्माका रूप ही बताया हे । श्रीकृष्णका 
शोपाछन प्रसिद्ध ही है । औीकृष्ण आनो गायमय ही हो गए 
थे। पस्मास्मा दी इस एंथिवी पर गोरूपसे विचार रहा दै । 
गायके दूधका जो नित्य4!ति उरभोग करते हैं, वे चाहे जैसे 
कृश या दुबळे पतळे दों, हृष्टयुष्ट होकर स्दस्प ओर सुन्दर 
हो जाते हैं | इस प्रकार घरके सदस्शोको तन्दुरस्त बनाकर 
गरार्ये घरका कल्याण करती हैं , गायोसे घरकी झोभा बढती 
है। गार्योसे रहित क्षेत्र तो डजाड उजाडता कगता है । 

६ आगव्यूति क्षेत्र आ अगन्म, उर्वी खती भूमिः 
अंहः णा अभूत्‌-- ( ०७० ) गायोखि रहित क्षेत्रमे जव 
इम आए, तो इमें वहाँ की पथिकी विस्तीणे होने पर भी 
शबुओंके युडक्षेत्रकै समान प्रतीत हुदै । गार्योखे रहित प्रदेश 
चाडे जितना बिस्तृत दो, पर ळगता वद युद्धक्षेत्रढे समान 
ही । जिल तरह युद्धक्षेत्र पक भयंकर नीरदताको छिए होता 
है, उसी तरह गोरहित प्रदेभोमें किसी मी तरद की शोमा न 
होनेके कारण डज्जाड उजाडसा प्रतीत होता है । 

६ गो-इष्टो प्र चिकित्ल-- ( ४७० ) गायोंके प्राप्त 
होने पर डनकी अच्छी तरह देखभाक करनी चाहिए । यदि 
जायें कभी बीमार हो जाएं, तो उनकी ध्यान पूर्वक चिकित्सा 
करनी चाहिए | 

८ नव्यला वचः सवदुघा घेनुं आ-- ( ४९२ ) 
भवीन और कोमळ शब्दोंसे दुघारु गायको बुढाना 
चाहिए । गायों पर शब्दोंका बहुत प्रभाव पढ़ता हे। इस 
डछिए उनके लिए कटोर शब्दोंका उपयोग नहीं करना चाहिए, 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ मंडळ द 


डनके किप्‌ हमेशा नरम भौर कोमळ शब्दोंका ही डपयोग 
किया जाए । विदेशॉलिं अस्येक गोष्ठ ( गायोंके वाढे ) में 
रेडियो भादि रले हुए होते हैं गौर दूध निकालते समय 
उन्हे रेडियोके द्वारा संगीत सुनाया जाता है, जिसके कारण 
बे प्रसन्न मनसे ज्यादा दूध देवी हैं । उण्डोंके द्वारा पीट 
पीरकर निङाला गया दूध दानिकर ही अधिक होता है, पर 
जो दूध गायें प्रस मपे देती हैं, वह दूध निल्सन्देइ 
ल्यारोग्यकर होता है । शतः ग़ायोंको सदैव प्रसन्न रखना 
चाहिए | 

९ गो-अग्ना! हुषः-- ( ३५७ ) गायका रघ अर्थात्‌ 
गोदूच्ट अबरूप है । गायके दूघमें इतनी शक्ति रहती है कि 
जितनी अखमें । 

१० श्रवः अखृत्युः-7 ( ४९३ ) यह गोरस रूपी अन्न 
झत्युको दूर करनेवाला है 

११ सुन्नेः एव यावरी-- (४९३) गाय खुखोंसे युक्त 
होकुर संचार करती है । गायके जंगप्रत्बंगॉमे देवोंका निवास 
हे, इसळिए उसके झरीरमें सदा ही सुखका भण्डार रहता 
हे । इसकिए्‌. जिन प्रदेशों गाये संचार करती हैं, वे प्रदेश 
खदा सुखमय होते हैं । 

उत्तम अन्न 

१ यत्‌ अच्युते सत्‌ अक्ति-- (१०७ ) जो गिरा 
दुला नहीं होता, डली झग्रको खाना चाहिए । दूसरोंके द्वारा 
जुड़ा करके छोडे गए या फेंके गए अन्नको नहीं खानां चाहिए । 
ऐसे अन्नको खाना दारिद्यङ्ठी निश्चानी हे । 

अन्नका सदुपयोग 

१ उद्यान इमं यक्षं चनः घाः (८१ ) मनुष्य यश 
®रनेकी इच्छसे अपने पाल नज़का संअद करे । अल्का 
डत्तम डपयोग यज्ञ करनेमें ही है, अपने पास संचित 
नक्षा उपयोग समानके ऊोर्गोको सर्ट बनानेके कामें 
किया जाए ॥ 


चरीरकी रक्षा 
१ तब स्तां तन्वं यजस्व-- (८१ ) दे मनुष्य! त्‌ 
अपने शरीरका सत्कार कर । 
२ अन्धसः तन्वा-- ( ४३० ) मनुष्य लब्रसे पुष्ट बने 
हुए शरीरसे युक्त दो । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


मजुष्य अपने शरीरका निराद्र न करे । यह देवोंका 
मन्दिर है, इसमें सभी वेड आकर निवास कर रहे हैं, इस- 
किए इस मन्दिरको मनुष्य सदा स्वच्छ और उत्तम रखे। 
इसे वह कमी हेय दृष्टिसे न देखे । इसे उत्तम खान--पानसे 
हृश्पुष्ट करके इसे स्वस्थ बनाये । 

जल चिकित्सा 

१ आपः मालुषीः-- ( ५२५ ) जळ मनुष्यों हित 
करनेवाले हैं । 

२ मातृतप्राः भिषजः स्थः-- (५१५ ) ये जङ 
मातानोंसे भी अधिक प्रेम करनेवारे हैं । जिस तरह माताये 
आपने प्रेममरे द्वाथोसे अपने बच्चॉका दुःख भौर रोग दूर 
करती हैं, डसी तरह जळ भी अनेक रोर्गोको दूर करते हैं । 
जळ चिकित्सा प्रसिद्ध ही है । जढसे अनेक रोग दूर होते हैं। 


सावधान रहना चाहिए 

१ जाणवांसः सुदान्तं अझि अजु ग्मन्‌ ( ३ ) जागृत 
रहनेवाछे साधक तेजस्वी झिका अनुसरण करते हैं। 

२ जाणुवाँसः रायें भनु रमन्‌-- (३) जायूत रहकर 
प्रयत्न करनेवाले मनुष्य ऐश्ववको प्राप्त होते हैं । जो मनुष्य 
सदा सावधान रहते हैं. वे हर तरहका ऐश्वय प्रास करते हैं। 
उन पर कमी भी कोई दुष्ट लामण नहीं कर सकता, लौर 
यदि कोई करता भी है, तो डससे नासानीसे बदळा किया 


जा सकता हे । 
दुष्टोंसे बदला 
१ अइनस्य पूर्व्याणि चित्‌ शिक्षथत्‌-- (३५) 


(२२३) 


दुर्शेके द्वारा पहळे किए गए दुष्कमोंका भी बदुळा ढेना 
चाहिए । दुष्टोको कभी सस्ता नहीं छोटना चाहिए । जब पांच 
पच्चीस वर्षके बाद अवसर मिळे, डनसे बदुका के ही केजा 
चाहिए । ऐसा करने पर वे दुष्ट कभी सी प्रबळ नहीं होंगे । 


बलका सदुपयोग 


१ दुस्तरीतः खहः-- ( १ ) मलुष्योंछा बढ दुर्टोको 
मारनेके ढिए ही है। 

२ ऊः न पात्‌-- ( १५० ) मनुष्य जपने बढको 
नघःपतित न करे । 

दुष्टोका नाश करनेमै दी जपने बका उपयोग करे । वह 


अपने वळसे अज्जनोंकी रक्षा भइ दुष्टॉका नाश करे । बदी 
बळका सदुपयोग हे। 


उन्नतिका मार्ग 


१ सोशिजः पस्मन्‌ दीयन्‌ ( ३८) जिप्त तरह 
सूये अपने मार्गे जावा हे, डली तरह मधुष्य पने निश्चित 
मारीसे चढे । 

२ अवुकेमिः पथिभिः नः रायः स्वस्ति- ( ४० ) 
डपद्रवरदित सागोसे' हमें धन और कल्याण प्राप्त हो | 

जिस तरह सूये अपने सीधे सरळ मागैसे प्राणियोंको 
अपना प्रकाश देता जाता है, इसी तरह अनुभ्य भी सब पर 
डपकार करता हुआ सीचे और सरळ मागले जाए नौर इस 
अकार उत्तम मागेसे चलता हुला पनी उब्रति झरे । 

इस प्रकार इस ष्ठ मण्डलमें ऋषि भरद्वाजने अनेक 
त्तम उपदेश दिए हैं, ओ मननीय भौर जाचरणीष हैँ । 


- कै +>२३++स्ब-+ 7 
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i ह्यग्ने अजरो 
येत्या हि वेधो अध्वनः 
बेद यस्त्रीणि विदयान्येयां 
वेषि ह्यघ्वरयिता 
वेस्वानर तब ताति 
वैश्वानरस्प विमितानि 
व्यस्तभ्नाद्‌ रोदसी मित्रो 
झाचीवतस्ते पुरुशाक 
झातैरपद्रन्‌ पणय 
जविष्डं न आ भर शूर 
शुक्र ते अन्यद्‌ यजतं 
झूरो वा शूरं वतते 
श॒ण्वन्तं पूषणं वयम्‌ 
झुण्वे वीर उदमुग्रं 
इनयद्‌ वृत्रमुत सनोति 
शबो वाजमिष मूर्ज 
श्रिये ते पादा दुव आ 
श्रुघी न इन्द्र ह्वयामति 
शरुष्टी बां यज्ञ उच्च तः 
स्थ इत्‌ सन्त स वि जानाति 
स इत्‌ तमो ऽवयुनं 
स इत्‌ सुदानुः स्ववाँ 
स॒ इदस्तेव प्रति” 
स इं रेभो न प्रति 
स इं स्पृधो वनते 
सई पाहि य ऋजीषी 
सं वां शाता नासत्या 
सं वां कर्मणा समिषा 
सकृद दयौरजायत 
सखायो ब्रह्मवाहसे 
स गोमघा जरित्रे 
सचस्व नायमवसे 
स चित्र चित्रं चितयन्‌ 
स जायमान: परमे 
सजोष त्वा दिवो नरो 
सं च त्वे जग्मृगिर 
स तत्‌ कृप्रीषितः 
स तु श्रुधि श्त्या 


स तु श्रुधीन्द्र नूतनस्य 
सस्पमित्‌ तन्नख़ावां 
सत्रा मदासस्तव 

स त्वं दक्षस्यावृको 
स त्वं न इरद्राकवाभिः 
स स्वं नदिचिच वप्र हस्त 
स त्वं नो अर्वत्‌ निदाया 
सदस्य मदे सदस्य 
सदिद्धि ते तुविजातस्य 
सचदिचिद्‌ यस्य चकुंतिः 
स तः पृथु श्रवाय्यम्‌ 

स तीव्यामिर्जरितारम्‌ 
सनेम तेऽवसा नग्य 

स नो नियुद्धिः 

स नो नियुद्भिरा 

स नो बोधि पुरएता 

स नो बोधि पुरोळाशं 
स नो मन्द्राभिरध्वरे 

स नो वाजाय श्रवस 

स नो विभावा चक्षणि; 
स पत्यत उभयोः 
सपर्येण्यः स प्रियो 

स प्रत्नवश्नवीयसा- 

स मज्मना जनिम 

स मन्दस्वा ह्यनु 

स मन्दस्वा ह्यन्धसो 

स मातारा सूर्येणा 
समिद्धमर्ति समिधा 
समिद्धे अग्नौ सुत 
समिधा यस्त आहुति 
समू पूष्णा गमेमहि 

स मे वयुदछदयद श्विनो: 
| सं पूयन्‌ विदुषा नय 

स युष्मः सत्वा 

स यो त मुहे न मिथू 

स रथेत रथीतमो 
सरस्वति देवतिदो नि 
सरस्वत्यभि नो तेषि 

स रायस्खामुप सुजा 


—— 7: 


स सत्पतिः शवसा हृष्ति 
स॒ सत्यसत्वत्‌ महते 

स सर्गेण शवसा तक्तो 
स सोम आमिश्वतम: 

स हि घौभिहँव्यो 

सहि यो मानुषा युगा 
स हि विश्वाति पाविबा 
स हि विशवानि पाथिवाँ 
सा नो विद्या अतिद्विषं: 
सा बह पोक्षाभिरवातो 
सास्माकेमिरेतरी न 
सिन्धूँरिव प्रवण आशुया 
सुगोत ते सुपथा 
मुज्योतिषः सूर्य दक्षपितृन्‌ 
सुत इत्‌ स्वं निमिइल 
सुतः सोमो अमुतो दिन्द्र 
सुपर्ण वस्ते मृगो अस्या 
सुवीरं रयिमा भर 

सूरो न यस्य दृशनिः 
सो अस्त ईजे शशमे 
सोममन्य उपासदत्‌ 
सोमारुद्रा घारयेबास्‌ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे 
सोमारुद्रा बि दृहतं 
स्तीर्णे बहिषि समिधाने 
स्तुष उ वो मह ऋतस्य 
सतुषे अतं मुरत 

स्तुवे नदा दिवो अस्य 
स्तोव्रमिन्द्रो मग्द्गण: 
स्वादुषंतदः पितरो वयोधाः 
स्वादुष्किलाय॑ मधुमाँ 


हृतो वृत्राण्यार्या 
हुते वः मूनुँ सहसो 
हुवे वो देवीमदिति 
ह्वयामसि शवेन 


क 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


सप्तम मंडल 


[१] 


( ऋपिः मेत्रावराणिवैसिष्ठः ' देवता- अक्षिः । छन्द्‌ः~ विराट्‌ , १९-२७ त्रिष्टुप्‌ । ) 


१ अग्ने नरो दप्रितिमिरगण्योः ईस्त॑च्युती जनयन्त गरश्चस्तम्‌ । 
रदश गृहपतिमथपुँथ 
२ तमग्निमस्ते वसंवो न्यप्वन्‌ त्सुप्रतिचक्षमबंसे इतंश्ित्‌ । 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्यं! 
पा Sh Sr oh SE Co el क्ला 
अर्थ--| २] ( नरः पशस्ते दूरेटशं ) नेता लोग प्रशंसा करने योग्य, बुरदर्ी ( गृहपति अथय ) नपने 
रोका पाळन करनेवाळे प्रगतिशीक (अगि) भम्निशे ( अरण्योः ) दोनों अरणिबॉमेले ( हस्तच्युती ) द) घोडी 
कुशरतासे । ढीचितिभिः जनयन्त ) अपनी नंगुलिबॉके द्वारा निर्माण करते हैं॥1॥ 
| २] ( यः दक्षाय्यः ) जो दक्ष रहनेवाछा जयवा बळवान्‌ ( नित्यः दमे आल ) सदा अपने स्थानमेँ स्वता था, 
(ते खुप्रतिचक्षे अझि ) उस ठत्तम दर्शनीय णप्निको ( कुतः चित्‌) लब नोरसे ( आवसे ) सबकी सुरक्षा करके 
छिय | सवयः ) निवास कर्ता अने ( अस्ते नि ऋण्वन्‌ ) नपने घरमें, रहनेके स्थानमै का$र रक्ष दिया ॥ २॥ 


भावा्थ-- नेता ळोग प्रशंसाके योग्य, दूरदर्शी, अपने घरोंढी सुरक्षा करतेमें समये भौर प्रगठिशीळ शअरण'को 
परकाशिल करने हं । अके निज तेजसे ही वह भग्नणी प्रकाशित होता हे, डसे अर्य मचुष्बगण भपने प्रपर्तसे भाग बढ! 41 
मनुष्य ळोगोंको प्रशस्त मार्गेसे चादि । अपने घर, भपने समाज और भपने राष्ट्री रक्षा करनेमें समर्थ हो । व स्वयें भी 
ग्रातिशीळ हो ॥ ३ ॥ 

बलवान्‌ पुरुष सदा अपने घरमे गंदे लौर घरकी सुरक्षा झावधानीसे करता रहे । मनुध्य भो ऐसे दोर उरुपक! सब 
आरसे पनी सुरक्षा करनेरे किये लादरमे अपने घर वळावे और डसका भरपूर भाद्र करें। राष्ट्र) नागरिक ऐसे बीर 
पुरुषको अपनी सुरक्षारे कामें नियुक्त कं । मचुष्य अपने बकके कारण ही सहकारके योग्य होता रे ` ऐखा दीर अपने 
समाअतें संचार करके सश्र निर्भेबता स्थापित करे ॥ ३ | 

१ (छ, छु, भा, से. ७ ) 


॥ १॥ 


॥२॥ 


(२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंदछ ७ 


३ प्रेड्धों अमे दीदिहि पुरो नो $जंत्रया सुम्यीं यविष्ठ । 


स्वा अर्थन्त उप॑ यान्त वाज्ञाः ॥३॥ 
४ प्र ते अग्नयोऽग्निभ्यो बां निः सुवीर।सः शोशुचन्त घुमन्‍्त! । 

यत्रा नरं; समासते सुजाताः nen 
५ दा नों अग्ने धिया रायि सुबीरै स्त्रपत्यं स॑हस्य प्रश॒स्तम्‌ । 

न यं यावा तरंति यातुमावान्‌ ॥५॥ 
६ उप यमेति युवति! सुदक्षं दोषा वस्तोंईबिष्मंती घुताची । 

उप स्वैनपरमतिवंसूयु! ॥६॥ 


अथे-- [ ३] दे ( यविष्ठ मझे ) तरुण भप्ने | ( प्र इद्ध अजच्या सूर्म्या) परदीप्त होकर प्रचण्ड ज्वाढानोंसे 
(नः पुरः दीदिहि ) इमरे सन्मुख प्रकाशित हो । ( त्वाँ शश्वन्तः वाजाः उपयन्ति ) तेरे पास बहुत भक्ष और बळ 
आते रहते हैं । ॥ ६ ॥ 

[ ४ ] ( अश्षिभ्यः वरे दुमन्तः ) भभियोले भी नजिक तेजस्वी ( ते खुवीरालः अझथः ) वे उत्तम वीररूप 
अप्नि (प्र निः शोशुचन्त ) विशेष रीतिसे अघिक प्रकाशित होते हैं | ( यत्र सुजाताः नर; ) जहाँ उत्तम कुळीन वीर 
(खं आसते ) छगठित होकर बैठते हैं ॥ 9 ॥ 

इस मंत्रके स्मरण करने योग्य वाक्य-- 

१ अझिभ्य! वरं युमन्तः छुवीरास---- बप्निसे भी अशिक तेजस्वी हमारे वीर हों । हमारे पुत्र पौत्र 
देसे वीर हों कि जो कझिले भी लघिक तेजस्वी हो । 

२ सुजाताः नरः समासते-- उत्तम कुलीन पुरुष एक स्थानपर बेठते हें । एक स्थातपर बैठकर 
संघटना करते हैं । 

[५ ] हे ( सहस्य अगे ) दुका पराभव रनेमें कुशल भन्न ! (नः ) हमें ( सुवीरं स्घपत्यं प्रशस्त राय ) 
जिसके साथ वीर हॉ, उत्तम संतति हों, देसे प्रसित धनको ( छिया दाः ) बुद्विके साथ दो । ( यं यातुमावान्‌ यावा 
न तरति ) जिसको हिंसक शु कभी बाधा नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 

। ६] (यं खुदक्षं ) निप्त उत्तम षळवाबके पास ( हविथ्मती घृताची युवतिः ) भन्नवाळी घृत परोसनेवाळी 
तक्णी ( दोषा वस्तोः ) रात्रीके भोर दिनके समय ( उप एति ) जाती है, ( एने स्वा वखयः अस्मलि! डपेति ) 
उसके पास घनके साथ रहनेवाळी डाद्धि भी होती है । 3; 


भावार्थ-- तरुण नग्रणी अपने भतुळ तेजसे संत्र प्रकाशित होठ! रो । जो ऐसा तेजस्वी होगा उसके पास भक भौर 
जढ स्वयं उपस्थित होते रहेंगे। जो बळवान और तेजस्वी होगा, बसे अद्ध और बळ स्वयं प्राप्त होते रहेंगे लौर उसका बढ 
भजिकाधिक वदता जाएगा ॥ ३ ॥ 

जहां उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए वीर उत्तम रीतिसे संगठित होकर रहते हें, वहाँ उत्तम वीर जिसे मी भिक तेजस्वी, 
दोकर प्रकाशते हैं । इसळिये वीर भपना भोर अपने समाजका संगठन को | सब एक विचारसे कार्य के बौर उत्तम बीरोंको 
अपनी वीरता और नजिक दिखानेके किए भवर दें | ४॥ 

है कम ! हमें उत्तम वीर सम्ततियोंसे युक्त ऐश्वर्य प्रदान करो । बळ ऐसा हो कि जिपले आात्रुका पराभव हो | जिस 
नकी रक्षा करनेके डिए वीर सस्तति होगी ही नहीं, तो वह धन निश्चित रूपसे नष्ट हो जाएगा । शन हरतरहसे प्रशाल्ित 
हो, निश्दनीय साधनोंसे धन प्रात न किया जाए ॥ ५ ॥ 


चूक | | ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (३) 


७ विश्वां अप्नेऽपं दहारांती येंभिस्तपोंमिरद हो जरूथम्‌ । 


अ निंस्वरं चातयस्वामीवामू ॥७॥ 
हा ने ] 

८ आ यस्तै अमन इघते अनीकं बसि शुक्र दीदिवः पावक । 

उतो न॑ एभिः स्तवथैरिह स्याः ॥ ८ ॥ 
९ वि ये तें अग्ने भेजिरे अनीके मरतां नर! पित्र्यासः पुरुत्रा । 

उतो न॑ एभिः सुमनां इह स्यां। ॥९॥ 
१० इमे नरों वृत्रहत्येषु शूरा विश्वा अदेवीरभि संन्तु माया! । 

ये मे घियं पनयंन्त प्रशस्ताम्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ- | ७] ६ ( अग्ने ) नभने ! ( विश्वाः अरातीः तपोभिः अप दृ ) सब शत्रुभोंडो लपने ते्जोसि तळा, 
( येभिः जरूथं अद्द्द ) जिनसे कठोर भाषी ढाज्नुछ्नो तूने जडया था, तथा ( अमीवां निःस्वरं प्र चावयस्व ) शोर्गोको 
निःशेष रीतिसे इटा ॥ ७॥ 

[2] ३ ( बलिष्ठ शुक्र दीदिवः पावक मझे ) ढे निवास हेतु झुद्ध तेजस्वी पवित्रता कानेवाले अग्ने ! ( यः ते 
अनीवं आ प्घते ) जो तेरे तेजको रीस करता ई; उन ( नः उतो पाभिः स्तवयैः इद स्याः ) हम सबके पात इन 
अशसा स्तोत्रॉके साथ जलाकर याँ रद ॥ ८ ॥ 

[९] दे ने | (ते अनीक ) तेरा तेज, ( पित्यास: मर्ताः नर) पितरो हित करनेवाले मत्ये छोगोंने 
( पुत्रा विभेजिरे ) अनेक स्थानोंमे, भनेक देशों फैळाया हे, उनकै सप्तान ( नः उतो एभिः सुप्रना इह रथाः ) 
हमारे इत स्तोत्रोंसे प्रसञ्च होकर तुम यहाँ रहो॥ ९॥ 

| १० ] ( ये मे प्रदास्तां धिं पनयन्त ) जो मेरी प्रशंसनीय बुद्धिकी स्तुति करते हैं, ( इमे नरः व्रत्रहत्येषु 
शराः ) वे ये नेता बृत्र वध करनेके लिये शुद किये युदर्मे झरवीरता करनेवाले वीर पुरुष ( अदेवीः विश्वाः मायाः 
अभि सन्तु ) लबभासुरीक्पटोंकोपराभूतकॉ॥ १०0  ___________- 2  #- करें ॥ ३० ॥ i का 

आवाध-- इस बठवान्‌ न्षशषिक्े पास अन्चवाली भौर घृत परोक्षनेवाली एक तरुणी दिनरात जाती है । यह तरुण अझि. 
है और उसके पास जानेवाळी घृतसे युक्त तरुणो जुहुया खुवा हे । खुवामे वी या इवि भरकर अभिमे ह'दुति डाली जाती 
हे | यह वर्णन रूपक अढंकारका एक उत्तम ठदारण हे | इस अलंकारमें यह भी कहा गया हे कि यह तरुणी बुद्धि युक्त 
है। जो खुवासे हवि देता है, वह बुद्धिपूर्वक इवि प्रदान करता हे ॥ ६ ॥ 

अपने तेजोंसेही शतु ओको दूर करता चाहिए, समाने नो कडोरमाषी हो, डने दूर करना चाहिए, इसी तरह जो रोग 
हों, उन्हें भी दूर करना चाहिए । कठोरमाषी शत्रुको अपनेद्वी तेजसे करतत करना चाहिए, इसी तरह अपने तेजोंसे शत्र ओके 
तशो निस्तेज करना चाहिए । भपनी शारीरिक सहिष्णुता तथा नात्मिक शक्तिसे रोगोंको भी दूर करना चादिए । अः इरा 
जीवनरस जिस मनुष्यमे प्रबळ होता है, उसकै शरोरमें रोग नहीं घुस सकते ॥ ७ ॥ 

डोगोंको उत्तम रीतिसे निवास इरानेवाळा शवं शुद्ध औौर पवित्र हो । पेसा स्वयं तेजस्वी लोर सबक पवित्रता 
करनेवाढा वीर अग्निके समान तेजस्वी होता है । इसका सैन्य या बल इसका सामथ्ये ही है । पेसे तेजस्वी पुरुपक्ी म्रक्षंसा 
सब करते हैं नोर यह अपने पास भाकर रहे, ऐसा भी 'च!इते हैं । पवित्र, बळिष्ट, तेजस्वी और सर्वत्र पवित्रता करनेवाळा 
मचुष्य भशझिके समान तेजस्वी होता हे । ऐसा वीर समाजमें भाकर रहै ताकि समाज डब्नतिणीर दो ॥ ८ ॥ 

अपने डपास्य देवका यश जिस तरह हमारे पूवैज पितर बेश विदेशलें कैकाया करते थे, डसी तरद दम भी करें । 
रेखा करनेसे ही प्रञ्जु प्रसग्र होंगे । देशविदे में असेका प्रचार करना चाहिए और सबको नादरी बनाना चाहिए ॥ १॥ 

प्रशंसा योग्य बुद्धि और डत्तम कसैकी सब कोग प्रशंसा करें । युद्धमें उपस्थित शूरवीर नेता असुरोकि तथा शष्ट्रपक्षके 
सथ कपट जालोंको दूर करके अपनी वितयके किए प्रयत्न करें | १० ॥ 

x 
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११ मा शूने अग्ने नि पदा नृणां माधेष॑सोऽवीरता परि त्वा । 


जातर॑तीषु दुर्यासु दुर्य ॥११॥ 
१२ यमश्ची नित्यंथुपयांति यज्ञं प्रजाव॑न्त स्वपस्य क्षये नः । 

स्वजन्मना चेषसा वावृधानम्‌ ॥ १२॥ 
१३ पाहि नों अधे रक्षसो अजुष्टाद्‌ पाहि घूरतेरररुषो अघायो। । 

त्श युजा ऐतनायूरभि ष्याम्‌ ॥ १३ ॥ 
१४ सदुग्रिरबीरैत्यस्त्वन्यान्‌ यत्र॑ बाजी तन॑यो वीळपांणिः । 

सहस्रंपाथा अक्षरा समेतिं ॥ १४॥ 


१ शूने मा निलदाम-- पुत्र पौत्र रहित, संतान हीम घाम हम म रहें । हम ऐसे घरोंमें रहै कि जहां 
पुत्र पौत्र अवौत्र बहुत हों । पृश्नोंसे घर भरे हुए हो । 

२ नूर्णा अशेषलः अवारिता मां मरुष्णोमें पुत्ररदित तथा वीरता रहित जीवन बडुत बुरा हे, वैसा 
जीवन हमें कभी प्राप्त न हो । 

३ छृणां मा निखदाम- दुसरे सजुत्योके घरमे रहनेक। अवसर इमें न प्रास हो.। हम अपने बरमे रहें । 
रहनेका घर अपना हो । 

४ भ्रजावतीषु दुर्यासु त्या परि निलवाम-- खंतानोसि युक्त रो परशु उपाप्तना हरते हुए इम रहे । 

[ ६२] ( ये यर्थ अश्वो नित्यं उपायति ) जिसके पाप्त पूजनोय भश्वारुढ भ्न तैका तेजस्वी वीर जाता है 
( ले प्रजावन्तं स्वपत्ये ) वेसा प्रजावाढा उत्तम सतानवारा ( स्वजन्मना शसा वबूघानं ) अपनेसे उत्पन्न हुए 
कोरस संता»्से बढनेव।ठा ( यं लः देहि ) घर हमें दो ॥ १२॥ 

[१३] ह ( अग्ने ) भग्ने | ( अजुष्ठात्‌ रक्षल्तः नः वादि) संबंध रख्तनेके डिये अयोग्य देसे दुष्ट राक्षसोखे 
इमे बचाभो ' ( अररुपः भघायोः धूतेः पाहि ) दुष्ट पापी भूले हमे सुरक्षित कर । ( त्वा युजा पृतनायून्‌ 
अमिल्यां ) तरारी सहायताले सेना डेकर हुमळा ङरनेवारे शत्रुका मी हम पराभव कोंगे ॥ १३ ॥ 

[९४] (यत्र वाजी वीळुणाणिः ) जहां बढवात्‌ सुदृढ दाखघारी ( सहस्न-पाथाः तनयः ) सहस्रो प्रकारके 
धनस्रोतोंसे युक्त पना पुत्र ( अक्षय सं पति ) नक्षरोंसे शानोसे युक्त होता है, स्तोत्रोंसे अभिडी उपासना करता हे, 
( ल इत्‌ अझिः ) वरी नक्नि ( अरीन्‌ अति अस्तु ) बन्य भग्नियासे श्रेष्ठ है ॥ ५४ ॥ 


भावार्थ पृश्रोंसे रद धर्थाव्‌ सम्तानहीन घरमै हें न रहना पढे । इमा पुत्र पौत्र हमारे घरमे रो । हमारा घर 
“ढब चोलि भर! रहे । बाहर मी दुम मिसे घरमे रहें, वे घर भी बाऊ-बच्चोले भरपूर हो | पुत्रदीन तथा वीरजाहीन जीवन 
चुरा हें । बाहबद्योंसे भरे हुए घरमें रहकर हम प्रसुढी भक्ति ढिया कर ॥ ११ | 
._ खर पेले हों कि जो पूत्रपौत्रादि सन्तानोसे युक्त हों, अपने घरें नौरल सन्तार्ने हों, भौर ये औरम सन्तान घरही 
.. कोभा बढानेदाढी हों । दूसरेंकी संतानोंको दृत्तकके रूपमें न ठेना पढे । औरस झन्तानोसेरी घरकी ससद्धि बढे ॥ १२ ॥ 
मजुच्य राक्षप्तोंसे भपना बचाव करे, पापी और छडी दुष्टोंसे लपने भापको रखे भौर सेना ळेकर आक्रमणड। 
झुका पराअब छरनेके डिय्‌ तैउयार रहे ॥ १३ ॥ म ह ण 


बूक । औग्वेदफा सुबोध भाध्य (५) 


१५ सेदुग्नियो व॑नुष्य॒तो निपार्ति समेद्भधारमंहंस उरुष्पात्‌ । 


सुजातासः परिँ चरन्ति वीराः ॥ १५ ॥ 
१६ अयं सो अग्िराहुंतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान्‌ । 

परि यमेत्य॑ष्वरेषु होता ॥ १६ ॥ 
१७ से अग्न आइवंनाने भूरी झानास आ जुहुयाम नित्या । 

उभा कृण्वन्तो बहुतू मियेखे ॥ १७॥ 
१८ इमो अंगने बीतत॑मानि हव्या ऽज॑सो वक्षि देवतातिमच्छ । 

प्रति न ई सुरभीर्णि व्यन्तु ॥ १८ ॥ 


अर्थ- [१५] ( यः समेद्धारं घनुष्यतः निपाति ) जो श्गानेवाडेकी हिंसकसे सुरक्षा करता हे, (उरप्यातू 
अंदसः निपाति ) भघिक पापसे बचाता हे, ( यं छुजातालः वीराः परिखरस्ति ) जिसकी पूज कुळीन वीर पुत्र करते 
हृ (सः इत्‌ अझिः ` वदी श्रेष्ठ भ्न हैं ॥ ३५ ॥ 
१ समेद्धारं वनुष्यतः निपाति - जनानेवारेकी कसे सुरक्षा करो 
२ उरुष्यात्‌ पापात्‌ निपाति-- पापसे बचानो, 
३ सुजाताम्मः खीराः परिचरन्ति--- उत्तम कुछिन दीर पुत्र बैठकर पता को । जहां पत्र ऐसा करते हैं 
बह घर अष्ट है । 

[१६] ( ये इविष्मान्‌ ईशानः सं ईन्धे ) जिसको दविद्यात्र देनेवाळा ऐश्वर्थवान्‌ बाज$ प्रदीप्त करता है, ( थे 
होता अध्वरेषु परि पति ) जिपको होता हिंखारदित यर्ोमे प्रदक्षिणा करता  ( स; अये अझिः ५रुत्रा आहुतः ) 
वह यह णप्नि हे कि जो बहुतवार लाहुतियोले दुत हुना है ॥ १६ ॥ 

| १७ | है (बग्ने, भमन! ( त्वे इशानालः ) तेरी कृपासे अनके स्वामी बने ( नित्या उभ वतू. 
कृण्व॒स्तः ) नित्य करने योग्य दोनों प्रकारे स्तोत्र तथ। २ख करनेवाळे हम ( मियेघे भूरि आहवनानि जुदुयाम ) 
यङे बहुत प्रकभका हवन तेरे किये रते हैं ॥ १७ ॥ 

[६८] द ( अचे ) नमे! द्‌ ( अजस्नः इभो वीततमानि ) भखडितरी तिसे थे अस्यंत प्रिय हव्या ) हवर अष्ट 
( देवताति अभि वक्षि ) देवताओंक समूहक पास पढुँचा ( अच्छ गच्छ च ) नोर वहां सीधा जा। (नः १ 
खुरभीणि अतिव्यन्तु ) हमे ये सुगंबित हविरस्य प्रत्येक देवताको प्रिय हो ॥ १८ ४ 

सार्थे मजुभ्यका भरल पुत्र बढडान्‌ हो। वेदके उपर्युक्त कथनका यद अयं नही कि उसका दत्तक पुत्र बलवान्‌ 
न हो, अपितु सदा प्रतर यह हैं डिमतुध्य पर दत्त पुत्रको छनको तौबतद़ी त भापु। सन्रोह अपने औरस पुत्र दों, यदी 
इसका आई हे । ऐसा भौरस पुत्र बलवान्‌ हो. झर हो, शखधार। हो, घन भन्न युक्त हो, विद्वान्‌ हो । पेसा पुत्र नि अझ्निपे 
हवन करता है, वही अमि श्रेष्ठ है । देखो शिक्षाका पवमथ देखे माईत दोना चडिर्‌ ॥ १४ ॥ 

जो भने प्रदीप्त करनेवाळेडी दर तरहसे रक्षा करदा है, उसे इर पापसे बचाता हे । मनुष्य भोरसपुत्र जिसकी पूजा 
करते हैं, वही अग्नि सबसे श्रेष्ठ हे । जो हमें साउचान करके उत्तम मागंपर चळनेके' लिए प्रेरित करता हे, रभको हर तरहसे 
रक्षा करनी चाटिपु । उसे पापसे बचान। चाहिए । घरमे सभी सर्प मिककर नश्चिकी पूना करें ॥ १५ ॥ 

श्रेष्ठ क्रप्मिको ऐश्र्यसाळी याजक भर्यात्‌ पक्क करनेवाळा मनुष्य प्रदीस करता ३ नोर दिंसादित यजोंडी प्रदक्षिणा 
करता हे । इस अभिमे यजरान अनेकबार भाहुतियां देता हे ॥ 1९ ॥ 

दे बग्ने | तेरी कृपाले इम जनके स्वामी बनें : तेरे लिए स्तोत्र तथा भारमरक्षाके किए श्न तैब्यार करनेवाढे हम 
यज्ञमें बहुत प्रकारकी भाहुतियां तेरे लिए प्रदान करते हैं | १७ ॥ 

है बन्ने ! हम यज्ञकी क्म्निमे जो अखण्डित रूपसे तुझे अश्यन्त प्रिय कगनेवाढे हविद्रब्य डाळते हैं, उन उग्योकी तु 

कुंबोके क्षमूदलक पहुंचा। हमारे द्वारा दिए गए थे सुगंधित अभ्य देबोंको भत्पल्त प्रिय भोर रचिकर ढगे ॥ १८ ॥ 


(६) ऋग्वेदका खुदोध भाष्य [ संशक ७ 
१९ मानों अप्नेञ्वीरत परां दा दुर्वासऽH॑तये मा नों अस्यै । 

मा न॑? क्षुधे मा शक्षसं ऋतावो मा नो दमें मा वन आ जूहुर्थाः ॥ १९ ॥ 
२० न्‌ मे अक्षाण्यग्न उच्छंश्नाधि त्वे देव मधवज्य। सुपूद । 

रातौ स्यांभोभयांस आ त युगं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥ २० ॥ 
२१ त्वमंग्ने सुहवों रण्वसंदक सुदीती खनो सहसो दिदीहि । 

मा स्वे सचा तन॑ये नित्य आ धङ्मा वीरो अस्मञ्चयो वि दासीव ॥ २१॥ 


अर्थ-- [ १९ ] है (अग्ने ) अग्ने! ( नः अवीरते मा पराः ) हमें पुन्रहीनता न पराप्त हो । ( दुर्वारे 
च न! मा परादा ) मडिन वस्त्र परिधान करनेकी वस्थाको हमें न पहुँचा । ( अस्यै अमतये नः मा परा दाः ) इस 
जिडुंदताझो हमें न पहुंचा । (न: श्वुघे मा ) हमें सूलके कष्ट न हों। ( मा रक्षसः ) राक्षस हम पर इमला न करे । हे 
(कतावः ) सत्यवान भन्ने | ( नः दुमे मा ) हमें घरमे कष्ट न हों ( बने मा आजुद्र्थाः ) हमें वनमें कष्ट न हों ॥१९॥ 

12२० .दे ( अझे ) मे ! (मे ब्रह्माणि नुउत्‌ शशाधि ) मेरे छिये लत्नोंको उत्तम प्रकारसे पवित्र कर । हे 
(देव ) तेजस्वी भन्नि देव ! ( त्वं मघचङ्भथः खुषूर ) तू इम सब हविदरेग्यख्प धर्नोक्ो धारण करनेवाळोंके लिये 
जबोको प्रेरित कर । (ते रातो उभयाखः आ स्याम ) तेरे दानमें इम दोनों ळेनेवाळे होकर रहेंगे । ( यूयं सदा नः 
स्वस्तिभिः पात ) तुम सवा हमें कल्याण करनेवाळे साधर्नोसे सुरक्षित करो ॥ २० ॥ 

1२१ हे ( सहसः सूनो अझे ) बडसे उत्पन्न होनेवाळे मो ! ( सुहवः रण्वलंडक्‌ ) डत्तम प्रार्थित 
होनेबाळा और रमणीय दीक्षनेवाला तू ( खुदीती दिदीहि ) ज्याढानोसे प्रकाशित हो। ( तनये नित्ये स्वे सचा ) 
इत्रके लिये नित्य सहायक होकर ( मा आ घक्‌ ) डसे मत्‌ जळा । ( वीरः नर्यः मा अस्मत्‌ वि दालीत ) वीर भौर 


मानवोंका दित करनेदाढा पुत्र हमसे विनष्ट न हो || २१ ॥ 


भावार्थ हमारे पास दुत्रहीन अवस्था न क्षावे । इसें कभी बुरे वस्त्र पहनना पडे, ऐसी स्थिति भी हमे न प्रास 
हो। हस कभी बुद्धिहीन भी न हों । भूख हमें न सतादे । राक्षस इम पर इमळा न करे। हम चाहे घरमें रे, चाहे वनसे, 
अर्थात हम कहीं भी रहें, हमें डिप्योतरहका कष्ट न हो, इम स्त्र प्रसख स्टे ॥ १९ ॥ 

मजुष्य भक्षण करने योग्य अन्नको परिझुद्ध रीतिसे तैय्यार केर । देसे भब मळिन या मेळे हाथोसे न बनाये गए हों । 
जो असे युक्त हैं, डन्डें भी उत्तम भन्च मिळते. रहें । प्रभुके दानके इम सब मागी हों, अर्थात्‌ इम सबको प्रणुका दान 
मिळता रहे | हम प्रसुकी सक्ति करें और प्रभु हमें प्रस होकर उत्तम आब्र प्रदान करते रं | प्रभु भपने कल्याणमय हाथोसे 
हमारी रक्षा सदा करते रहें ॥ २०७ 

है अपने ! त्‌ हमारे घरमें रोज प्रदीप्त होता रद भोर लपनी प्रदी ज्वालाणोंसे हमारे यहाँ प्रकाशित हो । हमारे घरमें 
जितने पुत्रपौत्र हों, डनका त्‌ रक्षक हों, उन्हें त्‌ कष्ट न दे। हमारा पुत्र वीर और सनुष्योंका हित करनेवाळा हो, वह कमी 
विनष्ट या अपसृत्युका शिकार न हो । मनुष्यका पुत्र इतना सुन्दर हो कि सभी उसे देखकर प्रस्न हों लोर आपने पास 
बुळानेकी इच्छा करें ॥ ३१ ॥ 


सूक) ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७) 


२२ मा नों अभे दुर्भृतये सचेषु देवेद्र प्र चोच! । 


मा तें अस्मान्‌ दुर्मतयों भूमाचिंदू देवस्य दनो सहसो नशन्त ॥ २२ ॥ 
२३ स मती अग्ने स्वनीक रेवा नपत्ये य आजुहोतिं हव्यभ्‌ । 

स देवता वमुरबार्न दधाति यं सुरिरथी पृच्छमांन छाति ॥ २३ ॥ 
२४ महो नों अग्ने सुवितस्य॑ विद्वान्‌ रयि सूरिभ्य आ वहा त्रृहन्तैम्‌ । 

येन चयं संहसाबन्‌ मडेमा डर्विक्षितास आयुषा सुवीरा ॥ २४॥ 


अर्थ-- [२२ | ६ भोर! ( सचा देवेखेशु ण अझिघु ) द. हमारा साथी है अतः त्‌ देवों द्वारा प्रदीप्त किये 
~ क्षप्रिषोंको । ल; दुर्भृतये मा प्रवो चः ) हमरे भरण पोषण न करनेके लिये न कहना। हे ( सद्दसः स्टूनो ) बळसे शस्पन्न 
होनेवाळे पुत्र ! ( देवस्य ते दुपेतः ) प्रकाशमान दोनेवाळे तेरो बुद्धिया इमारे विषकमे कदापि दोष युक्त न हॉ; 
(श्रमात्‌ चित्‌ नशंत ) अमसे भी हम पर तुम्हारा विरोधी भाव न हो | २२॥ 
१ शचा नः दुभृतये मा प्रवोचः-- कोई साथी भपने मित्रोके आअरणपोषणमें बाधा ड!रुनेका यत्न 
न के । 
२ दुर्मतयः मा-- कोई मित्र अपने साथीके संबैधरमे लुरे विचार प्रकट ल करे । 
३ श्रमात्‌ चित्‌ खचा मा नशंत-- मसे भी मित्रके ब्िषयमें उसका साथी युर विचार प्रकट न करे। 
[ २३ ] हे ( स्वनीक्‌ अद्ये ) उत्तम तेजस्वी ने ! ( अमत्ये यः हव्यं आ जुक्षोति ) भमर ऐसे तुझ भभिसे जो 
हवन करता हे । ( सः मतेः रेवान्‌.) वह मनुष्य धनवान्‌ होता है। ( यं सूरि! अर्थी पृच्छमानः एति ) जिसके 
दिपयमें ज्ञानी भौर जनकी कामना करनेवाळा पूछता हुआ लाता है ( खः देवता वसुवनिं दधाति ) वह देवलाके 
खद्देश्यसे चन नर्पण करता हे ॥ २३ ॥ 
[२४ ] दे (अग्ने) नभ ! ( नः महो सुवितस्य विद्वान्‌ ) हमारे बडे कवथाणकारक कर्मके शाता तू हे। 
( सूरिभ्य बृहन्तं राये आ वह ) विद्वानोके किये उस बढे देखर्यक। प्रदान कर । हे ( खहा वन्‌ ) बलसे संरक्षण 
करनेवाके अमे | कि | येन वयं आः ॥ ७०५ अविश्षितासः ) जिससे दम भावुसे क्षीण न होते डुए, पूर्णायुपी होकर, 
९ छुीराः मदेम ) उत्तम वीर पुत्र साथ भानेदसे रहें ॥ २४॥ 


भावार्थ-- मित्र कभी पेला काम न करें कि जिससे उसके मित्र की हानि हो । मित्रके जीवन खा भरणपोषण पर 
आँच भावे, ऐस। कोई काम मनुष्य न को । मित्रको कमी निन्दा न करे । सदा उसके गुणोंका ही छोगेकि सामने बखान 
को, डसके अन्द्रके दुगुोंडो डिपाये रख! मित्रे बॉरेमें कोई भाकर यदि कोई कुछ भस भी केळांये, तो भी डस 


अमकी बातोंसें भाकर लपने मित्रका दुरा न करे ॥ २३ ॥ 

हस अमर आगरम जो नित्य हवन करता है, वह मनुष्य भगवान्‌ होता हे । मनुष्यके पास घनकी नमिळाषासे यदि 
कोई ज्ञानी भाए, तो वह मलुष्य यह समझकर कि इस छानीके रूपमे स्वयं देवता ही इवायं होकर परघारे हें, डस ज्ञानीको 
भरपूर चन दे ॥ २३ ॥ 

हे कम ! तू हमें उत्तम जौर कल्याणकारक कर्मोंका उपदेश कर सौर विद्वानोंको डत्तम पेश्वर्य प्रदान कर । हम क्षीण 
आयुदाळे न होकर उत्तम वीर पुन्न और पौत्रॉके साय आनन्दसे रहेँ । जिससे कश्याण हो, उस मागेको जानना जायि । 
ज्ानियोंको घनछा दान करना चाहिए । मनुष्य देसा कमे करे छि जिससे वह पूर्णायु ओगे और अपने वीर और उत्तम पुत्र 


नौर पौश्रोंके स्गाथ दृष्टयुष्ट हो ॥ २४॥ 


(<) ऋष्वेदका सुखोध भाष्य [ मंडळ ७ 


२५ न्‌ मे अश्षाण्यप् उच्छाव स्तं देव मचबद्य। सुधूद। । 
राती स्यांमोभयांस आ तें ययं पांत स्रस्तिभिः सदां न! ॥ २५॥ 
[२] 
( ऋधषिः- मैत्रावरुणिवेसिष्ठः। वेकता- आध्रीसक्त = ( १ इध्मः समिद्धो ऽझिर्वा, २ न"ाशांलः, 
३ इळः, ४ बर्हिः, ५ देवीर्दार!, ६ उधासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारो प्रचेतसी, ८ तिस्त्रो देग्यः 
खरस्वतीळामारत्यः, ९ त्वष्टा, :० बनस्पतिः, ११ स्वाहाकृतयः )। छन्द्‌'- त्रिष्टुए्‌ । 


२६ जुषखं न; समिधमग्ने अद्य शोर्चा बृहद्‌ य॑ज॒तं घुममण्वन्‌ । 


उप॑ स्श् दिव्यं सानु स्तूपैः सं रश्मिमिस्ततन। बर्थ ॥१॥ 
२७ नराश्वर्सस्थ महिमार्नमषा प्रप स्तोषाम यजतस्य यह! । 
ये सुक्रस॑ः शुच॑यो चियृंषाः स्वदन्ति देवा उभयानि इच्या ॥R२॥ 


अर्थ-- | २५ | हे ( अद्चे ) नम्र ! ( मे अह्माणि जु उत शशाधि ) मेरे छिए कअज्ञोंको उत्तम प्रकारसे 
पवित्र कर । दे ( वेच ) ठेजस्वी नभ | ( त्ब मघवङ्गघः खुपूद ` त्‌ हम सब हविर्वग्परूप धनको चारण करनेवाले 
मिप्‌ न्को पेरित कर। (ते राज उभयालः आ स्याम ) ऐसे दानमें इम दोनों ळेनेवाळे होकर रहें। ( यूयं खदा 
नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सदा हमें कल्याण करनेवाळे साधनॉसे सुरक्षित रखो ॥ २५ ॥ 

[२1 

[*६ ] हे ( क्रे ) न! ( नः समिघं अ जुषस्व ) हमारी समियाका भाज स्वीकार करो। ( यज्ते Ec] 
ऋण्वन्‌ ) प्रशस्त भूमको फैलाकर ( बृहत्‌ शोच ) बहुत प्रकाशित हो । ( दिव्य सानु स्तूपैः ररिमिभिः उपस्पृश ) 
जन्तरिक्षमें पहुंचे पर्वतके ऊंचे आगो लपनी तम रइभर्योसे स्पर्श करो । ( सूर्यस्य राइमभिः संवतनः ) सूर्यके 
किरणोरै साथ ।मळकर रहो ॥ ३॥ 

[ ० ]( ये देवाः सुक्ततवः ) जो देव खत्तम यञ्ञका संपादन करनेडाळे हैं, ( शुचयः धियंधाः ) झड हैं भोर 
डुबिका वा कर्म शक्तिका घारण करते हैं, व ( उभयानि हृब्या स्वदन्ति ) दोनों प्रकारके हविद्रेम्योका आस्वाव ळेते हैं | 
(पया ) नक मध्यमे ( नराशंसस्य यज्जतस्य ) नरोंद्रारा प्रनंलरित तया पूजनीय भझिकी ९ महिमानं ) महिमाको 
( यज्ञैः डपस्तोषायः ) इवि्देन्यॉके लर्पेणके साथ हम वर्णन करते हैं ॥ २ ॥ 


भावार्श-- मनुष्य भक्षण इरने योग्य क््रको परिञ्जुद रीति तेड्यार को । ऐसे अग्र मिन या मैे हाथोसे न 
नाये गए हों। जो बन्नसे युक्त हैं, उम्हें मी उत्तम भन्न मिळते रहें ! मुके दाने दम सब मागी हों भर्थात्‌ हम 
सबको प्रसुका वान मिळता रहे । इम प्रभुकी भक्ति करें, कौर प्रस हमें प्रसक्ष होकर झस्तय अक्र रदान करले रहें | परशु नपने 
कक्ष्याजमण हाथोंसे हमारी रक्षा खवा करते रहें ॥ २५ ॥ 

है अग्रे | हम भाज तुर्दें जो समिधायें प्रदान करते हैं, डने तुम स्वीकार करो । तुम इन समिधाओंको स्वीकार करके 
अभ्छी तरह प्रदोक्ष होणो । पर्वेतके ऊंचे आगोको अपनी तस रङ्मियोंसे स्पर्श करो और सूबेकी किरणोंके साथ मिळो । 
पर्देत्रोके पिक्षरो पर मी यञ्च करने चाहिए । डन यज्ञोसे वायुमेडळ शुद होता हे ॥ १ ॥ 

जो डतम कर्म करनेवाळे झुद और इद्धिमान्‌ हैं, डनमें जो सब मनुष्यों हारा प्रशंसित और अधिक पूज्य हैं, नकी 
सहिमाका वर्णन करना चाहिए । खनी मजुज्य खस कर्म करें, पदिभ हों, दुखि नोर उत्तम कमोंको कसम रीतिखे करनेकी 
शक्तिको शारण क ॥ २ ७ 


सक २] ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (९) 


२८ इंळेन्यं बो असुरं सुदक्ष मन्तदतं रोद॑सी सत्यवाचम्‌ । 


मनुष्वदु्भि मुना सामिद्ध समध्वराय सदुमिन्महेम ॥३॥ 
२९ सपयवरों भरमाणा अभिज्ञु प्र इञ्जते नम॑सा पहिरप्रौ । 

आजुह्वाना घृतपृष्ठं पृष्व दष्वयेवो हविषां मजेयघ्यम्‌ ॥४॥ 
३० स्वाष्योई बि दुरों देवण्न्तो उश्निश्रयू रथयुर्देवर्ताता | 

पूर्वी क्षित्रु न मातरा रिहाणे प्रमग्रवों न सम॑नेष्वञ्जन्‌ ॥५॥ 
३१ उत योष॑णे दिव्ये मही न॑ उपासानक्ता सुदृधेब घेनु! । 

बहिंषदा पुरुटूते मघोनी आ यज्ञिये सुविताय श्रयेताम्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- | ९८ ( चः ईळेन्यं अछुरे खुदक्षे ) नाप सबके किये स्तुत्य, बरूवान्‌ , उत्तम वक्ष, ( रोदली अन्तः 
हूतं ) धुळोक और एथिवीके मध्यले दूतके समात काये करनेदाळे (सत्यवाचं) सत्यभाषो, ( मनुष्वत्‌ मनुना समिद्धे ) 
मनुष्योके लमान मनुने प्रदीस्त किये ( अझि अध्यराय ! अरो नर्दिस/मय कर्म करनेके किये ( लदें इत्‌ लंमहेम) 
सदा ही इम सुपूजिर करते हैं ॥ ६ ॥ 

[२९ | ( स्फ्येबः ) अप्मिछी सेवा करनेवाके ( अभिक्लु भर माण: ) घुटने टेकर पात्रको भरते हुए ( यरि! 
नमला अझौ प्रवृजते ) दभो ढवि्रेन्य€ साथ जप्निमें भरण करते हैं । हे ( अध्र्य व! ) बध्वयु छोगो ! ( घुतपृष्ठे 
पृषद्गत्‌ ) इतसे सिंचित स्थूर प्रत बिँदुकोसे युक्त दर्भभुष्टको ( हविषा आजुद्धानाः डजयध्वे ) इविके साथ हवन 
करनेके समय प्ररिशुद्ध करके हवन करों ॥ ५॥ 

[ ३० ] ( स्वाध्याः देवयन्तः ) उत्तम कर्मे करनेवाळे, देवताकी भक्ति करनेवाळे ( रथयुः ) स्थकी कामना 
करनेवाले ( देवताता दुर: जे आशिश्चयुः ) पक्के अन्दर द्वारोंका भागय रते हैं। ( समनेथु पूर्वीः ) यशं 
पेकी ओर अग्रमाग करके रहनेवाछ जुहू आदिर्कोको ( शि न मातरा ) वत्सको ग्रोमाताऊे ( रिहाणे ) 'चाटनेके समान 
तथा ( अग्रुवः न) अग्रगामी नदियों क्षेत्रोंदों नपने डद्कसे लिंचन करनेके समान ( खं अजन्‌ ) श्रभिको पृतसे 
सिंचन करते हैं ॥ ५ ॥ 

[३९ । (उत दिव्ये योषणे ) नौर दो दिम्ष युवतियाँ ( मही वाहिद ) बढो भोर दुर्भोपर बेठनेवाडी 
( पुरुड्ते मघोनी ) बहुत! द्वारा प्रशेसित होनेवाळी तया घनवाढी ( यजिये उषा सानक्ता + पूजनीय डवा कौर रात्री 
( सुदुघा घेनुः इच ) उत्तम दूध देनेवाकी गोके समान ( नः छुविताय आ श्रयेरां ) दमारे कल्याणक किये हमें 
कास्य देती रहें ॥ ३ ॥ 


आवार्थ-- जो स्तुत्य, बढवान्‌, दक्ष, सत्यभाषी भोर सेवकके समान कार्यकर्ता होत। है, उसे हिंसा शोर 
ङुरिङितारदित कार्यमें हुटाकर जसका सत्कार करना चाहिए । डत्तम दूत या राजदूत खदा दक्षतासे कार्य करनेवाढा, 


सत्यभाषी भौर नसापूर्ण कमो%! करनेवाळा हो ७ ३ # 
नझिड्ी सेवा करनेवाळे झध्वथुँगण घुटने टेककर अर्थात्‌ नञ होकर बाको इविदर्योके साथ नझिमे डाले हैं । 


दर्भोको बीसे सिंचित करके उनकी आहुति निमे डाकनी चाहिए॥ ४ || 
खत्तम कमै करतेवाळे, देवताकी भक्ति करनेदाडे तथा ग्थ भाद्‌ ऐश्रर्योकी कामना करनेवाळे सनुष्य यज्ञांका भाय 


हेते हैं | सकने नष्कयुंगण, जिस तरह नार्ये भपने बढर्डोको ग्रमे चारती हैं, भथवा नदियाँ जिस ता रंक सींचती हैं, 
शी तरह प्रेमसे शर अझिको घीछे झीचते है ॥ ५ ॥ 
५ (ऋ. खु. मा. भें, ० ) 


(१०) जग्येद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


३२ विप्रां येषु मालुंपेषु कारू मस्ये वां जातवेदसा यजंध्ये । 


ऊध्जे नों अध्वरं कुतं इषु ता वेवेषुं वनथो बार्याणि ॥७॥ 
३३ आ भारती मारतीमि; स॒जोषा इका ठुचेमेनुष्येमिरम्नि। । 

सरस्वती सारस्वतेभिरवाक्‌ तिस्रो देवीबंदिरेद संदन्तु ॥८॥ 
३४ तन्नस्तुरीपमर्ष पोषयित्तु देव त्वष्टविं रराणः स्ख । 

यतो वीरः कमेण्यः सुदक्षो युक्तग्रांबा जाय॑ते देवकामः ॥९॥ 
३५ वनेस्पतेऽतं सुजोप॑ देवा नभिईविः अमिता संद्याति । 

सेदु होत सत्यतरो यजाति यथां दुवानां जनिमाति वेद ॥ १० ॥ 


अर्थ- | ३२ ] दे ( विप्रा जातवेदसा ) ज्ञानी भोर घन रुत्पन्न करनेवाछे, ( मानुषेषु कारू ) मानवोंमें 
कुशाळतासे कमे करनेवाळे दिब्य होतानो | ( वां यजध्यै मन्ये ) भापकी में यज्ञके लिये स्तुति काता हूं । ( हृवेचु नः 
झध्वर ऊध्वं कृते ) इन इवनॉर्मे हमारे हिंसा रहित यज्ञ कमको बच्च करो। ( ता देवेषु वार्याणि बननथः ) वे भाप 
दोनों देवों हमारे चनोंको पहुँचाइये ॥ ७ ॥ 

! ३३ | ( भारती भारतीभिः सजोषा ) भारती भारतियोठे साय ( देवैः मजुष्येभिः इत्ठा अप्लिः ) देवों 
मौर सचुप्योके साथ इळा रूप अयि बौग ( सारस्वतेभिः सरस्वती ) सारस्वर्लोक साथ सरस्वती ये ( तिस्रः देवीः ) 
चीन देवियें। ( अर्वाक्‌ ) पास भाजांय और ( इदं बर्डिः आ सदन्तु ) इस थासनपर बेटें ॥ ८ ७ 

[३४ ) दे ( देष त्वष्टः ) स्वष्टा देव | ( रराणः ) प्रसन्न दोकर दू (नः ) हमें ( तत्‌ तुरीयं पोषयित्नु वि 
स्य स्व ) उस त्वरित पुष्टि करनेवाळे वीयैका प्रदान करो । हमें वीयेवान बनाभो । ( यतः ) जिस वीर्यले ( कर्मण्यः 
सुदक्षः ) कमे करनेमें तत्पर दक्ष ( देवकामः युक्तग्रावा ) देवत्वक्रो प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला झौर यज्ञतः ( वीर! 
जायते ) वीर होता है ॥ ९॥ 

| ३५ ] हे ( बनस्पते ) वनस्पते ! ( देवान्‌ उप अव सूज ) देवोंछो यहां छे ना । ( अझिः शमिता हृविः 
सूदयाति ) भग्नि शान्ति करनेवाढा होकर अरूको पकाता हे । ( छ इत्‌ उ होता सत्यतरः थज्ञाति ) बढ वेबोंको 
बुळानेवाका भग्नि अधिक सस्य यजञनिळ शेक यज्ञ करता है । ( यथा देवानां ज5-न बेद्‌ ) वद देवोके जन्म 
बृत्तान्तको यथायोग्य रीतिसे जानका है ॥ 1० || 


भावार्थ-- उषा और रात्रो ये दो खिया हैं | ये दोनों स्त्रियां दिप्यगुणोंसे थुक, ऐश्रयवाळी शोर समीके द्वारा 
आसंसित हैं | खत्तम गुणोंखे युक्त दोनेके कारण सब कोग इनकी प्रशंसा करते मेँ ॥ ६ ॥ 

कारीटार सनु"यो कुक हों और वे विरेष खूपसे झानी तथा अनळो डत्पक्न करनेवाळे हों । ऐसे कारोगरोंकी सब 
अभेस्वा करें । यश तथा अन्य समी सत्कमोक भदसर पर उनका सत्कार किया जाए ॥ ७ ॥ 

मारती देशकी भाषा हे । मातृभाषाडी लेशा भारती हं। इळा आतूभूमिको कहते हैं । सरस्वती सतट बहनेवाळी 
संस्कृति है मातृभाषा, मातृभूमि जोर मातृसभ्यता ये तीन देविया हॅ. । हन तीनों देवियों७ा सत्कार यशमें होना चाहिए । 
जो भी कमे मनुष्य करे, वद इन तीनों देवियोंकी डञ्जति करनेडी दष्टिसेही किए जाएं | ये तीनों देबियाँ अझिरे रूप हैं । 
मातूभाशा भझिका रूप है, क्योंकि अझिसेही वाणी उत्पम्न होती हे । मातृमूमि मी अग्निषाही रूप है, क्योंकि भूमि 
मम्रछादी स्थान है भौर पम्यता या संस्कृति भी अग्निकै पमान तेजस्वी होती हे । इन तीनों देवियोकी भक्ति सदा करनी 


चाद्विष्‌ ॥ ८ | 
मनुष्य अपने अन्दर ऐसा शढवर्धक कौर पोषक वीर्य उर्पच्च करें कि जिससे पुरुषाध करनेवाळा, सावधानी लौर 


5 दरा इसे कर्म करनेवाळा, विष्य़गुणोंको नपने अन्दर धारण करनेडी इच्छा करनेवाळा भर यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाका 


दीर पुत्र चर्पन्न हो ॥ ९ ॥ 


अक १] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (११) 


३६ आ यांझ्यम्ने समिधानो अर्वा डिल्ट्रॅण देवैः स॒रथं तुरेमि; । 
बहिन आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम ॥११॥ 
[३] 
( ऋषिः- भत्राबरुणिर्वसिष्ठः । देवता- अझिः । छन्दः- चिष्टुपू ।) 
३७ अझ्नि वो देवमभ्रिर्मिः सजोष| यर्जिएं दृतम॑ष्वरे छुंणुध्वम्‌ । 


यो म्त्येषु निधुविक्रेतात्रा तपुर्मूघो घृतान्नः पावकः ॥१॥ 
३८ ग्रोथदश्वो न यवंते$विष्यना यदा मह! संवरणाद्‌ व्यस्थांत्‌ । 
आद॑स्य बातो अुं वाति शोचि रं स ते वर्जन क्ृष्णम॑त्ति ॥२॥ 


अर्थ-- | ३६ | हे ( अग्रे ) भन्ने ! ( समिधानः , प्रदीप्त होकर ( अर्वाक्‌ ) हमारे समीप ( इन्द्रेण तुरेभिः 
देवैः ) इन्द्र भोर त्वरा करनेवाके देवोके साथ ( खरं आयाहि ) एङरथमें बैठध्र मामो । ( सुपुत्रा अदितिः ) 
डत्तम पुत्रॉकी माता मदिति ( नः बर्दिः आस्तां ) दमारे इस नासनपर बेडे । (अमृताः देवाः स्वाहा मादयन्ता ) 
ममर देव स्वाहाकारसे दिये झन्नसे भानंदित हो ॥ ११ ४ 

[२] 

[३७] ( वर ) नाप ( अञ्निभिः लजोषाः ) नम्य अभियोंके साथ रइनेवकि ( यजिष्ठं ) एजा योग्य ( आशि 
देवं ) «पति देवको ( अध्वरे दूतं कणुऽ्वं ) हिंसा रदित प्रशस्ततप्र कमें दूत बनाइये। ( यः मत्येंषु निश्चविः ) 
जो मरर्योमें रइनेवाळा, ( ऋताखा ) सत्यका पाळन करनेवाला ( तप मूर्घा ) ठेजसे तपनेवाला ( घतान्नः पावकः ) 


घी खानेवाका नौर पवित्रता करनेवाळा होता हे ॥ १ ॥ 
[३८ ] ( यवले अविष्यन्‌ ) घात खानेवाडा ( प्रोथत्‌ अश्वः न ) घोडा जैसा शब्द करता है, देखा ( यदा 


महः संवरणात्‌ व्यस्थात्‌ ) बडे निरोघनसे भमि का्ठॉपर रहता हे [ ठल समय वह बन्दर काता हे नौर लकडियोंको 
ज्ञाता भी हे ] इस समय ( अस्य शोचिः अजु ) इसके प्रकारके नजुकूर ( खातः अजुवाति ) वायु बदत। हे । 
( अघ ते वरजनं कृष्णं अस्ति ) और तेरा मारे काढा होता हे ॥ २॥ 


आवार्थ-- जो दिव्यज्ञानी हों, उनको संगति करनी चाहिए, उन्हें नपने घरमें बुढा$र उनका सत्कार करना चाहिए । 
इन्हें उत्तम त्तम नञ्ज पककर वेना चादिप्‌ । उन्हें जो भी कुळ दिया जाए बढे प्रेमसे शर सत्यपूवंक अर्थात्‌ छक भौर 
कपटसे ददित होकर दिया जाए । डनके जीवनकी बातें सुनकर उनके जीवनसे शिक्षा डेकर अपने भी जीवनको दिभ्य 


बनाया जाए ॥ १०॥ 
अनुव्य स्वये तेजस्वी बने और जीघ्रताले काये करनेवाळे ज्ञानिर्योडी संगतिमें रहे, उनके साथ रहकर काप करे | 


लमी स्त्रियां माता बनकर आपने वीर पुत्रके साथ आनन्दे र, पेसी वीर माठाHंका सवेत्र सत्कार हो । मर देवगण 
भी उत्तम इवि तथा अन्च प्राप्त करके आनन्दित होते रहें । उत्तम पुत्रोंढी माता कभी दीन नहीं होती, वह सदा अदीन या 


भ्रदितिही रहती हे । वह हमेशा समे होती है ॥ ११ ४ 
जो स्वयं नभिके समान तेजस्वी है, और जो तेजस्वी मित्रोके साथ रहता है, ऐसे सत्कारके योग्य पुरुषकोदी दूत 


बनाना चाहिए । बह दूत आनदोमें र३नेवाका हो, सत्यनिष् हो, नपने लेजसे बाजुको खपानेबाळा हो, पवित्रा करनेवाळा 
था एतमिश्चित भग्न खानेवाळा हो । राजदूते पदपर ऐसेदी ब्यक्तिको नियुक्त करना चाहिए कि जो तेजस्त्री मित्रोंके साथ 
रहला हो । जो हीन खायियोंके खाय रहता हो, ऐसे हीन पुरुषको मस्के स्थान पर नहीं रखना चाहिए ॥ १ | 


+ 


(रद) ऋण्वेड्का सुबोध आध्य | बेश ७ 


३९ उदू यस्य॑ ते नव॑जातस्य॒ वृष्णो डस्ने चरन्त्यजरा इधानाः । 


अच्छा द्याभरुपो घुम एंति सं दुतो अम्र ईय॑से हि देवान्‌ ॥ ३॥ 
४० वि यस्य॑ ते पृथिव्या पाजो अश्रेत्‌ तृषु यदशना समक्त जम्में। । 

सेनैव सुश प्रसिति एति यवं न दंख जुद्ढा विवेष ॥४॥ 
४१ तमिद्‌ दोषा तमुषसि यि मसिमत्यं न मंजेयन्त नर! । 

निश्चिशाना अठिथिमस्य योनी दीदाय श्रोचिराहुंतस्य्‌ वृष्णः ॥५॥ 


अर्ध-- 1 ३९ ] डे । अग्ने) भग्न! ( तवजातस्य़ वृष्णः यस्य से ) नवीन उत्पन्न हुए तुझ बळशाढीडी 
( अजराः इधानाः ) जरा रहित ज्वाढाए ( हल्‌ चरन्ति ) उग्र डी हैं। ( अरुषः श्रमः ) इसका प्रकाशमान पूर्वा 
(द्यां अच्छ पति ) चकोक्मे सीधा जागा है । हे ( अल ) "घे ! दू हमारा ( दूतः देवान्‌ हि सं इंयले ) दूत होकर 
देवोंक पास पहुंचता है) ३॥ 

1 ४० ] ( यस्थ ते पाजः पृथिव्यां ) तेरा तेज पृषिपीपर ( तुषु व्यश्चेत्‌ ) शीघ्रद्दी फेकता हे, ( यत्‌ अन्ना 
जंभैः ल पद्चुक्त ) जब द्‌ अपने काष्ठ रूप लन्नोंको लपने जबढों-उवाळानों-से दाने गता है, तब (ते सेना इव सट्टा 
्रलितिः एति ) तेरी सेना जेप्रो ज्वाळादै ठेरेसे छूटी दुईं अथाकेसे इमडा करती है । हे ( दस्म ) दर्शनीय नघ! दू 
( युवं न जुह्वा विवेक्षि ) जौ के खानेके समान उताळाभोसे कार्डोंडो भक्षणं करता है ॥ ४ ४ 

1 ४१ ] । यविष्ठ अतिथि ते इत्‌ मझ ) अत्यंत तरुण, अमिथिरे समान पुज्य उल भझ्निको ( दोषा उपसि ) 
रात्रीके तथा उषा या दिनके सम्य ( तं अस्य योनो निशिश्ञानाः नरः ) उके डत्पत्तिस्थानमें प्रदीप्त करनेबाके नेता 
छोग ( अघ्यं न ) घोढेके समान ( ले मर्जयन्तः ) उसको झद करते वा सेवा करते हैं । ( आहुतस्य डूष्णः शोलिः 
दीदाय ) इवन हुए बलवान्‌ क्षप्मिकी ज्वाला अधिक प्रदीप्त होती हे ॥ ५ ॥ 


भावाथे- जिस समय भन्नि डोटेसे रूपमें रइतो है, डस सप्तव धोनें चड़नेराळो हवा भी उसे बुजा सकती हे, 
पर जब वदी अप्नि बडा रूप चारण कर ळेती हे तब जोरसे चळनेराजी इवा! भी हले बुझा नहीं पाती, भपितु उसे भौर 
बढाकर उसे अनुकूजता प्रदान करती हे। इसी तरह मनुष्य जब छोट होता हे, तब सब उसके साथ शत्रुताका ब्यवहार 
करते हैं, पर तब उडी मनुष्य बढ! हो जाता हे, तो डे डात्रु भी उसके साथ मित्रताका ब्यवद्वार करते हैं | २॥ 

जनिका ऊध्वेज्वळन सर्वत्र धुप्रसिद्ध है । उसकी ज्वालां हमेशा उपरकी तरफ जाती हैं । वह स्व भी देवोंमें जाकर 
बैठता है, हम प्रकार अभ्निके सभी कमे उच्च मागेसे होता हे इसळिए भमि सदाही प्रगति करनेवाला देवता हे । इसकी 
गति कभी नीचकी तरफ नहीं होती | इसीछिए भशिकी गणना देदतानोंमें होती हे । जो मनुष्य अप्रिकी तरह प्रगति इरेगा, 
डसकी भी गणना देरोंसें हो सकेगी ॥ ३ ॥ 

जिस तरह अप्निकी उवाळाएँ सब पदायाँका विनाश करती हुई सर्वेन्न जाती हैं, डली प्रकार स्नुध्योकी लेना भी 
आजुधो एर ३५७1 करके डन्दै चिन करती हुई सर्वेत्र संचार करें ॥ ४ ॥ 

डः; 1देल हो या गात हो, सडाही अतियिङी सेवा करनी वाहिए्‌ । जिस प्रकार घुडदौडकै डिए घोडे पाछनेवाढ़े ढोग 
घोडी सवा ।द्नगात करते हैं, डो तरह मनुष्य भी लतिधिको दिनरात सेवा करे । अथवा जित्न साह घोडोंकों दृष्टपुष् 
किया जाता है, उसी तरह तरुणोंछो भी दृष्टपुष्ट किया जाना चाहिए । तरुण राष्ट्रकै आघार होते हैं, वत, बन्दे अधिक 
कार्यक्षम बोर तेजस्वी बनानेरे डिए सदा प्रयत्न करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


बूक ६ ] आग्बेदक। सुबोध भाष्य (१२) 


४२ सुसंइक्‌ ते स्त्रनीक प्रतीक वि यद्‌ रुक्मो न रोच॑स उपाके ¦ 


दवो न तै तन्यतुरेति शरुष्म॑- श्रित्रों न घर प्रति चक्षि भानुम्‌ ॥६॥ 
४३ यथां बः खाहाप्रये दाम परीळांमिर्घैवर्वद्धिथ इस्ये। । 

तेमिनों अभे अमितर्मद्ोंमिः शतं पूर्मिरायंसीभिनि पाहि ॥७॥ 
४४ या बां ते सन्ति वाञ्ुषे अदेश गिरों वा याभिंती हर्या; । 

तामिने। बनो सहसो नि पडि स्मत्‌ सुरीज्ञंरितुज्ञांतवद! ॥८॥ 
४५ निर्यत्‌ पृवेष धितिः शचुचिगात्‌ स्यां कपा तन्वा रोच॑मानः । 

आ यो मात्रोरुशेन्यो जनि देवयज्याय सुक्रतुं: पावकः ॥९॥ 


भर्थ-- [४९] हे ( स्वनीक ) उततम तेजस्वी भन्ने! त्‌ ( यत्‌ रुकप्रः न) जब सूदेके समा 
( उपाके रोचले ) समीप स्पानमें प्रकाशित होता है, तब ( ते प्रतीकं सुसंइकू ) तेरा रूप डत्तम्न दर्शनीय होता है, तथा 
(ते शुष्मः दिवः तन्यतुः न पति ) तेरा प्रकाञ् विद्युत्‌ समान फैडता हे। ! चित्रः खूरः न ) दर्शनीय सूर्यके 
समान ( भाजु प्रति चक्षि) अपनी दीसिको भी द्‌ बरवा है ॥ ३ ॥ 

(४३ ] दे ( अझे) अपने | ( अग्नये चः स्वाहा) दसत भप्तिके डिये दिवे हुए हदिसे तथा ( इळाभिः 
घृतवद्धिः हव्यैः यथा परिदारोम ) गौनोके घृतसे भिश्चित हवन दभ्वॉसे जब इम तेरी सेवा करते हैं, तब तू मी ( तेमिः 
अमित; महोमिः ) डन भपरिमित तेजसे ( शातं आयलीभिः पूर्भिः नः नि पादि ) सैकढों ढोहेके किढोंसे हमारी 
सुरक्षा कर ॥ ७ ॥ 

[४४ ] दे ( सहसः सूनो जातवेद्‌ः ) बडखे उत्प होनेवाळे वेदोस्यादक अगे ! ( दाशुये ते या वा सन्ति ) 
दाताके ठिये हितकारी जो तुम्हारी उबाढाएं हैं, तथा जो ( अप्रध्यूशाः गिर! वा ) बद्विव्वित बाणियां हैं, ( यामिः 
चवतीः उरुष्याः ) जिनसे सुपुत्रवती प्रजाका दुम रक्षण करते हो, ( ताभिः न स्मत्‌ खूरीन्‌ जरितन्‌ नि पाहि ) 
डने इमारे विद्वानों भौर स्तोताहोको सुरक्षित कर ॥ ८ ॥ 

[४4५] ( यत्‌ शुचिः स्वया तन्वा कृपा ) जब परित्र ञ्नि नपनी केड़ी दुई स्वाढारूपी कृपासे ( रोचमानः ) 
प्रदीप्त होता हे तब ( पूता इव स्वधितिः ) तीक्ष्ण अञ्के समान वह ( निः गात्‌ ) बाइर जाता है, अरणियोसि बाहर 
नाता है। ( यः उशेन्थः ) जौ कामना योग्य प्रिय ( छुऋतुः पावकः ) उत्तम कर्म करनेवाळा, पवित्रता कानेवाळा 
( मात्रोग आ जनिष्ट ) दोनों नरणिरूप मााब्रोसे खत्पब्न डुशा वह ( देव यज्याय ) देवोके बजन करनेके ढिये ही 
डुला हे ॥ ९॥ 


आवार्थ-- यद नप्ति जब प्रीत होत। है, तब वद सूर्यके समान तेजस्वी होनेके कारण उत्तम लौर दर्शनीय रूपवाळा 
होता हे । इसका तेज या प्रकाञ्च विद्युतके समान सवेत्र फैडतादे। डस समब तेजस्वी सूर्वके समान इस भभ्रिडी 
दीप्ति सवैत्र फेळती हे ॥ ६ ॥ 

हे भग्रणे ! जब हम प्रजायें लनेक तरहकी हविर्यो तथा भक्नोंसे तेशा सत्कार करती हें, तब त्‌ भी अपने परिमित 
हेजोॉसे तथा सेकढों कोहेके किडॉसे हमारी रक्षा कर। देशमें जिवने भी नगर हों, वे सभी सुरक्षित हों, डन पर शु 
शाक्रसण न कर सके || ७ ॥ 

चह अभि बढका पुत्र हे, लर्भात बढसे दत्पत्र होनेवाळा हे । इसकी उवाळायें बाठाके किप्‌ हितकारी हैं। जो इस 
नशिकी उ्वाळाशोसें हवि प्रदान करता है, उसका हित ये अग्निढी श्वाळार्ये करती हुँ । बाणियां अद्विसित हों । पाणीका 
प्रयोग मगु्य इज प्रकार करे कि डले किल्लीको कठ न हो। वाणीका प्रयोग मनुष्य बिबेकरूर्बक करे ॥ € ॥ 


(१७) कग्वेदूक! सुबोघ भाष्य [ मंड ७ 
४६ एता नों अग्ने सौभंगा दिवीह पि कतुं सुचेतसं बतेम । 
विश्वो स्तोतृभ्यो गृणते चं सन्तु य॒पं पात स्त्रस्तिमिः सदा नः १ १०॥ 
[४] 
( ऋषिः- मैच्रावरूणितसिष्ठः | देवता- अञ्निः। छन्द्‌ः- अ्रिष्ठुप । ) 
४७ प्र बं; जुक्रार्य मानें मरष्य ह्यं मात चाप्रये सुईतम्‌ । 


यो देव्यांनि मालुंषा जनूंष्य र न्तविंश्वांनि विद्मना जिगाति nen 
४८ स गृत्वं अग्निस्तरुणश्चिदस्तु यतो विष्टो अजनिष्ट मातु! । 
सं यो बना युवते शुचिंदुच भूरिं चिदन्ना समिदत्ति सद्यः ॥२॥ 


अर्थ--[४६]दे अझे ) ने | ( एता सौभगा नः दिदीहि ) ये उत्तम कमे करनेवाके उत्तम देश्वय हमें दे। 
(अपि ऋतु खुचेतसं वतम ) नौर उत्तम कमै करनेवाढे उत्तम बुद्धिमान्‌ पुत्रछो हम प्राप्त करे । ( विश्वा स्तोत्‌भ्य! 
ग्रणते च संलु ) सब घन ईश्वर भक्तोंके किये मिळले रहे । ( यूये नः सदा स्वस्तिभिः पात ) वम हमें सदा कल्याण 
करके सुरक्षित रखो ॥ १० ॥ 

[४] 

[३७ | ( बः शुक्राय भानबे खुपूर्त ) तुम सब छु तेजस्वी आग्निडे लिये उत्तम पवित्र ( हव्यं मतिं च 
प्रश्नरध्व॑ ) इष्य पदार्थ तथा उत्तम बुद्धि अर्थात्‌ स्तोत्र भर दो, कर दो, गानो ( यः दम्यानि मानुपा विश्वानि ) जो 
दम्य ओर मानुष ऐसे सब ( जनू[प अन्त; विना जिगाति ) आ्रण्टिंके जल्मोंसें भन्दृर दी भाद्र ज्ञानसे संचार 
करता हे ॥ १ ॥ 

1४८ } ( सः आग्निः ग्रस्सः तरुणः अस्तु ) वह भमि बडा बुद्धिमान भौर तरुण हे । ( यतः मातुः यविष्ठः 
अजनिष्ट ) जब माता रूप भरणियोसे वद्ध तरुण उत्पन्न होता है। ( यः शुचिदन वना संयुते ) जो वेजस्दी 
दावा भनि वर्नोके सग्य संमिडित दोना हे, टङडियोंको जळाता हे, तब वद ( भूरिचित्‌ अन्ना सथः इत्‌ खं 
अत्ति ) बहुत नन्नोंको तत्काकद्दी ज्ञाजाता हे ॥ २ ॥ 


आवार्थ-- जिस समय, अग्नि दोनों ्र/णयोसे उत्पन्न होता १, इल समय : सका रूप इस तरह चमकता हुआ 
होता है कि जिस तरद तीक्ष्ण दाख या तलवार ग्यानसे बाहर भाते पर चमकतो है । जिस तरह दो आरणोरूप माठापितासे 
उत्पन्न दुभा नि चमकता या तेजस्वी होता हे, उसी तरह मातापितासे उत्पन्न हुआ पुत्र तेजस्वी होकर सर्वत्र चमकता रहे ७९॥ 

है मझे ! हमे सब तर&% ऐश्वय प्राप्त दें, इम घनवान्‌ शोर ऐश्वयेवान्‌ बने । इम उत्तम बुद्धिमान्‌ कौर उत्तम कर्म 
करनेवाले पुत्रको प्राप्त करें । हमें पुरुषार्था और बुद्धिशाळी पुत्र प्राप्त दो । इंश्वरकी भक्ति करनेवाढेको सब तरे ऐश्रये प्राप्त 
हो । पेसे ईश्वर भक्तको त्‌ कल्याणकारक उपायोसे सुरक्षित कर ॥ १० ७ 

डे मनुष्यों | सुद झिके किए उत्तम पवित्र मोर हवनीय पदाथे नपेण करो भोर उत्तम स्तोत्र गानों । वह भि 
सब दिव्य ओर मानुष तथा श्रन्य प्राणियोंके अन्दर भी ज्ञानपूर्वेक संचार करता है । क्षि सब प्राणियमिं व्यापक है ॥१॥ 

अरणीरूप माताका पुत्र अझि उत्पन्न होते ही बहुत तेजस्वी भोर उत्साही हो जाता है । मनुष्यक्का पुत्र भी इसी तरह 
तदग और सदा डत्साही रहे । वह भझिकी तरह डतम डत्तम भन्नोंकों खाडर बुद्धि, वळ भोर उत्साह प्राप्त करे ॥२॥ 


सूक्त १] ऋष्वेद्का छुबोध भाग्य (१५ ) 


४९ अस्य देवस्यं संसद्यनींके यं मोस! इयेतं जंगज्रे । 


नि यो ग्रम पौरुषेयीमुवोच दुरोक॑मप्िरायत्रें शुश्नोच । ॥३॥ 
५० अयं कुविरकंबिषु प्रचेता पर्तेग्रिरमुतो नि धायि । 

स मा नो अत्र॑ जुहुरः सहस्वः सदा स्वे सुमन॑सः स्याम ॥४॥ 
५१ आ यो योनिं देवळुंतं सादु क्रस्वा द्य१भिरमृतॉ अवारीत्‌ । 

तमोष॑घीश घनिनंश्च गे भूमिश्च विश्वधांयर्म बिमाति ॥५॥ 
५२ शे दग भिरमृतस्प भूर रीशें शयः सुवीयेस्य दातो! । 

मा त्वा बयं संहसावन्नवीरा माप्संत्रः परि षदाम मादुँव। ॥६॥ 


अर्थ= [ ४९} ( अस्य देवस्य अनीके संसदि ) इम देवळे तेजस्वी यज्ञ समामे ( इयतं यं मर्तासः जगच ) 
जिस तेजस्वी भप्निकों मानवोने धारण किया, जिसकी सेवा की । ( यः पौरुषेयी सुरं नि उवाच) जो जम मनुष्यों 
द्वारा को गयी सेवाका स्वीकार करवा है । वड ( अझिः आयवे दुरोके शुशोच ) नि नायुके किये सेवन %'नेके ढिये 
नरक्य रीलिसे प्रकाशित होता है | अत्यंत प्रकाशता है, जो प्रकाश सहन करना भनक्य है ॥ ३ ॥ 

[५० 1 ( कविः प्रचेता अखूतः ) ज्ञानी विशेष बुद्धिमान्‌ अमर ऐसा (अयं अझिः ) गड अमि ( अकविखु 
मर्तेषु निघायि ) अज्ञानी मानवोमिं रम्बा गया है । हे (सहस्वः ) बलवान्‌ से | ( त्वे खुपन सः स्याम ) तेरे विषयमें 
इम सदा उत्तम बुद्धि धारण करनेवाळे हैं | इसलिये ( सः स्वं अत्र नः मा जुहुरः ) वह त्‌ यहाँ हमें दिन न कर ॥१४ 

[५१] ( यः देवकृतं योनि आ ललाद ) वह क्षप्ति देवोंदारा बनाये स्थानपर बेठका है, क्‍योंकि (हि कत्वा 
अझिः अम्दृतान्‌ अतारीत्‌ ) वह अप्नि अपने पुरुषार्थ प्रयत्नसै जमर देवोंको मी सुरक्षित रखता है । ( विश्वधा यसे तं ) 
विश्वका घारण पोषण करनेवाले डस अझ्निको ( ओषधीः वनिनः च भूमिः च गर्म विमतं ) भौषधियां, वृक्ष तया 
भूमि अपने अन्दर धारण करती हैं ॥ ५ ॥ 

। ५२] ( अग्नतम्य भूरेः आझः ईशो हि ) भञ्जदान बहुत रेरे लिये भनि समथे हे । ( सुत्रीर्यस्य रायः 
दातोः इदो ) उत्तम वीरययुक्त घन वेनेमें अग्नि समय है | ह ( सहलावन्‌ ) बढजान्‌ भन्ने! ( वये अवीराः स्वा मा 
परिषदाम ) इम पुत्रदीन वा दीरताहीन होकर तेरी सेवा करतेके डिये न बेढें। ( अप्सवः मा) रूपरहित होकर हम न 
बे अकुवः मा ) भक्तिहीन भी हम न हों ॥ ४॥ 


भावार्थ-- मनुष्य इस तेजस्वी भभिको उस्पद़ करके हवि भादि भनेक तरहके द्रम्योसे उसकी सेवा करते हँ । 
अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाढे मनुष्य भरिको प्रदीप करके उसमें पोषणकारक द्रम्योंकी भाहृतियां देते हें । इन आाहुतियोंके यश्च 
पडने पर वह इतना प्रकाशित होता हे कि उसका तेज सहना मनुष्योंके छिए भ्नसंमद हो जाता हे ॥ ३ ॥ 

मनुष्य अप्मिके समान तेजस्वी, ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ कौर भमइ हो । चदि वह नः्हानी मनुष्योमिं भी रने कगे, तो भी 
उसके विषयमें उत्तम विचार ही मने धारण करना योग्य हे, क्‍योंकि वह ज्ञानी मनुष्य कमी भी किसीका नाश नहीं 
करता । ज्ञानी मनुष्य सबकी रक्षा करता हे ॥ ४॥ 

जो छापने प्रयत्नोसे सम्जनोंको संकटले तारता हे अर्थात्‌ सञ्जर्ों पर लाए हुए संकटको ऋपने प्रवरनोंसे दूर करता 
है, वह मनुष्य देवोंके द्वारा निर्मित श्रेष्ठ स्थानोमिं विराजता है । सबका जारण लोह पोषण करनेवाले ऋप्निकों जिस प्रकार 
समी तरहकी लौषधियां, वृक्ष तथा भूमि अपने अन्दर धारण करती हैं, उसी तरह जो सबका घारणपोषण करनेदाछा होता 
हे, इसे समी छोग अपने अस्तःकरणमें भाइरसे रखते हैं ॥ ५॥ 


(१६) कग्वेद्का छुवोध भाष्य [ मॅडड ७ 


५३ परिषद्यं रणस्य रेक्णो नित्य॑स्य रार! पत॑यः स्याम | 


न शेषो अग्ने अन्यज्ञातम- स्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुंक्ष। ॥७॥ 
५४ नाहि प्रमायारॅणः सुशेवो अन्योदर्यो मनसा भन्तवा उ। 

अर्धा चिदोकः पुनेरि स एत्या ऽऽ नों वाज्यंमीपाळेतु नव्य! ॥८॥ 
५५ स्वमंग्ने वतुष्यतो नि पाहि स्व नः सहसावन्नवद्यात्‌ | 

सं त्वां घ्वस्मन्वदम्येत्‌ पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यं! सहस्री ॥९॥ 
५६ एता नों अग्ने सौभंगा दिदीक्ष पि क्रतँ सुचेत॑सं वतेम । 

बिश्वा स्तोतुभ्यों गृणते चं सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न! ॥ १०॥ 


पतयः स्याम ) इसलिये हम नित्य रहनेवाले नके स्वामी बने । हे भम्र ! ( अन्यजाते शेषः न अस्ति ) भन्म मनुष्यका 
पुत्र औरस पुत्र नहीं कहळाता । ( अचतानम्य पथः मा विदुक्षः ) निर्वुद्के मागेको हम न जानें ॥ ७ ॥ 

[५४ ] ( अन्य-उदुर्पः सुझावः अरणः ) दूसबा पुत्र सुखसे सेवा करनेवाला कौर ऋण न करनेवाछा होनेपर 
सी वह पूत्र करके ( प्रभाय नहि ) अहण करने योग्य कहीं होता, इतना ही नहीं परंतु वढ ( मनला मंते ऊँ ) मनसे 
साननेके किये भी योग्य नहीं हे । ( अघ भोकः चित पुनः इल्‌ ल पाति ) क्योकि वह नपने निज पिनाके चरके पास 
ही खींचा जाता हे । भतः ( लव्यः वाजो अभाषार न! आ ण्तु ) नदीन बछवानू दाखुका पराभव करनेवाळा पुत्र ही 
हमें प्राप्त होवे ५ ८ ॥ 

[५५] ( झन ) बे ! ( सवै वनुष्यतः लः निपाहि ) त्‌ हिंबडोसे हमें बचा | हे ( सहसाचन्‌ ) बढवान ! 
( त्वं अडद्यात्‌ नः पाह ) त्‌ पाणे हमें बचा ' ( त्वा ध्वस्मन्वल पाथः अभिपनु ) करे पाह्त निदोष भन्न पहुंच । 
( स्पृहयाय्यः सह्या रायाः स्तं पतु ) हमार पास प्रास करने घोग्य सहखो पकारका अन था जाय || ९ || 

(५६ | हे ( अझ ) भ्र! ( एता सौभगा दिदाह ) थे उत्तम कमै ऋरनेवाके झत्तम छेखयै हमें प्रदान कर । 
(आप ऋतं सचतस वतेम ) हम उत्तम कमे ढरनेवाळे उत्तम वुद्धिमान्‌ पृत्रको प्राप्त कों । ( विश्वा म्लोतू भ्यः 
शणत च सन्त ) सब धन ईश्व अर्कोको मिळत रहे । ( यूयं नः खदा स्वास्तभिः पातः ) तुम हमें सदा ५ब्याण 
करके सुरक्षित गल्लो ॥ ५० ॥ आ 

आवार्श-- मलुष्योंके पास बहुत अन्न हो, उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति हो । वे पुत्रहीन तथ! वीबताहीन नर्यात्‌ 
और न बनें, कुरूप तथा झौन्दयदीन न हों। भक्तिदीन भी न हॉ । मनुष्य अनदान, घर, पराक्रमी, वीयवात. , ध्रामध्यवान्‌ , 
त्रप त्रवान्‌, जैबंवान्‌, सुन्दर, शोसायुक्त और भकिसान शो. ' मजुष्य सलिन न रई। लपना सौस्दयै बढ़ायें, श्रेंगार 
बढ़ायें, लपने घर, उद्यान भौर झारीरढी सजावट करके शोभा बढ़ायें । सभी सुन्वर बहे ॥ ६॥ १ 

जो मनुष्य ऋण नही काता, उसका घन पर्याप्त होता है। हम भी ऋणसे रहित होकर पर्यास धनके स्वामी बनें । 
मनुष्य चनका स्वामी होकर औरस पत्रका भी स्वामी हो, क्योंकि दत्तक पुत्र रस पुत्रके समान नहीं हो सकता | कोई 
सी सूखे सनुष्यके मागासे न जाए ॥ ७॥ 

दुसगेछा पुत्र इत्तकके रूपमें ले नौर यदि वह पुत्र उत्तम सेवा छातेवाछ| तथा ऋण न भी करनेदाळा हो, तो भी वह 
रस पुत्रके समान नहीं हो सकता । जो दूसरेका हे, वह दूसरका ही रहेगा | मनसे मी खसे भोर पुत्र नदी माना जा 
सकता, क्‍योंकि उसका मन तो डप्रके तास्तविक मातापेताकी ओर ही खचकर जाएगा, डसका मन आपने दूसरे पिताके 
अरमें रह नहीं सकता । इसळिए हमें ऐसा ही औरस पुत्र चाहिए जो शत्रा पराभव करनेवाढ़ा हो ॥ ८ ॥ दु 

ह्म! तू हमें हिंसे बचा, त्‌ हमें पापसे बचा | इम भी तुझे निर्दोष लड प्रदान करे ) हमारे पास प्राप्त करने 
शोग्य अनेक तरइके घन प्राप्त हों | ९ ॥ 

अ अमे | इमे सब तरइके देशव परा हों, हम धनवान्‌ नोर एश्वयवान्‌ बने । हम दत्तम बुद्धिमान भोर उत्तम कमे 
कर्नेबाडे पुत्रको प्राप्त करें । इमे पुरुषाथों भोर बुद्धिशाळो पुत्र प्राप्त हो । इं्वरकी भक्ति करनेबाळको प्रब तरहके ऐश्वर्य प्रास 
हों। ऐसे ईखरभकको त्‌ कश्याजकारक उपाबोखे सरक्षित कर ॥ १० 


सक्त ५] कग्वेदका खुबोध भाष्य (१७) 


(५) 
९ क्रषि:- मैत्रावरुणिदेलिष्ठः । देवता- वैश्वानरोपझिः । छत्वः- जिषुए्‌।) 
५७ प्राग्रयें तवसे भरध्वं गिर दिवो अंरतयें प॒थिव्या; । 


यो विश्वेपाममुर्तानामुपस्थें वैश्वानरो वांवृष जागुवङ्ि! ॥१॥ 
५८ पृष्टो दिवि धाय्यप्रिः पृथिव्या नेता सिन्धूनां वपभः स्तियानाम्‌ । 

स मालुंषीरभि विशे वि भांति वेश्वानरो वावृधानो वरेंण ॥२॥ 
५९ त्वद्‌ मिया विश्व आयन्नसिक्नीरसमना जह॑तीर्मोअनानि । 

वैश्वानर पूरवे शोशुचानः पुरो यदे दरयन्नदीदेः ॥ ३॥ 
६० तव॑ त्रिधातुं पृथिवी उत दयोः वेश्वांनर व्रतमग्ने सचन्त । 

खं भासा रोदसी आ तंतन्था-ऽजस्नेण शोचिषा श्रोञुंचानः ॥४॥ 

[५] 


अर्थ-- [ ५७ ] ( तवने दिवः पृथिव्याः अरतये ) दृदिंगत हुए, यळोक और एयिवीपर गमन करनेवाढे 
( अन्नये गिरे भरध्वं ) ममिरे ळिये स्तोत्र मर दो, करो । ( यः वैश्वानरः ) जो वैश्वानर अभि ( विश्वेषां असताना 
उपस्थे ) सब देवोंके समीप ( जाग्रवद्धिः ववृघे ) जागनेवाढोके द्वारा बढाया जाता हे॥ 1 ॥ 

[५८ ] ( लिन्धूनां नेता ) नदियोंका चाळक भौर ( त्तियानां वृषभ! ) जोक वर्षण कर्ता (पृष्ठः अझिः) 
सुपूजित हुना अभि ( दिवि पृथिव्यां घायि ) थछोब्मे भोर एयिवीपर स्थापित हुआ है । ( सः वैश्वानरः वरेण 
घब्ूघानः ) वह सर्वेजन हितकारो भझि श्रेष्ठ इविसे बवता हुथा ( मानुषीः विशः अभि वि भाति ) मानवी प्रजाओोंमे 
प्रकाशता है ॥२॥ 

[५६ ] दे ( वेश्वानर ) वैश्वानर | ( स्वत्‌ निया ) तेरी भोविसे ( अलिक्नीः विशः ) काळी मजा 
( मोजनानि जद्दतीः ) मोजनोंको भरी त्यागती हुई ( असमनाः आयन्‌ ) तितर बितर होकर भागने कगी थी । ( यत्‌ 
पूरवे शोशुचानः ) जब त्‌ पुरु राजाके ळिये प्रकाशित होकर ( पुरः द्रयन्‌ अदीदेः ) शत्रूकी गगरियोंका विदारण करके 
प्रज्वळित हुआ या ॥ ३॥ 

[६० 1 दे वैद्यानर नशे! ( तब व्रत त्रिघातु ) तेरे वतका त्रिषातु लर्थाव्‌ एथिवी, अन्तरि भर थुळोकमे 
रहनेवाके कोग ( सचन्त ) पालन करते हैं । ( अजस्रण शोशुचा शाशुचानः ) विशेष प्रकाशसे प्रकाशित होता हुना 
(त्वं) व पने ( आसा रोदली आततन्थ ) वेजसे द्युकोक भोर एयिवी कोकको विस्तृत करता हे ॥ ४ ॥ 


भवार्थ-- यह वैश्वानर भभ्नि सब देवोंके समीप प्रदीस कनेवाल्मेंके द्वारा प्रदीतत किया जाता हे प्रदी होकर यह 
स्त्र संचार करता है । ऐसे जम्निके ढिए स्तोत्र बोडने चाहिए ॥ ३ ७ 

अह सझि दृष्टि करता है । दृष्टिसे नदियाँ भरपूर मरकर बहती हैं। यह अस्ति एथिवी पर तथा भाकापामे हे लौर यहां 
पूजा केता हे । वही अझि यहाँ हवनसे बढता हुआ मालवी ्रजाओमें बझोंके अन्दर प्रकाश रहा है ॥ ३ ॥ 

पुरु राजाके पास झभ्नि या। यह अग्नि उसका सहायक था । पुरु राजाके छिए इसने शत्रुके नगरोंकों जढाया, तब इस | 
अप्निकी मीतिसे जन जाहि सबको त्याग कर पत्रुढी सारी प्रजायें अर डबर भागने ळर्गी | युद्यके समय शत्रुकी नगरियॉो 
बढाने पर शात्रुकी प्रजाये जळ जानेके डरसे इधर डर भागते समय सब सुख साधन फॅककर मागने ढगतो हैं ॥ ३ ७ 


३ (क. सु. सा, मं. ७ ) 


(१८) क्षष्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


६१ त्वामंग्रे हरितों वावश्चाना गिरं? सचन्ते धुन॑यो घृताचीं! । 


पतिं कृष्टीनां र्यं रयीणां वेश्वानरम॒षसां केतुमद्‌ ॥५॥ 
६२ त्वे अस्य) वस॑वो न्य॑ण्वन्‌ क्रतं हि ते मित्रमहो जुपन्तं । 

स्व दस्युरोकंसो अम्र आज उरु ज्योतिंजेनयश्रायोय ॥ ३॥ 
६३ स जाय॑मानः परमे व्योमन्‌ वायुन पाथः परि पासि सच! । 

त्वं झुव॑ना जनयंज्नमि क्र ्मप॑त्याय जातवेदो दजस्यन्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [ ६१ ] दे नभे ! ( कृष्टीनां पाति ) कृषि करनेवाली प्रजाके स्वामी, ( रयीणां रथ्ये ) चनोफे संचाळक, 
( उपलां अह्वां केतु ) बयानों सित दिनोके ध्वजके समान ( वैश्वानर त्वां ) तुप्त वैश्वानकको ( वावशाना इरितः ) 
'चाहनेवाढे घोडे ( सचन्ते ) सेवा करते हॅ । तथा ( घृताचीः घुनयः गिर; सचन्ते ) धीको हविके साथ मिळाकर 
प'पको थोनेवाठी स्तृतियां भी तेरी सेवा छाती हैं ॥ ५ ॥ 

| ६२ ] दे ( मित्रमहः ) मित्रके महस्वको बढानेवाडे कम ! (त्वे वसवः असुर्ये नि ऋण्वन्‌ ) तेरे लस्दर बसु 
बेेंने यको स्थापित किया हे । तया उन्होंने ( ते ऋतु जुषन्त हि ) तेरी प्रीति करनेवाले कर्मको किया है । तया (स्वं 
आर्याय उरु ज्योतिः जनयन्‌ ) तने आयोंके किये विशेष प्रकाश डपपद्न करके ( दस्यून्‌ ओकलः आजः ) अतु ोंको 
अपने स्थानसे डखाठ दिया हे ॥ ६ ॥ 

1६३] (सः त्वं ) वहते. ( परमे व्योमन्‌ जायमान! ) अति दूरके भाकागमें सूय रूपसे उत्पन्न होकर ( घायुः 
न ) वायुके प्रमान ( पाथः सद्यः परिपासि ) सोमदसको प्रयम ही सत्वर पीता है । ढे ( जातवेदः ) वेदके प्रकाशक ! 
(त्वं सुवना जनयन्‌ ) तू सुवनो-जळोंको प्रकट करता डुबा ( अपत्याय द्‌ स्यन्‌ ) संदानकी कापरनाओको पूर्ण करता 
है बौर ( अभिक्रन्‌ ) गर्जना करता हे, विद्युत्‌ रूपसे बडा शब्द करता हे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- भप्निके तका पाढन सब करते हैं, उडा उक्ळंघन कोई नहीं कर सता । वह स्वयं अजस्त्र प्रकाशसे 
प्रकाशित होकर अपने प्रकाशसे सब स्थानोंको प्रकाशित करवा हे । तब मजुष्योंको काये करनेके लिए विस्तृत स्थान मिळली 
हे । यदी इस भिका थावाएयिदीको विस्तृत करना हे ॥ ४ ॥ 

सूयेरूपी अभि डपानों ओर दिनोंका मानो ध्वज ही हे। दिने ही सब ब्यवद्वार होर धन प्राप्त होते हैं, इसलिए 
यह धर्नोका प्रेरक हे । यह सूर्य मानों घनोंका रथ ही हे । इस कारण “बैह प्रजाशरोंका भौर कृषडोंका डितकारी हे ' इस 
लग्निको घोडोंसे संयुक्त रथमें रखकर चारों ओर घुमाते हैं रस समय स्तोता इसकी प्रशंसा गाते हैं भौर साथ साथ हवन 
ओ करते हैं ॥ ५ ॥ 

इस अझिमें विङक्षण बळ हे । वह बळ इसमें वसु्ोंने स्थापित किया है । इस बळसे युक्त शि जिसका सहायक 
होता हे, उसका बळ जोर महत्व बढा देता हे । यदु भिका अख है । उसके नियमोके भनुसार जो चढता हे, उसीका यह 
सहायक होता हे । पुरुषार्थी ही आयं होते हें । इन आायोंका यह अग्नि सदा सहायक होता हे ॥ ३ ॥ 

भसि युळोकमें सूर्बरूपले परकाक्षता हे और अन्तरिक्षमे विद्युत्‌ रूपले रहकर गर्जना करता है भौर पृथ्वी पर रहकर 
अनुष्योंकी सहायता अनेक प्रकारसे करता हे । अग्निका वाणीसे संबंध विद्युत्‌ रूपी अग्निको मेघगजेनासे स्पष्ट लजुभवमें 
जाता हे । भप्मिसे वाक्यादुभत्‌ हुदै बोर विशुदध्िते ग्ना हुई। पह नपिसे वाणीका सम्बन्ध हे | नमिले जक उत्पन्न 
ne मी अन्तरिक्षमे ही होता हे । मेबॉर्मे विद्युत्‌ चमकती हे भोर बादमे बृष्टि होती है । यही अग्निसे जलका 
उत्पन्न Neh 


सूर) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (१९) 


६४ तामग्ने अस्मे इपमेरयस्व वैश्वानर युभर्ती 'जातबेद; । 


यया राधः पिन्वसि विश्ववार पृथु श्रवो दाशुषे मत्यौंग ॥८॥ 
६५ तं”नॉ अग्ने मधर्वद्य; पुरुक्षुं रपि नि वाजं श्रतं युवस्व । 
वैश्वांनर महिं नः शमे यच्छ रुद्रोमिरथे वसुभिः स॒जोषाः ॥९॥ 
[६] 


(कविः ७ मैत्रावराणिवेलिष्ठ: । देवता- वेश्वानरोमिः। छस्दुः- जिष्टुप्‌ । ) 
६६ प्र सम्राजो असुरस्थ प्रशस्ति पुंसः कुष्टीनामंनुमाद्यंस्य । 
इन्द्रस्थेव प्र तवसंस्कृतानि वन्दे दारु वन्दमानो विवक्मि ॥१॥ 


अर्थ-- [ ६४ ] हे ( जातवेद वैश्वानर अझे ) वेदके भट करनेवाडे बिश्वकै नेता नमे! (तां द्यमर्ती इचे 
अस्मे आ ईरयस्व । उस दीसिमय डुष्टिको हमारे पाल प्रेरित करो । ( यया राघः पिन्वलि ) जिससे घनक पाळन 
दूं करता हे, कौर हे विश्ववार ) सबको स्वीकार करने योग्य आपने! ( पृथु श्रवः दाशुषे मर्त्याय) बडा पश दाता 
मजुष्यके लिये तू ही देता हे ॥ ८ ॥ 

[६५] दे ( वैश्वानर अझ ) सब मानवोंका हित करनेवाडे नमने! ( मधवङ्कयः तः ) ददिरुपी घन घारण 
करनेवाले हमारे किये (तं पुरुक्षुं रपि ) बल बहुत यश देनेवाळे धनको तथा ( धुत्ये वाजे युवस्व ) कीर्ति बढानेवाळे 
बढको दो । हे ने | ( बघुभिः रुद्रेभिः सजोषाः ) वसु भौर रुद्रोंके साथ रइनेवाळा त्‌ ( नः महि शर्म यच्छ ) 
हमारे किये सुख दो ॥ ९ ॥ 

7४-1८ 

[६६] ( दारु बन्दे ) शतरुभोंकी नगरियोंका नाश फरनेवाढे वीरको मैं प्रणाम करता हूं । ( वंद्मानः ) उसको 
नमन करता हुना में ( सम्राजः अखुरस्य पुँसः ) सञ्रार्‌ बलवान्‌ वीर ( कृष्टीनां अनुमाद्यस्य ) प्रजाओं द्वारा 
नजुमोदित । तव तः इन्द्रस्य इव ) बळवान्‌ इन्द्रके समान वेश्वानर अझिके ( कृतानि विवाकिम ) किये कमीका वर्णन 
करता हू ॥ । ४ 


सावा अन्तरिक्षस्य सेर्वोमें स्थित नग विद्युव॒रूय्से चमकतो हे और दृष्टिको मेरित करती है, जिससे ळोगॉको 
चान्यरूपी धन प्राप्त होता है । इस धान्यका दान यशतें मनुष्य करते हैँ । इस प्रकार ' विशद्युत-अग्नि-तृ षि-घान्य-घन- 
वान-यश-यश्न ” का सम्बन्ध इस प्रकार हे | नझिसे यह सब होता है ॥८॥ 

अपने पास जो इवि हे, उसे हम लझ्निको प्रदान करते हैं. ओर वह लप्नि हमें धन, बढ, यश भोर सुक दे । हमें घन 
चाहिए, बळ चाहिए, यदा और सुद्ध चाहिए । वह इस भप्रिकी प्हवायतासे मिङ सकता हे । मनुष्य अभ्निके समान तेजस्वी 
बने और सव ळोगोंके दित करनेका काये करे । घन ऐसा प्राप्त करे कि जिससे सबका जीवन सुरम्य हो । बळ ऐसा प्राप्त 
करे कि जिससे मलुष्परका चमा सत्र फेे भौर सबको अजिकसे शभिक सुख प्रास होता रहे । सानवोंके किए स्ति भादे 
हे, डस आादअंके अनुसार मनुष्य अपना जीवन बनाये ४ ९ ॥ 

वैश्वानर अभि सब प्रजाओोंका हित करनेवाळा हे । पह वैश्वानर सन्नाट्‌, बछवान्‌ भोर बीर हे तथा प्रजाओं द्वारा 
नजुमोदित हे नर्थात प्रजानोंढा अनुमोदन इसे प्रात हे । इन्त्रके समान पद बढिइ हे । इसने वेखे पराक्रम भी किए हैं॥ 1 ॥ 


(२०) ऋग्वेदका झुदोध भाष्य [ मेष ७ 


६७ कविं केतुं प्रासि भ।चुमद्रे हिन्वन्ति क्ष राज्यं रोद॑स्योः । 


पुरदुरस्यं गीमिरा विवासे अप्ेज़तानिं पवया मानि ॥ २॥ 
६८ न्यंक्रतूत ग्रबिनो प्रधवांच: पणोरभ्रद्धा अरथा अयज्ञान । 

रप्र तान दस्यूरग्रिबिवाय पूर्वेअकारापरॉ अग॑ज्यून्‌ ॥३॥ 
६९ यो अपाचीने तम॑सि मदन्ती। प्राचीश्वकार नृत॑मः शचीभिः । 

तमीशानं बस्वों आग्रे गृंणीपे ऽना॑नतं दुमय्तं एतन्यून्‌ ॥४॥ 


अर्भ-- [ ६७ ] ( कार्वे केतुं ) ज्ञानी, बूजक, बकः कापर ( अरेः घासि भाजु ) डिजॉका कारक, प्रकाशक, 
( रोदस्योः शं राउ, ) शुडोष नोर एयिवीका सुखडारक रीतिसे राज्य करनेवाका, ऐसे ( पुरंदरस्य अझेः पूर्व्या 
महानि वरतानि ) भुके किळे तोडनेवाळे अझिके पुरातन बडे महान पुरुषायोका ( गीर्भिः आ विवासे ) अपनी 
'बाणीसे मैं वर्णन करता हूँ | इस वणेनसे में उसकी सेवा इरठा हूं ॥ २॥ 

[५८ } | अक्रतून्‌ अधिनः ) सत्कम न ङरनेवाहे, ढुथ। भाषण करनेवाले, ( सधवायः पणीन्‌ ) हिंसक वाणी 
बोढनेवाळे, पणी अर्थात्‌ खूदुका व्यवहार करनेवाडे, ( आभ्रद्धान्‌ अन्नुधान्‌ ) नश्रद भौर हीन भवस्थाको पहुंचनेवाळे 
( अयश्चान तान्‌ दस्यून्‌ ) यश न करनेवाले उन द्युलोको ( आअः प्र प्र विवाय ) नप्नि निःसंदेध हरा देता है, 
हीन कर देता है, दूर करता हे । ( पूर्व! अझ्िः ) मुख्य नमि ( अ-यज्यून्‌ ) यज्ञ न करनेवार्ोको ( अ-परान्‌ 
चकार ) कनिष्ठ बना देता है । श्रेष्ठ स्थानपर नहीं रक्ता ॥ ३ ॥ 

[६९ , ( दत्तमः ) उत्तम नेताने ( अपाचीने तमासि ) गाढ भन्धकारमें ( मद्न्ती। ) निप्र होकर भानंद 
आननेवाळी परन्तु स्तुति करनेवाळी प्रजाको ( राचीभिः प्राची! चकार ) प्रज्ञाबुद्धिसे ऋजुगामी किया | (तं वस्वः 
इशान ) उस घनके स्वामी ( अननतं एतन्यून्‌ दमयन्तं ) भवीन परंतु सेनासे हमका करनेवाले अनुक दुमन 
ऊरनेवाळे ( आग्रे यृणीये ) अभिकी मे प्रशंसा करता हूं ॥ ४ ॥ 


आर्थ जिल तरह बह जग्नि ज्ञानी, प्रकाशक है, उसी तरह राजा भी ज्ञानी, वूरदर्भा, उत्तम प्रभावका सूचक, 
अपने किळ और नगरोंका संरक्षक, तेजस्वी भोर प्रजछो सुख देनेके ढिए ही राज्य करनेवाढा हो । ऐसे वीर राजाके 
_ पराक्रर्मोका उत्तम वर्णन किया जार्‌॥२॥ 
~= जो झुभकर्म नहीं करते, जो केवळ दृथा आषण ही फरते रहते हैं, दिंसाको बढानेवाछा भाषण काते हैं, जो सूदका 
उप3९।२ काते हैं, जो गत्यभिक सूत ठेते डे, जो ईंश्वरपर श्रद्धा नहीं रखते, जो हीन अवस्थाको प्राप्त होनेके ही ब्यवहार 
कर हैं, जो यज्ञ नहीं करते, जो डाका डाळते इहते है, इनको राजा उच्च अबिकारके स्थार्नोपर न रक्ष । यदि ऐसे जादमी 
उच्च पर्दोपर दो भी बो डरस्हे डन पर्दो परले दडा देवे और उन स्थानोंपर जो सदा प्रशस्त तम कर्म करते हें, जो मित, 
पथ्य और दितङारो आषण करते हैं, जो सूद भादिका ब्यवहार नदीं काठे, जो श्रद्धाल हैं, ऐसे उद्धतिश्ञीळ मलुष्योंको ही 
चच पेपर र.ना स्थापित करे ॥ ३ ॥ 
उत्तन नेताका ह कतेब्य दे कि वढ गाढ अस्थकारमें पढी भौर वहाँ आनन्द मनानेवाळी प्रजाको उनकी परज्ञा जागृत 
_ करके साचे उंज्नतिके मागले चळावे । पेसे अनके स्वामी, बावन सम्मान रखनेवाढे तथा शद्रा दमन करनेवाळे लझिके 
(हसान सेनश्वो बोरके गीत गाए जाएं ॥ ४ || 


यूक ०] कऋग्वेदका सुबोध माष्य (२१) 


७० यो देह्योई अनेमयद्‌ वसै यो अयेपत्रीठषसंश्रकार॑ । 


स निरुध्या नहुँषो युद्दो अग्नि बिंशंश्षके बलिहृतः सहोभिः ॥ ५ ॥ 
७१ यस्य वामन विश्वे जनांस पवेस्तस्थुः सुमति भिक्ष॑माणाः । 
वैश्वानरो बरमा रोदंस्यो राम्रि: स॑साद पित्रोरुपस्थमू ॥६॥ 
७२ आ देवो द॑दे बुझ्याई नद्नि वैश्वानर उदिता र्यश्य । 
आ संमुद्रादवरादा परंस्मा दाग्रिदेदे दिव आ एथिव्या। ॥७॥ 
[७५७] 


९ ऋषिः- मेत्राबरुणिर्वसिष्ठः | देवता- अझिः । छन्दः” त्रिडुए्‌ । ) 
७३ प्र वो देवं चिंद्‌ सहसानमाग्रे मञ्चं न वाजिने हिषे नमोभिः । 

भवां नो दूतो अंध्वरस्य विद्वान्‌ त्मना देवु विदिदे मिदर nen 

मर्थ [ ७० ] (यः देह्यः बधस्ञेः अनमयत्‌ ) जो थाखुरी घातको द्रा छ दच उदः अमलद ) जे बडो घातडोडी अपने आवधोसे बिनन्न करता है, (यः 
उषसः अर्यपत्तोः चकार ) जो खू$ पनी उषाको निर्माण करत हे । ( खः यद्ध: अझिः सहोभिः विशः निरुध्य ) 
उल महान्‌ भप्निने अपनी शक्तियोंसे प्रजाका निरोध करक ( न डुः बलिहतः चक्रे) ठल मजाको राजाको कर 
देनेवाळी बना दिया ॥ ५ ॥ 

[७१] (विश्वे जनाक्षः शर्मन्‌ ) लब छोग भपने सु जिवे ( यस्य सुपर्ति भिक्षमाणाः ) जिपडी इत्तम 
बुद्धिङी प्रार्थना करके ( पवः उप तस्थुः ) भरने उत्तम कमे ऊ संप्रीप खड़े रहते हैं, वह ( वैश्वानर! अझि। ) सब 
मागर्वोका हितकर्ता नपि ( पित्रोः उपस्थे ) यादा एयिवीके योचमे ( वरे आख लादू ) श्रेष्ठ स्थातपर बढ गया ॥ ३४ 

[७२] (भेभ्बानरः अग्निः देवः ) सब जर्नोका हित करनेवाडा अप्नि देव ( बुष्म्या वसूनि सूयैस्य उदिता 
झाददे ) अन्तरिक्षे नन्चकारको सूर्यक्षे दयके समय केला है । ( समुदाल्‌ अवरात्‌ पृथिब्याः ) ससुद्रसे ठया इचरकी 
पृथिवीकी रसे ( आ ) अन्धकारको लेता है । ( परस्मात्‌ द्द आददे ) परके छुकोकसे भी अन्धकारको छेता ३। 
सबको प्रकाशित करता हे ॥ ७ ४ 


[४] 

[७३] ( वः देवं लद्दलाने ) प्रकासमात बर राझ्सोके परासव कर्जा ( अर्ि अश्वे इव वाजिनं ) भमणीको 

श्वे समान वेगवान जानकर में ( नमोभिः चित्‌ श्र हवये) अके साथ मेरिष करता हू । ( बिड्ठान्‌ नः मी 
: अव ) दू सब जानता है । इसडिप हमारे दितारहित यज्ञकमेका हो (त्मना : बि 

के इन 12471 हर असिद्ध हो ॥ १ ४ छ न देवेड नि } 

आवा प्रजाको सतानेराळे नासुरी गुण्डोंडो श्वपने दण्डसे थवा झाख्नसे राजा नञ्जतथा शासनानुकृढ “7८557 जज उड नदत पजि «मे कसो नदया पाजले गजा जबर लया सालमा पब्नेगटो 
बनावे महान्‌ शासक लपने शासनके प्रबन्धसे प्रज्ञाको ।नेरुद्ध करके कर देनेवाडी बनाए । चूं कि राजा प्रजाका पाठन करता 
हे, इसकिए प्रजाको सी चाहिए कि वह शपने संरक्षणके किए नपने बात धनसे राजाको योग्य कर देवे । जो प्रमा आर्थिक 
इष्ट्या सशक्त होने पर भी कर न दे, उसे जबरदस्ती राजा कर देनेवाळी जनाए ॥ ५ ॥ 

सब ळोग अपनी सुरक्षाके किए जिसकी सदिच्छाकी उपेक्षा इरते हें, भोर लपने उत्तम कमे खिसके सामने रस्ते हैं, 
बह सर्वजन हितकारी वीर उच्च स्यान पर विराजने योग्य हें । सब ढोग अपनी सुरक्षाके झिए जिसकी सदृजुद्धिकी अपेक्षा 
करते हैं, वही वीर भ्रष्ठ है ॥ ६ ॥ : 

सब जनोंका हित करनेके किए डत सब जनोंका अज्ञान पूणेतया दूर करना चाहिए । बुद्धि, मन, इन्द्रिय, शरीर ठथा 
विश्व सम्बन्धी सब लशानाग्चकार दूर करना चाहिए । जिस तरह विश्र$। अन्धकार दूर ऐनेखे सब मार्ग स्पष्ट रीतिसे 
डिखाई देखे दे, डसी तरह मानवोके अश्म दूर होनेसे उन्हें मी रन्नविके मागे दिखाई देंगे । हसकिए राजा या नेताको 
चाहिए कि वह प्रजाके ज्ञानको दूर करनेका प्रयत्न करें ॥ ० ॥ 


(२२) ऋग्वेदका झुनोज भाष्य [ मंशक ७ 


७४ आ यांने पथ्याई अनु खा मन्द्रो देवानां सख्यं जुषाणः । 


आ सानु झुभ्मॅनंदर्यन शयिव्या जम्मेमिनिचमुष घर्वर्नानि ॥२॥ 
७५ प्राचीनों यज्ञः सुधितं हि बहिः प्रीणीते अभिरींळिवो न होतां । 
आ मातरा विश्वतरि हुवानो यतों यविष्ठ जज्ञिपे सञ्चेवः ॥३॥ 


७६ स॒द्यो अंध्वरे रंथिरं जनन्त॒ प्राइंषासो विचेतसो य एषाम्‌ । 
विश्ञामंधायि विश्‍पतिंदुरोणे४ अश्निमन्द्रो मधुंबचा ऋतावां ॥४॥ 
क कळा SR यत Wd I ce MN, 
अर्थ--[ ७४ ] ढे ( अझे ) भभ! दू ( मन्द्रः ) नानंदित हो कर ( देवानां सख्ये जुषाणः ) देवोंके साथ मित्रता 
बरतेशाढा ( पृथिव्याः साचु शुषः 2 एथ्तीके ऊपरके उच्च भागको नपने झोष$ तेजसे ( नड्यन्‌ ) शब्द युक्त करके 
€ जमेमिः विश्वं वनानि उशञकू ) भरनी ज्याजाथोसि सब वर्नोङो इच्छा बुखार जडाता हुआ ( सराः पथ्याः अजु 
भा भा पाहि ) अपने मार्गोसे इस लोर भा जा ॥ २ ॥ 

[०५ ] ( यः माचीनः ) यह पूर्वाभिमुख हे । ( बहिः हि सुधितं ) वर्भासन अच्छी ताइ रखा हे । ( हुळितः 
अक्षिः प्रीणीत ) प्रशृत्ित नझि एल होता है। ( होता न ) बोर होता मो वेसा ही होता हे । ( विश्वावारे मातरा ) 
विश्वके द्वारा बरणोय आवा एयिवी ( हुवानः ) चुळाये जा रहे हैं । हे ( यविष्ठ ) तरुण झन्ने ! तू (यतः) जब ( सुशेवः 
जक्षिये ) उत्तम सेवा करने योग्य होता हे, तब बह लब ऐसा ही होता हे ॥ ३ ॥ 

[७६ ) ( विचेतसः माजुषा्जः ) विशेष बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( अध्वरे रथिरं लद्यः जनन्त॒ ) हिंसारहित यञ्चमे 
रबमे बेठनेवाळे नेता भश्षिको बीत्रतासे उत्पन्न करते हैं । (यः पुषा ) जो इनके इविका हवन करता हे वह ( विइपतिः 
मन्दरः ) सजाओंका पाठक भानन्ह बढानेवाला हे, ( मधुवचा ऋतावा ) वह मधुरमाषो सत्यनिष्ठ नि ( विशां बुरोणे 
अघायि ) प्रजानॉके घरमें स्थापित हुना हे ॥ ४ ॥ ० 
Rh Vs ७६: बह पक किम 

भावार्थ-- राक्षप्लों अथवा वाचु मॉंका पराभव करनेवाका तेजसी दीर मग्नो होता हे । जो घोडेके समान बेगवान्‌ 
ठया बळवान्‌ होता हे, उसका प्रणामोंसे, भग्ोसे तथा घनोंसे सत्कार करना चाहिए । जो विद्वान्‌ हो बही यर्शोमे 
कावे करे ॥ १ ॥ 

हे अप ! त्‌ लानन्दित होकर देवोंके साथ मित्रता कर । एथ्वीके उपरके उच्च भागको अपनी योधर ज्वाकानोंसि तस 
कर तथा अपनी ज्वाकाओंसे सब वर्नोको अपनी इच्छानुसार जळाता हुआ अपने मागोंखे इस ओर भा ॥ २७ 

यजशशाढाका द्वार पूर्वामिसुख हो, दर्भेका आसन विळा हुना हो । कुण्डमें प्रशंलिव नि भवोस होकर वृत्त हो, इसके 
लाय दी यज्ञ करनेवाढा होला मी हवि देकर स्वयं भी तृत हो । झुळोक और एख्वीळोकका लावाडू हो रहा हे । जब बहू 
नभनि सेवाके योग्य होता हे, तब ये सब काम युरु होते हैं। अर्यात्‌ जब बनि परोल होकर आाइतिके योग्य बन जाता हे, 
उन ये सभी काम झुरु हो जाते हें ॥ ३ ॥ 


2 बिशेष ज्ञानी सञुध्य दिंलारहित कर्म करते दें नौर खसले वीरका सत्कार करते हैं, क्योंकि वीर ही देसे कर्म कर सकता 
हे। मरजानोका वाळक चढ़ राजा सबका जातरुर बढ़ाता इभा, मीठा भाषण करता हुश्रा तथा सत्यनिष्ठ रहकर प्रजाभोके 
स्थानमै ही रहे, मजाही रहे । आपने राष्ट्रमे ही रहे । जो राजा प्रजाओंमें रहता हे, वह प्रजाजोके सुल्नदुःखसे अप्छो 
वरह परिचित होता दे। राजा प्रजाभोके सुखदुःखको जानकर इरतरहसे डनका हित करे | ४ ॥ 


i 


सूक्त ४ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२३) 


७७ असादि वृतो वह्चिराजगन्वा नभ्ित्रेक्षा नृषदने विधर्ता । 


दयश्च ये एथिवी बांदुखाते आ ये होता यजति विश्ववारम्‌ ,॥५॥ 
७८ एने युम्नमिर्बिश्चमातिरन्त अन्त्रं ये वारं नयी अतक्षन्‌ । 
प्र ये विशेस्तिरन्त श्रोष॑माणा आ ये में अस्य दीधंयन्चुतस्थ ॥९॥ 
७९ नू त्वामंग्र ईमहे वर्सिष्ठा ईशान दनो सहसो वदनाम्‌ । 
इप स्तेभ्यो मघवद्य आनड्‌ यं पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥७॥ 
[<] 


( ऋषिः भैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- अझिः । ठन्दः- श्रिष्टुए्‌। ) 
८० इन्धे राजा समर्यो नमोमि स्य प्रतीकमाहुंतं घतेन॑ । 
नहों हव्येमिंरीळते सबाध आफ्निरग्र उषामश्चोचि ॥१॥ 


अर्थ-- | ७७ ] ( वृत: वह्निः ब्रह्मा ) वरण ङिया हुआ अरा ज्ञानी ( विधर्ता अग्नि: ) विशेष रीतिखे जाण 
करनेवाळा अग्नि ( आजगन्वान्‌ ) आ गया हे ओर बह ( नुपदने अलादि ) मनुष्योके स्यानमें बैठा हे । (यं यौः 
च पृथिवी च वावृधाते ) जिसको धुळोक जोर भूळोक बढते हें । ओर ( यं विश्ववारे होता आ यजाते ) जिस सबके 
द्वारा वरण करने योग्यका बन होता करता है॥५॥ 

| ७८ ] ( एते युञ्नभिः विश्वं आ तिरेत ) ये हमारे ढोग भन्चोसे सब दोष्यवगेो पुष्ट कर रहे हैं । ( ये नर्या: 
मन्त्रं वा अरं अतक्षन्‌ ) ये मनुष्य मनन करने योग्य रीतिसे संस्कार करते हैं । ( ये विरः ओषमाणाः प्रतिरन्त ) 
जो प्रजानन इघको सुनकर दीरको बढते हैं (मे ये ऋतस्य आ दीधयन्‌ ) भौर मेरे थे कोग घसो प्रडाशित 


करते हैं ॥ ६ ॥ 
[ ७९ ] है ( सहसः सूनो जे ) बळसे डत्पन्न होनेवाङे आपने | ( चलिष्ठाः वयं ) हम सब वसिइ ( वसूनां 


ईशान रवां ) धरनोकि स्वामी तुझको हमारे ( स्तोस्तृम्यः मधवद्वयः इषं आनद्‌ ) खोता और हवि नपेण करनेवाळोंके 
र्वे सह भन्न पहुंचा । ( यूयं सदा नः स्सस्तिभिः पात ) तुम सदा हमें करुणाण करके हमें सुरक्षित कर दे ॥ ० ॥ 


८ 

[० ` ( राजा अर्यः अझिः नमोभिः खं इन्धे ) यह भेष्ट राजा-णभ्नि-भरखोसि प्रदीस हो रहा हे । ( यस्य 

प्रतीकं घृतेन आहुतं ) जिस्षका रूप घोके द्वारा हवन करके बढाया जा रहा है । ( नरः सबाघः हब्येतिः व नक > 

मनुष्य मिळकर हस्योंद्वरा इसको पतते हैं । बह ( अझ्िः उपसां अग्रे आ अशोच्चि ) अभि डपाथोके खामने 
प्रकाशित हो रहा है ॥ १ ॥ 


आवार्थ-- जिस भभ्तिको शुकोक नौर एयिवी कोक बढाते हैं, जिसका उत्तम रीतिसे वरण कश्नेपर ही बोग्य बज कम 
हो सकते हैं, वह अभ्नि यशवेदिमें भाकर बैठता है शौर सम्यक्‌ रीठिसे दृत हुए शानीके द्वारा बह प्रदीप्त होता हे ॥ ५ ॥ 

जब बढे बडे बज्ञोंके इतर हो हे. इस समझा हे डे । अब ब के के एल क र 
बगे बशमें आए हुए छोगोंको भध धाल्यादि देकर पृष्ट कस्ता हे, कुछ भध्वर्यु आदि संस्कार म्य 
हैं, कुछ छोग इस भशिको प्रदीस करनेके कमें छगे रहते हैं, तो कुछ डोग ज्ञान था सस्यको प्रकाशित करत हें, ल्याद्‌ 


देश देते हैं 
रत कय तप रवे बन्ने | एम वसिष्ठ गोत्रके हैं, अथवा हम दशयं स्थित अर्थात्‌ पेखर्यशाढी हैं। रेश्वर्वशाठी 
होनेपर भी इम दे लमिदेय | तुम्दें हानि अपण करते हैं । सजुच्य अरपूर बलवान होनेषर भी परमास्माडो भ सूखे ॥ ०० 


(२४) ऋग्देदका सुबोध भाष्य [भडक ७ 


८१ अयम्‌ प्य सुमहाँ अवो होतां मन्द्रो मजुंषा यह्वो अग्नि! | 


वि मा अंकः ससजानः एथिव्यां कृष्णर्पविरोपवीमिर्ववक्षे ॥२॥ 
८२ कथ नो अग्ने वि बंस सुवृक्तिं काह स्वधामृंणवः स्यमानः । 

कदा भंबेम पत॑य; सुदत्र रायो बन्तारो दुष्टरंख साघोः ॥३॥ 
८३ प्रप्नायमप्निमेंरतस्यं शृण्पे वि बत्‌ खर्या न रोचंते बृहद्‌ भा! । 

अभि य! एरु प्रतंनासु तस्यौ द्युतानो देव्यो अतिंथिः शुशोच nen 
८४ असक्षिव्‌ त्वे आहवनानि भूरि झुवो विखेभिः सुमना अनीके! । 

स्तुतबिंदभे शण्विष गृणानः स्वयं वैष तन्वे सुजात ॥५॥ 


अर्थ-- [ ८१ | ( स्य अये होता मन्दर यह! आ्िः ) वह हवन कर्ता सुखदावी बडा मन्न ( मनुष सुमहान्‌ 
अवोदि्‌) मानयोगं अत्यंत महान्‌ करके प्रसिद्ध है । वह ( भाः चि अकः ) प्रकाश करता हे । ( कृष्णपविः पृथिव्याँ 
ओषधीभिः वबक्षे ) वह काळे मागंसे जानेवाढा झि इस एयिवीपर औषधियोते - काष्टोसे - बढता हे | २ ॥ 

1 ८२] हे ( अझे ) बग्ने ! त्‌ ( कया नः खवृक्ति वि वमः ) किससे हमारी उत्तम स्तुतिको स्वीकारता है ? 
( कः स्वघां शस्यमानः ऋणः ) किस भत्नको लेकर स्तुति करनेपर लू हमें प्रास होगा 1 हे ( सु दच ) अन्तम दाम 
बेनेवाळे ! हम ( कदा दुष्टरस्य साधोः रायः पतयः ) कब आतुरे छिये आपाप्य उत्तस धनके स्वामी और डस 
( वंतारः भवेम ) घनका बटवाहा करनेवाळे होगि १ ॥ ३ ॥ 

[८३ ] ( अयं अझिः भरतस्य प्रप्न श्टण्चे ) बह अञ्नि अरतडे यशे प्रसिद इना दे ( यत्‌ सूर्यः न बृहद्‌ 
साः खिरोचते ) तब सूर्ये समान बह अस्त तेजसे प्रकाक्षता रहा । ( यः पृतनासु पुरुं अभि तस्थौ ) बह भग्न 
बुदधोसे {र नामक शसुरके विरोधमें खडा रहा, ( द्युतानः देव्यः अतिथिः शुशोच ) यह तेजस्वी दिम्य भतियिके 
समान पूज्य होकर प्रज्वकित हुआ हे ॥ ४॥ 

| ८४ ] हे ( अझ्ने ) अग्ने! ( त्वे आइवनानि सूरि असन्‌ इस ) तेरे अन्दर हविद्रेम्यकी भाहुतियौँ बहुत डाळी 
न ६ दु ( वमः क सुमना युकः ) अनंत तेज्रोसि सुपसन्र क है । ( स्तुतः ह ) 044 

श्रवण करता हे । हे ( सुजात ) उत्तम जन्मवाढे बग्ने ! ( शूणानः स्वयं तत्व व! स्वृ 
आर वाती बल्न ब जमात) जाना 
मावा रह बन्न एक मेड राज हे । पर हेट मजेत पत बिया जाला डे । सन इ रू के रा पक सेड राजा हे । वद हविरूप भद्योसे भ्रदीक्त किया जाता हे । इसका तेजस्वी रूप घीके द्वारा 
बढाया जाता हे । जब कुण्डमें चीकी नाढुतिषां दी जाती हैं, तब अग्निडी ज्वाळायें बढती हैं नोर उसका रूप भी बढ़ता है। 
वष मजुष्य यें संगठित होकर हवि प्रदान करके इस भ्रिको पूजत हँ । तब वहु भझि उुपालेकि सामने प्रकाशता है || । ॥ 
हवनको पूण करके सुखको प्रदान करनेवाळा यह झग्नि मनुष्योमे बहुत महान्‌ हे, वह सतर प्रकाश करता है 1 धूमके 
दारा शात होनेवाका बह लक्षि इस एथ्वीपर काष्ठ आदिसे बढाया जाता है ॥ २७ 

है बे ! तू हमारी प्रार्थनाको स्वीकार करके हमें ठेका घन प्रदान कर कि जो बातरुझोंके छिए अप्राप्य हो । धन 
be चाहिए कि जो शदुओके ळिए अप्राप्य हो । हम वीर हों और हमें चन मिळे । रक्त धनको हम आपने मिश्रोमि 

nel 

युदोमे सत्रका पराभव करनेके ढिए लझ्नि सदा स्थिर रहता हे । इसका आर्थ यह हे कि आाजुपर नस्न्यखका प्रयोग 
करके उसका पराभव करना चाहिए । युर्डोमे प्रदीप्त आग्नि शत्रपर फेंका जाला हे । अभि भखर यही है । सरत पदका आर्च 
* अरणपोषणमे समये ? ओर पुरुका अयं ' नगरमे निवास करनेवाडा पुरवासी ' हे अथवा “ सभी ओगसाधनोसि परिपूर्ण 
शत्र ' ही पुरु हे। अझिने भरतका हित और पुरुढ नाश किया ॥ ७ | 

श्रा सब सेनिकोके साथ प्रसद्धतापूउक बर्ताव करे । उत्तम भौर तु प्रस सिते बीरोंके साथ बात करे | वह 
_ खषा इंसते झुदधवाका रहे । मजुष्य त्यय प्रयत्न करके अपने शरीरको बढाने | ५ ॥ 


चूछ ९ ] ऋग्वेदका छुबोध भाच्य ९ २५) 
८५ इदं वचः शतसा! संसंहस- मुवृभयें जनिषीष्ट डिबहों! । 


अं यद्‌ स्तोठभ्यं आपये भर्वाति द्युमदंमीवचातंनं रोहा ॥६॥ 
७१४ >. ७. = 
८१ नू स्वाम॑प्र ईमहे वर्सिष्ठा ईशान बनो सहसो वनाम्‌ । 
इषं स्तोतृम्पो मधवंद्रय आनड्‌ यूयं पांत स्वत्तिभिः सद नः NN 
[९] 


( ऋषिः- भैत्रावरुणिर्वलिष्ठः। देवता- अः । छन्दः- जिष्टप्‌। ) 
८७ अबोंधि जार उषर्सामुपस्था- द्वोतां मन्द्रः कृनित॑प्रः पावक! । 
दाति केतुमुभयंस्य जन्तोः हव्या देवेषु द्राविंणं सुकृत्सु ॥१॥ 


अर्थ-- [ ८५ | ( दातलाः संलहर्रै दिवर्हाः ) सेकडों भोर सहस्रो प्रकारका घत पास रखनेवाछे तथा विद्या 
जोर कमेसे श्रेष्ठ बने वसिषने ( हदें वचः अझये उत्‌ अजनिष्ट ) यह स्तोत्र निके कवि बनावा दे। ( यत्‌ द्युमत्‌ 
भ्रमीवचातनं रक्षोहा ) जो तेजस्वी, रोग दूर करनेवाळा, रक्षरलॉको दूर करनेवाका तथा जो ( आपये श॑ भवाति ) 
बांघवोकि ढिये सुखदायी होता हे ॥ ६ ॥ 

[<६ | दे ( सहसः सूनो अमे ) बळे उत्पन्न होनेवाळे अझ ! ( बलिछ्ठाः बयं ) दस सब उसिषठ ( वस्दूनां 
ईशाने त्वां ) अनोके स्वामी तुझको हमारे ( स्तोलुभ्यः मघबद्भघः इषं आनड्‌ ) स्तोबा नौर इदि लरैण करनेवाकाँके 
किए क पहुंचा । (यूयं सदा मः स्वर्तिभिः पात ) हे देवो! तुम सदा ही लपने कल्याणकारक छाधनोलि हमारा 
पाक्न ॥०॥ 


302 
[८७ ] (जारः होता मन्द्रः ) सबकी वयोहानि करनेवाढा, देको आह्वान करनेवाका, ननन्द देनेवाळा 
(कवितमः पावकः ) नत्बंत ज्ञानी, पवित्र कानेवाळा ( उषलां उपस्थात्‌ अवोघि ) उपारे नध्यमे जाग उठा। 
( डभयस्य जन्तोः कतुं दघ॥ते ) दोनों प्रकारके प्राणियोंको ज्ञान देता है ( देवेषु हञ्या ) देवॉमें हवन दभ्यॉको 
बोर ( सुकृत्छु द्रविणे ) पुण्य कमे करनेवार्कोको जन देता हे ॥ १ ॥ 


भावाशी- भनेको तरहका अन अपने पाल हखनेवाड़े तथा विद्या जौर कर्ममे श्रेष्ठ वसिते भभिडी स्वोरसि स्तुति 
को। बह अभि अनेक रोगोंकों दूर कश्नेवाका, रोगकुमी रूप राक्षमोंको दूर करनेदाळा और हस्सकी स्तुति करमेवाठोके किए 
बह सुखदायी होता हे॥ ६ ॥ 

हे बसे शत्पन्र होनेवाछे आर | हम वलिए गोत्रके हैं, अथवा हम ऐशर्यमे स्थित नर्थात्‌ देश्वयेसाळी हैं। ऐखयंज्ञाढी 
होने पर भी हम, हे अभिडेव | तुरे इषि अर्पण करते हैं । मनुष्य भरपूर धनवान्‌ होने पर मी परमात्माछों न भूळे ७७ प्र 

जार शब्दका अर्थे “ आयु नष्ट करनेवाला ' मी होता है नौर “ स्तुति करनेवाळा ” सी । भझिके जगाते ही अर्थात्‌ 
दीक्ष होते दी यज्ञ स्थानमें स्तुतिके मंत्र बोळे जाते हैं । नम्यान्य देवोंको भी बुळाबा जाता है | यज्ञ कर्मका व्याईंम होता 
है। इस कारण समी आनर्बित होते हें। यद लप़ि बहुत ही जानी ओर परिशोधन करनेवाठा हे । यह ठषःकालमेँ ही 
जागृत होता है, यह स्वयं डटर मनुष्यों, पशुन्नों तया पक्षियोंकों जगाता हे । इसी तरह ज्ञानी उषःकाळमें डठता हे, 
अपने झारीर तथा आस्माकी पवित्रताके कर्म करता हे । वेवोंको प्रार्थनासे बुळाता हे । स्वये आनन्द प्रसक्ष रहकर दृअरोको 
भी प्रसद्ध रखता हे ॥ १ ४ 

४७ (%. सु. आ. में. ७ ) 


(२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंक ७ 


८८ स सुक्रतुर्यो वि दुर॑ः पणीनां पुनानो अके पुरुभोजसं न! । 


होता मन्द्रो विद्या दमूनास्तिरस्तमो ददसले रास्याणाम्‌ ॥२॥ 
८९ अपर! कबिरादिंतिविवसांन त्युसंसान्मित्रो अतिथि! शिवो न॑! । 

चित्रमाचुठुषसाँ भास्यग्रे ऽपां गमे! शर्व आ विवेश हो ॥३॥ 
९० इंळन्यां वो म्ुंषो युगेषुं समनगा अंशुचंज्ञातबेंदाः । 

ससंहशां भानुना यो विभाति प्रति गावं! समिशानं बुंधन्त ॥४॥ 

छ > क. > LN ~_ खु = | 
९१ अपरे याहि दृत्यं} मा रिषण्यो देवा अच्छा त्रह्मकृत। गणेन॑ । 

सरस्वती मरुतों अखिनापो यक्षि देवान्‌ रत्नवेयांय विश्वान ॥५॥ 


अर्थ-- [ ८८ ] ( लः सुक्रतुः ) वह उत्तम कमे करनेवाका हे, ( यः पणीनां दूरः वि ) जिसने पणियों के-गौछो 
चोरनेवाढेकै-ङ्वार खोल विषे । ( पुरुभोजलं अरे नः घुनानः ) वद अघि» दुर्धरूपो मोजन देनेवाले पूजा करने योग्य 
योके झुण्डको हदवा हे । ( होता मन्द्रः दूताः ) वद देवको बुझानेवाळा, लानेदवाय७, मनः संयमी है । ( राम्याणाँ 
पिशां तमः तिरः दडश ) रात्रियोंका वथा प्रजाओंका नन्थेरा दूर करवा हे ॥ २॥ 

[८९] ( यः अमूरः काविः ) ओ अमूढ भोर ज्ञानी ( अदितिः विवस्वान्‌ ) नवीन कौर तेजस्वी ( खुसंसत्‌ 
मित्र: अतिथिः ) उत्तम साथी, मित्र 'जौर पूज्य ( नः शिवः ) हमारे ळिय शु मकारी ( चित्रभानुः ) विशेष ठेजस्वी 
( उषसां अग्रे भाति ) रुपालोंके लग्न भागमें प्रकाशता है, ( सः आपां गर्भः ) वह जढोँका उत्पादक ( प्रस्वः आ 
विवेश ) भोषधियोके मन्द्र प्रविष्ट हना है ॥ ३॥ 

1९० ] ( छः ) व्‌ ( मजुषः युगेषु ) मजुष्योळे युगोर्में बजे समपमें ( इळेन्यः ) स्व॒स्प है । ( यः जातवेदाः ) 
जो अघि घन जोर वेदका उत्पादक हे, ( समनगाः ) युं साधना करनेके समयतें वह अधिक खजस्वी होता 
है। ( सु संशा भनुना ) उत्तम दर्शन योग्य तेजसे ( विभाति ) बद प्रडाशता है । स्स ( समिधानं गावः प्रति 
बुघन्त ) प्रदीप्त होनेवाळे;भभ्रिको गौवें अथवा स्तुलियां 'जगाती हैं ॥ ७७ 

[९१] दे (अझ ) बे ! ( दूर्यं याहि ) दूत कमं करनेके ढिये त्‌ जा । ( देवान्‌ मच्छ) देवो प्रति जा । 
( गणेन ब्रह्मकृतः मा रिषण्यः ) संघर्मे रहकर ब्रहम-स्तोत्र-करनेवाळे हम जैसोंका विनाश न कर । ( सरस्वती मरुतः 
अश्विना अपः ) सरस्वती, मरत, अश्विनो लोर थाप ( शिश्वान[ देवान, रत्न घेयाथ यदि ) विश्वेशेवोंछो रत्नोळा दान 
हमें देनेके छिय्र सुपुजित डर ॥ ५ ७ 


भावार्थ-- झि उत्तम कर्म करता हे, घोरोंको पळता है और डनके द्वार खोककर गौोंको सुक करता है । इभके 
बाद ये मौतें शचिङ दूध देती हैं । बह लभ्नि बोका मेरक, सबको आवरुड देनेवाका तथा संयमी हे । पढ अरबेरा दूर 
करता हे, इसी तरह ज्ञानी प्रजाशोमि अजञानके अन्धकार को दूर करे ॥ २॥ 

बह नप्नि सूढ नहीं हे। वह ज्ञानी, जदीन, तेजस्वी, उत्तम मित्र, पूज्य, झुमकारी, प्रकाशमान्‌, जहोंछा ड०ादुक, 
डपालोंका प्रकाशक खोर गौयधियॉसें प्रविष्ट होनेवाळा हे ४ ३ ॥ ; 

ज्ञानी इर समयमे स्तुति करने योग्य हे | जो शान जथा जन डसपक्च करता हे, बह सदुरे साथ युद्ध करनेमे भी 
नजिक उस्सादी दोस्ता हे । वह वर्चनीब तेजसे प्रकाशित होता हे । इस तेजस्वी ज्ञानीके छिए गोवे प्राप्त होती हें ॥ ४ ॥ 

हे मप्र! दू दौत्य कमें-करनेके छिए जा | तू सीधा देवोके पास जा । समुदायमें रहकर तेरी स्तुति करनेवार्डोका तु 
'विभाझ अण कर । तू सरस्वती, मरुत्‌ आदि समी देवोँडी पूजा कर ताळि वे हमें रत्नको प्रशाथ करनेके छिए प्रेरित हं ॥५॥ 


सूक १० ] क्षेदका सुबोध भाष्य (२७) 


९२ त्वामग्ने समिधानो वसिष्ठो जरूथं हन यचि राये पुरंधिम्‌ । 
पुरुणीया जांतवेदो जरस्व युपं पांत स्वृस्तिमिः सर्दा न! ॥६॥ 
tea 
( ऋषिः- मैत्रावरुणिवंल्लिष्ठः । देवता- अग्निः। छन्द्‌ः- चिष्टुप्‌ । ) 
९३ उषो न जारः पथु पाजों अश्रेद दविद्युतद्‌ दौद्य्छाशुंचानः । 


वृषा हरि! शुचिरा भांति भासा धियो हिन्वान उंशतीरजीग। ॥१॥ 
1 > 1० 20, > ~ 
९४ स्वर्ण बसतोरुपसांमरोचि यज्ञं तन्वाना उश्चिजो न मस्म । 
अग्रिजैन्मानि देव आ वि विद्वान्‌ द्रवद्‌ दूतो देंबयावा वर्निष्ठ; ॥२॥ 


अर्थ= [ ९२] हे (अस्ते) लम ! ( त्वां बलिष्ठः समिध्यालः ) त वशिष्ठ नषि प्रदीप करता है। ( जरूथं 
हन्‌) द्‌ कठोर माषोका वघ कर । ( राये पुरंधि यक्षि ) चनके डिख बहुत बुद्धिमान्‌ दिब्य विदुषा सस्कार कर । दे 
( ज्ञात वेदः ) भन्न ! ( पुरुनीथा जरस्व ) बहुत म्तोश्रोसि बेवोंछो स्तुति कर । ( यूपं स्वतिभिः नः खदा पातः) 
आप कल्याण करनेके साधनोसे इम सबको सदा सुरक्षित रखो ॥ ४ ॥ 

। १०] 

[९३] ( उषः न जारः ) उषाका नाश करनेवाळा सूये है डसरे समान, ( पृथु पाजः अश्रेत्‌ ) बहुत तेज मह 
प्न लपनेमें धारण करता है । ( दविद्युतत्‌ दीद्यत्‌ शोशुचानः ) लस्पंव चमकनेवाङा तेजस्वी मरोर अकाशमान 
( वृषा हरिः शुचिः ) बछवान्‌ दुःखका हरण करनेवाङा पवित्र लप्लि ( धियः दिन्वानः ) इद्धि तथा कमोंको मरिद 
करता है भोर (भासा आभाति ) नपने जेजसे प्रहाम्रवा है । ( उद्ठातीः अजीगः ) खुजकी कामना करनेवाळॉको 
जगाता है ॥ १ ॥ 

[९४ } ( अप्निः वस्तोः ) भभ विनके समय ( उसां अग्रे ) उषाबॉके नागे ( स्वः न अरोचि ) सुर्के 
समान प्रकाशता हे । ( उदाजः न यज्ञं तन्वानाः ) खुच्की इच्छा करनेवाळे जैसे यज्ञ कैठाठे दें लोर ( मन्म ) मननोय 
स्तोत्र पढत हैं, ( विद्वान्‌ दूत! देवयावा वनिष्ठः) बैला विद्वान्‌ देवोंछा दूत देवोंके पास जानेवाळा दाता ( आझः 
देवः वि आ द्रवत्‌ ) बमन देव अनेक प्रकारसे देवोंके लहायतार्थे गमन करता है ॥ २ ॥ 

आवार्थे- दे अग्ने | तुझे वसिष्ठ ऋषि प्रदील करता हे । जो सजुष्य कठोर भाषण करता हो, उसका त्‌ वध 
कर । तू घनके किए बहुत -चुख्िमान्‌ भोर विभ्य श्ञानियोंका र्कार कर + है भन्ने ! त्‌ हमारी स्तुति देवों तक पहुँचा तपा 
कल्याणकारी खाजनोंसे वे देव हमें खदा सुरक्षित रखें ॥ ३ ॥ 

अनुष्य अपने अन्दर सूर्ये समान तेज धारण करे | अस्वन्त तेजस्वी, थळवान्‌, पवित्र कोर दुःख दरण करनेवाडा 
ज्ञानो बुद्धियुक्त कर्माको करता हे लो अधिक तेजस्वी होता है । वह सुखप्रासिकी इच्छा करनेवाळी प्रजाको जागृत 
करता है ॥ $ ॥ 

ज्ञानो सूर्यरे समान तेजसी बने । सुखकी दिके किए प्रशततम कमं करें और मननीय विचार भी मनमें घारण 
करें ज्ञानी अन्य ह्ञानोबोके साथ रहें और उनके खाय प्रगति करें। विलमें चमङनेवाळे सूर्यके समान मनुष्य तेजस्वी हो । 
_ सुख प्रासिकी इच्छा करनेवाळे मनुष्य प्रशस्तकमों आर मनवीय दिचारोंका प्रकार करें | विद्व।न्‌ मजुष्य देवत्व प्राप्त करनेकी 
इच्छासे विशेष प्रगति करे ॥ २ ॥ 

+ 


(२८) औण्येदका तुजोण भाष्य [ श ७ 


९५ अच्छा गिरों मतयो देवयन्ती रपि य॑न्त द्राबिणं भिक्ष॑माणाः । 


सुतंच्य सुश्रतीकं स्वञ्चं हव्यवाहमरतिं माजंषाणाम्‌ ॥ ३॥ 
९६ इन्द्रै नो अग्ने वसुभिः सजोषां रुद्र रुद्रोगिरा व॑हा बुझ्न्तेस्‌ । 

आदिस्यमिरदिति विश्वज॑न्यां बृहस्पतिमृक्क॑मिविश्व वरम्‌ ॥४॥ 
९७ मन्दरं होर्वारसञ्चिजो यविष्ठ ममम विश्वं ईळते अष्ट्रं । 

स हि क्षपां अर्भववू रयीणा- मन्दरो दूतो यजथाय देवान्‌ ॥ ५ ॥ 


भर्थ-- ( ९५ ] ( मतयः देवयन्तीः ) दिया देवस्वडी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली और ( द्वबिणं भिक्षमाणाः 
गिरः ) घनकी प्राधेना करनेवाळी वाणियाँ ( छुसंददां सुप्रतीक ) उत्तम बर्ननीय, सुरूप, ( स्केच हव्यवाह ) डतम 
पगलिश्ञीक, तथा हञ्यका बदन करनेवाके, ( मनुष्याणां आरति ) मजुष्यॉके स्वामी ( झझि अच्छयन्ति ) भपिके 
समीप जाती हैं ॥ ३ ॥ 

: ९६ | दे भे | | वसुभिः सञ्रोषाः ) बसुशोके साथ प्रिलकर त्‌ ( नः दन्त आवदद ) हमारे लिये इन्तो 
जुळानो । ( रुदेभिः बृहन्त॑ रुद्रं ) रुदकि साथ मिळकर महान रुदकों चुछालो । ( भादिस्यैः विश्वजन्यां अदिति ) 
नादित्योके साथ मिळकर सवेजन हितकारी अदिति मालाको डुडानो | ( ऋकभिः विश्ववारं बृहस्पति भा वदद ) 
स्तुखियोस्य ज्ञानी अगिरा देयोके साथ मिककर सबके द्वारा संसेवित बहस्पतिको बुडालो ॥ ४ ॥ 

[९७ | ( उशिजः विशः ) सुखकी कामना करनेबाढी प्रजाएँ ( मन्द्रं होतारं यविष्ठे अथि ) स्तर, 
आह्वान करनेवाढे, तरुण नझिडी ( अध्वरेषुं इंळते ) दिसा रहित यागोंमे सवति गाते हैं । ( सः दि कषपावान्‌ ) वद 
रात्रीमें रहनेवाळा, ( रणीयां देवान्‌ यज्ञथाय ) घनोंके ळिये देवोंळा यजन करनेके ढिये ( झतन्द्रः दूतः अभवत्‌ ) ` 
जाळत्य रहित कार्य छरनेवाळा दूत दुआ हे ॥ ५ | 


भावार्थ-- मनुष्यडी बुद्धियाँ देवत्व प्रास छरे तया घनकी प्रातिकी इच्छा करें । सभी अनुष्य उत्तम ओर सुन्दर 
जरीरबारी, ्राठिशीळ कौर लख़वान्‌ हो । मनुष्य देवस्व प्राप्त करके ज्पनी योग्यता बढायें कौर धनके लिए सुस्वर, 
प्रगतिझोळ, घनवान्‌ भोर मानवोंके नेता भ्रप्मणीके पा जाएँ। मजुष्योंकी वुद्धियां देवत्व प्राप्त करनेका यसन को ॥३॥ 

जो प्रजानोंका निवास कराते हैं, उन्हें वसु कहते हैं । इन वसुक्षोंका गाजा इन्द्र हे । इसी तरह राष्ट्रमै जो कअणी 
अजाएकोका निवास कराते हैं, खन्दै यसु कहसे हैं, उनका रवामी राजा होता है । जो शलुलोंको साते हैँ, उन वीर सेनिकोंका 
नास रुद्र हे और खन मेनिकोंके सेनापतिका नाम महारुद हे । लविति अजाको कहते हैं । प्रजाका नाश नहीं करना 
चाहिए । इस नदिति भर्यात्‌ प्रजाके पत्र राजाकी संशा भाडित्य हे ; यों तो राजा प्रज्ञाका स्वामी हे, पर चू कि वह प्रजाओों 
द्वारा ही निर्वाचित होकर नियुक्त होता हे, इसलिए डसे भ्रजञाका पुत्र मी कहा गया हे । राष्ट्र जो ज्ञानी हैं, वे बृहस्पति 
हैं। हसप्रकार राष्ट्रमे वसु, रुदर, भविति, आदित्य लौर बृहस्पति भादि समो तरहके देवता रहते हैं। वसु घनका नाम 
डोनेसे वसुदेव घनके देव हैं । रुदर वीर है भौर बृहस्पति ज्ञानी हैं । इस प्रकार इस्पात, चर और बसु चे देव क्रमदाः 
आह्ण क्षत्रिय और वैश्य वणेके प्रतीक हैं । ये तीनों ही मिळका राष्ट्र यज्ञो चढाते हैं ॥ ७ ह 

जो प्रजा सुखखपासिकी इच्छा करे, वह प्रशंसनीय तरुश तेजस्वी अग्रणी नेताका प्रशस्ततम कमे करनेके किए तैब्यार 
रहे । नेता रात्रोमें आग्रृत रहे अर्थात्‌ संकटके समय सवा सावधान रहे | सबको धनवान्‌ शौर सर्द करे और लपना 


कर्तव्य आढस्य छोडकर करता रहे ॥ ५ ॥ 


खश 19] क़ग्वेदका खुचोच भाष्य (२९) 


[११] 
MR भैत्रावदणिर्वेलि छः । देवता- भिः | छत्दः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
९८ महाँ अस्यध्जरस्य प्रकेतो न ऋते त्वदुसूता माद्यन्ते । 


आ विश्वेमिः सरथं याहि देवे न्यँग्रे होता प्रथमः संदेह ॥१॥ 

९९ स्वामीळते अजिरं दूत्याय इविष्म॑न्तः सद॒मिन्माइुषास! । 
यस्य॑ देवैरासदो बढिरिप्रे उह्वान्यसै सुदिना मन्ति ॥२॥ 

१०० त्रिरथिदक्तोः प्र चिकितुर्न स्वे अन्त्दाश्चषे मत्याय । 
मनुष्वदग्न दुइ योक्षे देवान्‌ भवा नो दूतो अभिशस्तिपावा ॥३॥ 

१०१ अभिरीक्षे बृहतो अंध्वरस्या $श्िबिश्वस्य विषः छुतस्य । 
क्तु झ्ंश्य वसंवो जुषन्ताऽथां देवा द॑घिर इव्यवाईम्‌ ॥४॥ 


श्र दै 
अर्ध- [ ९८ ] दे मग्न! (अध्वरस्प अदरक ग्रह ) द दिछारहित कैका महान ध्वज जैक्षा सूचक है। 
(त्वत्‌ ऋते असता: न माद्यन्ते ) ठेरे विना भमर देव भानेदित नहीं होते । ( विश्वेभिः देवे: सरथं आ याहि ) 
क्ष देवोंके समेत पक रथपर वेठकर भाओ और ( हह प्रथमः होता नि षद्‌ ) यहां पहिळा भाह/ता होकर बैठो ॥ ३ ॥ 

(९९ | हे ( अझ्े ) नमे ! ( अजिरे त्यां) प्रगविसीळ तुक्षछो ( मानुषास; हविष्मन्तः ) मनुष्य हदि केर 
(सदै इत्‌ ) सदा ही ( दूत्याय इळते ) दूत कमै कस्नेके हिय प्रार्थना करते हैं। ( यस्य बाहः ) निके आएनपर 
(देवेश आलदः ) देवेकि खाय द्‌ बैठता है ( अस्मे अहानि छुदिना भवान्त ) उले छिये भस्डे बिन भाते 101. 

[ १००] हे ( अग्न ) बन्ने ! ( त्ये अन्तः अखोः वसूनि त्रिः चित्‌ मध्याय दाशुषे ) तेर पास दिनमें लीन 
बार दाता मनुदर्योको देनेके किये घन हे पेसा ( प्रचिकितुः ) सब जानते हैं। ( मजुष्दत्‌ इह नः दूतः भव, देवान्‌ 
यक्षि ) मनुके समान यद्वां हमारा दूत होकर देवोका यजव कर भोर ( नः अभिरास्ति-पादा भव ) इमारा रक्षण 
आवु्ओंसे करनेवाळा हो ॥ ३ ॥ 

[१०१ | ( डृइतः अध्वरस्य अझिः इंशे ) महान्‌ दिसारहित प्रभस्तवम कर्मका भप्ति भजिपठि हे । ( विश्वस्य 
कतस्य इविपः ) लब संस्कार डिये दविव्याअका अग्नि ही अबिपति हे, (दि अस्य क्रतुं धलवः जुषन्त ) इसके 
हिब 5351 वखुदेव खेवन करते दें (अथ देवाः हदय बां दधिरे ) कौर देवोंने भप्निो इबया वहनकर्ता करडे घारण 
किया हे We RIN nl Ogee Musi Rhos se पक 

भावार्थ - मनुष्य हिंसा भौर कुटिका रहित कमका सर्वत्र प्रचार करे । जगतूर्मे जो दिसा भोर कुटिढता बढती हे, 
उसका प्रतिकार सरक ब्यवद्वार करनेवाडोंके द्वारा दी दो सकता है । जि राष्टर्मे अदा और सरछठाका प्रचार करनेवाळे 
नहीं होंगे, डल राष्ट्रे भेष्ठ पुरूष प्रसचतापूँड नहीं रद सकते । इसळिए मनुष्य राष्ट्रे न्हिसा भोर सरङता युक्त कमोंका 
अचार करें ॥ 1 ॥ 

राजा प्रगतिज्ञीक वीर मनुष्यको दूतकमेमें नियुङ करे । रीप्रतासे कमे करनेवाळा मनुष्य दूत कमे करनेके डिए लच्छा 
है। जिसके गृहमे ज्ञानीजन पधारते हैं, उसके दिन बहुत उत्तम होते हैं। दूत शीघ्रताले कायें करनेवाळा लोर तश्परलासे 
काये करनेदाछा हो । वह सुस्त न हो । जिलके घरक ज्ञानोजन पश्चारते हें, उसके दिन सदा डत्तमतासे गुजारते हैं, पर 
जिनको संगति बुरी होता हे, वे रो रो कर दिन काटे हूं। इसडिए सदा ज्ञानियोको ही संगति करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 

यज्ञ करनेवाळे दाठा मनुभ्योंको धन दिया जाए, चन इसो कापेफे डिए हे, ह दातको मनुष्य सदा ध्यानमें रखे । 
मनुष्य ज्ञानियोंका सरकार करे भोर डतको वह दुष्टोसे रक्षा को । जो सुरक्षा करनेवाा हे, डल$ा अग आादिसे सत्कार 
करना चाहिए | मनुध्योको चाहिए कि बई अपने घरमे ददा छम्म सिद्ाक्रोंका खरकार करें जोर भाखुरी कोगोंको दूर करे ॥२॥ 


(३०) क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य [ष्र 


१०२ आप्रि बह हविरयांय देवा निन्हरज्येहास इइ मांदयन्तापू । 
इमे यज्ञ दिवि देवे घेहि यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ५ ॥ 
|, 
(क्रपिः- मेत्रावरुणिवेलिष्ठः। देवता- अझिः। डन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
१०३ अर्शन्म महा नमं्रा यरि यो दीदाय समिद्धः खे दुरोणे । 


चित्रभानुं रोदसी अन्तरु्री स्तुतं विश्वत॑ः प्रत्यञ्च्‌ ॥१॥ 
१०४ ख महदा विश्वा दुरितानि साहा नमिः शवे दम आ जातबंदा; । 
स नों रक्षिषदू दुरितादंबद्या दुखान्‌ गुंणत उत नों मघोन! ॥२॥ 


अर्थ-- [ १०२ ] हे ( अपने ) न्मे! ( हविरचाय देवान्‌ आ वह ) नज्के भक्षण करनेके ळिय देवोंको यहां 
बुढाबर ळे जा । ( इह इन्द्रज्ये्ठासः माद्यन्तां ) इस यें इन्द्र भमुख देव नानन्द प्रश्नन्न हॉ। ( इमं यश दिवि 
देवेषु घेहि) इस पज्ञक्षे युळोकमें देदोके अन्दर स्थापन कर। ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात) भाप सब हते 
कङ्याण करनेवाळे साघनोसि सुरक्षित रखो ॥ ५॥ 

-[ १२] 

[१०३] (यः स्वे दुरोण समिद्धः दीदावः ) जो अपने स्थानमें जागडर प्रकासित होता हे, नौर ( उर्वी 
रोदसी अन्तः ) विस्तोणे द्यावाएधिवोके मध्यमे ( चित्रभ।जुं यदिष्टं स्तादुते विश्वतः प्रत्यञ्चं ) बिङक्षण प्रकाशन 
देनेवाळे तरुण उत्तम पदा्थोसे (वन किमे हुए भोर सब भोरेसे संसेवित उस बम्निङी ( नमला अगन्म ) नमस्कारसे हन 
खेदा डरते हैं ॥ ३ ४ 

१ चित्रभाउुं स्वाडुतं, विश्वतः प्रत्यञ्चं यविष्ठें ममसा अगन्म विलक्षण तेजस्वी, त्तम प्रकारसे 
सत्कार पूर्वक अक्का सेवन करनेवाळा, सब श्रोरसे जिसके पाक्न ढोग आते हें ऐसे तरुण वीरके समीप 
हम नमस्कार करते हुए जाते हैं तेजस्वी उत्तम अब्नका सेवन करनेवाले, सबके प्रिय तरुण वीरका सब 
सध्कार करें । तेजस्दी तरर्गोश्चा रा्टरमें सत्दार ठो । 

[ १०४ ] ( सः अग्निः प्रह्वा विश्वा दुरितालि खाह्वान्‌ ) वह भभ्नि नपने महत्वसे सब पापोंको दूर करता है, 
( जातबेदाः दम आ स्तने ) बद वे होंका तया 'रनोंका' सत्पादक अपने स्थानें पोल होता है । ( स्प डुरितात्‌ 
झवद्यात्‌ नग रक्षिषत्‌ ) वड पार्पोले भोर निंदित कर्मोंते हमें बचाने । ( गणतः अस्यान्‌) स्तति कानेवाळे, इस 
सबकी तया ( उत नः प्रघोनः ) हमारे धनवान यज्ञ कर्ताडी सुरक्षा करे ॥ २ ॥ 


आवाधै-- महान्‌, दिंसारहित औौर प्रशस्ततम कसैका नभनि भजिपति हे । सभी संस्कारयुक्त इविप्याब्रका भि ही 
स्वामी हे । इस नभ्रिमे जो इम्य पदाथ ढाछे जाते हैं, हन पदाथौका वसु गण सेवन करते हैं फिर वे देव अग्निको पुष्ट करते हे ॥४॥ 

है भने | हवियोंका भक्षण करनेके झिप देवोंको यदां बुढाकर ळा । इन देवोमे जो प्रमुख देव इन्द्र हे, वह आनन्द 
रञ्च हो । इस यशो देवोमें स्पापित कर । हे देवो ! तुम अपने कल्याणकारी खाधतोंसे हमें सुरक्षित रक्लो |. ज्ञ।नीजन 
इमारे इरमें जाकर भोर सत्कृत ॥%7 नानम्द प्रसञ्ज होते १६ । इम ऐसे उत्तम कमे करें, कि जो ज्ञानिर्योको प्रिय हो ॥५॥ 

मी जन अपने स्पान लर्षात भपने समाज नौर अपने हाष्ट्रमे तेजस्वी होकर प्रकाशित हो । समी अपने राष्ट्रमै 
क्षायबान रहकर प्रकाशित हों सथा राष्मे बाइर भी अपने तेजोंको कैडाये ४ १ ॥ री 


सूक १३ | ऋग्वेदका सुयोध भाष्य (२९) 


१०५ सं वरुण उत मित्रो अंग्रे त्वां बधेन्ति मतिभिते विष्ठाः । 
स्व वसुं सुषणनानि सन्तु युयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नश ॥३॥ 
[१३] 
( क्रषि- मैज्ञावरुणित्रेलिप्ठः । देवता- घेश्वःनरेऽ स्मः । छन्दः- चिडुप्‌। ) 
१०६ प्राग्नयें तरिश्वशुचं थियंघें ऽसु मन्मं घीर्ति म॑रध्वम्‌ । 


मरें हविने ब्हिषि प्रीणानो वैश्वानराय यत॑ये मतीनाम्‌ ॥१॥ 
१०७ समग्र शोचिषा खोश्चुंचान जा रोदसी अप्रण जाय॑मान! । 
तवे देवा अभिश्चस्तेरुञ्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा ॥२॥ 


अशी | १०५] हे ( अभ्रे ) भ! ( त्वे वरुण: असि ) त्‌ वरुण है, (उत मिश्रः ) भोर मित्र भी त्‌ हे। 
( बलिष्ठः मतिभिः त्वां वर्धन्ति ) वसिष्ठ. मननीय स्तोत्रोसे तुस बढाति हैं (त्वे खु सुषणनानि सन्तु) हेरे पास सब 
प्रकारके घन सेसेवनीय हों । ( यूयं स्वस्तिभिः तः सदा पात) भाप इल्पाणेंकि साय हम सबको सदा सुरक्षित रखिये ॥ ३॥ 

[१३ | 
[१०६ | ( विश्वशुचे घियघे ) विश्वको प्रशा देनेवाल, बुद्धियों और कमोका धारण करनेवाले, ( असुरम्नो 
अस्तेय ) नसुरोके नाश कर्ता लप्मिके डिये ( मन्म घौतिं प्र भरध्वे ) मननीय काम्यो और प्रशस्त कमोंको मर दो। 
(मतीनां यतथे ) कामनानोके दाता भौर ( वैश्वानराय बर्दिधि) विश्वकै नेताके लिये यज्ञ ( दृविः न ) इविष्यात्के 
समान शुद भन्न ( प्रीणानः भरे) संवृष्ट हुमा मे देता हूं, अर्पण काता हू ॥ १ ॥ 

[ ९०७] हे नभ | ( स्वं शोचिषा शोधु चानः) वै भयने तेजसे प्रकाशित होऽर ( जायमाबः रोदसी अपूण: ) 
डतपद्ध होते ही दुलो भोर एथिवीको मरपूर भर देता हे | हे ( जातवेदः चैश्वानर ) वेद और घनके खत्पख कर्ता और 
विश्व नेता ! ( महिःवा ) जपनी महिमासे ( त्वे दवान्‌ अभिशस्तेः अमुञ्चः ) दने देवोको गु नोंके दारा शेनेवाळे 
विमाशसे बचाया हे ॥ ३ ॥ 

१ त्य शोचिषा शोशुचानः रोदसी अपृणः-- दै तेजस्वी होकर अपने तेजसे दिको भर दे । 
२ जात-वेद, वेश्वानर-- ज्ञानका प्रसार कर, अनका हत्पादन कर, विश्वका रेळुत्व कर । 
३ त्त्रं अमिशस्तेः अमुञ्चः = व्‌ झतुओंसे सबको षचाजो । 

आवा बञ्िके समान तेजस्वी पुरुष अपने महत्व एवे तेजस्वितासे सब पोको दूर काता हे, 
वापम्य तथा निन्दित कमोसे सबको सुरक्षित रखता हे । वह ज्ञानका प्रकाशक और धनका दाता अपने स्पानमें प्रशेसित 
ड्रोढर प्रकाशित होता हे । जो ऐसे तेजस्वी पुरुषका वर्णन काते हैं, गुणगान करते हैं, जो घनी अपने घनका दान प्रशस्ततम 
कमोंके किए करते हैं, उनकी वह भझि सुरक्षा काता हे । मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति बढाकर पापविचारोको दूर करे । 
वह पार्पोसे स्वयं सुरक्षित रहकर दूसरोंकों भी सुरक्षित रक्ष ॥ २ ॥ 

जम्न ही वरुण तथा मित्र है । मित्र और बरुण देवताके गुणघर्म इस नभिमे हें । गो वर्णीय होता हे, बह बरुण है 
भोर जो मित्रवत्‌ भाचरण करता हे, वह मित्र है र लझि सबके द्वारा वर्णीय और सबरा मित्रके समान हितकारी है। 
इस लप्रिके द्वारा प्रदान किए गए बन सुवणन अर्थात्‌ सबके द'रा डपमोगके योग्य हो कोई एक मजुष्य अनोंका डप मो क्ता 
न हो । ज्ञो भरे ला ही धर्नोंका डपमोग करता हे, वह पाप करता हे ॥ ३ ॥ 

जो विश्वमे प्रकाशमान नौर शुद है. जो बुद्धिमान कर परुषार्थी हे, जो असुरोंका विनाश करता है, उसके गुणोंका 
गान काना चाटिए, उसळी सहायताळे छिए उत्तम कमे काने चाहिए । जो कामनाओंकी पूर्ति करता हे, डस नेताके छिए 
अपना सर्वैसतर पसञ्जता पूवक समर्पित कर देना चाहिए ॥ १ ॥ 

सेजस्ती पुरुष लपने तेजसे प्रकाशित हो और अपनी दोसिसे विश्वको मर दे । शञावका प्रसार छरे, घबड़ो इश्च 
करे, दिशा नेत्र्य करे भौर अपभी शकले सबको झन्नुढे पचाने | २ ॥ 


(३२) वस्ग्वेद्का सुबोध भाष्य [जँदड० 


१०८ जातो यगन वना व्यर्य! पश्न न गोपा इये! परिज्मा | 
वैद्यांनर बरह्मणे विन्द गातुं यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥३॥ 
[१४] 
(क्रबिः- मैत्रावरुणिवैसिष्ठ। । देवता- अञ्निः। छन्दः- त्रिष्टुप्‌, १ बृसी । ) 
१०९ समिधां जातवेदसे देवाय देवईतिमिः । 


हदि मि? शुक्रशोचिषे नमस्विनो वयं दिमाग ॥१॥ 

११० बयं ते अग्न समिधा विधेम वयं दाश्चेम सुष्टुती य॑जत्र । 
बयं घुतेन।ध्वरस्य होत भेयं देव हविषां भद्रशोचे ॥२॥ 

१११ आ नो देवेसिकुप देवहति मग्रे याहि वर्षटूतिं जुषाणः । 
तस्य॑ देवाय दाश॑तः स्याम यूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः ॥ है ॥ 
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झर्थ--| १०८] दे (वेश्वानरः अग्ने ) वैश्वानर भ | ( जातः ) इरपद् होते ही तू ( इयः परिउमा ) सबका प्रेरक 
और स्त्र गमत कर्ता होळर ( पशून गोपाः ) पञ्चका संरक्षण करता है । ( यत्‌ सुवंना व्ययः ) जब तू सुवनॉका 
निरीक्षण करता है, लब ( ब्रह्मणे धातु विद ) ज्ञान प्रधारके लिये मागे प्राप्त रता है। (सदा नः यूयं स्घस्तिभिः 
पात ) क्वा इस सबको आप कल्याणोके द्वारा सुरक्षित रखो ॥ ३ ॥ 
[१४] 

[ १०९. 1 ( अरे ) जिससे वेद्‌ प्रकट हुए रु नभिके लिये (अ व्यं sn इम 
पर्षि करले हैं। ( देवाय देवहूतिभिः अधिदेवळे लिये या i 
इविसिः ) पवित्र A खप्न लिये पा बंदर, ba ne (दाशेम) Rs हैं॥ १४ 

[११७] है (अभ्रे) शरे! (ते वयं समिधा विधेम ) तेरी इम समिधाओंसे परिचर्यो करते हैं। हे ( यजत्र ) 
बज्ञनीब नग्न! ( वयं खुष्टुतीः दाशेम ) हम उत्तम स्व॒तियोंसे तुम्हारी सेवा करते हैं। दे ( अध्वरस्य होत! ) हिंसा" 
रहित यके होता भसे! दम | जरनेन ) एके हेरी परिचर्या करने दें । दे ( भद॒दोंचे देव ) कल्याण प्रकाशवाके अग्ने! दे 
रेव | ( बयं दृविषा ) इम हविळे अर्पणसे तेरी परिचर्या करते हैं ॥ २ ॥ 

[ ९१३ ] दे लगे! (न; देवति ) इसारी देवस्वुतिरूप यशे प्रति ( देवेमिः ) देवोंके साथ ( घषट्कृर्ति जुषाण ) 
अबट कारले दिये अक्षर सेवन करते हुए तू ( उप आ याहि ) गा! देवाय लुस्यं दारात' वाम ) पुस बेवकी सेवा 
करनेवाछे इन हों, ( यूयं सदा नः स्वतिमिः पात ) जाप अदा हमारी कल्याणके साधनोंसे सुरक्षा कीजिये ॥ ३ ॥ 


दु आवार्थ-- उस्पश् होते ही यह भि सबका प्रेरक और सवेत्र जानेवाळा होकर पशुलोंकी रक्षा करता है । जब घ 
अुवयोका निरीक्षण करता हे, तब शानके प्रसारके किए मागको भ्रकाशित करता है। हंसी तरह नेता राष्ट्रमै सवेश्र प्रजाका 
लिरीक्षण करे, सबको अत्त कर्म करनेऊे किए प्रेरणा दे, मशको ताने मागेमे प्रेरित करे ॥ ३ ॥ 

अज्ञिते सश होता है और यज्ञमें बेदोंके मंत्र बोळे जाते हैं, इस कारण यहो लप्मिसे वेदोंका प्रकट होना बताया शया 
5 । वेदोंको प्रब कगनेवाले कमि किए हम समिषायें प्रदान करें, समिघानोंके द्वारा प्रदी्त करके हम इंश्वरके स्तति- 
क्कोत्रोंका पाठ करें । फिर प्रदीस नझिने इस दविकी आहुतियाँ में ॥ १ ॥ 
इस संत्रे मी बक करनेदी विधि बताई गई हे । प्रथम उत्तम समिधार्ये चुनकर ह्ृतिके संत्रोंका उच्चारण करले 
_ डुए डन सलिषा्भोफो चुतले सीदे, फिश खन्दै पदी करके डसमे हजिर्वोडी आाहुतियां दी जाय ॥२॥ 
मनुष्य मिळळवळे हेखरडी स्तुति गाये । दघ डकार पुर्वक श्न अथवा इवि समपैण छरें । इस प्रकार देवताणोके 
खक कोट । हळ अडार ढिला हुना बज सकल होता हे, नौर उससे सबकी घुरक्षा होती हे ॥ ३ ॥ 


सूक्त १५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३३) 


[१५] 
( ऋषि।- मैत्रावरुणिर्वलिएः । देवता- मग्नः । छन्दः गायत्री । ) 
११२ उपस्थाय मीछ्हुप॑ आस जुदता हविः । यो नो नेर्दिष्ठाणम्‌ ॥१॥ 
११३ यः पञ्च चर्षणीरभि निंप्रसाद दमेदमे । कविगहतियुवां ॥२॥ 
११४ स नो वेदों अमात्य॑-मम्ी र॑क्षतु विश्वतः । उतास्मान्‌ पात्वंईशः ॥ ३॥ 
११५ नवं जु स्तोममग्नये दिवः इयेनायं जीजनमू । वस्वः कुविद्‌ वनाति नः ॥ ४॥ 
११६ स्पा यस्य॒ श्रियों द्धे रयिवीखतो यथा । अग्रं यञ्जस्य॒ बोचत! ॥ ५ ॥ 


[ १५] 

अर्थ- | ११२] ( उपसद्याय मीळहुये ) पास बेठने योग्य बौर इच्छाकी पूर्ति करनेवाढे क प्निके ळिये( आस्ये 
हृतरिः जुहुत ) उसके सुखमें हविका हवन करो । (यः न! नेदिष्ठं आप्यं ) जो हमारा अस्यत समीपका बंड हे ॥ १ ॥ 

[११३ ] ( यः कविः ग्रदपतिः युवा ) जो नसि ज्ञानी, गृइस्वामी भौर तरण हे, ( पंच चर्यणीः दमे दमे ) 
पॉर्चो छोगोंके घर बरमें ( निषसाद ) रहता हे॥ २॥ 

1 ११४] ( खः अझः नः आमात्यं वेदः ) वह अप्नि हमारा साथ रइनेवाङा घन ( विश्वतः रक्षतु ) सब 
बरोरसे सुरक्षित रखे । ( उत अस्मान अंहसः पातु ) भौर इमे पापसे बचादे ॥ ३ ॥ 

[११५] ( दिवः श्थेताय अझये ) चुळोऽमे इंबेनपक्षीके सदश शीघ्र गमन करनेवाळे भझिके छिपे ( नवे 
स्तोमं ) नवीन स्तोत्र ( जीजने ) में बनाता हुँ, वह भप्नि ( नः ) हमारे किय्रे कुवित्‌ वस्वः वनाति ) बहुत घन 


देवे । ॥ ४ ॥ 
[ ११६ ] ( यज्ञस्य अग्रे शोचतः ) यज्ञके भग्रभागमे प्रकाशित होनेवाळे नर्निही ( श्रियः ) शोभा देनेवाढी 


ज्वाळा ( वीरवरः रयिः यधा) जैसा वीर पुत्रवाढेका धन होता हे, उस प्रकार ( टरो स्पार्हाः ) देखनेके ढिये 
स्टृइणीय होती हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- झप्मि हमार भस्यम्त समीपा बन्धु है । अत्यन्त लमीपका बन्धु वह है कि जो समीप बेठने पोग्य हो 
आर जो अपना दित करता है । कठिन प्रसंगपर जानेपर जो भरश्रक सहायता करवा है, वह समीपका बन्धु होता है। 
इस तरहका समीपका बन्धु भप्नि है । वद भपने उपासsकी इर तरहसे सहायता करता ह॥1॥ 

आह्वाण, क्षत्रिय, वैश्य, ट्र भौर निषाद ये पाँच जन हैँ । इन पांचों जनोंमें अन्न प्रदोस होता हे, इससे ज्ञात होता 
है कि यज्ञ करनेका अधिकार सबको है नथवा लभिडी सेवा करनेका नघिकार सबको है । मदद सेवा करनेका तरीका सब जाठियोंका 
एयकू प्रथक्‌ होता है । * यह अक्षि, ज्ञानी सुइपति युवा है ' इन शब्दोंके शाधारपर ज्ञात होता है कि इन पांचों जनोंमें 
अह्यचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्याल इन णात्रलरॉका विधान या । क्योंकि गृइपतिके पूव तद्घचारीका होना आवश्यक है, 
इछी तरह गृद्दस्थीके बादु वानप्रस्थका भो क्रम भाता है। इस पकार ये आश्रम समी पांच जनॉमें होते थे॥ २ ॥ 

अग्नि मनुष्यके लिए अमात्य घनरूप हो। शमात्य घन वह हे कि जो पैतृक धनके रूपमें मनुष्यको मिळता-हे । जिस 
तरह पेतृक घन पितासे पुत्रको मिळता है, उसी तरह अभि मी पितासे पुत्रको प्राप्त हो भर्यात्‌ यज्ञकी य परम्परा शविच्डिख 
हो । प्रथम विता नाजीवन य करता रहे, किर पुत्र इस यज्ञकी परम्पराको चढाए || ३॥ 

जब अदीक्त हुए शमिडी उदाडाये भाकागरमैँ उडती हें, तब वे उदाडायें देखी प्रतीत दोती हैं, डि मानो राडा 
बाज पक्षों दद रद हों । देखे लगिकी स्तुति करनी चाहिए ॥ 97 

५ (कअ. यु. भा. रू, ७ ) 


(३४) ष्वेका छुषोथ भाज्य [ मंग्छ ७ 


११७ सेमां वेतु वर्षडू ति मभ्निशुषत नो गिर; । यजिष्ठो हव्युबाहनः ॥६॥ 
११८ नि ता नक्ष्य विश्पते दुमन्तै देव धीमहि । सुवीरमग्न आइुत ॥७॥ 
११९ कं उस दीदिहि स्वप्रयस्त्वर्या वयम्‌ । पुवीरस्तमस्मयु। ॥८॥ 
१२० उप त्वा सातये नरो विप्रासो यन्ति धीतिर्मि, । उपाक्षरा सहद्रिणी ॥९॥ 
१२१ अप्री राति सेधति ञुक्रश्ञोंचिरम॑त्यः । शिः पावक ईब्येः ॥ १० ॥ 
१२२ स नो राधांस्या मरे शान! सहस्रो यहो । मगं दातु वास्‌ ॥११॥ 


मर्थ [ ११७ ] ( यजिष्ठः हव्यवाइनः भाः ) यजगके डिये योग्य हवनीय दम्योंका वहन ङरनेवाळा अप्रि 
[इमा घषट्‌ तिं ) इमारी दी हुई इस आइुठिको ( वेलु ) स्वीकारे नोर ( नः गिरः जुषतं ) हमारे वचन सुने ॥ ९॥ 

| ११८ ] दे (नद्य विशांपते ) पास जानेयोगय, परता भे नजिपदे ( आडुत अझे देव ) आहुति दिये हुए 
अझ्निदेव ! ( द्युमन्तं छुवीरं त्वा नि घीमद्दि ) तेजस्वी डत्तत्र बीरोंके साथ रहनेदाके ऐसे तेरा हम यहाँ स्थापन 
करते हैं ॥ ७० ॥ 
. [११९] ( क्षपः उस्ः च दीदिहि ) रात्रिम भौर दिनमें प्रवीस होते रहो, (त्वया वयं स्वझयः ) तेरे कारण 
इम उत्तम अप्निवाडे होंगे भौर ( त्वं अस्मयुः खुवीरः ) तू भी हमारे कारण उत्तम वीरोसे युक्त होगा ॥ ८ ४ 

[ १२० ] ( स्वा नरः विप्राखः ) तेरे पास नेता शानी ळोग ( घीतिभिः सातये उपयन्ति ) डुद्धिपूवेक किये 
करमोंके साथ घन प्रासिके किये लाते हैं । ( सहस्मिणी अक्षरा उप ) प्हस्रो भक्षरोंवाढी हमारी वाणी मी तेरे पाचच 
पहुंचती हे ॥ ९ ४ 

[ १२१ ] ( शुक्रशोचिः अमर्त्यः ) शुभ किरणवाङा भमर ( शुचिः पावकः इंड्यः ) पवित्र झुद्धता करनेदाका 
स्तुत्य ( अग्निः रक्षांसि सेघति ) भप्नि: राक्षप्तोंढा नाग करता है | १० ॥ 

[ १२२ ] ह ( सहसः यहो ) बढके पुत्र भप्ने! ( सः ईशानः नः राघांलि भा भर ) वह सबका स्वामी त्‌ 
इमे भरपूर घन दो । ( अगः च वार्य दालु ) भाग्यवान देव भी हमें धन देवे ॥ ३१ ॥ 


आवाधै-- जिसके पुत्र वीर हैं, डरा थन स्पृहणीय होता हे । पुत्रदीनके पासका घन वैसा शोमादायक नहीं होता । 
इतना पुत्रका महत्त्व हे । इस प्रकार वीरपुत्रसे युक्त घनकी जितनी शोभा होती है डतनी शोभा इस ल प्रिकी ज्वाळालोकी 
होत है ॥ ५ ॥ 

बशके ढिए योग्य हवि दर्ष्योकी दहन करनेवाळा अभ्नि हमारे द्वारा दी गई इस आाडु तिको स्वीडार करे जौर हमारी 
स्तुलिकों सुने ॥ ३ ॥ 

है प्रजाओंके स्वामी आपे ! तेजस्वी और डत्तम वीरोंके साथ रहनेवाढ़े हम तेरी स्थापना यहाँ करते हें । जिसके 
पास वीरपुत्र न हो, उसका सम्मान कम होता हे । इस्तकिए वीरपुत्र अवर होना चाहिए || ७ ॥ 

दुवोखे अक्त भोर भक्तोंसे देव काम प्राप्त करते हैं;। देवसे, मक्तोंको नादि प्राप्त होता है गौर अक्तोके दारा देवका 
बज लोर माहा/म्व बढता है ॥ ८ ॥ 

हे लप्ते ! नेता लौर ज्ञानी कोग अपनी दुरिके साव किए गए कमठे साथ घन मालिके किए आते हैं, तया हजारों 
बक्षरोवाळी हमारी वाणी मी इस जप्निके पास पहुंचे ॥ ९ ॥ 

अभि जिस प्रकार झुअ किरणोंवाळा, नमर, पवित्र और झुद्धता करनेवाला हे, ढी ताइ मचुण्य शुअ तेजस्वी, सवंत्र 
पवित्रता और झुद्धृता करनेवाझा होकर दुष्टोंका नाइ करनेवाठा हो ॥ १०॥ 

हम राघ कौर बाचे दोनों तरहके जनोंके स्वामी हों । जो बन परमलिद्धि तक सहायक होता है, वह घन “ शध! 
ह । सिदितक पहुंचानेवाके जन अनेक ठरहके होते हैं। दूसरा ण “ दाचे ? है। शिसे बुला निवारण किया जाता है, 
छसे ' वार्य' घन कहे हैं ॥ )३ ॥ 


सुर १९] आम्वेदकः छुबोध भाष्यं (१५) 
१२३ त्वर्थे वीरवद्‌ यज्ञों देव सविता मर्न; दिविथ दाति बापत ॥ १२॥ 


| 

१२४ अग्ने रक्षा णो अईस प्रतिं ष्म देव रीषतः । ताषिषठेरजरों दह ॥ १३ ॥ 

१२५ अधां मही न आयस्य नाइटो नृपीतये । पूवा घवश्वजिः ॥१४॥ 

१२६ त्वं नं; पायसो दोषावस्तरघायुतः । दिवा नक्तमरदाम्य ॥ १५॥ 
[१६] 


( ऋषिः- १२ भेश्रावरुणिरवसिष्ठः । देवता- भक्षिः। छन्दः मगाथा ( लविषमा बहती, खमा सतोडृहृती । ) 
१२७ एना वों अप्निं नमं्ो जो नपातमा हवे । 
मियं चेतिष्ठमरतिं स्व॑ध्व्रं विश्वस्थ दृतममतस््‌ ॥१॥ 


झर्थ-- [ १२३ ] दे ( अन्ने ) ने! ( त्वँ वीरवत्‌ यशः ) पै वीर इन्नोसे युक्त चश हमें दे, ( लावेता भगः च 
दार्ये ) सविता नौर आग्यवान्‌ देव वरणीय ओछ घन हमें देवे । ( द्तिः च दाति ) दिठि देवी भी हमें धन देदे॥ १९ ४ 

[ २२४] हे ( अझे ) शभ ! द्‌ ( नः अंडसः रक्ष ) इमारा पापसे बचाव कर । हे देव ! दू ( अजरः ) बरारहिष 
हे नतः त्‌ ( रिघत्‌ः तपिदठेः दह स्म) अत्र नोंको लपने दाइक तेजोसे जळा दे ॥ १३ ॥ 

[ १३५] (अथ अनाध्यृष्टः ) नौर वामुनोसि आकान्त न दोकशं ( नः पीतये ) हमारे सब मानवोंढी सुरक्षाळे 
paleo मही आयसी! पूः अव ) सैंकड़ों मानवोंसे सुरक्षित बडी विस्तृत छोहेके प्रकारावाढी पुरी जैसा तू 
संरक्षक हो ॥ १४ ॥ 

[ १२६ इ (अदाभ्य ) न दबनेवाळे बीर ! ( त्वं भः) व्‌ हमें ( दोषावस्तः ) रात्रीके समय नोर दिनके सम्ब 
(अंदलः पाहि ) पापसे बचाभो भौर ( दिवा नक्तं अघायतः ) दिगमें भौर रात्रीस दुष्ट पापी पातु भोले बचालो ॥1५॥ 


[१६१ 
[ १२७ ] ( ऊजे! नपातं ) बडका पतन न इरनेवाढे ( प्रियं चेतिष्ठं ) प्रिय भोर चेतना देनवाके ( अरतिं स्वध्वरं ) 
मोर उत्तम अहिंसामय यज्ञ निर्माता ( विश्वस्य दूते ) सबका जमर दूत देसे (एना नमला भा 
डुवे) इस अग्निको नन्नतापूर्ड (वः ) ५५५ बुढाता हू ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- दे अग्ने | तू इमे बीरपुत्रोसे युक्त यश प्रदाय कर। इसी तरह सबिता, मग भादि देव भी हमें मेड 
चणा प्रदान करें ॥ ३२ ॥ द 

हे कल्ले ! तू हमारा पापसे बचाव कर । हे देव ! तू अरारहित हे, इसकिप दू दाठुभोंको अपने दाहक तेजसे जळा 
डाढ । मनुष्य पापसे बचकर पवित्र बने लोर प्रहुओंका विनाज करके वे विभेष हो, डक्चतिके किए इन दोनोंकी 


जावइयकता हे ॥ १३ ॥ 
हे जगन | जिस तरद किळेमें रहनेवाळोंकी डिळा हर तरहसे रक्षा करता हे, बाहरके प्रहुलोंका उनपर आक्रमण गढी 


हो सकता, डसी प्रझार जम्न अपने डपासकोंकी रक्षा करे ॥ १४ ॥ 

सुरक्षाका प्रदन्ध जिस तरह रात्रीके समय डसी तरह दिनके मब मी जागरूकताके साय होना चाहिए । सुरक्षाका 
प्रबन्ध नम्बेरे और प्रकाशमें समान रूपले होना चाहिए । घुरका करनेवाळे वीर इमे श्रा जागते रहें भोर आपना केभ्य करते 
रह । सुरक्षाङी ब्यवस्थामें शिधिळता न रहे ॥ १५॥ 

अभि शारीरिक बळको कम न करनेवाठा, चेतना देतेवाढा, डस्साइ वडानेवाळा, चित्तके ब्यापारको चकानेयाढा, 
अयविक्षीक, झीज गति करनेवाळा, उत्तम रीठिसे (हिंसारहित दीतिसे प्रशस्ततम कमै करनेदाका दया सदा चेतना और 
डल्पाहयुर दूत है। इसी तरइ अद्य देखा कोई काम न करे कि जिसके डसके दारीरका बड़ कम हो। इस तरइका प्रिय 
आचरण करे कि उसका दस्डाइ खदा बहता रहे, गह झा डतिशीड रहे, खबसे अख्रतापूदेछ भ्यवद्दार करे ॥ 1 ॥ 


म 


( ३६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाध्य [ गरड ७ 


१२८ स योजते अरुषा विश्वमोजसा स ढुंद्रवत्‌ स्वाहुतः । 


सुन्रक्षा यज्ञ; सुञ्जमी वना देवं राधो जनानाम्‌ ॥२॥ 
२९९ उद॑स्य शोचिर॑स्था-दाजुद्वानस्प मीळहुषं! । 

उद्‌ धृमासों अरुषासो दिविस्पृशः सपग्रिमिन्धते नर; ॥२॥ 
१३० तं त्वां दृतं ईण्महे यशस्तमं देवाँ आ बीठयें वह । 

विश्वां सनो सहसो मतेमोजेना रास्व॒ तदू यत्‌ त्वेमंहे ॥४॥ 
१३१ त्वमे गृहपतिः स्त्वं होतां नो अध्वर । 

त्वं पोतां विश्ववार्‌ प्रचेता यसि वेषिं च बारेम ॥५॥ 


अर्थ-- [ १२८ ] ( सः विश्वभोजसा अरुषा ) वह अभ्नि विश्वको ओजन देनेवाळे भपने तेजसे ( योजते ) युक्त 
होता है। प्रकाशला हे। भोर ( स दुद्ववल्‌ ) शीघ्र गतिसे जाता हे । वह (स्वाहुतः छुग्रह्मा ) उत्तम जाहुतियोंकरो 
ढेनेवाका, उत्तम ज्ञानी, ( यज्ञः सुशमी ) पजनीय भोर उत्तम कमै करनेवाका भभ्नि ( वसूतां देवं राधः ) धर्नोसे दिष्य 
घन ( जनान' ) छोगोंको देवा हे ७ २॥ 

[ १२९ ] ( मोळ्हुषः आजुद्धानस्य ) कामनाणोंकी पूर्ति करनेवाले नोर जिसमें दवन दो रहा हे देसे ( अस्य 
शोचिः उत्‌ स्थात्‌ ) इस भझिकी ज्वाछाएं उपर उठती हैं। ( अरुषासः दिविस्पृशः धूमालः उत्‌ ) तेजस्वी 
आकामको स्प्रे करटेवाळ धूम उपर जा रहे हैं | ऐसे ( अभि नरः खं इन्धते ) भमिङो ढोग प्रदीप्त करते हें ॥ ३ ॥ 

[ १३० ] हे ( सद्दलः सूनो ) बसे उत्पन्न हुए बप्न ! ( यशस्तमं ते त्वा दूतं ृष्मद्दे ) अत्यंत यशस्वो ऐसे 
बुझन इम दू करवे हैं । बह दू ( दवान्‌ वीतये आवह ) देवॉको हविका भक्षण करनेके छिये यहाँ के झा । ( यत्‌ त्वा 
इमहे ) जब दम तेरे पास भाते हैं उच ( तत्‌ विश्वा मतेभोजना रास्व ) सब मजुभ्यॉको भोगने योग्य घन इमें दो ॥ ७ ७ 

[ १३१) ( विश्ववार अझे ) सबके द्वारा वरने योग्य नभ ! ( त्वं नः अध्वरे ग्रहपतिः ) द मार यज्ञ 
कमेमें ग्रदका संरक्षक हे, ( त्वं होता ) त्‌ देवोंको दुढानेवाढा है, ( स्व पोता प्रचता ) त्‌ पवित्र करनेवाढा भस्य 
बुद्धिमान हे लतः तू ( वार्य यक्षि देषि च ) बमं प्रयुक्त होनेदाळे हविरूप अद्रक यजन कर भोर उसको मासिकी इच्छा 


क्र॥ ५ # 


भावार्थ-- पूज्य भोर तरुण दीर विश्व अर्थात्‌ सबका रक्षक ओर सबको भोजन देनेवाळा होकर तेजसे युक्त हो। वद 
डत्तम ज्ञानी हो, वह सत्कार-संगठन और दान/त्मक शुभ कमे करता रहे । वह इन्द्रियोंका संयमन करनेवाळा हो । डत्तम 
कमे करे तथा उत्तम ढोर्गोको घन देता रहे ॥ २ ७ हट 

जिसमें भाहुठ्यां दी जा रही हैं, ऐसे कामनाओोंके पूरक अझिको ज्वाकायें ऊपर डठती हैं । प्रदीस झिका लाकाशको 
छूनेवाळा धुवा ऊपर जा रहा हे । ऐसे श्रमको ढोग प्रदी करते हैं ॥ ३ ४ 

हे बळखे उत्पन्न हुए अझ ! हम तुझ दूत बनाते हैं, तू देवॉको यहाँ छा कर वे यहाँ लाकर हुदियोंका मक्षण करें । 
द्‌ भी इमे मजुध्योंके द्वारा जो जो भोगने योग्य घन हैं, वे सब घन हमें चाहिए | धन, रस्न, गाय, घोड भाद समी रत्न 
इमे चाहिए, ताकि हम सरळतासे जीवन ब्यलीत कर सकें॥ ४ ॥ 

मजुष्य सबका प्रिय लपने घरका स्वामी, अपने स्थानका खामी, देशका पाठक, उत्तम बुद्धिमान्‌ भोर पवित्र 
करनेवाठा बने । अमिके गुण मनुष्य देखनेसे लाद प्यक्तिका रूप सामने जाता हे ॥ ५ ॥ 


६७१५] ऋऋदका खुषोध भाष्य (३७) 


१३२ कृषि रत्नं यज॑मानाय सुक्रतो त्वं हि रत्नघा असि | 


आ न॑ ऋते शिंश्रीहि विश्वंभृत्विजं सुशंसो यश्च दक्षंते ॥६॥ 
१३३ त्वे अग्न स्वाहुत प्रियास; सन्तु सरय। । 

यन्तारो य मधवानो जनाना -मूर्वान्‌ दय॑न्त॒ गोनास्‌ ॥७॥ 
१३४ येषामिढा घृतईस्ता दुरोण ऑ आएं प्राता निषीदति । 

ताँख्ायस्व सहस्य दुही निदो यच्छां न! शमे दीन ॥८॥ 
१३५ स मन्द्रयां च जिह्वया वहिंरासा बिदुष्टर। । 

आओ रयिं मघवंद्यो न आ वह इब्यदांतिं च सदय ॥९॥ 


झर्थ-- [ १३२ ] हे( खुक्ततो) उत्तम कम करनेवाढे घने ! ( यजमाताय रत्नं कृधि ) बजमानके ढिये रत्न बा 
अब दे | ( हि त्वं रत्न घाः आलि ) क्योंकि त्‌ रत्नॉका धारण करनेवाढा है । [ लः ऋते ) इमरे यशमे ( विश्वे ऋत्विजं 
भ्षाशिशीदि ) सब ऋत्विजोंको तेजस्बो कर । ( यः सुरांलः च दुद्ते ) जो उत्तम प्रशंसा योग्य हे उसको वक्षतासे 
बडालो ॥ ६॥ 

[ १३३ ] हे ( अग्ने ) बग्ने, हे ( स्वाहुत ) उत्तम लाहुति ळेनेवाळे! (ते स्वयः रियाल! सन्तु ) तुझे विद्वान्‌ 
प्रिय हों ।विद्वाबोकि ढिये तू प्रिय हो । तथा ( ये यन्तारः मघवानः ) जो दाठा धनवान हैं और जो ( जनानं गोला 
ऊर्वान्‌ द थन्त ) छोगोंकों गौभ्रोंके छुण्डोंडो दानमें देते हैं, वे ओ तुझे प्रिय हों ॥ ०४ 

[१३४ ] (येषां दुरोणे चृतहस्ता इळा ) जिनडे घरमें घी हायमें केकर बच्च परोक्षनेवाडो देवी ( घाता क्षा 
निषीदति ) भरपूर जब्र लेकर बैठती है । दे (सदस्य) बढ्वाद्‌ ! ( तान्‌ जायस्व ) उनको सुरक्षित करो । ( दुददः 
निदः) दोहकारी निंदक शतरुसे डनको बचानो । ( न; दींशुत्‌ राम यञ्छ ) इमे दोर्घका क टिकनेवाळे यक्षसे यु 
सुख या घर दो ॥ ८ ॥ 

[३३५] हे ( अझे ) नभे! ( मन्द्रया आखा जिया ) भानन्हायक मुखमे रहनेवाढी जिह्वासे-ज्याढासे 
(वढिः विदुष्टरः ) दवनीय द्व्योः वहन करनेवाढा ज्ञानी ( सः ) वह भि द्‌ ( मधव्यः नः रयिं आ वह ) 
चन देनेवाळे हम सबके दिये धन छे भानो, और ( हव्यदातिं च सूरय ) हवनोय असरका दान करनेवाठे यजमानको 
अशस्त कमें अरित करो ॥ ९ ॥ 
nr fee sim 0 Dg Bie ION 

आवाधं- दे उत्तम रीतिसे कमे ङरनेवाळे झे | तू बजम।नके किए रत्न जोर धन दे, क्योंकि तू रत्नोंको चारण 
कानेवाळा है । दमारे यमे जितने भो ऋत्विज हैं, उन सबको तू तेजस्वी कर ॥ ६ ॥ 

लि या गअणीको विद्वान्‌ मिथ हॉ जौर विद्वार्नोक्ो वड पिय हों । जनवान्‌ दाता हों | धनी छोग अपने अनका 
दान देत रहे । उत्तम सप्पुरुषोंकों गायोंके छुण्डके झुण्ड दानमे दिये जाएं । ७ ॥ 

जिन घरोमें देवियां घो भोर बन्नके भरे हुए पात्र डेकर अन्रदान करनेके किए सिद्ध र्त; हैं, डनको रक्षा, हे अझ ! 
त. कर । द्ोडी तथा निन्दकोसे उनको रक्षा कर तया जिला यम ढोर्चकाङताक टिका रहता हे, ऐसा घर, सुख भोर 
संरक्षण इमे दे ॥ < ॥ 

बिद्वानेसि ए और तेजस्वी दीर पुरुष आनन्द प्रदान दरनेवाळी मधुर आषाळे साथ हमें अन देवें | वह उत्तम् 
आषण भी ढरें भोर अप लख्न भी देवें | धनवान्‌ दानी मजुष्योंको भोर ज्यादा चन मिळे, ठाकि बे भौर अधिक दान देठे 
हैं। समी ढोसोको अजडे दालकी प्रेरणा मिकती रहे ॥ ९ ॥ 


(१८) आग्वेद्का सुबोध भाष्य ६... ७ 


१३६ ये राधाँसि ददुस्यश्व्यां मघा कारमेन श्रव॑सो मह! । 


ता अंईसः पिपरि पूर्वमिष्ठ जत पूमियेबिष्ट्य ॥ १० ॥ 
१३७ देवो वों द्रविणोदाः पूर्णा बिंवष्टयासिचंस्‌ । 
उदू बा सिञ्चध्वमुप वा एणध्व भादिद्‌ वो देव ओहते ॥११॥ 
१३८ तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वाहि देवा अंकृष्वत । 
द्घांति रल विधते सुनीथे मग्निजैनाय दाशुषे ॥१२॥ 
[१७] 
( ऋषिः मैत्रादरुणिर्वसिष्ठः। देवता- अझिः। छन्द!- द्विपदा ब्रिठ्ठप । ) 
१३९ अग्ने मवं सुषमिधा समिंद्ध . उत बहिरुबिया वि स्ढेगीताम्‌ ॥१॥ 


हर्थ-- [ १३६ ] हे ( झविष्ठय ) अत्यंत तरुण वीर अभ | ( म्रहः अवसः कामेन) बढे यशकी इच्छासे जो 
€साघांलि अश्व्या मघा ) सिडिदायक अश्व युक्त धन ( ददति ) दानमे देठे हैं, ( तान्‌ अंहस्वः ) उसको पापसे नथवा दुष्ट 
इडे ( पर्तैभिः शातं पूर्मिः स्वं पिपृहि ) संरक्षक साधनेसि तथा सेंकडों कीर्कोवाढी नगरियोंसे द्‌ सुरक्षित रख ॥ १० ॥ 

[१३० ] ( द्रविणोदाः देवः) घन देनेवाला लप्रिदेव ( वः पूर्णां आलिचं विवाष्टि ) नापकी जृताद़िले परिपूर्ण 
समझकी इच्छा फरता हे । ( वा उत्‌ लिचध्डै ) पात्र भरपूर मर दो, शयवा ( वा उप पृणध्दै ) पात्रको परिपूर्ण करो। 
(कव्‌ इत्‌ देवः वः ओहते ) अन्तर अप्निदव तुम्हे उच भवस्थाको पहुंचा देवा हे ॥ ११ ॥ 

[१३८ ] ( देचाः प्रचेतसं तं वाहि ) देव डल ज्ञानी भश्निको ( अध्यरस्य होतारं अकृण्चत ) हिंसारहित 
कमका करनेवाळा करके निर्माण करते हैं । वह ( झि: विघते दाशुषे जनाय ) भष परिचर्या करनेवादे दाता सजुष्नके 
बिचि ( खुवीर्य रत्नं दूधाति ) उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति भौर उत्तम धन देता हे ॥ १२ ॥ 

[१७] 

1 १३९ ] ३ ( अझ ) अन्ने ! ( सुवमिघा समिद्धः अद ) उत्तम समिधासे प्रदीक्ष हो। ( उत ) जोर ( उर्विया 

बर्हिः विस्तृणीतां ) चाजक डतम विसी आसन फेळांवे ७ ३ ॥ 


आवार्थ-- जो बढे यकी इच्छासे सिद्धि देनेवाळे घन जिनमें अश्व, गो, घर लादिका समावेश होता हे, दानमे देहे 
हृ, डगका सरक्षण होना चाहिए । उन्हें पापसे बचाना चाहिए । राष्ट्रमें अनेक तरहके किळे आहि बनाकर प्रजानोंकी रक्षा 
करणी चाहिए ॥ १० ॥ 

हे यश करनेबाळो | यह भ्िइव आपके द्वारा घीसे अरे डुए चससकी इच्छा करवा है । इस किए तुस पात्रको भर 
कर आहुकिया वो । दु्दारी माहुतिॉसे प्रसब्र होकर भनशिदेव तुम्ह इच्च अवस्थाको पहुंचा देगा ॥ ११ ॥ 

देवोंने विशेष ज्ञानी और ल्लप्निके समान तेजस्वी दीरको कुटिळतारहित कर्मे करनेके डिप निर्माण किया है । बह 
छेशस्थी वीर कर्ता लोर दाता जनके लिए त्तम वीर्य और भन देता हे । मजुष्य कुरिळतारदित कर्म करें, पौर्यके कमे करें 
और चन प्रास करें । छळ कपट, सस्ता लादिके द्वारा घन कमाना अच्छा नहीं ॥ १२७ 
क अश करनेवाळे मजुष्य समिधायें डाळकर अग्निको प्रदीस करें जौर अक्षञ्चालामें दैठनेवाकोँके किए उत्तम जान आदि 

जिछायें, इस प्रकार बज्ञमे आनेवाळे छोरगोका सत्कार किया जाए ॥ १॥ 


_ सू ३७ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९) 
१४० उत द्वारं उजवीर्वि थेशन्ता-मुत देवाँ उंश्वत आ बेह ॥२॥ 
१४१ अभ्रे वीहि इविपा यि देवान्‌ स्स्व्॑वरा इणुदि जातवेदः ॥३॥ 
१४२ स्वध्वरा क॑रति जातवेंदा यक्षदू देवाँ अमृतान्‌ पिप्रयंच ॥४॥ 
१४३ वंस्व बिश्वा वागीणि प्रचेतः सत्या म॑वन्त्वाद्षियों नो अद्य ॥५॥ 
१४४ सामु ठे द॑धिरे हच्यवाई देवासो अम ऊर्ज आ नपातम्‌ ॥६॥ 
१४५ ते तें देवाय दाशत! स्याम महो नो रत्ना वि दुध इयानः ॥७॥ 


अर्थ-- [ १४० | ( उत उशतीः द्वारः विश्रयन्तां ) भौर देवमक्ति करनेवाळी देवियां विभाम करें । ( उत 
उशतः देवान इइ आ वह ) यञ करनेकी इच्छा करनेवाळे देवोंको यहा यज्ञ के ला ॥ २॥ 
[१४१ ] दे ( जातवदः) जातंवद ! ( वीहि ) जा ( इविषा देवान्‌ यक्षि ) इविसे वेवोंढा यजन कर सनको 
( स्वध्वरा कणुद्वि ) उत्तम बज्ञवाळे बना ॥ १॥ 
र [१४२ ] ( जातवेदाः अश्वतान्‌ देवान) जातवेद भप्नि शमर देवको (स्वध्यरा करति) उत्तम यशवाढा 
बावा है, ( यक्षत्‌ पिप्रयत्‌ च ) यज्ञ करता और प्रलळ करता हे ॥४॥ 
[ १४३ ) दे ( प्रचेतः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ अपने ! ( विश्वा वार्याणि वंस्व ) सब प्रकारे चन हमें दे नोर (ला. 
झाशिषः मद्य सस्या भवन्तु ) हमारे नाशीर्वाद भाज सत्य हों ॥ ५॥ 
[१४७ ] दे ( अशे ) बू ! ( ऊनः नपातं स्वाँ ) बलको न गिरानेवाळे तक्षकों ( हव्यवाहं ते देवासः द्धिरे 
ड ) दृविका दहन करनेके किये खन देदोंने आरण किया हे ॥९॥ 
[१४५] (देवाय ते) दक्ष देवके छिये ( ते दाशातः स्याम ) वे इम इवि देनेवाढे हों भोर ( महः इयानः ) 
महस्वको प्रास होकर ( नः रःना विद्घः ) हमें रत्नोंको दे दो ॥ ७॥ 


आवार्थ-- देवोंकी भरिछ करनेवाळी स्त्रियॉका भी डलित रीतिसे सर्वत्र सम्मान हो । पेसी भक्त खियोंका बच्चें 
अच्छा सत्कार होना चाहिए ॥ २ || 

हे अने ! त्‌ जा और हविसे देवोंका यजन कर, डनको डत्तम यज्ञवाढा बना ॥ ३ ॥ 

जिससे बेड प्रकट हुए हैं गथवा जो उत्पञ्च हुए सभी पदाधोंको जानता हे, ऐसा अग्नि कमर वेवोंको भी उत्तम 
बशवाळा बनाता है गर्यात्‌ अमर देवोंको मी यज्ञ करना पडता है, तब वे देव प्रसब्र होते हैं। भमर देव भी तभी बञ्च 
करते हैं कि जब दे यश करते हैं, इसळिए प्रसद्नताको प्रास करनेकी हच्छावाढे मजुष्य यज्ञ किया करें | ४ ॥ 

है उत्तम बुद्धिमान बग्न ! त्‌ खब सरहके धन हमें दे भोर हमारे सभी मनोरथ भाज सिद हों ॥ ५॥ 

अञ्चि धदीरके बढको नहीं गिशाठा अपितु उत्लाहको स्थायी र्ता हे । कारीरमे जब गर्मीका अभाव होकर उंडा होने 
गता है छो बड़ न्यून होने छगता हे । झारीरर्मे स्थित इस अभिको शरीरकी इन्व्िवरूपी देव घारण करते हैं। इस मिकी 
गर्मीसे इन्द्रियोंकी छक्ति बढती हे ॥ ६॥ धं 

हे बगे ! द्‌ दिश्य गुण युक्त कौर तेजस्वी हे, देसे दुझको हम इवि देनेवाढे हो । हमारे द्वारा ही गई हृबियोखे द्‌ 
सइश्वछो प्रास होकर हमें रत्न आदि प्रदान कर ० ॥ 


(७०) क्रग्वेदका सघोध भाष्य [संग्छ ७ 
[१८] 


(कपिः- मैघाबरुणिर्वसिष्ठः। वेवता- इन्द्रः, २२-२५ सुदाः पेजवनः । छन्द! - त्रिष्टुप्‌।) 


१४६ ते ह यत्‌ पितरंथ्रिन्न इन्द्र बिश्वा वामा जरितारो असंम्त्रन्‌ । 
त्वे गावं! सुदुघास्त्वे दशा  स्त्व॑ बसु देवयते वनिष्ठः ॥१॥ 
१४७ राजेव हि जनिमिः क्षेप्येवा-उ्र दयभिरमि विदृष्कपि: सन्‌ । 
पिश्ञा गिरों मघवन्‌ गोमिरथै- स्वायत; श्रिंडीहि राये अस्मात्‌ ॥२॥ 
१४८ इमा उ स्वा पस्पधानामो अत्र॑ मन्द्रा गिरों देवयन्तीरुषं स्थुः । 
अर्बाची ते पथ्यां राय तु स्याम॑ ते सुमताविन्द्र शर्मन्‌ ॥ ३॥ 
[१८] 


अर्थ-- [ १४६ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वे ह यत्‌ नः पितरः चित्‌ ) तेरे पाससे ही हमारे पितर ( जरितार 
विश्वा चामा असन्वन्‌ ) स्तुति करते हुए सब प्रकारके धन प्राप्त करते रहे। (त्वे छदुघा गावः) रेरे प्राप्त 
खत्तम दूध देनेवाढी गोवे हैं, (त्वे हि अश्वाः ) तेरे पास उत्तम घोडे हैं, ( त्वे देवयते वसु वनिष्ठः ) द्‌ देवत्वदी 
प्राप्तिकी इच्छा करनेवाळेदे; ढिये भ्रत्यंत श्रेष्ठ घन देता है ॥ १ ॥ 

[ १४७ ) ( जनिभिः राजा इव ) जैसा खियोकि साथ राजा रहता हे वेला ( द्युभिः क्षेषि ) वीतियोके साथ तू 
निवास करता हे । दे ( मघवन्‌ ) घनरान्‌ इन्द्र ! तू ( विदुः कविः सन्‌ ) ज्ञानी भौर वूरदर्शा, होकर ( पिशा गोभिः 
आएवेः ) सुंदर रूपसे, गोलो नोर घोडोसे ( गिरः ) वाणियोंको ( स्वायतः अस्मान्‌ राये अभि शिशीहि ) रेरे स्य 
रइनेकी इच्छा करनेवाळे इम अबको धनके लिये संस्कार संपन्न कर ॥ २ ॥ 

( १४८ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( स्वा अत्र पस्पृधानासः ) तेरे वर्णन करनेमें यह हस यज्ञे स्पर्धा करने वाडी 
(मन्दर! इमाः देवयन्तीः गिर: ) नानस्ददायक भौर देवरको प्राप्त करनेवाळी ये वाणियाँ ( उपस्थुः ) देरे पा 
अपस्थित होती हैं, तेरा पणेन बरवी हैं। ( ते राख पथ्या अर्वाची पतु ) तेरे घनके मागे सीचे हमारे पास भादे | 
(ते छुमतौ रार्मन्‌ स्याम ) तेरी उत्तम बुद्धिमें रहकर इम सुमे रहें || ३ ॥ 


आवार्थ-- हे देउवा प्रमो | हमारे पितर तुम्हारी अर्ति करते ये और हुमसे इर तरका घन प्राप्त करते ये ॥ 
इमारे माता पिता जिस तरह सवे नियन्ता प्रमुकी डपासना काते ये, वैसे ही इम भी उसी अभुकी डपासना करते हैं। रुस 
प्रजुके पास सब प्रकारके घन हैं । जो डस देवकी भक्ति करता है, उसे वह सब प्रकारका घन देता है ॥ ३ || 
जिस तरह एक राजा अनेक ख़ियोंसे युक्त होता है, उल्ली तरह यह इन्द्र ननेक तेजसे युक्त होकर रहता हे । यहां 
इद्र ननेक दीसियां ही उसकी अनेक ख्ियोके समान हैं । बह इन्द्र धनवान्‌, ज्ञानी, कान्तदर्शों, दूरदर्शा है । राजा मी 
_ इन एणोसे युक्त हो । राउयाधिकारी मी इन गर्णोसे युक्त हों, वे नज्ञानी लोर अदूरदर्शा न हो । राजा सुन्दर रूपवाडा 
तथा अपार वैभववाढ हो । दह भपनी प्रजाकी वाणीको शुभ संस्करोंसे युक्त बनाए । प्रजानोंपर उत्तम संस्कार पढे, ऐसी 
व्यवस्था राजा राज्य आर में करे॥२॥ 
अदि मनुष्य अपनो वाणीको दिव्य बनाना चाहे तो वह लपनी वाणीको प्रभुष्डी स्तुति झरने छगाप्‌ । प्रभुके शुभ 
शु्णोध गान करके डन गुर्णोको जपने अस्द्र घारण करके मनुष्य भी देव बन सकता हे । जो इस प्रभुके दिव्य गुणोंडा 
थाश्रष छेठा हे, वह प्रभुड़ी सुमतिमें रहता हे भोर लदा सुखी होता है ॥३॥ 


EET 


सरू १८] क्रग्वेदका छुबोघ माष्य (४१) 


१४९ धेनु न तवां तयव॑से ददृक्ष सुप अक्वांणि ससे विष्ठा । 


त्वामिन्मे गोपतिं विश्व आहा. 55 न इन्द्रः सुमति गन्त्वच्छ ॥४॥ 
१५० अर्णीपि चित पप्रथाना सुदास इन्द्रों गाघान्यकणोत्‌ सुपारा । 

आथेन्तं शिम्पुमुचथम्य नव्यः शापं सिन्थूनापकणादअंस्तीः ॥५॥ 
१५१ पुरोळा इत्‌ तुवो यक्षुंरासीद राये मत्म्यांसो निर्थिता अपींव । 

श्रुष्टि चंक्रभूगंबो दुद सखा सखांयमतरद्‌ विषूचो! ॥६॥ 


अर्थ-- [ १४२ | ( खुयत्रसे धेनुं न) उत्तम घास जहां हे ऐसी गोशाढासें रइनेवाढी देनुके पा जानेके 
समान ( त्वा दुधुक्षन्‌ वलिष्ठः ) तेरा दोहन कर बहुत घन प्राप्त करनेकी इच्छा छरनेवाळा वसिइ ( ब्रह्माणि उप 
सजे )बहुत स्तोत्र निर्माण करता हे। ( विश्वः त्वां इत्‌ गोपति मे आह ) सब डोग तू ही गौभोंका स्वामी है पेसा सुशे 
कई रहे हैं। ( नः सुमति इन्द्रः अच्छ आ गम्लु ) हमारे रठोत्र सुननेके ढिये इन्द्र सीधा हमारे पास ला जावे ॥ ९॥ 

[ १५०] ( नव्यः इन्द्रः अर्णोलि ) प्रशंसनीय इन्त्र्ने जळोंडो ( पप्रथाना ) कैराकर ( सुदास शाध्यानि 
खुपारा ) सुदास रात्राके ढिये चळकर पार करने येग्य ( अक्ृणोत्‌ ) किया, बनाया । ( शार्घन्तं उत्तरस्य शिस्युँ 
शाप ) डत्सादी डचधके शिम्युङ पास शाप भौर तया ( सिन्धूनां अशस्तीः ) नहियोकि घोर प्रशस्त अहापूरको पहुंचने 
घोग्य ( अकृणोत्‌ ) किया, पहुंचाया ॥ ५ ॥ 

[१५१] ( यश्चुः बुराळाः इत्‌ तुर्वशः ) यश करनेदाका प्रयविणीङ वुर्वश राजा ( आसील्‌ ) पा। 
(मत्स्यालः राये निशिताः आपि इव ) मत्य ळोग घन प्रासिके डिबे लिद जैसे थे ) ( सुगवः दुह्यबः च श्रुष्टि 
बकुः) खय बोर तुद्य शीघ्र घन प्रासिके डिबे स्पर्धा कर रहे ये। ( विषूचो! लखा सस्नायं अतरत्‌ ) दोनों स्पर्धकोमे 


मित्रने मित्रका संरक्षण किया ॥ ६ 0 


भावार्थ-- जिव प्रकार दूध दुइनेडी इच्छा करनेवाळा जपनी गायोंको उत्तम घास भादि देकर पुष्ट करता है, 
डसी तरह उस प्रभुसे दिध्यठा प्राप्त करनेके लिए प्रमुची स्तुति करके अपनी बुद्धिको पृष्ट करता हे। यह इन्द्र समी तरहकी 
गार्योका स्वामी है। जीवात्मा इनर है लौर उसळी गाये ये इन्र! हैं। सूर्य इन्द्र है भौर गाये डल सूर्यही किरणें हैं॥ ४॥ 

इस्दने सुदासको नढीसे पार कराया । जो मनुष्य दास लतकर इस देश्वर्य शाडी प्रभुही सेवा करता है, वह संकटरूपी 
नदी या भवसागरखे पार हो जाता है । डचयके ऊपर काप भोर टिंसक सम्युके रूपर नवियोंको प्रेरित करके डनका नाश 
दषा | जो खयं दुष्ट होकर सज्जनोंको शाप देता है थवा जो हिंसाके झ्ाघनोंका प्रयोग ससज्जनोंपर करता हे, डस शाप 
था दिंसाके साधनोंसे सज्जन तो नष्ट नहीं होते, अपितु वह दुष्ट स्वयं नष्ट हो जाता है ॥ ५ ॥ 

वैश पुरोटाद्ाकों तैय्यार करके यज्ञ करना चाहता था। स्वरासे दक्ष करनेवाळा अथवा किसी कार्यको सत्वर खा 
शीघ्रतासे करनेवाका तुवैश कहळावा हे । मत्स्य छोग सदा घन प्राप्तिके कार्यमें व्यस्त रहते हैं । मत्स्य दनको कहते हैं कि 
॥ जीवन कळडइमें बडा ळेटेडो खाता हे । जो ऐसा लाचरण करते हैं नका 
नापखसें तोद्गस्पर्धा करते हैं । स्पर्धा करना लौ दुर्यळोंको 


किए ही होते हैं । जो रोइ काठे हैं, डाका ढाठते हैं दे दष 
डुझु दोह करके या डाका डाळकर अपनो बाजीबिका चढाते हें । ये सभी मजुष्यके अत्र हैं । पर जो ऐसे छोगोंसे शत्रुता 


करता है, वही सनुष्पोका सच्चा मित्र हे ॥ ३ ॥ 
६ (अ. यु. मा. मं. ७ ) लि 


(४२) क्रण्येदका सुबोध भाष्य [ गळ ७ 


१५२ आ पक्थासो अलानसों भनन्ता ऽठिनासो विषाणिनं! सिदा । 


आ योऽन॑यत्‌ सघमा आयैस्य गग्या तृत्सुभ्यो अजगन्‌ युघा नुन ॥७॥ 
१५३ दुराध्योई अदिति ल्लेवयन्तो ऽचेवसो वि जंगूश्रे परुप्णीम्‌ । 

महाविव्यक्‌ पृथिवीं पर्त्यभान! पशुष्कविर॑श्यच्ायमानः ॥ < 
१५४ शंयुरय न न्यर्थं परुंष्णी माशुअनेर्दमिपित्व ज॑गाम । 

सुदास इन्द्र: सुतुकों अभित्रा -नर॑न्धयन्माहुपे वश्रिंवाचः ॥९॥ 


अर्थ-- [ १५२ | ( पक्ष्यालः ) हविष्याञ्रका पाक यज्ञके छिये करनेवाढे, ( भ्रछातसः अळ-आनसः ) सुन्दर 
असक़् मुखवाढे, ( अलिनसः ) भलिन, तपके कारण क्षीण शरीर, ( विषाणिनः ) सींग हाथमें ळेनेवाळे, खुजली करनेके किबे 
शथवा शात्रुपर प्रहार करनेके लिये हाथमें कृष्ण छुगका सींग ळेनेवाळे, ( शिवाखः ) सब जर्गोका कल्याण करनेकी कामना 
मनले धारण करनेवाळे इन्त्रठी (आ ्रलंत ) प्रशंसा करते हैं। (यः आर्यस्य लघमाः गव्याः) जो इन्द्र भावकी 
खाय रहनेवाडी गायके झण्डोंको ( त॒स्छुभ्यः झा अनयत्‌ ) दिंधक शबुओंसे वाएल लाता हे । बोर उसने ( युघानून्‌ 
झजगन्‌ ) युद्धसे डन दाजुके वीरोंपर श्ाक्रमण करके उनका वक्ष किया ॥ ७ || 
[ १५३ ] ( दुराध्यः अचेतसः ) दुष्ट बुद्धिवाके मूढ शत्र ( अदिति परुष्णी ) अन्न देनेवाळी परुष्णी नदी- 
रावी नदीके तटको ( स्त्रेवयन्त। वि जग्रूभ्रे ) तोडते रहे । उस ईन्द्रने ( मह्या पृथिवी अविव्यकू ) नपने सामर्थ्ये 
द्वारा प्रथिवीको ब्याप दिवा । अर्थात्‌ उसका यश एथिवीपर केळ गया । और बातुखूपी ( चायमानः कविः पत्यमानः 
पशुः अदश्यत ) चायमानका कवि वीर पञ्च॒ जैसा सोया, अर्थात्‌ इन्वके द्वारा उसका बच हुआ ॥ 2 ॥ 
| १५४ | इन््रने परष्णीके ळळप्रवाहॉको पहलेके समान ( अर्श ईयुः ) योग्य मागैसे चळाया और ( न्यर्थ 
परुष्णी न इयुः ) अयोग्य मार्गसे परुष्णीके प्रति नहीँ जाने दिया | ( आशुः चन इत्‌ ) उसका श्ीघरगामी घोडा भी 
( अभिपित्वं जगाम ) मपने जानेके मागंखे ही गया । ( इन्दः सुदासे ) इन्द्ररे सुदासके ढिये ( माचुदे ) मजुष्य 
ढोकमे रहनेवाढे ( बध्रिवाचः सुतुकान्‌ अमित्रान्‌ अरंघयत्‌ ) म्यर्थ बढवड @रनेवाढे, उत्तम पुत्रवाळे शत्रुर्लोको 
झार दिया | $ ॥ 
भावार्थ-- इस मंत्रमें याजकोंके गुण बताए गए हैं, याजक पाकक्रिवामे कुशळ हों, यज्ञे हविरूपमें डाङनेके छिए 
पुरोडाश जादि डो पकाया आता है, उसे पकानेसें वे कु हों। यज्ञको सम्पन्न होते देखकर उनके चेहरे प्रश्नब्नतासे चमकने ढर्गे, 
जो यज्ञकर्म करके थक जानेवाळे हों जोर सबके कल्याण करनेकी इच्छा $रनेवाळे हो तथा प्रसु इन्द्रका युणयान करनेवाले हों ७७॥ 
दुष्ट क्षतुनने बाछूपर आकर्षण करके परुष्णो नडीके खर्टोको तोड डाडा) इसका परिणाम यद छुला कि नदीका पानी 
इधर उधर फैक गया । तव इन्दरने अपनी योननासे शत्रुछी योजनाको विफळ कर दिया, इससे इन्द्रका यश बहुत फैला । 
इसी वरद राष्ट्रपर जब अगुलोंका आक्रमण हो लौर दे राष्ट्रको नष्ट करनेके किए जो जो योजनायें बनायें, डन योजना लोंको 
बिफछ करनेवाळी योजनायें राहाके पास हो । ऐसे राजाको कीर्ति ही सवंत्र फेळती हे ॥ ८ ॥ 
इन्द्रने परुष्णी नदीके दोनों थोरकी बाजु ल्रॉकी दीवारोंको ठोक किया भोर उस नदीका प्रवाह जिल्ल तरह पइळे बहता 
___ था, डसी ठर्‌इ फिर बहने योग्य बना दिया । इससे जिस हानिकी संभावना थी, वह हानि नहीं होने पाई नौर भाखपासके 
_ अदेसोंकी रक्षा हो गाई । इन्द्रले सुदासके लिए डलके बनुभोंको उनके पुत्रोंके समेत नष्ट किया । राजा अपने राष्ट्रमै नदी 
... और नहुरोकी रुत्तम ज्यवस्था रखें। युदके समय यदि सत्रु नदी भौर नहरकी म्यवस्थाको विगाढे भी, तो श्षीघ्र ही डस 
व्यवस्थाको ठीक कर दें ॥ ९ |. 


५ 


सूक १८] ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (७३) 


१५५ ईयुर्गावों न यर्वसादर्गापा यथाकृतमभि मित्र चितार्सः । 


पू्िंगावः एसिनिप्रेषितासः शरुष्टिं चंक्रुनियुतो रन्त॑य् ॥ १०॥ 
१५६ एकं च यो विंश॒तिं च॑ श्रवस्या वैंकरणयोजेनान्‌ राजा न्यस्त॑$ । 

दस्यो न स्नन्‌ नि शिंक्षाति बहिः शूरः सर्गैमळणोदिन्दर एषाम्‌ ॥११॥ 
१५७ अर्घ श्रुतं कवषं वृदधमप्स्वः जु दुएं नि बुणग्वर्जबाहुः । 

वृणाना अत्रं स॒ख्याय॑ सख्यं त्वायन्तो ये अम॑दुचलु त्वा ॥१२॥ 


कु अर्थ- [१५५] (पृश्षि-तिग्रेषितासः ) माणके द्वारा प्रेरित हुए ( चितासः) उत्तम लगड हुए 
( पृश्चिावः ) नाना वर्णवाही गोवे जिनके पास हें, ऐसे मरुत वीर ( यथाकृतं ) जैला पिके किया था जैसा सहाय्य 
करनेके निअयसे (वित्र ) मित्र इन्द्रके पास ( यवसात्‌ अगोपाः गादः ) जौके खेखके पाख गवाळियेके विना रही गौडे 
जाती हैं, बैसे ( अभि ईयुः ) गमे! (रंतयः नियुतः च श्रुष्टि चऋः ) नानेदित हुए मरुतॉके घोडे भी चपकठासे 
अच्छी दौड करने कगे ॥ ३० ॥ 
[ १५६] (यः राजा श्रवस्या ) इस राजाने बशकी इच्छाले (धैकर्णयोः पकं च विंशति च जनान.) वेषणे 
राष्ट्रेकि इकीस बीरोंका ( नि अस्तः ) व किया । जैसा ( दस्मः न) दशेनीय युवा ( स्न्‌ बर्हिः चि शिशाति) 
अपने घरमें दभोको काटता है। पेसे युदोंढे छिय ही ( शूरः इन्द्र: पयां खग अकरोत्‌ ) झर इन्द्रने इन मख्तोको 
निर्माण किया या ॥ ३१ ॥ 
[ १५७] (अघ बन्नवाहुः ) इसके पश्चात्‌ वञ्जबारी इन्द्रने ( आुतं कवषं वुं दुखं अठ ) शत, कवष, बृद्ध 
जोर दुदु इनको क्रमले ( अप्छु निवृणक्‌) जङमै डबा दिया । ( अत्र थे त्वायन्तः त्वा अजु अमदन्‌) इस समय 
जिन्होंने ठेरे भजुकूळ रहकर तेरे ढिये आनम्द होने योस्य कम किया, वे ( सख्याय सख्यं वृणालाः) तेरे मित्रताको 


प्राप्त हुए ॥ 1२ ॥ 


आावार्थ-- इन्द्रको युदर्मे संब्म देखकर मदद्रोर उसकी सहायताके किए ला पहुँचे । सेनिकोॉका कसेम्य यर्दा 
बताया गया टै। सैनिकोंडा कर्तव्य यह हे कि दे अपने सेनापतिको युद्ध करते देखकर रसी क्षण उसकी सहायता कस्नेके 
ढिए पहुंच जाए । ल पकार स्वतंत्र गाय घासको देखकर डली तरफ दीडी हैं, उस प्रकार वीर सैनिक अपरे सेतापतिकी 
सहायताके किए उसी तरफ वौर्ढे । ये सनी सरीर या सैनिक प्रसन्न चित्तवाळे, ज्ञानी जौर संगठित हों ॥ १० ॥ 


इतरे दासा बुके डि बेरार किए गए मरद्रीर दुटु नास इस रद करते हैं कि जिल तरह यमे 
* याजक दु मोको काटते हैं । इसी तरद राष्ट्के रक्षक सैनिक भी दिकले शुका नाश करें। विकणे पाहु वे हैं कि जो बारबार 
सम्रपानेपर मी नहीं छुतते। संधिके समय तो शतौको स्वीकार कर छेते हैं, पर बादुर्से उद्दणडताका ब्यवहार करते हैं । 
समझानेपर भी सुना वनसुना करके जपनी दुइमनीसे बाज नहीं आठे । ॥ ३१॥ 

आदि कोई लदान आगी या इद मी राषूके लाय जद करें, तो शबरी वीर उस बसें न भानेवाळे रातु ऑको नष्ट 
करें । जो ढोग अलुकूळतासे रहकर नानन्द वढानेवाळे सद्दापक मित्र हैं, डनके साथ मित्रके समान बर्ताव करें । इस मेहमें 
राजनीतिका पाठ है, जो राष्ट्र द्रोही हैं वे चे कितने भी ज्ञानी हों, वृद्ध हों भयवा कितने भी पूज्य हॉ, तो मी डनका 
नाश करना ही चाहिए ॥ ३९४ 

कु 


(०२) ऋग्वेदा छुबोघ भाष्य [ मंड ७ 


१५८ बि सथो विश्वां हंहितान्येषा मिन्द्र पुर! सहसा सप्त दद? । 


व्यान॑वस्प तृत्सव गयं भा ग्जेष्मं पुरु विदयें मृधरवांचस्‌ ॥ १३ ॥ 
१५९ नि गव्यवो$नंवो दरु्चव॑श्च पष्टिः जता सुइपुः षट्‌ सहस्रां । 

पृष्टिवोरासो अघि पढ्‌ दुंबोयु विश्वेदिन्द्रस्स वीयां कृतानि ॥ १४ ॥ 
१६० इन्द्रेशेते तृत्संबो बेबिषाणा आपो न सृष्टा अंघवन्त नीची; । 

दुर्भित्रास: प्रकलविन्मिमाना जहुर्विश्वानि भोजना सुदासे ॥ १५ ॥ 
१६१ अर्थ वीरस्थ॑ गृतपार्मनिन्द्र परा शर्तं नुचुदे आमि क्षार । 

इन्द्रो मन्युँ मन्युम्यो मिमाय भेजे प्रथो वतेनि पत्यंमानः ॥ १६॥ 


अर्थ | ११८] (परकं बिश्वा डंहिताने पुरः ) इन गजचर्थोके सब सुदृढ नगरोंके ( सत्त त्रहसा सद्या! 
विदद ) लातों प्रकारोका बढसे तत्काल तोढ दिया, थोर (अनवस्प गयं तृत्लचे वि भाक्‌) सुभूत बजुके 
घरको तृत्पुकों दिया । हमने ( मृध्चवाचं पुरु जेष्प ) बसलवादी मजुष्यॉण्र विजय किया ॥ १३ ॥ 

[ १५९ ] ( गव्यवः अनयः हावः च ) गौबोंको चुरानेवाळे अनु जौर दुदु अनुयायी (थिः शता पटू 
सहरूपष्टि: च अघि पटू वीरालः ) छियासष्ट हजार, छिवासष्ट वीरोंको (दुवोयु नि सुपुपुः ) सहायकोके हित 
करनेके डिये निःसेष मारे गये, ( विश्वा इत्‌ ) के सभी (इन्द्रस्प वीर्या कृतानि ) इन्द्रy किये पराक्रम हैं ॥ १४॥ 

| १६० | ( पते दुर्मित्रासः वत्सवः) थे दुष्टोंके साथ मित्रता करनेदाळे नाधाकारी अजु ( प्रकलवित्‌ ) विशेष 
युद्ध कळाको जाननेवाळे ( इन्द्रेण वेविषाणा: स्टुएाः ) इन्त्रके द्वारा ल्या छुबकर दटाये गये भत्रु ( आपः न: नीचीः 
अधवेत ) जठप्रवाहोंके स्मान नीडे सुइ करके भागने बे + ( मिमानाः ) मारे जानेपर ( विश्व,जि भोजना सुदासे 
जडुः ) सब भोजन साचनरूप घर्नोको सुदासके किये ळोडकर माग गये | १५ ॥ 

| १६९ ] (इन्द्र: क्षां अभि ) इन्द्र मात्भूमिको देखकर ( चीरस्य अर्थ ) वीरका नाश करनेवाडे तथा ( झूनपां 
शर्घन्ते अनिन्द्र परा नुलुदे ) हविष्याबर खानेवाढे विनाशक शजुका नाझ करता गददा । (इन्द्रः मन्युम्यः मन्यु 
मिमाय ) इन्द्रने शत्रता करनेवाळेके शुक व्होघळा नाश डिया। और (पत्यमानः पथः वर्तनि सेने) भागनेवाळेके 
मागेका अपढेयन करनेके ळियें धजुको बाधित किया ॥ १६॥ 

i 

आवार्थ-- शङ्त्रोकि सव किळे और नगरोंको इन्वने नष्ट कर दिया ओर शतरु्ोके नको छोनछर मित्रॉमें बाट 

दिवा जोर असस्यक्षा व्यदार करनेवाळोंपर विजय प्राप्त को ॥ इसो तरह राजा वालु बोके किलोको नष्ट करके उन्हें मी नष्ट 
करे तया डन झम्लुओंके घर्नोको छोनकर अपने सहायझोंमें बाट दे॥ १३ ॥ 

इन्द्रने गार्याडो चुरानेवाळे अनु थोर दुह्रे हजारों नजुयाथिर्योडो नष्ट किया । यह इन्द्रका पुक महान्‌ पराक्रम था। 
घन लुटनेवाले डाकू भोर द्वोईकारी दाजु इजारोंकी सेख्यामें भी हों, तो भी उन्‍हें निःभेष डरना शाहिए॥ १७॥ 

दुशेंके साथ मित्रता करनेवाळे कळामें चाहे कितने मी निपुण हो, वे शत्रु ही होते हैं, देखे शत्रु्लोके भन्तर प्रविष्ट 
होकर उनका वघ करना या डन्ड अगाना चाहिए । उनके बन्दर ऐसी घवराहट उत्पन्न करनी चाहिए, छि जैसे जकप्रवाइ 
मीचकी ओर दोढती हैं, डमी प्रकार वे तेजीसे भाग जाएँ ॥ १५ ॥ 

मलुष्य कपनी सातभूमिके डितका दिचार करे, ठया आपने वीरोंढा नाश करनेवाळे तथा मोगोंछा हरण करनेवाळे 
झडु्बॉका नाश करे या उन्हें दूर कर दे | झदुके कोघको ब्यय कर दे भोर उसे ऐसा कर दे कि पालुडो मागनेके सिवाय 
ओर कोई सारे ही न सूझे ॥ 1३ ४ 


अक १८] ऋग्वेदका सुदोध भाष्य (४५) 


१६२ आध्रेणं चित्‌ तद्वेक चकार सिंध चित्‌ पेत्वेना जघान । 


अव॑ खक्तोर्वेद्यावुश्चदिन्द्र; आर्यच्छद्‌ विश्वा भोज॑ना सुदासे ॥ १७॥ 
१६३ झशचन्तो हि शत्रवो रारधुष मेदस्यं चिच्छ्धेतो विन्दु रन्धिम्‌ । 

मती एन! स्तुव॒तो यः णोति तिग्मं तस्मिन्‌ नि ज॑हि वजंमिन्द्र ॥ १८ ॥ 
१६४ आवदिन्द्रं यदना तृस्सवञ्च॒ प्रात्र भेदं सर्वताता मुषायत्‌ । 

अजासंश्व शिग्रंवो यक्षेव्ध बि शीपोर्णि जभुर*र्यानि ॥ १९ ॥ 
१६५ न त॑ इन्द्र सुमतयो न रायंः संचक्षे पूर्वी उषसो न नूलाः । 

देव॑कं चिन्मान्यमानं जघन्था शव रमना बृहतः म्बरं भेत्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ--| १६२ ] (तत्‌ इन्द्रः आध्रेण चित्‌ एक चकार ) तब इस्तुने दरिद्रे द्वारा मो एक बडा वाम 
कराया । ( सिंहां चित्‌ पेत्वेन जघान ) प्रबळ सिंहको भी बच्रेसे मरवाया । ( वेश्या सरक्तीः अव अबृञ्चत्‌ ) सूईसे 
ल्ठंमके कोने कटवा दिये । मौर ( विश्वा भोजना सुदाले प्र अयच्छत्‌ ) सब भोग्य धन सुदासडो दिये ॥ १७ ॥ 

[ १६३1 हे इन्द्र | (ते श्रयः शाश्वन्तः ररधुः दि ) तेरे बहुतसे शत्रु वशमें भा गये है। ( दांतः भेदस्य 
रन्धि विव ) स्पर्धा करनेवाळे भेदकर्ताशो वक्ष कानेका उपाय प्राप्त कर । ( यः स्तुवतः मर्तान्‌ एनः कृणोति ) जो 
अझोंके प्रति भी पाए करता हे, ( तस्मिन्‌ तिरमे वज्रं ।नज्ञहि ' उस शत्रुपर तकण वच्रछा प्रहार कर ॥ १८ ॥ 

[ १६७ ] (अत्र लवेताता यः भेदं प्रमुबायत्‌ ) इष सत्र कळे युद्धमें ति इन्द्रले भेद करनेवळे शत्रुचा वथ 
छिया, ( तं इन्द्रं यमुता तृत्लवः च आवन ) इन इन्द्र रक्षण बुना भोर ठृः्पुोने बया । ( अज्ञाखः च 
शिग्रवः यक्षवः च अश््यानि शीर्षाणि बलिं जञ्चुः ) भज, निप्र तथा यक्षु ढोगोने प्रसु्न घोडाका प्रदान इन्तृके 


आवार्थ-- इन्दने एक वर्विळेदार्योसे जी एक बडा भारी दान काया, पातिशाळी इको मो एक बढरे से नष्ट करवाया, 
सापले स्तमके कोने कटबाप भोर सब भोग्य घन सुदासको दिए । थे सब असंभव दीसखनेवाले कमं इन्द्रने लपनी शक्तिसे 
करवाय। इसी तरद मनुध्यको चाडिए कि बह अपनों शक्ति बढवि नर अपंभव काँचो मो संभव छरके दिखाए ॥ १७॥ 

बीर मनुष्य झत्रुलोंको वशर्मे करे, अपने खमाजमें फूट ढाळकर परस्पर स्पर्धा करानेवाडेका दुमन करे । जो सज्जनोंके 
विरुद्ध पापा आचरण करता हे, उसे शख््रके प्रहारसे विनष्ट करे । जो समाजमें रहकर अनेक पक्षमद उत्पन्न करते दे, 
आपसमें झगडते हैं और इस प्रकार ममात्रका संगठन नष्ट करते हैं, व समाजके महाशात्र है इन्हें नष्ट करना चाडिपु ॥ ३८ ४ 

यजञमें अथवा प्रजाकी शक्ति जिससे बढती हे, एसे कार्यमें जो विज्ञ डाळङर परजाम परस्पर फूट डाठते हैं, पेसे 
डोगोंको नष्ट करना चाहिए । यमनियमका पाउन करनेवाळे तया संकटोसे पार करनेवाळे वीर अपने नेताका संरक्षण करें । 
गति करनेवाळ कीघ्रतासे कार्य करनेवाळे तया यानेक ये सब अपने नेताको सहायता प्रदान करें और उसे इर तरहकी 
सहायता प्रदान करें ॥ १९॥ 

इस्जने पर्व समयमें जो झृपायें की थीं, या जो इम समय भी कृपा कर रहे हैं. वे इसकी कृपायें अवर्णनीय 11...) 
निष्कपट या नि!स्वाये आवसे करनी चाहिए । धन मी जाता तरहके होनेसे भवणंनीय हँ । घमंडो भोर गर्विष्ठ ही जिसकी 
मान्यता करते हैं, ऐसे दामिछ बर तुच्छ देवताके पूनकॉको भर्यात्‌ पक झेड देवकी भक्ति त करनेवाळे पातुका वध करना 
चाहिए । देव और देवक इन पाग्दोमें “ देबक ” काम्डू पुच्छ देवकी पूनाके निवेचार्थमें प्रयुक्त हुआ हे। इस प्रकार देयकका 
“सर्व छोटा देव ' हे ॥ २० ॥ 


(४६) ऋम्वेद्का जुबोण भाष्य | सडक ७ 


१६६ प्र ये गढादमंमदुस्त्वाया पराशरः शतयांतुर्वसिं्ठ: । 


न तें ओजस्यं स॒ख्यं मुंषन्ता ३घा सूरिभ्यं! सुदिना व्युच्छान्‌ ॥२१॥ 
१६७ डे नप्तुदेववतः जते गो ढा रथां वधूमन्ता सुदासः । 

अईलग्ने पेजवनस्य दानं होतेव सङ्ग पर्यैमि रेभन्‌ ॥ २२ ॥ 
१६८ चत्वार मा पैजवनस्य दाना! खदिष्टयः कुशनिनो निरेके । 

कऋज्नासों मा एथिविष्ठाः सुदासं श्लोकं तोकाय श्र्वंसे वहन्ति ॥ २३॥ 
१६९ यस्य श्रवो रोदसी अन्तरतरं झीण्णेंश्वीप्णें विषमाजाँ विभुक्ता । 

सेदिन्द न स्वरों गृणन्ति नि युँच्यामविअंशिज्ञादुमीकै ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- | १६६ ] (ये पराशरः शतयातुः वसिष्ठः ) जो.परागर, सैंकढ़ों राक्षसोंका सामना करनेदाळा वसिह ये 
( त्वयाः ) तेरो अक्ति करनेवाके ऋषि ( गृद्दात्‌ प्र अममदुः ) घरषरमे तुझे संदुष्ट करवे हें । ( ते मोजत्य ख्यं न 
स्टूषन्त ) वे ऋषि भोजन देनेवाळे तुम्दारी मित्रताका विसरण नहीं होने देते । ( अघ स्टूरिभ्यः सुदिना बि उच्छान्‌ ) 
इन ज्ञानियोंको उत्तम दिन प्राप्त हों ॥ २३ # 

[१६७] दे (अन्ने ) भन्न! ( देववतः नप्तुः ) देव भक्तके पौत्र ( पैज्ञवनस्य खुदालः ) पिजवनके पुत्र 
खुद्दासडी ( गो; द्वे शते ) दो सो गाइयों ( वधूमन्ता द्वा रथा ) वघुनोंके साथ दो रथ ( दातं रेभन्‌ ) इस दानकी 
प्रशंसा करता हुआ में ( अदन्‌ ) योग्य ( होता इव सडा परि एमि ) होता यज्ञगृइमे जाता हे वेसा में अपने घरमें 
जाता हू ॥ २२ ॥ 

( १६८ ] ( पैजवनस्य खुदालः ) पिजबनके पुत्र सुद्दास राजाके ( स्मद्दिष्टयः कृशानिलः ) दाकमें दिये, 
सुवणेके नङंकारोसि ळदे ( निरेके क्रञ्जालः ) कठिन स्थानमें मी लरक जानेवाळे ऐसे खुभिक्षित ( पृथिवीस्थाः दानाः 
चत्वारः ) एथिदीपर प्रसिद्ध दानमें दिये चार घोडे ( तोके मा ) इत्रवत्‌ पाळनीय मु वत्तिष्ठको ( तोकाय अवले 
बहदन्ति ) उत्रोकि पास बदके साथ जानेके लिये ळे जाते हें ॥ ९३ ॥ 

[ १६३ ] (यस्य अवः उबी रोद्खी अन्तः ) जिसका यज्ञ इस बडी दावाप्यिवोके भन्दर फैडा हे, ( विभक्ता 
शोष्णे विबभाज ) नो सुरूष मुख्य विद्वानोंको ऐसा ही घन देवा हे, ( सत्त इन्द्रं न इत्‌ यूणर्ति ) साव छो$ इस्द्रकी 
स्तुति करनेके लमान इसकी पसंसा करते हँ. । उसके शत्र ( युध्यामधि सरितः अभीके नि अशिशात्‌ ) युध्यामचिका 
जढीके समीप वच छुला ॥ २४॥ 


भावार्थ-- पराशर भौर वसिष्ठ ये दो ऋषि ऐसे हैं कि जो सेंकडों शत्रुको का सामना करनेवाळे होते हैं । * परा-शर ! 
बहे हे कि जो दूरतक शरसंधान करते हें भोर “ वसिष्ठ” वह है कि जो गतुका हमढा होनेपर सी अपने स्थानपर दृढ रहता 
३ ये दोनों ही गुण विजयके किए भावश्यक हैं। इन नेतारूप ऋषियोंका यश घर धरमें गाया जाता या । भोग्य वस्तुभोको 
प्रदान करनेवाढे प्रभुकी भक्तिसे दूर नहीं होते थे, वे डसका नित्य स्मरण करते ये ॥ २१ ॥ 

इस मंत्रमे एक राजासे सौ गाये, दो रथ भोर रयके खाय कम्यार्ये दानमें मिळनेका उस्केख हे । इस तरहके दान 
ऋषियोंके आश्रमोंको मिळते थे, जिनपर आश्रम चढले ये | हस दानलें गाये तो छात्रोंके दू -पीनेके किए उपयोगी हैं, 
रथ ओर घोडोका वाइनोंमे उपयोग हो सकता हे । पर ये वधूर्ये और कल्यायें क्‍यों बी जाती थीं, बह अस्वेषणीय हे॥ २२॥ 

ऋतषियोंकी भक्ति करनेवाळे सुदास राजाने सुवर्णके लढंकारोंसे छदे उघड शायद स्थानोंमें भी खरङताखे जानेवाढे 


चार घोडे दसिहको दिए ॥ २३ ॥ 


दान देला देशा चाहिए कि जिससे चारों ओर जस रेडे । विद्वाबोंमें भी जो अह विद्वान हों, शम्हींढो दान देगा 
चाहिए । बिद्याबिदीनको दान नहीं येता चाहिए ॥ २४ ॥ 


बक १९] आग्वेदका छुबोध भाष्य (४७) 


१७० इमं न॑रो मरुतः सश्चतानु दिवोदासं न पितरं सुदासः 
अविष्टना पैजवनख केतं दुणाञ क्षत्रमजरं दुवोयु ॥ २५॥ 
[१९] 
(कऋषिः- मेत्रावरुणिवेसिष्ठः। देवता- इन्द्रः! छन्दः त्रिप 1) 
१७१ यस्तिग्मशृङ्गो वृष॒भो न भीम एक; कृष्टोइच्यावयंति प्र विश्वा! । 


यः क्षतो अदाशुषो गय॑स्य प्रयन्तासि सुन्धिराय वेद॑; ॥१॥ 
१७३ त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शु्रषमाणस्तन्वां समर्थ । 
दासं यच्छुष्णं यवं न्यस्मा अर॑स्घय आजुनेयाय शिक्ष ॥२॥ 


अर्थ-- [ १७० ] दे ( नरः मरुतः ) नेता मरुद्वीरो | ( इमं पितरं दिवोदासं न) उप्ते, पिता दिवोदासके 
समान ही इस ( खुदालः अजु सश्चत ) सुदाप्तको सहायता करो । ( दुवोयु पैजवनस्य केतं अविष्टन ) नाशीर्वाद 
प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाळे पिजवन पुत्र सुदासके घरकी सुरक्षा करो | तया इसका (त्रं दुणाशं अजरं ) क्षाचयढ 
रता जाय कमी कम न हो॥ २७ ॥ 

(१९) 

[१७१] (यः तिस्मश्टगो वृषभो न भीमः) जो तीखे सींगवाळे बैठके समान मर्यकर ( पकः विश्वाः कृष्टीः 
प्र च्यावयति ) भ्रकेळा ही स्रभी शबुर्णोको स्यानसे भ्रष्ट कर देवा हे । { यः अदाशुषः इाश्वतः गयस्य ) जो दान 
न देनेवाळेके अनेक घरोंको भी स्थान कर देता हे, वह ( खुष्वितराय वेदः प्रयता अलि) तू पक्ष करनेवाडोके 
किबे चन देता है ॥ ३॥ 

[१७२] हे (इन्द्र) इख ! (त्वं ह त्यत्‌ तन्वा शुश्रूषमाणः) दते तव लपने शरीस्से जुषा करके 

समर्ये कुरलं रावः ) युदमें कत्सढी सुरक्षा की, ( यत्‌ आजुनेयाय अस्मै शिक्षन्‌) उस भडनीरे इत्र ङुत्सको 
न दिया भोर ( दासं शुष्णं कुयवं नि भरंघयः ) दास आुष्ण भोर कुयवका नाश किया ॥ २ ४ 


आावार्थ-- जो मरने तक उठ€र कहते हैं, वे दीर मरुत्‌ हैं। ये ही युद्धके नेता हैं, ये युद्ध संचाळनकी विधाको 
जानते हें, हसो किए इनको “ नरः ” कहते हैं । थे वीयवान्‌ पुरुष हैं । ये सब जनताके संरक्षक हैँ । ये दीर देवोंके दाख 
बर्या देवोंके अक्तकी रक्षा काते हैं ॥ २५ ॥ 

बीर तीक्ष्ण सोंगवाळे वैळके समान बळयान्‌ कौर भयंकर हो । वह सब सत्रुर्णोको स्थानभ्रष्ट करे । कोई शत्रु अपने 
स्थान पर स्थिर न रह सके । कंजूस नौर अनुदार ढोगोंके स्थान मी अस्थिर रहें | ऐसे ळोग राष्ट्रमै बढिष्ठ भ होने पार्ये । 
जो यश करता भौर दान देता हे उसे पर्याप्त हन प्राप्त हो । वीर यदि भकेळा भी हो, तो मी वह अनेक इ्रिभाढी 
गाजु्णोको लपने स्थानसे खाट डाङता है ४ १ ॥ 

जो मरा्ओपर आक्रमण करके और डनका घात छरके डने ग्ञ्रट करता है, वह “ दास ! दे । जो समाजके कोगोंके 
र्गो, भोगो भोर सुल्लोंका शोषण करता है, जपते सुखे छिए दूसरोंको दुःख देता है, वह “* झुण्ण ” है । कु-यव ” वह 
है कि ओ अपने सदे गढे धाल्यको भी अच्छा बताकर छोगोंको बेचता हे। इस सडे गळे घाम्पको खाकर प्रजाके स्वास्थ्यका 
नाझ होता हे । देसे समाजशत्रुभोंका समाजके हितके किए नाश करना चाहिए अथवा ऐसे समाजा तु्ोको डत्तम लिक्षा 
देकर ह्ये संस्कारी बनाना चाहिए ॥ २ ॥ 


(४८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेंडक ७ 


१७३ तं दुं्णो वृषता बीतदेख्य प्रातो विश्वाभिरूतिभिः सुदासंम्‌ । 


प्र पोरुकुस्सि त्रसद॑श्य॒भावः क्षेत्र॑साता वृत्रहवत्येंधु पुरुष्‌ ॥३॥ 
१७४ लै नृभिनमणो देववीतौ भूरीणि पुत्रा इये इंसरि । 

खं नि दस्यं चुप धुर्नि चा_ऽस्वापयो दुभीतंये सुहन्त ॥४॥ 
१७५ तव॑ च्यौत्रानें वज्रहस्त तानि नव यत्‌ पुरे नवि च॑ सथः । 

निवेश्षने शततमार्विवेषी- रह वृत्रं नमेचिमुताईन्‌ ॥५॥ 
१७६ सना ता त॑ इन्द्र मोजनानि रातईव्याथ दाशुषे सुदासे । 

षणे ते इरी वर्षणा युनज्मि व्यन्तु बझाणि पुरुशाक वाजम्‌ ॥६॥ 
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अर्थ-- [ १७३] दे ( श्रृष्णो ) सत्रुक इस ! दने ( यता वीतहव्यं खुदालं ) भपने बल्ले अग्रक्रा दान 
करनेवळे सुदासका (2 श्वाभिः ऊतिभिः प्र आदः ) भनेक लंग क्षणके साधनोंसे संरक्षण किया ( वृत्र इत्येषु क्षेत्र 
खाता ) दृत्रवध करनेके युद्धमें तथा क्षेत्रधा बेटगरा करनेडे समय ( पौरुकुत्लि तरलद्स्यु पुद च प्र आवः) 
पुरुसे पुत्र त्रसदस्यु तथा पुछा संरक्षण किया ॥ ३॥ 

। १७७ ) हे ( उ-प्रनः ) मनुष्योके मर्नोको भाकित करनेवाळे इन्द्र | लयवा जिसका मन मजुष्यॉका हित करनेमें 
छगा है पेये इन्द्र ! ( दृवबीतो त्वे ब्रभिः भूरीणि वृत्रा ह) युदमें त्‌ अपने वीरॉळे द्वारा बहुत शर्धोको मारता है। 
हे (हर्यश्व ) इरिद्वणंके घोडोंवाळे इन्र! वने ( दभीतये सुइन्तु ) दमीविके वजके द्वारा दस्यु चसरि जोर धुनिको 
(नि अस्वापयः ) सुराया, मारा; ४ ॥ 

[ १७५] हे ( वज्हर्त ) वच्रधारी इन्त्र ! ( तव चौत्न्यानि तानि ) रेरे वे प्रसिद बळ हैं कि जो ( यत्‌ 
ब्रव नवति च पुरः द्यः ) तूने सत्रुके नो ओर नब्वे नारोंका भेदन तत्काळ ही किमा था नौर ( निवेशने रातत प्रा 
आविवेधीः ) अपने ठदरनेक॑ व्यि जब सौवी नगरोंमें दूने प्रवेश किया ढसी समय ( वृत्रं च अहन्‌ ) दृत्रको दूने मारा 
बोर ( उत नमुचि अहन्‌ ) नमुचिको भी मारा ॥ ५ ॥ 

[ १७६] ह ( इन्द्र ) इन्द! (ते रातइव्याय दारे छुदासे ) एसे दम्य देनेवाडे दानी सुदासे छिए 
(ता भोजनानि सना ) जो तू भोगके योग्य घन दिये, वे सदा टिङनेवाळे ये । दे ( पुरुशाक ) बडु किमान बीए | 
( बृष्णे ते ) बळशाळी देसे तुझे कानेके किबे उयो ( कृषणा दरी युनजिम ) चढ्ाडी चोर्डोको जोतता हूं । ( ब्रह्माणि 
वाजं व्यन्तु ) खोत्र बळशाळी ऐसे तेरे पास पहुंचे ॥ १ ॥ 
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आवार्थ-- जिस तरह इन्त्र अपनी शक्तिसे अनेक संरक्षणे साधनेंसे सुरक्षा करवा है, उसी तरइ शजुको डखाडनेछे 
बढ़ते सब घुरक्षाके साधनों द्वारा प्रजञाका संरक्षण करना चादिए। युद्धोंमें तया भूमि बंटदारा करते समय झगडेकी 
जड दूर कानी चाहिये ॥ ३ ॥ 

प्रजाजनोंका हित करनेमें जिसका मन छगा दहता हे, अथवा जिसने प्रजाधोंका मन अपनी भोर आकर्षित किया हे, 
बह '* तृ-मन ” हे । देवोंका जहां सत्कार होता है, वह “' देववोती ” है । राजञा मचुप्योका हित करनेमें अपना मन छगाए्‌ । 
प्रजाका हित करनेमें तत्पर रहे । युदोंमें लपने वीरों द्वारा सारे शजुभोंका भागा करे । बुमनसे जो मयमीत 
0 म ड 

है व्जघारी इन्द्र ! दूने 9त्ुओके जो अनेक नगारोंका भेदन किया, बह तेरा बछ प्रसिद्ध हे । शतु भोके किळों, प्राकारो 
जोर नगरोंका नाझ करना चाहिए | उनपर पना स्वामित्व स्थापन करना चाहिए और उनमें जो नाना रूपॉमें कष्ट 
देनेबाडे शत्रू हों डनक। नाझ करना चाहिए ॥ ४ | 

हे इर्त्‌! दाताके डपभोगडे लिए इतरे टिडनेबाढे घल दो ! बहुत सक्ति और बहुतसा ज्ञामरव्यै प्रदाय करो 1 


डा बीरकी छबंत खा दो 9 ६ ॥ 


शक १५] ऋग्वेदका छुबोध माष्य (ue) 


१७७ मा तें अस्यां संदसावन्‌ परिंटा-वघाय॑ भूप हरिवः परादै । 


त्रायंख नोऽतृकेमिवेरूपे स्तव प्रियासः सूरिं स्याम ॥७॥ 
१७८ प्रियास इत्‌ ते मघवज्ञमिष्टो नरों मदेम छरणे सखांयः । 

नि तुर्वशं नि याह शिशी- ह्मतिथिग्वाय स्यं करिष्यन्‌ ॥८॥ 
१७९ सद्यश्चिन्नु तें मघवन्नमिष्टी नरः अंसन्त्युक्थत्रास॑ उक्था । 

ये ते इवेंमिर्वि प॒णीरदाच्च- सान्‌ इंणीष्व॒ युज्याय तस्मे ,९॥ 
१८० एते स्तोमा नरां नृतम तुम्य मश्मरयश्चो दर्दतो मधार्नि । 

तेषामिन्द्र वृत्रहत्यें शिवो भुः सखां च शूरोऽविता च॑ नृणाम्‌ ॥१०॥ 


अर्थ-- | १७३ ] दे ( लह साजन रिवः ) वळशाळी भौर घोदोंगाले इस ! ( तव अस्थां परिघौ ) तेरी इस 
अशंखामे ( परादै अघाय मा भूम ) दूनरोंते सडाब्य छेतेका पाप हमसे न हो । ( नः अवुकेभिः वरूथेः त्रायस्व ) 
बाधा न करनेवाळे संरक्षक साधनोसे हमें बचाशो । (सूरियु तव प्रियाः स्थाम ) ज्ञानियोंबे इम तेर नजिक 
प्रिय बने ॥ ७ ॥ 

[१७८] दे प्रधवन) घनवान्‌ इन्द्र | (त अभि ) तेरी स्तुति करते हुए ( नरः सञ्जायः प्रियासः शरणे 
इत्‌ मद्‌म ) हम सब नेता समान काये करनेवाले तुरे प्रिय होकर अपने घरमें आानन्दसे रहै । ( अतिथिग्वाय शंस्यँ 
करिष्यन्‌ ) नतिथि सःङार करनेवाळेळे डिये प्रशंसनीय सुखको शवश्या निर्माण करके ( तुर्वशं याद्ध नि नि शिशीहि ) 
दुर्वा और बाह इन शवुऑको अपने वशमे कर ॥ ८ ॥ 

[१७९] दे ( मधवन्‌ ) धतवान्‌ इन्द्र! (ते चु अभिष्टो उक्थशासः ये गर! सद्यः चित्‌ उक्था शंसति) 
तेरी स्तुति करनेके कामे स्तोत्र बोळनेबाळ जो नेता तत्काल ही स्तोत्रॉं छो बोळे हैं। ( ते इवेलिः पणीन्‌ वि अदारान) 
इन्होंने नपने दानोसे पण्य करनेवारडोको मी दान करनेवाळे बना दिया हे । ( तस्मे युज्याय अस्मान्‌ वृणीष्व ) 
डस मित्रताके लिये हमारा स्वीकार कर ।। ९ ॥ 

[ १८० | हे ( द्रतम इन्द्र ) नेताओंमें भत्यंत अष्ठ इन्द्र ! ( तुभ्यं एते स्तोमाः मद्यानि ददतः ) तुशे ये संघ 
चग देते इप ( अस्मद्यांच: ) हमारी भोर आ रहे हैं। (तेषां वृत्रहत्ये शिवः भू! ) डनके ळिये झतुडा नाश करनेके 
ड त्‌ कल्याण करनेवाळा हो, तथा हन (नृणां सखा च शूरः अविता च) मानबोंका मित्र भौर शूर संरक्षक 

॥१०॥ 

आवार्थ -- मनुष्य शक्तिशाली बनें । दूसरेकी सहायतापर अवळ स्थित न रहें, अपनी ही शक्तिसे अपना काये करें, 

स्वाबळम्थी बनें । कूरता रहित संरक्षक साधनोंसे प्रजाजनोंका बचाव हों और ज्ञानियोमें भी अत्यधिक विद्वान्‌ वनकर प्रभुके 


प्रिय अक्त बने रहें ॥ ७ ॥ 
हे इन्र! सबको उत्तम मागते ळे जानेवाळे तुम्हारे प्रिय बनकर हम जपने धरमें भानन्दसे एइ, आनेवाढे शतिथियोंका 


सत्कार करें | मनुष्य धनवान्‌ बने क्‍योंकि घनसे ही सब कार्य होते दें ' सब अपने देगर्मे घु्षसे रहें । अपने देशमें 


रहकर भी छोग दुःख न ओर्गे । समी जन अतिथिका सस्कार करें, शतर्ोडो वशमें रखे, डग्हें बढने न दें । सभो जन 
बुक कार्य जक नि परस्पर प्रीति करनेवाले, अप्रगामी होकर कायको सम्पन्न करनेवाळे लौर अपने स्पानपर आानन्बुसे 


वक हो निद: 
उसो होते है कि जो एण्य करते है, वर्ता क्रप विक्रय ढरते हैं। ये छोग ब्यापार ब्यवहार करनेवाले हैं । ये 


लपना घन बढ़ाना जानते हैं। ऐेसे पण्यग्पवडारिथोंडो भो दाता बना दिया । बह परिणाम स्तुतिडे काम्य पढनेसे दुआ। 
इखडिए इन्डी स्तुति करनी चाहिए ॥ ९॥ 
७ (ऋ. हु. भा, मं, ० ) 


(५०) अग्वेदका सुबोध भाष्य [अड्ड 


१८१ न्‌ ईन्द्र शूर स्तव॑मान ऊती  बरकष॑जूतस्तन्वा वाइभस्व । 
उप॑ नो वाजांन्‌ मिमीद्युप सोन युयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ११॥ 
[२०] 
(ऋषिः- मेत्रावरुणिवसिष्ठः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- त्रिष्ट्प्‌ । ) 
१८२ उग्रो जज्ञे वीयाय स््रधावा_ आक्रिरपो नयाँ यत्‌ करिष्यन्‌ । 


जग्मियुबा नुषद्नमवोभि स्त्ाता न इन्द्र एनंसो महाबित्‌ ॥१॥ 
१८३ इन्ता वृत्रमिन्द्रः जवान! प्रावीचु वीरो जेरितारसुती । 
कतां सुदासे अह॒ चा उं डोकें दाता बसु गुहुरा दाशुषे भूव्‌ ॥२॥ 


RS Se स क्क्लक न्या 
अर्थ - [१८२] दे यर इन्द्र ! ( स्तवपातः त्रह्मजूतः ) स्व॒ृतिसे बोर ज्ञानसे प्रेरित होडर ( तन्या ङती 
बादुधर्तर ) बएने शरीरसे भौर संरक्षणही दाक्तिसे बढवा ना । (नः वाजान्‌ उप मिम्रीदि ) हमें लस्न और बढ वो, 
(स्तीन्‌ उप ) हमें वर दो । (यूयं नः सदा स्वस्तिभि पात ) जाप इसें सदा कल्याणोंसे सुरक्षित करो ॥ १1 ॥ 
[२०] 

[१८२] ( स्वघावान उदरः इन्द्रः चीर्याय जशे ) अपनी धारणाशक्तिसे युक्त वीर इस्त्र पराक्रम करनेके ढिये 
डी उत्पन्न हुना है । ( नर्यः यत्‌ करिष्यन्‌ अपः चक्रिः) मानगका हित करनेकी इष्डासे जो कमे करना चाहता हे वह 
कर्मे वढ करता दी हे । ( नुपद्न युवा अवोभिः जग्मिः) मज॒ष्योंके स्थाबमें यह तरुण संरक्षण) साधनोंसे जाता है | 
नोर ( प्रदः चित्‌ एनसः नः जाता ) बढे पापले हमारा संरक्षण करनेवाका हे ॥ १॥ 

[१८३] (इन्द्र शुशुवानः वृत्रं इन्ता ) इन्द्र बढता हुना जृत्रका वध करता है । ( वीरः जरितार चु ङती 
प्र आदीत्‌ ) यह वीर स्तोताका संरक्षण अपने सुरक्षाके सादनसे करता हे । ( सुदासे लोकं कता वै उ) सुदासके 
डिये छोगोंको, नागरिकोंको, तैयार करता हे । ( दाशुपे अह वसु मुहुः दाता आ भूत्‌ ) दाताको घन वारंवार दे 
डावा दे ॥२॥ 
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आवार्थ-- मबृष्य भस्य मनुष्बॉसें श्रेष्ठ बने । चनक दान करे। युद्धके समय अनुप्योँक्री सहायता करके डलढ़ा 
कल्याण करे । वह अनुदर्योका संरक्षण करे भोर इसके बिए वद शूर बने बोर मनुष्योकि साथ मित्रताका व्यवहार करे ॥ ३०॥ 
मनुध्य शूर हों । देवतास्तुतिसे कौर ज्ञानविज्ञानसे इन्टर प्रशस्ततम कर्म करनेकी प्रेरणा मिळकती रहे । शरीर स्वस्थ 
जीरोगा शोर बढवान्‌ बने चौर उनमें संरक्षण करनेका सामध्यै बढे । अन ऐसे प्रात हों कि जिससे पक बढे । रहनेके डिप्‌ 
उत्तम घर हो । मानवोंका कल्याण होकर उनका संरक्षण भी हो ॥ १1 ॥ $- 
मनुष्य अपनी आन्तरिक धारणाशक्तिश्री बढावे, यह वह डमवीर बने, यह समझे कि डसका जीवन  मानवॉका हित 
करने लोर पराक्रम करनेके छिए ही है। मानवोंका हित सिद्ध करनेके ढिए जो प्रतास्ततम कमै करने लावश्यक हों, उन्हे डसम 
रीतिसे करें | शनके करनेमें असावधानी न होने दे । मानवी समाजमें यह तरण वीर आपने संरक्षक साधनोंके साय जाए 
जौर उनका हित करे । डरै पतभके मागेमें न गिरने दे, इस प्रकार शनका कक्याण करे | १ ४ जे 
बीर सामथ्यैसे बढे तौर कळु मोका नाश करे । वीर नागरिकोंका संरक्षण करे, निशोष करके वीर काब्योंके निर्माता- 
मो सुरक्षित रखें । राजाकी सहायताके किए नागरिकोंको उत्तम बनायें, जिससे राजाका राज्यशासन उत्तम रीतिसे यक 
मके । जो डदार दाता हैं, उन्हें दीर वारयार धन दे, जिससे इनका दान अखण्डित रूपसे चढता रहे | ९॥ 


सक २०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५१) 


१८४ युष्मो अनवो खंजळत्‌ समा शूर! सत्राषाइ जजुयेमषाळ्हः । 


व्यास इन्द्र; पुतना! स्वोजा अधा बिश्व त्रृयन्तं जघान ॥३॥ 
१८५ उभे चिदिन्द्र रोदसी महित्वा 55 पंप्राथ तबिषीभिस्तुविष्म; । 

नि वज्रमिन्द्रो इरिवान्‌ मिमिक्षन्‌ त्समन्धसा मदेषु वा उंवोच ॥४॥ 
१८६ वृष्षां जजान वर्षण रणाय तमं चित्नारी नये सद्र । 

प्र यः सेनानीरध नुम्यो अस्ती नः सरां गवेषंणः स भष्णुः ॥५॥ 
१८७ न्‌ चित्‌ स पते जनो न रेषन्‌ मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌ । 

यक्षेये इन्द्रे दषते दुवाँसि क्षयत्‌ स राय ऋंतपा ऋतेजाः ॥६॥ 


अर्थ-- [ १८४ ] ( युध्मः अनर्वा खजळत्‌ ) योद्धा युदसे निद्गच न होनेवाढा युद्धमें कुशछ ( समदा शूरः 
जनुषा सजापाट्‌ ) युदमें जानेके किये सिद्ध शूरवीर जन्मस्थभावसे ही झत्रुका पराभव करनेवाला (अषाळहः स्वोज़ाः ई 
इन्द्रा ) स्वयं कभी पराभूत न होनेवाछा उत्तम बढशाढी यद इन्द्र ( पृतनाः वि आसे ) शत्ुङी सेनाको अस्तब्यस्त 
करता हे । ( अथ-दिश्वं शाञ्जयन्ते जघान ) भौर सब इुके समान भाचरण करनेवाड़ोंका वघ करता हैं ॥ ३॥ 

[ १८५ | हे (लुवि-प्मः इंद्र ) बहुत धनसे युक्त इंद्र ! ( अहित्वा तविषीभिः) शपने मदत्वसे नौर 
अपने बढोसि तू ( उभे रोदसी आ पप्राथ ) दोनों द्यावा = प्रथिवीको भरपूर भर देता हे । ( हरिवान्‌ इंद्र: वज्रे नि 
मिमिक्षन्‌ ) घोडोंवाळा इद्र अपने वज्रको कात्नुर्णापर फेडता हे भौर ( मदेषु वे अन्धला सं उवोच ) यजञॉमें अन्नको 
प्राप्त करता हे ॥ ४॥ 

| १८६] ( वृषा वृषणं रणाय जजान ) वळवान पिताने बलवान्‌ वीरपुत्रको युद्ध करनेके ढिये उत्पन्न किया 
हे, (नयें ठे उ नारी चित्‌ सस्र ) मानवोंके हित करनेवाळे डस पुत्रको खने जन्म दिया । ( अध यः तरुभ्यः 
सेनानीः प्र अस्ति) बौर जो मानर्वोका हित करनेवाळो सेनानायक प्रभावयुक्त होता हे वह ( सः इनः ) वह सबका स्वामी 
होता है बह ( सस्वा ) झजनाशक ( गवेषणः ) गौनोंको प्राप्त करनेवाला और (श्वृष्णु: , बु भोका घर्षण करनेवाढा है ॥५॥ 

[१८७] (यः भस्य घोरं मनः) जो इस दीरके झूर मनको ( यज्ञः आ जिव।सत्‌ ) यज्ञोंद्वारा प्रसन्न इरनेके 
किये सेवा इरता है ( लः जनः चु चित्‌ ओते) यद मचुम्य स्थानज्रष्ट नहीं बोला, और ( न रेपत्‌ ) वद क्षीण भी 
नहीं होता । ( यः इद्रे दुवांसि दघते ) जो इन्दक स्तोत्र धारण करता हे, लपने पास रखता हे, उसके छिपे ( सः 
अद्धवपाः ऋते जाः ) वह सस्यपाढक भोर सत्यके लिये उत्पन्न हुना इंद ( र।य क्षयत्‌ ) घन देता है ॥ ६ ॥ 


आवार्थ- वीर ऐसा ददो कि जो योदा हो, युद्ध कानेबाल! दो, वह सुद्धसे डरकर अथवा बन्य किसी कारणसे युद्धमें 
पीछे इरनेवाढा न हो । वह युद्ध ढरनेमें कुशछ, युद्धमें जानेकै लिए सदा सिद्ध, शूरदीर, जन्मसे ही $त्रु ओके! परा भव इरनेमें 
समर्थ, कमी पराभूत न दोनेदाळा भौर उत्तम बळवानू दो । देवा दीर ही झुर सेनाको तितर वितर कर देता हे, डभ्वस्त 
करता है और शुके समान दुष्ट ग्यवहार करनेवाळोंडा नाझ करता है ॥ ३ ॥ 

बह इस्त्र अपने महत्व भौर शक्तिसे सवेत्र ब्यास होता है, संत्र प्रसिद्धिको प्राथ होता हे | उत्तम घोडोंवाळा बह 
इन्द्र जब अपने वज़से रातुणोंको मारता हे, तब सय प्रसन्न होकर उसे भनेक तरहका अन्नरस प्रदान करते हैं, और डन 
अभरसोंसे बह इन्द्र आनन्दित होता है ॥ ४॥ 

बकवानू पिताने नपने बळवानू पुत्रको युद्ध करके शत्रुताश करनेके किप्‌ उत्पन्न किया | पिता स्वयं बळवान्‌ अने 
जोर छपनी सन्तानको भी बळवान्‌ बनानेका प्रयःन करे । खी भी मानरोंका दित कानेमें समर्थ बळवान्‌ पुत्रका निर्माण 
करे । इस तरह अहा पिता छोर माता ये दोनों झर और युदकुशळ पुत्र निर्माण करना चाहेंगे वहां वैसे ही पुत्र उरक 
होणे । ओ पुत्र मानवोंका दित करनेवाढा, सेना संचारूनमें कुशळ भौर प्रभावी नेता हो, ऐसे घुत्रको ही उत्पन्न करनेकी 


इच्छा मावा पिता करें ॥ ५ ४ 
x 


(५२) क्रग्वेद्का छुबोध भाष्य [ नंढछ ७ 


१८८ यदिन्द्र पूवो अपराय शिक्ष अयज्ज्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌ । 


अमृत इत्‌ पर्योसीत दुर मा चित्र विश्यं भरा र॒यिं नई ॥७॥ 
१८९ यस्त॑ इन्द्र प्रियो जनो दर्दाश दर्साभिरेके अंद्रिव। सखा ते । 

वय ते अस्यां सुमती चनिष्ठाः स्याम वरये अप्न॑तो नुपीतौ Wen 
१९० एप रतोमों अचिक्रदुव्‌ वृषा त॒ उत स्तामु्मैषवन्नक्र पिष्ट | 

रापस्कामों जरितारं त आगन्‌ स्वमङ्ग क्र वस्त्र था अंको न! ॥९॥ 


अर्थ- [ १८८] हे ( चित्र इंद्र ) नाश्रयंकारड इंड ! ( यत्‌ पूर्व: अपराय शिक्षन्‌ ) को घन पूर्वज वंशजको 
देता हे, जो ( दृब्ण ज्यायान्‌ कनीयसः अयत्‌ ) ओ घन अंको कनिएसे प्राप्त होता है, जो ( अन्तत: दुरं परि 
आलीत ) घन सट्युरब्रित होकर दूर देशमें जाकर घारण डा जाता है वह तीन प्रकारढा ( चिड रविं नः आमर ) 
विहक्षण घन हमें दे दो॥ ७ ॥ 

[१८९ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( यः ते प्रियः लखा जनः दवादाल्‌ ) जो तेरा प्रिय मिश्रजन तुझे देता हे, हे 
( अद्रिवः ) किडोरमे रहनेवाके वीर ! वह ( ते लखा ) तेरा मित्र ( निरके असत्‌ ) ठेरे बालमें रहे, उसे दान मिळे । 
€ बयं अघ्नतः ते खुमतो चनिष्ठाः ) इम जडिलिल होकर तेरो कु में रहकर नजिकसे अधिक अत्रयुक्त, अनवादू 
( स्याम ) हॉ भोर ( नृपीतो वरूये ) मानवोंकी सुरक्षा $रनेके समब हम स्वस्थानमे सुरक्षित रहें ॥ ८ ॥ 

[ १९०] हे ( मघवन्‌ ) धनवान इन्द्र ! ( ते बचा एषः स्तोमः अचिक्रदत्‌ ) तेरा बढ बढानेवाढा बह खोम 
क्राब्द करता हे । ( उत स्तामुः अक्रपिष्ट ) भौ" स्तुति करनेवाढा स्तुति करता है । ( ते जरितारं रायः कामः आ 
गन्‌ ) तेरी स्तुति करनेवाळे मेरे पास घनकी कामना भा गयी है । हे ( अंग दाकर ) भिव इन्द्र | ( त्वं वस्यः नः 
भाशकः ) द्‌ घन हमें शीघ्र दे ॥ ९॥ 


आावार्थ-- जो दीरके मनको प्रकक्षता प्रदान छाता है, वह मजुष्य स्थान अष्ट नहीं होता भौर वह क्षीण भी नहीं 
होता, क्योंकि डसकी वह बीर मचुष्य रक्षा करता है । जो इम्त्रकी स्तुति करता हे, उसके किए बढ सत्यका पाळक और 
सत्पकी रक्षाके ढिप्‌ उत्पन्न हुना पह इन्द्र घन देता हे ॥ ६ || 

धन तीन तरहके होते हैं एक घन वह कि जो पूर्व जेंसे परम्परया प्रास होता हे, इसे पैतृक घन कहते हैं। दूसरा 
चन वह हे जो ग्रसे -कनिएको प्राप्त होता हे. इसे सामाजिक घन कह सकते हैं । तीसरा घन वह है कि जो मनुष्य स्वयं 
स्टन्युके अयसे दूर होकर दूर देशमें जाकर घन कमाता है, य स्वयं बर्जित घन हे । ये तीर्शे घन डत्तम हें । इन तोनों 
चनोंको प्रस करनेकै किए मनुष्य प्रयत्न करे | ७ ॥ 

मजुष्य परस्परकी सहायता करें । गाष्ट्रकी सुरक्षाके किए प्रबंतोंपर किळे बनाये आएं रोह उनमें वीर रहें। कोई 
भी दुःखी भोर कष्टी भ हों, सब घन चाम्ब संपल हों, सब ळोग सुरक्षित हों और अपने मिवाक्षस्थानमें आनम्द प्रसखसे 
रहें 1, हम दुःखी न होकर अत्यश्त घन खास्यसे संपश्न होळर प्रसुळी कृगके भागी बने | हम जनताकी सुरक्षा करनेके काये 
भौर उन्‍हें डनके स्थानमें सुरक्षित रखनेके कार्यमें हम प्रयत्न करनेवाके हों ४८ || 

है इन्त्र ! हेरे डिए बह सोमका रस निकाळा आ इहा हे और निचोडनेका भी शब्द हो रहा हे । इस समय स्थोत्रका 
गान भी हो रहा है । में स्तोजका पाडे कर रर हूँ और चनपासिकी मेरी इच्छा भी हे, अलः मुझे पर्याप्त घन दे | ९ ४ 


वरू ३१] कग्वेवूका सुबोध भाष्य (५३) 


१९१ स न॑ इन्द्र त्वयंताया इषे घास्त्मना च ये मानो जुनन्ति । 
वस्वी पु ते जरित्रे अस्तृ शक्ति यूयं पात स्वृस्तिभाः सदा ना ॥ १०॥ 
[२१] 
( क्रषिः-- मैत्रावरुणिवैलिछः । देंबताः-- इन्द्र! । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । ) 
१९२ अप्तांवि देवं ओक्रजीकमन्धो न्यंस्मित्निन्द्रा जुरषेमुत्रोच । 


बोधांभति त्वा इर्यश्च यज्ञे रोधा न! स्तोममन्ष॑सो मदेषु ॥१॥ 
१९३ प्र य॑न्ति यज्ञ विपयन्ति बर्ड! सोममादों विदयें दुधवाचः । 

न्यु भरियन्ते यश्ञसों गुमादा दूरउंपब्दो वृष॑णो नृपाचः ॥२॥ 
१९४ त्वमिन्द्र ल्विंतवा अपस्कः परिष्ठिता अहिना श्र पूर्वी: । 

त्वद्‌ वावक्रे रथ्योईै न धेना रेजन्ते विश्वा कृत्रिमांण भीषा ॥३॥ 


अर्थ-- [ १९१ ] हे (इन्दर) इन्द ! (सः) वह (स्वयताया इथे नः घाः) तेरे दिये भन्नका भोग करनेडी शरि 
इसमें रहे । हमें जारण कर, हमें सुरक्षित रखे । (ये च मघवानः त्मनः जुनन्ति ) जो घनीळोत हविष्यान् ते देते हैं 
डनको भी सुरक्षित रक्षे । ( ते जरित्रे वस्वी छु शाक्तिः अस्तु ) उरी स्तुति करनेवाळेको निवास करनेको उत्तम 
क्ति रहे । ( यूयं सदा स्वस्तिभिः नः पात ) जाप बूर र्ट कल्याण करनेवाके साधनोंसे इमें सुरक्षित रखो |, १०॥ 

२१ 

[ १९२] (देव गोक्रजीर्क अन्धः असावि) दिन्य गो दुग्चसे मिश्रित सोपर५ निचोडा गया हे । (ह इन्द्र: अस्मिन्‌ 
आयुषा नि उवोच ) यह ईद इस छोमरपमे जन्म स्वभावसे दी पंगत होते हैं, प्रीति रखते हैं । दे ( हर्यश्व-हरि* अश्व ) 
दरिहरणेक घोडोंको जोठने«छे वीर! हम (स्वा यहे: बोधामसि ) तुस शोले श्गाते हैं, डर्सादित करते हैं । बह 
(अन्धलः मदेषु नः स्तोमं बोध ) सोमपानक नानन्दरमे हमारे सोत्र पाठका बण कर ॥ १ ॥ 

[ १९३ ] ( यक्ष ग्रथन्ति ) डोग यज्ञके पास जाते हैं । यज्ञजळामें ( बहिः विपयर्ति ) जासन फैडाये जाते 
हे। ( विदथे सोप्रमाद्‌ः दुम्षवाचः ) पञमे होस कूटनेके परऽर कूटनेका कठोर शब्द करणे हैं, सोम हूडा माता हे । 
( यशसः दूर-उपब्द नु-घाचः ) षश वेनेवाढे, दसे जिनका २व्द सुनाई देता है, देखे मनुष्योडी सेवा करनेवाले 
( वृषणः शभरात्‌ नि ख्रियन्ते ) बळ बढानिव/छे सोम कूटनेके परर घरमेंसे छिये जाते हैं ॥ २ ७ 

[ १९४ ] हे ( शर इन्द्र ) बर इद ! ( त्वं आहिता परिष्ठिता पूर्वी: आपः ) तूने हृत्रके द्वारा आक्रान्त होकर 
स्तब्ध हुप बहुनसे जलप्रवाह ( खवितश्वा कः ) प्रवादित दोनेवाल बना दिये। ( घेना त्वत्‌ रथ्यः न वावक्रे ) नदियों 
13:20 ही रथी दीरॉके समन चळने डगी । ( विश्वा कृत्रिमाणि भीषा रेजन्ते ) सब इत्रिम भुवन ठो अयसे 

॥ ६ ॥॥ 


आवार्थ-- दे इत्तर! दम सबको अक्के द्वारा पुष्ट करके घारण कर। प्रास भन्छोका हम डपभोग कर सके, इसळिए 
हमारे जीवनको सुरक्षित रख । इमें रेखी शक्ति प्रदान कर कि हम सुखले निवास कर सकें । हमारा कल्याण दो भोर सायमे 


इमारी सुरक्षा भी हो ॥ १० ॥ 

लोमयागर्मे सोम भओषधिका रस निकाळते हैं। उसमें गायोंका दूध निकालते हैं । इस दुग्धमिश्चित सोमका अर्पण 
इन्द्रादि वेबोंको करते हैं | इस समय वेदमंत्रॉका गान होता हे और उसके बःद इस रसका पान करते हैं ॥१8 

छोग यशमें जाकर शामिड होते हैं, भौर यशशाकासे फैडाये गए आसरनोपर बैठते हैं। जब सोम कूरा जाता है, शब 


उजळे कूटनेके एत्थरोंका कठोर शष्द होता है । पह सोम्ररस बक बढानेवाढा भौर बग देनेवाका होता दे ॥ ९ ॥ 


(५४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [मंड ७ 


१९५ मो विदेषायुंदेभिरेपामपाँसि विश्वा नर्योणि विद्वान । 


इन्द्र; पुरो जहुँषाणो वि दूँघोव्‌ वि वर्जहस्तो महिना ज॑घान ॥४॥ 
१९६ न यातव इन्द्र जूजुवुर्नो न चन्दनः शिष्ठ वेद्यार्मिः । 

स अ्थदुर्यो विदुणस्य जन्तो मां शिश्नदेवा अपिं गुक्रत न ॥५॥ 
१९७ अमि क्रत्वेन्द्र मूरघ ज्मन्‌ न तें विव्यङ्‌ महिमानं रजाँसि । 

स्वेना हि वृत्रं शवसा जघन्थ न शत्रुरन्तं विविदद्‌ युषा तँ ॥६॥ 


आर्थ | १९५ ] ( इन्द्रः नर्याणि विश्वा अपांसि विद्वान्‌ ) इन्द्र छोगोंके हितके किये करने योग्य सय कर्माको 
जानता है । ( आयुधेमिः भीमः एपां जिवेष ) असे भवर हुना इन्द्र इन झजुसेनाओोंके अन्दुर प्रविष्ट होता हे । चौर 
( पुरा विघुनोत्‌ ) सत्रुजो$ नगरोंडो वढ कंप्राता £ । ( जहैबाणः माहिना वञ्ननदस्त; विजधान ) दर्षित होकर 
शपनी मदिमासे वज्र द्वायमें ढेकर झुका वध करता है ॥ ४॥ 

[१६६ ] दे ( इन्द्रं ) इन्दर ! ( यातवः नः न जुजुब॒ुः ) राक्षस हमारा घाठपात-न करें । है ( शांबिष्ठ ) 
वळल्याळी वीर ! ( चंद्ना वेद्याभिः न ) वंदन करके इसारे भन्दर रदनेवाडे इमारे लस्तःयात्रु उनके जाननेके साधर्नोसे 
हमारा जाए न कर सके । | सः मर्यः विषुणस्य जन्तोः शर्घत्‌ , इद जाय इन्द्र विषम मनुष्य प्राणियॉपर भी लधिकार 
खड़ानेडी इच्छा करता हे । ( शिस्नरेवाः नः ऋते अपि मा गुः ) शिस्नपूनक, मरह्मचयेका पाढन न करनेवाढे, हमारे 
क्के पास न ना जांय ॥ ५॥ 

(१६७ हे (इन्द्र ) इनदर ! ( सवं कत्वा ज्मन्‌ अभिभू ) दू अपने उुरुषार्थसे उध्दीके ऊपरके सारे राठुसूत प्राणियॉका 
वराप्नव करता है ( अघ ते माहेमानं रजांसि न विव्यकू ) भौर तेरो महिमाको सारे कोक नहीं जानते । ( स्वेन 
शबसा हि वृत्रं जघन्थ ) भपने बलसे तू वृत्रका वध करता हे । ६ शात्रुः युघा ते भन्तं न विविदत्‌ ) शु युर 
करके तेरा नाश नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ 


आवार्थ-- जिसका बळ कम नहीं होता, उख शवुका नाल नि है। यह रतु हसळा करके जळस्थान, नदियां लादिपर 
अपला अधिकार स्थापित करता हे, जिसके कारण प्रजायें जळले बंचित रह जाती हैं । इन्द्र इस सतुको परास्त करके जरस्थानों- 
पर अपना अधिकार प्रस्थापित करता है और जरूप्रदाद सब प्रजान्रॉके लिए खुरे करता हे | इस भयंकर युदके कारण सब 
खुन काँपने छगते हैं । अहि, वृत्र आदि नाबर मेघ भयदा अर्क हैं। सर्वीक कारण तालाब भोर नदियाँ बर्फ बनकर सख्त 
हो जाती हैं। पढाडोरू ऊपर बर्फ जम जाती हे । वर्फके कारण जळय़याद बन्द हो जाते हैं । सर्दीके समाप्त होते ही सूर्यका 
प्रखर ताप बढने कगता है । इस तापसे बर्फ पिघडने लगती हे । बही भहि और कृंत्रका सारा जाना है ॥ ३॥ 

इन्द्र जनहितके कर्मौको जानता हे । शत्रू बडी धारण करनेके कारण भर्यंकर प्रतीत होनेवाळा इन्द्र श्रुसेनालोके 
तन्द्र प्रविष्ट होता हे, इसके आक्रमण करते ही शत्रु भोके नगर कॉपने ळगते हैं, तब हर्वित होकर बढ इन्द्र शाका व 
करता है । जो जनदितके कमे हैं, उन प्रथम जानना चादिए । प्रचण्ड सर्वेकर आख्रोंको ळेकर झत्रुसेनामें घुसना चाहिए भौर 
इसके नगरों जोर सेना शिबिरोंको नष्ट करना चाहिए ॥ ४ ।। 

घात करनेवाळे डाकू इमोरे पास न भावे | गुप्तीतिसे अपने आएको सज्जन बताकर, हमारे समानमें रहकर गम्द्र 
ही नश्द्रखे हमारा नाश करनेको योतना बनानेवाोंडा नादा उनके ब्यवद्ारोंडों ठोरू सरद जानकर किया जाजे। हमारे 
भड जुस्ष दुष्टोंका ठीक तरह आखन करें और हमारे समा जने सिक्षपराबण नर्यात्‌ इल्द्रिब-छोल्ठुप मजुब्य न रहें ॥ ५ ॥ 


बक २१] ऋग्वेदका सुबोध माष्य (५६) 


१९८ देवाश्चिव्‌ ते अपुर्याय पूर्वे अनु क्षत्रायं ममिरे सहांसि । 


इन्द्रों मघानें दयते विषद्ये न्द्रं वार्जस्य जोहुवन्त सातौ ॥७॥ 
१९९ कीरिथिद्धि त्वामवसे जुहावे श्लांनमिन्द्र साभगस्य भूरे; । 

अबों बभूथ शतमूते अस्मे अंभिक्षत्तुस्त्वावता वरूता nen 
२०० सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याम नमोतृधासों महिना त॑रुत्र । 

वन्वन्तु समा तेऽव॑सा समीके$ ऽभीतिमयो वनुषां शर्रामि ॥९॥ 


अर्थ-- | १९८ ] दे इन्द्र ! ( पूर्वे देवाः चित्‌ ) पूरे देवो बर्षात भसुर छोगोंने ( असुर्याय: क्षत्राय ) लपने बळ 
जौर क्षात्र तेजको (ते सहांसि अजुममिरे ) तेरे बली अपेक्षा हीन ही मान किया था । यह ( इन्द्र विषह्य मद्यानि 
द्यते ) ग्द दुका परामव करके भक्तोके लिये घर्नो$ा दान करता है शर ( वाजस्य सातौ इन्द्रे जोहुवन्त ) घनकी 
ग्राप्तिके ढिये अक्त इन्त्रकी स्तुति करते हैं ॥ ० ॥ 

[१९९] हे (इन्द्र) इन्द ! (इंशान त्वां कोरिः अवसे जुहाव हि) तझ प्रभुदी प्रायेना स्तोता अपने 
अंरक्षणके किये करवा है। दे ( शाते ऊते ) सेंडडों साधनोंसे रक्षा करनेवाले इंद ! ( अस्मे भरे: सोभगस्य अः बभूथ ) 
इमारे बडुतसे अनोंडी सुरक्षा तू कर । तया ( अन्निक्षत्तुः त्वावतः वरूला ) तेरे साप स्पर्धा करनेवाले पाजुका निवारण 
कर ॥८॥ 

[२००] हे (इन्द्र) इंद ! ( ते नमोद्घास) विश्वह सायः स्याम ) तेरे थरी दृद्धि करनेवाढे हम सब 
सदा सेरे मित्र होकर रहेंगे। दे ( महिना तरुत्र ) अपनी वाकिसे तारण करनेवाले इंद ! (ते अवसा ) तेरे संरक्षणसे 
(समीके अर्यः अभाति ) लंभासमें भार्षवीर अनाय भाकमकोंका तथा ( बजुपां शर्चासि घन्बन्तु ) दिंसकोंके 
बडोंका नाश करें ॥ ९ ॥ 
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आँार्थ-- जिस तरह इन्द्र भपने पुरुषासे स भी सतर ओका नाश करता हे, पर डसडी महिमाको सारे ळोग प्रिककर भी 
नही ज्ञान सकते, उसी तरह मनुष्य लपते प्रयरनसे शत्रुओंका परामव कंर, पर एनो सक्तिका पता-छपने झत्रुमोंको म चढ़ने 
दे। बह परशुकोंका तो वध करे, पर स्वयं ऐसी सुरक्षित स्थितिमे रहे, कि त्र डका वघ कदापि न कर सके ॥ ६॥ 

पुबैदेव लर्थात राक्षस भी, जो सदा ळपनी स क्तिके घमेडमें रःते हैं, बपनी दाकिको हन्द्रडी शक्तिसे कम ही समाएते 
हे । यह इन्द्र शुका पराभव करके और इनसे घर प्रास करके उस धनको अपने लनुयायियॉमें बाटता हे । इसकिए जब 
किसी भनुयायीको यश वरनेके किए घनकी आवइ्यकता होती हे, तव बद इन्द्र: पास लाकर ही घन मांगता हे । कसुरोको 
यदा पदेव कडा गया हे। दे असुर पहले सप्पुरुष या देव ये, पर बादूमें वे स्वार्थ प्रदृत्तिके कारण बिगड गप, इसढिए 
वे राक्षस रहइळाप ॥ ७ ॥ yg 

राजा अपने राष्ट्रले स्थित कारीगररोकी रक्ष। करे । शत्रु अनेक डीतिसे आक्रमण करत हैं, इसलिए अनेक रीतिसे डनडे 
आाक्रमणोंसे अपना बचाव करना चाढिप्‌ । प्रजाबोंक बनेकी सुरक्षा होचो चाहिए और स्पर्धा करनेवाळे दुर्टोडा सी लाश 
होगा चाहिए ॥ ८ ॥ ठ 

है इन्द ! यज्ञे द्वारा तेरे यशको बढानेवाळे हम तेरा सदा ही मित्र बनकर रहें तथा तेरे पराकरमकी सहावतासे हम 
दीर जनायीका नाझ करें | यज्ञ करनेवाले सवा मित्रभावते आपसमें मिङ जुरकर संबदित होकर रहें । पनी शक्ति बढकर 


होगोंका तारण करें । युद्धमें भाथवुळके वीर लनायेदछके आआक्रमणकारियोको विनष्ट करें ॥ ९ ॥ 


(५६) कग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेडड ७ 


२०१ स नं इन्द्र स्वयंताया इषे धार स्त्मनां च ये मघशनो जुनन्ति । 
वस्वी घु तें जरित्रे अस्तु शक्ति _ येयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ १०॥ 
[२२] 
( क्रषिः- मैत्रावदणिवोलिष्ठः । देवता!- इन्द्र! । छम्दः- विराट्‌ , ९ जिछुप्‌ ।) 
२०२ पिदा सोमेमिन्द्र मन्द॑तु त्या यं तें मुषाव इरया दरं । 


सोतुबाहुभ्यां सुयंतो नावी. ॥१॥ 
२०३ यसते मदो युज्यश्षाहरस्ति येनं वृत्राणिं इयेश्व इंसें। 

स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्त ॥२॥ 
२०४ बोधा सु में मघवन्‌ वाचमेमां याँ ते वसिष्ठो अचेति प्रक्षस्तिमू । 

इमा ब्रह्म॑ सधमादें जुषस्त ॥३॥ 


अर्थ-- [२०१] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( सः) वह (त्वयतायाः इष न; घा ) तेरे द्वारा दिए गए अबका भोग 
कश्नेकी शक्ति हममें रहे, तू इमें धारण कर, हमें सुरक्षित रख।( ये च मघवानः तना जुनान्ति ) जो घनी छोग हविध्याच 
वक्ष देते हैं, डनको भी सुरक्षित रक्त | (ते जरित्रे वस्वी खुशक्तिः अस्तु ) तेरी स्तुति करनेवाळेमें निवास करनेकी उत्तम 
बाकि रहे । ( यूयं सदा स्वस्तिभिः नः पात ) उम सदा हे देवो | कल्याण छारी साधनोंसे हमारी रक्षा करो ॥ १० ॥ 

[२२] 

[ २०२ ] है ( इन्द्र ) इख्द ! ( सोमे पिष ) सोमका यह रस पी । ( त्वां मन्दतु ) यद सोमरस तुझे आनेद 
अवे । हे ( इर्यश्व ) उत्तम घोर्डोडो ज्रोतनेवाके वीर ! ( ते सोतुः बाहुभ्यां, अर्श न खुबतः, आद्विः ये छुपाव ) जेरे 
किये यह सोमरस निचोड्नेबाळेके बाहुओंसे, रश्मियोंसे संयमित किये घोढेके समान, ये पैस्पर इस रसको निकाळते हैं ॥३॥ 

| २०३ ] ह ( हर्यश्व ) दे घोडोंवाके इंद्र! | ते यः युज्यः चारुः परदः) जो यह तेरे योग्य उतम भानंद देनेवाका 
प्लोम हे । ( येन वृत्राणि हलि ) जिसके पीनेसे त वृत्रोंछा वध करता है । हे ( प्रसुउल्षो ) बहुत घनवाळे हंद ! ( खः 
श्यां समष्तु ) बद तुरे आनन्द देवे ॥ २ ॥ 

[२०४ ] हे ( मघवन्‌ ) चणवाल्‌ इन्द्र ! ( ते प्रशास्ति ) तेरे प्रसंखारूप ( यां इमां वाचं वलिष्ठर अर्चति ) 
जिल्ल स्तोत्रका पाठ वसिष्ठ कर रहा हे ( तां से वाचं खु आवोध ) डस मेरी वाणोकों तू अच्छी तरइ जान । और ( इमा 
ब्रह्माणि सधमादे जुषस्व ) इन स्तोत्रोको बजञमें स्वीकृत करो ॥ ३ ॥ 


आावार्थ-- हे इन्द्र | इस सबको अबके द्वारा पुष्ट करके घारण कर प्रास नश्चोका हम ख्पस्रोग कर सकें, इसकिएु 
हमारे जीवनको सुरक्षित रख । हमें पेसी शक्ति प्रदात कर कि हम सुल्लले निवाल कर सके ; हमारा कक्य।ण हो और सागमें 
हमारी सुरक्षा भी हो ॥ १० ॥ है 

हे इन्त्र | द सोमका रख पी, ये सोमरस तुझे जानंद दें । पत्थरोंसे कूटकर सोमरस निकाठते हैं । दोनों हायोसे बे 
पत्थर पकडे जाते हें । जिस तरह सावधानीसे सारथी प्रोडोंको खंनाळता हे डली 7२६ सावधानीसे ये पत्यर दोनों हार्योसे 
हंमाळे जाते हैं । जिस तरह लगामडो ठीक तरह न पढ्डनेपर घोढे इधर डघर भागते हैं, उसी तरह पत्यर भी यदि ठीक 
छद न पकडे जाये तो वे इधर सभर गिरने ळगते हैं ॥ १ ॥ 

सोस पीनेसे शस्साद और आरि खडती हे । इसे रीनेके बाद रस्साहमें अरकर इन्व शृत्रोंका वच करता है। बढ 
लोम शक्तिवर्यक हे ॥३॥ है 

बलिष्ठ अर्थात्‌ संसारमें कत्तम रीठिसे र्‌इनेवाका भपजा सवेवा बर्नोमे रहनेदाढा मनुष्य इस हस्प॒की स्तुति करता 
है । हे इनत ! इन स्तुटिचोको तुम स्वीकार करो ॥ ३ ॥ 


+ i] 


सूक २२] ऋग्वेइका सुबोध भाष्य (५७) 
३०५ श्रुधी इवं बिपिपानखाद्रे बोधा विप्रस्यार्चतो मनौषाम्‌ । 

कृष्वा दुवांसन्त॑मा सचेमा ॥४॥ 
२०६ न ते गिरो आपिं मृष्ये तुरस्य न सुंट्तिमंपुबॅस्य विदान्‌ । 

सद ते नाम॑ स्वयशो विवाक्मि ॥५॥ 
२०७ भूरि हि ते स्वना माजुवेपु भूरिं मनीषी ईबते त्वामित्‌ । 

मारे असन्मंधवञ्ज्योक्‌ कं! ॥ ९ ॥ 
२०८ तुड्येदिमा सवना भूर विश्वा तुझ्य त्रह्माणि वर्ना कृणोमि । 

त्वं नृभिईव्यों विश्वर्थाति. ॥७॥ 


अर्थ- [२०५] हे इन्द्र! ( विपिपानस्य भट्ठे! हवं शुधि ) छोमरसका पान छानेवाके पत्यरकी इस 
आर्थनाका अवण झर । ( अर्देलः विप्रस्य मनीषां बोघ ) पूजा करनेवाळे इस ब्राह्मणको सनकी हुच्छाडो जान ळे! 
( इमा दुवांसि अन्तमा सचा कुर्द ) इन सेवालोंको कन्तःकरणमें पहुंचनेयाळी लाथ साथ कर । मे प्राथंनापे तेरे अम्ठः- 
छरणओ पहुंचे ॥ ४॥ 

[२०६] हे इंब ! ( ते असुर्यस्य विद्वान्‌) सेरे सामध्यँको आननेबाढा मैं ( तुरस्यः गिर! आपि न खष्ये ) 
शुका विनाश करनेवाके ऐसे तेही अभंखाके भाषणोंको नहीं छोडूंगा कौर ( न खुएृति ' नहीं तुमारी स्तुति करना छोटूंगा । 
(स्वयशः ते नाम सदा विवकिम ) उत्तम यरस्वी देखे तेरा नाम में खदा केवा रहूगा । ७ ५॥ 

[२०७ ] हे ( मधवन्‌ ) धनान्‌ ईर! ( ते लवना माचुषेषु भूरि दि ) तेरे छिबे सोमर निकाङनेके लवन 
मनुष्यो बहुत हैं । ( मनीषी त्वां इत्‌ भूरि इवते ) ज्ञानी स्तोठा तेरा ही भाहान करता हे । ( अस्मत्‌ आरे ज्योक्‌ 
मा कः ) इससे दूर अपने आपको तू न कर ॥ ६ ॥ 

[२०८] हे ( शूर) घर! ( तुभ्य इत्‌ इमा विश्वा लखना ) तेरे किये ही ये सय सोमके सवन हैं। 
(तुभ्यं दर्घना बरह्माणि छणोमि ) तेरे छिये दी बे बश बढानेवाडे स्तोत्र हैं। ( त्यै नुभिः विश्वचा हव्यः अति ) द्‌ 
ही मतुध्यो द्वारा प्राथना करने योग्य है ॥ ७ ॥ 


: आवार्थ-- हे इर ! सोमको रखके छिए कूटनेवाले इस वत्यरकी शावाजको सुन और पूजा करतेवाडे इस झानीकी 
समकी हच्छाको जान के | हम जो प्रार्थना करते हैं, वे ्रार्थनावं खीचे तेरे अनमें जाकर पहुचे नर्थात हमारे द्वारा 
की गई स्तुतिसे तू प्रस हो ॥ ४ ॥ 

मनुष्य ह्रे सामर्थ्यको जाने और सत्रुक विनाश करनेवाळे इन्दी पूजाका त्याग कमी न करे, अपितु वह 
देस्वयंशाढी असुका नाम खदा केला बहे ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र ! हम यह जानते हैं कि तेरे छिए अनेक यश दोते हैं भोर अनेक ळोग तेरी स्तुति करते हैं। पर जो ज्ञानी 
होता हे, डोके पास तू जाता है । हम ज्ञानसे युक्त होकर देरी स्तुति करते हैं, हुसलिए तू हमारे पाल भाकर हमारे 
मनोरथ पूर्ण कर ॥ ६ ॥ 

हे दरवीर इनर ! तेरे किए दी ने सोमबक्ष किए जाते हैं, सेरे छिए ही ये यश बढानेवाडे इत्र गय जाते हैं, क्योंकि 
तू ही मनु'योडे दारा प्राथना करनेकै योग हैं । अर्थात दू दी एक ऐसा देव है कि जिसी प्रार्थना ढी जा सकती हे | ७॥ 


८ ( ऋ. छु. मा. अं. ७ ) 


(५८) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य [ मंडळ ४ 


२०९ न्‌ चिन्नु ते मन्यंशानस्य दुखो दंश्ुवन्ति महिमान॑मुग्र । 


न वी्ेमिन्द्र ते न रां ॥ <॥ 
२१० ये च पूर्वे ऋषयो ये च नूतना इन्द ब्रह्माणि जनर्यन्त विप्रां! । 
अस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि यूयं पात स्व॒स्तिमि। सदां न; ॥९॥ 
[२३] 


( ऋषिः- मैज्रावरणिवंसिष्ठ: ॥ देवताः- इन्द्रः । छन्द्‌।- जिष्ट्प्‌ । ) 
२११ उदु जक्षांण्येरत श्रवस्येन्द्रं समये मंहया वसिष्ठ । 


आ यो विश्वानि शरवसा ततानोपश्रोता म ईव॑तो वचाँसि ॥१॥ 
२१२ अयांमि घोषं इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुघो विवाचि । 
नाहि स्वमायुश्रिकिते जनेषु तानीदेहाश्यति पर्ष्यस्मान्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ २०९ ] हे ( ब्स्म ) दर्शनीय वीर ! ( मन्यमानस्य ते महिमानं नू चित्‌ उत्‌ अएनुवन्ति ) 
सन्श्नाननीय ऐसी तेरी महिमाका कोई पार नहीं छगा सझते। तेरी महिमा नपार हे । दे ( उच्च ) द्यूरवोर ! ( ते राघः 
वीर्ये न उत्‌ अइनुवन्ति ) तेरे घन नौर वीर्यका भी पार किसीको छगता नहीं हे || < ॥ 

[२१० ] हे ( इन्द्र ) इंद ! (ये च पूर्वे ऋषयः) जो प्राचीन ऋषि ये (ये च नुत्ताः ) और जो नवीन ऋषि 
हैं, जो ( विप्राः राणि जनयन्त ) ज्ञानी विद्वान स्तो्ोको करते हैं, ( अस्मे ते खख्यानि दिवानि सन्तु ) उनमें 
बौर हम सबं तेरी मित्रतर्दै कल्याण करनेवाळी हों । (यूयं लदा नः ) पुम सब इम सनो सदा ( स्वतिभिः पात ) 
कल्याण करनेके साधनोंसे सुरक्षित कीजिये ॥ ९ ॥ 

[२३] 

[२११ ( श्रवस्या ब्रह्माणि उत्‌ पेरयल्‌ ड ) यशकी इच्छाले स्तोत्रोंो इन्द्रकी प्रसश्नताके लिये प्रेरित 
कहो | हे ( दखिष्ठ) वसिष्ठ! ( समर्ये इद्रे महय ) यें इंदके महस्वका बणेन छर । ( यः विश्वानि शकला 
ततान ) जो जुवर्नोको जपने बढसे फेळावा हे, ( ईवत: मे चचांसि उपभ्षोता ) उपासना करनेवाळे ऐसे मेरे स्तुखियोको 
वही खुननेवाळा है ॥ १ ॥ 

[२१२ ] ( यत्‌ शु-रूघः हरज्यन्त ) जब शोकको रोकनेवाळी कलियां बढती हैं, तब दे इंद ! ( विसि 
देवजामिः घोष: अयामि ) दमारी स्वुतिङा घोर देवताळे पास में पहुचाता हुँ । (जनेषु स्वं आयुः नहि चिकीते ) 
:_ छोणोंसें भएनी आयुको कोई नहीं जानता, जिससे नावु क्षीण होती है ( तानि अंदांलि इत्‌ अस्मान्‌ भति पर्चि ) डन 
सय पार्पोसे हमें पार के जाभो | २॥ 
भाबार्थ-- यह इन्द्र जपने साम्ये कारण सबके द्वारा झन्माननीब है, इसको महिमाका कोई पार नहीं पा 

सकता । इस प्रभुकी महिमा अपार है । इसके घन और दीर्यका भो कोई पार नहीं है॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र | जितने भी प्राचीन ऋषि और नवीन ऋषि तेरी स्तुति करते आए हैं, उनकी स्तुतियोसे इम प्रेम करें । डन 
स्तृतियोके भश्दर मरे हुए ज्ञानसे हम प्रेम करें अर्थात्‌ उस ज्ञानको प्रास सरके तदनुसार आचरण करें भोर इस प्रकार हम 
डन ज्ञानीयोसे त्या सदाचरणके द्वारा तुझसे भी मित्रता रें ९।। 

रेशवरयेशाळी और सामध्येशाही प्रभु ही इन सथ भुवतोंका यथायोग्य रीतिसे निर्माण करवे उन्हे यथायोग्य स्थाल- 
पर स्थापित करेला ३ । वही सबकी पुकार दुरुला। टे। इसलिए डूक: यह गाना कौर जसे ही एरर बरना ७/६६० ॥ 1॥ 
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दक २३] क्ग्येदका सुबोध भाष्य (५९) 


२१३ युजे रथ गतेपण इरिम्या मुप बरह्माणि जुजुषाणमंस्थुः । 

वि बांधिष्ट स्य रोदसी महिर्बे उन्द्रों वृत्राण्यंप्रती ज॑धन्वान्‌ ॥ ३।। 
२१४ आपंत्रितू िष्युः स्तर्यो न गावो नर्क्षन्नृतं जरितारंस्त इन्द्र । 

याहि बायुने नियुतो तो अच्छा खं हि धीमिदेय॑से वि बार्जान्‌ ॥४॥ 
२१५ ते त्वा मदां इन्द्र माद्यन्तु शुष्मिणं तुविराथसं जरित्रे 

एको देवत्रा दय॑से हि मती नस्मिञ्धूर सर्वने मादयस्व ॥५॥ 
२१६ एवेदिन्द वषं दर्जबाहँ वसिष्ठासो अर्थ्यचन्त्यके! । 

स नं! स्तुतो वीरवंदू घातु गोभ ययं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ॥६॥ 


अर्थ-- ( २१३ ] ( गवेषणं रथं इरिस्यां खुजे ) गौरे मास करानेवाे हंजके रपको में दो घोडे जोतता हूं. । 
( ब्रह्माणि जुजुषाण उप अस्थुः ) स्तोत्र हमारे सेवा करने योग्थ इंदकी पालना करते हैं। ( ख्यः इंद्र: महित्वा 
रोदसी बि याधिष्ट ) पड इंद अपनी मइस्वसे द्यावाष्टथिवीको न्यापवा है । (इन्द्रः हुजाणि अप्रति जघन्वान्‌ ) 
इंद दुत्रोंको भतुळनीय रीतिसे मारता है ४ ३ ॥ 

[२१४] दे ( इन्द्र ) हह! (अ पः चित्‌, स्तर्यः यावः न पिप्युः ) नळप्रवाह, प्रदूव न हुईं गायकी तरु, 
बढते जाँचै । ( ते जरितारः आतं नक्षन्‌ ) तेरे स्ठोतागण यको व्यापते रहे, यज्ञ कर । ( नियुतः, वायुः न, नः 
झर्छ याहि ) घोडा वायुके समान हमारे पास सीघा भा जावे | जर्थातू इज वेगले नावे । (त्यै दि घीमिः याजा 
बिदयसे ) तें बुद्धियोंके साथ श्लो भौर बढोंको देता हे ॥ ४ ॥ 

[२१५] हे (इन्द्र ) इंद्र ! ( त्वा ते मदाः मादयन्तु ) वक्ष ये सोमरस आनन्द देवें। ( जरित्रे शुष्मिणं 
तुविराधसं ) तेरे डपासकको बलवान्‌ भौर भनेक सिद्धि जिसक्ष प्राप्त हे देला पत्र हो। ( हि देवत्रा एकः मर्तान्‌ 
दयसे ) देबॉमे पक ही त्‌ देव मानवॉपब दबा करता है । ( अस्मिन्‌ सवने दे दार ! मादयस्व ) इस यश्मे, दे यर! 


तू लानन्दित हो ॥ ५॥ 
[२१६ | ( वलिष्ासः बजबाइुं बुषणं इद्रे एव इत्‌ ) वसिष्ठ ढोग वज़ळे समान बाहुवाळे बढ़वान्‌ इंद्रको 


( अर्कैः अभि अर्चन्ति ) स्तोत्रोंसे पूवे हैं। ( सः स्तुतः बीरबल गोमत्‌ नः धातु ) वह स्तुति करनेपर वीरोंसे भोर 
यन युक्त घन इमे दे । ( यूये स्वस्तिभिः सदा नः पात ) भाप छल्याण करनेके झाक्षनॉसे सदा इमें सुरक्षित 
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x 


(१०) क्रर्वेदका सुबोध प्राष्य [कक ५ 
[२४] 


( ऋषिः मैज्नावरुणिवेसिष्ठः। देखता- इन्द्र । छन्दः- बिष्ुप्‌।) 
२१७ योनिं इन्द्र सद॑ने अकारि तमा नूमिँ) पुरुहूत म याहि । 


असो यथां नोऽविता वृषे च ददो बनि ममदश्च सोमे ॥१॥ 
२१८ गृभीतं ते मन इन्द्र द्विबद्दों: सुत; सोमः परिषिक्ता मंघूनि । 
विसृष्टथेना मरते सुवृक्ति रियमिन्द्रै जोहुंबती मनीषा ॥२॥ 
२१९ आ नों दिव आ एथिव्या कंजीवि- ज्लिदं बहिं। सोमपेयांय याहि । 
बइन्तु खा हर॑यो मयश्च माङ्गपमच्छा तवस मदाय ॥३॥ 
[२४] 


अर्थ-- [२१७] दे (इन्द्र ) इन्द | ( ते खदने योनिः अकारि ) रेरे बैठनेके लिये यह स्थान लगाया 
हे। हे ( पुरुद्दत ) षहुठो दवारा सुपूमित इनम | (ते नुभिः ला प्र याहि ) रस स्थानके प्रति तूं शपने साथी नेताळोके साथ 
जा। भौर ( नः यथा अविता वृधे च भस! ) हमारा संरक्षक हो और हमारे संवर्धन छरनेके लिये दू सिद्ध रह। 
( बसूनि च ददः ) अनेक प्रकारकं घन दे भौर ( सोमेः ममदः च ) हमने दिये सोमरससे जाबल्दित हो ॥ १ ॥ 

[ २१८] दे (इन्द्र ) इन्र | ( द्विषः ते मत; थुभीत ) दोनों स्थून और सूक्ष्म स्थाकोमै रहनेवाके देसे 
तेरे मनको दमने पनी भोर भाकर्दित किया है | ब ( सोपः सुतः ) सोमरस तैयार हे। ( मधूनि परिषक्ता) 
हद उसमें मिळावा हे । ( विसष्ट घेता इयं जोहुवती मनीषा छइक्ति; ) मध्यम स्वरसे उच्चारी जानेवाछी यह प्राधैना्रय 
मननयोग्य स्तुति ( इन्द्रं भरते ) इन्द्रे ङिये ड्चारी आठी हे | २ ॥ 

[ २१९ ] हे ( ऋजीषिन्‌ ) लोमपान करनेबाळे इन्दर | ( लः हद बर्हिः ) बद हमारा लासन हे, डसपर बैठकर 
( सोमपेयाय ) छोमपःन करनेक किये ( दिवः पृथिव्याः आ याहि ) युळोकसे अवा एथिवीके ऊपरसे, जहाँ तुम दो 
बहांसे ना। ( तबसँ मत्यंचं रक्षा) बढवान्‌ नोर मेरी भोर आनेवाळे पेसे तुझे ( हरयः आंगूषं अच्छ मदाय 
वहन्तु ) घोडे स्तोत्र पाठकै स्थानके पास आनन्द ढेनेछै दिये तुझे सीधा ळे भादे || ३ ॥ 


भावार्थ-- उत्तम थाचरण करनेवाछे ज्ञानी दच्रके समान वाहु नोंदाळे षळवान्‌ इन्द्रो स्तोत्रोसे पूजते हैं। वह वीरों 
तथा गौोसि युक्त इन्द्र इमे वीरपुत्र तथ] गाय भादि सम्पत्ति प्रदान कग, तपा डसकी कृपासे सभी देव इमी रक्षा करें ॥६॥ 

दे इन्द्र | यद स्थान तेरे बैठनेके छिए बनाया गया है, इसळिप तू लनेकोंसे पूजित होकर अपने सहयो गिर्योके साथ 
हमारे पास जा | । यहां भाकर तू हमारा संरक्षक होकर हमें बढ़ानेके किए तू हमेशा तैय्यार रह | हमे अनेक तरहके घन 
डे भर इमारे दिए गर्‌ सोमरससे तू आानंदिल हो || ३ ॥ 

है इन्द्र ! त्‌ सूकम बीर स्थूळ दोनों स्थानोसे अर्थात्‌ सर्वत्र ब्यापक होकर रहता है । जिर्दा जिममें ने: शनेः 
प्रयुक्त को जाती है, अर्वात्‌ मध्यम स्थरसे जिसका उच्चारण डिया जाता है, वद मननीप डत्तम वचर्मोवाळी इंइबर स्तुति है। 
यह मानकों तारक है ॥ २ ४ 

. हे इन्द्र ! इमने तेरे डिए यह आसन दिछ।या हुआ हे, उसपर बैठकर सोमपान करनेके ढिए तू जहां भी हो, वहांसे 

चढा ना । ये देरे घोडे मी, नहा तेरे किए भालन्द्दायक स्दुवियां च रही हॉ, वहां तुझे छे खायें ॥ ३ ॥ 


शक १५] ऋग्वेदका सुदोध भाष्य (११) 
२२० आ नो बिश्वामिह्ठातिर्मि; सजोषा ब्रं जुषाणो र्यश्च याहि । 


वरीवृजत्‌ स्थविरेभिः सुक्षिप्रा उसमे दधद्‌ वृष॑णं शुष्म॑मिन्द्र ॥४॥ 
२९१ एष स्तोमो मह उग्राम वाढं घुरीईवात्यो न बाजयंत्नवायि । 
इन्द्र तवायमर्क ई हे वचनां द्वाव द्यामि नः श्रोम॑तं घा ॥५॥ 
२२२ एवा न॑ इन्द्र बायेस्य पूर्वि भ्र तें मही सुमति बेबिदाम्र । 
इप पिन्व मघर्वज्य; सुवीरां यूं पात स्वृत्तिमिः सद न ॥९॥ 
[२५] 


( क्रषिः- मेत्रावरुणिरवसिष्ठः। देवता- इन्द्रः । छल्द- त्रिष्ठुप्‌।) 
२२३ आ ते मह ईन्द्रोत्युग्र समन्यत्रो यत्‌ समरन्त सेना! । 
प्ताति दिवुन्नयेस्य बाही मा ते मनो विभ्व्य यग्बि च|रीत्‌ ॥१॥ 


अर्थ--[ २२० ] हे ( हर्यश्व ) उत्तम घोडोंडो जोतनेवाळे ( सुशिप्र ) त्तम ग्रिरखाणवाळे ईद ! ( विश्वामिः 
ऊतिमिः खजोषाः ) संपूर्ण संरक्षणके ल्लाधनोंसे युक्त रइनेवाढा दू ( स्थविरेभिः वररावूजत्‌ ) युदधनिपुग श्रेष्ठ वीरोके 
साथ रहकर शाजुका नाश करता हे । ( अस्मे दूषणं शुष्मं द्घत्‌ ) दमें बळवान्‌ छ्ामध्यंशाढी पत्रको देता हे । पेखा त्‌ 
(ब्रह्म जुषाणः तः आ याहि ) स्वोन्नको सुननेक ढिये हमारे पास भा॥ ४ ॥ 

[२२१ | (महे उग्राय वाहे ) महान्‌ वीर विश्वके संचाछक इन्द्रके लिये, ( घुरि इव अत्यः न ) रयकी चुरामें 
घोडे जोतनेके समान, ( वाजयन्‌ एष स्तोमः अधायि ) बळ प्रकट करनेवाढा यह स्तोत्र किया है । हे इन्द्र ! (स्वा 
भयं अ$: वसनां ईडे ) तेरे पास यह स्तोता घ्नो मांगता हे । वह दू. ( नः दिदे एव भोमतं अघि घाः ) इमारे 
डिये शुडोकमें मी बदास्वी घन या पुत्र दे॥ ५ ॥ 

[२२२ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः एव वार्यस्य पूर्धि ) हमें संरक्षणीय धनसे परिपूणे कर । भरपूर घन दे 
डाळ | ( ते महीं खुमर्ति प्र वेविदाम ) येरी महनीय सुमति इम सब प्राप्त करें। ( मघवद्धूधः खुवीर इषं पिन्च ) 
हम घनबाबोके छिपे वीर युक्त धन दे ढाळ। ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) नाप करया्ोके साथ सवा हमें 
सुरक्षित रखिये ॥ ९ ॥ [२५] 


[२२३ ] हे ( उग्र इन्द्र ) उम इन्र! ( यत्‌ समन्यवः सेनाः शमरन्त ) जब उत्साइयुक सेना जुद करती हे 
लब ( महः नयस्य ते बाहोः दिद्युत्‌ ) मानोंङा दिव ऋरनेवाके पेसे तेरे बढे वाडुबोमे रहा श ( ऊती पताति ) 
हमारी सुरक्षा करनेके छिये बाजुपर गिरे । तेरा ( विश्वदाक मनः ) खदंदोगामी मब ( मा विचारीत ) इचर उर 
न जाय, बढ़ हमरे दिंतके कार्यमे ही ढग जाय ७ ३ ॥ 
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आवार्थ-- दे इन्दर! संपणे सुरक्षाके साघनोंसे युक्त तू युद्धमे निपुण श्रेष्ठ वीरोंके साय रहकर तू छत्रुओंका माम कर 
मौर हमें बढवान्‌ लौर सामध्वैशाकी पुत्र प्रदान कर । घुत्र निर्बळ लोर निस्तेज न दो अपितु सामथ्येदान्‌ हो । वीर 
चुद्धकळामें निपुण भोर खंपूने खेरक्षणकी शक्तियोंसे युक्त रदे ॥ ४ ॥ 

यह ऋषियोंका काम्य बढे नोर उप्रवीरके प्रमावका वणेन करनेवाला है । दे इन्द्र ! तेरा चह स्वोता तुझसे धनोको 
आँगता हे, इसडिप्‌ त्‌ तेजस्वी घन भोर पुत्र प्रदान कर ॥ ५ ॥ 

दे इस्द्र | इमे संरक्षणके योग्य भरपूर घम दे। तेरे भाशीर्वाइसे युक्त होकर हम भागे बढे । उत्तम वीर जिसके 
साथ रहते हैं, वह घन इमें मिळे । तेरे भकावा सभी वेव भी अपने संरक्षणके साथनोंसे युक्त होकर इमारी रक्षा 
करते रहें ॥ १ ॥ 


(१२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड ५ 


२२४ नि दुर्ग इन्द्र श्विश्वमित्रों नाभि ये नो मतोसो अमन्ति । 


आरे तं अंस कृणुहि निनित्सो रा नो भर संभरणं वर्धनाश ॥२॥ 
२२५ शर्व ते क्रिमिन्नृतयः सदासे सहस्रं शंसा उत रातिरंस्तु । 

जहि वर्षबेचुपो मत्येस्या 5स्मे युञ्नमघि रलं च धेहि ॥३॥ 
२२६ स्वाषंतो हीन्द्र क्रखे अस्मि ख्वाब॑तोऽवितु? शूर राती । 

विखेदहानि तविषीव उग्र ओर्क; कृणुष्व हरिवो न मेषी? ॥४॥ 


अर्थ-- [ २२४ | दे (इन्द्र ) इख ! ( दुर्गे ये मर्ताः अभि ) युदमें जो झुरे मानव वीर हमारे सन्मुख् कहे 
रहकर ( नः अमन्ति ) इमारा पराभव करना चाहते हैं, डन ( अतित्रान्‌ निश्चथिहि ) शत्रुलोॉका नाश कर । तथा 
(निनित्सोः तं शालं आरे कणुदि ) निंदा करनेवाळे जुळे डक्ष प्रडापको दूर कर नौर ( नग बसूनाँ संभरणे आ. 
अर ) इमारे पारू घनोंको भरपूर छे आओ ॥२॥ 

[ २२५ ] हे ( शिमिन्‌ ) शिरखाण धारण इरनेवाढे इन्द्र ! ( ते शते ऊतयः सुदासे ) तेरी सैंकडों प्रकारकी 
संरक्षणडी साधनें हमारे जेले तेरे उत्तम भक्तके संरक्षणके लिये रहें । तथा ( सहस्र शाखाः सन्तु ) दजारों प्रशंसाएँ 
हों । तथा ( उत रातिः ) वेला वान भी हो । ( उनुषः मर्त्यस्य बः जदि ) दिंसक शत्रके सजुध्यकै बघकारी शस्रको 
बितश कर । भौर ( अस्मे चुम्ने रत्नं च अधि घेदि ) हमें तेजस्वी रत्न दो॥३॥ 

[ २२६) दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्यावतः कत्वे अस्मि हि) सेरे भजुकूळ कमेमे ही में दत्तचित्त रहता हूं । दे 
( शार ) गर ! ( अवितुः त्वावतः राती ) तेरे अनुकूल रहकर संरक्षण करनेवाळेके दान मुझे मिळे | दे ( तविषीव 
उग्र ) बळवान्‌ डय वीर ! ( विश्वा अद्दालि ओक! हुणुब्ब॒ ) सब दिनॉमे हमारा घंर अपना ही घर कर, हमारे पास 
रहो । दे ( हरिवः ) उत्तम घोडोंवाळे वीर ( न मर्धी ) इमारा नाश न कर ॥ ४ ॥ 


आवाधे-- दे इन्द्र | जब हमारी उत्साही सेना युद्ध करती हे, तव तेरा वद भद्ध मानवोंका आदित करनेवाळे शत्रुलोपर 
हो गिरे। सानवोंके दित करनेका यत्न करनेवाळे महान्‌ वीरका तेजस्वी शस्त्र सानवोंका हित कबनेके किए ही शुगर गिरे । 
इधर डघर जानेवारे वीरका अन मानवोंके दितके कारको छोडकर इधर उधर न सटके। उसका मन मानवोंडी रक्षाके 
बतेब्यमे प्यस्त भोर स्थिर र्दे 9 १ ॥ 

दे इन्द्र | युदमें सामने भाकर जो हमारा नाग करना चाहते हैँ, उनका तू नाश कर । सतुलोके निन्दा सरे शब्द 
खुनने नहीं चाहिए / इसलिए दूसरोंकी निन्दा स्वये करने तया दूसरेसे करवानेके पापअघ कम्ंसे मजुष्य सदा दूर रहे । 
जो दूसरोंकी विनाकारण निन्द्रा करता हो, उस मनुष्यको सदा दूर रखना चाहिए । इस प्रकार मनुष्य सद्‌ गुणोसे युक्त 
होकर हर तरहसे समद दो ४ २॥ 
__ डत्तम दाता अक्तके संरक्षणके किए हजारों प्रकंक्षाके योग्य संरक्षक साधन सदा तैय्योर रहें । जो खर्जन और 
बाता मजुण्य हो उन्हें ही घन प्रास हो भोर उन्ह ही इर तददके खुख्नलाधन प्रात हों । वात करनेवाळे आतु जो हमार प्रति 
शका प्रयोग करें, उनका भी नाश हो। भोर हमें तेजस्वी अर्थात्‌ चसकीळे रत्न प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

_. हे इन्व | में सर्वदा पेसे ही कमै करनेमें ळगा रहूं कि जो तेरे अनुकूड हों । इस प्रकार तेरे अनुकूड रदकर सें ऐशवर्य 
प्राप्त करूं । तू भी हमारे घरोंडो आपना दी घर समझकर सदा सवदा इमारे पास डी बढ, कमी इसारा जावा मख कर । 
इस मझुका लाधीर्वाद मातत करनेके डिप हमेशा रके भजुकूक काये करते रहें | पह प्रभु हमारे पाख सदा रदे । इस भी 

` मञ्च इसे समा देखता परहा हे, बह सोचकर सदा डत्तल कर्म ही करते रहें ॥ उ॥ 


सूक ९१९] ऋग्वेवका छुबोध भाष्य (६३) 
२२७ कुर्सा एते इ्थेश्चाय श्रृष मैन्द्रे सहों देवजूतामियाना! । 


सत्रा कधि सुहना तर वत्रा वयं तरुत्राः सनुयाम॒ वाजश्‌ ॥५॥ 
२२८ णवा न॑ इन्द्र वार्यस्य पूर्वि प्र तें महीं सुमतिं वेविदाम । 
इषं पिन्व मधवंज्य! सुवीरां ` युयं पांत स्वस्तिभि; सदां न ॥ ६ ॥ 


[२६] 
_ (कविए- पज्ञावरुणिर्वलिष्ठः। वेबता- इन्द्रः । छन्शः- जिच्छुपू | ) 
२२९ न सोम इन्दरमसुंतो ममाद॒ नाग्रंक्लाणो मघवानं सुदासँ। । 
तस्यां उक्थं जंनये यज्युजोंष  न्नुवभ्वीय! गुणउद्‌ यथां न; ॥१॥ 
२३० उक्थउंक्ये सोम इन्द्रं ममाद नीथेनीथे मघवाने सुतास॑ः । 
यदी सबाधं? पितरं न पत्राः संमानद॑क्षा असेः इवन्ते_____ ०४७२॥ 
रि अर्थ-.[ २२७ ( पते वयं दर्यश्वाय शूर्वे कुत्साः ) ये इम सव उत्तम घोड पाप्त रखनेवाक़े इन्द्रे 
शिये सूखढर स्तोत्र करते हैं। ( इन्द्रे देवजूते सहः इयानाः ) इन्दके पाप्रसे देवों द्वारा सेवित वळ प्राप्त करनेडी 
इच्छा हम करते हैं । ( तरुत्रा वाजे सनुदाम ) दुःखये पार होनेवाळे हम वळको प्रास करेंगे । ढे शूर! ( सुरा सत्रा 
सुहना कृषि ) शत्रुजोंको सदा सइज रीतिसे वघके योग्य करो । शत्रुओं का वब खदु ही हो जावे ऐसा कर ॥ ५७ 
[२२८ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( न्नः पव वार्यस्य पूर्धि ) दर्मे संरक्षणीय धनसे परिपूर्ण कर । ( ते मही सुमति 
ग्र बेबिदाम्र ) तेरी स्परहणीय उत्तम बुद्धि हम प्राप्त क । ( मघवद्धयः सुवीरां इषं पिन्व ) हम घनवानोकि ढिए 
बीरतायुक्त घन दे । ( यूयं स्वस्ताभिः सदा नः पात ॥। तुम कल्याणकारी साधनोसे हमें सदा सुरक्षित रखो ॥ ६॥ 


२ 

[ २२९ ] ( मघवानं इन्द्रं असुतः सोमः न EE नवान्‌ इम्द्रके लिये जो सोमरस निचोढा नहीं वह सोम 
जानंद नहीं देता । ( सुताः अब्रह्माणः न ) रस निकाळनेपर जो स्तोत्र पाठ रहित होता हे वह सोम भी भानंद नहीं 
देवा । ( नः यत्‌ उक्थं ) हमारा जो सूक्त इन्द्र ( जुजोषत्‌ ) स्वीकार कोगा ( यथा नौर मः 
पेठकर या वैसा ( 1 ड्क्यं क स bps डस वीरके ढिय में ऱ्य ता बगत 

[ २३० ] ( उक्धे उक्थे लोमः इंद्रं ममाद्‌ ) प्र्येक स्तोत्रमे सोम इंद्रको आानंद्‌ देला हे ।( खुतालः नीथे 
नीये मघवानं ) सोमरस प्रत्येक प्रार्थनाके मंत्रमें घनवान्‌ इंद्री प्रशंसा गात हैं, ( पुत्राः पितरं न ) पुत्र जेसे पिताको 
बुडते हैं उस तरह ( सबाधः समानदक्षाः ई अवसे हवन्ते ) इकट्टे मिळे समानतया दक्ष रहनेवाळे छोग आपनी 
खुरक्षाके ढिये इंदक्षे बुछाते हैं ॥ २॥ 

भावार्थ-- घोढोंका उत्तम रीतिसे पाळन करनेवळे झूरकी प्रशंश्में हम काम्यका गायन करें | देव भी जिसकी 
प्रा करें, वैसा वळ हमें प्रप्त हो । सज्जनेकि द्व।रा पशंसतोय बढ हमर प्राप्त कर । दुःखोसि पार होच्र हम बळ, अश्च 
तथा सुख प्राप्त करें | इस प्रकार हम अपना बळ इतता बढ़ायें कि झात्रुशॉकः नाश सहत ही में हो सके ॥ ५ ॥ 

है इलत ! हमें सेरक्षणके योग्य भरपूर घन दे । तेरे लात्तीर्वादसे युक्त दोकर इम भाग बर्ते । डत्तम वीर जिसके साथ 
रहते हैं, वह धन हमें मिळे । तेरे लळावा समी देव भी नपने सेरक्षणके सोधनोसि युक्त होकर हमारी रक्षा करते रहें ॥९॥ 

सोमरस इन्त्रके लिए निकाडा जाए, उसे अर्पण किया जाए । स्तोत्रपाठमे जो पवित्र हुना होता हे, वढी सोम लखा 
द इम मो ऐसे स्वोत्रोंका पाठ करें जो वीरोको प्रिय बगे लोर वे सभामें बेठकर हमार स्तोत्रोको ज्यानले 

non 

स्तोत्रोके डद्यारणके साथ ठेड्यार किया गया सोमका हरएक पात्र इन्द्रको आनन्द देनेवाका होता हे। प्रत्येक स्तोत्रले 
क रणको प्रशंसा होती दे । जिस तरह पुत्र अपने पिताको बुछाते है, उसी तरह कोग अपनी सुरक्षाके किए इस्रो 

॥२॥ 


(६७) आग्येदका सुबोध भाष्य [ अडक ७ 


२३१ चकार ता कृणवश्नमन्या गार्नि मुवन्ति बेस! सुतेषु । 


जनीरिव पतिरेक? समानो नि मामूजे पुर इन्द्र! सु सवो! ॥३॥ 
२३२ एवा तर्माहुरुत शुण्व॒ इन्द्र एको विभक्ता तरणिमानाम्‌ । 

मिथस्तुर ऊतयो यस्यं पूर्वी रस्मे मद्रा सश्चत प्रियाणि ॥४॥ 
२३३ एवा वसिष्ठ इन्द्रेगृतये नन्‌ इष्टीनां षृ सुते ग्रंणाति । 

सहस्रिण उप॑ नो माहि बाजान्‌ यथं पात स्वास्ताभि! सदा न nan 


[२७] 
(ऋषिः- मित्राबराणिवीसिष्ठः । देवता- इन्द्रः । छन्दः जिष्डुप्‌।) 
२१४ इन्द्रं नरो नेमचिंता इवन्ते यत्‌ पायां युनजते घिपस्ता। । 
यूरो नृषाता शरवेसश्वकान आ गोम॑ति बजे मजा तवं न॑! ॥१॥ 


अर्थ-[ २३१] ( वेधसः सुतेषु यात्र घुम्ति ) स्तोत्र पाठ करनेवाळे सोमरस निकाङनेके ससय जिन इंद्रके 
ढ्मौका वर्णन करते हैं, ( ता नूनं चकार ) वे कमे निश्चय ही इंदने पूर्व समयमें डिबे थे, ( कृणवत्‌ अन्या ) दूसरे कर्म 
बह्‌ शब भी करता हे | बही इंव ( सर्वाः पुर! ) शबुके सब नगरोको ( समानः एक! ) समदवत्तिसे भकेळा- 
सहावता न छेता हुना ही ( पतिर जनीः इव ) पति अपनी परितरयोंको बश करता हे वैसा ही बह इन्दर ( छनि माग्नुजे) 
डनको अपने वशमें करता हे ॥ ३॥ 

[४९३२] ( यस्य मिथस्तुरः पूर्वीः ऊतयः ) जिल इन्वके पास परस्पर मिळे जुळे भनेक भपूर्व रक्षासाधन हैं, 
(छे दब आहु! ) उसका सब वर्णन करते हैं, ( डत श्टण्वे) बौर चुनते हैं कि ( पक! इन्द्र! मघानां विभक्ता 
तरणिः ) बही एक इन्द्र चर्नोका दाता हे भोर सबका तारक भी हे । लकी कृपाले ( अस्मे ) इमे ( प्रियाणि अद्वाणि 
सञ्चता ) प्रिय कक्याण हमें भात हो ॥ ४ ॥ 

| २३३ | ( वसिष्ठः नुन्‌ कृष्टीनां ऊतये ) वसिष्ठ मानवोंकी सुरक्षा करनेके छिये ( जुपभं हन्तं पव ) षक वान 
इतका ही । सुले गुणाति ) जमे वर्णन करता है । स्तोत्र गाता है । हे इख ! ( नः सहस्निणः वाजान्‌ उप माहे ) 
हमें सहस्रो प्रकारके अञ्च बळ तथा घन दे डाडो । ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम हसे सदा कढ्याण करनेवाळे 
रक्षा साघनोंसे सुरक्षित करो | ५ ॥ म 

२७ 


[२३४] ( यत्‌ ताः पार्याः धियः युनजते ) जद संकरोंसे बचनेके लिव बुद्धि युक्त कमं ढिये जायें हैं तथ 
( ज्रः नेमाधिताः इन्द्रे वन्ते ) नेवा ढोग युद्धेके समय इन्त्रको दी बुढाते हैं। बढ ( त्वं दूरः नुघाता ) दू शूर 
और मनुष्योंको घन देनेवाळा ( शावलः चकानः ) तथा बढ चाइनेवाका ( गोमति वजे त्वे नः आ भज ) गौओोंके 
स्वानमें दे हमें पहुंचानो ॥ १ ॥ 

आवार्थ- सोमरस ठंब्यार करते समय होता इन्द्रे जिन गुजोंका वर्णन करते हैं, वे कमें इन्द्र पदळे कर चुका होता 
हवेल्या भविष्यमे भी वह ऐसे ही अने कमोंडो करेगा । इन्र अतर बॉको सव नगारियॉपर भऊेला ही कब्जा जमावा हे ॥ ३॥ 

इन्द्रे सुरक्षाके साधन परस्पर संयुक्त है और फीघ्रतासे होगोंकी रक्षा करनेवाळे हें । वह एक ही बीर धनोंढा 
क दिमाग करके सबको देशा दे और सबकी सुरक्षा करता हे । इमें मी डसकी कृपासे प्रिय भोर कङ्याकारी 
दुख मिळे ॥ ७॥ 

होठागण यकवान्‌ इसडिए प्रशंसा गाते हैं कि बह मानयो और नेता लोकी करे । 
Fp pao ops sss senor वर क हो, कळया hap हो «८ 10023 पक 

आणीन खेकडे आनेषर उससे पार होनेके किए बुक यस्त करले हैं नौर मञ्च हभ्वरकी कृपा भी प्राप्त करले दें । 
शेवाळे चाहिए कि बह मजुन्यॉको उल्लकी चोत्यपाके जबुलार घन मदान करे ॥ ३ ॥ 


पे: 


क २७] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (६५) 


२३५ य इन्द्र शुष्मों मधवन्‌ ते अस्ति शिक्षा सांखिभ्य! पुरुह नृभ्पंः। 


स्व हि इळ्हा मघवन्‌ विचेता अपां बृखि परितं न राध॑! ॥२॥ 
२३६ इन्द्रो राजा जग॑तश्रपणीना-मधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 

ततों ददाति दाशुषे बदलाने चोदुद्‌ राध उपस्तुतश्रिदुर्वाकू ॥ ३॥ 
२३७ नृ चिन्न इन्द्रों मघवा सहूती दानो बाजे नि य॑मते न ऊती । 

अनना यस्य॒ दक्षिणा पीपाय॑ बामं नृभ्यों अभिवीता सखिम्य! ॥४९॥ 
२३८ नू ईन्द्र राये वरिचस्क्रवी न आ ते मनों ववृत्याम म॒घाय॑ । 

गोमदशातद्‌ रथवद्‌ वर्यन्तों यूयं पांत स्रस्तिभि! सदां नः ॥५॥ 


भर्थ-- [ २३५ ] दे ( पुरुहत मघवन्‌ इंद्र ) बहुतों द्वारा प्रार्थित धनवान्‌ इंद्र ! ( ते यः शुष्म अस्ति) तेरा जो 
बळ है रसको त्‌ ( सखिभ्यः नृभ्यः शिक्ष ) एक विचारसे कायं करनेवाढे मनुष्योंको दे । हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इंदर! 
(त्वे हि इळ्डा ) व्‌ सुरढ किलोको भी तोढ देता है इस लिये वह तू ( विचेताः परिवृतं राधः ) विशेष ज्ञानी गुप्त 
धनको भी ( न अपवृधि ) निः संदेह हमारे लिये प्रकट कर ४२॥ 

[२३६ ] ( जगतः चर्षणोनां इन्द्रः राजा ) जंगम और मानव इन सबका इन्द्र ही एकमात्र राजा है । (अघि 
क्षमि यत्‌ विषुरूपं अस्ति ) इस प्रथिवीपर जो नाना प्रकारके रूपॉवाळा जो मी कुछ है, उसका भी वही राजा हे । 
( ततः दाशुषे वसूनि ददाति ) इस लिये वह दाठाको घन देता हे । वह ( उपस्तुतः चित्‌ ) स्तुति करनेपर ( राघः 
भर्वाक्‌ चोद्त्‌ ) धनको हमारे समीप प्रेरित करता है ॥ ३ ॥ 

[२३७ ] ( मघवा दानः इन्द्रः ) धनवान, दाता इन्द्र ( नः सहती नः ऊती वाजं नूचित्‌ नियमते ) हमारे 
डुळानेपर हमारी सुरक्षाके किये शीघ्र ही हमें बळ देता रहे । ( यस्य अनूना अभि वीता दक्षिणा ) जिसका संपूर्ण प्रास 
दान ( सखिभ्यः नृभ्यः वामं पीपाय ) एक विचारस कार्य करनेवाले नेताक्षोंके ढिय घन दुइता है, देता है ॥ ४ ॥ 

[२३८ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः राये चु वरिवः कृधि ) हमारे ऐश्वयंवृद्धिके छिये त्‌ सत्वर ही घन दे, घन 
निर्माण कर । हम ( ते मनः मघाय भा ववृत्याम ) तरे मनको घनके दानके डिये प्रवृत्त करत हैं। ( गोभत्‌ अश्ववत्‌ 
रथवत्‌ व्यन्तः ) गौवों, घोडों और रोके साथ रहनेवाका घन तुम्हांर पास है, डका तू दाता हे ( स्वस्तिभिः यूयं 
सदा नः पातं ) भपने कल्याणकारक साधनोंले तुम सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ- हे इत्तर | जो साम्ये तुझमें हे, उसे त्‌ अपने समान विचारवाळे नेताक्षोंको प्रदान कर। द्‌ मनुष्योको 
संगठित कर । तू जिस सामध्यंसे शत्रुभोके किळोंको तोडता है, उस खपने सामथ्यंको ज्ञानियोंके छिए प्रदान कर ॥ २ || 

इस प्रुथ्वीपर जितने कुरूप या सुरूप पदार्थ और मनुष्य हैं, डन सबमें वद प्रभु इन्द्र वास करता है। सभी स्थावर 
शोर जंगम जगतूका भी वही एकमात्र स्वामी हे । वह दाताके किए अनेक तरहके घन देता है । जो उदार चरित हैं, उन्हें 


प्र हरतरहकी ससद्ध प्रदान करता है ॥ ३ ॥ a 
दाता घनपति हमारी प्रार्थनापर हम सबकी सुरक्षा करनेके लिए हमें बळ प्रदान करे अर्थात्‌ घनपति अपनी सुरक्षाके 


छिए दीरोंको घन दे भोर डस धनसे वे वीर संगठन करके उस घनपतिकी रक्षा करें ॥ ४॥ 
दे इन्र | हमारे देश्ववौंको जभिद्द्धि कर । हमें अंह धन दे । भेट साधर्नोसि पाप्त हुआ घन ही अड छन कहाता डे । 


देखे जनको प्रास करनेके लिए हम तेरे मनको आपनी भोर भाकर्बित करें ॥ ५ ॥ 
९ (क्र, सु. मा. मं. ७ ) 


(६६) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


[२८ ] 
( ऋषिः- मैत्ावरुणिवेसिष्ठः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जिष्टुप्‌ । ) 
२३९ ब्रह्मां ण इन्द्रोपे याहि विद्वा-नवाअस्‍्ते हरयः सन्तु युक्ताः । 


विश्व चिद्वि त्वा बिहवंन्त मती अस्माकमिच्छुणुदि विश्वमिन्व ॥१॥ 
२४० इ त इन्द्र महिमा व्यांनड्‌ ब्रह्म यत्‌ पासिं शबसिन््षीणाम्‌ । 
आ यद्‌ बज दधिषे इस्तं उग्र घोरः सन्‌ क्रत्वा जनिष्ठा अषाळ्हू! ॥२॥ 
२४१ तव प्रणीतीन्द्र जोडुवानान्‌ रसं यन्नुन्‌ न रोदसी निनेथ । 
महे क्षत्राय बरसे हि जुते च्तूताजि चित्‌ तृतुनिरक्षिश्नत्‌ ॥३॥ 
[२८] 


अर्थ-- [२३९] है (इन्द्र) इन्दर! ( विद्वान्‌ नः बहा उपयाहि ) सब जाननेवाळा तू हमारे स्तोत्र पाठके पास 
भा । (ते इरयः अर्वाचः युक्ताः लन्तु ) फेरे घोडे दमारी नोर बानेके कथि ही जोते हुए हों । हे( विश्वाधन्व ) विश्वको 
संतोष देनेवाळे वीर ! (त्वा विश्वे मर्ताः चित्‌ इ विइवन्त ) दश सारे सजुष्प एथक्‌ एथक्‌ डुढाते हैं । तथापि तू. 
( अस्माकं इवं श्रणदि ) हमार प्रार्थना सुन ॥ १ ॥ 

[२४०] दे ( शवलिन्‌ इन्द्र ) बल्वाच्‌ इन्द्र ! ( यत्‌ ऋषीणां ब्रह्म पास्ति ) जब ऋषियोंका स्तोत्र तुम 
सुरक्षित रखते हो, तब (ते महिमा वि आनट्‌ ) तुम्हारी महिमा उसमें न्याल होती हैं । दे ( उञ्म ) झर वीर! (यत्‌ 
हस्ते वज्रे आ दघिषे ) जब तुम हाथमे वज्रको घारण करते हो, तब ( घोरः सन्‌ क्रत्वा अषाळ्हः जनिष्ठाः) हुम 
भयंकर शर बनकर अपने युद्धरूप कमेसे अपराजित होते हो ॥ २ ॥ 

[२४१] दे (इन्द्र ) इद्र ! ( यत्‌ तव प्रणीती जोहुवानान्‌ ) जब तुम नपनी नेतृत्वकी पद्धतिके अजुप्तार 
स्तोत्र पाड करनेवाे ( नुन्‌ रोदसी सं निनेथ ) मानबोंको युछोकसे एथिवीतक सुप्रतिष्ठित करते हो, तब तुम ( महे. 
क्षत्राय शाबसे जज्ञे) महान्‌ क्षात्र कमै तथा बळके काये करनेके किये ही उत्पन्न हुए हो ( दवि) पद यह निःसंदेह ही 
है ( अतूतुजि तूतुजिः चित्‌ अशिक्षत ) भदाताको वाता पराजित करता ह॥३॥ 


, भावार्थ-- दे इन्द्र ! द्‌ सरवेज होनेके कारण हमार अनोरयोंको जान लौर उनको पूरा करनेके किए इमारे पास 
ला | तू सब विइवको तूस करके उसे सन्तोष प्रदान करता है । हस किए संसारके समी प्राणी तुझे बुढाते हैं, तो भी त्‌ 
हमारी प्रार्थना ध्यान देकर सुन ॥ 1 ॥ 

इन्द्र अपनी सहिमासे ऋषियोंके काऱ्योंकी सुरक्षा करता हे और अपने हाथोंमें वन्न धारण करके दृढतम इात्रुओंको 
भी पराजित करता दे । जिन काब्योमें वीरोंडी दीरताका वर्णन हे, वे काम्य सुरक्षित रह पेसे वीर बाखाखोंको घारण करके 
देसा पराक्रम दिखाएँ कि वे पराक्रम झजुभोके किए जसहा हो जाए ॥ २ ॥ 

जो प्रभुकी आज्ञाके अनुकूक होकर चढता हे, डसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है ऐसे प्रतिष्ठित वीरपुरुष बळ भौर 
जके महान. काये करनेके ळिए ही उत्पन्न होते हें । उदार भोर कंजूसोमें कंजूस हमेशा पीछे ही रह जाता हे। विश्वमे 
दाताका यक्ष फेळता दे और कंजूस अप्रतिष्ठित दोता है ॥ ३॥ 


सक १९] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (६७) 


२४२ एमिने इन्द्राहमिदश्रत्य दुर्मित्रातो हि क्षितयः पजन्ते । 


प्रति यच्चष्टे अनतमनेना अवे द्विता वरणो मायी न! सात ॥४॥ 
२४३ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यद्‌ ददन; । 
यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमबिष्ठी युयं पांत स्वस्तिभि; सदां न! ॥५॥ 
[२९] 


( ऋषिः- ५ भैत्रावद्णिर्वलिष्ठ : । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- अिष्ठुप । ) 
२४४ अर सोमं इन्द्र तुम्यै सुन्व॒ आ तु प्र यांद्वि दरिस्तदोंका: । 


पिबा त्वस्य सुधुतस्य चारो-दंदों मघानिं मघवन्नियानः ॥१॥ 
1 ~ ॥ 7s EN = Ls (1 
२४५ ब्रह्म॑न्‌ वीर अक्षकृति जुपाणों शर्वाचीनो हरिभियाहि तृय॑गर । 
असिन्ू षु सवने मादयम्बो-प बरह्माणि शुणव इमा न॑ः ॥२॥ 


अर्थ-- [२४२] दे ( इन्द्र) इन्द्र ! ( डुर्मित्रालः क्षितयः पबन्ते ) जो दुष्ट मनुष्य इम कोर्गोपर इमला करते हैं, 
(मिः अद्दभिः नः दशस्य ) डतको इन बच्छ दिनोंके साय इमारे भबीन करो । ( अनेनाः मायी वरुणः ) निष्पाप 
कुशक वरुण ( यत्‌ अनृतं प्राति चष्टे ) जो असत्य हमारे अन्दुर देखग। वद ( द्विता अत्र लात्‌ ) द्विषा होकर इमले दूर 


हो जाय ॥४॥ 
| २४३ ( यत्‌ महः राघसः रायः नः ददत्‌ ) जो बढे सिद्विपद्‌ धनका हमें दात करता है (यः भर्चतः 


ब्रह्मकाते अदिष्ठः ) ओ स्वोताके स्तोत्ररूप कृतिका संरक्षण बरता है ( एने प्रघवाने इन्द्र इत्‌ बोचेम ) उस्त धनवान 
2 इम अशैसा करते हैं ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात) ठुम सदा इमारी सुरक्षा उत्तम कल्षाणोके साथ 
करो ॥ ५॥ 

[२९] 

[२४४] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! (तुभ्यं अये तोमः सुन्वे ) तेरे किये बद सोमरस निकाछते हैं। हे (हरिवः) 
डत्तम घोडे रथको जोतनेवाढे इन्द्र! ( तदोकाः लु आ प्रयाद्दि ) उत स्थानपर तू सत्वर ना। ( अस्थ खुखुतस्य 
चारोः तु विव ) इस उत्तम सुन्दर रसका पान कर। दे ( मघवन्‌) धनवान ! ( इयानः मघानि दृदः ) उपासना 
करनेपर घर्नोका प्रदान कर ॥ ३ ॥ 

[२४५ ] ढे ( ब्रह्मन्‌ वीर ) ज्ञानी वीर | ( ब्रह्मतिं जुपाणः ) ज्ञानपूर्वकको हुई इस कृतिका-स्तृतिका सेवन 
रम्के ( अर्वाचीनः इरिमिः तूयं यादि ) हमारी बोर सुख करके घोडोंके साथ सत्वर हमारे पास भा । ( अस्पिन्‌ 
सवने खु मादयस्व ) इल सामसेबनसे आनंदित हो । ( नः इमा ब्रह्माणि उप श्टवणः ) और हमारे ये स्तोत्र 
अवण कर ॥ २ ॥ 

भावार्थ-- जब सजनोंपर दुष्टनन मित्रताका उत्ररूप बनाकर आक्रमण कों, तब उन दुष्टोंका नियत्रण करना चाहिए 
मोर सज्जनोंको उत्तम अवसर प्रदान करना चाहिए । इस नियमनका अधिकारी निष्पाप, उत्तम कमं करनेमें प्रवीण और अष्ट 
हो। वद्द जो भसत्य देखे, उसे वह दूर करे ॥ ४ ॥ 

जो मनेक तरहकी सिद्धियां प्रदान करनेवाढे धन इमें देता हे, जो स्तोताके स्तोत्ररूप काब्यॉकी सुरक्षा करता है, डस 
अनवान्‌ इन्द्रकी हम प्रशंसा करते हैं । इन्द्रडी इपासे न्य देव भी हमारी हर तरहसे रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

दे इन्द्र! हेरे किए यद सोमरस निचोड़ा गया हे' इस ठिप सोम निचोडनेके स्थानपर तू शीघ्र जा | भोर डस उत्तम 
रसका पान कर तथा प्रसन्न दोकर उपासकको डत्तम धन प्रदान कर ॥ १ ॥ 

+ 


(१८) क्षण्वेदका छुबोध भाध्य [ मंद ७ 


२४६ का ते अस्त्यरंकृतिः सूफ़े! क॒दा नूनं ते मघवन्‌ दाक्षेम । 


विश्वां मतीरा त॑तने त्याया ऽधां म इन्द्र शुणवों हवेमा ॥३॥ 
२४७ उठो घा ते पूंरुष्याई इदासन्‌ येषां पूर्वषाम शुणोकपींगास्‌ । 
अधाहं त्वां मघवज्ोहवीमि त्यै ने इन्द्रासि प्रम॑तिः पितेब॑ ॥४॥ 
२४८ वोचेमेदिन्द्रं मघबनमेन॑ महो रायो राध॑सो यद्‌ दद॑ः । 
यो अतो ब्रकषंकृतिमवि्ठो युयं पात स्वस्तिभिः सदा ना ॥५॥ 
[३०] 


जे ( ऋषिः-- ५ म्रैज्राचरुणिवंसिष्टः । देवताः - इन्द्र) छन्दा जिष्टुप्‌ । ) 
२४९ आ नों देव शवसा याहि शुष्म्रिन॒ मवा वृध ईन्द्र रायो अख । 
महे नृम्णाय नृपते सुवज्ज महिं क्षत्राय पोस्याय शूर ॥१॥ 


अर्थ-- [ २४६] ( स्तैः ते अरंकृतिः का अस्ति) इन सूक्तोसे तुम्दारी शोमा केवी हो रही है। दे ( मघवन्‌ ) 


_इनपते | ( कदा ते नूते दारोम ) कब तुझ इम सबधुष प्रस करं ! ( त्वाया विश्वा मतीः आवतते ) तेरे ळिषे 


ही ये स्तुतिया में करता हूं । दे इन्द्र ! ( अघ मे इमा हवा स्टणवः ) नोर मेरे ये स्तोत्र श्रवण कर ॥ ३ ॥ 

| २४७ ] है ( मघवन्‌ ) घनपते ! ( उत येषां पूर्वेषां ऋषोणां ) और जिन प्राचीन त्ररघोयोंकी स्तुतिबां 
९ अश्टणोः ) तुमने सुनी थीं, ( ते पुरुष्याः इत्‌ आसन्‌ ) वे ऋषि मचुष्योंका दित करनेवाळे थे। ( अध अहं त्वा 
जओोद्षयीमि ) अतः मैं तुम्दारी स्तुति करवा हूं, दे इख ! (त्वं नः पिता इव प्रमतिः अखि ) तुम हमारे पिता जैसे 
डत्तन्न बुद्धिदाता हो ॥ ७ ॥ 

[ २४८ ] ( यत्‌ महः राघलः रायः नः वदत्‌ ) जो बढे सिद्धिप्रद घनका दान में करता हे, ( यः अचेतः 
अह्मक्कति अविष्ठः ) जो स्तोताके स्तोत्ररूप कृतिका संरक्षण कशता है, (प्नं माघतानं इन्दे इत्‌ बोचेम ) उस 
जनवान्‌ इन्दकी हम प्रशंसा करते हैं, ( यूयं सदा. न स्वस्तिभिः पात ) हुन लद इमारी घुरक्षा उत्तम कक्याणोंखे 
करो ॥ ५॥ 

[३०] 


[ २४९ ] हे ( देख शुष्मिन्‌ इन्द्र ) प्रकाशमान, बढथ्चाढी इन्दर | ( शवसा नः आयाहि ) षलके साथ हमारे 
बास ना । ( अस्य रायः बधः भव ) इस घनको बढानेवाढा बन । हे ( जपते खुवज्ञ ) मनुष्योंके पाढनशर्ता उत्तम 
बद्धघारी इन्द्र ! ( महे नुम्ण ) बडे बडको बढानेवाडा बन । दे ( शूर ) दाए ] ( महि क्षत्राय पॉस्पाय ) वढ क्षात्र 
सामथ्य भोर विशाळ पौरुषके बढानेवाळे बनो ॥ 10 


भआावार्थ-- दे ज्ञानी वीर इन्द्र | श्ञानरंक की गई इत स्तुतिका सेवन करके अपने घोडोंपर बैठऋकरके हमारी भोर 
ना। तु इस सोमयागसे आनन्दित हो ॥ २॥ 

है इन्द्र ! दमारे द्वारा को गई इन स्तुठियोसे तेरी शोमा बढती ह, इल छिए त्‌ दमोरे द्वारा की गई इन स्तुतियोंको 
खुन) ३॥ 

दे इन्द्र ! प्राचीनाढमें जिन ऋषियोंकी स्तुति तुमने सुनी, वे ऋषि मनुष्योंका द्वित करनेवाळे ये । में भी तेरी 
स्तुति करता हूँ, क्योकि त्‌ ही हमारा पिता और हमें उत्तम बुदिडो देनेवाढा हे ॥ ४ ॥ 

जो अनेक तरहकी सिद्धियो प्रदान करनेबळे धन हमें देवा है, जो स्तोताठे स्तोत्ररूप ढाम्योंकी सुरक्षा करता है, 
कस घनवान्‌ इस्मुकी इम सुरक्षा करते हैं । कस इन्नुकी हृपासे लब्य देव भी हमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 


स्‌ ३० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९) 


२५० हव॑न्त उ त्वा हव्यं त्रिवांचि तनूषु शूरा! धर्येश्य सातौ । 


त्वं विशेष सेनयो जनेपु त्व वृत्राणि रन्धया सुहन्तु । ॥२॥ 
२५१ अहा यदिन्द्र सुदिना व्युच्छान्‌ दथो यत्‌ केतुईपमं समसु । 

न्य मनिः सींदुदसुंरो न होता हुवानो अत्र॑ सुभगाय देवान्‌ ॥३॥ 
२५२ कयं ते त इन्द्र ये च॑ देव स्तव॑न्त शूर ददतो मधानि । 

यच्छ सूरिभ्यं उपमं वरूथं स्वाद्ु्वी जरणामश्चवन्त ॥४॥ 
२५३ वोचेमेदिन्द्रं म्रधवानमिन॑ महो रायो राध॑सो यद्‌ ददन! । 

यो अचेतो ब्रक्मकतिमरविष्ठो ययं पात स्वस्तिभिः सदा न! ॥५॥ 


अर्थ-- | २५० ] ( हव्यं त्वा विवाचि ऊं हवन्ते ) प्राथना करने योग्य ऐसे तुम्हारी प्राथेना विवादयुद्धमें छोग 
करते हैं । ( शूराः सूर्यस्य खाती तचुछु ) शूर लोग सूर्यकी प्रासि वीघे काढतक वारीरोमें हो भर्थात सूर्यले शरीरमें दीर्घायु 
प्राप्त हो इस लिये तुम्हारी प्राथेना करते हॅ । ( विश्वेषु जनेपु स्वे सेन्यः ) सब ढोगोमें तुम ही सेनाकै छिये सुयोग्य 
खंचाळक हो । ( त्वं सुहन्तु बृत्राणि रन्धय ) त्‌ उत्तम नागक आस्से घेरनेवाळे शुभोंडा विनाश कर ४ २ ॥ 

[२५१ ] दे ( इन्द्र ) एव! ( यत्‌ अहा सुदिना व्युच्छान्‌ ) जब दिन अच्छे भावे, ( यत्‌ समत्स्र केते 
उपमं दघः ) जब युदोके लेबघडा ज्ञान इमे तुम दोगे, हमें युदका कोशळ प्राप्त होगा, तब ( असुर; होता अझिः) 
समर्थे भोर विज्ुर्धोको बुडानेवाका नप्मि ( खुभगाय ) हमारे सौभाग्य वर्धनके किये ( देवान्‌ हुवातः ) विजुधोंको 
बुढाता हुआ, ( अत्र नि सीइत्‌ ) यहा इस यजञमे प्रर्दस होकर बेडे ॥ ३ ॥ 

[२५९ | हे ( शूर इन्द्र ) बर इन्द्र देव! ( ते वयं ) तुम्दारे ही दम हैं । (ये मघानि ददतः स्वतः ) जो 
धनका दान करते भर तुम्डारी स्तुति करते हैं उन ( सूरिभ्यः उपमं वरूथं यच्छ ) विद्वानोंके ढिये श्रेष्ठ घन देवो । 
बे ( स्वाभुवः जरणां अक्षत्रंत ) उत्तम देश्वबंव।रे होकर उद्धावस्थाका भोग करें ॥ ४ ॥ 

[ १५१] ( यत्‌ महः राधसः रायः नः दृद्त्‌ ) जो बढे सिदिप्रद घनका हमें दान करता है, ( यः अर्चतः 
ब्रह्मऊति अविष्ठः ) जो स्वोताके स्तोत्ररूप कृतिका सेरक्षण करता है, (एने सघवाने इन्द्रं ) उस धनबान्‌ इस्द्रकी इस 
( इत्‌ बोचेस ) मशंला करते हैं । ( यूयं खदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम पदा हमारो सुरक्षा उत्तम कल्य(गोंके 
साय करो ॥५॥ 


भावार्थ-- प्रकाशमान तेजस्वी, बळदात्‌ उत्तम शस्त्र रारी, शूरवीर भौर शत्रुता ङ पेसा मनुष्य ही मनुपर्योका राजा 
हो । राजा और राजपुरुषोंमें ये गुण हों । यह राजा अपनी शक्तिपूर्रक अपने कर्तव्य कोको करता रहें तथा अपने राष्ट्रे 
२श्वर्येको बडावे । अपने राष्ट्के सामर्थ्य, बळ तथा पौरुषको बढावे ॥ १ ॥ 

युद्धके समय शर पुरुषोंकी सहायता करनो चाहिए । मनुष्य अपने शरीरके खामथ्येको बढानेकै लिप्‌ सूर्वेकिरणोका 
आशय छेते हैं। सूयेकिरणोका स्नान करनेसे शारीरिक शक्ति बढती है । जो झूरवीर तरुण हों वे राष्ट्रकी रक्षाके छिए 
सैश्यमै मरती हों और डनमें मी जो विशेष शूरवीर हों वे सेनाका संचाळन करें ॥ २ ॥ 

अशु जब मनुष्यॉको ज्ञान प्रदान करेगा, ज्ञानियोंको प्रेरणा देनेवाला भ्रश्नि जब सौभाग्यको बढानेके हिप ज्ञानिर्योडो 
मनुष्योके पास मेजकर डन तेजस्वी बनायेगा, वही दिन मनुष्योंके लिए प्र्वश्रेष्ठ दिन होगा ॥ ३ ॥ 

मजुभ्प यहद समझें कि वे सब उच्च प्रभुके औरस पुत्र हें, इस लिए वे अन्य अघडाय मनुष्योडी घनादिसे सहायता 
करें और इंश्वरकी स्तृति करें | हे प्रमो ! ज्ञानीबोंको धन दो भोर वे ज्ञानी ससद भोर भतिवृद्ध होकर दीर भायुतक 
जीवनका डपमोग करें ॥ ७ ॥ 


(७०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं [ संदछ ७ 


[३१] 


ऋषिः= मैत्रावरुणिवेलिष्ठः। देवता- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री, १०-१२ विराट्‌ । 


२५४ प्र ब इन्द्राय मादनं हृयैश्वाय गायत । सखायः सोमपाने ॥१॥ 
२५५ शंसेदुक्थं सुदानेव उत दुक्ष यथा नरः । चकूमा सत्यराँघते ॥२॥ 
२५६ त्वं ने इन्द्र वाजयु स्तव गव्यु! श॑तक्रतो । वं हिरण्ययुेसो ॥३॥ 
२५७ बरयमिन्द्र त्वायवो ऽभि प्र णोडुमो वृषन्‌ । विद्धी त्व)ख नों बच्चो ॥४॥ 
२५८ मा नों निदे च वक्त्रे ऽयो रन्धीररॉम्गे । स्वे अपि कतुर्मेम ॥५॥ 
२७९ त्वं बर्माति सप्रथः परोयोषशचं बत्रइन्‌ । त्वया प्रति बे युजा ॥६॥ 


[२१] 

अर्थ-- [ २५४] दे ( सखायः ) हे मित्रो ! ( वः हयेश्वाय सोमपाव्ने ) तुम उत्तम घोडोंवाळे मौर सोम 
पीनेवाळे ( इन्द्राय मादने प्र गायत ) इन्द्रके ढिये भानन्दुकारक काब्य गालो ॥ १ ॥ 

[२५५] (उत) बौर ( खुदानवे सत्यराधले उक्थं) उत्तम दान देनेवाले भोर सत्य धन जिसका हे प्‌से 
इत्तर सिये सोत्र ( यथा नरः युक्षें) अखे अन्य नेता तेजस्वी स्तोत्र गाते हैं, वेता ही ( शेल इत्‌) तुम भी कहो, 
कोर इम भी ( चकृम ) करेंगे ॥ २ ॥ 

[ २५६) दे (इन्द्र ) इन्द्र | (त्वं नः वाजयुः ) पू हमारे किये अनकी जभिङाष। कर ! हमें धन देनेकी 
इष्डा कर । हे ( दातक्रतो ) सेष्डो प्रशस्त कमे करनेवाढे ! ( त्वे गव्युः ) एम इमारे लिये गौनोंडी कामना करो । 
हमें गोदं देनेढी इच्छा करो । हे ( वलो ) गिवासकर्ग ! (त्वे हिरण्य गरुः ) त्‌ हमारे छिये सुदणीही कामना कर ॥ १ ॥ 

[२९७] हे ( बृषन्‌ इम्द ) बढवान इन्द्र ! (त्वायवः वयं अभि प्रणो नुमः ) वेरी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाळे 
इम तुम्हारी स्तुति गाते हैं। दे ( बल्यो ) निवासकर्ता ! ( अस्य नः विद्धि ) इस हमारे स्तोत्रको तुम ध्यानसे सुनो ॥ ४॥ 

[ २५८] ( अर्यः वक्तवे निदे अराव्णे नः मा रन्धि ) तू हमारा स्वामी हे, हमको कठोर बोळनेवाळे, निंदक, 
तथा कंजूसके नघोन मत रख ( ममः क्रतुः त्वे अपि ) मेरा यज्ञ तेरे पाल पहुंचे । ५ ॥ 

[२५९] हे (इत्रहन्‌ ) शत्रुका नाश करनेवाठे इन्द्र | ( त्वे वर्म आलि ) दू हमारा कवच हे । (ख अथः) 
दू सत्र संरक्षण करनेमे प्रसिद्ध हे। त्‌ (पुरो योघः च अलि ) सामनेसे युद्ध करनेवाळा हे । ( त्वया युजा प्रति 
बवे) केरी सहायतासे हम शब्रुको अच्छा उत्तर हैं। डनका नाश कर सकें ॥ ६ ॥। 


आवार्थ-- जो भनेक तरहकी सिद्धियाँ प्रदान करनेदाछे घन इमें देता है, जो स्तोताके स्तोत्रखुप काब्योंको सुरक्षा 
करता हे, उस घनवान्‌ इन्द्रकी इम प्रशंसा करते हैं। डल इन्द्रकी कृपाले अन्य देव भी इमारी हर तरहसे रक्षा करें ॥५॥ 

हे मित्रो ! तुम डत्तम घोढोंवाछो और लोम पीनेवाढे इन्दके प्रशशाकारक काब्योंका गायन करो ॥ ३॥ 

जो उत्तम रीतिसे दान देता है, उसीका धन सच्चा होता हे । प्रथु सबको दान देकर सबका उत्तम रीतिसे पोषण 
करता हे, इसलिए डसकी ही प्रशंसाके गीत गाने चाहिए ॥ २ ॥ 

है इन्द्र! द्‌ हमें चन देनेकी इच्छा कर । दे अनेकों तरहके उत्तम कमे करनेवाळे इन्द्र | त. इमे साये भो प्रदान कर। 
हू इमे सोना देनेकी भी इच्छा कर ॥ ३ ॥ 

है बढवान्‌ इन्द्र ! तझे प्राप्त करनेको इच्छा करनेवाळे हम तेरी स्तुति गाते हैं, इस हमारी स्तुतिको तू ध्यानसे 


सुन ४ भे 
४ इन्द्र ! द्‌ इमारा स्वामी हें, इस किए इम दुझते याना करते हैं कि त्‌ हमें कभी भी ऐसे मलुष्योंके वस्मे मत 


कर कि जो कठोर आषण करनेबाके, निन्दा करनेवाके और कयूस दों ॥ ५ ॥ 


सूक्त ३३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७१) 


२६० महाँ उतासि यश्य ते 5 स्वधावरी सह॑ः । मम्राते इन्द्र रोदसी ॥७॥ 
२६१ तं स्वा मरुत्वंती परि सुद वाणी सयावरी । नक्ष॑माणा सह यामिः ॥८॥ 
२६२ ऊर्ासस्त्वान्विन्दयो अत्रन्‌ दसमुप द्यविं । सं तें नगन्त कृष्टय! ॥९॥ 
२६३ प्र बो महे मंहिवृ्धे भरध्वं प्रचेतमे प्र सुमति कुणुष्वमू | 

बिशं! पूर्वी! प्र च॑रा चर्षणिप्राः ॥ १०॥ 
२६४ उरुव्यचसे महिने सुवृक्ति- मिन्द्रांय रहं जनयन्त विप्रा; । 

तस्य॑ व्रतानि न मिंनन्ति धीरा! ॥११॥ 


अर्थ- | २६०] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (महान्‌ अलि) त्‌ सबसे बढा]हे, (यस्य ते सहः ) रेरे बळको 
(स्वघावरी, रोदलो अनु मस्नाते ) भन्रदाळी द्यावाूपिवी भो मानती हे॥ ७ ॥ 

[२६१ | ( तं खा स-प्रावरी ) तेरे साथ जानेशळो ( द्याभिः सह नक्षमाणा ) तेजोंके साथ फेडनेवाळी 
( मरुत्वती वाणी ) वीरों द्वाराको स्तुति ( परिभुवत्‌ ) तसे स्वीकार करे । तेरी स्तुति सर्वत्र दोती रदे ॥ ८ ॥ 

[ २६२ ] ( उपद्यति त्वा दर्प्र) युळोषके समीप तुझ दशनीयके लिये ( ऊर्ध्वांलः इन्द्चः भुवन) ऊपर 
ऊपर चढनेवाळे पोम सिद्ध हो रहे हैं । ( कृष्टयः ते से नमन्ते ) भौर प्रताएँ तुम्ई नमन करती हैं॥ ९॥। 

[२६३ ] (चः महीतद्धे मह प्रभरऽं ) तुम घनका संव्ेन करनेवाळे महान्‌ वीर इन्द्रके छिये सोमरस अर दो । 
(प्रचेतसे सुमति भळणुध्बं ) विशेष ज्ञानवान्‌ इंदके लिये डत्तम स्तुति करो । ( चर्षणिप्राः पूर्वीः विशः प्र चर) 
प्रजाबॉकी कासनाक्षॉको पूर्ण करनेवाले तुम प्रजाणोंमें संचार कर || १० ॥ 

[२६४] (अरुव्यचले महिने इन्द्राय सुत्रुक्ति ) चारों जोर यशसे फेरे भौर बढे इस्द्रके लिये स्तुति भौर 
( अह्म विप्राः जयन्त ) हृविष्यान्न ज्ञानी लोग तैयार करते हैं। ( तस्य व्रतानि घोराः न मिनन्ति) डसके 
संरक्षणादि ब्रतोंका निघेब धीर पुरुष भो नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ 


भावाथ - यह इन्द्र दर तरइसे रक्षा करनेके कार्यमें प्रसिद्ध है, इस लिए यह इन्द्र हम प्राणियोंका कवच ही हे। इस 
कवचसे सुरक्षित होकर हम झपने शवु लोका नाश करें । राजा श्र भॉका नाश करके प्रजाको रक्षा करे । वह अजाके किए 
कवचके समान हो ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र ! त्‌ सबसे महान है, त्‌ सबसे अधिक बलशाकी है । तेरे इस वळके धागे भग्न प्रदान करनेवाढे द्य भौर 


प्रधिवीळोक भी नस्त होते हैं ॥ ७ ॥ 

है इन्द्र ! तेरे खाय जानेवाळी, तेजोंके साथ फेऊनेवाळी वीरोंके द्वारा की गई स्तुति तुझ बळशाळी बनाये ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र! अत्यन्त सुन्दर ऐसे तेरे किए उत्साह प्रदान करनेवाळे सोमरस तैयार किए जा रहे हैं भौर उके साब 
ही प्रजायें नभ्रतापूर्वक तेरी स्तुति गा रही हें॥ ९ ॥ 

धनका संवर्धन करनेवाळे महान्‌ वीरके लिए सोमरस देकर उसका पूरी तरह सरकार करना चाहिए । विशेष ज्ञानी 
दीरकी प्रसा करनी चादिए नौर ना नोंको आवद्यकताओकी तरफ ध्यान देनेवाळा राजा प्रजाधोमें संचार करके डनकी 


जञावश्यकता शोको जाने, उनकी भवस्थापर विचार करे | । ० ॥ 
सनी प्राणी उस प्रभुकी महिमाका गान करते हैं भौर समी डसके नियमोंके अनुकूळ दोकर चलते हे, क्योंकि ज्ञानी 


भी डस प्रभुके निषम्ोंका डल्कंघन नहीं कर सकते । तब साधरण प्राणियोंकी तो बात ही क्या ॥ १३ ॥ 


(७२) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मंडल ७ 


२६५ इन्द्रं वाणीरुंत्तमन्युमेब सत्रा राजानं दधिरे सहष्ये । 
हयश्वाय बहैया समापीन्‌ ॥ १२॥ 
[३२] 
ऋषि।- (१-२५) मेत्रावरुणिवेसिष्ठः, २६ पूर्वाघेर्चस्य शक्तिर्वासिष्ठो वा ( शाट्यायने ब्राह्मणे ), 


२६-२७ शाक्तिर्वासिष्ठो बा ( ताण्डके ब्राह्मणे ) । देवता- इन्द्रः | छखः- प्रगाथः- (बहती, 
सतोबृहती ), ३ द्विपदा बिराटू । 


२६६ मो घु त्वां वाघतंश्रना 55रे असन्नि रीइमन्‌ । 


आराचांचित्‌ सधमादं न आ गंही ह वा सक्षपं भ्रुवि ॥१॥ 
२६७ इमे हि तें जह्मकृतः सुते सचा मधौ न भश्च आसंते । 

इन्द्रे कामं जरितारों वस्यो रथे न पादुमा दघुः ॥२॥ 
२६८ रायस्कांमो वञ्नहस्तँ सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं हुवे ॥३॥ 


भर्थ-- [२६५ ] ( सचा राजानं आदुत्त-मन्युं ) सब विश्वका राजा भोर जिसका डत्सा अप्रतिम हैं ऐसे 
( इन्द्र वाणीः लद्दष्ये दधिरे ) इनद्रकी प्रशंला अपना चळ बढानेके लिये की जाती हे । लतः ( दर्यश्वाय आपीन खै 
बय ) उत्तम घोडोंको ज्ोतनेवाळे इन्त्रकी स्तुति करनेके लिये अपने मित्रोंको डत्लाहित कर ॥ ३२ ॥ 

[३२] 

[ २६६ ] ( स्या वाघतः चन अस्मत्‌ आरे ) तेरी स्तुति करनेवाले ये स्वोता हमसे दूर ( मो खु नि रीएमन ) 
ज रमते रहें । ( आरात्तात्‌ चित्‌ नः सघमाद आ गहि ) दूरसे भो त्‌ हमारे यजगुइमें भा। ( इह वा सन्‌ उप 
शुधि ) यहाँ रहकर हमारा स्तोत्रका श्रवण कर ॥ १॥ 

[२६७] ( ते सुते इमे ब्रह्मकतः हि ) तम्दारे किये सोमरस निकालनेका कार्य चढनेके समय ये स्तोत्र पाठकर्ता 
गण ( मधौ मक्ष न ) शइदमें मघुमक्चियौँ वेठनेके समान ( सचा आसते ) साथ साय बैठते हैं। ( वलूयवो 
जरितारः ) धन 'चाहनेवाळे स्तोन्रपाठी ( रथे न पाई ) रपम पांव रखनेके समान । इन्द्रे कामै आवृशुः ) इखमें 
अपनी इच्छाको रखते हैं ॥ २ ॥ 

[ २६८ ] ( पुत्र: पितरे ल ) पुत्र पिताको पडता हे डस तरह ( रायस्कामः ) भनकी कामना करनेवाळा मैं 
( वज्इस्तं खुदक्िण दुवे ) वञ्रघारो उत्तम दाता इस्द्रकी मार्थना करता हूं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- राजा सदा डस्साही हो, वह कमी बीन या निरुत्साही न हो। राजपुरुष भी ऐसे ही हों । इस्द्रकी स्तुतिका 
सान कानेसे बळ बढानेके डपाय मनुष्योंको ज्ञात होंगे । इस प्रकार मनुष्य स्वयं भी डस प्रसुदधी स्तुति करे भोर दूपरॉको 
भी डखडी स्तुति करनेकी प्रेरणा दे ताकि वे भी अपना बळ बढ़ा सके ॥ १२ ॥ 

है इख ! तेती स्तुति करनेवाळे स्तोता हमसे दूर रहकर लानन्दित हों अर्थात्‌ हम कोई ऐसा काम न करें कि वे 
इससे दूर रहना चाहें। द्‌ भी हमारे यजगूइमें भाकर हमार दारा किए जानेवाढे स्तोत्रोंका श्रवण कर ॥ १ ॥ 

जिस तरह छत्तेमें म्ुमकिकयाँ बैठती हैं, डसी तरह ये स्तोता यज्ञमें संगठित दोकर बेउले हैं । धन प्राप्तिकी इच्छा 
ररनेवाळे इन्द्रले ही नपने च्यानको केन्द्रित करते हैं ॥ २ ॥ 

मजुष्य इन्त्रसे ही घन पानेकी इच्छा करे | जिस तरइ पिताका घन पुत्रको प्राप्त होता है, उक्षी तरह इन्त्रसे मुझे 
घन मिळे, क्योंकि बह मेरा पिता हे और में उसका पुत्र हं ॥ ३ ॥ 


सूक ११] ऋग्वेदका स्टुबोघ भाष्य (७५३) 


२६९ इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दृष्पाद्विर। । 


ताँ आ मदाय वजहस्त पीतये इरिंभ्यां याद्षोक आ ॥४॥ 
२७० श्रवच्छृत्कंण ईयते वनां न्‌ चित्नो मर्विषद्‌ गिर; । 

सद्यधिद्‌ य! सहस्राणि इता दद अकिदिंस्संन्तमा मिंनत्‌ ॥ ५॥ 
२७१ स बीरो अप्र॑तिष्कुत इन्द्रेण धुशुदे नृमिः । 

यस्तै गभीरा सनानि बुत्रहन्‌ स्सुनोत्या च धाति ॥६॥ 
२७२ भवा वर्थ मघतरन्‌ मघोनां यत्‌ समजासि क्षघेत! । 

वि त्वाहतस्य वेनं भजेम द्या दूणाशं भरा गर्यम्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [ २६९ ] हे ( वज्रहस्त ) वज्ज हायमें नेवाळे इख ! ( दध्याशिरः इमे सोमासः ) ददीसे मिश्रित ये 
खोमरस ( इन्द्राय खुस्विरे ) इखके डिये तैयार हो रहे हैं। तुम्हारे डिबे ही हो रो हैं। ( तान्‌ मदाय पीतये ) 
जानल्दुके डिबि डनको पीनेके किये ( ओकः हरिभ्यां आ यादि ) यज्ञ स्थानपर घोडोंसे भक्षो ॥ ४॥ 

[२७०] ( श्रुत्कणः वसूनां इयते ) प्रार्थना छुननेके ढिये तत्पर कणवाळा इन्द्र है, उसके पास हम धर्नोकी 
आथथेना कर्ते हैं। ( ल! गिरः भ्रवत्‌ ) १६ इमारी आर्थना खुने । ( चु वित्‌ मधिषत्‌ ) कदापि हमें हिंसित न करे, 
हमारी प्राना निष्फळ न करे! ( झद्यः चित्‌ यः शता सहस्त्राणि ददत्‌ ) तत्काळ दी वह सैंकढों नौर हजारोंडी 
संकपायें धर्नोको देता हे । ( दित्सन्तं न किः आ मिनत्‌ ) देनेकी दण्डा करनेवाळे डसको कोई रोक नहीं सकते ॥ ५ ॥ 

(२७१ ] हे (द्वत्रइन्‌ ) इत्नको मारनेवाडे इन्दर ! ( ते यः गप्रीरा सवनानि खुनोति ) तुम्हारे ढिये थे 
गम्भीर सोमके सवन जो करता हे ( आ घावति च ) जौर दरे किये रीता करता है ( सः वीरः इन्द्रेण ) वइ वीर 
इख्खके द्वारा ( अप्रतिष्कुतः ) विरुद्ध आवसे प्रतिरोधित न होता हुना ( नभिः शुझुवे ) मानवोंके द्वारा संसेवित होता 
है। संमानित होता हे ॥ ३ ॥ 

[२७२] है ( मघवन ) चनपते ! (मघानां वरू भव ) घनवान्‌ दाताओंका कवच जैसा संरक्षक बनो । 
( यत्‌ शर्चतः खमजासि ) स्पर्धा करनेवाले आदु भोका निवारण करो । ( त्वाहतस्य वेदने विभजेमहि ) ठुम्दारे द्वारा 
मारे गये इतुके जनका हम सब बडवार। करेंगे । ( दुनेश! गयं आमर ) निका नाश नहीं होता ऐका तुम हमें घन 


दो॥७॥ 
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आवार्थ-- हे इख | दृहीसे मिशित ये सोमरस तेरे किप तैयार किए जा रहे हैं। द्‌ इन रलो पीनेके किए इसारे 


पास आ ७ ७ ॥ 

यह इन्त्र भा पेश्ववैज्ञाकी प्रसुप्राधेना सुननेके ढिए सदा तस्पर रहता है, जावश्यकत। है केवळ हृदुयसे प्रार्यना करने- 
डी । हदये प्राथना किए जानेपर वह लवदय खुनता है । वह पेसी पराथैनाडो कभी निष्फळ नहीं करता । जब वह अपने 
डपाप्तकढ़ी इच्छा पूर्ण करनेके किए ठेव्यार रहता हे, तब डसे कोई रोक नहीं सकता ॥ ५ ॥ 

को सच्चे दयसे प्रसुकी उपासना करता हे, वह प्रमुके विरोधमें या प्रतिकूह कभी नहीं जाता अपितु उसके द्वारा 
संवित होकर मनुष्योके द्वारा संमानित भी होता हे ॥ ९॥ 

है ऐश्र्येभाळी प्रभो | तू दाताओोंढी कवचके समान रक्षा कर तथा उनके खाय जो शत्रुता करते हों, उनका तू नाश 
कर, तया इसको तू अक्षय धन प्रदान कर ॥ ७ ॥ 

१० ( ऋ. सु. मा. मं. ७) 


(७७) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ब्द ७ 


२७३ सुनोता सोमपान्ने सोममिन्द्राय वज्ञिगे । 


पच॑ता पृक्तीरवसे कुणुध्वमित पुणन्नि ऐणते मयः ॥<॥ 
२७४ मा स्रेधत सोमिनो दक्षता महे छंपुध्व॑ राय आतु्जे । 

तरणिरिजंयति क्षेति पुष्यंति न देवास! कने ॥९॥ 
२७५ नर्किः सुदासो रथं पयोस न रीरमत्‌ । 

इन्द्रो यस्यांविता यस्य॑ मरुतो गमत्‌ स गोम॑ति बजे ॥१०॥ 
२७६ गमदू वाजे वाजय॑खिनद्र मर्त्यो पर्थ खम॑विता भुव! । 

अस्माकँ बोध्यविता रथाँना -मस्माकँ शूर नृणाम्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ= [२७३] ( वज्रिणे सोमपाने इन्द्राय सोम खुनाते) वञ्चचारी सोमान करनेवाळे इन्बरे लिये सोमरस 
निकाढो। ( अवले पक्तीः पचत ) भपनी सुरक्षाके छिये इन्द्रे प्रीतिके लिए पुसेढाशादि अञ्न पकानो ( कृणुष्व 
इत्‌ ) इन्वके लिबे ये सब कर्म करो । ( मय; पृणन्‌ हत्‌ एणते ) इन्द्र सुन्न देता हुला इस बज्ञकमको पूणे संग 
करता हे | ८ | 

[२७४] ( सोमिनः मा स्नेघत ) सोमयागसे पीछे न हटो। ( दृक्षत ) वक्षतासे कमै करते रहो | (महे 
आातुजे ) बडे तथा सडके विनाशक इन्द्रके ढिये तथा ( राये कणुधवं ) धन भ्रासिके लिये यश करो । ( तरणिः इत्‌ 
जयात ) सवरासे कर्म इरनेवाळा नि!सबेइ विजय कशता हे, ( क्षेति पुष्याति ) वइ अपने घरमै निदा करता है, पुष्ट 
होता हे, ( कवत्नबे देवासः न ) कुत्सित कमै करनेवाळेके सहायक देव नहीं होते ॥ ९ ॥ 

[ २५५ ] ( खुदालः रथं नकिः परि आस ) उत्तम दाताके र्थडो कोई दूर नहीं रज्ञ सकता । ( न रीरमत्‌) 
न उसको अन्यत्र रममाण कर सकता हे । ( यस्य रक्षिता इन्द्रः ) जिसका रक्षळ इन्दर हे और (यस्य मरुतः ) 
जिसके रक्षक मर्त हैं ( सः गोमति वस्रे गमत्‌ ) वह गौनोंगाळे वाढमें जाता हे, डसके पास गौभि झुण्ड होते हैं ॥ 1० ॥ 

[२७६ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( त्वं यस्य आंबता भुवः ) तुम जिसके रक्ष होंगे, वह ( मर्तः घाजयन वाज 
गमत्‌ ) मनुष्य तुम्हारा यक्ष गाता हुआ बसको प्रास करता है। हे ( शूर ) शर ! ( अस्माकं स्थानां अबिता 
खोधि ) हमारे रथोंका रक्षक बनो । भोर ( अस्प्राकं नृणां च ) हमारे पुत्रपौत्राविकोका रक्षक दोनो ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- दे मनुष्यो ! वन्न चारण करनेव/क्े तथा खोम राक करनेवाढे इन्द्रे छिए सोमरप तेयपार करो । इस्दो 
प्रसन्न करके उससे अपनी सुरक्षा करवानेके लिए ठप्तका सत्कार करो । ऐसा करनेसे इन्द्र सुश्च देता डुबा इर श्रेष्ठ कमको पूर्ण 
सस्थन्न करता हे ॥ ८ ॥ 

मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करनेसे स्वयं भी पीछे न हटे नौर न दूशरोको विसु करें । शञ्जुनाशी वीरकी तन, अन ओर धनसे 
झ्द्दायता करे । जो शीत्रतासे पर क्तम रीतिसे कर्म करता हे, वही सत्र विजय प्राप्त करता हे और अपने घरमें भानंदुसे 
रहता है। ऐसे मनुष्यकी देव भी सह्दायता करते हैं । इसके विपरीत कुत्सित कभ करनेवाढेकी सहायता देव कमी नहीं 
करते ॥ ९ ॥ 

उत्तम दाता या एक उत्तम दा।सके समान प्रभुडी सेरा करनेवाढेकी गति संत्र होती हे | डसकी गतिको कोई रोक 
नहीं सकता । ऐसे मनुष्यके रक्षक इन्द्र भोर मस्त होते हैं, इसलिए वह इर ठरदके पेइवर्यसे युक्त होता हे ॥ १- ॥ 

हे इन्दर ! त्‌ जिसका रक्षक होता हे, वह तेरी कृपासे ससद्ध पाकर तेरा चस. सर्बत्र गाता हे । हे शूरवीर इन्द्र ! 
व्‌. इमोह स्थोका रक्षक बन लोर हमारे पुत्रपौत्रादिकोंकी ली रक्षा कर ॥ 1३॥ 


बक ३२ ] कऋग्वेदका छुबोध भाध्य (७५) 


२७७ उदिङ्तैस्य रिच्यतें 5शो घनं न जिस्यु्ष: । 


य इन्द्रो हरिवान्‌ न देभन्ति तं रिपो दक्षं दघाति सोमिनिं ॥ १२॥ 
२७८ मन्त्रमखेते सुधितं सुपेशसं दांव यज्भियेष्वा । 

पुर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति त॑ य इन्दे कमेणा भुव॑त्‌ ॥ १३ ॥ 
२७९ कस्तमेंन्द्र स्वाबंसु मा मत्यों दधपेति। 

श्रद्धा इत्‌ तै मघब॒न पार्थे द्रवि वाजी वाजं सिषासति ॥ १४॥ 
२८० मोन! ख वृत्रइत्यॅषु चोदय॒ ये दद॑ति प्रिया बसु । 

तब प्रणीती इयेश्व सरिभि विश्वा तरेम दुरिता ॥१५॥ 


अर्थ | २७७ ] ( यस्य अंशाः रिच्यते ) जिल इन्तका सोमरसका आग भन्योंकी नपेक्षा नजिक होता है, 
( जिग्युषः घनं न ) विजयी वीरके धनके खरान ( उत्‌ इत्‌ जु ) निःसंदेद ( यः हरिवान्‌ इन्द्रः सोमिनि दक्षं 
दुघाति ) जो घोर्डोवाढा इन्द्र सोमयाग करनेवळिमें बक चारण करता हे (तं रिपः न दुभस्ति ) उसको इदु 
नहीं दाते ॥ १२ ॥ 

[२७८ । ( अखई सुधितं सुपेशसं मंत्र ) बढा त्तम बनाया सुन्दर मंत्रोंका स्वोत्र ( यक्षियेषु आद्घात ) 
यज्ञे योग्य देवोमि ईदरके डिये ही अईण करो । ( यः कमणा इदे भुवत्‌ ) जो भपने स्तोत्रगानरूप कमेखे इन्द्रके मनमें 
स्यान पाता है, ( ते पूर्वी: प्रखितयः न तरंति चन ) उसको कोई बेघन कष्ट नहीं देवे ॥ १३ ॥ 

[२७५ ] दे ( इन्द्र ) इन्र ! ( मत्यः ) जो मनुष्य तुम्हारा प्रिय होता हे ( तं त्वा-वछं कः आ दधर्षति ) 
इस तुम्हारे भक्तको कौन भय दिखा सकता है ! दे ( मघवन्‌) धनपते | ( त्वे इत्‌ भ्रद्धा ) तुम्हारे उपर जो अदा 
रखता हे बह ( बाजी) बळवात होता हे, ( पार्ये दिवि वाजं लिषासति ) जौर पार दोनेके दिनमें भी अन प्राप्त 
करता हे॥ ३७ ॥ 

[ ९८०) ( मघोनः ते ये प्रिया वळु ददति ) तम कैसे धनीको जो प्रिय घन अर्पण करते हैं, उनको ( वृत्र 
इत्येषु चोद्य ) दृत्रवधके समय उत्साहित करो । है ( हर्यश्व ) उत्तम घोडोंबाळे इन्द्र ! ( तव प्रणीती ) तुम्हारी 
गीतिके द्वार ( सूरिभिः विश्वा दुरिता तरेम ) ज्ञानियोके साथ रहकर सब पापोंसे हम पार हो जायेंगे ॥ १५ ॥ 


भावार्थ -- सोमयागमें इखको सोमरसको भाग अधिक दिया ज्ञाता है। जिस तरह विजयी वीरको घन जधिक मिकता 
हे, उसो सरह इस विजयी इन्द्रधो सोमरस भधिक मिळता हे । ये वीर इन्द्र सोमयज्ञ करनेवाढेको बळ प्रदान करता हे, 


डल चक्कके कारण डलके समी कालु परास्त हो जाते हैं ॥ १२ ॥ 
इस्द सभी देवोमें प्रसुख है । वढ देवोंका राजा है, इसडिए वद समो तरदकी स्वृतियोद्धे योग्य हे । जो अपनी 


डपासनाके द्वारा इन्द्रके मनमें अपना स्थान बना केता है, उसे किल्ली तरहके बंधन कष्ट नहीं देते ॥ १३ ७ 
है इन्द्र ! जो ठेवा. प्रिय भक्त होता हे, उसे अळा कौन अय दिखा सकता है भर्यात्‌ इन्ठ्रका मक्त हर तरइसे 


निर्मीक होता है। जो तुझपर अदा रखता है, वह बढवान्‌ होता हे लोर संकटके क्षणोंम्रें मी ऐेखमंसाळी बना रहता 


है ४ १०४ 
+ कुट इखकी उपासना करता है वह शहुनाशके किए किए आनेवाडे युद्में सदा डस्साहपूर्ण रहता हे। उत्तम धर्म 


लियमोे रहनेसे सब पाप दूर हो सकते हैं! श्ातियोंके साथ रदनेसे खो निस्सम्देद पापसे बचा जा सकता हे ॥ १५ ॥ 


x 


(०६) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ७ 


२८१ वबेदिन्द्रावम वसु त्वं धुभ्यसि सध्यमस्‌ । 


सत्रा विश्वस्प परमस्यं राजसि निष्टा गोषु वृण्वते ॥ १६ ॥ 
२८२ त्वं विश्व धनदा असि श्रुतो य इं भव॑न्त्याजयंः । 

वबायं विश्व पुरुहूत पार्थिवों 5वस्युर्नाम भिक्षते ॥ १७॥ 
२८३ यदिन्द्र यावंतर्त्व  मेतावंदुह्मीक्ीय । 

स्तोतारमिद्‌ दिंधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ॥ १८ ॥ 
२८४ शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ इंइचिद्विदॅ । 

नहि स्वदुन्यन्मघबन्‌ न आप्यं बस्यो अस्ति पिता चन ॥ १९॥ 


अर्थ- ( २८१] हे ( इन्द्र ) रंव! ( अवं वख तव इत्‌ ) इथिवीपरका घन ठुम्हारा ही है, ( त्वं मध्यम 
. पुष्यसि ) तू मध्यम धनको पुष्ट करता हे । ( विश्वस्य परमस्य राजलि ) भव श्रेष्ठ घनपर भी तुम्हारा राज्य हे यह 
( सत्रा ) सत्य हे । (स्वा गोषु न किः वृण्वते ) हुम्दै गौमं रहनेसे कोई रोक नहीं सकता ॥ १६ ॥ 

(२८२ ] ( त्वं विश्वस्य घनदा भ्ुतः अलि ) एम सब घनोंऽ दाता प्रसिद्ध हो । ( ये आजयः ई भवन्ति ) 
जो युद्ध होते हें डनमें भी हुम प्रसिद्ध हो। है ( पुरुहृत्‌ ) बहुलो द्वार प्रशंक्षित वीर | ( अथं विश्वः पार्चिवः ) ये 
सब प्रुष्वीपरके मनुष्य ( अवस्युः नाम भिक्षते ) अपनी खुरक्षाके छिये तुम्हारी ही प्राथना करते हैं ॥ १७ ॥ 

[२८३] हे ( इन्द्र इन्दर! ( यत्‌ यावतः त्वं) जितने घनका स्वामी तू हे ( पतावत्‌ अहं ईशीय ) 
इतना सब घन में प्राप्त करना चाइता हूँ । हे ( रदावसो ) धके दाता | ( स्तोतारं इत्‌ दिधिबेय ) स्तोताडी 

सुरक्षा हो पेसी मेरी इच्छा हे ( पापत्वाय न रालीय ) पाप बढानेके डिये धनका दान मै नहीं करूंगा । १८॥ 

[२८४ ) ( कुहचिद्विदे मह्यते ) कहींपर भी रह्नेवाढ डपासना करनेवाळ अक्तके ढिये (दिवे दिवे रायः 
शिक्षेयं इत्‌ ) प्रतिदिन में घनका दान अवश्य करूंगा । हे ( मघवन्‌ ) धनपते | (नः आप्यं त्वत्‌ अन्यत्‌ नहि ) 
तुमसे मित्र हमारा कोई बंडु नहीं है। (वस्यः पिता चन अस्ति ) न मञ्चेसनीय पिता ही दूधरा हे ॥१९॥ 


भावार्थ-- यद सत्य हे कि इस पथ्वीपर, अन्तरिक्षमे और झुळोकमें जिवना भी कुछ देये भरा पढ़ा हे, वह सब 
अञुका है । प्रसु ही उन सबका पुकमात्र स्वामी हे ॥ १६॥ 

बह प्रभु इतने बढे ऐश्वयेका स्वामी होनेपर मी महान्‌ दाता हे । वह घनके दाताके रूपमे बहुत प्रसिद्ध हे । युद्धे 
सी था झत्रुनाशनके काबेमे भी वह महायशस्वी हे, इसडिए अपनी सुरक्षाके छिए समी प्राय) उती मुडी झरणमें 
जाते हैं ॥ १७॥ 

है इन्द्र | जिठने धनका स्वामी तू हे, उठने ही विस्तृत घनका स्वामी मैं भी होऊे। में धनका स्वामी होकर स्तोताकी 
रक्षा करूं । में पाप बढानेकै कामोंमें कमी औ अपना घन खर्च न करूं ॥ १८ ॥ 

इन्त्र कहता हे- ' मैं प्रतिदिन डप।सकको घन देता हूँ, ' यद घुनकर ऋषे कहता हे- हे घनपते ! तुझसे मित्र या 
सेरे सिवाय हमारा बन्छु और कोई नहीं हे और नाही कोई दूसरा पिता हे । द्‌ ही इमार पिता, भाई भौर पिता नर्यात्‌ 
अऋवेस्‍्थ हे ॥ ।९ ॥ 


सूच ६२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७७) 


२५५ तरणिरित्‌ सिंपासति नाणं पुरेच्या युजा । 


आ व्‌ इन्द्र पुरुहूतं न॑मे गिरा नेमिं दहेत सुद ॥ २० ॥ 
२८६ न दुंधुती मस्यों विन्दते वसुन स्ेब॑न्त रयिनेश्वत्‌ । 

सुक्षक्तिरिस्मंघव॒न्‌ तुभ्यं मावते देष्णं यत्‌ पार्ये दिवि ॥ २१ ॥ 
२८७ अभि त्वां शूर नोनुमो ऽदुग्धा इव घेनवं! । 

ईश्वानमस्य जगत; स्वश्च मौशानमिन्द्र तस्थु ॥ २२॥ 
२८८ न ल्वावों अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 

अश्वायन्तो मघनाम्िन्द्र वाजिनां गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २१ ॥ 


आर्थ [ २८५ | ( तरणिः इत्‌ ) व्यरासे कमे करनेवाला मनुष्य ( पुरंध्या युजा वाज लिषालति ) बढी 
चारणावती धुद्धिके लाथ युक्त होकर बळ तया भग्र भस करता है । ( खुद्रवं नेमि त्वष्टा इव) उत्तम ऊकडीडी चक्रनेमिको 
तर्ज्वाण नमाता हे, डस तरह ( गिर! वः पुरुद् ते इन्द्रं आ लमे ) में भपनी स्वुतिसे नायके किये बहुमरंसनीय ईरो 
मैं अपनी भोर नानेके लिये नवाता हूं ॥ २० ॥ 

[ २८६ ] ( मत्योः दुएती वळु न विन्दरते ) मजुष्ण डर स्तोत्रसे घन कहीं प्रास कर लकता । ( सेधन्तं रयिः 
न नशत्‌ ) दिंसकको घन नहीं प्रास हो सकता | दे ( मघवन्‌ ) घनपते ! ( पार्थे दिवि ) दुःखसे पार होनेके प्रवत्नखे 
युक्त दिनमे ( मावते देष्णं ) मेरे जैसे भक्तके ठिये देनेयोग्य घन ( तुभ्यं छुशक्तिः इत्‌ विन्द्ते ) तुमसे उत्तम 
भक्तिसे उत्तम कर्म करनेवाका ही प्रास करता हे ॥ २३ ॥ 

[ २८७ | हे (शर) घर ईद ! ( अस्य जगतः ईशानं ) इस जंगम वस्तुजातके स्वामी तथा ( तस्थुपः इशान ) 
स्थावर विश्वके स्वामी ऐसे ( स्वरा त्वा ) दिन्यदष्टिवाे तुमको ( अदुग्धाः इव घेनवः ) न दुदी हुईं गौरे जिस 
तरह दोहन होनेके किये डत्सुक होती हें उल तरह दम ( अभि नो जुम? ) स्तवन करते हैं ॥ २२ ॥ 

[२८८ | हे (मघवन्‌ इंद्र ) घनपते इंद्र | ( दिव्यः त्वावान्‌ अन्यः ल ! चढोकमे तुम्हारे लद दूसरा कोई 
गद्दी हे। (न पार्थिवः जातः न जनिष्यते ) एःयवीपर भी न कोई तुम्हारे सदश हुआ हे मोर ना दी होगा। ( अभ्वायन्तः 
गव्यन्तः वाजिनः ) इम घोडों, गों भौर अग्रो®ो चाइनेवाळे ( त्वा हवामहे ) तुम्हारी परार्थता करते हैं ॥ २३ ॥ 


आवार्थ- कु भढतासे भौर शीप्रतासे उत्तम काम करनेवाढा शिल्यी डत्तम बुद्धिसे युक्त होनेके कारण भन्न भौर बळको 
आस करता हे | वक्ता या डपरेशक अपनी वाणोके द्वारा डोगोंक। मन आकृष्ट करके भद्र ओर बढ प्राप्त करता हे | वाणीमें 
ऐवी शक्ति चाहिए कि जिससे दूसरोंपर प्रभाव पढे ॥ २० ॥ 

मजुष्य बुरे स्तोत्रसे घन प्राप्त न करे जर्थात्‌ वह घन प्रास करनेके किए दुष्टकी प्रसंसा न करे भौर दिसा करके मी घन न 
कमाते । मनुष्य प्रथम कुशळतासे कमे करनेकी शक्ति प्राप्त करे फिर डस कुशळत।पूण कमेसे मधुष्य घन प्राप्त करे ॥ २३ ॥ 

जो स्थावर और जंगमका एकमात्र प्रभु है, डत्रीकी उपासना करना मनुष्योंके छिए योग्य हे । मनुष्य इतनी ही 
मातु (तासे इश्वरस्तुति करे जितनी न दुदी गार्ये दोहन करानेके ळिप्‌ डस्सुक रहती हैं॥ २२॥ 

हे प्रभो ! चुळोकमें, बन्तरिक्षमे तथा पु थेवीपर तेरे सभात समर्थे वीर कोई दूसरा न भूतका छन हुना, न मिष्य 
काळमे होगा भोर न इत समय है | तोनों ळोकोंमें नोर तीनों काडॉमें तेरे नैसा दूसरा छोडे नहीं हे। इसढिए पेश्वबंको 
चाइनेबाढे सभी ढोग तेरे पाश्च ही भाते हैं ॥ २६ ॥ 


९०८) ऋष्वेद्का छुवोध भाष्य [ जंक ७ 


२८९ अभी पतस्तदा भरे न्द्र जयाय! कनीयस! । 


पुरूवसुहिं मंघबन्‌ त्सनादसि भरेभरे च व्यः ॥ २४ ॥ 
२९० परां णुदस्व मश्रवन्नमित्रांन्‌ त्सुवेद नो वसू कृषि । 

अस्माकं बोध्यविता मंहाधने भरवा वृधः सखीनाम्‌ ॥२५॥ 
२९१ इन्द्र ऋतुं न॒ आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यथा । 

श्रिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामानि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ २६ ॥ 
२९२ मा नो अज्ञांता वजनां दुराध्योई माश्चिवासो अव॑ क्रम । 

स्वयां बयं प्रवत; श्रश्न॑तीरपो ऽतिं शूर तरामसि ॥ २७॥ 


अर्थ-- | २८९ ] हे (ज्यायः इंद्र ) भड ईद ! ( कनीयसः सतः तत्‌ अभि आ भर ) ‡ तुम्हारा छोटा 
आहे हूं अत; युझ वद धन तुम भरपूर दो। दे ( मघवन्‌ ) धनपते ! ( सनात्‌ पुरुवखुः हि अलि ) दुम सनातन 
काछसे बहुत घनवाका दो भौर ( भरे भरे हव्यः च ) प्रत्येक युद्धमें तथा यज्ञमें पूज्य हो ॥ २४ ॥ 

| २९० ] दे ( मघवन्‌ ) धनपते | ( अमित्रान्‌ परा जुइस्व ) शहु्भोको दूर कर। ( नः वु खुवेदा 
इचि ) हमारे किये घन खुन्रसै प्रास होने योग्य कर । ( महाधने सखीनां अविता बोधि ) युद्धके समय मित्रोंका 
सरक्षण करनेभाका हो, ( बुधः भव ) नको बढानेवाढा हों ॥ २५ ॥ 

[२९१] हे ( इन्द्र ) इंब ! (नः ऋतुं आ भर ) हमारे प्रज्ञानपूर्वक किये $मेंको पूणे करो। ( यथा पिता 
यु्रेभ्यः ) असा पिता पुत्रोंकों धन देता हे देसा दुम (नः शिक्ष ) हमें दो। दे ( पुरुद्दत ) बहुतोंद्रारा स्वदित हुए 
इद्र ! ( अस्मिन्‌ य।मनि ) इस यशमें ( जीवा; ज्योति: अशी महि ) हम जीवित रहकर तेजको प्राप्त करें ॥ २६ ॥ 

[२९२ ] ( अक्षाताः अशिवालः दुराध्यः वृजनाः नः मा मा अचक्रमुः ) भञ्ञाव रीतिसे अञचुभ दुष्ट घातक 
सकु इमपर आक्रमण न करें । दे ( शुर ) दर ! ( स्वया वयं प्रवतः शाश्वतीः अः आति तरामसि ) तुम्दारेसे इम 
स्वखं क्षणमें समथे होकर सब कभोसे हम पार हो जांबगे ॥ २७ ॥ 


मुनी MSDE MS PES व... 

भावार्थ हे इन्द्र ! में वरा छोटा भाई हूँ, इस/ठ द्‌ मुझे मरपूर घन दे। बढा माई ठटे माईको अन दे । 
उसकी सहायता करे । उसका भाग योग्य समय भानेपर स्वयं दे ढाळे, बढे भाईके पास पैतृक धन पहले भाता है । इल ळिपु 
बडे आईको चाहिए कि वह इंमानदारीसे अपने छोटे भाईका घन उसे दे दे ॥ २७ ॥ 

सुको दूर करके ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि जिससे घनप्रासिके ब्यवहार सुखे होते रहे । युदके समय 
मित्रॉकी रक्षा हो, मित्रोंडी समृद्धि हो, इस प्रकार मित्रोंको शक्ति बढे ॥ २५ ॥ 

पिता अपने दु्शॉको सुशिक्षा दे, उनकी प्रज्ञा बढावे । उनमें कको कुसकतासे करनेकी श्रक्ति प्रदान करे । 
बीपेजीवी हो, डलका जीवन तेजसी हो ॥ २६ ॥ केळ 

कोई मी भन्नु अज्ञातमार्गसे इसपर आकण न कर सके । हमारे करयाणळे मार्गमे बाधक न हो सके ॥ हम 
क्यामर्थ्येवान्‌ दोकर खदा अपनी डञ्जलिके लिए छुभ कमको करते रहें ॥ डन दन कर्मोंको हम निर्विभ्न रूपसे करते रहें ॥ ३७ ॥ 


सूक्त ३३ ] कग्वेदका सुबोध भाष्य (७९) 
[३३] 


( ऋषिः- ( १-९ ) मैत्रावरुणिवैसिष्ठः, ९०-१४ वसिष्ठपुत्राः । देवता- १-९ वसिष्ठपुत्राः इन्द्रो वा; 
हु । (०-९४ बसिष्ठः | छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
२९३ थिलञ्चो मा दश्षिणतस्कंपर्दा धियंजिन्वासो अभि हि प्रमन्दुः । 


उत्तिष्ठन्‌ वोचे परि बाहिंपो नन्‌ न में दुरादर्वितवे वसिष्ठा; ॥१॥ 
२९४ दुरादिन्द्रेमनयन्ना सुतेने तिरो वैशन्तमति पान्तमुग्रम्‌ । 

पाशदुम्नस्य वायतस्य सोमांत सुतादिन्द्रो$्रगीता वर्सिष्ठान्‌ ॥२॥ 
२९५ एवेन्नु क॑ सिन्धुममिस्ततारे वेग क॑ भेदमेंमिजंघान । 

एवेन्नु कं दाब्वरज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्म॑णा वो वसिष्ठाः ॥३॥ 
२९६ जुही नरे बरह्मणा वः पितृणा-मक्षेमव्यय न किरा रिपाथ । 

यच्छक्वरीषु बृहता रवेणेन्द्रे शुष्ममदंघाता वसिष्ठाः ॥४॥ 

[२२] 


अर्थ-- [ २९३) इंद कहता हे-- ( श्वित्यज्ञः घियेजिन्वासः ) गौरवणे बुद्धिपू्वक कर्मे करनेवाळे 
(दक्षिणतस्कपर्दाः ) दक्षिणकी ओर शिखा रखनेवाछि वसिइ गोत्रके कोग (मा अभि प्रमन्दुः हि ) सुझ भस्यम्त नानच्द 
देते रहे । ( बर्दिवः परि डोत्तछन्‌ नृन्‌ वोचे ) नाक्षतसे उपर उठते हुए ढोगॉसे मैंने कहा कि (मे दूरात्‌ वालिष्ठाः 
भवितवे ल ) मुझसे दूर वसिष्ठके छोग न जांच ॥ ३ ॥ 

| २९४] वसिष्ठ कइता हे-- ( बैशन्त पान्तें उग्रं इंद्रं ) चमसमें स्थित सोमछो पीनेवाळे उग्र वीर इंद्रको 
( सुनेन अति तिरः ) इस सोमरससे डस पानका तिगस्कार करवा डे ( दूरात्‌ आनयन्‌ ) दूरे भी ळे जाये ये । ( इंदर 
वायतस्य पाशद्युस्रस्य सुतात्‌ सोमात्‌ ) इंदने भी वयत्‌ पुत्र पाशयुन्न$ तयार हुए सोमको डोडरुर ( वलिष्ठान्‌ 
अवृणीत ) बसिट्टोंको ही वर लिया ॥ २ ॥ 

[२९५] ( एव इत्‌ नु पभिः सिन्धुं क॑ ततार ) इसी तरह इन्होंने लिन्घुछो सुखले पार किया । ( एव इत्‌ 
छु एभि भेदं के जघान ) इसी तरह इन्होंने अदका नाश छुखले किया, आरसी फूटको दूर किया । ( एव इत्‌ नु 
दाशराज्ञ सुदासं ) इसी तरह दाशराज्ञ युदधमें सुदासको ह ( वलिष्ठाः ) वस्षि्ी | ( वः ब्रह्मणा इन्द्रः प्रावत्‌ ) 
भापके स्तोत्रसे ही इन्द्रने सुरक्षित किया ॥ ३ ॥ 

[२९६ ] हे ( नरः ) नेता छोगो ! ( बः ब्रह्मणा पितृणां जुष्टी ) भापके स्तोत्रसे पितर्रोष्ी प्रीति होती हे । 
( अक्षं अव्ययं ) मैंने पने श्थके भक्षको चढाया हे । में रथ भपने स्थानी जानेके छिये चढाता हूं । (न किल 
रिथाथ ) तुम क्षीण न होजो । बळवान्‌ बनो । दे ( वसिष्ठा! ) वसिष्ठ होगो ! ( यत्‌ शक्करीषु ब्रृदता रवेण ) शक्रो 
ऋताओमें बडे लाढापोंके स्वरले, खाप्गानसे ( इन्द्रे शुष्मं अद्घात ) इन्जमें बळ जारण करो, बळ बढाभो । इन्दरका 
यश बढ़ालो ॥ ४ || 

भावार्थ --इस मेत्रमें लायोंका वर्णन प्रतीत होता हे- वे आर्य शौरवर्णके, बढ्िपूर्जक कार्य करनेवाले, दक्षिणढी 
मोर शिखा रखनेवाळे तथा छोगोंको निवास करोनेवाळे होते थे। वे हमेशा अपने पूज्य देव इन्द्रकीही भक्ति करते ये । इन्द्र॒ 
भी बही चाहता था कि ये आपे उसडी मक्तिसे कभी दूर न जायें ॥ १ ।। 

इन्त्र जायौंका देव हे । इसलिए नाये इसी देवळा सदा सत्कार करते थे कमी कमी भार्येतर ळोग भी इस इतका 
सस्कार करनेकी कोशिश करते तो कार्य डसे लपना सत्कार ही स्वीकार करनेकी प्रेरणा देते ये ॥ २॥ 

इन्द्रने सिल्धुको सुखसे पार करने योग्य बनाया । शापसकी फूटको दूर किया और अपने लजुयावियोंको ण्डी तरह 
सघदित किया । दासराङ्ष युदरमें सुदासढी रक्षा की । इन सब कामोके छिप ऋषियोंने अपने स्ठोत्रॉसे असे प्रेरणा दी ॥ ६॥ 


(८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


२९७ उदू धामिवेत्‌ तृष्णजों नायितासो $दींघयुदाक्िराज्ञे बृतास। । 


वसिष्ठस्य स्तवत इन््रों अश्रो दुरं दृस्सु्यो अछुणोदु छोकम्‌ ॥५॥ 
२९८ दुण्डा इवेदू गोअज॑नास आसन्‌ परिच्छिन्ना भरता अर्भकास; । 

अम॑बच्च पुरएता वर्षिष्ठ आदित्‌ वृत्यूना बिश्वो अप्रथन्त ॥६॥ 
३९९ त्रपं; कृण्वन्ति भ्रुवनेषु रेत॑ स्तिस्रः प्रजा आयो ज्योतिरग्रा; । 

यों घर्मास उपसे सचन्ते सर्वा इद्‌ तो अळं विदुवलिष्ठाः ॥७॥ 
३०० सूयेस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गंभीर! । 

बातंस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो बसिष्ठा अन्वेतवे वः ben 


अर्थ= [ २९७ ] ( तृष्णजः वृततासः धाथितालः ) तवित घेरे हुए उन्नति चाहनेवाले वलिट्टोने (द्यां इव 
दादाराक्षे ) शुकोकके समान दाशराज बुदमें ( उत्‌ अदीधयुः ) इन्दडी प्रशंसा गायी । ( स्तुवतः घसिष्ठस्य इन्द्रः 
ऊध्चोत्‌ ) स्तुति करनेवाळे बसिएका स्तोत्र इन्त्रने सुना । भौर उसने ( तृत्तुभ्यः उरं लोके अरुणोत्‌ ) दृत्सुभोंळे 
खिये विस्तृत प्रदेश करके दिया ॥ ५ || 

[२९८ ] ( गो अजनालः दण्डा इव ) गौनोंको चढानेवले ढंढोंके समान ( भरताः परिछिक्नाः अ्भकासः 
आसन्‌ ) भरत छोग छोटे नौर अल्प ये | ( तस्सूनाँ पुर पता वसिष्ठः अभवत्‌ ) उन तृत्सुमों-भरतों-छा वसिष्ठ 
पुरोहित हुना ( आत्‌ इत्‌ तत्सनां विशः अप्रथन्त ) तबसे मरतोंको प्रजा बढने लगी ॥ ६ ॥ 

[२९९ ( सुवनेषु त्रयः रेतः छण्वान्ति ) भुतनोमिं तीन देव वीये निर्माण करते हैं । ( जयोतिरग्राः आयः 
तिस्ञः प्रज्ञा ) ज्योति जिनके सामने रहती हे ऐसे भा तीन प्रकारकी प्रजारूप होते हैं। ( श्रयः धर्मास! उषसं 
सचन्ते ) ये तीन डष्णताएँ डाका सेवन करती हैं । ( बलिष्ठा; तान्‌ सबाँन्‌ इत्‌ अनु विदुः ) वसिष्ठ इन सबको 
डत्तम रीतिसे जानते हैं ॥ ७ ॥ 

[३०० ] दे ( वसिष्ठः ) वसिष्ठ पत्रो ! ( एपां महिमा ) नापडी महिमा ( सूर्यस्य ज्योतिः इब बक्षथः ) 
समके प्रकाशके समान फेळी है भौर ( लमुद्रस्य इव गम्भीरः ) समुद्रके समान गेभीर है । (चातरूपः प्रवजः इव ) 
बायुके वेगळे समान ( खः स्तोमः ) आपका स्तोम ( अन्येन अनु-एतवे न ) किसी अन्यके द्वारा भनुकरण करने 
योग्य नहीं हे । आपकी ही वह विशेषता हे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ हे नेता मनुष्यों ! अपनो विद त्तासे ज्ञननियोंक्ो तृप्त करो । वाइना दि चठानेमें कुशळ होल्नो | कमी निर्बळ मत 
होमो, तथा अपने काम्य आादियोसे वीरोंका इत्साइ बढाओ। पुत्रके द्वारा रचित काग्योंको सुनकर ज्ञानी प्रसन्न होते हैं | ४ || 

सूखे, प्यासे शत्ुबॉसे बिरे दुर भौर आपनी इच्चति चाहनेवाडे आातुर भक्तोने प्रार्थना की तो प्रशुने डनकी 
ग्राईनाोको सुना । इस किए भक्त अन्तःकरणसे प्रभुर प्रायेना करे ॥ ५ || 

जिस तरद गारोको हांकनेके किए डण्डे छोटे छोटे होते हैं, उसी तरह भरण पोषण करनेवाळे सज्जन भी भस्प ही होते 
हैं। समाज था राष्ट्मै उदार जनोंको संख्या लल्प ही होती हे । यवा अरत शक्तिहीन थे, पर जब डन्दोंने वसिष्ठको आपना 
पुरोहित बनाया ठो वसिष्ठे प्रयरनोंसे भरत शक्तिशाळो हो गए । जित्त राष्ट्छा पुरोहित डत्तम होता हे, वह राष्ट्‌ भौर 
डस राष्ट्री प्रजायें समृद्ध होती हैं ॥ ३ ॥ ० 

म्नि, वायु ओर सूय ये तीन देव ब्रिभुवनोंमें वीये अर्थात्‌ शक्तिका निर्माण करते हैं | प्रकाहका मागे जिनके सामने 
हमेशा रहता हे, ऐसी तीन प्रकारकी गा आ हे राग, क्षत्रिय भौर वैश्य ये तीन प्रकारकी आये प्रजाए हैं । 

सामने प्रकाशका मागे हमेशा रहता हे । यही देवमारी है । तीन प्रकारको लागिन भः 
क ॥ ज्ञानी इन सब बातोंको कच्छी तरह जानते हैं ॥ ७ ॥ द हरू 
है ज्ञानी ऋषियों ! आपकी महिमा सूयेपकादाके समान सई फेली दुई हे समुज॒के समान भपार हे । जिस तरह 
बायुके वेशको कोई जान नहीं सकला, डी तरह. आपके ज्ञानक थाइ सी कोई नहीं पा श्रकता ॥ « ॥ 


सक्त ३३] ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य (८१) 


३०१ त इन्निण्यं हृदुयस्य प्रकेते! सहत्तवस्क्षप्रमि से चेरन्ति । 


यमेन तत परिधिं बयन्तो ऽप्मरस उप सेदुर्वसिष्ठाः ॥९॥ 
३०२ विद्यतो ज्योति! परि संजिह्दानं मित्रावरुणा यदपड्यता त्वा । 

तत्‌ त जन्मेतिकै वसिष्ठा ऽगम्त्यो यत्‌ त्वा विश्च आंजभारं ॥१०॥ 
३०३ उतातिं मैत्रावरुणों चसिछो-वर्याँ ब्रह्मन्‌ मनसो$्चि जातः । 

दरप्सं स्कन्नं ब्रह्म॑णा देव्येन विश्वे देवा! पुष्करे त्वाददन्त ॥ ११ ॥ 
३०४ स प्रकेत उभयंख प्रविद्वान्‌ त्महस्नेदान उत वा सदान! । 

य॒मेन॑ ततं परिधि वयिष्य अप्सरस्‌? परि अज्ज बर्सिष्ठः ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ ३०१ ] (ते बलिष्ठाः इत्‌ ) वे वसिष्ठगण | निण्यं सहस्त्रवढ्श ) सहं शञाखोपशाखा भोसे युक्त 


२ = हुल आननेके किये कडेन विश्वे ( हृदयस्य प्रकतैः अभि सं चरन्ति ) नपने हृदयको ज्ञनग्क्तियेसि चारों थोर संचार . 
करते हैं । जानते तथा अनुभव छेते हैं। ( यमेन तते परिधि वयन्तः वसिष्ठाः ) नियामछ प्रभुने फेढाये हुए इस 
बस्नको बुनते हुए ये वसिष्ठ गण ( अप्सरसः उपसेदुः ) नप्पराभोके पास जाकर बेठते हैं ॥ ९ ॥ 


[३०२] डे ( वासिष्ठ ) वर्लिष! (यत्‌ विद्युतः ज्योतिः परि खंजिहानं त्वा ) जय विद्युतके तेजा 


परिस्याग करनेवाळे तुझछो ( मित्रावरुणा अपइयतां ) मित्र भौर वरुणने देखा ( तत्‌ ते एकं जन्म ) तब तुम्हारा 
बह एक जन्म हुना या । ( यत्‌ त्वा अगस्त्यः विशः आजभार ) एव तुजे भगस्त्यने प्रजानोंमेंसे बाहर लाया ॥१०॥ 


[३०२ | हे ( बलिष्ठ ) वसिष्ठ | ( मैत्रावरुणः आलि ) मित्र भौर वरुणछा तू पुत्र हे। (उत) भर डे 


( ब्रह्मन्‌) ब्राह्मण ! त्‌ ( उर्क पाः मनलः अधिजातः ) डर्रशीके मनसे उत्पन्न हुआ हे । ( टप्प स्कम्ने ) इस समय 
रेतढा पतन हुना । ( दैवयेन ब्रह्मणा ) दिब्ब मंत्रोंडे साथ ( विश्व देवाः त्वा पुष्करे अददन्त ) विश्वे देवोंने तुझे 
पुरष्करमे चारण किया ॥ 19 ॥ 


| ३०४1 ( सः वलिष्ठः उभयस्य प्र विद्वान्‌ ) वह वसिष्ठ चुकोक और भूछेरके सब विषर्योका ज्ञाता 


( सहस्रद्दानग उत चा लदानः ) इजारों दानोंको देनेवाका भयदा सवैस्वका दान करनेवाढा है , ( यमेन तते परिधि 
बयिष्यन्‌ ) नियामक प्रभुने फेळाये वसक वुननेवाळा यह वत्तिष्ठ ( अपलरक्षः पारि जज्ञे ) जप्सरासे उत्पन्न हुना ॥१२॥ 


भावार्थ - पद विश्व अरेङ जाळतो पोर उसनाव् बोंवे युक दीनेछ रश भगार दे, दव ठेर इये चमंचज्ञु भोपे 


ज्ञान सकना दुःभाध्य ही नहीं भपितु पर्वेवा असेमव डे, पर जब ज्ञानो जपने हृरथ-यु रमे प्रविष्ट होकर ज्ञानको दृष्टिले 
विश्वा अवळोकन वरता है, तब सारा विश्व ड9के सामने वखडी तरह फेक जाताहे॥९॥ | 


बसने विद्युत्‌के समान तेजस्वी अपनी ज्योतिको बाहर निकाळा । यड देइत्यागढी नवस्थाका वर्णन हे | जीवका 


स्वरूप विद्युत्‌डी ज्यातिके समान हे । योगोजन इसे स्वेच्छाले लपने शरीरसे निकाछते हैं भोर स्वेच्छापू्क इतर करीरे 
प्रवेश करते हैं । मित्र भोग वरुण प्राण और जीवन हे ७ ५० ॥ 


बसिए अर्थात ज्ञानी मित्रवरुण अर्णात्‌ प्राण और डीवनका पुत्र है । ज्ञानी मनुष्य तभी हो सकता हे कि जब वह 


जपने प्रण और जीवनको शक्तिभाढी बनाता है। इसी तरह जब बढ उक्त- वशी भर्थात्‌ अपनी विश्ञाळ इम्द्रियोकों बशमे 
करता हे, सब मित्र बरून अर्थात्‌ प्ाणढा वीये अर्थात्‌ शक्ति इन इन्द्रियोंमें दोडती हे । इन्दिर्थोको वशमे करनेपर उन 
इन्द्ियोमे ्राशोंकी शक्ति सम्यक्तया दौडने गती है, तब मनुष्य ज्ञानी बनता हे । यइ ज्ञानी ही वसिष्ठ हे । इस सिद्धान्तको 
मित्राववणके बीबंखे डर्वशोमें वलिष्ठकी डत्पत्तिरुप रूपकले समझ।यवा हे ॥ ११ ॥ 


११ (न्न, सु. मा. मे. ० ) 


(८९) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य [ सडक ७ 


३०५ सत्रे ई जाताविषिता नमामि! कुम्भे रेत॑ः सिषिचतुः समानम । 


ततो इ मान उदियाय मध्यात्‌ ततो जातमूषिंमाहुर्वतिष्ठय्‌ ॥ १३१ ॥ 
३०६ उक्थक्षतं सामभृतं बिमति ग्रावाणं बिभ्रत्‌ प्र व॑दातयग्रं । 
उपॅनमाध्वं सुमनस्यमाना आ वों गच्छाति प्रतृदो वसिः ॥ १३॥ 
[२४] 


( क्षषिः- २५ मैत्रावरुणिवेलिष्ठः, । देवता- विश्वे देवाः, १६ अहिः, (७ अहि ध्न्यः । 
छन्दः- द्विपवा विराट, २२-२५ जिष्ठुप्‌ । ) 
३०७ प्र शुक्रैतु देवी मनीषा असत्‌ सुतष्टो रथो न बाजी ॥१॥ 
३०८ विदृः ऐथिव्या दिवो जनित्रं थुप्वन्त्यापी अध क्षरन्ठीः ॥२॥ 


अर्थ- | ३०५] ( सत्रे ह जाती ) यशमें दीक्षा लिये ( नम्रोभिः इषिता ) मन्त्रोद्वारा प्रेरित हुए ( कुंभे 
रेतः समाने लिसिचतुः ) मित्रावरुणोने कुंभमें अपना रेत एक ही समय गिराय1। ( ततः मध्यात्‌ हृ मानः उत्‌ 
इयाय ) डसके बीचर्मेसे माननीय नगरसय प्रकट हुमा तथा ( ततः वलिष्ठं क्रर्षि जाते आडुः ) डसीसे वसिष्ठ ऋषको 
जन्मा कहते हैं ॥ १३ ॥ 

[३०१ ] दे ( पतुद्‌! ) भरत छोगों ! ( धः वसिष्ठः भागच्छति ) भापके पास वसिह भा रहे हैं। (सुमनस्थ- 
माता; पनं आध्वं ) उत्तम मनोभावनासे इनका सत्कार करो । बद वलिष्ठ आनेपर वह ( अग्रे उक्थश्रुतं सामञ्ञ 
बिभति ) पहिळेसे ही नेता होकर डक्य और साम गायर्कोको 'रारण करेंगे, तथा ( ग्रावाणं बिश्वत्‌ ) सोमरस निकाळने- 
वाढे अध्वयुका भी धारण करेंगे कौर डन सबको ( प्रवदति ) सुना भो देंगे ।। १४॥ 

1३४] 

[ ३०७ ] (शुक्रा मनीषा देवी ) पामप्यवाको बुद्धेदेवी ( सुतष्ट: बाजी रथः न) उत्तम बनाववटका घोडोंसे 
चढाया जानेवाळा रथ जैसा शीघ्र जाता हे, बैप्ती ( अस्मत्‌ प्र पतु ) हमारे पास नावे॥ 1 ॥ 

[३०८ ] (अघ क्षरस्तीः आपः ) बइनेवाळे जडप्रवाइ-जीवनप्रवाइ- ( दिवः पृथिञ्याः जनित्रं बिदुः ) 
चुकोक लोर एखिवीकी सर्पत्तिको जानते हैं और ( अटण्वन्ति ) सुनते भी हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ जानी दयुळोक नौर भूडोकरे बीचमें अर्थात्‌ सब विश्वके ज्ञानसे सम्मन्न, उदार, विश्वष्रयाणके किए 
सवेस्वको प्रदान करनेवाढा भोर प्रभुढी विश्व रचनाये कार्यको करनेके ।ळए उत्पन्न होता हे ॥ १२ ॥ 

प्राण जोर भपानरूपी मित्र लोर वरुण इस जोवन रूपी यज्ञशाळामें वेठकर शतर्सावस्सरिक यश कर रहे हैं । इनकी 
दोंरूपी वाक्कि प्रवाहित होकर हृदय या रूस्तिष्करूपो कुंम्मे एकत्रित होतो दै । सस्तिष्कमें पुकत्रित हुई बस शिसे 
मगस्श्य और बसिष्टर्पी आानियोंका जन्म होता हे ४ १३ ॥ 

इन्द्रते भरतको प्रजाओोंसे कहा कि वे वसिष्ठो लपता पुरोहित बनायें । वे वसिष्ठ पुरोहित बनकर डनके अम्युद्यका 
कार्य करेंगे नौर छछसे उनकी उच्ति होगी । वेदुश पुराहितमे राज्यकी सब ग्यवस्थाभोंको करनेकी शक्ति होती हे। वह 
राष्ट्की हरतरहसे उद्धति करता हे | इससे यद सिद्ध होता है कि वेदोमें इरतरइका विज्ञान हे ॥ १४ ॥ 

मनुष्य एसी मनीषा या हत्तम बुद्धि प्राप्त करे जो विजयकी इच्छा, ब्यवहार, तेजप्राप्ति, आनश्दप्राप्ि 
प्रयःनोंमें डसकी सहायता करे । वह JCS शोर प्रभावसे युक्त हो ॥ र छि, रोहे 

जक कीवलका रस हे । जढ शान्ति देनेवाळा हे । '* अ” न्मखे छेकर " छ " घ पर्यन्त ब्रो उपयोगी होता हे, डखडी 

संज्ञा अछ हे ४२ ॥ ४ 


स ३७ ] ऋग्वेदका सुबोध माध्य (८३) 


३०९ आपंश्रिदस्मे पिन्त्रन्त पृथ्वी तरेषु शरा मंस॑न्त उग्राः ॥३॥ 
३१० आ धुष्वेस्मे दधाताइप्राः निन्द्री न बजी हिर॑ण्यबाहुः ॥४॥ 
३११ अभि प्र स्थाताहब यज्नं यातेव पत्मन्‌ त्मन| हिनोत ॥५॥ 
११२ स्मनां समत्सु हिनोतं यज्ञं दधांत केतुं जनाय वीरम्‌ ॥६॥ 
३१३ उदस्य शुष्मांद्‌ भाजुर्नातं बिम॑तिं भारं {थिवी न भूम॑ ॥७॥ 
३१४ हयांमि देवो अर्पातुरप्रे साधंत्रतेन घियँ दधामि ॥८॥ 
३१५ अभि वों देवी पियें दषिष्वं प्र वों देवत्रा वाचे हृणुध्वम्‌ ॥९॥ 


अर्थ [ २०९ ] ( पृथ्वी: आपः चित्‌ ) पृथ्वीकै ऊपर मिळनेयाळा जर ( अस्मै पिन्वन्त ) शस इन्द्रकी पुष्टी 
करता है। ( चृत्रपु उप्रा: शरा; मंघन्ते ) शत्र॒णोंके डपडव होनेपर डग्र श्र वीर इसी इन्द्रको बुढाते हें । ॥ ३ ॥ 

[३१० ] ( अस्मे धूर्षु अश्वान्‌ आद्घात ) इप इम्दुझो यहाँ ढानेके लिये रथकी घुरामे घोडोको जोतो । 
( दिग्ण्यबाडुः बञ्जी इन्द्रः न ) जिसके बाहूपर धुवर्णक जामूषण हैं पेसा वज़बारी इन्द्र लिख तरह घोडे जोतता डे, 
बैसे ही तुम जोतो !॥ ४॥ 

[३११ ) (अह इव यज्ञं अभि प्र स्थात ) ण्छषके प्रति नव्य जाभो | ( त्मना याता इव ) स्वयंही भपनी 
इच्छासे जानेवालके समान ( पत्मन्‌ हिनोत ) मार्गसे वेगले चलो ॥ ५ ॥ 

[ ३१९) ( समत्खु त्मना दिनोत ) दुद स्वं जाओ । ( वीरं हिनोत ) वीरको युदमें जानेके लिये प्रेरित 
करो । ( जनाय केतु क्षे द्धात ) लोगां$ कलयाणके ळिये ज्ञान बढानेवाढे यज्ञका धारण करो ॥ ६ ॥ 

1३१३ ! ( अस्य शुप्मात्‌ भातुः उत्‌ आते ) इस बरसे सूर्यं डदयडो प्राप्त होता हे | तया ( भूम पृथिवी 
न भारं बिभर्ति ) सब भूत भोर एथिवो भार उठाती है ॥ ७ ॥ 

1३१४ | दे ( अझे ) ने | ( अधातुः कतेन ) नर्दिसक यजसे ( साघन्‌ देवान व्हयामि ) साधना करता 
हुना सहायाथ देवोंको बुडाता हूँ, ( धिये द्घादद च ) बुद्धिपूरवेक किये जानेवाळे कर्मको मैं घारण करता हूँ ॥ ८ ॥ 

| ३१५] ( षः अभि देवीं घियं दधिध्वं ) नाप दिम्य बुद्धिका धारण करो । ( वः देवत्रा वाचं प्रकृणुष्व ) 
भाप दिब्य विबुर्घोर संबंघमें भाषण करते रहो॥ ९ पर 


आवार्थ-- प्रथ्वीके ऊपर जो जीवन प्राप्त होता हे, उससे मन॒ष्प पुष्ट होता है । दात्ुभोकै डपहव होनेपर वीर और 


और नेताको ही ळोग बुराते हैं । ॥ ३ ॥ 

ात्रु्लोका खपत्रव उपस्थित होनेपर बीर योद्धा संघडित हों इतर जन इन वीरोको सहायता करें । वीर जेवाओं के 
डिप्‌ खत्तम वादरनोंका प्रबन्ध हो॥ ४॥ | 

जली यज्ञ चढता हो, वर्दा ढोग स्वेच्छापूर्वेक जाएँ । भपने नन्त;करणसे प्रेरित होकर जाए ॥ ५ ॥ 

इसी तरह जहाँ राष्ट्रकी सुरक्षाके किए दात्रुभोसे युद्ध चळ रदा हो, वदी मो कोग स्ववेस्कूतिसे सेन्पमें जाकर 
प्रविष्ट हों । उस समय किसीक आमंत्रण या निमत्रणडी प्रतीक्षा न करें | इस प्रकार स्वयं जाकर दूसरे वीरोंका र 


डत्साह बढ़ायें ॥ १ ॥ 
इस प्रभुके सामथ्यैकै कारणही सूवै उदय होता हे और एथ्वी सबका बोझ डठाती है। विश्वले जो भी काये होता हे, 


बह बळसेदी होता हे । इसळिप्‌ बडको प्राप्त करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
सप;साधना करनेके बादूदी देवगण खसकी सहायताके डिए आते हैं। इसळिप सदा पवित्र हुद्धिसे कुटिकतारदित 


कर्मोको करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
x 


(८४) ऋणग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेंडक ७ 


३१६ आ चंष्ट आसां पाथों नदीनां वरण उग्र! सहसंचक्षाः ॥ १० ॥ 
३१७ राजा गाष्टानां पश्च नदीना- मतुत्तमसे क्षत्रं विश्वायु ४ ११॥ 
३१८ अविश अस्मान्‌ विश्वांसु दिक्षां कृणोत शंसं निनित्सोः ॥ १२॥ 
३१५ व्यत दिद्युद्‌ द्विपामशेंत्र यृयोत विभयग्रम्तुनूनांम्‌ ॥ १३॥ 
३२० अवज्ञा आं्रेव्यान्नमोंभिः प्रेष्ठों अस्मा अधायि स्तोम॑ः ॥ १४॥ 
३२१ सजूदेवेमिंप॒पां नपांत॑ सखा कृध्वं शिरो नों अस्तु ॥ १५॥ 


य्य जनाना म ल कन नन MU Ns र 

अर्थ-- [ ३१६ ] ( सहञ्जचक्षाः उप्रः बरुणः ) सहस्र नेत्रवाळा उम्र वीर दरुण ( आसां नदीनाँ पाथः 
आचष्टे ) इन नदियोंके जढको देखता है ॥ १० ॥ 

। ३१७ ] (राष्ट्रानां राना ) यह वरुण साका शासक, ( नीनां पेशाः ) नवियोंका रूप ( अस्मे अनुत्तं 
स्त्र) इसका क्षात्र बड उत्तम ( विश्वायु ) संपूर्ण नायुतक टिकनेवाळा है ॥ ३1 ॥ 

1 ३१८ | ( अस्मान विश्वा घु विक्षु अबिएः ) इमे सब प्रजाजनोंमें सुरक्षित करो नौर ( निनित्लोः शंखं 
क-युं कणोत ) निदा करनेवाडेके भाषणको निर तेज करो ॥१२॥ 

[ ३१९ ) ( द्विषां दिद्युत्‌ अशेवा विष्वक्‌ व्येतु ) शवुबॉक। शस्र लपरिणामी होकर चारों भोरसे दूर जावे 1 
( तनूनां रपः विष्वक्‌ युयोत ) हमारे शारीरिक पाप इससे दूर द्वोजांय ॥ 3३ ॥ 

[ ३२० ] ( हृव्यात्‌ प्रेष्ठः अग्निः नमोमिः नः अदीत्‌ ) दम्प भन्नका भक्षण करनेवाळा प्रिय बि हमारे 
चमस्कारोसे प्रसन्न होकर हमारी धुरक्षा करे । ( अस्मे स्तोम; अधायि ) इलका यह स्टोत्रपाठ हमने किया है ॥ १४ ॥ 

[ ३२१ ] ( अपां नपातं खखायं छध्वं ) जळोंडो ब गिरानेवाळे भझिको अपना मित्र बनाणो । वह ( देवेभिः 
सजूः नः दिवः अस्तु ) देवों लाय रहनेवाढा बा हमारे ने कल्याण करनेवाळा हो ॥ 1५ ॥ 


भाडार्थे-- मनुष्य सदा दिव्य गुर्णोसे युक्त बुद्धिसे प्रेरित होकर श्रेष्ठ कर्म करे जोर दिम्यमावसे परिपूणे होकर 
बचरनोको बोळे ॥९॥ ES 

निल तरद डोई जढपवाहोको स्पष्ट रूपसे देखता है, इसी तरह बह वीर वरण देव हमारे जीवन अदाहोको देखता हे, 
इुसढिए हमेशा सावधान होकर ब्यवहार करना चाहिए नोर सदा रेला ही प्रयत्न करना चाहिए कि जिपसे झुद भाचरण 
हो ॥१०॥ 

राष्ट्र जो राजा हो, उसमें ऐसा श्रेष्ठ क्षात्रवळ हो कि अळी पूरी जआयुतक टिके । बह अपने राष्टरमें नदियोंकी इतनी 
सुन्दर व्यवस्था करे कि उसके राष्ट्र सव जगद सम्बद्ध ही हो ॥ १३ ॥ 

सय प्रजाजनोंका उत्तम संरक्षण हो । निन्दुकोके द्वारा की जानेवाढी निंदा प्रभवरहित हो । निन्डक हमारी चाहे 
कितनी भी निन्दा करें, पर डस निल्दासे हमारा कुछ न बिगड़े ॥ १२ ॥ 

मनुष्य शत्रुर श्न खोसे सुरक्षित रहें । रक्षाको ऐसो ब्यवस्था दो कि अङुे स्ञ'ज् अमावरहित सिद्ध हों | सभी 
मजुध्य काया, वाचा, मनसा नोज बु'दे पापरदित रहें ॥ १३ ॥ 

कालका सक्षण झरनेवाळा मिष नसि इमारे नम्नतापूर्वक किए गर स्पोत्रेसि प्रसन्न होडर हमारी सुरक्षा करे ॥ १४ ॥ 

जळॉको सुखानेवाळे अभिको आपना मित्र बनाना चाहिए, ताकि देवोंके साप रहनेवाळा वह भाज हमारा कल्याण 
उरनेवाका हो ॥ १५ ७ 


tise. 


दक १७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (<) 


३२२ अञ्जामृक्यैर हिँ गृणीषे बन्ने नदीनां रज॑।स पीद॑न्‌ ॥ १६॥ 
३२३ मा नो$ईिंदेध्यो रिषे घा-न्मा य॒ज्ञो अंस्य लिघदतायों ॥ १७॥ 
३२४ उत न एषु नृष अवा धुः प्र राये य॑न्तु शधेन्तो अये ॥ १८ ॥ 
३२५ तप॑न्ति इत्नु ख१ण भूमा महासेनासो अमेभिरेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
३२६ आ यज्ञ पत्नीर्गमन्त्यच्छा स्वष्टां सुपाणिदंधांतु बीरान्‌ ॥२०॥ 
३२७ प्रति न! स्तोमं त्वष्टा जुषेत॒ खादुस्मे अरमतिमैसूपु। ॥ २१ ॥ 


अर्थ-- [ ३२२] ( नदीनां बुल्ले ) नदियोंके समीप आगमें ( रजः खु सीदन्‌ ) पुळिनमें रहनेवाडे ( अवू-जां 
झह ) जढको पन्न करनेवाके सन्रुइन्ता बभिछो ( उक्यैः ग्रुणीषे ) स्तोन्रोंसे प्रसंलित करो ॥ ३९ ॥ 

[३२३ ] ( बुध्न्यः अदिः नः रिजे मा घात्‌ ) भन्तरिक्षमे होनेवाळा मेघनाशक विद्युत अझ हमारा नाश न 
हरे । ( अस्य ऋतायोः यज्ञ) मा स्रिघत्‌ ) इस सत्यके डिये जिसने प्रपनी आयु दी है सका यज्ञ क्षीण न हो ॥ 1७॥ 

[३२४] ( उत एपु नरु श्रः धुः ) इत इमारे लोगॉसें अञ्च, घन वा यश पर्यास रहे । इनको पर्याप्त धन प्राप्त 
हो। ( राये रार्घन्तः अर्थः प्रयन्तु ) धनप्राप्ति करनेके कार्यमें हमारे साथ जो स्पर्धा कर रद हैं, वे हमारे मातु हमसे दूर 
सछे जाय । यहाँ वे असमर्थ सिद्ध हो जाय 114 ४ 

[३२५ ] ( महासेनासः पर्षा अमेभिः ) बढी सेना साथ रखनेवाळे राज्ञा इनके चळोंसे बळवान्‌ दोका, (स्वा 
ले ) दर्वके समान ( राजु तपन्ति ) शत्ुको ताप देते हैं ॥।९॥ 

[३२६] ( यत्‌ पत्नीः ) जब पत्नियों ( नः अच्छ आ गमन्ति ) हमारे समीप भाती हैं तन ( सुपाणिः 
त्वष्टा ) डत समय उत्तम हाथवाढा विश्वका निर्माण कर्ता ( वीरान्‌ दघातु ) वीरोंको जारण करे । हमारी ल्ियोको वीर 
पुत्र हों ऐसा को । विश्वसष्टा प्रभुकी कृपासे हमारी खिर्योमे वीर पुत्र उत्पन्न हों ॥ २०॥ 

[ ३२०] ( नः स्तोमं त्वष्टा प्रति जुपेत ) दारे यक्षो स्वीकार विश्वरचयिता करे। ( अरमतिः अस्मे वखुयुः 
स्यात्‌ ) त्तम बुद्धिवाळा विश्वरचयिता हमें यहुत घन देनेवाका होवे ॥ २१ ॥ 


भावार्थ प्राचीनकाङमे नदियोंके किनारे रेतोळे तट पर यज्ञ किए जाते पे । उनमें मियं प्रज्वद्धित किया जाता 
था | फिर उन प्रज्वक्तित जप्नियोंढी स्तुति की जाती यी ॥ ३६ ॥ 

अन्तरिक विद्युवके रूपमें रहकर मेघोंको बरसानेवाळा बझि हमारी रक्षा करे । जो मनुस्य जीवन अर सत्यका पाळन 
करता आया है, डसका यज्ञ क्षीण न हो ७ १७ ॥ 

हमारे स्हटायडोंकों पर्याप्त मात्रामे धन, शद्ध शोर या मेळे । धनप्रातिके कायोंमें जो मनुष्य हमसे शत्रुता करके इमे 
बीचे गिराना चाहते हैं, वे इमारे शत्रु नट हो जाएं ॥ १८ ॥ 

बढी सेना रक्षनेवाळा राजा सी इन नभि, वायु, आवि देवोके बडोसे बढिष्ठ होकर सूर्यके समान तेजस्वी होते हैं और 
अपने तेजसे शत्रु भोंको तगाते हें । जब बढे बढे राजाको भी देवोंकी सहायताकी जरूरत होती है, तो फिर साधारण 
अजुष्योकी तो बात ही क्या ? ॥ ३९ ॥ 

जब मनुष्य अपनी पत्नियोंमें पुत्रोंको डरपञ्च करें, तो वे वीर पत्रोंकों ही डर्पन्न करें ॥ २० ॥ 

विश्वका निर्माण करनेबाढा प्रजु हमारी झपासना तथा प्राधेनाको स्वीकार करे और फिर बद बहुत सारा घन प्रदान 
करत ॥ ९) ॥ 


(२) कग्वेदका छुबोघ भाष्य [ कु 


३२८ ता नों रासन्‌ रातिषाचो बघू न्या रोदसी वहणानी शृंगोत॒ । 


१ 


बस्त्रीमि; सुशरणो नो अस्तु स्वध्टा सुदत्रो वि दधातु गाय ॥ २२॥ 
३२९ तन्नो रायः पेतास्तज्ञ आपस्तद्‌ रांतिषाच ओष॑घीरुत थो। । 

वनस्पतिभिः एथिबी सजोषा उभे रोद॑सी परिं पासतो न! ॥ २३ ॥ 
३३० अनु तदुर्बी रोदंसी जिहाता मु घुक्षो वरुण इन्द्र॑सखा । 

अनु विश्च मरुतो ये सदातों राय; स्याम घरण पियध्यै ॥ १४ ॥ 
३३१ तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्नि राप ओष॑घीवेनिनों जुषन्त । 

मेन्‌ त्स्याम मरतांमुपस्थे यूथं पांत स्वस्तिमिर सदा ना ॥ २५॥ 


लर्थ-। ३५८ | ( ता वसूनि ) वे हमरे व्यि नभीष्ट घन ( रातिषाचः नः रासन्‌ ) दान देनेवाढी 
दवेवपरिनिय हमें देवे । ( रोदसी वरुणानी आज्टणोठु ) द्यावाएथिवी भौर वरुणकी पत्नी हमारा स्तोत्र सुने । ( सुद 
त्वष्टा , उत्तम दान देनेवाळा (वष्टा-- विश्वरचयिता-- ( वरूत्रीभिः न; सुशरणः ) शश्ुनिवारक शक्तियोंके साथ 
हमारे छिये आश्रय करने योग्ष ( अस्तु ) होकर ( रायः वि द्घातु ) चनं हमें देवे ॥ २९ ॥ 

[३२९ ] ( नः तव्‌ रायः पदता; ) मारे हस घतडा ये पदत सरक्षण करें । ( नः तत्‌ आपः ) हमारे डस 
अनका जळ संरक्षण करे, ( रातिषाचः तत्‌ ) दान वेनेबाळी पत्नियों उस घनका संरक्षण करे । ( ओषधीः उत दयौ: ) 
जौषधियां और धौ रका रक्षण करें | ( बनस्पतिभिः सजोषा प्रूथिवी ) वनस्प्रत्योंके खाय बह एयिवी उसका रक्षण 
करे। ( उमे रोदसी नः तत्‌ परि पांसतः ) नाढाश भोर एथिंवी ये दो मिळकर हमारे हस धनका संरक्षण करें ॥२३॥ 

[ ३३० ] ( उर्वी रोदसी तत्‌ अचतिहार्ता ) पे विशाळ ्यादाएथिवी इसका अनुमोदन करे । ( दुक्षः इन्द्र= 
शाखा वरुणः अजु ) तेजस्वी इन्द्रका मित्र वरुण अनुमोदन करे । ( ये खद्दालः विश्व मरुतः आजु ) जो शन्का पराभव 
ळे मरत्‌ बीर हैं, वे अनुकूल हों । ( घियध्ये रायः घरुणं स्याम ) घारण करने योग्य धनके हम धारण करनेवाळे 

॥९४७ 

[३३१] (न: तत्‌) हमारा बह स्तोत्र इनदर, वरुण, मित्र, अभि, आप्‌, नोषजियाँ ( वानिनः जुषत ) पणमें 
रहनेवाडे वृक्ष भे सब सेवन करें । हम ( मरुतां उपस्थे शमैत्‌ स्याम ) मरुत वीरोंके समीप कल्याण रूप स्थानमें रें । 
(सदा नः यूयं स्वस्तिभिः पात ) सदा हमें जाप कुङ्याणके साधर्नोसे सुरक्षित रखो | १५ कष 


भाकार्थ-- इस वेवपस्नियों बर्थात देर्वोडी अक्तियोंसे युक्त हों, शु, एप्वी तथा वरुणकी पारि हमारी स्हुलि सुने | उत्तम 
दान वेनेवाछा तथा विश्वका रचमिता प्रभु राख्नुको नष्ट करनेवाकी झक्तियोंसे युक्त होकर हमें अपने ञात्रचमे के ॥ २२ ॥ 


पर्वत, नदियों, लढप्रधाह, ओषधियाँ, थः, पृथिवी ये सब हमारे सब प्रकारके अनका संरक्षण करें । पवतोसे बात्रुकी 


शति शकती हे और राष्ट्रका संरक्षण होता है । नदियोंके पवाहसे अजादि उत्पद्ध होकर राष्ट्री ससि होती हे । भोषचि _ 


“मर दूर होकर प्रजाणोंके स्वास्थ्यकी रक्षा होती हे । इस तरह विश्वके समी पदार्थ प्राजियोको सहायता बे 
॥ २३ ॥ 
इम जो भो काम्र करें, उसमें हमें थ, एचिवी, इ्व, मित्र, वरुण, समी समयन 
हम भारण करने योग्य शरोंको प्रास करें ॥ २७ ॥ ce भड ज्य 
जमी देव हारी आयेता घुर्ने, हमारी सहायता करें, हम सुरक्षित हों थोर अमले युक्त हों ॥ २५ धे 


"NE 


सूक ६५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८७) 


[३५] 
( कषिः- १५ मैत्रावरूणिवसिष्ठः । देवता - विश्वे देवाः ' छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ।) 
३२२ इं न॑ इन्द्राम्री अैबतामनोमिः झा न इन्द्रावरुणा राउहेव्पा । 


चमिन्द्रासोमा सुविताय॒ शं यो; छे न इन्द्रापुषणा बाजबातौ ॥१॥ 
३३३ छं नो भग! पर्नै ना अंसो अस्तु पना पुरंधिः श्नं सन्तु राय॑! । 

छं ने; सत्यस्य॑ सुयमस्य प्रेस! छं नों अयेमा पुरुजातो अंस्तु ॥२॥ 
३३४ ज्वं नों घाता शठं धी नों अस्तु अ न॑ उरूची मंत्रतु स्वधाभिः 

श॑ रोद॑सी बृहती खं नों अद्रिः क नों देवानाँ सुहत्रानि सन्तु ॥३॥ 
३३५ शं नो अग्निज्योतिंरनीकों अस्तु थं नों मित्रावरुंणावश्चिना शस । 

जं नी सुकृतां सुळुकानि सन्तु चं ‡ इषिरो अभि वातु वात॑ः ॥४॥ 

1 ३५) 


आर्थ -- [३३२ ] ( इन्दा अवोभि! नः श॑ भवतां ) इन्त्र दर अझि अपने संगक्षणेसि हमारे हिमे शांति 
देनेवाळे हों । ( रातहव्या इन्द्रावरुणा तः शां ) जिनको इवि दिया है ऐसे थ इन्द्र लौर वरुण हमें कांति देनेवाके हो । 
(इन्द्रालोमा तः शं शं खुजिताय च ) इन्द्र न्ोर सोम हमार डिये शीति तथा कह्पाण देनेदाळे हों, बौर ( इन्द्रापूषणा 
बाजसातों नः शो योः ) इन्द्र और पूषा युद्धमें हमारा कक्पाण करनेदाढे हों ॥ ) ॥ 

1३३३ | ( भगः न शं अस्तु ) भग हमें शांति देनेवाबा हो, ! रासः नः श उ ) मनुध्योंद्वारा प्रदीसित दुर 
हमें ठि देनेवाढा हो । ( पुरंधिः नः रा) विशाळ बुदे इये शति देवे भोर ( रायः शां उ सन्तु ) सब प्रकारके 
शन इमे क्लि देवें । ( खुयप्रस्य सत्यस्य झंसः नः झां ) उत्तम नियमपूर्वक योछा जानेवाळा सस्य वचन इमे शांति 
देनेवाका हो । ( पुरुजातः अर्थमा नः यो अस्तु ) बहुत प्रशंसित न्मा हमें शांति देनेवाळा हो ॥ ३ ७ 

| ३३७ ] ( घाता नः छं ) जाघार देनेवाळा हमें शोति दनेवाळा हो, ( धर्ता नः दं उ अम्तु ) थारणर्कर्ता हमें 
छोलि देनेबाळा हो। ( उरूची श्वघाभिः नः शं मवतु ) गति करनेवाढी पथिवो अख्जसि हमे शांति देनेवाळी हो । 
(बृहती रोदसी नः शं ) वढी ग्यादापयिदी हमें आति देव। ( अद्रिः नः झं ) पेत हमें शांति देवे । ( देवानां 
छुदवानि लः श॑ सन्तु ) देवोंडी स्टुलियां हमें शान्ति देनेवाङी हों ॥ ३॥ 

[ ३३५] ( ज्यातिरनीकः अञ्िः नः शं अस्तु ) तेजही जिलडी सेना है देला लप्ति हमारे किये शांति देनेवाळा 

झा , सूर्य और खेद हमारे किये ति देनेवाळे दों । ( अश्विना झं ) 


लखिदुव हमें आति देनेवाळे हों ।( तां खुङतानि तः शं सन्तु ) समे कानेवाढोकि सत्ङमे हमारी जांति बढानेदाळे 


शे! (देर दातः नः शंम घात) गिशीळ बाद इमा बि पन ॥ ( इषिरः वात; नः शे अभि घातु ) गतिश्ञीड वायु हमारे डिब बङपाण करनेवाका होक( बहा रहे॥ ०॥ 


भावार्थ-- जीवनकी स्पर्धामें विशुत्‌ स्वरूप अग्नि, डण्गठा देनेवाडा भमि, जक देव वरुण, सोम पूषा लादि देव हमारे 
सहायक हो । डनदी कृपाले जो थन हमारे पास है, उसको रक्षा करे और जो अन नहीं है, उसकी प्रासिके किए प्रय्न करें ॥१॥ 

देखे, प्रशंसा, विशाढ बुद्धि, अग, सत्यमापण, अहत्वका निर्ण प करनेवाका श्थायाजिपति ये सभी इमारे अम्दर 
दान्ति स्थापन करनेवाके हों ॥ ३ ॥ 

झुष्टिकी रचना करनेवाळा सर्वाजार देव यइ एथिवी आाङाश, पर्वत और डपालना ये सब हमें शान्ति देनेवाळे हों ॥ ३ ॥ 

दनी शप, मित्र, वकर, अखनो भोर वायु ये सभी देव इमे सान्ति हैं। इसी प्रकार पुण्यकर्म करनेवाळे महा 
पुकि प्रश्नश्ित कमे जी इमारे किए आलि बढानेवाढे हों ॥ ४ ॥ 


(८८) क्रण्बेद्का छुबोध भाष्य [ मंछ्छ ० 


३३६ शं नो द्याबांएथिवी पूरबहूंतो. शमन्तरिक्षं ह्ये नो अस्तु । 
शं न ओपंधीडेनिनो अवन्तु शं नो रजैसस्पतिरस्तु जिष्णु! ॥५॥ 
३३७ झं न इन्द्रो बसुभिदुवों अस्तु शमा!द्त्येमिवरुण: सुशेसँ। । 
शे नो रद्र रद्रेमिजलांप! जं नस्सष्ठा प्रामिरिह शरुणोतु ॥६॥ 
२३८ सं न सोमों भवत्‌ ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शमं सन्तु यज्ञा। । 
चं न! खरूणां घितयों भवन्तु खं नं; प्रख0 1 शस्वस्तु वेदि 
३३९ शं नः द्ये उरुचक्षा उदेतु श्चं श्वतं प्रदिश्ों भवन्तु । 
शं न परेता घुषयो भवन्तु श्र न सिन्धः शर्मु सन्त्वापः 


॥७॥ 


nen 


अर्थ= [ ३३६ ] ( पूऽहृतौ धावापृधिवी नः झं ) प्रथम प्रार्थना किये यावा पृथिरी हमें क्रांति प्रदान करें । 
(अन्तरिक्षं नः शये शां अस्तु ) भम्तरिक्ष हमार दर्शबळे डिये शांति देनेवाळा हो । ( घनिनः ओषधीः नः शा 
अवन्तु ) बनमें उत्पन होनेवाळे वृक्ष भोर औौषधिपौं हमें शालि दें। ( जिष्णुः रजलः पतिः नः शां अस्तु ) 
विजषश्चाळी छोकपति हमे ज्ञाति दें ॥ ५ ॥ 

* [३३७ | ( देवः इन्द्रः वछुभिः नः सं अरूहु ) एख देर नष्ट वघुणोठे साथ हमें शांति दें । ( खुशंलः वणा 
अ दित्येमिः रां ) प्रगंघनोय वरण द्वादश भादित्यांके साथ हमें ज्ञांति दें। ( जलाष' रुद्रः रुद्रभिः न! शं ) जक 
देनेवाळा रुव एकादश रुदोके साथ हमें शांति दें । ( झामिः त्वष्टा इद नः झां झुणोतु ) देव रत्नियोंके साथ स्वष्टा 
यहाँ शांतिसे हमारे स्तोत्र सुम ॥ १ ॥ 

| ३३८ ] ( सोमः नः शं भवतु ) सोम हमे आहि रे। ब्रह्म नः शं) यहा हमें भांति दे । ( ग्रावाणः ल 
शां ) पत्यर हमें शांति दें। ( यज्ञाः नः शां उ सन्तु : यज्ञ हमे गान्ति दें। ( स्वरूणां प्रितयः नः शा भवन्तु ) 
चूगेके प्रमाण हमें कांति दें । ( प्रस्वः नः शां) औौषधिया इमे शान्ति दें । ( वेदिः नः शं उ अस्तु ) बेदि इमे शांति 
हे॥०॥ 

[३३९ ] ( उरुचक्षाः सूर्यः नः शं उदेतु ) विशाक तेतवाङा सूर्य हमारी शातिके ढिये डद्दित हो । (चतस्रः 
प्रविशाः नः शां अवन्तु ) चारों दिमाएँ हमें शाति दे । ( घुवयः पताः नः हाँ भाउन्तु ) स्थिर पेव इमे शाति दें । 
( सिन्धवः नः श॑ ) समुद हमें घाग् रें । ( आपः नः दा उ सन्तु ) जळ हमें घडि दे ॥ « ॥ 
———————— nnn 

भावार्थे-- छुछोक भोर पृथिवीडोक हमें झाम्ति प्रदान को । झन्तरेक्षमे इमे शान्ति देनेवाढा हो । बनमें डत्पक् 
शेनेवाढे वृक्ष भोषधियां आदि इमे शाम्ति दें ॥ ५ ॥ 

इन्द्र इमे आठ बघु गोठे साथ युक्त होकर हमें झास्ति दें | वहणोव बारह आदिस्योंसे युक्त होकर इमे शाम्ति में । 
ग्रह रत हमें झाम्ति दें तया देवशाक्तियोंके साथ श्वष्टा देव हमारे स्कोत्र चुने ॥ ३ ॥ 

सोम, अझ, परयर, बज, यूर, जौषधिर्या और वेदी इमे न्ति प्रदान करें ॥ ७॥ 

विशेष तेजस्वी सूर्य इम धान्त प्रदान करनेके डिप उदित हो । चारों दि्लायें इने हान्त कों पर्वत 
शते चान्त दें, सुज भोर अन्न अक जो इम्ें आन्ति दें ॥ ८ ॥ ४ 


गा 


सुच १५ ] क्रग्वेद्का छुबोध भाष्य (८९) 


३४० छं नो अदितिर्भवतु ब्रतेमिः शं नो भवन्तु मरतः स्व॒को। । 


शं नो विष्णुः शमं पूषा नों अम्तु शं नों भवित्रं मस्तु वायुः ॥९॥ 
३४१ शु नों देवः संविता त्रायप्राण! श्वं नों भवन्तूषसों विभातीः । 

झं न॑ पन्यां मतत प्रजाभ्यः श्चं न! झेत्रस्य पतिंगस्त शंभुः ॥ १० ॥ 
३४२ ज्वं नों देवा विश्वदेवा भवन्तु ध्वं सर॑म्बती सह धीमिरंस्तु । 

बमंमिषाचः मं रातिषाचः श्वं नों दिव्याः पाथित्राः श्नं नो अप्या! ४ ११॥ 
३४३ शं न॑ः सत्यस्य पत॑यो भवन्त छं नों अन्त॒ः शं सन्तु गावे! । 

श्र ने ऋव॑। सुक्त! सुहस्ताः छे नों भवन्तु पितरो हवे ॥ १२॥ 
३४४ छं नों अज एकंपादू देवो अस्तु श॑ नोञहिंबुष्न्य) : श समुद्र; । 

झं नों अपा नपात्‌ पेरुरसतु शं नः पश्निमठु देवगोपा ॥ १३ ॥ 
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मर्थ [ ३४० ] (अदितिः वतेभिः नः श॑ भवलु ) नदिति अपने ब्रठोंसे हमें जाति दे । ( स्वर्का! मरुतः -नः 
झां अवम्लु ) उत्तम तेजस्थी मरत्‌ बीर हमे शांति दें ।( विष्णुः नः श॑ ) विष्णु हमें शांति दै।(पूषानःराउअस्तु) 
पूषा इमे शान्ति दें। (-भवित्रं नः शं ) भुवन हमें शान्ति दें। ( वायुः शां उ अस्तु ) वायु हमें शांति दें ॥ ९॥ 

[३४१] ( त्रायमाणः सविता देवः नः शं ) संरक्षणकर्ता सविता देव हमें शान्ति दूं। ( विभाती। उषसः न 
शा भवन्तु ) तेजस्वी डबाएं इमे शांति दें । (पजेन्थः हः शां भवतु ) पजँन्य हमें शांति दें। ( क्षेत्रस्य शंभुः पतिः लः 
प्रजाभ्यः दां अस्तु ' देशका कल्याण बरनेवाढा अधिपति हमारी प्रजाके डिये शोति दें ॥ १० ॥ 

[३४२ | ( विश्वदृवाः नः शे मवन्तु ` सब प्रकाशमान देव हमें शांति दें । ( सरस्वती घीथिः सह शं 
झस्तु ) सरस्वती बु'देबोके साथ हमें शांति रें। ( आभिगा वः रां) यशको सेवा करनेवाले इमे शांति दें। ( रातियाच! 
नः श॑ उ ) दान देनवाले हमे शांति दें । ( दिव्याः प्राधिवाः अप्याः ) धुडोक, एथिवी और जढमें डसख्र होनेवाळे 


( ना शां ) इमे ज्ञांति दें ॥ 1३ ॥ 
। ३५३ ] (सस्यस्य पतयः नः झं मन्तु ' सर्पका पाछन कानेवाडे हमें शांति देनेवाळे हों। ( अर्वन्तः गावः नः 


श॑ सन्ते ) घड भौर गोडे हमें शालि दे । ( छुछतः खुगस्ताः कमव: नः हां ) कुशछतासे कमै करनेवाळे उत्तम 
हाथवाळ ऋभु मे शौत दें । ( हवेचु पितरः लः शं भवन्तु ) पञ्चमे पिता हमे शत देनवाळं हों ॥ १२ ॥ 

[३०४ ] ( अजः पकपात्‌ देवः न हो अम्तु ) एक पाद्‌ नज देव इमें कक्गाण कस्नेवाखा हो । ( आहिः 
बुध्न्यः नः झां ) नहिदुष्स्य इमे झि दे । (समुद्र: झां ) समुद भांति दे । ( परः अगं नयात्‌ नः शं अस्तु ) 
नापत्ियंसे पार करनेवाळा अपां नपात्‌ देव हमें आठ दे | (दे गगोपा पृश्चिः नः शो भवतु ) देवों द्वारा सुरक्षित गौ 


इमे काति प्रदान को ॥ ३३ ॥ 
i 
आव्थी-- अदिति, डत्तव सेजस्वो मक्त बीर, बिष्णु, पूषा, सुदन लोप वायु इमे वामति पदान अऋ॥९॥ 
संरक्षणका सविता, तेजस्वी उपाये, पत्रे, देशका कक्याण करनेवाळा अधिपछि हमारी प्रजाके हिदू शान्ति 
प्रदान करे ॥ ३९ ॥ 
समी तेजस्वी देव, देवी सरस्वती उत्तम बुद्धियोके ल्लाथ, बशुकों सेवा कानेदाळे, दान देतेवाळे, यु, एथिवी गौर 


जकमें उसन्न होनेवाके इमे सान्ति दें ॥ १1 ॥ 
सत्यका पाळन करनेवाळे, घोडे और गावें, कुशछठासे कमे छरनेबाढे उत्तम हाथोबाढे ऋभु तया योमें जानेवाळे 


र पिवर इमे छोलि दें ॥ १२ ॥ 


१६ (का, सु. मा. मं. ० ) 


(९०) ऋष्वेद्का छुवोध भाष्य [ शंकर ७ 


३४५ आदित्या हद्रा प्संवो जुबन्ते दं ब्रह्मं क्रियमांशं नवीयः । 


शुण्बन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यक्वियासः ॥ १४ ॥ 
३४६ ये देवानां यक्षिया यज्ञियानां मनोयेजत्रा अमृता ्रतज्ञा! । 
ते नों रासल्तामुह्गायमचच यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ १७५ ॥ 


[३६] 
( ऋषिः- ९ मैत्रावषणिवैस्िष्ठः । देवता- विश्वे देवाः । छन्द्‌+- त्रिष्टुण्‌ । ) 
३४७ प्र अत सद॑नादतध्य॒ बि रश्मिभिः ससुजे दयों गा! । 
वि साना प्रथिवी संत्न उवी पथु प्रतींकूमध्यचें अग्नि! ॥१॥ 


अर्थे-- [ ३४५ ] ( बवोयः क्रियमाणं इद्‌ ब्रह्म ) नवीन किया जानेवाका पह स्तोत्र है, हसक आदित्य, वु 
जोर इद स्वीकार छरे । ( दिव्याः ) चुढोकमें उस्र ( पार्शिवालः ) एविवीपर उसब्र (गो जाताः ) स्वगेमें ससख 
अथला गौके हित करनेके छिवे डस ( उत ये यक्षियासः ) थोर ओ बक्षके योग्य हैं दे सब ( नः ज्टण्वत्तु ) 
हमारी प्रार्थना सुरे ॥ 1४ ॥ 

[ ३४६ ] ( ये यक्षियानां देवाता यशियाः ) जो पूजनीय देवोंके किये भी पूजनीय हें, जो ( आवोः यजत्राः 
से ) बजुके छिये मी पूज्य हैं वे ( क्रतशाः आमृताः ) ऋत जाननेवाळे अमर देव ( अद्य लरणाये नः राखन्ताँ ) भाज 
हमें बिस्तृत प्रबोशमीय बबा दें । विस्तृद यक्ष प्राप्त करनेवाका पुत्र पदुल करें । ( यूयं सदा न? खस्तिमिः पातं ) नाप 
सपा इसे कल्याण करनेवाळे साधनोंसे सुरक्षित रखो ॥ 1५ ॥ * 

[३६] : 

[३४० ] ( ऋतस्य सदनात ब्रह्म प्र पतु ) सत्पके स्थानसे ज्ञान फेके । ( सूर्यः रिमिभ्चिः गाः खिल खुजे ) 
खूब अपने किरणोंसे दृश्कि उदक भेजता है ( उर्वी परथिवी लाजुना वि सस्र ) विशाढ प्रथिवी पद शिखरोसे युक्त 
चनी हे । ( अझिः पृथु प्रतीके अधि आ इचे ) मसि विस्तीणे प्रथिवीके प्रतीक रूप वेहीपर प्रदीप्त होता हे ॥ 1 ॥ 


आवाधे-- उदके समय सुका पुक भेश जो ऊपर जाता है, बह एकपात्‌ कडाला हे, वह एकपात्‌ सुर्य इसारा 
कल्याण करनेवाला हो । सबको आधार देनेवाळा तथा कभी नष्ट न होनेदाळा मूळाधार देव हमें घञान्ति वे । रुद शाम्ठि 
प्रदान करें। उको न गिराने वाळ। मेघस्थ विशुत्रप अधि हमें आापत्तियोंसे पार कराये । देव जिसकी रक्षा करणे हैं, या जो 
देवॉकी रक्षा करता हे, वह माता अदिति हमारी रक्षा करे ॥ १३ ॥ 

ह स्तोत्र गया ही किया गया हे, इल स्तोत्रको लादित्य, वसु नोर रुद स्वीकार करें । जो शुळोरूमें उप्त, पएथिवी 
वर डसद तथा अन्तरिक्ष या स्वगेमे शत्च तया बज्ने सत्कारके योग्य हैं, वे रको देव इमारी प्रायेगा सुने ॥ १४ ॥ 

जो पूज्योंके डिए मी पज है, ओ मननीय दिद्वानके द्वारा मी पूज्य हैं, बे ऋत या नेतिक नियमोंके असुसार लालरण 
करनेवाळे देव हमें लाज विस्तृख बवा प्रदान करें तथा कश्याणकारी साधर्नोसे हमारी रक्षा करें ॥ ३५ ॥ 

सत्यके केन्द्रुसे सत्पञ्चान फैलता हे । घशस्थानसे ख्चानके सूक प्र॒ हुए हैं । यसे शागके सूक किस तरह प्रसूत 
डुप हि? इस विषयमे मंत्र स्पष्ट करता है- सूर्य पती किरणोले वृष्टिको डसत्ति करता हे । पते शिञ्चरोसे युक्त बह 
पृचिवी दृष्टि उळको ग्रहण करती हे भोर धास्यको उसञ्ज करती हे । भग्न वेविमे प्रदीप होता हे, उसमें इस घान्यडा हवन 
किया जाता हे और उस्र समय ज्ञानके घूर गाये जाते हें। इस प्रकार यश्स्थानगे ज्ञान एचोंळी डपत्ति होती हे ॥ १ ॥ 


बूक १३] आग्वेद्का सुबोध आध्य (९१) 
३४८ इमां बाँ मित्रावरुगा सुवृक्तिः मिष न क्वे असुरा नवींय। । 


इनो वामन्यः प॑दुवीरद॑ब्धो जने च मित्रो य॑तति जुवाण। ॥२॥ 
३४९ आ वातंख ध्रज॑तो रन्त इत्था अपीपयन्त ब्रेनवो न सूदांः। 

महो दिव! सद॑ने जायमानो ऽचिक्रइद्‌ वृषभः सस्मिन्नूधन्‌ ॥३॥ 
३५० गिरा य एता युनजद्धरी त॒ इनदर प्रिया सुरथां धूर धायू । 

प्र यो मन्युँ रिरिक्षतो मिना त्वा सुक्रतुमयेमणं बड्स्यास्‌ ॥४॥ 
३५१ यज॑न्ते अस्य स्यं वयंच नमखिन; स्त ऋतस्य धाम॑न्‌ । 

बि एधो बाबधे तमिः स्तवांन इहं नमर रुद्राय परे ॥<॥ 


'थे=- [ ३४८] हे ( भसुरा मित्रावरुणा ) बकशाकी मित्र और वदल! (ख! इषं न ) जाप दोमोकि 
बियि भज़्के समान ( नवीयः इमां खुद्॒क्ति कण्वे ) इस नवीन स्तोत्रको करता हूं । (वां अन्यः इनः अदष्ध्यः) 
क्षापमेंसे पक बरुण प्रभु है लौर न इवनेवाळा हे जोर ( पद्‌>वीः ) अर्माचमैङा निर्णय करके योग्य स्थान देनेदाळा हे. 
बौर ( घुवाणः मित्रः च जने यताति ) प्रशंलित हुआ मित्र छोगोंको मे मागेमें प्रित करता है ॥ २ ॥ 

[ ३४९ | ( ्रज्जतः वासस्य इत्या आ रन्ते ) चढनेवाळे वायुकी गति चारों घोर खुशोमिव होती हे । ( सूदाः 
चेनवः न अपीपयन्त ) दूज देनेवाडी गौडे बढठी हैं। ठया ( महः दिवः सवने जायमानः ) इल विक धुळोकके 
स्यानर्मे उश्पन्न होनेवाळा ( वषभ: ) दृष्टि कानेवाळा मेघ ( लह्मिन्‌ ऊधन्‌, ) उस कन्तरिक्षमें (आचिक्रदत्‌ ) गजैबा 
करता है ॥ ६ ॥ 

[३५० ] दे ( शर इन्त्र ) चर इख ! (बे प्रिया छुप्या घायू हरी ) केरे परिष रचमें जोते आनेबाडे बछवानू 
घोडे है, ( यः गिरा एता युनजत्‌ । जो उत्तम शब्दोके खाय इनको रक साय जरोठठा है वहाँ छुम जाते हें । ( यः 
हिति मय म मिनाति ) जो हिलक शतके कोष तूर दरवा हे, म वगाला है, बस (सुक यमर्थ भा 
चढ्त्यां ) उत्तम कमे करनेवाढे अयेमाको में लपनी भोर छाता हूँ ॥ ४ ॥। 

| ३०१ ] ( नमस्विनः क्रतस्य स्वे धामन्‌ ) नवाळे अशके आपने स्पानमें रहकर ( चयः अस्य सख्यं 
यजन्ते ) प्रगपिश्षोड लोग हन सबकी मित्रणा करनेके छिये उक करके हैं । ( दाभिः स्तसानः पृक्षः खि बावघे ) सज॒प्बों 
- प्रबोसित होकर रुद्र उपाएकॉको नज देवा हे । ( रुद्ाय मेष्ठे इदे नमः ) इल उबे डिये बढा प्रिषकर यइ स्तोत्र 

nun 


% आवार्थ-- मञुष्य प्रभावी खानध्येसे युक्त बने, सात्रुखे न दुबे । मजुष्योंकी परीक्षा करके छन्द यथायोग्य स्थान 
परान करे लोर सब ळोगोंके साय मित्रवत्‌ आचरण करके डर धत्कायेमें प्रदत्त करते जाएं ॥ २ ॥ 

जब वळनेवाळे बायुकी गति चारों भोर सुशोभित होती हे, तब धुछोकमें बहुत चाइ पर २६नेवाके मेघ लम्तरिक्षमें 
सकल ४ गते हैं, सम बरसात होकर घाम्यकी डःपत्ति होती हे, डसक्षे दूध देनेवाली काये पुष्ट होकर समद 
होती हैं ॥ ३॥ 

हे झर इन्व ! ये सामप्येशाढी जोडे तेरे दी रयसें जोडे ज्ञाने जोगव दै । लगला हिंसक ऋशुओंके क्रोधको दूर करता 
है, उसके क्रोथको निष्फळ बनाता हे ओर स्वयं उत्तम कर्म करणा हे ॥ ४ ॥। 

डति करनेवाळे मजुष्ष रुद् या शतुनों लौर दुर्टॉको रुळनेवाढे प्रमुकी मिरा राह करनेके किए ब करते हैं । 
ल्य मडुध्योकि दारा स्तुव होकर बह परञ्च डपासकोको ब देता हे ४ ५ ॥ 

२८ 


(९२) क्ग्येवका सुबोध भाष्य [ बेब ५ 


३५२ आ यत्‌ याक यञ्चयों वावशानाः सर॑खती सप्तपी सिन्धुमाता । 


याः मुष्वपैन्त सुदूध। सुधारा अभि स्वेन पर्यसा पीप्यानाः ॥ ६ ॥ 
३८३ उत त्य ना मरुतों मन्दसाना थिये तोक च॑ बाजिनोंपवन्तु । 

मा नः परिं छ्यदर्धरा चर न्त्यवीपूधन युज्यं ते रवि नँ। ॥७॥ 
३५४ प्र वों मृहीमरमंति कृणुष्यं प्र पूषणं विदुथ्यं| न तीरम । 

मर्ग घियोंऽवितारे नो अस्याः साठी वाजे रातिंशचं पुरौबिम्‌ ncn 
३५५ अच्छायं वॉ मरुतः शोक एत्व च्छा विष्णु निविक्तपामतरोभिः | 

उत प्रजाये ग्रणते वयो धु-र्थूयं पाव स्वस्तिभिः सदां न; ॥९॥ 


अर्य- [ ३५२] ( तिन्चुपाता स्वी लरख्वनी ) प्राताके समान न्ड नरी भोर सातवी सरस्वती नदी 
(घुघाराः सुदुघाः या सुष्वयन्त ) उत्तम प्रवाहवाळी भौर उत्तम दूज देनेवाढी मौ बोले युक्त होकर बइवी रहें ( सवेत 
पयसा पॉप्यानाः ) बपने जढसे भरपूर होकर ( याः यशः वावशानाः ) बच बढानेकी कामनासे (खाक आप्रि 
आ ) लाव साथ बहती रहेँ ॥ ३ ॥ 

[३५३ ] ( उत मश्दसराना बाजिन; त्ये मरुतः ) जागन्य बढानेवाळे बढवान दे मरुत्‌ बीर (नः तोक 
घियं च अवन्तु ) हमारे पुत्रोंको और बुदियुक्त कमोडो सुरक्षित रक्षे । (अक्षरा चःन्ती नः पारे मा ख्यत्‌) 
अविनाश चढनेवाळी वाग। इमे छोडकर डिसी अन्यको न देखे . हमारे पास हीरे । (ते नः युज्ये राये अवीद्रधन्‌ ) 
दे मरुदर'र लोर वाणी हमार योग्य घनको बढाई ॥ ७ ॥ 

[३५४ ] ( बः मह अरमर्ति प्र कृणुध्वे ) आप विशाठ भूमिशे साँगो | तथा ( विवथ्यं पूरण वारं न) 
चुद्धके बोग्य वीर पूषाको आगो । (नः अस्”। शिवः अवितारं प्रमं ) हमार इस बुद्धियुक्त कमका संरक्षण करनेवाढे 
सग देवके पास मांगो । तया ( पुरंधि रातिषाथ बाजे सातौ ) नारडी धारणा डरनेदाळी जिसको इद्धि हे भौर जो 
ह्वानशीर हे डप बळवान्‌ देवडी सहायता युद्धक समब मांगो ।। ८ || 

। ३५५ ] दे ( मरतः ) मरुद्रोर ! ( वः अपं स्होकः अच्छ एतु ) भाएछ। यढ स्तोत्र आपके पास सीखा 
पढुँचे। ( निविकपां अोभिः विष्णु अच्छ ) गर्भछा संरक्षण नपती सं(क्षरु शक्तिगेंसे कानेडाके विष्णु पाल यह 
स्तोत्र पहुंच । ( उत प्रज्ञाये गृणत घय चुः ) वे सम्वान नौर जज हपासकको दें । ( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा 
पात ) भाप हमे च्ल्गणडै साधनोंसे सदा सुरक्षा शक्रो ॥ ९ ॥ 


भाचा 1-- छात न!दर्षा हैं | इनमें लिस्घु नदी आता है मोर सातवीं नदी सरस्वती हे | इन नदियोंके तीरों पर 

डुधारू “14 संचार करती रहें । पने जढले ये नदियां भूमिका डपजाऊ गुण बढायें और पर्याप्त क्र दें। ये नदियाँ 
* सदा बहती हें भोर भब्र देती रहें ॥ ६ ॥ 

समी प्राणमात्रश्लो आनन्द देनेवाळे घे बछ॒वाख्‌ अहन्‌ हमारे पुत्रों भोर बुद्धियुक्त कर्मोकों सुर'क्षत रखें । हमारी 
वाण हमारी उन्नतिका साधन बने, प्रभी देव हसमी वाणादो प्रशस्तको ॥ ७ |] 

अनुष्य बस प्रथिवी पर आपने छिए विस्तृत कात्रा निर्माण करे । युद्धमे जाका विजय प्रास करनेवाळे तथा 
बीशोका पोषण ७रने३)के पुत्रको उर’ करे | वह पुत्र डद पूरक किए गए उत्तम कमोढी रक्षा को तथा युदके समय 
शारा संरक्षण, गान देतसे कुशळ भौर चबढ्वातू हो ॥ ८ || 

जिल तरह विष्णु लर्थात ब्यापक परशु पने गर्भ रूप प्राजियोंढो रक्षा काता हे. उसी तरह राजा अपनी पत्रानोंकी 
पकष करे । राडूने जो अग्र हत्पक्ष हो, उसका डस्योग राजा अस्ती पजाओंके पोषण» कियु करे | १ ४ 


खु १७] ऋग्वेदका छुषोध भाष्य (९३) 


[३७] 
(ऋषि:- ८ मैज वरुणिवंसिष्ठ i देवता- बिश्वे वेषाः । छन्वः- जिपूप । ) 
२५६ आ वो वाहिष्ठो बहतु स्तवध्यै रथां वाजा क्रधुक्षणा असुक्तः । 


अभ त्रिपुर सर्वनेष्‌ सोये मदे सुशिप्रा महमिः पृणध्यमू ॥१॥ 
३५७ यूयं ह सत्तं मघउत्सु धत्थ स्रं ऋश्नक्षणो अमुक्तम्‌ । 

सं यलषुं स्वघावन्तः पिवरष्य वि नो राघीति मतिमिरदयध्तमू ॥९॥ 
३५८ उवोचिंथ हि मंघवन्‌ देष्णं महो अमेल्य्‌ वस॑नो विभागे। 

उमा तें पूर्णा बुना गर्भस्ती न सूनृता नि य॑मते बमुब्या ॥ ३ ॥ 
३५९ त्वामेन्द्र स्तयंशा ऋमक्षा वाजो न साधुरस्तंम्ेष्यक्ता। 

वयं जु ते दाश्वांसः स्याम॒ अक्ष छुप्प्तों हो बमिष्ठा। ॥४॥ 

इ७ | 


भर्थ-- (३५६ ( क्रमुक्षणा बाजाः ) दे तेजस्वी क्यु देवो ! ( वः वाहि छः स्तध्यैग अम्दुक्तः द थः आ 
हलु ) जापको यद वाहक परामनीय भर आसिन ब्थ बह ळे नदे । हे ( सुडिप्राः ) ओमन शिश्‍खाणआाळो अथवा 
घुन्द्र हुवानो | ( सवनेषु मदे जिपृष्ठेः महो भिः लोमेः ) हमरे यशोंमै आनन्द करनेके ढिय दूब -दृदि=सचु निश्चित 
म्रहान सोमरसोंसे ( आ पृणध्ये ) नपने पेट अरो ॥ १६ 

[ २११ ] ३ ( ऋभुक्षणः ) तेजस्वी ऋभुलो ! ( स्व शः यूयं ) आत्मदा भाप छोग ( मघवत्छु अक्तं 
रत्ने घत्थ ) घनगान हम दाताh्रोके व्यि नर्डिलिव रत्नॉका प्रदान कही , ( स्वधावन्तः यहेषु छ पिध्वं ) बढवा 
वस कोग हमारे पक्षोमे सोपरशद्धा पात करो । तथा ( मतिभिः राचांलि नः वृथध्जे ) नपन डु रोके साय सिद्धि 
देनेवाळे घगोडो हमें दे दो ॥ २ ॥ 

| ३५८ | हे ( मघवन्‌ ) घनफो | तुम ( महः अर्भस्य व लुतः जिभा ) बडे भौर भक्प घनरे विभाग करनेके 
समय ( देष्णं उवोचिथ हि ) देने योग्य बनको तुम डेते हैं। (ते उभा गभस्पी ) ठुसारे दोनों वाहु ( वसुना 
पूर्णा ) धनसे मरपूर मरे हें। ( सूनूता वलब्या न नियप्रते ) तुखारी डत्तम वाणी घना प्रदान करनेके समय बाधक 
नहीं होती ॥ ३ ॥ 

[३५९ | ह इन्द्र ! ( स्थयशाः क्रमुझाः त्ये) नपने यवासे युक्त ढारीशर्बोढा जिवास करनेवाडे तुम । साघुः 
वाजः न क्रक्का ) उत्तम साघ& अखडी तरह पूना योग्य ( अस्ते पि ) हमारे घारे घमाप आते हैं । हे (हरिवः ) 
डत्तम घोडोंसे युक्त दीर ! ( बं वसिष्ठ ते दाश्बांतः स्याम ) तथ हम वसिष्ठ तुम्हे ६ नपैण करनेके डिदे लिख हं 
चया ( ते ब्रह्म छण्वस्तः ) तेरा स्तोत्र मी करते हैं ॥ ४ ॥ 


आवारे - दे तेजस्वी रभु देवो | तुम सबको बद प्रशेसित भोर कटॉसे भी न दूरा फूटा स्थ यहां ळे लावे । तुम 
इमारे यजञमे जाकर तृप्त होल ॥ ) ॥ 

ये तेजसी कारागर भात्मदुर्शी हों / वे पर- सत्य और घुखडी लोर दृष्टि रखनेवाढे हों । दुए भी जिसे चुरा या खड 
न सके ऐसा घन प्रदान करें। हमारे पास उत्तम नोर अन्तिम सिद्ध तङ पहुंचनेदाडी बुद्धि हो ४ ३ ॥ 

दे देखयेनाळी इन्द्र | जब घनके दानका समय आता है, तब तू उत्तम घनही देता है | क्योकि तेरे दोनों इथ घनसे 
रले दें । तेरी लःबमाषण करनेवाळी वाणी घनका दान करते समय किसीके द्वारा रोकी नहीं जा छकती । जब इन्द्र घर 
दानके ढिए भाज! देने ढगता हे, उक्त समय डसका आज्ञाढो कोई रोड नहीं सकता ॥ ३ ४ 


(९५) जाग्येदका खुबोध भाज्य वा 
३६० पर्नितासि प्रवतो वाश्युषं चिद्‌ याभिवियेतों हयेश्व धीमि! । 


बवन्मा नु ते युज्यौमिरूती कदा नं इन्द्र राय आ द॑शस्येः ॥ ५ ॥ 
३६१ वासयंसीव वेधसस्स्वं नं! कदा नं इन्द्र वच॑सो बुबोध! । 

अस्ठं तात्या घिया रायि सुबीरें पक्षो नो अबा न्युंहीत वाजी ॥ ६॥ 
३६२ अभि यं डेवी निक्रतिब्रिदीश्ले नशन्त इनर शरद; सुग । 

उप॑ त्रिबन्धुजेरदष्टिप त्यस्ववेश्ञं यं कृणव॑न्त मताः ॥७॥ 
३६३ आ नो राधांसि सवितः स्तवध्या आ रायो यन्तु प्रेतस्य राती । 

सदा नो दिव्यः पायु? सिषक्तु युयं पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥<॥ 


अर्थ-- [३६० ] हे (हयेश्च / उत्तम घोडोंको पास रखनेवाके ! तुम ( याभिः घीमिः विवेषः ) जिव 
कुदिप क किये कमसे लबेत्र ब्यापते हो, ऐसे तुम ( दाशुषे चित्‌ प्रवतः सनिता असि ) दाताके डिये उत्तम नके 
दाता ते हैं | हे इन्द्र ! तुम ( न! कदा राय: आ दाशस्थेः ) इमें कब घनोंका प्रदान करोगे! ( जु ले खुन्याभिः 
कठी ववस्म ) बाज तुम्हारी योग्य सुरक्षासे इम सुरक्षित होंगे ॥ ५ ॥ 

। ३६१ ) हे इन्द्र ! ( नः वचसः कदा बवोघ ) तुम हमारा वचन कब समझोगे | कब इ5री प्रार्थ-1 छूनोगे | 
| सं नः वेघलः चालयलि इव ) तुम हमारा निवास करनेवाळे दो । ( वाजी अरी ) तुम्दारा बळ गनू बोढा ( तात्या 
छिया ) हमारी विस्तृत वाणसे भारत होकर ( खुवीरं रायि ) उत्तम वीर पुत्र युक्त ना ( पृश् ) तथा अक्रो ( नः 
अस्ते नि उद्दत ) इमारे घरमे ऊ बावे॥ ६ ॥ र, 

। ३६२ [ ( देवी निर्कतिः चित्‌ थं हरो ) देवी भूमि इगनके लिये ( ये अभि नक्षन्ते ) जिसको ओर देखती 
$।( सुपृक्ष: शरदः ये इन्द्रं ) उत्तम अञ्जस युक्त वर्ष «मका देखते हैं । ( मर्ताः ये अस्तरवेशे कृण्दन्तः ) मनुष्य 
जिसको अपन धरमें ठरने देते, ( त्रिबन्धः जरदृष्टि उप पाति ) उड तीनों आर्को भाई इन्द्र बहुत बढे बसे हमारे 
समीप भा जाने । हमें बडा यळ देवे ॥ ७ ॥ 

[३६३] ( लवितः ) सबके प्रेम देव ! ( स्तवष्ये राघांसि ) परंसनीय घन ( नः आ यन्तु ) हमोरे 
पाम बा जाय । € पर्वतस्य राती रायः आ ) पर्बैतके वातके समय ७न ६मारे पास भा जाय॥ ( पाछुः दिब्य सदा 
र; सिपक्तु ) पाङन कर्ता बेद सदा हमारी सुरक्षा करे ( यूयं सदा स्वल्तिमिः न! पते ) माप सद! खे क्षगोसे हमारी 
सुरक्षा काज्यि ॥ ८ ॥ 


भावाथे-- इन्द्र पने प्रयत्ने यश ६. और पे रूदग्रोगियोंकीं अपने पास रखता है । राजा तथा वीर 
अपने प्रयस्नसे अपना यश बढाजे और आपने आश्रयमे सहयोगियोको रखे ॥ ७ ॥ 

मचुष्य बुद्धिपुनेऽ किए रप्‌ अपने पुरुषायोसे सत्र सशस्बी हो अर्थात्‌ पने यशके द्वारा वद सदैत्र गमन करे । 
सभी जन इन्द्रु सर क्षित होकर पुरुषार्था हों ॥ ५॥ 

गाजा राष्ट्रे ज्ञानी सुझसे निवास करे । र।ूडी पसी सुभ्यरस्था हो कि डत्तमसे उत्तम ज्ञानी भी भाकर डस राष्ट्रे 
केह, तथः इसर राष्ट्रमै सम! घर उत्तम वीर सम्तान हाँ || ६ | 

भूमि जिसे अपना अधिरति मा>त हे, सभी संउर्धर जिसके निप सुखमय होते हैं, मनुष्य जिसे अपने इदयप्रदेशमें 
बिटाते रै, वड हमारा पसु दमे उत्त बढ प्रा करे || ७ « 

मड वमीय सीसे आपत दुआ अथवा मिलको मधाला दोती हे, देला बन हमे पाल दो । पयसे आस दोनेवाके घन 
रे प्रत दों ` सरक्षण करनेदाके दिष्य लौह ठेनश्दी दीर सदा दमारी सुरक्षा करें ॥ ८ ॥ 


सू ६८ ] क्रश्वेव्का सुबोध भाष्य (९५) 
[२८] 


(अहविः ८ मत्रावरुणिर्वनिष्ठ! 'देवता- १-६ सबिता, ६ डशराधैस्य पे बा, ७-८ वाजिनः । छन्दृः-त्रिष्टुप्‌। ) 
३६४ उदु ष्य देवः संत्रिता य॑याम दिरण्ययींम्॒मतिं यामझिश्रेत्‌ । 


नूनं मगो व्यो मःनुँमि विं यो रक्षा पुरूमुर्दैघाति ॥ ६ ॥ 
३६५ उद्‌ तिष्ठ सवितः श्रुध्य)स्य हिरण्यपाणे प्रभुतावृतस्य । 

युगा पृथ्वीमगर्ति सुजान आ नृभ्यों मतेमोजन सुवान॑ः ॥२॥ 
३६६ अपिं ध्रुतः संविता हवो अस्तु यमा चिद विश्व वषो गृणन्ति । 

स नः स्तोमान्‌ नमस्य१श्रन' घाद विश्वेभिः पातु पायुभिनि सूरी 1, ३॥ 
३६७ अभि यं देव्यदितिगणाति सवं देवस्य सवितुजुषाणा । 

अभि सम्राज्ो वणो गणा न्त्य मित्रासो अयमा स॒जोषाः, ie 
Ye Ii Ek है ONSET dA. 
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आथं- | ३६४] (स्यः सविता देवः ) बद सिता देव | हिरण्ययीं याँ अप्रति ) जिस सुरर्णमथी 
प्रमाका ( आराश्चेत्‌ ) भाश्रय करता है, सका ( उत्‌ याम ) बय होता है। ( नून भषः मबुष्येमिः इद्यः ) 
निश्चपहीसे यह भग देव मनुष्यों द्वारा स्तुति करने योग्य हे । ( यः पुरूष छुः रत्ना वि द्घाति ) जो यह बढुत धनसे 
युक्त देव हे वड अनेक रत्न अर्कोको देता हे ॥ १ ॥ 

| ३६५ ] हे ( सवितः ) सबके प्रेरष देव ! तुम ( उत्‌ तिष्ठ ) ऊपर नालो । रदित हो जानो। हे | हिरण्य- 
पाणे ) सुवर्णे नाचूषणेसि खुशोमित हाथवाळे ! तुम ( ऋतस्य प्रभृतो अस्य शुषि ) यज्ञे चळने एर इस स्वोत्रका 
अवण करो । ( उदी पृथ्वी अमति वि स्ट॒जानः ) दम रिस्वी् नौर प्रसिद्ध पभाो दैकाते भौर ( नुभ्यः मतभो जने 
आ सुखान! ) सानवोंके लिये मोगके योग्य घन, ल्न देते हो ॥ २ ॥ 

[३६६] ( अपि सविता देवः स्तुतः अस्तु ) सविता देव हमार द्वार प्रमेसित हो। ( विश्वे वलव: ये 
[चित्‌ आ गृणन्ति ) अब री निवासक देव जिसकी स्तुति गाते हैं। ( सः नमस्यः नः स्तोमान्‌ चनः घात्‌ ) वह 
नमस्कार करने योग्य देव हमारे स्तोमॉंको तया बन्नको घारण करें | वह ( विश्वेभिः पायुभिः खुरीन नि पातु ) सव 
सेरक्षणके साथनोंसे इमारे शानियोंडी सुरक्षा कहे 1 ३ ५ 

[३६३ | (यं देवी अदितिः अभि गृणाति ) जित्न क्षविताको अदिति देरी स्तुति करती है। ( सवितुः 
देवस्य लवे जुघाणा ) वह सविता देवकी प्रेरणाका पाळन करती हे । { सम्राजः वरुणः अभि गृणन्ति ) मञ्नाट वण 
देव निकी प्रशंसा करते हे । तथा ( सजोषाः मित्राखः अयंमा अभि ) समान प्रीतिवाला अर्यमा औौर मित्रादि देव 
इसकी स्तुति करते हैं ॥ ४ । 

आबा बह सूर्य या सविता देव डद॒य होते समय सुनहरे दणंडा प्रमाझो आारण करता हे । खूईका यह देख 
निश्चये मनुष्योंके दारा प्रशंसनीय हे ॥ १ ॥ 

हे सबको प्रेरणा देनेवाठे सविता देव ! तू डस हो । सुनहरी किरर्णोवाळे देव ! यज्ञमें तेरे लिए किए जानेवाळे इस 
स्तुतिका श्रवण कर । त्‌ अपनी दिश्तीणे गौर प्रसिद प्रमाक! फैखाता हुआ मानवॉके डिए अनेक तरहके भोग्य पदार्थ 
देता है ॥ २॥ 

हम सविता देवकी प्रशंसा करें | मी देव हस्‌ सविता देवकी स्दुति जाते हैं । बे नमस्कारके थोग्य देव हमार डिप 
स्तोभ तथा अच्चको धारण करें । बद देव स्रभी तरहके क्षरक्षणके क्षाथनोंसे इसारे झाविबॉकी खुरक्षा करे । ३॥ 


(९६) कष्येदका सुबोध भाष्य [मंडल ७ 
३१८ अभि ये मिथो वलुषः सप॑न्ते राति दित्रो रातिषाचः पृथिब्या! । 


अहिंबुच्न्य उत न! शुणोतु बरूव्येकबेनुभिनि पातु ॥५॥ 
३६९ अनु तन्नो जास्पतिमैसीष्ट रहने दृश्यं अवितुरियान! । 

अर्गमुग्रोज्वसे जोहवीति भगमनुग्रो अर्घ याति रलम ॥६॥ 
३७० शं नों भवन्तु वाजिनो हवेषु दुवतांता मितद्रवः स्वको! । 

जम्भयन्तोऽहिं बर्क रक्षांस सनेम्पखद्‌ युयवन्नमींा! ॥७॥ 
३७१ बाजेंवाजेश्‍वद वाजिनो ना धनेषु विप्रा अस्ता ऋतज्ञाः । 

अस्य मध्य: पिवत मादयंषतं तृप्ता यांत पथिमिद वयाने! ॥८॥ 


म सा य लाल कक ०2-33 क्य IE STALE SRT पछ क... 


अर्थ-- [ १६८ ] (ये रातिषाबः बलुच मिथ; ) दानशीरू भक्त जन मिळकर ( दिवः पृथिञ्याः राति ममि 
सपन्ते) घुळोक नोर पृथिवी ढोकळे मिशरूप लविताडी हराप्तना फन्ते हैं। ( बुष्न्यः अहिः उत न! श्टणोतु ) 
सध्यस्थानमे इहनेवाळा प्रगति मान दह विशत्‌ रूप बर्न हमारा स्तोत्र सुने। ( बरुजी पकधेनुभिः नि पातु ) 
वाग्देवी सुक्य गौनोंके साथ हमारी सुरक्षा करें ॥ ५ छ 

| ३६२ ] ( इयानः जास्पाने! ) पार्यना करनेरर सब पगार्भोका पाडक ( सितुः देवस्य तत्‌ रत्नं ) सविता 
देव नपने सत्नोको, घनोंडो, (नः अनुमंसी छ ) हमारे छिप दें, देनेकी अनुमति प्रदान करे | (उग्मः भगं आडे 
जोहर्व ति ) बग्र वीर भग देवडी अपनी सुरक्षाके किये प्रार्थना करका हे। ( अब अनुगरः अगं रत्नं याति ) पर जो 
डग वीर गर्दी है वह भगारे पास केवळ रहरोंको ही मांगता है । ॥ ३ ॥ 

1३७० ] ( मित उवः स्वर्काः याजिनः ) अच्छो गतिवाके स्तुतिके धोग्य ये बलवान देव (देवताता हेषु ) 
अक्षते प्र थेनाके समय ' नः रां पवन्तु ) इमहि छिये सुख देनेवाळे हॉ । ये ( अहि वृकं रक्षांसि जैभयन्त: ) बडनेवाळे 
ॐ राक्षासोका नाडा करत हुए ( लन मि अजीत; अरू अत्‌ युयवन्‌ ) पुराने लब रोग इमसे तूर को ॥ ७ ॥ 

[३५५ ] ४( वाजिनः) बढ देनेवाढे देवो | ( विग्राः असूताः ऋ”ज्ञा, ) शाती अमर और सत्य मागेको 
ज्ञानलेगढ तुम सब ( वाजे वाजे लः घनेघु अवत ) 1२१७ युद्धम ४न$ किये इमारा संरक्षण कहो । ( अस्य मध्वः 
विद्यत ) इस मधुर सोमरसका पान करो, ( मादव ) नाद पात करो ( दूताः देवयानेः पथिभिः यात ) दूत 


इोडर देउयानके मागोसे जालो ४ ८ ॥ 
On or क क न न क स NEN USES 

भावार्थ -- अदिति देवी इच सविता देवीळी स्तुति करती हे, और डले रादेमॉका पाठन काली हे। सत्र 
वरण भी इली प्रसंसा काता हे, समान रूपसे प्रेम कानेवाळा भयमा और मित्र इपको स्तुति करते हैं। ७ ॥ 

चह सविता देव धुकोक भोग प्रथिवीङ कळा वित्र है । स्प्रे समान इन दोनोंका दित करनेवाळा हे । म्बस्थान 
लर्षात्‌ मम्तरिक्षमे रहनेवाळा यह विद्यत्‌ रूप सबिता दुमारो वाधना चुने ॥ ५॥ 

खप्न थोर अगसे संगक्षणकी कर्तिके साथ चन खांगता हे, पर जो वीर नहीं हे, षद केवळ धम ही मांगठा हे । 
सशक्षाणडी अक्क संगत घोग् हे क्यों कि बिना धाक्तिके आल अ>का संरक्षण नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 

छविणादेबको किएके प्रमाणले गति करती हैं, डत्तम गुण धर्मावाडी तथा बळ बदानेवाछी हैं। ब किसमें हमें सुख और 
आन्ति देनेवाकी हों । भामाशयमे मन्न७ा ठीक भ होनेसे जो शोग बत्पद्न होले हैं वे, सूये किरणोंके घयोगसे दुर हो आते हैं » 
कप न हो कर बढ़ते ही था समान कूर कमे कानेवाळे शोगङमिर्योको सू किरणें नड करती हैं | ७ क 

मजुष्य बळवानू, अश्वान्‌ घामडयेदाच्‌ बने | कह कमी भरदार सर्युखे ब अरे । बढ ढख्तिके लत्वमार्गीको जाने 
खोर बब प्राजिके निसिच होनेवाळे छुरये ८६ सदा चुर्र सके ॥ ८ || 


सक्त ३९ ] क्रग्वेवका छुवोघ भाष्य (९७) 
[३९ ] 


(करषिः- मैत्रावरुणिवेखिष्ठः। देवता- विश्वे देवाः । छत्दर- त्रिष्टुप्‌ ।) 
३७२ उध्वो अग्नि सुमतिं वस्ों अश्रेव॒प्रतीची जुणिंदेवरतांतिमाति । 


भेजाते अद्री रथ्येत्र पन्था मृत होतां न इपितो य॑जाति ॥ १॥ 
३७३ प्र बांबुजे सुप्रया बृहिंगंपा मा विशपतीत्र बीरिट इयाते । 

विश्वामक्तोरुपसं; पुतो. ` वायः पूषा स्॒स्तयें नियुत्वांन्‌ ॥२॥ 
३७४ ज्भया अत्र बसंवो रन्त देवा उगावस्तरिक्षे मजेगन्त गुः । 

अर्वाक्‌ पथ उंरुज़पः कृणुध्वं श्रोता दूतस जग्मुपों नो अस्य ॥३॥ 
म कनत दकत पाचक अति कक 


अर्ध-- [ ३३२ ] ( अघ्गेः अझिः घस्रः सुमतिं अश्रेत्‌ ) जिसको गति ऊपरकी ओर होती है ऐसा ऊर्ध्वगामी 
अपि निवासङी इच्छा करनेवाले भकूडी की हुई स्तुतिको सुने । | प्रतीची जूर्णिः देवताति पाति ) पर दिशामें नेवाळी, 
सबको जीणे करतेवाळी उषा यज्ञमे जाती है । ( अद्री रथ्या इव पन्थां भजाते ) भाइरणीय दोनों प्रकारे ळोग सथ 
ब्कानेवाछ मागका नवळेयन करते हैं शस प्रकार यज्ञ मागेका सेवन करते हैं। ( इवितः नः दोता करतं यजाति ) प्रेरित 
डुना होता यज्ञ करता है ॥ १॥ 

[३७३ ] ( पां छप्रयाः यहिँ ) इनका भञ्जसे भरपूर भरा बर्दि यज्षमें (प्र वत्रूजे) प्रयुक्त होता हे। 
(विपती इच ) प्रजाओंके पाठक दोनों ( नियुत्वान ) वढवायुक्त ( वायुः पूपा ) वायु जोर पूषा ये देव ( विशां 
स्वस्तये ) सब प्रजानोंके कल्याणडे ठिये ( अक्ताः उषलः ) रात्रो भौर डघाके समयके ( पूवे-हतो ) प्रथम करनेको 
आर्यनाके समय ( बीरिटे आ इय।ते ) नन्तरिक्षमे ना जावे ॥ २ ॥ 

[३७४ ] ( अत्र बलवः देवाः ज्मया रन्त ) यहाँ वसुदेव भूमिके साथ रममाण हों । ( उरी अन्तरिक्षे शुक्राः 
मर्जयन्त ) विस्तीण नन्तरिक्षमे तेजस्वी मरुद्वोर जुद करते हैं। हे ( उरुज्रयः) बहुत अवण कःनेवाळे बेदी | आपका 
(थः अर्थाक्‌ कृणुध्वं ) मागे हमारी भोर करो, हमारी भोर भाभ्नो । ( नः अस्य जग्सुपः दूतरूप ओतं) दार इस 
छुम्हारे पास जानेवाळे दूठका आपण सुनो ॥ ३ ४ 


भावार्थ-- अग्निक ज्वाढा सदा ऊपरकी ओर ही गमन करती हे । इसी तरह मजुष्यको भी “पनी प्रगति डच्नतिकी 
जोर ही करनी चाहिए । मनुष्य इस संसारमें उत्तम रोतिसे निवास करनेके ढिए उत्तम बुद्धको प्राप्त को | जिसके पास 
डत्तम बुद्धि होगी, वही यहाँ सुखसे निवास कर सकेगा ॥ १ ॥ 

जो यज्ञ किया जाए उसमें अब भरपूर हो । प्रजाका कल्याण करनेमें तत्पर राआगण सभामें लाकर बेटें लोर डन 
समाओमि प्रजाणोंके कल्याणका विचार करें । राजा भोर राजपुरुष प्रजाके कल्यागेकी तरफ़ ही इमा प्यान रखें और 
अपना कतेम्य करें ॥ २ ॥ 

बखुदेव इस भूलि पर लकर नाजस्थित हों । विश्वीग अशते तेतश्दी वायु गाज पवित्र होढर बढ़े । ह देवो | 
तुम सब हमारी ओर आलो ॥ दै ॥ 

१३ (क. सु, मा. मं. ७ ) 


(९८) कऋष्वेद्का छुषोच भाष्य [ मंडळ ७ 


३७५ ते हि यक्षई यज्ञियास ऊमा; सधस्थं विश्वे अभि सन्ति देवाः । 


ताँ अध्वर उंश॒तो क्षपे श्रृष्टी भगं नासत्या पुरंघिम ॥४॥ 
३७६ आमने गिरो दिव आ एंथिव्या मित्रं बै वररुणमिन्द्रेमश्षिम । 

आयेमणमर्दिति विष्णुमेषां सरस्वती मरुतो मादयन्ताम्‌ ॥५॥ 
३७७ ररे हव्यं मतिमिंयेज्ञियानां नक्षत्‌ कामं मत्योनामसिन्तन्‌ । 

घाता रयिमविदस्यं संदासां संक्षीमहि यज्येभिचु देवैः ॥६॥ 
३७८ न रोद॑सी अभिष्टुते वसिंहे- कंताबानों बरुणो मित्रो आश्षिः । 

यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नों अके पयं पांत स्त्स्तिभि; सदां नः ॥७॥ 


अर्थ-- [ ३७५ ] ( अज्ञेषु ते यश्चियासः ऊमाः ) यमं वे पूजायोर्ष भोर रक्षक ( विश्वे देवाः सघस्यं 
अभि सन्ति ) सबके सब देव वीर साय साथ भाते हैं । हे बे ! ( उशतः तान्‌ अध्वरे यक्षि ) इच्छा करनेवाले डन 
देंबोंके किये यज्ञे यजन करो । तथा (श्रृष्टी अगे नासस्या पुरधि ) सरवर भग, अबिदेव नौर नगर रक्षक इत्वके किये 
बाजन करो ॥ ४ ॥ ई 

[ ३७६.) हे ( अशे ) भ्न ! ( दिवः गिरः आ वह ) घुछोकसे स्तुति करने योग्य देवोंको ळे ला ( पूथिव्याः 
भा चह ) एथ्वीके ऊपरसे भी के जा । मित्र, वरुण, इन्द्र, अभि, अयमा, अदिति, विष्णुको ळे भा। ( पषां सरस्वतीं 
मरतः मादयध्वं ) इनमें सरस्वती भौर मरुत्‌ आनन्दित होकर यहां भावे ॥ ५ ॥ 

[ ३७७ ] ( यशियानां मतिभिः हव्यं ररे ) पूजा योग्य वेदोकि लिये इम अपनी बुद्धिपरेक की स्वुतियोंके साथ 
इम्य अग्र अर्पण करते दें । ( मर्त्यानां कामं आलिन्वन नक्षत्‌ ) भानवोंकी सञ्जतिकी कामनाका प्रतिबंध न काता 
डना अभि यज्ञको करता हे । ( ्दिद्स्यं सदासां राये घात ) ज्य और सदा स्यायी रहनेदाळे घनको हमें दो और 
( युज्येभिः देवैः लक्षीमदि ) सायी देवोंके साथ इम भाज मिर्ढेगे ॥ ६॥ 

[३७८] ( नू वलिष्ठे: रोदसी अभिछुते ) निःसंदेह भाज वसिष्ठोने छुकोझ और एमिवीकी स्तुति की हे ॥ 
( कुतावानः वरुणः मित्रः अझिः ) यज्ञके योग्य वरुण, मित्र, भिये देव भी प्रथंसित हुए दै । ( चन्द्रा नः उपमं 
झर्के यच्छन्तु ) भानंद चढानेवाळे ये देव हमें सर्वोत्कृष्ट पूजा योग्य त्र तथा घन प्रदान करे । ( यूयं सदा नः 
स्वास्तिभिः पात ) नाप खदा इमें बाण करनेके साघनेसि सुरक्षित करो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- यके सब देव बीर और रक्षक होनेके कारण योते भर्थात्‌ पूउयोमे भो सर्वश्रेष्ठ पूजप हें । उनका 
oe अप चे खमी देव एक ही स्थातपर रहते हे । एक स्थान पर खंगडित होकर हंहते हैं। उनमें कभी फूट 
hen 
दे अपे ! चुडोकमें ओर उष्बीपर जितने भी देव हैं, डन सभी देवोंको सू बुछाकर का ॥ ५ || 
मनीष वीरोंका खुद्धिपूरंक आद्र और सत्कार करना चाहिए । मजुष्योंफे भम्युदसके मागमे बिक्न न हों। एमारे 


अन अक्षय भौर स्यायी हों | हम योग्य बन्ुलोि साथ मिळकर रहें ॥ ६ ॥ 


भाज शानिगोने थु और एधिदीकी स्तुति की है । यजञडे घोर्य वरुण आदि देव भी मर लिल लागंदको 
बढानेदाडे थे देव हमें बसे डतम धन प्रदान करें तथा अपने कल्याणकारी साथनोंसे द सुरक्षित रखें क छ - 


सूक्त २०] ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (९९) 


[४०] 
( क्रषिः- भैत्रावरुणिर्वेलिष्ठः । देवता- विश्वे देवाः । छत्दः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
३७९ ओ श्रुश्टिवदुध्याई समेंतु परति स्तोमं दघीमदि तुराणाम । 


यवृद्य देवः संविता सुवाति स्यामाख रह्िनों विभागे ॥१॥ 
३८० मित्रस्तन्नो वरुणो रोद॑सी च द्युभंक्तमिन्द्रो अर्यमा ददातु । 

दिदेंष्ट देव्यदिती रेक्णो वायुश्च यन्नियुवेते भगंश् ॥ २॥ 
३८१ सेदुग्रा अस्तु मरुत स शुष्मी यं मर्त्य पपदखा अवाय । 

उतेमाग्नि) रखती जुनन्ति न तस्यं राय! पर्येतास्ति ॥R॥ 
३८२ अयं हि नेता वरुण आतस्यं मित्रो राजांतो अयेमापो घु। । 

सुहवा देव्यदितिरनबी वे नो अंहो अति पर्पन्ररिष्टान्‌ ॥४॥ 
PIS कय स Pros य यय जळी 

[४० ॥ 


अर्थ-- [ ३७९ ] ( विद्थ्या भ्रुष्टिः ओ खं पतु ) खंघटनसे प्रास दोनेवाळा. सुख इमे प्र्त दो । ( तुराणां 
स्तोमे प्रति व्‌ वीसदिं ) दत स्वरातीङ देरा डिये स्तोत्र डरजे हैं । । अद्य देवः सविता यत्‌ खुबाति ) भाज 
सविता देव जित धनको देता है । हन ( अस्र रत्निनः विभागे स्थाम ) इस रत्नोंढो पास रखनेवाढे सबिता देवके 
घनदानके समय रहें। इमें वे घन मिळे ॥ ३ ॥ 

[ ३८० ] मित्र, वर्ण, ( रोदसी ) चावाएपिवी ( तत्‌ नः ददातु ) इस घतको हमें दें। इन्द्र नौर लपा इमे 
( चुप्क्ते ददातु ) तेजस्य द्वारा सेवन करनेयोग्य घन दें । ( अदितिः देवी रेक्णः दिदेष्टु ) अदिति देवी बह घन 
हमें दे ( बायुः भगः च ) वायु और मग ये देव ( नियुवैते ) हमारे ङिये जिसको प्रेरित करते हें वइ घन हमें 
प्राप्त हो ॥ २॥ 

[३८१] हे ( पूषदभ्वाः) उत्तम घोडोंवाळे मरुत वीरो ! ( मर्य यं अवाथ ) जिस मजुष्यकी तुम सुरक्षा करते हो, 
(खः उग्रः, सः शुष्मी अस्तु) वद डग्र तया बढवान्‌ होता है । ( अझिः लरस्त्रती ई उत जुनन्ति ) नसि, 
सरस्वती भादि देव उसको सत्कर्ममे प्रवठित करते हैं। तस्य रायः पर्येता न अस्ति ) उसके घनका नाश करनेवाका 
कोई नदी है ॥ ३ ४ 

[३८२ ] ( अये दि क्रवस्य नेता) पह सस्वमागैका नेता है । मित्र, वरग, जर्यमा, भादि ( राजानः ) राज्य 
शासक देव ( अपः चुः ) इमे प्रशस्त कनोज धारण रत हैं । ( अनर्वा अदिति देवी सुहवा ) डिषीके द्वारा 
प्रतिबंधित न होनेवाढी भदिति देवी स्तुति करने योग्य है। ( ते अरिष्टान्‌ तः अंहः अति पर्षेत्‌ ) वे सब देव बाधा- 
रहित ऐसे इम सबको पापसे बचावें | ४ ॥ 


भावार्थ-- जो सुख संगठनते प्राप्त होते हॅ, दे तुल हन पात दों। दिता देव जिप घनको इमे गुत का 
चाहता हे, डसे पानेके इम अजिकारी हों ॥ १ ॥ 


सेजस्वी बीरॉंको जो धन पिय होता हे, बढ़ अन दमें सभी देव प्रदान करें ॥ २ ॥ 
देव जिसका संरक्षण करता है, बह घूरवीर तथा प्रभावी होता है । इसे विद्याकी वेदी सरस्वती उत्तम कर्में प्रेरित. 


करती हे । लसरकमेमें वह कमी प्रवृत्त नहीं होता लोर उसका चन कभी नष्ट नहीं होता ॥ ६ ॥ 
x 


(१०५) क्ग्वेदका सुबोध भाष्य [संबू« 


३८३ अस्य ६३५ ओळ वया विष्णोरेषस्य प्रमुथे हविभि! । 


विद दि रुह रुद्रियै महित्वं यांसिं बर्तिरेथिना विरांवत्‌ ॥५॥ 
२८४ मात्रै पुषन्नाचृण इरस्यो वरूंत्री यदू रातिषाचंश्च रासन्‌ । 
मयोश्ुा नो अबेन्तो नि पान्तु बिं परिक्षा वातो ददातु ॥ ६ ॥ 
३८८ नू रोद॑सी अभिष्टुते बसि ऋतावान बरुंणो मित्रो अग्नि: | 
यच्छ॑न्तु चन्द्रा उपमं नों अक यूयं पांत स्वस्तिभि; सदा नः ॥७॥ 
[४१] 


( ऋषिम मित्रावदणिपसिष्ठ:। देबता- १ अझीन्ट मित्रावरुणाअविभगपूपत्रह्मणर्पतिलोमरद्राग, 
२-६ भगः, ७ उषः । छन्द: ज्रिष्डुप्‌, १ जगती । ) 
३८६ ग्रातरप्ति प्रातरिन्द्रै इवामहे प्रातभित्रावरणा प्रातरश्वि्ना । 
प्रातर्भग पूषणं जक्षंणस्पात र हुम ॥१॥ 


अर्थ [ ३८३ ] ( प्रभृथे हविभ्िः पषस्य मीळंषः विष्णोः अस्य देवस्य ) यज्ञमें इविष्योके द्वारा 
डपामनीय भौर इच्छाओंो पूर्ति करनेवाळे इस ब्यापक बिष्णु दरको ( बया! ) न्ब देव आलाएँ हैं । ( रुद्र: दद्रिये 
महत्वे विद दि ) रुद्र देर अपना मस्व युक्त साम्यं इमे प्रदान करे | दे ( अश्विनो ) नखिद्रेवो ! ( इरावत्‌ चरति? 
यासिएं ) हमारे < दुक्त घरके पास भ।भ | हमारे यशमें लाओ ॥ ५ ॥ 

( ३८४ ] ढे ( अः चणे पूपन्‌ ) तेमस्वी पवा देव ! ( अव मा हरस्यः ) इस हायसे विघात न करो । ( वरूत्री) 
सबके द्वारा उपास्य सरस्वती (रातिषाचः ) दान देनेवाळी अन्य देविया ( यत्‌ राखन ) जो घन इमें देती हैं, डममें 
डिक्षीडी हवर न टो । ( मथो भुवः अवन्तः नः निपान्तु । सुन्न देनेवाळे प्रगतिशीळ रक्षक देव हमें सुरक्षित रखें । 
( परिज्मा बात. वृष्टि ददातु ) चार्रो भोर जानेवाका गतिशीक वायु हमें दृष्टि देवे ॥ ६ ॥ 

[ ३८५ | (नू वतिष्ठेः राद वी अभिष्टूने ) निश्तन्देई भाज असिते दुजोऊ और एथिवीडी सतुति को हे । 
९ कत/वानः पित्रः, बर्ण; आंभः 2 पजू याग्१ वरुण, मित्र नौर अभि ये देव भी प्रश्नंसित हुए हैं । ( चन्द्राः नः 
उपम अर्कै यच्छन्त ) नानस्द बढानेवाढे ये देव हमें ध्र्वोग्कष्ट पूजाके योग्य अन्न तथा घन प्रदान करें । ( यूयं सदा 
ना खस्तिभिः पात ) दे देवो | तुम सदा इमारी कल्पाणसे रक्ष करो ॥ ७ ॥ 


[४१] 
1 ३८६ | इम ( प्रातः जाअैं हवामहे ) प्रातःङाळ बग्निङो बुडाते हैं, ( प्रातः इन्द्रं ) श्रातःकाल इन्द्रको बुळति 
१ ( प्राति; मित्रावरुणा > प्रातःकाळ मित्र और वरुणको बुडाते हें, ( प्रातः अश्विना ) ्रातःकाळ रखिनी कुमार्रोको 
बुरुते हॅ, | प्रातः भर पूपणं ब्रह्मणस्पति ) प्रा:काङ भग, पूषा भौर महामणस्पतिको बुकाते हैं । ( प्रा खोमं उत 
रुद्रं हुम ) प्रा:काळ हन सोम और सत्रको बुछाते है ॥ ३ के 
भावार्थ-- राजा और राजपुरुष सत्ये मागे पसे स्वये चलकर जनताको चळानेवाळे होकर प्रजाकै उत्तम कमी 
प्रशा के । प्रजाओोके उत्तम कभोंडी सुरक्षा करें । वे नष्ट न हों । उनकी सब पापोंसे सुरक्षा हो ४ ४ ॥ 
_ यज्ञोंघें डपास्य तशा इच्जा भो पूर्ण करनेवाले इस व्यापक प्रसुद्ी अन्य सभी देव साखालॉके समान हैं । इसी एक 
देवके भश्रयसे «न्य देव बड € हैं । विश्वका समी हिस्सा उसी पृक प्रभुके भवयत हैं ॥ ५॥ 
विद्याको देशो सरम्ययो सब> द्वारा उपास्य हे । विद्याकी भाराघना सबको करनी चादिए | सभी दान देनेवाळे हॉ. । 
कोडे कंजूए न दो । इक्षणे काने नियुक्त हुए समी ळोग दुख देनेवाळे भोर उत्तम रक्षा कानेवाळे हॉ ॥ ६ ॥ 
न शने फु जोर टुथिवीकी स्तुति की है। यज्ञके योग्य वरुण भाड वेव मी प्रशसित इए हैं । नांदो बढाते- 


बाळे ने देव इमे हते उत्तम धन प्रदान करं भोर अपने कल्याणकारी साधनेसि हमें सुरक्षित रखें ॥ ७॥ 


चूक ४१ ] ऋग्वेबका सुबोध भाष्य (१७१) 


३८७ प्रातजितं भगंमग्रं तरेम वयं पृत्रमदि) यो रिती ¦ 


आघ्रशिद्‌ यं मन्प॑मान(तुरश्चिद्‌ राजा निद्र यं मजे भक्लीत्याईं ॥२॥ 
३८८ भग प्रणेतमंग सत्यराधो भगमा धिय्चुः। ददतः । 

भग प्रणा जनय॒ गाभरश मग प्र चाभनेवन्त१ स्याम ॥३॥ 
३८९ उतेदानीं मगरन्त; स्यामी त मित्त उत मध्ये अद्धांधू । 

उतोदिता मधत्न्‌ तदवयैध्य वर्ष देवानां सुमते स्याम ॥४॥ 
३९० भर्ग एव भर्गवों अस्तु देवा स्तेनं बये भमंतरन्त। स्थाम । 

तं त्वां मग सर्व इज्जोहवी[ते ` स नो मग पुरएता मैत्र ॥५॥ 


अर्थे-- [ २८७ ; ( यः विर्ता ) जो देव विश्वक चरण करता है, बल ( अमेः पुत्र उग्रं परात भितं मर्ग ) 
नदितिके पुत्र ठग्न वीर भौर विजयशीक सग देवडी ( चयं हुवेम ) देन मात खमयमे प्राथना करते हैं। ( आध्यः चित्‌ ) 
डग्द्रि सी ( ये मान्यमानः ) जिधकी स्तुति गा कर तथा ( तुरः न्वित्‌ राजा चित्‌ ) सत्वर अन प्राप्त कग्नेवाका 
राजा भी( यं भगे भक्षि इति भाइ) जि भग देवरा ' डुझे घन वें! देखा ऊवा है ॥ २ ॥ 

| ३८८] ६ ( अग ) भगवन्‌ देव | तू ( अग्रेत: ) सबका नेता सेच।करू है, तवा दे भग ! तू (सत्वराघः ) 
सत्य घनते, युक्त है, ते छन शाश्वत टिकनेवारा हे । ई । भा) मग २4! | ददत्‌ नः इमा चि उदय ) वम हमें 
घन देकर इस हमारे शुद्धि युक्त कमेडी सु क्षित करो । ढे ( भध) मग | दम ( न! गेमिः १श्वे: प्रजनय ) हमें गोओं 
भौर घोडोके साथ उच्चत करो । दे (भग ) भन ] दम ( द्भ' नयत: प्र सयाम ) बाकि तथ रढुकर मनुष्य युक्त 
बनेंगे ॥ ६11 है 

[३८६ ] ( उत इदानी भगवन्तः स्याप्र /इस सब इस घम्रय भाग्यवान हॉ 1 ' उत प्रपित्वे, उत अड्डों मध्ये ) 
प्रातः काड और द्विसके मध्य धमयमें इम मारयसे जुक्त डॉ. । ( उत सूर्जस्थ आदितः ) और सूर्यक ठद्यके समय इस 
ाग्यहान्‌ हों । दे ( अधवन्‌ ) भगवन! ( वर्थ देवानां सुयतो स्पाम ) इम सब देर्वाक्री उत्तम बुद्धिमें हदै नर्यात्‌ 
हमारे विषयसें देवडी उत्तम बुद्धि रडे । इसार विषयमै देवोडा सञ्ज'रना रहे ॥ ४ ॥ 

[६९० दे ( देवा- , देगा! ( भगः एवं भगयान्‌ अस्तु ) अस रेव ही घनवानू हों । ( तेन वयं भगवस्ताः 
स्याम ) दससे इम सब घनवान हों ! दै मग ! | ले त्वा खयः इत्‌ जोइदीति ) उघ तुबकोदी सब जनसमाज बुकाता 
हे । हे मग देव | ( खः न! इद॒ पुर्पता भेव ) दुम इस यज्ञम हमारे नेता बनो ॥ ५॥ 
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भावाथ इम प्रातःकाङ डठळर तेजस्वी, ऐुश्रयं ताली, भित्रकै सम्रान दिलिकारी, वरणीय, झीझतासे कमे कर नेवाळे, 
देशवयेसस्पच), पोषक, जातो, ननन्दा तभा जत्र आँखा रुडोने आऊे ्रझुकी उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 

दरिद्री अनुष्य तथा चढा धनवान्‌ राजा भी जिस मगदेवके पास * मुझे घन दो ' पेसी प्रार्थना करता है, डस प्रसुकी 
मैं प्रांत काळ उपान काता हुँ। वद प्रभु सबको घोरण करनेआळा, दीर भौर सबडो पराजित करनेवाळां है ॥ २॥ 

हे अगदेव | तू सवका नेश कौर संचाळक हे, तेरादी अन शाश्वत रूपसे टिङनेआळा दे । दे देव! तू हमें डत्तम धन 
प्रदान करे ताढि ६४ जुंदि पूरेङ कर्योकों करें । इम वीरोंके साथ रइकर यसति करें ॥ ३ ॥ 
¢ ह प्रातःकाळ, सध्य. भौत स!येकाङ कर्थात्‌ सदादी सौ नास्यसे युक्त रहें । सूयोदयके समय भी हम सौ भाग्य ताढी 
रह । इस प्रकार सौ माग्थशाडी होकर हम संदा देको खत्तम बढ्धिओोर्मे रदे । हमारे बारेमें देरोंको सद्भावना रहे ॥ ४ ॥ 

पेशबेसाढी मसुदी हमारे उपास्य हो, डस प्रमु कृपाले दम मो घनवानू हों । इस मरभुडोही सारा जनसभाज बुकाठा 

Luin 


(१०९) क्ग्वेदका सुबोघ भाष्य | संडक ७ 


३९१ सर्म्वरायोषसों नमन्त दधिक्रावेव शुर्चये पदाय॑ । 


अर्वाचीने वेसबिदे भगे नो रथंमितराश्वां वाजिन आ वहन्तु ॥६॥ 
३९२ अश्यांवतीगोंम॑तीन उपासों वीरवतीः सदंमुच्छन्तु भद्रा! । 
वृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 
[४२] 


( ऋषिः- मैत्रावरुणिवेसिष्ठः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
३९३ प ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त प्र क्रन्दुनुनैभन्यंस्य वेतु । 


प्र घेनबं उदप्रुतों नवन्त युज्यातामद्री अध्वरस्य पेश) ॥१॥ 
३९४ सगस्तै अग्ने सन॑वित्तो अध्या युक्ष्वा सुते हरिता रोहितंश । 
थे वा सद्मन्नरुपा बीरवाहों हुवे देवानां जनिमानि सत्त! ॥२॥ 


£ 


अर्थ-- [ ३९१ ] ( सुचये पदाय । छद स्थानम बेठनेके किये ( दधिक्रावा इक्षा) वेत घोडेकी तरह 

। उषसः अध्वराय खं नपन्त ) वा देउतापु यज्ञके लिये ना जाय 1 ( वाजिनः अश्वाः रथं इव ) वेगडान घोडे र्यो 
_ झींचते हे डस तरद ( चलुबिदे भ नः अर्वाचीनं | जनवान अगशो हमारे समीप (आ वहन्तु ) ळे भारदे ॥ ६॥ 

[३९२] ( भद्राः उषसः ) कल्याण करनेवाडी डषार्दै ( अश्वावतीः गोमतीः ) अश्चों और गोऑसे युक्त 
( चीरवतीः ) वोरोसे युक्त तथा ( घृतं दुद नाः ) चीका दोहन करनेवाडी भोर , विश्वतः प्रपीताः ) सब गुर्णोसे यु 
होषर ( नः सवं उच्छन्तु : इमो! घरोंको प्रकासित करवी रई। ( यूयं खदा नः स्वस्तिनः पात ) तुम खदा 
हमे छुस्पाणोंके साथ सुरक्षित रखो ॥ ७ ॥ 

[४२] 

[३९३ ] ( ब्रह्मणः अंगिरसः प्र नक्षन्त ) *गिरस बढ़ा। सत्र बबा दो । ( क्रन्हनु' नभन्यस्प प्र बेतु ) 
केल्य स्तोत्रकी इच्छा करे । ( घेन अः उपप्रुतः प्र नदत ) नदियां पानीसे भरपूर होकर बहती रहें । ( अद्री अध्वरस्य 
पेश्यः युज्यन्तां ) भादुरणीय यजमान भौर पत्नी ये दोनों सशकी सुंःरताको बडावें ॥ १ ॥ 

| ६१९४ | हे ( अग्ने ) भग्ने! ( ते सन-वित्तः अध्या छुगः ) तुम्दारा बहुत समयसे प्राप्त मार्ग हानेके किये - 
सुगम हो । ( इरितः रोदितः च ) इयाम वणे तथा ळाळ वणेके घोडे छोर (ये ख सदान्‌ ) जो यज्ञ गृइमें ( वीरवाडाः 
अरूषः ) वीरोंके ळे जानेवाळे तेजस्वी घोडे हें ( युद्धच ) उनको तुप रयर्मे जोतो भौर इधर आगो । ( सत्तः देवानां 
जनिमानि डुवे ) में यशमें में देडकर देवोंके जस्मोंक हृत्तान्तोंको स्तोत्ररूपर्मे गावा हूं ॥ २ ४ 


मावार्थ- हमारे पञ्ञोमें उपायें भौर मगदेदता आड ॥ ३ ॥ 
ठ उदःकाढमें हमारे घोडे और गाये हमारे घरके पास जमा हों | हमारे बाळबच्चे वहाँ खेळे, गार्योका दूध दुहा जाए । 
दूधका मकन बनाया जाए । उसका सेवन करके सब दृष्टपुष्ट हों, ऐसे भानन्बरमें इमारे घर डय:डाढमे प्रकाशित होते रहें ॥ ७॥ 
अतिरस अर्थात शानियोंके कन्य सय जगतूमें केळे | मेवों पर उत्तम स्तोत्र गाये जाप । मेघसे बरसात हो भौर 
जदि पानीले आरपूर होकर चढती रई । बरखातसे धान्य बढे भौर खान्बसे ब सफळ हो ॥ 1 ॥ 
द _ बझ या नेताके द्वारा प्रदर्शित मासे पर इम जाएँ । इम बीर होकर घोडोंके शीअगामी रथ पर बेठे शोर वीरोंके 
कास्योंछा गान करके उसे स्फूर्ति प्रास करें ॥ २ ४ 


सूक ४९ ] ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य (१०३) 


३९५ समरं वो यज्ञं मंहयन्‌ नमोभिः प्र होता मन्द्रो रिश्च उपाके । 


यजस्व सु पुवेणीक ठेवा ना य्चियामरमठि बढन णाः ॥३॥ 
३९६ यदा वीरस्यं रेबतों दुरोणे स्योंनश्ञीरतिथिराचिकेतत । 

सुप्रीतो अग्नि! सु्िंतो दम आ स विशे दति वार्यमियत्यै ॥४॥ 
३९७ इमं नों अशे अध्यरं जुषस्व मरत्स्विन्द्रे यच्चसँ कृधी न! । 

आ नक्तां बहि? संदतामुषासी जन्ता भित्रावरुणा यज्ञे ॥५॥ 
३९८ एवापर महस्य वर्तिष्ठा रायस्कामो विश्वप्स्त्यंख सोव । 

इं र॒यिं पप्रयढ्‌ वाज॑म॒स्मे यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा न; ॥६॥ 
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मर्थ [ ३९५ ] वे ( चः यज्ञं नमोभिः खं महयत्‌ ) आपे बञ्चडी मद्दिमाको नमस्कारोंसे बढते हें । ( मन्दरः 
उपोक होता प्र रिरिचे ) प्रशंसनीय यज्ञ स्थानके समीप आागमें स्थित होता सर्वोत्तम समझा जाता है । त्‌ ( देखान खु 
यजस्व ) देदोंका उत्तम यजन कर । हे ( पुरु-अनीक ) बहु तेजस्वी अमे | तुम ( यज्ञियां अरमतिं आ वद्ुत्याँ ) 
चूला योग्य यज्ञ भूमिपर फेळ जाओ | प्रदी हो ॥ ३ ॥ 

[ ३९६ | ( अतिथिः अझिः यदा वीरस्य रेवतः) सबके भाइरणीय भतिभिरूप भि जिष समय वीर और 
अनीके ( दुरोणे स्योनशीः आंचकेतत्‌ ) घरमे सुखले प्रदीस रूप्मे देखा जाता है। जिल लमय वह ( वमे छुधितः 
प्रीतः आ ) यज्ञस्थानमें उत्तम रीठिसे श्पापित होकर प्रदाप्त होता हे, तष ( खः ) वह नन ( इयत्यै विसे चार्थे 
दाति ) स्रमीपवर्तिनी प्रजाजनोको श्रेष्ठ जन देवा है ॥ ४॥ 

[ ३९३] दे ( अझे ) लने | | नः इमं अध्वरे जुषस्व ) डमोरे इस यज्ञका सेवन करो 1( मरुत्छु इन्द्रे ला 
यशसं कृधि ) मरुत्‌ वीरोंमें वया इन्द्रमें इमें बरस्वी करो । ( नक्ता उषसा ) शात्नीमें तथा उपःकाळमें ( बर्हिः आ 
सदतां ) भापतनों पर बैठो । ( डशता मित्रावदणा इह यज ) दमदार चश सिद्धिकी इच्छा करनेवाळे भित्र तथा 
वरुणका पडा बजन करो ॥ ५ ॥ 

[ ३९८ ] ( बसिष्ठः रायस्क्ामः एवं ) वसिष्ठ धनडी इच्छा करके / लहस्यं अझिं ) बळवान्‌ अझिकी 
(विश्वप्तस्य स्तोत्‌ ) सब प्रकारडे घनडी प्रासिके किये स्वृति करने ७0 । ( अस्मे इषं राये बाजं पप्रथत्‌ ) हमें वह 
अन्न, घन शोर घळ देवे । ऐसी आगा उसने की। हे देवो ( यूयं नः सद स्वस्तिभिः पात ) दम हमें सदा कक्याणोंळे 
साथ सुरक्षित रखो ॥ ६ ॥ 
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आवार्य. यज्ञ स्थानमै अभि प्रदोध हो । उसमें देवोडि निमित्त त्तम याजक यश फरे ओर स्तोत्रो तथा 
लमस्कारोले यज्ञा महश्व बढे ॥ ३७ 
अतिपिके समान आदरणीय भग्नि बचें प्रदीस दोकर चजमानको घन देता है। बसे घन मास दोता हे निससे चश 
किया जाता है ॥ ४ ॥ 

है मग्ने! इमोरे द्वारा किए जञानिवाळे बज्ञ छा सेवन छर । इम मख्तो्मे भोर हस्दमें यशस्त्री हों। इमारे इछ पडे 
मित्र जौर वरुण मी आवें ४ ५॥ 

ह देवो ! इनकी इच्छा करनेवाळे ज्ञाबीने जब अप्निफ़ी स्तुति की, उब तुम सबने मी मलख होकर डक शानीडी 
जपने खादणोंडे रक्षा की ॥ ९॥ 


(१०४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मँडड ७ 
[३] 
( क्राषिः- मत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- विश्वे देवाः । छन्वृः-त्िष्टुप्‌ | ) 

३९९ प्र वों यज्ञेषु देवयन्तो अचन द्यावा नमोभिः प्रथिवी इपध्यें । 

येपां ज्रह्माण्यस॑मानि विश्रा विष्वस्वियम्ति वनिनो न शाखा! ॥१॥ 
४०० प्र यज्ञ एंत इत्वा न सप्त” रुयंच्छच्ये सम॑नसो घृताचीः । 

स्तृणीत बहिरंघ्वरायं साधू श्वा शोचीविं देवयून्यस्थु। ॥३॥ 
४०१ आ पुत्रासो न मातरं विभूत्राः$ सानों देवासो वाहिपः सदन्तु । 


आ विश्वाचीं विदुथ्यांमनुक्त्वा से मा नों देवताता मृधस्कः ॥३॥ 
४०२ ते सीपपन्त जोषमा यजत्रा ` ऋतस्य घाराः सुदुधा दुहाना; । 
ज्येष्ठ वो अद्य मह आ वसना मा गन्तन समनसो यति 8 ॥४॥ 


[४३] क स्य 


आर्थ [३९९] ( देवयन्तः विप्नाः यशेखु ) देवत्यकी प्रासिकी इच्छा करनेवाईः ज्ञानी यशेमिं ( नमोभिः 
बः इष्ये प्र अर्चयन्‌ ) भज्नों तथा नमस्कारो द्वारा, जापडी प्रासिकी इच्छासे स्तोत्र पाउ करते हैं। भौर ( द्यावा 
पृथिवी ) युलोक नोर एयिवीळोकका स्तोत्र गाते हैं। ( येषां असमानि ब्रह्माणि ) जिनके असीम स्तोत्र ( वनिन! 
शाखा इय ) बृक्षोंढी जाखाओंकी तरह ( विघ्वक्‌ चियन्ति ) चारो ओर फैळते हैं ॥ । ॥ 

[४००] ( यञ्ः प्र पतु ) इमारा यक्ष देदोंडी भोर पहुंड । । हेत्वः न सातिः ) तैसा शीघगामी घोडा बौडता 
है। ( समनसः घृताचीः उत्‌ यच्छध्वं ) एक विचारे घृतसे मरी सुदाको ऊपर सठानो | ( अध्वराय साधु बहिः 
स्तृणीत ) यरे लिय उत्तम आसन विछालो । ( देवयू न शार्चाषि ऊर्ध्वा अस्थुः ) देवोंकी भोर जानेवाडी भञ्चिकी 
ज्वाकाए ड्वेगामी होकर केले ॥ २ || 

[४०१ ] ( विभृत्राः पुत्रास: मातरे न ) जैसे मरण पोषण करनेयोग्य छोटे वाळक माठाी सो गें बैठते हैं, 
डस तरह ( देवासः बहिंष! सानो यो सदन्तु) देव लासनोकि उपर बेढें। दे भम! ( विदर्थ्या विश्वाची आ. 
अनक्तु ) यजे चारों ओर घी मींचनेवाळो जुहू तुम्रो ऊपर सिंचन को । ( देवताता नः घः मा कः ) युदके समय 
हमारे रू वाद बोंढी सहायता न करना ॥ ३ ॥ 

[ ४०२) ( यजत्राः ते) यजनीय वे देव ( चतस्य सुदुघाः घारा। दुद्दालाः ) जककी दुदने योग्य जळ घावानोंको 
बरसासे हुए ( जोषं आ सीषपन्त ) हमारी सेवाका स्वीकार करे । ( अद्य वसूनां ज्येष्ठ वः महः ) बाज घनोंमें जो 
ष्ठ महःवपुर्ण घन हे वह हमारे पास ( आ तन ) आवे तथा ज्ञाप भी ( मनसः यति स्थ ) एक मत कर्के यहां 
बञमें आळो ॥ ४ || 

NS 
आवार्थ-- देवः्वकी आसि करनेकी इच्छावाळे शानीजन दुर्वोकी स्तुति करते हैं । वे चु भौर प्रयिवीळोङका यश 
नासे हें । उनके द्वारा किए जानेवाळे ये स्तोत्र चारों ओर फैडते हैं ॥ १ ॥ 

यङ्गाकाम्ने देवोके छिए आशन विछाये जाये, घीको चम्रसमें भरकर -भाहतियां दी जाए, अंग्रिकी उवाढाये प्रदी 
होकर उपर ढर्ठे और इमारे द्वारा दी गई आहुतियां डन शवाळाभोके दारा वेवों लक पहुंच ॥ २ ॥ 

जिस तरह भरणपोषण योग्य बाळक आपनो आताके गोदमें येमसे बैठते हैं, डी तरद देवगण इन नासनों पर प्रेमखे 
कैठें। दे लग्ने! ६ यज्षमें अथवा युद्धमें हमारा घात करनेवाळे झतु्भोकों सहायता न कर ॥ ३1 

ये पूज्य देव नकारा लोको बढ़ाते हुए मारी सेआानॉंको सरोकार को । घनेमि जो ष्ठ तथा महस्वपूणे घन हो वही 
नें आल दो इन भी अब एक थि्ारदाळे होकर आपी उत्रतिके किए बर्न करते रहें ॥ ७ ॥ 


घड ४४ ] ऋष्वेदका छुबोध भाष्य (१०७) 


४०३ एवा नों अग्ने विक्षा द॑शस्य स्वयां बयं संहसाउखास्क्रा; । 
राया युजा संघभादो अरिष्टा यूयं पांत स्वस्तिभि; सदां ना ॥५॥ 
[४४१] 
( कषिः- मैत्रावरणिवसिष्ठः । वेवता- दघिक्राः, १ द्भिक्राइव वुषोऽञ्निमगेनतर विष्णुपूपत्रह्मणस्प्यादित्य- 
* द्यावाप्रथिव्यापः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ , १ जगती ! ) 
४०४ ` दधिक्रां वैः प्रथममाथनोपस भमिं समिद्धं मगमूतये हुने । 


इन्द्र बिष्णु पृषणं बह्लेणस्पति -मादित्यान्‌ द्यावांपूथिवी अप! स्वा ॥१॥ 

४०५ दधिक्रामु नर्मसा बोधपॅन्त उदीराणा यज्ञपुपप्रयन्ते) । 
इळाँ देवी बर्हिषि सादय॑न्तो 5खिना विग्र सुहवा हुवेम ॥२॥ 

४०६ दधिक्रावाणं बुबुत्रानो अग्नि गु ब्रुव उषसं र्यं भाम्‌ । 
क्न मंश्चतोबेरुंणस्य ब॒भ्रुं ते विश्वासरद्‌ दुरिता यावयन्तु ॥३१॥ 


SS sr TS LRN ors MR कळ पिन पन 
अर्य [५०३] दे ( अमे ) सम | ( एव विश्लु नः आ दशस्य ) इस वरह प्रजाजनेर्मि हमें धनका प्रदान 
करो !हे ( खसावन्‌ ) बढवान्‌ नभ ! ( त्वथा आस्क्राः वयं ) तुरहरे द्वारा वियुक्त नहुप इम सब ( राया युजा ) 
धनसे युक्त होकर ( सधमादः ) संगठित रहकर भानेदित होते हुए ( अरिष्टाः ) विनष्ट न हों। ( यूयं स्वस्तिभिः 
सदा नः पात ) दुम कल्याण करनेके साधनेंसे सदा हमारी पुरक्षा करो ॥ ५ ॥ 
[४४] .. 

[४०४] ( वः ऊतय प्रथप्रे बघिक्रा दुवे ) आप सबडी सुरक्षाऊे ळिवे ॐ सबसे प्रथम दुणिका नामळ घोढेडी 
अनला, करता हूं । इसके प्रत्त ( अश्विन ) नेव ( उषसं ) उपा ( समिद आई ) प्रदीक्त असि आग ( भगे ) 
गेडी प्रार्थना करता हूँ । तथा (इन्द्रं ) इन्द्र, ( विष्णुँ पूणं ) विष्णु, पता, ( ब्रह्मणः पति ) बढानस्पति, ( आदिः 
स्यान्‌ ) आविध्य, ( धांवापूशिवी ) द्यावा प्रग्रिवी, ( अपः ) जळ तथा ¦ रूवः_) सूर्यकी प्रार्यया करता हूँ ^ १ ॥| 

[४०५,] ( दचिक्रो उ नमसा योधयन्तः ) दधिक्रा देवो नमस्कारो द्वारा हेबोजि झाड ( उदीराणा यज्ञं 
उपप्रयन्तः ) तथा प्रेरित करके बञ्चदे समीप जाते हैं । ( बर्हिषि इळां देवी सादयन्तः ) ब्म इळा देवीको स्थापन 
करके ( लुहवा विप्रा अश्विना हुवेम ) उत्तम प्रार्थना करने योग्य विशेष चानी दोनों भदिेवोंडो बुढादे हैं ॥ २ ॥ 

(४०६ ] ( दधिक्रावाणं बुदुधातः ) दुषिक्रावाको संबोशित करता हुआ मैं ( झझि डपञ्जुवे ) निकी स्तुति 
करता हूँ । त्या उषसं सूर्ये गां) उपा सू और भूमि जयवा गौकी स्तुति करता हूं ॥( संव्धतोः बरुणस्प त्राचे बलु ) 
चमंडी पतु बॉके बिना करनेवाळे खरुणके बडे तथा भूरे वेके घोडेका स्ववन करता हू । ( ते अस्मत्‌ विश्वा दुरिता 
यदयन्तु ) ये लब हमसे सब पापोंडो दूर करें ॥ ३॥ 2220७ २८ 


आंवार्थ-- दे अमे | इम तुझसे कमी पक्‌ न. हों तथा तेरे द्वारा दिए गए घनसे हम सरा सम्पन्न रहें । 
हुम संगठित दोकर लानंदित होकर रहें और कमी विनष्ट न हों॥ ५ ॥ ॥ 

मैं रक्षके छिप अश, अश्विनीकुमार, उपा, लप्नि, मगे, इन्र, विष्णु, पूषा, ब्रझणस्पति, जादित्य, इ, एथिवी, जड 
बोर सूयंकी स्तुति करता हू ॥ १ ॥ `. 

दुघिकाको नमन करके में इळा और लश्देवोंको बुळाला हूँ ॥ २ ॥ 

सें अभि, डवा, सू, यूमि लयमा मौको स्ठुति करता हूं। में घमंडी सवु लोका विनाश करनेके लिए बर्गका 
स्तबन डरता हूँ। दे देव हमले पापों को दूर करें & ६ 0 

१४ ( ऋ, सु. जा. मे. ७ ) 


(२०६) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ सेंड ७ 


४०७ दधिक्रावा प्रथ॒मो वाज्यर्वा अग्रे रथानां भवति प्रजानन्‌ । 


संविदान उषसा सर्येणातऽऽित्येभि्ेसुंभिरङ्गिरोभिः ॥४॥ 
४०८ आ नों दधिक्रा; परथ्यांमनक्त्व तस्य॒ पन्थामन्वेतवा उं । 
शुणोतुं नो देव्यं शरो अग्रः खुण्वन्तु विश्च महिषा अमूराः Wan 
[४५] 


(कऋषिः- मैत्चावरुणिर्वलिष्ठः । देवता- सविता । छन्दः- जिछुप्‌ 1) 
४०९ आ वृंबो यांतु सविता सुरत्ञों उन्वरिक्षप्रा वहमानो अचे; । 


हस्ते दघानो नयाँ पुरू्णि निवेश्ययंत्र प्रसुवञ्च भम॑ ॥.१॥ 
४१० उद॑स्य बाह शिंथिरा बृहन्त। हिरण्ययां दिवो अन्तो अनष्टाम्‌ । 
नूनं सो अंस्य महिमा प॑निष्ट॒ स्रंबिदस्मा अलु दादपस्याम्‌ ॥२॥ 


अथे [ ४०७ ] ( प्रथमः वाजी अर्वा दधिक्रावा ) सवें मुख्य वेगआन्‌ शीमगामी द्चिक्र'दा भश्च ( प्रजानन्‌ 
रथानां अम्ने भवति ) जागता हुआ रथके लग्र मागमे स्वयं ही होत। है । भौर यह उडा सूर्य ला दित्य दसु भौर अंगिराजोंके 
साथ ( खं विदानः ) प्रहमत रहता है ॥ ४ ॥ 

[ ४०८ ] (द्घिक्ञा' कतस्य पन्धां अलुपतवे ) दचिक्रा भश्व यशके मार्गसे जानेकै किये ( नः पथ्यां आ 
अन्नकतु ) हमोर मागो जङसे सिंचित करे । ( दैव्यं शर्ध अझ ) दिब्य बळ रूप बह भि (न; शृणोतु ) हमारी 
प्राधैनाछा अदण करें तथा ( विश्वे सहिाः भमूराः श्रृण्वन्तु ) सब बढवानू क्षननी वियुब हमारी प्रार्थना सुनें ॥ ५ ॥ 

[४५] 


[ ४०९ ] ( सुरत्म! अन्तरिक्षप्राः ) उत्तम रस्नोंको धारण करनेवाळा, अन्तरिक्ष शपने प्रकाबासे भर देनेवाळा, 
( अश्वैः वहमानः ) घोर्टो दारा जिसका रथ चढवा हे पेसा ( सविता देवः आ यातु ) सविता देव ला आये । 
(हस्ते पुरूणि नर्या दधानः ) जिसके हाथमे मानवोंका हित करनेवाळा धन बहुत हे ्ौर जो ( भूम निवेशयन्‌ 
प्रहुवन्‌ च ) प्राणियोंका निवास करता भौर क्रमे प्रेरित करता है ॥ १ ७ 

[४१० ] ( शिथिरा वृहन्ता दिरण्यया अस्य बाहु ) प्रसारित बढे सुवणैसे परिपणे एस सविताके बाहू हैं 
(द्विः अन्तान्‌ उत्‌ अतष्टां ) झुछोकके अन्ततङ वह ष्यापता हे । { नूनं अस्य सः महिमा पनिष्ट ) निःसंदेह 
इसका वह महिमा ret or ns nett asad जाता हे । ( सूर! चित्‌ झै अपल्या अबु दात्‌ ) यह सूरं ही इस मलुष्यक्रे ढिये शु म कढी, 

ननुकूळतासे देवे ॥ २ ॥ 


सावार्थ-- उत्तम शिक्षित घोडा वेगवान्‌ तथा चपळ ओर शीप्रताले दोडनेवाळा होता हे । कहा किस तरह खढा 
होना चाहिए और रथके लग्रभागमें जाकर किस्त तरह खडा होना चाहिए, यह स्वयं जानता हे ॥ ४ ॥| 

सब छोग यङ करें, सीधे मागेसे जायें । दिभ्य दळ प्राप्त करें, ज्ञात प्रात करें, सामण्ये प्राप्त छ । देवोके शुण' गाऊर 
स्वं देव जैसे बनें ॥ ५ ॥ 

नेता, राजा व राजपुरुष डो्गोको सत्कर्ममें प्रेरिह करें । इनके हाथॉसे मानयोंका दिल करनेवाळा अन बहुत हो । यह 
आजिर्योका ड्म रीठिसे निवास कराये ॥ ३ || 

दीरोके हाप देसे हों कि जो दान देतेके लिए खोनेसे भे हुए हों लौर वे हाम दान देनेके ढिए केळावे हुए 
हो । इस सविता देवके बाहू भी सुवणेसे परिपूर्ण हें।इस देवकी सुनहरी किरफें प्राणियोंको अपना प्रकाश प्रदाव 
क ॥इसढिप इसकी अहिमा गावी आती है । ऐसा दात्री सदिसा मडुष्योंदो सी डय दान बेजेडी 


चँक ०६ | क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२९०५) 


४११ स बां नो देवः सेविता सहावा 55 साविषद बसुइतिवे नि । 


विश्रय॑माणो असतिमुरूची मंतृभोज॑नमर्घ रासते नः ॥३॥ 
४१२ इमा गिर? सवितारं सुजि पर्णम॑मस्तिमीळते छुपाणिस्‌ । 
चित्रं बय बहदस्मे दंधात यमं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥९॥ 
[४६] 


( ऋ्षिः- मैन्ञावशणिवेसिष्ठः । देवता- रुदः । छत्दः- जगती, ७ निष्ठुर । ) 
४१३ इमा रुद्रायं स्थिरधन्वने शिरः धिप्रषंवे देवाय॑ शवधान | 
अषौकहाय सईभानाय वेधसे तिस्मायुंबाय भरता श्ुणोठ नः ॥ १ ॥ 


य ता 

WD: Bs माड 
अये-- ४११] ( सहावा खछुपतिः सः सबिता देवः ) शक्तिमान्‌ औौर धनवान्‌ सबिता देव ( घसूनि 
नः आ लाडिषत्‌ ) हर्मे घन देवे , दइ सविता देव ( उरूची अमार्ति विधयप्राण: ) विस्तृत तेजको धारण कके 
( अघ नः मर्तभोजनं राखते ) इमे मानवो डिये योग्य मोग्य घन दें ॥ ३॥ 

[४१२ ] ( इमा गिरः ) थे वचन, ये स्तोत्र ( छजिहृ पूर्णगमर्सित ) उत्तम निद्वावाके संपूर्ण घन हायमें किने 
हुए ( खुपार्णि लवितारेँ ) खत्तम दापवाळे सविता देवके गुणा बर्णन करते हैं। वह ( चित्रे जत्‌ बयः ) श्रेष्ठ तथा 
बिशाळ घन ( अस्मे दघात्‌ ) हमें देवे । ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात ) दम छदा हमें कश्याण करनेके 
सुरक्षित रखो ॥ ४॥ 

[४६] 

[४१३] (इमाः गिर! ) ये स्तोत्र ( स्थिर धन्वने क्षिप्रेषवे ) चुदद घदुष्ववाळे, शीप्रगामी वाण बाजुपर 
डोडनेवाडे ( स्वघा-ल वेचले ) जपनी धारण आक्तिये युक्त विधावा ( अ-षाळ्हाय ) जिला भाळमण असल्य दे 
वया ( सहमानाय ) सवुके भाकमणको सहनेवाढे ( तिग्मायुघाय रुद्राय देवाय ) तीकण शख चारण करनेवाळे रुद्र 
बेदके किये ( मरत ) मरो, करो, गानो । बह ( नः श्टणोतु ) इमारी प्रार्थना अवण करें ॥ ३ ॥ 

आदार्थ-- मजुष्य दाव करनेसे पूरे स्ये जनवान्‌ बने बढ सामध्यदान्‌ हो । घनका 3 द जा ठ रूस सा बश बाग सत्रुका पराभव 
ढरनेमें असमय हो । वह स्वयं धनवान्‌ होकर प्रगतिके कायोंको आश्रय दे । जो प्रगातिके कायोर्मे अनादि देकर भरसक जपनो 
सहायता देला है, रेखा घनवान्‌ दो ॥ ३ ॥ 

सिदादेव उत्तम बिध न्यात्‌ किरणोंवाढा हे, दइ कड ज्या विक चन द्मे 
कक्याण करें ॥ ४ ॥ 

झतुोको रुकानेवाळे सद्दावीरका अनुष बवान. 
इर तरहके जान हों । वह खघा नर्थाद नपने ही 
बाहके वीर देखे हों ७ १ ॥ कः 


प्रदान करे, अम्य देव भो हमारा 


हो, स्थिर हो । वद शतुक्रॉपर बाण छोडनेम निपुण हो | डसके पास 
दास्यसे सामस्यंक्षाढी हो । वह निर्माण कार्या कुछछ बो। 


(१०८) कम्बेद्का छुबीध भाष्य [ अँण्ड ० 


४१४ सहि क्षयेंग क्षम्य॑स्य॒ जन्मनः साम्रांज्येन दिव्यस्य चेत॑ति । 


अवन्नन्ती 6५ नो दुरंथवरा -5नभीवो रुद्र जासुं नो भव ॥ २ ॥ 
४१५ या तें दिद्युदब॑तृश दिवस्परि | कष्ण चर॑ति परि सा वृंषबतु नः । 
सङस्ने ते स्वापेवात मेष॒ज्ा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिष! ॥३॥ 
४१६ मा नो वधी रुद्र मा परा दा मातें भूप प्रसिंतो हीळितस्पं । के 
आ नों भज बहिपिं जीबशंसे युयं पांत स्त्रस्तिभि। सदां ना ॥४॥ 
[v७] 


( ऋषि!- मैत्रावरुणिवसिष्ठः । देवता- आपः । छन्द्‌- त्रिषुप्‌ । ) 
४१७ आपो यं व॑; प्रथमं दे॒यन्तं इन्दरयान॑मूरमिमण्वतेळः । 
तं वो वयं झािमरिग्रमध फूतप्रु्ष मधुमन्तं वनेम ॥१॥ 
 अधे- [ ४१२ ] ( सः दि सस्यस्य जन्मन) सवेण चेतति) उद स्थ उपिव कर म मरने मि [४१२ ] ( सः दि झम्थस्य जन्मन: क्षयेण चेतति ) बद सत्र इथितीके अपर जल्ने मदुष्योंके निवास 
देदुरूपी बनखे जाना जाता है । नोर ( दिव्यस्थ लाख्राज्येत ) दिव्य जीवनवाळे मनुष्यके साख्राज्य ऐश्वईले जाना जाता 
है। दे रुद्र ! ( नः अवंतीः अवन्‌ ) तुम इमारी अपनी सुरक्षा करनेवाळी प्रजाक्षा संरक्षण करके ( नः दुरः उप चर) 
हमारे बरोके पास भ्राओ भीर ( नः जाखु अनमी वः अच ) हमारे प्रजाजनोर्मे नीरोगिता करनेवाळा हो ॥ ३ ॥ 

[४१५ | (ते या दिद्य॒त्‌ दिवस्परि अत्रसष्टा ) तम्डारी जो विद्युत भाकाधसे कोडी हुई ( क्या चरति ) 
शयिबीऊ खाय रिचरण करती हे ( सा नः परि व्युणकठु ) वद हमें छोड देने, इम पर न गिरे । दे ( स्प्पिवात ) 
उत्तम बायुके समान बलवान वीर ! ( ते लह मेपज़ा ) तुम्दारे पास सइजॉ बौषधियां हैं। ( नः तनयेषु तोकेणु मा 
रीरिषः ) हमार बालबच्ोंमें क्षोणता न करो ॥ ३ ॥ 

(४१६ | दे (रुद्र ) उद्र | ( नः मा वधीः ) इमारा वघ न कर । (मा परा दाः ) हमारा त्याग न कर । 
( ते द्दीळतस्य प्रासतो मा भूय ) तम्र ो।जत होनेपर जो तुम बंधन करते हो बढ इम पर न बावे । ( जीवदो से 
चदि ) मना द्वारा मनाव यन ( नः आ भज ) इमे रख । ( यूयं सद न; स्वस्तिभिः पात ) दुम सद हमें 
कर्णां द्वारा घुरा्षत रक्षा ४ ॥। 


[४७] 

[४१० , ( देवयन्तः आपः ) हे देवत्व प्राप्तिकी इच्छा करनेवाळे जढो ! (बः इन्दपानं ) आपने हन्त्रके डिये 
पीने योग्य रप्तगें ( इळः गरि ये प्रथमं अकुण्यत ) सूमिसे उत्पन्न प्रवाह रूप ढदुक मिलकर जो पहिळे खोमपान सैयार 
किया या, ( चः ) पके ( तं शुचि आरिप्रं) क्ष झुद पापरदित ( घुत-युषे मधुमन्तं ) दृष्टिजकखे सिञ्चित मधुर 
रससे दुर स।मस्तको ( व्य अ पनम ) इम लब नाज प्रात करे, बसका हम नोज सेवन करें ॥ ३ ॥ र 


__ भारवे - शक म्नन्नेभ केश दरको च्या रज दिय कमन ननम ल्क मनुस्यो निल सुब येर त रक वदल्या रजा दो दिय जनन नत न्स 


ब्यवस्थ। हो ॥ ३ ॥ 

कायस्थ रुंघोले धप होकर जो विद्युत्‌ एझ्िबोपर गिरती है, वद किसी माणी पर न गिरे । इस शस्दीपर जो 
इजा नपा ह, डनसे प्रासिनात्र भरोग पूर्ण इहे । राष्ट्रकी सन्ताने पुष्ट हों ॥ ३ ॥ क 
: दै दुटाको रळनिवाढ प्रभो ! द हमारा वध न कर, हमरा त्याग मठ कर । तेरे क्रोधित होने पर जो इधन लाते हैं, 
डनखे इमे कट न हों । इम सद! तेरे कङ्याकका[क साधनोंसे सुरक्षित रहें ॥ ७ ॥ ' टु १ 
जेऊ दुनत३क। भस करानेबाढे हैं। बह सोमरसमै मिडकर उसे पोने योग्य बनाता दे। छोमरलमे शद नळ जोर मच 
लिहाहर पात शर पतर जाउ। है । बदि डड्में जड़ न मिळावा जाए, तो बद पीने बोग्य नहीं होता ॥ 1॥ 


खु ९८] ऋग्वेद्का सुबोध आण्य (१०९) 


४१८ तमूमिर्मापो मधुमचम बो ऽपां नपादवत्वाशुहेमा | 


यस्मिन्निन्द्रो वसुभिमीदयाते तर्मश्याम देवयन्तो वो अद्य ॥ २ ॥ 
४१९ शतपंवित्राः स्वृथया मईन्ती देंवीर्देवानामपिँ यन्ति पार्थ; । 
ता इन्द्र॑स्य न मिंतस्ति ब्रवानि सिन्धुँस्पो इव्यं बृतबज्जुद्वोत ॥३॥ 
४२० या सूयो रड्मिमिराततान याग्य इन्द्रो अर॑ददू गातुपूर्मिम्‌ । 
ते सिन्धो वरिवो धांतना नो ययं पांत स्त्रेस्तिभि; सदा न; nei 
i [४८] 


( ऋषिः- 'मेत्रांवराणिवेशिष्ठ: । देवता- क्रम, ४ विश्वे देवा बा । ढन्दः- त्रिष्‌ । ) 
४२१ क्रद्चुक्षणो वाजा मादयध्वमस्मे न॑रो मघत्रान! सुतस्य॑ । 
आ वोर््वाचुः करतंचो न यातां व्रिस्यो रथं नैं बतेयन्तु ॥१॥ 


अर्थे-- [ ४१८ ] है ( आपः ) जळो ! ( वः मधुमत्तमं ते ऊर्मि ) पका बढ अत्यंत मीठा प्रवाह सोमासमें 
मिळा है डलको ( आशु-देसा अर्योटव-्यात्‌ ) शीघ्र ग।तवाड़ा नों न तेजा अक्निेव सु('क्षत करे । ( यस्मिन्‌ 
इन्द्रः चछुमिः सादयाते ) जिल पानसे इन्द्र बघु बोके साथ भानदिव होत हे ( तं वः अद्य | उल आपके द्वारा 
लिद्ध हुए सोमपानको भाज ( देवयन्तः अश्याम ) देररअङी इच्छा करनेबाळे दस मास करें) उसका पाल करें ॥ २ ॥ 

[४१९ ] ( दातपवित्राः स्पर्धया मदन्तीः ) सैंकेदों प्रकारासे परविक्रत। करनेवाळे भोर लन्नक खाय नानेव 
देनेवाळे ( देवीः देवानां पाथः अपि यान्ति) दिव्य जन देवारेः यज्ञश प्राप्त होत हैँ । ( ता; इन्द्रस्य व्रतानि 
ज्ञ मितस्ति ) वे जळ प्रवाह इस्वके कायो नाश नटी करते दें । प्रत्युत सदय दोते दैँ। इसछिये अप ( सिन्धुम्यः 
घृतवत्‌ इब्यं जुद्दोत ) नदियोंकि लिये घृत मिश्रित दग्यक्षा दवम करो ४ ६॥ 

| ७२० | ( सुख; याः ररिनमिः आततान ) सूये लिनको अ गनो करणोंसे कळाला है ( याम्यः इन्दः अथि 
गाठु अरदत्‌ ) जिन जडोंके डिये इन्द्रने प्रवादि होनेचा मार खोइकर कर (या है। हे ( सिन्धउः ) नडियाँके अक 
अ्बाह | ( ते वरिवः नः, घातन ) ये जन्प्रजाइ प्रे भद, भन बाढि इमे दै ( यूयं नः लदा स्वल्तिभि पात ) 


भाप हमें सदा कक्ष्याणोंसे सुरक्षित रक्षिये ॥ ४ ॥ 
(४८ | 


[४२१ | हे ( ऋभुक्षणः वाज्ञाः पच आनः तर ) रभे इशळ पुरुषों $ गिवाप्तक, मद्चवातू + घनवान्‌ नेताम ! 
( अस्मे खुतस्य माद्य६4 ) हमने बनाये इत घोमरससे आ।नन्द्त दो जाओ । ( यातां वः करतः विभ्य, ) जानेक 
डिये हस्युक हुए तुस्‍्थारे कर्मेकर्ता सब्रथे भश्च ( अर्जा बः नर्य रथं आवर्तयन्तु ) &भारे समोर तुमरे मजुष्यॉका दित 
करनेवाळे रवकझो ळे आव 1 तुमको हमारे पाख के लाये ॥ ३॥ 

भावार्थ-- दे जळो! तुम मधुर सोमरतर्मे जाइर मिळो, उ सोमरलक्षो अग्नि धुरक्षित्र रखे | इक्र सोभरसके 
पानसे इन्द्र वखुश्ोंक खाय आनेदित हो । इस भी खल इसका प.न «रक वेचटन प्रास करें ॥ २ # 

थे दिब्य अळ अनेक तश्द पवित्रता करनेवाके भौर भ्र साथ भाब देनेवाळे हें । थे जप्रवाद इन्द्रके कार्योंका 


नाज नहीं करते | ३॥ 
सूयी किरणें इन ३भ्रवा होमे शक्ति स्थापित करतो हैं, ईन्द्र या मेघस्थानीय विद्युत्‌ अबोके द्वारोंको छोळकर हून 


जडप्रवाङ्दोको मुक्त करती हें । तब ये जळप्रवाह प्राणियोंको भन्न बान्यादिसे पश करते है॥५ ४ 
नेता ढोग भवने रामे काशीगरोंका मिवाश्ष करमेवाळे, बढवान,, धनवान्‌, उत्तम रीतिसे $मे करनेवाळे भोर डनडी 


इर गठि मजुम्योका द्वित करतेबाढी हो ॥ । ॥ 


(१९७) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | मंडळ ७ 


४२२ क्रक्चक्रेवामिरमि ब! स्याम विस्तरो विमुभिः घर्वसा शर्वासि । 


बाजों अस्माँ अंबतु वाज॑सावा- विन्द्र युजा तंह वृत्रम्‌ ॥ २॥ 
४२३ ते विद्धि प्रीरुभि सन्ति आसा विश्वो अर्य उंप्रतांति वन्वन्‌ । 
इन्द्रो विभ्वों ऋभृक्षा बाजों अमे; शत्रो मिथ्या कंणवन्‌ वि नृम्णम्‌ ॥३॥ 
४२४ न्‌ देवासो वरितः कृपना नो भूत नो बिश्वेश्वसे सजोषाः 
सम॒स्मे इप वसवो ददीरन्‌ यूं पांत स्वलिभिः पर्दा न! nen 
[४९] 


(कषिः- भैत्रावदणिवेलिष्ठः। देवता- आपः । छम्द।- रिपू । ) 
४२५८ समुद्रः सलिलस्य मच्यांत्‌ ` पुनाना यन्त्यनिबिज्ञमाना) । 
इन्द्रो या बज्नी इंषमो ररादू ता आपाँ देवीरिह मामवन्तु ॥१॥ 


अर्थ- [ ७६२ ] ( वः ऋभुमिः क्रमुः अभि स्याम) नापके कुशळ कारीगरोंके साथ रहकर हम कमसे स भकास फो 
हो । ठया ( विभुभिः विश्व: ) तुम वैभव युक्तोकि साथ रइनेसे इम वैभव युक्त दोंगे। ( शावसा रावांसि ) बळे 
अक प्राप्त कोंगे। ( वाजस!तों अस्मान वाजः अत्रतु ) युदके समय हमे अपना लाम संरक्षण करे। ( इन्द्रेण 
युजा वृत्रं तरुषेम ) इस्द्रके साथ रदकर बत्रा नाश करेंगे ॥ २ ॥ 

। ४२३ ] (ते दि पूवीः शासा अभि पन्ति ) दे घर अतुङो बहुतसी सेनाको उत्तम झखसे पराभूत ॥रते हैं। 
(उपरताति विश्वान्‌ अर्यः दन्न्‌) युदमे सब गत्र रेको मारते दे । ( विभ्वा ऋभुश्ताः वाजः अर्दः ) वैभव 
युक्त, कारीगरोके निवार बळवान्‌ कुक पराभव कवनेवाळे वीर ( इन्द्रः ) इन्दर भौर ऋशु मे सब ( दातोः चुम्णे 
मिथत्या विकृण्वन ) कत्रे बळको दिन्ट छरवे हैं ॥ ३ ॥ 

[ ४२४ ) हे ( देवासः ) देवो ! ( नू नः वरिव! कर्तन ) दमारे छिंये घनको प्रदान छरो । ( विश्वे सजोषाः 
नः झवसे भूत ) सब एक विचारसे रनेवाळ तुम वीर हमारी सुरक्षा करतेके किये रहो । ( वसवः अस्मे इषे सं 
ददीरन) वघुदेब दर्मे अबका प्रदान करें | ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम इमें सदा सुरक्षाके कल्याण 
करनेवाळे साधनोंसे सुरक्षित करो ॥ ४ ॥ 

[४९] 


(४२५ ] ( लसुद्रज्येष्ठाः ) जिनमे लु भ्र ढे देसे नड ( ललिलस्य मध्यात्‌ यन्ति) जळके मध्य स्थानखे 
बहते हैं जो ( पुनानाः अनिविशमानाः ) पवित्र करते हैं भोर कहीं मी ढ;रते तही हैं। (वज्री वृषमः इन्द्रः या 
रराद ) वज्रचारी बढवान्‌ इने जिनके लिये मागे बना दिया या | ता देवी! आप इद माँ अवन्तु ) वे दिब्य जक 
बह मेरी छुरक्षा करें ॥ १७ 


क क र क क हाड सकि 
. भवाथ मनुष्य कुशळ पुरुषोके लाय रहकर स्वे भी कुतळ बने । बेल! साठी पुसं साथ रर बैसवशाळी 
बने । समर्योके साथ रहकर अनेक प्रकारके सामप्रौसे युक्त हो बौ? अन्य वीरोंदे साय मिऊडर शत्रुओओंक[ नाश को ॥ २ ॥ 

` बाणुसेना न होनेरर भी बह उत्तम बोले परास हो सकती है । यदि वीरोंके पास उत्तम राज हों, को युद्धमे 
बाजुर्ोका पराथब हो सकला हे ॥ हे ॥ 

महुच्योंको चन मिळे, लब डतम प्रकारले सुरक्षित रहें, उने बतत नग्न मिळे । सभीडो लच, घन और उत्तम 

संरक्षण मिळे, जिले उनकी उचत हो | ४॥ . 
ददि कानेवाछी, सदा बदी रह्नेवाडी तथा सञ्चुदक्ी मोर जानिवाळी जो निष दे, रिण क्वि 
हे दे निव इसारी रक्षा करें ॥ १ # च्य मच पुण मक 


द्र 
-] 


_ सूक ५० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१११) 


४२६ या आपो दिव्या उत वा स्र्वन्ति खनित्रिमा उत वा या; स्वग्रंजा! । 


समुद्राधी या! शुच॑यः पावकाः स्ता आपो देवीरिद मामंतरन्त ॥२॥ 
४२७ यासां राजा वर॑गो याति मध्यें सत्यानृते अअपड्यच्चनानाम्‌ । 
मधुश्चुतः शुच॑यो या! पांदका स्ता आफैँ देवीरिह माम॑वन्तु ॥३॥ 
४२८ यासु राज्ञा वरणो यासु सोमी विधे देवा याचे मद॑न्ति | 
वेश्वानरो यास्व॒ग्निः प्रविष्ट स्ता आपो ४३४५ मामंवन्तु ॥४॥ 
[५० 


( ऋषिः भैत्रावरुणि्बसिष्ठः। देवता- १ मित्रावरुणो, २ अझिः, हे विश्च देवाः, ४ नथः । 
छन्द्‌।- जगती, ४ भातिजगती शकरी चा। ) 


४२९ आ मां मित्रावरुणेह रंक्षतं झुळायपंदू विश्वयन्मा न आ ग॑न्‌ । 
अजकावं दु्शीके तिरो दे सा मां पचेन रप॑सा विदु रहर nN 
जवे ४२६ ] (या; आपः दिव्याः ) जो जळ आकाशसे प्राप्त होते हैं, णा दा भय किस जे क मसल शह रोड है, भोर (उत वा खवम्त) नो 
बढ्योमि बहते हैं, जो ( खलिजिसाः ) छोद कर कवेसे प्रास होते हैं, ( उत वा या: स्वयंजा! ) और थ स्वयं डप्तद्ध 
होते हें । (याः शुचयः पाबकाः ) जो छदता और पवित्रता करनेवाके हैं, य सब ( ससुद्रार्थाः ) समुदढी भोर 
बानेवाढे हैं ( ता: देवीः आपः मां दृठ अवन्तु ) वे दिब्य जळ मेरो यहां सुरक्षा करें २ ॥ 
[४२७ ] ( यासां वरुणः राजा मध्ये याति.) जिनका राजा वरुण मध्य होकमे जाता है भौर ( जनानां 
लत्य-अनृते अवपइयन्‌ ) कोगोकि सद्य बौर अनृतका निरीक्षण काता हे । ( याः आपः मधुश्चुतः ) जो जढ प्रवाद 
मधुररप्त देते हैं ( या: शुचयः पावकाः ) जो पवित्र नौर झुद हैं ( ताः आपः देचोः मां इइ अउन्तु ) वे विब्ब जळ 


यहाँ हमारी सुरक्षा करें ॥ ३॥ 
| ४९८ ] ( राजा वरुणः यासु ) वरण राओ जिन जढोंमें रहता है, ( सोमः याएु ) सोम जिनमें रहता हे, 


(विशे देवाः याखु ऊज मदन्ति) छब देव जिनमें भन मात करड नानेदित दोठ है । ( वेश्वानरः आः यालु 
प्रविष्ट! श्र संचाढळ काम्न जिनमें प्रविष्ट हुना है । ( ताः देवीम आपः इद सां अरस्तु ) वे दिव्ध जक यहां डे 
सुरक्षित bun 


पुष 

[४२९] हे (मित्रावरुण ) भित्र भौर वरुण 1 000 आरक्ता ) पा सरो सुरक्षा करो | ( कुलायत्‌ 
विश्ववत्‌ नः मा आगन्‌ ) स्थानमै रहनेवाळा अथवा देळानेवाळा विष हमारे पाह न भावे । ( अजकाथं दुर्दशीकं 
तिर; दघ.) रोग कौर दृष्टि हीनता हमसे दूर हो । ( त्सरः पद्यत रपसा माँ मा विदृत्‌ ) परप पावके गब्दले इुझे न 
जाने । सांप मुझसे दूर रहे ॥ १ ॥ 

परादाद जडे बार पार है- (1) दृष्टि द्वारा जो घु या भाकाणसे प्राप्त होते हं, बे दिव्य ज यय ज उर हे (२ इह द म पृ या माडल गो है, तिष्य अष बे 
हैं, (२) जो झरनोसे खबते हे, ब प्रचवण काते हैं, (३) जो कोवकर कवे चौर वावडिहोसे निकाढे रे दें 
(४) लोर जो स्वयं खोतके दवारा फूटकर बाहर लाते हैं थे समौ जळ निदो तथा पवित्रता इरनेबाढे हैँ ०३४ ५. 

राजा बरुण अर्थात्‌ तेजस्वी और वरणीय प्रभुढी सर्वत्र. सत्ता हे, इसलिए बह प्राणिमात्रके सत्य और जचुतका 
निरीक्षण काता है । डस प्रधुळे द्वारा प्रेरित जो मधुरतासे भरे हुए जछ प्रवाह हैं, बे दिब्य अक इमारी रक्षा को ॥ ३॥ 

इन जडे वरुण राजा रहता हे, इन्हीं जडोमें सोम रहता है । इन जळोंके हारा लड प्राप्त करके सब देव आागर्दित 
होते दे । बे दिभ्य जळ मेरी सुरक्षा करें ॥ ४ ॥ 

है भित्रकै लमान हितकारी तथा वरणोब प्रभो ! मेरी रक्षा कर, किसी तरका विष इमे ष्ट नवे। हर तरइके 
रोग ठया दृष्टिकी दीनता इमले दूर दो | खर्प भावि जन्तु भी मुझसे दूर रें ॥ १ ॥ 


(११९) क्रश्वेव्का सुदोच माण्य | मंडड ७ 
४३० यदू विजामन्‌ पर्रुषि बन्दैन दुवे दष्टीवन्ती परि कुल्फी च देहंत्‌ । 


अग्पमि्च्छोचन्नप॑ बाधतामितो मा माँ पेन रप॑सा विवृत्‌ त्स ॥२॥ 
४३१ यच्छंल्मठौ भति यश्नदीषु यदोष॑धीभ्य॒ः पारे जायते विपम्‌ । 
विश्वे देवा निरितस्तत्‌ सुन्तु मा माँ पद्येन रप॑मा विदुत्‌ त्स ॥३॥ 


४३२ याः प्रचतो निवतं उद्वत उवृन्वतीरलुदकाश्च याः । 
ता अस्मभ्यं पय॑सा पिन्व॑मानाः सिवा देवीरशिपदा म॑वन्तु सर्वा नों 
अञ्जिमिदा भ॑वन्तु । ४॥ 
[५१] 


(ऋषिः मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- आदित्याः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ।) 
४३३ आदित्यानामबंसा नूतनेन सक्षीमहि मेणा यतमेन । 
अनागास्त्वे अंदितित्वे तुरास॑ इमं यज्ञ दतृ भोपंमाणा! ॥१॥ 
अर्थ- ७३० ] ( वंदनं यत विजायन्‌ ) वंदन नामक विष जो जन्मभर रहता हे, ( परुषि भुउत्‌ ) जो 
पवेस्यानसेँ रहता हे, जो ( अष्ठीवन्तो कुल्फो परि च देहत्‌ ) जांघों नोर गुक्मग्रेबिबोर्मि फुडाता हे । ( आंझः शोचन्‌ 
इतः तत्‌ अग्याधर्ता ) बम प्रकाशित होकर यहांसे डसे दूर को | ( त्सरुः पचेन रपक्षा मां मा विदत्‌ ) पावके 
आढदसे साँप मुझे न पदचाने ॥ २ ॥ 
[४३१ 1 ( यत्‌ शल्मळी भवति ) जो जञाह्मडी द्रृक्ष पर होता हे । ( यत्‌ नदीदु ) नदियोंके जर्खोसे होता हे, 
९ यत्‌ विषे ओषधिम्य' परिजायते ) जो जिव मौपजियोसे हत्य होता है । (विश्वे दुवाः तत्‌ इतः निः सुवन्तु 
ऋण देव डस विषको यदांसे दूर करें। ( हरु: पद्येन रपसा मां मा ब्रिदत्‌ ) साप पांइके शब्दसे मुझ न पशचाने ॥ ३ ॥ 
(४३२ ] (याः प्रत; । जो नदियां प्रवण शमे वळतो है ( याः निवतः उद्वतः ) जो निन्न प्रदेशमे रौर जो 
डच प्रदे भें चकती हैं, ( या! उदस्यतीः अनुद झाः ) जो इदरुये भरी रडती हे ओर जिनमें थोडा जड रहता है, (ता 
पयला पिन्वमाना ) वे नदियाँ जलसे ठृ स करती हुई ( अस्मभ्यं शिवा; ) इमारे छिये कराण करनेवाली होकर वे 
(देवीः अशिपदाः ) दिव्य नदियाँ शिपद रोगको दूर झरनेवाढी हो । ( खर्वा म यः अशिमिदाः भवन्तु ) ष 
नदिय कल्याण करनेवाळी हों ॥ ४ ॥ 
[५१] 


[४३३ 1 ( आदित्यानां चूतनेन भधसा ) भावित्योके नवीन संरक्षणसे ( रांतमेन शर्मणा सक्षीमहि ) 
अत्यन्त सुखवायी $ब्याणसे हम युक्त हों । ( लुरासः शोषमाणा:) खरासे कर्म करनेवाळे भोर प्रार्थना सुननेवाळे 
थाद्त्य ( हुमे यज्ञ ) इस यज्ञको ठया इल याज$को ( अनागास्स्तरे अदि 


दितित्वे दघत ) निष्याप भोर दोन करें ॥१॥ 


भावाय -- भरीरमें जो विष हो, तथा जो रोग सोच तथा पडेस्यानोमे रहता है, वे सब नझिक द्वारा दूर किए जाएं । 
बात दोग हो जानेछ; कारण घुटने, कोडिनी, रखने जादि अवयव जकडसे जाते दें और डनमें सूजन ला जाती है, तब कोहेकी 
सङाका गरन करके उन ठन स्थानों पर दाग देनेसे वद राग समाप्त हो जाता है, ऐसा रुपाय वेदोंमें बताबा हे ॥ २ ॥ 

बृक्षो, वनरू/तिया भोर नहजडोंग्ेंहोनेवाडा विष नाना प्रकारके दिब्य पदायों लर्थात्‌ जळ, नमि, वायु, लौषधि, 
धु्वैधकाल लादिसे दूर किया जाप ॥ ३४६ 

हमारे देगमे जो नदियां ऊंचे, नोज जोर प्रम प्रदेशमें उळसे भरकर संचार काठी हैं, दे यां 
रोगोंको दूर करनेवाली हों ॥ ४ ॥ बे बक हिल ue 

भादित्योंक नवल संबक्षणसे तथा डनके द्वारा प्रवत्त सुख्नदायो कल्याणन्रे दम युक्त हों । बे आदित्व देव इमारे इस 
पश तया यञ्च कर्नेबाढेको निष्पाप यथा बोकता रहित क?) ॥ 


दष ५१ ] ऋश्वेवका सबाध भाष्य ६१६३) 


४३४ आदित्यासो अदितिमादयन्ता मित्रो अंयंमा वरुणो राजिः ! 


अस्माकं सन्तु छुर्वनस्य गोषाः पिबन्तु सोमम॑से नो अय २॥ 
४३५ आदित्या विश्वं म्ररतैश्न विद्ये देवाथ विश्वं ऋभवश्च विश्व । 
इ््रों अभ्निरखिनां तुष्दुधाना युयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ३॥ 
[५२] 


(ऋषिः मैत्रावराणवसिष्ठः । देवता- झादित्याः। छन्वः- जिष्ट्पू । ) 
४३६ आदित्यासो अर्दितयः श्याम पूर्देवत्रा व॑सवो मर्त्यत्रा । 


सनेम मित्रावरुणा सन॑न्तो म्वेम घावाएथिवी भवन्त! ॥१॥ 
४३७ मित्रस्तन्नो वरुंणो मामहन्त आर्म तोकाय तन॑याय गोपाः । 
मा गो भुजेमान्यजातमेनो मा तत्‌ कर्म वसतो यश्चयंध्वे ॥२॥ 


अर्थ-- [ ४३४ ] ( आदित्याः, अदितिः, मित्रः, अथेमा, वरुण: ) भादिस्य भविति, मित्र, अयमा, 

4 बरुण ये ( रजिष्ठाः ) वेगवान्‌ देव ( मादयन्ता ) इर्षित हों । आनन्दित हो. ( भुवनस्य गोपाः अस्माकं सन्तु ) ये 

दिके संरक्षक देव इमाहा हित करनेवाळे हॉ । (अद्य नः अवसे सोमं पियन्तु ) लाज हमारे संरक्षण करनेके लिये ये 
श्लोनरत्त पीये ॥ ३ ॥ 

[ ४३५ ) ( विश्वे आदित्याः ) सब ही बारह आदित्य ( विश्वे मरुत! ) सब ४९ मरुत देव ( विशवे देवाः 
च) सब देव ( विइवे ऋभवः ) सब ऋभुवेव भोर ( इन्द्रः आम! अश्विना ) इन्द, अभि तथा भशिव देव ( सुवानाः ) 
"4004: स्तुति की है । ( यूयं सदा न! स्वस्तिभिः पात ) तुम सब सदा हमारी घुरक्षा कल्याणके साधनोसे 
करो ॥ ३ ॥ 

[५२) 

[४३६ | दै ( आदित्यासः ) लारित्यो | इम ( आदितयः स्याम ) दीन हों । है ( घसवः ) वसुदेवो! 
(देवत्रा पूः ) देवोमे जो संरक्षक शक्ति है वद (मत्येत्रा) इम मानवोंकी सु'क्षके किये प्रास हो । हे ( मित्रावरुण ) मित्र 
कोर दरण | ( खतन्तः सनेम ) दुगारी सेवा करने पर हम अगको श्राह करेंगे । हे चाचा एविदी | दम ( अवन्त! 
अवेध ) मास्यवान्‌ हों ॥ १ ॥ 

[४३७ ] (मित्र वरुण! तत्‌ शर्म न! मामहन्त ) मित्र नौर वरुण डस हमारे उत्तम सुक्षको बढ़ावें। 
(गोपाः तोकाय तनथाय ) विश्वरक्षक देव हमारे बाङ-वश्चेकि ढिये उत्तम सुख दे । ( वः अन्यजातं पनः मा 

>क्षुज़ेम ) बापके भात्मीय बने हम अन्यके किये पापछा फळ न सोगें । भल्पके पापका फक हमें भोगता न पढ़े । हे 
( बल्लचः ) क्सुदेवो ! ( यत्‌ चयध्वे ) जिस कारण लाप नाझ करणे हें ( तत्‌ कर्म मा ) उस रुमको हम न कों ॥२॥ 


आवाधे-- आदित्य अडिति आदि देव हमारे पास भाकर लानन्द युक्त हों। ये विश्वके संरक्षक बेब इमार। दित 
करनेयाले दो ॥ २ ॥ 

अने जादिश्य, मरत, ऋभु तया इस्त्र नादि सभी देवोंढी स्तुति डी है, वे देव इमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥ 

एम दरिद्री लथवा दीन न हों । इशारा संरक्षण हो और चनवान्‌ तथा भाग्यवान्‌ हों ॥ १ ॥ 

हमारा सुख बढ़े, वाळबच्ये भानंदू प्रसन्न हों, दूसोके द्वारा किया हुना पाप इस पर न आ! पढे | दमते देसे कर्म 
चमी न हों कि जिससे हमारा विनाश हो । साथ ही हम ऐेखे पाप कमळे आली न बनें कि जा दूसरकि दार छिपा गया 
शो॥२॥ 

१५९१. दु माःम॑ः =) 


(११४) ऋग्वेदका सुबोच भाष्य [ मंड ७ 


२३८ तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्षन्त॒ रले देवस्य सवितुरियानाः । 
पिता च तन्नों महान्‌ गर्जत्रो विश्वे देवा; सम॑नसो जुषन्त ॥३॥ 
[९३] 
( क्रषिः- मैत्रावरुणिवंसिष्ठ: । देवता- घाषाएथिवी । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ | ) 
४३९ प्र द्यावा यज्ञैः एंथिवी नमोभिः सबाधं इळे बृहती यजंत्रे । 


ते चिद्धि पूर कृवयों गृणन्तं पुरो मही द॑धिरे देवपुतर ॥१॥ 
8४० प्र पूंवेजे पितरा नव्यंस्लीमि-गीर्सिं! कुणुध्ये सद॑ने तस्यं । 

आ नों द्यावापृथिबी देव्येन जनेन यातं महि बां वरूथग्र्‌ ॥२॥ 
४४१ उतो हि वां रत्नधेयानि सन्ति पुरूणि द्यावापृथिवी सुदासे । 

अखे पंत्त यदसदस्कुंघोयु यूयं पांत स्वृस्तिभि। सदां न ॥३॥ 


आर्थ [४३८] ( तुरण्यवः अगिरः ) ध्वरासे कायं करनेवाळे नंगिरल् ( ह्याना: ) प्राथना करके ( सबितुः 

देवस्य रत्ने नक्षन्त ) सविता देवसे जिस रमणीय घनको प्राप्त करते रहे, ( यत्र? नः महान्‌ पिता ) यजन करने- 

त महान्‌ पिता तया ( विश्वे देवाः ) सब देव ( खमनलः जुषन्त ) एक मतसे ( तत्‌ ) दस घनको हमारे 
॥8६॥ 


[१३] 

[४३९ 1 ( यजत्ये बृहती द्यावा पूथिक्षी ) पूजनीय बढे विशाळ चावा एयिवीकी ( यहः नमोमि! ) बच्चों 
लोर असि दारा ( सवाध: इेळे ) कषको दूर करनेके किये प्रार्थना करता हूं। (ते चित्‌ दि देवपुने मही ) वे 
याबा-टषिबी जिनके पुत्र देव हैं तथा जो विशाळ हैं उनको ( पूर्व गृणन्तः क्यः पुएः दधिरे) प्राचीन ज्ञानी श्तोषा 
नागे रखते थे और स्तुति गाते ये ॥ १ ॥ 

| ४४० ] ( बरव्यसीमि गीर्निः ) नवीन स्तोत्रोसे ( ऋतस्य सदने ) पक्के स्थानमें ( पूर्वज पितरा द्यावा 
पृथिबी ) पुर जन्मसे पितर थावाएपिवीको ( प्र कृणुष्वं ) सुपमित करो । दे ( द्यावा पृथिवी ) द्यावाएथिदी ! तुम 
(दैव्येन जनेन मः आ याते ) दिभ्य जनेकि साध इमारे पास भागो । ( याँ घरूथं साह ) जापका धन बहुत है ॥३॥ 

[४४१] हे ( द्यावापृथिवी ) यादा पृथिवी | ( वां) भापके ( सुदासे पुरूणि रत्म~चेयानि सन्ति ) पास 
डत्तम दाताको देनेके किये अनेक प्रकारके धन हॅ । (यत्‌ अ-स्कृषोधु अलत्‌ ) जो बहुतस्ता धन होगा वह ( अस्मे 
चत्त) इमे प्रदान करो । ( यूयं स्वस्तिनिः सदा तः पात ) एम कर्पाणके लाधनॉसे सवा हमारा पाडन करो॥ ३ ॥ 


भावार्थ -- शीप्रवासे काये करनेदाडि शंगिरल्त सविता देवके रमणीय धनको प्राप्त काते हैं | हमारा पाहण करनेवाळे ' 
श्व देव हम पर कृपा को || ६ ॥ 
t कब और विशाळ यु और ्रभिवी हमारे क्डॉको दूर कर छरे । सभी देव इस विशाळ धु भौर दण्यीके इत्र 
NN 
कल्य चु भौर इचियी इत दिखे पित और माता है। शत! इनकी पूजा करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 
है धोर लीरं चवी | तरि पात भनेक ताहे अनं हैं, शन धोको तुम दंगे तदनं करो ॥ ६ ७ 


सूक ५५] कुश्खेदका खुबाघ भाष्य (११५) 


[५९] 
( ऋषिः- मेत्रावरणिवेसिष्ठः । देवता- वास्तोष्पतिः । छन्व्‌ः- भरिष्ट्यू । ) 
४४२ वास्तोष्पते प्रतिं जानीद्यसान्‌ त्स्वांवेशो अंनमीवो भ॑वा ना । 


यतु त्वेमहे प्रति तन्नों जुषस्व॒ खे नों भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥१॥ 
४४३ वास्तोष्पते प्रतरंणो न एघि गयस्फानो गोमिरॅमिरिन्दो । 
अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पत्रान्‌ प्रतिं नो जुषस्व ॥२॥ 
४४४ वास्तोंष्पते शग्मया संसद ते सक्षीमहि रण्वयां गातमत्या । 
पाहि क्षेमं उत योगे बरं नो गय पांत स्वस्तिभि! सदा न! ॥३॥ 
[५५] 


( ऋषि:- भैत्रावरुणिईसिष्ठः। देवता- वास्तोष्पतिः, २-८ इन्द्र ( २-८ प्रस्वापिनी उपनिषद्‌ ) । 
छत्दः- १ गायत्री, ९-४ उपरिष्टाद्बृहती, ५-८ अनुष्टुप्‌ । ) 
४४५ अमीवद्वा वास्तोष्पते बिश्वा रूपाण्याविशन्‌ | सखां सुझ्षेव एधि नः ॥ १ ॥ 
| ५४ | 

अर्थ-- [ ४४२ ] हे ( वास्तोष्पते ) वास्तोष्पते ! ( अस्मान्‌ प्रृति जान [हे ) तुम इमे नपने समझो। ( नः 
स्वावेशः भनमीवः भव) हमारे घरको नीरोग करनेवाला हो । (यत्‌ त्वा ईमहे तत्‌ नः प्रति जुषस्थ ) जो बन हम 
हुम्हारे पास मागे वह हमें दे दो। (त: द्विपदे चतुष्पदे शो भव) इमारे द्विपाद और चतुष्पादे किबे कल्याणकारी हो ॥१॥ 

[४४३ ] दे ( वास्तोष्पते ) गृइके स्वामिन्‌! ( नः प्रतरणः दाचि ) दुम दमारे तारक दो भौर ( गाथ -स्फानः ) 
अनके विस्तारकर्ता हो। हे ( इन्दो ) सोम | ( गोभिः अश्वेभिः ) गौलों नौर घोडोसे युक्त होकर ( अजरासः स्याम) 

जरारहित हों । ( ते सख्ये स्थाम ) तेरी भित्रठामें हम रहें । (पिता पुत्रान्‌ इव ) पिता जैसा डुत्रोंका पाळन 
करता है इस तरह (न! जुएस्त्र ) हमारा पाछन कर ॥ २ ॥ 

[४४४ ] हे ( वास्तोष्पते ) वास्दुके स्वामित्‌ | ( दाग्मया रण्यया ) पुश्षदायक भौर रमणीय ( गातुमत्या 
ते लंलदा सक्षीमह्दि ) प्रगति शीङ ऐसी तुम्हारी सम।को इम प्राप्त हॉ.। ऐसा स्थान हमें मिळे । हम पसे स मास्थानके 
सदस्य बनें। ( क्षेमे उत योगे नः वरं पाहि ) प्रात धनको तथा अपात घनी प्रासितें हमारे श्रेष्ठ धनको सुरक्षित 
रखो ( यूयं नः सव। स्वस्तिभिः पात ) हुम इमें सदा कल्याण साधनोंसे सुरक्षित रखो | ३ ॥ 


[५५] 
[४४५] हे ( वाश्तोष्पते ) वास्तोष्पते | तुम ( अमीवद्दा ) रोगोंका नाश करो । ( विश्वा रूपाणि आतिः 
शाम्‌ ) अनेक रूपोमें प्रविष्ट होकर ( नः सुरोवः सखा पचि ) इमारा सुक्षकर मित्र हो ॥ १७ 
आावार्थ-- वास्तु कहते हैं घरको, उसका पति भर्थात्‌ गुद्टस्वाती डस गुदमे रहनेआाडोको अपना समझे | राष्ट्रपति 


राहूसें रहनेवाकोको भपना समझे । हस घर या राष्ट्में रदनेबाढे सभी निरोगी हों ॥ । ४ 
घर वरवाडोंका संरक्षण करनेवाळा हो, नका विस्तार हो, घरके साथ गावे भौर घोडे रहें | घरमें ९इनेवाळे क्षीण 


था निरेक न हों, लमी नीरोग भौर हृष्टपुष्ट हों | घरवाढे प्रभुके मित्र हों, ईश्व«भक्र हों ॥ ९॥ 
घर झुलदापढ, रमणीय, प्रततित भौर तहँ भनेक लोग निकर बैड सहे, पेक्षा दो । पर छोडा न हो, नपितु 


जहां सभी मिलकर बैड सके देला बढ। चर रो | इम लश्रातको प्रात करके उसका लेरक्षणे कनेमें इतक हों ॥ ६ ॥ 
घरका स्वामी घरे भन्दरकै तथा बाके दोगबीज दूर को और नपने परमे लारामले इहे । इसा श्वमाव 
झुल्दावी भित्र जल्ला हो । चरका सवाली छौगौंसै विविध रूप आरण हाके ब्यवहार को | । | 
+ 


| मैछछ « 


९ ११८ ऋष्व का छुवोचे आब्र 
#४६ सद॑ने सारमेय दूतः विंशज्ञ यच्छसे । 

वब भ्राजनो ऋध्य उप मकप बप्संतो नि पु स्व॑प ॥ २ ॥ 
४४७ स्तेनं राय सारमेय तस्केरै वा पुन!सर । 

म्तोतनिन्दर॑स्य रायसि किमसान्‌ दुंच्छुनायसे नि घु खंप ॥३॥ 
४४८ खं काम्यं देहि ततं ददेतुं परकर! । 

स्तोतनिनद्र॑श्य रायि किमस्मान दुच्छुनायसे नि पु स्वप ॥४॥ 
४४९  सस्तु माता सस्तुं पिता सस्तु श्वा सस्तुं विपति; | 

ससन्तु सर्व ज्ञातयः सस्त्वयप्रमितो जनी ॥५॥ 
४५० य आस्ते यश्च चर॑ति यश्च॒ पह्यति नो जन! । 

तेषां सं इन्मो अक्षाणि यथेदं हम्यै तथां ॥ ६ ॥ 


अर्घ-- [४४६ ] दे ( अजुन सारमेय पिशंग ) खेत सरमाळे पुत्र पिंगळ वर्णवाक्षे कुत्ते! ( यत्‌ दतः यच्छसे ) 
जब तू दांत दिखाता है, तब ( कष्टयः इव वि भ्राजन्ते ) शख्रेदि समान चे चमकते हैं। तथा ( स्रक्केपु उप बप्सतः) 
डोठोंमें छ दांत खानेके समय भी विच चमकते हें । पेसा तू अब ( सु नि स्वप ) अच्छो तरद सोजा॥२॥ 

[४४७ ] ३ ( पुन'लर स्लारमेय ) निल रुआनमें एक बार जाते हैं, डसो स्यानमें पुन: पुन; जानेवाढ़े सरमाके 
पुत्र ! ( तस्कर स्तेनं य। रध्य ) त्‌ चोर चा डाकू पर दौड । ( इन्द्रस्य स्तोतून कि रायलि ) इन्द्रके मर्कोपर क्यों 
ही) हे! इनको छोड दे । ( भस्मान्‌ कि दुच्छुनायले ) इमे क्यो बाधा करता हे! ( सु नि स्वप ) भब त्‌ अच्छी 
तरह साजा, ३ ॥ 

[४४८ | (त्वे खूकरस्थ ददेदि ) त्‌ सुभरको फाड । ( सूकरः तव ददतु ) सुभर भी तुझ पर आक्रमण 
करे । ६ उत्ते! त्‌ इन्द्रस्य स्तोतृन्‌ कि रायसि ) इन्द्रके स्तोतार्थो पर क्यों वौडता हे! ( अस्मान्‌ कि दुच्छु 
यायले : दर्मे क्यों घा पहुंचाता है ? (खु नि स्वप) नब दू नप्छोणरद्द सोता ॥ ४ || 

[ ४४९ ] ( सस्तु माता, सस्तु पिता ) माता विता कलो जांय । ( लस्तृ श्वा, लस्तु विश्पतिः ) कृत्त सोवे 
दोर प्रजा पदक भो तो नांदे । ( सर्ये ज्ञातयः ससन्तु ) सब बन्धुर्वाधव सो जांब । ( अभितः अयं जनः सस्तु ) चारों 
कोक ये सव जोग लो आय ॥ ५७ 

[४५० | (यः आस्ते, यः च चरति | जो यह! ठरता हे और जो चळता है, ( यः जनः नः पइयति ) 
जा गर्नुप्य हवे देख़क हे, ( तेषां अश्षाणि से हन्प्र:) उनके भांशॉको इम एक केंद्रमे हाते हैं, ( यथा इदं हर्म्ये तथा ) 
जता बडे राज प्रालाई दियर हे टेसे उनके आख एक ढेन्द्रमे स्थिर हों ॥ ६ ॥ 


मावार्थ-- वरकः मुरक्षारे लिए अच्छो अच्छी जातिके कुत्ते पाळे जाए । उन्हें उत्तम भोजन देकर पुष्ट थनाया जापू । 
रुने अहिरे रा ज/८, तथा डनके सोने तथा रहनेके छिए उत्तम ब्यवस्था ढी जाए ॥ २॥ 
, ऐसे पळ दु कृतें डत्तम रीतिले सुशिक्षित किए जाएं, ऐसे खुर्मिक्षित हो कि वे चोर, तस्कर भौर सज्जनोंको 
कुरान | ठा 9३ नकर चोरों दौर तस्ढर्रो पर आक्रमण करें तथा सजतरनोंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ 
घरो सुरशाके व्ल पाळे गए कुत्तोंको बदादुर बनानेके किए उन्हें अच्छी तरहले प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । 
डस्ट अन्य -संकआउी जानवर्गोसि युद्ध करनेळे छिप छोड देना चाहिए ॥ ०॥ 
बगाएका व्यवस्था इतनी उत्तम हो कि सब छोग रातको भारामसे सो सकें। कुत्ते भी भारामसे प्रोये । अर्यात्‌ गगरमें 


कक कोइ द'कुकोळा भय जरा भी न रहे । देसे ही नगरमें सब छोग निश्चिन्त होकर सो सकते हैं ॥ ५ ॥ 


ब ५६ | ऋग्वेबका छुवाच भाष्य (११७) 


तक र 
४५१ सहल्नेखक्गो वृषभो यः संमुद्रादुदाचरत । 


तेनां सहुस्पेना वयं नि जन!न त्स्वापयामति ॥७॥ 

४५२ ग्रोठ्ठेशया वह्मण पा नारीयास्तिल्पृक्षीवरी! 
स्रियो या; पुण्पंगन्धा सता; सर्वी; स्वापयामसि ॥८॥ 

[५६] 

( क्रषिः- मैशावरुणिर्वलिष्ठ। | देवता- मरुतः । छन्दुः-च्रिष्ठुप्‌, १-११ द्विषा विराद । ) 

४५३ क ह व्यक्ता नर; सनींळा रुद्रस्य मयो अघा स्वा; ॥१॥ 
४५४  नविद्येपां जनूपि वेद ते अङ्ग विंद्रे मिथो जनित्र ॥ २ ॥ 
४५५ अगि स्व॒पू्मिधियों व॑पन्त॒ वातंस्वनस! इयेना अस्पृध्रन्‌ ॥३॥ 


अर्थ-- [ ४५१] ( सहख्नण्टंगः यः बुषभः ) सरो किरर्णोवाका जो पळ्वान्‌ तथा दृष्टि उरनेवाडा सूये हे बह 
(खमुद्रात्‌ उत-भाचरत्‌ ) समुत्रसे उस भाया है । ( तेन लहस्पेत ) उस शुका पराभव करनेवाळे सूर्यके षडखे 
( बये जनान नि स्वापयामसि ) इस सब छोगोंको सुला देते हैं ॥ ७ ॥ 

[४५२] (या! प्रोष्ठे-शयाः ) जो भांगनमें मोती हे, ( याः नारीः वह -शया/ ) जो खिर्या वाइनोजि सोती हैं 
(या: तल्प-शीवरीः ) जो खिफ जिस्तरॉपर सोती हैं ( याः पुण्यगन्था र्त्रियः ) जो उत्तम गान्जवाढी खिया हैं, 
(ताः सर्वाः स्वाप्रथामलि ) डन सब खिर्योको इम खुळा देते हैं ॥ ८ ॥ 


[५६] 

[४५३ | (अघ रुद्रस्य लनीळा मर्याः ) महावीरकै एक घरमें बहनेवाङे ( सु अश्वाः व्यक्ताः नर! ) जिनके 
वाप्त उत्तम घोडे हें बे सबको परिचित नेता वीर ( हूँ के ) सर कौनसे हैं १ ॥ ३ ॥ 

[४५४] (पां जनूघि न किः वेइ ) इन वीरोके जन्मे वृत्तास्तको कोई नहीं जानत! । ( ते मिथः जनित्र 
अंग विद्रे ) बे वीर परस्परके जन्मके बुत्तान्तकों सचमुच जानते हैं ॥ २ ७ 

[४५५ ] वे वीर जब ( स्व-पूमिः मिथः आभिवपन्त ) नपने पवित्र खाधनोंके साय जब परस्पर शिकते हे, तब 
(वातस्वनसः इयेनाः अस्पृध्धन्‌ ) परनके दुर्य बडा शब्द करनेवाडे वान पक्षियोंकी तर वेगमें स्पर्धा करते हैं ॥ ३।। 

आवार्थ-- जिम्ततरद्द एक राजमद्दछ विशाळ होते पर भी पक स्थान पर स्थिर रहता है, उसी तरह वडे आदुमिर्योका 
च्यान भी अपनी सुरक्षाके कार्यमें ढगा रदे । जो बैठा हो, जो चळता हो, जो देखता हो, वे सभी मनुष्य भपने ब्पक्तिराठ 
काम करते रहनेपर भी संघटित होकर रहें ॥ ६ ५ 

जनन्त किरणोसे युक्त सूये थुळोकरूपी समुव्रमेसे उदय होला हे, भौर सारे विश्वको प्रकाशित कहता हुआ सब 
छोगोंको उत्तम कमे करनेकी प्रेरणा देता हे थोर सबको कमें नियुक्त करता हे । दिनभर प्रकाशनेके बाद जब शामको 
सूये भस्त हो जाता हे, तब सारा दिन काम करके यके हुए प्राणी रातको भारामको नींद छेते हैं ॥७॥ 

राष्ट्र या नगरके सुपक्षाकी इतनी सुन्दर व्यवस्था हो कि खिया आगनमे भी निर्भोक होकर सोबें । यात्रा इरनेवाडी 
खिया मी मार्गसें या बाहनोमे निर्भीक दोकर आरामसे सोयें। खियाँ डत्तस गचोखे पारीरको सजाकर राठको ठडत्तम 
अथ्याभोंपर सोर्गे ॥ ८ ॥ 

भी मरुत्‌ वीर पुक ही रुद्र लर्थाद्‌ सदु भोको रळानेवाके मदावीरफे लाकषयमें रहते हैं। वे सभी वीर डराल 
घोडोंका पाढन करते हैं ॥ 1 ॥ 

इन सरत्‌ वीरोंके रहस्यको इतर जन नहीं जानते, पर ये भापसमें भव्यन्त प्रेमसे रहते हैं । इसी तरह रा्ूडे दीरोने 
डितनी ताकत हे, इस बात ठान्नु राष्ट्रके कोग न जान सके । राष्ट्रके सभी वीर आापसमें घनिष्ठ म्रेमसे रहें ॥ २ ॥ 

चे बीर जब अपने पवित्र साधनोंसे अपलमें मिळते हैं, तंब दे वीर भापतनें भागे बहनेके ढिए स्पर्धा करते हे ॥३४ 


~ 


(११८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडछ ७ 
४५६ एतानि धीरों निण्पा चिंकेत प्रसिर्षदृधों मही जमारं ॥४॥ 
४५७ सा तिट्‌ सुवीरा मराडईरम्तु स॒नात्‌ सहन्ती पुष्यन्ती नृम्णम्‌ ॥५॥ 
४५८ यां येष्ठा; शुभा शोभिष्ठाः श्रिया संमिन्छ। ओजोमिरुप्रा; ॥६॥ 
४५९ उग्र व ओज॑ः स्थिरा शवांस्य धा मरुद्धिर्गणस्तुविष्सान्‌ ॥७॥ 
४६० शुभ्रो व! शुष्मः कुध्मी मनांसि धुनिम्ेनिखि घस्य धृष्णो! nen 

॥९॥ 


४६१ सनेम्यस्मद्‌ युयात दिद्य मा वों दुर्मतिरिह प्रण॑ज्ञः 
४६२ प्रिया बो नाम हुने तुराणामा यत्‌ तपन्मरुतो वावशानाः ॥ १०॥ 


(यत्‌ ) जिन वीरोंके लिये । ( मही पूः ऊः जभार ) बढी गौने दुग्घागयमें दूधका भार उठाया था ॥ ४ || 
(४५७ | ( स्रा बिटू ) बह प्रजा ( मरुद्धिः सुवीरा ) वीर मरुतोंके कारण अच्छे वीरोसे युक्त होकर ( सनात्‌ 
सइन्ती ) सदा शत्रु पराभव करनेवाली तथा ( नुम्णं पुष्यन्ती अस्तु ) मनुष्मोंके बर्कोको बढानेवाकी बने ॥ ५ ॥ 
[४५८] ब बोर शत्रुपर ( यामं येछाः ) आक्रमण करनेका यत्न करनेवाळे, ( शुभाः शोभिष्ठाः ) नढंकारोसे 
ुहानेवळे ( श्रिया संमिस्छाः) शोसासे युक्त दृए तथा ( ओजोपिः उम्राः ) सामप्यैसै उप्र दीर प्रतीत होते 1111 
[ ४५९] ( वः ओजः उग्रं ) भापका सामध्यै उप्र हे, वीरता युक्त है, ( शर्वालि स्थिरा ) भापके यक स्थिर 
अर्थात्‌ स्थायी रडनेवाढे हें । ( अद्य ) भोर ( मरुद्धिः गणः तुविष्मान्‌ ) मरदरीरोके कारण तुम्हारा संघ बढवान्‌ हुआ 


दै॥०॥ 
[४६०] ( बः शुष्मः शुञ्चः ) जापका सामध्ये निष्कळेक हे, तुम्हारे ( सन|लि कुध्मी ) मम क्रोथसे अरे हैं, 


पुल राजुपर क्रोध करनेवाके हो, परंतु ( घृष्णो; रार्धस्य ) सत्रुक्रा अर्ण करनेके तुम्हारे साँविक खामर्ष्यका ( 'घुनि' ) 
बैग ( मुनिः इव ) मुनिङी तरह मनन पूर्वक कार्य कानेवाळाहे ॥ ८ ४ 

[४६१ ] वद तुम्हारा ( क्षत्रेमि दिद्युं ) तीक्ष्ण घारवाका तेजस्वी सर ( अस्मत्‌ युयोत ) इमसे दूर गह, हमपर 
इसका आघात न दो । ( वः दुर्मतिः इद्द नः मा प्रणक्‌ ) आपकी झजुनाश करतेकी बुद्धि हमारा नाश न करे || ९॥ 

1४९६२] हे (मदत! ) मरुद्रीरी ! ( तुराणां बः ) खरासे कार्य करनेवाळे तुम्हारे ( प्रिया नाम आहुवे ) 
च्यारे नार्मोले झै तर्म्दे बळाता हूँ । ( यत्‌ वावञ्यानाः ) जिस चाबैडी इच्छा करनेवाळे तुम ( आत्रूपत्‌ ) दस होते हैं 
बही हस करें ७ १० ॥ न्स 

भावार्थ-- राष्ट्रका बुद्धि शाढी नेता इन वीरोंके कार्यावर कडो नजर रक्षे और वह इन वीरोके ढिए पौष्टिक जाहारकी 
ब्यतस्या करे ॥ ४ ॥ 

जिस राष्ट्रकी अजाओोमें अच्छे वीर होते हैं, वे ही प्रजार्ये सदा विजयी होती हें । इसकढिए्‌ प्रजाये मिळकर राष्में 
बीरोंका निर्माण करें ॥ ७ # 

सभी वीर अपने अत्रक्षोपर शाक्रमण करके उन्‍हें भगा दें, स्वयं सुशोभित रहें जोर अपना सामप्यै बढाते रहें, कभी 
औ सामप्यं कम न होने दें ॥ १ ॥ 

बीरोमि प्रभावी सामध्ये ओोर सदा टिकनेवाळा बढ चाहिए और डनमें संघशकि भी उत्तम चादिए ॥ ७ # 

बीरोका सामच्चे डम चरित्रवाळा त्या निर्दोष हो । दे शननुथो पर कोच ठो कं, पर डनका पढ कोथ मलणपूदेक 


हो, अविचारसेन हो ॥ ८ ॥ 
हमा वीर जिस बुद्धि तया शस््रॉसे शत्रु बोके वीरोंडा नाश करते हैं, वह डतकी बुद्धि तया शस अपने ही देशवासि- 


बोडा नाश व करें | ९ ७ 


बीरोंको सभी प्रजायें अच्छे भोर प्रेम मरे शब्दोसे बुडावें, उनका भादर करें भोर उन्हें चे ढगनेवाढ़ेही कार्य 


बे अर्थात जनतामे बीरोंका आवर हो . ३० ॥ 


स्‌ू ५९] ऋग्वेदका सुयोघ भाष्य (११९) 


४६३ स्वायुषास श्मिणंः सुनिष्का उत स्वयं तन]; शुम्भमानाः ॥११॥ 
४६४ धुची वो इब्या म॑रुत शुचीनां शुचि दिनोस्पथ्वरं छुचिस्प; । 
क्रतेन सत्यसंतसायं आप” ञ्छुचिजन्मानः गुचयः पाका; ॥ १२ ॥ 
४६५ असेष्वा म॑रुतः खादयो बो बसु रुकप्रा उंपाहश्रियाणाः । 
बि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अजु स्वधामायुभपेच्छमानाः ॥ १३ ॥ 
४६६ प्र बुध्या व ईते महांसि प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरष्वमू । 
सहख्रियं दम्यं भागमेतं गृंहमेधीयं मरुतो जुपध्वम ॥ १४ ॥ 


४६७ यदि स्तुतस्यं मरुतो अधीथे र्‍त्था मिश्रस्य वाजिनो हदीमम्‌ । 
मक्षू रायः सुबीयेस्य दात न्‌ चिद्‌ यमन्य आदभदरांवा 


अर्थ-- [ ४६३ ] वे वीर ( छु आयुधाः ) अच्छे पख अपने पास रखनेवाके ( इच्मिणः खुनिष्का! ) वेगवान्‌ 
गौर लाभूषण भारण करनेवाळे नौर ( स्वये तन्वः शुम्म पत्ता; ) वे नपनेद्दी सरीरोंको सुशोभित करनेवाके हैं ॥ ४) ॥ 

[४६४] दे ( मरुतः ) मरुद्वोरो ! ( शु चीतां व! हव्या शुची ) नाप झुद हैं भतः नापके लन्न भी पवित्र हैं । 
( शुलिस्यः शुर्चि अध्वरं हिनोमि ) इन शुद्ध वीरोंके लिये में डिलारदितही यज्ञको करता हूँ । ( ऋत-सापः ) 
सत्यकी उपासना करनेवाळे ये ( शुचि-जन्मानः ) शुद्द कुळमे जन्मे कुढीन वीर ( शुचयः पावकाः ) धद भौर 
पवित्रा करनेवाळे ( ऋतेन सत्यं आयन्‌ ) सरकतासे सत्यको प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ 

[४६५ ] हे ( मरुतः ) मछद्ोरो ! ( वः म्रंसेषु ल्लादयः आ ) भापके कंघोंपर भाभूषण हैं, ( वक्षःसु 
रुफ्माः ) छातियॉपर सुवण मुद्राभोके दार ( उप शिश्रियाणाः ) छड» रहे हैं। ( विद्युतः न रुचानाः ) निजकियोंकी 
तरह चमकरनेवाके तुम ( दृष्टिभिः आयुधेः ) शत्रुपर भाघातोंकी वर्षा करनेवाळे भपने भायुधोंसे ( स्वर्धा भनु यच्छ- 
माना; ) नपनी चारणा शक्तिको प्रकट करते हो ॥ 1३ ॥ 

[७६६ । हे ( प्रयज्यवः मदतः ) पूजनीय वीर महतो | ( वः बुध्न्या महाँलि ) तुम्हारे मौडिक अपने 
सामथ्यं ( प्र ईरते ) प्रकट हो ब्हे हैं। तुम भपने ( नामानि प्रतिरश्वं ) यशोके साथ परके तट ठक आणो | शत्रुतक 
पहुंचो . ( एनं सहस्यं दम्यं ) इस सह गुगोसे युक्त होनेके कारण द्वितछारी घरळे ( शुहमेधिने भागं जुषध्वं ) 
यशके भागका स्दीकार करो ॥ 1७ ॥ 

[४३७ ] दे ( मरतः ) वीर मरुतो ! ( वाजिनः विप्रस्य हवीमन्‌ ) यढशाकी ज्ञानी पुरुषके यज्ञ करनेदे समच 
की हुई ( स्तुतस्य ) स्पृतिको ( यदि इत्या अधीथ ) यदि इस वरह दुम आनते हो, तो ( सुवीर्यस्य रायः मकु 
दात ) उत्तम बीरतासे युक्त धनका दान तुरन्तदी करो। अन्यथा ( अन्यः अरावा ) दूसरा कोई झुंजून वु ( चु बित्‌ 
यं आदभत्‌ ) उसको दया वेगा, विनष्ट कर देगा ॥ १५ ७ 

सवार्थे वीरोकि पास उत्तम शस्त्र हो, घे दीर वेगसे शत्रुझों पर आक्रमण करनेवाळे हों, वे भपने झरीरोंको खुशोभित 
ढरके प्रमादी बनायें ॥ 11 ॥ 

वीरोंका आचार शुद हो, वे पवित्र लखका आदार करें, स्वयं झुद पवित्र और निष्पाप बनें । सत्यमय जीदनले सत्यका 
व्यवहार करें, कभी टेढा व्यवहार न करें | 1३ ॥ , 

वीरोकि शरीरो पर झाभूषण रहें और वे उनकी शोभाको बट!वें । उनके शाख विजडीडी तरह चम्रकनेवाळे तीङ्ण हों? 
वे उन शस्त्रोसे सदु पर नाघातोंकी दृष्टि करें और अपनी शक्तिको प्रभावित रीतिसे दिखावें ॥ १३ ॥ 

बीरोके क्षामध्यै बढते रहें, उनके यश भी बढते जाएं, ठनरे घर अनेक तरहके हितकारी पदायौस्ते युछ हों जोर वे 


अस्येक बज्षमें आकर बशका आग स्वीकार करें | १४॥ 


॥ १५ ॥ 


(१२०) कग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडड ७ 


४१८ अत्यांसो न ये मरुतः स्वश्वो यक्षइशों न शुभयन्त मयां? । 


त इंम्येंड्टाः क्षियंवों न शुश्रा वम्मासो न रिः पयोधाः ॥ १६ ॥ 
४१९ दुशस्यन्तों नो मरुतों मृळन्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेके । 

आरे गोदा नृहा बधो वो अस्तु सुम्नामिरस्मे व॑सवो नमध्वम्‌ ॥ १७॥ 
४७० आ बो होतां जोहवीति सत्त! सत्राची रातिं महतो गृणानः । 

य ईबंतो बृषणो अस्ति गोपाः सो अद्दयाबी हवते व उक्थै! ॥ १८ ॥ 
४७१ इमे तुरं मरुतो रामयन्तीमे सह! सहंस आ नंपन्ति । 

इमे असँ वनुष्यतो नि पान्ति शरु देयो अररुपे दघन्ति ॥ १९॥ 


अर्थ= [४६८] हे दीर मरुतो | ( अत्यासः न ) घुडदौडके घोडेकी तरह ( सु अञ्चः यश-दशः ) उत्तम वेगवान 
बौर थ्षळा दु्शन करनेळे लिये जाये ( मर्याः न ) मलुष्योंढी तरइ जो ( शुभयन्त ) लपने आपको, सुशोभित करते हैं 
( ते हम्दैष्ठाः शिशवः ल ) वे राज प्रासादमें रहनेवाके पाळकोंडी तरद ( शुक्ला; ) सुद्दानेवाळे ( पयोघाः वत्सासः 
न ) दूध पीनेवाळे थाककके समान ( प्रकीडन्तः ) खेळते रहते हैं ॥ १६॥ 

[४६९ ] जत्रुजोंका ( दृशास्यन्तः ) नाश करनेवाळे तथा ( सुमेके रोदसी वरिवस्यन्तः ) खुस्थिर दावा 
ब्रथिबीको आश्रय देनेवाळे ( महतः मः मुळयन्तु ) वीर मरुत्‌ हमें सुनी बना देवे । हे ( वसघः ) वसानेवाळे वीरो | 
( गोद्दा चुदः वः वघः) गोका घातक ओर मजुष्योंका घातक दाख हमसे ( आरे अस्तु । दूर रहे । तुम ( झुस्नेमिः 
झस्मे नमध्ये ) नपने अनेक सुखके साधनोंके लाय हमारे पास आनेके किये चळ पडो ॥ १७ ॥ 

[४७०] दे ( घणः मरुतः ) बळवान्‌ वीर मरतो ! ( सत्तः सत्राची राति ग्रणालः ) बशस्यानमें देठकर तुम्हारे 
श्रदेश्न केढनेवाळे दानकी स्तुति करनेवाला ( होत) बराजक ( घः आ जोहवीति ) तुरं बुढा रहा हे । ( यः इुंचतः गोपा: 
झस्ति ) जो प्रगादिशीङ संरक्षक वीर हे, ( सः अद्धयावी ) वद अनम्यभावसे युक्त होकर ( उक्थैः बः इवते ) स्वोर्त्रोसे 
तुम्हारी प्रार्थना करता हे ॥ १८ ॥ 

[४७१ | ( इमे मरुतः तुरं रमयाम्ति ) ये बीर मरुत्‌ वरासे कार्य करनेवाळॉको भानस्व देते हैं। ( इमे सहः 
शद्दलः आनमन्ति ) बे वीर भएनी प्रभावी प्राक्तिके सहारे बळवान्‌ सत्रुको वितलन्न करते हैं। ( इम शांसं वनुष्यतः 
बिपाम्ति ) ये दीर स्वोश्रॉका णाइरसे पाठ करनेवाछोंका संरक्षण डरते हैं और ( अररुषे गुद ढेप: दधन्ति ) गनुय 
दए सदामाही देष धारण करते हैं ४ १९ ॥ 


भावार्थ-- पश ङरनेवा्छोको वीरठासे परिपूर्ण घनका दान मिढता रहे । धन प्राप्त करनेके याइ यदि डसकी रक्षा 
करने छावक शकि इमरे अन्डर न हो, तो बद घन मछ दो जाएगा | उसे डोई लट के जाएगा और इम टाएते रद्द आएँगे । 
इसकिए घनके साथ साथ शरीरमे साम्ये भो हो ॥ १५॥ $ 

अज्षमें जामिर होनेके किप जानेवाळे ळोग अच्छो तरह नहा जोकर सजधन कर जाये | मिस प्रकार राजसइकमें रहने-. 
बाळे छोग सजचजकर तथा सुस्द्र होकर रहते हैं, रसी तरह सभी राष्ट्वाश्ती सजथजकर तथा सुल्दुर होकर रहें ॥ ३९ ॥ 

बीर छात्रुका नाझ करें ओर डोगोंको सुखो कों । गौका नाश कर्ता भौर मनुष्योका वध करनेवाळा खमालसे दूर 
किया आए । तया मजुच्योंके सुखके किए हरतरहके सुख्नके साधन जुटाये जासे | 1०॥ 

समी दीर बढदान्‌, बीर्यवान्‌ और पराक्रमी हों । होग दान ऐसा दें कि जिसका परिणाम या ढाम सब कोगोंतछ 
बहुंचे । घर क्षण करनेवाळे बीर ब्चतिशीड कोगोंडी सदा रक्षा करें ॥ १८ ॥ 

बीरगण त्वराखषे कार्ये करनेदाडोंको लानेद्‌ देनेबाळे हों । आपने प्रभावी सामथ्यसे बळवान्‌ बाजुको मी विनत्र फर 
देतेनाके हो, पर जो डनका आपूर छे, देखे नपने नित्नोंडी रक्षा करनेवाळे हों नौर जबुजोंसे द्वेष करनेवाडे हों ॥ ३९ ॥ 


सूक्त ५६] कग्वेदका सुबोध भाष्य (१२१) 
४७२ इमे रधं चिन्मरुतो जुनन्ति भूमि चिद्‌ यथा वस॑वो जुषन्तं । 


अप॑ बाघ वृषणस्तमांसि धत्त विश्वं तनयं तोकमसे ॥ २० ॥ 
४७३ मा वों दात्रान्मरुतो निरराम मा प॒थादू द॑ध रथ्यो विभागे । 

आ नं; स्पार्हे भजतना वसव्ये यदी सुजातं बुंषणो वो अस्ति ॥२१॥ 
४७४ सं यद्धनन्त मन्युमिजेनांतः शूरां यहीष्वोष॑धीषु विश्व । 

अर्घ स्था नो मरुतो रुद्रियास-ख़ातारों भूत एतंनास्वर्य! ॥ १२ ॥ 
४७५ भूरिं चक्र मरुतः पित्रयाण्यु-क्थानि या व शस्यन्ते पुरा चिंद्‌ । 

मरुद्धिरुग! एतना सु साळह ` मरुद्धिरित्‌ सनिता बाजमवॉ ॥२३॥ 


अर्थ-- [ ४७२ | ( इमे चसवः मरुतः ) घे वस्षानेवाळे वीर मस्त्‌ ( यथा रं चित्‌ जुनन्ति ) जैसे 
ससुद्धिवाछे सचुष्यके पास जाते है, वैसे ही ( भूमि चित्‌ जुषस्त ) मील मांगनेके ढिये अट*नेवाळेके पास भी जाते हैं। 
है ( षणः ) बढवान्‌ वीरो ! ( तप्रांसि अप बाघच्छे ) भन्बेरेको दूर हटा दो लोर ( अस्म विश्व तनये तोकं धत्त ) 
हमारे पास धार बच्चोंको सब प्रकारसे सुखमे रखो ॥ २० ॥ 

[ ७२३ ] दे ( रथ्यः मरुतः ) रथपर ेठनेवाळे वीर मरतो ! ( बः दात्रात्‌ मा निः अराम ) आपके दानसे 
इम दूर न रहें । ( विभ!गे पश्चात्‌ मा दध्म ) धनको बांटनेके समय इम सबले पीछे न र । है ( द्वरणः) बढवान्‌ 
वीरो ! (चः सुजातं यत्‌ है क्षरित ) जापका उच डोटोका नो मी धन हे डस ( स्पा व लब्ये ) उ स्पृदणीय घनमें 
(न! आभजञतन ) हमें भेशमागी करो ॥ २१ ॥ 

[४७७ ] दे (रुद्रियाखः अर्यः मरुतः ) महावीरे श्रेष्ठ वीरो ! ( यल्‌ शूराः जनासः ) जब शर लोग 
(यहषु ओषधीषु विश्षु ) नदियोसिँ, नरण्यमें, प्रजानोंमें ( मन्युभिः संनहन्त ) उत्साइके साथ मिलकर शत्रुपर इसछा 
करते हैं, ( अध पृतना छु ) तब देसे युदोंमें (लः तारः भूतरूम ) दमारे संरक्षक बनो ॥ २२ ॥ 

[ ४७५ | हे ( मरुतः ) वीर मर्तो ! तुम ( पिज्याणि भूरि उक्थानि चक) पित्ोके संबंघमँ बहुतसे स्तोत्र 
अवण कर चुके हो, ( घः या पुरा यित्‌ श्यन्ते ) तदा इन स्तोद्रोंडी पदिकेसे प्रशंसा होती आयी हे । ( अग्रः 
मरुद्भिः एतनाखु लाका ) रु झर दीर सरोंढी सहायताते युदोमे शजुका पराभव करता है, ( मद्भिः भर्वा वाजं 
सनिता ) मरुतोंकी सदायतासे घोडा भी बळके कार्ये करता हे॥ ३३॥ 


आवार्थ-- अत्‌ दीर जिस तरह समृद्धिशाडियोकि पाप जाते हैं, उस्लो तरद गरीबोंके पाल मी जाते हैं। उसी 
तरह राष्ट्रे वीर मी घनी और निर्धन दोनोंडी समानरूपसे रक्षा करें, जहा पर भी से जाएं, वहाँसे अन्धकारको दूर करते 
जाएं ओर सबको सुरक्षित रखें ॥ २० ॥ 

जिल समय ये मरुत्‌ जनका दिमाग करते हैं, डल समय सभो पर डनको दृष्टि रहे । समी जन हलके दानके लेश- 
मागी हों ॥ २१ ७ 

हे कालु बोको रुगानेवाळे वीरो ! जब दूसरे शर नियोगे, अंगढॉमें भोर प्रजानमिं एहुकर अशुमोंपर भाक्रमण करते 
हे, वब डन युद्धोसि उत शूरॉके संरक्षक बनो ॥ २२ ॥ 

इन मरुतोंडी प्रशंसा अनन्तकाळसे चढी जाई है । इन्डी मरुखोंको सहायता पाकर ही वीर युद्धमें विजय प्राप्त करते 
है। जब ये मरुत्‌ घोढोंपर चढते हैं, तब घोडे भी उरप्तादमें जाकर वीएताके काये करते हैं ॥ २३ ॥ 


१६ ( ऋ. सु. आ. मं. ५ ) 


(१२२) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मंशछ ७ 


४७६ अस्मे वीरो मंरुतः धुप्म्यस्तु जनानां यो असुरो बिषता । 


अपो येन॑ सुक्षितये तरेमा-ऽघ स्वमोको अभि व॑; स्याम ॥ २४ ॥ 
४७७ तत्र इन्द्रो वरुणों मित्रो अधि राप ओप॑धोर्वनिनों जुपन्त । 
रमन्‌ स्स्याम मरुतमुपखे युयं पात स्त्रस्तिभि! सदा न! ॥ २५॥ 
[५७] 


( ऋषि/- मेश्रावरुण्णिलिष्ठ: । देवता- मतः । छन जिष्ट्प 1) 


४७८ मध्यो वो नाम मारतं यजत्राः प्र यज्ञेष शच्॑सा मदन्ति । 

ये रेज॑ति रोद॑सी चिदुदी पिन्बन्त्युत्सँ यदर्यांमुरुग्रा! ॥१॥ 
४७९ निचेतारो हि मरुतो गृणन्तै प्रणेतारो यज॑मानस्य मन्म॑ । 

अस्मा्कमद्च निदयेषु बहिरा बोठयें सदत पिप्रियाणाः =¬ तिश रा रोते सदत पिशाब `” मर 


अर्थ- [ ४७६ ] हे ( सरुतः ) बीर मरतो ! ( यः अखु-रः जनाना विघर्ता ) जो अपना जीवन वेकर छोगोंका 
विशेष रीतिसे धारण करता है वड ( मस्मे वीरः शुष्मी अस्तु) हमारा वीर वळवान्‌ धने । (येन सुक्षितये आयः 
तोम ) जिसकी सहायतासे हम उत्तम सुख्पूप्ध निवास करनेके डिये दुःखडे समुदको भो हम तैरकर पाइ हो जांयगे | 
नौर ( वः स्वं ओकः अभि व्याम ) हुम्दारे मित्र बनकर हम अपने स्वीय घरमें लानन्वसे प्रसन्न रहेंगे ॥ २४ ।। 

1 ४५७ ] (इनदरः वरुणः मित्रः अग्निः आपः ओषधिः वनिनः ) इन्द्र, वरुण, मित्र, अग्नि, जाप, औषधी, 
वनके वृक्ष, ( न! तत्‌ जुषन्त ) हमे वह सुख दें, कि जिससे इम ( मरतां उपस्ये शर्मन्‌ स्याम ) वीरोंडे समीप 
आनेवसे रहें । ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमें सदा कह्पाणके साधनोंसे सुरक्षित रखो ॥ २५ || 

[५७] 

[ ४७८ ] दे (यजत्राः ) पूज्य वीरो ! ( वः मारतं नाम मध्य: ) भाव बीर मरुअेंक नाम मीठालका योतक है। 
थे वीर ( युद्धेषु शावखा प्र मदन्ति ) युदोंमें अपने बळके कारण नानम्दसे छडते हैं। (यत्‌ उञ्माः अयाखुः ) जब 
ये इम वीर शातुपर हमळा करते हैं, तय ये उची चित्‌ रोदसी रेजयन्ति ) वे बिस्तृत द्यावाएयिवीको कंपाते हें ऐखा 
सलील होता हे ! नौर वे ( उत्लं पिन्वन्ति ) जळप्रवाहको मर पूर बहा देते हैं । अर देते हें ॥ । ॥ 

| ४७९ | हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! तुम ( यणन्तं निचेतारः हि ) काब्यका गान करनेबाळोंको उत्लाहिए 
करते हो भौर ( यजमानस्य मन्प्र प्र-नेतारः ) बजमानके खोजके नेता बनते हो । ( पिप्रियाणाः अद्य अस्माकं 
विव्थेषु ) प्रसन्न होकर भान हमारे यञ्चेसि नवा बुदोर्मे ( वीतये बढि; भा सद्त ) नद्य सेवन ढरनेके ढिये 
भासनोपर भाकर चेठो ॥ ३ ॥ 

अता रहे के बसा जज रण मे ममेमे खा जे खेर्डा राष्ट्रकै दो अपना जीवन देरूर भी प्रजानोंको रक्षा करें । ऐसे वीरोंके किए अजायें शुभकामना करती हें । 
इन बीरोंकी सहायता पाकर मनुष्य दुःखे समुदको मी तेरकर पार डर जाडा है । तथा हन मरतोंका मित्र बनकर मजुष्य 
अपने जरमें छानन्दसे रहता है ॥ २४ ॥ 

इश्द, वरण, मित्र, भि, भाप भादि सभी देवता इमें सुख दें कि जिससे हम वोरोंके समीप भानत्वुसे रहें, तथा 
उनके कल्याणमय साधनोंसे सुरक्षित रई ॥ २५ ॥ 

चीरोंके नाममे दी मिठा अरी होती है। ये वीर भवने सामध्यंसे भानेदित होकर ही ढहते हैं। बे सामथ्येशाळी वीर 
जब बाळुनोंसे कढते हैं तब वे अपने शोयेले शुरो$ और एप्वीलोकको भी इंपा देते हे ॥ १ ॥ 

चे बीर मरुत्‌ सोत्रॉंका गान करनेवाळोंको उत्साहित करते हैं। जिसपर ये प्रसन्न होते हैं, उसके वशोमे आकर उसके 
द्वारा दिए गए हविर्भागको ग्रहण ढरते हैं ॥ १॥ 


शकू ५७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ९१२३) 
४८० नैताव॑दन्ये मरुतो यथेमे आजन्ते रुक्‍मेरायुवेस्तनमिं। । 


आ रोदसी विश्वपिशः पिशाना; संमानमञ्पञ्जते शुभे कम्‌ ॥३॥ 
४८१ ऋध्‌ सा वों महतो दिचुईस्तु यदू व आगं! पुरुषता करां । 

मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा अस्मे वों अस्तु सुमतिश्रनिष्ठा ॥४॥ 
४८२ कृते चिदत्र मरुतं रणन्ता  5नवद्यातः शुच॑यः पावकाः । 

प्र णोंऽवत सुमतिभिर्यजत्राः प्र वाजेभिस्तिरत पुष्यसे नः ॥५॥ 
४८३ उत स्तुतासों मरतो व्यन्तु विश्वेमिना ममिनेरो इदीबि । 

ददात नो असृत॑स्य प्रजायै जिगृत राय! सूनृता मघानि ॥६॥ 


अधे-- [ ४८० | ( इमे मरुतः ) ये वीर मरुत्‌ ( रुक्मेः आयुधेः तनूमिः यथा श्राजन्ते ) सुवर्ण मुद्रा मोसे, 
जायुघोंसे भौर भपने उत्तम शरीरोसे जैसे प्रकाशते हैं देले ( न पतावत्‌ अन्ये ) दूसरे कोई नही । ( विश्वपिशः 
रोदसी पिशानाः ) सबको तेजस्वो बनानेदाळे ये वीर द्यावा-एपिवीक्ो भी तेजस्वी बनाते हैं । ये अपनी ( झुमे ) 
बोमाके किये ( समानं अजि ) समान गणनेशको ( कं भा अतते ) सुखसे पहनते हें। अपने शरीरोंको प्रकाशमान 
करते दें ॥ ३॥ 

| ४८३) हे ( यजत्राः ) पूजनीय वीरो ! ( यत्‌ वः आगः ) जो लापके विषयमें पाप इमसे ( पुरुषता कराम ) 
पौरुष कभ करनेके समय हुआ हो, ( सा वः दिद्युत्‌ ऋधक्‌ अस्तु ) तो मी वदद भापही तेजह्यी तवार हमसे दूर ही 
रहे। ( षः तस्यां आपि मा भूम ) नापके डप राख? पास मी इम च रंद । ( अस्मे वः चनिष्ठा सुमतिः अस्तु) 
हमारे पास लापकी भतदान करनेवाळी बुद्धि रहे ॥ ४ ॥ 

[४८३ | ( अववद्यासः शुचयः पावकाः ) नर्मिवनीय छद नौर पबित्र ( मसतः ) वीर मरुत्‌ ( अत्र छते 
चित्‌ रणन्त ) यहां पा हमारे चळाये इस यजममें नाका प्रसन्न हों। दे € यनत्राः ) पूजनीय वीरो | ( नः सुमतिपिः 
अ आदत ) हमारी खुरक्ष। भपनी डत्तम जुद्धियोसे करो । ( नः वाजेभिः पुष्यसे प्र तिरत) इमे अर्झोसे पुष्ट होनेके 
डिये संकटोसे पार करो॥ ५ ॥ 

[४८३ ] ( इत विश्वेभिः नामभिः स्तुतालः ) नौर भनेर नार्मोसे प्रवत हुए बे ( नरः मरुतः ) नेता 
बीर मरुत ( दर्वो वि व्यन्तु ) अब्रोो सेवन करें । दे वीरो ! (नः प्रजाये अखूतस्य ददात) हमारी प्रजाहे अमरपन 
दो और ( खूचुता रायः मघानि जिग्रत ) सत्य मागे प्राप्त दोनेवाडे विशाल घन दे दो ॥ ६ ॥ 


आवार्थ-- वीर मरत्‌ भाभूषणो भौर आयुधोसे सजनेपर जितने तेजस्त्री दिखाई पडते हैं, उतने शोर डोई नहीं। 
दे मानों नपने तेजसे ही सब विश्वको तेजल्वी बनते हैं ॥ ३ ॥ 

है पूजनीय बीर मरुतो | पुरुषायके कमं करते समय अनजाने ही जो पोर इमले आपके प्रति हो गया हो तो भी 
श्रापके सञ्च हमपर जाकर न गिरे । इम आपके पखोंसे बहुत दू रहें । हमारे पास तो केवळ आपकी उत्तम बुद्धि 
हीरहे॥७॥ 

बीर प्रशसनीय, छुद्ध और पवित्र आचरण करनेदाळे हों । अमैके कर्ममें वे आनन्दित हों । यज्ञादिङ कर्मको देखकर 
बे प्रसन्न होते रहें । वे वीर सबका कल्याण करनेकी उत्तम भावनाभोसे युक्त हों तथा कोसोंको अन्नसे दुष्ट करके सबको 
सुरक्षित रखें ॥ ५ ॥ 

है दीर मरुतो ! हमारी प्रज्ञाको भकाळ खरयुसे दूर रखो । हमारी प्रजायें दी्घेजीवी बने । हमें सस्वमागकै द्वारा अन 
लोर वैभव प्राप्त हों ॥ १॥ 


x 


(१२४) ऋग्येवका सुबोध भाष्य [ मेडळ ७ 


४८४ आ स्तुतासों मरुतो विश्व ऊती अच्छा सूरीन्‌ त्सर्वतांता जिगात । 
ये नस्त्मनां शतिनो वर्धंगॅन्वि यूयं पात स्वस्ताभि; सदा| नः ॥७॥ 
[५८] 
( क्रषिः- मैत्रावरुणिवश्षिष्ठ: । देवता- मरुतः । छन्द!- चिष्ठुप्‌ । ) 
४८५ प्र सांकमुशषे अचं गणाय यो देव्यस्य घाम्नस्तुबिष्मान्‌ । 


उत क्षोदन्ति रोदसी महित्वा न्ते नाकं निक्रेतेरवंञ्चात्‌ ॥१॥ 
४८६ जनूश्रिद्‌ बो मरुतस्त्वेष्येंण मौमासस्तुर्बिभन्यवो प्यास; | 

प्र ये महोंमिरोज॑प्रोत सन्ति विश्वो वो याम॑त्र मयते स्वृईृक्‌ ॥२॥ 
४८७ वृहद्‌ वर्यों मघर्व्यों दधात जुजॉविन्मरत॑; सुति ने; 

ग॒तो नाध्वा वि तिराति जन्तु प्र ण॑ः स्पादाभिरूतिभिस्तिरेत ॥३॥ 


अर्थ--| ४८४] दे. स्तुता्षः मरुतः ) प्रशंसनीय वीर मरतो! तुम ( विश्वे ) सभी वीर ( सर्वताता सूरीन्‌ 
अच्छ ऊती ) सर्वत्र फेलनेवाळे यशसे शानियॉकी ओर नपने संश्क्षणके साय (आ जिगात ) नाभो। ज्ञानियोंको सुरक्षित 
रक्षो। (ये त्मना शतिनः नः वर्घेयन्ति ) थे वीर स्वये ही इम जैसे सेकर्डो मानर्वोको बढ़ाते हैं। ( यूयं नः सदा 
स्वस्तिभिः पात ) तुम इमे सदा कल्याण करनेके > re करो ॥ ७ ४ 

पट 

[४८५ } (यः दैव्यस्य घान्नः तुविष्मान्‌ ) वद वीर दिब्य स्थानछो अपने वळसे प्रास करता है । ( साके- 
उक्षे गणाय प्र अचंत ) राथ खाय काये करनेवाळे वीरेके संघका सरकार करो। ( उत अवंशात्‌ निक्रेतेः क्षोदन्ति ) 
और वे वीर वेशविनाश रूप भापत्तिका नाश करते हैं । कौर (महित्वा रोद्खी नाकं तक्षन्ते ) नपने मदस्वसे छावा- 
ग्रुथिवीको तथा सुखमय स्वगेको प्रास करते हैं ॥ 3 ॥ 

[४८६] दे ( भीमालः तुविमन्यवः ) भीषण रुपवाछे अत्यन्त उत्साइसे पूणे ( अयाः मरतः ) शत्रुर 
आक्रमण कश्नवाऊ वीर मस्तो ! ( वः जनुः त्वेष्येण चित्‌ ) तुम्हारा जन्म तेजस्विवासे युक है । ( उत्‌ ये महोभिः 
ओजसा प्रसन्ति ) भीर जो पने महत्त्दोसे और बठसे प्रसिद्ध दोते हैं, ऐसे ( वः यामन्‌ ) दम वीरोके शजुपर भाक्र- 
मण करनेकै समय ( स्वदेक्‌ विश्वः अयते ) भाषासडी श्रोर दृष्टी रखकर सभी लोग मयभरीत होते हैं ॥ २ ॥ 

[ ४८७ ] डे ( मरुतः ) वीर मरुतो | ( मघवद्धयः बृहत्‌ बयः द्वात ) घनी ढोगोंके किये बडी नायुदो। 
( नः सुष्टाति जुनोषन्‌ इत्‌ ) दमारी स्तुतिङा सेवन बुझ करो । ( गतः अध्वा जन्तुं न तिराति ) जिल मागैसे तुम 
जाते दो चढ मागे माणिमात्रको विनष्ट करनेवाळा नहीं होठ हे। उसी तरह (न; स्पद्दोभिः ऊतिभिः प्रतिरेत ) एमारा 
संवर्धन रुटरदणीय संरक्षणके साधनोंसे तुम करते रहो ॥ ३ ॥ 

आवार्य दोर्न सर्वेदिठकारी कमें शानियोडे पाल आकर उनके पक पदा का पर रन उनकी रक्षा अच्छी तरह करें। वीर यह है कि जो स्वयं 
नकेळा होते हुए मी सैंकढ़ों मानवोंको बढातेमें सद्दायता करे ॥ ७ ॥ 

जो झक्तिथाळी हे, वह दिम्यघामको अपने लामरथ्यसे प्राप्त करता है | एक साय संघटित रूपें रहकर जो रुखति 
करते हैं, डन वीरोंक। सत्छार करना चाहिए । वेशका नाश इरनेआकी भापत्तिको वीर नष्ट कर देते हैं, इस प्रकार वे वीर 
आपने स्वयंदे, 4 और सामध्यंसे स्वरीघानको मास करते हैं ॥ । ॥ 

सभी वीर विशाळ सरीरवाळे, भत्यम्त उस्साइसे कायं करनेवाढे और शत्रू ऑपर देगसे आक्रमण करनेवाळे हों । ऐसे 


वीरोडि जन्म़ डनकी तेजस्विता, महत्ता और सामध्येके डिए प्रत्रिद होते हैं । इन गुगोंसे डनकी प्रसिदि होती हैं। इन 
वीरोके भ्रमणको देख्नच्र सभी मयभीत होते दें ॥ २ ॥ 


घनीजन दी भावुवाळे हो । घनीजन छोटीसी भायुमेही मर जाते हैं, इसळिए वे ऐसे मागेमे चळे कि जिससे डमढी 
जायु दीष हो । वीर जिस मागेसे जाते हें, इस मागेसे जानेपर किसीका नाश नहीं होता ॥ ६ ॥ 


| 
| 
E 


सूक ५९] तरुर्वेदका सुबोध भाष्य (१२५) 


४८८ युष्मोतो विश्रों मरुतः शतस्त्री युष्मोतो अनी मरि; सन्नी । 


युष्मोतः सम्राछुत हन्ति वृत्रं प्र तद वो अस्तु धूतयो देष्णम्‌ ॥४॥ 
४८९ ताँ आ सद्रस्य मीब्व्हुपों विवाने कुकिन्नेपन्ते मरुत पुनने; । 
यत्‌ सस्तती जिहीळिरे यदाति रय तदेनं ईमहे तुराणांम्‌ ॥५॥ 
४९० प्र सा वाचि सुष्टुतिम घोन मिदं सुक्त मरुतों जुषन्त । 
आराच्चिदू ढेमौ वृषणो युयोत यूं पात स्वम्तिमिः सदां न! ॥६॥ 
[०९] 


(ऋषिः- मैत्रावरणिवैसिष्ठः । देवता- १-१९ महतः, १२ र: ( सृत्युविमोचनी ऋक्‌ )। 
छन्द्‌ः- प्रगाथः = (विषमा बढती, समा सतोबृदती); ७-८ त्रिष्ठुप्‌, ९-११ गायत्री, १५ अनुष्टुप्‌ । 
« १ यं त्रायध्व इद्मिंदे देवासो यं च नयथ। 
तस्मा अग्ने बहीण मित्रा मुन्‌ मरुत? शर्म यच्छत ॥१॥ 


अ 2 [४८८३ (मरुतः) गरत वीत! ( युष्पा-ऊतः ) तुमरे तरक्षित हुना (विप्रः शतस्वी सदसी ) 
ज्ञानी सेंकड पर सक्या बनाये युक्त होता हे । ( युष्मा-ऊतः अर्वा खद्दुरिः) तुम्हारे द्वारा संरक्षित दुभा घोडा भी 
अञ्जु पराज- करनेतें समर्थ होता हे । ( युप्मा-ऊता खराट्‌ वृत्र इन्ति ) तुम्दारेसे संरक्षित हुआ सन्न टू घरनेवाढे 
क्ान्रुका भी नास करता है । दे ( धूतयः ) शजुको दिळानेआळे बारा] (वः तत्‌ दृष्णं प्र अस्तु ) दुम्दारा वह दान हमारे 
हिब पर्याप्त हो ॥ ४॥ 

[४८५ } ( मोळ्हुपः रुद्रस्य तान्‌ आ लिवाले ) बळूआान्‌ ख्वके डन वीरोंडी में सेवा करता हूं । ( मरुतः 
नः कुवित्‌ पुनः नंसन्ते ) वीर मर्त इमे अनेक प्रकारस भोर बार बार लदायता देते हैं । हमारे लाथ मिळकर कार्य 
करते हैं । ( यत्‌ सस्वतां ) निन गुप्त अथव ( यत्‌ आविः ) जिन प्रकट पापोंक कारण बे वीर ( जिद्दीळिरे ) इसपर 
क्रोध प्रकट करते आथे हैं उन ( तुराणां एनः अव ईमदे ) शीघ्रता $नेवाछलि हुना पाप इम जपनेसे दूर करते हैं ॥ 5॥ 

[४९० | ( मघोनां उुस्तांतेः ) बनाढव वराको पद सुन्दर स्तुति है। (खा वाचि ग्र) वद इमारे मुखम 
सदा रहै । ( मरुतः इरे खूक्त जुपन्त ) वीर मरुत्‌ इन सूक्त सेवन करें, सु्ने। दे ( वृषण? ) बळवान्‌ वीरो ! इमोर 
(द्वेषः आरात्‌ चित्‌ ) देशरमोको इमले दूर करो | दौर ( 4योत ) डन एपक्‌ करो । ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः 
पात ) दुम इमे सदा कल्याण करनेवाले लाषनॉस सुरक्षित करो ॥ ६॥ 

(५९) 

[४९१] ६ (देवालः) देवो! ( ये इदे इद त्रायध्यवे ) जिसे तुम इल तरह घुरक्षिफ रखते हो, कर (यंच 
नयथ) जिसे तुम अच्छे मासे छे जात दो, दे ( अझे ) भम! दे ( वरुण ) वरुण | हे ( मित्र ) मित्र ! ६ ( अर्यन 
मन्‌ ) गर्यमत्‌ ! तथा हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( शर्म यच्छत ) उसे सुल दे दो ॥ 3 ॥ 

भावार्थ-- इन बोर महतोंसे राक्षत हुना ज्ञानी सक्दो नौर सो धनोंसे युक्त होता हे । इनके द्वारा संरक्षित 
हुआ घोडा भी शत्रुका पराजित करनेमें खम्तथं होता. है। इन वीरोंसे सुरक्षित होनेपर राजा भत्रुभोसि बिए जाने पर भी 
डनका नाश कर देता है | ४ ॥ 

इमारे जिन अपराजोंसे रुष्ट हो$र मरुत्‌ वीर इमसे कुद दो गए हैं, डन भपराबॉसे इम दूर हों, उषा कत्नके उन 
बोरोंकी सेवा करे । ५॥ 

अक्तोक मुखसै निकाडी हुई स्दुणिको मरुत्‌ वीर प्रेमखे सुनें । दे वीरों ! हमें हमसे द्वेष करनेवाळॉसे दूर रखो और 
डन भी इमसे एथकू करो , तथा इमे सदैव कल्याण करनेवाळे सावनोले सुरक्षित रखे ॥ ६ ।। 

हे अमे, वरुण, मित्र तथा नईम! देयो ! तुम मरुत वेवॉक साथ जिल्लकी सुरक्षा करते हो, जोर «ड मार्गसे के 
जाते दो, कह सेव सुख्नी रहता हे ॥ १ ॥ 


(१२६) ऋग्वेदका छुवोध भाष्य [ भडक ७ 
४९२ युष्माकं देवा अवृसाईनि प्रिय ईजानस्तेरति द्विष । 


प्र क्षयं तिरते वि मुद्दीरिषों यो बो बराय दाश्च॑ति ॥२॥ 
४९३ नहि वंश्वरमं चन वसिष्ठः परिमंसंते । 
अस्माकूमद्य मंरुतः सुते सचा विश्वे पिबत कामिः ॥३॥ 
४९४ नहि चे ऊतिः पृत॑नासु मधैति यस्मा अरांख नर; । 
अभि ब॒ आवंदे सुमतिनेवीयसी तूर्यं यात पिपीषव! ॥४॥ 
४९५ ओ षु घृंष्विराषसो यातनान्धांसि पीतये । 
इमा वों इच्या म॑रुतो ररे हि कं मो घ्वशन्यत्र॑ गत्तत ॥५॥ 
४९६ आचं नो बहिं। सदताबिता चं न; स्पार्हाणि दात॑वे वसुं । 
अख्नेघन्तो मरुतः सोम्ये मघो स्वाहेइ मांदयाध्वे ॥ ६ ॥ 


० अर्थ- [४९२] ४ इक बन युमार मवला) इनक ऊने रक कर ठे ज [६९२ ] ६ ( देवाः ) देवो ! ( युप्माकं मवला ) दुम्हारे सरक्षणसे सुरक्षित होकर ( प्रेये अहनि 
ईजान! ) शुभ बितसझ यज्ञ करनेशाळा ( द्विषः तरति ) सतुनोंको छाबर जाता है । शत्रुलोका पराभव करता है। (य! वः 
बराय ) जो तुम्ह श्रेष्ठ वीरके छिये ( महीः इषः विदाशाते ) बहुतसा अन्न देता हे, (स! क्षयं प्र तिरते) वह 
विनाशको ढाँधता हे, वद सुरक्षित होता हे || १ ॥ 

[४९३] हे (मरुतः ) वीर मरतो ! ( वसिष्ठः वः चरमं चन ) पह वलिष्ठ तुम्हारे नन्तिम वीरङा मी (नहि 
परि मंसते ) तिरस्कर वी करता । तुम सबका घंभान करता हे | (अद्य अस्माकं छुते ) भाज इमारे सोमयागमें 
सोमरल निङाङनेपर तुम ( कामिनः विश्वे सचा पित्रत ) अपनी इच्छाके अनुसार सब पक स्थानपर गेठकर डस रक्षका 
पान करो ॥ ३॥ 

[४९४] हे (नरः ) नेता वीरो ! वम ( यस्तै अराध्य ) निलो संरक्षण देते हैं, वह ( बः ऊतिः पृतनासु 
नादि मर्धति ) तुम्हारी संरक्षण करनेको आाक्तिको युद्धोंमे कम नहीं काता | वः उसके किये पर्षा होती है ।( व; नवीयसी. 
छुमतिः ) तुम्हारी नवीन सुमति ( अभि अर्वत ) हमारी भोर नावे । ( पिपीषत्रः तूयं आयात ) सोमपान करनेकी 
इच्छासे तुम हमारे पास भा जाभो । और ययेच्छ रसपान करो ४ ४॥ 

[४९५ | दे ( घृष्बि-राघलः मरुतः ) संघे सिद्धि पानेवाळे वीरो ! ( अन्घांलि पीतये ओ यातन) 
नक्रसका सेवन कानेके ढिये तुम मिळकर यइ भामो । ( हि ब हमा हव्या रर ) शयोक तुस बे भन्न में देता हूँ ॥ रतः 
हुम भन्पत्र (मो खु गन्तन ) कटी मी न जाबो | ५ ॥ 

[४९६ ] (स्पार्हाणि बु दातने ) स्टुःणीव धन देनेके डिये ( नः अदित ) हमरे पाल नागो । (नः 
बर्हिः भा सादत च ) इमारे भासनों पर भाका बेढो । दे ( असे धन्त! मरुतः ) न िसW बीरो ! (इह मघो लोम्ये) 
चहा इस मधुर सोमरल पानमें ( स्वाहा ) अपना भाग स्वीकार करो नौर ( मादया$वे ) भातस्वित हो जानो ॥ ३ ॥ 


rr जे दरु दिनेन बक्ष बस्ता हे, बह इन दसे दात दुरक्षेत हेत उके उसा बस्ते | + 
रेक क ठवे उर ह मणा, द हणत क ७७०7५ 
कोई बीर छेडा है, यह समझकर तसका तिररकार नही इतना चाहिए । सब बीरोंढा एक समान आकार करे ॥ ३॥ 
ये बीर जिसकी ।क्षा काते हे, डसडी शक्ति दुध कमी कम नहीं होही। इसकी मारीरिक शासि इनकी अततम 
बुद्धिले संयुरू होकर अवती है ॥ ४ ॥ १ ५ 

वीशन संघपेमें भी वा अदनी काते बोके 
पचे ह म 2० 7110 ॥ er 87% 
५ चन देनेके हमारे वाल आगो 

Sy rk) वाल आभो और आकर मेडी । इनारे द्वारा दिए गद मधुर 


ase ys 


चक ५९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२२५) 


४९७ सम्वश्चिद्वि तन्}१ शुम्भमाना आ हंसासो नीर्लपृष्ठ। अपसन्‌ । 


विश्वं चों अभितो मा नि पेदु नरो न रण्वा; सवने मद॑न्त। ॥७॥ 
४९८ यो नों मरुतो अभि दुईणायु- स्तिरश्षित्तानि वसवो जिधाँसति । 

द्रुः पाशान्‌ प्रति स झुँचोष्ट तर्पिष्ठन इन्मंना हन्तना तम्‌ ॥८॥ 
४९९ सांतपना इदं इवि_ भेरुतस्तज्जुगृष्टन । युष्माकोती रिबादस; ॥९॥ 
५०० गृईमेघास आ गत मरतो मापं भूतन । युष्माकोती सुंदानवः ॥ १० ॥ 
५०१ इई वः स्वतवसः कया त्वचः । यज्ञं मंत आ दुणे ॥ ११॥ 


अर्थ- | ४९७ | ( खस्वः चित्‌ हि ) गुप्त स्थानपर बेढकर भी अपने ( लम्बः शुम्भमाताः ) शरीरोको सुशोभित 
करनेवाडे ये वीर ( नीळ पृष्ठाः हेलासः) नीळ पीठवाळे इंसोंके समान ( सबने मदन्तः ) सवनमें सोमपान करके 
भानंदित होते हैं। ( रण्वाः नरः न । रमणीय नेतानोंडी तरह (आ अपतन्‌ ) दमारे पाप्त ये ला जांय और लापका 
(विश्वं शधेः ) सब बळ (मा अभितः नि सेद्‌ ) मेरी चारों जोर रहे ॥ ७॥ 

[ ४९८ ] हे ( बलव: मरुतः ) बसानेवाढे वीर मरतो ! ( दुहंणायुः तिरः ) भतोव कोधो तथा तिरस्कारके 

* योग्य ( यः नः चित्तानि ) जो हमारे चित्तोडा ( आमे जिघांसति ) चारों जोरसे नाश काना चाहता हे, ( सः दुह्ह! 
पाशान्‌ ) डस ब्रोहकारीके पाशोंसे (प्रति मुचीष्ट ) इमें तुम सुक करो भौर ब्रोहकारीको (तं तपिष्ठेन इन्मना ) 
नवि तस नायुषसे ( हन्तन ) मार डाळो॥ ८ ॥ 

[४९९] हे ( सान्तपना! ) शत्रुको ताप देनेवाळे तथा ( रिशादसः मरुतः ) शश्रुका नाश करनेवाके वीर 
मको ! तुम ( इं तदू इविः जुजुष्टन ) इस हदिषयाञ्का देवन करो और ( युष्माकं ऊती ) तुम्हारी खंरक्षणढी 
शक्ति बढाओो ॥ ९ ॥ 

[५०० ] दे ( एदमेघालः ) युस्यधमैका पालन करनेवाके ( छु-वालवः मरुतः) उत्तम वानी मदद वीरो | 
हुम (युष्माकं ऊती आगतः) अपनी संरक्षक शक्तियोंके साथ हमारे पास भानो भोर हमसे (मा अप मूतन ) दुर व 
चढें जानो ॥ १० ॥ 

[५०१] ( स्वतवसः) नपने स्वकीय बढसे युक्त ( कधया ) ज्ञानी ( सूर्यत्यच! ) सू येके समान तेजस्वी 
(मरुतः ) वीर मरत्‌ ( हृदद इहृ यक्ष वः) यहां बज करके दुरे में ( आवुणे ) दरण करता हूँ, पास छाता हूँ, खन्द 
करता हूँ ॥ 11 ॥ 


MR Si EE PINS Fs eS IR RESIS 2% BIBS ne 
भावार्थ समी बीर गगवेश धारण काढे सुशोभित हों भोर वे सब छोगोंका साक्षण कों | डनका थळ छोगोंकी 
रक्षा करनेके किए ही हो। अपने बढके घभेहले आकर डोगों पर भत्याचार न करें | छोग भी णादरसे डरे खानपान देकर 
उनका संमान करें || ७ ॥ 
जो शत्रु इमारे मत, बुद्धि, चित्त भौर जहंकार हुन अन्तःकरण अतुष्ट व पर जपला अधिकार जमा कर इमें नह करता 
चाहते है, उनके डन पाशोले छूना चाहिए, तया स्वयं छूट हर डन पाशोका प्रयोग डरी दाजु नों पर करता चाहिए ॥ ८ ॥ 
बीर देला हो कि लो शाजुको प देगेवाळा तथा उतका नाश करनेराका हो। बीर सदा अपनी काक्ति बढ़ायें ॥ ९॥ 
बीरोंको युहस्यबमंका पाठन करना चाहिए और दान भी देना चाहिए । इसी ताइ भपने संरक्षणके लामरधवसे 
सबकी दुरक्षा मौ कामी चाहिए ॥ १० ॥ 
न्ड अपने बलले बढे, शती हों, अनादी ब हदै । ते देश मौर काठडी परिस्थिति मित रो और दुर्षके खाम 
॥११॥ 


( १२८) कम्बेद्का खुबोघ भाष्य [ मेडक ७ 


५०२ अप॑म्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवधनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्भना " न्मुस्योग्नुधीय मासतात्‌ ॥ १२॥ 
[६०] 
( ऋषिः- मेत्रावरणिवलिष्ठः । देवता- १ सूर्य) २-१२ मित्रावरुणो । छन्वः- त्रिष्टप। ) 
५०३ यदुद्च सूर्य ब्रवोडनांगा उद्यन पित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । 


बयं देवत्रादिते स्याम तव प्रियासों अर्थमन्‌ ग्रणन्तः ॥१॥ 
५०४ एष स्थ मिंत्रावरुणा नूचक्षा उभे उदेति सया अभि ज्मन । 
विश्व॑स्य स्थातुजेगंतश्व गोपा ऋतु मेषु वृजिना च पश्य॑न्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ ५०२ | ( खुगन्धि ) उत्तम यशस्वी ( पुष्टिवर्घने ) पोषण साधनोका संवर्धन करनेवाले ¦ ऽयत्र ) तीन 
प्रहारसै संरक्षण करनेवाले देवको ( यज्ञामहे ) हम उपासना करते हैं । बह देव (ऊर्गार्कं इव) ककडीको मुक्त करते 
है डस तरह ( सृत्योः वन्घनात्‌ मुक्षीय ) झथ्युके बंधनसे इमें मुक्त बरे, परंतु ( असृतात्‌ मा ) भमरस्वसे कभी त 
छुडावे, परंतु हमें भमरत्वसे संयुक्त करें ।। 1१ ॥ 

[६०] 

। ५०३ ] हे (सूर्य ) सूप | ( उद्यन अद्य यत्‌ ) दब होते ही तुम लाज हमें ( अनागाः व्रब; ) निष्पाप 
इरके घोषित करो । हे ( अदिते) भदन देव ! ( वये देवता ) इम देवोंके बीचमै ( मित्राय वरणाय सत्य ) मित्र 
भौर वरुणके किये सच रूपसे प्रिय ( स्याम ) हों । ढे ( आयेमन्‌ | लाये मनवाढे देव ! हम ( णुणन्तः ) स्तुति गाते 
हुए ( तब प्रियासः स्याम ) तुर्डारे ढिये विय हों ॥ १ ॥ 

[५०४ ] हे मित्र और वरुण ! ( एधः स्यः ) यह हे वद ( नृचक्षाः छूटी: ) मानवेकि भावरणॉको देखनेवाळा 
चूर्ष ( उम्र अभि ज्मन्‌ उदेति ) दोनो द्यावाएयिवीके बीच भनरिक्ष मागसे जानेबाळा उदयको प्राप्त होता है । यद 
( विश्वस्य स्थातुः जगत! च गोपाः) सब स्थावर जेगम़ जगत्‌क। संरक्षण करनेवाळा है। बह ( मर्त्येषु कतु वृजिना 
च पद्यन्‌ ) मानबोंके सुकृतों और दुष्कतोंको देखता है ॥ २ ४ 


भावार्थ -- उत्तम यशस्दी, पोषण साधनोका संवर्धन करनेवाके तथा तीन प्रकारसे संरक्षण करनेताठे देवकी हम 
उपासना करते हैं। यद देव, जिमतरह ककढी भएनी बेङसे टूट जाती है, डसी तरह इसमें युके चेघनेसि छुढाबे, पर जमरत्वसे 
कमी न छुढाे । स्वयके प्रमादसे अय, राष्ट्रे दोषोसि मय तथा प्रकृतिसे भय ये तीन तरहके अय होते हैं। देव मनुष्यको इन 
हीनो अयसे सुक्त करें तथा इसप्रकार सुस्युके बधनोसे सुकत हों, पर अस्तकी स्थितिसे कभी दूर न हों ॥ ।३॥ 

हे सूय! तुम सदय होते ही हमें निध्याप घोषित करो | इम सदा निष्पाप रहें । देवोमि इम सस्यपाळकके रूपमें 
असिद्ध हो । इस सत्यका पाळन करें । जिनके मन अठ हैं, पेसे खउ्जनोंके किए इम प्रिय हैं। सूर्य सबको साकम में प्रेरित 
करणा हे, भ-दिति जर्यात्‌ भदीन हे, ख है, सबका मित्र हे, सबमें वरिष्ठ हे, नर्वेमा गर्यात्‌ श्रेष्ठ मनवाका हे ॥ ३ ॥ 

बह सूर्य मचुष्पडे सत्-शसत्य व्यवहारका निरीक्षण करनेवाला हे, वह शु और एथ्डीके बीचमें चलता हुना सबके 
उ्यवद्ारको देखता रहता हे । वह सबका संरक्षक हे । वह सूर्य महापस्यक होनेसे अनुष्योमे कौन सरळ भौर कौन कुटिङ 
है, इन सब बातोंका निरीक्षण करता हे । इसीतरह राजा या नेता रूपनी प्रजाओंके ब्यवद्वारोंका निरीक्षण करे, सभीके 
संरक्षणका प्रशस्थ उत्तम रीठिसे करे तपा प्रजाओोंमें भ्ठ ओर चुरका निरीक्षण कर। इस तरको उत्तम ब्यवस्था हो तो 
प्रज्ञार्जोका कस्बाण हो लकत दे ॥ २ ॥ 


सूरु ६०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य २९) 


५०५ अयुक्त सप्त हरित सधस्थाद्‌ या इ वह॑न्ति षै घृताचीः । 


धामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि चष्ट ॥३॥ 
५०६ उद्‌ वां पृक्षासो मधुंमन्तो अस्थु- रा दयो अरुहच्छुक्रमण; । 

यस्मां आदित्या अध्व॑नो रदेन्ति मित्रो अंयेमा वरुण! सजोषा! FE ॥ 
५०७ इमे चेतारो अनुतस्य भूरे मित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्ति | 

इम ऋतस्यं बावृधुदुरोणे शग्मासः पुत्रा अदितेरदब्धाः ॥ ५ ॥ 
५०८ इमे मित्रो वरुणो दूळभांसो ऽचेतसँ चिच्चितयन्ति दस! । 

अपि ऋतुं सुचेतसँ वत॑न्त_ स्तिरश्रिदंहः सुपर्था नयन्ति ॥६॥ 


अर्थ-- [५०५ | दे ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर वरुण देवो | ( सधस्थात्‌ सप्त हरितः अयुक्त ) साथ साथ 
देवोंके रहनेके स्ानसे-भन्तरिक्षमे जानेके किये सात घोढ़ियोंछो सूयैने सपने रथको जोता है। ( या; घृताची ई सूर्य 
बद्दन्ति ) जो जळको देती हुई सूर्यक्रों छे चढती हैं। (यः युवाकुः घामानि जतिमाति) जो तुम दो?!को संतुष्ट करनेकी 

करनेवाळा सब स्थानों कौर जन्मोंको ( यूथा इव ) गोपाळकके मान ( संचष्टे ) सम्यक्‌ रीतिसे देखता हे ॥ ३ ॥ 

[५०६] ( बां पृक्षासः मधुमन्तः उत्‌ अस्थुः ) भ। पके डिये पुरोडाश भादि भन्न मोठे बराये हैं। ( खयः 
शुक्रं अणी! अरुहत्‌ ) सूर्य जु प्रकारके पाथ शाका में चढा हे । ( यस्मै आदित्याः अध्वनः रद्न्ति ) जिस सूर्यके 
ढिबे नावित्य मागेको बनाते हैं । ( मित्रः अर्यमा वरुणः सजोषाः ) मित्र, वरुण, नेमा ये वे परस्पर प्रीति करनेवाळे 
भादित्व हैं ॥ ४ ॥ 

[५०७] ( इमे भूरेः अनृतस्य चेतारः सान्त ) ये आदित्य असस्थ मागेके विनाशक हैं । ( इमे मित्रः वरुणः 
अर्यमा ऋतस्य दुरोणे वतुः ) ये मित्र वरुण भर्यमा भादि भादित्य सत्यके स्थाने बढनेवाळे हैं। ये ( दितेः 
दुघाः अवृब्घाः दाग्मासः ) नदितिङे पुत्र किसीसे न दब जनेवाळे भोर सुख बढानेवाळे हैं ॥५॥ 

[५०८ ] ( इमे मित्रः घरुणः ) ये मित्र, वरुण, णर्थमा लादि भादित्य स्वयं ( दृत्ठभःलः ) किसीसे दयावे 
जानेवाळे नहीं हैं। ( अचेतसे दैः चित्‌ चितयन्ति ) भज्ञानीको भी अपने सामथ्यौसे ज्ञानो बनाते हैं। नौर ( सुचे- 
सस ऋतु आपि वतन्तः ) उत्तम वृद्धिमान्‌ भोर महान्‌ पूरुषार्थ करनेवाळे डद्यमो पुरुषको प्रगति सपन्न इरे हैं, ( अंहः 
चित्‌ तिरः ) पापीको पीछे गिराते भौर खुकमे कर्ताको ( सुपथा नयन्ति ) उत्तम मागेसे उश्धतिको पट्देचात हैं ॥ ६11 


आवार्थ-- सूर्यके रथमें सात घोडे जुड़े हुए हैं। सूर्य क्रिरणमें सात रंग हैं। क्षथवा आमा सूर्य है उसका रथ हीर 
है। इसमें हम्जियांडपी घोडे जुडे हुए हैं, दी शांखे, डो ताक, दो कान तथा एक वाणी ये सात घोडे इस रयमें हैं। बह 


जरीरही सधस्थ हे । सब देके मिलकर रहनेका स्थान हे ॥ ३ ॥ 
सूर्य उदय होकर जब झुर प्रकारासे युक्त होकर जाकाशमें चढता है तब भादित्य इस सूर्यके किए मारे बनाते हैं । 


नादिस्य बारह मास हैं, डम्हीके नाम मित्र, वरुण, लर्यमा भादि हैं । इन सदीनोंमें क्षिणायन भौर छत्तरायणड़े भनुसार 
सूबेका मागे बवळता रहता हे । इसीलिए इन भादित्योंको दूयके मागेको बाननेवाळा कहा गया हे ॥ ४ ॥ 

मादित्य लस्य मागके विनाशक हैं । क्योंकि सभी देव सत्यके स्थानमे बृद्धिको प्राप्त होते हें । भत: शसस्य मागे 
पर चळकर वेवोंकी कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती । तथा जो सध्यशीछ इन देवोंढी कृपा प्राप्त कर ळेता हे, वह भ-दिति 


नर्थात्‌ अझतका पुत्र होकर किल्लीसे न दबनेवाढा तया सुखको बढानेवाका होता है ॥ ५ ॥ 
बोरोंको चाहिए कि वे कभो कभो किली शत्रुहे दवावसे न दवें । मज्ञानिवोडो अनेक उपायोंे ज्ञनप्रम्यन्न को लोर 


सुत्त तथा नाळालबोंको पुरुतर्थी भोर प्रवतनशीछ बनायें । वाविर्थोको पीछे डकेख दें भोर पुण्यशाळिवॉको उद्धत करें ॥ ६ ॥ 
२७ (कर, सु. भा. में. ० ) 


(१३०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ग्रंडळ ७ 


५०९ इसे दिवा अनिमिषा प्रथिष्या-श्रिकित्वासों अचुतर्त नयन्ति । 


प्रत्राजे चिज्ञद्यो गाधमास्ति पारं नों अस्य विष्पितस्य पर्षन ॥७॥ 
५१० यद्‌ गोपाउददितिः मँ मद्रं मित्रो यच्छान्ति वरुण: सुदासें । 

तस्मिन्ना तोक तन॑यं दघाना मा कर्म देवहेळंनं तुरासः ॥ ८ ॥ 
५११ अग वेदिं होत्रांमियजेत रिपः कार्त्रिड वरुणधुतः सः । 

परि द्वेषोंभिरयंमा बंणक्तृ रु सुदासे वषणा उ छोकम्र ॥ ९ ॥ 
५१२ सस्वश्चिद्धि समृतिस्ल्ेष्येपा -मपीच्यन्‌ सहसा सहन्ते । 

युष्मद्‌ मिया दैषणों रेजमाना दृक्षेख चिन्महिना मुकत नः ॥ १० ॥ 


अर्थ-- | ५०९ | ( इमे दिवः पृथिव्याः ) ये चुहोक भोर एधिवी&) जाननेवाळे वीर ( अनिमिषा अवतलं 
चिकित्वांखः ) दिळंब न करते हुए बज्ञानीको ज्ञानवान्‌ बनाते हैं भौर ( नयंति ) शुभ मागेसे के जाते हैं । शुभ कमेमें 
अवृत्त करते हैं | ¦ प्रव्राजे चित्‌ नद्यः गाधं अस्ति ) निम्न प्रदेशर्में भी नदियाँ गहरी होती हैं । संकटके सम्रममें भी 
जिक कष्ट होते हैं। नतः वे वीर ( अस्य विष्यितस्य न! पारं पर्षन्‌ ) इस ब्यापक कमळे पार हमें ठे जाय इसकी 
उत्तम समासि करनेमें हमारे सहायक हों ॥ ७ ॥ 

[५१० ] ( यत्‌ गोपावत्‌ भद्र दाम ) जो संरक्षण करनेवाका कल्वाणपूर्वक सुख ( अदिति; मित्रः घरुणः ) 
अदीन मित्र, वरुण, लार्यमा आवि देव ( खुदाले यच्छन्ति ) उत्तम दान करनेवाळेके किये दे? हैं, ( तस्मिन्‌ ) रक्ष 
कममें ( तोकं तनयं आदधानाः ) बाछबच्चोंको हम जारण करते हैं, हम हस कर्ममें पुत्रोंको प्रेरित करते हैं। हम 
( तुरासः ) त्वरासे काम करनेके समब ( देवहेळनं मा कर्म ) देवोंको कोध भाने योग्य कर्म हम कभी न कं ॥ ८ ॥ 

[५११ ] ( द्ोज्ामिः वेदि अव यजेत ) जो वाणोसे वेदीपर बैठकर भी स्तुति न करे, यजन नको, ( खः ) 
बह ( वरुणधुतः काः रिपः चित्‌ ) वरुण देवसे दमित होइर किनकिन दुर्गतिबोंको प्राप्त होता है? नर्धात्‌ रुख़की 
बुरी क्षवस्था हो जाती है । ( अर्यमा द्वेपोभिः परि वुणकतु ) भर्यमा शबुओंसे हमें दूर रखे । हे ( बुपणो ) बहुवान्‌ 
मित्रावरुणो ! ( सुदासे उरं छोकं ) उत्तम दान करनेवाकेके ढिये डत्तम त्यान दो । डसको योग्यता रच्च कर दो || ९ ॥ 
_ [५१२ ] (पयां सम्रृति सस्वर चित्‌ हि त्वेषी ) इन वीरोंकी संगति गुप्त रहती हे शोर तेजस्वी भी होती 
है। बे ( अपीच्यन लहसा सहन्ते) गुस बळसे शत्रुको पराभूत रूरते हैं | हे ( वृषण: ) बलवान वीरो ! ( युष्मत्‌ 
भिया रेजमानः ) तुम्हारे भयते शत्रु कॉपने छगत हैं । ( दृक्षस्य महिना चित्‌ न; खुळत ) पने बकको महिमासे 
दमें सुञ्जो करो ॥ १० ॥ 

भावार्थ-- वीर देसे हों कि जो युळोक और एथ्ीडोऊके शानोते परिखित हों । देसे दीर ही झानढीनोंको ज्ञानी 
बना सकले देंबौर झुभ मागोंसे ळे जाते हैं । जिससे थुळोक, अन्वरिक्हडोक लौर एयिवीळोकके अन्दर स्थित पदा्थोंडी विद्या 
जानी जातीहे, वह विद्या हे तया नध्यात्म, मबिसूत मौर भधिदेवत सम्बन्धी जो कर्म करने होते हैं, वह कर्ममागे है । 
ज्ञानसेही कमेमारमे प्रवृत्ति होती हे । इस रूम मार्गमे अनेक ताहके सेझट भावे तो भी हमसे डरना नहीं चाहिए ॥ ७ ॥ 

मनुष्य ऐसा सुख प्राप्त करनेका प्रयतन करें कि जिससे अपनी सुरक्षा हो, कल्याण हो भौर हग्नति हो। परन्तु कमी 
विपरीत परिणाम न हो । ऐसे शुभ कमेंमें पने बाळबरुचोंकोभी प्रवीण बनावे । कार्मोडो शीघ्रतासे इरने परभी पेसा छोई 
कुकमे मनुष्य न इरे कि जिससे ज्ञानीजत रुष्ट हों ॥ ८ ॥ 

जो यश नहीं डरता, हदन या परमाध्माकी स्तुति नहीं करता, डसकी दुर्गि होती है, वह वरुण देवसे हिंसित होकर 
अनेक दुर्गेतियोको प्राप्त होता है | पर जो यज्ञ करता हे, देसे सपपुरुपोसि अयंमा शत्ुकॉको दूर रखता हे तथा उष्टे उत्तम 
भ्यान ग्राप्त होता है | ९॥ 

सज्जन वीरोके साथ होनेवाकी मेत्री गुप्त इती हे, स्थायी रही हे और ठेअरबी भी होती हे । देसे ही वीर लपने 
अळी महिमासे प्थको सुखी कों । कपनी शाक्तिका उपयोग करके सबकी सुरक्षा करें ॥ १० ॥ 


बूक ५५ | अश्वेव्का सुबोध भाष्य (२१३१) 


५१३ यो ब्रह्मणे सुमतिमायजांते वाज॑स्य सातौ प॑रमस्य॑ राय; । 


सीक्ष॑न्त मन्यु मववानो अपे रुरु क्षयाय चक्रिरे सुषातुं ॥ ११ ॥ 
५१४ इयं दे पुरोहिंतियुंवम्या यक्षेपु मित्रावरुणावकारि । 
बिश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नौं युं पात स्व॒स्तिभिः सदा न! ` ॥१२॥ 


[६१] 
न्‌ ऋषिः मैत्रावरणिवसिष्ठ: । देबता- मित्ाबरुणी । छन्दः- चिष्टुप्‌ । ) 
५१५ उद्‌ बां चक्षुवरुण सुप्रतीकं  देवयेरिति द्वयस्ततन्वान्‌ । 


अभि यो विश्वा शुर्वनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिकेत WRN 
५१६ अ वां छ मिंत्रावरुणावृतावा विरो मन्मानि दीर्षश्रुदियतिं। 
यस्य ब्रह्मणि सुक्रत्‌ अर्वाथ आ यत्‌ क्रस्वा न शरद! पणे ॥२॥ 


अर्थ- [५१३ ] ( वाजस्य सातो ) नञ्रके दाने समय तथा (परमस्य रायः ) श्रेष्ठ धनका दान करनेके 
समय ( यः ब्रह्मणे छुमर्ति आ यजाते ) जो स्तोत्रयाठमे भपनी बुद्धिको कगाता हे । डस | मन्यु) सननीच स्तोत्रका 
( अयंः मघवानः ) कमै प्रेरक धनवान मित्रादि देवगण ( सीक्षन्त ) सेवन करते, श्रवण करते हैं । धर डनके ( उरु 
क्षयाय लुधालु चक्रिरे ) विशाळ निवासे किषे उत्तम् स्थान बनाते हैं ॥ ११ ॥ 

(५१४ | दे ( देवा ) मित्रावरुण देश ! ( हये पुगोडेतिः ) पद उपाप्तना ( यवेषु युवभ्यां अकारि ) यज्ञम 
नाप दोनो किये की है | ( विश्वाति दुगा नः तिरः जिपूरं ) सब नापत्तियों छो हमसे दूर करो । ( यूयं स्वस्तिभिः 
सदा नः पात ) नौर तुम कल्याण प्लाधनोंसे सदा हमें सुरक्षित करो ॥ १२ ४ 

[६१] 

[५१५] दे (वरुणा) मित्र नोर वरुण | (देवयोः वां चञ्चुः ) नाप दोनों देवोंडी आख असा यइ ( खर्य: 
सुप्रतीके ततन्याव्‌ ) सूप उत्तय परका मको फेकाता हुआ ( उत्‌ पति ) उदयको प्राप्त होदा है। ( यः दिश्वा सुनन 
अभि + ) जो सब भुवनोंको देखता हे । ( सः मत्येंषु मन्यु भा चिकेत ) वद मनुष्बॉमें रदे अनके भावको 
जानता हे ॥ ५ ॥ 

[५१६] दे मित्रावरुणो ! (वां मन्मानि ) नापके मननीय स्तोत्र ( खः ऋतावा रीधेथुत्‌ विप्रः ) वद पत्नि 
नति विद्वान्‌ बहुश्रुत ज्ञानी (प्र इयति) बोळता है । प्रेरित करता है । फैकाता है। ( यस्य ब्रह्माणि ) मिष 
शानस्तोत्रोंकी ( छुक्रतू अवाथः ) उत्तम कमे कानेवाळे तुम दोनों सुरक्षा करते हो । तथा (यत्‌ ) जित क्रोडो ( ऋत्वा ) 
करके (शरदः आ पृणैथे ) नेऽ संवत्सरॉतड परिपू्णता प्राप्त करते रहते हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ उत्तम कमं करनेके समय जो भगवानूकी स्तुतिमें भने मनको ळगाता है, उसकी स्वुतिकों सब देवगण 
सुनते हैं । जो कोग प्रभुको उपासना करते हैं, उनकी वुद्धि श्रम कम्रेसे प्रेरित होती है, नोर उससे उनक। निवास सुश्रमब 
होता है॥ ११ ॥ 

है देवो | में जापकी ही डपासना करता हूँ, इसकिए आप हमें सब आपत्तियोसे दूर रखो, तथा अपने कल्प।णप्रय 
साधनोंसे हमारी सहा सुरक्षा किया करो ॥ 1२ ॥ 

मित्र भौर वरुण अर्थात्‌ चुकोक तथा एष्वीछोकके किए नास बदू सूय है गर्षाव्‌ चढ खूभ भु और एप्पीके भांखरे 
समान हे । वह सूर्य सब सुदनोंका निरीक्षण करता है । इतना ही नहीं, मनुष्य जो कुछ अपने नन्उःकरणतें सोचता या 


विचारता हे, डसे मी यह सूध जानता हे ॥ 1॥ 
मचुष्य सत्यतिष्ठ, यहुश्ुत और विशेष शानसंपत्न बने | डत्तम कम करें कोर अपने राष्ट्रीय महाकाब्यॉझा लक्षण 


करें । इन काब्योंके भनुसार झुम कमं करके सेंकडों वतक अपने आपको पुणे बनाते जायें ॥ ३ ॥ 
डर १ 


(१३२) ऋण्वेदका सुबोध भाभ्य [सडक ७ 


५१७ प्रोरोभिंत्रावरुणा एथिव्या; प्र दिव ऋष्वाव्‌ बृहत; सुंदाम्‌ । 


स्पक्षां दधाथे ओ॑धीषु विश्व थंग्यठो अनिमिपं रक्ष॑माणा ॥३॥ 
५१८ शांसां मित्रस्य वरुणस्य भाम धरुष्मो रोदसी बद्धे मित्वा । 

अयन्‌ मास! अयंज्वनामवीराः प्र य॒ज्ञम॑न्मा वृजनं तिराते ॥४॥ 
५१९ अमूरा विश्वां वृषणाविमा वां न यासु चित्र दंशे न यक्षम्‌ । 

रुह; सचन्ते अनंता जनांना न वाँ निण्यान्यचिते अभूवन्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [५१७ ] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर वरण | तुम बोनों ( उरोः पृथिव्याः ) इस मति विस्तीणे 
प्थिवीके चारों भोर पहुंचे दो भोर ( ऋष्वात्‌ बृहतः दिवः प्र) भपनो गतिसे बढ़े धुकोकतक मी पहुंचे हो, इनसे तुम बडे 
होते ( सु-दानू ) उत्तम दान देनेवाछे वीर | तुम (ओपधीघु विश्व॒ स्पशः दघाते ) बौषधियों और प्रजाओओमें रूपका 
धारण करते हो, उनमें सोदर्य रखते दो । भोर ( ऋधक्‌ यतः अतिभिब रक्षमाणा ) सत्य मार्गसे जानेवाडोंकी भाखे 
बंद न करते हुए अर्थात्‌ नविश्रात रीतिसे सतत संरक्षण करते दो ॥ ३ ॥ 

[ ५१८ ] ( मित्रस्य वरुणस्य घाम शंस ) मित्र भौर वरुणके तेजस्वी स्थानका वणेन करो । इनका ( शुध्प्ः ) 
बढ ( महित्वा रदली बद्धथे ) नपने मदत्वसे युळोक और पयिवीडो बांधता है, पने स्थानमें रख देता हे । 
( अथज्वनां मासाः अवीराः आयन्‌ ) यज्ञ न करनेवाळोे महिने पुत्ररहिव होकर चळे जाय । ( यश्-मन्मा वजने 
अ तिराते ) यञ्च करनेमें जिनका आन ङगा होता हे वे नपने बळको विशेष बढाठे रहते हैं ॥ ४ ७४ 


_ [११९ ] हे ( मूरा विश्वा वृषणो ) विश्लेष ज्ञानी ब्यापक थोर बळवान्‌ देवो ! ( त्वां इमा ) बापके बे 
स्तोत्र हैं, ( याळ निरं न ददशे ) जिनमें आयं नदीं दीखता भौर ( न यक्षे ) न इनमें तुम्हारा सस्कार दीसवा है। 
क्योंकि यह वर्णन यथार्यसे भी कम हो रहा है, तुम्हारी महिमा इससे बहुत नचिक है। (जनानां द्रहः अनृता ख चन्ते ) 
जनोके दोही कलुडी अलत्य प्रशेसा करते हैं। ( त्यां निण्यानि चिते न अभूषन्‌ ) नापके गुप्त पराक्रम मी बज्ञान 
बढानेवाळे नहीं होते | वे भी ज्ञान बढाते हैं ॥ ५ || 


भावार्थ मित्र थौर वरुण बे दोनों लपनी महिमाके कारण इस विश्ञाङ एथ्वी नो! धुकोकसे भी बड़े हैं । इन्हीं 
देवोंके कारण भोपजिया और मजुष्यॉमे रसका निर्माण होकर वे स्वरूपवान्‌ बनते हैं। ये दोनों देव सदा सत्पके मागेखे 
चढते हुए सदाचारियोडो सतत रक्षा करते हैं ॥ ३ ॥ 

मित्रवत्‌ ब्यवहार करनेवाढे लौर वरिष्ठ अर्थात्‌ श्रेष्ठ ज्यवह्वार करनेवाळॉकी स्तुति था प्रशंसा करनी चाहिए | जो सबसे 
मित्रवत्‌ व्यवहार करते हैं, डनका हृदय प्रथ्वीसे भी विशाळ होता हे, भौर स्त्र उनका यदा फैलता है । जो यज्ञ अर्थात्‌ 
अजाओोमें संघटनका काम न करके विघटनका काम करते हैं,ने होन लवस्थामें गिरते दें । पर बश करनेसें जिनका मन ढगा 
रहता है, वे अपना यक बढ़ाते हैं ॥ ४ ॥ 2. 

मञुध्य जपन, ज्ञान बढार्ने, चक बढ'नें नौर सर्वत्र जाकर निरीक्षण करें, सुरक्षा करें नौर वहां शानका प्रचार करै । 
वे देखे महच्वपूणे काम करें, कि ढोग उनकी प्रशंसा करते हुए ठस न हों। जो भसत्यकी प्रशंसा करते हैं, वे जनताके दाजु 
हैं। गसस्यकी प्रशंसा प्रजाके प्रति द्रोह हे । इक्षढिए मनुप्य कोइ भी पेसा कर्म न करे, कि जिससे देशे असत्य या 
अज्ञानकी वृद्धि हो भोर सस्य या ज्ञानका क्षय हो ॥ ५ | 


यूक्त ३९ | ऋग्वेदका खुबांघ भाष्य ( १३३ ) 


५२० समु वां यजं महयं नमोभिः हुवे वां मित्रावरुणा साध! । 


भ्रबां मन्सन्यचते नवानि कृतानि ब्रह्मं जुजुपल्षिमाने ॥ ६॥ 
५२१ इयं देव परोहितियंवस्यां यज्ञेषुं मित्रावरुणावकारि 
I ९ 33.» 2 ०2 22 ल 2 “2, 
विशवानि दुर्गा पिंशते तिरो नो यूयं पांत स्वस्तिभि। सदा नः ॥७॥ 
[६२ ] 


(ऋषिः. मेत्रावरुणिवैसिष्ठः । देबता- १-३ स्र; ४-६ मित्रावरुणौ । छन्द: त्रिष्ठ्प । ) 
५२२ उत्‌ इया बृहदर्चीन्यंश्रत॑ पुरु विश्वा जनिं माडुवाणाम्‌ । 


समो दिता द॑द रोच॑मानः कत्वां कृतः सुरुतः कत मिंभूत्‌ ॥१॥ 
५२३ स खये रतिं पुरो न उद्‌ गां एभिः स्तोमेमिरेतश्षेमिरेनैः । 
प्र नों मित्राय वरुणाय वरोचो 5नांगसों अयम्भे अग्नये च ॥२॥ 


अर्थ= [५० | ६ ( प्रित्र/वरुण ) मित्र भौर वरुण! ( त्यां यज्ञ नमोभिः खं महयं उ ) नापके यज्गका 
नमस्कारोंसे इम महच्च बढाते हैँ | इसलिये ( सवाध्यः वां हु ) बाधित होर नारको में बुढाता हूँ । बाधा दूर करनेके 
डिये बुळाला हूं । ( वां दसे ) अपनी प्रशसा करनेके थिय ( इप्रानि नवानि मन्मानि कृतानि ) ये नवीन मननीय 
स्तोत्र किये हैं । ये ( ब्रह्म जुजुधन्‌ ) स्तोत्र आफ्छो प्रसन्न करें ॥ ६ ॥ 

[५२१ | दे ( देवा ) मित्र भौर वरुण देवो ! ( हयं पुरोंदि.तिः ) यद डपासना ( यशेषु युवभ्यां अकारि ) 
चोमे आप दोवोंके किए की है । ( विश्वानि दुर्गा नः तिर; पिएृतं) सब भागत्तियोंको हसे दूर करो । ( यूयं 
स्वतिभेः सदा लः पात ) तुभ कल्याणमय लाबनोखे सद्‌। इमे सुरक्षित रखो ॥ ० ॥ 


१२ 

[५२२ ] ( खर्वः बृहत्‌ पुरु अर्चीयि उत्‌ अन्नेत्‌ अ यह खू बढे विसाळ तेजोंका, ऊपर होठा हुना, जान 
करता हे । ( मानुपाणां विश्वा जनिम ) सजुष्यंक्ति लब जोवनोथो बढ देखता हें। ( द्वा रोचमानः समः दडरो ) 
दिनके समय प्रका ता हुत्रा पक जैसा सबको दीखता है । वह सूर्य (क्रत्वा) सबका निर्माठा ( कृतः ) परमारमाने 
स्वये निर्माण किया है, वह ( कर्ठेभिः खुकतः भूत्‌ ) यज्ञ र्ता सत्कारित हुना है ॥ ३ ॥ 

[५२३ | दे ( सूयं ) सूबे ! ( खः नः प्रति पुरः ) वद पम हमारे सामने ( पाभिः स्तोमेभिः ) इन स्वोश्रोलि 
वया ( पतशोभिः एवैः ) गमनसीळ भरश्वॉसे ( उत्‌ गाः ) ऊपर चढ और ( न! ) इमारे संबन्थमे ( मित्राय वर्णाय 
अर्यम्ण अझये च ) मित्र, वरुग, बर्यमा तथा अमिक पास ( अनागलः प्र वोचः ) निष्पाप भावको घोषणा करो ॥ २॥ अझये च ) मित्र, वरुग, नर्यमा तथा क्षप्तर पास ( अनागसः प्र वोचः) निष्पाप भावको घोषणा करो ॥ २ ॥ 

आवार्थ-- मित्र भौर यरूण इस बिश्वका रचकर उसे घारण भी कर रदे हैं । चड एक झाइवत सर्य हे । पर कई 
नशानी इस साइवत स्यसे भी भनमिज्ञ रदले है, ऐसे भशानियॉको इस शाइवत स्यसे परिचित कराना ज्ञानियोका काब 
है । ज्ञानीजन कोर्मोको प्रेरणा दे, ताढि वे कोग यज्ञकमे करके मद॒त्तकों प्रास को । दछ मदच्च प्रासिके मार्यमें कोई संकट आए 
हो, प्रभुड़ी उपासना करके डन संकटोंको दूर करना चाहिए । इस तरहकी उपासनासे प्रभु प्रसन्न होते हैं भोर डपासकढ़ी 
डकठि होती हे ॥ ६ ॥ 

हे देवो ! मैं आपकी ही उपाप्तना करता हूं, इसळिए श्राप हमें सब भापत्तियोंसे दूर रखो, तथा अपने कश्याणमब 


साधनोसे दमारी घडा किया करो ॥ ७ ॥ 
मनुष्यका उद्घ Er बाद ठसका तेज़ बढ़ता रहे । डसमे श्रेष्ठ और कनिष्ठड़ी परीक्षा करनेकी शक्ति हो । डसका 


बर्ताव सबके साथ समान हो । वढ बढे बडे पुरुपा! करनेवाळा यने भौर अनेक कुशळ पुरुषोके साथ रहकर बढे विशाक 


कमे उत्तम प्रकारे निभानेबाळा बने ॥ १ ॥ 
हे सूये | तू उद्य दोर भपने वेगवात अश्वेसि ऊपर चढ, तथा हमारे उत्तम कमोंको देखकर इमारी निरपरा्चिताको 


डेरोके ज्ञामने दिश्पात कर ॥ २ !। 


( २३४) ऋण्वेदका छुबांघ भाष्य [ मंडन ७ 


५२४ बि न॑! सहस शुरुषो रद न्स्यवार्वानो वरूधों मित्रो अग्नि! । 


यच्छ॑न्तु चन्द्रा उपमँ नों अक भा नः कामै पूपुरन्तु स्तवांना! ॥३॥ 
५२५ द्यावांभूमी अदिते त्रासीथां नो ये वाँ जज्ञः सुजनिमान कषये । 

मा हेळे भूम वरुंगस्य वायो मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणाम्‌ ॥ढ॥ 
५२६ प्र बाहवा सिसृतं जीवसें न आ नो गब्यूतिप्ुक्षतं घृतेन॑ ! 

आ ना जनें श्रवयतं युवाना श्रुतं में मित्रावरुणा इवेमा ॥ ५ ॥ 
५२७ नू मित्रो वरुणो अथेमा न स्त्मनं तोकाय वरिंबो दघन्तु । 

सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पांत स्व॒स्तिमिः सदा नः ॥६॥ 


अर्थ-- । ५२३} ( शु=रुधः ऋतावानः ) शोझके दुःखको दूर करनेवाङे सरपनिष्ठ (घरुणः मित्रः अझिः ) 
बद्ण, मित्र भौर भप्न ये देव (नः सहस्त्र डिरदन्तु ) इमे सदो प्रकारका घन दें | तया ( चन्द्राः नः उपमं अर्के 
आयच्छन्तु | वे कारः! दाय® देव हमें स्वृत्थ और प्रशंसनीय धन दें । तथा ( स्तवानाः नः कामं पूपुरन्तु ) स्तुति 
करनेपर हमारी कामनाओंको पूर्ण कं ॥ ३ ॥ 

[५२५ | दे ( आते क्रप्वे द्यावाभूमी ) अखंडनीय और विश्नाळ दु और भूढोडो ! (नः जालीथां ) 
इम्ाश संरक्षण करो | ( ये खुजनिमानः चां जजु:) जो उत्तम कुडीन दम हैं ते तुरे जानते हैं । इस ( वरूणस्य हेळे 
मा भूम / चछणके कोजमें न जांब तथा ( वायाः मा) दाउुरे क्रोबसें न जांब जोर ( नुणां ) मनुच्योकि कोषले जी हम न 
पु ( प्रियतमस्य म्रिजस्थ मा ) प्रिय नित्रक धमे न जाय | भर्यात्‌ इनका क्रोध होनेयोग्य बुरा आचरण हमसे 
जदो॥ब॥ 

(५२६ | दे (|मत्रावरुणा ) मित्रावरुणो | नाप अपने ( बाहवा प्र सिसूतं ) बाहुको फेड़ाक्षो। (लः 
जीवले ) हमारे दीधे जीवनकै निदे ( नः गब्यूरति घेन आ उक्षतं ) मारी गाये जानेके मागेको जढसे सिंचन करो । 
(नः जने आ श्रवयतं ) इमे छागमिं कोटिमान बनामो । हे ( युवाना) ठरुणो | (मे इमा हवा श्रुतं ) मेरे इन 
स्तोत्रोको सुनो ॥ ५ ॥ 

1५२७ । (मित्रः वरुण: अयमा ) मित्र, वरुण नौर नयमा ये ीनों देव ( चु नः त्मने तोकाय बरिवः 
दघन्तु ) दमारे पुत्र- पौत्रो लिये योग्य श्रेष्ठ घन दें। (नः विश्वा सुपथानि छुपा सन्तु ) इमारे सब जानेकै आगे 
060 ढिषे सुगम हों । ( यूये नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमें सदा हुल्याण करनेके साधनोंखे सुरक्षित 

EY 


आवारे सभी देव आडके कारणको दूर करब, दुखने दूर कये बथा पक माले कळता दूर करनेवाले, दुःखो दूर करनेवाले तथा सत्यके मागेखे जनिवाळे हैं। 


_ इसी तरद्‌ मजुष्य भी देबोंके सड बनकर ढोगॉक दु खॉको दूर करनेका काये करें भोर पत्यमागेसे आएं । ऐसे मनुष्योंको 


देवगण भानम्ददायक ओर उत्तम धन देते हैं ॥ ३॥ 

डे शुळोक तथा भूळोक ! तुम दोनों इमारी रक्षा करो । इम उत्तम कुछमें जन्म किए हुए हैं, इसलिए हम पर वरुण, 
बायु भोर मनुष्य कमी कोष न करें, अपितु इम पर सदा असन्न रदँ । इमारा प्रिय मित्र भी हसपर कमी क्रोध त को । 
अर्थात्‌ इस कभी कोई ऐसा आचरण न करें कि जिससे इन्टर इमपर कोष करना पढे ॥ ७ ॥ 

मडुष्य बहुत खा दान देते बढे । अपने दुद जीवनकै बिए गौरको उत्तम जळ और हरी घास देते रदें। गौ कंका 
बाळग करके ग्रोदुग्ज कौर इतका सेवन करें तया पेल ढतल भोचरण करें कि जिससे जगतूमें यश फेके ॥ ५॥ 

भित्र, वरुण शोर अर्यमा ये तीनों देव हमारे पुत्र पौत्रोंके किए उत्तम घन दें । हमारे जानेकै सभी मागे सुगम हॉ, 
खा बे नपने कल्याणकारी साघनेलि सदा हमारी रक्षा करते रहें ॥ ६॥ 


सक ३३ ] ऋग्वेदा सुषाध भाष्य ~ (११५) 


[६३] 
(ऋषिः पैत्रावरुणियेसिष्ठः । देवता - १-३ सूः, ५ खू रे मित्र। सगा, ६ पिश्नावरुणी अर्यमा च । 
छन्दः- त्रिष्टपू।) 
Re 


५२८ उद्देति सुभगों विश्वचक्षाः सावारणः दर्या मानुषाणाम्‌ । 


चक्षुंमित्रस्य वरुणस्य देव श्वमब यः समदिव्यक् तमाँसि ॥१॥ 
५२९ उद्वति प्रसवीता जनांना महान केतुरंणंव: दर्स्य । 
समानं चक्र पर्याविबृँत्सन यदेतश्चो वईति धुपु युक्तः ॥२॥ 
५३० विश्राज॑मान उपसांमुपस्थादू रेभरुदच्यनुमद्यमांन; । 
एष में देवा स॑विता चच्छन्दु यः समान न ्र्रिनाति घाम ॥ हे ॥ 
oo 
[६३] 

झर्थ-- | ५२८ | (सूर्यः सुभगः) यह सूये उप भागयणे पेय है (विश्वचभाः) सबका निरीक्षण 
करनेवाळा ( मानुपाणां साघारणः ) सब सनुष्योंके लिव मान ( भित्रस्थ वरुणस्य अश्लुः देवः ) मित्र सौर 
बदणको बाँब जैस! यद देव (यः चर्म इव तर्माधि लमाइब्यक्‌ ) जो चमढोंक्र तरह झन्धकारोको समटता है बइ 
( उत्‌ उ पति) डदय हो रहा हे ॥ १० 

[५२९] ( जनानां प्रलविता ) सब लोगोंका प्रेरक । पहान्‌ केतुः ) वढे ध्वज समान सबको ज्ञान देनेवाळा 
(अर्णब: ) जीवन दाता (सूर्वस्थ ) यह धू (उत्‌ ड पाते) ढसा पाक्त होत। है । ( समाने चक्र परि आवि- 
ब्वुत्सन्‌ ) सबके छिये एकही काकचक्रको घुमाता दा, ( यत्‌ धूर्पु युक्त' पत! चइति ) जि उक्रक्नो घुरामें जाता 
हुना भश्च चलाता है ॥२॥ 

(५३० ] बह ( विश्नाजमानः उपलां उपस्थात्‌) विशेष प्रधाशता छुआ सूर्य डपानोंके सामने ( रेसैः 
अचुमद्यमानः उत्‌ पति ) स्वोन्न-पाठडोंके स्तोत्रोसि आनन्द प्रसन्न होता हुना सदखण्ने प्राप्त दोता हे । ( पषः देवः 
सबिता मे चच्छन्द ) यद सविता देव मेरी कामनाकी पूर्ति करता है। (यः समानं घाम न प्रमिनाति ) जो अपने 
स्रमाम तेजस्वी स्थानको संकुचित नहीं करता ॥ ह ॥ 
--1:::2222>>२<२२२२२२२२२२२.२३२2>>>> 

आवार्थ-- सूर्य भाग्यवान्‌ ओर पेश्वयेवान्‌ हे । वइ सब निरोक्ष है, सब मनुदर्पाकै साथ समान रीतिसे बर्ताव 
करनेवाला हे | मित्रावरुणढी यह नांख जैसा है । इस सूये देवरे उदय होते ही अन्धडार सिमट जाता है ॥ १ ॥ 

यह सूये देव सब लोगोंछों सः$प्ेमें मेरित करता है। सूर्यीदय दोत दी ईश्वरस्तुनि, रथेना, डपासना, बज्ञ घाग 
भादि भनेक तरहके सत्कम शुरु दो जाते हैं। अन्याश्य विद्याध्यप्रन भादिक कमि भी सूयो बसे ही झुर रो जाते हैं। इसढिप 
सूर्य सरमा सूचक एर महान्‌ ध्वज है । सूये जपनी किरणोंके द्वारा जीवनध्ो प्रथ्यीपर मेजता हे, इसडिए वह जीवभनिशि 
हे । बद काकचक्रका प्रचतंक है | २ ॥ 

सूर्योदयसे पूर्व उपःकाळमें उपासक ढोग वैदिक स्ते त्रांड| गान कर्ते हैं, उसके बाइ सू उदय होता हे। उदबके 
समयका सूर्य सविता कहढाता है। यह सविता देव सबको आठिन्इ अपन्न करता हे । इसका स्थान सब सानबोंके किये 
समान है। यढ किप्रीका पक्षपात महीं करता ॥ ३ ॥ 


(१३६ ), ऋग्वेदका सबोघ माच्य [ मंड ७ 


/ 
५३१ दिवा रुकम उरुचक्षा उदैति दृरेअर्थस्तरणिञज॑मानः । 


नूनं जनाः रयेण प्रस्ता अयन्नथानि कृणवश्नपाँसि nxn 
५३२ सत्रां चकुरमृतां गातुम॑से स्येनो न दीयननन्मेति पाथं; । 
प्रति वां सूर उदिते विषेम नमोंमिमित्रावरुणोत हव्ये! ॥५॥ 
५३३ न मित्रो वरुणो अर्यमा न स्त्मने तोकाय वरिवो दघन्तु । 
सुगा नो विश्वां सुपर्थानि सन्तु युयं पात शि सदां न! ॥६॥ 
[१४ 


( क्राषिः- मैत्रावरुणिर्वेशिष्ठः । देवता- मित्रावरुणो । छन्दः त्रिष्टुप्‌ । ) 
५३४ दिवि क्षन्ता रज॑सः प्रथिष्यां प्र बाँ पृतस्य निर्णिजो ददीरन्‌ । | 
हव्यं नों मित्रो अयमा सुजांतो राजा सुक्षत्रो वरुणो जुषन्त ॥१॥ 


अर्थ-- [ ५३१ ] बह सूये ( दिवः रकमः उरुचक्षाः ) यळोकको शोभा देनेवाळा, विशेष तेजस्वी ( दुर अर्थः) 
बूर चिराजमान, ( तरणिः भ्राजमातः ) वादणकर्चा भौर तेजस्वी (उत पति ) डदित होता है । ( नूनं ) यह निःसंदेह है 
कि( सूर्येण प्रखूता' जनाः ) सूर्यले परित हुए ढोग नपने प्रासब्य ( अथाने अयन्‌ अपांसि कुण्बन्‌ ) लर्योंको प्राप्त 
करके रनले कर्माको इरते हैं ॥ ४ ॥ 

[५३२] ( यत्र अमृता: अस्मे गातुं चकुः) जिस स्पानमें देवोति इस सूर्यके लिये मां बनाबा है। वह ( पाथ! ) 
मगे ( इयेनः ल दीयन्‌) शीम्रपम्री शयेनी तरह अन्तरिक्षमेसे ( असु पति ) जावा हे दे ( मित्रावरुण ) मित्र 
जोर वरूण | ( सूर डादिते सति ) सूपे डद्य दोनेपर (बां) दुग्दारी ( नमोभिः उत हृब्यै;) नमस्कारोसे भौर 
इबव उभ्योसे ( प्रति विधेम ) हस परिचर्या करेंगे ॥ ५ | 

[५३३] (मित्रः वरुणः अर्यमा) मित्र, वरुग भौर भबंमा ये तीर्तो देव ( नु तः त्मने तोकाय वरिवः 
दधन्तु ) इमारे पूत्र-पौत्रोकि छिए श्रेष्ठ घन देडे । ( नः विश्वा सुरथानि सुगा सन्तु ) हमारे सब जानेडे मार्ग हमोर 
छिए सुगम हॉ । ( यूयं भः सदा स्वास्तिभिः पात ) तम हमें सदा कल्याण करनेके साधनोंसे सुरक्षित रक्षो ॥ ६ ॥ 


1६७४७ 
[५३४ | ( दिवि रजसः एथिब्यां क्षयन्ता ) तम दोनों थुळोकमें, नन्रिक्षमे तथा प्रथिवीमे रहते हो, ( वाँ 
चतस्य निर्णिजः प्र दीद्रत.) दुम दोनों जळके रूपको बनाते दो । जड तुमने बनाया है । ( नः ह्ये ) हमारे हम्पका 
( मित्र; ) मित्र ( सुजातः आयमा ) उत्तम कुळमे जस्मा लयंमा भोर ( सुक्षत्र: राजा वरुणः जुपन्त ) उत्तम क्षात्र 
बके युक्त राजा वर्ण खेवन करें ४ ३ | 


oa a रा 
भावार्थ-- वह सूर्यदेव धुळोकका अळंकार हे | यइ तूर रहकर भी सबको जीवन प्रदान करता हे। धुर्दसे प्रेरित 
होकर छोग अपने प्रासथ्य लर्योको प्राप्त करके डनखे सत्कर्म काते हैं ॥ ४ | 
शुळोकमे देवोंने इस सूयेके किए मारो बनाया, उन्ही मागें पर बह सूर्य जनन्तकाठले रे 
(कान होत पर भित्र लोर रका सहका 2000 No 
" मित्र, वर्ण भौर येमा ये तीनों देव हमार पुत्रपौत्रोकि छिए उत्तम धन दें । हमारे जनेके सभी मागे सुगम हों 
तया ये अपने डल्याणद्वारी साधनोंसे सदा हमारी रक्षा करते हैं ॥६॥ 
1 क ह नी न पो तोल कलर हाल 8 कोर्नो देव जळको रूपवान्‌ 
बाले देबोळि जेत्रोके कारण दिखाई देवा दे जैक भित्र बे 
मा य युग कम मच पक के है थम mre ure 


सूक ६४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२७) 


५३५ आ रांजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वाक्‌ । 


इळां नो मित्रावरुणोत वृष्टि-भर्व दिव ईन्वतं जीरदानू ॥२॥ 
५३६ मित्रस्तज्ञो वरुणो देवो अर्यः प्र साधिष्रेभिः पथिभिंनयन्तु । 

तरयदू यथां न आदुरि! सुदास॑ इपा मंदेम सह देवगोंपा! ॥३॥ 
५३७ यो वां गर्ने मनमा तश्षदेत पर श्वीति कुणवंद्‌ घारयंच । 

उक्षेथां मित्रावरुणा घृतेन ता राजाना सुखितीस्तप येथाम्‌ ॥४॥ 
५३८ एष स्तोमो वरुण मित्र तुम्यं सोमं! शुक्रो न वायवेंडयामि । 

अविष्टं वियो जिगृतं पुरंधी यंयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः nuh 


अर्थ-- [ ५३५] दे ( महः ऋतस्य गोपा राजाला ) उडे सत्यके पाळ$ राजा ( सिन्धुगती क्षत्रिया ) 
बदियोंके पालनकर्ता नौर क्षत्रियो । ( अर्वाक्‌ आयातं) हमारे समीप भारो । हे ( जीरदानू मित्रावरुणा ),शीघ्र दान 
डेनेवाडे मित्र वरणो ! तुम ( नः इळां ) इमें मन्न दो (उत दिं । और दृष्टिको भी (दिखः अव इम्यते ) झुळोकसे 
बीच ग्रेरित करो ॥ २ ॥ 

[५३६ ] ( मित्रः घरुणः ) मित्र, वरुण औौर ( अर्दः ) ज्मा ये तीनों देव ( नः तत्‌ ) हमें वहा सुखरे 
स्थानमै ( साघिष्ठभिः पथिभिः प्र नयस्तु ) उत्तम साधनोंसे युक्त मागेंसे पहुँचा दें । तया ( लः सुदासे ) हमारा 
डत्तम दाताके पास ( तथा ब्रवत्‌ ) वेसा वर्णन करें कि ( यथा आत अरिः ) जैसा श्रेष्ठ पुरुष करता हे । ( देव-गोपाः 
इया सह मदेम ) देवोंसे सुरक्षित हुए हम अळळे द्वारा हम सब साथ साथ रहकर ब्लानेदित होते रहेंगे ॥ ३॥ 

। ५३७ ] दे ( मित्राब्रूण! ) मित्र लौर वरुण | ( यः वां पत गर्ते मनसा तक्षत्‌ ) जो आपके इस रथको 
मनसे निर्माण काता हे, वह ( ऊर्ध्वा श्रुति कणत्रल्‌ ) उच्च षण शक्ति निर्माण काता कौर ( घारयत्‌ च ) डसका 
धारण भी करता हे । दे (राजाना राजानो ! ( घृतन उक्षेथां ) अळसे सिंचन करो (ता) चि जाप दोनों ( खुक्षितीः 
तरएयेथां ) सुन्दर रहनेके स्थान देकर समको प्रसद्र करो ॥ ४ ॥ 

[५३८ ] ह (मित्र वरुण) मित्र वरुण ! ( तुभ्ये ) भापके डिये तथा ( बायवे ) वायुके किए ( शुक्तः 
सोमः न एपः स्तोमः) बल्वर्धड सोमरसके समान भानन्द बढानेदाछा यह स्तोत्र मैंने ( अयामि ) किबा है। 
( घियः आविष्टं ) हमारी दुदियों तया दमोरे कमोंका संरक्षण करो , ( पुरंघीः जिशते ) नगर रक्षण करनेकी बु द्धकी 
ब्रायूत्ति करो । ( यूयं न सद स्वस्तिभिः पाते ) तुम हमारी सदा कल्याण करनेके साधनोंसे सुरक्षा करो ॥ ५ ॥ 
कडन RN Ue v2 i त सिडी तल 


भावार्थ - राजा ऋत नर्थात्‌ सत्यका रक्षक हो, वइ झुम कमका संरक्षक हो, वह भदियोंका पाठक हो । नविषोंके 
अढका संरक्षण को भर डस जळका उपयोग वह प्रजाजनोंकी सम्टदिके डिप करे। वह राजा क्षत्रिय ल्यात्‌ प्रजानोंढी 


दुःखसे रक्षा करनेवाछा हो ॥२॥ 
मित्र, वरुण और बर्या ये तीनों देव हमें उत्तम साधनोंसे था मार्गोले खुखके स्थानमें पहुंचा । देवोंकी कृपासे इम 


सुरक्षित होकर एङ साथ रहें ओर सर्द हों ॥ ३ ॥ 
हे मित्र और वरुण! जो मनुष्य आएकै गमन साधनोंको मन ढगाकर परिष्कृत करता है, उस मनुव्यकी घारणशक्ति 


उत्त होती हे । ऐसे अनुभ्यो देवगण हर सरइसे समृद्ध बनाते हे ॥ ७॥ 
मित्र, वरुण लौर वायुके डिए मैंने बंद आानन्इदर्धक स्तोत्र बनाये हैं। ये सभी देव हमारी इद्धिबॉ तथा कमोका 


संरक्षण करें तथा हमारी प्रज्ञा जागृत हो ॥ ५ ॥ 
१८ (ऋ. सु, मा. म.०) 


(१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मेडड ७ 


[ ६५] 
( ऋषि:- मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- मित्रावरुणौ । छन्दः त्रिष्डुप्‌ ।) 


८३९ प्रतिं बां बर उादिंते सूक्ते मित्रं ुवे वरुणं पृतदक्षम्‌ । 


ययोरसुर्य मितं ज्येष्ठं विश्व॑स्य यामंश्षाचिता जिगत्वु ॥१॥ 
५४० ता हि देवानामसुरा तावर्या ता नं; खिती; करतमृजयन्ती: 

अश्याम मित्रावरुणा वयं वा द्यावा च यत्रं पीपयन्नह्यं च ॥२॥ 
५४१ ता भूरिंपाज्ञाबततस्य सेवू दुर॒ेतू रिप्रे मत्यीय । 

तस्यं मित्रावरुणा प्रथा वा मपो न नावा दुरिता त॑रेम ॥३॥ 
५४२ आ नों मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं ृतर्मस्यूतिमुक्षतमिळांभिः | 

प्रति वामत्र वरमा जनाँय पृणीतमृद्वो दिव्यस्य चारो; ॥४॥ 


(६५) 

अर्थ-- [ ५३९ ] ( सूरे उदिते ) सूर्यका उदय होनेके समय ( मित्रे पूतदक्षं वरुण ) मित्र तथा पवित्र 

ब्ळवाळे वरुणडी ( वां सूक्तैः प्रति हुवे ) न्ापके तूकोंखे डपासना करता हूं । ( ययो! अक्षितं ज्येष्ठ मखुर्ये ) जिनका 
- अक्षय बरौर श्रेष्ट बळ (आखिता यामच्‌ ) प्राप्त दोनेपर वद ( विश्वस्य जिगत्नु ) सबका विजय इरनेवाढा होता हे ॥१॥ 

[५४०] (ता हि देवानां अछुराः ) वे दोनों देवॉमे निक वळ्याळे हें । ( तो आर्या ) दे वोनों श्रेष्ठ हैं । 
(ता नः क्षिती ऊर्जयन्तीः करतं ) वे दोनों इमारी प्रजाको बढते हैं । दे मित्र और वरुण ! ( वयं वां अश्याम ) इम 
नाप दोनो प्रात्त करते हैं । ( यत्र द्यावा च ) जिम्रसे थु जोर एथिबी ( अहा च ) दिन रात ( पीपयन) हमारी 
बृद्धि करते रई॥ २ ॥ 

[५४१] ( तौ भूरिपाशो ) वे दोनों बीर बहुत पराशॉसे आतरुको बाँचनेबाले हैं। ( अनुतरूय सेतू ) सेव जैले 
न्नसत्यके पार करनेवाले हैं। वे ( मर्त्याय रिपवे दुरत्येतू ) मत्यै झत्रुके किये भाक्रमण करनेके लिये अशक्य हे । दे 
( मित्रावरुणा ) मित्रा वदणों | हम (बा ऋतस्य पथा) बापके सस्प मागेसे. ( नावा आपः न) नौकासे 
नविदोंके पार होनेके समान ( दुरिता तरेम ) दुःखोको पार करेंगे ॥ ६ ॥ 

[५४२ ] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र कौर वरुण | ( नः हव्यञ्जुष्टि आ ) इसारे इवनके स्थानमै भानो ॥( इब्ठामिः 
रतैः गब्यूति उक्षतं ) नो. नौर जढोंसे हमारी गौ चरनेवाळी भूमिका सिचन करो । ( बु्ुअत्र वरं प्रति आ ) 
आपछो पढी श्रेष्ठ इवि मिळेगा । ( दिव्यस्य चारोः उद्गः अनाथ प्रणीतं ) स्वर्गीय रमणोय जळ ळोगोके किये 
अरपूर द्रो ॥ ४॥ 
मालाय सुके डवय दोनेपर पवित्र बळवाळे मित्र तथा देवळी मे इन समरस सल ब्जा हू । इन से 
अक्षय और श्रेष्ठ बडकी सहायवासे मनुष्य सबको जीतनेवाढा होता है ७ । ॥ 

मित्र नौर वरुण ये दोनों बेब इतर देवॉमे सर्वाधिक दछवाले हैं। वे दोतोंदी अष्ठ हैं, वे दोनों हमारी प्रजानोंको 
बढ़ाते हैं। जापी कृपा इम पर हो तो सु तथा एृथ्चीकोक दिनरात हमें सखद काते रहें ॥ १ || 

ये दोनों मित्र लोर वरुण अनेक तरहके पाशोंखे आायु्ोको थांधनेवाढे हैं । पुछ निस प्रकार छोगोंको आसस्यके पार 
पहुंचाता हे, डसी तरह ये देव कोगोंको ्सत्यके पार पढुंचाते हैं । हे मित्र और वरुण! हम लापके सस्यमार्स पर चडकर 


दुःखोसे पार हो जाएं ॥ ३ ॥ 
हे मित्र और वरुण | तुम हम पर प्रसन्न होकर क्षप्नों और जडॉंसे हमारी गोचर भूमिको खतम बनाओ तथा भसटतके 


समान मधुर तया रमणीय जळ कोगोंको दो ॥ ७ ॥ 


७४२७. 


सूरू ६६ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १३९ ) 


५४३ एप स्तोमों वरुण मित्र तुभ्यं सोमं! शुक्रो न वायवेऽयामि । 
अविं घियों जिगृतं पुरँधी युंपं पात स्वस्तिभिः सद नः 
[६६] 


( ऋषि- मैत्रावरुणिर्वसिष्टः । देवता- मित्रावरुणौ, ४-१३ आदित्याः, १४-१६ स्यः । 
छन्द्‌?- गायत्री; १०-१५ प्रगाथः = ( समा बृहती, विषमा सतोबृहती, ) १६ पुर उष्णिक्‌ । ) 


॥५॥ 


५४४ प्र मित्रयोबैरुणयोः स्तो न एतु शूष्यः । नमंखान्‌ तुबिजातयों! ॥१॥ 
५४५ या धारयंन्त देवाः पुदक्षा दर्शपितरा । असुयोय प्रमहसा ॥२॥ 
५४६ ता नैः स्तिपा तैनुपा वरुण जरितणाम्‌ । मित्र साधयंतं घिर्य; ॥३॥ 
५४७ यदृदय छर उदिते ऽनांगा मित्रो अयमा । सुवातिं सविता भग; ॥४॥ 
DRC SMI त ट्यके टा 

) वायुके लिये 


अर्थ-- [ ५७३] दे ( वरुण मित्र ) वरुण कौर मित्र! ( तुभ्ये ) लापके छिये तथा ( वायते 
बळवर्धक सोमरसके समान लानन्द॒ बढानेबाला यद स्तोत्र हन ( अयामि ) तेय्यार 
संरक्षण करो । ( पुरं घीः जिंग्रुय ) नगर रक्षण करने 
तुम हमारी सदा कल्याण करनेके साधनोंसे सुरक्षा 


( शुक्र सोमः न एष: स्तोमः ) बळव' 
किया है। ( घियः अविषं ) हमारी बुद्धियाँ तथा हमारे कमोंका 
की बुद्धिको जागृत करो। ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पातं ) 
करो॥ ५ ॥ 
[३६] 

[५४४ | ( मित्रयोः बरुणयोः ) भित्र बरौर वरुण जो कि ( तुवि-ज्ञातयोः ) भनेक वार प्रकट होते हैं उनका 
( नमस्वान्‌ शूष्यः स्तोमः ) नगरमे युक्त बळ बढ।नेवाङा स्तोत्र ( नः प्र पतु ) हमारे पास ला जावे ॥ १ ॥ 

1५४५ ] (देवाः ) देव ( सुदक्षा दक्षपित त ) उत्तम बळ्वान्‌, बढ़के संरक्षक ( प्रमहसा ) विशेष 
झक्तिवाळे ( असुर्याय घारयन्त ) बळ माल करनेके किये धारण करते हैं। मित्र और वरुणका घारण करते हैं॥ २ ॥ 

[५४६ ] (ता स्तिपाः तनूपाः ) वे तुम दोनों घरोकि झरीरोंके रक्षर हो | हे ( मित्र वरूण) मित्र कौर वरुण ! 
( नः जरितृणां घियः साघयतं ) इन सष स्वोतानोंढी इच्छाओको सफर बनाझो ॥ दे ॥ 

[५४७ ] ( यत्‌ अद्य सूरे उदिते । जो घन भान सूबैका उदय होनेके समय हमे शपेक्षित हे वड ( अनागा! ) 
निष्पाप ( मित्र» अर्यमा, लबिता, भगः ) मित्र, नर्दमा, सविता, भग ( खुबाति ) इमे देवे ॥ ४॥ 


आवार्थ-- मित्र, वरुण शोर वायुके लिप मैंने यह जानन्दुव बैक स्तोत्र बनाये हैं । थे सभी देव हमारी बुद्धिर्यो 
तथा कर्मोका संरक्षण करें तथा हमारी प्रज्ञा जागृत हो ॥ ५ ॥ 
मित्र मौर वरुणका स्तोत्र बळ बढानेवाढा हे नौर भब देनेवाः 


होकर हम इन देवोंडी स्थृतिमे स्तोत्र बनायें ॥ ३ ॥ 
उत्तम बोको धारण करके उन यकॉकी रक्षा करनी चाहिए, इस प्रकार विशेष मस्व प्राप्त करना चाहिए। अपना 


बळ वढानेका प्रयत्न करना चाहिए ॥ २ ॥ 
आरीरो, घरों, नगरों तथा राष्ट्रका संरक्षण करता चाहिए । हे सित्र चोर वरुण | तुम दोनों हम सब स्तोतानोंदी 


इच्छालोंको झफढ करो ॥ ३ ॥ 
नाज सूर्यके इवय होने पर जो घन दम चाहते हैं, उस धनको दर्मे मित्र, न्मा, सविता और भग देव प्रदान 


करें ॥ ४॥ 
+ 


ला हे । ब भन्ने हमें मिळे । डम अञजसे सक्तिशाकी 


(१४०) ऋग्वेदका लुबोघ भाष्य [मंगळ ७ 


५४< सुप्राबीसस्तु स क्षयः श्र जु याम॑न्‌ त्सुदानव! । ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥५॥ 
५४९ उत स्ट्राजो अदिति रदब्धस्य ग्रतस्य ये । महो राजान ईते ॥६॥ 
५५० प्रति वां सूर उदिति मित्र गृणीये बम । अ्मगं रिश्वादसम्‌ ॥७॥ 
५५१ राया हिंरण्य्‌या मति रियमंवुकाय ग्रब॑से । इयं ब्रिग्रां मेधसातये ॥द॥ 
५५२ ते स्याम देव वरुण ते मित्र सुरिभि; सह । इप स्वंश्च धीमहि ॥९॥ 
५५१ बहवः सूरंचधसो उग्रिजिहा ऋताइध! । 

तरीणि ये अेश्युविंद्थानि घीतिभिबिानि परिंभृतिमिः ॥ १०॥ 


DCN क उल [५४८ ] ( सः क्षय! सुपाबीः अस्तु ) वह हमारा निवा स्थान उत्तम प्रकारसे सुरक्षित हो। दे 
(खुदावतः) उत्तम दान देनेवाढो | (सु य।मन्‌ प्र) आपका बागमन हमारा रक्षण करे। (ये नः अँहः अति पिप्राति) 
वे तुम हमें पापसे बजा ॥ ५॥ 

(५४९ | (य अदितिः ) जो मित्र जादि जादित्व और अदिति ये सय ( अदग्धस्य वतस्य स्वराज; ) 
न दवे वतक अपिष्ठाता हैं, वे ( राजानः महः ईशते ) अधिपांत बडे चनक भी स्वामी ह॥९॥ 

( ५५० ] ( चरे उद्ति ) सूर्यका डव हानेक खव ( मित्रं वरुण ) मित्र वरुण और ( रिश-अद्‌ खं अर्थ- 
मणे वां ) सत्ू नाशक बर्यमाका (रति गणीघे ) मध्येकी स्तुति गंगा ॥ ७ ॥ 

[ ५५१] ( दविरण्यया राया ) पुवर्गमव घनसे युक्त (प्यं मतिः) पह मेरी बुद्धि ( अत्रृकाय शवसे ) 
अहिंसक चळक लिये दो । दे ( विप्राः । ज्ञानियो ! ( हये सेधलातये ) यह मेरी बुद्धि यशको सिद्ध करनेवाह़ी हो ॥< 9 

[५५२ | (दृध मित्र वरुण ) हे देव मित्र त्या वरुण ! ( सूरिभिः सह ते स्याम ) विद्वानोके साथ हम भापके 
घुणगान अरनेवाले हो । ( इपं स्वः च घोमाहि ) हम नब्र नौर जळ मी प्राप्त ग ॥९॥ 

| ५५३ ] बहवः खूरचक्षल; ) बहुत सूर्य सदश तेजस्वी ( असि जिढ्ाः क्रनावृघः ) नभि जिनकी जिह्वा 
हे ऐसे सत्य माडे कढातेवाळे झित्राविक देव वीर (ये) जो ( विश्वानि त्रीणि विद्थानि ) सब खोर्नो स्थानॉपर 


९ परिभूतिभिः धीतिभिः येसुः ) सत्रुक परा मव करनेके साअध्योसे नियमन करते हैं ॥ ३० ॥ 


भावार्थं इमारा निवासस्थाज अत्यन्त खुतक्षत हो । वीरांक आतमनसे इम मी सुरक्षित हो । इमारे राष्ट्रमे वीर 
भादे ओर वे हमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

राष्ट्रकै बीर ऐसे ब्रतके प्रवर्क हों, कि जो किली झत्रुके द्वारा दुदाया नहीं जा सकता । ये ही वढे घनके भधिपति 
हैं । जिन वीरोंके कमे पाङसे नहीं मिटावे जाते, जेही दीर बढे पेश्वयंकै स्वामी होते हें, पर जिनके कम उनके कालु विनष्ट 
कर सकते हैं, इन्दे इस जगताम देख मास होना असं भव (111) 

सुके डद॒य होने पर मजुप्य सभी देवोंकी स्तुतिका गान करे ॥ ७ 1 

मजुष्यङे पा स्वणं भावि ऐश्वर्य भरपूर होने पर भी डी बुद्धि दिंसारहित हो । डनवानू होने पर मी बुद्धि श्रेष्ठ 
बनी रहे । भपने घन पर घमंड करता इना यद दिंक्लामय कूर कमै न करे । ऋपितु बहू बुद्धि भश छादि श्रेष्ठ कनं करने- 
बाढी ही बने ॥ ८॥ 

अजुप्योको चाहिए कि वे सदा ञी विद्वानोंके साथ रहें, श्रेष्ठ वीरोके काब्य गाए और खानपान प्राप्त $रनेके कार्ये 
करें ॥ ५ # 

जिन बीरॉसें सत्रभोको (रानेका साम्ये होता हे, वे भपने साम्ये सभी युद्ध चौडियों पर अपना ही नियंत्रण 
रखते हैं, डन चौ कियोंडो सन्रुओंके हायमें नहीं जाने देते । ऐसे वीर सूदैक समान तेजस्वी, अझिम्दाळाके समान जिद्कावाके, 
उत्तम वक्ता भो? सयका संवर्धन करनेवाढे हों ॥ १० ॥ 


सक्त ३६ ] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (१४१) 


५५४ वि ये दृघु; शरद मासमादह र्यज्ञमक्तु चादृच॑म्‌ । 


अनाप्यं वरुणो मित्रो अयेमा क्षत्रै राजान आश्रत ॥११॥ 
५५५ तव्‌ वों अद्य म॑नामहे सुकै; सर उदिते । 
यदोईते वरुणो मित्रो अंयंमा यूयमृतस्यं र्पः ॥ १२॥ 
५५६ क्रतावान ऋतजांता ऋतावृधो घोरासों अनृतद्विषः । 
तेषाँ ब सुन्ने सुच्छरिषटग नर! स्याम॒ ये चे सुरया ॥ १३॥ 
५५७ उदु त्यदू दशतं वप दिव एति प्रविह्ृरे । 
यदीमाशुवेहंति देव एतंशो विश्वमे चक्ष॑से अरंम्‌ ॥१४॥ 
«५८ शोष्णाश्ीष्णा जगतस्तस्थुपस्पत॑ समया विश्वमा रज॑ः । 
सप्त स्वसारः सूिताय खयं वईन्ति हरितो रथे ॥१५॥ 


अ [५५४ ] (य ) ना ( छरद माले ) वपे, मदिना, { आत्‌ अइः ) पश्चात्‌ दिन (आत्‌ अकतुं यक्ष 
च कचं) पश्चात्‌ रात्रिको, यज्ञ भं र मन्त्रको । बि दुः ) जारण करते हैं । वे मित्र बरुण नरेमा आदि दीर (राजानः) 
परक्काशित होकर ( अनाप्यं क्षत्र आशत ) भन्रॉक रिय प्राप्य बळको बढाते रहे ॥ ११ ॥ 

[५५५ ] (सूरे उदिति सक्तः) सूथका उदम होनेकै सप्तम सूकांसे ( तत्‌ अद्य मनामहे ) उस घनकी नाज 
हम प्रार्थना करेंगे ( यत्‌) जिसको ( मित्र; वरुणः आयमा ) भित्र वरुण नर्येमा भादि (ऋतस्य रथ्यः यूयं ) 
सस्यके पथ प्रदशक वीर ( ओहते) खारण करत हैं ॥ १२॥ 

[ ५५६ ] ( ऋतावानः ऋतजातार ) पर्पतिष्ठ सत्वके किये भिद ( कतावृघः अद्भतद्धिपः ) सध्यको बढ़ाने- 
वाळे और भसत्यका द्वेष करनेवाले ( घोरालः ) चढे प्रभाव) होर आप दें ( तेषां वः ) देसे आपके ( खुच्छर्दि एमे 
सुम्ने ) उत्तम घरसे युक्त घनके भन्दर हम (सूर्य: नर+ स्थाम ) जो विद्वान तया नेता हैं वे हा, वे इम रेदं ॥१३॥ 

| ५५७] (त्यत्‌ वर्ते वदुः ) वद दशनीय शरीर-लूप्ेपंडड ( देवः प्रतिहृर ) धुछोकके समीपके भागमें 
(उत्‌ ड़ पति ) उदित हो रहा है। ( विश्वस्रे चक्षे अरं ) संम्पूण विश्वके दशेनकै किमे समर्थे ऐसे इस सूयेको 
(यत्‌ ई पतश्ञः देवः आशु वहति ) शीघ्रगामी भश्च चरता है ॥ १४ ४ 

[ ५५८ | ( शीर्ष्णः कीर्णः ) सबके मुख्य शिर स्थानीय ( तस्थुषः जगतः वाते ) स्थावर जेगमके स्वामी 
(स्ये खर्य ) रयम ने सूयो ( सुविताय ) विश्व कल्याणे किये (विश्वे रज्ञः सम्या) सब ढोकोंके समीपसे 
( स्वसारः सत्त इरितः आ वहन्ति ) बाँड्ने जैसी सात घोडियां चकातो हें ॥ १५ ॥ 


ताजा कर रूम अनर एसा भप्रसागज बढे कि मिसे गहु मातत न कर सके । वीर समयानुसार, बीर नपने अन्दर ऐसा क्षात्रसामध्यै बढाय कि जिसे शत्रू प्राप्त न कर सके । वीर समयानुसार, 
ऋत्वनुस्तार ्रतोंका पाळन केश ॥ ११ | 

सूरयके डय दोनेपर हम धनप्रासिके किए देवोंडी प्रार्थना तो ऊरें, पर अत्य पथके परदरीङ वीर जिसको चारण करते 
हें, डल अनको ही इम चाई ॥ १२ ॥ 

सत्यनिष्ठ, सत्यके ढिए जीवन देनेवाळ, सत्यको बढानेवाळे, नटे द्वेष करनेवाके जोर शरीरले विशाळ हों। उनके 
द्वारा सुरक्षित घरमें इम रदे और डनके द्वारा सुरक्षित घन हमें मिळे । हम भी ज्ञानी और नेता वर्ने ॥ 1३ ४ 

चुछोकके समीप उदय होनेवाळे सूर्या शरीर बढा ही दशैनीप दिखाई देता है | यह सूबे संपूर्ण विश्वको देखनेमें 
समे हे । इस सूर्यको उसकी किरणें गतिमय बनाती हैं ॥ १४ ॥ 

सूर्य अपनी किरणोंसे सम्पूर्ण चराचर जगतको प्राण देनेके कारण सम्पूर्ण जगतका स्वामी हे । यह अपनी किरणोंके 
दारा सबको जीवन देकर सबका कक्याण करता हे! सात रंगकी ढिरजें मानों इस सूयके र्थी सात घोडियाँ है ॥१५॥ 


(१४२) ऋष्बेक्का छुबोच भाष्य | सडक ० 


५५९ तुद हिंतं शुक्रमुद्रंत्‌ । पश्येम शरद! शत जीम शरद श्रत्‌ ॥ १६ ॥ 

५६० काञ्यैमिरदास्घा 55 यांतं वरुण दुमत । मित्रश्च सोम॑पीतये ॥ १७॥ 

५६१ दिवो धामभिर्वरुण मित्रथा यांतमद्रं । पिब॑तं सोम॑मातुजी ॥ १८॥ 

५६२ आ यातं मित्रावरुणा जुपाणाबाइृतिं नरा । पातं सोमंमृतावृधा ॥ १९॥ 
[६७] 


( ऋषिः- मैश्रावरुणिवेसिष्ठ: । देवता- अश्विना । छन्द: - ज्रिष्ुप्‌ ।) 
५६३ प्रतिं बां रथं नृपती ज्ये हविष्मता मनसा यज्ञियेन । 
यो बाँ दुतो न विष्ण्याबजींग रच्छां सूदुने पितरां विवकिम ॥१॥ 
नन किक डिन तन न म य न क कल ल्य ने य जी 
अर्थ- [५५९ ] ( तत्‌ देवहितं शुक चक्षुः ) वद देवदित करनेवाळा बळवान विश्वका आंख जैसा अह सूर्य 
( पुरस्तात्‌ उत्‌ चरत्‌) दमारे सामने डद्भित हो रहा हे ( पश्येम शरदः शते ) उसे हम सौ वतक देखते रहें, 
€ शरदः राते जीवेम ) इम सौ वषे जीये ॥ १९ ॥ 

1५६०] हे « अदाभ्या मित्रः वरुणः ) न दवनेवाळे मित्र भौर वरुण देवो ! तुम ( द्युमत्‌ ) तेजस्वी देव 
( सोमपीतये आयातं ) सोमपान करनेके लिए आछो ॥ ५७॥ 

[५६१] इ ( अद्रुहा मित्रः वरुण ) वोद न करनेवाड़े मित्र भौर वरुण! और ( काता वृध्या) तत्बको बढानेवाके 
वीरो ! ( दिवः धामभिः ) युडोकके अपने स्थानोसे (भा यातं ) नानो नोर ( आलुजी ) शत्रुका नाश करते हुए 
( सोमं पितं ) सोलरलका पास करो || 1८ !। 

[५६२] ६ (क्रतावूघा ) सत्प बढानेवाळे ( मित्रा बरुणा ) मित्र और वरुणो ! हे ( नरा ) नेठालो ! 
( आहुति जुषाणो ) भाहुतिङा स्वीकार करते हुए ( छ यातं ) भानो ओर ( लोमं पाते) सरोमरक्षका पान करो ॥३९॥ 

६७] 

[५६३ | ३ (न्रृएती ) जनताके पाळरङ ( धिष्ण्यों ) एव बु विमान अशिरो ! (यज्ञियेन इविष्मता मनला) 
पवित्र तथा भनन दानमें गत पेसे अपने मनसे ( बां रथे प्रति जरध्यें ) तुम्दोर सयका वर्षेद मैं करूंगा (यः बां दूतः 
भर अजीगः) जो तुम्ह दूतके समान जगा चुका है, बुरा चुरा दे ( खू चुः पितरा न ) पुत्र पिताके सामने जेला बोळता 
हे, उसी प्रकार ( अच्छ बिचक्मि ) तुरे सस्मुश्ष वह में बिशेष स्पष्ट रीतिसे अपना भाव बोछता हूं । अपना मनोगत 
प्रकट करता हूं ॥ 1॥ 
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भावार्थ सौ वर्षतक जीयें भौर सौ वर्षेतक इमारी आांक लादि इस्त्रिये कर्म करनेमें समर्थ रहें । यह सूर्य 
इन्दियोका हित करनेदाठा है । सूबे प्रकाशसे सब इन्द्रियां ठत्तस णवस्थामें रहती हैं । इसी तरह पथरी, जळ, वनस्पती, 
आणो, बायु लादि भी दूबेके कारण उत्तम लवस्थामें रहते हैं । इसीलिए सूर्यको देवदित कहते हैं ॥ १३॥ 

मित्र भोर वरुण देव किसीसे न दबनेवाळे भोर तेजस्वी हैं। देसे ही हमारे वीर भी किसीसे न दबनेवाळे तथा 
तेजस्वी हों ॥ १७ ॥ 

वीर रोइ न करनेवाडे हों, सत्यको बढानेवाळे हों और श्वुधा नाश करनेवाळे हों || 1८ | 

मित्र भौर वरण सत्यको बढानेवाळे और नेता हैं, उसी तरह सन्मागेले चकते हुए वीर सः्यका पाळन करें नौर 
डोगोंको सन्मागैसे के जायें ॥ ३९ ॥ 

मदुष्यॉका पाळन करनेवाके असपन्त बुद्धिमान्‌ होने चाहिए । बुद्धिहीनोसि राष्ट्रका पाठन भच्छी तरह नहीं हो 

सकता । भनुष्थ परस्पर झुद्ध और पवित्र म्मसे युक्त होकर ही बातचीत करें ॥ १ | 


५९३० 


५९-०१ 


५ सुर ६७ ] ऋग्देद्का खुबोध भाष्य (१४३) 


१६४ अञ्जौच्यञ्मिः संमिधानो अस्मे उपो अद्दश्रन तभसब्िदन्ता; । 


अचेति केतुरुपसंः पृरस्तां च्छिये विरो दुहितुजीय॑मानः ॥२॥ 
५६५ अभि वां नूनम॑श्चिना सुहोता स्तामें! सिषक्ति नासत्या बिवक्कान्‌ । 

पुर्वीदिर्यात पथ्याभिरवाक स्वर्विदा वसुंमता रथेन ॥३॥ 
५६६ अत्रा नुनम॑खिना युबाङ् हुवे यदू बाँ सुते मांध्डी वसुयुः । 

आ वाँ वहन्तु स्थबिरासो अश्वा! पिबाथो असे सुपुंता मधूनि ॥९॥ 
५६७ प्राचीमु देवाश्विना घियं मे अ्मघ्रां सातये कृतं बसयुम्‌ । 

विश्वां अविष्टे बाज आ पुरंधी स्ता न॑ क्तं शचीपती ञ्जचोपती शचीभिः ॥५॥ 
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अर्थ-- | ५६४) ( अस्ये समिधानः अझिः अशोचि ) हमारे छिये पज्वळित हुमा भझि जगमगा रहा ह। 
(तमल! अन्ताः चित्‌ उप अडश्रन्‌) भन्चकारका अस्तिप भाग दिखाई दे रहा है । अन्धकार समाप्त हो रहा है। ( द्वः 
डुद्दितु; डषलः पुरस्तात्‌ ) चुकोककी पुत्री दघारे सामने ( जावसानः केतुः ) प्रकट दोनेवाला यद ध्वजरूपी स्थ 
(श्रिये अचेति ) शोमारूप पकाशके लिये प्रकट हो रहा हे॥२॥ 

[५६५] दे (नालत्या अश्विना ) दे भसत्यका कभी लाब्रय न करनेवाके छिरो ! (विवकवान्‌ खुद्दोता ) 
डत्तम रीतिसे बोळनेवाढा उत्तम बुढानेवाला होता ( वाँ आमे ` अपके सामने ( नने स्तोमैः सिषक्ति) निश्चयपूपक 
स्तोत्रॉसे भापकी सेवा करता है । (वसुमना स्वर्विदा रथेत ) चनारे प्रकाशमान रथसे ( पूर्शभिः पथ्याभिः यातं) 
प्रथम निश्चित हुए मागोंसे ही आगे बढो ॥ ३॥ 

[५६६] हे ( माध्वी अश्विना ) मधुर भाषी अखिदेवो ! ( नूने अवोः बां युताकुः) निश्च ही तुम रक्षण 
कर्तानोंके साथ सम्बन्ध रखनेवाळा मैं ( यत्‌ वसूयुः ) जब चनकी कामना करता हुआ ( सुते वां हुवे ) इस सोअयागमे 
दुमे बुछाता हूँ; तुम्हारे ( स्थविरालः अश्वाः ) दृद घोडे ( चां आवहन्तु ) तुमको यदौ छे आवे, भौर यहां जाकर 
( अस्मे | हमारे बनाय ( सुसुताः मधूनि पिबाथः ) मळी भान्ति निचोदे हुए मीठे सोम्ररसका पान करें ॥४॥ 

[५६७ ) दे ( शचीपती देवा अभ्विता ) शक्तिके भधिपति भश्िदेवा ! (में वलूगुं ) मेरी धमकी कामना 
करनेदारी ( अ-सतधां प्राची थिये ) नहिसित सर बुद्धिको ( सातये कृते) घन प्राप्तिक छिये बोग्य बना दो। 
(वाजे) युदमें (विश्वाः पुरन्धीः आविष्ट) सब प्रचारको दुदिर्योडा प्रकवा रक्षण छतो, ( दा) तुम दोनों 
(शचीभिः नः वाक्ते ) भरनी रक्तियोंसे हमें सामथ्येवान्‌ बना रो ॥ ५ # 


भौर तब सूर्य रूपी ध्वजा थळोकमें फहराने छगती है | २॥ 

अश्विनौ देव भी भी लसस्पका क्षाश्रय नहीं रेते, उसी तरह डम्नतिकी इच्छा करनेवाढे सत्यका भारय कभी न 
१ बोळनेमे कुशल हो, वही शश्विनी देवोंको बुढावे । बुछाये जानेपर ये देव उपासकको हर तरहका ऐश्वर्य प्रदान 

॥३॥ 

ये अश्विदेव मधुरभादी हैं, इसी तरह सभी मधुरभाषी बनें । बुलाये ज्ञानेपर ये देव सबके पाप्त जाते हैं, तद्वत्‌ 
मनुष्य भी सबके घर प्रेमसे जाये | ४ ॥ ही 

दोनों देव दाचीपसि अर्थात्‌ शक्तिके स्वामी हैं, ये देव छोगोंके रोगोश दूर करके उन्हें स्वस्थ बनाकर सामैथ्ये प्रदान 
ढरठे हैं । ये कोगोंडो धन भी प्रदान करते हैं, पर प्रथम मजुध्योंको चाहिए कि धनको इच्छा करनेवाढी बुद्धिश हिखा- 
रहित, सरळ भौर धन प्राप्तिके योग्य बनागे । युदमें सबकी घुरक्षा हो, इसछिए समी सामध्यंगाकी बनें ॥५॥ 


(१४४) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [अडक क 


५६८ अविष्टं घीष्वंश्विना न आसु प्रजात्रद्‌ रेतो अहयं नो अस्तु । 


आ बाँ तोके तर्नये ततुंजाना! सुरत्नांसो देववीतिं गमेम ॥६॥ 
५६९ एष स्य वां पूर्वगत्वेव सख्ये निधिहितो माध्वी रातो असे । 

अहेंळता मन॒सा यांतमवो गक्चन्तां इष्यं माजुंषीषु विश्व ॥७॥ 
५७० एकस्मिन्‌ योगे ध्ुरणा समान परि वां सप्त सवतो रथों गात्‌ । 

न वांयन्ति सुस्वो देवयुक्ता ये वां धूर्षु तरणयो वह॑न्ति Wen 
५७१ असश्चता मधवंद्धथो हि भृतं ये राया मघदेयं जुनन्ति । 

प्र ये बन्धुं सनृतांभिस्तिरन्ते गव्यां पृश्वन्तो अइ््यां म॒घानि 1 ९॥ 


अर्थ-- [५६८] हे ( अश्विनो ) भक्ष देवो! ( आसु घीषु नः अविष्ठं ) इन व॒द्धियों भोर कमाँमे हमें 
सुरक्षित रखो । । नः प्रजावत्‌ रेतः अ-हयं अस्त ) हारा सुसन्तान हःपञ्च करनेवाढा दीये क्षीण न हो । ( वां तोके 
तनये तूतुजानाः ) दरूें पत्र पैत्रोंके सुख संव्ेनके डिये प्रवृत्त करते हुए ( सुरत्नास; ) उत्तम ररनोंको धारण करके 
इस ( देव वीति आ गमेम ) देवोंडी पदित्रताको हम प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 

[५६९ 1 है ( माध्यीः ) १धुर भाषण कर्ता अश्विदेवी | ( अस्मे रातः एपः स्यः निधिः ) हमने दिया दुभा 
चह वह भण्डार ( घां खख्ये ) तुम्हारी मित्रताके ड़िये ( पूर्वे-गत्वा इच दितः ) अग्रगामी वीरके समान तुम्हारे भागे 
रखा हे । ( मानुषीषु विश्लु ) मानवी प्रजाोंमें ( हव्यं अश्चन्ता ) भग्नभागका सेवन करते हुए तुम ( अहेळता 
सनसा ) कोध रदित मनसे ( अर्वाक्‌ आ यातं ) इमारे समीप आ जाओ ॥ ७ ॥ क 

[५७० ] दे ( भुरणा ) भरणपोषण करनेयाळ अखिदेयो ! ( एकस्मिन्‌ समाने योगे ) एक लमान जयलरपर 
(बां रथः ) तम्हारा र्थ ( सस स्रवतः ) घ्यात बहनेवाके च्जोर्तोके मी भागे ( पारे गात्‌ ) बंड जाता है। ( ये तरणयः 
वां घूर्पु बहन्ति ) जो तारण करनेवाले घोडे हैं वे घरा्रॉमे तुम्रें ढोते हैं। वे ( सुम्जः दच युक्ताः ) डस्कृष्ट देगसे डतपश्च 
बोके द्वारा जोते होनेके कारण ( ल वायस्ति ) नहीं थकते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ५७१] (ये गव्याः अश्व्याः ) जो गायों और घोड़ों परिपूर्ण ( मघालि पृञ्चन्तः ) देश्वयोका दान करते 
हुए ( बन्धु सूनृताभिः प्रतिरस्ते ) बन्धो मधुर वाणीसे दान देते हैं, और ( राया मधदेयं जुनन्ति ) धनसे युक्त 
होङर धनका दान करनेके ळिये प्रेरित करले हैं, ऐसे डन ( मघवद्भयः ) वेभवशाळी कोगोंके ढिय ( अलश्चता हि भूतं ) 
दूसरी जगह भ आनेवाछे बनो । लर्यात्‌ डनके घर जाहलो ॥ ९ ॥ 


भावार्थ हम जो भी विचार करें लोर कमे करें, डनमें इमारी सदा सुरक्षा हो। उम कोई मी ऐवा कुविचार या 
कुकर्मे ग कों कि जिससे हमारी सुरक्षा खतरेमे न पडे। हम सुप्रजायें उत्पन्न करनेमें समर्थ शुभ संस्कारोसे सम्पच्च तया 
दीदेसम्पन् हों । हमें सदा पुत्रपौत्रोका सुख सदा मिळता रहे ॥ ३॥ 

हे देवो ! हम तुमसे मित्रता प्राप्त करना चाइते हैं, हसक्तिप जो कुळ भो हमारे पास खनाना हे, उसे इसने तुम्डारे 
सामने इस दिया हे । तुम क्रोघ रित मनसे हमारे पास भागो और हमारे द्वारा दिए गए भद्र मागका सेवन करो ॥ ७ ॥ 

अखिदेव सबका भरणपोषण कहते हैं । इनका रथ वेगसे वहनेवाढे सात नदि पोंडे पार मी आतानोसे. चढा जाता है। 
नदिधोंको तेरकर पार कर जानेवाळे यंत्र इनके रथोसे हग हुप होते हैं। भोर ये यंत्र भच्छो तरह छो होनेके कारण कमी 
खराब नहीं होते ॥ ८ ॥ 
गाय, घोडे और घर्तोका दाग करना चाहिए । आपने बांधवोंके साय मधुर आणे काले जाना चाहिए । जो धनसे 
दुक होकर बलका दान करते हैं उन्हें छोडका दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए ॥ ९ || 


सूक १८ ] ऋग्वेव॒का छुबाघ भाष्य ( १४५ ) 


५७२ न्‌ मे इमा शणुत युवना ` यासिष्टं वर्तिर॑श्चिनाविरावत्‌ । 
घत्तं रल्लांनि जर॑तं च सूरीन्‌ युवं पात स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥ १० ॥ 
[६८] 
( काषिः- मैत्राबरुणिवसिष्ठः । देखता- अश्विनौ । छन्द्‌ः- विराट्‌, ८-९ त्रिछुष्‌ 1) 
५७३ आ थुंत्रा यातमश्विना स्वश्वा गिरों दस्रा जुजुषाणा युवाका; । 


हव्यानि च प्रतिंभृता वीत न॑! NRA 
५७४ प्र वामन्धाँसि मद्यांन्यस्यु रं गन्तं हविषो वीतये मे । 

तिरो अर्यो हव॑नानि शुं न॑ः ॥२॥ 
५७५ प्र बां रथो मनोंजत्रा इयाति तिरो रजॉस्याश्रिना शतोर्तिः । 

अस्मभ्ये ब्रयावद्त इयानः ॥३॥ 


अर्थ-- [ ५७२] हे ( युवानां अश्विनों ) तरुण नश्विदेवो! (मे हृं आ श्टणुतं ) मरी प्राथना सुनो । 
(हरात्‌ वर्तिः यासि जिसमें अद्र है उसी घरमें जाको .( रत्नानि घत्तं ) रस्नोको धारण करो | (सूरीन्‌ जरतं ) 
विद्वानोंकी सराहना करो । ( स्वस्तिभिः यूयं सवा नः पातं ) कल्याण करनेके साधनोंसे सदा हमारी सुरक्षा करो ॥१०॥ 

[६८1 

[५७३ ' हे (श्रा स्वश्वा दखा ) झेतवणेवाळे अण्डे घोडोवाळे शत्रुनाशक भश्विदेवो ! ( युवाकोः गिरः 
जुजुषाणा ) तुम्हारी सेवा करनेवाळेको भाषणोंका आदर पूर्वक सुनते हुए ( आयात | यहाँ नात्रो । ( नः प्रतिश्र॒ता ) 
हमारे इकद्ठ किये हुए ( व्यान वीते ) इविर्भागछा सेवन करो ॥ १ ॥ 

[५७४] वां मघानि अन्धासि प्र अम्थुः ) तुम्हारे छिये लानन्द वर्धक कक्ष रखे गये हैं। ( मे हविषः 
खीतये ) मेरे हविष्यास्रके आखाद छेने ढिये ( अरं गन्त ) साचे पड भागो । ( आयः तिरः ) सतुभॉक! दूर इरा दो 
(नः हवनानि श्चुतं ) इमारे बुळाबॉको सुत लो ॥ २॥ 

[५७५] हे ( सर्वास ) सूरंको वघानेवाळे अश्वो ! ( वां मनोजवाः रथः शातोतिः ) आपका मणके 
समान वेगवान्‌ रथ सेक सेरक्षणक साधनोंसे युक्त हे । वद ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे पास जाता है भोर ( रजांध्ि 
तिरः प्र इयर्ति ) धळे अदेशोको दूर रखकर भाता हे॥ ३॥ 


आवार्थ-- जहा पर्याप्त बच्र हो, भौर जहां दात! हों वहीं जाना चाहिए । मनुष्य स्वयं रत्नोंको धारण करे और 
वृसरोंको मी दे | सच्चे ज्ञानियोडी प्रशसा करनी चाहिए जौर कश्याण करनेके साधनोंसे क्षपनी सुरक्षा करनी चाहिए ॥१०॥ 


अखिवेव खेत वर्णवाळे, जच्छे घोर्बोबाळे और इनकी स्तुति करनेबाज़ोंकी मार्थैनाओको आडरपूर्वेक सुनते हैं ॥ १ ॥ 

इदेवर्धक बस्नका सेवन करके उससे अपना वळ बढ़ाकर शत्रुको दूर हटाना चाहिए । शत्रुको दूर करता मुख्य केश्य 
हे, इसके किए उच्चत रहना हर एकका भावइयक कत्य हें ॥ २ ॥ 

सूयेको भी शक्ति प्रदान इरनेवाळे अखिदेर्वोका रथ मनके समाम बेगवान्‌ भोर सैंकढों तरहके संरक्षणके साधनोसे 


युक्त हे। वइ रय हमारे पास आवे ॥ ३॥ 
१९ (ऋ. खु. मा मं. ७ ) 


( १४६ ) क्रग्वेवका सुबो घर भाष्य [ मंडळ ७ 
५७६ अयं इ यदू वाँ देव॒या उ अद्रि कर्घ्यो विव॑द्षित सोमसुद युवभ्याम्‌ । 


आ बल्गू विप्रं ववृतीत हव्यैः ॥४॥ 
५७७ चित्रं ह यद्‌ वां भोज॑नं न्वस्ति न्यत्रये महिंध्वन्तं युयोतम्‌ । 

यो वांम्रोमानं दघंते प्रिय; सन्‌ ॥५॥ 
५७८ उत स्यद्‌ वा जुरते अंश्िना भू च्च्यवानाय प्रतीत्यं इविदें । 

अधि यद्‌ वर्ष इतऊंति घत्थः ॥६॥ 
५७९ उत त्यं भूज्युमंश्विना सखांबो मध्ये जहुदुरवांसः समुद्रे । 

निरी पर्पेदरावा यो युवाईः हि ॥७॥ 


a यी न कप 6. 

अर्थ= [५७६ ] ( अयं सोमसुत्‌ आद्विः ह) पह सोमका र्त निचोडनेवाळा पत्थर ( यत्‌ ऊर्ध्व: देवया ) जब 
ऊंचे पदपर-खोमपर-भ।रूढ होकर देवोंकी बोर प्रवृत्त होता है लब ( वां उ युवभ्यां विवक्ति ) भाप दोनोंकी भोर झक 
देकर विशेष प्रकारका बाउ करता हे, तथ ( विप्रः वल्गू.) शानी याजक सुन्वर रूपवाळे तुम्हें ( हव्येः आ वूतीत ) 
इवनीथ अच्रोसे अपनी भोर भाकपित करता हे ॥ ४ ॥ 

[५५७ ] (यत्‌ वां चित्रं भोजन अस्ति ) जो तुम दोभोंढा विकन भश्च रूप दान हे, जो ( अत्रये महि- 
स्वन्तं नियुयोते ) शत्रिकी क्ति बढानेके किबे तुमने दिया भा । ( यः प्रियः सन्‌ ) वह तुम्हारा प्रिय था इश्ढिगरे 
९ बां जोमाने दघते ) वम्हारे सुखदायक जाञ्रबसे रहता हे ॥ ५ ॥ 

[ ५७८ ] ( उत अश्विता ) गोर हे तखिदेडो ! ( इविढेँ जुरते च्यवनाय ) इवि देनेवाळे बृद्ध च्यवन ऋषिके 
डिब ( वां त्यत्‌ अतील्यं सूत ) तुम्हारा वह डसके पाल्य जाता हितकारक सिद्ध हुना, ( यत्‌ ) जो कि ( इत ऊती बपेः ) 
इस स्त्युसे संरक्षण देनेवाका रूप तुमने छसे ( अधि धत्थः ) दे दिया ¶ ६ ॥ 

[५७९ ] ( उत अश्विना ) और हे लजिदेवो! ( त्यं अुज्युं ) डस अज्युको ( दुरेवालः सखायः ) झरी 
'चाळवाळे डसके मित्र उसे ( लसुद्धे मध्ये जहुः ) खमुब॒के मध्यमे छोड चुके थे ( यः युवाकु! अरावा ) जो पुम्हारे 
पा सहायार्थ भाने कगा बा, ( ई निः पर्षत्‌ ) रसे तुम पूर्णतचा पार के चळे गौर सुरक्षित स्यानपर तुमने डले पहुंचा 
दिया था ॥ ७ ४ 


भावाशे-- जब शोम. कूटनेके छिए पत्थर पर तूसरेप हमडे जाते हैं, तथ शनमेंसे शाब्द पकर होता हे, डस दाग्दसे 
आकर्चित होकर देव लाते हैं ॥ ४ ॥ 

लख्रि ऋषि असुरोके कारावासमें रइनेके कारण बहुत कमजोर हो गए थे, उन्हें बळवानू लोर पुष्ट बनानेके किए 
अश्रिदेवोने एक प्रकारका विक्षण और पुष्टिकारक अर्च दिया जिससे अधि ऋषि फिरसे थकवान्‌ बने और कार्य करनेमें 
आ मी देहे तिला छन्रोंका निर्माण काला चाहिए छि जिसे खाकर रूबी प्रजाये पुष्ट लोर समर्थ 
Nun 

च्यवन ऋषि पटुत हृद्ध हो गए बे, डतके पास लियो देवता मर, डने पौष्टिक भजर देकर उन्हें फिरसे तदण बना 
दिया शर उसकी सृत्युसे रक्षा की ॥ ६॥ 
यत टल जनन क, कर बः ल ते तहत 

आते हुए डस सुज्यका वाइद भी टूट गया, तथ बह , खनी देवोने ढसे अञ्चवमेखे 

_ Ts snipe यी, हट] 


शुक ९९ | ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य (२०७) 
५८० वृकाय चिज्जसमानाय क्त मुत तं शयवे हयमांना । 
यावहरयामपिन्वतमपो न स्त्य चिच्छक्त्याश्िना ख्चींमिः ॥८॥ 
५८१ एप स्थ कारुजेरत सुक्ते- रें बुधान उषसाँ सुमन्मा ! ह 
इषा तँ व॑र्धदुष्न्या पयोमि सयं पांत स्त्रस्तिभिः सदां न; ॥९॥ 
[६९] 


( ऋषिः मेत्रावरुणिवेसिष्ठः । देखता- अश्विनो । छन्दः- जिछ्ठुप । ) 
५८२ आ वां रथा रोद॑सी बद्धधानो. हिंरण्ययो वृषमियात्वचें। । 


घृठवंतोनिः पाविभीं रुचान ` इषां वोळ्हा नुपतिर्वाजिनीवान्‌ ॥१॥ 
५८३ स पंप्रथानो आभि पञ्च सूमां त्रिवन्धुरो मनसा यातु युक्तः । 
विशो येन गच्छ॑थो देवयन्तीः कुत्रा चिद्‌ याम॑मश्चिना दधाना ॥२॥ 


मर्श [५८० | हे जविदेवो ! ( जानाय वृकाय चित्‌ ) क्षीण डोनेवाळे वृकके हितके किये तुम शक्तिका दान 
देनेमें ( शाक्तं ) समयं हुए, ( उत ) और | हृयभानां शयबे धुते ) बुळानेपर सयुका दित करनेके डिये डसकी प्राथना 
जुमने सुनी थी । ( यो दाचीभिः शक्ती ) जो दुम दोनों अपनी „क्यो समर होनेके कारण ( स्तर्य अघ्न्या ) वन्घ्या 
गायको मी ( अपः न ) जनके समान ( अपिन्चत ) दूध देनेवाळी दु'्ारू बना चुके ॥ ८ ॥ -5 

[५८१] ( स्यः पपः सुमन्मा कारुः ) वद यइ उत्तम मननशीळ कारीगर ( उसां आग्रे दुघानः ) उः 
काळके पहिळे जागृत ६।७र ( सूक्तैः जरते ) सूक्तोसे प्रार्थना करता है । ( अध्न्या पयोभिः घा तं वर्घत्‌ ) गौ दूघसे 
[र आब्रसे उसको बढ़ाती है। ( यूयं नः खदा स्वस्तिभिः पात ) दुम इमे कल्याणकारक साधनोंसे सदा सुरक्षित 

Wen 
[३९] दि 

[५०२ ] ( वां द्विरण्यथः ) पुम्दारा सुदणेमय ( चृतवर्तनिः ) छतको मार्ममें देनेवाळा, ( पविमिः रुचानः ) 
नारोसे जगमगता हूडा ( इयां घोळडा ) वर्षाको पहुंचानेवाऊ, ( खाजिनीयाच उपतिः ) सेनासे युक्त नरेश जल्ला 
(रोदसी बढ्दघानः ) भाझाज नोर प्रथिवोको आपने शदले निनादित करता हुआ ( बूषल्लिः अश्वेः आ यातु ) 
चडि घोडॉस चळ!र्‍या जानेवाला इचर भा जाय ॥ ३ ॥ 

[ ५८३] दे ( अश्वता) नश्विदेवो ! ( कुत्रचित्‌ यामं दघाना ) कहीं भी यात्राका जारंभ करते हुए ( येल 
देवयन्तीः विशः गच्छथ ) ब्सिपरसे तुम देवोको प्राप्तिकों इच्छा करनेवाळी प्रजाओंके खप्नीप जाते हो, ( खः त्रिबन्छुरः) 
बढ़ बी सुरडर ढट्टोखे युक्त ( पञ्च भूमा पत्रथानः ) गर्चोको विस्तृत स्थान देनेवाढा ( मनसा! युक्तः अभि यातु ) 
मनके इशारेसे चडनेशलछा तुम्हारा रथ तुम्हें लेकर यहाँ भा जावे ॥ २ ॥ 

भावार्थ - इत शवना कुमारोने क्षीण होनेवाळे तको मी झक्ति देकर समं शनाया! इस्होंने शयुका हित करनेके 
लिए खसको प्रार्थना सुनी । स भर तर६की सक्तिबोंसे चूर्ण इन दोनॉने बेथ्या गायको भी दुधारु बना दिया ७ < ५ 

शिल्पीजत भी सघःकालसे पूर्व उडे भौर लपले दृष्ट देवकी उपासना करे। गाय भादि पशु आपने दूधसे उनका 


पोषण को, ठया सनी देवगण भी शिक्पियोकी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 
इस मेत्रक -भेनेसे पता चता हे कि अबिदेवोंका रय नाना मकारके नोषचियखि मिश्रित घृत तथा पोश्कि भोसे 


तथा चिक्िसाके साधनेसि भरपूर मरा था । अश्विदेव इस रथमें बैठकर स्थान स्यानपर जाते ये और डनको चिकित्सा 
करके खन पौष्टिक भन्न देते थे । घे स्वध रोगियोंके घर जाते थे रोर डनकी चिकित्सा करते ये | इसी तरह देशके वैद्य 
रोगियोकि पाल ज/कर उनको चिकि'स। कों और देशका स्वास्थ्य उत्तम रखें ॥ 1 ॥ 
ओे अखिदेव श्षपनों यात्राका प्रम करते दुए जब प्रजाणोंके समीप जाना चाहते हें, तब उनका वह सुल्दर रथ 
मनके इआरेसे चकृता द्वे भौर ये जहां जाना चाहते हैं ॥ २ ॥ 
= 


(२४८) ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य | संडक ७ 


५८४ खर्था यञ्चसा यातमबाग दस्रा नि्थि मधुमन्तं पिबायः । 


बि बाँ रथों बध्चाई यार्देभानो अन्तान्‌ दिवो बांधते बतेनिभ्यांम्‌ ॥३॥ 
५८५ युवोः थियं परि योपांवणीत सूरों दुहिता परितक्म्यायाम्‌ । 

यद्‌ देवयन्तमरवथः शरचीमिः परि प्रेसमोमना बां बयों मात्‌ ॥४॥ 
५८६ यो ह स्थ वॉ रथिरा वस्त॑ उस्रा रथों युजान! प॑रियातिं वाति! । 

तेन॑ नः अं योरुषसो व्युष्टौ न्यौश्चिना बहत॑ यज्ञे अखिन्‌ ॥५॥ 
५८७ नरां गोरे विद्युत तृपाणा ऽझ्माकंमद्य सब॒नोप॑ यातम्‌ । 

पुरुत्रा हि वा मतिमिइबन्ते मा वांमन्ये नि य॑मन्‌ देवयन्त; ॥६॥ 


थपॉपॉ॑टटटिपॉलटटशिशिस थती पकहशॉॅॉॉूॉॉटॉॉतसस्ण्णा 

अर्थ-- [ ५८४] हे (दस्रा) गजुका नाश करनेवाळे नश्विदेबो ! ( स्वश्वा यशासा अर्वाक्‌ आ यातं ) डतम 
सोडोंको ओतकर यक्चके साथ इमारे समीप भाक्षो । यहाँ आब्र ( मधुमन्तं तिथि पिबाश्चः ) मीठा सोसरल पीनो । 
€ बाँ स्थः वच्चा यादसानः ) नापका रय बघुऊे भाय भागे बढता हे नोर | वर्तनिभ्याँ दिवः अन्तान्‌ विबाघते ) 
पहियोंसे नाकाराके नन्तिस विभःगोंको विशेष रूपसे भाग्दोडित करता हे॥३॥ 

[ ५८५ ] (खुरः दुद्धिता योषा ) सूभेकी पुत्री तरणी उषा (परि तकस्यायां ) रात्री$ समय ( युः श्रिये 
परि अद्ुणीत ) तुम्हारी शोमाको बढानेवाके रथपर बैठ गई । ( यत्‌ देवयन्त शचीमिः अवथः ) देवोंको चादनेवाळेको 
पनी शक्तियोंसे तुम सुरक्षित रखते हैं ॥ ५ ॥ 

| ५८६ ] दे ( रथिरा ) रमे बैठनेवाढे वीरो ! (यः वां स्यः रथः ) जो तुम्दारा वइ रथ ( युजानः वर्तिः 
परियाति ) घोडोंके साश्र जोतनेपर मारीसे दरको पहुंचता हे, ( तन ) उस रथसे, दे ( आश्विना ) नश्विरवो ! ( उषलः 
यष्ट) बाके पट इनेपर ( अस्मिन्‌ यश ) इस पञमे (न: शं योः नि वहत) हमारे डिये मान्तडी प्रासि और 
दुःखसे वियोग करामो ॥५॥ 

[५८०] हे ( नरा ) नेता नश्चिडेवो ! ( अद्य अस्माकं सतना उपयाते ) बाज दमारे यज्ञके पा भा जानो। ( तृषाणा 
विद्युत गोरा इव ) जोर च्याले तुम वोनों चमकनेवाळे सोमरसको गौर मृगके तुझ्य जल्दी जल्दी पी नानो । ( वां पुरुत्रा 
दि) हुम दोलोंको सचमुच अनेक स्थानोपर ( मतिभिः हृवन्त ) बुविप्रेक बुढाते हैं । ( अन्ये देवयन्तः ) दूसरे देव 
बननेकी इच्छा करनेवाछे ढाग ( यां मा नियमन ) लापक़ो वहीं न रोक रखें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- शतुका नाश करनेवाके नाखदेव बशस्वी हैं और नपने रथले उत्तम घोडाको ओढकर 0 जाळे 
हैं और जाकर प्रेमपूर्वक अधुर रस पीछे हैं ॥ ३ ॥ 

जो स्वये देव बननेकी इच्छा छरनेवाढा हे, उसे “ देवयन्‌ ” करते हें | देवळे गुणोंढों बपने अभ्द्र चारण करनेकी 
इच्छा करनेवाळा । नरसे न॥राखण बननेकी इच्छा करनेवाळा । इस तरह नपनी सन्नति चाहनेवाळे पुरुषकी अश्विवेव अपनी 
अनेक शक्तियोंसे सुरक्षा काते हैं । डश्नतिके छिप प्रपर करनेवाळेडी सुरक्षा मिल तरद दोली हे, देखी घुरक्षा लपनी डब्नतिके 
िए प्रयत्न न करनेवाळेकी नहीं होती ॥ ४ || 

दे रथी अशिवो ! घोढोंसे सम्पन्न रथ जिस तरह उत्त मागेसे तुम्हें दुम्पारे घर पहुंचाता हे, डी तरह डस रयले 
आत/काक हमें दुःखोंसे दूर करके सुख प्रदान करनेके किए मानो ॥ ५॥ 

हे अश्विदेदो ! तुम दोनों हमारे यज्ञमें भाझ्र हमारे दारा दिए गए सोसग्सको पीको । दुसे डुढानेवाके भनेक 
हैं, वे ड़ानेवाळे सब देव बननेडी इच्छा छरे दे, इसळिपू दे तुम दोनोंको अपने पास दी न रोक रखें ॥ ६ ॥ 


सक ००] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१४९) 


«८८ युव मुज्युमर्वविद्धै समुद्र उर्दृहधरणंसो असिंधाने!! 


पतत्रिमिरश्रमेरेव्यथिमि दैसनाभिरखिना पारयन्ता ॥७॥ 
५८९ नू मे हवमा जुणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरेश्विनाविरांवत्‌ । 
घतं रत्नानि जर॑तं च सूरीन्‌ ययं पांत स्वाश्तिमिः सदां नः nen 
[७०] ५ 


( ऋषि:- मैत्राइरुणिवसिष्ठ: । देवता- अश्विनों । छन्द्‌:- तिप्‌) 
५९० आ बिंश्ववाराश्चिना गठं न; प्र तत्‌ खानमवाचि वां पृथिव्याम्‌ । 


अश्वो न वाजी जुनपृछो अस्था दा यत्‌ सेदयुर्भवसे न योनिम्‌ "१ ॥ 
५९१ सिषक्ति सा वां सुमतिश्चनिष्ठा ऽपि घर्मो मर्डुषो दुरोणे । 
यो वाँ समुद्रान्‌ त्सरितः पिपत्यै तंखा चिन्न मुयुजा युजानः ॥२॥ 


अथं [ ५८८ ] दे ( अश्विना ) भबिदेरो ! ( समुद्रे अबविद्ध भुज्युं ) सद्म गिरे हुए मुज्युको ( युवं ) 
तुम दोनों ( अस्रिघानः अश्रमैः अव्यधितिः ) क्षण न होनेवाळ, जिनमें अम नहीं होते मोर जिनमें बैठनेले कष्ट नदीं होखे 
ऐसे ( पतत्रिभिः) पक्षोके समान उडनेवाळे विमानोंसे भोर ( दंखना(मिः पारयन्ता ) क्रियाओोंसे पार करनेवाळे 
( अणः उत्‌ ऊद्दथुः ) सहुजके जळसे ऊपर ढठाकर पहुंचा चुके ॥ ७॥ 

[५८२ | दे ( युवाना अश्विना ) तरुण अगिदेवो ! (म हज आ र्टणुते ) मेरी प्रायंना सुनो। ( इरावत्‌ 
बति? यालिष्टं ) जिसमें न्न है, डसो घरमें जानो । ( रत्नानि धत्तं ) रत्नोंको धारण करो, सूरीन्‌ जरतं ) विद्वानोंकी 
सराहना करो | स्वस्तिभिः यूयं खदा नः पातं ) कल्याण करनेके साधनोंसे सश हमारी सुरक्षा करो ॥ ८ ॥ 

[७०1 

[५९० ] हे ( विश्ववारा अश्विना ) सबसे श्रेष्ठ भश्रिदेरो ! ( पृथिव्यां वां तत्‌ स्थानं ) एथिवीपर तुम 
दोनोंका बढ़ स्थान ( प्र अवाचि ; बडा प्रशंखित हूना हे । वडांसे ( नः आगतं ) हमारे पाल जानो जौर ( यत्‌ शबले 
योनिं न आ सेदथुः ! इस नासनपर स्थिर बैठनेके लिये, भपने निज स्थानपर बैठनेके समान, तुम वेठो, वह स्थान 
( खुनः पृष्ठः वाजी अश्वः न ) जिसकी पीठपर बेठनः सुख्नदायो हो एसे बढिइ घोडके समान यहां ( अस्थात्‌ ) रक्षा हे । 
महां बिछाया हे ॥ १ ॥ 

[५९१] ( खा चनिष्ठा खुमतिः ) वह वणतीय अच्छो बुद्धि ( थां सिषक्ति ) आपकी सेवा करती हे | ( मञ्चुषः 
दुरोण ) भाचवके घरमें ( घर्मेः अतायि ) नमि प्रदीस दुभा है । (यः सुयुजा युजानः ) जो उत्तम जोते जानेचाळे 
(एतग्वा शित्‌ ) घोडेके समान । चां ) तुम्दारे समीप जाता है भौर ( समुद्रान्‌ सरितः पिपर्ति ) सञ्चुद्ो भौर नदियोको 
पूर्ण करता हे ॥ २॥ 


आवार्थ- दे नश्विदेवो ! अुज्यु अञ्चुदमे गिर पडा था, तब नश्रिदेवॉने उसे कपर डठाचा शौर नपने पक्षी सदृञ्ष 
विमानोंमें उसे बिठळाकर समुद्र पार कराया भोर उसके घर पहुंचाया ॥ ७ ॥ 

जाँ पर्यातत अञ्न हो और जहां दाता हों, वहीं जाना चाहिए । मनुष्य स्वयं रत्नोको धारण को भोर दूसरोंको मी दे। 
सञ्च ज्ञानियोंकी प्रशंसा करनी चादिए भोर कल्याणकारी साधनोंसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 
55 है भश्विनौ देवो ! पृथ्वीपर यद स्थान तुम्हारे छिए बहुत प्रशंसित है । तुप्र हमारे पाछ लाभो और इस स्थानपर 

urn 

आजकोकी डत्तम बुद्धि स्तोत्रपाठसे अश्विवेषोंढी सेवा कर रही हे । कश प्रदी होकर यश झुरू हुआ दे। बह 
दरक न ददि पहुंचाता हे और ने खन्दृष्ट डुए देव बृि द्वारा भबियोंको भर देते हें, भोर ये नदियां छडुद्गको 

1२) 


(१५०) क्र्वेद्का खुबोघ माध्ये [ मेड ७ 
५९२ यानि स्थानान्यश्चिना दघाधे डिवो यह्वीष्वोषधीषु विश्वु । 


नि प्रेतस्य मृ्षनि सदुन्ते पं जनांय दाञ्चुषे हन्ता ॥३॥ 
५९३ चनिष्टं देगा ओष॑धीष्वप्सु यद्‌ योग्या अश्नवैथे ऋषीणाम्‌ । 

पुरूणि रत्ना दर्घतौ न्यपरस्मे अनु पूणि चर्पधुयगानि ॥४॥ 
५९४ अुभूवांसा चिदश्चिना एरूण्य मि जाणि चक्षाथे ऋषीणाम्‌ । 

अति प्र यातं बरमा जताया ऽस्मे वामस्तु सुप्रतिश्चनिष्ठा ॥५॥ 
५९५ यो वाँ यज्ञो नासत्या हविष्मान्‌ कृतन्रह्ा समर्याई मर्वाति । 

उप प्र यांत वरमा बसिष्ठ मिमा अक्षाण्युच्यन्ते युवम्यांसू ॥६॥ 


अर्थ- [ ५.२ ] हे ( अश्विना ) बखिदेवो ! ( दाशुषे जनाय ) दानी पुरुषकै डिये तुम ( इथं चह्न्ता ) लन्च 
बहुचाते हे । भोर ( पर्वतस्य मूर्धनि ) पहाडके मिखरपर ( नि सद्न्ता ) बैठते हैं। ( दिवः यद्वोषु ओष घोषु ) 
न्य बडी सोम आदि श्रौषधियोंमें तथा ( विशु ) प्रजाजर्नोमे ( यानि स्थानानि दधाथे ) यज्ञ स्थानोंका धारण 
करते हें ॥ ३॥ 

[५९३] हे ( देवा ) अबिदेदो ! ( यत्‌ ऋषीणां योग्या ) जो ऋषियोके योग्य भर्न ( अश्नवैथे ) तुम प्राप्त 
करते हो, वह ( आषधीपु अप्स चनिष्ट ) भोषधिर्यामे जढमें सेवनोय नब्न ( अझै ) हमें दो । बौर ( पुरूणि 
रत्नानि नि दघतो ) भनेक रत्न भी हमें दो, तथा ( पूर्वाणि युगानि ) पूर्व युगोंके स्रमान इन युर्गोको ( अचुस- 
कयथु' ) नजुकूळ दीक्षते योग्य बना दो॥ ७॥ 

[५९४ ] हे ( अश्विना ) नखिरेवो ! ( षीणां पुरुणि ब्रह्माणि ) ऋषिबोकि बहुतसे स्तोत्र ( ग्रुथुवांसः 
चित्‌ ) सुनते हुए ( अभि चक्षाते › तुम सबका निरीक्षण करते हो | तथा ( घरं प्रति आ प्रयातं ) अ्रेठ मनुष्यके प्रति 
चाठे हो । ( अस्मे जनाय ) इस मनुभ्यके ळ्यि ( वां सुमतिः ) तम्हारी बुद्धि ( चनिष्ठा अस्तु ) भन्न देनेवाळी हो॥ ५॥ 

[५९५ ] दे ( नासत्या ) सत्यपाळw भश्विदेवो | ( वां यः यज्ञः हवि"मान्‌ ) तुम्हारा जो यश हविष्पाच्रसे 
युक्त हे, ( छृतत्रह्मः समर्यः अवाति ) स्तोत्र निर्माण करके जिसने मन॒ष्योंडो इकट्ठा किया हे। उस ( वरं वसिष्ठे ) 
अठ जनोंको वसानेवाछे घञ कार्यके ( उप प्र आ यातं ) मीप तुम जाते हैं क्यों कि ( युबभ्यां इमा ब्रह्माणि 
आच्यन्ते ) वुम्हारे वर्णन करनेके छिय ही ये स्तोत्र होते हें ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- लखिनीकुसार दानी धुरुषके किए न पहुंछाते हैं भौर पदाइके सिररपर बैठते हैँ । पर्दत शिक्जरपर 
शोम आदि भोबजियां होती हैं । छोग उनको ळाकर रुनसे घक करते हैं । नश्चिदेव पर्देत-शिक्ा पर जाते हैं, डन नोप- 
शियोंको काठे नौर सुख पढुंचाठे हैं ॥ ३ ॥ 

अधिदेव जो अञ्च प्रदान करते हैं, वह बन्न ऋषियोकि खानेरे योग्य तथा औषधियों और जरूसे बननेवाळ डे । इन 
अणेनोंसे माळ पडता हे, कि शाक ही ओजन है, मांस नहीं ॥ ४ ॥ 

है देवो ! ऋषियोंके द्वारा गाये जानेवाळे बहुतसे स्तोत्र खुनते हुए तुम सबका निरीक्षण करते हो तथा अष्ट मचुब्चके 
प्रति बाठे हो । ऐसे श्रेष्ठ मजुच्यके (ए तुम्हारी थुद्धि लग्न देनेवाडी हो ॥ ५ ॥ 

सङमे श्श्चिदंदोंका वर्णम किया जाठा हे, डन स्तोत्रोंको पढ़कर पञ्च होठे हैं । बशोसे माववोंका संघटन होता हे। 
ओड et जावा हे, ग्रामोंका निर्माण होता हे, मानर्बोका परस्पर म्यवहार होता हे । इस तरह यश ड्तिके 
कारण जनते दें ॥ १ ४ 


जज 


सूक्त ७३ ] ऋग्वेदका (बोध भाष्य (१५१) 
५९६ इयं मेनीवा इयमंश्चिना गी- रिमां सुतृक्ति षणा जुषेथाम्‌ । 
इमा ब्रह्मांणि युवपून्यग्गन्‌ युयं पांत स्वस्तिमि! सदां नः ॥७॥ 
[७१] 


( क्रषिः- मेत्रावरुणिवेसिष्ठ: । देवता- अश्विनौ । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ) 
५९७ अप खसुरुषसा नग्जिद्दीती रिणकिंत कृष्णीररुपाय पन्थाम्‌ । 


अधांमघा गोमंधा वां हुवम्‌ दिवा नक्तं श्ररुंमस्मद्‌ युयोतम्‌ ॥१॥ 
५९८ उपायांतं दाझयुपे मत्याय रथेंन वामर्मश्चिना वईन्ता । 

युयुतमस्मदनिराममींबां दिवा नक्तँ माध्यी त्रासीथां नः ॥२॥ 
५९९ आ वां रथमवमस्यां ष्युष्टो सुम्नायबो वर्षणो बतेयन्हु । 

स्यूमंगमस्तिसतयुग्भिर्चे राशिना वसुंमन्तं वहेथाम्‌ ॥३॥ 


अर्थ= | ५९६ ] ( वृषणा अश्विना ) हे बळवान्‌ जखिदेश | इयं मोया ) मह हमारी,इस्छा हे, ( इयं गीः ) 
अह हमारी वाणी हे, ( इमा सुवुक्ति जुमेथां ) इस सुन्दर स्तुतिको तुम स्वीकार करो । क्योंकि ( युवयूनि ) तुम्हारी 
कामना पूर्ण करनेवाळे । इमा ब्रह्माणि अग्पन, ) थे स्तोत्र पचळित हुए हैं (तः सदा यूयं स्वस्तिभिः पात ) इसारा 
सदा तुम कल्याण करनेके साधनोंसे संरक्षण करो ॥ ७ ॥ Iu] 

७१ 

[५९७ ] ( नक्‌ ) रात्री ( स्वसुः उषसः अपाजिद्दीते ) अपनी बहन उषासे दूर इब्ती हँ । ( अरुषाय ) कार 
रंगवाळे सूर्यके किये ( कृष्णीः पन्थां रिणक्ति )काळी रात्री मार्ग खुळा कर वृती हे । ( अश्वामघा गोमघा बाँ हुवेम ) 
घोडों नोर गौोके रूपमें वैअवको देनेवाके ( वाँ हुवेम ) आपको इम बुछात हैं। ( दिवा नक्तं शरू अस्मत्‌ युयोतं ) 
दिन रात घातक शत्रुको हमसे दूर कर दो ॥ 1 ॥ 

[५९८ ] ह ( माध्वी अश्विना ) मीठे स्वमधवाके अखिदेवो ! ( रथेन वामं वहन्ता ) रयसे सुन्दर घन बा 
जब्र ळेकर ( दाशुषे मर्त्याय उप आयातं ) दानी मलुष्बके समीप आगो, ( अस्मत्‌ अनिरांअन्‌ + इरां ) हमले 
डे अभावको बीर ( अमीवाँ युयुतं ) रोगोंको दूर करो । ( लः दिवा नक्तं जालीयां ) दमारा दिन रात रक्षण 

LE] 

[ ५२९ ] (अवमस्यां ब्युष्टो ) समोपको उषाका उद्य होनेपर ( वृषणः छुम्तायवः ) बलवान्‌ भोर सुखसे 
चहनेवाके घोडे ( वां रथं ) तुम्हारे रयको हमारे समीप ( आवतयन्त्‌ ) रे नावें । हे ( अश्विना ) नरश्चिदेवो | ( ऋत- 
युग्भिः अदेः ) सरळतापूर्वैक जोते जानेवाळे घोडोंसे ( स्यूपगभस्ति वसुमन्ते ) तेजस्वी तथा घनवाळे रथको ( झा 
वहेथां ) इधर के जानो ॥ ३॥ 

भावार्थ-- हे बढवानू लखिदेवे | यह हमारी इच्छा हे, यह हमारी वाणी हे । इस सुन्दर स्तुतिको तुम स्वीकार 
करो, क्योंकि ये स्तोत्र तुम्हारी कामना पूर्ण करनेवाळे हैं ॥ ७ ॥ 

उपासे रात्रो एयकू होती है । रात्रीले दूर्वक किए मार्ग खुक जाता हे जोर अव अत्यकरकों दूर करके दिलकों पद्ुस 
करता हे । गौवों और घोडेंके रुपमें वैभव प्राप्त करनेसे निश्नेनता दूर होतो हे । हम बनी होकर नपने सतु्ओंको दूर करें 
भोर निर्भय होरूर इद्त होते रहें ॥ १ ॥ 

लखिदेव नपने उपर उत्तम अ भौर धनको रखकर हमारे पास जायें भोर हमारे अङ्के अकाळको वूर करें और 
इमसे सय रोगोंको दूर करके हमारा संरक्षण करें ॥ २ ॥ 

४ देवो! डबाके डब॒थ होनेपर बलडान्‌ और सुखखे जढनेवाळे घोडे तुम्हारे रथको . हमारे पालन का जायें तथा इमं 
ठेज तथा चन आदि देकर सुखी करें ७ ३ ॥ 


९१५२) ऋत्तेद का सुबोध भाष्य [ संजर ७ 


६०० यो बां रथाँ नृपती अस्ति घोळ त्रिवन्धुरो वसुमाँ उस्रयामा । 


आ नं एना नांसत्योप॑ यातमभि गदु वो विश्वप्सन्यो जिगाति ॥४॥ 
आ के त नद 
निरंहंमस्तमंसः स्पतेमत्रि नि जाहुषं शिंयिरे घातमन्त! ॥५॥ 
६-२ इयं मनीषा इयमंखिना गी रिमा सुंवृवित ब्रुषणा जुषेथाम्‌ । 
इमा बझाणि युतरयून्य॑ग्मन्‌ युयं पांत स्व॒स्तिमि। सदा नः ॥६॥ 
[७२ ] 


( ऋषिः- मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः । दवता- आश्विनी । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ' ) 
६०३ आ गोम॑ता नासत्या रथेना  $श्रांवता पुरुञचन्द्रेणं यातम्‌ । 
अभि वां विश्वां नियुतः सचन्ते स्पाईयां श्रिया नन्तं झुमाता ॥१॥ 


अत मत 0 उ त म त जि 


अर्थ-- [ ६०० | दे ( नृपती नालत्या ) मानवोक़े रक्षक जोर पाऊक नश्रिरेदो ! (वां यः रथः बलुमान्‌ ) 
धुम्दारा जो रथ घनयुक्त भौर ( उस्प्रपामा ) प्रात;काळमे जानेवाढा है तथा ( त्रिबन्धुरः बाळहा अस्ति ) तीन 
अस्थनोंदाळा ओर स्थानवर १प्र पहुंचरेराका हे, ( एला नः उपयातं ) हमसे इसार पाथ तुम बालो, ( यत्‌ 
बिश्वप्स्म्यः ) जो सर्वत्र जानेवाळ; रथ ¦ वां जिगाति ) तुरें न्लीघ्र यदौ छारा है॥ ४ ॥ 

| ६०१ ] तमने ( जरसः च्यवानं असुसुक्त ) डुढापेसे चन अरपो सुक्त किया, ( युच आइझुं अश्बं ) 
हुमने शीघ्रगामी घोडेको ( पेदवे निरुहथुः ) पेदु नरेशे पाप्त पहुंचा दिया । ( आग्रि तमलः अंदसः निष्पत ) 
नद्रिको अन्धेरेसे भौर कष्ट स्थानसे दूर किया मोर ( जाहुषं शिरे अन्तः ) जाहूष नरेशको भ्रष्ट हुए डके 
राज्यपर पुग; ( नि घातं ) तुमने बिठा दिया ॥ ५ || 

[ ६०२ | ( वृषणा अश्विना ) हे बळ्वान्‌ भश्चिदेवो ! ( इयं मनीवा ) यह हसारी इच्छा हे, ( इये गीः ) 
बह हमारी वाणी हे, ( इमा खुद्वाक्ति जुषेथां ) इस सुन्दर स्तृतिङो तुम स्वीकार करो । क्योंकि ( युवयूलि ) तुम्दारी 
कामना पूणे करनेवाळे ` इमा ब्रह्माणि अग्भन्‌ ) बे स्तोत्र चकित हुए हैं । ( लः लदा यूयं स्वस्तिभिः पात ) 
इमारा सदा तुम कल्याण करने के साथनोंसे सर क्षण करो 7 ६॥ 

[७२] 

[६०३] हे ( नाखत्या ) सत्य पाढक भश्चिदेवो ! ( गोमता अश्वावता ) गार्यो भोर घोडेसि युक्त 
( पुरुश्चन्द्रेण रथन ) तेजस्वी शोभासे युक रथस ( आ यातं ) यका भागो : ( स्वाहया थिया ) स्टइणोय झोमासे 
चथा ( तन्वा शुभाना ) डत्तम बारीरले सोभाबलान होते हुए ( वां अभि ) तुम्हारी ( विरवार नियुतः लचन्ते ) 
सब घोडे सेवा करते हैं ॥ ३ ॥ पु 


भावार्थ-- नश्चिदेव मलुष्योंके रक्षक हैं नौर सह्यके पाछक हें । डनके रथपर धन रहता हे । सबेरे सबेरे इनका 
रथ सवंत्र घूमता हे । उनका बह रय हमारे पास लाये भोर हमारो रक्षा करे ॥ ४ ॥ 

= अखिनीकुमारोंने वृद्ध च्यवन ऋषिको तरुण बना दिया । पेदुको उत्तम घोडा दिया, अत्रि ऋषिको अन्धकारपूर्ण तथा 
कष्टदायक कारावाखसे सुक्त किया, जाढुषको डसके राज्यपर फिर बिठळाया ॥ ५ ॥ 

हे बडयान्‌ अश्विदेदो | यह हमारी इच्छा हे, यद हमारी वाणी हे । इस झुख्दुर स्तुतिको तुम स्वीकार करो, क्योंकि 
थे स्वोत्र कुम्डारी कामना पूछे करनेवाळे हैं ॥ ६ ॥ 

क रल ह 5 जमके पार बहुल गाजें और थोडे है । वे सेजस्थी रले जाते हैं । इनका 
ओर सुन्दर दे और उक्तम छन ढखके पाळ दे । बे हमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥ 


सक्त ७२] ऋरवेदका सुबोध भाष्य ( १७३ ) 


६०४ आ नों देवेभिरुप॑ यातमर्धीक्‌ स॒जोष॑सा नासत्या रथेन । 


युवोर्ह नं; सख्या पित्र्याणि समानो बन्धुरुत तस्य॑ वित्तम ॥२॥ 
६०५ उदु स्तोमां अखने बुध ज्ञामि ब्रहमाण्यषसंश्च देवी! । 

आवित्रामन्‌ रोद॑सी विष्ण्येमे अच्छा विप्रो नासत्या विवक्ति ॥३॥ 
६०६ वि चेदुच्छन्त्यंश्चिना उपासः प्र वां बरह्माणि कारवों भरन्ते । 

ऊर्ध्व भाजु मंवित। दुरो अश्रेद्‌ बुहदुप्रयंः समिषा जरन्ते ॥४॥ 
६०७ आ पदातां्षामस्या पुरम्ता- दाश्विना यातमधरादुदक्तात्‌ । 

आ विश्वत; पाञ्चजन्येन राया यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न; ॥५॥ 


ES) RSE MUS he 

अर्थ-- [६०४ | है ( नालत्या ) सत्यके पारक अशिवो ! ( देवेभिः सजोषशः ) देवोके साथ रहकर (नः 
अर्वाक ) ६ मरे पास. रल उप आयाते ) रथ्से भानो। (नः युचः हि ) हमारी तुम्हारे साथ ( पित्र्याणि 
सख्या ) पिठृपरंपर'से मित्रश हे । ( उत बन्धुः समानः ) और तुम्हारा बन्धुसाव भी समान हे, ( तस्य वित्तं ) 
डसको दुम जानते हैं ॥ २ ॥ 

[ ६०५] अश्विनोः स्तोमासः ) भखिदेवकि स्तोत्र ( देवीः उषलः ) तेजस्वी उषाभोकै ( जामि ब्रह्माणि च) 
बस्धुवत्‌ स्तोत्रोको भी ( उत अबुधन) जाग्रत इर चुके हैं। ( इमे धिष्ण्ये रोदसी ) ये वुद्धिमान्‌ द्य भौर एयिवि 
कछोगोंकी ( आविवासन्‌ विप्रः ! परचर्या करता हुना ज्ञानी ऋषि ( नासत्या अच्छ विवक्ति ) सःयपाढक नखिद्वोका 
डत्तम वणेन करता हे ॥ ३ ॥ 

[६०६ | हे ( अश्विना ) नशदेवो ! ( उपासः वि उच्छम्ति चेत्‌ ) उपाएँ अम्डेरा हटा दें तब (वां 
ब्रह्माणि कारः ध्रभरन्ते ) भाष! स्तोत्र हहुतिकर्ता भर देते हैं, गाते हैं। ( देवः सबिता ऊर्ध्य भानुं अश्रेत्‌ ) 
सविता दव ऊंच स्थानमे जाता हुना पकाशका भाश्रय करता हे। तव ( समिधा अग्नयः वृहत्‌ जरन्ते ) समिधाले #ग्नि 
बहुत प्रशंप्तित- पर्त इले हैं ॥ ४ ॥ 

| ६०७ हे ( नासत्या अश्विना ` सस्यपाष्क भश्विदेवो ! | अघरात्‌ उदक्तात्‌ ) नीचसे, ऊपरसे, ( पञ्चात्‌ 
पुरस्तात्‌ । फंत्रले थरा भागेसे / आयातं ) भ्ञाभो । ( पाञ्चन्येन राया ) पञ्चननोका हित करनेदाळे घनके साथ 
॥ विश्वतः आयाते ) सव ओरसे भानो। ( यूयं नः स्त्रतिभिः सदा प्रात ) तुम हमारा कल्याण$रक साधनोसि 
सवा संरक्षण करो | ५ ॥ 
SS 

भावाथे - दे शिवो | तुम देवोंके साथ रहकर भी हमारे पास भाणों। हमारो तुम्हारी जत्र भनस्तकाळसे चढी 
ला रही हे. लाय द इम तुममेँ पररार बंधुभाव सी हे, उसे तुम जानते हो ॥ २ ॥ 

नश्चिदेवो स्तोत्र हयः काळमें गाए जाते हैं, जिससे बर्घुबांधव जाग्रत होते हैं और पश्चात्‌ बशका प्रारंभ होता हे ॥३॥ 

है लखिरेवों ! थदि डपायें अस्थेरेकषे दूर कर दे, तो स्तुति करनेवाळे भाएडी स्तुति करें | प्रात: उदय होनेवाळा 
सबिता सर्यो ज्यों लाका में ऊपर चढता जाता है, त्यों त्यो डका प्रकाश भी तीक्ष्ण होता जाता हे, तथा डके साथ ही 
समिधा ्ादिसे हवन) ग्रुरुनात हो जाती है ॥ ४ ॥ 

हे देवो ! तुम दोनों नीचसे, ऊररसे, पीछेसे आगेसे लर्थात्‌ इर तरफसे हमारे पास लानो तया भपने कल्याणकारी 
झाधनोंसे हमारी लद रक्षा किया करों ॥ ५ ७ 


२७ (र. सु भा, म, ५ । 


( १४४) ऋग्वेदका सुथोध भाष्य [ बेडर ५ 


[७३] 
( ऋषिः- मेत्रावरणिर्वल्िष्ठः । देवता- अश्विनो | छन्दः जरिष्टुप्‌ । ) 
६०८ अर्वारिष्म तसंसस्पारमस्य प्रति स्तोमं देवयन्तो दधानाः । 


पुरुदंसा धुरुतमां पुराजा $मेर्त्या इवते अधिना गी। ॥१॥ 
६०९ न्यं प्रियो मरुंपः सादि होत! नासंत्यां यो यजते बन्दंते च । 

अश्नीतं मध्य अश्विना उपाक आ बा वोचे विदयप प्रयस्वान ॥२॥ 
६१० अहेम यज्ञ पथासुराणा इमां तुंवृक्ति वुंषणा चुषेथाम्‌ । 

भ्ुष्टीबेब प्रेषितो वामबोषि प्रति स्तोमेजर॑माणो वसिः ॥३॥ 
६११ उप त्या बह्वीं गमतो विशं नो रक्षोइणा संभूता वीळपांणी । 

समन्धास्यग्मत मत्सराणि मा नों मधिष्टमा गत शिवेन ॥४॥ 

[५३ ) 


क्षर्थ--[ ६०८ ] ( देवयन्तः स्तोमं प्रतिदृघानाः ) वेवत्वकी प्रासिकी इच्छा करते हुए स्तोत्रका भारग करते हैं, 
( नस्य तमखः पारं अतारिष्म ) इस नस्बेरेके पार हम चले गये हैं । ( गीः) हमारी वाणी ( पुरु-दुंसरा पुरु- 
तमा ) बहुत कापे करनेवाले भोर बढे ( पुरा-जा अमर्त्या अश्विना ) पूवंकाछसे प्रसिदध भमर भश्विेवोंडो ( हवते ) 
बुलाती है । इनका वर्णेन हमारी बाणी करती है ॥ ) | 

[ ६०९ ] हे ( नासत्या ) सत्यके पाङ नश्चिदेवो | (ब्र: यजते वस्दते च) जो बज्ञ करता है और प्रणाम 
करता है । पेसा वह ( होता मजुषः प्रियः नि सादि ) होता मन॒ष्योमें प्रिय होकर यज्ञ स्थानसें बेड गया है । तुम दोनों 
(उपाके मध्वः अश्नीत ) समीप जाकर मधुर सोमरस पी्ो ( विद्येषु प्रयस्वान ) अश्ञोमें भन्न खाय ळेक में ( बां 
भावाचे ) जाप वोनोंकी स्तुति करता हूं | २॥ 

[६९०] हे ( बृषणा ) बळवानू भश्विदेदो ! (इसां छुवाक्ति जुपेथां) इस स्तुतिका सेवन करो । (त्वां प्रति 
प्रेषितः ) तुम्हारी ओर भेजा हुआ ( जरमातः वसिष्ठ: ) स्वुति करनेवाछा वलिए ऋषि ( शु्टीचा इव ) शीघ्रगामी दूसकी 
तरह तुम्हें ( स्तोमैः अबोधि ) स्कोत्रपाठोंसे जगा चुडा हे । ( पथां उराणाः यज्ञ श्रद्ेम ) मागौका अलुसरण करनेवाके 
हम लब यको संपन्न करते हैं ॥ ३४ 

! ६११] (त्या वढी बोळुपाणी ) वे डोनेवाळे सुदृढ €/धोसे युक्त ( रक्षो-हणा संखना) राकलोका वध 
करनेवाठे लोर धनको लानेवाळे अखिदेव ( नः विश उपगमत: ) हमारी प्रजाड़ो भोर आते हैं । और भब ( मत्सराणि 
अन्धांधि सं अग्मत ) भानंद देनेवाढे सोमर मिछाये गये हैं इलळिये तुम (नः मा मर्थिएं ) हमारा कष्ट न बताओ 
और शीघ्र ( शिवेन आ गतं) हितकारक ढंगसे इधर आओ और सोमरस पीछो ॥ ४॥ 


भावार्थ-- इम देवस्व प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। रात्रीके बीस जानेसे हस अन्धेरेको पार कर गप्‌ हैं भौर 
प्रकाशके डद॒य दोनेपर हमारी वाणो लखिनी कुम्ारोंकी स्तुतिमें लंढप़ है ॥ 1 ॥ 

अज्ञ झुदु हुआ । मानवोंका हितकर्ता घाऊक श्व हविष्यान्न 
डेकर अ पाठपूर्वक Fee ॥R 7 उ जाला कैद 

हे बढ्वान्‌ अश्विदेवो ! इस स्तुतिका तुम सेवन करो । हुम्धारी आरसे अज्ञा गया स्तोता ज्ञीघ्रगामी दूतकी तरह 
तुम्दें अपने सतोत्रपाठोसि जगा चुका हे । डत्तम मार्गपर चढनेवाळे हम यज्ञको सम्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥ 
Er खुद्ढ हार्थोसे युक्त, रोक्षसोंका वध करके धनको लानेदाळे अश्विदेव हमारी प्रजाडी शोर भाते हैं । हे देवो ! हम 

९12 सोमरल प्रदान काले हें, इसलिए तुम हमें कष्ट मठ दो ठथा हितकारक साधनोसे (पन्न होकर ही 
nsh 


ी बेक ७४] आग्वेदका खुबोध भाष्य (१५५) 


६१२ आ पासतांखरासत्या पुरस्ता 1 दाखिना यातमपरादुदक्तात। 
आ विश्वत! पाश्व॑जन्येन राया ययं पांत स्वस्तिभिः सदा न! ॥५॥ 
[७४] 
( ऋषि।- मेत्रासणिवसिष्ठः। देवता- क्षश्विनो । छन्द्‌ः मगाघः- ( विषमा बृहती, समा समोढ्इती )। 
६१३ इमा उं वां दिविंश्य उस्ना ईबन्ते अश्विना । 


अयं वांमहे$वसे अचीवसू विश्ंविछ दि गच्छथः ॥१॥ 
६१४ युवं चित्रं द॑दथुमोंजंनं नरा चोदेथां सुनुतांबते । 

अर्वाग्रथं समैनसा नि य॑च्छतं पित्रेत सोम्यं मधुं ॥२॥ 
३१७ आ यांतशुपं भूषतं मध्व॑ः पिबतमश्विना । 

6+ 0 दग परया वका बरामत ` हताविभा कक जेन्यावसू मा नों सर्थिष्टमा गंवसू ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ ६१२ ] दे ( नाखत्या अश्विना ) है सस्यके पाळक अखिदेवो | तुम ( अधरात्‌, उद्क्तात्‌ ) नीचसे, 
ऊपरसे ( पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ ) पीछेसे भौर भागेसे ( आयाते) जाओ । ( पांचजन्येन राया ) पंचजनोंका दित करनेवाळे 
अनके साथ ( विश्वतः आयाते) सब भोरसे रारो । ( यूयं नः स्वहितभिः छदा पात) एम दमारी कल्याणकारक 
साधनोंसे सदा रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

[७४] 

[६१३ ] दे ( वाजिनी वसू उस्ना ) शकिरूप धनसे युक्त बौर प्रकाशमान अश्विडेवो ! ( इमाः दिविष्ट्यः ) 
बै धुळो$मे रहनेकी ६४७ करनेवाळे मक्त (याँ दबस्ते ) दग्हें बुढाते हैं । ( अत्रले षयं वां अदे ) भपनी सुरक्षाके ढिये 
यह मैं तुस बुढाता हूं । क्योंकि ( विशं विश हि गच्छथः) तुम दोनों प्रस्येक प्रजाजनके पास जाते हदो ॥ १ ॥ 

[६१४ ] हे (नरा) नेतः नखिबेबो | ( युबं चित्रं भोजनं ) तुम दोनों विठक्षण प्रकारका बळवक मोजन 
(ददथुः ) देते हो । भौर डले ( सूत्रतावते चोदेथां ) सत्य भाषण करनेवाके मचुष्यको म्रेरित करो तथा ( समनसा 
र॒थं अर्वाक्‌ नियच्छते ) एक मनसे बने रथडो दमारे समीप रोककर रक्षो भौर यहाँ ( लोम्ये मघु पिबतं ) 
सोमका मधुर रस पीणो ॥ २ ४ 

[६९५ | दे (जन्या-वलू छुषणा ) उनोंको जीतनेवाले बळवान भबिडेदो | (आ याते) इधर नानो, ( उए 
भूषतं ) नढकृत होओ । ( मध्वः पिबतं ) मधुर रसका पान करो । (नः मा मर्थिएं ) हमें कष्ट न दो, (आ गतं ) 
दा बेर पय इ क ल तन ने न र 5० गौर ( एयः दुर्घं ) दूधका दोहन किया हे, उसका सेवन करो ॥ ३ ॥ 

आसय इ इती! उम दोनों नीचेसे, उपरसे, पीछेसे, जागिसे नर्थात्‌ हर तरफले हमारे पाम लाभो तथा नपने 


कल्याणकारी साथनोंसे हमारी सदा रक्षा किया करो ॥ ५ ॥ 
अश्विनीकुमार शक्तिरूप असे युक्त होनेके कारण तेजस्वी हें। खेजोयुक्त 
देवोको बुढाते हैं । में भी शपनी सुरक्षाके किए इन देवोंको बुढाता हूँ । मजुध्य बा 


घनहे॥१॥ 
उत्तम मागले हे जानेवाळे झश्चिनीकुमार बळवर्धक मोजन देते हैं, तथा मनुष्योंको सरघ खाइणकी चरक प्रेरित करते 


हैं। इसी प्रकार नेता लपने अनुयायियोको विविध प्रधारका दौड्टिङ भन्न दे, उनका बल बढार्दें वया डन्ड सन्मागांडी भोर 
प्रेरित करें ॥ २ ॥ 

है वळवान्‌ लखिदेव ! हमारे पास अळंकृत होकर भाभो, तथा मधुर रका पान करो । हमें किसी तरदका कष्ट मत 
दो। हमने जो दूधका दोहन किया है, उसे पीनो । घरमै जब अतिथि भावे, तब डसे मधुर रस प्रदान करके डसका 
सत्कार किया जाए, उसे किप्ती तरहका कष्ट न दो, इस बातकी सावधानी रखी जाए भौर गौका दोहन करके उसे ताजा 


दूच दिया आए ॥ ३॥ 
+ 


छोकोंमें रहनेकी इच्छा करनेवाळे भक्त इन 
किसे सम्पन्न बने, क्योंकि अक्ति दी 


(१५६) ऋण्वेद्का छुबोष भाज्य | अंड 


६१६ अश्वासो ये वां दाश्चुषो गुई युवां दीय॑न्ति बिभ्र॑तः । 


सक्षूयुमिनेरा हयेभिरश्विना 55 देवा यातमस्मयू ॥४॥ 
६१७ अथां ह यन्तो अश्विना एक; सचन्त सुर । 
ता यंसतो मधबंशो ध्रुवं यक्ष शछदिरस्मस्यं नास॑त्या ॥५॥ 
६१८ प्र ये ययुरवृकासो रथां इव नृपातारो जर्नानाम्‌ । 
उत स्वेन ग्रवसा ्शचुुने उत शियान्ति सुश्चितिंष्‌ ॥६॥ 
[७५] 


( ऋषि।- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ; । देवता- उपलः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ | ) 
६१९ व्युषा आंबो दिविज्ञा ऋतेन-55विष्कृष्वाना म॑हिमानमागांतू । 
अप दरुहस्तम॑ आवरजुष्ट-मह्विरस्तमा पृथ्या अजीग! ॥१॥ 


भं [ ६१६ | (बां ये अश्वालः ) भापके जो घोडे ( विश्वतः युवां ) रथको धारण करनेवाळे तुम्हे ( दाशुषः 
गृह ) दाताके घरतक ( उप दीयन्ति ) पहुंचा वेते हैं। हे ( नटा अश्वित्र। ) नेता भश्निरेवो | तथा ( देवा ) वेवतारूप 
तुम दानों ( प्रस्प्रयू ) हमारी भोर भानेकी इच्छा करनेवाडे होकर डन ( मक्षू युभिः याभिः ) शीघ्रगामी घोडोले 
(आयातं) य जानो ॥ ४॥ 

[ ६१७] दे ( नासत्या अश्विना ) सत्बपाकक नश्चिदेवो | ( अधा खुरयः ) भब विद्वान्‌ ढोग ( यन्तः पृक्ष 
सचन्तः ) प्रयत्न करनेपर बरहम प्राप्त करते ही हैं। ( मघवद्धयः अस्मभ्यं ) धनिक बने हम लोगोंको (ता) वे तुम 
दोनों ( छर्दिः ) उत्तम घर भोर ( घुवं यशः) स्थिर यश ( यंसतः ) दे दो ॥ ५ ॥ 

[६१८ ] (ये जनानां नृपातारः ) जो छोगोंके पाळक हैं और ( आ-ल्युकास्तः ) कूर कर्म करनेवाले नहीं हैं, वे 
( स्थाः इच ) रोकि समान ( प्र ययुः ) भागे बढते हैं। ( उत्‌ नरः ) तथा वे नेठा ( स्वेत शवला ) नपने निज 
चळसे ( दुद्धावुः ) बढते भौर ( उत खुक्षिति क्षियन्ति ) देसे ही वे अच्छ निवाल स्थानमें रहते हैं ॥ ६ ॥ 


७५ 

[६१९ ] यइ ( उषाः दिबिज्ञाः वि आवः ) उषा लन प्रकट होर विशेष रीतिसे प्रकाशने ळगी है। 
बह उषा ( ऋतेन महिमानं आविष्छृण्वाना ) तेजसे अपनी महिमाको प्रकट करती हुई ( आ अगातू ) ना रही हे । 
बह ( द्रुहः अजुएं तमः अप आवः ) सुन और अप्रिय भल्चकारको दूर करती हे भौर ( अंगिरस्तमा पथ्याः 
कजीगः ) 'चळनेके मागौको प्रकाशित करती हे ॥ ३ || 

भावार्थ-- शक्तिशाडो घोडे इन नश्चिदेवोंको दाताके धरतक पहुचाते है, भतः हे अशिनो दुंवो! तुम शोप्रगामी 
घोडोसि इमारी तरफ भागो ॥॥ 

प्रयत्न करनेवाळे ज्ञानी अन्न तथा भोग प्राप्त करते ही हॅ. | मनुष्य ज्ञात प्रास करे, प्रयत्न को, घन, अळू नाद्‌ रास 
करे । धनवान्‌ दोनेपर घर बनावे और स्थायी यश प्राप्त करे ॥५॥ 

ढोर्गोका खा प्रजाका पाळन करनेवाढे क्रूर न हों, जो क्रूर न हों, हन्द ही प्रजापाळनके कार्येमे नियुक्त करना 
चाहिए | करतार दित अधिकारी ही प्रगति करते हैं, वे ही डद्चति प्राप्त करते हैं । क्रूरतासे रहित संरक्षक वीर ही अपनी 
दाकिसे बढते हैं। उनकी डबतिमें कोई रुकावट उस्पश्न नहीं कर सकता । ऐसे ही छोरा अपने यढसै डत्तम निवासस्थान 
प्राप्त करके उसमें शानम्दुसे निवासत करते हें 9 ६७ 

डबा अस्तरिक्षमें प्रकट होकर विशेष रीतिसे प्रकाशित होने छगती हे । वह शुनो भोर अ्प्रिय भस्थकारको दूर 
करती हे और मागोंको प्रकाशित करती हे | दिब्यमावोवाढे अनुव्य अपनी महिमाको प्रकट काते हे । उप। दिव्य स्त्री 
हे । दिष्य शुणोके साथ प्रकट हुई है । व६ सइज स्थसावसे आपनी महिमाको प्रकट करती है । स्त्रियां भी डपाकी तरह 

.. दिष्य युणराकी हों | दे रत्यां अपने अमावछे इुष्टोंडो दूर करें, अशानान्ध कारको दूर कररे प्रका मका माग दिखायें ॥ ३ ॥ 


Miss 


F खक ७५] ऋग्बदका सुबोध भाष्य (२५७) 


६२० महे नों अद्य सुंवितायं बो- ध्यूपों मह सोभंगाय प्र य॑न्धि । 


चित्रं राय मञ्चं घेह्यस्मे दावि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युध्‌ ॥२॥ 
६२१ एते त्ये भानवों दर्शतार्‍यां क्वित्रा उषसो अमृतास आणु; । 

जनयन्तो देव्यांनि ब्रतान्या 7 पृणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थुः 1३ ॥ 
६२२ एषा स्या युंजाना पंराकात्‌ पञ्च॑ क्षिती; परि सद्यो जिंगाति। 

अभिपश्य॑न्ती वयुना जनानां दिवो दुहिता बवुवनस्य पत्नीं ॥४॥ 
६२३ वाजिनीवती स्रयेस्थ योषां चित्रामंघा राय ईशे वद्चूनामू । 

किता ज॒रय॑न्ती मधो न्युपा उंच्छति वहिंभिणृणाना ॥५॥ 


अभ-- [ ६२० ] (अद्य नः महे छुविताय बोधि ) भाज हमारे बड धुस्कक डयि जागा । दे (उपः) उषा देवी ! 
इमे ( महे खोभगाय प्र यंघि ) बढे सौभाग्पक्ा रदान छर। तया ( चित्रं यशते रयि अस्ते घोडे ) विशेष भड 
बसे युक्त घन हमें दे । दे ( सानुषि देखि ) मनु्यॉड। दित बनवाली देवी ! ( मर्तेषु श्त्रस्युं ) मनुव्योक! अन्न तथा 
यशवाढे पुत्रको द ॥ २ ॥ 

[६२१] ( दर्शत।याः डबलश्लः ) बर्शनाब ऐस) इख डबाके (त्ये पते ) वे ये ( चित्राः असतात: भानवः ) 
विढक्षण अमर प्रकाश किरणे ( आ अगुः ) फैड रहीं हैं। वे ( दैव्यानि त्रत।नि जनयन्तः ) दिष्य बरोह निर्माण कर 
रही हें कौर ( अन्तरिक्षा आएणन्तः चि अस्थुः ) भन्तरिक्षक भरपूर भर देतो हैं भौर विशेष रीतिसे वहां रहती हैं॥३॥ 

[६६५ ] ( एषा स्या) यइ वह डषा ( पराक्षात्‌ ) दूरखे भी ( पञ्च क्षिताः युजाना सद्यः परि जिगाति ) 
पांचों मानवोंको डद्यममे कगाती हुई उनके पास पहुंचती है । ( जनानां वयुना अभिपदयन्ती ) डोगाढि कथाको देखती 
हुई बह ( द्वि. दुहिता सुत्रनस्य पत्नी ) घुळोकका पुत्री सुवनॉंड) पाछना करती है ॥ ४ ॥ 

[६२३] ( वाजिनीवती चित्रामघा) बलूव्धेक भन्नसे युक्त तथा विन्क्षण धनसे युक्त ( सूर्यस्य योषा ) 
सूयी पत्नो ( सूनां रायः ईश ) सब घनो देखर्यछी स्वामीनो है । ( ऋषिञसतुता ) ऋषियोंद्वारा प्ररेिव ( मघोनी ) 
देखर्यवती ( जरयन्ती ) सबको जायुका नाश करनेवाली ( उदाः वाढिमिः गृणाना ) उब अग्ियोक साथ प्रहित 
होकर ( उच्छन्ती ) प्रकाशित दोठी हे ॥ ५; 

आर्थ डघा मनुष्यो दित हरनेवाढा है, वह ळोगोंको सुख प्राप्त करनेकै लिए जाग्रत करती है | विशेष सौभाग्य 
प्राप्त करनेके छिए छोर्गोको प्रयश्नश्षीक बनाती हे तथा यश प्रदान करनेवाळे धनको प्रदान कस्तो है । स्त्रियां अनुष्योछा हित 
करनेवाळी दों, तथा ऐसे सुपुत्रका निर्माण को डि जो यशस्वी, घनवान कोर अञ्ज कमानेवाढा हो॥२॥ 

उवाके भन्वरिक्षमे प्रकट होते ही इसको रंग बिरंगो सुन्दर किरणे सर्वत्र कैळने लगती हैं, तया सत्र दिब्य कनी का 
जारंभ हो जाता है | इस तरह स्त्रियां सुन्दर हों, दुगेनाय हों, रंग बिरंगे सुन्दर सुन्दर कपडे घारण करें ठथा डबाके 
समान आकर्षक तथा रमणोय बनें । स्त्रियां दिब्य ब्रतोंक। पाळन कों, उत्तम अरोक लाचरण करें| इस प्रकार सब छो।गों के 
हृदयोमे पनी श्रेष्ठछाका प्रभाव भर दें || दे ॥ 

बह डष। स्वयं दूर रहकर सभी जनों उनके डलके कामें प्रत्त करती हे । वह डद्य होकर तत्काळ सबके पाक्ष 
पहुंचती हे भोर डन्दें सस्झमैको प्रेरणा देरी है । छोगोंके कामोंको देश्वता है, सबफे कर्मोका निरीक्षण करती है। डवा दिव्य 
छोककी पुत्री दे नोर जिसुवनका पाळन करनेवाढी है । इसी तरद गृडिणिया स्वयं उत्तम कमै करती हुई अस्योंको भी डत्तम 


कमे करनेढी प्रेरणा दें || ४ ॥ 
डा सू्यकी खो हे, बढ़ अनेक प्रकारके अन्न तथा घन अपने पास रक्षती है, चर्नो और वैलबोंका ईशान करतो है, 


स्वामिनी होकर डन सब ऐंश्वर्पों पर शासन करतो हे । वेसो दी ख्रि भो तेजस्विनी हों, अनेक तारहके भक जोर घतोंसे 
युक्क हो । स्वामिनी होकर सब देश्वर्यों पर शाखन करें | दुडी खो ( ऋषि स्तुता ) को प्रशंसा सब ऋषि काते हैं।जो भी 
खा अपने सम्पूर्ण देश्वेंका योग्य रीतिश्च प्रशासन करती है, डघ्चडी परमदा ऋषि करते ह॥५॥ 


(१५८) ऋग्वेदका सुबोध माध्यं [ महक ढे 


६२४ प्रति दयुतानाम॑रुषासो अश्वा बित्रा अंडथखूषसं वन्तः । 


यातिं शुआ विश्वपिज्ञा रथैन द्षांति रत्नं विध॒ते जनाय ॥६॥ 
३२५ सत्या सल्येमिमइती मङ्कि देवी देवेमियेजता यज॑त्रैः । 

रुजवू दुळ्डानि दददुस्रियाणां प्रति गावं उषसं बावश्चन्त ॥ ७॥ 
६२६ न्‌ नो गोम॑दू वीरवद्‌ घेहि रत्न प्लुप्रो अश्वांवत्‌ पुरुमोजों अखे । 

मा नों बहि! पुरुषता निदे क॑ यूयं पात स्वास्तामेः सहा न! ॥८॥ 


[७९] 
( व्हाषिः- मैज्रावरुणिव॑श्विष्ठः। देवता- उषसः । छन्द्‌+- त्रिष्ठुप्‌।) 
६२७ उदु ज्योतिरमृत विश्वज॑न्य॑ विश्वानरः सबिता देवो अश्रेत्‌ । 
क्रत्वा देवानामजनिष्ट चक्षु | राविरंकशेंबॅनं विश्वमुषाः ॥१॥ 
अर्थ-- [६२४ | ( युतानां उषसं वहन्तः ) तेजस्वीनी उषाको डे जानेवाळे ( अरुषासः लिज्ाः अश्वाः प्रति 
अददयन्‌ ) विलक्षण तेजस्वी घोडे विस्वाई वेसे हें । वद ( शुश्चा ) गौरवणे बधा ( विश्रवपिडा। रथेम याति ) सब प्रकारणे 
सुन्दर रथसे जाती हे । यह ( विधते जनाय रत्ने दघाति ) प्रयत्नसी& मजुष्योकों रत्न अथवा घन देती है ॥६४ 

[६२५ ] ( सत्या महती यजता देवी ) सत्य बढी पूजनीय यह डषा देवी ( सतत्येभि! महक्धिः यजत्रः देवेभिः ) 
सस्व महान्‌ पूजनीय देवोके खाय रहकर ( हळ्हानि रुजत्‌ ) षने अन्नकारळा नाश करती हे, ( उस्त्रियाणां ददत्‌) 
सौलोके ळिबे प्रकाश देती हे, इस कारण ( गावः उषसं प्रति वावशंत ) गौवें डपाकी कामना करती हें ॥ ७॥ 

[६९९ | दे ( उषः ) उषा देबि ! ( न अस्मे ) हमें, प्रस्येकके डिवि ( गोमत्‌ अश्वावत्‌ वीरवत्‌ रत्नं ) 
औों, भश्ों जोर बीर पुत्रोसे युक्त घन भोर ( पुरुभोजः घेहि ) बढुत सोतन सामग्री दो। (नः आर्हिः पुरुषता निदे 
मरा कः ) इसारा यज्ञ आनक समाजमें निन्द्राकै योग्य न दोवे । ( यूयं लढा नः स्वस्तिभिः पात ) एम सदा ह्मे 
कक्याण करनेके संरक्षक साथर्नोसे छुरक्षित र्गो ४ ८ ॥ 


et 

[ ६२७ ] ( अद्भत विश्वजन्यं ज्योतिः ) लना पके हितकारी तेजका ( विश्वानरः सबिता देवः उत्‌ 
अभ्नेत्‌ ) बिश्व नेता सविता देवने भाश्रय किया हे । वह ( दकानां चढ्नु: क्रत्वा अजनिष्ट ) वेवोंका नांल दूये म 
कमेंके साथ उदय हुआ हे। भोर ( उपाः विश्वं सुत्रनं आविः अकः ) डषाने सब सुवनोंको प्रकाशित किया है ॥॥॥ 

भावार्थ-- सूर्ये किरणरूपी घोडे रथछो चळते हैं, आए डप रथमें बेठकर डप। अमण करनेळे किए जाती हे । वह 
जुडे नहीं रहती नपितु स्त्र आमण करती है। स्वा भी राष्ट्रमै सर्वत्र अमण करें । राषटूमें पेसा मबम्च हो कि जिससे 
खिर्बा निर्भय होकर राष्ट्रमे सदैत्र संचार करें । उत्तम गुर्णोवाढी छो रानी बनकर राष्ट्रका अ्ञालन भी कर सकती है ॥ ९॥ 

डबा देवी अन्य वेवोकि साथ रहकर खुद जतुऑका नाश करती है | सत्यका पाडन करनेवाळी डवा सत्यका पाठन 
करनेवाले दीरोंके साथ रहकर सुटढ वने | यह गौर्जोको घास आवि देती हे । हसकिए गोवे डघाको चाहती हैं। घरकी 
स्वामिनी सेरे उठे, गौवोंडो घास पानी देवे, गौवोंका प्रेम सम्पादन करे और ग्रोजोंका दूध निकाळे ॥ ७ ७ 

हे डपा देवी | जिसके साथ गायें, घोडे, वीर पुत्र और भोग रहते हैं, ऐश्षा घन इमें चाहिए । मानव समाजमें हमारे 
कसमौकी निन्दा न हो। समी हमारे कमेकी प्रशेसा को । मानवताढी रष्टिसे हमारे कमे अडते श्रेष्ठ हों। हमारे कम्रोंसे 
म उदींकी रुखति हो ॥ ८ ॥ 

बिश्वका नेता, सबको चळानेवाळा प्रेरक सेनन हिठकारी शसर तेजका नाभय करता है । जो नेठा है वद सबका 
रक, सबको झुम कर्मे करनेको प्रेरणा देनेवाका, प्रकासमान्‌ विजिगीजु, कठेभ्यदुक्ष तया खनका दित करनेवाळा होकर 
अमर तेजको जारण करे । सूर्यका प्रकाझ मरणको दूर करनेवाळा हे। सूर्य प्रकाश रोगबीजोंको दूर करके आरोग्य बढाता 
है बोर जपरुस्युको दूर करता है । सूये विशा चलं हे, क्योंकि इसीके प्रकाशसे सब कुछ प्रकाशित होता हे । डपा भी 
शब जगत्को प्रकाशित करती है ॥ १ ॥ 


बूक ७६] ऋग्वेदका झुबोघ भाष्य (१५९) 
६२८ प्र मे पन्थां देवयानां अइश्र अम॑र्घन्तो बसुंमिरिष्ठतास! । 


अभूदु केतरुपसंः पुरस्तात्‌ प्रतीच्यागादधि हम्येंड्यं! ॥२॥ 
६२९ तानीदहानि बहुलान्यासन्‌ या प्रारचीनश्चुदिता दस्य । 

यत! परि जार इंबाचर न्त्युषों ददक्षे न पुन॑यतीव ॥३॥ 
६३० त इद्‌ देवानां सथमाद आसः आतावान; कय॑; पव्या । 

गृढई ज्योति; पितरो अन्वविन्दन्‌ स्सत्यमन्त्रा अजनयन्नुषासम्‌ ॥४॥ 
६३१ समान छर्ने अधि संगंतास। सं जानते न य॑तन्ते मिथस्ते । 

ते देवानां न मिनन्ति व्रण न्यमेथन्तो वसुमिर्यादमाना। ॥५॥ 


अर्थ-- | ५२८ ] ( अमर्घन्तः वस्चुमिः इष्कतालः ) हिंसा न करनेवाळे कौर निवासक तेजोंसे सुलेस्कृत हुए 
(देवयानाः पन्थाः) देवोंके जाने लानेके मागे (भे प्र अदअन ) मैंने देखे हैं । मुप्त दिखाई दे रहे हैं ( पुरस्तात्‌ उचसः 
केतुः अभूत्‌ उ ) एवे दिश्ामे डपाका घ्वज-प्रकाश-फहरने छगा हे । नौर ( प्रतीची ) पूर्व दिशामें डषा ( हम्येंथ्याः 
अघि आ अगात्‌ ) बडे प्रासादोके उपर प्रकाशित हो रही हे ॥ ३ ॥ 

[ ६२९ ] हे ( उषः ) उषा देवी! ( तानि इत्‌ बहुलानि अहानि आन्‌ ) वे बहुठ दिन ये कि ( सूर्येस्य 
हदिला प्राचीना ) जो सूर्यके डद्यळे पू प्रकाशित होते थे । नर्थात्‌ सूर्य उदपके पूर्वे बघा बहुत दिन प्रकाशती रहती 
३। ( यतः जारः इच परि आचरन्ती ) क्योंकि तू एतिङी सेवा जेली सती खो करती है देसी सेवा करती है, परन्तु 
( पुनः यती इव न ) संस्थासिनी खीके समान पतिले दिसुन कभी त्‌ नहीं होती || ३ ॥ 

[६१० ] जो ( ऋतावानः पूर्व्यालः क्यः ) सत्यके पाळनकर्ता माचीन ज्ञानी नौर (| सत्यमन्त्राः पितरः ) 
जिवके अन्त्र सिद्ध दिये होते थे, जो सबके पिता बैसे पाऊङ थे, ( ते इत्‌ देवानां सधमादः आखन्‌ ) वे देके साथ 
बैठकर सोमरसका नास्वाड ळेनेवाळे थे, जिम्हॉने ( गूळह ज्योतिः अनु अविदन्‌.) गस्त सूवैडी ज्योतीको प्राप्त किया 
भोर जिन्होंने ( उघस अजनयन्‌.) उषाको प्रकट किया | ४॥ 

[६३१ ] । समाने ऊर्वे) एक महस्कायेडे नन्इर वे ( अधि खं-गताखः ) परु दोते हें, संघटित होते हैं, 
और ( सं जानते ) लपता एक विचार करवे हैं, तथा ( ते मिथः न यतन्ते ) वे कमी शापसमे ककड नहीं करते, 
(ते देवानां नतानि न मिनल्ति ) वे वेबोंके ऋजुश्ासनोंका संग कमी नहीं करते भर ( अमर्धन्तः ) हिंसा ब 
छरते हुए ( वसुभिः यादसानाः ) भोके साथ संगत होते हैं ॥ ५ ॥ 


क क्स hhh क क SE WHER स्त ते 

आावाथे-- उचाके प्रकट होनेसे दिम्यमाग हिंसासै रदित हुए हैं। डघाके आनेके पे चारों लोर अभ्बेर। या, पर 
डाका प्रकाश फेढते ही लन्‍्जेरा कष्ट हो गया और सारे मागे प्रकाशित हो गए । ऐसे प्रकाशित मार्गोसे देवजन भाते हैं, 
इसीकिए देखे मागे घनोंसे भरपूर होते हैं ॥ २ ॥ 

डबा देवी जारस्तरोके मान अपने पठि सूर्येडी सेवा करती हे, संल्यासिनो खो जिस तरह लपने पतिसे विमु ही 
रहती है, उसी तरह यह उषा कमी लपने पति सुकी सेवासे विमुख नहीं होती । जैसे एक जार खो थपने जारकी 
बातुरतासे प्रतीक्षा करठी हे और डके आने पर अन छग।कर डसडी सेवा झरती हे, उसी तरह खो अपने पतिकी 
आठुरासे प्रतीक्षा करे शोर लाने पर उसकी सेवा मनसे करे । संन्यासिनीके समान आचरण न करे ॥ ३ ॥ 

पवे समयके ऋचि कवि अर्थात्‌ दूरदर्शी गौर ज्ञानी होनेके कारण सस्यका पाळल करते थे, दे मेत्रोका साक्ास्कार 
करनेवाले थे, सबके पूवज जौर पाठक ये । इन ऋषियों को देवोंकी पेक्तिमें बैठकर सोम पीनेका अधिकार या | उन्होने अपनी 
ज्वोधियविद्याके आधार पर ग्रहोंकी गतिका भी पठा चछा किया घा ॥| ४ ॥ 

शक महा कार्ड करनेके छिए पारस्परिक विद्वेषको हटाकर आइसमें संगठन करना चाहिए तया एक लजुझासनमें 
रतथा चाहिए । लचके एक विचार लौर मत हों । जापसमें देय बड़े, ऐसा यत्न कमी नहीं डरमा चाहिए । देवेकि अनुझासन 
को कभी गर्दी तोडला चाहिए, ढिसीकी हिंल्वा नहीं करणी चाहिए ठया घनोंकों प्राप्त करमा चाहिए ॥ ५॥ 


( १६० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेडछ ७ 


६३२ प्रति त्वा स्तोरमेरीझत बसिष्ठा उपबुधं। सुभगे तुष्टवांस! । 
श्र ते पु छु 


गवां नेत्री वाजपत्नी न उच्छो-पं; सुजाते प्रथमा ज॑रम्ब ॥६॥ 
६२३ एषा नेत्री राबत; सूनृवांना मुषा उच्छन्ती [रिभ्यते बर्मिठः । 
दोपेश्रुतं रयिमसे दांना युयं पांत स्मम्तिभि। सर्दा न; WSN 
[ ७७ | 


( ऋषिः भ्ैत्रावरणिर्वेलिष्ठः । देवता- उपसः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
ला रद डड 
६३४ उयो रुरुचे युव॒तिन योषा विश्वे जीवं प्रेमुवन्ती चुरापैं । 
अमुदुभि; समिध मानुंपाणा मकर्ज्योतिर्षी धंमाना तमांसि ॥१॥ 
६३५ विश्वं प्रतीची सप्रथा उद॑स्थाद्‌ रुश्चद वासो बिश्रेती शुक्रमंशैत्‌ । 
हिरण्यवर्णा सुद्श्ीकसद्ग्‌ गरवा माता नेत्र्यह्वामरोचि ॥२॥ 
अर्थ-- [ ६३२] ३ ( सुभगे उषः) उत्तम भागवती डष। देवी | ( उषबुधः तुष्टुवांसः वालिष्ठाभ) उपःकाढमे 
जागनेवाले, स्तुति करनेको इच्छा करनेवाले ववि जोत (त्या स्तोमैः इळते ) तम्हारी स्तुति स्तोत्रेसि करत हैं। (गवां 
नेत्री चाजपत्नी ) गौअ:& प्राप्त करनेठाछी भौर अन्रका संरक्षण करनेवाली होकर (न! उच्छ ) हमारे छिये प्रकाशित 
हो ' हे ( खुजात ) उत्तम जन्म गाळी उषा ! ( प्रथमा जरस्व ) लव ढेवॉमें पदिळी दोकर प्रदोक्षित हो | ९ ॥ 
। ६३३ ] ( पषा उबाः राघलः खूद्धतानों नेत्री ) यह उवा स्तुति करनेवालेके सद्वशरनोको परित करनेवाली है । 
( उच्छन्ती वसिष्ठः रिभ्पते ) थ। उवा अस्थरूरकों दू? करती हे और वसि्ठों द्वारा प्रशेक्षित होती है । ( दार्घथुतं 
रचिं अस्मे दधाना ) अहुत प्रस्ना योगय घन हमें दी है । ( यू नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमारा सदा 
उत्तम संरक्षक साधनोंसे संरक्षण करो ॥ ७ ॥ 


७७ 

1 ६३४] ( ञुबतिः योषा न ) तरुणे खोके i ल ( डपो रुरुचे ) सूयैके पहिले प्रकाशित हो रही 
हे । बढ । विश्वं जं वै चराये प्रलुबन्ती ) सब जोर्गोको लवेत्र संचार करनेके किये मेरित कत्ती है । ( अझिः माजुषाणां 
सांमन्चे अभूत्‌ ) *ब रुपःछाऊमें ऋ मनुद्योको प्रदीप्त करना योग्य हे । वह प्रदीस होकर ( तमांसि बाधमाना 
ज्योतिः अकः / अस्वरक दूर करनेवाळी ज्योतिको प्रकट करता है ॥ १ ॥ 

[६३५ ] ( विश्वं प्रतीची सप्रथः ददस्थात्‌ ) सब जगतके सन्सुक्न शत्यंत प्रसिद्ध यद उषा उदित हुई हे । 
होर वह ( रुशत्‌ शुकं राणः बिश्रती अश्वैत्‌ ) तेजश्री झुअ वद्ध पदन कर बढ रही हे | वद ( हिरण्यवर्णा 
सुहगीसंग्टक्‌ ) सुअणेके सपान हर्णवाछी तथा सुन्दर दृर्शदीय तेजवाळी ( गवां माता ) गौबोंकी माताके समान हित 
करनेवाऊ और ( अह्वां नेत्री ) दिनोंका संचढन करनेवाळी ( अरोखि ) प्रकाशित हो रही है ॥२॥ 


आवाध-- पावःकार उठू स्वोत्रोखे स्तुति करनो चाहिए । जो पुकत्र निवास करते हैं, वे इकटे फल की नतम वसने सु अत ना हनन विवाद करे ह ३ ल्न नेक लो 
राठ करें । उपा औरगेंको चलालेवाकी और आअश्का पान करनेदाकी हे । हे उत्तम कुरूमें उतपन्न हुई जी ! द. सबसे प्रथम 
अंत्यरडी स्वृति कर ॥६॥ 

डषःकाळ इतना रमणीय होता है कि उसे देखकर कवियोंको काब्यगानका स्फुरण होता हे । बह उवा जस्थकारको 
दूर करती है, प्रकाश देती हे, इसलिए उषा प्रसंसाझे योग्य हे ॥ ७ ॥ 

डपा अपने पति सूयेके पडळे ही उठकर आन्घकार दूर करनेका जपता काये करने कगती है तथा रंग विरेंगे वासे सजछी 
है , उस्तो तरह तरुणो खो अपने पतिसे पढ्छ इठे भौर लपने घरकी सफाई करके स्वदे औी रंग बिरंगे परिधान पहल कर 
पड़िक सामने सनचनी रहे | तब घस्के समी सदस्य मितकर अधि प्रदीक्त करें अर्थात्‌ पश करें और अन्धकारको दूर 
करनेवाळी उयोलिको प्रका कित करें ॥ १ ॥ 

डपाके समान तरुणी खो समे प्रथम उठे | तेजस्वी भोर चमकीळे वस पहनकर कार्य करनेके छिए भागे बढे । की डपाके 
समान सोनेकी सरह ही तेजस्वी दणेवाळी, सुन्दर भोर दृशंतरीय बने । खियां विशेष कर ठरुणियां सजकर अपनों सुन्दरता 
बढ़ावें । घश्के पशु पक्षियोंक। संगोपन डस तरह कों कि जिस तरह मातार्ये आपने बच्चोंका संगोपन करती हैं। बिनमें बरके 
जो कार्य करने हो, इका नेतृत्व करें ॥ २ ॥ 


सुळ ७७ ] कग्वेदका सुबोध भाष्य (१६१) 
६३६ देवानां चर्कषुः सुभगा दहन्ती श्वेत नय॑न्ती सुद्षीकमशवम्‌ । 


उषा अंदशि रहिमिभिव्धेक्ता चित्रामघा विश्वमनु परसूता ॥३॥ 
६३७ अन्तिवामा दूरे अभित्रमुच्छो वीं गब्यूंतिमर्भयं कृषी न! । 

यावय द्वेष आ भरा वसंनि चोदय राधों गृणते मंघोनि ॥४॥ 
६३८ असे श्रेष्ठेमिभालुमियिं आाश्यु-वों देवि प्रतिरन्ती न आयुंः । 

हषे च नो दर्धती विश्ववारे ग्रोमरदर्शाबद्‌ रथवच्च राः ॥५॥ 
६३९ यां तवां दिवो दृहितरवषेयः नत्युष॑ः सुजाते मतिभिवासेष्ठा! । 

सास्मा घा रयिमृष्वं बहन्त॑ ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 


भर्ध-- [ ६३६ ] ( देवानां चश्चुः बहर्ती ) देवोंके तेजको धारण करनेवाळो ( सुभगा ) उत्तम भाग्यवाकी 
(सुरशीक श्वेत अश्वं नयन्ती ` सुन्दर श्रेत किररणोको- सूरे बश्योको चढानेवाछी ( उषा रिपिः ब्यक्ता अदर्दि ) 
डघा किरर्णोसे व्यक्त रूपें दीखने कसो हे । यह उथा ( चित्रामघा विश्च अनु प्रभूता ) विकक्षण घनवाळी संपूर्ण विश्वडे 
सम्मुख बढ रही है ॥ ३॥ 

| ६२७ ] ( अस्तिखामा ) हम समीप बनको ळानेवाळी तू ( अभित्रे दूरे उच्छ ) हमारे शबुकों दूर करके 
राशित हो । तथा ( ऊरी गन्यूति नः अभयं कृधि ) विस्तृत भूमिको हमारे डिये निर्भय बानो । ( द्वेषः थवय ) 
शत्रुओं को दूर करो, ( वसूनि आभर ) चर्नोको छा वो । हे ( मघोनि ) धनयुक्त डवा! ( गुणने राघः चोद्य ) 
स्तुति करनेवाळेके लिये धन भेजो ॥ ४ ॥ 

[ ६३८ ] हे ( उषः देवि ) खषा देवी ! ( अस्मै श्रेष्ठेभिः भाजुभिः वि भाहि ) हमारे हितके ळिघे श्रेष्ठ 
किरणोकि साय प्रकाशित हो । ( तः आयः प्रातिरन्ती ) इमारी आयुको बदानो । हे ( विश्ववारे ) सबके हरा स्वीकार 
रने योगब डपा देरी | ( न; इपे च ) हमारे डिये बच्न ( गोमत्‌ अश्ववत्‌ रथवत्‌ च राधः दघती ) गौणों बोडो 
भौर रथोंके साय रहनेवाला घन दे दो ॥ ५ || 

[६३९ , दे ( दिवः दहित! सुजाते उचः ) चुछोकको दुहिता रूप उत्तम कुलीन उषा देवि! ( यां त्वा 
वसिष्ठाः मतिभिः वर्धयन्ति ) वसिष्ठ ढोग स्वोत्रॉसे तुम्हारी स्तुति गाते हैं। ( सा अस्मासु बृहन्तं ऋष्बं राय घा!) 
वह तू हमारे पास बढ। तेजस्वी अन शरण कर। ( यूयं नः सदा श्वस्तिभिः पात ) त्‌ हमें सदा कल्याण साक 
शाधर्यासे सुरक्षित रख ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-- मागइदती डा बेवोंमें पकाश फेडातो दै, सुन्दर खेत अर्खाको चराती हे, किरणोंसे अकट होकर सुन्दर 
दीखती हे तधा अनेक प्रकारके श्रेष्ठ घनोंले युक्त होकर विश्वके सन्सुक्त आतो हे । हसो तरह सौभाग्यवती खो पने घरमे 
पाश फरे, स्वयं तेजस्विनी होकर रहे। तरणियाँ बश्वविद्यामें मी प्रवीण हों | सुशोभित होकर ही बाहर निकले । वे कमो मो 
मेळिन वर्खोवाकी शभा भाभूणोसे रहित न हों ॥ ३॥ 

अद रुषा चनको देनेवाी तथा झन्रुठो पूर करनेवाकी हे । पने भक्तोके किए बह विस्तृत भूमिको निर्भब बनाती 
हे । डनको प्रास करना, शत्रुको तूर करना, प्रदेशको निर्मय करना, देख करनेवाहोंको दूर अगाना, घनसे घड अश देना 
तथा अक्कोंको चन देना स मनुष्यके कर्तम्य हैं ॥ ४ ॥ 

हे उषा देवी | हमारा हित करनेके किए भपनो श्रेष्ठ किरणोंके साथ प्रकाशित हो । हमारी आयुको बढालो तथा 
सबको पशु भादिसे युक्त घन दो ॥ ५ | 

तेज़से उत्पन्न दोङ डत्तभ रोतिसे प्रकाशनेवाढी डबे | त्‌ हमें प्रदान करनेके किए तेजस्वी बन धारण कर तथा 
दमारी कदा कलबाणकारी साचनॉसे रक्षा कर ॥ ६ ॥ 


२१ (ऋ. सु. मा. म.) 


(१६२) ऋग्वेद का सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 
[७८] 
(क्रषिः- मेत्रावरणिवेसिष्ठ: । देवता- उषसः । छन्दः- त्रिप । ) 
६४० प्रतिं केतव॑ः प्रथमा अंदश्चः त्रृध्वो अस्या अञ्जयो वि यन्ते । 


उषा अबांचां बृहता रथेन ज्योतिंष्मता वाममस्मभ्यं वक्षि ॥१॥ 
६४१ प्रविं पीमाग्रिजेरते समिद्ध प्रति निप्रासो मतिभिगुंणन: । 

उषा यांति ज्योतिपा बाध॑प्राना विश्वा तभाँमि दुरिताप देवी ॥२९॥ 
६४२ एता उ त्या! परत्यदश्रन पुरस्ता ज्ज्योनिर्यच्छेन्तीरुपसो विभातीः । 

अजीजनन्‌ सवर्यं य॒ज्ञमप्रि मंपाचीन तमो अगाद जुष्टम्‌ » ३॥ 
६४२ अचेति दुवो दुहिता मघोनी विश्वे पञ्यन्त्पषमं त्रिभातीम्‌ । 

आस्थाद्‌ रथं स्वधयां युज्यमांन मा यमश्वांसः सुयुजो वहन्त ॥ ४७ 

[२८] 
आर्थ--। ६४० ] (अस्याः प्रथमाः कतवः प्रति अदृश्नन्‌ ) इस उपाके पहिळे किरणे दोख रही हैं। 


1 अस्याः अरयः ऊर्ध्वाः वि श्रवस्ते ) इसछो गतितीछ किरणे ऊध्य भारवें आश्रथ ळे रो. हृ ( उपः) 
डपा देवि ! ( अर्वाचा बृहता ज्योतिष्मता रथेल ) दमारी भोर भानेवाळे बडे तेजस्वी रथसे ( अस्मभ्ये चाम चक्षि} 
इमे उत्तम घन दे ॥ १ ॥ 

[१४१ | ( समिद्धः अझिः सी प्रति जरते ) प्रदी हुना नाझ बढ रदा हे । ( विप्रासः मतिमिः ग्रृणन्तः 
आति जरन्ते ) ज्ञानी लोग स्तोत्रोसि स्तुति गाते हुए पने कर्ममें बढ रहे हैं । (उवा देखी ) डबा देवो ( विश्वा 
तमांसि दुरिता ) सब भन्घङारों नोर पार्पोको ( ज्योतिषा अपबाघभान! याति ) भाने तेजसे दूर करती हुई जाती है ॥२॥ 

[ २४२ ] (पताः त्याः उपल्लः ) थे वे डपा ( विभातिः ज्योतिः यच्छन्ती: ) प्रका?ती और ते उको देती 
हुईं ( पुरस्तात्‌ प्रति अरश्चन्‌ ) इमार सामने दीव रदी हैं । ( खूब अझि यश अजीजनन्‌ ) पूर्व, नम भौर यज्ञको 
प्रकट किया हे । ( अजुष्टं तमः अपाचीन अगात्‌ ) भपिष अन्धकारको दूर किया है ॥ ३ ॥ 

[5४३ ( विवः दुहिना मघोनी अचेति ) ळोकरी पुत्री धनवाळी हो$र आती है , ( विश्वे विभ्रतीं 
उपसे पद्यन्ति ) सब प्रकाशित होनेवाळी उषाको देखते र । यह उषा ( स्वघया युज्यमान रथे आ अस्थात्‌ ) 
ड अरे रथपर चढती है। ( य़ खुयुजः अश्वाः आ वहन्ति ) जिसको उत्तम शिक्षित घोडे दृष्ट स्थानतक पहुँच 

Nei 


भावार्थ उषाके भानेसे पूर्वही डघाके भागमरनकी सूचक डलडी किये वीखने कग आती टं और छुछोकर्मे 
प्रकाशित होने कगती हें । इस समय बह ठा तेजस्वी रयमें बैठकर मनुष्योके पास जाती है ॥ १ || 

उपा जिस समय सब अन्भ्रकारों भोर प्रकार्शोको लपने तेजसे दूर करतो हुई आती है, रस समय बनि प्रदीप्त 
दोकर यढने लगठो हे और शानी जेनोंके स्तुतिबोकि साथ यज्ञरूप कमर भो प्रारंभ होते हैं ॥ २ ७ 

स्वये ४काशित होती हुई तथा दूसरोंको तेजस्वी बनाती हुई उपाये प्रतिदिन प्रकाक्षित होती हैं| इमे भाते ही सूर्य, 
अभि छोर बज प्रकट होते हें जोर डनसे अप्रिय मरार दूर होता है ॥ ३ ॥ 

चुकोकर्मे डरपक् होनेके कारण यह डला शुढोककी दुहिता हे । इसके प्रकाशित होने पर सब जन डपाको देखते हैं । 
_ डषाके पास डत्तम बंका अज्डार होता हे ॥ ४ ॥ 


ts: 


७432 24) 


दृक ७५] क्षग्वेदका सुबोध भाष्य (१६३) 


९४४ प्रतिं त्वाद्य सुमनसो बुधन्ता 5स्माकांपो मघवानो वयं च॑ । 
तिस्जिठायध्वमुषसो विभाती “र्थयं पात स्वस्तिमिः सदां न; 1५ ॥ 
[७९] 
( ऋषिः- मैत्रावरुणिवैसिष्ठ: । देवता- उषसः । ळन्दः- श्रिषुप्‌ ) 
६४५ व्युपैषा आव; पृथ्याई जनांना. पञ्चे लिवीमीलुंधीर्बोधयन्ती । 


मुसँदरिमरुक्षमिर्मानुमश्रेदू वि पर्यो रोदसी चक्ष॑सावः ॥१॥ 
६४६ व्यते दिवो अन्तेंबक्तूनू विश्ञो न युक्ता उपसं यतस्ते । 

सं ते गावस्तम आ वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सबितेवे बाहू ॥२॥ 
६४७ अभूदुपा इन्द्रतमा मथो न्यजीजनत्‌ सुविताय भर्वासि । 

वि विवो देवी दुंहिता दषा -त्यक्गिरस्तमा सुछृते बनि ॥ ३ ॥ 


अथे [ ६४४ | ( त्वा अद्य ) तुझ भान ( अस्माकासः सघवानः लुमनलः ) इमे बनी भर बुद्धिमान 
जुष तथा ( वयं च ) इम सब ( प्रतिवुघेत ) जानते हैं, तेरा वर्णन करते हैं इ ( उपलः ) उपानो ! ( विभातीः 
तिल्विलायध्वं ) तू प्रकाशित होकर जगतको स्मेहयुक्त कर । ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पाते ) तू सदा दमको 
कल्याणपूर्ण साधनोंसे सुरक्षित कर ॥ ५ || 
[७९] 
[६४५] ( जनानां पथ्या उषाः बि आव! ) छोगोंके डिये द्वितकारिणी डषा विज्ञेष रीतिसे प्रकट हुई है। बद 
( माचुषीः पञ्च क्षिताः बोधयन्ती ) मानोंके पांचों छोगोंछो जगाती है । वद ( छुसंटरिभः उक्षभिः भाजु अश्वेत्‌ ) 
बा गम साथ तेजका भाश्रथ करती है । ( सूर्य: रोदसी चक्षला बि आवः ) सूर्य मी अपने तेजसे द्या पृथिबोको 
भर देता है ॥ $ ॥ 
[६४६ | ( डवसः अक्तून द्विः अन्तेषु व्यञ्जते ) उबाएं नपने वेजोंको दुळोकके भस्तिस प्रवेक्तक केळाती 
हैं। ( युक्ताः विदाः न यतन्ते ) संघटित पजाजर्नोकी तरह वे डाएं अन्धकारके नाझ करनेके लिये यत्न करती हैं । हे 
उष: ) हषा देवी! ( ते गाधः तमः खं आ वर्तयन्ति ) वेरी किरणें अन्धकारङा नाश करता हैँ। ( सूथः इच 
दा राति यच्छन्ति ) सूये नपनी बाहूनों किरणोंको जि तरह केळाता है, ड्र तरद डषापु अपने तनक 
॥२॥ 
[६४७ | ( इन्द्रतमा मघोनी उषा आभूत्‌ ) भेष्ट स्वामिनी देशरयंदाढी उषा प्रष्ट हुई हे । ( खुजिताय 
अज्ञीजनतू ) सबके कस्याणके किये उसने अनका निर्माण किया हे | ( दरिः दुद्धिता देवी ) छुलो बडी 
उपा देरी : अंगिरस्तमा ) नंगारके समाल तेजस्विनी होकर ( सुकृते वसूनि बि घाति ) सत्क *रनवालक 
जि घर्नोका प्रदान करती है ७ ३ ॥ 
भावाथे-- इ ठषे ! हमारे घनी कौर बुद्धिमान पुरुष तथा हम भी तेरा वणेन करते हैं । तू प्रकाशित होऊन जगतको 
स्नेहयुक्त कर तथा हमारी रक्षा कर ॥५॥ 
होगोका दित करती हुई तथा सबको जागृत करती हुई उषा डद्य होती है । ळोगोंके किए हितकर कमेंदी करने 
चाहिए, सभी सानवोंको ज्ञान देला चादिद्‌ । प्रकाराका लाक्षय करना चाहिए || १ || 
जिल तरह सूर्य भौर ठुपा लपने प्रकाससे जगत्‌के भन्दकारका नाश करते हैं, उस तरह पुरुष लौर खो लस्य 
छोडकर पते ज्ञान द्वारा कोगोंके नज्ञानको दूर करें । जानका प्रकास करें ॥ २ || 
उत्तम शासकको इन्द्र कहते हैं। उत्तम रीतिसे शासन करनेक कारण उयाको ' इन्द्रतमा ' कहा है । हपाकी तरद 
खिया भी घरका शासन प्रबन्ध उत्तमसे उत्तम रीतिखे करनेवाळी हों | ळोगोके कल्याणके निए भरको तिद्ध को तथा 


उत्तम कमे करनेवाडेको डसळे कर्मके भनुसार थन देवे ॥ ३ ॥ 
+ 


(१६४) श्रग्बैश्का छुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


६४८ तावदुषो राधों अस्मभ्यं रास्व यावत्‌ स्तोतृभ्यो अर॑दो गुणाना । 


यां त्वा जज्ञुवूषभस्या रंग बि इळ्हत्य दुरो अद्रेरोणा! ॥४॥ 
६४९ देवंदेवं रावंसे चोदय॑न्त्यः समर्थक सुनुतां ईरयन्ती । 
व्युच्छन्ती नः सनये चियो धा यूयं पात स्वस्तिमि। सदा नः ॥५॥ 
[<°] 


( ऋषि: मेत्रावरुणिर्षसिष्ठ। । वेबता- उषसः | छन्दः त्रिष्टप । ) 


६५० प्रति स्तोमेभिरुषसं बसिष्ठा गीमिबिंप्रसः प्रथमा अबुधन्‌ । 


बिवर्तयन्ती रज॑सी सम॑न्ते आविष्कृण्वतीं थुर्वनानि विश्वा ॥१॥ 
६५१ एवा स्या नव्यमायुर्दधाना गुड्डी तमो ज्योतियोषा अंबोषि । 
अग्रं एति युवतिरह्नंयाणा प्राचिकितत्‌ दर्यं यज्ञमग्निम्‌ ॥२॥ 


अर्थे [ ३४८ | हे ( उषः ) डषा देरी! (यावत्‌ राधः स्तोतृभ्यः अरव! ) जितना घन तुमने 
खोतार्भोको एवे समयसे दिया था, ( तावत्‌ राघः गृणाना अस्मअ्ये रास्त्र ) हतवा घन प्रशैसित होर हमें दे दो । 
( वृषभस्य रेण यां त्वा ज्ञज्ञः ) बेङके शब्दसे तुर्से सब जानते हैं, षाक उद्यमें वेल तथा गोवें शब्द करती हैं 
जिससे पता कगता हे कि उषःकाल हुना है । लोर ( हळ्ददस्य अद्रेः दुरः नि ऑणोंः ) सुद पदेतके किलेको दार 
खोळ दिया है लोर गौजोंको बाहर निकाळा हे ॥ ४ || 

[ ६४२ ] { देवंदेचं राथले चोवयन्ती ) प्रत्येक सत्कर्म कर्ताको देने प्रालिके किने भेरित करती है, ( अस्मम्यक्‌ 
स्ताः ईरयन्ती ) हमारे सम्मुख सत्य भाषणको प्रेरित करती हे। ( वयुच्छन्ती नः सनये घियः घाः) 
अन्धकारको दूर करतो हुई हमें घन देनेकी बुद्धिका घारण कर। ( यूयं न! सदा स्वस्तिभिः पात ) इस हमें सदा 
कल्याणमय साधनोंसे सुरक्षित रख ॥ ५ ॥ 

[५० 

[ ६५० | ( विप्रालः बलिष्ठाः ) ज्ञानी वसिष्ठ गोत्रके ऋषि ( प्रथमाः स्तोमेभिः ) सबसे प्रथम स्तोत्रोसि भोर 
(गीर्भिः ) वागियोसे ( उषसं प्रति अघुधन्‌ ) उषाको जगाते हे । डघाके समय जागते हैं। बद डवा ( सामन्ते 
रज्ञली विवतेयन्ती ) समान भन्तवाढी, द्यावा एथिवीको घुमानेवाढी, ( विश्वा भुवना आविः कृण्वन्ती ) सब 
अवर्नोका प्रकाशित करती है ॥ $ ॥ 

[ ६५१ ] ( पषा स्या उषा नव्यं आयुः दधाना ) यह वह डबा नदीन तारुण्यढ़ी कायु धारण करती है, 
( यूद्‌दी तमः ज्योतिषा ) मौर गाढ भन्घकारको आपने तेजसे निवारण ङरती हुई ( अद्धि ) जांगठी है । ( अग्ने.) 


प्रारंममे ( अहृवमाणा युवातिः एति) कजा न करनेवाढी तरुण खे समान बह सूमेळ पूरै चकने ढरादी दे । तथा... 


( खयं आग्नि यज्ञं प्र अथिकिल्त्‌ ) सूर्य, अग्नि और यज्जधो बतढाती हे ॥ २ ॥ 

आ EE 
मावार्थ-- उषःकार होते ही गाये भोर बेळ झाम्द करने ळगते हैं, तय गोगाकाका सुरव द्वार खोळा जाता हे घोर 

गौवें तथा बेळ बाहर निकाळे जाते हैं तथा चरनेके ढिए उन्हें खोळ दिया जाता हे ॥ ७ ॥ ६० 


यह डया प्रत्येक सरमे करनेवाढेको ऐशर्यप्रातिके छिए प्रेरित करती हे, छोगोंछो सत्यभाषणके डिए प्रेरित करती हे, 
अन्धकारको दूर करती है | प्रत्येक तरुणो अन प्रास करनेके ढिए सिद्धिकै प्राप्त होने तक प्रयत्न करे | सत्य तबा सरल 
भाषण करे तथा दान देनेकी बुद्धिको अन्तम्करणमे रखे ॥ ५॥ 


ज्ञानी जन अपने सवोत्कृष्ट स्तोत्रोसि डपाको लग्न काते हैं । थुळोक भोर एयिवी डोक परस्पर घूमते हैं ॥ १ ॥ 

अड तरुण आयुवादी उवा अपने तेजखे अन्धकार दूर करती हुई पतिके पूर्व जाग यी है । करा न करनेवाडी ठरून 
खी पठिके यढळे उडवी हे जोर नश प्रदीस करके भ करती हे । पतिके पूवे खो छठे, अपने करान्य कमै करे 1 देसी तरुणी 
बर ही पति प्रेम करता हे, पर जो स्त्रो सुरत होती हे, बह पतिके किए डतनी प्रिय नही होली ॥ २॥ 


सूक ८१ ] ऋग्षेदका सुबोध भाष्य (२६५) 


॥ r 


१५२ अश्वावतीगोंम॑तीन उषासो पीरवंती! सदमुच्छन्तु भद्रा; । 
यतं दुहाना विश्वतः प्रपाँता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न! ॥३॥ 
[८१] 


( ऋषिः- मैत्रावरुणिवंसिष्ठः । देवता- उवसः | छन्वः- प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोबृद्दती )। ) 
६५३ प्रत्यु अद्‌वर्यायत्यु॥-चन्‍्तीं दुहिता दिवः । 


अपा महि व्ययति चक्ष॑से तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरीं ॥१॥ 
६५४ उदुस्रियाः सृजते सरथः सचा उद्यन्नक्षंत्रमचिवत्‌ । 
तबेदुंषो ब्युषि द्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥२॥ 
६५५ प्रति त्वा दुहितार्दे{ उषा जीरा अंभुत्स्महि । 
या बईसि पुरु स्पाई व॑नन्वति रत्नं न दावे मय॑ः ॥३॥ 


अर्थ-- [ ६५२ ] ( अइवावतीः गोमतीः वोरवतीः ) घोडे, गौड नौ? वीर पुरुष-वीरपुच्च जितके साथ हे ऐसी 
(भद्रा: उषासः नः सेद्‌ उच्छन्तु ) कल्याण करनेवाळी उषां हमारे घरको प्रकाशित करें । ये डवायं ( घृतं 
दुद्दानाः ) घी अथवा जउको दुदकर देनेवाढी नौर ( विश्वत: प्रतीताः ) सब भोरसे वरि वष्ट हश ( यूयं नः सदा 
स्वस्तिभिः पात ) तुम हमें सदा कल्याणमय साधनोंसे सुरक्षित रखों ॥ ३ ॥ 

[<१] 

[१५३ ] ( आयती उच्छन्ती दिव: दुदिता ) आनेवाली भन्बरारको दूर करनेवाळी शुळोककी दुद्धिता डपा 
( प्रति भदार्शि उ ) वन्नं देती हे । ( माहि तमः अप उ व्ययति ) बडे अन्धकारको दूर करती हे। और ( सूनरी 
चक्षे ज्योतिः णोति ) उत्तम नेतृःव करनेवाळी यह डषा देखनेके किये प्रकाशको करती है । फैढाती है ॥ 1 | 

[६५४ | ( सूबे! उन्नियाः सचा उत्‌ सजते ) सूर्य किरणो साथ साथ उपर फेकता हे । त्या ( उद्यत्‌ 
नक्षत्रं अचित्‌ ) सूयं डरय होनेके पहले नक्षत्रोको तेजस्वी बनाता हे। दे डबा देवी ! ( तत इत्‌ खर्यस्य च 
ब्युषि ) तेरे तथा सूयैके प्रकाशित दोनेपर ( भक्तेन खंगमेमाडि ) भजळे साथ मिलेंगे, अन्नको प्राप्त होंगे ॥ २ ॥ 

[६५५ ] दे ( दिवः दुद्ितः उषः ) थुकोङकी पुत्री बघा देवी ! ( जीरा: त्वा प्रति अभुत्स्महि ) हम शीघ्र 
कसे करनेवाळे तुझे जगावेंगे । ६ ( वनन्वाते ) घनवाडी उषा ! ( या पुरु स्पाई वहलि ) जो त्‌ बहुत स्टृईणीय धनको 
छाती है भोर ( दाशुये मयः रत्नं न ) दाताके किये सुख भोर घन देनेके समान तू सबको खुख भोर अन देती है ॥३॥ 


भावार्थ डषःकाङमें घोडे, गायें और वीरपुत्र घरसे बाहर निकळते हैं, इनसे घर झोभावाळा होता है । गौ के 
रइनेपर घरें पर्याप्त घी दूध दोता है । उसका सेवत करके प्राणी बहुत दष्ट पुष्ट हों॥ ६ ॥ 

झुछोकडी पुत्रो उषा भाती है, कोगोंको मार्ग दिश्वानेकै किए नन्धकार दूर करती है मोर प्रकाशको कैछाती हे । इसी 
तरह घरकी गृहिणी अपने धरमें प्रकाश करे मोर अन्बेरा दूर करे तया घरका डत्तम प्रबंध इरे ॥ 3 ॥ 

सूये जब पृथ्वीके नीचे जाता है तब वह पनी किरणोंको उपर फेकला हे, जिप्रसे चन्द्रादि प्रकाशित होते हैं । यहां 
नक्षत्रका अथे चन्द्र, युध, धुक आदि म्रद है । क्योंकि नक्षत्रका स्वयं प्रकाश दे ओर बहांतक हमारे सूर्थका प्रकाश पहुंच 


नहीं सकता ॥ २ ॥ 
सभी प्रात समसमें उठें तथा अपने कतंब्य कमं अतिक्षीत्र तया अत्यन्त डत्तम़ रीतिसे करें, इस प्रकार बे स्पुणीय 


शन तया उत्तम सुख प्रात करें ॥ ३॥ 


(१६६) ऋग्वेद्का छुषोध भाष्य [ सैडछ ७ 


६५६ उच्छन्ती या कृणोपिं मंहनां महि प्रख्ये देवि स्व॑ईश्वे । 


तस्यास्ते रत्नमाज ईमहे बयं स्याम॑ मातु सूनवे Wen 
६५७ तच्चित्रं राघ आ भरो पो यद्‌ दीधथुचमम्‌ । 
यते तै दिवो दुद्वितर्मतृभोज॑न॑ तद्‌ राख भुनजामहै ॥५॥ 
६५८ श्रव सुरिभ्यो अमृतं वसुस्वनं बाजा अस्मभ्यं गोम॑तः । 
चोदयित्री मघोन। सुनृतांवत्यु_ षा उंच्छदप स्रिध॑ः ॥ ६ ॥ 
[८२] 


( ऋषिः- मैत्रावरुणिर्वेसिष्ठः । देखता- इन्द्राव रणी । छन्दः- जगती । 
१ | Sl 
६५९ इन्द्राबरुणा युवम॑ध्व॒राथ नो विशे जनांय महि श्रम यच्छतम्‌ । 
दोधेप्रेयज्युमति यो वनुष्यति वयं जंगेम पृत॑नासु द्य ॥१॥ 


अर्थ-- [ ६५६ ] दे ( महि देवि) मदति डषा देवते | त्‌ ( व्युच्छन्ती मंहना ) अस्थकार दूर करती घौर 
अपने महस्वको प्रकट करती हे, ( या स्वः दरो प्रख्ये रुणोषि ) और जा तू विश्वके दर्शन शर प्रबोधनकै लिये प्रकाश 
करती हे । ( तस्या: ते रत्नभाजः ई महे ) इस “बह तुझे रतनोंडा सेवन करनेवाळीसे हम प्राथना करते हैं कि (वर्ष 
मातुः खूनवः न स्याम ) इम माताके जैसे पुत्र होते हैं वेसे इम तेरे पुत्र बनें ॥ ४॥ 

[६०७] दे (डपः ) उषा देवी | ( यत्‌ दीघंश्रुत्तमे चित्रं राधः ) जो नंत यशस्वी विकक्षण घन हे 
( तत्‌ आ भर ) वद हमें भर दो। दे ( विवः दुदितः ) चुछोरूकी पुत्री उषा देवी | ( यत्‌ ते मतेभोजन ) जो 
तुम्हारे पास मजुष्योंके योग्य भोजन हे, ( तत्‌ रास्त्र ) बढ़ भोजन हमें दो, इम ( सुनजामदे ) भोजन करेंगे ॥ ५॥ 

[ ६५८) दे ( उपः ) डवा देवी ! ¦ सूरिभ्यः अस्मभ्यं असते वसुत्वनं श्रवः ) इम ज्ञानियोके डयि जमर 
चन शौर यरा तथा ( गोमतः वाजान्‌ ) गौनॉसे युक्त भन्न दे दो । ( मघोनः चोदयित्री सून्रतावती उषाः ) 
अनवानोंको यज्ञ करनेकी पेरणा करनेवाळी भोर सत्य भाषणही प्रेरणा करनेवाली डपा ( स्त्रिघः अप उच्छत्‌ ) उत्रुर्ताका 
नावा करती है ॥ ६ ॥ 

[2२१ 

[६५९ ] दे ( इद्राचरुणा ) इश्द्र भौर वरुण! ( युवं नः विशे जनाय ) तुम दोनों हमारे प्रजाजनोंके ढिये 
( अध्वराय ) दविसारहवित सत्कर्म करनेके लिये ( महि शमं यच्छतं ) षडा सुख, घर आदि दे दो । तथा ( दीर्घ 
प्रयुज्यं यः अति वनुष्यति ) बडे यज्ञ करनेव ळे सत्कमेकर्ताको जों अस्यंत कष्ट देता है, भोर जो ( पृतनाखु दुः 
भ्यः ) युद्धोमे पराजित दोना कठिन हे शल इन्रुगर ( वयं जयेम ) ६म विजय करेंगे ॥ १॥ 


आवार्थ-- उपा प्रकाशती हे, उससे सब ढोग जागते हैं भौर मागे देखते हें । यह डा रत्नों दाळी माता जेपी है। 
डसके हुम पुत्र जैसे हों भोर बह हमारी माता जेली हो । जिस तरह एक माता अपने पुत्रोंको म्रेमसे भन्न लोर धन देती हे, 
उसी तरह डपा हमें लद्र, धन भोर सुख देवे ॥ ४ | 
. हे डे! जो अस्पभ्त थशस्वी और विलक्षण धन है, बह हमें प्रदान कर । तया तेरे पास जो मनुष्योंके निए योग्य 
ओजन हे, वह भोजन इमे दे, उस भोजनका हम डपओग करें ॥ ५ ॥ 
इम जानी हैं, जतः तू हमें जमर जन, यश तथा पु प्रदान कर । यह उषा घनवानोंको बश्ञ करनेकी प्रेरणा 
देनेवाळी तथा सस्य मापणकी प्रेरणा देनेवाढी होकर शजुत्रोका नाझ करती है ॥ ६ ॥ 
अजाये दिला चौर कुटिकता रदित कमे करें, इसलिये हे इस्त्र और वरुण [तुम डनहें बडा सुख, बडा संरक्षण और वडा 
घर दो । इन स्याने रारे धुखसे रहकर प्रशंसित कमै करें । जो युदोमे जेप हैं, देसे शजुओंको भी ये प्रजायें राये ॥१॥ ५ 


सूक ८२] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१६७) 


६६० सम्राळन्यः स्वराळन्य उच्यते वां महान्तानिन्द्रावरुणा महाव । 


विश्वे देवास! परमे व्योमनि सं वामोजों जुषणा सं बले दघुः ॥ २ ॥ 
६६१ अन्वपां खान्यतुन्तमाज्रसा सर्थमेरयर्त दिवि प्रग्नुम्‌ । 

इन्द्रावरुणा मदे अस्य मायिनो ऽपिन्त्रतमपितः पिन्वतं बयं ॥३॥ 
६६२ युवामिद्‌ युत्सु एतनास वहंयो या क्षेम्य प्रसव मितज्ञेर; । 

इंशाना बस्न उभयस्य कारत्र इन्द्रावरुणा सुद्वां हवामह ॥४॥ 
६६३ इन्द्रावरुणा गदिमानिं चक्रथुर विश्वां जातानि छु्नम्य मन्मनां । 

क्षेमेण मित्रो वरुणं दुतरस्यति ` मरुद्भिरुग्रः शुभमन्य ईयते ॥५॥ 


अर्थे-। ६६० ] हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर वरुण! / चा ) तुम्मेंसे ( अन्यः स्नंर।टू ) एक वरुण सम्राट 
है मोर ( अन्यः स्वराट ) दृप्तरा स्वराट है ( उच्यते ) ऐसा कहा जाता है । नाप ठोनो ( प्रहान्तो महावस्‌ ) बडे 
हैं भोर बढे घनवाळे हैं । ह ( व्रुपणा ) सासध्यदानों | ( परमे व्योमनि बिश्व देवासः ) परम च्च आकामामें सब 
-देदोने ( बां ) तुम दोनोंके लिव ( ओज) वळ च लं दुः ) नोज भोर बळ श्रारण किया है ॥ २ ॥ 

[६८१ ] हे ( इन्द्राधरुणा ) इन्द्रावरुणो ! ( अपां खानि ओजसा अनु भतुन्तं ) जलोंके द्वार भपने बळसे 
दमने खोळ दिये. ( सूर्य दिवि प्रभुं आ पेरयतं ) तमने सूर्यको यकोझुका प्रभु बनारुर प्रारित किया। ( अस्य 
मायिनः मदे अपितः आपन्वते ) इल शक्तिशारी सोमके पानसे भानेडित होकर जाळ! दित नडियोँको तुमने मरपूर मर 
दिया । नौर ( घियः पिन्वते ) हमारे बुद्धिपूर्वक किय क्मौको पूर्ण किया | ३॥ 

६६२ | हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र कोर वरुणो! / बह्वयः तनाल युवां इत्‌ ) तेजस्वी वीर 
युदोमे Jr > डी वुळात हैं शा लेत ) pans ec समय तुम्हे 
चुढात हैं। ( कारवः उभयस्य चम्वः ईशाना ) हम कारोगर लोग भूनोक बौर दुकोकके स्वामी ( सुहवा हवामहे ) 
सहजहीसे बुलाने योग्य आप वोनोंको हम सहारयाथे बुळाते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ६६३1 है ( इन्दावरुणा ) इन्द्र भौर वरुण ! ( यत्‌ भुपनस्य इमानि विश्वा जातानि मज्मना चक्रथुः ) 
चो तुमने इस भुवनके भन्वरके इन समी प्राणयोंको पने वलसे निर्माण किया है, उस कारण ( मित्र) क्षमेण धरुणे 
डुबस्याति ) मित्र सबके कल्याण करनेके हेतसे वरुणडी सेवा करता हे भौर ( अन्यः मरुद्भिः उमः शुभं इयत) 
दूसरा इन्द्र मरुतोंके साथ रहनेसे ग्र वीर बनकर सबका शुभ करता है ॥५॥ 

भावार्थ-- इन्द्र लौर वरुण दोनों बडे देव रैं । इने वरुण सम्राट्‌ है भौर इन्द्र स्वराट्‌ हे । स्र वद होता है जो 
अनेक राज्यों पर पना शासन थळाता हे भोर स्वरा वढ हे कि जो केवळ अपनेही सामध्यंसे अपने सब कर्म निभाता हे । 
इस प्रकार इन्द्र भोर वरुण ये दोनों बडे शासक हें । ऐसे जञासकोँको सभी ज्ञानी सहायता पहुंचाते है । राष्ट्मे एसी 
ब्यवस्था हो कि जिससे सञ्च राष्ट्र सुरक्षित हों और सब ब्यवहार करनेवाळ विवुध उसका बळ बढ़ाते हों ॥ २ ॥ 

इस्द कौर वरुणने जडोके द्वार खोळ बिए, डनसे जलोके प्रवाद बहने ळगे । सूर्य भाकाशर्मे प्रकागने ढगा लौर यश 


झुरू हुए । अन्धकार दूर दो गया ॥ ३ » 
__ हे इन्र औौर वरुण! आके समान तेजस्वी बोर भी जब शावृओसे चिर जाते हैं, तब वे तुम्हें बुडते हैं । घुटने 
टककर आत्मिक क्षेमी प्रस्तके छिए ज्ञानी क्षन तझ पुकारत हैं । यर आहार्णोकी पुकार हे । युद्धोंमें ढिप्‌ नावी 


हुईं शबुसेनाणोंठे साथ कडनेक समय क्षत्रिय तुम्हे वळात हैं । यह आत्रियोंडी पुकार हे । कारीगर मी दोनों प्रकारके घनोंके 

ती कन बोनोंक। बुढाते हैं | यह वेइयों भोर झरवोंकी पुकार हूँ । इस तरह चारों वर्णोके ळोग इन्द्र भौर वरुणको 
॥०॥ 

हे इन्द्र और बरुण | इस भुठनमें जो नाता प्रकारके पढाध हैं, डनको तुम दोनों अपनी शक्तिसे ही निर्माण करते 


हो । सबका हित कग्नेक किए मित्र वरुणडी खहायता कस्ता है । मित्र और वरुण सबका क्षेम करते हें । शूरवीर दख भी 
नपने सैनिक्रोंक साथ सबकी सुरक्षा करता हे ॥ ५ ॥ 


जळ 


(१६८) ऋग्वेदका सुशोध भाष्य [ मेबक ७ 
६६४ महे गुल्काय वरुणस्य तु त्विष ओजों मिमाते धुवमंस्य यत्‌ स्वम्‌ । 


अर्जामिमन्य! श्थर्यन्तमातिरद्‌ दुभ्रेभिरन्य! प्र इंणोति भूगंस! ॥६॥ 
६६५ न तमंहो न दुरितानि मर्त्य मिन्द्रोवरुणा न तप! कुतश्चन । 

यस्यं देवा गच्छंथो वीथो अभ्रं न तं मतैख नशते परिंहुतिः ॥७॥ 
६६६ अबाडूनंरा देब्येनावसा गत शृणतं इवं यादें मे जुजोषथः । 

युबोहि सख्यमुत वा यदाप्यं माडीकर्मिन्द्रावरुणा नि य॑च्छतम्‌ ॥८॥ 
६६७ अस्माकमिन्द्रावरुणा मोभरे पुरोयोधा भगत कृष्ट्योजसा । 

यद्‌ वां हव॑न्त उमये अधं स्पृधि नरस्तोकस्य तन॑यस्य सातिषु ॥९॥ 


अर्थ- | ६६४ ] ( वरुणस्य ट्त्रिषे ओजः प्रिमाते ) मित्र नौर वरुगका तेत बढानेके लिये बकछो बढ़ाते हँ । 
( महे शुक्काय ) विशेष नकी प्रापि हो इसकिये तथा ( अस्य यत्‌ शुं स्वे ) इसका जो स्थायी निज बळ है उसको 
बडानेके डिये यह किया जाता है ' ( अन्यः झथबन्तं अजामि आ। अतिरत्‌ । इनमेंते दकु उष्ण हिंसक शजुके पार हो 
जाता है, भौर ( अन्यः दख्नेमिः भूयसः प्र वृणोति ) दूसरा इन्त्र नल्प साधनोसे ही महान्‌ शच्ुक्ोको नेरता हे ॥ ३ ॥ 

[६६५ ] हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्र चौर वरुणो ! ( तै मर्ते अह; न राते ) डल मानवका नाश पाए नहीं कर 
सकता । ( न दुरितानि ) न दुष्ट कमं उसके पास जाते हें, ( कतः च न तपः न ) न किली तरह ताप डके पास 
जाता है । बह इन क्से दूर रहता हे । दे ( देवा ) देयो ! तुम ( यस्य अध्वरं गच्छथः ) जितके यक्षे पास जाले 
हो, ( बीथः ) जिल्षका हित तुम चाहते हो ( तं मतैस्य पारि हृञ्धतिः न नशते ) उसके पास मानदोंका विनाश नहीं 
पहुँच सकता | ७॥ 

( ६६१ ] ३ ( तरा इन्द्रावठणा ) नेता इस्दवदणो ! ( दैव्येन अवला ) दिम्य रक्षणके साथ ( अर्वाक्‌ आगते ) 
हमारे पास जाओ । ( हं श्टणुते ) मेरी प्राथना रवण करो । ( यदि मे जुजोषथः ) यदि सुक्षपर सुम्हागी प्रीति है तो 
ऐसा करो । हे मित्र भौर वरणो! ( युवयोः सख्यं ) तुम्हारी मित्रता, ( उत चा यत्‌ आप्यं ) जो बन्धुवा है चौर जो 
तुम्दारा ( प्राडीक ) सुख देनेका साघन हे वह हमें ( नि यच्छतं ) दे वो ॥ ८ ॥ 

[६६७] हे ( कृष्टयोनखा ) यात्रुको खींचनेवाळे बङसे युक्त इन्जवरको ! ( भरे भरे पुरोयोधा भवते ) 
प्रस्येक युदमें हमारे पक्षमें बकर अग्र मागें रहकर युद्ध करनेवाके बनो । ( यत्‌ उभये तर» स्पृधि वां हवन्ते ) दोनो 
प्रकारके मजुच्य स्पर्धा करनेके समय पुरे बाते हें ( कषघ तोकस्य तनयस्प लातिखु ) नौर बाळ चष्चोंढी सेवाके 
समब भी तुझें खुलाले हैं ॥ ९ ॥ 


Se i re i ल 3७ 

आवार्थ-- इर्त्र औौर वरुणमेंसे वरुण हिंसक शनुर्भोको मारता हे, तो वूसरा इन्द्र भढप साधनोंसे ही महान्‌ 
बाजुलोंळो मारता है । रामे बढ और तेज बढ़ाना चाहिए, धन बहाना चाहिए, तपा जो घन पासमें हे, डसे सुरक्षित 
रखता चाहिए | राज्यशासमके ये तरव इग्यावरुणके इख मंत्रमे बताये हें ॥ ३ ॥ 

इन्द्र तया वर्ण जिसकी रक्षा करले हैं, उसके पास पाप, दुःख, दुष्कर्म, पीडा, बाथा लयवा नन्य प्रकारके कष्ट 
पहुँच ही नहीं सकते ॥७॥ प 

दे इन्त्र और वर्ण! तुम दोनों सुरक्षाके विग्य साधनोके साथ हमारे पास लाओ लोर हमारी रक्षा करो | सभी 
जन तुम्हारी मित्रता, बन्जुता और सुखदाबिताको प्राप्त को ॥ ८ ॥ 

_ दे श्रुर्लोको अपने थकले खीचनेवाळे इन्द्ावरुणो | हर पुदम़े तुम शप्रमागमें रहकर इमाही ९क्षा करो । दुहे अबी- 

निर्षन, शाभी-नश्ञानी दसे दोनों तर॥के छोग शुकाते हैं, अपने याडबच्चोंी रक्षा करनेके किए सी तुम्हे ही नर ॥९॥ 


1७३४ 


सक ४३ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१६९) 
१६६८ अस्मे इन्डो वरुणो मित्रो अयमा दुम्ने यच्छन्तु महि चमे समर्थ! 
अवध ज्योतिरदितर््तावृधों देवस्य ऋं सवितुमॅनामहे ॥१०॥ 
[<३] 
९ ऋषिः मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- इन्द्रावरुणो। छन्दः- जगती । ) 
६६९ युगा नेरा पश्यमानास आप्यं प्राचा गव्यन्त! पृथुपञ्रबो ययुः । 


| ¢ हिन्द 
दासा च वृत्रा हतमार्याणि च॒ सुदाप्तमिन्द्रावरुणाबंसावतमू ॥१॥ 
६७० अत्रा नर॑ः समयन्ते कुतघ्वज्ञो यास्मिज्ञाजा भवति किं चन प्रिय । 
यत्रा भय॑नो भजना स्वदेश स्त्रां न इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌ ॥२॥ 


ज ET व 


अर्थ-- [ ६६८ ] ( इन्द्र: वरुणः मित्रः अर्येमा ) इन्व, वरुण, मित्र, नर्यमा ये देव ( अस्मे ) दे ( सप्रथः 
महि युम्ते शर्म यच्छन्तु ) विशेष विस्तृत महान तेजस्वी घर, घन या सुख प्रदान करें । ( ऋत।वृघः अदितेः ज्योतिः 
अवध्रं ) सत्य मागेका संवर्धन करनेवाली आदितिका तेज हमारे लिये विनाशक न बने । हम ( सत्रितुः देवस्य स्छोकं 
मनामहे ) सविता देवडी स्तुति करें ॥ 1० ॥ 

[८२] 

[६६९५ ] हे ( नरा मित्रावरुणा ) नेता मित्र तथा वरुण | ( युवां आ(प्यं पश्यम्राभालः ) तुम्हारे बन्छु भावकी 
आर देखनेवाढे ( गव्यन्तः पुथुपदीय; ) गोभकी प्रासिकी इच्छा करनेवाळे भौर बडे परशुछो घागण करनेवाळे ( प्राचा 
ययुः ) पूरवेकी बर चके । तुम ( दाखा च वृत्रा आर्याणि च हतं ) बिनाक्षक घेरनेव।ड शत्रु जोर जो क्षुद्र जाये भी 
झश्रुसे मिळे हँ उनको भी मारो | ( सुदासं अवला अवते ) नपने सुदासको भपनी शक्तिसे सुरक्षित रखो ॥ 1 ॥ 

[ ६७० ] (यत्र कृतध्वञः नरः समयन्ते ) जहाँ मनुष्य अपने घ्वज उठाकर य॒दके लिये एकत्रित होते हैं, 
( यस्मिन्‌, आओ किचन प्रियं भवति ) जिल्ल युद्धमें कुछ भी हित नहीं होता हे । ( यत्र बर्ड राः भुवना अयन्ते ) तिल 
युदमें स्वगेदर्भा कोग भयमोत होते हें, हे ईव भोर वकण | ( तत्र न: अधि घोचतं ) वहां इमा अनुकूट बात करो ॥ २ ॥ 


आवार्थ-- इन्द्र नादि देवॉकी कृपासे हमें बडा तेजस्वी नौर भति विस्तृत घर प्राप्त हो । वह वर इरे लिए 
खुबदाषों दो । खत्यमागेहा अंशेन छरनेवाळो अदिति देवोछ। तेत सर। हमारे घामें रहे तथा हम भी सदा सविता देवको 
स्तुति करते रहै ॥ १० ॥ 

है मित्रावरुण | जो तुम्हारी भोर बस्घुभावसे देखनेवाके हॉ, गौजोंकी प्राप्ति करमेकी इच्छा करते हों, तथा परझु 
जादि ॥स्त्रॉको घारण करते हों, हन्दै तुम उख्नतिकी भोर के चढो | जो शत्र विनाशक मौर छुद्र आयं हों, डन तुम मारो ॥1४ 

अब मनुष्य भपती अपनी ध्वज़ासे डठाकर पुक दूसरेसे युद्ध करते हैं, सथ डस युद्धसे कुछ अच्छ! परिणाम नहीं 
निकळता , खस युद्धसे किसीका दित नहीं होता । स्वसैकी इ:का करनेआाळे कोग देसे युद्धोंसे सदा दूर ही रहते हैं । युदसे 
झुल्मोंका नाडा होकर सदा ढुःखही होते हैं, अत: ममुद्यों पर देवोंकी कृपा पेसी हो कि वे कमी युद्ध न करते हुए सदा 
रेमे रे ॥ ९ ॥ 

२२ (श्र. छु. मा, म, ७ ) 


(१७०) क्रग्वेबका सुबोध भाष्य [मंडळ ७ 


६७१ से भूम्या अन्तां ध्वासिरा अक्षतः न्द्रावरुणा दिवि घोष आरत्‌ । 


अस्थजनांनामप मामरांतयो वागवा हवनथता गंतम्‌ ॥३॥ 
थ७२ इन्द्रावरुणा तबनभिरप्रति भेदं वन्वन्ता प्र सुदासंमाबतभ । 

ब्रह्माण्येपां शुणुते हवीमनि सत्या तृन्खनामभतरत्‌ प्रोहति? ॥४॥ 
३७३ इन्द्रोडरुणावभ्या तपन्ति माधान्यर्या वजुपामरातय! । 3 

युवे हि वस्त्र उभयस्य राजथो ऽध खा नोऽवतं पार्ये द्विवि ॥५॥ 
६७४ य॒तां दन्त उभयांस आजिष्त्रि न्ठ्रै च अस्त्रो वरुणं च सातये | 

यत्र राजेमिदेशभर्निबाधित प्र सुदाममरातरतं तृत्सुंमिः सह ॥६॥ 

अर्थ ! ६७१ ? हे ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र कौर वरुण ! ( भूम्याः अन्ताः घ्वसिराः सं क्रदक्षत ) मूमिके 


मारे 9३५ > ध्वस्त हुएसे दीख रहे हैं । ( दिचि घोषः आरुहत्‌ ) आकाशमे सेनिकोंके आक्रमणका कोल!इळ कैढ गया 
है। ( जनानां अशातदः मां उप अस्थुः ) लोगोंके दात्र मेर सम्मुल्ल युद्ध करनेके ळिये खडे हुप हैं। ( हवन श्रुता ) 
नाहारो घुननेउ।रे वीरो ! ( श्रवखा अर्थाक अगले ) संरक्षणकी काकिके साथ इआरे पास बायो || ३॥ 

[ -७२] दे ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र भौर वरुण ! ( बघनाभिः अप्रति मेद्‌ वन्वन्ता ) तुमने अपने वघ करनेके 
साबन/से न बढ़े हुए जापसके भेदूका-भापसङी फूटका- नाश किया। भेद रूप जुका नाश किया मौर ( खुदालं प्र 
आदते ) घुद।सका संरक्षण किया । नौर ( षां हवीमनि ब्रह्माणि श्टणुते ) इनके संग्राममे तुमने स्तोत्र सुने । तथा 
इस कारण ( तस्सूतां पुराहितिः सत्या अपरवत्‌ ) तृष्यु लोगोंका पौरोहित्य सफळ हुआ ॥ ४.॥ 

[६७३ | हे ( इन्द्रावसण ) इन्द भोर वरुण! ( अयेः अघानि मा आमि या तपन्ति ) ादुके पाप-डाख-मुंझे 
बहुत ता: दे ररे हैं। ओर ( वनुर्षा आरातयः ) दिंसकोके मध्यमें जो शबर हैं बे मी मुझे कष्ट दे रहे हैं। ( यूषं दि 
उभयस्य वमूबः राजथः ) तुम दोनों मकारके- ऐहिक नौर पारलौकिक अनके स्वाप्री हो । इप्तढिबे ( अघ पार्ये दिवि 
जः अवते स्म) स्पर्धा$ दिनेमिं मारी सुरक्षा करो ॥ ५ ४ 

[ ६५७ | ( उभयातः वस्वः सातये ) दोनों डोग धनको जीवनेके निवे ( युवां इन्द्रं बरुणं च ) दुम दोनों 
इन्द्र नौर वरुणको ( आजिषु हवन्ते ) युदोमें बुकाते हैं । ( यत्र तृत्डुभिः सह ) जहाँ रवु भोके साथ रहनेवाके और 
( दशभिः राज्ञभिः निबाघितं ) दस राजाजोंके द्वारा कष्ट पहुंचाये ( सुदासं प्र आवतं ) सुदास राजाड़ी तुमने 
सुरक्षा की ॥ ६॥ 


भावार्थ-- युद्ध होनेसे भूमिके ऊपरके प्रदेश उध्वस्त हो जाते हैं । नगर, खेत, उद्यान भादि सभी वष्ट हो जाते हैं। 
दोनों तरफके सैनिकों और घायढोंछा क्षार्तताद लाकाशर्में भर जाता है। पर पदि मामवठाके शत्रु युवके छिए सामने 
आकर खडे हो ही जाएं, ठो फिर संशक्षणकी कळ्िखे युक्त होकर दाजुसे रें ॥ ३ ॥ 

जो देशकी अ्रजान्ोंमें फूट डाळनेका प्रयत्व करता हो, ऐसे शचुको मार देना चाहिए, तया सञ्जरनोकी रक्षा करनी 
चाहिए । सैनिक संग्राम या युद्धके समच मी बुरे शब्द न बोळें॥ ४ ॥ 

है इन्द्र भौर वरुण देवो ! शबरुलोके वाख सुझे कष्ट दे रहे हैं | हिंसक मनुष्य भी मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं । ऐहिक 
लोर पारळीकिक धरनेकि तुम स्वामी दो, अतः युद्धके दिनोंमें तुम हमारी सदायता करो | ७ ॥ 

जो मनुष्य देदिक और पारडोकिक धनको प्राप्त करनेडी इच्छ! करते हैं, वे युद्धेकि धक्य दीर देको बुढाते हैं । 
जो राजा सज्जन होता हे, तब तृत्सु अर्थात्‌ डड़ति करनेडी इक्छा करनेवाळे लोग इस सज्जन राजाकी रक्षा करते हैं ॥ ३॥ 


सूक्त ८३] ऋंग्वेदका सुबोध माष्ये ९१७१) 


सत्या नुणाभद्यसदामुपेस्तुति देवा एघामभवन्‌ देवहूतिषु ` ॥७॥ 
६७६ दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदासं इन्द्रावरुणावश्चिक्षत्स । 

बित्यो यत्र नमसा किना धिया धोब॑न्तो असंपन्त॒ तृर्संव! ॥८॥ 
६७७ वृत्राण्युन्य! संमियेष जिते व्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा । 

हवांमहे वां वृषणा सुवृक्तिभि  रस्मे इन्द्रावरुणा जम यच्छतम्‌ ॥९॥ 


( अन्नसदां चुणां उपस्तुतिः सत्या ) भन्नदान 
देवाः अभवन्‌ ) इनके य्शॉमें सब देव झपस्थित ये ॥ ७ ॥ 

[६७६ ] ह ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र नोर वर्ण! ( दाश राजे विश्वतः परियत्ताय ) दस्त राजानीक खेच 
द्वारा चारों ओरखे घर गये ( सुदासे शिक्षतं ) सुदास राजाको तुंमने बढ दिया । केकि ( यत्र !श्वत्यचः कपर्दिनः) 
जहाँ निरं जटाधारी ( घीबन्त तत्सवः ) बुद्विमान्‌ तृरसु लोग ( नमला घिया असपन्त ) नमस्कार पूर्वक किये 
म कर्मसे परिचर्या करते ये ॥ < ॥ 

[ ६७७ ] दे ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र भोर वल्ण ! ठुममेते ( अन्यः सामिधेषु राणि जिप्नते ) ५७ इन्द्र युदके 
लमय नातुरो नाश करता है । ( अन्यः सदा रताति अभि रक्षते) दूसरा वरुण सदा सरकमोंकी सुरक्षा करता है। 
द( दूषणा ) बढवान्‌ वीरो | (वां छुव्ृक्तिभिः हवामद्दे ) तुम्हारी स्तुति दम झच्छे स्तोत्रोंते करते हैं । इसलिये 
( अस्प्र शमे यच्छतं ) हमें सुखका प्रदान करो " ९॥ 

४ |. [ ६७८ | ( इन्द्रः वरुण! मित्रः अर्यमा ) इन्द्र, बरुण, मित्र भोर बर्षमा देव ( अस्मे ) हमें ( सप्रथः माह 
घुम्न शर्म यच्छन्तु ) विशेष विस्तृत महान्‌ तेजस्वी घर, घन या सुख प्रदान को । ( क्रतावृघः अदितेः ज्योतिः 
अवध ) सत्य मागेका संवर्धन करनेवाडी अदितिका तेज हमारे लिए विनाशक न बने । इम ( सवितुः देवस्य इलाके 
मनामहे) सविताबेबकीस्हतिके॥ १० ॥ _ >> ) सविता देवकी स्तुति करें ॥ १० ॥ 

मावार्थ-- कक्ष न कानेवाळे कताये दस राजा मी सुदासके साथ युद्ध न कर सके बर्षात यज्ञ न करनेवाले अनायै 
राजा गरेक होनेपर भी एक सज्जन पुरुषका कुछ बिगाड नहीं सकते । क्योंकि उस सज्जन पुसषडी रक्षा देवगण करते हैं। 
लड़का दान करनेदाछोके हर मनोरथ पूर्ण होते हैं, वे कभी मी इस जगतमें परास्त नहीं होते, क्योंकि डनके चशोमें 
देब स्वये उपस्थित बहते हैं ॥ ७ ॥ 

अन्दर और बाइरसे पवित्र रहनेवाके डुद्धिमात्‌ तृश्सु जहां झुभ कम्रोको क 2147 बढ बढ़ता हे । पेसे दी छोग 

सहायक ये, हसी का बळ यढ! नौर वह विजयी हुना, पर दूसरे बताये राजा, जो सुदासके साथ छडने 
क द हुए, का करनेवाले नहीं ये। किक 0५३ ० 53 बिए गए iri बढ़तो है॥८॥ 
एक वीर युद्ध करता हे और घेरनेवाळे बाह्य शत्र लोका नाश करता ३ । राष्ट्रे वाझ शत्रुका नाश करना एक महस्द 

पूणे काये है । दूसरा वीर ढोगोंके सत्कमोंको सुरक्षित रखता हे । यह लाम्तरिक सुरक्षितता हे । रष्ट्रही सुस्थितिके डिप 
बाह्य पत्रुओका नाश होकर भन्दरके सब काये ध्यवद्दार सुरक्षित ₹।तिसे चळते रहते रइने चाहिए | तसो ळोगोंडो सुख 


मिङ सकता है ॥ ९ ॥ 
इन्द्र गावि बेगेंडी कृपाखे हमें बढा तेजस्वी भौर क्षति विस्तृत घर प्राप्त हो । वह घर हमारे डिए्‌ सुखदापी हो। 
सस्य मारोका संदधन करनेवाढी अदिति देवीका तेज सदा इसारे धरमें रहे तथा इस भी सदा सविता दुवकी स्तुति 


छरते हें ॥ ३०७ 


(१७२) शग्वैदका छुवोध भाष्य [ मंडळ ७ 
[4४1 


( ऋषिः- भैत्रावरुणिर्वलिष्ठः । देवता- इन्द्रावरुणी । छन्व- त्रिष्टुप्‌ ।) 
05 


६७९ आ बां राजानावध्वरे व॑वृत्यां हव्ये मिंरिन्द्रावरुणा नमामि! । 
प्र बाँ घृताचीं बा।ह्वादेघाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति ॥१॥ 
६८० युवा ष्र बृहदिन्वाते बौ यो सेवर्भिरज्जुमिः सिनीथः । 
परि ना हेळो बरुणख वृज्या उरुं न इन्द्रश कृणवदू छोकम्र ॥२॥ 
६८१ हुए नों यज्ञं विदथेषु चार छत बरह्माणि सूरिषु प्रशास्ता । 
उपो एयिडेंबजूतो न एतु प्र ण॑! स्पाहीमिरूतिमिंत्तिरेवम्‌ ॥३॥ 
६८२ असे इन्द्रावरुणा विश्ववारे रयिं थत्त वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌ । 
प्र य आदुत्यो अनंता मिना०त्पामिता रों दयते बदंनि ॥४॥ 
शक र नसा 
अर्थ= [ ६७९ ] हे ( राजानो इन्दावरुणो ) राजा इन्द्र भोर वरुण ( अध्वरे वा हव्येभिः नम्रोभिः आ 
ववृत्यां ) $िसारहित इस यक्षमें तुम्हे इवर्नो और नमर्नोद्वारा इधर बुळाता हे । ( ब'हाः दघाना विषुरूग घृताची ) 
विविध रूपोंताळी घीड़ी जाहुरी डाङनेवाछी जहू ( त्मना वाँ परि प्र जिगाति ) शक्यं ही तुम्हारे पास जाती हे । 
तुम्हारे किये आहुती देती है ॥ १ ॥ £ 
[ ६८० ] ( युवोः बदत्‌ राष्ट्र यो: इन्वति ) बुम दोनोंका बडा विशाळ घुछोक रूपी राष्ट्र सबको प्रसन्नता देता 
हे। ( यौ खेताभिः अरज्जामेः लिनीथः ) जो डुम दोनों बंधन करनेके रज्जुरहित रोगादि साधनोंसे पापीयोंको बांध 
देते हे । ( वरणस्य वेळ: नः परि खुज्या: ) बरुणका क्रोध हमें छोडर दूसरे स्थादयर जावे । (इन्द्रः नः उरु 
लोक रुणवत्‌ ) इन्त्र हमारे छिये विस्तृत कार्यक्षेत्र निर्माण करके देवे ॥ २॥ 
| ६८१ | ( नः विदथेषु यज्ञ चारं कतं ) हमरे युद्धोमें अथवा समागदोमें यज्ञो सन्हर बनाको । तथा 
( सूरिषु ब्रह्माणि प्रशास्ता कृतं ) विद्वारकि स्तोत्रोको पर्ंसित बनाओ । ( देवजतः रयिः नः उपा एठ ) बेर्तो 
द्वारा प्रेरित घन इमें प्रपत हो | ( स्पार्हामिः ऊतिभिः नः प्र तिरेतं ) प्रशंसा योग्य संरक्षणोंसे हमें संवर्धित करो ॥ ३॥ 
[६८२] दे ( इन्दाबरुणा ) इनदर नोर वरुण | ( असे ) हमारे रयि ( विश्ववारं वसुमन्तं पुरुक्षुं रयि 
धत्ते ) सबके सेवनके योग्य देश्वर्य युक्त कोर बहुत भन्नवाक़ा घन दो | (यः आदिस्यः अनृता प्र मित्ताति ) जो नावित्य 


नप भाचरण करनेयाल ७ नाश करता हे. ( शुर; अमिता बलाने दूयते) दूसरा शूर भपरिमित घर्लोको देता है॥४७_ भाचरण करनेदाढॉ७ नाश करता हे, ( शुर; अमिता वसुने दृयते ) दूसरा झूर भपरिमित घनोको देता है ॥४॥ 


आदाथे-- हे तेजस्वी इन्द्र भोर वरुण ! हिंसारहित इस यजमें तर हवनों भोग नमनों दारा इधर हुळाता हूँ । 
अनेक रूपोंवाळी घीकी स्तुवासे तुम्दें भाहुतियां प्रदान करता हँ॥१॥ 

इन दोनों देोंडा राष्ट्र यह विशाळ चुछोक हे, वह सब ळोगोंको प्रसद्ध करता है | इत्रोतरह पृथ्वीका राजा अपनी 
अनाको असत्र करें, प्रजाकी उन्नति भौर अभ्युदय करे । भे दोनों देव पापियोको बंधनोंसे बांधते हैं, तयेव राजा भी अपने 
राज्यके डाकू, चोर आदियोंको बंघनमें डाळे । हुम कमी ऐसा भाचरण न करें डि वरुण हमपर क्रोधित हो । वरण हमारे 
किए विस्तृत कार्यक्षेत्रका निर्माण करे ॥ २ || 

डुद्ो, समानो भोर बञस्थानोमें हम जिस यज्ञो छरना चाहते हें, वह यज्ञ उत्तमसे डत्तम ओर निर्दोष बने । 
मलुष्ष सत्कर्म करे और स्वयं निर्दोष बने। विद्वान्‌ जो स्तोत्र करें, वे प्रशसाके योग्य हों | तथा जो धन देवगण हमें देना 
चाइते हैं, वद दमें सीज़दी प्राप्त हो । इस प्रकार हमारी प्रगति तथा उद्लि होती रहे ॥ ३॥ 
सब ङोग जिसे स्वीकार करते हें, सव मिसको प्रात करनेकी इच्छा करते हैं, मानरवोके निवास करनेमें जो सहायक 
|; य ग हे, जिपके लाघ अनेक प्रकारका अल रहता हे, तथा जो लनेकों द्व(रा प्रशंश्ित होता हे, पेसा धन हमें मिळे , भा 
अशस्य आचरण करनेवाळोंका नाश करता हे ॥ ७ ॥ 2४885. 43 


सूछ ८५] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२७३ ) 


६८३ इयामिन्द्रं वरुणमष्ट पे गीः प्राव॑त्‌ तोके तर्न॑ये तूतुंजाना । 
सुरल्लांसो देववीतिं गमम यू पांत स्वृस्तिमिः सदाँ ना ॥५॥ 


[८५] 


( ऋषिः- मैज्ावरुणिवैस्तिष्ठः । देवता- इन्द्रावरुणों । छन्दः" त्रिष्टुप्‌ । ) 
६८४ पुनीषे वांमरशसं मनीषा साममन्द्राय वरुणाय जुत्‌ । 


घृतप्रतीक्ामुषप न देवी ता नो याम॑ब्रुरुष्यताम॒र्मा के ॥१॥ 
६८५ स्पर्धन्ते वा उं देवहूये अत्र येषुं घजेषु दिद्यवः पत॑न्ति । 

युं तो ईनद्रावरुशभित्रान्‌ हतं पराचः शर्वा विषूचः ॥२॥ 
६८६ आपंश्चिद्धि खयशस। सर्द!ःस देवीरिन्टर वरुणं देवता घु! । 

कृष्टीरन्यो रयात्‌ शक्ता वृत्राण्यन्यो अँग्रतीनि इन्ति ॥३॥ 


अर्थ- | ६८३] ( भ इयं गीः ) मर यह स्वाति ( इंद्र वरुण अष्ट ) इंद भौर वरुण प्राप्त हो । मेरी स्तुति 
९ वूतुजाना तोके तन्ये भ भावत ) दे रॉक बात उर झारे वाकू-बर्खों की सुरक्षा कर । हम ( खुरत्नासः दवबीसि 
गमेम ) उत्तम रत्नोंसे सुसोभित इम्क्र देबोके पशमे जायें, यूयं सदा नः स्व॒स्तीमः पात ) तम सदा पारा 
कल्णणके साजनोंसे संरक्षण करो ॥ ५ ॥ 


< है 

[ ६८४ ] ( वां अर्क्षसं मनीपां पुनीषे ) i vag nafs ्शोस्ाो मैं पवित्र करता हूं । 
(इन्द्राय बरुणाय सोमं जुडत्‌ इन्द्र भौर वरुणके ३३३१से खोला अह कराई iC दृ उपसं न घुतपती को ) 
षा! देवीकी तरह तेजस्वी अरयवोंवाली हमारी यह स्तुति है । ( ता ) वे इन्द्र फोर वरुण ( अभीके यामन्‌ नः उरुष्यता ) 
युद्ध डपास्थित होनेपर शुगर लाक्रमण करनेके समय हमारा संरक्षण करें ॥ '1 ॥ 

[ ६८५] (अत्र देवहये स्पर्धन्ते वे) इस संप्राममें बुक भौर हमारे वीर परस्पर स्पर्धा करते हैं। (येघु 
वेषु दिद्यवः पतन्ति ) रिन युद्धोर्सि ध्वजॉपर श्न णिशो हैं। हे इन्द्र कौर वरुण ! ( युवं तान आमित्रान हृतं । 
खुम दोनों डन वाजुओंकों मार! लोर ( इार्था विषूचः पराचः ) हिंसक शखसे चारों भोर नोर विरुद दिशासे उत्रुमोको 


अगादो॥ २ ॥ i 
[६८६ ] ( आपः चित्‌ स्व यशसः देधीः १ उल मिश्चिव पने निन यशवाळे दिस्य सोमरस” सर: खु 


इन्द्रे वरुण देवता 'घुः ) मके स्थामोंमें इस्द्र व्ण आदि देवतार्थेंडो धारण करते हैं। डनमेसे ( अन्धः काः 
कृष्टीः घारयति ! एक बरुण पथक एथक्‌ प्रजाभ्षॉक्छा जारण करता हे, ( अन्य अप्रतीनि वृत्राणि ह।न्त ) दूसरा इन्द्र 
अप्रतिम शप्रतिम शजुओोंका भी विनाथ करता है ॥ ६॥ >>> मी विनाथ छरता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ - दवताणोंकी स्तुति पुत्र-पौत्रोंका संरक्षण करती हे । देवोंका वर्णन सुनकर तद्वत्‌ आचरण बरनेके छिए 
अनमें स्फूर्ति उत्पन्न होतो है, फिर तद्वत्‌ आचरण करनेसे मनुध्पकी छुरक्षा दल) ३ । परुचाव्‌ वह आादूमी उत्तत रतन धारण 
करके, उत्तम वर्खो और गळंकारोंको घ!रण करके जह! यज्ञ होता हे, वहाँ जाता है ॥ ५ ४ 92945 

देवोंके आव भातुर भावसे रहित होते हैं, डससे में स्वयंको पवित्र करता हू । दष।के समान बुढि तेडोयुक्त हो । 
तथा युर्द्रोमि जब इम प शतुर्ोङा आक्रमण डो, तब सब वीरोंकी उत्तम रक्षा हो ॥ ३॥ a 

जहाँ बिजयी इच्छा करनेवाले ठीर स्पर्धा करते हैं, वह संग्राम है । इम संग्रामोमें तीक्ष्ण शख ध्वजोंपर गिरते हैं । 
जोडो देखकर पानुके शख एक दूसरे पर केङत हैं । वीरोंको चाहिए कि ऐसे शत्रुलोंका वे वथ इर । दीरोके द्वारा छोडे 
गए घातरू क्जशखते सब शत्रु 'तारों कोर आंत दोका भागे ॥ २॥ 1229 

एक बचिष्ठारी प्रत्यक प्रजाजनका प्रथक्‌ पटक घारण-पोषण इरता हे , यह वरुण देव हे । यह प्रत्येक प्रजाजनका 
श्रथक्‌ पुक्‌ निरीक्षण कर डनका पाळत करता है । दूसरा अधिकारो इन्द्र घरनेवाळे ग्रान्छिशाही बाह्य डातुर्थोडा लाग करता 
हे। इसी तरद्व राज्यमें पुक आाम्ठरिक नधिकारो हो जो अन्धको व्यवस्था रखे तथा दूसरा बाह्य अधिकारी हो जो दृशकी 


चाहरके आजु्से रक्षा करे ॥ । ॥ 


(१७४) ऋग्वेवका सोध भाष्य [मडळ » 


६८७ स सुक्रतक्रेतचिदस्तु होता य आदित्य शसा बां नमस्वान्‌ । 


आववर्तदर्वने वां हविष्पा-नसदित्‌ स सुंतिताय॒प्रस॑स्वान्‌ | ॥४॥ 
६८८ इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः श्राबंत्‌ तोके तन॑ये तूतुंजाना । 
सुरक्नांसो देववीति गमेम ` युयं पांत स्वस्तिभि; सर्दा ना ॥५॥ 
[८६] 


( क्रचिः- मैत्रावरुणिर्वलि छ; । देवता- वरुण: । छन्द जिष्ठुप्‌ १) 
६८९ धीरा त्वंख महिना जर्नूपि वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी चिदुबी । 
प्र नाकमृष्वं जुंनुदे बृहन्तं दिता नक्षत्रं पप्रथच्च भूमे ॥१॥ 
RD CURE मालक मीह ती Ft: SFI 


अर्थ-- [ ६८७ ] ( सक्रतः दोता ऋवचित्‌ अस्तु ) उन्नत कर्म कानेवाछा दोत। यज्ञरे जिजिका ज्ञाता दो । 

है भादिस्यो | (यः शवसा नमस्वान बां ) जो वळसे युक्त और नसते युक्त देखे तुम दोनोंकी सेवा करता दे, तथा 
_ (यः इविष्मांन्‌ अवले वां आवर्तयत्‌ ) जो भन्नका यज्ञ कःनेवाळा भपनी सुरक्षाके लिये जापछो अपने पास काता है, 
( सः प्रयस्वान्‌ खुविताय असत्‌ इत्‌ ) अन्नवान्‌ होकर उत्तम फळ प्राप्त करनेके किये बोग्य होता है ॥ ४ ॥ 

[६८८ ] (मे इयं गीः ) मेरी यह स्तुति ( इन्द्र॑ वरुणं अष्ट ) इन्द्र भौर वरुणको प्राप्त हो । मेरी स्तुति 
(तूतुजाना तोके तनय प्र आवत्‌_) देवोंके पार जाकर हमारे बाळबच्चोंको सुरक्षा करं । हम ( खुरस्नासः देवबीर्सि 
गेम ) उत्तम रत्लॉसे सुशोभित होकर देवोंके बज्ञमें जायें । ( यूय सहा नः स्वस्तिभिः पात ) दम सदा हमारी 
कल्याणकारी साधर्नोसे रक्षा करो || ५ ॥ 

[८६] 

[ ६८९ ] ( अस्य जनूवि महिना घीरा ) इस वरुणके जीवन उनकी निज महिमासे जैदवाळे कमोसे युक्त हैं । 
( यः उर्धी रोदर्टी चित्‌ जि तस्तंय ) ओ वरण पिस्नीण शुळोक नौर सूरोङडो स्थिर करता है। ( अहन्तो ला ) 
बरे विशाल सूक नौ? ( ऋष्वे नक्षत्रं द्विता प्र जुठुदे ) लेनस्वी नक्षत्रॉको दो समयोमें जो प्रेरित करता है । दिलमें 
सूर्य भौर गत्रोके समय "क्षत्रोको प्रित करता हे तथा ( भूम पप्रथत्‌ च ) भूमिको विस्तृत इया है ॥ १ ॥ 


भावार्थ- जो यञ्च डरनेवाळा दो, उवे यज्ञ डि जञ्डो तरसे विदित दोनो बादिए्‌ ' यज्ञ कानेआळेे पाल 
पर्याप्त भब्र दो । उसकी भन्नका दान करमेक इच्छा हो, डस यज्ञ करनेवाळेङा संरक्षण हो तथा यज्ञस्थान खुरक्षिल हो। ऐसा 
याजकही उत्तम फल प्राप्त काता है ॥ ४ ॥ 

देव गाडी स्तुति पुत्र पौरका संरक्षण करती है । दुर्वोका वर्णन सुनकर तद्वत्‌ आचरण करनेके लिए मनें स्फूर्ति 
ङध्पन्न दोठी है फिर तद्वत्‌ भाचाण करनेसे मनुथ्यकी सुरक्षा दोती है । पश्चात्‌ वद आदमी उत्तम इस्न धारण करके, उत्तम 
बख्चरों बोर अछेकाराको धारण करक, जहाँ यज्ञ होता है, व जाता हे ॥५॥ 

वरुसका कतुस्व बडा प्रमावळाडी हे । उसके कर्म बडे मभावाठी हैं । वह घुळोक भौर सूलोकको अयास्थान 
सुस्थिर करता हे । सूदंको ५6नित करके डिन बनाता हे भौर नन्‍्धकारके समय नक्षत्रॉको प्रकाशित करता है । डसीने 
भूमिको टेली विज्ञाक बनाया है ; बड़ वरुण ईश्वी है, जो यद सब करता है ॥ 3 ॥ 


_ EE ऋग्वेदका सुबोछ भाष्य (१७५) 


६९० उत खयां तन्वाई सं वैदे तत्‌ कुदा न्वगै न्तवरुण ध्रुवानि । 


किं में हव्पमहृंणाना जुपेत कदा मुळीक सुमनां अभि रूपम्‌ ॥ २॥ 
६९१ पृच्छे तदेनो बरुण दिदृक्षू पो एमि चिकितुषों विपृच्छम्‌ । 

समानमिन्में कवर्याश्विदाहु रयं ह तुस्पं वरुणो हृणीते ॥३॥ 
६९२ किपामं आम वरुण ज्येष्ठ यद्‌ स्तोतारं जिघाँपसि सखायम्‌ । 

प्र तन्मै वोचो दूळभ खघावो अव त्वानेना नम॑सा तुर इंयाम्‌ ॥४॥ 
६९३ अतर द्ुग्धानि पित्या सूजा नो शव या वर्ष चेकमा तनूर्मिः । 

अत्रं राजन्‌ पश्नुतृपं न तायुं सुजा वत्सं न दाम्रो विषम ॥५॥ 


अर्थ-- | ६९० ] ( उत स्वया तन्वा सं वदे ) क्या झै जपने इस शरीरसे वरणके आथ बोले | डोर कदा 
तत्‌ बरूणे अन्तः भुवानि ) कब में वरुणके अश्दर दो जाऊं १ में इब्य अहणानः जुपेत कि ) मेरा क्या हवनीय द्रष्य 
कराच रहित दीकर वरुण स्वीकार करेगा ? ( करा सुमनाः स्टळीकं अभिख्यं ) ऽब मे उत्तम विचारथाका होकर सुक्षद़ायी 
वरुणक्ो देख सकं ? ॥ ३ ॥ 

[६६१] दे ( वरुण ) उरण! ( दिदक्षु तत्‌ ५7; पुच्छे ) जाननेको इच्छा करके थि उ अपने पापके 
विषयमें डससे पूछता हे । ( विप्ृच्छे चिकितुषः उपो एप्मि ) में पूछनेड़ी इच्छासे विद्वानोंके पास भी गया हूं, न 
( कवयः चित्‌ मे लमानं इत्‌ आह्वः ) ज्ञानियोंने मुझ एकही उत्तर दिया है कि ( अये वषणः तुभ्यं हृणीते ह ) 
निश्चयसै बद वरुण तुर्डे उपर क्रोधित हुना है ॥ ३ ॥ 

६९२ ] दे ( घरुण ) वरुण! (कि ज्येष्टं आगः आस ) क्या मेरा रेखा कोई बडा भारी लपराध हुना हे ? 
( यत्‌ खखाय॑ स्ते'त'रं जिघांछलि ) जो तू भपने सक स्तोत्र पाठक सुप्त अनेको मो मारता हे? हे ( दुर्दभ 
स्वधावः ) न दुबनेवाले तेजस्वी बरुण देर! यदि ( तत्‌ से प्रवोचा ) वद मेरा पार है ता सुझे कद दा जिपसे में 
( अनेनाः तु": नमला त्वा अव इयां) निष्पाप बनकर खत्वर नन्रतापूर्वेक तुम्दारे पाप प्राप्त होङ; 9 ॥ 

[६९३ ] दे वरुण | ( पित्र्या नः द्रुग्घानि अवरूज़ ) हमारे पिता आदिले दुर्‌ दोडका दूर करो ( बे 
तनूमिः या चक्रम अवस्टज ) हमने अपने _रीरोंखे किमे जो पाप रोगि डनछ भो दूर छरो ! ढे रातन्‌ अरुण ! ( पुतं 
तायुं न अवस्टन ) पञ्चडी चोरी करके ठव पशुको ठ करनेवाड़े चोरको जेसे दूर करते हैं वेसे भरे पाप दूर करो । 
( दाम्नः वत्सं न वसिष्ठे अवस ) रस्मीसे बच्छडेको छोडनेके समान इस बलिको पापसे छुंडालों ॥ ५ ॥ 

जावा उमा में परमेश्वरके साथ बोळ सकूंगा ! में कब प्रभुके अन्दर पहुंचूंगा ? मेरा अर्पण किया दुभा क्या 
प्च स्वीकार करेगा 1 मैं प्रसुका सक्षारकार कब कर सकुंगा ! ऐसे विचार मळके मनमें उठते हैं | वह प्रभु दर एककी 
प्राथना सुता है । वड गरबेक म्यक्तिकें न्दर है । लत भक्त जो कुछ भी देण करता हे, इसे एस स्वीकार करता हे । 
-हृदशके निर्मळ होनेपर प्रभुका साक्षात्कार होता हे ॥ र ॥ 

कै क्पन पापके विषे तच संच बातें जानना चाहता हृ कि मैंने कोनसा पाप छिपा है जिसके कारण मुझे ये कष्ट 
हो कहे हैं । मैंने विद्वानोंसे मी पूछा तो सभी दिद्धानोने ९६ स्वरसे कहा कि तुम्हारे ऊपर प्रभुधा क्रोध है ॥ ३॥ 

३ वरुण ! मुझसे एखा कौनसा णपराध हो गया हे कि जो तू. मुझे मारना चाइता हे । हे देव! यदि मुझसे कोई देधा 

_ अपराध हो मी गाय' हो तो वह मेरा पय मुझसे बता, जिमसे मैं निष्धाप वनका लम्नतापूर्वक तुम्दारे पास जाऊं | ४ ७ 

परिता-पितामदसे जो पाप हुए होते हैं. डजका संस्कार हसारे शीर पर भी होता है । बोजरूपसे वे दोष हमार 

गन्ड्र आति हैं, डनसे खुटकारा प्रास करमा चाहिए । जो पाप इस अपने शरीरले करले हैं, उनसे भी छुटकारा प्रस करमा 


चाहिए $ ५ ॥ 


(१५६) क्रग्येवका सुबोध भाष्य [ सडक ७ 


६९४ न स स्वो दक्षाँ वरुण धतिः सा सुरां मन्यूर्दिभीदको अचिकि! । 
अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वझजनेदनतस्य योता ॥६॥ 


६९५ अरं दासो न मीळहुबे करा ण्यहँ दुवाय भूर्णयेऽनांगाः । 

अचतयदुचितो देवो अरयो गत्सँ राये कबित॑रो जुनाति ॥७॥ 
६९६ अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हृदि स्तोम उपश्रितश्रिदस्तु । 

अं नः वेमे मु योगें नो अस्तु यूयं पांत स्वस्तिमि; सद! न; ॥८॥ 


अर्थ-- [ ६९४ ] हे ( वरुण) वरण ! ( सः स्वः दक्षः न ) वड अपना नज वळ पापकै ळिये कारण नहीं होता॥ 
(श्वतिः) प्रगतिमें रुदावट डोनेसे पापमें प्रद्धत्ति होठी हे, ( खुरा ) मद्य, कार्ब, ( मन्युः ) क्रोब, ( विभीदकः ) 
यू, जूबा ( अजिसतिः ) नशान, चित्त ळगाकर कार्य न करनेकी वृक्ति ये पापमें भर्त करनेवाली अद्धरिबां हँ । 
( कृनीयत्ा ज्यायान्‌ उपारे अस्ति ) हीन पुरुषको श्रेष्ठ पुढच पाल रहफर पापें परकृत्त करता हे तथा ( स्त्रप्नः चन 
अन्नुतस्प प्रयोता इल्‌ ) निद्रा या सुस्ती भी भनृत या पपर्ते फ्रवूत्त करनेवाडी दे ॥ ६ ॥ 

[ ६९५ | ( मीळदुष भूणेये ) इच्छाको पूर्ण करनेवाले नोर मरण पोषण करनेवाळे ( देवाय ) ईश्वरके डिये- 
वरण देबकी ( अनागाः ) निष्पाप होकर ( अददं ) में ( अरं कराणि ) सेवा करता हूं । ( दाल्ल न ) सेवकके समान में 
ईश्वरकी सेवा करूंगा । ( अर्येः देवः आचितः अचेतयत्‌ ) वद श्रेष्ठ देव हम बज्ञानिर्योको प्रेरित करता हे । ( कवितरः 
गृग्स राय जुनाति ) बद बघिङ ज्ञानी ईश्वर स्तोताको घनकी ओर प्रेरित करता है ॥ ७ ॥ 


[६९६ ] ३ ( स्वघाव, यरुण ) बच्र पास रखनेवाळे वरुण ! ( तुभ्यं अयं स्तोम! ) तुम्हारे किये यद म्मेत्र 
( हद्चित्‌ खु उपश्चितः अस्तु ) इदमे उत्तम रीतिसे रद्जेवाडा दो । तुम्हारे किये यह हृदयंगम. हो । ( नः कषेमे 
शे ) हमारे क्षेममें कल्य'ण हो भोर ( नः योरे श॑ अस्तु) इमारेल। ममे मी कक्ष्याण हो । ( यूषं नः सदा स्वास्तामे! 
पात ) तम हमारा सदा कैल्याणके ध्याधनों से प्येरक्षण करो ॥ ८ ॥ 


भभ्व थे-- प्रगतिले कावड होनेसे पापमें पद्धति दोतो है । सुरा पोने, कोष, जुना गोर अज्ञाचते पाप इन्र 
होता डे , नव मवृध्यद्धो प्रगतिमे कोई वाधा इस करता है, तब अनुष बाघ उः करनेवाडेके प्रति मन दी मन द्वेष 
करता हे औोर यह देव दो उसे पापमें परत करता हे । बडा छोडेको पासे मळूत्त करता हे । अनी निथेनक्षो, बलवान 
निर्वळको तथा ज्ञानी मेज: यो हो वारये बहुत्त झरा दे । गित खुक्षो जोर जाळत्य य लो पाज सत दें & ६ ४ 


अक्तको सबिच्छाओंको पूर्ण कस्नेवाढे, सबका भरणपोषण” करनेवाले ईश्वरको सेवा में निष्पाप होकर करूं । परमेश्वर 
_ सबका पाठक हे कोर सबको निष्पाप चनानेवाळा है, इसलिए डली सेवा करनेसे मनुष्य निष्पार बनता दै । बढ श्रेष्ठ 
देऽ अज्ञानियोको ज्ञान देकर घरकर्ममें प्रेरित करता हे भोर इन्द्रे घन-प्रासिक्की ओर प्रेरित करता हे | ७॥ 

इसक्दे फेसमें मी हमारा सञ्च कल्याण हो प्रप्त की दुई वस्तुनोंडी पक्षा करनेको देल कहते हैं । वह कोत्र हमारे किए 
कहाण करनेवाला हो | तथा अप्राह वस्तुको पास करनेके कि जो इम प्रयस्त करते हैं, उनसे भी इसारा कह्याण हो 
तया हमारी सेवा प्रभुक्तो प्रसन्न छरनेबाकती हो ॥ ८ ॥ 


चूक ८७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७७) 
[८७] 


(ऋषि: ` मेत्रावरुणिर्वलिष्ठः । देवता- वण: । छत्दः- तरिषु । ) 
६९७ रदंत प॒थो वरुण; खर्योय प्रा्णीसि समुद्रिया नदीनाम्‌ । 


सर्गो न सृष्टो अवेतीक्रताय शकार महीरवनीरहभ्यः ॥१॥ 
६९८ आत्मा ते वातो रज आ न॑त्रीनोत पुन भूणिरयव॑से ससवान्‌ । 
अन्तमेही बृंहरी रोदसीमे विधां ते धाम॑ वरुण प्रियाणि ॥२॥ 
६९९ परि स्पशो वरुणम्य सदिशा उभे प॑श्यन्ति रोद॑सी सुमेके । 
ऋतावानः कवयो यज्ञधीराः प्रचेतसो य इपर्यन्त मन्म॑ ॥३॥ 
[८७] 


अर्थ-- | ६९७ ` यह ( वरुणः देवः सूर्याय पथः प्र रदत्‌ ) वरुण देवने सूर्यके लिये मागं नियत कर 
दिया हे । ( नदीनां अर्णासि समुद्रिया प्र) नदियोंके जढ प्रवाद समुद्रे बन चुके हें । ( सग: अर्वतीः सघः न ) 
घोडा जैसा घोडियोके पास दोडता हे, उस तरह ( ऋतायन मही: अवनी: अहभ्यः चकार ) श्र जानेवाळे धुने 
बडी रात्रियोको दिनोंसे एथकू निर्माण किया है | पर वे परस्पर जुडे हैं । एकके पीछे दूसरा ळगा है ॥ ३ ॥ 

[ ६९८ ] (ते चातः आत्मा ) तेरा त्मा वायु है | वह वायु ( रजः आ नवीलोत्‌ ) घूळिको चारो लोर 
डदाता हे । ( पशुः न यवल ससवान्‌ ) पशु जैसा घाससे भब्रवान्‌ होता है, उस तरह ( भूणिः ) भरण पोषण 
करनेवाका प्रभु अन्नवान्‌ हे । दे वरुण ! ( इमे मही बृदती रोद्सी ) ये बढे छुकोक भोर सूकोककै ( अन्त; ) मध्यमें 
( ते विश्वा घाम प्रियाणि ) तेरे सब स्थान सब ळोगोंको प्रिय हैं ॥ २ ॥ 

[६९९ ] (वरुणस्य स्पशः स्मदिष्टाः ) वरुणके चर प्रशस्त गतिवाळे हैं। वे ( सुमेके उभे रोदली परि 
पशयन्ति ) सुन्दर रूपवाळे द्युकोक भौर भूळोकका निरीक्षण करते हैं। ( ये ऋतावानः कवयः यज्ञघीराः प्रचेतसः ) 
ओ सरमे कर्ता ज्ञानी यज्ञ करनेवाडे विशेष बुद्धिमान होते हे, जो ( मन्म इषयन्त ) स्तोत्र पाठको प्रभुतक पहुंचाते हैं 
इनका मी वे चर निरीक्षण करते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-- परमेश्वरने सबका मागं नियत कर दिया हे, व्रृष्टिका जळ नदियों द्वारा समुद्रमें जाता है भोर समुद्ररूप 
हो जाठा दे । सूबे दौढता है उस कारण दिन और रात्रो प्रथक्‌ दोतो टे । सूर्य जिस तरद अपना मागे नहीं छोडता हे, 
इसी तरह सजन भी लपता मारी न छोडेँ । द्रृष्टिका जक जिस तरह समुतरमें जाकर पुकरूप हो जाता हे, डसी तरह सबका 
जीवन एकरूप हो | घोडा जिस तरह घोडोडी तरफ भाकर्षित होता हे, डसो तरह खरो पुरुष एक दूसरेकी तरफ ग्रेमसे 
भ्राकर्षित हों। जिस तरह दिम-रात परस्पर संगत हैं, डसी तरह खी-पुरुष परस्पर सेगत रहें ॥ १ ॥ 

बह वायु सब विश्वका प्राण है। बह चारों कोर धूकिको उडाता हे भयवा भ्रस्तरिक्षसे बृष्टिके जळको ढ़ाता हे । 
सबका पोषण करनेवाळा प्रभु सब प्रकारके अबे युक्त है, इसकिए उसके सब स्यान मानवोंको प्रिय होते हैं। आत्मा 
सबका प्रेरक है, वह सब दारीरको चढाता है, उसी तरह सब विश्वको बढ वायुरूपी प्राण चढाता है ॥ २ ॥ 

वरुणके गुप्तचर सर्वत्र गमन करते हैं और सबका निरीक्षण करते हैं । विश्वभरमें डतळी गति होती हे भौर वे ज्ञानी 
इशकर्ता कवि अक्त भो निरीक्षण करते हॅ । कोई भो उनके निरीक्षणले नहीं ठूटता । जो लच्छा काम करते हें वे पुण्बके 
भागी होते हैं और जो बुरा कमै करते हैं, वे पापके मागो होते हैं ॥ ३ ॥ 

२३ ( ऋ. घु. मा. म, ७) 


(१७८) क्ग्वेषका सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


७०० उबार्च मे वरुणो मेथिराय त्रि; सप्त नामाझ्या बिभतिं । 


विद्वान पदस्य गुद्या न वोंचद्‌ युगाय विप्र उपराय किन ॥४॥ 
७०१ तिस्रो दावो निहिता अन्तरैखिन्‌ तिस्रो भूमीरुपराः पङ्गिघानाः । 

गृत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं दिवि प्रेङ्क हिरण्ययं भुभे कम्‌ ॥५॥ 
७०२ अब सिन्ध वरुणो धौरिं स्याद्‌ द्रप्सो न श्वेतो मुगस्तुबिंष्मान्‌ । 

गम्मीरबँसो रज॑परो विमानैः सुपारक्षत्रः सतो अस्य राजा ॥६॥ 
७०३ यो मुळ्यांति चक्रुषे चिदागो वयं खाम वरुणे अनागा! । 

अहु व्रतान्पदितेकषेधन्तो युयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 


अर्थ-- [ ७०० ] ( मेधिराष मे वरुण; उवाच ) डुद्चिसान सुझसे वरुणने कहा था, ( अन्या जिः सत्त 
नाम बिमर्ति ) गौकें तीन गुणा सात भर्थात्‌ इक्षील नाम होते | एयिवी, वाणी तथा गौके नाम इकीस हें । ( विद्वान्‌ 
विप्रः ) डस ज्ञानी बुद्धिमान वरुणने ( उपराय युगाश्र शिक्षन्‌ ) समीप भानेवाळे अपने शिष्यको सिञ्चानेक्री इच्डासे 
( पदस्थ गुह्या न दोचत्‌ ) पदके गुल रदर्शोंको जैसा कहते हैं बैसा कदा । वेला उपदेश किया हे ॥ ७ ॥ 

[७०१] ( भस्मिन्‌ अन्तः तिस्नः धावः निदिताः ) इसके मध्यमे तीन थुळोक हैं । युळोकके सीन विभाग हैं। 
( तिल्लः भूसीः ) तीन सूमियां हैं । खूमिके दीन विभाग हैं । ( उपरा! पड्बिधाः ) शनमें छः विभाग छः ऋतु ओके 
कारण हुए हैं। ( गृर्सः राजा वरुणः ) प्रबंसनीय राजा वरुणने ( पते दिरण्यं कं प्रेक्षं) इस सुवर्ण जैसे सुलवायी 
रक्षणीय सूर्यको ( द्वि शुभे चक्रे ) थुळोकमें सब कोकोंका दित करनेवाळे सूर्यको किया हे ॥ ५ ॥ 

[७०२ | ( बरुणः चोः इव सिन्धुं अवस्थात्‌ ) वरुणने भाकाशके समानही समुदङी स्थापना की है । यह 
वर्ण ( द्रप्सः न श्वेतः ) सोमरसके समान भौरवणे हे, ( सगः लुविष्मान्‌ ) गौरएगरे समान बळवान्‌ हे । ( गंभीर- 
ऊंस: रजसः विमानः ) विशाळ प्रदसावाळा और अन्तरिक्षका निर्माण करनेवाळा ( सुपारदक्षः अस्य खतः राज्ञा ) 
त्तम रीलिले दुःखसे पार करनेवाढा जिसका बळ हे और यह इस जगतका पुकमात्र राजा है ॥ १ ० 

[७०३] ( यः आगः चक्रुषे चिल्‌ सुळयाति ) जो पार करनेवाळेको भी खुल्न देता हे । डस ( वरुणे दये 
अनागाः स्याम ) वरुणमें हम निष्पाप होकर रहेंगे, निवाप्त करेंगे । ( अदितेः व्रतानि अनु ऋधन्तः ) भरीन वरुणके 
बतोंका हम संवर्धन करेंगे । ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमारी सदा कल्याण करनेके साघधनोसे 


बताये । इश्वरने ज्ञानियोंके हृदयमें मेत्रोके गुप्त पदोंके रइस्यॉको स्पष्ट किया ॥ ४ ॥ 

वरुणने सूमिके पासका सध्यका तथा इनके बीचका देले आकाशके तीन विभाग किए । डसी तरह समुद्र तीर परकी 
खूमि, पैठ शिखरोंकी भूमि तथा उन दोनोके बीचकी यूमि इस प्रकार तीन सरहकी भूमिर्योका निर्माण किया । ढः 
ऋुणोंका मी निर्माण वरुणने किया । हून सबका राजा परमेश्वर हे । उसीने सबका कल्याण करनेरे लिए जाकाअमें सू यैको 
स्थापित किया ॥ ५ ४ 

परमेश्वरने जिस तरह आकाशको ऊपरही स्थापित किया, ढसी तरह समुव्रको खसके योग्य स्थापित किया । वह प्रसु 
निष्डङंक हे, बडवान्‌ हे, प्रशंसनीय हे, अन्तरिक्षका निर्माता है, इसका सामण्ये डपासकको दुःखसे पार करानेवाळा हे 
भोर यह सब जगतका राजा हे ॥ ६ ॥ 

परमेश्वर दयाल है, अतः वह पाप करनेवाळेको मी सुख देता हे । हम निष्पाप बनकर परमेश्वरके पास रहे । परमेश्वरके 
नियर्मोका हम पाकन करें और इम सुखी हों ॥ ७ ॥ 


ब । क्ग्वेदका सुबोघ भाष्ये (१७२) 


र [<<] 
( ऋषि:- मैश्रावरुणिवंसिष्ठः । देवता- वरुणः, (७ पाशबिमोचनी )। छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ।) 
७०४ प्र गुन्ध्युवं वरुणाय प्रेष्ठां मृतिं वसिष्ठ मीळहुषें भरख । 


य इँमर्वाचं करते यजंत्रं सुदाम वृषण बुहन्तम्‌ । ॥१॥ 
७०५ अघा न्व॑स्य संटश्षै जगन्वा- नग्नेरनीक वरुणस्प मंसि । 

ख) यंदइम॑न्नधिपा उ अन्धो ऽभि मा वपुषे निनीयात्‌ ॥२॥ 
७०६ आ यद्‌ रहाव वरुणश्च नावं प्र यत्‌ संमुद्रमीरयांव मध्य॑म्‌ । 

अधि यदुपाँ स्तृमिश्वरांव प्र प्रे हेकुयावहे शुभे कम्‌ ॥३॥ 
७०७ वसिष्ठ ह वरुणो नाव्याधा रषि चकार खपा महोंमिः । 

स्तोतारं बिप्र; सुदिनत्वे अहम यान्नु द्यार्वस्ततनन्‌ यादुषास; ॥४॥ 

[८८] 


अर्थ- [ ७०: ] ६ वसिष्ठ ! ( मीळ्हुध वरुणाय ) कामनापूरक वरुण देवके छिये ( शुन्ध्युवं प्रेष्ठां मतिं प्र 
भ।स्व ) झुद्ध करनेवाली प्रिय स्तुति करो। ( यः) जो वरुण ( यनत्रे सहृस्रामधं बनतं वृषण ई ) यजनीय, 
सहखों प्रकारके घनसे युक्त बडे बलवान्‌ इस सूर्यको ( अर्वाच करते ) हमारे सन्मुख करता हे॥ १ ॥ 

[७०५] ( अथ अस्य वरुणस्य संद शं जगन्शान्‌ ) अव में इस वरुणके सुंदर दर्शनको प्राप्त कर चुका हूं भौर 
(अझेः अनीकं मंखि ) भझिडो ज्वाढ्ामोंका वर्णन करता हूँ ( यत्‌ स्वः अइमन्‌ अन्धः अधिपाः ) जब सुखकर 
पत्थरपर सोमका रख निळ कर वरुण भचिक प्रमाणमे पान करते हैं, तब ( मा डशाये बपुः अभि निनीयात्‌ ड ) मुझे 
जपने दर्शनीय सुंदर रूपको दशति हैं ॥ २ ॥ 

। ७०६] में भौर ( वरुणः च ) वरुण देव ये दोनों ( नावे आ रुद्दाव ) नौकापर भारुङ होते हैं नौर ( समुद्र 
मध्ये प्र ईरयाव ) समुद्रमे नौछाछो हम चड़ले हैं, ( यत्‌ आगां स्दुभिः ) जब हम जलोके मध्यमे अन्य नोका भोके 
क आधि चराब ) विचरते हैं तब ( शुभे क॑ प्रॅखं प्र ईलयावहे ) कक्याणके किये झरेपर हम खेळते जैसे 
होते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ००७] ( वसिष्ठं इ वरुण! ) वसिष्ठो वरुणने भएनी ( नाडि आ अघात्‌ ) नोकापर चढाया भोर ( खु- 
अपाः महे; ऋषि चकार ) उतो डत्तम कर्म करनेवाळा ऋषि अपने सामध्योसे बनाया ( विभः स्तोतारं अद्वां 
खुद्नस्वे यात्‌ ) ज्ञानी वदणने स्तोत्रपाडङ वत्तिष्ठको वर्नोमेंसे डत्तम झुभ दिनमें सफळ कमेकर्ता बनाया | भोर ( द्यावः 
यात्‌ उषसः यात्‌ ) दिन शोर डथा रात्रिर्योको गतिमान्‌ बनाकर ( ततनन्‌ ) झेळा दिया । काळको निर्माण किया, इमे 
यह साधक प्रासम्यको प्रास करे ऐेसी योजना वरुणने बनायी ॥ ४ ४ 

आवार्थ-- प्रमुडी अक्ति उपासककँ हृदयको शुद्ध करनेवाली भोर बुद्धिको प्रेमयुक्त बनानेवाळी डाती है । जो इश्वर 
सूयेको हमारे सामने उपस्थित करता है, वड बडा ही सामरथ्य॑शाळी हे, इसीलिए वह स्तुतिके योग हे ॥ १ ॥ 

अशस्थानसें अशि प्रदीत्त किया जाला है, सोमका कस निकाळा नाडा है, बर्ण देवको वढ क्या जाता है, तब डका 


रूप अधिक सुंदर दीखता है॥ २॥ 
अक्त और बरुण पुक ही नो छापर चढते हैं, वद नौका समुब॒में तरंगोंके कारण ऊरर और नीचे होती है। इल गतिम 


आनन्द ओर कल्याणकी प्रसि है। जब जीव इल शरीररूदी नौकासें आता हे, उली नौकामें परमेश्वर भी चळानेवाढा 
बेठठा हे, यह नौका संसाररूपी सांगरमें चढाइ जाती है । आनेआे सुख्तदुःक्षरूपी तरंगोंके कारण यह बारीररूपी नौका भी 
उन्नत भोर भवनत होती रहतो है । पर यह आवस्था मनुष्यको कल्याण एवं भानन्द प्रदान करनेवाळी होती हे ॥ ३॥ 


अद शरीररूगी नौका ईखरने बनाई, ढल नौकापर साचकको विठाया और इसे ज्ञानी तया कलेका कर्ता बनाया। 
साथही काळका निर्माण करके शस दिनोंका सतन किया ताकि इन झुम दिगोमें उत्तम कमं करके यह जीव ढत्तम 
स्थान पर पहुंचे ॥ ४ ॥ 
x 


(१८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [सेख ७ 


७०८ क्ष) त्यानिं नो सख्या बंभूबुः सचांवहे यद॑व॒क पुरा चित्‌ । 


Ee 


चहन्त मानं वरुण स्वधावः सहस्वदार जगमा गृह ॥५॥ 
७०९ य आपिनित्यों बरुण प्रियः सन्‌ त्वामार्गासि कृणवत्‌ सखा ते । 

मा त एनंस्वन्तो याक्षिन्‌ धुजेम यन्धि ष्मा विप्र॑ः स्तुवते वरूथम्‌ ॥६॥ 
७१० ध्रुवा त्वासु क्षितिषु क्षियन्तो व्य१स्मत्‌ पां वरुंगो ग्रुमोचत्‌ । 

अवों चन्त्राना अदिंवेरुपस्थांदू युयं पात स्वत्तिमिः सदां नः ॥७॥ 

[८९] 
९ कषः- मेज्ावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- वरण: । छन्दः गायत्री, ५ जगती ' ) 

७१.१ मो पु वरुण मृन्मये गाई राजन्नहं गंमस्‌ । मुळ सुक्षत्र मुष ॥१॥ 


अर्थे-- | ७०८] दे ( वरुण ) वरुण! ! तानि नो खरूया क बभूव ) वे हमारे मिश्रभाव मढा कहां बने भे! 
( पुरा चित्‌ यत्‌ अत्रकं तत्‌ सचावहे ) प्राचीन काङका हिसार हिन जो सख्य डे, बह हम चाहते हैं। हे ( स्वघावः ) 
पनी निज घारण शक्तिसे कु वरुण देव ! ( ते बृहन्तं मानं ) में तरे बढे परिमाणवाळे ( खहस्त्रद्वारं गुहु जगम ) 
सहां द्वारोवाळे घरको जाना चाइता हूँ ॥ ५ ॥ 

[७०९ | दे ( वरुण ) वरुण ! (यः नित्यः आपिः | जो यह वसिष्ठ तुम्हाए नित्य बन्धु नोर ( ते सखा पप्रयः 
सन्‌) तुम्हारा प्रिय मित्र होता हुना भब ( त्वां आगांसि कृणवत्‌ ) तुम्हारे संबधमे थोडेसे अपराध करनेवाढा हुआ 
हे ।  ( यक्षिन्‌ ) जनीय देव | ( ते पनस्वन्तः मा भुजेम ) हम तुम्हारे हैं, इप्रळिषे इमसे पाप दोनेपर भो डसका 
ओग हमें करना न पढे ऐसो कृपा करो । ( विभ्रः स्तुवत वरूथं यंधि स्त्र ) दुम ज्ञानी हो इसळिये मुझ जैसे तुम्हारे 
अक्के किये उत्तम सुखदाय घर दे दो ॥ ३ ॥ 

७१० ] ( छुवाछु आखु क्षितिडु (क्षियन्तः ) इन स्थायी भूपदे सॉमे रहनेवाके इम ( त्वा ) दुगारी अक्ति 
करते दें । वह ( वरुणः अस्मत्‌ पारा वि सुमो चत्‌ ) वरुण दें नपने पारासे छुडावे । ( दितिः उपस्थात्‌ अवः 
घन्बानाः ) अदीन वरुणसे हम भपना संरक्षण प्राप्त करते हैं। ( यूयं नः स्वस्तांभेः सदा पात ) दम दमे कक्याणके 
साधनोसे सदा तुरक्षित करो | ७ ॥ 


८९ 

[७११] हे वरुण राजन्‌ ! ( अहं मन्मयं कई ih ) में मिद्टोके घरमें रहना नहीं चाहता, परंतु ( खु) 
सुदूर घर रहनेके ढिये चाहता हूं। हे ( सुक्षत्र ) उत्तम क्षात्रबळवाळे प्रमो! ( सुळय़ ) मुझ सुखो कर, ( खुळ ) 
आनंदित कर ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-- जीव और इईश्वरके बीच मित्रता प्राचोन हे, सनातन हे, वह कब हुई डिसोको भो पता नहीं । 
दोर्नोकी मित्रतामें निषकपटता हे । यह मित्रता सदा स्थिर रहे, ऐसा यह जीव चाहता हे । उसकी इच्छा सदा प्रसुरे 
विशाळ घरमें रहनेकी होती हे ॥ ५॥ 

अक कहता हे- हे प्रभो! में तुम्हारा सनातन बन्धु हूं, तुम्हारा प्रिय मित्र हुँ । अब मुझसे योडेखे अपरा हुए तो 
क्या तुम मुझ डलके लिये दण्ड दोग! में तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारी अक्ति अब भो कर रहा हूँ, इसलिए थोडेसे पाप 
होनेपर भी में तुम्हारा ही मित्र बनकर रहूँ, पेसा करो ॥ इ ब्र 

अद मनुष्य शरीर अस्थिर होते हुए भी स्थिरसा प्रतोत होता हे । इस दारोरको पाकर मनुष्य परमात्माकी ही अक्ति 
करे । परमारम्राडी अक्ति करने पर मनुष्य हर तरहके बस्धर्वोसे मुक्त हो जाएगा । तब हसे सर्वेशक्तिमान परमात्माके 
संरक्षण प्रास होगे ४ ७॥ 

मनुष्य सदा परमात्माकी भक्ति करके देश्वये प्राप्त को । वह सदा आलीशान घरमेंदी रहनेकी इच्छा करे | इस प्रकार 
ऐश्वर्य न करके सदा पुष्ट एवं स्वस्थ होनेका प्रमत्न करे क्योंकि जिसके भस्द्र बक होता हे, वही दूसरोंको सुखो 
कर कता हे ॥ ३॥ 


शकू ९०] ऋष्चदका खुबाघ भाध्य ११८१) 


७१२ यदेमिं प्रस्फुरक्षित हतिर्न ध्मातो आंग्रिवा । मुळा सुक्षत्र मुळं ॥२॥ 
७१३ क्रत्व॑; समह दीनतां प्रतीपं जंगमा श्चुचे । मुळा सुक्षत्र मृळषं ॥ ३॥ 
७१४ अपां मध्यें तस्थिवांसं तृष्णांविदञ्जरितारंम्‌ । मुळा सुक्षत्र मळय॑ ॥४॥ 
७१५ यत्‌ कि देदे वंहुण! देव्ये जनै 5भिद्रोइ मनुध्याईअरामसि । 
अचित्ती यत्‌ तव॒ थमा युयोपिम मा नस्तस्मादेनंसो देव रीरिष! ॥५॥ 
[९०] 


( ऋषिः- सन्रावरुणिवैश्वि्ठः । देवता।- वायुः, 5-७ इन्द्रवायू । छन्दः- जिष्ठुप्‌ ।) 
७१६ प्र वीर्या शुच॑यो दद्रिरे वा मधवर्यभिमंधुमन्तः सुतास; । 
वह वायो नियुतो याध्रच्छा पिब। सुतस्यान्थसो मदाय ॥'१॥ 


अर्थ-- ७2२२ हे ( अद्वियः ) पर्वतके किळेमे रहनेवाळे ! ( यत्‌ ध्वाता इतिः त ) जब वायुसे भरपुर 
अरी चमडेकी येळीके मात में ( प्रस्फुरन्‌ पामि ) स्फुरण प्रास करके चकरा हूं तब हे ( सुक्षत्र ) उत्तम क्षात्र 
तेजवाळे ! ( सुळ खूळय ) मझे सुल्लो करो, मुझ भानंदित करो ॥ ३ ॥ 

[७९२ | हे ( समह शुचे ) नवान्‌ भोर पवित्र] ( क्रत्वः दोनता प्रतीपं जगम ) कमे करनेकी दीननाके कारण 
में प्रतिकूक परिःत्यतिका भ्रात दुभा ह । दे ( खुक्षत्र ) उत्तम क्षात्रतेजवाळे | ( सृव्ठय ) इसळिबे मुझ सुखी करो, 
नानंदित करो || ३ ॥ 

| ७१४ | ( अयां मध्ये तास्थ रासं ) जळ प्रवाहोके मध्यमे में हूं तो मी मुझ जैसे ( जरितारं तृष्णा अविदलू ) 
स्तोता अक्को प्यास ढग रही है । ( सुक्षत्र ) दे क्षात्र तेजवाळे | ( म्हळय ) इसडिये मुझे सुलो करो, आनंदित करो ॥ ४॥ 

[ २१५ ] दे ( वरूण ) वरुण | ( दैव्य जने यत्‌ किं च ) दिम् जनोंके संबधमें जो भो कुछ ( मनुष्याः 
अभिद्रोह चरामसि ) हम मनुष्य द्रोढ कर रहे हैं तया ( अचित्तो तब यत्‌ घमे युयोपिम ) अज्ञानी अवस्थामें रे 


कठेब्पका जो इम कोप करते हैं, हे देव | ( तस्मात्‌ कः नः मा रीरिषः ) उख पापसे तुम हमारा नाश न कर ॥५॥ 
९८ | 

[७१६ ] ३ ( वायो ) वायो | ( बीरया वां अध्वर्युभिः शुचयः मधुमन्तः सुतालः ) तुम वीरके ढिबे 
अध्वयुनों दारा झुद मधुर सोमास ( प्र दृद्विरे ) दिये जाते हॅ. । अतः दे वायु ! ( नियुतः बह ) घोडियोंडो जोतो, 
(अच्छ याहि ) हमारे पास भानो । नौर ( मदाय सुतस्य अन्धसः सिव ) भानंदुके किय सोमरस रूप भत्नरखका 
पान करो ॥ १ ॥ 

भावार्थ-- मनुष्य किडे जसे सुरक्षित स्थानमें रहे भोर शत्रुभ्ोसे भपना बचाव करे । जिसमें स्फुरण हे, उत्साह हे, वादी 
प्रयर्न करके उन्नति प्रास करता है । दुःखसे पार होनेकै तीन साधन हैं- सुरक्षित स्थान, आत्मिक बळ नोर उत्साह ॥ ३ ॥ 

अशस्त कपे करनेकी शिधिळता ही मनुष्यको अवनति करती हे, इसळिए इस तरहकी दीनताको कोई मजुध्य अपने 


पास लाने न दे ॥ ३ ४ 
जिस तरह कोई पानोमें रहकर ओ प्यारे तडपे, उस्ती तरह यह जीव भी परमाश्माके भानल्दुसागारमे रहते हुए भी 


आनन्दुके डिप तडपता दे तथा दुःखी होता है। पर उसका दुःख जब सीमाको पार कर जाता हे, ठब परमात्म 


डसे आनन्दका भागी बनाता हें ॥ ७ | 
मचुरष्योका यह स्वभाव ही है कि वे दम्य जनेंसे सवा द्रोह किया करते हैं तथा सदा कज्ञानमें रहकर अपने लपते 


कर्तग्यका ळोप करते हैं, अर्थात पने कठंन्योको नहीं करते । यइ पाप दी हे, मनुष्य इस पापसे बचनेका प्रथत्न न करे | ५॥ 
हे वायो ! वुम वीर हो, इसडिप्‌ तुम्हे बध्वर्युगण बुद्ध मधुर सोमरस प्रदान करते हैं, भत; तुम हमारे पास भारो 
जोर इस सोमरसरुप अग्रका पान करो ॥ ३॥ 


(१८२) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य | मंडळ ७ 


७१७ ईशानाप प्रहैति मस्त आनट्‌ शु्चि सोमं शुचिपाम्तुभ्यै वायो । 


कृणोषि त॑ मर्त्येधु प्रश्चस्तं जाताजाता जायते वाज्य॑स्य ॥२॥ 
७१८ राथे जु यं जज्ञतु रोदसीमे राये देवी धिषणां घाति देबम्‌ । 

अघं वायुं नियुतः सश्चत॒ स्वा उत शेतं असुंधितिं निरेके ॥ ३॥ 
७१९ उच्छन्नुषसः सुदिनां अरिप्रा उरु जयोतिंविबिदुदष्यांना} । 

गव्ये चिदुत्रेमशिज्ञो वि वंतु = स्तषामछ प्रदिवः सखुरापः ॥४॥ 
७२० ते सत्येन मनेपा दीष्याना! स्पेन युक्तास ¦ क्रतुना वहन्ति । 

इन्द्र॑वायू चीरवाह रथ वा मीशानयोंरमि पृक्षः सचन्ते NH 


अर्थ= [ ७१२ | ठे ( वायो ) आयो | ( ईशानाय ते प्रहुतिं यः आनद्‌ ) ईश्वर रूप तुमचो भाहुति जो 
देता हे | हे ( शुचिपाः ) सुद्ध रखका पान करतेराळे ! ( तुभ्यं शुचिं लोभ ) ठ॒स्दारे लिये जो शुद्ध सोमरस देता 
है ( तं मत्यु प्रशस्तै कणोयि ) उसको तुम मत्यौँमे प्रशेल्नीय बना देठे हो भौर वह ( जातः जातः ) स्त प्रसिद्ध 
होकर ( अस्य वाजी जायते ) इस धनको प्राप्त करनेवःका दोण है ३ ॥ 

| ७१८] ( इमे रोदली ये राये जज्ञतुः ) इन यात्रा एयित्रीने जिस वायुको ऐेभर्यके लिये निर्माण किया, डस 
(देव घिषणा देवी राये घाति ) देवको तेजत्वा बुद्धि घनक किये घागण करती है । ( अघ स्वाः नियुतः वायुं 
सश्चत ) नपन। चोडयां डस वायुकी सेवा करती हैं ।( उत श्वेत बुधितिं निरेके ) बौर वे डस तेजस्वी नका घारण 
करेवाळेको ब्रिद पास पढुंचाती हैं । | तब वड डसडो घन देकर अनी बना देता दे । ]॥ ३ ४ 

[ ७१९ | उनके किये ( अरिवाः छुद्नाः उपः उच्छन्‌ ) निव्याए दिनो डपायें पकाशित दो गयी हैं। वे 
दिन ( दीध्यानाः उरु ज्योतिः विविदुः ) प्रकाशित दोषर विश्रेष प्रकाशको प्राप्त हुप । उन्डॉने ( डाशिज' गव्यं 
ऊब्यै चि वञ्चः ) इच्छा करके गौनोंके समूहको प्राप्त किया । ( तेषां प्रदिवः आपः अनुसस्तुः ) उनझा युळोकसे भाबे 
ज्ञळ प्रवादोंने भनुश्तरण किया । जक प्रवाह बहने ढगे ॥ ७ ॥ 

[७२० ] ( त सत्येन मनसा दीध्यानाः ) वे सत्यनिष्ठ मनसे प्रकाशित दोनेवाके । स्थेन ऋतुना युक्ताल! 
बद्दम्ति ) अपने यज्ञे साथ संयुक दोनेके किये आपने रथको लकाते हैं। दे ( इन्द्रयायु ) इन्दर नौर वायो ! ( वां 
ईशानयोः वीरवाहं रथ ) भाप स्वामी जैप्लोंके वीर बेठनेदाळे रथको वे वर ळे चळते हैं जर्दा ( पृक्षः आम सचन्ते ) 
जन्जका प्रदान होता है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- हे वायो ! जो तुमे शुद्ध सोमरस देता हे, उले तुम मनुव्योमे प्रशंसनीय बनाते हो लोर वद संत्र 
प्रसिद्ध होकर इस घनको प्राप्त ङरनेवाळ। होता हे || २ ॥ 

जिस ्राणशक्तिरूपी वायुको परमात्माने डव्पन्न किया, उसे बुद्धि धारण करके ऐश्वयंशालिनी होती हे ये घोडिपॉ- 
रूपी इन्द्रियाँ हस प्राणशक्तिकी सेवा करती हैं और डससे तेजरूपी घन प्राप्त करती हैं ॥ ३॥ 

जो मनुष्य प्राणशक्तिसे युक्त हो$र डस्ताइसे सम्पन्न दोत हैं, डनके किए डिन विशेषरूपसे प्रकाशित होते हैं, उनके 
मिप्‌ किरणें प्रकाशित होती हे, उनके ढिए जळ प्रवाह बहते हैं, | जो मनुष्य सदा उत्मादसे पूर्ण होता है बदी इस 
प्रतिमे सर्वत्र सौनदयेके दर्शन करता हे । उसे दिनके प्रकाअमें परमात्माका तेज कौर नवियोंके जळ प्रवाहॉ्मे परमात्माकी 
गति ही दिखाई देती है ॥ 9 ॥ 

जिनका मन सत्ये प्रकाशित द्वोता है, वे यज्ञ भर्थात्‌ उत्तम कमैसे संयुक्त होते हैं ॥ जो भपने पादीरका स्वामी दोता 

` है, बसे इन्द्र भौर वायु बर्षात जीवात्मा और प्राणशक्ति ऐसे स्थान पर ळे जाते हैं, जड सदा अन्न अर्थात्‌ पोषण 


मझ होता hw 


दक ९१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१८३) 


७२१ ईशानापो ये दर्धते ख्र्णो गोमिरञ्चैमिर्वसुभिहिरण्यै; । 


इन्द्रेवायू सूरथो विश्वमायुः रबैद्धिवीरेः पृत॑नासु सद्नुः ॥६॥ 
७२२ अक्‍ेन्तो न श्रवंसो भिक्ष॑माणा इन्द्रजायू सुष्टतिमिवेसिष्ठा! । 
वाजयन्तः स्तव॑से हुवेम युयं पांत स्वस्तिभिः सद नः ॥७॥ 
[९१] 


( ऋषिः- भैच्रावरुणिर्बसिष्ठः। देबता- १, ३ वायुः, २, ४-५ इन्द्रवायू । छत्दः- प्‌ । ) 
७२३ कृविदुङ्ग नम॑सा ये वृधासः पुरा देवा अंनत्रद्यास आस॑न्‌ । 


ते बायत्रे मने बाधिताया  $त्रांसयद्ुषसं घर्येण ४ १॥ 
७२४ उदचन्तां दुता न दभाय गोपा मासश्च पाथः शरद पूर्वी; । 
इ्द्रबायूसुष्टुतिवामियाना मॉर्डीकर्मीड्े सुवितं च नव्य॑म्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ ७२१ | हे ( इन्द्रवायू ) इन्द॒ भौर वादो ! (ये ईशानासः ) जो स्वामी ( गोभिः अश्वेः वखभिः 
हिरण्यः ) गौर्भो, घं डॉ, अनो और सुवणोंसे युक्त ( स्वः नः दधते ) सुख हमें देते हैं, बे ( ख्रयः ) ज्ञानी 
लोग लपने ( विश्वे आयुः ) संपूर्ण जीवनको ( अवेद्धिः बीरे! पृतना सह्युः ) अश्वारोही वीरोकि द्वारा त्रु सैनिकॉके 
मध्बसेंयुद्धोमे सुन्लुका पराभव करके विजयी बनात हैं ॥ ६॥ 

| ७२२] ( अवस्तः न ) घोडोंके समान ( श्रवसः भिक्षमाणाः ) भन्नको ळे जानेवाढे ( वाजयन्तः वसिष्ठाः ) 
लोर अन्नसे ५पना बळ बढ/नेकी इच्छा करनेवाळे वसिष्ठ ऋषि ( सृष्टुतिभिः खु अवस ) उत्तम स्तोत्रोकि द्वारा हमारे 
उत्तम संरक्षणके ढिये / इन्द्रवायू ) इन्द्र जौर वायुको ( हुवेम ) बुढाते हैं। ( यूयं नः सदा स्वस्तिमिः पात ) ठुम 
इमारा सदा कल्याणडे साधनोंसे संरक्षण करो ॥ ७ ॥ 

[९१] 

[७२१ ] ( पुण ये बृषासः देवा! ) प्राचीन समयके जो बृद्ध स्तोतागण ( कुवित्‌ अंग नमसा ) बडुत बार 
प्रिय स्तोत्रोके कारण ( अनवद्यालः आसन्‌ ) प्रशं्तित हुए थे वे ( बाधिताय मनवे ) दुःक्ली मानवोंके हितके किये 
( बायवे ) वायुको हवि देनेके समय ( सूर्येण उषसे अवासयन्‌ ) सूर्वके साथ डघाकी स्तुति काते रहे ॥ १ ॥ 

[७२४] हे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र वायु ! ( उद्यांता दूता गोपा दभाय न ) तुम हिवडी इच्छा करनेवाले दूत 
हमारा संरक्षण करये हो, परंतु कदापि हिंसाके किये तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होती । तुम ( माल; पूर्वीः शरदः च पाथः ) 
महिनों और पुणे वर्षोमें हमारी सुरक्षा करते भागे हो । तुम हमारी की हुई ( सुष्टुतीः इयाला ) उत्तम स्वुतिको खुनो । 
में ( मार्डीकं नव्यं सुवितं च इडे ) सुखदायक नवीन सुविधाजनक घनकी प्रशंसा करता हूं | वैसा घन सुझे चाहिये ॥ २ ॥ 


आवार्थ-- जो स्वामी गौलों, बोढों, घर्ना चोर स्व॒णोंले युक्त दोङ प्रजाक्रोंको सुक्त देता है, वद ज्ञानो होकर लब 
दतरुर्भोको जीतकर विजयी बनता है ॥ ३ ॥ 

अग्न खाकर घोडेकि समान पुष्ट होनेवाके ज्ञानीजन डत्तम स्वोत्रोंसे इख्त भोर वायुको बाते हैं भौर ये दोनों देव भी 
कल्याणकारी साधनोंसे उगढी रक्षा करते हैं ॥ ७॥ 

आचीन काळरे जो ज्ञानी स्तोता ये, वे नपने प्रिय स्तोत्रॉके कारण मर्त हुए, वे दुःखी सानरवॉको सुखी बनानेके 


'हिए वायुकी स्तुति करते थे ॥ १ ॥ 
ये इन्द्र भौर वायु अनन्त काळसे मनुष्योंका हित करते आए हैं, पर डनकी हिँसा कदापि नहीं करते । वे देसा घन 


मनुष्यॉको प्रदान काते हैं, लो सुखदायक नोर हर तरहकी सुविधाभोंको देनेवाळा होता हे॥ २ ॥ 


(१८४) कण्वद्का छुबोघ भाष्य | मंड ७ 


७२५ पीवोअञ्नाँ रयिः सुम्रेधाः श्वेत! सिषक्ति नियुतामभिश्रीः । 


ते वायवे सम॑नसो वि तंस्थु  बिंशे नरः स्वपृस्थानिं चक्रुः ॥३॥ 
७२६ यावत्‌ तरंस्तन्वोईै यावदोजो यावन्न(अक्षंसा दीव्यांनाः । 

शुचि सोमे शुचिपा पातमस्मे इन्द्रंबायू सदंतं ब॒र्हिरेदम्‌ ४ ४॥ 
७२७ नियुवाना नियुतः श्पाईवीरा इन्द्र॑वायू सर यातमर्वाक्‌ । 

इदं हि वां प्रभत मध्यो अग्न मं प्रीणाना वि गुंग्ुक्तमस्मे ॥५॥ 
७२८ या वां शतं नियुतो याः सहस्र मिन्द्रवायू विश्ववांराः सचन्ते । 

आभियात सुविदत्रमिस्वाकू पातं न॑रा प्रतिभृतस्य मव ॥६॥ 


अर्थे- ( ७:७५ ] ( पीवो अन्नान्‌ रयिवृधः ) बहुत अम्रवाके नोर धनसे सप्रद जॉकी ( सुमेघाः नियुतां 
अभिश्चीः श्वेतः ) उत्तम मेघावाका घोडोंकी शोभा बढानेवाका श्वतवण वायु ( सि क्ति ) सेवा करता हे । ( ते नरः ) 
बे नेता छोग ( लमनस; वायते वि तस्थुः ) समान विचारवाक्के होकर वायुकी उपासना करते है । डन कोगोने 
( विश्वा छु अपत्यानि चक्रुः ) सब सुमना निर्माण करनेके काये रुत्तम रीतिसे किये ॥ ३ ॥ 


[७२६ | हे ( इन्द्रवायू ) इख वायु ! ( यावत्‌ सन्धः तरः ) तुम्हारे शरीरका जितना वेग हे, ( यावत्‌ 
ओजः ) जिवना बळ हे, ( यावत्‌ नरः चक्षला दी ध्यानाः ) जितने मनुष्य शानसे तेजस्वी होते हैँ,उस प्रमाणसे ( शुचिषा 
अस्मे शुचि ल्वाम पातं ) शद सोमससको पीनेवाळे देव हमारे इस शुद्ध सोमरसको पीर्ये। ( इद्‌ं बर्हिः आ सदूतं ) 
इस भासनपर भाकर बेटें ॥ ७ ॥ 

[७२७ ] हे ( इन्द्रवायू ) इखवायू ! ( स्पईवीरा ) स्प्रइणीय वीर ऐसे ( नियुतः ) घोडोंको नपने ( सरथं 
नियुवाना ) एकही रथमें जोतनेवाळे तुम ( अर्थाक्‌ याते ) हमारे पास जाबो। ( इदं मध्वः अग्नं चां प्रश्नं ) बह 
मधुर सोमका सुख्य भाग तुम्हारे ढिये मरा रखा हे । ( अध प्रीणाना अस्मे वि मुसुक्त ) भव इससे संतृष्ट होकर तुम 
इमे पापले मुक्त करो ॥ ५॥ 

[७२८ | हे ( इन्द्र वायू ) इखवायू | (याः नियुतः शतं वां) जो सौ घोडे तया ( याः विश्ववाराः 
सहस्रं सचन्ते ) जो सबको वरणीय सहस्र घोडे तुम्हारी सेवा करते हैं, ( आभि) सुविदत्राभिः अर्वाक्‌ आ यातं ) 
इन उत्तम घन देनेवाळे घोढोंके साय हमारे समीप भाओ । हे ( नरा ) नेवा छोगो | ( प्रतिञ्रुतस्य मध्वः पाते ) इर 
अरे रखे स्योमरसका पान करो || ६ ॥ 


भावार्थ पर्यास भ भौर नवाळे कोर बत्तम वायुका सेवन करते हैं लौर समान विचारवाके होकर सुप्रजा 
निर्माण करनेका काये करते हैं ॥ ३॥ 

जितना शारीरमें बक कोर सामध्ये हे, तथा जहां तरु दृष्टि जाती हे, बहां तक झुद्धृता और पवित्रताले प्रघत्म 
करना चाहिए ।। ४॥ 

दे इख और वायु | तुम भपनी समस्त शक्तियोके साथ हमारे पाप्त आशो , यह मधुरतासे पूछे अका भाग दुम्दारे 
किए प्रस्तुत हे, तुम इसे खाकर भोर सस्तुष्ट होकर हमें पापसे सुक्त करो ॥ ५ ॥ 

हे शत्र नौर वायु! जो सौ या हजारों दाक्तियाँ तुम्हारी सेवा करती हैं, डन लव बक्तियोंले युक्त होकर हमारे पास 
नाभो और हमारे द्वारा दिए गए सोमरको पीनो || ६ ॥ 


सुक ९२] कग्वेव्का सुबोध भाष्य (१८५) 
७२९ अन्तो न श्रवसो मिक्षेमाणा इन्द्रजायू सुंद्ुतिभिवेसिष्ठा: । 
वाजयन्तः स्ववसे हुवेम यूयं पांत स्वरस्तिभि! सदां नः ॥७॥ 
[९२] 
( ऋषि:- मेश्रावरुणिवेसिष्ठः। देवता- वायुः, २, ४ इन्द्रवायू । छन्वः- त्रिष्ठुप्‌ । ) 
७३० आ वांयो भूष शुचिपा उप॑ नः स्रं ते नियुतों विश्ववार । 


उपों ते अन्धो मध्चमयामि यस्य॑ देव दिषे पूर्वपेयम्‌ ॥१॥ 
७३१ प्र सोता जीरो अंध्वरेष्वेस्थात्‌ सोममिन्द्राय वायवे पिबंध्ये । 

प्र यद वां मध्या अम्नियं भर॑ न्त्यभ्वर्यवों देवयन्तः शचींमिः ॥२॥ 
७३२ प्र याभिर्यासि दाश्वांसमच्छा नियुद्भिवोयविष्टये दुरोणे । 

नि नों र॒यिं सुभोजसं युचस्त्र नि वीर गब्यभ्रशव्यं च राधः ॥३॥ 


अर्थ-- [ ७९९ ] ( अर्व्तः न ) घोडोके समान ( श्रवक्षः भिक्षमाणाः ) अबको ळे जानेवाळे ( वाजयन्तः 
वक्षिष्ठाः ) नौर रचसे अपना वळ बढानेकी इच्छा करनेवाळे वसिष्ठ ऋषि ( सुष्ट्तिभिः छु आवसे ) उत्तम स्तोत्रोकि 
दारा हमारे उत्तम सरक्षणके किए ( इन्द्रवायू ) इन्द्र औौर वायुडो ( डुवेम ) बाते हँ । ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः 
पात ) तुम हमारा सदा कक्याणके साधर्नोसे संरक्षण करो ॥ ७ ॥ 

[९३ | 

| ७३० ] दे ( शुचिपाः वायो ) शुद्ध सोमरसका पान करनेवाळे बायो ! ( नः उप आ भूष ) हमारे समीप 
नाम्रो । हे ( विश्ववार ) सबके सेवनीय ! ( ते सहं नियुतः ) तेरी घोडियां सहं हॅ । ( ते मद्यं अन्धः उपो! 
अयामि ) तुम्हारे लिये यह भानन्वृदायक सोमरस पात्रमें अरकर काता हूं । हे देव ! ( यस्य पूर्वपेयं दधिषे ) जिल्ल 
उसका तुम प्रथम पान करते हो ॥ १ ॥ 

[ ७३१ ] ( ज्ञीरः सोता ) सस्वर कमं करनेवाळे रस निकालने वाढेने ( इन्द्राय वायवे च पिबध्ये ) श 
बौर वायुके पानेके डिगे ( अध्वरेचु लोमं प्र अस्थात्‌ ; यशोमें सोमको रखा है हे इन्दरवायो ! ( दे वयन्तः अध्वर्यवः 
शाचीभ्निः ) देवस्व प्राप्तिकी कामना करनेवाळे अध्व्युगण अपनी शक्तिषोसे ( यत्‌ वां मध्वः आग्निं प्रभरन्ति ) इस 
सोमके प्रथम भागको भापके किये अर रखते हैं ॥ २ ॥ 

[७३२] दे ( वायो ) वाबो ! ( दुरोणे इष्टये ) यश स्थाने इष्टिके ढिये ( दाश्वांखं याभिः नियुद्भिः 
मच्छ प्रयासि ) दाताके पास जिन घोडियोंसे तुम जाते हो । वैसे हमारे पाल नानो भौर ( नः सुभोजसं रयिं ) 
हमें उत्तम नद्धवाळे धनको तपा ( बीरे गव्यं अइव्यं च राधः ) दीर पुत्र गौ घोडे आदि वैभद (नि युवस्व ) दो ॥ ३॥ 


मावार्थ-- अब्र खाकर घोडोंके समान पुष्ट होनेवाले ज्ञानी जन उत्तम स्तोत्रे इन्द्र भोर वायुको बुलाते हैं नौर बे 
दोनों देव भी कल्याणकारी साधनोंसे डनकी रक्षा करते हें ॥ ७ ॥ 

परेत्र झुद्धता एदं पवित्रता करनेवाळे वायु देवकी भनेको शक्तियां हैं, डन भक्तियोसे युक्त दोकर वह भानन्द दायक 
स्लोमरसको पीता हे ॥ १ ४ 

इर काम आीञ्रतासे कानेवाळे बशकर्ता इन्द्र और वायुके डिप सोमको सैर्यार करते हैं । देवस्वको प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवाळे अध्वयुँगण अपनी शक्तियोंसे ह्न सोमको इन वेवतानोंके किए प्रदान करते १॥२॥ 

है वायो ! यज्ञस्पानमे यज्ञके समय दाताके पाल जिन चोडिबोंसे तुम जाते हो, वैसे दसारे पाल भाझी तथा इमें इर 
वरहा देश्वये प्रदान करो ॥ ३ ॥ 

२७ (ऋ. तु. भा, म, ७) 


(१८६) ऋग्वेदका छुवोध भाष्य [ बंडक ७ 


७३३ ये वायत इन्द्रभादैनास आदेवासो नितोशनासो अर्थः । 


न्तं वृत्राणिं सूरिमिः ष्याम सासहांसों युधा नुमिरमित्रान्‌ ॥ ४ ॥ 
७२४ आ नों नियुद्भिः शतिनीभिरध्वरं संहस्निणीमिरुप याहि यज्ञम्‌ । 
वायो अस्मिन्‌ स्घव॑ने मादयस्व यूयं पांत खस्तिभि! सदा न! ॥५॥ 


। ९३ 
( ऋषि- पत्राबरुणिर्वसिष्ठः । 3 8 । छन्द्‌ः- चिष्ठुप्‌। ) 
७३५ शुचि जु स्तोमं नवंजातमधे -न्द्राग्नी वृत्रहणा जुपेधाम्‌ । 


उमा हि वां सुहवा जोहवीमि ता वाजं सद्य उंशते घेष्ठा ॥१॥ 
७३६ ता सांनमी वसाना हि मृत साकंवृधा शवसा शूशुवांसा । 
क्षय॑न्ती रायो यव॑सस्य॒ भूरेः पूड वाज॑स्य स्थविरस्य शृष्वे! ॥२॥ 


अर्थ-- [ ७३३ ] (ये इस्द्र-मादननालः) जो इंग्रको भ्ानंद वेनेवाळे तथा ( वायब ) वायुको प्रसन्न करनेवाले हैं 
तया | ये आ देवाः ) वे देवके भक्त ( अयं: नितोशनासः ) शवुभॉा नाश कानेवाळे हैं, वैसे इम सब ( सूरिभिः 
बुत्राणि घ्नन्तः स्याम ) विद्वान वीरोके साथ रहकर शत्रु बरॉका नाश करनेवाळे तथा ( युधा अमित्रान्‌ नभिः स स्वां लः ) 
युदधमें सतुोंका वीरोंसे पराभव करनेवाळे हों ॥ ४ ॥ 

[ ७३४ ) हे ( वायो ) वायो! ( नः अध्वर यज्ञ ) हमारे हिंसा रहित यशे पास तुम ( शतनीभिः 
सहस्रणीभिः नियुद्भिः उप आ यादि ) लो नथवा सहत्त घोढियोंके साथ भानो ( अस्मिन्‌ लवते माइयरूउ ) इस 
bs पीकर आनन्दित हो ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमारी सदा कक्याण करनेके साधनोसे 
सुरक्षा ॥५॥ 


९३ 

[ ७३५ ] हे ( वृत्रहणा इन्दराद्मी ) शतका 2 Li इन्दर भोर भझि | (शुचि नवजात स्तोमं अद्य 
जुषेथां ) छद नवीन स्तोत्रका तुम आब सेवन करो । ( सुहवा उभा हि वां जोदवीमि ) त्तम प्रसंसा योग्य तुम 
दोनोंको मैं जुढ़ाता हूँ । ( ता उदाते वाजं चेष्ठा ) दे तुमदोनों उच्चतिकी इच्छा करनेवाळेके किये अन्न बळ वा सामथ्यं 
जारण करनेचाळे बनो ७ ३ ॥ 

[७३६ ] दे इन्द्र भौर लप्ति ! ( ता खानसी शवछाना भूतं ) वे भाप दोनों सेवाके योग्य भोर बकवानू हैं। 
तथा ( साकं दुघा शूशुवांसा ) लाथ साथ बढनेवाळे तथा प्रभावी बनो | और ( रायः भूरेः यवलस्यं क्षयन्तो ) 
घन क अन्नको अपने पास रखनेवाके बनो और ( स्थविरस्य वाजस्य धृष्वे' पृक्तं ) बहुत भन्न और शत्रुनागाक 
बळ ॥२॥ 


भायार्थ-!दम विद्वान्‌ बीरोंकी सहायताले मबक हो भौर युमें क्षत लोका पराभव करें। दम इन्म्र नोर वायुको 
आनन्द रदान करके बत्रुलोंको पराजित करें ॥ ४ ॥ 

हे वायो | अपनी अनेक तरही शक्तियोसे युक्त होकर हमारे यज्ञमें भाको । प्रात:सवममें जिचोडे गप रसको पोकर 
तुम लातस्दित होलो | प्रातःसवनमें सोमरस निचोडा जाता है भोर उसी समय पीया जाता है, इसळिए उसमें मूर्वा 
छानेवाळी मादकता नहीं होती ॥ ५ ॥ 

हे इसर जोर भरने ! तुम दोनों आवरण ड'ळनेवाळे वृत्रको मारनेवाळे हो । तुम दोनों इस नवीन स्तोत्रका सेवन 
करो । तथा डड़तिकी इच्छा करनेवाहोंको तुम अग्न, बळ और सामर्थ्य दो | । ॥ 

इन्त्र ओर लप्ि दोनों साय साथ बढ़नेवाके होनेके कारण प्रमावश्ञाढी हैं तथा घन तया अन्नको अपने पास रखनेवाले 


र ड क्षत्रविनाकाक हैं। इसी तरह जो एक दूसरेको सहकार देकर बढाते हैं, वे प्रभावशाकी होते हैं, घन-घान्यसे युक्त 


डे भौर सामथ्वेसे युक्त होनेके कारण बाश्रुविभाझाक होठ है ॥ २ ॥ 


वक ९६ | आग्वेव्का सुबोघ भाष्य (१८७) 


७३७ उपों ह यदू विदथं वाजिनो गु" धौँभिविँप्राः ग्रम॑तिमिष्छमांनाः । 


अर्वन्तो न काष्टा नक्ष॑माणा इन्द्राग्नी जोहुवतो नरस्ते ॥३॥ 
७३८ गीमिविप्र; प्रमंतिमिच्छमांन इंड रयिं यशवसत पूर्व भाज॑म्‌ । 

इन्द्राग्नी वृत्रहणा सुवज्ञा प्र नो नव्येभिस्तिरतं देष्णैः ॥४॥ 
७३९ सं यन्मही मिंथती सधैमाने तनुरुचा शूरंसाता यतेते । 

अदेवयुं विदर्थे देवयुमिंः सत्रा इतं सोमसुता जनेन ॥ ५॥ 
७४० इमामु इ सोम॑सुतिशुप॑ न एन्द्राग्नी सौमनसायं यातम्‌ । 

न्‌ चिद्वि परिमम्नाथे अस्मा ना यां शर्चद्धववृतीय वाजः ॥६॥ 


भर्थ-- [ ७३१ ] ( वाजिनः विप्राः प्रमति इच्छमानाः ) बढवान जानो उत्तम खुद्धिकी इच्छा करनेवाळे ( यत्‌ 
विदथं उपो शुः ) पञ्चके पास जाते हैं, बज्ञमें भाग ढेते हँ । वेसे ( ते नरः ) वे नेता ढोग ( अबन्तः न काष्ठां ) 
बोडे युद्ध भूमिमें जानेके समान ( नक्षमाणा; इन्द्राझी जो हुवन्त ) जाते हुए इश््र नोर भरिको बुडाते हैं ॥ ३ ॥ 

[७१२८] हे इन्द्र ओर नाझ! ( प्रमति इच्छमानः विप्रः ) विशेष बुदिडी प्रासिकी इच्छा करनेवाळा ज्ञानी 
(यश पूर्वभाज रथि ईट्टे ) यशस्वी कौर प्रथम डपभोग केने योग्य घनकी प्रशंसा गाता हे । हे ( बृत्रदणा सुवज्रा 
इन्द्राझी ) दुत्रळा वध करनेवाळे उत्तम बज्रघारी इन्द्र भौर बझ !( नव्येभिः देष्णैः लः प्रतिरतं ) नवीन तथा देने 
योग्य धनोंसे हमें संबर्धित करो ॥ ७॥ 

| ७२९] ( मद्दी मिथती ) विशार और परस्पर. स्पर्धा करनेवाढी ( शुरसाता तनूरुचा से यतैते ) रके 
डिये भाग केने योग्य शबुपेनाभोंके मध्यम वीर आपने शरीरके तेजसे मिछकर यशके छिये यत्न करते है, बढां ( सोमसुता 
जनेन सत्रा ) यज्ञ ३रनेवाळे मनुष्यके साथ रहकर तथा ( देवयुभिः ) देव भक्तोंके साथ रहकर वीर ( अदेवयुं विद्धे 
हतं ) वेव विरोधी शत्रुका नाश करें | ५ प्र 

[७४० ह ( इन्द्राशी ) इत्र भोर भमि | ( इमां नः सोमस्दुति ) इस हमारे सोमपागके पास ( सौमनलाय 
खु आयातं ) हत्तम मनके मावको बढानेके छिये नाभ्ो । ( अस्मान्‌ नूचित्‌ परि मन्नाथे ) हमारा त्याग करनेका 
बिचार भो तुम कदापि नहीं करते हो । ( वां शश्वद्भिः वाजे आ बद्नतीय ) इसडिये तुम्दें बार बार भसे इधर 
डुळाता हूँ । हमारी ओर आनेके ठिये प्रवर्तित करता हूं ॥ ६ ॥ 


आवार्थ-- बढवान्‌ ज्ञानी नपनी खुद्धको ४त्कृष्ट बनानेको इच्छासे स्पर्धा क्षेत्रमें जाते है और वहां अपनी बुद्धिको 
प्रकट करते हैं | घोडे जिस तरह प्रगति करते हैं, वैसे ही नेवागण भपनी प्रगति करनेकी इच्छा करते हे॥॥॥ 

बुद्धिको उत्तम वनानेकी इच्छा करनेवाळ। ज्ञानी पुरुष प्रथम डपभोग करने योग्य यशस्वी धनका ही गुगगान ऋरता 
हे । यशकी बृद्धि करनेवाका धन दी प्राप्त करने योग्य हे। जिनके पास डत्तम शखाख होते हैं, वे दी झतुलॉका नाझ 


करते हैं ॥ ४ ॥ 
बड़ी सिञ्ञाळ ळढनेवाळी और भाग लेने योग्य शत्रुसेनाओंके युद्धके समप जिन वीरोंमें अपना तेज हे वे ही वीर 


ळकर विजययडे किए पपरन करते हैं। भक्तोंके साथ और यज्ञकर्ताशोंके साथ रहकर देव देशा शत्रहोका नाश 


करते है ॥ ५ ॥ 
हे इन्द्र भोर भ्न देवो! हमारे मनॉमे उत्तम भोवोंको अवानेके लिए सदा हमारे पास रहो , इसारा स्वाग करनेका 


विचार भी मत करो । में तुम्हें बार बार अपनी ओर बुढाता हूँ ॥ ६ ॥ 


(१८८) आग्चेबका सुबोध भाष्य [ सैबढू ७ 


७४१ सो अंग्न एना नभ॑सा समिद्धो ऽच्छां भित्रै बरुणमिन्द्रें वोचेः । 


यत्‌ सीमागंश्षक्मा तत्‌ सु सळ तदे्यमादितिः श्िश्रथन्तु ॥७॥ 
७४२ एता अंग्न आञ्चुषाणासं इष्टी बोः सचाअ्यंश्याम वाजान्‌ । 
मेन्द्रो नो विष्णुरुत! परिं ख्यन यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा न! ॥८॥ 
[९४] 
( ऋषिः मैत्रावरणिरवसिष्ठः । देवता- इन्द्रा । छन्द:- गायत्री, १२ अलुद्ठुए । ) 
७४३ इयं बांमृस्य मन्मैन इन्द्राग्नी पू्यस्तीतेः । अश्राद्‌ वृष्टिरिंवाजनि ॥१॥ 
७४४ शुणुत्त जरितुईव- मिन्द्राग्नी बन॑तं भिरं! । इंज्ञाना पिंप्यत घियं! ॥२॥ 


अर्थ-- | ७४१] हे | अग्ने ) नम्रे! ( सः पता मनसा समिद्धः ) वह दे डत्तम मनसे प्रदीक्त होकर 
( मित्रं इन्द्रं वरुण च चोखेः ) मित्र इन्द्र नौर वरुणके पास जाकर कह कि हमने ( यत्‌ आगः लीं चकम ) जो 
अपराध किया है ( तत्‌ खु खूळ ) डससे हमें बचाकर सुखी करो तथा ( तत्‌ अर्यैमा अदितिः शिश्रथन्तु ) उसको 
नर्यमा अदिति हमसे थक्‌ करें । डस अपराधको हमले दूर करें। हम निर्दोष हों ॥ ० ॥ 

[७५२ ] हे (अज्ञे) नमे ! ( पताः इष्टीः आशुषाणाखः ) इन इष्टियोंका क्षीघ्र सेवन करनेवाढे हम ( युवोः 
चाजान्‌ खचा अभि अयाम ) त॒म्दोरे भन्नोको हम साथ साथ प्रास करेंगे । ( इन्द्रः विष्णुः मरुत्‌ ) इन्द्र, विष्णु, 
और मस्त ( नः मा परिख्यन्‌ ) इमारा त्याग न करे । यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) तुम कल्याणके साधगोंसे 
सदा हमारा संरक्षण करो ७८ ॥ 

[९४] 

[७४३ ] हे ( इन्द्रा ) इख भोर अभि ! ( इयं पूव्येस्तुतिः ) बढ पहिडी स्तुति ( अस्य मन्मनः ) इस 
मननशीळ ऋपिसे ( वाँ अभ्रात्‌ वृष्टिः इव अजनि ) जाप दोनोंके डिये मेघसे वृष्टि होनेके समान हुई हे, उसका 
अवण करो | ३ ॥ 

[ ७४४ ] दे ( इन्द्राझी ) इन्द्र जोर अजि! ( जरितुः इवं शृणुतं ) खोताकी प्रायेना सुनो ! ( गिरः वनतं ) 
डनके वचन श्रवण को | नोर ( ईशाना घियः पिप्यतं ) तुम स्वामो हो ह्वढिये इमारी बुद्धि पूर्वक किये कमोको 
सफळ बनाओ ॥ २॥ 
भावार्थ इम नझि देवडी नित्य पूना को नौर मित्र, इन्द्र, बरुणकी भी स्तुति करें ताकि हमने जो अपरा किया 
हो, उससे इम सुक्त होकर सुकी हों, भयैंमा और अदिति भी हमें नपराधोसे मुक्त करें| हम निर्दोष होकर व्यवहार करें ॥०४ 

हम सदा ही भनेक तरहका यज्ञ करनेवाके हों, इन्द्र, विष्णु आदि देव हमारा परित्याग न करें । अपितु नपने 
कल्याणकारी साधनोंसे हमारी सदा रक्षा किया करें ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र भौर अग्ने ! यइ पहली स्तुति इस मननशीळ ज्ञानी ऋषिके मुंइसे प्रकट हुई हे, इसलिये तुम इन स्तुतियोंको 
स्वीकार करो ॥ १ ॥ 

दे इन्द्र चोर अझ! तुम दोनों स्तोतार्शोकी प्रायंना छुनो, डनके वचन सुनो । तुम बोनों स्वामी हो, इसकिव 
जुद्धिएत॑क किए गए कर्मोको सफळ बनानो ॥ २ प्र 


< 


बक्त ९४ ] ऋष्वेदका छुबोध माध्य ९१८९) 


७४५ मा पांपस्वार्य नो नरे न्द्रीप्नी माभिशस्तये । मा नों रीरधतं निदे ॥३॥ 
७४६ ट्रे अग्रा नमो बृहद सुंबक्तिमेरयामहे । घिया घेनां अवश्यव॑ः ॥४॥ 
७४७ ता हि श्श्वेन्त ईळंत इत्या विश्रांस ऊतयॅ । सबाधो वाज॑सातये ॥५॥ 
७४८ ता वाँ गीमिर्विपन्यवः प्रय॑स्वन्तो हवामहे । मेधसाता सनिष्यवः ॥ ६ ॥ 
७४९: इन्द्राग्नी अवसा गंत-मस्मम्यं चर्षणीसहा । मानें दुः इवत ॥७॥ 
७५० मा कस्य॑ नो अर॑रुपो भूति; प्रणडरत्पॅस्ष । इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम ॥८॥ 


अर्थ [७४५] दे ( नरा इन्द्राझी ) नेका इन्द्र और भमि! ( नः पापत्वाय ) हमारे पापके ढिबे 
(अभिस्तये ) परामवके कारण, वात्रकृत हीन मावके २३सेनके किबे, तथा ( नः निदे ) दमारी जिंदा दो रही दो डलके कारण 
(मा मा मा रीरधतं ) हमें परवश न रो । हम डिसी मी कारण पराधीन होना नहीं चाहते । हमारा विनाश न हों ॥ ३॥ 

[७४६ ] ( अवस्यवः इन्द्रे असा ) सुरक्षाको इच्छा करनेवाळे हम इन्त्र भौर नप्निके पास (बृहत्‌ नमः) 
बहुत भन्न ( खु जुक्ति) उत्तम स्तुति नौर ( खिया घेनाः ) बुद्धि पव बोळे वचनोंक्ो ( आ ईरयामः ) प्रेरित करते 
हे । उनकी स्तुति प्रायंना उपासना करते हैं ॥ ४ | 

। ७४७ | (ठा हि) उन इस्द्र और बप्निकी सचमुच ( शाश्वेतः विप्रासः ) बहुतदी ज्ञानी जन ( ऊतये इत्था 
इळते ) नपने संरक्षणके किये इस तह स्तुति गाते हैं । तथा ( सबाघः वाजसातये ) समान पीडासे युक्त हुए छोष 
भ्ठ प्राप्तिके ढिये उन्हीकी प्रशक्षा करते हैं ॥ ५ ॥ 

[७४८ ] ( विपन्यवः प्रयस्वन्तः ) विशेष ज्ञानी ज्ञानी भौर प्रयत्नशीळ ( खनिष्यवः ) धनप्राप्तिड़ी इच्छा 
करनेवाके इम कोग ( मेघसाता ) यमे ( ता वां गीरमिंः हवामहे ) तुम दोनोंको अपनी स्तुति प्राथैनाके बचनोंसे 


बुढाते हैं ॥ १ ॥ 
[७४९ ] हे ( चर्षणीसहा इंद्राझी ) ,शुसेनाका पराभव करनेवाळे इन्त्र भौर भि ! ( अस्म्रभ्यं अवसा आ 


गतं ) हमारे पाल नपने संरक्षणके साधनोके साथ शाबर । ( दुःशंसः नः मा देशते ) दुशेंका शासन हमपर न हो ॥ ७ ॥ 
[ ५५० ] दे ( इन्द्राझी ) इन्त्र भौर नभि ! ( कस्य अररुषः मर्त्यस्य ) किसी मी राजुरूप माबवकी ( धूर्तिः 
लः मा प्रणक्‌ ) धूर्तता या हिंसा हमारा नाश न करे । हमें ( शर्म यच्छतं ) सुख दो, हमें सुखी करो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ- हे इन्द्र भौर अग्ने ! हमारे पापके इण्डस्वरूप हमारा पराभव करनेके लिए हमें ऐसे छोगोंके अधीन 
मत कर, जो हमारी निन्दा करता हो अर्थात्‌ हे प्रमो ! हमारा पराभय तुम यदि करना मी चाहते हो, तो हमें ऐसे डोगोंके 
वशमे करो कि जो सज्जन हॉ || ३॥ 

सुरक्षा पात करनेही इच्छासे हम इन्द्र नौर भझिकी बहुत भञ् उत्तम स्तुति और बुद्िपूर्वेक बोळे गए वचनोंसे 
स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 

डन इन्द्र नौर झभिकी ज्ञानी जन पनी सुरक्षाके किए उत्तम स्तुति करते ह । बुभुक्षारूपी समान पीढासे युक्त होग 
जब प्रासिठे डिप्‌ न्दी देवोंकी स्तुति करते हैं ॥ ५॥ 

विशेष ज्ञानी और इच्जतिके डिये प्रमत्न करनेवाले तथा धनप्राप्तिकी इच्छा करनेवाले हम यशमे इन्र भौर अग्नि इन 
दोनों देरोंडी स्तुति करते हैं ॥ ६॥ 

दुष्टोंका राज्यशासन हमपर न हो, हम दुष्टोके अधीन न हों । शुका पराभव करनेवाळे वीर अपनी सुरक्षाके 
सापनोंसे युक्त होकर हमारे पा लाकर रहें ॥ ० ॥ 

हे इस्त्र और अभि देवो! किल्ली भी शत्रुख्य मानवडी पूर्णता या हिंसा इमारा भाग न करे । समी इमे सुखी करें ॥ ८ ॥ 


(१९०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंगळ ५ 


७५१ गोमद्विरॅग्यवद बसु यद्‌ वामश्नांतदी मंहे 1 इन्द्राग्नी तदू व॑नेमहि ॥९॥ 
७५२ य्‌ सोम आ सुते नर॑ ` इन्द्रापी अजोहवुः । सप्तीवन्ता सपर्यवः १ १०॥ 
७५३ उक्येभिदत्रहस्तमा या म॑न्दाना चिदा शिरा । आङ्गपैराविवासतः ॥ ११॥ 
७५४ ताविद्‌ दुःबंसं मत्यै दुविंदांस रक्षस्विनम्‌ । 
आमोगं इन्म॑ना इतः सुदर्थि हन्म॑ना इतस्‌ ॥१२॥ 
[९५] 


( ऋषिः- मैत्रावरुणिवैश्विष्ठः | देवता- सरस्वती, ३ सरस्वान्‌ । छन्दः त्रिष्ठुप्‌ । ) 
७१५ ग्र क्षोदंसा घायंसा सस्र एपा सर॑स्वती घरुणमाय॑सी पुः । 
प्रवाबंधाना रथ्येव याति विश्वां अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥१॥ 


अर्थ= [ ७११ ] दे ( इस्द्राझी ) इंड नौर नसि | ( गोमत्‌ दिरण्यवत्‌ अश्वत्‌ चु ) नोनं, खुवणे 
और घोडोले युक्त घन ( यत्‌ वां इमदे ) जो तुम्दारे पास इम मांगते हैं ( तत्‌ वनेमहि ) वद इमे प्राप्त हो ॥ ९॥ 

[७९२ ] ( खोमे छुने ) सोमका रस निकाळरेपर ( खययेवः नरः ) पूना करनेवाळे मनुष्य ( सप्तीवन्तां 
इंद्राझी ) प्रशेसित बोडोंवाके देव भौर भप्मिको ( आ अजोहवुः ) बुछाते हैं ॥ ३० ॥ 

[७५३ | ( बुच्रहन्तमा मंवाना या ) शब्रुका इनन करनेवाळे भौर आनंदित होनेवाळे इन्द्र नौर भझ्षिकी 
( उक्थेभिः गिरा आंगुवे; आ आविवाखतः ) स्तोत्रॉ, वचनों और काग्योंके गानसे प्रशंसा करते हैं ॥ ११ ॥ 

[७५४ | हे इव नोर नि! (ता) वे दुव दोनों ( डुःशालं डुर्विद्वांस ) दुष्ट नौर दुष्ट विद्वान्‌ ( आ भोगे 
रक्षस्विनं ) नपहरणशीळ राक्षसरूप फन्नुका ( हन्मना हतं ) घातक शाखे नाझ करो ॥( उदधि हन्मना इतं ) 
पामीसे मरे घडेका जैसा विनाशक साधनसे नाश करते हें वेला शजुका नाश करो ॥ 1२ ४ 


[९५] 

[ ७५५ ] ( पषा सरस्वती ) यह सरस्वती नदी ( आयली पूः ) ढोहेके प्रकारवाढी नगरीके समान ( घरुणं ) 
छबकी घुरक्षाका घारण करती हे । यद नपने ( घायला क्षोदला प्र सस्ते ) घारक जळके साथ दौड रही हे। यह 
( सिन्धुः ) नदी नपनी ( महिना ) महिमासे ( विश्वाः अन्याः अपः ) दूसरे सब जर्ढोको ( रथ्या इव प्रबावधाना ) 
रथ चळानेबाळे सारथीकी तरह बाधा पहुंचाती हुई ( याति ) जाती है ॥ १ ॥ 


आवार्च-- दे इन्द्र भौर अभे ! गौओं सुवर्ण और घोडोंते युक्त घन हम तुमसे मागते हैं, बह घन हमें प्रास हो ॥९॥ 
सोमका इस निकाळनेके बाइ पूजा करनेवाले मनुष्य उत्तम घोडोंवाळे इन्त्र भौर अग्निको बुढाते हें ॥ १० 
झजुनोको विनष्ट करनेवाके नौर आानन्दिठ होनेवाळे इस्व मोर अझिडी ळोग स्तोत्रो, वनों जर काब्योंसे 
प्रशंसा करते हैं ७ ३३ ॥ 
है इन्द्र भौर मझे ! जो दुष्ट हों, दुष्ट विद्वान्‌ दो नर्थात्‌ विद्वान्‌ दोकर भी डुटवा करें सथा जो दूसरोंकी माळमत्ता या 
प्राणादिका अपहरण करनेवाळे राक्षस हों, उनका डसी तरहसे नाश करो जिस तरह पानीले भरे घडेको फोडते हैं ॥ १२४ 
सरस्वती नदीका प्रवाह नखण्ड हे । यह लोहे भौर पत्थरोंसे बने हुएप्‌ दुगेके समान अपने पास रहनेवाळॉकी रक्षा 
करती है । जि तरह कोई सारथी मागे पत्थरों और गहोंको दूर करके सरक मागेसे रथको ळे जाता है, डसी तरह बह 
खरस्थती नदी अपने प्रवादके वेगसे मागेको काठती हुई बीचके विशोको दूर करती हुईं जातो हे । इसी सरइ मजुध्यको 
आदि कि वद विष्नोंको दूर करके आगे बढता आए ॥ १ || 


सूक ९५] कग्वेदका सुबोध भाष्य (१९१ ) 


७५६ एकांचेतत्‌ सरंखती नदीनां श्चचिर्यती गिरिभ्य आ संमुद्वात्‌ । 


रायश्षेतन्ती शुरनस्य भूरे धुंद पया दुदृहे नाइंषाय ॥२॥ 
७५७ स वाँग्छ नयो योषंगास वृषा क्रिशुंबषभो यज्ञियासु । 

स बाजिनँ मधवद्यो दधाति वि सातये तन्वे मामृजीत ॥३॥ 
७५८ उत स्या नः सरस्वती जुषाणो पं श्रवत्‌ शुभगा यज्ञे अस्मिन्‌ । 

मितज्ञ॑मिनेमस्येरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिम्यः ॥४॥ 
७५९ इमा जुह्वाना युष्मदा नमोंमि। प्रति स्तोमं सरसाति नुषस्व । 

तव शेन प्रियतमे दघांना उप खेयाम प्रण न कष्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ ७५३ ] ( नदीनां शुचिः ) नदियोमें छद ( गिरिभ्यः आ समुद्रात्‌ यती ) पढाडोसे समुव पर्यंत 
जानेवाळी ( एका सरस्वती अचेतत्‌ ) यद एकही सरस्वती नदौ चेतनायुक्त सी चछ रही है । ( भुबनस्य भूरे। रायः 
चेतंती ) इस एथ्तरीपरके बहुत घनोंछो बताती है जोर ( नादु पाय पयः घृतं दु दुदे | नहुषे किपे दूघ जौर घी देती रही ॥२॥ 

[७५७] ( नर्यः खषा ) मःनवोंके किये हितकारी बळवान्‌ ( स्तः झिशुः वृषभ ) वह बछडे देळके समान 
तरुण ( यक्षियासु योषणासु ) बज्ञके डिये रखी ख्ियोमें गोब्रोमे ( बवुघे ) बढता है। ( सः मघवद्धथः वाजिनं 
दधाति ) वह यज्ञ्र्ता बोके किये बलवान्‌ पुत्र प्रदान रता हे ओर ( सातये तन्वं वि मस्रृजीत ) काम करनेके डिये 
शरीरकी विशेष प्रकारसे शुद्धता करता है ॥ ६ ॥ 

[७५८] ( उत जुषाणा छुभगा स्या सरस्वती ) भौर प्रशन्न हुई वह भाग्यवाळी सरस्वती ( नः अस्मिन्‌ 
यक्षे उप अत्त्‌ ) इमारे हस यज्ञमें हमारी की हुई स्तुति सुने । ( म्रितञ्ञुभिः नमस्यैः इयाला ) घुटने टे७ळर नमन 
करनेवाढे डपासक डस नढीके पास जाते हैं । ( युञ्जा राया चित्‌ ) वह नवी योग्य धनसे युक्त है और ( सखिभ्यः 
उत्तरा ) मिश्रभावसे रहनेवाकोके डिये ठश्चतर अवस्था देती हे ॥ ४ ॥ 

[७५८ ] दे ( खरस्वति ) सरस्वती नदी | ( इमा जुह्णाना ) इन नस्लॉका बश करनेवाळे हम ( नमोभिः 
युष्पत्‌ आ ) नमस्कार पूर्वक तुमसे अधिक भब प्राप्त इरते हैं। ( स्तोमं प्रति जुपस्व ) हमारे स्तोप्रका श्रवण कर । 
एम अपने नापको ( तव प्रियतमे शर्मन्‌ दधानाः ) तस्हारे लसंत हरिम सुखने धारण करते हैं, ( शरणं त बूं उप 
स्थेयां ) भौर आश्रय भूत बृक्षकी तरह तुम्हारे साथ रह । जैसे पक्षी बृक्षके आश्रयसे रहते हैं वेसे हम तुम्हारे 
“चात्रयसे रदे ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-- सरस्वती नदी सय नदियोमें नजिक शुद्ध है । यह नदी पर्दैतसे निकककर.समुवूमें मिकठी हे । इसके दौडको 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई चेतनावान्‌ प्राणो हो । एप्बीसे उत्पन्न होनेवाळे समी धाल्यरूपी धनको यह प्रदान 
करती हे भोर लपने तीर पर रहुनेवालोंको यह पर्याप्त घो गौर दूध देती हे ॥ २ ॥ 

तहण मनुष्य सब मानवोका कश्याण करनेमें तत्पर बळवान्‌ येळ जैसा पुष्ट, तरुण बेळ जैसा सामथ्यंवान्‌ तथा पूजनीय 
भौर पवित्र खोडे साथ रहनेवाठा हो । जो सब तरहसे पुष्ट होता हे वह उत्तम, वळवान्‌ लोर वीर पुत्र उत्पन्न करता हे। 
ऐखा तरुण बन्दर और बाहरसे झुद रहे ॥ ३ ॥ र ४९९ माक 

सारस्वती तीरपर डपासना करनेवाळे नमस्कार -पार्थना उपासना 
करते हैं कटी मती बर कमान कद 7 वळ पक we बदमेवाळोंळे । अप डलतर 


नवस्था देनेवाढी यह नदी हे ॥ ७७ 
दे सरस्वती देवी ! हम तेरी सेवा करके तुझसे लजिक धान्य पास करें | नदीकी यदि सेवा की जायगी, नौर डसकी 


भरछो तरह रक्षा की जाएगी तो उसके जलका अधिक काभ उठाया जा सकेगा । डस हाकतमें पक्षी जिल तरह वृक्षके 
नात्रयसे रहते हैं, उसी तरह मनुष्य गदीके लाअ्रयसे रइ सकते है 0 ५॥ 


(१९२) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [ मेळ ७ 


७६० अयढुँ ते सरस्वति वरिष्ठो द्वारांवृतस्यं सुभगे व्योव! । 
बघे शुभ्र स्तुवते रासे वार्जान युयं पात स्वस्तिभि! सदां न! ॥६॥ 
[९६] 


( ऋषिः- मेत्रावरुणिसिष्ठ। | देवता- सरस्वती, ४-६ सरस्वान्‌ | छन्डः- १-२ प्रगाथः 
( १ बृहृती, २ सतोबृहती ), २ प्रस्तारपङ्क्तिः, ४-६ गायत्री! 


७६१ बृद्ददूं गायिषे बचों 5सुर्यी नदीनाम्‌ । 


सरस्वतीमिन्महया सुवक्तिमि! स्तोमेर्वसिष्ट रोद॑सी ॥ १॥ 

७६२ उभे यत्‌ तै महिना घुँञ्रे अन्धंसी अधिक्षिपन्ति पूर्व! । 
सा नों बोध्यवित्री मरुत्सखा चोद राधा मघोनाम्‌ ॥२॥ 

७६३ भद्रमिद्‌ भद्रा गवत्‌ सरस्व त्यकंचारी चेतति वाजिनींबती । 
गुणाना जंमदस्निवद स्तुवाना चं वसिष्ठवत ॥३॥ 


अर्ध-- [ ७६० | हे ( सुभगे सरस्वति ) उत्तम भाग्यशाली सरस्वती नदी ! (अयं वासिष्ठः) यह वसिष्ठ ऋषि 
(ते ऋतस्य दारो वि आवः ) तुम्हार डिबे यज्ञके दोनों द्वार खोडता हे । हे ( शुख ! स्तुवते वं) घुअवर्णवाढी 
देवि | स्तोताके दित करनेके डिये बढो तथा ( घाजान्‌ रासि ) उसको भन्न दो । ( यूयं स्वस्तिभिः भः सदा पातँ ) 
हुम कस्याणके साथनोंसे हमारी सदा सुरक्षा करो || ६ ॥ 

[ ७६१ ) हे ( वलि Pe 

७६१ ] हे ( वसिष्ठ) वसिष्ठ ! तुम ( नद्रीनां आसुर्या बृहत्‌ उ वचः गायिषे ) नदियोंमें वळवली नदीके 
बडे स्तोत्रोका गान करो । ( रोदसी स्तर, क जोर भूकोकमें रहनेवाळी सरस्वतीका महरव |) 
स्तोमैः महय ) क |] 2७ pb 

७६२ ] हे (गुम्ने दणेबाछी सरस्वती नदी ! ( यत्‌ ते महिना ) जिस तुम्हारी महिमा द्वारा ( उभे 
मट ) दो पवतर gps पार्थिव अन्नको eo ) नागरिक ळोग प्राप्त गई हैं। 
(सा अवित्री नः बोधि ) वह रक्षण करनेवाढी नदी हमारा रक्षण करना है बह जाने । ( मरुत्लखा मघोत! राघः 
चोद ) मरुतोके साथ मित्रता करनेवाळी वह नदी यज्ञ करनेवाले अनिकोंके पास धनको प्रेरित करे ॥ २ ॥ 

[ ७६३ ] ( भद्रा सरस्वती भद्रे इत्‌ कृणवत्‌ ) कल्याण करनेवाली सरस्वती निःसंदेइ कल्याण करती है । तथा 
( अकबारो वाजिनीवती चेतात ) सीधी जोनेवाळी कर अन्न देनेवाळी यह सरस्वती हमारे अन्दर चेरना उतच् को, 
प्रज्ञा बढादे । ( जञमदञ्ितत्‌ गुणाना ) ज्मदप्नि ऋषिके द्वारा प्रशंसित होनेके समान ( वसिष्ठवत्‌ च स्तुवाना ) 
बलिङ्ठफे योग्य स्तुतिले प्रबलित हो ॥ ३ ॥ नै 

आवार. ज्ञानी जन नदीके किनारे यशकी रचना करते ये। प्राहीन ऋषिगण सरस्वती नदीके किनारे यशोंका 
अनुष्ठान करते थे । डन घशोंसे पवित्र हुए जढवाळी वह नदी उन ऋषियोंको प्रचुर चान्य देकर समद करती थी ॥ ३ ॥ 

है ज्ञानी मनुष्य | तुम नदिवोंमें ओष्ठ नदी शरस्वतीकी स्तुति करो । शुळोक भोर भूळोकको ससद बमानेवाकी इस 
सरस्वतीके महत्त्वका गान करो | १ ॥ 

सोमरस दिष्य अब हे ओर जावळ पार्थिव नबर हे । ये दोनों ल्न सरस्वती नदीपर होते हैं और पश करनेवाोंको 
प्राप्त होते हैं । नागरिक जन पूर्वोक्त दोनों तरइके अब्रोको आस करते हैं | इस प्रकार सरस्वती नो सब कोगोंका संरक्षण 
करनेवाळी हे । जो यज्ञ करता हे, उनकी तरफ अनको यह सरस्वती प्रेरित करती है॥ २ ॥ 

सारस्वती सबका कल्याण करनेवाढी है, वह सबका कङ्याण करे । यह सरस्वती एक नदी भी हे और विद्या भी । 
जिल तरह सरस्वती नदी लक्षादिसे सबका कल्याण करती हे, उसी तरह विद्या मी सब मानवोंका कक्याण करती इ 
. सरस्वती सीधा उञ्चतिका मार्ग बताती हे | बद ममुभ्योंको देही जाड चळमेले रोकती हे ॥ ३ ।। 


सु ९०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९३) 
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७६४ जनीयन्तो न्वः त्रीयम्त॑ः सुदानंबः । सरसं हवामहे ॥४॥ 

७६५ ये तें सरस्व ऊर्भयो मधुमन्तो छतश्चतः । तेभिंनोंऽविता भवः ॥५॥ 

७६६ पीपिवांसं सरस्वत! स्तनं यो विश्वदंशतः । भक्षीमहिं प्रजामिपंस्‌ ॥ ६ ॥ 
९७] 


( ऋषिः- मैत्रावरुणिैसिष्ठ। । देवता- १ इन्दः; २, ४-८ बृहस्पतिः; ३, ९ इन्दवाग्रहाणस्पली, 
प क १० इन्द्र बृहस्पती । छन्इः- त्रिष्डुप्‌। ) 
७६७ यज्ञ दिवो नपदेने पृथिव्या नरो यत्रं देवयत्रों मईन्ति । 


इन्द्राय यत्र सवनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं वर्यञ्च ॥१॥ 
७६८ आ देव्यां वृणीमहे$वॉसि बृहस्पतिर्नो मह आ संखयः । 
यथा मम मीळहुषे अनागा यो नों दाता प॑रावत॑१ पितेव॑ ॥२॥ 


अर्थ- [ ७६४ ] ( जनीयस्तः ) पत्नीवाळे ( पुत्रीयन्तः ) पुत्री कामना करनेवारे ( सुदानवः अग्रकः ) 
Rr देनेवाळे हम अग्रेसर होकर ( सरस्वतं ५ सरलबान्‌ समुद्र देवको विद्वामकी प्रशंसा गाते हैं ॥ ४ # 
७६५ | हे ( सरस्वः ) समुद्र देव | ( ये ते $ ) जो तुम्हारी ढहरियाँ : घुतइच्युतः ) मीठी 
जौर घीवाढी हैं, ( तेमिः नः वा भब ) 4 हमारे wr बनो ॥ ४४ (मुकत 04. 
| ७६६ ] ( यः विश्वद्शेतः ) जो विश्वका दन करता हे डस ( सरस्वतः पपिवांस स्तन ) सरस्वान्‌- 
ने र क ह क मनं म मे १ 
९७ 


N 

[७६७ ] ( यत्र रेचयवः नरः मदन्ति ) जहां देवत्वडी भाति करनेबाळे नेता छोग भार्नदित होते हैं, ( यज्ञ 
इन्द्राय सवनानि सुस्वे ) जहां इस्त्रके छिये सोमका रस निकाइते हैं, वहाँ ( पृथिव्याः नृषदने यज्ञे) एथ्वी परके 
होकसे सबले प्रथम दस्त भामंदित होनेके 


[७६८] हे ( सखायः ) मित्रो ! इम ( दैव्या अवाँसि आवृणीमहे ) दिग्य अ॑रक्षणोंको पास करना चाईते 
हैं। ( नः बृहस्पतिः आ महे ) हमारे यज्ञको बृहस्पति स्वीकार करे ॥ कामता इव नः दाता ) जो 
दृदस्पति दूरदेशसे पिता पुद्नोंढो धन देता है उस तरह हमें धन देता हे । उस ( मीळदुषे यथा अनागाः भवेम ) 
चुलदायी डुइस्पतिके सम्मुख इम जिस तरह निष्पाप होकर जाँय वेसा लाचरण करें ॥ २ ॥ 

भावार्थ मनुष्य एत्नीवाळे, पुत्रकी कामना करनेवाळे कौर उत्तम दान बेनेवाळे होकर आगे बढें तथा विद्याको 
डपासना करें ॥ ४ ॥ 

सरस्वानूका भथे समुव और महाज्ञानी दोनों ही हे । विद्याकी नदियां उस महाज्ञानीके हृदयमें जाकर मिळती हैं । 
उसके हचमें जो ऊर्मियां हे, वह मियां मडरिमाढो प्रकट करमेवाळी भोर घोके समान रनेइको फेळानेबाढी होती हैं। 
विद्याके समुद्र महाज्ञानीके ब ही क्ष्य हैं ॥ ५ ॥ 

समुद्र, महाज्ञानी और मेघ ये तीनोंही सरस्वान्‌ हैं। इसका स्तन बर्षा करनेवाळ! मेघ तथा ज्ञानरसको प्रवाहित 
करनेवाङा रस महाज्ञानीका हवय है । इस स्तनको पीकर मनुष्य दृष्टपृष्ट हों | १ ॥ 

पृथ्वी पर यज्ञका स्थान ऐसा है जो सब मानदोंका कल्याण करता हे । वहाँ देवी आवडो भपतानेका यत्न करनेवाळे 
छोग पुकत्रित होते हँ । स्ोमरस निकाळते हैं, वहा धुलळोकसे इन्द्र भाता हे और नपने बोडोंवाळे रथमें बेठकर भतित्रीप्र 
वहां पहुंचता हे । जहाँ यज्ञ होता है, वहां कोगोंका हित करनेवाळ अष्ट पुरुष अवश्य जायें ॥ 1 ॥ 

हुम विम्य संरक्षणोंको प्राप्त करना चाहते हैं, आतः हमारे यज्ञको बृहस्पति स्वीकार करे | वह बृहस्पति, जिस 
तरह कोई पिता तूर देवासे भी अपने पुत्रको धन देता हे, उसरी तरह हमें भी धन देबे । हम ऐसा भाऊरण करें कि 

निष्पाप होकर सुखदाता ब्रइस्पलिके पाल नारं॥२॥ 

२५ (ऋ. खु. मा, मं, ० ) 


(१९४) (९ ऋणष्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


७६९ तमु ज्येष्ठ नम॑सा हबिमिः सुश्चेवं जक्षणस्पाति गृणीषे । 


इन्द्रं शोको महि देध्यं! सिषक्तु यो जक्षणो देव्कुतस्य राजां ॥३॥ 
७७० स आ नो योनि सदतु प्रेष्ठो इृहस्पतििश्ववारो यो अस्ति । 

कामों राय! सुबीयैस्य तं दात पर्षेन्नो अति सतो अरिष्टान्‌ ॥४॥ 
७७१ तमा नो अकमसृर्ताय छुष्ट॑ मिमे घासुरखृतास; पुराजाः । 

शुचिक्रन्दं यजतं प॒स्स्यानो ब्रहस्पतिमनर्वाणे हुवेम ॥५॥ 
७७२ तं झग्मासो अरुपासो अश्वा बृहस्पति सहवाहो वहन्ति । 

सईश्चिद्‌ यस्य नीलंवत्‌ सधस्थं नमो न रूपमंरुषं वाना! ॥६॥ 


अर्थ-- | ७६९ ] ( तं ज्येष्ठं छुशेवं ब्रह्मणस्याति ) उस श्रेष्ठ सेवा] करने योग्य शान पतिकी ( विभिः नमला 
शुणीषे ) हवर्नो भोर नमस्थारोके साय स्तुति गाता हूँ । ( माहे इन्द्र॑ देव्यः सछोकः लिषकतु ) महान्‌ इन्त्रकी यह 
दिष्य छोक-मन्त्र-सेवा करे । गुणगान करे । ( यः देवकृतस्य ब्रह्मणः राजा ) यह इंद्र देवके द्वारा दिये स्तोत्रका राजा 
है, लधिकारी हे ॥ ३॥ 

[ ७७० ] (प्रष्ठः सः बृहस्पतिः नः योनि आ सदतु ) वह श्रेष्ठ ज्ञानपति हमारे यशस्थानरमे भाकर बैठे । 
(चः विश्ववारः अस्ति ) जो सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य हे । ( खुवीयेस्य रायः कामः ते दात्‌ ) उत्तम वीथै- 
युक्त घनी जो हमारी भभिळाषा हे उसको वह पूर्ण करता हे । तथा वह ( नः सञ्चतः अरिष्टान्‌ अतिपर्षत्‌ ) इमागे 
ऊपर जाये रुपद्ववोंसे हमें पार करे, हमारे शत्रुको वह हमसे दूर करे ॥ ४ ॥ 

| ७३१ | (तं अमृताय जुष्टं अर्क ) उस भमरत्वके ढिये सेवन करने योग्य पूजनीय आन्जको ( इमे पुराजाः 
अस्ताः ) ये प्राचीन काढसे प्रसिद्ध भमर देव ( नः आ घासुः ) हमें देवे । इम ( थुचिक्रन्दं पस्त्यानां यज्ञतं ) 
झुढताळे लिये प्रशंसित, गृहस्थियोंके किये पूजनीय ( अनर्वाणं बृहस्पति हुवेम ) पीछे न हटनेवाळे बृहस्पतिकी 
स्कुल गाते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ७७२ ] ( शग्मासः अरुयासः ) सुश्ददायी तेजस्वी ( सहवाहः अश्याः ) साथ रहकर वहन करनेवाडे घोडे 
(तं वृहस्पति बहल्ति ) उस ज्ञान पतिको वहन करते हें । ( यस्य सदुः चित्‌ ) जिसका बक विशाळ है, ( यस्य 
नीलवत्‌ सधस्थं ) जिसका निवास स्थान निवासके किये सुयोग्य हे । जिसके घोडे ( नभः अदुष रूपं वसानाः ) 
आदित्ये समान तेजस्वी रूप धारण काते हैं ॥ ६७ 


भावार्थ-- मैं सेवा करने योग्य बह्मणस्पति देवकी नमस्कार पूवेक स्तुति गाता हूँ, बे दिम्य मंत्र महान्‌ इन्द्रकी 
स्तुति करें । यह इन्द्र देवके द्वारा किए गए स्तोत्रका राजा हे, अजिकारी हे । इस मंत्रमें वेदमत्रोंको देवकृत घताया गया हे । 
मुख्य देव बही परमात्मा है, अत: उसीसे इन मंत्रोंकी रचना हुई टे, यह ज्ञात होता हे ॥ ६ ॥ 

हमारी इच्छा यह है कि हमें उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति प्रास हो और वीरतायुक्त धन हमें मिळे | इमारे उपर 
जाए ड्‌ दुःख दूर हों । ओष्ठ शानपति हमारे थमे आकर जसन घर जेठे नौर हमें संरक्षणके सब साधन 
अदान करें ॥ ४ ॥ 

देवगण हमें सदा ऐसा अन्न दें कि निसका सेवन करके हम अमरत्व प्रास करें । योग्य और श्रेष्ठ अन्न आकर सुत्युको 
सी दूर किया जा सकता हे। हम लपने मनको पवित्र करनेके किए कभी पीछे न हटनेवाढे ज्ञानीफे समाग 
आचरण करें ॥५॥ 

दृहस्पतिका बळ लनम्त हे | डसके बढकी कोई सीमा नहीं हे, उसका निवास स्थान रहनेके किए डत्तम हे । डके 
जोडे लादिस्यके समान तेजस्वी हैं । ये बोडे ग्रदस्पति देवको हमारे पास के जायें ॥ ६ ॥ 


सक ९७ ] ऋग्घेदका सुबोध भाष्य (१९५) 


७७२ स हि शुचिः शतपंत्रः स झुन्ध्यु- हिरेण्यवाक्षीरिपिरः स्व्षाः । 


बृहस्पति! प स्वावेश क्रष्तः पुरू सखिभ्य आसुति करिष्ठः ॥७॥ 
७७४ ठेवी देवस्य रोद॑सी जनित्री बृहस्पति बाउघतुमैहित्वा । 

दुक्षाय्यांय दक्षता सखायः करद्‌ रंगे सुतरां सुगाधा wen 
७७५ इयं वां ब्रह्मणस्पते सुवृक्ति जैक्षेन्द्रय वजिणें अकारि । 

अविष्टं थिगों जिगृतं पुरी ¬ जेजम्तमर्यो वनुषामरातीः ॥९॥ 
७७३ बृहंस्पते युवमिन्द्रश्च बस्रों दिव्यस्यैन्राथ उत पार्थिवस्य । 

घत्तै रयं सतुवते करयं चिद्‌ यूं पात स्व॒स्तिभि। सदा न। ॥ १०॥ 


अथे-- | ७७३ ] ( सः हि शुचिः शतपत्रः ) वह शुदद है और बहुत प्रकारके वाइन भपने पास रखनेवाळा 
है । (सः झुन्ध्युः दिरण्यवाशीः ) वद छदि कग्नेवाळा और सुवणे जैले आयुर्घोवाका है । वह ( इषिरः स्वर्षाः ) 
प्रगतिशील भौर नारमखेज देनेवाळा है । ( खः ब्रृहस्पतिः स्व। येशः ऋष्यः ) वह दृइस्पति डत्तम निवासस्थानवाळा 
नौर दर्शनीय सुन्दर है । वद ( सखिभ्यः पुरु आदति करिष्ठः ) मित्रोंके किये बहुत नन्न देता है ॥ ७ || 

“(५७४ | ( देवस्य जनयित्री देवी रोदली ) ब्रईस्पति देवडी जननी दौ भर थिवी ये देवता हैं। 
( मद्दित्वा बृहस्पति ववृथतुः ) मदिमासे युक्त ख्ृदस्पतिको ये बढाती हें । दे ( सखायः ) मित्रो! ( दक्षाय्याय 
दक्षत ) बळक॑ योग्य ब्रृइस्पतिको बळके साय बढ।भो । वह ( ब्रह्मणे ) ज्ञान और बन्नके संवघेनके लिये ( सुतरा सुगाघा 
करत्‌ ) जलको तेरने योग्य और स्नानके योग्य पर्यास प्रमाणमें करता हे ॥८॥ 

[७०५ ] दे ( न्नझ्णणसुपते ) अक्मणस्पते ! तुम्हारे किये भोर ( बज़िणे इन्द्राय ) वजभारी इन्द्रके लिये भर्थात्‌ 
(वां ) उम दोनोंके छिये ( इयं सुवृक्तिः ब्रह्म अकारि ) यद उत्तम वचन युक्त स्तोत्र किया है । ( छियः अविष्टं ) 
हमारे बुद्धियुक्त मोका संरक्षण करो, ( पुरंधीः जिगृतँ ) बहुत प्रका(की बुद्धिका श्रवण करो भौर ( बनुषां अर्यः 
अरातीः जजस्ते ) भक्तोके शत्रुभोंकी सेनाका विनाश करो ॥ ९ ॥ 

[७७६ , दे ( बृहस्पते ) बृइस्पते ! त्‌ ( इन्द्रः च ) भौर इन्द्र तुम दोनों ( दिव्यस्य वस्वः ईशाथे ) 
चुळोङमे बत्पन्न बनके तुम स्वामी हो । ( उत पार्थिवस्य ) और प्रथ्वीपर उत्पन्न हर घनके भी तुमही स्वाथी हो ॥ 
(स्तुते कीरये चित्‌ रिं धत्तं ) स्तुति.करनेवाळे कविके किये घन ढो । ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पातं ) 
दुम कल्माणके साधनोसे सड हमारी खुरक्षा करो $ १० ॥ 


भावार्थ-- बृहस्पति देवकी तरह वीर स्वयं शुद्ध रहे, भनेक वाइन अपने पा रखे, गर्न्योको शुद्ध बन।वे, उत्तम श्ना 
अपने पाल रखे, प्रगति करता शदे, अपनी शक्तिसे आगे बढे, उत्तम निवासमें रहे, उत्तम आभूषण घारण करके अपनी . 


झम बढावे भोर अपने मित्रोको उत्तम अग्न देता रहे ॥ ७ ॥ 

जानीकी साता शुकोक और उ॒थ्वीकोक है। ये दोनों कोक क्ञानडी रक्षा करते हैं, इसलिए जानी मी मद्विमासे 
सम्पन्न होकर बढ़ता हे । इसळिपु समी मनुस्यो चाहिए कि वे भी ज्ञानीको बढायें | ८ ॥ 

हे ज्ञानी ! हमारी बुद्धिका संरक्षण करो, हमारे द्वारा ुदिपूर्वक योजनापूर्वक किए गए कसौका संरक्षण करो । 
हमारी विशाळ बुद्धिकी प्रशक्षा करो । हमारे मित्रोंकी तरुओंकी सेनाभॉका नाश करो ॥ ९ ॥ 

हे इदस्पते ! त्‌ नौर इन्द्र दोनोंदी चकोकर्मे डटपन्न होनेवाढे घनके स्वामी हो तथा एथ्चीयर उत्पन्न होनेवाळे अनके 
मी हुम स्वामी हो | नतः तुम्हारी स्दुति करनेबाढेको तुम भरपूर धन दो भोर सदा उसकी रक्षा करो ॥ १० | 

x 


(२९६) कग्बेद्का छुबोघ भाष्य [ संडक ७ 


[९८] 
( ऋषिः- मरत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- इन्द्रः, ७ इम्द्ाबृहस्पती । छल्दः- न्निष्टुप्‌। ) 
७७७ अध्वयबोऽरुणं दुग्धमंशुं जुहोतन बुषभाय॑ क्षितीनाघ्‌ । 


गौराद्‌ बेदीयाँ अवुपानमिन्द्रों विश्वाहद्‌ यांति सुतसोममिच्छन्‌ ॥१॥ 
७७८ यद्‌ दधिषे प्रदिवि चार्वन्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । 

उत इदोत मन॑सा जुषाण उच्चमिन्द्र परस्तान्‌ पाहि सोमांन्‌ ॥२॥ 
७७९ जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र तें माता मंहिमार्नसरुवाच । 

एन्द्र॑ पग्राथोन्तरक्षं युधा देवेभ्यो वरिंवथकरथ ॥ ३॥ 
७८० यदू योषयां महतो मन्य॑मानान्‌ स्साक्षांम तान्‌ बाहुभिः क्याक्षंदानान्‌ । 

यदू बा नृभिवतं हन्द्राभियुध्या स्तं त्वयाजिं सौंभवर्स जयेम ॥४॥ 


1९८ | 

अर्थ-- [ ७५७ ] हे ( अध्वयेवः ) बध्वयुनो ! ( क्षितीनाँ बृषभाय ) मानवोंमें अजिङ बढिइ ऐसे इन्त्रके 
डिये ( अरुण दुग्चं अंशु जुद्दोतव ) तेजस्वी दु हुए सोमरसका हवन करो । ( अवपानं गोरात्‌ वेदीयान इन्द्रः ) 
पीने योग्य रसको गौ१खुगसे भी दूरसे जाननेमें समधे इन्द्र ( सुतसोमं इच्छन्‌ ) सोम याग करनेवाळेकी इच्छा करता 
हुना ( विश्वह। इत्‌ याति ) सबंदा उसके पास जाता है ॥ १ ॥ 

[ ७७८] दे (इन्द्र ) इन्द्र | (प्रदिवि चारु अन्नं दधिषे ) पूवं समयमे सुंदर भन्न रूप सोमरसका तुम 
अपने उदुरमें भारण करते हो, ( दिवे दिवे अस्य पीतिं वक्षि इत्‌ ) प्रतिदिन डलके पातकी तुम इच्छा करते 
ही हो। ( उत्‌ हरा उत्‌ मनसा ) हदयसे और मनसे ( जुषाण: उदान्‌ ) उक्षका सेवन करके हमारी इच्छा करके 
( अल्यितान्‌ सोमान्‌ पाहि ) यहां रख्चे हुए सोम रसोंका पान करो ।। २ ॥ 

[ ७७९ ] हे इत्र ! तुम ( जज्ञानः सइले सोमं पपाथ ) उत्पन्न होते ही बढ बढानेके छिये सोम पीते हो । 
( माता ते माह्मान प्र उवाच ) मावा तुम्दारी महिमाका वर्णन करती हे । ( उद अन्तरिक्ष आ पपाथ ) स्तीर्य 
जन्तरिक्षको तुमने अपने तेजसे अर दिया । थोर ( युघा देवेभ्यः वरिवः चकर्थ ) युद्ध करके देवोंके किये तुमने घन 
भी उत्पख किया था ॥ ३ || 

[ ७८० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( महतः सन्‍्थमानान्‌ यत्‌ योघयाः ) जपने नापो बहुत बढे करके माननेवाछे 
बाळु बकि साथ जब वुम्हारा युद्ध हुना ( तान्‌ शाशदानान्‌ बाहुभिः साद्लाम़ ) डन हिंसक झत्रुशोका हम छपने 
बाहु मोले ही प्रतीकार करेंगे ( यत्‌ वा नमिः वृतः अभियुध्वाः ) जिस समय तुम वीरोंके साय रहकर शनुसे युद्ध 
करोगे डल समय ( त्वया तं सोश्रवसं आजि जयेम ) तुम्हारे साय इम रहेंगे और डस यश बढानेवाळे युद्धको जीतेंगे। 
हम विजय प्राप्त करेंगे॥ ४॥ 

भावार्थ-- डे मजुष्यो ! मजुप्योमि अधिक बळज्ञाळी देसे इन्द्रके किए तेजस्वी सोमरस प्रदान करो | क्योंकि वह 
सोमरसको पीनेकी इच्छासे ळोनोंके पास जाता हे ॥ ३ ॥ 

इन्त्र सदासे सोमरसका पान करता हे, वह प्रतिदिन सोप्नर' 

छ साँछै आ क णा त, बह (स पीनेकी इच्छा करता हे | इक्नछिए बह बिए गए 
बाढपनमें अपना बळ बढाया, अपने तेजखे तेजस्वी 

Panesar ; है जगतको बनाया और तरुण होतही बुद्धमें बालुभॉका परासद 
जो छोग सुं इरे साथ कहेंगे, वे यदा देनेवाके डस संग्राम विजयी होंगे । जब ये छो बमंडी वाहु बोके खाम 

युद्ध करते हैं, तथ झानीअन भी डन बीरोंके साथ रहते हैं नौर अपने बाहुबढसे हिंसक फ्तुओंका पराभव करते हैं | ४ ॥ 


बू ९९] क्रेग्वेवका स्वुवोघ भांध्य (१५७) 


७८१ न्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूर्तना मघबा या चकारं । 


यदेददेवीरसंहिष्ट माया अयामबत्‌ केवलः सोमे अस्य ॥५॥ 
७८२ तवेदुं विश्वमभित। पश्चव्यं) यत्‌ पश्य॑सि चक्ष॑सा दर्भ । 
गवामसि गोप॑तिरेक इन्द्र मक्चीमहि ते प्रय॑तस्य॒ वस्व! ॥६॥ 
७८३ बृह॑स्पते युवमिन्द्रश्च वस्वों दिब्यस्येश्चाथे उत पार्थिवस्य । 
धत्तं रामि स्तुवते कीरयें चिदू यूयं पात स्त्रस्तिभिः सदा न; ॥७॥ 
। ९९] 


( ऋषि- मैत्राबरुणिर्वसिष्ठः । देवता- विष्णुः, ४-६ इन्द्राविष्णू | छन्दुः- जिछुए । ) 
रो मात्रैया तन्वा वधान न तें महित्वमन्व॑इलुवन्ति । 
भे तें बिद्य रज॑सी प्रथिष्या विष्णों देव त्वं परमस्यं वित्से ॥१॥ 


७८४ प 
डु 


अर्थ= ¡ ७८१ ] ( इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि प्रवो चं ) ईंव्रके पूरे समयमे किये पराक्रपॉका में वर्णन करता हूँ । 
(या नूतना मघवा चकार ) जो नूतन पराक्रम धनवान्‌ इन्द्रने किये डनका भी में वर्णन करता हूं । ( यदा इत्‌ 
अदवीः मायाः असहिए ) निस समय माधुरी कुटिउ कपटी भाक्रप्रणोको उसने पराल किया ( अथ केवल: सोम! 
अस्य अभवत्‌ ) तबसे केवळ सोम इसीके हिमे मिळने ढगा हे ॥ ५ ॥ 

[ ७८९ ] दे ( इन्द्र ) इन्व ! ( इद्‌ विश्वे पशव्यं तव इत्‌ ) यद सब विश्व जो सब पशुलोंके किये हितकारी 
हे वद तुम्हारा ही हे । ( यत्‌ सूवैस५ चक्षसा पद्यति ) जो दूर्येक वेजसे दीक्षा है। तू ( गयां एकः गोपतिः अलि ) 
तू गोका पुक ही गोपाळ है नत: ( ते प्रयतस्य वस्वः भक्षीमद्दि ) तुम्हारे दिये जनका मोग हम करेंगे ॥ ६ ॥ 

| ७८३ | ( दृहस्पते ) ब्रहस्पते ! त्‌ ( इन्द्रः च ) भोर इन्द्र दोनों ( दिव्यस्य वस्वः ईशाथे ) थरोङमें 
उत्पन्न बनके स्वामी हो, ( उत पार्थिवस्य ) भौर एथ्वीपर उत्पन्न डुए घनके मी तुम्ही स्वामी हो । ( क्‍्तुवते कीरये 
चित्‌ राय घत्ते ) स्तुति करनेवाळे कविके लिए घन को । ( यूयं स्वस्तिम्रिः लदा न! पातं ) तुम कश्याणके प्ताघनोंसे 
घडा हमारी रक्षा करो ४ ७ ॥ 


[९९] 

[ ०८४) ( परः मात्रया तन्वा ब्धान विष्णो ) हे नपने श्रेष्ठ शरीरसे बढनेवाडे विष्णो ! | ने महित्वं न 
भनु अइचुवन्ति ) तुम्डारी महिमाको कोई शान नहीं सकता । (ते उभे परथिवयाः रोदसी विद ) उमरे 
दोनों डोक एयिवी भौर भन्तरिक्षको हम जानते हैं। परंतु हे ( देव ) देव ] तुम तो ( स्व॑ परमस्य विह्ले ) परम 
डोको भी जानते हो ॥ १ ४ 


भावार्थ इन्तरके भनेक पराक्रम हैं ' उसने जब कपटी भोर कुटिक शहुओंके नाकमर्णोको मार इटावा, तबसे इसका 
सोमपर प्रयम्नाभिकार हुआ ! वीरता प्रकट किए बिना किप्तीका सम्मान नहीं होता ॥ ५ ॥ 

दे इन्द्र ! समी प्राणीमा ्रका हित करनेदाळा जो यह विश्व हे, वह सब तेराही हे । इन गौं अर्थात्‌ किरणोंसे युक्त 
जो सूयेका तेज हे, डसका भी स्वामी तू ही हे ॥ ६ ॥ 

हे बृहस्पते ! त्‌ और इन्द्र दोनोंही थुळोकमें उत्पन्न होनेवाळे धनके स्वामी हो, तथा पृथ्वी पर डत्पग्न होनेवाळे घनके 
भी तुम स्वामी हो । अतः तुम्हारी स्तुति करनेवाळेको तुम भरपूर घन दो और सदा उसकी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 

अपने श्रेष्ठ शरीरसे बढनेवाळे विष्णो ! तुम्हारी महिमा अनन्त ठे, इसलिए तुम्दारी मदिमाका अस्त कोई भी नहीं 
पा सकता । हम तो केवळ पुष्यो और अन्तरिक्ष कोकको ही जानते हैं, उन दोनों ळोकोंके परे छौनला कोक है, वह इम 
नहीं जानते, पर तुम तो उख परम डोको भी आकले हो ॥ 1 ॥ 


€ (९८) ऋग्वेदका सुबाध भाष्य [ मेडुक ७ 


७८५ न तें विष्णो जायमानो न जातो देवं महिम्नः परमन्तमाप । 


उदस्तभ्ना नाक॑पृष्व॑ बृहन्तं दाधर्थ प्राची कङृमं प्रथिव्या: ॥२॥ 
७८६ इरांवती घेनुमती हि भूतं छयवसिनी मनुषे दञ्चस्या । 

च्यंस्तस्ना रोद॑सी विष्णवेते दाथथें पृथिवीममितो मयूखें: ॥३॥ 
७८७ रुरु यज्ञायं चक्रयुरु लोकं जनयन्ता दू्येमुपासंमभिम्‌ । 

दासंस्य चिद्‌ वृषश्िप्रस्य माया जन्नथुंनेरा पृतनाउबेंषु ॥४॥ 
७८८ इन्द्राविष्णू इंडिताः शम्बरस्य ` नतर पुरों नत्रतिं च॑ भ्रथिष्टम्‌ । 


श॒तं वाचिनः सहस्रं च साकं इथो अंप्रत्यसुंरस्य वीरान्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ ७८५ ] डे ( विष्णो देव ) विष्यु देव | ( ते मदिस्ल परं अन्तं ) सेरी सदिमाका परम भस्तिस भाग 
( न जायमानः न जातः आप ) न तो जन्म ढेनेवाळे नाही जिन्देनि जन्म किया है वे जानते हैं । (त्रदप्वे बुहन्तं 
नाकं डत्‌ अस्तभ्ताः ) ३शनीय विशाळ ऐसे इस छुठोकको तुमने ऊपर ही स्थिर किया है । तथा ( पृथिव्याः 
आरची ककुभं वाघर्थ ) तुमने एथिवीकी पूर्व दिशाका भी धारण किया हे ॥ २ ॥ 

[७८६ ] हे ( रोइखी ) चावा पृथ्मी | ( मनुष्ये द्शस्था ) मनुष्यों हित करनेडी इच्छासे तुम ( इरावती 
धेलुमती खुयवसिनी ) भन्नवाली, गौ्षोंबाढी तथा जौवाढी ( दि भूतं ) हुईं हो, हे ( विष्णो ) विष्णो ! ( एते 
रोदली वि अस्तम्नाः ) तुमने इन थुढो& तथा पृथिवीळो७को धारण किया है तथा ( मयूखैः पृथिवी अभितः 
दाधर्थ ) पर्वठोंसे एथिवीको स्थिर किया है ॥ ३ ॥ 

[ ७८७ ] ( यशाय ऊरु लोके चक्रु! उ ) पञ्चके ळिये तुमने विस्तृत स्थान बनाया दै । (सूर्य उबासं आशि ) 
सूबे, डपा जोर बप्निकों तुम दोनों ( जनयन्तो ) उत्पन्न काते दो। हे ( नरा ) नेताको ! दे इन्द्र भौर विष्णु ! 
( इृषशिप्रइय दासस्य चित्‌ ) बळवान्‌ भोर सुरक्षित शत्रुकी ( मायाः पृतनाज्येषु जघ्नतुः ) कुटिल कटी क्रमक 
योजनाको युदोमें तुमने विनष्ट किया ५ ४ ॥ 

[७८८ ] हे ( इन्द्राविष्णु ) इस्द थोर विष्णु | तुमने ( शंबरस्य हंदिताः नव नसि च पुरः शथिष्ट ) 
कंबर असुरी नो भोर नब्बे खुरड इुरिबोंका वितास जिजा । नौर ( चर्चितः अघुरस्य ) वस्ती नसुरको ( शतं 
सइ च वीरान्‌ ) लो जौर इजारों वीरोंको ( अप्रति साकं हथः ) नप्रतिमरीविसे तुमने मारा ॥ ५॥ 


भावार्थ-- हे तेजस्त्री विष्णो | ठेरी महिमा इतनी अपार हे कि आन तक जितनोंने जन्म लिया है तथा लागे भी 
जितने जन्म छेंगे, डनमेंसे कोई भी तुम्हारी महिमाका पार नहीं पा सकता । यह तुम्हारी ही महिमा हे कि तुमने इस विशाळ 
और तेजसी सुळोकडो बिना भाधारकं ऊपर हो स्थिर किया और विना किसी भाघारके दिशञार्थोको भो स्थिर किया ॥२॥ 

मजुष्योंका हित करनेके ढिए ही ये थुळो$ भौर एथिवीलोक अन्न तथा पञ्च आदियोसे भरपूर हुए हैं। बे दोनों लोक 
विष्णुके कारणही स्थिर हैं और पवैतोके कारण प्रथ्चिवी स्थिर हे ॥ ३ ॥ 

सृष्टिरुपी यज्ञको चढानेके लिए चुछोक और एथ्वीळोकने विस्तृत स्थान बताया । इन्हीं दोनों छोकॉने सूर्य, उषा भौर 
आप्रिको स्थान दिया तय इन्द्र ओर विष्युने बळवात्‌ शोर सुरक्षित शजुकी कुदिक भोर कपटपूर्ण लाक्रमणोंको 
अष्ट कर विया॥०॥ 

दे इन्र चोर विष्णु ! तुमने भखुरोंडी भनेक नगरियोंका नाझ किया तया कसुरोंके भसंकप्र वीरोंको तुमने प्रतिम 
रूपखे नष्ट किया ॥ ५७ 


सूक १००] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९९) 


७८९ इयं मनीषा बुंहती बृहन्तोरुक्रमा तवसा वर्धयन्ती । 


ररे वां स्तोमं विदथे विष्णो पिन्व॑तमिषों वृजनेष्विन्द्र ॥ ६ ॥ 
७९० बषंट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्में जुषस्व क्षिपिविष्ट हव्यम्‌ । 
वर्षेन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों मे युयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 
[१००] 


( ऋषि/- मैत्रावराणिरबसिष्ठः । देवता- विष्णुः । छस्द*- जिुुप । ) 
७९१ न्‌ मतो दयत सतिष्णन्‌ यो विध्ण॑व उरुगायाय दाशत्‌ । 


प्र य! सत्राचा मन॑सा यजात्‌ एतावन्तं नयेमाविवांसात्‌ ॥१॥ 
७९२ स्वं विंष्णो सुमति विश्वज॑न्या-मग्र॑युतामेबयावो मतिं दाः 
पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरे रश्चावतः पुरुश्चन्द्रस्पे राय! ॥२॥ 


अर्थ-- | ७८२ | | इयं वदती मनी शा ) यइ बढी मारी मननपूरवे की स्तुति है यद ( बृद्दन्ता उरुकपा तबला 
बर्घयम्ती ) बडे महापराक्रमी भौर वळवान ऐसे इन्द्र भोर विष्णुका यक्ष ब्हाती है । हे ( इन्द्र विष्णो ) इश्व भौर 
विष्णु ! ( विदथेषु वां स्तोमं ररे | वशोमें जापका स्तोन्न गानेके किये देता हूँ । ( वृजनेचु इषः पिन्वतं ) युद्धोमे 
तुम हमारा भन्न बढालो॥ ३ ॥ 

[७९० ] हे ( विष्णो ) विष्णो | ( ते आखः वषट्‌ आ कृणोमि ) तुम्हार हिये सुखखे मेंने वट्‌ किया हे । 
वषट्‌ घोल कर लज्नका भरपेण किया हे। हे ! शिपियिष्ट ) तजबाळे विष्णु ! ( तत्‌ मे हव्यं जुपस्व ) डस मेरे दिये 
हविष्यश्च सेवन करो । ( प्रे सुष्टुतय! गिरः त्वा वर्धन्तु ) मेरो उत्तम स्तुतिषां तुम्हारे बशा संवर्धन करें । ( यूये 
नः स्वस्तिभिः सदा पात ) तुम इसारा कख्याणमयदुँसाधर्सोले लदा संरक्षण करो || ७ ७ 

| १०० ] 

[७९१] ( सः मतः सनिष्यन्‌ चुद्यते ) बही मजुप्य धनकी इच्छा करके सत्वर जनको प्राप्त करता हे (या 
डरुगायाय विष्णवे दाशत्‌ ) जो बघहुतों द्वारा प्रशंसनीय विष्णुके ढिय इवि देता हे । ( यः सत्राचा मनला प्र 
यजाते ) जो साथ साथ इदे जानेवाळे सन्त्रोले मननपूर्वक विष्णुके किये यज्ञ करता हे, (यः एतावन्तं नयं आविवाल्त्‌ ) 
जो ऐसे मनुष्यांके हितकर्ता विष्णुक़ी पूजा करता है ॥ १ ॥ 

[ ७९२ ] हे ( एवयावः विष्णो ) कामनाणोंकी पूर्णता इरनेवाळे विष्णु ! तुम ( विश्वजन्यां अप्र युतां खुमाति 
मति दाः ) हमें सवेजन हितकारी दोष रहित डत्तम विचारोंसे युक्त ऐसी वादि दो । तुम ( सुवितस्य अश्वावत्‌ 
पुरुश्वन्द्रस्य भूरेः रायः )घुखसे प्रास होने टोग्य घोडोसे युक्त अत्येत आङदादवायक विएुळ घनका ( पर्थः यथा ) 
प्पक॑ जिल्ल तरह हो सके ऐसा करो । ऐसा अन हमें मिळे॥ २ ॥ Asp bk wn RSF २9 
` आवार्थ-- मनुब्यों द्वारा की आनेवाळी स्तुति इन्द्र और विष्णुडा यश बढ़ाती हे। ये वोनों देव युके समय 
हमारा अन्न बठायें ॥ ३ ॥ 

हे विष्णो ! मैंने स्तुति करके तुम्हारे छिए यह भ समर्पित किया है । दे तेजस्वी विभ्यो | तुम मेहे बिए गए इविको 
स्वीकार करो, मेरी उत्तम स्तुतिय तुम्हारे यशको बवावें । तुम सब वेवोंके साय मिलकर हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 

जो मलुष्य बहुतों द्वारा प्रशंसनीय विष्णुको इवि देता हे, वही मनुष्य धनकी इच्छा होनेपर शीप्र घनको प्राप्त करता 
हे। जो मलुष्योंका हित करनेवाळे विष्णुडी पूजा करता हे, वह शीप्र पेश्वर्यशाही होता हे ॥ १ ॥ 

हे कामनाओके पूरक हमें ऐसी बुद्धि दो, कि जिससे हम सावेजनिक हित करनेमें तत्पर रहें । हमारी बुद्धि प्रमाद 
करनेवाढी न हो, दत्तम विचारोंसे युक्त हो भौर मननकीळ हो। जोडे, गौ भादि पञयुओंखे युक्त आङ्हादकारक घन इमे 


प्राप्त हो॥ २ ॥ 


(२०५) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ET 


~ 


७९३ त्रिः पंथिवीपेष एतां वि च॑क्रमे झतचेंस माहेस्वा । 


प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्‌ सेषं हयस्य रथिरस्य नामं ॥३॥ 
७९४ वि चंक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षत्राय विष्णुभैनुषे दशस्यन्‌ । 

धुवासों अस्य कीरयो जनांस उरुक्षितिं सुजानेमा चकार ॥४॥ 
७९५ प्र तत्‌ तें अध झिंपिबिष्ट नासा” ऽयः शरसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 

तं त्वा गृणामि तवसमत॑व्यान्‌ क्षयन्तमस्य रज॑सः पराके ॥५॥ 
७९६ किमित्‌ तें विष्णो परिचक्ष्यं भूव्‌ प्र यद्‌ वतक्षे खिंपिविष्टो अखि । 

मा वर्षो अस्मदप गूह एतद्‌ यदुन्यरूपः समिथे बभूर्थ ॥६॥ 


अर्थ- [ ७९३ 1( पवः देवः विष्णुः ) इव विष्णु बेवने (दात वै पतां परथिर्वी ) सेंडबों लेजॉबाली हस भूभीरप 
( महित्वा त्रिः वि चकमे ) नपनी महिमासे तीन वार पराक्रप किया । ( तवत्तः तदीयान्‌ विष्णुः प्र अस्तु ) बढोंसे 
बडा यह विष्णु हमारा सहायक हो ' ( अस्य स्थावेरस्य नाम त्वेष हि ) इस बडे देवका नाम तेजस्वी है ॥ ६ ॥ 

(७९४ ] ( पषः विष्णुः पतां पृथिवीं ) यह विष्णुरेव इस एपिवीको ( क्षेत्राय मनुषे दशस्यन्‌ ) निवासढे 
डिये मजुष्बोंको देनेकी इच्छासे ( विचक्रमे ) पराक्रम करता रहा । ( अस्य कीरयः जनालः जबालः ) इसके स्तोता 
गण यहां सुस्थिर होते हें । यह ( सुजनिमा डरुक्षिति चकार ) उतम जन्म ळेनेवाळा विस्ती निवाश्च स्थाम 
बनाता हे ॥ ७॥ 

1 ७९५ ] हे ( शिपिविष्ट ) ठेजस्वि विष्णो ! ते तत्‌ नाम ) तारे उल नामको तथा ( वयुनानि विद्वान) 
सब कर्माको जानता हुना ( अर्यः अद्य प्रशंसामि ) सें श्रेष्ठ बनकर तुम्हारी प्रशंप्ता करता इं । में ( अतब्यान ते 
तवसं त्वा गुणामि ) बडा नहीं हूं, पर तुम बढे दो, इसकिये में तुम्हारी स्तुति करता हुँ। दम ( अस्य रजलः पराके 
झयस्त ) इस कोकसे दूर रहते हो ॥ ५ ॥ 

[७९६ | हे विष्णो | ( कि इत्‌ ते परिचक्यं सूत्‌ ) क्या यह तुम्हारा नाम त्यागने योग्य हुभा है ! ( यत्त 
अववसे दिपिविष्टः अस्मि ) जो तुम देखा रडते हो कि मैं शिपिविष्ट हूं । ( एतत्‌ वर्षः अस्मत्‌ मा अप यूः ) 
चह अपना रूप हमसे दूर न करो ( यत्‌ अन्यरूपः समिथे बभूथ ) जो तुम युदधके समव अन्य अश्न रूप धारण करते 
हो । नर्थात हमारे सामने तुम्हारा एक ही दिष्य रूप रहे | ६ ॥ 


भाषार्थ-- इस विष्णुने इस विशाळ भूमिको नपने आके नापा । लस्पणिक शिकार बाद विष्णु हमारा प्रहायक्त 
ददो बह विष्णु बस्यन्त तेजस्वी हे भत: जो इसका ध्यान करता हे, वइ ठेजस्दी होता है ॥ ३ ॥ 

विष्शुने यह पृथ्वी मजुध्योंको निवासके किए देनी चाही, ्सुरोंको नहीं, इसढिए उसने नसुरोंके साथ प्रबढ युद्ध 
किया भोर उनसे भूमि ढेकर मानवोंको डो । हस प्रकार डत्तम जन्म ढेनेवाके विष्णूने इस प्रथिवीको उत्तम निवासके योग्य 
बनाया ७७॥ 

हे तेजयुक्त विष्यो | तुम्हारी महिमा थोर सब कमोंको जानता हुना के तुम्हारी स्तुति करके शेठ बनता हूं।में 
बडा नही हूँ, बडे ठो तुम्ही हो, इसीकिए में तुरद्वारी स्तुति करता हूँ ॥ ५ ॥ 

विष्णुके तेजका वर्णेन करना असंभव हे । क्योंकि जह अनेक रूप धारण कहता हे | पर ओ जका जागण्द्दायक 
रूप हे, बह हमारी नजरों हूर ब हो ॥ ३ ॥ 


सूक १०१ ] कग्श्रेदका छुबोघ भाष्य (२०१) 
७९७ व्षट्‌ ते विष्णास आ कंणोमि तन्में जुषस्त्र शिपिविष्ट हव्यमू । 
वन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों मे यूयं पांत खस्तिमि! सदा नः ॥७॥ 
[१०१] 
( ऋषि:- भैत्रावरुणिवलिष्ठः ( वृष्टिक्रामः ), कुमार आझेयो वा । देवता- पजेन्बः। छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
७९८ तिस्लो वाचः प्र बदु ज्योतिरप्रा या एतद्‌ दुहे मधुदोषमूध; । 


स वत्सं कृग्‌ गर्भेमोषंधीनां सद्यो जातो वृंषभो रोरवीति ॥१॥ 
७९९ यो वर्धन ओष॑धीनां यों अपां यो विश्व॑स्य जमतो देव ईशे । 
स प्रिघातु वरणं शर्म यंसत्‌ त्रिवरतु ज्योति; खभिष्टथ) खे ॥२॥ 


श्र्थ-- [ ७९७ ] दे ( विष्णो ) विष्णो ! ( ते आः वषर्‌ आ क्कणोमि ) तुम्हारे किए मुखसे मैंने वषट्‌ 
किया हे, वषट्‌ बोलकर लड़का रण किया हे । हे ( शिपिविष्ट ) तेजस्वी विष्णो ! ( तत्‌ मे व्यं जुपस्व ) डस मेरे 
बिए गए ह॒विष्याश्रका सेवन करो । ( मे सुष्टुतयः गिरः त्वा वर्धन्तु ) मेरी उत्तम स्तुतिया हुम्होर यशका संवर्धन करें । 
( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) दुम हमारा कल्याणमथ साधनोसे सदा संरक्षण करो ॥ ७ ॥ 


[१०१] 

[ ७९८ ] ( ज्योलिरग्ाः तिस्रः वाचः प्र बद्‌ ) ज्योति जिनके लग्न आगमे हे देसी तीन वाणियोंक। उच्चारण 
करो । ( याः पतत्‌ मधुदोहं ऊधः बुट्टे ) जो वाणियां इस मधुर रस देनेवाळे दुब्धाञ्चयको दुही हे । ( सः वत्खं 
छण्वन्‌ ) वह दिशुत्‌ अरूप वत्सको निर्माण करठा हे भोर ( ओषधीनां गर्भ ) बोषधियोंके गर्भको स्थापन करता हे, 
( लञद्यः जातः वृषभः रोरवीति ) वह तस्काळ बत्पत्न हुआ वर्षा कहनेवाळा मेघ शब्द करता हे ॥ १ ॥ 

[७९९ ] ( यः ओषघीनां वर्धन! ) जो पर्जन्य नौषधियोंको बढानेवाळा है कौर ( यः अयां ) ओ नोड 
बढानेवाका दे, ( यः देवः विश्वस्य जगतः ईरो ) जो व्य देव सब जगतका स्वामी है | ( सः जिघातु झारणं 
डामै यंसत्‌ ) वह पर्जन्य तीन धारक शक्तियोंसे युक्त घर तथा खुल हमें देवे । वह ( जिवतुं स्वभिष्टि ज्योतिः 
झल्ये ) तीन ऋतुनोमें रहनेवाढी, डत्तम प्रकारसे प्रिय ज्योति इमें देवे ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- हे विष्णो ! मैंने स्तुति करके तुम्हारे किए यह भग्न समर्पित किया हे । हे तेजस्वी विष्णो ! तुम मेरे दिए गए 
हविको स्वीकार करो, मेरी उत्तम स्तुतियाँ तुस्दारे यश्चको बढावें। तुम सब देवोंके साथ मिळकर हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 
मेघ जब गरजता है, लो उससे पई ज्योति चमकती है। पहके बिजकीकी चमक दिखाई देती हे, फिर मेघोंका 
जन सुनाई देठा हे । के मेज मजुर जळरूपी रसके भंडार हैं। दृष्टि डन मेघोंका दूध हे । यद मेघ विद्युत्‌ रूप अधिको 
डत्पश्न॒ करता हे, वही मानों रुख़का वस्स हे । अही नोषधिनोंमें गर्भ स्थापित करता है। जब श्रृष्टिका जळ मोनी 
क्नल्वतिथेमिं प्रविष्ट होता हे, तब डनमें फळ-फूळ उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 
पन्यसे क्षोषधिया बहती हैं, भूमिपर जळ होत! हे । इस जळसे तीन प्रकारका सुख होता हे । खानेके लिए अग्र, 
पीमेके छिए जळ आह भारोग्यके डिप श्रोषधियां इससे मिळती हैं । तीनों ऋतुॉमें इससे सुख होता हे | इसप्रकार बह 
फ्रेल्य लाभरयोका हितकारी हे ॥ २ ॥ 
२६ ( ऋ. जु. आ, में. ० ) 


(२०९) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ७ 


८०० स्तरीरु स्वद्‌ भव॑ति दतं उ त्वद्‌ यथाव॒शं तन्वे चक्र एप; | 


पितुः पयः प्रतिं गृभ्णाति माता तेन॑ पिता बधते तेन॑ पृत्र! ॥ ३ ॥ 
८०१ यस्मिन विश्वानि भुव॑नानि तस्थु-स्तिस्रो दयाव॑खषा सुरापः । 

त्रयः कोग्रांस उपसेचनासो मध्व॑! ओोतन्त्यमितों विरप्शम्‌ ॥४॥ 
८०२ इदं वच॑ः पजेन्यांय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तजुंजोषत्‌ । 

मयोथूर्वॉ वृष्ट्यः सन्त्वस्मे सुपिप्पूला ओष॑धीर्देबर्गोंपा! ॥ ५ ॥ 
८०३ तत रेतोधा वषम! शश्व॑तीनां तरिंमन्नात्मा जर्गतस्तम्थुर्पश्च । 

तन्म तं पातु झतशारदाय यूयं पात स्वस्तिमिः सदां न! ॥६॥ 


(स्वत उ सरते ) तुम्हारा दूसरा रूप प्रसूत होनेवाळी गौ जैला हे , ( एषः तन्वं यथावरां चक्रे ) चह पञन्य आपने 
सरीरको जैसा चाइ वेसा भाकारवाळा बनाता है । ( पितुः पयः माता प्रति गृभ्णाति ) पितारूपी द्युढोकसे जळ सूमिमाता 
प्राप्त करती हे । ( तेन पिता वर्धते ) उससे पिता भी बढता हे भोर ( तेल पुत्र ) ठसीसे पुत्र भी बढता हे ॥ ३ ॥ 

[८०१ ] ( यस्मिन्‌ विश्वानि भूताति तस्थुः ) जिसमें सब भूतमात्र रहे हैं, जिसमें (तिस्नः द्यावः ) तीनों छोक रह 
है, जिससे ( आपः त्रेघा खस्युः ) जळ तीन प्रकारसे चळ रहा हे । जिसके ( उपलेचनासः कोशासः त्रयः ) सिंचन 
करनेवाळे कोआ तीन हैं, जो ( विरप्शं मध्वः अभितः श्वोतन्ति ) बडे मधुर रसको चारों भोरसे बस्साते हैं ॥ ७ ॥ 

[८०२] ( इदं वचः स्वराज्ञे पञ्ेन्याय ) यह स्तोत्र स्वयं तेजस्वी पञ्चैन्यके ळिये हे । यह खोत्र ( हद्‌ः अन्तरे 
झस्लु ) उनके लिये हृदयंगम हो, वड ( तत्‌ जुजोघत्‌ ) इसका स्वीकार करे । ( मयोभुवः वृष्टयः अस्मे सन्तु ) 
सुखदायी वृष्टियां हमारे छिये होती रह भोर इससे ( देवगोपाः सुपिप्पलाः ओषधी: ) देवों द्वारा सुरक्षित हुई 
आओषधिर्या उत्तम फलवाली बने ॥ ५ ॥ 

| ८०३ | ( खः शश्वतीनां रेतोधा बृषमः ) वह पर्य अनंत औषधिर्योमे वीर्य-बळ-रखनेवाळा महा बळवान 
डेव हे । इसलिये ( जगतः तस्थुषः च तस्सिन्‌ आत्मा ) जगम भौर स्थावरका उसमें भात्मा ही निवास करता हे | 
( तत्‌ ऋते शतशारदाय मा पातु ) वइ पर्जन्यका नळ सौ व्ोके दी जीवनमें मेरा संरक्षण करे । ( यूयं सदा नः 
स्वस्तिभिः पाते ) तुन छदा हमारी सुरक्षा कक्याण करनेवाके साथनोंले करो॥ ३ ॥ 


भावाथ-- मेघ दे प्रकारके होते हैं- पुछ केवळ गजेनवाळे तथा मेघ रूपमे दोल्ञनेवाढे, दूसरे वृष्टि करनेवाळे । 
मेघोके शरीर भी बदुळते रहते हँ | अन्तरिक्षपे रहकर ये मेघ वृष्टि करते हैं और वद जळ प्रृथ्वीपर आता हे । इससे पथ्वीपर 
चान्य उत्पन्न होता हे और घान्यसे यज्ञ होते हें । इन यज्ञोंसे वायुजळ भादि देवताक्षोंकी शक्ति बढती हे ओर उनसे सब 
एथ्वीपरके प्राणियोंकी भी शक्ति बढती है ॥ ३ ७ 

मेघपर ही सब प्राणी भवळेबित हैं। मेघके बिना थे रह नहीं सकते । मेघोंसे जो जळ भाता हे वह नदी, इंए और 
ताळाबोमें'जाठा हे, और वहांसे सबको प्राप्त होता है। ये कोश जलसे परिपूर्ण होते हैं और वहांसे छोगोंको बह जळ मिळता 
रहता हे । मेघमें रइनेवाळा जळ बढा मधुर होता हे भोर वही चारों भोर बृष्टिके द्वारा पहुंचता है ७४॥ 

अद स्तोत्र पञेन्य राजाके लिए किया गया हे, इन स्तोत्रॉको स्वीकार करे । सुखदायी वृष्टिया हमारे ढिए होती रहें 
तथा इन बृष्टियोंका जक पीकर तथा देवोंके द्वारा सुरक्षित होकर ये भोषाजियां उत्तम फढकूळवाढी बने ॥ ५ ॥ 

इस वृष्टिजडके कारण औषधि वनस्पतियोमें.भनेक खरहके गुण घमौका निर्माण होता है, जिनसे स्थावरजंगम जगतूका 
डत्तम पालन हो रहा है । इसलिए यह पर्जन्य मानों सबकी आएमाही हे । हस अस्त जळका सेवन करके मजुष्य सुखसे रहते 
हैं। इस सरह पश्य सबका हित करता है ॥ ३ ॥ 


सूक्त १०३ ] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२०३) 


[१०२] 
( क्रषिः- मेत्रावरुणिवंखिष्ठ ( वृष्टिकामः ), कुमार आग्नेयो, वा । देवता- पर्जन्यः । 
छन्द्‌ः- गायत्री, २ पादनिचृत्‌ । ) 


८०४ पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्रायं मीळइुषे । स नो यव॑समिच्छतु १॥ 

८०५ यो गर्मेमोष॑धीनां गवाँ कृणोत्येताम्‌ । पर्जन्य! पुरुषीणाम्‌ ॥२॥ 

८०६ वस्या इदास्ये इवि जुहोता मधुमत्तमम्‌ । इळाँ न; संयत करव ॥३॥ 
[१०३] 


( ऋधिः- भैत्रावरुणिवेलिष्ठः | देवता- मण्डूकाः ( पजैन्यः ) । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ १ अनुष्टुप्‌ । ) 
८०७ संवत्सरं शशयाना ब्रांहणा ब्रेतचारिण॑ः । 
वाचं पजेन्यजिन्विता ग्र मण्डकां अवादिषुः ॥१॥ 


[२०२] 
अर्थ- [ ८०४] ( दिवस्पुत्राय मीळ्हुषे ) पुळोकके पुत्र भौर सिंचन करनेवाढे (प नेन्याय प्रगायत ) पैन्यके 
हिथे काण्यगान करो, ( सः ल! यवले इच्छतु ) वह हमारे लिये औषधि वनत्पतियां तथा घान्य देवे ॥ १ ॥ 
[८०५] ( यः पर्जन्यः ) जो परजैन्य ( ओषधीनां गवां अवैतां पुरुषीणां ) जौषधिर्यो, गौरो, बोडो नौर 
मानवी खियोमे ( गर्भ कृणोति ) गर्भ घारण कराता है । सबमें वीये उत्पन्न करके गर्भ चारण करनेवाळा यढ पजैन्य है ॥२॥ 
[८०६] ( तस्मे इत्‌ आस्ये ) उसके लिये नम्षिरूप युलमें ( मधुमत्तमं हविः जुद्दोत / मधुर दृविका हवन 
करो । (नः इळां संयते करत्‌ ) वह हमारे ठिये नियत भग्न देवे ॥ ३ ॥ 
[ २०२३ | 
1 ८०७ ] ( ब्रतचारिणः ब्राह्मणाः ) ववाचरण करनेवाढे ब्राह्मण ( संवत्लरं शशयानाः ) एऽ वर्ष तक सत्रमें 
गत होकर सोये हुए जैसे ये ( मंडूकाः ) मेंढक ( पर्जन्य-जिन्विताँ वाचे ) पजेस्यको प्रसन्न करनेवाढी वाणी 
(अबवादिखुः ) बोळने बगे हैं ॥ १॥ 


भावार्थ - हे मनुष्यो ! अस्तरिक्षमें निवास करनेवाले तथा अपने जलसे भूमिका सिंचन करनेवाळे पजन्य लिप 
काम्योंका गान करो, ताकि वह प्रसक् होकर हमारे किए भोषजि-वनस्पतिथां तथा इतर प्रकारके धान्य प्रदान करे ॥ १ ॥ 

यह पजेन्य औषधिर्योमे गमैकी स्थापना करता है, उनसे उत्पन्न फक-फूक खार नर प्राणियोमें वयं उत्पन्न होता 
है और वे नरप्राणी फिर मादाओंमें गर्भ स्थापित करते हैं। इस प्रकार पजेम्प ही सबमें गर्भ-स्थापनका सूळ कारण है | २॥ 

नझिरूप मुख्यमें हवन करनेखे मेघोंकी डस्पत्ति होती हे भौर उन मेधोंसे वृष्टि होनेपर प्राणियोंको अद्री 
प्राछि दोती है ॥ ३॥ 

निस तरह ब्रतका भाचरण करनेवाळे ब्राह्मण पछ वर्ष तक चळानेवाळे सत्रमें बरी होनेके कारण और ध!रण करके 
शान्त रहते हैं, और वर्षल गालिके पश्चात्‌ स्तोन्रपाठ करने ळगते हैँ, डसीतरइ ये मेंढक आपने अपने स्थामोर्में वश्षभर 
चुपचाप रहते हैं नौर परस्‍्यके झुरु होतेही शब्द काने छगते हैं। मण्डू« शब्द ' मण्ड्‌-सुशोमित करना ' इप घातुसे 
बना है । सुभूबित करनेवाढेको मण्डूक कहते हैं। ठाकाबका सूपण मण्डु$ अर्थात्‌ सेंड हे भोर सभाका भूषण पंडित 
आझण हे । इसडिप्‌ यहां मेंडकको ब्राहणकी डपमा दी गई है ॥ 1 ॥ 


x 


(२०४) क्रण्बेव्का छुजोघ भाष्य [ मैड + 


८०८ दिव्या आपों अभि यदेनमायन इति न शुष्कं सरसी शयांनम्‌ । 


गवामह न मायुर्वत्सिनीनां मण्डूकानां वरतुरत्रा समेति ॥ २ ॥ 
८०९ यदोमेनाँ उञ्चतो अम्यव॑र्पीत्‌ तृष्यावंतः प्राइष्यागतायाम्‌ । 

अक्खळीकृत्यां पितरं न पृत्रो अन्यो अन्यप्रुप वदन्तमेति ॥ ३॥ 
८१० अन्यो अन्यभचुं गुभ्णात्येनोः रपां प्र॑स॒गें यदम॑न्दिषाताम्‌ । 

मण्डको यदमितृष्टः कनिष्कन्‌ एकि संपूळु इरितेन वाच॑म्‌ ॥४॥ 
८११ यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदंति क्चिक्ष॑माणः । 

सवे तदेषां सम्धेव पवे यत्‌ सुवाचो वरदथनाध्यप्छु ॥५॥ 


अथे-- | ८०८] ( शुष्कं हति न ) सूखे चमडेकी येळीके समान ( सरसी शयानं ) सूखे ताढावमें पोनेवाढे 
( एन ) इस मेंढकके पास ( यत्‌ विव्याः आप! अभि आयान्‌) जिस समय आकाशस्थानीय मेघके वृष्टीजक पहुंचते 
हैं, तब ( वतिसनीनां गवां मायुः न) वढडोंवाळी गोवोंके शडदके समान ( अत्र मंड्कार्ना वग्लुः खं एति ) यहां 
मेंदकोंका शब्द होने गता है ॥ २॥ 

[ ८०९ ] ( उशतः ) जल चाइनेवाळे ( तृभ्यावतः ) पषा जितको ळगी है पेसे ( एनान्‌ प्राव्रूषि ) इन 
मेंढकोंके पाप्त वर्षाका समय ( आगतायां ) बगनेपर ( यत्‌ ई अभिवर्षीत्‌ ) जब मेघ बरसने ढगता है, तब ( पुत्रः 
पितरं न ) इत्र पिताके साथ जैसा बोळता हे, डस तरह ( अर्ली कृत्य ) ` भरूलळ ' ऐसा शब्द करता हुना ( अन्यः 
अन्यं उपवदन्तं पति ) एक मेंढक दूसरेके पास ज्ञाता हे ॥ ३ | 

[८१० ] ( एक्नोः अन्यः अन्यं अजु गुभ्णाति ) इनमेंसे पक दूसरेपर भनुञ्रह करता हे, ( यत्‌ अपां प्रसगे 
अमंदिषातां ) जब पानी वरशनेपर ये मेंढक भानेवित होते हैं। ( यत्‌ अभिवृष्टः मण्डूकः कनिष्कन्‌ ) जब दृष्टि होनेपर 
मेंढक कूद्ने लगता हे, तब ( पृश्चिः हरितेन वाचं खंपृक्ते ) चिठकबरा मेंढक इरित वर्णे मेंढकके साय बातें करनेके 
समान सब्द करता दे ॥ ४७ 

| ८११ | ( यत्‌ एषां अन्यः ) जब इनमेंले एक मेंढक ( अन्यस्य वाचं वदति ) दूशरेक्रै साथ बोढने छगता 
हे, ( शिक्षमाण, शाक्तस्य इख ) तब हिच्या गुरुके बाबद पुनः बोळनेके समान प्रतीत होता दे । ( यत्‌ अप्खु अधि 
सुवाचः बद्थन ) जब पानीके ऊपर कूदते हुए डत्तम वाब्बु तुम मेंढक बोकते हो, ( तत्‌ पथां पर्व सम्हधा इव ) तब 
इनका शरीर सरूद्ध हुना सा दीखता हे ॥ ५ ॥ टॅ 


भावार्थ-- गमीमें जब ठाढाब सूल जाते हें, तब मेंढक भी सूखे चमडेकी येहीके समान सूद जाते हैं, पर पर्डेन्य 
काळमें जब वृष्टोजळ उन मेंढकोंके पास पहुंचता है, डस समय ये मेंढक प्रश्र्न होकर उसी तरह दाम करते हैं कि जिस तरह 
बढर्डोवाको गायें दाब्द करती हैं ॥ २ ॥ 

गर्मीमें जलके न मिळनेसे मेंढक प्यासे रहते हैं ! पर वर्षाकाळमें जब दृष्टि होती. हे, तब पर्याप्त जक इन्हें मिळता है 
और हन्‍्हें वढा भानन्द होता हे | डस भागन्द्के कारण वे मेंढक शब्द करते हुए एक दूसरेसे मिळते हैं ॥ ३ ॥ 

जब बरसात होती हैं, तब मेंढक भानम्दित होते हैं और नानम्दसे एक दूखरेके साथ कूदने ळगते हैं और इस प्रकार 
झब्द करते हैं, मानों कि वे आपसमें बातें कर रहे हों ॥ ४ ४ 

जब भरपूर पानी वरसता हे, तब मेंढक भानन्दुले इधर उर कृवृते हैं। डस समय ये मेंढक जो शब्द करते हैं, ड़ 
बरसे प्रतीत ऐसा होता है कि मानों कोई गुरु मंत्र बोळ रहा हो थोर शिष्यगण उसीको दुइरा रहें हों ॥ ५ ॥ 


सूक १०५ ] अग्वेदका छुबोघ भाष्य (२०५) 


८१२ गोमायुरेको अजमायुरेकः प्रक्षिरेको हरित एकं एपाम्‌ । 


समानं नाग बिअंतो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिकुवैदैन्तः । ॥ ६॥ 
८१३ ब्राह्मणासों अतिरात्रे न सोमे सरो न पर्णप्रभितो वर्दन्तः । 

संवरपरम्य तदहः परिं छु यन्म॑ण्डूकाः प्रावुपीणे भूतं ॥७॥ 
८१४ म्राह्षणासः सोमिनो बाचमक्रत ब्रक्षं कृष्वन्तः परिवत्मरीणम्‌ । 

अध्वयवो घर्मिणः सिष्विदाना आविर्भवन्ति ग॒ह्या न के चिंत्‌ ॥८॥ 
८१५ देवहितिं जुगुपुर्दादुशस्य॑ ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्यत । 

संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तक्षा घमां अंश्चुवते विसर्गम्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ ८१२ ] ( पकः गोमायुः ) एक मेंढक गौके समान शब्द करता है, ( एकः अजमायुः ) दूसरा बकरेके 
समान शब्द करता हे, ( पृश्षिः एकः ) एक चितकबरा हे तो ( पया पकः हरितः ) इनमेंसे दूसरा हरिद्धणंवाढा होता 
हे । इस तरह ये ( विरूपाः ) भवेऽ रूगोंवाळे होते हुए भी ( समान ताम बिश्नताः ) एक दी मेंड यह नाम सब 
जारण करते हैं । और बे ( पुरुत्रा वाचं बदंतः पिपिशुः ) ननेक प्रकारके शब्द करते हुए विद्वाई देते हें ॥ ६ ॥ 

[८९३] ( अतिरात्रे सोमेन ) नतिरात्र नामक सोनयागमें जेते ( ब्राह्मणास! अभितः वदन्तः ) राह्मण 
मंत्र बोढते हैं, डस तरह ( पूणे प्राखुषीणं लरः न ) सरोवर वर्षासें परिपूर्ण भरनेपर, हे ( मण्ट्टकाः ) मेंढकों ! 
( संवत्सरस्य तत्‌ आहुः ) वर्षका वह दिन तुम्हारे विये ( परि स्थ बभूव ) चारों शोर घूमनेके किये होता है ॥ ० ॥ 

[८१४] ( लंवत्सर्राणं ह्म छृण्बन्तः ) एक बघे चळनेवाळा यज्ञ करनेवाळे ( सोमिनो ब्राह्मणालः ) 
सोमयाजी ब्राह्मण जैसे ( वाचं झक्रत ) मन्त्र बोढते हैं भौर ( घर्मिणः अवर्ध्यवः लिख्विदानाः ) पश करनेवाळे 
अध्वयु पीनेसे भीगे हुए ( केचित्‌ युह्याः ) कई याजक गुप्त स्यानमें जेवते हैं भोर ( आविः न भवन्ति ) चादर 
नहीं नाते हैं ॥ ८ ॥ 

[८१५ ] ( पते नरः ) ये नेता ढोग ( देवद्विति जुगुपुः ) देवी नियमका संरक्षण करते हें | इपळिये ( द्वाद- 
स्य कतुं न प्रमिनरित ) बारह महिनोंके ऋदुभोको विनष्ट नहीं करते हे । ( खंबत्सरे प्रादूषि आगतायां ) वर्षमें 
बृष्टिका समय आते ही ( तप्ताः घर्माः विखे अइनुवते ) तपे हुए मेंढक बाहर भाते हैं ॥ ९ ॥ 


आवार्थ-- मेंढडोमें कोई मेंडक गोके समान शब्द कहता हे, तो दूसरा बकरीके समान आवाज करता हे। कोई 
मेळ चितक बरे रंगका होता है तो कोई मेंढक हरे रंगका होता हे । अनेक ख्पोंवाळे होनेपर भी इन अेढओों$ा नाम तो 
दृक ही है | बरसातमें ये समो मेंड अनेक तरदके दाढइ करते हुए दिखाई देते हें ॥ ६ ॥ 

सोमयज्चमे जिस तरह भनेक ब्राह्मण पुक खरसे वेदमंत्रॉका पाठ करते दें, डसो तरह ये मेंड पृक स्वरसे शब्द ढरते 
हैं । वर्षाकालमें ये मेंढक चारों भोर कूदते फिरते हैं ॥ ७॥ 

एक वर्ष ठक चळमेवाळे यज्ञमे जैसे वेद॒पाठी एक स्वरसे मंत्रका पाठ करते हैं | उनमें कुछ याजक तो बज्ञाप्लिके पास 
बेठनेके कारण पप्तीनेसे भीग जाते हैं, तो कुछ भन्द्र दी बेठकर मंत्रपाठ करते हँ, डसी तरद मेंढक एक स्वरले मइ इरे 
हैं। उनमें कुछ तो बाहर निकलकर झाब्द करते हैं, वे में क बरसातसे मीग जाते हें, पर दूसरे कुछ मेंढक बिडोमें छिपे 
रहकर ही शब्द करते हैं ॥ ८ ॥ 

थे मेंढक गर्मीके त्ररतुमे खूब तपते हे, पर दृष्टि होते ही सपने बिळोसे बाहर निकक आते हैं ओर खूब भानन्दुखे 
इचर डर कवते हैं भोर छान करते हुए नाचते हैं । इसप्रकार मे ईश्वरीय नियमका पाउन करते हें ॥ ९ ॥ 


(२०६) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


८१६ गोमांयुरदावुजमांयुरदात्‌ पृञ्चिरदाद्वरितो नो वनि । 
गवां मण्डूका दद॑तः श॒तानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः ॥ १०॥ 
[१०४] 
( ऋषिः- मैत्रावरुणिवैसिष्ठः । वेवत।- (राक्षोप्न ) इन्द्रालोमी; ८, १६, १९-२२ इन्द्रः, 
९, १२-१३ लोमः; १०, १७ अझिः, १ देवाः, १७ आवाणः, १८ मर, २३ ( पूर्वार्धस्य ) बसिष्ठाशीः, 
(उत्तरार्घस्य ) पृथिब्यन्तरिक्षे। छन्दः निटुप्‌; १-६, १८, २१, २३ जगती; ७ जगतो त्रिप्डुब्वा; २५ अनुष्ट्प ।) 


८१७ इन्द्रासोमा तप॑तं रक्ष उब्जतं न्यंपयतं वृषणा तमोवृधः । 


परां भरूणीतमचितो न्योषतं हतं नुदेथा नि झ्िश्लीतमत्रिणं: ॥१॥ 
८१८ इन्द्रासोमा समपशैसमभ्य)घै तपुयेयस्तु चुरुर॑प्रिवाँ इव । 
द्विषे क्रव्यादें घोरचक्षसे द्वेयों धत्तमनवायं किंप्रीदिनें ॥२॥ 


अर्थ-- [ ८१६ ] ( गोमायुः अदात्‌ ) गौ मैसा शब्द करनेवाडेने हमें घन दिया, ( अजमायुः अदात्‌ ) 
बकरेके शब्दके समान शब्द करनेवाळेने हमें घन दिया, ( पृश्चिः अदात ) चितकबरेने दिया हे, ( हरितः नः वसूनि 
अदात्‌ ) हरिदर्णवाळेने हमें धन दिया है । (सहरूलावे ) सदसो नौषधियोंको बढानेवाळे वर्षा ऋतुमें ( गवां शतानि 
दद्तः मंडूकाः ) संकढों गोवे देनेवाळे मेढक हमारी ( आयुः प्रतरते ) आयु बढात हैं ॥ १० ॥ 

[ २०४] 

[८१७ ] दे ( इण्द्रासोमौ ) इस्व भौर सोम ! ( रक्षः तपतं ) र'क्षलॉको जका दो । । उब्जतं ) मारो । हे 
( दूषणा ) बड्वानो | ( तमोवुध्वः नि आयतं ) भज्ञानमे बढनेवालोको हीन बना दो। ( अचितः परा श्टणीत ) 
बकानियोंको दूर करो। डनको ( नि ओषतं हतं ) जलाकर निःशेष करो । ( नुदेथां ) भगा दो । ( अत्रिणः नि 
शिशीते ) दूसरोंको खानेवाढोको निबेल करो ॥ ३ ॥ 

[८१८ ] दे ( इन्दासोम ) इन्दर जौर सोम | ( अघशंस अघे से अभि ) पाप करनेके लिये प्रसिद, महापापी 
डुष्टको मिलकर विनष्ठ करो । बह दुष्ट ( तपुः ) दुःज्से तप जानेपर ( अझिवान्‌ चरुः इव यस्तु ) अभिमे डाळी 
हुईं मातकी आहुतिके लमान जलकर विनष्ट हो जावे । ( ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे किमीदिने ) ज्ञानका द्वेष 
करनेव।के कच्चा मांस खानेवाळे भयंकर विरूपवाळे सबकुछ खानेवाळेके प्रति ( मनवायं द्वेषः घत्तं ) निरंतर द्वेष माव 
आरण करो ॥ २॥ 

आवां मेंढडोकि प्रकट होनेसे वर्षा ऋतुके आनेकी सूचना मिक जाती है । उत्तम वर्पासै उत्तम चास उत्पन्न 
होती हे, उत्तम घाल लाकर गाये पुष्ट होतो हैं। वर्षाये उत्तम धान्प्र उत्पन्न होर उवते धत प्राप्त होता हे ॥ १०॥ 

डे इन्द्र जौर लोम देवो | तुम दोनों सञ्चनोको कष्ट देनेवाके राक्षलॉको जळा डाछो जो ज्ञानी न बनकर भशशानसें 
ही बढना चाहते हैं, डन्हें हीन कर दो । शशानियोंको दूर करो । दूसरोंको खानेवाळोंको निक करो । ज्ञानी न बनकर सदा 
अज्ञानसें ही रहनेकी इच्छा करनेवाळे, दूसरोंको खानेवाळे अर्यात्‌ अपने स्वार्थके किए दूसरोंको हानि पहुंचानेवाळे सभी 
राक्षस होते हैं । ऐसे राक्षसोंका विनाश आवश्यक है ॥ १ ॥ 

पापकमे करनेमें जो प्रसिद्ध दें, जो पापमच जीवनवाळे हैं, जो ज्ञानसे द्वेष करनेवाळे हैं, जो कच्चा मांस खानेवाळे हैं, 
जिनका रूप अयंकर हे, जो बहुत खाऊ हैं, ये समी राक्षस हैं, इनका नाश भवइय करना चाहिए ॥ ३१॥ 


सूक १०४] ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य (२०७) 


८१९ इन्द्रांसोमा दुष्छृतों वत्रे अन्त र॑नारम्भणे तम॑सि प्र विंध्यतम्‌ । 


यथा नात! पुनरेकंश्वनोदयत्‌ तद्‌ वांमस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥ ३॥ 
८२० इन्द्रासोमा ब॒तेय॑त दवो वर्ष सं (थिव्या अघशसाय तहेंणम्‌ । 

उत्‌ तंश्षतं स्वये] पेतेभ्यो येन रक्षा वाइृधानं निजूथः ॥४॥ 
८२१ इन्द्रासोमा बतेयत दिवस्पर्ये प्रितप्तेमिं्यवमइसहन्ममि! । 

तपुवेधेभिरजरेंमिरत्रिणो नि पर्शौने बिध्यत यन्तुं निस्वरम्‌ ॥ ५॥ 
८२२ इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वतं इयं मति; कक्ष्याञ्चेब वाजिना । 

यां वां होत्रा परिहिनोमिं मेधपे-मा ब्रह्माणि नृपतींव जिन्वतम्‌ 1६॥ 


भ्थ-- [८१९ ] हे ( इन्द्राखोमौ ) इन्द्र नौर सोम ! ( दुष्कर्म कारिणः ) दुष्ट कर्म करनेवाकोको 
( भतारम्भणे तमसि अन्तः प्र विध्यतं ) भगाघ भन्षकारमें विद कशे, ( यथा एकः चन पुनः अतः न उद्यत्‌ ) 
जिससे एक भी फिरसे वहांसे न भासके | ( तत्‌ वां मन्युमत्‌ शवः शवले अस्तु ) वह तुम दोनोंका उस्लाइ पूणे बळ 
शत्रुविजयके किये समये हो ॥ ३ ॥ 

[ ८२० ] हे ( इन्द्रासोमो ) इन्द्र भौर सोम | ( द्विः बघं से बतयतं ) बन्तरिक्ष्से सातक गायुध सर्पत्न 
करो । ( पृथिव्याः तर्पणं अघशंसाय ) चाहे एथिवीसे विनाशक आयुध राक्षसोंके विनाशाथै उत्पन्न करो । अथवा 
( पवेतेभ्यः स्वर्च उत्‌ तक्षतं ) पर्वतोंसे गनु विनामाक भाधुष तैयार करो, ( येन ववृधघाने रक्षः निजूर्वथः ) इनते 
बढनेवाळे राक्षसको तुम मारो | ४॥ 

[ ८२१] दे ( इन्द्रासोमौ ) इन्द्र भौर सोम ! ( दिवः परिर्तयतं ) नाकाशमेसे चारों भोर आयुध फेंको । 
(युव ) दम दोनों ( अझितसेमिः अशमददन्ममिः ) बिके समान तपानेवाे पत्थरोके समान मारनेवाळे ( तपुर्वधेमिः 
अजरेमिः ) तापकारक महाइवाके क्षीण न होनेवाळे भावुजोंसे ( भजिणः पर्शाने नि विध्यतं ) भक्षक, हु सवु भोके 
पीठ वींबो । वे वीचे गये शत्रु ( निस्वरं यन्तु ) चुपचाप माग जांबे ॥ ५ ॥ 

[८२२ ] हे ( इन्द्रासोमौ ) इन्द्र भौर सोम ! ( ककया अश्वा इव ) जैसी रस्सी धोको बांबती हे डस तरह 
( हयं मतिः ) षह स्त॒ति ( वाजिना वां विश्वतः परि भूलु ) तम दोनों बळवानोंको चारों भोरसे प्राप्त हो । (यां 
होत्रां वां मेधया परिद्विणोमि ) इस स्तुतिको में अपनी मेधासे आपके पासन मेजता हूँ | ( चूपती इव इमा अझाणि 
जिन्वतं ) राजाळोगोंके समान हन काब्योंको सफळ करो ॥ ३ ॥ 


सआवार्थ- दुष्ट कमं करनेवाके मचुष्य गाध भन्धकारमें ही सदा रहते हैं, डस अन्थकारखे बे कत्री बाहर 
नहीं तिकळ सकते ॥ ३॥ 

मनुष्य समी तरहके राक्षसोका विनाश करनेके छिए अपने पास शस्याख उत्तम स्थितिमें रखें ओर उन वुष्टोका 
नाश करें ४ ४ ॥ 

हरेकको लटलटकर खानेवाळे छोग ' अत्रिण ? कहलाते हैं | इनका हर तरहसे नाश करमा चाहिए । अपने पास 
ऐसे शखाख हों कि जिससे वे राक्षस हमें कमी भी कष्ट न दे सकें ॥ ५ # 

जिस तरह राजागण कवियोंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर उन्हें धन देते हैं, उसी तरह हमारी स्तुतियोसे प्रसन्न होकर 
देवगण हमें अन दें ॥ १ ॥ 


(२०८) कऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [सडक ७ 


८२३ प्रति स्मरेथां तुजयॉद्धेरेवे हतं दुहो रक्षसो भङ्गुराबत! । 


इन्द्रांसोमा दुष्छते मा सुगं भूद्‌ यो नं; कदा चिदभिदासति दु ॥७॥ 
८२४ यो मा पाकेन मन॑सा चरंन्त- मभिचष्टे अर्नुतेमिर्वचोमि; । 
आपे इव काशिना संगृमीता असन्नस्त्वापंत इन्द्र वक्ता ॥८॥ 
८२५ ये पांकशंसं बिहरन्त एवे छे वां भद्रे दुषर्यन्ति स्वघार्मिः । 
अईये वा तान्‌ प्रददातु सोम आ वां दधातु निक्षेतेरुपस्थे ॥९॥ 
८२६ यो नो रसं दिप्स॑ति पिस्वो अंधे यो अश्वानां यो गवां यस्तनूनाम्‌ । 
रिपुः स्तेनः स्तेयङ्कद्‌ दुञ्जमेतु नि ष हीयतां तन्वाई तनां च ॥ १०॥ 


अर्थ [ ८२३] हे ( इन्द्रासोमौ ) इन्द्र नौर सोम! ( तुजयद्भिः पैः प्रति स्मरेथां ) वेगवान्‌ 
बोडोसि बजुयर भाक्रमण करो । ( भंगुरावतः दुहः रक्षसः हतं ) विनाशकारी दोही ढुट्टोको मारो । ( दुष्कते छुग माँ 
भूत्‌) के करनेवाळेक किये सुखले गमन करनेकी सुविधा न दो । (यः लः कदाचित्‌ द्र्हा अभिदाल्लति ) जो हमें 
किपी समय द्रोइसे विनष्ट करना चाइता हे शसो विलष्ट करो'॥ ७ ॥ 

[८२४] (पेन मनसा चरन्तं म! ) पवित्र मनसे चळनेपर भी मुझे ( यः अनुतेभिः वचोभिः अभिचष्टे ) 
जो असत्य वचनोंसे दोषी ठहराना चाहता है, हे इन्द्र ! ( काडिला ल्लंग्रभीताः आपः इव ) सुहीमें पकडे जकके सान 
बह { असतः वक्ता असन्‌ अस्तु ) असस्यमाषी नहीं जैस्ला हो जावे । पूर्णतासे विचष्ट हो जावे ॥ ८ ॥ 

[८२५1 ( ये पाकशसं एतैः जिहरन्ते ) जो सुप्त सत्यवादी पवित्र भाचारवाळेको मी कपने स्वाधैके कारण कष्ट 
देते हैं ( वा ये स्त्रधाभिः भद्रे दुषयन्ति ) अथवा जो भपने पासके भब्रादि साधनोंसे मुझ जैसे कल्याण करनेवाढेको 
मी वूषण लगाते हें । ( सोमः तान्‌ अह्दये वा प्रददातु ) सोम डनको झदुके अधीन करे ( था निऋतेः डपस्थे वा 
दघातु ) अथवा निर्धन अवस्थामै डसको पहुंचा देवे ॥ ९ ॥ 

[८२६ ] हे ( अझे ) नभने ! (यः नः पिस्वं रखे दिप्सति ) जो हमारे नन्नके सारभूत रका नाश करता हे 
(यः अश्वानां ) जो षोढोंका, ( यः गवाँ ) जो गौनोका नौर ( यः तनूनां ) जो अपने शरीरोंका भाग करता दे वह 
( स्तेयङृत्‌ स्तेनः रिपुः दशन पटु ) चोरो करनेवाळा चोर समाजका शतु विनाशको प्राप्त होवे, ( सः तन्था तला च 
नि हीयतां ) वह अपने कषरीर भौर संतानके साय विनष्ट हो जावे | १० ॥ 


भावार्थे-- तोडने फोडनेवाढा तथा नाश करनेवाळा भी राक्षस ही होता हे, देसे रक्षधों पर घोडोंकी सहायतासे 
आक्रम्रण डरना चाहिए अर्थात्‌ दुष्टोकी अपेक्षा रक़कगण अधिक बळशाडी हों | तोडफोड करनेबाळे दुष्टोंको समाजने घुख 
जर सम्पानका स्थान प्रात न हो ॥ ७ ॥ 

पवित्र मनसे आचरण करनेवाळे सज्जनको ओ असस्थवचर्मोसे दोषी ठद्दराना चाहता हे, ऐसे असत्य भापोको श्रसाजर्मे 
कोई सम्मान न दे । इस प्रकार वह स्वयमेव नष्ट हो जाए ॥ ८ ॥ 

जो दुष्ट * मै तो साधनसम्पन्न हूँ ? इस प्रकार सोचकर पवित्र सजुध्यको सी पापो बनाना हता हे और अपने 
साधनोंका उपयोग सज्जनोंको कष्ट देनेके कामें करता हे, वद जपराघ करता हे, ऐसे दुशॉका विनाश अवशय करना चाहिए ॥ ९॥ 

जो हमारे भद्वके रसको नष्ट करता हे, जो हमारे थोडों, गार्यो भौर शरीरोंको हानि पहुंचाया हे, वह लमाजढ़े साथ 
काङ्जुता करनेवाका चोर विनाशडो प्राप्त हो । बह अपने शरीर तथा क्षन्तानके सहित नष्ट हो आए ४ १० ॥ 


सुक्न १०४ ] ऋग्वेइका सुबोध भाष्य (२०९) 


८२७ परः सो अंश्तु तन्वाई तनां च तिम्न; पांथवीरषो अस्तु विश्वाः । 


प्रति झुष्यतु यशों अश्व देवा यो नो दिवा दिप्संति यश्च नक्त॑म्‌ ॥ ११॥ 
८२८ सुविज्ञानं चिकितुषे जनय॒ सच्चासंच्च वची पस्पृधाते । 

तयोर्त्‌ सत्य थंतरद्जीय  स्तदित्‌ सोमोश्वति इन्त्यासंत्‌ ॥ १२॥ 
८२९ न वा उ सोमो वृजिनं हिंनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयेन्तस्‌ । 

हन्ति रक्षो इस्त्यासद्‌ वद॑न्त मुभाविनदरस्य प्रसिंदी शयाते ॥१३॥ 
८३० यदि बाहमनुंनदेव आम मोघं वा देवो अंप्यूहे अंगे । 

किमपरस्मम्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निक्रेथं संचन्ताम्‌ ॥१४॥ 


5 Ce CE ies na RN 

अर्न-- | ८२७ ] ( लः तन्त्रा तना च परः अस्तु ) वद दुष्ट राक्षव्र पने शरीरसे चौर संतानये र वित हो आवे, 
विनष्ट हो जवि । ( सिश्वाः तस्तः पृथितीः अघ' अस्तु ) सब दीनों पृथिवीके स्थानोंसे नीचे गिर जादे । हे ( देशाः) 
डेवो ! ( अस्य यशा प्रति शुष्यतु ) एका सश सूत्र विनष्ट हो जाय । (यः ना दिवा रिप्साति, यः नक्तं ) 
जो दित्त रात हमें कष्ट देता है उसका नाश हो जाय ॥ 1१ ॥ 

[८२८ ' ( लिकितुपे जनाय इदे खु विज्ञातं ) ज्ञानी मनुष्यके डिये यह सुविरित है कि ( सत्‌ च अत्तत्‌ 
च वचली पस्पृधाते) सत्य नौर असत्य बचनोंकी स्पर्धा होती दे । ( तयोः यत्‌ सत्ये ) डनमें जो सत्य होता हे, 
तथा ( यतरल्‌ ऋजीयः ) नो सरक होता हे, ( तत्‌ इत्‌ सोमः अवति ) इसका सोम संरक्षण करता हे भौर जो 
( असत्‌ इन्ति ) नसत होता है उप्तका वह नाश करता है ॥ ११ ॥ 

[ ८२९ ¦ ( सोमः बुजिनं न वै हिनोति ) पोम पापीको कभी नहीं छोडता | तया ( मिथुया धारयन्तं 
क्षजियं न) मिथ्या रहार करनेवाले बलवानको भी नहीँ छोडता । वह ( रक्षः हन्ति ) राक्षप्रको मारता हे तथा 
( असत्‌ चदन्तं दन्ति । असभ्य भाषण करनेवाडेको भी मारता है। ( उभौ इन्द्रस्य प्रसिता शयाते ) ये दोनों 
अपराधी इन्तरके घन्थनमें रहते हैं ॥ १३ ५ 

[८३० ] (यादि वा भई अनृतवेवः आल ) यदि मैं नसत्यको ही देव माननेवाका बनूँगा । नथवा यदि रे 
(देवान्‌ मोघं अपि-ऊडे ) देवोडी ब्यधै कपट भावसे उपासना कर रहा हूं, तो दे नमे! हे ( ज।तवेदः ) वेद 
जिससे बढे हैं । वास्तवसें ऐसा नहीं हे फिर ( अस्मभ्यं के हणीपे ) हमारे ऊपर तुम क्रोध क्यों करते हो ? ( दोघताचः 
ते निक्रथं सचन्तां ) दोइपणं मिध्याभाषी जो हैं वही तुम्हारे द्वारा दुरी भवस्याको प्राप्त हों ॥ १४ ॥ 


रात कष्ट देता हे, वह दुष्ट राक्षस अपने शरीर और सन्तानसे रहित हो जाए । 
बह एकदम पृथ्वीसे भी नीचे इसातछसें जाकर गिरे । उसका यश सूख जाए अर्थात्‌ बह यढासे रहित दो जाए ॥ ११ # 
ज्ञानी मनुष्य यह अच्छी तरइसे जानता है, कि सत्य लौर अस्य वचनेसि सवा स्पर्धा होती है ॥ एर शनमें जो वचन 
सध्य भौर सरळ होते हैं, डन्ही वचर्नोकी रक्षा सोमदेदता काते हैं भौर जसत्य वचनोंका नावा करते हैं ॥ १२ ॥ 
सोमदेव पापीको कमी नहीं छोडते, तथा मिथ्या म्यवद्वार करनेवाछेको भी कभी नहीं छोडते। वे राक्षत्र भौर 
जसरप ब्यबहार करनेवालेको भी मारते हैं । ये दोनों ही नपराधी इन्द्रके यरनमें रहते हैं ॥ १३ ४ 
जो शसस्वको ही अपना आराध्य देव मानता है, अथवा जो देवोंकी उपासना कपट भावसे करता उ सका विनाश 
अधि करता हे । जो ब्रोहके कारण मिथ्याभाषण करते हैं, वे मी नष्ट दो जाएँ ॥ १४ | 


भावार्थ- जो दुष्ट सज्जनोंको दिन-' 


२७ (ऋ. खु. भा. में. ७ ) 


(२१०) शाग्येद्षका छुबोष भाष्य [ सेडछ ७ 


८३१ अद्या प्रुरीय यादि यातुधानो अस्मि यदि बायुस्ततप परुषस्य | 


अश्या स वैरैदेशभिर्वि यूया यो मा मोघ यातु धानेत्याई ॥ १५॥ 
८३२ यो मागात यातुधानेत्याह यो बां रक्षा! श्यविरिस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं इंन्त महता वधेन विश्व॑ जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥१६॥ 
८३३ प्र या जिगाति खर्गे नक्त मप॑ दरु तन्वं) गूहमाना । 
व्वा अनन्तो अब सा प॑दीष्ट -.यावांणा मन्तु रक्षस॑ उपब्दैः ॥ १७॥ 
८३४ बि तिष्ठध्वं महतो विक्षि च्छत गुमायतं रक्षपः सं विन्न । 
वयो ये भुत्वी पतयन्ति नक्तभि-र्थें वा रिपों दधिरे देवे अमरे ॥ १८ ॥ 


अर्थ--[ ८३१) ( यदि याशुधानः अस्मि अद्य सुरीय ) यदि जें दुष्ट राक्षस हूँ तो में भाज ही मर जाऊं । 
( यदि पुरुषस्थ आयुः ततप ) यदि मैंने किसी मनुष्ये जोवनको कष्ट दिये हैं, तो मी में लाज ही मग जाऊं। ( यः 
मा मोघं यातुघान एति आइ ) जो सुझे ब्यय ही राक्षस करके कहता हे ( अघ सः दशमि/ बारे वि यूयाः ) 
वह नपने दिखों वीरपुत्रोंखे वियुक्त हो जावे । उसके सब परिवारकै ढोग विनष्ट हो जांब ॥ १५ N 

[८३२.] ( यः मा अयातं यातुधान इति आइ ) जो मुझ देवी स्व माववाळेको राक्षस करके कहता है तथा 
(यः रक्षाः वा शुचिः अस्मि इति आह ) जो राक्षस होनेपर भी नपने आपको पवित्र कहता है, ( इन्द्र: लं महता 
बघत हन्तु ) इंग्र उसे बढे शाख्से विनष्ट करे । बह ( विश्वस्य जन्तोः अधमः पदीष्ट ) सब प्राणियोसे नीच 
होकर गिर ॥ १६ ॥ 

[ ८२३ ] (या नक्तं खर्गला इव ) जो राक्षसी रात्रीकै समय उल्लूडी तरह ( तन्वं गूहमाना ) नपने शरीरको 
डिपाइर ( अप प्र जिगाति ) चढती हे ( सा अनेतान्‌ दब्रान अवपदीष्ट ) वह राक्षसी लगेत गढोमें गिरे । और 
( ग्रावाणः उपव्देः रक्षसः न्तु ) पत्थर शब्द करते हुए डन शाक्षसोंको माई ॥ १७ ॥ 

[ ८३३ ] हे ( मरुतः ) मरुद्‌ बीरो ! दुम ( विक्षु वि तिष्ठष्दरं ) प्रजानोंमें रदो, ( इच्छत ) राक्षस कहां हे 
च; जातनेकी इच्छा करो नौर रनको ( गूसायत ) पकडो भौर उन ( रक्षस सं पिनष्टर , राक्षसोंको चूणें करो । 

“(ये वयः भूत्वा नक्तभ्िः पतयन्ति ) जो पक्षी बनकर रात्रोके समय भाते हँ | भोर (ये वा अध्वर देवे रिपः 
दृधिरे ) जो हिंसा रहित यज्ञ शुरू होनेपर उसमें हिसा करते हैं ॥ १८ || 
RN fn eC i ल 

भावार्थ -- में यदि वास्तव दुष्ट या राक्षस हूँ,'तो मैं आज ही सर जाऊं, जयवा यदि मैंने किसी सञ्जन पुरुषको कष्ट 
दिया हो तो भी भाज ही में मर जाऊं । पर मेरे कुछ न करनेपर भी जो मुझपर मिथ्या दोषारोपण करता हे, उसळे सब 
परिदारके सदस्य नष्ट दो जाएं ॥ १५॥ 

मेरा स्वभाव देवी या दिब्य होनेपर भी जो मुझे राक्षस कहता है, तथा स्वयंका स्वमाव राक्षसी होनेपर भी जो 
स्वयंको देव बताता हे, डसे इन्द्र भपने खले विनष्ट करे ॥ १३ || 

जो दुष्ट स्वमाबवाळी खी तथा दुष्ट स्वभावी पुरुष रातमें डल्ली तरह लुकता छिपता छोगोंडो कष्ट देता है, वह 
पठनके गमं ऐसा शिरे कि वह फिर कमी उठ ही नहीं सके ॥ 190 

देवीरो ! तम प्रजाओोंडी रक्षा करनेके किए सदा तैस्पार रहो । जो राक्ष हों, तया जो चज्ञ भादि सकमोमें विज्ञ 
डाळे हों, इनका तुम विनाश करो ॥ १८ ॥ 


सूक 1०४ ] कऋग्वेदका सुबोध भाध्य (२११) 


८३५ प्र बंर्तय दिवो अइमानमिन्द्र सोम॑श्षितं मधवन्‌ स्सं बिश्यावि । 


प्राक्तादपांक्तदधरादुदंक्ता दुभि ज॑हि रक्षसः पर्वेवेन ॥ १९ ॥ 
८३६ एत उ त्ये पंतयन्ति श्रर्यातत्र॒ इन्द्र दिप्पन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 
शिश्वीते शुक्रः पिशुनेम्यों वर्ष नूनं सुंजदर्ाने यातुमझः ॥२०॥ 
८३७ इन्द्रो यातुनामंभवत्‌ पराशरो ईंतमंथीनामम्या ईविवासताम्‌ । 
अभीदूं शक्रः पंरशुयंथा बर्न पात्रेव भिन्दन्‌ स्तं एति रक्षसः ॥ २१ ॥ 
८३८ उलूकयातु शुशृळ्कृयातुं जहि श्वयातुमुत कोक पातुम्‌ । 
सुपर्णपातुमुत गृध्र॑यातुं दषे प्र मरण रक्ष इन्द्र ॥ २२॥ 


अर्थ-- | ८३५ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( दिवः अइमाने प्रवर्तय ) भाकाशसे पत्थरोंको फॅको। है ( मघवन ) 
अनबान्‌ | ( सोमशिते खे शिक्षति ) ७!मयाजोको सेलर संपन्न करो ' ( प्राक्तांत्‌ अपाक्तात्‌ ) परं बौर प्जमसे 
(अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) दक्षिण और उत्तरसे ( रक्षसः पर्वतेन अभि जहि ) राक्षसोंको परवेताक्ञसे विन करो ॥१९॥ 

[८२६] (त्य पते श्वयातवः उ बतयन्ति ) व ये राक्षस कुच्चोसे कांट जाकर गिरते गै । ( ये द्प्लयः 
अदाभ्ये इंद्र दिप्सन्ति) जो मारनेकी इच्छाखे दम्य इन्द्रकी भी हिंसा करना चाहते हैं । (शक्रः पिशुनेभ्यः वर्घ 
शिशीते ) इन्द्र उन ऋपडियोंका वध कानेके किये नपने शो तीक्षण करता है | कौर वह ( यातुमद्भयः अशाने 
नूनं सजत्‌ ) दुष्ट राक्षर्सोपर निश्चयसे बज्र फेंका है ॥ ३० ॥ 

[ ८३७ | ( इद्रः यातूनां पराशरः अमदत्‌ ) दंत राक्षक्षोको दूर करनेबाळा हे | ( हविमथीनां आविआसताँ 
अभि.) इविका नाश करनेवाके नौर खाक्रमणकारियोंक्ा पराभव करनेवाला इंद्र है । ( परशुः यथा वनं ) पर्छ ज्जेले 
बनको काटता है ओर ( पचा [भइन्‌ ) मिट्टीके बठेर्नाको जेसे मुद्रर तोडता हे, रक्त तरह ( शक्रः अतः रक्षलः अभि 
एति ) इंद्र सामने भाये रक्षक नारा करता हे ॥ २१ ॥ 

[८३८ ; ( उत्दुरूयातुं ) उकळ समान आचरण करनेवाळ मोइवाठे, ( शुशुत्ूकयालुँ ) भेडियेके समान 
भाचरण करनेवाले कोची, ( श्वय!तुं ) कुत्ते समान श्राचरण करनेवाळे मस्सम्प्रस्त, ( उत कोकयातुं ) कोच्यक्षीके 
समान जाच(ण करनेवाले कामी, ( सुपर्णयातुँ ) गरुडक समान माचरणवाक गर्दिछ, ( उत ग्रुप्रयाले ) गोधके समान - 
छोमी जो राक्षस हैं डनको ( जहि ) मारो । ( यदा इव प्रम्ृग ) पत्थरले मागते हैं वैसे मो नोर दे रेव! इमारी 
रक्षा करो ॥ २२ ॥ 


भावार्थ- दे ईन्द्र ! यज्ञ करनेवालोंडो समुद्र करो, पर जो दुष्ट राक्षस हों उनका चारों दिश्ञाओसे संदर करो ॥१९॥ 

जो दुष्ट कुत्तोके समान सनुभ्यॉवर हसका करले हैं, जो मारनेडी इरडाथाळ दोकर शक्तित्रारीकी मी भारम चाले 
हैं, इन्द्र डन कपटी क्त्रुओंका व करे और छन दुष्ट राक्षसोको नष्ट करें ॥ २० ॥ 

इन्द्र यज्ञमें बी जानेवाळी इविययोडो नष्ट करेनेवाके तया आक्रमणकारी सत्रका पराभव करनेकाका हे । जेखा 
फासा पेढोको काटता है लथठा मुग्दर निल प्रकार मिद्टीके बर्तनों सफाया करत। हे. उसी रर इन्द्र होते भए हुए. 
राक्षसोका संहार करता हे ॥ २३ ॥ 
3 डल्ले समान भाचरण करनेवाक तरात्‌ मोडवाळे, मेडिवेके समान अ चरण क!नेवाढे अर को, कुत्त5 समान 

_ र्त, कोरड्याके समान कामी, गरु#के समान घमंडो, गोघके सह न ळोऔ दु हैं, उन्हें एन्द मरे ॥ ३३ ॥ 


x 


(२१२) क्रग्वेदका छुबोघ भाष्य [ अढळ ७ 


<३९ मा नो रक्षां अभि नेब्यातुमावंता-भपोच्छतु मिथुना या किंमीदिनां । 


पृथिवी न? पार्थिवात्‌ पात्वंहसो ऽन्तरिक्षं दिव्यात्‌ पात्वस्थान्‌ ॥२३॥ 
८४० इन्द्र जहि पुमांसं यातुधान” मृत ख्नियं मायया श्चाश्चदानाम्‌ । 
विग्रीवासो मूर॑देवा ऋदन्तु मा ते दशन त्थ॒यमुचरन्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
८४१ प्रति चक्ष्व वि चषवेः नँ सोम जागृत । 
रक्षोंस्यो वघमंस्यतः मश्ना्नें गातुमझ) ॥ २५ ॥ 


॥ हाते सप्तमं मण्हलं समाप्तम्‌ ॥ 


BR IC WENN NEN Fo) ७ ही 

अर्थ [ ८३९ ] ( रक्षः नः अभिनद्‌ ) राक्षस हमें विनष्ट न कों, ( यातुमाषर्ता मिथुना भप हच्छतु ) 
बातना देनेवाळॉके खो पुरुषोके जोडे हमसे दूर हों। (या किमीदिना ) जो घावऽ हैं वे मी दूर हों। ( पृथिदी 
पार्थिवात्‌ अंसः पातु ) पृथिवी पार्थिव पारले हमें बचावे । ( अन्तरिक्ष दिव्यात्‌ अस्मान्‌ पातु ) भस्तरिक्ष नाका भनने 
होनेवाळे पापसे हमें बचावे ॥ २३ ॥ 

[८४० ] हे ( इन्द्र ) इं ! ( पुमांसं यातुघाने जहि ) पुरुष राक्षलका नाश करो । ( उत मायया शाश 
दानां लियं ) भौर कपटसे हिंसा करनेवाढी खरो राक्षप्रीका भी नाश करो । ( मूरदेवा विग्रीवासः ऋदन्तु ) वूसरोंको 
मारना दी जिनका खेल हे वे राक्षत गळा कट जानेपर विनष्ट हों, (ते खर्ये उच्चरन्तं मा दशन्‌ ) वे उदय होनेवाळे शुयंको 
न देख सकें । सू्के उदय होनेके पने ही वे दुष्ट मर जांय ॥ २७ ॥ 

[८४१ ] हे ( सोम ) सोम ! तू भोर ( इंद्र/ च ) इंद्र ( प्रति चक्ष्व ) प्रत्येक राक्षसको देखो । ( जागृत ) 
ˆ जागते रहो । ( रक्षोभ्यः बघं अस्यतं ) राक्षसोंपर व्च करनेवाळे भख फेंकों भोर ९ यातुमञ्भयः अशनि ) यातना 
डेनेवाढेपर वत्र फेंको कौर उनका नाश करो ॥ २५ ॥ 


भावाथ राक्षस हमें नष्ट न कों, यातना देनेवाळे खो पुरुष हमसे दूर रहे, खाऊ भी हमसे दूर ही रहें । प्रध्वी 
पार्थिव पोखे हमारी रक्षा करे तथा अन्तरिक्ष भन्तरिक्षके बारें होनेवाके पापोंसे दमै बच मै ॥ २३॥ 

है इन्द्र ! यातना देनेवाळे राक्षस पुरुषका नाश करो, तया खो राक्षसीका मी नाश करो । दूसरोंको मारना जो लेक 
समझते हैं, व विनष्ट दो जाई, ये खड्य होनेवाळे सूथको न देख सकें ॥ २४४ 

दे सोम ! तू और इन्द्र दोनों मिलकर राक्षसोपर निगरानी रखो, तुम दोनों सदा जागते रहकर हमारी रक्षा करो लौर 
दुष राक्षसोपर अपने ३ खाख्ोका प्रहार करके उनका संहार करो ॥ २५ ॥ 


॥ सप्तम मंहल समाप्त ॥ 


कगेदका सुबोध भाष्य 


सप्तम मण्डल 


सुभाषित 


१ सुजाता भरः समालते- (४ ) कुलीन पुरुष 
संघटित रहते हैं । 

२ यातुमावान्‌ यावा यं रथिं न तरति-- (५) हिंसक 
डाकू जिस धनको लूट नहीं सकता ( पेसा धन हमें दो )। 

३ जरूथं भद्हः- ( ७ ) कठोर माघीको जळा दो 
( दूर करो ) । 

8 यो अनीकं आ इघते-- (4 ) जो लपली सेनाको 
तेजस्वी करता हे ( वह वीर हे । ) 

५ प्रशस्तां धियं पनयन्त-- (१०) प्रशंसित बुद्धका 
बेन करते हैं । 

द्‌ त्ये : नर! (१०) युद्धम 
क ह खु शुराः नर!-- (१° ) युद्धोमि शूर परुष 

७ शुने मा निपदाम-- ( 11 ) उत, पौत्ररद्वित घरमें 
इम न हें । 

८ प्रजावन्त स्वपत्यं स्वजन्मना शेषसा वावृधानं 
षयं (1२ ) सेवडॉसे युक्त, बाळबश्चोसे भरा नौरस 
सम्ठानोंसे बढनेवाढा घर हो । 

अररुषः भधायोः धूर्तेः पाहि- ( १३ ) दुष्ट, पापी, 

इम सुरक्षित हों। 

१० वाजी घीकुपाणिः सद्दखपाथः ततयः--( १७) 
चढ़बान्‌ , सुद, बाबरी लों धनोसे युक्त पुत्र हो । 


११ तनयः अक्षरा समेति ( १४ ) ए बिश्वा 
सीक्षता रहे। 

१२ झझिः भनीन्‌ अत्यस्तु- (१४) इसारा नभिके 
समान तेजस्वी पुत्र अन्य पुत्रॉस श्रेष्ठ बने। 

१३ अवीरता नःमा दाः (१९ ) वीर संतानं न 
दोनेङा कष्ट हमें न हो। 

१४ दुर्वाससे नः मा दाः- ( 1९) बुरा दस्र पहतनेका 
दुर्भाग्य हमें न प्राप्त हो | 

१५ अम्रतये नः मा दा!-7 ( १९ ) बद्धिहीनता हमें 
प्रास् न हो! 

१६ खचा दुर्मतये मा प्रवोचा--( १२ ) कोई मित्र 
अपने साथियोके भरणपोषणमें बाधा दालनेका भाषण न करे | 

१७ भ्रमात्‌ चित्‌ खचा मा नशन्त- (२९ ) 
अमसे भी कोई भित्रका नाश न करें । 

१८ अर्थी खूरिः ये पुच्छमानः पति स मर्ते’ 
रेवान्‌ (२३ ) घनप्रोसिको इच्छा करनेवाळा जिसके 
(विपये पूछताछ करता हुना जिसके पास जाता हे, बद 
मनुष्य सच्चा घनवान्‌ हे । 

१९ दिख्यं सानु रश्मिभिः उपस्पृश-- (२५) 
दिम्य डश्चताको अपने किरणोंसे स्पर्धा करो | ( पने तेजखे 
डचता प्राप्त करो । 


(२१४) 


२० दिव्ये योषणे मही ब्विषदा पुरुहते मघोनी 
यक्षिये सुविताय. भाश्नयेतां-- ( १) ) दिव्य खिया, 
जो बडी समाओमें बेठती हैं, प्रशंसित भौर घनवाळी होकर 
पूजनीय होती हैं, डतका आश्रय अपने कल्याणके लिये करो। 


२१ विप्रा जातवेदसा मानुषेषु कारू ( ३२) 
ज्ञानी बिद्र।न्‌ मनुष्योमें प्रशस्त काये करनेताळे होते हैं । 


२२ अध्वरं अर्घ्य कृतं ¬ ( १२ ) कुटिढतारहित कमै 
अधिक श्रेष्ठ बनाओो | 

२३ देवैः मचुष्येभिः इळा सजोपा- (३१ ) दिष्य 
गुण संपन्न सानवोंके साय मातृभूमि सेवाके योग्य हे । 

२४ सारस्वतोभिः सरस्वती सजोषा-- (१५) 
श्ञरस्वतीके मक्तोके साथ सरस्वती सेवनीय है । 

२५ सत्यतर; देवानां जनिमानि वेइ-- ( ३५ ) सत्य- 
पर मधिक निष्ठा रखनेवाला वेवोंके जन्मवृत्ताम्त जानता है । 

२६ अतिथिं दोप! उपलि मजयन्तः-- (०१ ) 
अतिथिको रात्रीसे नौर सबेरे सेवा करो । 

२७ स्वनीक ! यत्‌ रुक्मः रोचले, ते प्रतीकं 
सुसंडक- (४२) हे उत्तम सेनापते | जब त्‌ प्रकाशता 
है, तब सेरा रूप अश्यंत सुंदर दीखता हे । 

२८ पूता शुचिः स्वधितिः रोचमानः ( ४५ ) 
पवित्र शस्त्र तेजस्वी होता हे । 

२९ तरुणः गृत्पः अस्तु-( ४८ ) तरुण ज्ञानी हो | 

३० अनीके संसदि मरतील! पौथ्येयी गु 
म्युवोच-- ( ७९ ) सैनिक वीरोंकी सभामें युद्धमें मरनेके 
हिथे तैयार हुए वीर पौरुषकी ही बातें करते हैं; 

३२ अवीरा वयं त्वा मा पारषद्राम-- ( ५१ ) 
झुत्रदहीन होकर हम तेरो सेवा करनेके ढियेन बेटें । 
(पुत्रपौत्रोसे युक्त होकर इम प्रसुडी अक्ति करें । ) 

३२ अप्सबः मा, आदुवः मा-- (५२) हम 
इुरूपरहित न हों, भौर अक्तिहीन भी न हों । 

३३ अरणस्य रेक्णः परिषद्यं ( ५३ ) ऋणरद्वित 
ग्रजुप्यका धन पर्याप्त होता हे। (अतः इम ऋणरदित हों ।) 

२७ मन्यजाते शेषः नास्ति ( ५३ ) दूघरेका पुत्र 
भौरस नहीं कईडाता । द 

३५ भन्योदयेः चुलेवः अरणः प्रभाय नहि 
( ५७ ) दूसरेका पुत्र उत्तम सेवा कानेवाळा, ऋण न 
करनेवाढा होनेपर भी, भोरसपुत्र करके स्दीकार करने योग्य 
नहीं होता । 


ऋग्थेद्का छुवोच भाष्य 


३६ वेश्वानरः माजुवीः विशः भभिविभालि- 
(५८ ) विश्वका नेता मानवी प्रजाभोको प्रकाशित करता हे | 

३७ आर्याय ज्योतिः जनयन्‌ ( २२ ) भाथोके 
डिप्‌ प्रकाश शत्पश्न किया । 

३८ अक्रतून्‌, घथिनः, सृध्रवाचः पणीन्‌, अभ- 
खान, भवृद्धान, अयज्ञान्‌ दस्यून्‌ प्र वियाय, अपरान्‌ 
चकार ~ (३८ ) सत्कर्म न करनेवाळे, वृथा माषो, हिंसक, 
सूदका ब्यरहार करनेवाळे, श्रद्ध, हीन, यज्ञ न करनेवाळे 
डाङुओंको दूर करें भौर हीन अवस्थाको पहुंचा देवे । 

३९ नृतमः अपाचीने तमसि मदम्तीः शचीभिः 
प्राची: चकार--( ६९ ) उत्तम नेता लशानास्थकारमें पढी 
प्रजाको अपने सामध्यौसे ज्ञानाभिसुल्न करता हे | 

४० बस्वः ईशानं भनानतं पृतन्यून्‌' दमयन्तं 
गुणीसे- ( ३९) अनके स्वामी, संयमी तथा सेनासे 
आाक्रप्रण करनेवाळे शत्रुका दमन करनेवाळे बीरडी प्रशंसा 
होती हे। 

४१ वैश्वानरः वरं आससाद्र-- ( ७१) सग 
जनोंका हित करनेवाला श्रेष्ठ स्थातपर बेठता है । 

४२ अर्यः राजा लमिभ्ध- ( 4०) श्रेष्ठ राजा 
प्रकाशता हे । 

४३ विश्वेभिः अनीकैः खुमना भुवः- (८१ ) सब 
सेनिकोके साथ प्रसञ्जतासे बर्ताव कर । 

४७ जारः मन्द्रः कवितमः पायक' उषसां उप- 
स्थात्‌ अबोघि-- ( ८७) दृद, जानन्त्र बढानेवाका, 
डत्तम कवि पवित्र वीर डपःकाळके पहिळे उठता है । , 

४५ मन्द्रः दमूनाः विशां तमः तिरः दद्धशा- ( ८९ ) 
जादरुद्दायी संयमी वीर प्रजाजनोंके भन्घकारको दूर करता 
हुवा दीज्लता हे । 

४६ गणन ब्रह्मकृतः मा रिषण्यः- (९१) संघसे 
ज्ञान प्रसार करनेवाक्ोंका विनाञ्न बही होता । 

४७ पुरंधि राये यक्षि-- ( ९२ ) बहुत बुद्धिवाढेका 
चन देकर सस्कार कर | 

४८ घियः हिन्वानः भाला भाभाति-- ( ९३ ) 
बुद्धिसे सबह्ो झुम प्रेरणा करनेवाढा अपने तेजेसे प्रकाशित 
होता है । 


क्रब्वेद्का छुबोध माध्य 


४९ उशिजः बिशः मंत्रं यावष्ठं इळते- (९७) सुक्ष 
चाइनेवाकी प्रजा मोनन्द्‌ प्रसन्न तरुण वीरकी प्रशंसा करती है। 

५० यस्य बर्हिः देवे. आलदः भस्मे अहानि 
सुदिना भवन्ति- ( ९९ ) जिसके लालनपर दिव्य विद्युप 
बैठते हैं डके लिये सब दिन झुम दिन ही होते हैं । 

५१ मक्क। बिश्वा डुरितानि माह न्‌-- (१०४) भपने 
बडे हासथ्यौँसे सब दुरवर थ।छोंको दूर कर । 

५२ विश्वशुचे घिग्धे असुर्न मन्म धीति 
भ्ररध्वे- ( १०३ ) विश्वमें परित्र, बुद्धियोंके घारणकर्ता, 
राक्षप्रोंक विनाशक वीरके लिये प्रशंसाके वाक्य बोलो 
भोर उसके #।द्राथै गुम कमै करो" 

५३ जातवेद वेश्वानरः- ( 1०७ ) ज्ञानो विश्वका 
नेता होता है | 

५३ जात: परिउमा इर्य:-- ( १०८ ) उत्पन्न होनेपर 
चारों शेर अमण करो भोर सबको जुम ककी प्रेरणा दो । 

५५ शुरूशोचिः शुचिः पावकः ईडय-- 
(३२५) बळ श्र वेजसे युक्त स्वयं पवित्र और दूसरोंको 
पवित्र करळेडाळा वीर १शंसायोग्य हे । 

५६ इशानः न! राचांखि आभर- ( 1३२) ईश्वर 
हमें घन ठेवे । 

७७ हे अदाभ्थ ! दिवानक्तं अंहलः अघायतः नः 
पाहि-- ( १२६ ) दे नदस्य वीर | दिनरात पापसे तया 
प्रापियोसे हृम्रेबता। 

५८ ऊरः न-शर्तं प्रियं चेतिष्ठ अरति स्तर्यं 
विश्वस्य असतें दूतं नन्वत आहुये = (१२७) बलका 
नाप न करनेदाके, मिय उत्तेजना बेनेलाड़े प्रग बरऱीक, रुतत 
दिसारदित कार्य फररेदाछे सबके नसर सट्रीपरुको नमस्कार 
करके बुङति हैं । 

५९ सूयरः प्रिटासः सन्तु-- (१३३ ) विद्वान्‌ सक्दो 
प्रिय हॉ । 

६० दह: निदः त्रावस्थ-- (१३४) दोदी निंदकोसे 
पवको बचाओ । 

६१ दीर्घश्रुत शर्म यच्छ- ( ३३४ ) विशाळ 
डोतठिंबोळा खुसू या घर झौँदेडो। हु 

९२ येषां दुरोमे घृतडस्ता इब्ठा प्राता आ निर्प- 
दृचि तान्‌ त्रायस्य--. ( १३४ ) जिनके घरमें घी नौर 
अञ्जसे भरे पात्र लेकर पहोप्रनेदाही रहती हे, उनको 
घुरक्षा करो । 


(२५) 


रे विदुष्ट'ः मन्द्रया आसा जिह्वया नः रयि-- 
(१३५) श्रेष्ठ ज्ञानी प्रसन्न सुख तथा मधुर भाषणले हमें 
ज्ञानरूप घन देवे । 

६४ स्वध्वरा रणुदि-- 
दिंसारद्वित कार्य झर । 

६५ सुमतो दार्मन्‌ स्याम-- ( १५८ ) उत्तम डुद्धिले 
भौर सुल्नमे इस युक दों 

६६ सखा सखाय॑ अतरत्‌- ( १५१ ) मित्र मित्रहो 
कश्से पार करता हे। 

६७ दुराध्यः अचेतलः खेवयन्तः-- (१५३) दृष्ट 
खुद्धिवाढे मूढ ळोग विनाश ही करते हैं । 

६८ राजा श्रवस्या वैकर्णयोः जनान न्यस्त 
(1५६) राजाने यशके लिये बिळकुळ न खुननेवाडे धुके 
वीगेंका नाश किया । 

६९ सृश्चवाचं जेष्म (१५८ ) भसत्यभाषीपर हम 
विज्ञय करें । 

७० शर्धन्तं अनिन्द्रं पराचचुदे - ( 1६१ ) हँश्वरके 
हिंसक द्वेषी शत्रु दूर किया । 

७१ मन्यप्रानं देवक जघन्थ (१३५) घडी 
तुच्छ देवके पूजकका नाश कर । 

७२ क्षत्रं दूणाइां अजरं (1७० ) क्षात्रबक नष्ट 
ब हो, पर बढता जाय | 

७३ एकः औमः विश्वाः क्रीः च्यावयति-- 
(३७) ) ए दी वीर सब श्र सेनिकोंको भगा देता है । 

७४ अररुषः गयस्य च्यावयति ( 1७) ) कंजूस 
आतुरे घरको बीर ठखाह देखा दे । 

७५ इभीतएे भूरीणि हेलि-- (१०४ ) भयभीत 
डोगों%। सुरक्षाक क्रिये अहुत दुष्टोंका वघ कर | 

७६ सूरिषु शिमालः स्याप्र- ( १७७ ) विद्वानोंमे 
इम्र प्रिय हों । 

७७ तन्वा ऊती बावृध्स्व (१८१ ) शारीरिक 
शक्ति तथा संरक्षक बळ वढानो | 

७८ स्वघावान्‌ उग्रः वीर्याय भशे (१८२) रूपनी 
घास्कभकिसे युक्त वीर पराक्रम करनेके ळिय ही सतपन्न 
हुडा देवा है । 

७९ नर्तः यत करिष्यन अपः चक्रिः- 
(14२) पाशत्रोंका हिति रजेबाळा ओ छरना चाइठा हे, 
वह कार्य कर जातत है । ६ 


( १४१ ) कुटिळता 


(२९६) 


८० युध्मः भनर्वा खजछत्‌, समद्रा शूरः जनुषा 
सत्रापाट अषाळ६ः स्वोजञाः पृतना व्याले, विश्व 
कत्चूयन्तं जघान-- ( १८४ ) युद्ध करनेवाङा, युद्धसे 
पीे न इटनेवाळा, युद्में कुगळ, युद्धमें जानेमें डत्साई।, दूर, 
अभ्मसे ही दाजुका पराभव करनेवाला, स्वयं कभी पराभूत 
न होनेवाळा, निज्यछसे समर्थ वीर शत्रुसेनाको अस्तब्यस्त 
करता हे, और सब रात्रुलोका वध करता हे । 

८१ महित्वा तविषीभिः आ पप्राथ-- (१८१) वीर 
आपने महस्वसे भपनी शक्तियोंके द्वारा विश्वमें प्रसिद्द 
होता है । 

<२ वृषा दषणं रणाय जजान-- (१८६ ) बकवान्‌ 
पिता बरसाड़ी पुत्रको युद्ध करनेके किये उत्पन्न काता हे | 

८३ नारी नय ससूव-- ( 1८६ ) पत्नी मानवोंका 
दित करनेवाळा पुत्र उत्पन्न काती है। 

८४ यः नृभ्यः सेनानी! प्रास्ति-- (१८६) बह 
सानवोंका दित करनेवाळा वर सेनापति होता है । 

<५ यः अस्य घोरं मनः आविवासत्‌, स जनः 
डचित्‌ सजते, न रेघतू- ( १८७ ) जो इसरे प्रभावी 
मनको प्रसन्न रखता हे वह मनुष्य स्थानभ्रष्ट नहीं होता भौर 
बाही क्षीण होता हे । 

८६ यः इन्द्रे वुवांलि दघते स ऋतपा क्रतेजा 
राये क्षयत्‌-- ( १८७ ) जो प्रभुपर सक्ति रखता हे, वह 
द्रध्वपातक, शत्यप्रवतँक धनके किबे रहता हे, घन प्राप्त 
करता है । 

८७ बस्ती शक्तिः स्वस्तु-- (1९1 ) खुखसे निवास 
इरनेकी शक्ति हमारे लब्दूर अच्छी तरहसे रहे । 

८८ इन्द्रः नर्याणि विश्वा भ्रपांसि विद्वान्‌ 
( १९५) इन्द्र वीर अमताके हित करनेके सब कार्य 
जानता हे । 

८९ वंदना वेद्याभिः नः न जुजुडुः- (1९६) वंदन 
करके नञ्रमाव दिल्याकर हमारे अन्दुर दहनेवाके हमारे 
अन्तःरभु, उसके क्लामपूर्वक बते गये साधनोके साथ हमारे 
अन्दर न रहें । 

९० शिल्देवा नः ऋतं मा यु:-- (१९१) शिख्रढो 
ज्य माननेवाळे कामी कोग हमारे सत्यधमैके स्थानपर 
ज जायें । 

९१ ते महिमानं रजांक्षि न विब्यक्‌- (१९७ ) प्रभुकी 
अदिमाको भोगी कोग नहीं आन सकते । 


ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य 


९२ शत्रुः युधा ते अन्तं न विविद्त्‌- (१९७ ) शत्र 
दाद करके तेरी शक्तिका अन्त न जान सके (ऐसी शक्ति 
धारण कर | ) 

९३ भूरेः सोभगस्य अवः- ( १९९ ) सब प्रकारे 
दृश्यका संरक्षण दोना चाहिये । 

९४ नमेवृधासः विश्वद्दा सखाय' स्याम- 
(२००) अन्नककी भधिक डप करनेवाके सय सवेदा 
आपसे मित्र होकर रहें । एक ही कायेमें दत्तचित्त रहें । 

९५ मन्यमानस्य ते महिमाने नू चित्‌ उदः 
इनुवन्ति- ( २०९) सन्मान योग्य ऐसी इस प्रसुकी 
महिमाका कोई पार नहीं कर सकता । 

६६ ते राघः बौर्य न उद्द्डुवन्ति- (२०९) प्रश्ुके 
आन लोर पर'क्रमका पार कोई नहीं पा सकला । 

९७ ते सख्यानि अस्मे शिवानि सन्तु 
(२१०) प्रभुङी मित्रता हमारे किये इक्याण करनेवाढी होगी। 

९८ शुरुधः इरञ्यन्त (२१२ ) शोकको रोकनेदाङी 
कृतियाँ बढायी जाय । 

९९ शुष्मिणं तुविराघलं-- ( २१५ ) बळवान्‌ तथा 
सिद्धि जिसे प्राप्त है ऐसा पुत्र प्राप्त हो । 

२०० देवत्रा एकः मर्तान्‌ दयते-- (२१५) देवम 
एक ही ( इन्द्र ) मनुष्यॉंपर दया करता है । 

१०१ बज्नबाहुँ वृषणं अन्ति (२1६) वञ्रथारी 
बढवान्‌ वीरडी सब पुजा करते हैं 

१८२ ते मही सुमाति प्रवेत्रिदाम= (२२२ ) प्रशुकी 
प्रसन्नता हमें प्राप्त हो । a 

०३ मनः विष्शञ्यक्‌ मा विः -- (१२३ ) मन 
दे का ल सक ( किसी एक कायमै मन ढगे।) 

१०४ _ निनित्लोः शंसं आरे छणुदि-- 
(२२७) निंदककी निंदा हमसे दूर रहे | 

१०५ कसे प्रियाणि भद्राणि सञ्चत-- (२३२ ) इमे 
प्रिय कल्याण प्रास हों। 

१०६ नरः पार्या धियः युनजते- (२३७) नेता डोग 
हकरोंसे पार होनेके किबे अपनी हुद्धियोका पयोग करते हैं। 

१०७ यः ते शुष्मः अस्ति, सखिभ्यः नृभ्यः शिक्ष 
(२३५) जो तेरा साम्यं हे वह अपने मित्र नेतालों को सिखा । 

१०८ जगतः चर्षणीनां इन्द्रः राजा 
( २३९) जंगम पदार्थो भोर सानवोंका इन्द्र राजा हे । 

१०९ अघि क्षमि विषुरूपं यवृस्ति-- 
(२३९) एचिदीपर ज्ञो ङुरूप या सुरूप वस्तुमात्र है 
( कश्नका भी राजा दही प्रभु है । ) 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


११० हे विश्वमिन्व ! स्वा विश्वे मर्ताः चित्‌ विद्द- 
बस्त-- दे विश्वको संतोष देनेवाळे दीर ! तुझे सव मानव 
बुळाते हैं । 

१११ तूतुजिः अतू तुजि अशिश्षत्‌-- उदार कंजूसको 
पीछे रखता हे । 

११२ अनेन्नाः मायी वरुणा-- निष्पाप कसैमें कुशक 
बर्ण हे। 

( ऋ० ७३० ) 

११३ बिश्वेखु जनेघु दारः खेम्य- सब मनुप्योमे 
शर ही सेनामें भरती करने योग्य हे । 

११४ अहा सुदिना व्युच्छातू- दित भण्डे दिन 
होकर प्रकाशित होते रहें । 

११५ स्वासुवः जरणां अश्नवंत- उत्तम पेश्वयंवाके 
दृ्धावस्पाका भोग करें । 

(कर ७३१) 

११६ प्रचेतसे सुमति प्रकणुध्वे-- विभेष ज्ञानीडो 
प्रशंसा करो । 

११७ चर्षणिप्राः विश! प्रचर-- किस्तानोंकी इच्छाएं 
पूर्ण करना है तो प्रजाजनोके अमण करो । 

११८ विप्राः ब्रझ जनयन्त ज्ञानी ज्ञानका प्रचार 
करते हैं। 

११९ तस्य वतानि घोराः ल मिनन्ति डस 
प्रसुके नियमका धीर पुरुष निषेध नहीं करते | 

१२० अजुत्तमन्युः राजा-- राजा डत्साही हो । 

( ऋ० ७३२२) 

१२१ श्रुत्कर्ण बसूनां ईयते- माथेगा सुननेवाडे अञ्चुके 
पास वीर भनके ळिथे ताते हैं। 

१२२ दिस्सन्तं न किः आ मिनलू- वह देने गा तो 
डस कोई रोक नहीं सूता । 

१२३ तरणिः इत्‌ जयति- त्वरासे उत्तम कर्म बरमे- 
बाळा विजयी होता है। 

१२४ तरणिः इत्‌ क्षेति = त्वशसे डत्तम कसै करने- 
वाका ही सुखसे यहाँ (इता हे। 

१२५ तरणिः इत्‌ पुष्यति- त्रासे उत्तम कमे करने- 
बाळा ही यहां पुत्र पौत्र धन घान्बसे पुश होता हे | 

१२६ कवत्नवे देवालः न~ कुत्सित कमं करनेवाळेकी 
देव सहायता नहीं करते । 

२८ (ऋ. खु. भा, मं. ९ ) 


(२१५) 


१२७ छुदासः रथं नकिः पर्यास उत्तम दाताके 
रथको कोई रोक नही सकता । 

१२८ हे इन्द्र ! स्व॑ यस्य अविता सुवः, मतेः 
वाजयन्‌ वाजे गमत्‌ हे प्रभो | त्‌ जिसका संरक्षक 
होता है बह सचुप्प अपना अक बढाकर यळवान्‌ होता है । 

१२९ खूरिभिः विश्वा दुरिता तरेम विद्वार्नोकी 
सद्दायतासे सब कष्टोंको पार करें। 

१३० हे इन्द्र ! त्वं अवमं मध्यमं वखु पुष्यसि 
विश्वस्य परमरस्य राजसि दे प्रभो | तू निकृष्ट मध्यम 
लौर ओऽ घनको बढाता है नौर उसपर प्रभुत्व करता है। 

१३१ पापत्वाय न रासीय-- पाप बढानेके ढिये 
अनका डपयोग नहीं करूंगा । 

१३२ हे मघवन्‌! नः आप्यं त्वत्‌ अन्यत्‌ नहि 
हे प्रभो ! तू ही हमारा बन्छु दे, तेरे सिवाय दूसरा कोई 
नहीं । 

१३३ दुष्टुती मत्य वखुः न विन्दते दुष्क 
प्रशंसा करनेवाळा मनुष्य घन नहीं प्रास कर सकता । 

१३४ खेघन्तं रयिः न नशत्‌ दिसकको घन नहीं 
मिकठा । 

१३५ पायें सुशक्तिः देष्णं विन्दते दुःलसे पार 
होनेके समयमें अच्छी प्राक्तिवाका दी जन प्रात करता हे। 

१३६ अस्य तस्थुषः जगतः स्वदेशं देशानं 
अभिनो नुमः- इस स्थावर जंगम विश्वके दिष्य दृष्टिवाळे 
ईश्वरको हम सब प्रमाण करते हैं। 

१३५ दिव्यः पार्थिवः त्वान्‌ अन्यः न जातः न 
जनिष्यते-- दुलोकमें अन्तरिक्षम नौर एथ्वीपर तेरेसे 
भिन्न कोई दूसरा इंशवर न हुमा लोर न दोगा । 

१३८ पुत्रेभ्यः पिता, तथा स्वं नः ऋतुं शिक्ष, 
आमर-- हे प्रभो, जैला पुत्रोंको पिता वेला तू हमे 
झुभकमौकी शिक्षा दो भोर हमारी शक्ति बढा दो । 

१३९ अश्ञाता अशिवाः दुराध्यः वुजनाः नः 
मा भवक्रतुः-- नङ्ञातमागेसे अशुभ दुश दसक हमपर 
लाक्रमण न करें । 

१४० खयं प्रवतः शश्वतीः अपः अतितराम्‌ इम 
सब अपना संरक्षण करनेमें समर्थ होकर, सदा कमोंको 
निर्दिम्षया कर सकेंगे । 


(२१८) 


(क्र० ७३३) 

१४१ उपोतिरग्राः आर्याः तिस्र प्रजा-- ज्योतिको 
अग्रभागमें रखनेवाछे नाये ( त्राण क्षत्रिय वैश्य) ये 
तीन प्रकारके प्रजाजन हैं । 

१७२ अुवनेषु अथः रेतः बुण्वन्ति-- सुवनोमे ये 
छीन ( ब्राह्मण क्षत्रिय बैद्य ) दीये क्ति बडाते है । 

१४३ सुर्यस्य जयोतिः, समुद्रस्य गंभीरः, वातस्य 
प्रजव:-- सूर्यकी ज्योति, समुद्री गंभीरता, वायुका वेग 
ये शक्तियां हैं । मचुप्यमे तेज गंभीरता भर वेग हो । 

१४४ हृऱयस्य प्रकेतेः निण्यं सहस्रदड्शं अभि- 
संचरन्ति हृद्यकी शानशक्तियोसे गुप्तरीतिसे सहस्र 
वर्षोंत$ ( ज्ञानी इस दिश्वमें ) चारों ओर संचार करते है। 

१४५ यमेन ततं पारिधिं बयन्तः-- बमके द्वारा 
फेडाये आयुष्य रूपी वख्चको छोग डुनते जाते हैं । 

१४६ वः वलिः आगच्छाति, सुमनस्यमानाः 
पनं आध्वं तुम्हारा निवा्न करानेवाळा ज्ञानी तुम्हारे 
पाल भारहा हे, प्रसन्नचित्तसे तुस उसका लादर करो | 

४ शुक्रा मनीषा देवी-- बळ बढानेवाली बुद्धि 
वी है । 

१४८ वृत्रेषु उग्राः शूराः मंसम्ते-- शुरो 
इमक। दोनेपर झूर वीर ही भागे होते हैं। 

१४९ जनाय केतुं यजं दुघात-- ळोगेकि हितके 
डिये शान भर कमं करते रहो । 

१५० शुष्पात्‌ प्रथिवी भारं विपर्ति-- नपणे 
सामथ्पखे ही एथ्यी भारको धारण करती है । 

१५१ भूम श॒प्मात्‌ भारं बिभर्ति उत्पन्न हुए भूत 
चळले भार उठाते हैँ । 

१५२ देवत्रा वाचं प्रकृणुध्व॑-- दिव्य भावोंको प्रकट 
करनेवाकी वाणी बोळो । 

(परे तननों रुपः विष्यक्‌ वियुयोत- कारीरेक 
पाप हमसे वूर दो । 

२५४ अपां .न-पातं लखायं रष्वं जीवनको न 
गिरानेवाळॉको अपना मित्र बनाको । 

१५५ अस्थ ऋतायोः यज्ञः मा खिधत्‌-- सल्यके 
लिये जिसने अपनी आयु दी हे उसका यज्ञ नष्ट न हो। 

( ऋः ७३५) 

१०५ परंधिः तः सं-- विश्वात बुद्धि हमें शान्ति 

ठतो टो । 


ऋगषेदका सुबोध भाष्य 


१५७ सुयमल्य सत्यस्य शांसः शं-- उत्तम संयम 
पूर्वक किया हुआ सत्यका वर्णन शान्ति बवानेवाळा हो । 

३५८ खुकतां सुळतानि नः शे सन्तु-- सत्पुरुषॉंकी 
पुण्यइवोरक कृतियाँ हेम शान्ति देनेवाळी हो । 

१५९ क्षेत्रभ्य पतिः नः प्रजाभ्यः शे अस्तु देशका 
राजा हमारी सब प्रजाके लिय शान्ति देनेवाढा हो । 

१६० “त्यस्य पतयः नः शं-- सत्यके पाळन करने. 
वाढे इमारे लिये शान्ति देनेवाळे हॉ । 

(5० ७1३६) 

१६१ इनः आरृठ्घः पद्धीः-- स्वामी त दयनेबाका दो 
मोर ढोगोंक! परीक्ष। करडे उनको थोग्यस्थान देनेवाडा हो । 

१३२ मर्दों अस्मतिं अकुणुष्ं- पृथ्वीपर विशाळ 
कार्यक्षेत्र अपने न्ये निर्माण करो । 

१६३ थिय! अवितारं भयं प्ररुणुध्वं - बुद्धि पूर्वक 
किये कमंका सरक्षण करनेवाके भाग्यवान्‌ पुत्रो निर्माण करो। 

२६४ सूनुता दसव्या न नियमते-- सत्यभाषण 
करनेवाळी काणोको घन देनेके समय कोइ नहीं रोकता । 

१६५ £ ऊता ववस्म- योग्य साधनले संरक्षण 
इम प्रास करें 


( ऋ० ७३८) 
१६६ नुझ्यः मतेभोजनं आखुवानः-- मजुष्बोंको 
योग्य भोजन दो । 
( ऋ० ७३९ ) 

१६७ वस्वः सुमति अक्लेत्‌- निवासे उपयोगी धन 
प्राप्त करनेङी सुदुद्धिका आश्रय क्रिया जाय । 

१६८ ुश्रा'मजंयस्त-- शुद्ध वीर भिक स्वच्छता 
करते हैं। री 

२६९ ऊपा! यक्षियासः-- वीर संरक्षण करते हैं वे 
पूज्य हैं। 


१७० मर्त्थातां कामं असिन्श्न्‌ नक्षन्‌-- मानवोंकी 
इच्छाका भ्रतिबेध न करो भार इसमे प्रगति करो । 
( ऋ० ७४० ) 

१७१ यं मत्ये अवाथः, स उग्। शुष्मी-- गि 
सञुध्यकी परम्ारता सुरक्षा करता है, वह शूरवीर बौर 
बढवान्‌ होता है | 

१७२ सरस्वती ई ~ विद्यादेवी - 
i Ht र जुनति= विद्यादेवी इसे प्रश्षस्त- 

( ऋ० ७।७१ ) 


१७३ तुरः राजा. मन्यमानः त्वरासे उत्तम कार्य 
'रनेबाळा राजा माननीय होता है 7 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


१७४ प्रणेतः सत्यराघः प्रग/-- उत्तम नेता सच्चे 
धनवाढ़ा भाग्यवान हे । 
( ऋ० ७४२) 
१७५ खनवित्तः अध्या जुग बहुत स्मयसे चढा 
* हुना मागे सुगम होता हे । 
( ऋ० ७४३ ) 
१७६ विप्राः देवयन्तः-- ज्ञानी देव बनमेका ग्रत्त 
करते हैं । 
१७७ समनसः यति स्थ-- पङ विचारसे यत्न ढरो। 
(क्र ७४६) 
१७८ दिव्यस्य जन्मनः सान्नाज्येन स चेतति-- 
दिव्य जीवनवाळे मचुष्योके खाम्राज्यसे वह प्रकाशित होता है। 
१७९ सः अवती; अवन्‌ भपना रक्षण करनेवाढी 
प्रजञाका वह प्रभु रक्षण करता है । 
( ऋ० ७४९ ) 
१८० राजा वरणः जनानां सत्यानृते अवपश्यन्‌ 
याति- राजा वरुण ळोगोंके पुण्य पाप देखता हुना जाता हे | 
१८१ आपः मधुश्चुतः शुचयः पावकाः माँ अवन्तु- 
जढप्रवाह मधुर रसमय स्वयं शुद्ध कौर पवित्र कानेवाळे हैं 
बे मेरी सुरक्षा करे 1 


(ऋण ७५२ ) 

१८२ अन्यजातं एनः मा भुजेम- दूसरेझा क्रिया 
पाप हमें न भोगला पढ़े । 

( ऋ० ७७५ ) 

१८३ विश्वा रूपाणि आविशन्‌, नः छशेव! सखा 
एघि-- सब रूपोर्मे प्रविष्ट होकर इमारा सुखदायी मित्र 
बन | 

१८४ माता, पिता, विइपतिः, जनः सस्तु, सर्व- 
ज्ञातयः ससन्तु- ( सुरक्षित नगरमें ) माता, पिता, प्रजा- 
पाढक राजा, सब जनता, सब जातियां सुख्नसे सो जायें । 

१८५ ओरोष्ठेशायाः वह्यरावाः, तल्प्शीवरीः पुण्य- 
गन्धाः स्त्रियः ताः सर्वाः स्वापयामसि- बांगनमें, 
चाहनसेँ, बिस्तरोंपर खोनेवाळी जो ठत्तम सुगन्धवाली स्रिया 
हे, वे सब खिया [ सुरक्षित नगरमें ) सुखसे सोजाप । 

( ऋ ७५६ ) 

१८६ वः शुष्मः उद्र मतांलि कुध्मी- भापका बढ 

उप्र है भौर मन क्रोषसे अरे हैं। 


x 


(२१९) 


१८७ श्वृष्णोः शर्धस्य 'बुनिः- शवुका बाश करनेवाले 
सांघिङ बळका क्षापका वेग प्रचण्ड है । 

१८८ ऋतलापः शुचिजन्मानः शुचयः पावकाः 
ऋतेन सत्यं आयन्‌- ये वीर सत्यका पाङन करनेवाळे, 
झुद्द जन्मवाळे, स्वयं शुद्द भोर दूसरोको पवित्र करनेवाळे 
हें, ये सरङतासे सःयको प्राप्त करते हैं । 

१८९ इवतः अद्वयावी गोपा:- प्रगतिशीडोका धनस्य 
आवसे संरक्षण करनेवाढा वीर है । 

१९० सहः खह्दसः आनमन्ति शपनी शक्तिसै 
साहसी शत्रुको विनम्र करते हैं । 

( ऋ० ७५७) 

१९१ अनवद्यासः शुचयः पावकाः निष्पाव शुद 
नौर पवित्र ये वीर हैं। 

(क्र. ७५८) 

१९२ तुविष्मान्‌ दैव्यस्य घास्ता-- बळवान्‌ दिव्य 
जामको प्राप्त करता है। 

१९३ साकं उक्षे गणाय प्रार्चत-- साथ रहकर 
अपनी रुखति करनेवाढे संघडा सत्कार करो । 

( ऋ- ७५९ ) 

१९४ यस्मै अराध्वं, वः ऊतीः पृतनाखु नदि 
मर्धति- जिसका तुम संरक्षण करते हो, तुम्हारे संरक्षणसे 
बह युद्धोर्में सुरक्षित रहता हे | 

१९५ मृत्योः बन्धनात्‌ सुक्षीय-- रूत्युके बंघनसे 
छुडाणो | 

( ऋ० ७६० ) 


१९६ हे खूर्थ ! उद्यन्‌ अद्य अनागाः व्रुवः =~ उदय 
होनेपर हमें प्रथम निष्पाप करके घोषित करो । 

१९७ हे अयेमन ! तव प्रियासः स्याम दे लाय 
मनवाळे ! हम देरे प्रिय होकर रहें । 

५९८ विश्वस्य स्थातुः जगतः च गोपा यदद सब 
स्थावर जंगमका शंरक्षक है । 

१९९ मत्यषु ऋजु डुजिना च पश्यन्‌-- मनुष्यों 
सरळ नौर ठेढा कौन है यद देखता है । 

२०० इमे दिवः पृथिव्याः अचेतसं अनिनिपा 
चिकित्वांलः नयन्ति ये ज्ञानी वीर बुडोक तथा 
भूकोकको न जाननेवाडे नज्ञानीझो भविछबसे ज्ञानी बना 
देते हैं। 


(२२०) 


२०१ यः चेदि अवयजेत स रिपः चितू- नो 
बेदीमे यज्ञ नहीं करता वह शव हे । 

२०२ एषां सस्यातिः सस्वः स्वेषी- इन वीरोंढी 
मित्रता परस्पर सहायक तथा तेजस्वी होती है । 

(क्र ७६१) 

२०३ सू: विश्वा भुवना अभिचष्टे- धूं सब 
सुवर्नोको देखत! हे | 

२०४ सः मत्यँघु मन्युं भाचिकेत-- बह मानवॉसें 
रहनेवाळा उत्साह जानता है | 

२०५ सुक्रतू ब्रह्मणि अवाथः उत्तम कमे 
करनेवाले ज्ञानोंको रक्षण करते हैं । 

२०६ ऋधक्‌ यतः अनिमिषं सक्षमाणा-- पेव 
सत्यमागेसे चळनेवाळॉका सतत संरक्षण करते हैं । 

२०७ अयज्वनां माला: अवीरा आयन्‌ पश न 
करनेवाळोके महिने वीरतार द्वित ्वस्थामें जॉयगे । 

२०८ यज्ञमन्मा वृजनं प्रतिराते- यज्ञ करनेमें 
जिनका मन ळगता है वे अपना बळ बढ़ाते हैं । 

२०९ वां निण्यानि अचिते न अभूवन-- हस्दारे 
कारये अज्ञान बढानेके किये न दों। 

( ऋ० ७६२) 

२१० सूर्य: माजुषाणां बिश्वा जनिप्र-- सूर्य मचुष्योके 
अन्मवृत्त जानता है । 

२११ जीवसे गव्यूति घृतेन औक्षतं-- दीषेज्ीवनके 
ळिये गोका भानेजानेका मागे जळसे सिंचित करो । 

२१२ नः विश्वाः सुपथानि खुगाः सन्तु इमारे 
छिपे सब मागे जानेके लिये सुगम हों । 

(कर ७६३) 

२१२ सूर्येण प्रसूताः जनाः अर्थानि अयन्‌ अपांसि 
छण्बन्‌-- सूर्यसे उत्पन्न हुए ये मनुष्य नको प्र्त करके 
उत्तम कर्मोको करते हैं । 

( ऋ० ७६४ ) 

२१४ सुक्षत्र। राजा वरुणः उत्तम क्षत्रवश्से युक्त 
राजा वरुण है । 

२१५ ऊर्ष्षा श्रूति छणवत्‌ घारयत्‌-- उच्च पैयंकी 
स्पिति करनी मोर डसको धारण करना चाहिए । 

( ऋ० ७६५ ) 

२१६ भक्षितं ज्येष्ठं अयं विश्वस्य जिगत्चु-- 
क्षय रदनेवाक। श्रेष्ठ बळ विश्वका विजय करनेवाळा हे । 

२१५ अधुरा अर्या क्षितिः ऊजेयन्ती करते-- 

जवान माये वीरोंको खाम्पवान निर्माण कर ॥ 


आण्ये्का छुबोघ आण्य 


२१८ भनुतस्य सेतु:- मसत्यसै पार होनेका सेतु बत। 

२१९ ऋतस्य पथा दुरिता तरेम सत्यके भागेसे 
हम पापोंसे बे | 

( ऋ० ७६६ ) 

२२० खुरे उदिते रिशादलं अय॑मणं + 
सथेका डद्य होते ही शत्रुनाशक श्रेष्ठ मनवाळे आये वीरा 
काम्यगान करो । 

२२१ सूरिभिः सह स्याम विद्वार्मोके साथ हम रहें ॥ 

२२२ अनाप्यं क्षत्रं राजानः आदात-- कत्रुके किये 
प्राप्त करना कठिन ऐसा क्षात्रवळ राजा छोग प्राप्त करें । 

२२३ ऋतस्य रथ्यः यूयं ओहते तत्‌ मनामहे -7 
सत्यके पथ प्रदर्शक आप जिसका विचार करते हैं, दसीक्का 
हम्र मनन करते हैं । 

२२४ ऋतावानः ऋतजाताः ऋताबुध। अनृतद्विषः 
घोरालः, बः सुच्छर्दिष्ठमे छुस्ले सूरयः नरः स्याम 
सत्यपाळक, सत्यके किये जन्मे, सत्यका संवर्धन करनेवाळे, 
असत्यका द्वेष करनेवाळे बडे घोर दीखनेवाके वीरोके डत्तम 
बरमें रइनेसे प्राप्त होनेवाळे सुखको हम सव ज्ञानी नेता 
प्राप्त करें । 

२२५ तत्‌ देवहितं शुकं चक्षु: उच्चरत्‌ वह देवोंका 
दित करनेवाळा बळवान्‌ शुद्ध भाँख जैसा तेज उदय हुभा है । 

२२६ पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शते-ा 
सौ वर्षेतक देखें और जीवें । 

२२७ अदाभ्या द्युमत्‌ चुम न दुबनेव।के दो इस 
Mie ON 


( ऋ ५।६७ ) 
२२८ नृपती घिष्ण्या-- राजा बुद्धिमान होने चाहिये । 
२२९ तम्रलः अन्ताः उपाहरन्‌ भज्ञानास्थकारका 
भन्त दिखाई दिया हे । 
२३० शचीभिः नः शाक्तं सक्तियोंके योगसे हमें 
समर्थ बनाओ । 
२३१ तोके तनये तूतुजाता(-- बाछ॒बच्चोंको राते 
समर्थं बनानो | 
(क्र ७६८) 
२३२ ऊती वर्ष: अघि घत्थः-- स्त्युसे बचानेवाढा 
रूप तुमने डसे दे दिया । 
२३३ यौ शचीमिः दाक्ती स्तयं अध्न्यां अपिन्वर्ते- 
तुम दोनोंने अपने सामथ्पोंसे बंध्या गौओंको दुधारू 
इणा दिया । 


जग्वेहका सुबोध भाग्य 


(क्र ७७० ) 

२३४ छतब्रह्मः समय भवति- ज्ञानका प्रचार करने- 

बाळा मनुष्योंका संघटव करनेवाळा होता हे । 
(क्र० ७३२) 

२३५ पित्र्या सख्यानि, उत समान" बन्धु!, तस्य 
बिक्तं-- पिठासे चढीं आयीं मित्रताएं, और समानतासे 
अस्पन्न होनेवाढा बन्छु भाव, इनको भूकना नहीं । 

( ऋ० ७०३ ) 

२२६ बोळुपाणी रक्षोहणा लंखृता-- शस्त्रधारी 

झुका नाश करनेवाळे वीर इऽहे हों । 
(ऋः ७७५ ) 

२३७ दिवः ढुद्दिता भुवनस्य पध्नी = धुडोककी पुत्री 
झुवर्नोका पाडन करनेवाढी है । 

२३८ वाजिनीवती चित्रामघा वसूनां रायः ईशे- 
अन्नवाढी और धनवाळी यह स्री धनोंडी स्वामिनी है । 

२३९ पुरुषता नः बहि निदे मा कः-- इरुषोंमे 
इमारे कमोकी तिस्वा न हो । 

(क्र. ७७६) 

२४० देवानां चश्चुः क्रत्वा अजनिष्ट- देवोंकी 
शंख सूये-डत्तम कमेढे साथ प्रकट हुना हे | 

२४१ देवयानाः पन्थाः अमर्धन्त-- दिष्य मार्ग 
हिंसा रहित होते हैं । 

(क्र. ७७७) 

२४२ युवतिः योषा न उपो रुरुचे-- तरुणी खरी 

बख्जाङंकारोंखे सुशोभित होकर तरुण पतिके साथ चमकती है । 


(क्र. ७७९) 
२४३ देवं देवं राघले चोदयन्ती- प्रत्येक कर्म- 
कर्ताको पेश्वये प्रासिके जिथे प्रेरणा देती हे । 
(क्र. ७८२) 
२४४ विश्व देवासः ओजः बलं संदधुः सब 
देव नोज भोर धन धारण करते हें | 
२४५ से मर्ते न अंहः, न दुरितानि, न तपः, 
बाते यस्य अध्वरं गच्छथा- उस मनुष्यको पाप, 
दुष्कृल्य, संताप कष्ट नहीं देठे, जिसके यशमें देव जाते हैं। 
( ऋ ७८३ ) 
२४६ आजौ किचन प्रियं न भवति- युदसे कुछ 
मी प्रिय नहीं होता । 


(२२१) 


२४७ यत्र स्वहंशः भवना अयस्ते-- युद्धले शणो 
ढोग भयभीत होते हैं । 

२४८ भूम्याः अन्ताः 'ब्रसिताः समदक्षत- भूमीके 
ङपरसे प्रदेश बध्वस्त हो जाते हैं। 

२४९ खुवालं प्राचतं-- उत्तम वानी सञ्जनको 
सुरक्षित रक्षो । 

(क्र. ७८६) 

२५० नः पिउ्या दुग्घानि भवसुज-- हमारे पिताके 
पापोको दूर कर । 

२५१ बयं तनूमिः या चकृम अवस्र्ञ-¬ इसने 
अपने शरीरोसे जो पाप किये हों, डनको दूर कर । 

२५२ स्वप्ना अनृतस्य प्रयोता- सुस्ती असत्यका 
प्रबतेन करती हे । 

२५३ अर्यः देवः अचितः अचेतयत्‌-- श्रेष्ठ इश्वर 
कश, निरयोको ज्ञान देता है । 

( ऋ. ७८७ ) 

२५३ ते विश्वा घाम प्रियाणि-- तुम्दारे सब धाम 
हमारे लिये प्रिय हैं । 

२५५ वरुणस्य स्पश! स्मदिष्टाः सुमेके उभे 
रोदसी परिपश्यन्ति वरुणके दूत चढते हुए द्याबा 
पृथिवीमें सबको देखते हें । 

२५६ विद्वान्‌ विप्रः उपराय युगाय शिक्षन्‌ पदरून 
गुह्या वोचत्‌ विद्वान्‌ विशेष बुद्धिवान्‌ समीप जानेवाळे 
शिष्यको सिखानेकी इच्छाले पदके गुझ लर्थको सम्र्ता है। 

२५७ खुपारद्क्षः गंभीर शंसः अस्य सतः राजा- 
डत्तम रीतिसे दक्षतासे दुःखके पार होनेवाळा, गोसीर की दिसे 
युक्त ऐसा यह इस विश्वका राज्ञा हे । 

२५८ आगः चक्कुप मिळ्याति, वरुणे चयं अनागा 
स्याप्र पाप करतेवाळेडो भी सुख देता है, डस बरुणके 
सामने हस निष्पाप होकर रहेंगे । 

(क्र ७।:८) 

२५९ पुरा चित्‌ अदकं सचामहे-- प्राचीन काङखे 

चलता भाया भकुटिळ सर्य हो ऐसा हम चाहते हैं। 
( क्र. ७८९) 

२६० अहे रृण्मयं शह मो गमं- ञ्चे मिझेके 

घरमें रहता त पढे । 


(२२२) 


२६१ समह शुवे! ऋत्वः दीनता प्रतीपं जगम 
खुळ्य- हे धनवान्‌ पवित्र देव ! कर्मे दाकिडी न्यूनताके 
कारण में दुःखको प्राप्त हुआ हूं, हसळ्यि मुझे सुखी क! । 

२६२ दैव्ये जने यत्‌ मलुध्या अमिद्रोहं चरामसि 
अचित्ती तव यत्‌ धर्मा युयोपिम, तस्मात्‌ पनसः नः 
मा रीरिषः दिव्य मनुष्यके संबंधमें जो त्रोह इम 
अनुष्योनि ढिया हो, न समझते हुए जो कतेंग्यका कोप 
इससे डुभा हो, डस पापले हमारा नाश न कर । 

(क्र. ७९१) 

२६३ बाधिताय मनवे क्षनवद्यालः भासन 
दुःखी मनुष्यके द्वितके किये यत्न करनेवाके प्रशंसित 
होते हैं। 

(क्र. ७५३) 

२६४ नरः काष्ठां नक्षमाणाः- नेता ढोग डब्नतिढी 
पराकाष्ठाहो पहुंचना चाइते हैं । 

( ऋ० ७९४) 

२६५ पापत्वाय अभिशास्तये निदे मा रीरघत-- 
पाप निंदा हीनस्व आदिकै कारण हमारा नाश न हो । 

२६६ घिया घेनाः ऐरयामः- डडिसे वाणीको इम 
मरित करते हैं । 

२६७ दुःशेसः नः मा इंशत-- दुष्ट हमारे झपर 
अ्रभुत्व न करे । 

( ऋ० ७९५) 

२६८ पषा सरस्वती भायखी पूर घरूणं- बइ विद्या 
बेदी ढोहेके किढेके समान सबका रक्षण करनेबाङी हे। 

२६२. एका सरस्वती अचेतत्‌- यद एकही विद्या- 
देवी चेतना उत्पन्न करती है । 

३७० जुवनस्य भूरेः रायः चेतन्ती विश्वके भनेक 
प्रकारके धर्नोको यढ विद्यादेदी बताती हे । 

२७१ खुमगा सरस्वती उत्तम आग्यवाकी यह 
बिद्या देवी हे । 

( ऋः ७।९६ ) 

२७२ मघोनां राघः चोद्‌ बनवानोंके धनको 
त्कमेमें प्रेरित कर । 

२७३ भद्रा सरस्वती अग्रं इत्‌ कृणवत्‌-- कल्याण 
करमेबाछी सरस्वती भश्विक कल्याण करती है । 


आइका सुबोध भाष्य 


२५४ अकवारी वाजिनीवती चेताति- सीधा ब्राग 

बतानेवाछी अन्न देनेवाढी विद्या देवी स्फुरण देती है। 
(क्र. ७९७) 

२३५ मीळ्हुषे अनागाः भवेम- सुश्न देनेवाके उस 

प्रसुके सामने हम निष्पाप होकर रहे । 
९ ऋ. ७९९ ) 

२७६ ते महित्वे न अश्ुवन्ति-- प्रभुडी महिमाको 
कोड नहीं जान सकता । 

२७७ त्वे परमस्य विस्से-- प्रभु परम अठ ज्ञानको 
जानता है । 

२७८ ते महिज्ञः परं भन्तं न जायमानः न जातः 
आप-- दे प्रमो, तेरी महिमाके पारको कोई न जल्मनेवाळा 
शोर न कोई जम्मा हुना जान सकता है । 

२७९ यज्ञाय उठ लोकं चक्रथुः यशे किये 
प्रभुने विस्तृत स्थान बनांया हे । 

(ऋ. ७१००) 

२८० तवस्तः तबीयान्‌ विष्णुः प्रास्तु-- समर्थे 
समर्थ यह्‌ व्यापक प्रभु हमारा सहायक हो । 

२८१ ज्ञस्य स्थविरस्य नाम त्वेषे दि-- इस बडे 
डेवका नाम बढा तेजस्वी है । 

२८२ पष विष्णुः पतां प्रृथित्री मनुषे क्षेत्राय 
दास्यन्‌ इस ब्यापक प्रसुने इख बढी एयिवीक्ो 
मानवोके लिये निवासाथै दिया हे । 

२८३ अस्य कीरयः जनालः श्चवालः- इसके 
अछ यहां स्थिर होते हैं। 

२८४ सुजनिमा डरुक्षिति चकार-- कुछीन वीर 
इस एथिवीको निवासके छिये उत्तम बनाता हे । 

(क्र. ७ १०४) 

२८५ ब्रह्मद्विषे कव्यादे घोरचक्षसे किमीदिने 
अनवायं द्वेषः घत्तं- ङातके द्वेवी, कचा मांस नेवाळे, 
भयंकर रूपवाळे, सब कुळ खानेवाछेके संबेधर्मे निरंतर द्वेष 
धारण करो । 

२८६ दुष्कतः भनारंभणे तमलि अन्तः प्रविध्यतं- 
बुष्टकर्म करनेवाळका अगाध अन्धकारमें विनाश करो । 

२८७ पाकेन मनला चरन्तं मां, यः अनुतेभिः 
वचोभिः भभिचष्टे, अखतः बक्ता अलन्‌ अस्तु 
पवित्र मनसे व्यवहार करनेवाळे मुशे मी, जो भसस्याभाषणोंखे 
निंदा करता हे, उसका बह जसत्यामाषण असत्यही सिद हो । 


ऋग्वेद्का खुदोघ भाष्य 


२८८ ये पाकशंलं पैः विहरन्ते, ये स्ष्र्धाभिः 
भद्रं दूषयन्ति, तान्‌ अहये प्रददातु, लिक्षैते; उपस्थे 
वा द्धातु-- मुझ जैसे सप्यवादीको भनेक डपाथोंसे जो 
कष्ट देते हैं, जो अपनी झक्तिके कारण हितकर्ताको भी दूषण 
देते हें, डनको भीन करो अथवा डनको निर्धन अवस्यादों 
पहुँचा दो। 

२८९ सत्‌ च भक्षत्‌ च वचसी पस्पृघते, तयोः 
यत्‌ सत्यं, यतरत्‌ क्रजीयः, तत्‌ सोमः अरति, 
झसत्‌ इन्ति- सत्‌ भौर नसत सावर्णोकी स्पर्धा होती 
है, जो सत्य और जो सरळ होता हे, डस्षका रक्षण सोम करता 
हे जो लसत्‌ होता हे उसका नाश करता है । 

२९० सोम! कुजिनं नेव दिनोति- लोम पापीको 
नहीं छोडता । 

२९१ मिथुया घारयन्ते क्षत्रियं न हिनोति 
मिथ्या व्यवहार करनेवाळे क्षत्रियको भी वह नहीं छोडता | 

२९२ रक्षः असत्‌ वदन्तं हन्ति, उभौ इन्द्रस्य 
प्रसितो शायाते- राक्षसों भौर अप्तत्यमाषण करनेवाळेका 
बह यघ करता हे | बे दोनों इन्द्रके बन्धनमें पडते हैं | 


(२२३) 


२९२ यादि यातुधानः भस्मि भद्य मुरीय- बदि 
भे राक्षस बनू तो भाज ही मर जाऊ । 

२९४ यदि पुरुषस्य आयुः ततप-- यदि मैंने किती 
को कष्ट दिये हैं ( तो में आजही मर लार्ड। ) 

२२७ यः मा मोघं यातुघान इति भाह, सः वृश- 
भिः वीरैः वियूयाः- ओ सुझे व्यर्थ राक्षस करके कहता 
है बह अपने दसों पुत्रोके साथ मर जांय । 

२९६ यः मा अयातलुं यातुघान इत्याह, यः रक्षः 
शुचिः अस्मि इत्याह, इन्द्र: तं महता वघेन न्तु, 
सः विश्वस्य जन्तोः अधम! प्रदीष्ट-- जो में राक्षस न 
होते हुए मुझे राक्षस कहता हे, जो स्वयं राक्षस होते हुए 
अपनेको शुद्ध करके पुकारता हे, इन्द्र उसका वध बडे 
क्ार्जोसि करें, वह सब प्राणियोंमें हीन दुशाको प्राप्त हो आय । 

२९७ उलूकयातुं, शुशुलूकयातुं, श्वयातुं, कोक- 
यात, सुपर्णयातं, उत शृधयातुं प्रसूण, रक्ष च-- 
जर्लूरे समान, भेडियेके समान, कुत्तके समान, चिडियेके 
समान, गरुडके समान, गीधके समान चाळ चढनदाळे जो 
राक्षस हैं, इनका वध कर भौर हमारी रक्षा कर | 
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ऋषिवार खक्त संख्या 


ऋषि 
जैज्रावरुणिवेसिह: ३१३५ ७१ = 
मैज्नावरुणिपैसिष्ठ: शरक्तिर्वासिष्टी वा 
भत्रावरुणिवेलिद्ठ: वसिद्ठ पुत्रा! वा 


ऋषिवार मंत्र संख्या 


ऋषि 
जैत्राबदणिबैद्ि्ः 
शक्तिर्वा लिः 
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देवतावार मंत्रम्नची 


; 


डन 


Eo 


सप्तम मण्डल 
——— tats 
३ विश्वेदेवाः 
४ अश्विनी 
ख्क्त ५ मरुतः 
१०३ ३ उषसः 
३ ७ मिन्नाबदुणौ 
व ८ इन्द्रावदणौ 
ड ९ वरणः 
१० इस्जाप्ती 
३१ वैश्वानरो प्रि 
१३२ लावित्याम 
१३ खूबे: 
मंत्रसंश्या १४ विष्णु 
०३७ १५ सविता 
२ १३ इन्त्रवायू 
५ १७ मण्डूकः ( पश्यः ) 
१८ 
493 १९ पजेस्थ: 
२० वायु 
२। सरस्वती 
३२ लापः 
२३ बृहस्पति: 
मंत्रसंख्या २३ स्वः 
३०२ २५ अगः 
११८ २६ वसि: 


5454540062 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२२५) 

का मगसैख्या तसिष्ठ ऋषिका परिचय 
३७ सरस्वान्‌ ॥ 
२८ सुदाउैजवन। ४ वसिष्ठ ऋषिडी डरपक्तिके संबेधमे मुहदेयरा अन्थमै इस 
२९ दिका ४ तरह लिख्या है-- 
३० वास्तोष्पतिः १ तयोराद्त्ययोः सत्रे दृष्टाप्सरसमुर्वशीम । 
३१ द्यावा परथिवी ३ रेतश्चस्कंद तत्कुम्मे न्यपतद्वालतीवर ॥ ७८३ 
३२ ऋभवः १ तेनेव तु मुहुर्तेन वीर्यवन्तौ तपस्विनो । 
३३ इस्त्राविष्णू १ अगस्त्यश्च बसिष्ठश्च तत्रर्षी लंबभू उतः ॥ ७८४ 
३७ सोमः . बहुधा पतितं रेतः कलशे च जल स्थळे । 
१५ इन्त'अझणस्रतिः २ स्थल वसिष्ठस्तु सुनिः संभूत ऋषि लत्तमः॥ ७८५ 
३६ इन्त बृस्पतिः २ कुम्मे त्वगस्त्यः संभूतो जले मत्स्यो महाद्यतिः । 
३७ वाजिनः १२ उदियाय ततोऽगस्त्यः शम्बामात्रा महातप॥॥ ७८६ 
३८ इध्मः सम्रिदोऽभ्निर्म १ मानेन संमितो यस्मात्‌ तस्पात्मान्य इहोच्यते । 
३९ नराशख: १ यद्वा कुम्भादवि्जञात' कुम्मेनापि हि मी यते ॥ ७८७ 
४० इकः १ कुम्भ इत्यभिधानं च परिमाणाय लक्यते । 
४१ यहिं: १ हतो5प्छु ग्रह्ममाणासु वसिष्टः पुष्कर स्थित! ॥ ७८८ 
७९ बेबी १ सवतः पुष्कर तं हि विश्वेदेवा अधारयन्‌ ॥ ७८९ 
४३ उप।सतानक्ता ' द्रहहवता ५।७८३-७८९ 
४४ देब्य। होतारौ प्रचेतसौ १ _निङक्में मी हे-- 
७५ सरस्वतीळ।मारस्यः १ तस्या दृशीलान्मत्रावरुणयो रेतस्थस्कंद्‌ । 
४६ त्वष्टा ३ निरुक्त ५१३ 
४७ वनस्पतिः १ तथा सर्वानुक्रमणीमें-- 
४८ स्वाहाकृतयः १  मित्रावरुणयोर्दाक्षितयोरुवेशीमपसरसं दृष्टा 
४९ भिः १  वासतावरे कुम्पे रेतो ऽ१तत्ततोऽ गस्त्यवसिष्ठा- 
५० अहिबुध्न्वः ३ चज्ञायेताम्‌ ! सर्वाचुकमणी 11१६६ 


५७ 
५८ 


मझीज्द्र मित्राव ङणाश्चिता भगपूषअह्मणस्यति- 
सोमरुद्राः 

दधिकाइम्युषोऽ सि सगेन्द॒ विष्णु एस्रहमण- 
स्पत्यादिस्यद्यावाप्रथिब्याप! 

म्द्या 

सूर्वेमित्रावरणा; 

भित्रावरुणी शमा 

देवा: 

वाण! 

एयिष्यस्तरिक्षे 


२९ (ऋ. खु. भा, मं, ७) 


4। भित्र भोर वरुण यज्ञ कर रहे ये , उन्होने बश्ञकी 
दीक्षा ळी थी । इतनेमें उवेशी अपर यज्ञस्थानमें भागई । 
मित्र लौर वरुणोंने डसे वढ़ां देख किया, उनका मन 
विचढित हो गया कौर उस कारण डनका वीये वालतीवर 
नामक यज्ञयात्रम्रे गिर पढ़ा | वहाँ वह वीर्य कुळ समयतक 
रहा । उसी समय उससे अगसय रोर वसिष्ठ हसन्न हुए । 
ये बडे तपस्वी तथा विशेष साब्रध्यदान थे। बढ वीय 
बासतीवर नामक कुम्भमें गिरा, वेसाही वह!के जकमें तथा 
स्थकमें भी गिर गया था। जो वीथ भुक्रि पर गिरा या, 
डससे महासुति वसि कणिका जन्म हुआ मगस्त्य ऋषि 
डल कुम्मपे उपपत्र दुता जो( डप उरते तेतस्ती मत्स्य 


(२२६) 


डस्पच्च हुआ | महातपस्वी लगस्स्य ऋषि शम्याके समान 
डतपब्र हुना। [ सम्पा वह खोळ हे जो गाडीको बैक 
जोलनेके स्थानपर ढगाया होता है। इसकी कंबाई बोस 
बंगुर होती हे । भगर्ति ऋषि जस्मके समय इतना सा 
था | इसका नाप डिपा था इसळिये इसको यहा ' मान्य” 
कहा गया दे भयवा वह कुम्मसे उत्पन्न हुना इसडिथे 
कुम्मसे भी डसका परिमाण हुआ । कुम्म यह भी एक 
आपनेका साधन है । वहांसे जळ छे जानेपर वसिष्ठ कमङमें 
खडा रहा भोर खस कमकको चारों ओरसे बेवोंने सहारा 
दिया था । "' वहाखे निकडनेपर वसिहने बडा तप किया । 


यह कया जैसी पह किसी हे वेसी ही हुई होगी, पेसा 
दीखता नहीं है । क्योंकि डवेशीको देखते ही मित्र भोर 
वरुण इन दो जादिस्वोंका वीर्य पतन हो गया हो कौर वह 
कुस्ममें इच्छी हुना दो नौर वहां इक! होते ही डस वीयेखे 
इन दो ऋरवियोंका जन्म हुआ हो, यह ठीक दीखता नहीं है। 

मित्र और वरुण ये दो देव परस्पर प्रथक्‌ हैं, ये एक ही 
नहीं हैं। इसकिये हून दोनोंका वीये एक समय ही किसी 
दुक पात्रले गिरना यह असंभवसा प्रतीत होता हे | भत: 
यह कपा रूपकात्मङ होगी । तथापि इसकी पूरी खोज यहां 
नहीं हो सकती | 


अगर्ति क्वि दक्षिण दिशाको निर्भष करनेवाके थे। 
इन्देनि समुव्रके पार भी प्रवास किया था।क्षाज ' कंबोडिया ' 
जिस भूवि मागको कहते हैं, बढ़“ कुम्मज-द्वीप ' ही हे । वहाँ 
अगस्ट. गये थे। दक्षिणमें आतापी बातापी ये राक्षस 
प्रवाप्तियोंका वघ करते ये । वहाँ अगस्ति गये और इस 
नगस्त्यको उन्होंने नरमांख खिलाया | यद जात जब इसको 
विदित हुईं तज इन्होंने दायां हाथ अपने पेटपर फिराया 
और कहा कि इसको तो मैंने हजम किया हे | ह्र तरह 
यह नगस्ट्य ऋषि वीर वृत्तिका था । इसका प्रवात दक्षिण 
आरत, वाळीद्वीप, जावा, सुमात्रा आदितङ डुआ था और 
वहाँ उन्होने वेदिकचसेका खूब प्रचार किया था। वसिष्ठके 

. कुटुंबी माई ऐसे प्रभावश्ञाळी ये । 


बसिष्ठेके पूर्वज ` 
यहाँ वसिष्ठके पूर्वत्रोंका विचार करना चाहिये । इसका 
बअंक्षदूक्ष इस तरह हे 
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प्रजापति 


| 
मरीची 


| 
कश्यप ( इसकी १३ स्त्रियां थी। अदिति, दिति, 
वजु, काळा, दुनायु, सिंहिका, सुनि, क्रोधा, विश्वा, बिहा, 
सुरभि, विनता, कतु । ये दक्षकी पुत्रियां थी कौर कश्यपके 
साय बिवाहित हुई थी । ) 
कह्यपशअदिति 
| 
१९ नाद्त्य 
[ मग-नयंमा-नंश= " मिञ्र-वरुण ” -धाता-दिषारा¬ 
बिवस्वान्‌-र्वष्टा -पूषा-इस्त्र-विष्णु ] 

अर्थात्‌ नपने मित्रावदण कड्यपके पुत्र हैं। इन मित्रा- 
वरुगोले पूर्वोक्त पकार भगस्त्य और वसिहका जम्म डर्वक्ीके 
कारण हुला । वलिष्ठके पूर्वजोंके दिषयमें इतने ही नाम 
मिळते हैं । मित्र-वरुण देव ये, भादित्य थे, ऐसा ठपर 
कहा है । थे राजा थे ऐसा निरक्तकार छिक्षते दैं-- 

दक्षस्य बाउदिते जन्मानि वते राजाना मित्रा- 

बरुणा विवाससि । ऋ० १०1१४५ 

जन्मनि वते कर्मणि राजानो मित्रावरुणौ पारि: 

बर कि । निरुक्त 

बह मन्त्रके पदोके जाधारसे मित्रावशण राजा हैं देखा 
निरुक्षकारने कहा है । संत्रोमें भी मित्र वरुणको राजा कहा 
है | विश्वराज्यके शासन कमेमे से नियुक्त हुए हैं बह इस७ा 
अर्थ हे । 

ऊपर जो वसि डत्पत्तिकी कया दी हे वह मंत्रोंके 
पदोंसे भी वैसी ही दीक्षती हे, वे मेत्रमाग बे हैं-- 

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्बरया त्रहान्मनसो- 

३घिजातः । दरप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विश्वे 
देवाः पुष्करे स्वाददन्त ॥ ( ऋ० ७1११1११ ) 

* हे अझन्‌ वसिष्ठ! तू ( मैत्रावरुणः ) दू मित्र भौर 
बदणसे जन्मा और ( वैराः मनसः मजिजात:) उदैशीके 
मनसे उत्पन्न हुआ हे । ( रपसं सकचन स्वा) जळमें गिरे हुए 
तुझे ( देम्येन महणा ) दिग्य शानसे ( विश्वेवेवा: त्वा पुष्कर 
भादुदर्त ) सब देवोंने तुझे कमकमे जारण किया था 1” 
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मित्र भौर वराणका मिककर वसिष्ठ पुत्र हे, डर्वशीका 
प्रभाव मनपर पढा और इससे रेतका पतन हुआ । कमकमें 
देवोंने इसका धारण किया । हस्पादि कथाके सूचक पद 
अंत्रमें हैं । इन शाब्दोंसे ही पठा चलता है कि बह रूपका- 
हंकार है भोर वास्तविक छया नहीं हे । वसिह्के म हर्वके 
विषयमे तैत्तिरीय संहितामें तिम्न लिखित वचन देखने 
बोग्य हैं-- 


ऋषयो घा इन्द प्रत्यक्ष नापदयन । 

ते बसिष्ठः प्रत्यक्ष अपशयत्‌ । ... 

तस्मे पतान, स्तोमभागानअबीत्‌ । तै० सं० ३।५।२ 

* ऋषि इन्त्रका-जारमाका-प्रत्यक्ष देन न कर सके। 
इसका दशन वसिइने किबा । ' बह वलिएकी प्रेष्ठताका 
सूचक वचन है । सबसे प्रथम बहिहने इन्दका साक्षात 
बेन किया, इतळिये वसिष्ठ सय ऋषियोंमें ड भौर मान- 
जीन जला । % 


वसिष्ठ क्रषिका 
तत्त्वाविज्ञान 


अब वसिष्ठ त्रषिके तत्वज्ञानका विचार करना है ' इसका 
विचार करनेके समब * ममत और सत्य ' का विचार प्रथम 
जाता हे | इल विषयमें निम्न छिखित वचन देखने योग्य हें । 

२१४ ऋतं नक्षन्‌ 

* ऋतका फैडाव करो, * ऐसा करो कि ढोगोंके 3१वहारमें 
ऋत जा जावे ॥ चइ इस्तुके वर्णनमें वचन हे । इन्द्र ऋतको 
बडाता हे, वैसा मनुष्य करे। वैसा राजा अपने रामे ऋतको 
बढ़ाये । ऋतका अध “ सत्य, सरळता, सीधापन और कुटि- 
छता रहित ब्यवहार * है। मलुभ्य सरळ ब्यवहार करें, डसमें 
छर, कपट, टेढापन, कुटिठता' न हो। पेसा मानवोका 
ब्यवहार हुआ तो इस प्रृथ्वीवर स रगेचाम भा जायगा। ऋत 
जोर सस्य ये दो शटक तथा स्थायी नियम हैं। सब विश्व 
इसपर चढ रहा हे । अतः थे नियम आनवोके ब्यवहारमें 
छाने चाहियें। ऋतका आव ' गठि, प्रगति ' है । ' ऋ गतौ * 
चह धातु इल पदमें है। गतिमानू, प्रगतिमान्‌ यद भाव 
इसमे हे । सस्यका माव ' सद्या, ओ जैसा हे। ' ' अस्‌ झुवि* 


(२१७) 


बह थाठु इस पदमे हैं, जो हे, जो भस्तित्ववान्‌ हे । नतः 
“ ऋत और सत्य ' का मूड बोगि& आव यह दे कि ' प्रगति 
और अस्तित्व ' । मजुध्यक्रो अपता अस्तित्व टिकाना 
चाहिये नौर सजुध्यको प्रगति भी करनी चाहिये | यह प्रगति 
सरक सत्य श्रेष्ठ मागेसे होनी चाहिये। संपूर्ण विश्व ऋत 
जोर सत्यपर टहरा भोर वह सतत गति कर रहा है। 
मजुष्यकों बहु देखना चाहिये कौर ये दो अटळ नियम अपने 
जीवनमें डाळना चाहिये, डषादेवीके वर्णबमें भी यद भाया 
है-- 

६१९११ दिविजाः ऋतेन महिमाने आविष्कृण्वाना! 

भा भगात्‌। 

' झुछोक़में उत्पन्न हुईं डपा ऋतसे अपनी महिमाको 
प्रकट करती हुई आ गयी हे । ' उषा जाती हे, वह ऋतके 
साथ आती हे। इसलिये वह आति ही ऋतके कारण वह 
प्रकाश फैडा सकती हे और इसको देखते ही सब जगत्को 
जस्यत ब्रामंद होता है। जो ऋतवान्‌ हे, डससे इस्री तरह 
जगत्यें आनद फैलता है! इसी तरह-- 

८२८ सत्‌ च असत्‌ च बचली पस्पूघाते, तयोः 

यत्‌ सत्यं, यतरद्‌ ऋजीयः, तत्‌ इत्‌ सोमो 
भवति, हन्ति भसत्‌ । 

` सत्‌ शोर असद्‌ भाषण परस्पर स्पर्धा करते हुए 
अनुष्यके पाप्त जाते हैं, उनमें एक सत्य और दूसरा भसस्य 
होता हे, सत्पमें भी एक सस्य हे नोर दूसरा ऋदु दे । इस 
सस्य और क्रजुका तो ईश्वर संरक्षण करता हे मोर भसत्यका 
तथा कुटिङका नाश करता हे | अर्थात्‌ ईश्वर सत्य और 
जतका संरक्षक हे भोर असस्यका भौर कुटिकताका नांदा 
करनेवाढा है । यहां ' ऋत ' के ढिये * ऋतीयः, ऋजु ' ये 
पद आये हैं। इनका लये ' सरढता' हे । इसके भागेके 
मंत्रमे और कहा है-- र 

८२९ सोमः जिनं, मिथुवा चारयन्तं कषत्रियं, 

रक्षः झसद्वदन्तं इन्त । 

“होम कुडिकताढ़ों, मिथ्या व्यवहार करने ळे क्षत्रियकों 
भी, जो असत्य पोढता हे उको विनष्ट कर देता हे । ' बह 
असतूका चिऊ स्पष्टीकरण है | ' जिन, मिथुया धारयन्‌ 
झसत्‌ घढ्न्‌ ' कपटी, मिथ्या ब्यवहारी और श्रसत्य- 
आषणी ' इनका नाश होता हे । इसकिये मजुष्य कत भौर 


(२२८) 


अत्यका पाढन को | मनुष्यकी झुद्धि भाचार ब्यबहारसे 
दीखनी चाहिये । मन-वचम-कर्ममें मनुष्यको ऋत भोर 
सस्पका पाऊन करना चाहिये । 

इल विषयमें बलिष्ठ ऋषिके देशे #ंत्रोंमें बहुत डपदेश है, 
पर यहाँ संक्षपसे ही देखना हे । इसळिये यहां सक्षेपसे ही 
दिरदुर्शीन किया है। हसी तरह भागे भी संक्षपसे ही बतायेंगे- 


अपनी पवित्रता 

अपनी पवित्रता रखनेके बिषण्में ऋषियोंके डप्रदेषा स्प 
हैं। “ रौच-लंतोष ' थे नियमोंमें प्रथम ला गये हैं। 
इनका नजुष्टान इस तरह होता है 

४८ स शुचिदन्‌ भूरिचित्‌ अन्ना सद्यः समत्ति । 

अभिके वर्णनमें यह मन्त्र भाग है । ' वह शुद्ध दांतवाढा 
अझ तत्काळ बहुत भद्र खाता हे । ' इस मन्त्रमागका 
* घुचि-दन ' सड पव अहर३पूणे है। देदताके दांत शुद 
बहते हैं, वैसे उपासकके हों यह प्रेरणा यहाँ है । डपास्मके 
समान डपासकने बनना हे। नथवेवेदर्मे अ-शो।णा दुन्ता* ” 
(ग० क० १९1६० ) ) दांत स्वच्छ रहने चाहिये । दांत 
मळीन होनेसे शरीरमै नाना प्रकारके रोग डत्पद्न होते हैं । 
डनको दूर करनेके किये यद प्रेरक वाक्य इस मंत्रमे हे, सब 
दांतोंडी, सुक्न तथा जिह्घाकी स्वच्छता, तथा सब इंद्रियॉ 
भोर अवयवोंकी स्वच्छता इस तरह सूचित होती हे । 


चलनेका वेग 

नथवेवदर्मे ( १९।१०।३ में) कहा हे कि ' अघयो- 
अब! * जेघाओोजे वेग दो। अर्थात्‌ वकमेका वेग अच्छा 
होना उदय । मन्दगतिल्ले चळना ड।चत नहीं है। वही 
बास हम वासष्ठक मंत्रॉर्से देखते हें । 

३११ यलं भभि प्रस्थात, त्मना यात, पत्मन्‌ 

त्मना दिनोत । 

“ यज्ञके स्थानपर वेगसे जाओ, भ्रवुपर हमळा वेगसे 
करो लोर मार्गपरसे मी वेगसे जाओ । ? मनुष्यमें वेग कौर 
डत्साइ होना चाडिये । शिथिढता नहीं दीखनो छादिये। 
अछना हो तो वेगसे चो, दावुपर हमका करना दो तो 
बेगसे करो, यश्ञस्थानपर जाना हो तो भी वेगसे जानो । 
वेग नपने जीवनमे रहे, सुस्ती नहीं चाहिये । वेगले चळनेसे 
रीर स्वस्थ रडता है यह यहां पाठक समझे । जो प्रतिदिन 
४५ मीरू चढते हैं वे स्वस्थ तया वीर्षायु होते दें । 


आऋग्येद्का छुबोघ भाष्य 


कामक्रोधादि अन्तः शतु 


कामक्रोधादि नन्त;शत्रु ओका दमन करनेके किये एक 
मत्रमें बलि क्रषिने कहा हे, बहु संत्र देखिये-- 

८३८ उल्कूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि इवयातु- 
सुत कोकयातुम्‌ | खुपणेयातुखुत गरश्जयातु 
हषदेव प्रम्टूण रक्ष इन्द्र ॥ 

( कोडयातुं ) कोऽपक्षीके समान आचरण अर्थात्‌ काम, 

( झुझ्जुलूडुयातुं ) भेडियेके समान आचरण अर्थात्‌ क्रोध, 
( गुध्ययातं) गोचरे समान आचरण अर्थात्‌ डोभ, ( उखूङ- 
वातुं ) डल्ले समान भाचरण अर्थात्‌ मोह ( सुप्णयादुं ) 
गएष्के समान आचरण नर्षात्‌ गर्वे, ( वयादुं ) कुततेके 
समान आचरण नर्यात्‌ मत्सर थे छः भस्तःशवु हैँ । इतका 
दुमत करना चाहिये । 

“कोक ' पक्षी बड़ा कामी होता है यह चीढिया जैसा 
हे । मेडिया कोधके किये प्रसिद्ध हे । शोध लोभी है, स्वाथे 
साअनके हिथे प्रलिद है, कथाोमें इसका अही गुण ढिखा 
है । डल्लूको भमाडी माना हे, गरुड गवेसे भाकामामें अप्रण 
करता है, वह किसीडी पर्वा नहीं करता । और कुत्ता 
स्वजातियोसे क्षगडता रहता है और अन्य जातियोंके 
क्ष॑रक्षणके ढिये दत्तचित्त रहता हे । ये अन्त:शञु दमगखे 
शोल्त करने चाहिये । हूनको प्रबळ होने नहीं देना 'चाहिष | 

६८० वरुणस्य हेळः त। परिबृज्याः 

4 बसण देवका क्रोध इमें न कष्ट देवे । ? अर्थात्‌ इमखे 
पेसा दुराचरण कभी न होवे कि जिससे वरुणके क्रोषका 
आघात इमपर हो जाय। वरुण देव श्रेष्ठ प्रसु है । वह 
हमारे आचरणसे प्रशन्न चित्त हो जःय पेमा डत्तम आचरण 
हमारा हो जाब । 

८३१ (१) यदि यातुधानः अस्मि, अद्य सुरीय । 

(२) यदि पुरुषस्य आयुः ततप, अद्य 
मुरीय । 

(३) यः मा मोघे यानुघान इत्याइ, ख 
दशभिः बीरेः बियूयाः । 

(३) यदि मैं सचमुच राक्षस हूं, तो में भाज ही मर 
जाळं तो अच्छा है, ( १) यदि डिसी मनुष्यकी आयुको 
उने कष्ट दिये हैं, तो भी में आज ही मर जाळे तो अच्छा 
ही होगा । (६) पर यदि कोई दुष्ट मनुष्य निष्कारण 


क्रम्बेद्का सुबोध भाष्यं 


राक्षस करके मेरी ग्यबै मिद करता है, तब तो वह दु 
अपने दों बीर पुत्रोके साथ नष्ट हो जाप । 

अर्थात्‌ में किलीको कष्ट नहीं दूंगा भौर कोई मुझे इ 
न दे। हम परस्पर सइकायैसे मित्र मावसे रहेंगे और आनंद 
प्राप्त करेंगे। यह परस्पर सदकारका ३हेश्य इस मंत्रमें 
दीखता हे नोर यही अनुध्या ध्येय होगा चाहिये । इसी 
करइ 

८३२ ( १) यः मा भयातुं यातुघान इत्याइ, 

(२) यः रक्षः शुः अस्मि इत्याह, 
(३) ल मधमः पदीष्ट 

+ (3) में राक्षस नहीं हूं, तथापि जो मुझे राक्षस कहके 
हिता है, (१) आर जो स्वयं राक्षस होता हुला भी 
जपने भापको पवित्र काके घोषित करता हे, ( ३) बह 
न्म हे, वह नीच अवस्पाको पहुंचे । ' 

किसोक़ी थ्ययै निंदा नहीं करवी चाहिये, ऐसी निंदा 
करना बहुत बुरा हे, पेसा निंदक भर्म कहळाता है भौर नीच 
अवस्थाको पहुंचता हे । इसळिये कोई मनुष्य किसीकी निंदा 
न झरे) निंदा करनेसे जिसकी वह निंदा करता हे डसका 
कुछ भी बिगडता नहीं, पर उसकी वाणी प्रथम बिगढ 
आती है ओर पश्चात्‌ मत बिगडता हे और इस कारण 
उसकी वस्था निकृष्ट बनती हे, इसकिये निंदा करना 
डिप्तीकों भी योग्य नहीं है। 

समाजमें किसीको शोक न हो ऐसा पंध होना चाहिये। 
इस विषयमे वसिहका मन्त्र देखने योग्य हे 

२१२ यत्‌ शु-रुधः इरज्यन्त, देवजामिः विवाचि 

घोषः अयामि । 

“जब (झु-रुधः ) शोकको रोकनेकी स्पर्धा समाजों 
चकती है, तब देवेंतक वह घोषणा पहुंचती हे । ' समामे 
शोकके सब कारण तूर करनेकी स्पर्धा होनी चाहिये । 
समाजडा प्रत्येक मनुष्य भपने समाजसे सव शोक दु!खके 
कारण तूर करनेङा यत्न करें भौर इस समाज सेवा करनेमें 
बे सब स्पर्श कों । इससे समाज दुःखोंसे दूर हो जायगा 
भौर समाजमें सुख बढेगा । तब जनताकी एक ही पुकार, 
पुक ही घोषणा देवॉतक पहुंच जायगी कि दुःखके दूर 
ङरनेमे हमें यश मिळे । नोर यद घोषणा देव सुनेगे भौर 
उनको यश देंगे , इस तरह मनुषयोमें. इस विषयकी स्पर्धा 


(२२९) 


होगा अच्छा हे । मनुष्य यत्ने करके सब प्रकारका सुधार 
कर लकते हैं लोर भ्यक्तिकी तथा समाजकी अर्थात राष्ट्रकी 
सुस्थिति बहुत सुधार सते हैं । 


शिस्नदेव समाजमें न रहें। 


१२६।४ शिस्नदेवा न! ऋते मा गुः । 

“ शिस्नदेव हमारे यज्ञस्थानमें न आवें।' बे इमारे 
मानसे दूर रहें । हमारा समाज * ऋत ' मागैखे जानेका 
यर्म करता है, इसमें शिस्न देवोंसे विज्न होगा, हृ्ळिषे 
शित्नदेव हमारे समाजसे दूर हो जाँय | ग्थभिचारी, खी 
विषयक अत्याचार करनेवाकोका नाम श्िस्नदेव हे । इसके 
समाजमें केसे दुःख केळता हे इसका पता सबको ह्वै 
इसलिये अपने राष्ट्रमें ऐसे दुष्ट रने नहीं चाहिने । बढ 
वसिषठने देखा हुआ समाजस्वास्प्यका सिद्धाश्त तीनों 
काढोमें सत्य है । समाजमें भ्यमिचारी दुराचारी कोग नहीं 
रहते आादिये। 


अज्ञानीकी निंदा 


वसिष्ठ ऋषिके मंत्रॉमे कज्ञानडी निंदा भोर ज्ञातकी 
परेसा बहुत हे पीछे बताया गया हे कि दसिइ ऋषि 
ज्ञान विज्ञानमें सबसे अघिड ये, इसकिये अज्ञानडी जिंदा 
करना उनके किये स्वभाविक ही है । देखिये-- 

५३४ अचेतनस्य पथः मा विदुक्षः 

“४ मूढोके मागेले हम न जांय। ” यह इच्छा प्रत्येक 
मनुष्यो नपने अन्त;करणमे चारण करनी चाहिये । तथा- 

५०९।२ चिकित्वांसः अचेतसं अनिप्रिषा नवन्ति- 
ज्ञानी लोग भज्ञानियॉको जागते हुए सुम्रागैसे के जाते हैँ। 
ज्ञानी अज्ञा नियॉको सन्मागेसे प्रमाद न करते हुए चकाते 
हे । राष्ट्रमे ज्ञानिषोंका यही कतेष्य हे डि वे नश।नि्ोंको 
लञ्ञान करें और जाप्रत रहकर डनको सम्मागेसे अस्युवक 
तक के जाय । 

६९५ अर्थः देवः अचितः अचेतयत्‌ श्रेष्ठ शानी 
लज्ञानीको जान देता है भौर ज्ञान विज्ञान संपन्न बना देता 
हे । राष्ट्रे ज्ञानीको यही करना चाहिये । 

८१७ अखितः परा ञ्णीत्‌-- कश तिगेको दूर करो, 
अपने समाजमें कोई मज्ञानी न रहे पेखा मत्न करमा चाहिये । 


(११०) 


अपने समाजने सब शानी बर्मे। नतः जो अक्षानी होंगे 
अमवा भशञानी ही रहना पलंद करेंगे, इनको लाजले 
बहिष्कृत करना चाहिये । हथा-- 

५१९४ वां निण्यानि अचिते न अभूवन्‌-- वम्दारे 
दुल प्रयत्न अज्ञान बढानेके लिये न होते रहें। तुम्हारे 
प्रयश्नसे तुम्हरे अज्ञान न बढे । 

इस तरह अज्ञानकी निदा करके राष्ट्रमै सथ लोगोंछो 
क्षान मिळे इसलिये किल तरहके प्रयत्न होने चाहिय और 
इस राष्ट्रीपयोगी कार्यके लिये ज्ञानी ळोगोंने किल तरहके 
मान प्रयत्न करने चाहिये, इस विषयमे ये निर्देश विचार 
करने योग्य हैं । 

युशिक्षा 


२९१. यथा पुत्रेभ्यः पिता, ( तथा त्वं ) नः शिक्ष, 
अस्मिन्‌ यामनि ज्योतिः अशौमहि-- जिस तरह नपने 
अच्नोंको पिता सुभिक्षण देता हे, बैला तू हमें ज्ञान दे, हम 
इसी खमख शान तेज प्रास करना चाहते हैं । पूसा विचार 
अज्ञानी छोगोंके मनमें आहिये । । वे अज्ञानी ज्ञान केनेकी 
इच्छा करें । शान तेज प्राप्त करनेकी आतुरता उनमें हो 
और ज्ञानी छोग डनको ज्ञान देनेका यत्न करें । इस तरह 
दोनों ओरसे प्रयस्न होना चाहिये । 

चदि ज्ञानी आपने ज्ञानी होनेकी घमंडमें रहें और 
छज्ञानियोंको ओर न जाय, भयवा अनाडी ढोग ज्ञान 
हेनेकी इच्छा न करें भोर भपगी स्थितिमें ही धन्त रहें, 
श्चानीके पाल जानेका यत्न भी न करें, तो कुळ मी इच्चति 
अही हो सकती । इसलिये इस संत्रलें कहा है कि जनाडी 
कोगोम्रे : अस्मिन, यामनि ज्योतिः अशीमाहे ' -- इम 
क्रीजातिभीज ज्ञान तेज प्रास करके तेजस्वी विद्वान बनेंगे 
दे प्रबळ इच्छा चाहिये। ऐसे ढोगोंकी सहाबता विद्वानों छो 
कामी चाहिये | इस तरह दोनों छरे प्रयत्न हुए तो 
हाहूका राष्ट ज्ञान विज्ञान झपन्र होनेयें देरी नहीं ङगेगी । 


विद्या देवी 
३५३।२ अक्षरा चरन्ती नः परि मा ख्यत्‌-- अक्षर 
अधवाणी बिद्यादेवी प्रगति करती हुई हमें न छोड देवे । 


३८१२ सरस्वती ई जुनाति-- विद्यादेवी इमे त्तम 
केलें प्रेरित करती दै। 


आग्वेद्का छुबाण भाथ्य 


यह विद्याकी प्रशंसा हे | विद्याका स्वरूप ' अक्षरा 
है, क्क्षरोंके रूपमें विद्या रहती हे। ' अक्षर ' लांच 
जिसमें रमते हैं देखे सुंदर लक्षरोंमे ज्ञान रहता है। बह 
परगति करनेवाळा ज्ञान इमें न छोडे और किसी अन्यके वास 
न पहुंचे । ज्ञानमें इम प्रवीण हों और प्रगति करें । क्योंकि 
सरस्वती सत्कमे करनेकी प्रेरणा करती हैं । विद्या न रही, 
ज्ञान न मिला तो अजुष्य असंस्कृत रहनेके कारण किसी 
तरह भपनी डन्नति नहीं कर सकता । इसङिये ज्ञातीके 
पास जाकर मनुष्यको डचित हे कि वह विद्याकी डायना 
करे । 

सरस्वती वह हे कि जो किसी ज्ञातिके पाक्त हजारों 
वर्षोंसे ज्ञान परंपरा द्वारा रहती और प्रवाइरूपसे चकती रहती 
है । इसडिये जिद्यासे सरस्वतीका महत्व लजिक है । विद्या 
केवळ ज्ञानरूप है, परंतु सरस्वती जीवित प्रवाहरूप है जो 
सहस्रो वर्षोले चती रहती हे, परंतु सूदखती नहीं। हजारों 
वर्षौका कानों विद्वानोंका ज्ञानमय जीवन सरस्वतीके प्रबा 
मिछा रहता हे | विद्या ही नवी जैसी अखंड शान विज्ञानके 
प्रवाहरूप बनी लौर सहजो वर्ष टिक्ने कगी तो बह 
सरस्वती बनती हे | 

डपरके दो मंत्रेमि ' अक्षरा ' नौर “ सरस्वती ' बे दो 
पदु हैं । इनका यह भाव मनन करने योग्य है। ' अक्षरा ' 
का अ ' शब्द विद्या, लक्षरोमें-शब्दो्में-र इने वाढी विद्या । ' 
और “ सरस्वती ? वह हे जो ज्ञान नदी लहत वर्षे प्रवाह 
रूपसे चकली रहती हे । राष्ट्रमै अक्षरा विद्या भी बढनी 
चाहिये शर सरस्वतीका प्रवाह भी अखंड चढता रहना 
चाहिये । दोनोंसे मानवी भर्नोपर संस्कार होते हैं, इन 
संस्कारोंसे मानवी संस्कृति ्रथवा स्वस्थता बनती है । बही 
संस्कृति मानवी मनपर संस्कार करते करते उसको नारायण 
आव लक पहुंचाती है, वही मजुष्यकी नगितम नवस्था है 
कि जइ पहुंचनेके लिये मनुष्य वारंवार जन्म केता है और 
नजुभव अपने अल्वर खंगृहित करता जाता हे | 


तीन देवियां 
३३।१ भारतीमिः आरती -- डपभाषाओोंके खाष 
आरती यह राष्ट्र आषा दे । 
३३1२ देवेभिः मबुप्यैः इत्ठा-- दिभ्य मद्ुन्योकि 
साथ मादुयूमि परष हे । 


कग्वेदव। सुबोध भाष्य 


३३।३ सारस्वतोभिः सरस्थती-- विद्य-परस्वती- 
देवीके डपासकोके साथ विद्या देवी मनुष्योको आइरणीय 
दोनी चाहिये । 

ले हीब देवियां सब मनुध्योंको आदर करने योग्य हैं । 
मातृभूमि, मातृभाषा नौर मातृमेस्कृति ये तीन देवियां हैं 
जो मनुष्यको सुख देती हैं | इनमेंसे एक न रही तो मनुष्य 
अधूरा बन जाता हे। मातृभूमि न रही तो मनुध्यके रहनेके 
किये स्थानही नहीं मिलेगा, मातृभाषा न रही तो बह 
बोडेगा किस तरह भोर ज्ञान केसे प्राप्त करेगा ! माठृसम्पता 
नरही तो मनुष्य पशुवत्‌ ही बन जासगा । इसळिये वेदने 
कहा हे किये तीन देवियाँ मनुष्योंको डपासनीय हैं । 
मातृ भाषा माताकी गोदमें बेठा बैठा वाळक सीखता जाता 
हे, मातृभूमि डसको रहनेके किये स्थान-घर तथा खानेके 
किये भन्न देती हे । भोर मातृतस्थता ठसङो सम्य संस्कार 
सपश्च ठया माननोय इना देतो हे । इसकिये बे तीनों 
मरणीय हैं। 


सुमति 

१४८४ ते छुमतो शमेन स्याम इम सब हेरी 
सुमतिमें रहकर सुखी हो जाय । 

१४९७ नः सुमतिं इन्द्रः आगन्तु हमारी सुमग्सि 
बने स्तोत्र खुननेके ढिये इन्द्र हमारे पास भा जाय । 

१८९।३ अप्नतः चनिष्ठाः वयं खुमतो स्याम एम 
अहिंसक रीतिसे रहनेशळे घनधान्पसंपख होकर तेरी 
दुमतिमें रहेंगे । तेरी प्रस्ता हमपर रहे । 

२२२२ ते महीं सुमर्ति प्रवविदाम तेरा बढा 
डत्तम आशीर्वाद हमें मिळे । 

५६३।२ यहियेन प्रनसा अच्छ विधक्मि-- पवित्र 
मनसे में घोळता हूं । 

मातृभूमि, मातृभाषा और मातृमभ्यतासे मजुष्यके 
मनपर जो स्वाभाविक रीतिसे संस्कार होते हैं, उससे उसकी 
मति सुसंस्कारोंसे संपन्न होती है । जो विशेष सुमतिसंपन्न 
होते हैं उसको देव कहते हैं, डनसे जो कम होते हैं वे 
विडुच अथवा संस्कारसंपन्न ज्ञानी कहते हें । मनुष्य देवों 
तथा विदुर्धोकी सुमति प्राप्त कों, उनकी प्रसन्नता संपादन 
करें, जिससे मनुष्यकी इद्चति होनेका मागे सुगम होगा । 
देवोंके खाव रहकर देव बन आनेकी संभावना होती हे! 


(२३१) 


मनुष्य जब अपने अम्दूर सुमति बढायेगा, तमी तो देव 
उसको नपने साथ रहने देंगे और डसपर अपनी प्रश्नदश्ता 
प्रकट करेंगे सुमति मानवी इल्जतिके लिये सहायक है 
इसीकिये डसको प्राप्त करना चाहिये । 

देवत्वकी प्राप्त 

२५/१ देवयन्तीः मतयः-- देवस्वकी प्राप्तिकी इच्छा 
ङरनेवाडी बुद्धियाँ हों। 

३९९ देवयन्तः विप्राः देवस्वकी प्राप्तिकी इच्छा 
बरनेवाळे विप्र होते हैं । 

“देव इब आचरन्ति इति देवयन्तः ' देवके समान 
जो आचरण करते हैं डनको ' देवयन": ' कहत हैं । इसोका 
खोलिंग नाम ' देवयस्ती: ' हे। बृहस्पति जैसा ज्ञान विज्ञानः 
सपख दोना, इन्दर जेवा डारवीर और गत्रुझा पराभव करनेमें 
समभे होना, मरुतो जैसा शत्रपर वेगसे आक्रमण करना, 
सूधके समान प्रकाशना कौर जन्घकार-अजानास्घकार_को 
दूर करना, झझिके समान अग्रणी बनकर ढोगोंको सम्मागेखे 
हे चलना, और अन्तिम सिद्धितक पहुंचाना, वायुके समान 
शत्रुका विध्वंस करना भौर ळोकोंको सुरक्षित रखकर डनको 
प्राणदान देना । 

वस्व प्रास करनेका यह भाव है। देवॉका जम्मतृत्तांत 
देखना भोर स्वये देसा नाचरण करना । यह बेवत्व प्रासिकां 
अनुष्ठान हे । यह मनुष्यकों ढेचा बना देता हे । देव मचु- 
ब्यको अपने भाचरणसे झन्मागे बताते हें, मनुष्य बह 
शपदेश ळें और वेला आचरण करें भौर उद्धत हो जॉय । 


सन्मार्ग 


३७१ तृत्ता! देवयानैः पथिभिः यात-- संदृष्ट होकर 
देवयान मार्गोसे वापस जाओ । 

३७२३ रथ्या पथां भेजाते-- वीथीके मेका सेवन 
करो; कुमारोसे न जाओ । 

३७४ पथः अर्वाक्‌ छणुध्वं- मागे समीपका करो | 
जो मागी समीपसे पहुँ चाला हे वैसा मागे बना । 

३९४ सनवित्तः अध्वा छुग/-- चिरकाङसे 'चढता 
हुना मागी सुगम होता हे । 

५२७२ नः विश्वा सुपथानि छुगा सब्तु-- हमारे 
अब खुपच सुगम हों । 


(२३२) 


५३६१ साघिछे/भे; पिभिः प्र नयस्तु-- उच्चतिके 
किये सहायक शागोंसे हमें वे ले जावे । 

५१५ ऋतस्य र्पः यत्‌ ओहते, तत्‌ मनायहै-- 
सरके मागीसे जो मिळता हे, खसीका इम विचार कोरो 1 

६१७३ अंगिरस्तमाः पथ्याः अजीगा-- उषा 
प्रकाशसे मागे बताती है । 

६२८।१ देवयानाः पन्थाः भमथस्त-- देबों$ मारी 
हिला रहित हैं । 

६२५२ देवयानाः पन्थाः घसुभिः इष्कृताम। 
देवयान मारी धनोंसे युक्त हैं । 

बेवोंके जाने आनेके मागे अच्छे स्वच्छ सुगम नौर 
भानेददाबक होते हैं । हस मारीते जाने आ नेवार्टोडो सुख 
होण हे । जो मागे । सनवित्तः ) बहुत वदसे, अनेतकाळसे 
आल्‌ हे दह सुगम होता हे | इसीलिये वह चाल रा हे । 
शस मागेसे जाना सुल&र है । मनुष्य मारग देसे बनावे कि 
खो (खुगः अध्वा ) जाने आनेके किये सुगम हो, जाने आने- 
बाकोंको कष्ट न हों । ( पन्याः वबुमि। इष्कृतास: ) मार्ग 
अ्नोसे सुखदायी होते हें । अनका उपयोग बरनेसे मागी 
बतते हें नोर उनपर सुख साधन डपस्थित किये जा सकते 
हैं। देवयान मागे प्रकाशका मागं है लौर दूषा पितृवान 
मागे हे वह भन्धकारभय है । तीसरा भुरमार्ग हे वह गाढ 
अश्बषारका भौर घाठपातका मागें हे वह बडा दुःखवायी है 
इप्रडियि नधुरमार्गेसे कोई न जाय । पितृमागापर अस्थकार 
रता ही हे, पर बढाँ ( पितरः पातर: ) संरक्षक रहते हैं 
इसडिये वह असुरमागीके समान दुःखदायी नहीं होगा । 
बसधि वद देययानके लमान सुखदायक मी नहीं है । अस्तु 
अहां तीन माग हें, उनमे देवयान मार्ग सबसे सुगम हे । 
अतः देखा मागे बनाया जाय भोर वह समीपका हो। 
(रव्य!) रथ जाने भानेके लिये सुवा मागे हो। यहां 
अपने देशमें नोर नगहनमें मार्ग केसे हों इसका मी वर्णन हे 
बोर नरका नारायण बननेवाळे आगीका भो डपदेश है। 
साधक इसका विचार करें और अपने ढ़िये सन्मागे पडे 
और सुखले आगे बढे । 

बुद्धि 


. १०१ प्रशस्ता घिये पतयस्त-- प्रशस्त बुद्धि तथा 
कमे शक्तिको प्रहोसा करो । 


ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


*३४।, नरः पार्याः घियः युनजते-- मेता छोग 
खेकडेंसे पार होनेके किये बुद्धि पैक प्रयत्न करते है । 

३५३।२ ग्रनेतसे सुमतिं प्रकणुध्वे-- बुद्धिमान 
ज्ञानीके दिषयमें सपति धारण करो, डनकी प्रशंसा करो 1 

३०७ शुक्रा मनीषा देवी - पवित्र शुद्धि दिब्य होती १) 

३१४ धिय दधामि भारणवती खुद्धिका इण 
करता हूँ । 

३१५ देवी धिय अभि दधिध्वे, देवत्रा वाचं 
प्रकृणुध्वं-- दिष्य बुद्धि धारण करो भौर देवोंका गुण 
वणेन वा से करो । 

३६०११ घीमिः विवेष अपनी शुद्धियों भौर कमसे 
प्यास होओ : सब गोर परिणाम करो। सबको प्रभावित करो। 

३५२।२ वस्वः सुमतिं भत्रेतू-- चनरे साय युमतिको 
चरण करो । 

३८८२ वइत्‌ धियं उत्‌ भव- दान देते हुए 
बुद्धिका संरक्षण कर । 

४०२।२ समनसः यति स्थ- एक बिचारके चत्तमें 
रहो, यत्न करो । 

५२८।१ धिय! अविष्ट- इद्धियोंकी सुरक्षा करो । 

५३८२ पुरंधीः जिग्नुतं-- नगरधारक बुद्धि जग) | 
सावेजनिक हित करनेकी बुद्धि जामत करो । विशाळ बदि 
दारण करो । 

५६८१ धीषु नः अविएं- बयिके कमोमें हमें 
सुरक्षित रखो | 

६८४१ अरक्षलं मनीषां पुनीपे-- राक्षप्र भाषसे 
रहित बुद्धिको पवित्र करो | 

७०४ शुस्ध्युव प्रेष्ठा मति प्रभरस्व-- शुद्ध करनेवाडी 
अठ बुद्धिको भर दो परिपुष्ट कर दो । 

बुद्धि संकटोंसे पार करमेवाडी हो, संकटोंके समय आंत 
न दो जाय । प्रशंसा करने योग्य बुद्धि दो, बळिष्ठ वीबेवती 
मनन करनेमें समर्थं दिब्य सामध्येसे युक्त बुद्धि हो | विया 
बुद्धि हो तथा सर्वेजर्नोका हित करनेवाछी बुद्धि हो । इदिमे 
राक्षसी थोर शासुरीमाव न हों | अबल कष्ट मति हो अनिष्ट 
विचार डसमें न भावे । थह बुद्धिका वर्णन देखनेसे स्पष्ट हो 
जाता हे कि इन मंत्रोमे द्धिकी शक्तिके विषयमै हिता 
सूकम बिचार भरा है । 


ऋग्वेद्का झुबोल भाष्य 


सजनोकि साथ रहनेसे, त्तम गुरुके पास रहनेसे, 
सुविद्याके संस्कार होनेसे, स्वयं पवित्रता नौर शुद्धता घारण 
करनेसे बुद्धि कच्छी सूक्ष्म होती हे | इस समबतक 
क्रमसे जो प्रकरण आये हैं भोर इनमें जो मागे वरन हुता 
हे, डस प्रकार करनेसे उत्तम दिक्षाळ प्रभावी बुद्धि प्राप्त हो 
सकती हे । 

बुद्धिमें सद्‌ भावना चाहिये, दिग्यता चाहिये शुद्धता 
चआादिये, कार्यक्षमता चाडिये, भस्यंत कठिन प्रखंगमें भी 
डसमें कर उत्पन्न होना नहीं चाहिये । जितना भयानक 
अवसर प्राप्त हो, डतनी क्षमता चुद्धिमें चाहिये, क्योंकि 
नपना संरक्षण ( स्वस्तिभिः पाते ) प्रशस्त घरक्षणके साधनेसि 
होना चाहिये । देसी बुद्धि होनी चाहिये कि जिससे यह सब 
सहजहीसे हो लके । 

ज्ञान 

२०८ तुभ्यं ब्रह्माणि वर्घेना कृणोमि-- तुम्हारे ढिये 
ये ज्ञानके सूक्त में शक्ति वर्धनके लिये करता हुं । 

२४३२ ब्रह्मि अविष्ठ:-- जानपूर्वक की हुई 
कृतिका संरक्षण कर । 

२४५ हे ब्रह्मन्‌ वीर | ब्रह्मकृति जुषाण! ऐ ज्ञानी 
बीर ! ज्ञान पूर्वक कृतिका त्‌ सेवन कर । 

२४७ येषां पूर्वेषां ऋषीणां अश्टणोः, ते पुरुष्या 
झासन्‌-- जिन पूर्वे ऋषियोंका स्तोत्र तुमने सुन किया या, 
बे ऋषि मानवोंका हित करनेवाळे ये । 

३४७ ऋतस्य सद्नात्‌ अक्ष प्र पलु-- सस्पके केश्वखे 
ज्ञान फेळे । 

इन मंत्रॉमें ( अझाणि वधेनानि ) ज्ञानके सूक्त शक्िका 
संवधन करनेवाळे होते हैं, इसळिये ( त्रहा-कर्ति अविष्टः ) 
जानकी कृतिका संरक्षण करो। क्योकि ( ऋषयः पुण्या: ) जो 
ऋषि हैं वे सब मानवोंका हित करनेवाळे होते हैं, इस्लडिये 
( अह्मकृर्ति जुषाणः ) उनकी जो ज्ञानकी कृति स्तोत्र रूप 
होती हे, इसका भादुर छूरना योग्य हे । इसका कारण बह 
हे कि, इस ज्ञानले ही सब मानवोंका हित होनेवाका हे । 
बह शन ( भवस्य सवनात्‌ ) सत्य यज्ञके स्थानसे फैलता 
है, विजन चारों भोर जावा हे ओर वहाँ इस शानसे सबंका 
कड्पाण होता हे । दिये यह ज्ञान सबको भावरके योग्य 

३० (ऋ. खु. भा. में, ० ) 
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है। ऐसा यह ज्ञान प्रास करके अनुष्य स्वयं ज्ञानी चने । 
जो ज्ञानी होगा वही वंदनीय होता हे । 

ज्ञानीका आदर 


२४।१ महः सुवितस्य विद्वान्‌ बडे कश्याणका 
आरी जो जानता है वह ज्ञानी है । 

८८।२ मन्द्रः दमूनाः विशां राम्याणां तमः तिरः 
दहरे आनंदित तथा मनका संयम कररेवाळा ज्ञानी वीर 
प्रजाजनोंके छिये रात्रियॉका अन्धेरा दूर करता हे | सबके 
डिये प्रकाश करता हे । ज्ञानी अज्ञान दूर कर्के अपने 
ज्ञानसे सबको माग दर्शन करता हे । सूय वा भझि जैसा 
मम्धेरा दूर करता है वैसा ज्ञानी बज्ञान दूर करें । 

८९ अमूरः कविः अदितिः विवस्वान्‌ सुसंखत्‌ 
मित्रः अतिथिः चित्रमाजुः दिव उषक्षां अग्रे भाति- 
ज्ञानी दूरवर्शी अदीन=डरसाही, तेजस्वी, उत्तम साथी मित्र 
चूल्य प्रभावी हमारे ळिये कल्याणकारी ऐसा ज्ञानी डप!" 
काळके पहिळे ही जागता है। 

९७ उशिजः यज्ञ मन्म च तन्वानाः, वनिष्ठः 
विद्वान. देवयावा वि आ द्रवत्‌-- सुकी इच्छा करने- 
बाळा विद्वान्‌ प्रशस्त कर्म भौर सुविचारोंका प्रचार करता हे, 
अही दानशीक विद्वान्‌ देवत्व प्रासिडी इच्छासे विज्ञेष प्रगति 
करता है | विद्वेष प्रयत्न करता है । 

१७७४ सूरिषु प्रियालः स्याम बिद्वानोमि इम 
अधिक प्रिय हो | इम अधिक छ्वानो हों ओर इस विद्वानोंसे 
प्रिष हों । 

४०८ विश्वे महिषाः अमूराः श्ण्वन्तु-- सब 
बढवान्‌ ज्ञानी सबका सुनें । ज्ञानी झाकिश)डी हों और व 
सबका सुनें और डनको घोग्य उपदेश दें । 

०१६१ ऋतावा दीर्घश्रुत्‌ विप्रः सत्यनिष्ठ बडुश्रुव्‌ 
ज्ञानी होता हे । 

इन वेव दचनोंमें ज्ञानीका वणेन हे | थे वचन मनन 
पुर्वक देखने थोग्य हैं। ( सूरिम्यः झददस्ते रयिं थाव ) 
ज्ञानियोंको धन बो, प्यास दक्षिणा दो ! यग आदेश हे । 
ज्ञानी कोग बिचारे मांगेंगे नहीं, चुप बेठेंगे; ₹सकिये डनको 
भूखा रहना पडेगा । इसळिये यह सूचना दी डे कि उनकी 
जाजीविकाका प्रबंध करो । ज्ञानियोंके घरतें विद्यार्थी पढनेके 
किये आते हे, जतः ्ञानोयोका सब सम्रय पढाइने जाता डे, 
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जे घन किस तरद कला सकते हैं? इस कारण डनको घर 
बैठे ही धन मिलता चाहिये । ये ज्ञानी ( महः सुवितस्य 
विद्वान्‌ ) बढी सुविधाका प्रबंध करनेका ज्ञान रखते हँ. । 
ज्ञानी निश्चित हुए लो बे उपदे द्वारा सबके कल्यायका 
आगे सबको बता सकते हैं । इसडिने डनको घन मिळना 
चाहिय लर्थात्‌ भाजोविकाङी तंगी डनको न सताये, इतना 
प्रबंध होना चाहिये । 

(भस्त; सहस्वः प्रचेता; कविः कविषु मतेषु जिधायि ) 
अमरवळसे युक्त विद्वेष बुद्धिमान्‌ ज्ञानी अशानी मानवॉमें 
अपना ज्ञान रस्ता हे जोर उनको सशान करता हे । समाजमें 
वा राष्ट्रमै शानीका यह काय है । लज्ञानीयोंको ज्ञानी बनाना । 
यह कार्य महस्वपूर्ण काये हे, इप्तडिये ज्ञानीको घन देना 
चाहिये और उसका भादर करना चाहिये । 

( रूवितमः पावकः ) स्यं ज्ञानी जो होता है वह पबित्र 
करनेवाळा होता है । बाह्य लाम्यंतर शुद्धता वह करता है । 
अपवित्र आव कहीं भी रहने नहीं देला। पवित्र करके 
खच्चतिक्रो पहुंचा देता हे । ( केतु दघाति ) अझानियोको 
वह ज्ञान देता हे । ज्ञान ही पवित्रता करनेका डत्तम साधन 
हे। (मन्त्र: विज्ञा तब: विर: बदके ) यह सदा प्रसख 
रहनेवाछा ज्ञानी प्रजा जनेकि जज्ञानको दूर कर देता हे 
सदुपदेश द्वारा वह सबको ज्ञान देता है । 

ज्ञानी केल्या होता है देखिये । ( अमूरः कविः ) वह 
सूढता रहित होता हे, कवि शर्थात्‌ हांतदर्को, दूरदर्शी होवा 
हे, ( नदिति:-जदीन! ) दीना उसके पास नहीं होती तया 
( भदितिः=भइनात्‌ ) अज्ज डस्पत्न करनेकी भ्ायोजता 
यशस्वी करता है | ( विवस्वान्‌ ) सूर्यके मराव तेजस्वी 
होता हे, ( सुसंसद्‌ मित्रः ) हलकी संगति रहने बोग्य हे, 
वह उत्तम सायी होता हे, हित करनेवाळा मित्र होता हे, 
( आतियिः=भ्रतति ) जो उपदेश करता हुआ सतव असण 
करता हे, असण करके जनताको सदुपदेश देता है, ( शिवः) 
कल्याण करनेवाळे उपदेश देता हे करुषाण करनेका मागे 
बताता हे । ये प्रद ज्ञानी कैसा होता हे, क्या करता हे भोर 
उसको क्या करमा चाहिये इस विषयका वर्णन करते हैं । 
इसका मनन करनेसे शानीके सामाजिक कतं्योंडा बोघ 
ग्राप्त हो सकता हे । 

( जझणे गाए विद्‌ ) ज्ञानके प्रसारका मागे वह जानता 
और वैसा क्यानका प्रसार बह करता हे | (सूरिम्बः 


ऋष्वेद्का ुबोच आच्च 


सुदिना ) ज्ञानियोंके किये उत्तम दिन प्रकाक्षित होते हैं 
क्योंकि डनके ज्ञानसे दुरवस्था दूर होती हे नौर डच्चतिका 
साग उनके ढिय सुगम होता है । इसळिये ( सूरयः प्रियासा ) 
ज्ञानी प्रिय होते हें सबको उचित है कि वे ज्ञानियोकि साथ 
प्रेमका ब्यवहार करें भोर उनको प्रसन्न रखें। 

( ऋतावा दीर्घश्रुत्‌ विप्रः ) सन्मागसे जानेवाळा जो 
बडुशुत होता हे डसको विश कहते हैँ। | सत्य -मन्त्रा; ) 
इनके विचार सत्य होते हॅ, नत्‌ विचार वे अपने पास नहीं 
रखते । ऐसे शानी (गुह्या पदा प्रवोचत्‌ ) गुह्य विद्याका 
डपदेश करता हे, सबको गुसज्ञान देता हे नौर विद्वान्‌ बना 
देवा है । ( विद्वान्‌ विरः मेघिराय युगाय शिक्षन्‌ ) उवत 
प्रकारका विद्वात्‌ ज्ञानी बुद्धिमान शिष्यको उपदेश देकर ज्ञात 
देवा है । धारणा झाक्तिवाका शिष्य हुआ तो ही वह उत्तम 
गुरुखे रत्तम विद्या प्रास करता है । जो बुद्धिहीन होता है 
बह गुरे प्रयत्न करनेपर मी ज्ञानमें विशेष प्रगति नहीं कर 
सकता। 

इस तरह ज्ञानीके कलेम्यॉका वर्णन वसिएके सूक्तोसे हमें 
मिळता हे । ज्ञानी बननेसे ही सब प्रकारका हित होनेकी 
संभावना है । बहु भजुभव इन वचर्नोमें टपकत! है | ज्ञानके 
बिना सनुष्यका अभ्युवय चा निभेयस कुछ भी बनना नहीं 
है। इसळिये यावत्‌ शक्य मनुष्यको ज्ञानीके पास रहकर 
ज्ञान बिज्ञान प्रास करना चाहिये | यह इन दचनोंका 


तात्पर्य हे । 
ज्ञानके साथ भक्ति 


५२।५ बब भदुवः मा-- हम अक्तिहीन न हों । 

ज्ञानका महात्म्य इससे पूर्व वणेन किया हे | धव इस 
वबनसें कहते है कि हम अक्तिहीन न हों। ज्ञान और 
अक्तिका सामंजस्य होना चाहिये । इसका कारण यह हे कि 
ज्ञान भक्तिके साथ न रद्वा तो नास्तिकता बढ जाती है नौर 
अक्ति ज्ञानके साथ न रही तो वह लन्त्रविश्वाप्त बढ़ाती हे । 
इसकिमे नविश्वास भी न बढे भर झन्धविश्वाप्त भी न बढे, 
देला मध्यम मागे प्राप्त करनेके ळिये ज्ञानसे बाँखें मी खोळ 
दी हैं और भकतित्ते हृदयकी सहृदयता भी सिद्ध बी हे । 
इस तरह वहं ज्ञान और सक्तिका समन्वय बताया हे। 

पसाजमें ज्ञानहीन भकत न बढे, ज्ञानहीन भक्ति बढनेखे 
कोग भोळे थर्नेगे, जिनको कोई भाकर छट सकेगा । इस्री 


ऋग्वेद्का सुबोध माच्य 


शरद मक्तिदीन ज्ञान भी दुरा है जो नास्तिकता और भोगी 
जीवन बढाता है, इससे अश्रद्ध कूर राक्षस पैदा होते हैं 
इसढिये राष्ट्मे ज्ञान सावेत्रिक होना चाहिये भौर साथ साथ 
अकिति मी चाहिये । प्रारंमसे ही ऐसा शिक्षा प्रबंध रहना 


चाहिये । 
घुटने टेककर प्रार्थना 

६६२ मितशवः क्षेमस्य प्रसब्रे युवां वन्ते 
घुटने जोडकर कल्य।णरे लिये तुम्हारी स्तुति करते हँ । 

७५८ सरस्वती मितज्ञुमिः नमस्थे इयाना सुमगा 
राया युज्ञा-- घुडने टेककर प्रार्थना करनेवाळोसे सरस्वती 
भाग्यवान बनी है 

बहो “ मितज्ञु, मितशवः ' पद हँ । घुटने जोडकर 
बैठना था घुटने टेककर बेठना भोर प्रार्थना करना ऐसा इसका 
भाव है | घुटने जोडका वीरासन होता है और घुटने ठेकर 
भी एक प्रकारका प्राथेनासन बनता है । मध्य छाढीन पद्धतिके 
नजुलार पुण्याइवाचन नामक कर्ममें एक रेसा कमे किया 
जाता है कि जिसमें यजमान घुटने टेककर ही बैठता है और 
बह कमे करता हे । ' अवनिकृत जानु! ' ऐसे पद उक्त 
क्के समय बोळते हैं इतका गयैं- घुटनोंसे सूमिको स्पर्श 
करके बैठना चाहिये । यदी वीरासन या प्रायंनासन होता दे। 
इस समय इंसाई जयवा मुश्लढमान देखे चेठकर मार्थना 
करते हैं । पर ऐसे घुटने टेककर बहुत देरतक बैठा नहीं जाता। 
बुस पंद्रह निमेष या ऐसा ही बेठता संभव हे । अधिक 
बैठनेके किये दूसरे दी स्व॒स्तिकासन, सुख्तासन, पद्मासन 
आहि आसन डपयोगी है। 


जय बिजय 

२७४३ तरणिः इज्यति-- जो स्वयं तेर जागा हे, 
स्वरासे कर्म करता हे, वह विजय प्रात करता हे । 

२७४४ तरणिः इत्‌ क्षेति-- जो स्वयं तेरकर दुःखे 
पार जाता है वह अपने घरमें आनेदुसे रहता हे । भौर 
पुष्यति पुष्ट होता है, बढिष्ट मी होता हे । 

२७४६ कवत्नवे देवासः न-- कुत्सित कमे करने- 
बाडेके छिये वेव सहायता नहीं करते | अच्छा कर्मे करनेसे 
देवसहायक होते हैं जिससे विजय मिळता हे । 

२७७ जिग्युषः 'घर्ते-- विजयी वीरका ही बन होता हे। 
बहा विजय किसका होता हे उसका वणेन ' तरणि ' झम्दसे 


रू 
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किया है। ' तरणि ' नाम सूर्यका हे, वह जन्चकारसे कडठा 
हे भौर डसका परामद करके स्वयं विजयी होता है । तरणि 
डत्तस तेश्‍नेवाळेका नाम हे। आकाश रूपी महासागरमें उत्तम 
रीतिसे तैरता हे इसळिये थूर्य विजबी होता है । जो रेला 
दुःखो, संबटों भोर शत्रु बोसे पार होगा, हनको परास्त करेगा 
वही विजयी होगा और वही (क्षेति ) यहाँ भानेदसे रद्द 
सकेगा । त्वरासे अपना कर्तव्य करना और शत्ुोसे पार 
दोना बोचमें डूबना नहीं, इतनी वासे हैं जिनसे विजय होता 
है । मजुष्यको विरथ चाहिने भौर विजवसे मी मजुष्यको 
चन चाहिये । यह घन ( जिग्युषः धनं ) विजयी वीरको हो 
मिळता है| इसडिये धन चाहनेवाळे मनुष्य वीर बने तथा 
दुःखोसे पार होनेका पुरुषाये करें 


झरीरका सँबर्धन 

८४।२ दे छुजात ! स्वयं तन्वं वर्धस्व-- दे कुढीन! 
व्‌ स्वयं अपने शरीरका खंबधेन कर । अपने झरीरको हृष्ट 
दुष्ट तथा बळवानू बनालो । 

१२७ ऊजैः न-पात्‌--- घढको कम न करनेवाळा बन । 
इस जगतूमें जय, यक्ष या धन जो भी कमाना होगा, वद 
शरीर स्वस्थ तथा बळवान्‌ होनेसे ही होगा । धब यशोके 
डिये शरीरक्षी आवश्यकता है । विना सरीर स्वस्थ रहे कुळ 
मी नहीं हो सकता । आरीरमें ऊर्ज, आन, जर बळ रहना 
चाहिये । यदद ( स्वये तन्वं वर्घस्व ) स्वये यत्न करो, स्वये 
प्रयत्न करो तब हो सकता हे । पुम्दारे किये दूसरा कोई 
ब्यायाम करे भोर अच्छा अन्न खाये, ठो तुम्हारा शरीर 
इएपुष्ट नहीं हो सकता, डशके प्रयत्नसे उनका अरीर स्वस्थ 
रहेगा । इसडिये मंत्रमें कडा हे ( स्वयं ) स्वये प्रयत्न करके 
झरीरको बढाओ। यह स्वकीय प्रयत्नसे सिद होनेवाळी बात 
हे । विचार, डच्चार, आचार अच्छे रहनेसे शरीर अच्छा 
रहता है जौर शरीर बढवान्‌ रहनेसे यश प्राप्त दो सकता हे। 

तेजस्विता 

९३ वृषा शुचिः घियः हिन्वति, भाला आभाति, 
पृथु पाजः अभ्रेत्‌-- बळवान्‌ पवित्र वीर अपनी बुद्धियों 
द्वारा शुभ कमोंको करता है, आपने तेजसे प्रकाशता हे, भौर 
बहुत अब्ज या सामथ्यं प्राप्त करता दे । 

९४।१ वस्तोः स्वः न अरोखि-- दिनके समय जैसा 
सूये प्रकाशता हे वैश्या प्रकाशित हो जानो | 


(२१६) 


१०७१ त्वं शोदिषा शोझुचानः रोदखी आपृण!- 
दू तेजस्वी होकर अपने तेजसे विश्वको परिपूण कर वो | 

२९.१।२ अस्मिन्‌ यामनि जीवाः ज्योतिः अशीमहि 
इसी समयमे हम सब ओव, मजुष्य तेजस्विता प्राप्त करना 
चाहते हैं । 

५२२१ सूर्वेः बृहत्‌ पुरु अर्चीषि अश्रेत्‌ सर्ग 
बहुत बडे तेजोंडो प्रास करता हे. वेसा तुम तेजस्वी थनो । 

५२२२ सूर्यः माजुपार्णा विश्वा जनिमा दृदशे - 
खूब मनुष्योकि लब जन्म देखता हे । 

५२२३ दिवा रोचमानः समः दरशो-- दिनके 
समय प्रकारता हे भोर सबको मान दीखता है । 

बळ, शुचिता और बुद्धि होनेखे तेजस्विता मजुष्यमें रहली 
है। ( वृषा दविः वियः आः) ये चार दाब्द मननीय हैं। 
बळ, पवित्रता, बुद्धि भौर तेजस्विता मलुष्यको भपने अन्दुर 
चारण करनी चाहिये । शारीरिक बळ, लश्तर्वाह्य पवित्रता, 
बुद्धियों भोर तेजस्विता मनुष्यको भपने लन्द्र बढानी 
चाहिये । इसके ढिये ( एथु पाजः ) बहुत पर्याप्त अख 
चाहिये, यह अञ्न शुद्ध भौर पवित्र चाहिये । 

सब अन्नुष्य चाइत हैं कि ( जीवा: ज्योतिः लक्षीमहि ) 
हम तेजस्विता प्राप्त करें । कोई रेला नहीं चाहता है कि में 
निस्तेज निवोर्थ बनू । परंतु ' अञ्न बक, झुचिता, बुद्धि भौर 
पश्चात्‌ तेज्रन्बिता ' बह क्रम है। योग्य लखन मिला तो 
झरीरमें बढ नहीं बढेगा, झुचित। श्र रदी तो वद बळ प्राप्त 
होनेपर भी डिकेगा नहीं, बुद्धि न रही ठो बळ प्राप होनेपर 
भी उससे नवली खश्जति नहीं इ सकती । इल तरह ' आन्न, 
बल, पवित्रत।, बुद्धि ' इनका योग्य साइचये मिढा तो ही 
तेजस्विता प्राक्च द्वाठी हे । बह बुद्धिमें शान तथा विद्याका 
समावेश हुना है । 

( माजुषाणां विश्वा जनिमा वशे ) सजुष्योके सब जन्म- 
कृत्त देलो। इस इतिद्दासके मननसे पता ळग जायगा कि 
किन दिव्य विसूतियोंने तेजस्विता प्राप्त ही थी, देला बननेका 
अत्व करो । कोर जिन्होंने वेसा आचरण नहीं किया इस 
कारण जो- अवनतिको प्रप्त हुए उनके मागीसे न जानो । 
तेजस्वी एस्षई; श्रेष्ठ होते हैँ। 

कीर्ति 

५२६।३ जने नः आश्रवयतं-- कोर्गोमे इमारी कीर्ति 

हो। डोगोमं, राष्ट्रले, खमाजमें हमारा यश चारो ओर फैढे। 


आग्वेदका छुपोज भाज्य 


केबळ इच्छा मात्रते यह पक्ष नहीं फेक सकता। शान, विश ल, 
झ्लंपश्नता मिस्टके पास होगी, जो शौर्य, वीये पराक्रमरमें विगोष 
प्रभावी होगा, जिसके पाल बहुत धन होगा भौर जो इसका 
डपयोग दानर्मे करता जायगा; जनताके कळ्याणके कार्य जो 
करता रहेगा, जो दिळ्पी होगा भौर अप्रतिम कुशळ होगा, 
डसका बश फैडला हे | चारों दिझानोमें पेसे मजुप्योंकी 
कीतिं गाते हैं । 

जिन्होंने जनहितके महान महान काये किये हें, डरकाही 
यश गाया गया है | जो जनताका महित करते हैं, जो नात्म- 
भोगके छिये दूहरोको छु्ट देते हैं। उनका गाम भी कोई 
नही छेता । प्रत्येड मनुष्य यका और कीर्ति तो चाइते हैं, 
परेंतु जनहित करनेके किये आत्म समपैण नहीं करते, उनका 
यश कैसे केळेगा | इसडिये मनुष्य कीर्ति चाह भौर उसके 
किये आवइयक आत्म यज्ञ भी करें । 


सौंदर्यकी इच्छा 


५२७ खयं मप्लबः मा-- इम सोंदर्यदीन नहों। 
नर्थात हम सुन्दर बने, नपनी सुंदरता बढार्वे । 

१४७ पिशा अस्मान्‌ अभिशिशीहि- पोंदर्यसे हमें 
युक्त करो । 

सब छोग सुंदरता चाहते हैं | ( वयं भ-पप्रवः मा ) इम 
कुख्य न बनें । हमारी सुंदरता बढे । इस सुंदर दोकें। 
( पिशा अस्मान्‌ ललिशिक्रीदि ) सोंदर्थसे हम तुंदर वोर्ळे । 
ऐसी इच्छा मनुष्यही रहती है । परमेश्वर ( सु-रूप-छृत्नु। 
कऋ० ) सुंदर रूप बनानेवाळा है। ओ सुंदरता इस बिश्वमें 
दीखती हे वह परमेश्वर बनाता हे । प्रत्येक रूपमें जो आक- 
चेकता है वह ईश्वरसे प्राप्त हे । विश्वमरमें सोंदर्थ ओतप्रोत 
मरा दे । लाकादमें सूर्य चंड नक्षत्रका सोदयं, प्रथ्वीपर 
पवेत, नदियाँ, क्ष, वनस्पति, फूकपत्तो भादिकी सुंदरता 
अपूव हे । प्रत्येक फूक पत्ता, लुग, वनस्पति भावि सबमें 
सौंदर्य हे । इस विश्वसे सुम्दर नहीं ऐसा कोई पदाथ नहीं 
है । चारों ओर सब वस्तुर सज घत कर सुन्दर बनकर 
ऊपर आ रही हे, पेखे सुंदर विश्वमें कोइ मजुष्य भना जादे 
खो वह सुंदर बनकरदी ला जावे | अपनी खुँद्रदा बढानेका 
यत्न करना मजुष्यको योग्य हे । विश्व परमेश्वरका रूप हे 
गत: वह सुंदर हे, उसमें छुंदर बनकरद्दी भागा चाहिये | 
वज, अढंकार, पुष्पमाळा आदि धारण करके मजुष्य भएनी 


सुंदरता बडवे जोर वह यज्ञादि समारेम जहां होते हैं वहाँ 
जाय | 

अं० १३४-३५ ये मंत्र ढघाका दर्णश करते दुप॒ तरुण 
खीका दणेन करते हैं । तरुण खो क्रिस तरह बर्ताव करे पह 
डपदेध डघाके मंश्रोंसे विवित हो सकता हे । इसळिये यहाँ 
अपाके कुछ मंत्र देखिये 

षा 

६२९।१ सूर्यस्य प्राचीना उदिता बहुलानि अहानि 
झाखन- सूर्यके पर्व उदित बहुत दिन थे। सूर्यके डदय 
होनेके पूवे बहुत दिन उषःकाङके जाते हैं । 

६२९।२ उषा जारः इत पर्या चरन्ती, यतीव न 
इषा जारकी सेवा करनेके समान पतिसेवा करती है, 
संन्यासिनीके समान पतिके विषयमे उदास नहीं रद्दती । 

६३२ गवां नेत्री वाजपत्नी-- गौओंको चळातेवाढी 
डषा अन्न पकाती हे । 

सूयेका रुदय होनेके पूदै ( बहुळानि नहानि भासत्‌ ) 
बहुत दिन होते हें । इन दिनॉसें डपःकाळदी होता हे 
और बय वर्न नहीं होता है । उत्तर भुजके पास ऐसी 
स्थिति हे । ३० दिन तक वहाँ उषःकाळ दी रहता हे भौर 
पश्चात्‌ सूर्यका उदय होता है । इतत तरह डदित दुआ सूये 
छ: मासतक ऊपरही रहता हे। यहाँ सूर्चके दब दोनेके 
बुदे डपा डठती हे । इससे पतिकै पू प्रातःकाळ पत्नीको 
डठना चाहिये यह बोध मिळता हे । 

उषा उठकर गौओंढी सेवा करती हे, अग्रपानका प्रबंध 
करती है, वैसा खो उठे, गोसे दूध निकाले लोर प्रातः- 
काळके डपदारका प्रबंध करे । जैसी जारिणी अपने जारकी 
सेवा करती हे वेशी प्रत्येक खो अपने पतिकी सेवा करे, 
संन्सासिनी जैसी पतिके विमुख न दोवे । यद्चपि जारिणोकी 
डपमा हीन है तथापि सेवाकी तरपरताडी दष्टिसे वह उत्तम 
है । तत्परतादी यहां देखनी हे बाकी बातें ळेनी या देखनी 


नहीं हे । 
घनवाली खरी 
३१ मघोनी योषणे नः खुत्रिताय आश्रयेलां- धन- 
दाढी दो ख्लियोंका हमारी सुदिषारे लिये हम आश्य करें। 
बह खिर्या भी धनवाढी होती हैं और वे डोगोंको भ।श्रय 
देती हें । ऐसा कहा दें। 


(२३७) 


१४७ जनिभिः राजा-- भनेक खिदेकि साथ राजा 
राता है। 

६२० माञुषी देवी मतेछु अवस्युं घेदि- दे मचुष्यों 
में देवि उषा ! मानर्वोमें संरक्षक संतान दे । 

६२३।२ ( श्री ) ऋषिस्तुता- ऋषियोंद्वारा प्रशं खित 
खीहो। 

३२३३ मघोनी वसूनां ईशे-- थनवती ज्ञी धर्गोपर 
स्वामित्व करती हे। 

६२४ शुम्रा विश्वपिशा रथेन याति- शुत्र इषा 
सबसे तेजस्वी स्यसे जाती है । 

६२४ विघते जनाय रत्नं दुघाति-- प्रयस्नशीक 
मनुष्यको उप। घन देती हे । 

खो देसी विदुषी हो कि वह जनकी स्वामिनी बन कर रहे। 
खोके पास धन हो या न हो इस विषयमें भाजके छोग संदेह 
करते हैं । इस विषपमें ददने निर्णय दिया हे कि ( म्रधोनी 
योषणे ) छो घनवाळी दो, खीडे लजिकारमें घन रहै । 
(मघोनी वसूनां इसे ) चनवाळी खी घनोपर लधिकार 
चढावे । हस तरह स्त्री घनकी स्वामिनी होती है बौर डके 
जचि७ारमे नाना प्रकारके घन होते हें । 

खरी ( ऋषि-स्दुता ) ऋषियों द्वारा प्रशंशित होने योग्य 
हो । ऐपी डिदुषो नौर ऐसी कदू शाडिनी हो कि सब 
विद्वान्‌ उसकी प्रशंसा करें । पेसी अनत्रती खो ( विद्ते 
जनाब रत्ने दूधाति ) प्रयत्नशील मनुष्यको वहु रत्न देठ 
है, चन देती हे। (जुम्रा विश्वपिशा रथेन याति ) खत 
दक्ष प नकर वह सुंदर रथमें बेठकर बाहर जाती हे । 

यह विदुषी खो ( मानुषी देवी ) मचुष्योके घरें देवीके 
समान पूज्य होकर रहती हे भोर ( अवस्यु दघाति) 
संरक्षक वीर पुत्र उस्पञ्च करती है । विदुषी खोके आंदर 
बिद्वान सुयोग्य पतिके द्वार उत्तम दीर खेतान उत्पन्न 
ऐठे दें । 

( जनिमिः राजा ) स्रियोंके साथ राजा रहता हे, इस 
देदवचनसे ऐसा पतीत होता है कि राजा छोग अनेक सना 
मी करते हैं। एकु पुरुषकी एक खरो यद्द नियम होगा, परंतु 
कई प्रसंगले एक पुरुषको अनेक खियाँ करनेका सी भजिकार 
होगा । दशरथडी अनेक खिया थी, चन्द्रङी अनेक स्त्रियोंका 
लाढंकारिक वणेन हे । इस तरह अनेक स्त्रियां भी होनेके 


( ३३८) 


मी वरणेन हे । विचार करना चाहिये कि हश दोनों प्रकारके 
बचगोकी संगति किस तरह ऊगानी है । 
अपना घर । 

११।३ नृणां मा निषदाम-- दूसरोके घरमे हम न 
रहें । इम अपने बरसें रहें । रइनेका घर अपना हो । 

१०३।१ स्वे दुरोणे समिद्धः दीदाथ- अपने घरमें 
अबीक्ष होकर तेजस्वी बन। नपने स्थानमें जागते हुए प्रका- 
सित हो । अभि आपने वेढीरूप घरमें रहकर प्रदीस होता हे 
बैसा मजुष्य अपने घरमें रहे भौर प्रकासित होवे । 

१००२ सखायः प्रियासः नरः शरणे मवेम-- 
इम सब एर काये करनेबाडे, परस्पर प्रीति करनेवाळे नेता, 
जग्रगामी होकर नपने घरमै आनंदले रहेंगे । 

३६१२ तः अर्तं खुकीर रा पृक्षः दम।रा बर 
डत्तम वीर संठानसे युक्त हो कौर घन तथा भ्रज्ञे भरपूर हो । 

३३२ मर्ताः यं अस्ववेशं कण्बन्तः- मनुष्य डसको 
अपने निर घरमें रहने नहीं देते। उसको घरच बुळाते हैं । 

दूसरेके घरमै नहीं रहेंगे 

अहा कहा हे कि ( नृणा मा निषदाम ) दूसरोंके घरमें न 
रहें । दूसरोकि घरमें रइनेकी आपत्ति इमपर न आवे । हम 
लपने घरमे रहै । मजुष्योंकी प्राप्त जहा नहीं होती वदा इम 
न रहें। जहाँ मानवका आना जाना होता हे देखे स्थानपर 
इज रहें, क्योकि हमें मानवोंमें संघटना करना हे। भतः 
ब मानव न होंगे वहाँ रहकर हमें करना क्या हे! 

( स्वे दुरोणे समिद्धः) अपने निजके घरमें हम प्रकाशित 
होंगे, मेला नझि भपने घरमें, वेदीमें रहता हे श्र वहाँ 
अदीक्ष होता है, देखे इमा अपने घरमै रदकर प्रकादित होते 
रहेंगे, दूसरोको सम्मागे दिखाते जांयगे । 

( ख्चायः नरः झरणे मदेम ) पुरु कार्य करनेवाळे 
न्यात्‌ सुसंघटित दोकर, नेता अग्रणी बनकर हुम आपने 
अर्में आनन्द प्राप्त करेंगे और अपने अनुयाधियोंको भी 
आनन्द प्रासिका मागे बतायेंगे । 

( नः अस्तं खुवीर रि पक्षः ) हमारा घर डत्तम्र वीर 
अंतानों-पुत्र पौजोंसे, घनसे और असे भरपूर दो ॥ किसी 
अकारकी न्यूनता न हो । वीर पुत्रोंसे युक्त घरमें इम रहेंगे । 

मिड्ठीके घरमें नहीं रहेंगे 

(०११ अहं मृन्मयं यदं मो, गमे छु )- में मिह्ोकी 
झोपडीमें नहीं र्रूंगा, परन्दु खुन्बुर पक्के घरमै मैं निवास 


ऋग्षेदका सुबोध आध्य 


करूंगा । जो समझते हैं कि ऋषि कोत मिठ्ठीके अरोमें रहते 
हैं नौर वेदिक सभ्यता इमें मिद्दीके झोपडीमें रहना सिखाती 
है, वे इस मंत्रको देखें भोर समझें कि वलिष्ठ ऋषि तो कहते 
है कि में मिट्टोके घरमे नहीं रहूंगा । परन्तु सुर्दर पक्के घरमे 
रहूंगा । यह ठीक भी हे क्योंकि वलिष्ठ ऋषिके गुरुकुर्में 
हजारों छात्र पढते ये, वे सब प्रिडोकी झोपडीमें किस तरह 
रह सकेंगे । 


इजार द्वारोंबाला घर 

जागे वे ही कहते हें कि ( ७०८ बृहन्तं माने सहन्दार 
सुद जगम ) बडे विशाक भाकारवाळे हजार द्वार जिसमें हैं 
ऐसे घरमें भाकर हम निवास करेंगे । ( ६१७ भरं छर्दिः ) 
स्थिर टिरुनेवाढा घर हो । भाज तैयार किया, जोरले हवा 
जायी, नदीका प्रवाह बढ गया भोर वह घर बह गया, तो 
वसिष्ठ ऋषिके गुहकुडका-कि जहाँ सदरं छात्र पढते ऐे-- 
क्या बनेगा । इसळिये पक्षे मकानोमें रहना ही योग्य है। 
' बृढम्तं माने सहस्रद्वारं ' बढे विज्ञाक परिणाम्रवाङा घर हो 
जिसको हजार द्वार हें ऐसा विशाढ घर हो । जहाँ हजारों 
छात्रोंको पढना हे वहां हजार द्ारोंवाळाही घर होना चाहिये । 
एक एक कमरेके लिये दो तीन द्वार रहे तो १००1३०५ 
कमरेवाङा तो यह घर होगाही । देसे घरोंमें रहनेको इच्छा 
करना योग्य हे । लहन्नों छात्रोकि साथ रहनेवाके ऋषि ऐसे 
ही विशाळ मकानोंमें रहते होंगे, इसमें संदेद नहीं हो 


सकता . 
घरोक्रा संरक्षण 

१३४ द्रुहः तिद्‌ः त्रायस्व । 

५४८ क्षयः सुप्रावीः अस्तु । 

“ निदुकोंले और दोदियोखे घरका संरक्षण कर । घर 
सुरक्षित हो । ' डस घरपर कोई हमळा न करे. चोर कुटेर 
डाकू डस घरको कष्ट न पहुँच सकें | ऐसा सुरक्षित घर हो | 

यशस्वी घर हो 

( १३४ दीवेशुत्‌ शमे ) अत्यंत कीतिंसे युक्त घर हो । 
यशस्वी घर हो । जिसकी कीतिं सुनकर लोग उसकी भोर 
नाकृष्ट होते हों ऐसा धर हो । 

( ४१४ येण देतति ) घरसे डत्तेजना मिळे, घर देखनेखे 
उत्साह बड जाय पेसा घर हो । घर देखनेखे ब उस्साह 
दूर हो ऐखा घर न हो । 


2.0 1... 


श्हण्वेदका झुलोज माप्य 


मंत्र ३९२ कहा हे कि ' घोडे गौवें तथा बाढणले धरके 
चारों ओर धूमें, उषःकालके सूर्य किरण ( सदं डच्ढम्तु ) 
घरको प्रकाशित करें ऐसा घर हो । 

( ५०२ इरावत्‌ वर्तिः ) घर धलघाल्यसे संपन्न हो । दरिः 
जा दुःख हानि घरके पास न भावे । ऐसे घर मलुष्पके हों । 
मञ॒ष्य ऐसे उत्तम घरमें स्टे भोर लानस्द प्रसन्न हो, घर 
बाळबचे, पुत्र पौत्रसे युक्त हों और ऐश्वसे संपञ्न हों । 


उत्तम पुत्र 

११।१ शूने मा निषदास-- संखानरहिल घरमै हम 
बरहई। 

११।२ नृणां अशेष अबीरता मा मजुभ्योंको 
संतान-हीनता भोर अवीरता न प्राप्त हो । 

२११४ प्रजावतीषु दुर्याखु परि निषदाम- पत्रः 
पौत्रॉंसे युक्त घरोंमें हम रहें । 

१२ यं अश्वी नित्यं उपयाति, प्रजाबन्तं स्वपत्यं 
स्वजन्मना शेषसा वालुघानं क्षय नः घेहि - जिस 
घरके पास घोहपर बैठे वीह निस्य आते हैं, वेसा सम्तानवाला 
डत्तम पुत्रोंवाढा भोरस संतानोंसे बडनेवाळा अपना निवास 
स्थान हो । 

१४ बाजी वीछुपाणिः सहर्पपाथः तनयः अक्षरा 
समेति-- बढवान अञ्जथारी सहजो धर्नोखे युक्त पुत्र 
ज्ञानोंको प्राप्त करता हे । पुत्र ज्ञानी भी हो और वीर तथा 
अनवान्‌ भी हो । 

१५१३ सुजातासः वीराः परिचरन्ति- इशम कुछीन 
वीशपुखर बरकी पूजा करते हैं । वीर इंश्वाकी भक्ति करें । 

२११ तनये मा आघकू-- हमारा पुत्र न मरे । 

२१२ नयेः वीरः अस्मत्‌ मा विदासीत्‌-- सानवोंका 
हित कानेवाळा पुत्र हमसे दूर न हो । 

२१३ सुहृवः रण्वलंडकू सहसः स्‌ नुः- मेमसे 
बढाने योग्य रमणीय और बढवान्‌ पुत्र हो । 

३४ तत्‌ तुरीयं पोषायित्चु विष्यस्व, यतः कर्म 
ज्यः सुदक्षः देवकाम' वीरः जायते-- वद सत्वर पोषण 
करनेवाका वीर्य हमें दो, कि जिससे कमंमें कुसळ, उत्तम 
दक्ष ओर ईश्वर भक्ति करनेवाळा वीरपुत्र उत्प होता है । 
पुरुषका वीर्य डत्तम निर्दोष हुआ तो संतान उत्तम होती हे, 
इसलिये पुत्रकी कामना करनेवाळे छोग अपना वीर्य उत्तम 
प्रभावद्षाछी जनानेका यत्न करें । 


९ २३९ ) 


३६ खुपुत्रा अदितिः बर्हिः आस्ताम्‌-- जिसके 
हत्तम तेजस्वी पुत्र है वह माता भविति यहा भासनपर बेठे । 
सुपुत्रोंढी माताका सब सरकार करें । 

४५२ मात्रोः खुक्रतुः पावकः देवयज्यायै आज- 
न्िष्ठ-- माठापितासे उत्तम कमै करनेवाढा पवित्र पुत्र 
दिब्य कर्म करनेके ढिय ही उत्पन्न होता है। पेसा ही दो 
अरणियोंसे शि यज्ञ करनेके लिये उश्पश्न होता हे । 

५२।३ वयं आवीराः मा- दस निवीये न बनें, हम पुत्र 
हील न बनें । 

७५१३ अन्यज्ञातं रोषः तास्ति-- दूसरेका पुत्र भपना 
लौरप पुत्र नहीं हो सकता, लौरस पुत्रडी थोग्यता दत्तक 
पुत्रको नहीं हो सकती । 

५४।१ अन्योदर्थः सुशेवः अरणः प्रमाय नहि 
दूसरेका पुत्र उत्तम सेवा करनेवाळा, अपने पास भानेवाढा 
होनेपर भी भोरस पुत्रके सम्मान ग्रहण करने योग्य नहीं होता । 

७५४२ अन्थोद्यः मनसा मन्तवै नहि-- दूसरेका 
पुत्र मनसे भपने भौरस पुत्रे समान मानने योग्य बहीं 
होता । 

५३३ सः अन्योदर्यः ) ओकः पति- बह दूसरेका 
पुत्र अपने मातापिताके घरही जायगा। ढस्चका मग इर 
नहीं ढगेगा । 

२४७ तब्यः वाजी अभीषार्‌ नः पेतु-- बदीन बक 
वागू शर शत्रुका परामव करनेवाळा भोरस पुत्र इसमें डस्पन्न हो 
ह न क, 

बढवान्‌ 
निर्माण किया हे 3 गर, क आळ 

१८६.२ नारी लयै सघूव-- खो मागवोंका हित करने- 
वाका पुत्र डस्पञ्च करे | सजुध्यका थइ अ्येज रहे । 

१८९२ यः नुभ्यः सेनानीः प्र भस्ति-- जो सानवों 
का हित करनेवाळा तथा सेलाका संचाकन करनेवाका प्रभावी 
नेता हो सकता हे ऐसा पुत्र मातापिता डस्पन्न करें.। 

१८६४ सर इनः सत्वा गवेषणः धृष्णुः-- वह पुत्र 
स्वामी, सश्ववान्‌, गौओंकी खोज करनेवाठा तथा झाजुका 
बर्षण करनेवाळा हो । 

२१५ जरित्रे शुष्मिणं तुविराधसं-- शागीको बक- 
वान्‌ काओंमें प्रवीण पुत्र हो । 

२२०।१ वृषणं शुष्मं वीरं दघत्‌-- इमे बळवान्‌ 
और साम्रथ्येवान्‌ पुत्र चाहिये । 


(२४०) 


२२०२ हयश्वः सुशिप्रः- पुत्र शीघ्रगामी घोडे और 
उत्तम कवच धारण करनेवाळा हो । 

२२०३ विश्वाभिः ऊतिभिः सजोषाः स्थविरेमिः 
बरीवृजत्‌-- वह वीर पुत्र सब प्रकारके संरक्षक साघनोंसे 
युक्त, डस्माही कौर निपुणोंके साथ रहे भौर शत्रुनोंको दूर करे! 

२२१४ नः ओम्रतं अधिघाः-- इमे घन कमारेवाढा 
इत्र चाहिये । 

२३० पुत्राः पितरं न सवाघः समान दक्षाः मवसे 
हवन्ते-- पुत्र जैसे पिताको डुरते हैं, उस तरह इकडे 
मिळे समान भावसे दक्ष रहनेवाळे वोर श्पनी सुरक्षाठे किये 
इन्वको बुडाते हैं। 

३२६ सुपाणिः त्वष्टा पत्नीः वीरान्‌ दधातु 
निर्माता प्रभु हमारी परिनयोंसें उत्तम वीर निर्माण करे । 

४०१ विसृतासः पुत्राखः मातरं-- भरण पोषण 
होनेवाळे पुत्र माताडी गो में बैठते हैं । 

४४३ पिता पुत्रान्‌ इव नः जुषस्व-- पिता उत्रोका 
पार्न करता है वैसा तुम दमारा पान कर । 

५१०।२ तस्मिन्‌ तोकं तनये दघानाः-- डस शुभ 
कमें हम अपने वाठवचोंको रखेंगे, प्रवीण वनायेंगे । 

४६३/३ सजुः पितरा न विवक्मि-- इत्र पिताके 
साथ जैसा बोळता हे, वैसा में बोळवा हुँ । 

५६८।३ तोक तनये तूतुजानाः वाळवष्यॉक किये 
स्वरा करो । 

७६४ जनायन्तः पुत्रीयन्तः छुदानवः अप्रवा-- 
खीवाळे पुत्र चाहनेवाळे दाता अग्रेसर हों । 

संतानोंसे भरे हुए घर हों 

घरका भूषण संतान हे । जिसमें बाङबञ्च हैं ऐसा वर हो । 
( ११ शाने मा निषदाम ) हम सतान रहित घरें नहीं 
रहेंगे। हम ऐसे घरमें रढेंगे कि जिस घरमै बाळ बच्चे बहुत 
हों । खाल बच्चोसि शून्य घरमें रइनेका दुर्भाग्य इमे रूवापि 
प्राप्त न हो। ( ११ प्रजावतीजु दुर्या पार निषदाम ) 
निस घरसें बाळ बच्चे बहुत हैं उल घरमें हम रहेंगे ! ( १३ 
नृणां अशेषः मा ) मनुष्योके देवमे पुत्रीनता न हो । 
पुत्र हीनता बढी बुरी अवस्था हे । यह मदवाद्व हे । पुत्र- 
हीनठा इमें कदापि प्राप्त हो । ( १२ प्रजावन्तं स्डपत्ये 
स्वजन्मना शेपस्या वादुघानं षयं नः घाहे ) कालूवच्चोंखे 


कऋ्येदका छुषोध भाष्य 


अशा, अपने निज खंतानोंसे परिपूर्ण, भोर पुत्तोंले बदनेवाका 
घर हमें मिळे । हमारे घरमै औरख् पुत्र पौत्र तथा प्रपौत्र 
हों । पुत्र पौत्रोंसे हमारा घर भरा हो! ( ५२ व्यं अवौरा 
मा ) हम कभी वीर संतानसे रहित न हों अर्थात्‌ हमें 
सन्तान हों और वीर सन्तान हों । 


दत्तक पुत्र नहीं चाहिये 

दत्तक पुत्री निंदा वसिष्ठ मंत्रॉमें दीखती है। ( ५३ 
अन्यजातं शषः नास्ति ) दूसरेका गोइमें लिया इत्त पुत्र 
भोरस संतानकी योग्यता नहीं पा सकता । औरस संतानका 
सूर्य कुछ नौर दी है 

५४ अन्पोदर्यः खुशेवः अरणः ग्रमाय नदि । 

दूसरेडे पेटले जम्मा उत्तम सेवा करनेवाळा, प्रेमसे पास 
जानेवाळा होनेपर भी वह भौरसपुत्र जैसा स्वीकारके योग्य 
नहीं होता | गह ( भ-रणः ) न ळडनेवाळा भी हुना तो 
भी वह भौरस जैसा नहीं समझा जायगा । जो दूखरेका पुत्र 
है वह दूसरेकाही रहेगा और जो अपना होगा वह भपनाही 
रहेगा । इसडिये दृत्तक पुत्र ढेनेका दुर्देव हमारे नसीबमें भ 
हो। हमारे पाप्त अपना रक्त वीर पुत्र हो । ऐसे सुपुश्रोंसे 
हमारा घर भरा रहे । 

५४ अन्योदर्यः मनसा मम्तवे नहि । 

* दूसरेका पुत्र दत्तक छेनेकी बात मनमेंभी ळाने पोग्य 
नहीं हे। ' वह दूसरेका पुत्र ( ५४ सः ओकः एति ) 
लपने घर ही जायगा। आपने सातापिताओंके पास ही 
आकर्षित होगा । वह हमारे पास कदापि नहीं रहेगा । इस 
दत्तक पुत्र केनेकी बात मनमें ळाने योग्य भी नहीं है । 


ज्ञानी बीर धनी पुत्र हो 

केवळ भौरस सन्तान नहीं चाहिये, परंतु वह ज्ञानी 
बीर पुरुषार्थी विजयी घन प्राप्त करनेमें समये पेसा संतान हो- 

१४ वाजी बीळुपाणी सहस्नरपाथः तनयः 

अक्षरा खमेति । 

बळवान्‌, शज्रघारी, सहर्जो सागोसे घन कमानेवाका पुत्र 
शानी भी हो । पुत्र ऐसा सुरुक्षणी होना चाहिषे । 
( १५ खुजा तासः वीराः परिचरन्ति ) डत्तम कुडीन 
सुपृत्र जिस समब अपनी सेवा करनेके छिये तत्पर रहते हैं उस 
समय आपने घरका सच्चा जानेह मिळ सकता हे । इस तरह 
इस संखारखे आनंद प्रात करना चाहिय । 


ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य 


२१ नयः घीरः अस्मत्‌ मा विदालीत्‌ । 

« जनताका हित करनेवाडा वीर पुत्र हमें डर्पड हो भोर 
बह हमसे दूर न जाय ३१ यही पुत्र घरकी शोभा है। ( २१ 
खुद्दवः रण्व-लंडक सहसः सूचुः )-- उत्तम मेमसे 
बुढानेयोरब रमणीय धौर बळवान्‌ पुत्र हो ( ३४ कर्मण्यः 
सुदक्षः देवकामः वीरः ) पु रुषार्थी, दक्ष, ह्र मक्त कौर 
बीर पुत्र हो । 

५४ नव्यः वाजो अमीषाट्‌ नः पतु । 

* नवीन बळवान्‌ शन्का पराभव करनेमें समयं पुत्र हमें 
डत्प्र हो । ' ( १८६ वृषा रणाय अशे ) बढवान्‌ पुत्र 
बातुके साथ युद्ध करतेके लिये उत्पन्न होता है ऐसा वीरपुत्र 
हमें चाहिय । ( १८६ नारी नर्ये ससूव ) पत्नी जनताका 
हित करनेवाळे सुपूत्रको सस्पञ् करती हे । सब ळोगॉके 
कल्याण करनेवालेको “ नर्भ ? ( नोभ्यो हितं ) रहते हैं। 
“ पाउ -जम्यं ? ( पञ्चजनेस्यो हितं ) पांचों प्रकारके मनुध्योंका 
हित करनेवाळ पुख हो, सावेजनिक हित करनेडे कापरे 
तत्पर पुत्र हो यद् आव यहां है | 

१८६ यः नुभ्यः सेनानीः अस्ति । 

जो पुत्र मानवोंका हित करनेळे लिये सेनानीका काये कर 
सकता दे ऐसा पुत्र हो । मनुष्य ( ७६४ जनीयन्तः पुत्री- 
यस्त; छुवानवः अग्रवः ! पत्नी करें, पुत्रवान हों, दान दे 
जोर लप्रभारामें रहकर घुराका कार्य करें । 

यह इष्डा होनी चाहिये । मेरे पुत्र विद्वान्‌ हों, वीर हों, 
युदधमें जानेके किये उत्सुक हों, अनेक उद्योग करके धन 
कामनेवाळे हों, जन कमाकर खत्तम रीतिसे दान दें, उत्तम 
सत्पात्रनें दान दें, जनताका सुख बढ़ानेके काये करें, कार्य 
करनेमें हश्परतासे भागे यढें, भनुयावियोंको केकर आगे वढे, 
नपना, लपने घरका तथा राष्ट्रका संरक्षण करें, अपने घरको 
गञुकी बाधा होने न दें. ( २१ तनये मा आघक्‌ ) घरके 
वाळबडे न मरें । वे दीघेजीवी हों । 

(३६ छुदत्रा बहिः आस्तां ) डत्तस चीर पुत्रोंबी 
म्राठाका सन्मान होता रहे | समातमे वीर पुत्रोका प्रसव 
इरनेवाकी माताका आदर हो । 

वसिष्ठ मंत्रोमें पुत्रके विषयमे ये आव प्रकट हुए हें । अच्छे 
श्रेष्ठ बीर ( ७२५ खु अपत्यानि चक्रुः ) डत्तम संतान 
निर्माण करते है । सुपजा निर्माण करनेळा याम इरएकको 
करमा चाहिये | 

३२ (क. सु. ला, मे, ०) 


(२४१ ) 
गोरक्षण 


१४९१ दुधुक्षन सुयवसे धेनुं उपलखजें- दूध 
दुइनेकी इच्छा करनेवाळा शत्तम घासके पास लपनी गौको 
पहुंचाता है । 

१४९३ विश्वः इन्द्रं गोपतिं आह-- सब कोई 
इस्दको गौशोका स्वामी करके वर्णन करता है! 

१५२।१ यः आर्यस्य सघमाः व्याः तृत्सुभ्यः आ 
अनयत्‌- जो इन्द्र भायेके घरमें रहनेयाके गौलोंके झुण्ड 
हिंसक शत्रुओोंसे वापस छाता हे । ' खघ-मा; गव्याः ¬ 
गौवें घरमें रहती थीं । गोशालामे साथ प्राय बांधी जाती यीं। 

२१४।१ स्तर्यः गावः न भ्रापः चित्‌ पिप्युः-- 
प्रसूत न हुई गौषोंकी तरद्द जळ प्रवाह बढते हैं । 

२३४।४ नः गोमति वजे त्वं आध्रज-- हमें गौणोके 
वाढमें स्थान दे । 

२७५ यस्य रक्षिता इन्द्रः मर्तः च ख गोमति 
जने गमत्‌- जिसके रक्षक इन्र नोर मस्त हैं, बह गोथॉ- 
वाहे चाडेते जाता हे, डसके पास बहुत गौदे होती हे । 

३८८३ गोधिः अश्वे! नृभिः प्रजनय, नृवतः 
स्याम- गौपूं, घोडे लोर वीरोंसे हमें युक्त कर, इनसे हम 
दीरवान बनें । 

५८० शचीम्निः स्तयं अन्यां पिन्वते ~= नपनी 
अद्भुत शक्तियोंसे वेध्या गौको दुथ'रू रूपया । 

५८१ अघ्न्या पयोभिः तं वर्घत्‌ -- गौ दूधसे डसे 
पुष्ट करती है। 

६२५३ उस्रियाणो ददत्‌, यावः उपसं वावरांत- 
डबा गौओंको देती हे, गौवे खघाको 'ाटठो डे । 

७०० अच्न्या त्रिभलत्त नाम विभर्ति - शोके २१ 
जाम हैं । 

९१९ गोखनि वाचं उदयं, दलो मां अभ्युदि दि, 
त्वष्टा मे पोषं दघातु-- रोसेवाकी प्रतिज्ञा में करता हू, 
सुग्ने तेजस्वी कर, त्वष्टा मेरा पोषण करे । 

१०८ पशून्‌ गोपाः पशुोका सेरक्षण कर । 

वेदिक अममे गोरक्षणका महव कत्यंत है । बिना मौके 
यज्ञ महीं ओर विना यक्षे वेदिक धर्म नदी | इतना 
गोरक्षणके साथ घमेका संबंध हे (१४९ स” बसे घेचं 


(२७४३) 


डपससूजे ) उत्तम जौके घासको खानेके छिए गौको छोडता 
हू । गौ विना बंधनके घासके खेतमें जाय और पर्यास घास 
स्वेष्छासे खाय । इस तरह गोदें हुष्टपुष्ट हों । 

( २३४ नः गोमति वज आभज ) हमें गौबोंके बामे 
रख । जहां गौवें हॉ वहां हम रहेंगे । इतना प्रेम गौलॉपर 
होन! चादिये । जैसे घरके मनुष्य वसी ही मौर्दे घरमें बे । 
चरके मनुष्य और छरकी गौशोंके कोई फरक नहीं होना 
चाहिये । जिसका संरक्षण इन्द्र करता है, वह गौशोके 
वाहेमे रहता है । 

वन्ध्या गौको दुधारू बनाना 

नश्विनी कुमार हस वन्ध्या गौको दुधारू बमानेकी विद्याको 
जानते ये । उन्होंने * स्तर्य अध्न्या शचीभि' अपिन्चते ' 
( ५८०) वेष्या गौको जुष्ट करके दुधारू बनाया या । (५८१ 
अघ्न्या पयोभिः ते बर्घयतू ) गौ अपने दूधसे खस कृश 
मनुष्यको पुष्ट करती हे । मचुष्बको हृष्ट पुष्ट बनानेके लिये 
गौका दूध अच्छा होता है। इसळिये ( ९२९ गोसा 
ताले शदेयं ) गोसेवा की ही बात करनी चाहिये । गोसेवा 
करना ही सनुष्यॉका बम है । मनुष्य पुष्ट होना चाहता है 
और तेजस्वी होना लाइता हे । यह गोळे दूधसे हो सकता 
है, इसलिये गौसेवा कान मनुष्योका कर्तब्प हे । 

गौसे पञ्चगय्य अत्पञ्च होता हे जो मनुब्यके किये अस्यंत 
हितकारी हे । नौके शरीरखे रुत्पन्च होनेवाळ समी पदार्थ 
हितकारी हैं। इस तरह गौ मजुष्यके लिये हितडारी हे । 


उत्तम दिन 


१२१२ यस्य सर्हिः देवेः आखसाद अस्मै खुदिना- 
नि भवन्ति जिसके घरके भासनपर श्रेष्ट विद्युघ भाकर 
बैठते हैं, उसके लिये उत्तम हिन आते हैं । 

२५११२ अह छुना व्युच्छात्‌-- दिन भन्छे दिन 
हो ः 

जिसके घरमें भाकर ज्ञानी पुरुषार्थी वीर बेठते हैं वे दिन 
डम घरकै ढिये सुदिन होते हें | अष्ठोंकी संगठिसे दिन 
सुदिन बनते हैं । अष्ट पुरुषोंकी जनुकूछताले सब दिन 
आुद्धिन होते हैं। प्रत्येक दिनको सुदिन करनेका यही एक 
रुपाय हे) जाए श्रेष्ठ सत्पुरुषोकी संगतिमें पने दिन 
ब्यतील कीजिय, तो ये दिन भापके छिये सुदिन हो जॉयगे। 


ऋण्वेदका छुजोल आण्य 


नर्थात्‌ दुष्ट मजुष्योंके साथ जो दिन जांयगे ते दिन अच्छे 
होनेपर भी वे कुदिल या दुर्दिन ही कहे जोयगे । 


दीर्घ आयू 

२४ आयुषा अविक्षितालः-- भायुसे हम क्षीण न 
हों । हम दीर्घायु बनें । 

५१६३ क्रत्वा शरवः आपृणेथे-- पुरुषाथेसे अनेक 
वर्षौंको पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं । 

५२६ ना जीवले गव्यूति चृतेन आ उक्षतं इनारे 
दीघं जीवनके ढिये हमारा सारो घीसे सिंचित हो । हमे 
भरपूर घी मिळे । 

५१९ पश्येम शरदः शते, जीवेम शरदः शतँ-- 
सौ वषे देखे कोर सौ वर्ष जीवें । 

९४७ खुबीराः शातहिमाः मदेम- खत्तम वीर होकर 
सौ वर्ष भानम्दमें रहेंगे 1 

( जायुषा नविक्षितासः ) आयुसे इम क्षीण न हों, हमारी 
जायु कम न हो । जो आयु हमें मिळे वह रोगादि पीढाबोंसे . 
जजेगित न हो | छत्तत्त स्वास्थ्यके साथ हमें दीघ आयु मिळे । 
( क्रत्वा सरव: जाएणैये ) पुरुपार्थकी अरपूर भायु हमें मात 
हो हमें दीचे आयु मिळे और डसमें हमसे मरपूर पुरुषायै 
होते रहें । घी, गोका घी दीघं आयु देनेवाठा है इसढिये 
वह हमें भरपूर मिलता रहे । हम सौ दए जीते रहें और 
वीरताके कमें करते हुए आनन्डसे रहें। इमारी दीघ आयु हो। 

२१२ जनेषु स्वं आयु नहि चिकीते- छोगोसिं जपनी 
नायुको कोई नहीं प्रकाशित करता । 

६३८1१ नः आयुः प्रतिरेती--हमें दीघं भाय॒ चाहिबे। 

ोगोंको अपनी आयु कितनी होगी, भर्थात में कितनी 
जायुतक जीवित रहुँगा, इसका फ्ता नहीं होता । इसी तरह 
अपनी आयु इतनी हे यह मी ठोक ठीक कोइ नहीं बताना 
चाइता। पर प्रत्येक चाहताहे कि हमें भतिदीध आयु प्राप्त हो । 
केवळ इच्छासे दोघं भायु प्राप्त होगी ऐसा मानना उचित 
नहीं हे । (क्रस्वा शरद: भाष्टणये ) पुरुषासे सौ वर्ष पूणे 
हो सकते हैं। इसके ळिये प्रयत्न करना चाहिये । घुनियमोंका 
पाळन करना चाहिये, मनका संयम करना चाहिये, विचार 
उच्चार आचार पर स्वाधीनता चाहिये। सप्पुरुषोकी संगतिमें 
रहना चाहिब्र । मन पवित्र विचारोंसे अर देना चाहिये। 
इत्यादि रीतिसे रहनेवाका पुरुष दीघे आयु प्रास कर सकता है। 


आण्येदका छुबोण भाष्य 


ईश्वर 

२८७ अस्य तस्थुषः जगतः ईशान स्वदेश अभि 
नोजुमरः- इस स्यावर जंगम विश्वके अपनी इट्ीसे देखने- 
चाळे स्वामी ईश्वरको हुम प्रणाम करते हैं । 

२८८ दिव्यः पार्थिवः त्वावान्‌ अन्य; न जातः न 
अनिष्यते-- शुढोकमे तया एथिवीपर तुम्हारे समान दूसरा 
कोई साम््येदान्‌ न हुशा लोर न होगा । लोर न इस 
समय दे । 

३८३ अस्य विष्णोः देवस्य बयाः-- इस विष्णु 
सवैब्यापक देवकी शाखाएँ अन्य देव हैं | सब विश्वद्वी उस 
विष्णु देवकी शाखाएँ हे । 

५०४१ पष नुचक्षाः सर्यः उभे ज्मन्‌ उदोति-- 
बह मञुप्योंका निरीक्षक सूर्य दोनों छोकोर्में डदय होता हे । 
बह सरका निरीक्षण करता है। 

५०४२ खः विश्वस्य स्थातुः जगतः च गोपाः 
बह ईश्वर स्थावर जंगमका रक्षक हे । 

५०४३ मर्त्येषु ऋजु वुजिना पश्यन्‌ वह ईर 
मागयोमें सरक नौर कुटिळ को देखता हे । 

इससे पठे जो भाकांक्षाएँ प्रकट की हैं, सुपुत्र हो, वह 
दीर और ज्ञानी तथा प्रभावी हो, दीर्घायु ग्रास हो, जीवन 
बासी होना नादि जो मचुष्यकी णाकांक्षाएं हैं वे सिद होने 
आर करनेके लिये हश्वरकी अक्ति करना एक प्रसुख साधन 
हे। अन्य अनेक साधन हैं पर हन सबसे ईश्वरकी अक्ति 
पुरुष साधन हे । 

इर कैसा है यह जानना, उसके श्रेष्ठ गुणोंका मनन 
करना जौर डन गुणोंको लपते जीवनसें दाना यह साधन 
हे । जीवका शिव बनना हे, वह शिवके गुण जीवर्मे ढाकनेसे 
ही होनेकी संभावना हे । 

अह स्थावर अंगम विश्वका स्वामी है (जगतः तस्थुष! 
ईशान ) सब विश्वका वह सच्चा नघिपदि हे । वह अधिपति 
अपने सामस्येखे बना हे, किसीकी दपासे नहीं । उसके 
समान दूसरा कोई सामप्येवान नहीं है इसकिये वह सबका 
स्वामी हे। बह ( स्वःरगे ) अपनी दृष्टीसे सबका निरीक्षण 
करता है, दूसरे प्रेषितकी शिफारस उप्तको नहीं छगती। 
चह सत्र हे भौर सबको अपनी भांखसे देखता हे भौर 
( सत्येंदु कडु दिना पश्यन्‌ ) सानवोंमें रङ कौन हैं नौर 

x 
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कुदिङ कौम हे यह जानता हे। य कार्य वह॒ जपनी 
आखिसे करता हे । ( त्वावान्‌ अम्बः न ज्ञात: जनिष्यते ) 
तुम्हारे समान दूसरा कोई न समच हुमा जोर न हे वथा न 
कोई होगा। वद्द स्थावर जंगमका रक्षक है और सब न्ष देव 
ठथा पदाथ वृक्षके जाअबसे शाझ्राएं रती हें वेले दें । संपण 
विश्व इसीके आाक्रयसे रहता है । यह खबका डपास्थ दै। 


ईश्वर उपासना 

३७८।१-२ त्वा पस्पृघानालः देवयन्तीः मन्द्रा भिर 
उपश्थुः-- घुरहोरे वर्णन करनेकी स्पर्धा करनेवाढी देवस्व 
प्राप्त करनेकी इच्छुक आानेद्‌ बढानेदाढी हमारी वाणियां 
तुम्हारी उपासना करती हैं । 

१९७२ ते प्रह्िमानें रजांसि न विव्यकू वेरी 
अदिमाको रजोगुणी डोक नहीं जान सकते । तेरी महिमाको 
थे छोक नहीं जान सकते । 

२०९ मन्यमानस्य ते महिमान नू चित्‌ उत्‌ 
अङ्नुवन्ति- सम्माननीय देसी तेरी मद्दिमाका कोई पार 
नहीं छगा सकते । तुम्हारी संपूणे महिमा कोई जात नहीं सकता। 

२०९ ते राधः वीर्ये न उत्‌ अइनु बन्ति-- ठेरे घन 
झर पराक्रमका पार नहीं ढग सकवा । 

२२१ महदे उप्राय वाहे वाजयन्‌ एष स्तोमः 
अधायि-- बढे उम्र वीरके बर्थात्‌ तुम्हारे प्रभावका वर्णेन 
करनेवाका बह काव्य किया है । यह प्रसुकी स्तुति है। 

२२७१ हर्यश्वाय शूषं कुत्साः-- उत्तम घोढोंको 
वेगवान साधर्नोको धपने पाध रखनेवाले वीरकी प्रशंसा गाठे हैं। 

२२९ नवीयः उक्थे जनये-- नवीन स्त्रोत्र में बनाता 
हं । नुवत्‌ शुणवत्‌-- वद मजुष्षोंमें बेठङर सुने । 

२३६ क्षमि अघि यत्‌ विषुरूपं अस्ति, तस्य जगतः 
खधेणीतां राजा इन्द्रः श्थ्वीपर जो विरूप या खुरूप 
हे उस जंगम प्रजाओंका राजा इन्द्र हे । स्थावरका भी बही 
प्रभु है । 

२७०1२ ते महिमा व्यानट्‌, ऋषिणां ब्रह्म पालि 
ठेरी महिमा जिनमें फेडी हे डन ऋषियोंके काब्योंका संरक्षण 
तू करता है । 

२९६१ वः ब्रह्मणा पितृणां जु्टी- ठम्हारे ®ष्यसे 
पितरोंकी प्रसब्रता होती है । ठुम्हारे काब्योंका गान सुननेसे 
ब आनंदित होते 19] 
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२९६।८ दाकरीछु इता ग्येण इन्द्रे शुष्मं भाद- 
घातन उडे स्वरसे स।मगान करके इन्द्रको यक्षगान 
करो । डद स्वरसे प्रभुका यश गाग्रो । 

इस तरह वेवमें तथ, वसिष्ठ ऋषिके मंत्रोंमें ईैश्वरके गुणोंका 
वर्णन शर्यात्‌ उस असुकी महिमाका वणेन हे। यइ इसळिये 
छिया हे कि मजुच्य इस लाइक पुरुषका वणेन देखे कौर 
सुने भोर वेदा बननेका यत्न करे । 

ईश्वर भपने सामर्थ्यसे सब विश्वका राज्य करता है । इससे 
स्पष्ट हे कि जिसमें सामथ्यं होगा, वद॒ इस एच्वीवर राज्य 
करेगा । इंश्वरसे निक तामर्य्येव नू कोई दूसरा नही है, वैसेही 
इमं अद्वितीय सामध्यैवान बनें तो हम भी जपने स्थानपर 
रिके रहेंगे । तामर्थ्यसे सब कोई टिक सकता हे । वह ईश्वर 
सबका निरीक्षण करता हे हम भी आपने आधीन जो है उसका 
निरीक्षण करें कौर योग्य कौन हे भोर अयोग्य कौन है यह 
जाने । इस तरद ईश्वरफे गुण नपने बन्दुर डाळे जाते हैं। 
यही डपासनाखे ळाभ होता हे । 


मातुभूमि 


३७४ वसवः देवाः ज्मया रन्त-- धनवान्‌ निवाद्न 
कर्ता जिदुध माठ्भूमिके साय रमले रहते हैं ॥ 

जो निवास करानेवाके होते हैं डनको वसु कहते हैं । (ये 
निवासयन्ति ते वसव: ) जनताका निवास सुखका करनेमें जो 
यत्न करते हैं, सदाय$ होते हैं वे * बसु ' हैं। ये वसुदेव 
सबका निरास करानेवाळे हैं। ये ( उमया रत्न ) भूमिके 
काय रमते है। मातृमूमिकै साथ सहानस प्रसन्न होते हें। 
जो मातभूमिके साय रदनेसे प्रसन्न रहते हैं वेही जनताका 
सुखसे निवास करनेवाळे होते हैं , जो अपनी मावुभूमिका 
दोह करेगे, जो सातृभूमिके आाजुमॉका हित करनेके डिये 
सश्पर रहेंगे वे जनताका निवास झुल्लमय करनेवाळे नहीं 
दोगे । 

* बसव: उमया रन्त ? निवास करानेबालि मातृभूमिके साथ 
रमते हैं । मातृभूमिके साथ रमनेवाळे, सातुभूमिकी अक्ति 
करनेवाले जनताका निवास माठ्सूमिमें सुख्से हो, इसके किये 
यस्नवान्‌ होंगे। अभयेयेदसे काण्ड 1२1१ में मातृभूमिका 
चूक्त म्य उल सूक्कसें ६२ मंत्र हें। डन मेत्रोका मनन पाठक 
हा ४ । “माता भूमिः पुत्रो5इ पृथिव्या । ' * तुभ्यं 
वलिइतः स्थाम ! यह मातृभूमि इमाते हे और मैं डका 


ऋग्वेदका झुबोथ भाज्य 


इत्र हूं । मे इस माताके किये लपता बढि देता हूं +ये इस 
सूछके मंत्र दै । यह सव सूक यहाँ देखने योग्य हे | 
संघटना 

९१ गणेन अहाकृतः मा रिषण्य:-- संघकै द्वारा 
जानका प्रसार करनेवाळोंका नाझ न कर । संघसे ज्ञान प्रचार 
करनेवाळोंकी सहायता करो । 

२९८।१-२ गो-अजमास! वृण्डा इव मरताः 
परिच्छिन्नाः अभकालः आसन्‌-- गौमं चढानेके दुण्डे 
जैसे भरत कोग निवळ, तथा वाढू जैसे ये | भसंघदित 
नोर विकरे हुए थे । 

२९८।३-४ तृत्सूनां पुरपता घसिष्ठः अभवल्‌, 
भात्‌ इत्‌ विशः अप्रथन्तः-- तृत्सूबोंका नेला 
वशिष्ठ हतास सबसे तृत्सुओंकी प्रजाएं बढ गयीं, उन्नत हुई, 
ख्रेपडित दु, समर्थ बनी । 

३५५ विश्वेदेवाः खघस्थं अभिसन्ति-- सब देव एक 
स्थानपर रहते हॅं। नियत समय एक स्थानपर जाकर देठना 
यह संघटशाके ळिये आवश्यक है । 

४०३ सघमाद्‌ः अ-रिष्ठाः-- लंघदित होनेवाळे विन्ठ 
नहीं होंगे । 

६३।।१ समाने ऊय अधिलंगतालः-- बे परी 
बढ़े कार्यमें मिलकर संघडित हुए । 4 

६२१।१-३ संजानते, ते मिथः न यतम्ते-- जो 
ज्ञानी होते हैं वे आपसमे कढते नहीं | 

१७२।१ अप्रति भेदे वधनाभिः वन्वन्ता नम्रा 
भेदको दधसे नष्ट करो | भापसमें भेद बढ जानेकै पू ही 
उसको दूर करो, नष्ट करो । आपसमें फूट रने न दो । 

७४७ सबाघः विश्रा: वाजसातये ईळते-- प्रमान 
दुःखें रहे ज्ञानी बढके जिये प्राथना करते हैं । समान दुःख्मे 
रहनेवाळे संघटित होते हैं भोर भन्न तथा बढ प्राप्त करते हैं । 

९१५ नः सवै इत्‌ जनः संगत्या सुमना अक्षत्‌- 
इमारे सब कोग भपनी संघटना करनेके लिये त्तम अनले 
मिळते रहते हैं । 

वसिष्ठ मन्त्रोमें संघटनाके विषयमे ऐसे उत्तम निर्देश 
मिकते हैं। (९१ गणेन मा रिषण्यः ) संघमें, गणमे रहनेसे 
तुम्हारा नाश नहीं होगा । यह संघरनाका पहिळादी सूत्र यहां 
कहा है । गणपः अपनी संघटना घडवत करनी चाहिये । 


ऋन्‍्वेदका छुबोघ मास्य 


श्रथम ( भरताः परिचिछन्ना अर्भकालः आखन्‌ ) भारत 
कोग भापलसें असंबटित थे, इसकिगे वे बाळक जैसे निर्वेळ 
थे। परिच्छिन्न होना, छोटे छोटे फिरकॉसें समाजका बंट जाना 
यह निर्बेळताका विन्ह हे । इस कारण समाजको परिच्छिन्न, छिन्न 
विष्छित्र नहीं होने देना याहिये । ( पुरणता वसिष्ठः 
झभवत्‌ ) फिर रन भारतीयोंका नेता वश्चिष्ठ हुला | बलिष्ठ 
डसको कहते हें कि ( वासयति हृति वसिष्ठ: ) जो संघटना 
करनेमें चतुर होवा है, वसानेमे चतुर हो । भारतीबॉको देसा 
डत्तस पुरोहित मिळा भोर इन्होंने जो भारतीय बाळक जैसे 
तिबंक थे डनको वढवान भोर सुसंघटित बनाया | तब 
अरतोंकी ( विशः भ्रप्रथन्त ) प्रत्राऐ सामध्येवान्‌ बनी भौर 
बढने ङगी । सामप्यैवान्‌ हो गायी । 

जो ( खघ- स्थं अभिसम्ति--) पुक स्पानपर 
भाकर नियत समयपर बैठत्‌ और अपनी संघटना करनेका 
बिचार करते हैं, वे ( सघ-मादः अ-रिष्टाः ) एक 
स्पाषपर कमा होनेवाळे, संघटित होकर भपने जापको 
विनाशसे बचाते हैं। संघटन होनेसे दिनाशसे बच सकते हैं। 
अपने अन्दूरका भेद्‌ दूर करना, अपने अन्दर पुकास्मता 
डस्पन्न करना लौर एक कार्यमें अपने लापको बांध केना ये 


संघटनाके ढिये आवश्यक है । ( समाने ऊर्व्ये अधिसंग- . 


तासः ) एक बढ़े कायेके अन्दर संमिळित होना, डस कार्यके 
डिये झपने भापको सर्मात करना यह संघटनके न्ये त्यत 
नावश्यक है। ( सबाघः विप्राः ) एक बाघामें एक 
जापत्तिका ननुभव जिनको द्वोगा, वे डस बाघाको दूर 
करनेके किये संघटित होंगे। इस किये जितको संघटित 
करना हे, उन सबको एक ङष्टमें वे सब हे, सबके संघटित 
होनेसे वह सबको सतानेवाळा अय दूर हो सकता है, इसका 
ययाधे ज्ञान देना चाहिये । इससे उन सबकी डत्तम संघटना 
होगी । ( खर्वः जनः संगत्यां सुमनाः ) संघटित होनेवाळे 
सब कोग अपने संघटनमें उत्तम मनसे संमिळित दों। किसीका 
किसीके दिषयमें विपरीत मनो भाव न हो। इस तरह संघटित 
समाज करनेके विषपमें वसिष्ठके मंत्रोमें सूचना मिळती हैं । 
को सदा ब्यानमें धरने योग्य हैं । 


अग्रणी कैसा हो ! 


१ नरः दूरेडरो प्रसस्तै गृहपति अथयु अझि जन- 
यन्तः नेवा कोग आपनेमेंखे वूरदर्शी प्रश्षंलाोग्य गृहस्थी 
प्रगतिशीकू भग्रणीको प्रमुख बनाते हैं । 


(२४५) 


अग्रणी बह्‌ बने कि जो दूरका देश्रनेबाळा, प्रशोसायोग्य कार्य 
करनेवाळा, गृहस्थ धमे पाळन करनेवाळा, भ्रचंचछ अर्थात्‌ 
स्थिर पद्धतिसे अपना कर्तेब्य करनेवाढा, अम्निके स समान 
तेजस्वी तथा अपने प्रकाशसे दूसरोंको मागे बतानेवाळा हो । 

यहाँ भममणी गृहपति हो ऐसा कहा हे । ब्रह्मचारी या 
सम्यासी नहीं । क्योंकि ब्रह्मचारी भौर संस्पासीको भागापीळा 
नहीं होता, इसळिथे प्रामकार्य नयवा गाष्टरायैमे वदद ठीक 
तरह अपना कतेब्य नहीं कर सकता, पर जो गुहृस्यी होता 
है उसके सववत्र संबंधी होते हैं, इसळिये वह जानता हे कि 
अपना उत्तरदाबिश्व क्या है। इसकिये कष्यक्ष भयवा नेता 
गृहस्थीही होना डचित हे । 

न बूरदर्शी प्रशंसायोग्य गुइस्थी प्रग तिशीळ तेजस्वी अग्रणी 
दो 

< बलिष्ठ शुक्र दीदिवः पावक अझे-- जनताका 
निवास करानेवाळा, बलवान वीर्यवान्‌, तेजस्री, पवित्रता 
करनेवाहा अग्रणी हो । 

२७ सुक्रतत्रः शुचयः धियांघाः वयं नराशंसस्य 
यजतरू महिमाने उपस्तोषाम-- उत्तम कमं करने- 
बाळे, पवित्र बुद्धिमान होकर हुम सब मानवोंमें प्रशासित 
जौर पूअमीय नेताकी महिमाका वैन करें । इम उत्तम कमै 
न पित्र बनें, ज्ञानी बनें भोर श्रेष्ठ महात्माका ही वर्णन 

1 

२८ इईळेन्यं असुरं सुदक्षं सत्यवाचं अध्वराय सङ्‌ 
इत खं मद्देम- प्रशंसनीय, बलवान, उत्तम दक्ष, सत्य भाषण 
करनेवाला जो हे डली नेताका हम सदा वर्णन करते हैं । 

५१।१ यः क्रत्वा अस्तान्‌ अतारीत्‌ सः देवकृतं 
योनिं आक्ष्खाइ- जो अपने पुरुषायंसे दिष्य विदुर्धोका 
तारण करता हे वह देवोंके बनाये श्रेष्ठ स्थानमें विराजता है | 
वह मुख्य स्थानपर बैठता है । वही नेता होता है । 

५८ वैश्वानरः वरेण वाद्ज॒घानः मानुषीः विशः 
अमि विभ्राति- सब मजुष्योंका अड नेता अछ साधनसे 
बढता हुआ आपने मानवी प्रजाजनोंको श्रधिक प्रकाशित 
करता है। सब ळोगोंका अग्रणी अपना सामप्यै बढकर 
अपने मनुयायियोका भी तेज बढाता हे । 

६९।१ नृतमः अपाचीने तमलि मद्म्तीः शचीभिः 
प्राची: चकार म्॒ष्योमें श्रेष्ठ वद हे कि जो अज्ञानान्ध- 
कारमें पढे रदनेपर भी उसीमें भागेद॒ माननेवाळे छोगोंको 
शक्तियोसे खंपच डदयोन्युख करता है । 


(२४६) 


६९।२ वस्यः देशाने अनावतं पृतन्यून्‌ दमयन्ते 
शुर्णापे-- *नके स्वामी डञ्जत और सेनासे हमका $रनेवाके 
शुका दमन करनेवाळे नेताकी प्रशंसा करो । 

७११ विश्वे जनासः शर्मन्‌ यस्य छुमति भिक्षमाणा:- 
सब छोग अपनी सुरक्षाके सुखके किये जिसकी सद्वुद्धिको 
चाहते हैं वह आउ पुरुष हे । 

७१९ विश्वे जनाः एवैः ये उपतस्थुः-- सब 
ढोग अपने कमोके खराय जिसके पास पहुंचते हैं बह श्रेष्ठ 
पुरुष है । अपने कमाँढी परीक्षा बहां होगी, ऐसा जिश्वके 
खंबंघमें सब मानते हैं वद ह हे । 

७१३ वैश्वानरः घरं आस सात-- सबका जो श्रेष्ठ 
नेता हे, वद श्रेष्ठ स्थान आल करता हे । श्रेष्ठ स्थानमें 
विराजता है 1 

७३ सद्मानं देवं अझ नभोभिः प्रहिघे-- शक्तिमान 
दिष्य नग्रणीड़ो में नमस्कार करता हूं । डसका में सम्मान 
करता हूं । 

७६१ पिचेतलः माजुषासः अध्वरे रथिरं खद्यः 
जनन्त-- ज्ञानी मनुष्य दिलावद्ित शुभकसेमें रथमें बेठ व्र 
आनेवाळेको तत्काळ नियुक्त करते हैं । मुख्य स्थानमें रखते 
हैं। नेठा बनाते हैं। 

७६1२ यः पपा मन्द्रः विइपतिः मधुवया ऋतावा 
बिशां डुरोणे अधायि - जो इन छोगोंका आनन्ददायक 
प्रजापाळक है वह मथुरभाषणी खत्यपाळक प्रजानोंके चरमे 
श्रस्मानके स्थानमें स्थापित होता है । बैठता हे । 

९५।३ खुलंडशं स्रुपतीकं स्वऽचं इव्यवाहं मजु- 
ष्याणां अरति अच्छ यन्ति-- छुन्दर, सुदौक, प्रगति- 
झीळ, आग्रवान्‌ मानवोंके नेताके पास मजुष्य जाते हैं। 
डनके साथ रहें भोर उख्तिके कार्य करें । 

९८४ इद प्रथमः निषद्‌ यहाँ पहिका मुख्य बनकर 
शद । नेताको मुख्य स्थानपर बिठळाना योग्य हे । 

१०६।१ विश्वशुचे चियंचे भजुरच्ने भझये मन्म 
घोति प्रमरष्वस्‌- विचमे ठेजस्वी बुद्धिमान्‌ पुरुषार्थ 
दु्शोंका नाश करनेवाळे अणी नेताका सम्मान करो । 

१०६२ प्रीणानः येश्वानराय दिः भरे-- मैं सन्दृष्ट 
होकर सबके नेताके किये लपैण करता हूँ, सम्मान करता हूँ। 

१०७२ जातवेदः वेश्वातरः-- जो ज्ञानी हे वह 
बिश्वका नेता होता हे । 


१०८१ ज्ञात; परिज्मा इये;-- प्रकट होते ही चारों 
कोर घूमनेवाछा नेता सबको प्रेरणा करता है । 

११३ कविः गृहपतिः युवा पंचचर्षेणीः दमे दमे 
निषलाद-- झानी गृहस्थ तरुण पांचों प्रजाजनोंके घरोंमें 
जाकर बेठता है। 

२४१।१ शब प्रणीती नून रोदसी खं निनेथ 
तुम्हारी पद्धति मानवोंको इस विश्वमें सम्यक्‌ रीतिसे 
अन्नतिकी ओर के चढती हे । 

यहाँ प्रायः नशिके वणेनमें ही नेताका वर्णन किया है | 
अप्नि ही भग्रणी हे । भग्‌-र-णी, भग्‌-नी, अमि । हुस 
सरद नत्ति दी अग्रणी अथवा अग्रणी दी अपि दै । अशि नपने 
अ्रकादासे खथ विश्वको मागैवुशँन करता है और डनको 
डक्नतिके मागेसे चढाता है | इसकिये अभि ही अग्रणी है। 
इस कारण नप्निके वर्णेन्में * अग्रणी ' के गुण दिये हैं । 

नम्रणी ( दूरे-इब्नाः ) दूरदर्शी, वूरका देखनेवाका) भविष्य- 
में क्‍या होगा, इसको जिसको ययायै कक्ना है, पेसा 
(प्रसस्त ) प्रशंसित, प्रशंश्षाके योग्य, सबको आदरणीय 
(कनयर्युः ) जो चंचळ नहीं, जो क्षणक्षणमें बदळता न हो, 
जो स्थायीरूपसे डस्रतिके काये करता हो, ( अशि: ) जो 
प्रगतिसीक है, भपने तेजसे नज्ञानान्बकारको दूर हृटाता हे, 
साते बठावा हे ओर प्रापम्यस्थान पर पहुंचाता हे, बीचमें 
ही नहीं छोड़ता, ( वशिष्ठ: ) जो अजुयायियोको सुखपूर्वक 
निवास कराता है, जो (पावकः ) पवित्रता करनेवाछा है, 
नन्तर्याझ झुद्धता करनेवाढा हे, (शुक्र:) जो बळवान्‌ वीयैवान्‌ 
खया पराक्रमी है । ( दीदिवः ) जो तेजस्वी है, प्रकाञ्चमान है, 
( सुदुः )डत्तम कमे करनेबाळा, ( झुचिः!) जो शुद हे, ( बिच 
घाः ) जो बुद्धिमान है, योग्य समय पर योग्य संमति देता है, 
€ नखु-र:) जो बढवान्‌ हे, प्राणके बळसे सामर्थ्यवान हे, 
९ इ-वक्षः ) जो उत्तम दृक्ष है, प्रत्येक काये उत्तम दक्षतासेः 
जो करका दे, शिथिकृता जिसमें होली नहीं, ( सरय-बाकू ) 
जो खत्यभाषण करता है, जो असत्य आषण करता नहीं, 
( वैश्वा-नरः ) सब नरोंडा सब मजुष्योका जो नेता है, 
( तृ-तम्र: ) सब मागवोर्मे जो अत्यंत ओेह है, ( ईशान: ) 
शाप्न शक्तिसे जो युक्त हे, जो प्रमुख होने योग्य हे, 
(जअनावतः ) जो डच हे, जो श्रेष्ठ है, ( पवन्यून दमयन्‌ ) 
खो इत्रुसेनाका दमन कर करता है, दावुखेबाका पराभव 
करनेवाळा, ( सहमानः ) जुका पराभव करनेवाऊा, शतुका 


क्रण्वेशका सुबोध साच्य 


आाकमण रोळनेवाळा, (वि-चेता: ) जो विशेष जानी हे, 
सामर्थ्यवान चित्तवाका, ( भ-ध्वरे रथिरं) हिंसारहित, 
अकुदिक श्रेष्ठ कमेमें सस्वर जानेवाळा, ( मन्त्र; ) आनंद दायक, 
असन्रचित्त, ( अधु=्वचाः ) मधुर आपण करनेयाका, 
(ऋता वा ) सरळ स्वभाव, सत्य कमको करनेबाळा, ( विशू- 
पतिः) प्रजाका उत्तम पाळत करनेवाळा, (सु संश ) 
बुन्दर दीसनेवाळा, ( सु-प्रती$ ) उत्तम भरादशेंदान, 
( स्वञ्ज, सु-णञ्चे ) प्रगतिशील, ( मनुष्याणां झरतिः ) 
अजुष्पोंको डख्च त्याल तक के जानेवाळा, ( मथमः ) ज्ञो 
अथम स्थानमें रहनेयोग्य है, (विश्व-शुच्‌) सबसें झुढ, 
सबका प्रकाशक, (भं सुरन) दुष्ट जाततायियोका नाश 
ङरनेवाळा, ( जात-वेद: ) जिससे वद प्रकट होते हैं, जिससे 
ज्ञान फैलता है, जो जानका प्रचार करता हे, ( परि उमा ) 
अजुयायियोमें चारों ओर घूमनेवाळा, घूम घूमझर चारों भोर 
आकर कललुवापियोंकी परिस्थिति देखनेवाढा, (दिः ) 
ज्ञानी दूरदर्शी, विद्वान्‌, णतीन्द्रिय विषयोंका ज्ञाता, 
(ग्रृदूपति: ) अपने घरका पालन करगेवाळा, गृहरक्षक, 
(युदा) तरुण, जो कूद अतएव काय करनेमे समर्थे नहीं 
इना है, ( पब्ब -च्ैणिः ) पाचों जातियोंके मनुष्योका हित 
इरनेदाळा, जो ( झपाचीने समक्षि मदन्तीः दाचोमिः प्राची: 
चकार) गाढ भन्थकारसें पढे डोगोंको ज्ञानका प्रकाश दिखाता 
है, यहद जिसके कन्द्र शक्तियां है, ( बर्ष सुमतिं भिक्ष राणाः 
बर्मन) जिसकी संमतिके अनुसार चळनेवारडोको निःसंदेह 
सुख ही प्राप्त होता हे । ( विश्वे जनासः यै उपतस्थुः ) सष 
डोग कठिन प्रसंगके समय ज्रिसे पास जाते हैं भौर जो 
झमसंमति प्रदान करके डनका योग्य मागदशेन करता है, 
जो ( विशां दुरोणे नघायि ) जो प्रजाजनोंके घरमें जाता हे 
भर वहाँ आदरका स्थान पाता है । इस तरहके छु भगुणोंसे 
जो युक्त होगा वह नेता, अग्रणी, प्रमुख, अध्यक्ष होने योग्य 
है। पाठक इन गुर्णोका अनन करें और पेसे गुण जिसमे 
होंगे डसीको अध्यक्ष बनाएँ । 

चे गुण प्रायः ऊपर विवे संत्रोमे क्रमशः भाषे हैं। देसे 
आह पुरुषको ही अपना नेता बनाना डखित हे । इसके 
विपरीत जों होगा वह नेता बनने अयोग्य हे । 


राष्ट्रकी तैयारी 
६८०।१ शूल्‌ राष्ट्र इन्वाति- बढा राष्ट्र प्रसन्नता 
वेण हे । 


(२४७ ) 


६८०४ इन्द्रः नः उरुं लोकं कृणवत्‌- इन्द्र 
हमारे छिये विस्तृत स्थान बनावे | हमारा राष्ट्र विस्तृत छरे । 

९२४ त्रयोददा भौवनाः पञ्चमानवाः-- इम्रारे 
राष्ट्रे रेरह प्रांत हैं भौर पांच जातिया हे, अ'हाण, क्षत्रिय, 
देह्य, शू और निघाद थे पाँच प्रकारके छोग हमारे राष्ट्रें 
हैं, हमारे राष्ट्रे तेरह सुवन हैं, हेरद प्रांत है । राष्ट्रके तेरह 
दिमाग हे। 

' जुत्‌ रा ' बडा राष्ट्र ये शब्द छन्झ कोटे छोटे राष्ट्रका 
सी बोध कराते हैं । नर्थात बडे और डोटे रा होते हैं । 
दाशराज्ञयुद्ध इस वसिष्ठके मंत्रोसेंडी पाठक देखेंग । सूक ४३ 
नोर ८१ देखो । यहाँ दुग राजाश्रोके संघका सुदु/सके खाय 
युद्ध हुभा भोर हमें सुरासका विजय हुआ । लर्थात्‌ यहाँ दुस 
छोटे छोटे राष्ट्र ये भौर उनडी अपेक्षासे सुदासका राष्ट्र बढा 
शा , अनेक राष्ट्रको संघटना होना, उनके संमिढित लेल्दसे 
चढाई होनी भोर दृश दागाओंके सेघका पराभव होला थह 
वर्णन इन सूक्तोंमे है । इससे लिद्द है कि राष्ट्र छोटे भी होते 
थे भोर बंढे भी होते ये । सुदास राजा भारतिश्ोंका या, वह 
निबैड था, क्योंकि भारतीयोंमें भापसकी फूट थी लौर छोटी 
छोटी दऊबंदी भी थी। इन्दोंने वसिष्ठो पना पुरोहित 
बनाया, वसिछने राष्ट्रीय संघटना आरतियोंकी बनायी, और वे 
प्रबळ बने और दिग्विजय करने ढगे । पुरोहित ळोग राष्ट्रीय 
संचदतारा काये करते थे । 

यह पुरोहितका काये है, वसिएके भयवैदेरके मंत्रोमें यइ 
वात स्पष्ट लिखो हे-- 

९०३ जिनका मैं पुरोहित हूं, उनका क्षात्रबळ में तीक्ष्ण 

बनाता हूं भक्षाय बळ उनका में निर्माण करता हूँ। 

९०३ इनका राष्ट्र मैं ठेज़स्वी बना देता हूं। इनका मोज- 
बळ और वीर्य में बढ़ाना हुँ! इनके आजु बोके 
बाहू भॉको मैं काटता हूं । 

९७४ इनके शत्रु नीच गिर जाय, में शानसे अपने कोगोंको 
झस्तत करता हे भौर शत्रश्रॉको क्षीण करता हूँ । 

९०५ जिनका मैं पुरोहित हूं, शनके शख में तीक्ष्ण 
बनाता हे । 

९०६ इनके शस्त्र तीदण करता हूं, इनका राष्ट उत्तम 
दीरतासे समच बनाता हू, । इनका क्षात्र सेज 
कभी क्षीण नहीं होगा । 

९०७ नपने आपने ध्वज को, डत्साइमय इपसे झाजुपर 
बढाई करो । अपनी सेना शब्रुपर मण को | 
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९०८ चळो, चढ़ाई करो, विजय प्राप्त करो । तुसारे बाहु- 
जोसे बढ़ा वळ हे । तुम्हारे शदुक्षोंका थळ क्षीण 
इुन्ना हे) इसळिये डनको मारो । 

९०९ आञुपर टूट पडो, आगे वढो, झजुके सेनिकॉरमेसे 
अुख्य सुक्य वीरको आरो। उनमेसे कोई न बचे। 

अह सेना तैयार करना, उनके शस्र।ख तैयार करना, 

शञ्जुके कसे भपने रख भडिक प्रभावी करना, झत्रुपर 
आक्रमण किस समय केसा करना, इसका निआप करना 
कादि ये सब कार्य पुरोडितके हैं राजा युद्ध करेगा, सैनिक 
औ युद्ध करेंगे, परंतु सब सेयारी प्रथम पुरोहित करेगा £ यह 
जैविक व्यवस्था यहां वललिहके मंत्रोमे दीखती है । इस तरद 
राष्ट्र निर्माणका कार्य पुरोहितका हे, राष्ट्मे सेनाको तैयार 
करना, उसको उस्साहसे भर देना, दात्रपर करनेके आक्रमणोडी 
सब तेयारी करना, यह सब पुरोहितके कायं है । रामेश्वर जाने. 
वाळे यात्री भी घजुष्यवाण और दक्षिणा पुरोहितकोही देते 
हें । गणेश पुराणमें काशीराजाके पुरोहित श्रीगणेशनेही 
सेनाकी तैयारी की थी शोर जिससे उसको विजय मिळा । 
ये कार्य पुरोहितके हैं । 


किसानोंका पालक 


राजा केवल प्रजाका स्वामी नहीं है वह 'क्ृष्टी ना पतिः? 
बह प्रजाजनोंका पाळक हे, विशेषत: कृषि करनेवकोका प्रति- 
पाङ करनेवाळा है | क्षत्रिय अपने लधिकारके बळसे तथा 
वैश्य अपने घनके वळसे अपना पाळन करनेमें समझ दोते हैं। 
कृषक सगै दी निळ रहता हे । इसलिये निर्भेकोंक/ पाकल 
करनेवाळा राजा हे ऐसा कहनेसे सब प्रजाका पालक वह हे 
यह सिद्ध हुआ । यही राजाका कतेब्य टै। अधिदार चलाना 
यह राजाका कतेब्य नहीं है, अ्त्युत उत्तम प्रकारसे प्रजाका 
पाळन करना शोर डनमें भो कृषकोका पाळन करमा राजाका 
सख्य कर्तन्थ है। 

“स्योणा रथ्यः ' वह राजा धनोंके रथपर गेठता हे, 
उसका अधिकार नाना प्रकारे घर्गोपर रहता हे । पजाका- 
पाळन घनसे ही हो सुता हे । इसलिये राजाके पा घन, 
कोस भरपूर होना ही चाहिये । इसको सूचना इस पसे 
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मिङती हे । ' वेश्वा-नरः ? यह राजा सव राष्ट्रका नेता, 
भ्षयुन्ना, अग्रगामी, बग्रणी हे, प्रजाका योग्य रीतिसे संचालन 
करनेवाळा यह है ॥ 

यद प्रजापाळक राजा ( अनेनाः = भनु--पुना। ) निश्पाप 
रहना चाहिये । किसी तरहका पापाचरण उसके जीवनमै 
उससे न हो । राजा राष्ट्रमे भाद पुरुष हे इसडिये उससे 
पाप कदापि होना नहीं चाहिये । ( मायी ) प्रवीण, कुन्नक, 
कमे करनेमै कुशळ राजा हो । किल्ली तरद्द भपने प्रजापाकन 
कमेमें न्यून न हो। (सत्रा -राज़ा ) साथ साथ सब प्रजा- 
जनोंको ळेकर प्रकाशित होनेवाळा राजा हो । प्रजाजनोंके 
साथ मिळकर रहे, भपने क्रापको एथक्‌ न समझें ।( झचु- 
समन्युः ) जिसका उत्साह नत्यंत हो, जिसके पाख निराशा 
कभी नातो न हो । यहाँ ' मन्दु ! का नये * उत्साह ' है। 
इसका दूसरा भर्थे, “क्रोध” भी हे । राजाका क्रोध गौर 
प्रसाद विफछ न होनेवाळा हो । ( उग्रः ) राजा उग्र हो, 
निस्तेज न हो, भजागळके स्वन जैत्वा निरधैंक न हो। ( सहः 
ख्वाक्षः ) हजारों भाँखोंसे देखनेवाळा हों । ' चारै: पश्यस्ति 
राजानः ' गुप्त चरोंसे राजा सबका निरीक्षण करता है । 
गुप्तचर विभाग राजाके पास उत्तम कार्यक्षम हो। जो अपने 
देशके भन्दुरकी सब बातें जाने भौर परदेगमे क्या चक रहा 
हे यह सब मथावत्‌ जाने । यह ज्ञान प्राप्त करनेमें राजा 
कसर न करे। 

३१७ राजा राष्ट्रानां पेशः राजा राष्ट्रका सौंदर्य दे, 
राष्ट्रको सुंदर रूप देनेवाळा राजा हो । राजा त्तम रहा 
भोर रुसका शासनप्रदेध अच्छा रहा तो राष्ट्र तेजस्वी होता 
हैं। इसके विपरीत गासनप्रबेध वीला रहा तो प्रबल राष्ट्र भी 
क्षीण भौर दुबळ होता दे। ( अस्मे आलुत्तं आत्रं ) 
राजाडे पास उत्तम क्षत्रियोंका सामथ्ये हो, उत्तम सेना हो 
और उसमे उत्तम वीर पुरुष हो । 

२४८ इनः अ-द्ब्धः-- राजा किसोके दबावद्धे न दब 
जानेवाळा हो । किलीके द्ावसे न दुबे । सत्य पाकम करे 
ओर दुष्टोके दबावमें कभी न फंसे । 

इसप्रकार वसिष्कषिने मानवके जीवनको डख़्त करने- 
बाळी अनेक ग्यावद्वारिक बातें बताई हैं। 
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ऋग्वेदका सुवोध-भाष्य 


अष्टम = मण्डल । 


[१] 
[ ऋषि/- १-२ प्रगाथो ( घोरः ) काण्वः; ३-२९, मेघातिथि-मेघ्यातिथी काण्वौ, ३०-३२ प्छायो- 
शिराखङ्गा, २४ आङ्गिरसी शश्वती ऋषिका । देवता- इन्द्र, ३०-३४ आसङ्गः । 
छन्द” १-४ प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ), १-३२ बृद्दती, 


३३-३४ त्रिष्डप्‌ । ] 
१ मा चिंदुन्यद्‌ वि शत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रामित्‌ स्तोता दुषण सत्रां सुते मुहुरुक्था च॑ शंसत ॥१॥ 
२ अवक्रक्षिण वृषभ यंथाजुर॑ गां न च॑पंणीसइंण । 
विद्वेषणं संवननो भयंकर संहिष्ठपुभयाविन॑स्‌ ॥२॥ 


[१। 
अर्थ- [ १ | दे ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ चित्‌ मा शंस॒त ) दुस डिसी दूसरे देवकी स्तुति मत 
करो । किसी दूसरे देवडी स्तुति करके (मा रिषण्यत ) दुःखो मत होलो । ( खुते ) सोमरसके निचोडे जानेवाळे यजे 
(बघणं इन्द्रं इत्‌ ) बढशाढी इन्द्रडो ही ( सचा स्तोत ) एक साय मिलकर स्तुति करो, (च) नोर (उक्या) 
इफ स्तोत्रॉको ( सुदुः शंसत्‌ ) बार बार बोढो ॥ १ ॥ 
5३० ~ ऐश्‍वयेशाळी परमात्माको छोडकर भौर किसी 
Cr ता रेवडी सि 


[२] (यथा वृषभं अवक्रक्षिणं ) बढशाढी वेळके समान शर करके विनाशक ( अजुरं ) कमीभी क्षीण था बुद्ध न 
दोनेवाले (गाँ न चर्षणीसहं ) मौके समान अजुष्योंका पाळन पोषण करनेवाळे, ( विद्वपणं ) डपासकोके इदयोसे देषको 
दूर करनेवाळे, ( संबनना ) सबके दारा भजनीय ( उ'मयंकरं ) निप्रह-अनग्र दोनों करनेवाळे ( मंहिष्ठं ) स्यन्त 

रै महिमाशाङी ( उभयाविने ) चर-भचर इन दोनों जगतडी रक्षा करनेवाळे इन्द्रडी स्तुति करो ॥ २ |] 

आवाद. ऐडवर्नशञाकी परमात्माको छोडकर अल्प देवकी उपासना करनेसे मनुष्य संकटमें पडकर दुःखी होता हे । 
बही परमात्मा संकडोंसे डपासकको डवारनेवाढा है, भतः हर यशमें डली पुर परमात्माकी स्तुति करनी चाहिए और बार 
आर स्तुति करनी चाहिए ॥ $ ॥ | 

यह इस्त बछज्ाढी बैठके समान क विनाशक, कमी क्षीण न होनेशळा,.गौके समान मजुष्योका पाढनपोषण 
करनेदाङा, दछोके हृदयोसे द्वेषकों दूर , जुका निप्र करके अको पर भजुमइ करनेवाळा, नत्चन्त सहिसा- 
दाढी तबा चर और नचर दोनों जगत्की रक्षा करनेवा७ा हे । ऐसे ही इन्दरकी स्तुति करनी चाहिए ॥ २ ॥ 

१ (ऋ. खु. आ. मं. ८) 


(२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडक « 
३ यबि त्वा जनां इमे नाना इव॑न्त ऊवयें । 


अस्माकं जह्ोदमिन्द्र भूतु ते 5हा विश्वां च वर्षेनम्‌ ॥३॥ 
४ वि तर्प्यन्ते मघवन्‌ विपक्चितों ऽयो विगो जनानाम्‌ । 

उप॑ करमस्व पुरुरूपमा भ॑र वाजे नेदिष्ठमृतये ॥४॥ 
५ म॒हे चन स्वामंद्रिव! परां शुरकाय॑ देयाम्‌ । 

न सहस्राय नायुताय वजिवो न श॒ताय॑ क्षतामघ ॥५॥ 
६ वस्याँ इन्द्रासि मे पितु-रुत आतुरद्यज्ञत! । 

माता च॑ मे छदयथः सभा व॑सो वसुत्वनाय राध॑से ॥ ६ ॥ 


अर्थ--1 ३ ] दे (इन्दर ) इन्र ! ( यत्‌ चित्‌) बच्यपि (इमे जनाः ) थे समी प्रजाये (ऊतये ) अपनी 
रक्षाके हिए ( त्वा नाना हवन्ते ) तुझे अनेक प्रकारसे बुछाते हैं, तो भी ( अस्माकं ब्रह्म इत्‌ ) हमारी स्तुति ही 
( विश्वा भदा ) सब विन ( ते वर्घनं भूतु ) तेरी महिमाको बढानेवाढी हो ॥ ३ ॥ 

1४ ) हे ( मघवन ) रेशयेंशाढी प्रमो | ( विपश्चितः अर्थः ) विद्वान्‌ भोर बायै आर्थात्‌ खड पुरुष, ( जनानां 
रिप! ) मनुष्याका विशेष रूपसे पाडन करनेबाळे तेरे डपासक तेरी कृपा पाकर ( तर्तूर्यन्ते ) संकटोंसे पार हो जाते हैं। 
हे इन्द्र ! व्‌ ( उप क्रमस्व ) हमार पास था तथा ( ऊतये ) हमारी रक्षाके किए ( पुरुरूपं ) भनेको कूपोंवाळे 
( नेदिष्ठं ) भस्पन्त समीप रहनेवाके ( बाज ) बळको ( आ भर ) हमें प्रदान कर ।। ४ ॥ 

२ त्रिपञ्चितः अर्यः जनानां विपः तर्तूरयन्ते- विद्वान्‌, श्रेष्ठ भोर प्रजाओंका पाइन कारनेवाळे भक्त प्रशुकी 

कृपासे संकटोंसे पार हो जाते हैं। 
५ [५ ] दे ( अद्रिव, शातामघ ) वज़को घारण करनेवाळे तथा सेंकडों तरहके देश्वयेवाढे प्रभो |ॐ (त्वा) दक्ष 
( महे शुस्कायचन ) बहुत बढी संपत्तिरे किए भी (परा द्यां ) दूमरोंको न दे । हे ( वाञ्रव ) वञ्जबारी 
इन्द ! में उञ ( सहस्नाएन ) इजारके किए भी न दू, ( अयुतायन ) दुस इजारके किए भी न दृ, ( शताय त ) 

'असंर्प या अपरिभितके लिए मी न दूं॥५॥ 
१ शतामघ-त्वा महे शुल्काय चनन परा देयाम्‌- हे सेंकडों वराके देश्वयंबाडे प्रभो ! मैं दुरे बहुत 

बडे अनके किए भी न बेचू। 


[६] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! व्‌ मे पितुः वस्यो आलि ) मेरे पिताकी नपेक्षा भी अधिक घनवान्‌ हे, ( अभुंजलः 
चतुः उत ) धनका हप भोग न कानेवाळे अर्यात्‌ कंजूस माईकी अपेक्षा भी त्‌ अधिक धनवान. है, पर (में माता 
च समा ) मेरी माता भौर तू दोनों समान हैं भत: हे ( वसो ) सबको बमानेवाडे प्रभो ! ( राघते वसुत्वनाय ) 
घन मोर निवाडी प्रासिके किए सुस ( छद्यथः ) दुम दोनों समर्थं बनाओ ॥ ३ ॥ 

१ मे माता च समा-- माता थोर प्रभु दोनों समान होत हैं । 


भावार्थ-- इस प्रसुडी समो प्रजायें स्तुति करती हैं, पर जब एक सच्चा उपासक डृदयखे इस प्रभुकी डपासना 
करता हे, तभी डस प्रभुकी अहिमा बढती हे ४ ३॥ 

विद्वान्‌, श्रेष्ठ तया प्रजा्ोकि रक्षक मलुष्यो पर प्रभुकी कृपा होती हे और दे इर तरइके संङरोसे पार हो जाते हैं . 
बह प्रभु हमें भी अनेक तरहका बळ प्रदान करे, ताकि हम अपनी रक्षा करनेमें स्रमये हों ॥ ४ ॥| 

र कोई बेचनेकी वस्तु नहीं है, बड़ तो सक्तका सरस्व होता हे। भता अदि कोई हजार, दुसहजार था अपरिमित 
घन लेकर नाप, भोर डस धनको देकर प्रभुको खरीदना चाहे, तो अक्त उस घनको ठु७राकर प्रसुको ही अपनाठा हे । 
मक्तके निए प्रसुका मूल्य डस घनकी तुळनामे कहीं अघिरु हे ॥ ५॥ 
> अशुढा महत्व पिता और माईसे मी बडकर हे, पर साताका महत्व रुके अहसके समान ही है । साताका महत्व 

इतना भिक होता हे कि बह प्रसुके समान ही होती हे । क्योंकि वह प्रसुकी ताह संसारका निर्माण करही हे ॥ १ ॥ 


सूख 9 ] ऋग्वैद्का छुबोघ भाष्य (३) 
७ क्घंग्थ केसि पुरुत्रा चिद्धि ते मने; । 


अल॑बिं युष्म खजकृत्‌ पुरंदर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥७॥ 
< प्रास्में गायत्रमचैत वावातुर्यः पुरंदर: । 
याभिं! काण्बस्योप बहिरासदुं यासंदू बञ्जी भिनत्‌ पुर ॥८ ॥ 
९ ये ते सन्ति दश्शग्विनेः शतिनो ये संहलिणः । 
अश्वासो ये ते वृष॑णो रघुद्रुवः स्वेमिनंस्तूयमा गहि ॥९॥ 
१० आ स्व संबर्दूधां इवे गायत्रवेपसम्‌ । 
इन्द्र वेउ सुदृघामन्यामिषं पुरुषाराभरंकृत॑म्‌ ॥ १० ॥ 


जा सकता, ( दि ) क्योंकि ( ते मनः पुरुत्रा चितू ) तेरा मन समी जगह जानेवाढा है । दे ( युध्म ख अकृत्‌ पुरंदर ) 
खुद करनेले कुसळ, युद्ध करझे ग़जुनोंकी नगरियॉको वोडनेवाळे इन्द्र! त्‌ इसारे पास ( अलर्थि ) जा, क्योंकि 
( गायत्राः ) स्तुति गानेमें कुशळ इम ( प्र अगासिखुः ) ऐरी स्तुति गाते हैं ॥ ७॥ 

[८] ( बः पुरंद्रः वावातुः ) जो शत्रु बडी नगरियोँको तोडनेवाळा इस्त्र मक्त पर कृपा करता हे, ( अस्मै ) डस 
इस्रके छिए ( गायत्रे अचैत ) गायत्री छनहमें बनी हुई स्तुतिको गाको | ( याप्रिः ) जिन स्तुतियंसि ररित होकर बढ 
( काण्वस्य ) कण्वके पुत्रके ( बर्हिः उप आसदं यासत्‌ ) यज्ञे भालनके पास जाए, तया ( बञ्जी पुरः मिनत्‌ ) 
दायोमें वज़ धारण करके कात्रुके नगरोको तोडे ॥ ८ ॥ 

[९ ] दे इन्द्र! ( ते ) तेरे (ये दशग्विनः सन्ति ) ओ देस योजन उक जानेवाळे ( शतिनः ) सैकडों योजन 
आगनेवाडे तया ( सहस्तिणः ) हजारों योजन जानेवाळे घोडे हैं, तथा (ते) देरे (ये दूषणः अश्वालः) जो 
बढवाम्‌ घोडे हें तथा ( रघुदुवः ) तेज रोडनेवाळे हैं, ( तेभिः ) डन बोढांक द्वारा तू ( नः तूयं आ गहि ) इमे 
पाख शीप्रतासे आ ॥ ९७ 

[१०] (अद्य इस्द्रे आ) आज इन्द्रा सरकार करने ढिए ( सवदुघां ) दर तरही कामनाओंको दुदनेवाढी 
( गायजवेपले ) गायत्री रूपी ढन्दुसे युक्त शरीरआडी, ( सुदुघां ) सरळतासे फळ डेनेवाढी ( अन्यां ) सब गुणोंसे 
युक्त ( हषं ) अन्न प्रदान करनेवाढी ( उरुधारा ) भनेको घाराश्रवाकी तथा ( अठछतां ) अढेकारसे युक्त ( घेझु 
डुबे ) स्तुति रूपी वाणीको बोढ़ठा हुँ ॥ १० ५ 

१ सबर्दुघा खुदुघा अन्या अले कृता-- वाणी कामनानॉको दुइनेवाळो, इत्तम कळ देनेशही, गुणखि 
2224 5८ देक.ण्या ह्म क्षरे: यु हो? 5. । ४३ ¬ न 2. 
आवार्थ-- परमात्मा सर्वब्यापी होनेत्रे वद कब कहां जाता है और कब कहा रहता है, यह कहना या उसका पता 
कगाना ही असंभव है क्योंकि वद तो सदा ही संत्र संचार किया कता है । वह तो सबके पास जात है, पर सब उसदी 
स्तुति नहीं करते, केवळ भक्त ही उसडी स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥ 

बह इन्द्र अपने अक्तों पर कृपा करता है, जत; उसरे भक्त भी उसकी स्तुति करते हैं। इसी तरद राजा सी अपने 
जञुयादियोंकी हर तरहसे रक्षा करे, तभी डके अनुयायी डस राजाकी प्रशंसा करेंगे ॥ < ५ 

इन्द जर्यात्‌ राजानोंके पास तेजीसे दौडनेवाळे तथा रकही समक्मे सैकडौं मोळका रास्ता य करनेवाडे घोडे होने 
चाहिए, ताकि वह राज्यमें सवेत्र संचार कर सडे । भध्याःममे भारमाडे वाइन इन्द्रिय रूपी घोडे इतने बलवान्‌ हों कि 
कई वर्षो तक कार्यक्षम रह सकें ४ ९ ॥ 

सब कामनानोंको देनेवाकी, गायत्री छन्दवाळी, सरळतासे डत्तभ फळ देनेवाढी, सब गुणोसे युक्त, अग्र प्रदान करने, 
बाडी तथा उत्तम अक्षरोंस्े युक्त गेदवाणोसे स्तुठि करने पर इख-प्रसु प्रसन्न होते हैं ॥ १० ॥ 

रक 


(४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मर = 


११ यत्‌ तुदत्‌ खर एतेशै बहू वात॑स्य पर्णिनां । 


वहत्‌ कुत्समा नेयं शतक्रतुः स्सरंद्‌ गन्ध॒मस्ंतम्‌ ॥११॥ 
१२ य ऋते चिंदमिश्रिपः पुरा जत्रुम्यं आतृद; । 

संघांत संघि मघत्र पुरूवसु रिष्क॑ता बिहुंतं पुन! ॥ १२॥ 
१३ मा भूम निष्ट्या इवेन्द्र त्वदर॑णा इव । 

व्नानि न प्रंजडितान्यं्रिवो दुरोषासो अमन्महि ॥ १३॥ 
१४ अम॑न्मही्दनाक्चवों $नुग्रासंश्व वृत्रहन्‌ । 

सञ्चव्‌ छु ते महता दर राधसा ऽनु स्तोमै मुदीमहि ॥ १४॥ 


अर्थ- | ११ | (यत्‌) जब (खरः ) खर॑ने ( वातस्य ) वायुके ( बकू पर्णिना ) टेडी मेदो गतिबाळे पत्तोले 
(तरां तुदत्‌ ) मेघको प्तकप्तोरा, तब ( शतक्रतुः ) सैंढडों डसम काम करनेवाके इन्द्र भरात्‌ विद्युत ( झार्जुनेयं 
कुत्सं ) बत्यम्त चमकीके एकाकको ( घहतू ) के गया, नौर तब बह ( अस्तृतं गन्धर्व ) किसीसे भी दलित न होनेवाळे 
भेघके पास ( त्सरत्‌ ) पहुंचा ॥ १३ ॥ 

आजुनेच- नर्जुन न सफेद- नर्जेनसे डत्पच्च जाजेनेय = चमकीढा, 
कुत्सः = कु - भन्थटारको तस = दूर करनेवाळा प्रकाश, 

[१२] (यः ) जित इन्द्रे (अभिथिषः कहते चित्‌ ) पटके बिना भी ( जधुभ्यः आतृद्‌ः पुरा ) गर्देनसे 
खूनकी धारा बहनेसे पूर ही ( साधि खंघाता ) उस घावडी संबियोको जोड दिया, वही( मघवा पुरूवदुः ) ऐेखबैबान्‌ 
तया अनेक तरहके जन नपने पास रखनेवाढा इन्द्र ( विहित पुनः इष्कर्ता ) घावको फिर सुधार देवा हे ॥ १२ ॥ 

[१३] ६ ( इन्द्र ) इन्त | इम (निष्टया इव मा भूम ) नीच मजुष्यॉकी तरह न हों । तया (त्वत्‌ ) पेरी कृपाले 
( अरणाः इव ) नानन्दसे रदित भी न हो ( प्रजहितानि वनानि न ) शाखा नादिसे रदित ढूंढे वृक्षोडी तरह इम 
नहों। हे ( अद्रिवः ) वज्रघारो इन्द्र | ( दुः ओषालः अमन्महि ) दूपरोकि द्वारा न जळाये जाने योग्य घरोंमें रहकर 
इम तुस्दारी स्तुति करें ॥ १३॥ 

[१४] दे ( त्रन्‌ ) इजको मारनेवाळे इन्द्र | हम ( अनाशवः )प्ीघ्रठा न करते हुए (अज्ुआलः) डमर न 
होते इए ( अमन्महि ) तेरी स्तुवि ७२ । दे ( शूर ) यर इन्द्र! ( ते ) रेरे डिए हम ( सकछृत्‌ ) एक बारके किपुदी 
सदी, पर ( महता राधसा ) बस्यधिक घनसे ( छु स्तोमं अजु सुदीमदि ) डत्तम यशको सम्पञ्च करें ॥ ३७ ॥ 

१ अनारावः अनुझाखः अमन्महि-- शरीत्रता न करते हुए तथा उग्र न होते डुप्‌ हम प्रभुकी स्तुति करें। 
आवाधे-- जब सूर्यने वायुकी रेदी मेढी ळहरोंको प्रेरित करके मेघको झ$झोरा, तब मेघोंके घर्षणसे विद्यवकी 
उत्पत्ति हुई और डससे चमडीळा प्रकाण चारों भोर फेळ गया, तब मेघ भी नीचे गिरने ढगा | १३ ॥ 

इस्त बल्य क्रिया और घावोंकी चिढिस्सामें भी प्रवीण हे , बह युदर्मे नपने वीरोंके कहीं घाव ळगने पर डस घावसेंसे 
खून रिस भी नहीं पाता कि टॉके जादि ढगा कर डल घावको जोड देता हे औौर ठसे चिकित्साके द्वारा अर देता हे । इस 
अंग्रसे स्पष्ट होता दे कि दैडिडकालमे वाल्य क्रिया था शक्य चिकित्सा की जाती थी ॥ ३२ क 

हुम कृपाखे कभी भी नीच म ब्यवहार न करे, तया कमी भी नहो। नीच 
- आजुष्चोंकी Prades करनेवाळे कोरा ns हा होते हैं। इन्द्र परमुडी नवी पो ask रहित 
इडे पेडकी तरह पुत्रदौत्रादिसे रहित भी न हो । इस अपने डुत्रपौत्र।दिकोके साथ उत्तम और विझ्ाळ घरमें रहते हुए 
मुकी स्तुति किया करें ॥ १५॥ 

मुडी स्तुति करते समच मनुष्य शीघ्रता न करे, और न अपने अनमें कोच, देव आदि दुष्ट मावनाभोंकोही उत्प 
"होने दे। सदा प्रेमपूरकही प्रमुढी स्तुति करे । मजुष्य अपने जीवनमें पक बारी सही, पर बहुत श्लाघन खर्च करके यश 
करे और उसे प्रभुको समर्पित कर दे ॥ १४ ॥ 


खक] ऋग्वेदका लुदोघ भाष्य >> 


१५ बदि स्तोमे मम॒ श्रव॑दुस्माकमिन्द्रमिन्दंव1 । 


तिरः पवित्र असुवांं आश्वो मन्द॑न्तु तुस्याबुधः ॥ १ ॥ 
१६ आ ९३१४ सघस्तुंतिं वावातुः सख्युरा गहि । 

उपस्तुतिर्मघोनां प्र स्वाँच स्वधां ते ब्म सुष्टातेम्‌ ॥ १६॥ 
१७ सोता हि सोममद्रिमि- रेमैनमप्चु षावत । 

गब्या वञ्नेव वासयेन्त इसरो निधेक्षन्‌ वक्षणांग्यः ॥ १७ ॥ 
१८ अध ज्मो अघ॑ वा दिवो इहतो रॉचनादावि । 

अया ब॑धस्व तन्वां गिरा ममा 55 जाता सुक्रतो पूण १८॥ 


अर्थ-- [१५] ( यद्‌ ) जब वढ इस्द ( मम स्तोमे अत्‌ ) मेरे स्तो्रको सुने, छा ( अस्माकं ) इमारे 
स्वोत्रको सुने, तब ( तिरः पवित्रं ससवांस्तः ) उत्साह देनेवाळे, छळनीमें जानेवाळे ( आशवः ) शीश्रतासे बहनेवाके 
तथा ( तुप्रथा ख्यः ) जळसे षडनेवाळे ( इन्दवः इन्द्र मन्दन्तु ) सोमरस इस्त्रको आनन्दित करें ॥ 1५ ॥ 

(१६ ] दे इन्द्र ! ( वावातुः सख्युः ) तेरी सेवा करनेवाळे नेरे मित्रको ( सघस्तुति ) साथ मिळङर की गई 
स्तुतिको ( अद्य ) भाज सुनब्रत्‌ ( आ गाहे ) हमारे पाल ना। ( मधोनां उप स्तुतिः ) दूसेर घनवार्नोकी स्तुति 
pI बक ता ed (अध) भब तो मैं ( सुम्तुर्ति वरिम ) तेरी उत्तम स्तुति करना चाहता 

॥ १३ ॥ 

[१७ ] दे ऋतो ! ( अद्रिभिः सोमं सोत ) पत्परोंसे कूट र्र सोमको निचोडो, ( आ ) उसके बाबर ( पले 
अप्सु घावत ) इस सोमको जडे मिङालो । ( गव्या वस्त्रा ह ) जैसे ओके चमडेसे डोग भूमिको ढकते हैं, उल्ली 
वरह मेघोंको ( आच्छाद्यन्तः ) म्याप हुए ( नरः ) मरुत्‌ गण ( वक्षणाभ्यः निधुक्तन_ ) नदियोंके रिपू 
जळकी धाराणोंको दुहते दें ॥ १७ ॥ 

[१८] दे इन्द्र ! ( अघ ) इस समय तू चादे ( ज्मः ) एख्वीपर हो, ( अघ वा ) थवा ( दिव: ) अंतरिक्षे 
हो लबवा ( बृहतः रोचनात्‌ अधि ) इस दिशा तथा प्रकाशमान थू ओोकसे मी उपर दो, ता भी ( अया तन्वा 
गिरा ) इस डोटीली स्वृतिसे भो द्‌ ( वर्धस्व ) इदको प्रास हो, तथा दे ( सुकते! ) उत्तम कमे करनेवाले इन्द्र ! 
द्‌ ( मम जाता पूण ) मुझसे उत्पन्न मेरे धुत्रादिकॉको त्‌ पूर्ण कर, डन स्वस्थ पुवे सुखी कर ॥ १८ ॥ 


मावार्थ-- जब जब मनुष्य इन्त्रकी स्तुति करे, तब तथ जे गच्छी तरइ छाने हुए तथा शीतर आनम्द डत्पख 
करनेवाढे सोमरस इन्द्रको देकर डसे आनन्दित करें ॥ १५ ॥ 

अरे तया अन्योकि द्वारा मिळकर की गई हरहदी स्तति उसके पाल पहुंचकर उसे आनन्दित करे ॥ १३ ॥ 

जिस तरह ळोग पडु लके चथैसे पुष्वीको आच्छादित करते हैं, डसी तरह अर्त्‌ भर्यात्‌ वायु प्रथम लेखको *्यापते 


है, और फिर इनसे जडको बरसात हैं, जिससे नवियोंमें जळ भाता हे ॥ १७ ॥ 
हे इन्द्र | द चाहे शस समय प्रथ्वीपर हो, अन्तरिक्षम हो, या थुडोकमे हो, तो भी त्‌ मेरी इस स्तुतिको सुन और दद्धि 


को प्राप्त दो, तथा स्तुतिखे प्रसन्न दोकर इमारी सम्दा्नोको पुष्ट कर ॥ १८ ॥ 


(६) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य [ मंचक ८ 
१९ इन्द्राय सु मदिन्तमं सोमं सोता वरेंण्यम्‌ । 


क्र एंणे पीपयदू विश्व॑या थिया हिन्वानं न बाजियुम्‌ ॥ १९॥ 
२० मा त्वा सोम॑स्य॒ गल्द॑या सदा याचंज्ञहं गिरा । 

भूर्णिं मृगं न सत्रनेषु चुक्रुधं क ईशांत न याचिषत्‌ ॥२०॥ 
२१ मंदेनेषित मद॑ म्रमग्रेण शवसा । 

विश्वेषां तहतारे मदुच्यृतं मदे हि प्मा ददाति नः ॥२१॥ 
२९ क्षेवरि बायो परु देवो मताय दाशुषे । 

स सुन्वत चं स्तुवते च॑ रासते विश्वगुर्तो अरिष्टुत। ॥ २२॥ 


अर्थे-- [ १९ ] हे स्तोतानो | ( इन्द्राय ! इस इन्द्र मिप ( मदिन्तम ) नयन्त गानन्द देनेवाके ( वरेब्यँ 
खोमं सोत ) व्या अह सोमरसङो निचोडो । ताकि ( शाक्रः ) यह इख ( विश्वया घिया द्विस्वानं ) अपनी संपूर्ण 
शदले स्तुति कानेवाळे, तथा ( वाजयु ) अब प्रा'सक इच्छा करनेवाले हस्त यजमानको ( पीपयत्‌ ) पूर्ण करे ७ १९॥ 

[२० | हे इन्द्र ! (अह ) मैं ( सठनेचु ) यञ्ञोमें ( सोमस्य गलया गिरा ) सोसको छाने रूप क्रिया तथा 
स्तुतिसे (ह्वा ) दुस सदा प्रसन्न करूं, पर मे ( सदा याजन्‌ ) ` सुत यद दे, मुझे वइ दे ' इल प्रकार हमेशा कुछ ब 
कुछ मांगता हुआ में ( मृगं न भूर्णिं ) लिइके मान खबर स्यायो ( त्वा मा चुक्रुधं ) तुझे क्रुद न कर दूं। श्रयवा 
( ईशान कः न याचिषत्‌ ) नने प्रभुले कौन नहीं “(गता ? बर्षात सभी मांगत हें ॥ २० ४ 

१ ईशाने कः न याचिषत्‌ अपने प्रभुसे कौन नदी मांगता ? 

[२१] ( मदेन इगितं ) आानन्द्से ठैय्यार ढिए गए इस ( उरे मई ) वोयेशाळी तथा भागल्ददायक 
सोमरस इन्द्र पीए भोर ( उग्रेणा दावला ) अत्यकिक ग्रक्तिसे युक्त दो फिर बद ( मदे ) लानन्‍्दमें ( न: ) इमे 
( विश्वेषां तरुतारं ) सभी दतरु्ोंका विनाश करनेवाळे, तथा (म रच्युते ) शत्रु भोके म इ-त्तभिमानक्ो क्षीण करनेवाके 
अत्रको ( ददाति ) दे ॥ २१॥ 

2. [२२] ( विश्वयूर्जः अरिष्टुतः देवः) संसा'को रक्षा करनेवाळा तथा पातरुनोंसे मी प्रशेप्तित दोनेवाका देव 
इत्र ( शेवारे दाशुषे मर्ताय ) सुखदायक कमै करनेवाले तया दान देनेवाळे मनुष्यको ( पुरु वार्या रासते ) बहुव सा 
बरणीब लर्यात्‌ अंह घन प्रदान करता हे । ( स्त! ) वही देव ( सुन्वते स्तुवते च ) प्तोम देनेवाळे तथा स्तुति करनेवाढे 
मनुष्यको भी घन प्रदान करता हे | २२ ॥ 


अजुष्य अपने प्रभुसे भवइय याचना को, पर जो प्रभुमे हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता हे, उससे ग्रसु मी कुद 
हो जाते हें । अत; मजुष्य प्रभुले मर्या निल याचना ही करे ॥ २० ॥ 
. खोमरख अकि बढानेवाका तया भानन्दु बढानेवाका होता हे । इस सोमरसक्ो पीकर इन्द्र पथेच्छ वर प्रदान करता 
॥ ९१ ॥ 
इस इन्त्रको भन्नु भी प्रशंसा करते हे | वीर ऐेप्ता हो कि इसकी वीरता देखध्र शत्रु भी प्रशंसा करें | बह वीर 
न्श्स्व मप कमे करनेवाळे, दान देनेवाके, यज्ञ करनेवाळे तया स्तुति करनेवाळेको भने$ तरहके श्रेष्ठ घन प्रदान 
करता है ॥ २२ ॥ 


ख्य] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य ~ ६७) 
२३ एन्द्र॑ याहि मत्स्तर॑ चित्रेण देव राघ॑सा । 


सरो न प्रास्युद्रै सपीविमि रा सोमेभिरुरु स्फ्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
२४ आ स्वां सहस्तमा श॒तं युक्ता रथें हिरण्ययें । 

बरह्मयुजो हर॑य इन्द्र केश्चिनो बईन्तु सोम॑पीतये ॥ २४ ॥ 
२५ आ चा रथें हिरण्यये हरी मयूर॑शेष्या । 

क्षितिपृष्ठा बहता मध्वो अन्ध॑सो विवक्ष॑णस्थ पीतये ॥ २५ ॥ 
२६ पिबा त्व१स्य गिंवेणा सुतस्य॑ पूपा इव । 

परिंध्कृतस्य रसिने इयमसुति-श्रारुमदाय पत्यते ॥ २६ ॥ 


झर्थ-- | २३] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( आ याहि ) दू ला भोर दे ( देव ) तेजस्वी इन्द्र ! ( चित्रेण राघसा 
मत्स्व ) चाइने योग्य घन देकर त्‌ हमें आनन्दित कर । ( लर्पाताभिः सोमेभिः ) सुनहरे रंगके सोमरसोंसे दू 
( डर स्फिरं उदरं ) विशाळ और बढे पेटछो ( खर! न ) ताळाबके समान ( प्रासि ) पूणे कर डाल ॥ २३ ॥ 

[२४] ( हिरण्यये रथे युक्ताः ) खोनेके स्थमे जोड गए ( ब्रह्मयुजः केशिनः ) मंत्रसे जुडनेवाढे तथा 
अयाळबाडे ( सहस्थे हरयः ) इजारों घोड ( खोप्रपीतये स्वा आ वहन्तु ) सोम पीनेके ढिपु तुझे के आवें, तथा 
( शतं आ ) सौ घोडे तुझे ळे भावे ॥ २४॥ 

[ २५ ] दे इन्द्र ! ( विवक्षणस्य मध्वः अन्घ लग ) जिसकी त्‌ इच्छा करता हे, रेसे आनन्दकारी सोमरसको 
( पीतये ) पीनेके किए ( त्वा ) तुझे ( मयूरशेप्या शितिपृष्ठा ) मोरके समान रंगवाळे तथा सफेद पीठोंवाढे ( हरी ) 
बो घोडे ( स्वा हिरण्यये रथे आ वाहतां ) तुझे सोनेके रथमें यहाँ ळे भावें ॥ २५॥ 

[२६ ] हे ( गिर्वणः ) वाणियोंसे ह्वुत्य इन्द्र! ( पूर्वपाः हत ) जिस तरद द्‌ पढे पीता था, खसी तरह 
बाज मी ( अस्य सुतस्य परिष्ठतस्य रालितः ) इस निचोडे गए तया नचो तरहसे तेयार किए गए इस सोमरसको 
द्‌ ( पिब ) पी । ( इयं चारुः आछुतिः ) बह सुन्दर भोर निचोड़ा गया सोमरस ( मदाय पत्यते ) तुझे आनन्द 
देनेके छिए बह रहा हे ॥ २६ ४ 
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भावार्थ-- दे इन्द्र | द्‌ हमारे पास भाकर मारे दारा दिए गए खोनेके रंगवाळे छोमरल्को खूब पी और हमें 
उत्तम घन देकर हमें आनन्दित कर ॥ २३ ॥ 

इनका रथ सोनेका हे, जिसमें हजारौं घोडे जोडे जाते दें भोर वे घोडे इन्द्रको संत्र के जाते हैं २४७ 

जिन भानन्दकारी सोमरसोंकों हस्त पीना चाहता हे, डने पीनेके किप मोर जैसे रंगवाळे तथा सफ़ेद पीठवाळे बोडे 


तुझे खोनेके शथमें बिडाकर हमारे पास ळे आवें ॥ २५ ॥ 
है इख ! लष्छी ठरहसे निचोडे गए तथा दूध भादि डाडकर अण्डो तरहसे तेय्यार किए गए ने सोसरख ठेरे किड 


हे, द्‌ इन्हें पी बौर ब्यानन्दित हो ॥-२३ ॥ 


(८) ऋण्वदका छुबोघ भाष्य [ मंड ८ 


२७ य एको अस्ति दुंसनां महो उग्रो आभे वतेः । 


गमत्‌ स शिप्री न स योषदा गंम दर्व न परि वर्जति ॥ २७॥ 
२८ सं पुरं चरिष्ण्वं बंधः ज्ुष्णंस्य सं पिंणळू । 

सं भा अचु चरो अध द्विता यदिन्द्र हव्यो कुवः ॥ २८ ॥ 
२९ मम॑ ला छर उदित ममं मध्यंदिने दिवः । 

मर्म प्रपिस्तरे अपिश्चवेरे वस वा स्तोमांसो अश्वत्सत ॥ २९ ॥ 
३० स्तुहि स्तुह्ीदेते घां ते मेहिष्टासो मघोनाम्‌ । 

निन्दिताश्वः प्रपथी प॑रम॒ज्या मयस्यं भेष्यातिथे ॥ ३०॥ 


अर्थ - [२७] (यः) जो इन्द्र! ( एका ) नरेळा-षद्वितोय ( दंसना महान्‌ ) अपने त्तम कमोङे 
कारण सबसे बडा ( उझः ) पराक्रपी तथा ( रतेः अभि ) नपने ब्रतोंके कारण सबसे अ्रेष्ठ हे, ऐेसा ( सः शिप्री ) 
झुख्दर रूपवाळा वह इन्द्र (गमत्‌) हमारे पास भावे, ( सः न योषत्‌ ) वद हमसे दूर न हो, (इवं आ गमत्‌ ) हमारे 
बडमें वद आवे, ( न पारेबजाते ) वड हमारे यज्ञो न छोडे ॥ २७॥ 

[२८३३ ( इन्द्र ) इन्त्र ! ( यत्‌ त्वं ) जब तूने (बचे! ) नपने गखाखेसि ( शुष्णस्य चरिष्ण्वं पुरं) 
ण्ण भसुरके चछते फिरते नंगरको ( सं पिणक्‌ ) तोडा, तया ( त्वं ) तूने ( भाः अनुचर! ) प्राशश मागेका अनुसरण 
किया ( अघः ) डेसके बादही तू ( द्विता हव्यः भुझः ) दो तरहसे प्रशंसनीय हुना ॥ २८ ॥ 

१ भाः न्क चरत्‌, हृब्यः सुत्रत्‌- जो प्रकाश मार्गका अनुसरण करता हे, वइ हर तरददस्ने प्रश्नंखनीय 
होला हे। 

[ २९ । हे ( बसो ) घबको बलानेवाळे इन्दर! ( खूरे उदीते ) सूर्येके डदय दोनेपर (मप्र स्तोमासः ) मेरे स्तोत्र 
(स्वा भवृत्सत ) इसे मास हों, { द्विः मर्ध्यान्द्ने मम ) दिनके मध्यान्ह काळमें भी मेरे स्तोत्र तुष प्राप्त हॉ, 
(प्रपित्वे आपि रार्वरि ) दिनके भस्ठ होने तया रात्रिके शरू होनेपर भी ( मम आ ) मेरे स्तोत्र तुझ प्राप्त हों ॥ २९ ॥ 

[३० ] है (मेष्यातिथे ) मेष्यातिये | (ते एते ) तेरे, ये ढोग ( मघोनां मघस्य मंद्दिष्ठालः ) घनदानोंके 
बीचमे घनोको अत्यधिक देनेवाले, ( निन्दिताश्वः ) दूसरोंको नीचा दिखानेवाढे घोडोंसे युक्त ( प्रपथी ) उत्तम मागे- 
बाळे तथा ( परमज्या ) रलम धजुपवाळे हैं, नतः तू इनकी ( स्पि सदु) वार बार प्रशंसा कर ॥ ३० ॥ 

मेभ्य-अतिथेः- शानवानू लतियि 


आवार्थ-- वह इन्त्र अद्वितीय है, उसके समान कोई नहीं है, पर वह अपने त्तम कमोके कारणही सबसे बडा 
दुजा हे तया डत्तम ब्रतोंदा आचरण करनेके कारणही वह भन्योसे श्रेष्ठ भी दुभा हे । वह इन्द्र सदा हमारे पासही रहे 
कमी सी इस्से दूर या अछग म हो ॥ २७ | 

इस इन्त्र-गर्याद्‌ सूने अम्धकाररूपी भसुरको चढती फिरती लगती रात्रिको तोडा और सत्र प्रकाश फेछाबा । 
प्रातः होते ही चर- अचर दोनों प्रकारकी सृष्टियाँ इल्ल इन्र -सूर्येकी सृष्टि करने गों | २८॥ 

चूबंके डदण होनेके समच आर्यात प्रातःकाळ, दिनके अध्यमें-मध्यान्ह तया सूर्य अस्त होने तया रात्रीके झुरू होनेके 
समय थात्‌ खां सध्याके समय इस्त्रकी स्तुति करनी चाहिए । इस मंत्रम्रे प्रातः सवन माध्यन्दिन सवन तथा खार्यद्यवय 
का विधान हे ॥ २९ ॥ 

ज्ञानवान्‌ अतिथि अद्वांप भी और जिस बरमें ओ आए, बदींसे उस्रे अत्यधिक धन मिळे और बह अतिजि सबकी 
परा करे ॥ ६० ४ 2 


सुक १] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ~ 1) 


३१ आ यदश्वान्‌ चैनन्वत। श्रद्धयाहं थें सहम्‌ । स 
उत बामस्य वसुंनशरिकेतति यो अस्ति याई? पशु! ॥ ३१॥ 


३२ य क्रज्ञा मझ मामहे सह त्वचा हिंरण्ययां । 

एष विर्धान्यस्मस्तु सौभ॑गा 55 सँगस्य॑ सवनद्रथः ॥ ३२॥ 
३३ अध॒ झयोगिरति दासदुन्या- नांसँगो अंग्रे दुशञमिंः सहसः । 

अधोक्षणो दश मह्यं रुशन्तो नळा ईव सरं निर॑तिष्ठन्‌ ॥ ३३॥ 
३४ अन्व॑स्य स्थरं दंडक्षे पुरस्ता दनस्य उरुरेवरम्बमाण; । 

बवती नायमिचक्ष्याह सुमेद्रमर्य भोजनं बिभि ॥ ३४॥ 


अथं ~ | ३१ । ( षत्‌ ) जब ( अह ) में ( वनन्बतः ) ओरी अक्ति करनेवाळे मनुष्बळे ( अश्वान्‌ श्रद्धया 
आइहम्‌ ) घोडॉपर श्रद्धासे चढा, और ( रथे आ ) रथ पर चढ़ा, तब (यः) जो (याद्वः) मनुष्यों श्रेष्ठ और 
(पशुः ) पश्चुजोंवाढ्ा हे, उसने ( वामस्य वखुनः चिकेतति ) सुन्दर घनको देना चाह ॥ ३१ ॥ 

| ३२) (यः ) जिमने ( महां ) सुन्ने ( ऋजा ) सस्वयुक्त ( हिरण्यया) सोने तथा ( त्वचा सह ) स्गचमे 
बाइसे युक्त घन ( ममदे ) बिए) ( एयः ) वइ यद मनुष्य ( विश्वानि सौमगा अभि अस्तु ) सम्पूर्ण सो माग्योंको 
प्राप्त करके सबसे श्रेष्ठ बन जाए, ठथा ( आसंगस्य ) इस अनवान्‌षा (स्वनत्‌ रथा ) रय सदा भावाज करता 
रो॥ १२॥ 

[३३] दे ( अझे ) तेजस्वी देव | ( अघ ) नवः ( प्लायोगिः आसंगः ) छगोगके पुत्र भासंगने ( दशभिः 
सहस्रैः ) दसों, हजारों तरहके घन देकर ( अन्यान्‌ आते दासत्‌ ) दूसरे दानियोंसे ऊपर डढ गया हे, ( अध्वः ) इसके 
बाद ( महो ) मुझ दिए गए ( वश रुशन्तः उक्षणः ) दस तेजस्वी बेळ ( सरसः नळाः इव ) गाढाबसै जेली घास 
डगती हे, डी तरइ ( ( निर्रतछ्ठन्‌ ) नत्यधिक विस्तृत हुए ॥ ३३ ५ 

[३४] ( शश्वती नारी ) ज्ञानसे युक्त खो (अभिचक्ष्य आह ) सब कुछ देखकर कहती हे कि ( अस्य) 
इस इन्ब्रका ( स्थूरं पुरस्तात्‌ दवुशे ) स्वूररूप पढळे बिखाट देता हे, पर इस स्थूडरूपके पीछे ( अनस्थः ऊरुः 
अवरम्बमाणः ) भस्पिसे रहित, विस्तृत तथा सवत्र ब्यास रूप है । हे (नयं) भे इन्द्र ! द्‌ री ( खुभदं ) उत्तम 
कस्याणकारी ( भोजन विभर्षि ) भोजन धारण करता है ॥ ३४ ॥ 


आवार्थ-- जब जब कोई ज्ञानी अतिथि किसीके घरमै प्रेमसे पारे, तबं तब वह यजमान रुस भतियिका 
थनादिसे सत्कार करे ॥ ३१ ॥ १ 

जन मातत करके वह ज्ञानी अतिथिं यंजमानको इस प्रकार आशीर्वाद दे कि जिस पजमानने मुझे सोना, म्गचमै 
लादि अनेक तारहके बन दिए हैं, वह दाता सदा सौ भाग्योखे युक्त रहे लोर डसका रथ सदा गति करता रो अर्थात वह 
सदा रथपश चढकर घूमा करे ॥ ३२ ॥ 

मदुष्य यथाशक्ति दान देनेकी कोशिल करे तथा बैक अदि देने हों, ठो पेसे गाय बैठ दे कि जिनसे प्न्ठति होकर 
डनका विस्तार हो | बूढ़ी गार्ये या बूढ़े बेळ दानमें न दे ॥ ३३ ॥ 

झानखे युक्त खी अपनी सूकम इश्टिसे प्रसुके रूपको जानकर कहती है डि बांखोके सामने जो संसार हे, वह प्रभुका 
स्यूळरूप है, पर इस संसारके पीछे जो प्रसूका धूक्षमरूप है, बद पेचतस्वसे परे, बिस्तृत शोर सदैस्याएक दे । वहो खूक्मरूप 
प्रमु सारे सेधारके किए मोजनादि प्रदान करता हे ॥ ६० ॥ 

२ (ऋ, खु. भा, में. ८ ) 


(१०) अग्वेदका सुबोध भाष्य | अंबर < 


[२] 
( क्राषि:- १-४० मेधातिथिः काण्वः, आङ्गिरसः प्रियप्रेघञ्च, ४१-४२ मेधातिथि! काणः । 
देताः इन्द्र, ४१-४२ विभिन्दुः | छन्द- गायत्री, २८ अजुष्डुप ¦ ) 


३५ इदे बस्चो सुतमन्धः पिबा सुपूणमुद्रस्‌ । अनाभयिन्‌ रारिमा तें ॥१॥ 
२६ नाभिंधूतः सतो अशे रव्यो बारै परिपूतः । अश्चो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 
३७ ठं ते यवं यथा गोभिः स्वादुर्मकमंश्रीणन्तः । इन्द्र त्वाखिच त्संघमादै ॥३॥ 
३८ इन्द्र इत्‌ सॉमपा एक इन्द्र: सुतपा विधाएं! । अन्तडेबान्‌ मत्यीथ ॥४॥ 
३९ न यं शुक्रो न दुरासी नै तप्रा उंरुव्यचंसम्‌॒ । अपस्पण्वते सुहादेम्‌ ॥५॥ 
४० गोमिर्यदीमन्ये असन्‌ मृग न वा मृगयन्ते । अभित्सरन्ति धेनुभिः ॥६॥ 


[२] 

अथे-- [ ३५ ] हे ( बसो ) सबको बसानेवाळे इन्द्र ! ( इदं छुतं अन्धः ) हल निचोडे गए अब्जरूपी 
सोमइसको ( सुपूर्ण डद्रं पिव ) प्रे पेड भरने तक की। हे (अन्‌ भाभषविन ) किसीसे जी न इरनेवाढे इन्द्र ! 
(ते ररिम ) तसे हम ये रस प्रदान करते हैं ॥ ) ॥ 

[ श स ( म अका ) मनुष्योके द्वारा तोडकर ढाए गए ( अइनेः सुतः 2 Re कूदे गए तथा 

अन्यः ४ ) भेके बाळोंसे छाबकर पवित्र किए गपु तथा ( आइव। न ) घोडेके समान ( 

क ) क्लोम मिड गए है॥ २॥ तवीड 

[३७] हे इन्द्र ! ( ते ) देरे लिए इम ( यवं यथा ) जौसे बने पुरोढासके समागही ( तं ) डस सोमरलको 
(गोभिः आणन्त। ) गायके दूधमें मिश्रित करके ( स्वादुं अकर्म ) स्वादिष्ट बनाते हें । हे (एव) रब! (त्वां 
अस्मिन्‌ लघमादे ) दुझे इस यज्ञमें हम बुढाते हैं ॥ ३॥ 

[३८] ( देवान मर्त्यान्‌ च अन्तः ) देवों बर मजुष्यॉके चोचमे ( पक इन्द्रः इत्‌) एक इन्त 
FR रभा ) सोमरसको पीनेवाढा है । ( सुतपाः इन्द्रः विश्वायुः ) खोमरसको पीनेवाढा इन्त्रही बीर्घायु 
ता |] 

९ ] ( यं उरुब्यचलं जिस भस्यन्त विस्तृत और डत्तम हृदयवाळे शुकः न भपस्पृण्बते 
चम is नहीं करता कार) बात नहीं, ( दुराशीः न ) पिना प मिळनेवाङा भ्र 
कल शी वानी तथा ( तृप्ताः ) तृत करनेवाके सोमरस (न ) ठृछ न करते हों, पेसी भी बात 

॥५ 

[४० ) ( अस्मत्‌ अन्ये ) इसारे नङावा दूसरे. ढोग भी ( यत्‌ ) जब (इं) इस इन्वको ( गोभि? ) 
मौदुरध आदि डेकर | मोः मूर्ग न ) जिस प्रकार शिकारी हिरणोको खोजले हैं, उती प्रकार ( मृगयन्ते ) जते फिरते 
हे, तब वे ( घेलुमिः ) डत्तम स्तुतियोसि युक्त होर डस इन्द्रके पास ( अभित्सरन्ति ) जाते Nan 

... भावार्थ- हे इन्द्र! इम तुझे बे सोमर मदान करे है, द्‌ इन रले के बलेवा 7 करते हें, त्‌ इन रप्तोंको पेट आरने तक पी ॥ ३ ॥ 

सोम पहछे तोडकर छाए जाते हें, फिर पर्थरों द्वारा कूटकर डनका रल निकाळा जाता है, फिर भड़के ऊनसे बनी 
डुई छडनीसे उसे छाना जाता है, फिर जिस प्रकार घोडेछो नडोमें नहकाया जाता है, डसी तरह डस सोमरसर्मे पानी 
मिढाया जाता है ॥ २७ 

दे हुन्छ ! इम इस सोमरसको डसमे दूध भादि मिश्रित करके स्वादिष्ट बनाते है और तुस त १" 

देवों और मचुष्योमें यह इन्त्रृही मरपूर सोमरल पीनेवाळा हे, इसीकिए उसकी भायु मी सोमरसका 
पान करनेवाळे डी आयु दीर्घ होती हे ॥ ७ ॥ 5S 00 

बस अस्यम्त विस्तृत तथा उत्तम हृदबवाछे इन्द्रको सोमरस हर तरहसे तूस करते हे ॥ ५ ॥ 

दूखरे कोगभी इस इन्त्रको जाननेका प्रयत्न करते हैं, किर तान ढेनेके बाद उसकी स्तुति करते हैं ॥६॥ 


दः] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११) 


४१ त्रय इन्द्रस्य सोमा! सुतास॑ः सन्तु देवस्य॑ । स्वे धये सुतपा! ॥७॥ 
४२ त्रय! कोशांसः ओतन्ति तिसरञ्चम्ब]ः सुपूर्णाः । समाने अघि भामेन्‌ ॥८॥ 
४३ धुचिरसि पुरुनिठाः झौरेमेच्यत आश्चीवः । दुका मन्दिष्ठः शूर॑स्य ॥ ९॥ 
४४ इमे त॑ इन्द्र सोमा स्तीत्रा अस्मे सृताः । शुक्रा आब्विरै याचन्ते ॥ १० ॥ 
४५ वॉ. आहिरे पुरोकाश भिन्द्रेम सोरम श्रीणीहि । रेवन्तं हि स्वां शृणोमि ॥ ११॥ 
४६ हृत्यु पीतासों युध्यन्ते दुमेदांपो न सुरांयास्‌ । ऊधर्न नमना ज॑रन्ते ॥१२॥ 


अर्थ- [ ४१ ] ( छुतपाब्नः देवस्य इन्द्रस्य ) सोमरखोंको पीनेबाळे देव इन्द्रके पीनेके किए ( स्वे कषये ) 
मजुष्योडि सुखदायक घरोंमें ( त्रय! ) तीनों समयमें ( सुतासः खोमाः सन्तु ) निचोडे हुए सोम तेस्यार रहें ॥ ७ || 

[४२] ( समाने आमन्‌ अधि ) पक ही बक्षमें ( जयः कोशास' स्योतन्ति ) तीन तेभ सोमरश्च खुमाते 
हैं बौर ( तिखा सुपूर्णाः चम्वः ) तीन लोनरससे पूर्ण चमचे आहुति देते हैं ॥ < ४ 

[४३] हे लोन ! द्‌ ( शुचिः असि ) छद भौर पवित्र है, ( पुरु निष्ठा ) जनेकोंके इदमे त्‌ रदनेवाछा है तथा 
( मध्यतः क्षीरे' आशीर्तः ) बीच बीचमें दूघसे प्रि्नित होता हे, तथा ( दध्ना ) ददीसे भो मिश्रित होता हे, कौर 
दू ( इूरस्य मन्दिष्ठः ) घरको नौर उत्साह देनेवाढा होता है ॥ ९ ७ 

[४] हे ( इन्द्र ) इत्र ! ( ते ) नेरे छिए ( अस्मे खुतालः ) हमारे द्वारा निचोडे गए ( इमे तीवा? शुक्राः 
सोमाः ) ये तीखे नौर तेजस्दी सोमरल ( आशिरं याचन्ते ) दूध भाविकी इच्छा करते हैं ॥ १० ॥ 

[४५] ३ (इन्द्र ) इतर | ( इमं पुरोडाशं ) इस पुरोडाश तया ( आशिरं सोम ) दूषसे मिश्चित श्रोमरस 
नर्याद्‌ ( ताच.) डन सबको द. ( आणीदि ) भक्षण कर, (हि ) क्योंकि में ( त्वां रेवन्तं श्रणोमि ) तुझे घनवान्‌ 
बनता हूँ ॥ ११ ॥ 

(४६ ] ( खुरायां दु्मदालः न ) सुरा पीनेके बाद दुष्ट मस्त होऽर परस्पर युद करते हैं, डक्षी तरह हे इन्इ ! 
( पीताखः) पिए गए ये सोमरक्र ( हृतु ) तेरे हृदयमें ( युध्यन्ते ) परस्पर युद्ध करते हें। तया ( ऊघः न) 
जिस तरह सरे हुए थर्गोवाळी गायकी जि तरह ढोग प्रबला करते हैं, डधी तरह ( नझाः जरन्ते ) स्तोता तेरी स्तुति 
करते हैं ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ- इर मबुध्यके घरमें प्रातः, मध्यान्ह और सायं ने तीन बश्ञ हों नौर उन पमे इन्द्रको सोमरस अर्पित 
किया जाए ॥ ० ॥ 

डीन सबनोमें इस इन्द्रके डिप सोमस्‍्खकी भाहुति दी जाती हे ॥ < ॥ 

बह सोम पीनेवाळेके हृदयोंको डत्साइसे भर देता हे । ये सोमरस स्वावमें तीखे होनेके कारण इसमें दूच और दही 
जादि मिकाकर पिमा जाता हे ॥ ९ ॥ 

सोमरस तेजस्वी और स्वाद मे तीखे होते हैं, अत; जब डनमें गायका दूध मिळाया आठा है, तमी वे पीनेके योग्य 
होते हैं॥ 1० ॥ 

दे शस्व | द्‌ घनवात्‌ हे अत; मेरे द्वारा दिए गए इख पुरोढाझ तथा दुर्बमिक्षित सोमरसको पीकर इमें घन प्रबान 
कर ॥ १३ ॥ 

शोम पीनेके बाइ ये सोमरख दारीरमें डरसाइका संचार करते हैं ॥ ११ ॥ 

x 


(१२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मैंढक & 


४७ रेवाँ इद्‌ रेवत॑ः स्तोता स्यात्‌ त्वावंतो मघोन॑) । परेदु हरिवः रुतस्य ॥ १३॥ 
४८ उक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत । न गांयत्रं गीयमानं ॥ १४॥ 
४९ मा नं इन्द्र पीयज्ञत्रे मा शेते परौ दा! । शिक्षा शचीव! शचीभिः ॥ १५॥ 
५० वयम स्वा तदिदंथी इन्द्र त्वायन्तः सखाय! । करण्या उक्येमिजरन्ते ॥ १६ ॥ 
५१ न घेमन्यदा पंपन बज्िन्नपसों नविष्टो । तवेदु स्तोम चिकेत ॥ १७॥ 


५२ इच्छन्ति देवा! सुन्वन्तं न स्त्रमाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ १८ ॥ 


_ अथ-- ¦; ४७] हे (हरिवः) तेजसे युक्त इन्द्र ! तेरी ( स्तोता रेवान्‌ स्यात्‌ ) स्तुति करनेवाला धनवान्‌ हो, क्योंकि 
( त्वा३तः रेवतः मघोनः ) तेरे जैसे घनवान्‌ भौर देशव यैशाळीका स्तोता भी (प्र इत्‌ 3 ) जनान्‌ होताही हे ० ३३॥ 

[४८ | ( अगो: आरिः ) स्तुति न करनेवाढोंका शतु वह दन्द ( गीयमानं गायत्र ) गाये जाले डुए व्या 
( शस्यमानं उ चन ) बोळे जाते हुए स्तोत्रको भी ( आ चिक्रेत न ) जानवाही हे ॥ १४ ॥ 

[४९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः पीयत्नवे मा दाः ) इमे दिलकोके हार्थोमें मत सोप, (शर्ते मा परा) 
जो अत्याचारी हे डसके दार्थोसे भी हमें मत खोप, नपितु दे ( शचीवः ) शक्तियोंसे सम्पन्न इन्द्र ! ( शचीमिः शिक्ष) 
अपनी सक्तियोंसे युक्त होकर हमें ऐश्वर्य प्रदान कर ॥ १५॥ 

[५० | हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वायन्तः लक्लायः ) तेरी शरणमे रहनेवाळे तेरे मित्र ( कण्चाः ) ज्ञानीजब 
९ तत्‌ इत्‌ अर्थाः ) उसी ऐश्वर्य प्रासिकी इच्छासे ( उक्थेमिः जरन्ते ) स्तोत्रोसे ठेरी स्तुति करते हैं, तथा ( बयं ड 
त्वा ) इम भी तेरी स्तुति करते हैं ॥ १६ ॥ 

| ५१ | दे ( वाञ्रिन्‌ ) वज्रधारी इन्द्र ! ( अपलः न विष्टी ) कार्यको तया स्तुति कानेके समय ( अन्यस्‌ 
न घ ई आपपन ) कोर दूबरा कुछ भी काम न करूं, मैं केवल ( तब इत्‌ स्ताम ऊं चकेत ) तेही स्वोन्रको करना 
जानता हूँ ॥ 1७ 8 

[५२ ] ( देवाः ) देवगण ( सुन्वन्तं इच्छन्ति ) च्ञ करनेवाळेडीही इच्छा काते हैं ( स्वप्नाय न स्प्द- 
यन्ति ) शनेवाढे सचुष्यके पास जानेडी इच्छा वे कमी नहीं करते, ( अतेन्द्राः ) स्वयं कमी भाळस्य न करनेवाके ये 
देवगण ( प्रमादं यन्ति ) आाळसीको डोड जाते हैं ॥ १८ ॥ 

१ देवाः छुन्बन्तं इच्छन्ति, न स्वप्नाय-- देवगन सदा यश करनेवाङेके पासही जाना चाहते हें, कमी 
आाळसीके पास नहीं । 
२ अनन्द्राः प्रमादे यन्ति भाळल्य न करनेनाळे देव आळसीका परित्याग कर देखे हैं । 

आवाथे-- कोई मनुध्य किसी घनवानही प्रक्षा या स्तुति करता है, ठो बद भी पनवानरी होता है, दो फिर डस 
सुकी स्तुति करनेदाढा घनवान्‌ क्यों न हो ॥ ५३ ॥ 

अझु नाभ्तिकोंडा वाजु है । जो प्रसुकी स्तुति नहीं करते, वे नष्ट हो जाते हैं ।. वह प्रभु तो सर्वेब्यापी हे, जता बह 
सबकी स्तुतिर्यो और माईना्ोंको जानता हे ॥ ३४ # 

दिलों और अत्य।चारियोंके अघीन दोना मी प्रभुको जवळुयाही हे, करतः सजुष्यको चाहिए कि वह कमी मी 
हिंखकॉ नोर अत्याचारियोके वशमें न हो ॥ १५ ॥ र 

इस प्रमले मित्रता करनेवाळे ज्ञानी जन भी ऐशयंकी प्रासिके लिए इसी प्रभुडी प्रार्थना काते हैं, फिर साधारण 
कोगोंकी तो बातहीक्या ! ७ १३७ 

_ अमुक स्तुति रूप कायं करते मय मनुष्य और कोई काम न करे, अपितु उच्च समय वह केवळ प्रसुकी स्तुतिही 
करे ॥ १७ ॥ 

जो सदा यज्ञरूप सरङमं करता रहता हे, वढी देवगणोंका मिय होता है, और देवगण डसीके पास जाते दें। परको 
` आङस्य जोर प्रसाद करता हे, डसका वे परित्याग कर देते हैं | 1८0 


सू] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११) 


५३ ओ पु प्र याहि वर्जेमि मीहूणीया अम्य)खान्‌ । महद ईव युर्वजञानिः ॥ १९ ॥ 
५४ यो घ्व दुदगांबान्‌ त्सायं केरदारे अस्मत्‌ । अश्चीर ईब जामाता ॥ २० ॥ 
५५ विद्या हास्य वीरस्यं भूरिदावरी सुमतिम्‌ । त्रिषु जातस्य मवाँसि ॥२१॥ 
५६ आ तू विश्व कण्व॑मन्त॑ न घा विद्य झवसानात्‌ । यक्षस्वरं शतमूवेः ॥ २२ ॥ 
५७ अ्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोमे वीरायं शक्राय । भरा पिबन्नयाय ॥२३॥ 
५८ यो वेदिष्ठो अव्पथि भ्वश्वावन्तं जरितृम्प॑ः । बाजे स्तोठम्यो गोम॑न्तम्‌ ॥ २४॥ 


अर्थ-- | ५३ ] दे इख! ( अस्प्रान्‌ अमि मा हृणीथा ) व्‌ हमरे ऊपर कभी मी क्रोबित मत हो, अपितु 
(महान्‌ युवज्ञ।निः इव ) जिस तरह काई मनुष्य महान्‌ होनेपर मो अरनी पत्नीकै पात जाता हे, उसी तर तू 
( वाजेभिः ) घोडोसे ( ओ खु प्र याहि ) हमारी तरफ ना ४ १९ ॥ 

[५४] ( दुहेणावान्‌ ) शवुभॉले नसम बडवाढा ईन्द्र ( अस्मत्‌ आरे. ) इमारे पास भावे, वह ( अधीरः 
जामाता इव ) ढद्ष्मीहीन दरिद्र जाम्राताके समान ( लाये मा करत्‌) सायंकाळ न करे ॥ २० ४ 

[५५ ] इम ( अस्य वीरस्य ) इस वीर इन्वकी ( मूरिदाबरीं सुमति) बहुत पेशवे प्रदान करनेवाढी दत्तम 
बुद्धि तषा ( जिषु जातस्य ) तीनों कोकोन॑ प्रसिद्ध इस इन्दक ( अनांस्ति ) मर्नोको भी ( बिदा ) जानते हैं ॥ २१ ॥ 

[५६] हे मनुष्य तू , कण्वमन्तं ) शागसे युक्त इन्द्रको (लु आ सिंच) खोमरखसे सांच क्योंकि 
(शावसानात्‌ शतं ऊतेः) गत्बम्त बढशाढी तया दैकडो तरहके रक्षाके साधनोंले युक्त इस इन्द्रको अपेक्षा (यशास्तरं ) 
अधिक पशस्वी ( न घा विद्य ) हम नहीं जानते ॥ २२ ॥ 

[५५ ] दे ( लोवः ) सोम तैरयार करनेवाढे मनुष्य | ( ज्येष्ठेन ) सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण ( वीराय शक्राय 
अर्थाय इन्द्राय ) वीर, भक्तिशाढी तथा मेड इन्वके किए ( सोम भर ) सोमरस प्रदान कर, तथा बह इन्द्र (( पिबत्‌) 
पीए ॥ २६ ॥ 

[५८] (या) जे इन्र ( अब्ययिधु ) «मी दुश्छो न होने गाळे कोर्गोकी ( बेदिष्ठः) यज्वेदी पर जाकर बैठता 
है, वह इन्त्र ( जरितुभ्यः स्तोतृभ्यः ) मंत्र बोलकर स्तुति करनेवाढोंको ( अश्वावन्तं गोमन्ते वाजे ) घोडे भौर 


माथोखे युऊ ऐइवर्चको प्रदान करता हे ॥ २३ ॥ 


आवार्थ-- मचुष्य कमी ऐसा काम न करे कि जिसले इन्द्र 6खके ऊपर क्रोबित हो, अपितु जिस प्रकार कोई 
पुरुष अपनी पर्नी की तरफ जार्कर्षित होता है, डली तरह इन्र उसकी तरफ थाकर्षित होकर जाए ॥ १९ ॥ 

जिस तरह कोई दरिद्र जामाता अपने छसुराक आानेमें आनाकानी करता ढे, डली वरद इन्द्र॒ हमारे पाज आनेमें 
आनाकानी न करे ॥ २० ॥ 

तीनों कोकोंमें प्रसिदध प्रभुछा मत समी प्रालियों पर उदार होता है, ठथा वह सब प्राणियोंकों डदार मनसे सदाबता 
देखा हे, यह बात विद्वान्‌ जानते हैं ॥ २१ ४ 

इस बढशाढी तया सुरक्षाके लाधनोंसे युक्त इन्द्रकी अपेक्षा नजिक बसवी कर कोई नहीं हे, इसळिप्‌ वही पक 
दके बोग्य हे ॥ २२ ॥ 

बह इन्द्र सबसे नष्ठ, सबसे नजिक जक्तिशाडों तथा तेजस्वी होनेके कारण पूजाके योग्य हे | जो झक्तिभाठी और 
तेजसी होता हे, वही शाके बोग्य होता हे ॥ ९३ ॥ 

लिख मजुण्यके यश्ने इन्ज जावा हे, वद कमी मी दुःखी नहीं होता अपितु घोडे, गाय आदि पेइवयोखे युक्त हो 


३॥२०॥ 


(१४) ऋग्वेदका सुबोध आध्यं [ मंद ४ 


५९ पन्यैपन्यमित्‌ सॉतार आ वावत मर्धाय । सोम बीराय शूरां ॥ २५ ॥ 
३० पाता वृत्रद्दा सुत मा घा ग्रमनझारे अस्मत्‌ । नि य॑मते शतमूतिः ॥ २६ ॥ 
३१ एइ हरी जक्षयुजां शर्मा वक्षत; सखायम्‌ । ग्रीमि; आतं गिवेणसप ॥ २७॥ 
६२ स्वादवः सोमा आ याहि शरीताः सोमा आ यांहि। 


झिम्र्षीवः शचीवो नायमच्छां सधमादम्‌ ॥ २८॥ 
६३ स्तुतश्च यास्त्वा वर्षन्ति मुद्दे रावते नुर्णाय॑ । इन्द्र कारिणे वृघन्त॑ः ॥ २९ ॥ 
६४ गिर यास्ते गिर्बाह उक्था च तुभ्यं तानि । सत्रा दधिरे क्षवॉलि ॥३०॥ 


अर्थ [५९] ह ९ खोतारः ) श्ोमरत निचोडनेवाळे मचुष्यो ! ( मद्याय वीराय शूराय ) भागस्वयुक्त, 
बीर त्या झूर इन्द्रे किए ( पल्यं पन्यं लोम इत्‌ ) प्रशंसाके योग्य सोमको ही ( आ घावत ) प्रदान करो ॥ २५ ॥ 

[ ६० ] ( छुते पाता ) सोमरको पीनेवाळा तथा ( दुहा ) दृत्रको मारनेवाका इन्द्र ( अस्मत्‌ आ गमत्‌ ) 
इमारे पाल भावे, ( न आरे ) हमसे दूर न जाए। तया ( शातं ऊतिः ) सैंकडों तरहके रक्षाके साधर्नोले युक्त होकर 
बह हस्त ( नियमते ) हमरे कवुभोंपर नियंत्रण करे ॥ २३ ७ 

[६१] ( अह्मयुजा.शग्मा हरी ) शानखे युक्त, सुल्ककारी बोडे ( गीर्भि शरुतं ) सतुतियोंसे प्रसिद्ध तथा 
( गिर्ेणलं सखायं ) स्तुतिके योग्य मित्रके समान हितकारी इन्द्रो (हद्द सा वक्षतः ) यहां ळे भें ॥ २० ॥ 

[ ६२] ६ ( शिप्रिन्‌ ऋषीबः शचीवः ) सुन्दर रूपवाळे, ज्ञानयुक्त नौर शक्तियुक्त इस्व | ( स्वादवः 
सोमाः ) स्वादिष्ट सोम तैसबार है, तू ( आ याहि ) था जा, ( सोमाः शीताः ) सोम निचोड दिए गए हैं, दू ( भा 
याहि) ला जा। ( न) शब (आयं) यह तेरा भक्त ( सघमादूँ ) नानन्द प्रदान करनेवाढे तुझे ( अच्छ ) 
इुळाता हे ॥ २८ ॥ 

[६३ ] (इन्द्र ) इन्त ! ( कारिणं ) इत्तम कमोके कर्ता तुले ( वर्धन्तः ) बढाली हुई ( याः ) ओ स्वृतिषा 
(त्वा वघेन्ति ) ठुक्षे बढ़ाती हैं, वह तू ( स्तुतः ) स्तुटिको प्राप्त करके ( महे राघले नुम्णाय ) महान्‌ देश्य तथा 
मचुष्योफे किए हितकारी घन प्रदान कर ॥ २९ ॥ 

[६७] दे ( गिर्वाह) शरंलनीष इन्द्र ! ( याः ते गिरः सन्ति ) जो तेरी स्तुविया हे, ( तुभ्यं उक्या च ) तेरे 
किए किए जानेवाढे स्तोत्र है, ( तानि सत्रा ) बे एक साथ मिळकर ( वार्वा दघिरे ) तुझमें झरिको उत्पन्न 
करते हैं ॥ ३० ॥ 

भावार्थ-- बह इन्द्र ानन्द॒से युक्त, वीर भोर झर हे, देखे बर देवळे डिप परसा बोग्य पदार्थ ही देने 
चाहिए ॥ १५ ॥ 

सोमरसको पीनेवाळा वह इन्द्र प्रसद्ध होकर हमारे पास भावे और हमारे झदुरभोको दूर करें ॥ २६ ४ 

इस्ज॒के पञ्ज भी शानसे युक्त जया सुखकारी हैं| डसी तरह वीर या राजाके घोडे मी समझदार तथा घुख 
दैनेवाले हों ॥ २० ॥ 

हे सुस्वर रूपवाढे ज्ञानी तया शक्तिशाही इन्र! ये सोमरस निचोडकर तैय्यार कर दिए गए हैं, लौर अ तुझे 
जरा खी रहा हे, अत: त्‌ आ ॥ २८ ॥ 

अक्तम कमोंको करनेवाका यह इन्द्र स्तुठियॉले भ्रक्तिग्नाक़ी एवं प्रध्नन्न होकर मलुष्योको उत्तम देये प्रदान 
करता है ॥ २९७ 

ओ भी स्तुतिया था स्तोत्र इनके किए किए आते दे, दे इस्बुकी अक्को बढ़ाते दें ॥ ३० ॥ 


बूर] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५) 


६५ एवेदेष त॑विकर्मि बाजा एको बज्हस्त! । सनादमृक्तो दयते ॥ ३१॥ 
६६ इन्त पत्रे दर्विणेने न्द्रः पुरू पुरुहुतः । महान्‌ महीभिः शचीभिः ॥ ३२॥ 
६७ यस्मिन्‌ विश्वाश्चर्षणय उत च्यौला ज्पाँसि च । अनु घेन्मन्दी मघोनः ॥ ३३॥ 
६८ एप एतानि चकार न्द्रो विश्वा योऽतिं शृण्वे । वाजदावा मधोनाम्‌ ॥ ३४॥ 
६९ प्रमंतो रथं गव्यन्ते मपाकाचिद्‌ यमवंति । इनो बसु स हि बोहरा ॥ ३५॥ 


७० सनिता विप्रो अमैद्धि  हेन्तां वशर नृभि! कर! । सत्योंऽविता विधन्तेम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अर्थ- [ ३५] (षः पव इत्‌ ) षह ही इन्द्र ( तुविकूर्मिः ) भनेक तरइके उत्तम मोको करनेवाळा हे, यह 
(दकः ) नद्वितीय ( घञ्जहस्तः ) वज्रको इायोमें धारण करनेवाळा ( खन।त्‌ असक्तः ) सदासे शशु्ोसे भ्हि्तित है, 
देला इन्त्र ( वाजान्‌ द्यते ) नद्लोको प्रदान करता हे ॥ ३१ ॥ 

[ ६६] ( दक्षिणेन वृत्रै इन्ता ) चतुरतासे दुत्रको मारनेवाळा ( इन्द्रः ) इन्द्र ( महीभिः शाचीमिः ) अपनी 
बढी बढी शक्तियोके कारण ( महान्‌ ) महान्‌ हे, इसडिए ( पुरू ) सत्र ब्यापी वह इन्द्र ( पुरुहूतः ) जनेको प्राणियोंके 
द्वारा डुळापा जाता हे ॥ ३२ ७ 

[ ६७ ( विश्वाः चर्षण वः ) सारी प्रजाये ( उत च्यौटना ) भौर सारी शक्तियां ( च ) तथा ( ज्रयांसि ) 
विजय ( यस्मिन्‌) जिस इन्वने स्थित हैं, ( मघोनः ) उस ऐइवर्यशाी इन्द्रको ( अनु घ इत्‌ मन्दी ) निम्नयस्े 
जानन्दित करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

[६८] (यः आति झुण्ये ) जो अत्यन्त शक्तिशाकी भौर पराक्रमी सुना जाता हे ( पथः ) डसी ( इन्तः ) 
इखने ( एतानि विश्वा चकार ) इन सभी पराक्रमोंको किया । वदी ( मघोनां ) ऐेश्ववंशाकियोको भी ( वाजदावा ) 
अन्न देनेबाढा हे ॥ ३४॥ 

[ ६९1 ( प्रभर्ता ) सबका पोषण करनेवाङा इन्द्र ( यं गव्यस्त रथं ) मिस जाठे इए रथकी ( अपाकात्‌ 
चित्‌ ) गनुले भी ( अवति ) रक्षा करता हे, ( इनः ) सबका स्वासो होकर ( सः हि ) वही इन्र (बु बोळ्हा ) 
धनको के प्नानेवाळा होता है॥ ३५ ॥ 

[७०] ( विप्रः ) दइ ज्ञानी इन्द्र ( अवेद्धिः सनिता ) घोडोंसे संत्र जावा है, ( शूरः ) वह शूरवीर इन्र 
( दभि! ) नेवा बोंडी सदायतासे ( बृन्र हन्ता ) इत्र-गत्रुको मारता हे, तथा वह ( खत्यः ) विनाशी इचत ( विधन्तं 
अविता ) अपनी सेवा करनेवाकेकी रक्षा करनेवाला हे | ३६ ॥ 

भावार्थ-- यह इन्र अनेक उत्तम कमोंको करनेवाळा, नद्वितीय, वज्रको दायोंमें जारण करनेवाळा तया इनु बोके 
किए अजेय हे ॥ ३१॥ 
महात्‌ झक्तिज्ञाकी दोनेपर भी इस इन्डने ठृत्रको चतुरताले मारा । वह सर्वत्र ब्यापी हे और सबसे शुरू था आठा 

॥३२॥ 
डसी इन्दे सारी प्रजायें, सारी कयां भौर विजय प्रात करनेका पराक्रम स्यत हैं । देसे देशव भाडी इण्ट्रको 
परञ्च करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

नपने प्रसिद्ध पराक्रमके कायोके कारण पह इन्द्र सर्वत्र दिकमात हे । अनीसे धनी मनुष्यो भी वही इन्द्र भ देता 
हे । कोई चाहे जितना भी धनी हो पर डसे अब देनेवाढा ठो परमात्मा ही हे ॥ ३४ ॥ 

जो बीर तेजीसे दौडते हुए आपने रथकी शजुओंसे रक्षा करता हे, भर्थात्‌ युद्धमे पराक्रम दिखाता हे, बही वीर सबका 


स्वामी होकर अनवानू होता हे ॥ ३५ ४ 
बह ज्ञानी इन्द्र अपने सहायकोंकी सहायतासे पञु्ोको मारता हे जोर नपने सहायकोंकी रक्षा करता है इसी रइ 


राजा थोडे पर चढ़कर अपने बीरोंकी सदायतासे शजुलोंको सारे भौर अपने ्रइ।पकोंकी रक्षा करे ॥ ३९ ॥ 


(१६) ऋग्वेदका सुबोध भाज्य [ब्र 


७१ यज॑त्वैन प्रियमेधा इन्द्रै सत्राचा मन॑सा । यो भूत्‌ सोमे सस्यमदवा ॥ ३७॥ 
७२ भाथश्रंवसं सत्यात श्रव॑स्कामं पुरुत्मानंम्‌ । कण्वासो गात वाजिनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
७३ य क्रते चिद्‌ गास्पदेभ्यो दात्‌ सखा नृभ्यः शचीवान्‌ । ये अस्मिच्‌ काममाश्रियच्‌ ॥ ३९॥ 
७४ इत्था धीवन्तमद्रिवः काण्व मेध्यातिथिम्‌ । मेषो मूताईैऽमि यञ्चयंः ॥ ४०॥ 
७ बिश्वा विभिन्दो अस्मे चत्वार्ययुता दद॑त्‌ ` । अष्टा परः सहस्र ॥ ४१ ॥ 
७६ उत तु त्ये पंगोव॒धा माकी रगंस्थ नप्त्या । जनिखनाय॑ मामहे ॥ ४२॥ 


अर्थ- [ ७१ ) ( यः सोमैः खत्यमत्‌ वा भूत्‌) जो इन्द्र सोमरस पीनेके कारण सच्ची बकिसे युक्त होता हे, 
(एन इन्द्र ) इस इखडी हे ( प्रियम्रेधाः ) यज्ञसे प्रेम कानेवाळे .मनुष्यो ! ( सत्राचा मनसा ) यशसे यु 
मनसे ( यजध्यै ) पूजा करो ॥ ३० ॥ 

[७२] ४ ( कण्वाखः ) ज्ञानी मनुष्यो | तुम ( गाथश्चवसं ) जिसका बश सर्वत्र गाया जावा है, ( सत्पर्ति ) 
जो सतपुरुयोका पाळक हे, ( श्रवस्कामं ) जो यशकी कामना करतेवाळा है, ( पुरुत्माने ) बहुत लात्मशक्तिवाके इन्द्रे 
बका ( गात ) गान करो ॥ १८ ॥ 

[७३ ) ( पदेभ्यः ऋते वित्‌) पैर आदि अबयवोके न होने पर जी ( यः खर्ह्ा शचीवान्‌ ) जिस मित्र और 
झक्तिशाडी इखने ( नृभ्यः गाः दात्‌ ) मजुष्यॉके किए वाणियां प्रदान की। ( ये मस्मिन्‌ कामं अयन्‌ ) ब्रो 
मजुख्य इस इन्द्रमेदी अपनी सारी कामनायें स्थापना काते हैं ॥ ३९ ॥ 

[७४] हे ( अदिवः ) वज्रधारी इन्द ! (इत्या घोवल्ते ) इस प्रकार स्तुति करते हुए ( काव्यं ) शाणी 
( मेष्यातिथिं ) जाके योग्य भतिबिके पास तू ( मेषः भूतः अभि यन्‌ अयः ) मेष होकर गया ॥ ४० ४ 

[ ७५ ] हे ( विभिन्दो ) शतरुनोंको मेइनेवाळे इन्द्र ! तूने ( झस्मै ) इस शानीके किए ( चत्वारि आयुता 
ददत्‌ ) चार गुना दस हजार अर्थात चाळीस हजारकी संख्यामें घन दिया, ( परः ) इसके अळावा ( भ्रष्टा सहस्रा ) 
आउ हजार धन और मी दिए ॥ ४१॥ 

[ ७६] (उत ) नौर ( पयोवुध्या ) जळको इढानेवाळे ( माकी ) सबडे निर्माता ( रणस्य नप्त्या ) स्होताके 
पतनको न होने देनेवाके द्यावा पृथ्वीकी मैं ( जनिरवनाय ) उत्तम घान्ब जाविको डरपसतिके ढिए ( मामहे ) स्डुलि 
डरता हूँ ॥ ४२॥ 


भावार्थ-- सोमरसोंको पीनेसे ककि आती हे, इन्हीं सोमरसोंके कारण इन्दर बिभ्ाळी हें, इसीडिय 
सब छोग पूजा करते हैं ॥ ३७ ॥ 

राजाके यसको सभी गाएं, वढ सउजनोंका पाऊन करे, वह पश की कामना करनेवाळा हो, तथा आस्मझसिसे युक्त 
हो । देसे वीर राजाके बल्का गान ज्ञानी जन भी करते हैं ॥ ३८ ॥ 

देखवरबशाढी प्रभु मनुष्योंका मित्रके समान हित करनेवाका है ! निराकार होनेके कारण पैर आदि नवयवोंसे रहित 
होनेपर भी हसने मनुष्योको वाणो प्रदान की, भत! ज्ञानीजन अपने मनोरथोंकी पूर्तिके किप्‌ उसी प्रभुकी प्रार्थना करते दें ७३९॥ 

जानी और पुज्य अतियिका सदा सत्कार करना चाहिए ॥ ७० ४ 

देश्ययेश्चाकी इन्त्र शानीके किए जसंरय खन अदान करता हे ॥ ०१ ४ 

कुकोक और प्रप्वोळोक ये दोनों ही डोक समीके निर्माता खया उत्तम चाब्यको डत्पक कस्नेयाड़े हैं | ७२ ४ 


दू] ऋग्वेदका छुयोध माण्य ९ ७) 


[२1 
( कऋषिः- मेघ्यातिथिः काण्वः । देवता- इन्द्र, २१-२४ कौरयाणः पाकस्यामा | छन्द- प्रगाथः= 
( विषमा बहती, समा सतोबुद्वती ), २१ अजुष्डुप्‌, २२-२३ गायत्री, २४ बृहती । ) 


७७ पिबा सुतस्य॑ रसिनो मस्खां न इन्द्र गोम॑तः । 


आपिर्नो' बोधि सथमाद्यो वथेदै ऽस्माँ अवन्तु ते चिय॑ः ॥१॥ 
७८ भूयाम॑ ते सुम॒ती वाजिनों वयं मा न॑? स्तरभिमांतये । 

अस्माञ्चित्रामिंरवतादुमिष्टिभि रा नं! सुन्नेषुं यामय ॥२॥ 
७९ इमा उं त्वा पुरूरसो गिरों वर्धतु या मर्म । 

पावकर्वर्णा! शुचयो विपश्चितो ऽमि स्तोमैरन्‌पत ॥३॥ 
८० अयं सहस्त्रदृपिंमिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 

सत्य! सो अस्य महिमा गुणे रों य्न बिप्रराज्ये ॥४॥ 


[३] 

आर्थ, ७७ ] हे ( इन्द्र ' हस्त ! द./ नः सुतस्य ) हमारे दारा निचोड गए तथा ( गोमतः ) गायके दूधसे 
मिश्रित ( रसिनः ) रससे युक्त सोमरलको ( पितर ) पी भोर ( मत्स्त्र ) भानस्दिव हो । ( सघमाद्यः आपिः ) 
जञानन्दित होनेवाळा तथा आाईके समान हितकारी तू ( लः बृ ) इमारी डक्रतिडे किए ( योधि ) सदा जागता रह । 
(ते घिय; ) चेरी डुद्धियां ( अस्मान्‌ अवन्तु ) हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥ 

[७८] हे इन्द्र ! ( बयं ) हम ( ते सुमतौ ) तेरी उत्तम बुद्धिमें रहकर ( वाजिनः भूयाम ) "च्रादिसे 
युक्त हों । त्‌ ( अभिमातये ) शिसी शत्रु हित करनेके निए ( नः मा स्त! ) हमें मत मार, अपितु ( अभिष्टिभिः ) 
अहण करने योग्य तथा ( चित्राभिः ) बनेक तरहके संरक्षणके साधनोंसे त्‌ ( अस्मान्‌ अवतात्‌ ) हमारी रक्षा कर, 
तथा ( न; सुम्नेषु आ यामय ) हमें घुखोंमें रहनेवाळा कर ॥ २ ॥ 

[ ह हे पुरुसो ) बढुत धनवान्‌ इन्द्र ! । याः मम इमाः ) जो मेरी ये स्तुतियो हैं, वे ( गिरः ) 
स्तुतिया ( त्वा वर्धन्तु ) तुझ बढावें ! ( पावङवर्णाः शुचयः विपश्चिता; ) आगिनके समान तेजस्वी तथा पवित्र 
ज्ञानीजन ( रूतोमैः अभि अनूषत ) स्कोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हैं॥३॥ 

[८०] (अपे ) यह इन्व ( सहस्र क्राषमिः ) हजारों ऋषियोंके द्वारा ( सह! कृतः ) भछवान्‌ बनाया 
गया, नत: वह ( समुद्रः इव पप्मथे ) समुद्रे समान विस्तृत हो गया। ( अस्य ) इस इस्दर छी (लः सत्यः महिमा) 
बह अविनाशी महिमाका ( यक्षेषु विप्रराज्ये ) चङे तया माढाणोंको समामें ( गुण ) वर्णन किया जाता हे ॥ ४ ॥ 

आबा हे इन्दर! द. हमे दारा निचोडे गए तथा गायके दूधसे मिश्चिठ होनेके कारण रससे युक्त सोमरसको 
वी ठ्या हमारी डब्रति कर । तेरी बुद्धि मेरी सदा रक्षा करे ॥ १ ॥ 

है इत्य | हम सदा तेरी डुदधिमें रहे, तथा चन-चान्यसे समृद्ध हों । त्‌ शत्रुका हित पुरन ङिए हमारी हिंसा मत 
कर अपने भनेक तरहके सुरक्षाके साधनोंसे इमारी रक्षा कर ताकि इम सदा खुलमें ही रहें ॥ ३ ॥ 

के द्वारा की गई स्तृतियां इन्त्रके यशकों बढादे । मक्तोंके a गई स्तुति प्रशुकी महिमाको बढावी हे । इस 
प्रमुकी भी ज्ञानी स्तुति करते हैं और बग्निके समान तेजस्वी होते हें 1 ३ ॥। 
जद के देन त इन्दो वळसे युक्त किपा तो वह समुवडे समान बिस्तृत हो गया और उसकी कमी नष्ट न 
होनेबाकी सदिमाका वर्णन यजो नोर आनियोंकी स्रमामें होने झगा ॥ ४ ॥ 
३ (ऋः बु. मा. मे, ७ ) 
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८१ इन्द्रमिद्‌ देवतांतय इन्द्रं प्रयत्यच्वरे । 


इन्द्र समीके वानिनों हवामह इन्द्रं घनस्य सातयें ॥५॥ 
८२ इन्द्रों महा रोद॑सी पप्रथच्छत्र इन्द्रः बर्यमरोचयत्‌ । 

इन्दे इ विश्वा झनानि येमिर इन्द्रै सुवानास इन्दंव! ॥६॥ 
<३ अभि सा पूर्वपीतय इनदर लोर्मेमिरायव! । 

समीचीना ऋभवः समंखरन्‌ दद्रा गृणन्त पथ्यम ॥७॥ 
८४ अस्थेदिन्ट्रो बाबधे वृष्ण्यं शवों मदे सुतस्य विष्ण॑वि । 

अधा तम॑स्य महिँमानेमायबो नु हुवन्ति पथा ॥८॥ 


अधे-- [८१ ] ( देखतातये ) देवोंके ढिए किए जानेवाके चशमें हम (इन्द्रं इत्‌ हवामहे ) इन्द्रको ही बुढाते 
हैं, ( अध्चरे प्रयति इनदरं) पशे छर होनेपर हम इनको ही डात हैं, ( समीके ) युद्धे भी ( वनिनः ) इन्दी 
सतुति करनेवाळे हम (इन्द्र ) इनदरकोही बुळाते हैं, तया ( घनस्य सातये ) घनको प्राप्त करनेके कायेने भी इम 
( इन्द्रं ) इन्द्रकोही बुढाते हैं ॥ ५ ॥ 

[८२] ( इन्दः ) इन्वने ( दावः मह्ना ) बळकी महिमासे ( रोदली पप्रथत्‌ ) थुकोक भौर प्रथिवी कोकको 
विरतृत किया, ( इन्द्रः ) इन्दने ( सयं अरोचयत्‌ ) सूर्यको प्रकाशित किया । ( विश्वा सुवनालि ) सारे जुवन 
भा कोक ( इद्रे ह येमिरे ) इत्वर्मे ही नियंत्रित होते है, ( सुवातासः इन्द्रवः ) निचोड जाते हुए सोमरस भी 
( इन्द्रे ) इन्त्रमे ही रहते हैं॥ १ ॥ 

| <३ ] हे (इन्द्र ) इन्द | ( आयवः ) सभी मचुष्य ( पूर्वपीतये ) सोमरसका पान सप्रयम करनेके लिए 
( त्वा स्तोमेभिः आमि ) त स्तोत्रोसि बुढाते हैं । ( समीचोनासः आभवः ) परस्पर लंगठित हुए ऋभुगण तथा 
( रुद्राः ) स्त भी ( सं अस्वरन्‌ ) एकस्वरसे तेरी स्तृतिका गान करते हैं और ( पूर्व्यं ग्रणन्त ) सबसे प्राचीन तथा 
सनातन तेरी स्तुति करते हैं ॥ ७॥ 

[८४ ] (विष्णवि सुतस्य मदे ) पज्ञमे निचोडे गए सोमरसको पीकर डसके आनंदने यह ( इन्द्रः ) इन्द 
| अस्य इत्‌ वृष्ण्यं शवः ) इस यज्ञ करनेवाडेके वीयं औौर बलको ( वावृधे ) बढाता है । ( आयवः ) सभी मध्य 
(अद्य ) भाज मिङकर ( पूवेथा ) पेकी तरह ही ( अस्य ) इस इन्त्रकी ( तं माहिमानं अजु स्तुवन्ति ) डल 
महिमाका गान करते हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- देवोकि ढिए किए जानेवाके किए जानेवाळे थ्ञके प्रारं होने पर, युदके शद होने पर तथा धनको 
प्राप्त करनेके कायेमें भी हम इन्द्रको बुढाते हैं ॥ ५ ॥ 

ऐश्वयेशाढी प्रसुने भपने सामथ्यैसे झु और पृध्वी इन दोनों कोकोंको विस्तृत किया तथा धुळोकमें सूर्यको प्रकाशित 
छिया । सारे डोक उसी प्रशमे स्थित हैं भोर डसी प्रझुके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 

बह इन्द्र सबसे प्राचीन भोर सनातन हे, अतः यही देव सोमासको पीनेका सबसे पहळा अधिकारी हे । स्री 
ऋशु और र आदि देव इसी इन्ट्रकी स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥ 

इस प्रसुकी महिमा प्राचीन काढले ऋषिभुनि गाते चढे ना रहे हैं, उसी तरह भाज मी छोग गारहे हैं । प्रसुका 
ण गानेले मनुभ्योमें संगठन होता हे भोर पेसे संगरनसे अनुष्योंका बळ बढ़ता हे ॥ ८ ॥ 


सक 1]. अग्वेदका सुबोध भाष्य (२६) 


त्वां यामि mG Ces 
८५ तत्‌ त्वां यामि सुवीर्यं तद्‌ ब्रहम पूर्वचित्तये । 


येना यतिभ्यो भुमवे घनें हिते पेन भ्रस्क॑ण्बमाविथ ॥९॥ 
८६ येना समुद्रमसुंजो महीरपः स्तदिन्द्र वृष्णि ते शव॑ । 

स॒द्यः सो अस्य महिमा न संनशे ये क्षोणोरबुचक्रदे ॥१०॥ 
८७ शग्धी न॑ इन्द्र यत्‌ त्वां राये यामिं सुवीपेम्‌ । 

शर्थ वाजाय श्रथ्॒म सिषासते शग्धि स्तोमांय पूड्य ॥११॥ 
८८ शग्धी नो अस्य यद्ध॑ पौरमार्विधे विय इन्द्र सिषासतः । 

झुग्धि यथा रुम इयार्वकै कृप मिन्द्र श्रावः स्तरणेरपू ॥ १२ ॥ 


अर्थ- [८५] दे इन्द्र! तुने ( येन ) जिल बढसे ( यतिभ्यः चवे ) पतियोंको नौर पुरे किए द्रवं दिया 
था, व्या ( घने दिते ) संग्राममे ( येन ) जिस बढसे तूने ( प्रस्कण्ये आविध ) शानीकी रक्षा की यी, (तत्‌ दीर्य) 
डच बळ त्या ( ततू ब्रह्म ) उस ज्ञानको में ( पूर्यचित्तये ) सबसे प्रयत्न ज्ञानी होनेके डिए ( त्वा यामि ) पले 
मागता हूं ॥ ९ ४ 

[८६] दे ( इन्द्र ) इत्य ! वते (थेन ) जिल बमसे (समुद्र ) समुदको भोर ( मही अपः अख्जः ) 
बढी वढी नदियोक। रचा, वद ( ते शावः ) तेरा बळ ( द्ुष्णि ) सब ङामनार्भाको प्रदान करनेवाळा हे । (यं) इन्द्र 
ढी जिस मदिमाका ( क्षोणीः अनुचक्रदे ) द्य भोर टरॉयवो नचुन्रण करते हैं, (अस्य सः महिमा ) इस इन्द्रको 
डस महिमाका भन्त (सद्यः त संनशे ) शघ्रवासे कोई नहीं पा कठा ॥ १० ॥ 

[८७] हे ( इन्द्र ) इन्दर! (त्वा) दसे में ( यत्‌ सुवी्ये रयिं यामि ) जिल उत्तम पराक्रम या बळसे 
युक्त दैश्यैको मांगता हूँ, उस दशको त्‌ (नः शग्धि ) हमें प्रवान कर । ( प्रथमं वाजाय लिबाखते ) सर्व प्रयंम 
अन्न शातन करनेकी इच्छा करनेवाळे मनुष्यको तू ( शाडिधः) भड प्रदान कर, दे ( पूढ्यं ) सदेशष्ठ इन्त्र देव | ( स्तोमाय ) 
हेरी स्तुति करनेबाढेके किए तू ( राग्धि ) ऐश्वये प्रदान कर ॥ ३१ ॥ 

[८८] दे ( इन्द्र ) एव! ( यत्‌ इ ) जिल चढले तूले ( पौरे आविध ) नपने पुरजगेंडी रक्षा को, डस 
बलको तू ( थियः सिषासतः अस्य ) डादपूदेक काम करनेवारे इस मचुष्यको ठथा ( नः ) दमें ( शाग्घि ) प्रदान 
कर । ( यथा ) जिस बलकी सह्ायतासे तूने ( रुशमं ) तेजस्वी ( इथावकं ) बच्चेके समान पत्र ( स्वणेरं ) घनेकि 
दाता तथा ( कप ) अन्यो पर कृपा करनेवाळे मजुष्यकी ( प्र अवेः ) अच्छी तरइसे रक्षा की थी बही बळ पू में भी 
( शग्धि ) प्रदान कर ॥ १२ ॥ 


भावार्थ-- हे प्रभो | तुम अपने जिस बढसे ज्ञानियोंकी रक्षा करते हो डस बळ और ह!नढो में तुमसे मांगता 


हूं, ताकि मैं छोगोंमें सत श्रेष्ठ ज्ञानी होऊं ॥ ९ ॥ 
यह प्रशुकी महिमा हे कि उसने इतने भारी मारी सागररोको बनाया और इतनी बढी बढी नदियां प्रवाहित की। 


सीडी सदिसाक कारण ये झु और पृथ्वी डोक इसका भनुकरण काते हैं ॥ १० ॥ 
है देश्यैशाढी प्रभो ] तुम इमे ऐसा पेशवयै प्रदान करो कि जो वळसे युरू हो कौर प्राप्त हुए ऐश्वपेकी रक्षा करनेके 


किए हमे बळवान्‌ भी बनालो, साथ ही हमे भन्न भी प्रदान करो ॥ 1१ ॥ 
हे प्रभो | जिल्ल बळसे तुम सब प्राणिबॉकी रक्षा करते दो, रथा बुद्धि पूरक काम करनेवाळे तेजस्वी, अच्चेके समाग 
पवित्र इदयवारे, दयावान्‌ सञुध्यकी रक्षा करते हो, वदी बढ इसें देकर इमे भी सामप्चेशाढी बनालो ॥ १२ ॥ 
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८९ कन्नव्यो अतसीनाँ तुरो सृंणीतृ मस्थे; । 


नही न्व॑स्य महिमान॑मिन्द्रियं स्वर्गुणन्तै आनशुः ॥१३॥ 
९० कई स्तुवन्त ऋतयन्त देवत॒ ऋषि! को विप्रै ओते । 

कदा इवं मघतनिन्द्र पुन्वतः कु स्तवत आ गमः ॥।४॥ 
९१ उदु त्ये मधुमत्तमा गिर! स्तोमास ईरते । 

सत्राजितो धनसा अध्िंतोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥ १५॥ 
९२ कम्म इव मुग्र खयां इव॒ विश्वमिद्‌ धीतमनशु! । 

इन्द्र स्तोमैभिमहयन्त आयतः प्रियमेषासो अस्वरन्‌ ॥१६॥ 


अर्थ- | ८९ ] ( अनखीना तुरः ) स्वृठियों ढो प्रकट कस्नेवाका ( मर्त्य! ) मनुष्य ९ कत नव्यः ग्रणीतः ) 
भढा कौनसी नवीन स्तुति को £ , स्व: गुणम्त; ) पाचीन बाळसे स्तुति करनेवाळे भी ( अस्य ) इस इन्द्र डी ( महिमाने 
इन्द्रिय ) महिमासे युक्त शक्तिको ( नहि आनशुः ) नदीं जान सके ॥ 1३ || 

[९० ) दे (इन्द्र ) इख | ( कत्‌ उ देवता ) देसा कौनसा देवता हे कि जो ( स्तुवन्तः ) तेरी स्तुति करते 

( कऋतयन्त+ ) बश करते हैं । ( कः ऋषिः विप्र: ओहते ) कोनसा अंब्रद्रष्टा ज्ञाबो तेरी कृपा प्राप्त करता है? 
हे ( मघवन्‌ ) रश्वर्यगाढी इम्द ! त्‌ ( खुन्चतः ) समरस जिचाडनेबाळेढी ( हदं ) भर्यनाको ( कदा ) कब 
सुनता हे ! तथा ( स्तुवतः ) स्तुति करनेवाङेके पास द ( कत्‌ उ आ गमः ) कब भाता है ? ४ )४॥ 

[९१ ] जिस प्रकार ( सत्राजितः ) युद्धोंको जातनेवाले ( घनला ) धनसे युक्त ( अक्षित-ऊतयः ) नार हित 
झुरक्षाके साधनोंसे युक्त तथा ( वाजयन्त! ) बढशाढी | रथाः इव ) रथ युदमें दोडते चळे जाते हैं, इसी तरह हे 
इन्र ! ( मधुमत्तमाः गिरः स्तोमासः ) बह्यम्त मधुरवासे पूर्ण बानिया नौर स्तुव्यां ( त्ये उत्‌ उ ईरते ) तेरी 
रफ जाती हैं ॥ १५॥ 

[९२] (कण्वाः इव ) शानी जिस तरह सर्वत्र संचार करते हैं, तथा ( भगवः सूर्याः इव ) गाय नर्थात्‌ 
किरणोंको चारण करनेवाळे सूयंको किरणें जिल तरह सत्र ब्यापती हैं, डसी तरह ( प्रियमेधास: आयवः ) मिव 
मेघाबुद्दिवाढे मनुष्य ( स्तोमेभिः महयन्तः ) स्वोत्रोलि स्ुति करते हुए ( इन्द्र अस्वरन्‌ ) इन्त्रकी पक स्वरसे 
डपासना करते हैं ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- जब प्राचीन काळसे स्तुति करते हुए चढे आनेवाळे ऋषि मुनि भी जब इस प्रभुकी महिमा लौर 
आक्तिको जान नहीं पाए, तब भाज स्तोता अढा देसी कौनसी नदीन स्तुति करे, ताकि वह प्रसुकी अहिमाका पूरी तरह गाग 
कर सके ? नर्थात्‌ अब्डोंके द्वारा उसडी महिमा या शक्तिका पूरी तरह वर्णन करना नर्संभव है ॥ 1३७ 

जो प्रसुकी उपासना करते हैं, भोर यज्ञ करके सोम प्रदान करते हैं, वे ही सच्चे देव, शानी कोर मंत्रद्रश होते हैं, 
देखे ज्ञानियोके ऊपर ही पुडी कृपा होती है ॥ 1० ॥ 


लिस वरह युके आरंभ होनेपर समी रथ डस युकी तरफ ही दोडे जाते हैं, डसी तरह मनुष्योंके द्वारा की गई 
स्तुतियाँ डसी पक प्रसुकी तरफ जाती हैं ॥ १५॥ 


जिस वरह सूचंकी किरणे सदैत्र वूघ फिर कर सब स्थागोंको पवित्र करती हैं, डसी तरह जानी सर्वत्र धूम फिर कर 
_सबको ज्ञान देकर पवित्र बजाने ॥ ३६ ॥ 


स्क) ऋग्वेदका खुवोध भाष्यं (९१) 
९३ युक्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 


अर्वाचीनो मंघवन्‌ त्सोमंपीतय उग्र ऋष्वेमिरा ग॑हि ॥ १७॥ 
९४ इसे हि तें कारबों वावशयुरथिया पिप्रसो भेषर्तातये । 

स त्व॑ नों मधवक्षिन्द्र गिवेणो वेनो न शुणुध्री इम्‌ ॥ १८॥ 
९५ निरिन्द्र बृहतोम्यॉ वत्र घलुंभ्यो अग्फुर। । 

निरबुँदस्य मृग॑यस्य मायिनो नि; पर्वतस्य गा आज) ॥१९॥ 
९६ निरग्रयो रुरुचुर्निरु सर्यो नि! सोमं इन्द्रियो रस! । 

निरन्तरिक्षादषमो मद्दामदि के तदिन्द्र पोस्यंमर ॥ २० ॥ 


अथे | ९३ ) हे (वृत्रहन्तम इन्द्र ) शत्रभोके संहारक इस | तू ( हरी युक्षव ) नपने श्थमे घोडे जोड भौर 
(परावतः अर्वाचीन ) दूरके देशसे भी हमारी तरफ भा। हे ( उग्र मघवन्‌ ) वीर तपा ऐश्वबंशाढी इन्द्र | 
९ सोमपीतये ) सोसरसका पान करनेके किए ( क्रष्बेभिः आ गहि ) सुन्दर रूपवाके मख्तोके साथ का ॥ १७॥ 

[९४ | दे ( गिर्वणः इन्द्र ) स्वृतिके योग्य इन्द्र ! ( कारवः इमे विपासः ) स्तुति करनेवाढे ये ज्ञानी 
(मेघसातये ) मेधा बढिको प्राप्त करनेके ढिए ( चिया ते वावशुः ) बृद्धिपूरजंक तेरी डपासना करते हैं। हे 
( म्रघवन ) पेश्वबैशाढी इन्द्र | ( सः स्वं ) वह त्‌ ( वेनः न ) जिस तरह कोई कामी भपनी प्रियाकी बातें ध्यानपूर्वेक 
सुनता है, डसी तरह | तू ] ( न; हवं ्॑टणुची ) हमारी प्राथेनानोंको सुन ॥ १८ ॥ 

1९५ ] हे ( इन्द्र ) इख! तूने ( बृहतीभ्यः घनुभ्यः ) बढे बढे घनुषोंसे ( वृत्रं निः अस्फुरः ) वृत्रको 
माग । उसी तरह ( अबुंबस्य मायिनः सृगयस्य ) बु तथा माया करनेवाळे सुगयशो भी ( निः ) मारा तथा 
( पवेतस्य ) पवंतके द्वारा छिपायी गई ( गा! ) गार्योको ( आजः ) प्रकट किया ॥ १९ ॥ 

[९६] दे (इन्द्र ) इन्व ! जब तूने ( महां अहि ) बहुत शक्तिज्ञाकी नदिको ( अन्तरिक्षात्‌ नि अधमः ) 
नन्तरिक्षसे नीचे गिरा दिया भोर ( तत्‌ पार्यं कृषि ) डस अपने पराक्रमको प्रकट किया, तब ( अग्नयः निः रुरुचुः ) 
सभी बझ्ियां भच्छी तरह प्रदीप्त हुई, ( सूर्यः निः ) सूये भी अच्छो तरह प्रकाशित हुना तथा ( इन्द्रियः रसः सोमः 
निः ) इन्द्रको प्रिय कगनेवाळा रक्षसे युक्त सोम भी अच्छो तरह उत्पन्न हुभा ॥ २०७ 


मादाथे- हे शत्रुशोके संहारक इन्द्र | त्‌ दूर देशसे मी हमारे पास ना । मरुतोंके साय भाकर हमारी सहायता 
कर ॥ १७॥ 

समी ज्ञानी मेला जुद्धिको मालत करनेके जिप जुद्धिपूपक उस प्रयुक्ती उपासना करते हैं। दे प्रो ! तुम हमारी 
आर्थनाये सुनो ॥ १८॥ 

इन्द्रने नपने शक्तिमाडी डा्खोसि शत्रुको मारा भोर गायोकी रक्षा की । राजा भी अपने राष्ट्रमै गायोका व करने- 
बाडोंका वध करके गाषोंकी रक्षा करे ॥ १९ ॥ 

अन्तरिक्षमें जब भहि अर्थात्‌ मेघ चारों भोर छा गया, तब इन्द्र भर्थात्‌ विद्यतने डस भरिको मारकर पानीकै रूपमें 
शीचे गिरा दिया, ठो चतुर्मासके कारण जो यज्ञ बंदू हो गए थे, वे फिरले शुरू हो गए, सूर्य भण्छी तरह प्रकासित होने 
ढगा, भौर इर्द्रियोंडी शक्ति बढानेवाका सोम पानी पाकर अत्यधिक डत्पन्च हुना | २० ॥ 


(२२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [गेंब्ढ ढ 


९७ यं मे दुरिन्द्रो मरुत! पार्कस्थामा कौरयाण; | 


विश्वेषां त्मना श्रोमिं्ठः मुपेंव दिवि धात्र॑मानम्‌ ॥२१॥ 
९८ रोहितं मे पाकस्थामा सुधुरं कक्ष्यप्राम्‌ । 

अदाद्‌ रायो बित्रोधनम्‌ ॥ २२॥ 
९९ यस्मा अन्ये दश प्रति धुरं वह॑न्ति हय! । 

अस्तं वयो न तुग्र ॥ २३॥ 
१०० आत्मा पितुस्तनूर्वासँ ओजोदा अभ्यञ्ज॑नम्‌ । 

तुरीयमिद रोहितस्य पाक॑स्थामानं भोजं दातारमन्रवस्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [ ९७ ] ( दिवि घावमानं उप इख ) युरोकपे दौडते हुए सूर्के समान तेजस्वी तथा ( विश्वां त्मना 
शोभिष्ठं ) सभी देखपोमें नपने तेजसे नश्यनत सुशोभिज द्वोनेवाले ( यं ) जिस धनको ( इन्द्रः मुतः मे दुः ) इस 
रोर मरुतोने मुझे दिया, वही घन मुझे ( कौरयाणः पाकस्थामा ) शतरुब्रोपर जाक्रमण करनेवाळे तथा पवित्र बळवाळे 
दीरने मुझे दिया | २) ॥ 

[९८] ( पारुस्थामा ) पवित्र बळवाळे दीनने मुझे ( रो हितं अरात्‌ ) सोना दिया ( सुधुरं कक्ष्य प्राँ ) डत्तम 
डुरावाळे भोर चारों भोरसे रढतासे बंधे हुए रथ मुझ दिए तथा ( विबोधनं राय; ) ज्ञान देनेवाळा घन मुझे दिया ॥ २३॥ 

[९९ ] ( बयः लुः्रथे अस्वतं न ) निल प्रकार तुग्रयको पक्षी डके घर ळे गए थे उमी प्रकार ( यस्मै ) जि 
बीरको ( अन्थे दृश बह्वयः ) दूसरे दस घोड ( धुरं प्रति वह्दन्ति ) रथके जुवेशे घरकी भोर के जाते हैं ॥ २३॥ 

| १०० ] बह ( आत्मा ) आत्मा ( पितुः तनूः ) नपने परिता परमाध्म,का सच्चा पुत्र है, वह ( वांसः ) निवास 
करानेवाढा ( ओजोदा ) भोज कौर तेजको देनेवाला ( भ्ये जनं ) प्रष्ट दोनेवाळा है । ऐसे ( तुरीयं ) भत्यल्त 
अछ ( रोहितस्य दृप्तार ) तेजको देनेवाके ( भोजं ) वळ देनेवाके ( पाकस्थामाने ) पवित्र बळवाळे आए्माकी 
( त्रवम्‌ ) स्तुति करता हूं ॥ २४ ॥ 


भावाथे-- घन पेसा हो जो सूर्ये प्रमान तेजस्वी हो लोर अपने ही तेजसे सभी ऐश्वयोमें प्रकाशित होता हो। वीर 
राजा शत्रुको पर आक्रमण करनेवाळा भोर पवित्र बळवाळा हो। वीरका बळ छोगोंपर नत्याचार करनेके किए न होकर 
डोगोंकी रक्षा करनेके छिए दो | रक्षक वळ ही पवित्र होता हे ॥ २१ || 

रष उत्तम घुरावाळे और चारों नोरखे दृढ बंघनोंवाळे हों तथा ऐेश्व्ै ज्ञानको देनेवाळा हो। धन ऐसा हो कि जो सरव 
बा अहंकार डत्पद्न न करके शान प्रदान करेनेवाळा हो ॥ २२ ॥॥ 

बीरके पास भनेक घोडे हों भोर वे सुशिक्षित होकर रमकी घुराको क्षींचनेवाळे हों ॥ २३ ॥ 

यह मचुष्यका आत्मा परमाःमाका सच्चा पुत्र है । पद्द जब तक शरीरमें रहता है, तभी तक मनुष्य जीवित रहता 
है इसलिए मजुष्यको निवास करानेवाछा यही आत्मा है यद शरीरमें रहकर शरीरको भोज और तेज प्रदान करता है | 
बढ शरीरके साध्यवखे प्रकट होता हे । बद रोदित-कोदित भर्याठू रक्त आदि धातु भोका रध्पाइक हे, भोर पवित्र बक 
बढ देनेबाळा हे ॥ २४४ 


सक्त ४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३) 
[४] 


(क्रषिः- देवातिथिः काण्वः । देवता- इन्द्र, १५-१८ पूरा वा, १९-२१ कुरुङ्V । 
छन्दः- प्रगाथः = ( विषमा बृद्ती, समा सतोबृइती ), २१ पुर उष्णिक्‌ । ) 


१०१ यदिन्द्र प्रागपागुवृड न्य॑ग्गा हुयसे नुमि! । 


बिमा पुरू नृषूतो अस्पानवे ऽसि ञ्चं तुरे ॥१॥ 
१०२ यदू वा रुमे रुशमे श्यावके कृप॒ इन्द्र मादयंमे सचां । 

कण्वासस्त्वा ब्रह्म॑भिः स्तोमंचाहस इन्द्रा य॑च्छन्त्या गंहि ॥२॥ 
१०३ यथ गौरो अपा कृतं वृषयन्नेत्यवेरिंणम्‌ । 

आपित्वे न; प्रपित्वे तूयमा रहि कण्पेष सु सचा पिबं ॥१॥ 
१०४ मन्द॑न्तु त्वा मघवज्रिन्दरेन्देवो. राधोदेयाय सुन्व॒ते । 

आपुष्या सोम॑मपिबश्चमू सृतं ज्येष्ठं तद्‌ दधिषे सह! ॥४॥ 

[४] 


अर्थ-- [१०१] दे (इन्द्र) इन्द्र | (यत्‌ ) जब त्‌ ( नृुभिः ) मनुप्योके द्वारा ( पाक्‌ अगक्‌) पूर्व पश्‍चिम 
(उदक्‌ न्यक्‌ वा ) ऊपर भोर नीचत्ने ( हृयसे ) बुलाया जाता हे, तब हे ( सिप्र ) श्रेष्ठ इन्र ! तू ( आनवे ) 
अत्यन्त नम्र हुए डप।सकरे लिए ( पुरू तृषूतः अलि ) त्यति सोमरस पीनेवाछा होता है, हे ( प्रशर्घ ) शु भोके 
हिंसक इस्त्र ! द. ( तुवंशे ) शबुओके संहारक वं रके क्रिए प्लोमरस पीनेवाळा होता है ॥ 1 ॥ 

[१०२] (वा ) शववा ( यत्‌ ) जब त हे ( इन्द्र ) इन्त्र ! ( रुमे रुरामे एयावके छे ) स्दुति कानेवाळे, 
तेजस्वी, बच्चेके समान निर्मळ हृदुयवाळे तया दयाळु मनुष्यके पास जाकर ( सचा मादयस्ते ) उनके पा जेठकर 
नन्दित होता हे, तब ( स्तोमवाहसः ) स्तोत्रॉका ज्ञान रखनेवाढे ( कण्वासः ) ज्ञानी जन ( ब्रह्मभिः स्वा आ 
बच्छान्त ) स्यतियां तुझे प्रदान करते हैं भतः हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( आ गहि) भा ॥ २॥ 

[ १०३ ] ( यथा ) जिस प्रकार कोई ( गौरः ) हिरण ( तृष्यन्‌ ) प्यासा होकर ( अपा कृतं ) जळ पीनेके 
किए ( इरिणं अब पति ) नदीके वृणसे रहित प्रदेशमें आवा हे, उसी तरह हे इन्द्र | ( नः आपिम्ब प्रपित्वे ) हमार 
साय भाईपनके स्थापित होने पर ( तूयं आ गहि ) दू शीघ्र ही भा नौर ( कण्वेषु खचा खु पिव ) छानियोंमें भाकर 
एङ साय बेठकर अच्छी तरह सोमरस पी ॥ ३ ॥ 

[ १०४ | हे ( मघवन इन्द्र ) पऐश्वर्यशाळी इन्द्र | ये ( इन्दव! ) सोमरस ( सुन्वते राधोदेयाय ) सोम यज्ञः 
बरनेवाळेको धन देनेवाळे ( श्वा ) तुझे ( मन्दन्तु ) आनंदित करें | त्‌ ( चमू सुतं ) निचोइकर बतेनमें रखे गए 
(सोमं ) सोमको ( आमुष्य अपिबः ) बरदस्वीसे पी डिया, ( तत्‌ ) इसीकारण ( तत्‌ ज्यछ्ठे सहः दघिषे ) 
डस श्रेष्ठ बलको तूने जारण किया ॥ ७ है 

आवार्थे- यह बीर इन्त्र जोकि मनुष्योंदे द्वारा सब भोरसे बुढाया जाता हे पर वह जाता इसीके पास हे कि जो 
अत्यस्त नञ्र या विनीत होता है घा जो झरवीर होता है । डसके पास जाकर वह सोमरसका पान करवा हे ॥ ३ ॥ 

जब इन्द्र सजन पुरुषोंके पास जाकर आनन्दित होता हे, तब ज्ञानी जन भी डसे बुडाते हैं ॥ ३ ४ 

जिस तरह कोई प्यासा हिरण किली नदीके किनारे जाता हे, डली तरह तू हे इन्द्र ! हमारे पाल लाकर सोमरसका 
पान कर ॥ ३॥ 

जब इन्द्रे सोमरस पीकर आानन्रित होता हे, तब बह सोमरस निचोडनेवाढेको देख प्रदान करता हे ओर बह 
इ स्वयं भी सोमरसको पीकर श्रेष्ठ बकको भारण करता हे || ४ ॥ 


(२४) क्रग्वेद्का सुवोध भाष्य [संच « 
१०५ प्र चक्रे सह॑सा सहो बभज्ञं मन्युमोर्जसा । 


बिश्व त इन्द्र प्तनायवों यहो नि इक्षा ईब येमिरे ॥५॥ 
१०६ सहस्नेणेव सचते यत्रीयुधा यस्त आानळपस्तुतिमू । 

त्रं प्रांवगे इंणुते सुवीर्ये दाश्नोति नमउक्तिभिः ॥६॥ 
१०७ मा भेंप मा श्रमिष्मो ग्रस्यं सख्य तवं | 

महत्‌ ते वृष्णो अभिचङ्ये कृत पश्येम तुश्च यदुम्‌ ॥७॥ 
१०८ सव्यामलु स्फिग्यं बावसे वृषा न दानो अंस्प रोषति। 

मध्या संपृक्ताः सारघेणं धेनव- स्तूयमोहि द्रवा पिब ॥<॥ 


अर्थ-- [ १०५ | इस इन्द्रने ( सहसा ) अपने बढसे ( सह! ) शत्रुके वरको ( चक्रे ) क्षीण कर दिया तथा 
( झोजला ) नपने भोजसे ( मन्युं बमं ज) शत्रुभोके क्रोधको तोड दिया । हे ( यह इन्द्र ) महान्‌ इन्द्र! (ते) 
हेरे ( विशवे पृतनायुत्रः ) सारे भत्रु ( ज्रक्षाः इस नि येमिरे ) दृक्षोंके ममान स्थिर हो गप ॥ ५ ॥ 

[१०६] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | (यः ) जो सबुष्य (ते ) तेरे लिए ( उपस्तुतिं आनट्‌) स्तुतिको प्रवान 
करता हे, वह ( लहस्त्रण यवीयुधा ) हजारो शस्चोसे ( इच सचते ) मानों युक्त हो जाता है। जो ( नमः उक्तिभिः 
दाइतोति ) नम्र दोकर उत्तम वचनोंके द्वारा तुझे इवि देता है, वह ( सुवीयें प्रावर्ग पुत्रे ) उत्तम पराक्रमवाळे 
सम्राममें शवु लोको नष्ट करनेवाले पुत्रको ( कृणुते ) प्राप्त करता हे ॥ ३ ॥ 

[१०७ | हे इन्दर ! हम ( उग्रस्य तव ) पराक्रमी तेरी ( सख्ये ) मित्रतामे रहकर किथीसे मी ( मा भेम ) 
जे ढो कोर ( मा ्मिष्म ) न दुःखी हों, अपितु ( ष्ण: ते ) वळणाळी तेरे ( मह त्‌ कतं अभिचक्ष्यं ) महानूका 
बन सर्वत्र करें कौर ( तुर्वश यढुं पहयेम ) नत्रु होक संहारक तथा पराक्रमी पुत्रो हम देखे ७७४ 

[ १०८ | यह बळशाळी इस्द ( सव्यां स्फिग्यं अनु वावसे ) अपने बाई कमरके इतने हिस्तेसे सारे जगतो 
ब्यास करता हे । ( दानः भस्य न रोघाति ) दानशीळ मनुष्य इसे कमी क्रोधित नहीं कर सकता। हे इन्द्र ! ये 
सोमर ( सारघेण मध्वा संपृक्ताः ) मधुमञ्चीके बाइवृसे संयु नौर ( घेनवः ) गायोंके दूषसे भिश्चित हैं, बतः तू. 
( तूयं पदि, प्रव, पिव ) शीघ्र भा, दौड भौर पी ७८ ४ 


भावार्थ-- इन्द्रने नपने बळ और पराक्रमसे दावुओंको बछछो क्षीण करके उनका क्रोध भोर हंकार होड डाडा, 
तब डसके सारे इनु निवोर्य होकर दृक्षोके समान जडवत्‌ हो गए ॥ ५ ॥। 

जो विनन्रमावसे स्तुतिवचर्नोको कहता हुआ इन्द्रको आहुतियाँ प्रदान करता है. बढ इतना बळशाली हो जाखा है 
कि मानो बह आनेक तरहके शखाखोसे युक्त हो भोर वह रेला पत्र भास रता हे जो कठिनसे कठिन संभ्राममें भी रघु लोका 
विनाशक होता हे | ६ ॥ 

जो प्रकी मिन्रतामें रहता हे, वह न ठो कभी हरता हे जर न कमी दुःखी ही होता है, भपिए प्रसुके उत्तम 
कर्मोंका णेन करता हुमा वह पुत्र पौत्रोके बीच आमेदसे रहता है ॥ ७ ॥ 

इन्र अपने विराट्‌ झरीदके एक छोटेखे मागले खारे विश्वको घ्या करता हे | जो विनन्नतापूर्वैक इस इन्द्रको इदि 
देणा हे, सपर घह इन्र कनी मी छोच नहीं करता ॥ « ॥ 


बज] ऋग्वेदका सुबोध माप्य (२५) 
१०९ अश्री रथी संरूप इद्‌ गोमा इदिन्द्र ते सखाँ । 


श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रो यांति सभाप्नुप ॥९॥ 
११० आइयो न तृष्यश्चवपानमा गहि पिबा सोमं वशा अजु 

निमेघंमानो मघवन दिवेदिंव ओजिष्ठं दधिषे सई; ॥ १० ॥ 
१११ अध्व॑र्यो डावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 

ठप नूनं युंयुजे वृषणा इरी आ च॑ जगाम चत्र ॥११॥ 
११२ स्मर्य चित्‌ स मन्यते दाशुंरिजेनो यत्रा सोमस्य तुम्पसि । 

इदं ते अन्नं यज्यं सर्सुक्षित॑तस्येहि प्र दरवा पिव ॥ ११॥ 


अर्थ [१०६] हे (इन्द्र) इन्त! (ते सल्ला) पेरा मित्र ( अश्वी रथी ) घोडोंदाळा, रथोंवाडा, 
( खुरूपः इत्‌) डत्तम रूपवाळा ( गोमान्‌ इत्‌ ) गायोंवाछू। होता है। बढ ( वयसा श्वात्रमाजा सचते ) उत्तम आयु 
देनेवाळे घनसे संयुक्त होता हे नोर वह ( सदा ) इमा ( समां ) समामें ( चन्द्र: ) चन्त्रके समान थाङहादकारक 
होकर ( उप याति) त्राता हे॥ ९ ॥ 

ते जला चन्द्रः सभां उप याति-- हस इन्त्रका मित्र चम्रे समान भानल्दु देनेवाला होकर सभामें 
ज्ञाता ई | 

[ ११० ] हे ( प्रघवन्‌ ) ऐशववेशाडी इन्द्र | ( ऋतयः न तृष्यन्‌ ) र॒गके समान प्यासा होकर तू ( अवपानम्‌ 
झा गाढि ) इछ सोमरसके पाल भा भौर ( सोमे ) को (चा झनु पिव ) इच्छाइसार पी । त्‌ ( दिवेदिवे 
विमेघमाल! ) प्रतिदित बृष्टि करता हुआ ( ओजिष्ठे सहः दाधिष ) भोजसे युक्त बळको धारण करता हे ॥ १० ॥ 

[ २११] हे ( अध्वयो ) बध्वर्यों | ( त्वे द्रावय ) व्‌ शीघ्रता कर, ( इन्द्रः सोमे पिपासति ) इन्द्र सोम 
पीना बाइठा हे । उसने ( नूनं ) निश्चयसे ( खूपणा हुरी ) बळवान्‌ घोडोंको रथमें जोड ढ्या हे भोर वह ( वृत्रहा ) 
दृत्रको मारनेवाळा इन्द्र (आ च जगाम) ना भी गया हे ॥ ११ ॥ 

[११२ ) हे इन्द्र ! ( यत्र सोमस्य तृम्पलि ) जिसके घरमै जार तू छोमरससै तस होता है, ( सः दारि 
अनः ) वह दानश्ीळ व्यक्ति ( स्वयं चित्‌ मन्यते ) स्वयंको नत्यस्त श्रेष्ठ मानता है! हे इन्द्र ! (ते युज्यं ) त्तरे 
हिए घोग्य (इदं अक्ष ऋतं ) षइ भन्न तैयार किया गया हे, ( पहि, द्रव ) णा, शप्र ना नौर ( तस्य 
पिल ) उस रसको पी ॥ ३२ ॥ 


आधार्थ-- इस इस्व-प्रसुका मित्र श, रथ, गाय. आयु और अन्य पेश्वयोसे सदा युक्त रहता है भौर बह प्रसुका 
सक नहा जाता है, दहीं आनन्द फेल जाता हे नौर वहीं वह चन्द्रे लमान सुभोमित होता है ॥ ९ ॥ 

हे इस्त्र ! त्‌ हिरणके समान प्यासा होकर पीनेळे किए इस सोमरसके पास जा भोर इस रसको इच्छानुसार पी। 
तदा प्रतिदिन डत्तम जढकी वर्षा कर तथा बढसे युक्त हो ॥ १०॥ 

हे अध्वर्यु | दू शीम्नता कर क्योंकि यह इन्द्र सोम पीना चाहता है । सोम पीनेको इण्डासे डसने अपने रथमें घोडे 
बोड छिए हें भौर वह बहाँ ना भी गया है॥ ११४ 

जिस मनुष्ये घरमें जाकर यह इन्द सोमरप्रडा पान करवा है, व मनुष्य स्वयंडो अत्यन्त श्रेष्ठ समझता है । इसी 
किए प्रमो डवे पावन! करते हैं डि- हे इख | तेरे योग्य यइ सोमरछ रूपो अन्न हमने तैयार किया हुना हे, अतः दू 
हमारे पाए शीतर जा और इन रसोंको पी ॥ १२ ॥ 

४ (क. शु. मा. मे. <) 


(२६) अग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक & 


११३ रेष्टायांध्वर्यवः सोमभिन्द्रांय सोतन । 


अधि बश्नस्पादयो वि चंक्षते तुन्वन्तो दाथषवरस्‌ ॥ १३॥ 
११४ उप जपनं वावाता वरर्षणा इरी इन्द्रमपसु वक्षतः । 

अवाश्व॑ त्वा सप्त॑योऽध्वरश्रियो वईन्तु सबनेदुषं ॥ १४॥ 
११५ प्र पृष्णे वुणीमहे युज्याय पुरूवसुंस्‌ । 

स अक्र शिक्ष पुरुहूत नो धिया तुजे राये बिमोचन ॥ १५॥ 
११६ सं नं; श्षिशीह्रि भुरिजोरिव धुरं रास्त्रं रायो विमोचन । 

त्वे तन्नः सुवेदमुस्रियं वसु यं त्वं हिनोषि मत्यैम्‌ ॥ १६॥ 


अर्थ [ ११३] हे ( अध्वयेवः ) अध्वर्युं गणो ! ( रथेष्ठाय इन्द्राय ) रयमें बैठनेवाढे इन्तके लिए ( सोर 
सोतन ) सोमको निचोडो । ( ब्रष्नस्य अधि ) अंचे स्थानपर रखे हुए ( सुन्वन्तः अद्रयः ) सोमरस निचोडनेवाळे 
पत्थर ( दाश्वध्वरं ) दानशीळ यज्रमानके यज्ञको ( [वि चक्षते ) विशेष खूपसे प्रकाशित करते हैं ॥ १३ ॥ 

[ ११४] ( ब्रध्नं वावाता ) अन्तरिक्षम संचार करनेवाळे ( वृषणा हरी ) दो बढवान्‌ घोडे ( इन्द्र अपु 
उप वक्षतः ) इन्द्रको इस यके समीप के भाएं । हे इन्द्र! ( अध्वरध्रियः सप्तयः ) यज्ञे आश्रपसे रहनेवाळे घोढे 
( त्वा ) प्न ( भर्वांचं ) हमारी नोर ( सवना इत्‌ उप ) हमारे बके पाल ढे जायें ॥ १४ ॥ 

[ ११५ ) ( युज्याय ) योग्य मित्रताके किए ( पुरूवसुं पूषणं ) बहुत ्नवाळे तया पोषण करनेवाके इन्द्रको 
हम बुळाते हैं। हे ( पुरूहत शक्र ) बहुतोंके द्वारा बुढाये जानेवाळे शक्तिशाढी तथा (विमोचन ) प्लेकटोंसे सुक्त 
करनेवाले इस्त्र ! ( तुजे राये ) शतु्भोकी हिंसा तया ऐेश्वयेकी प्राप्ति करनेके किए ( खः ) वह तू ( नः घिया शिक्ष ) 
हमें बुद्धिपूर्वक घन प्रदान कर ॥ १५ || 

[ ११६ ] दे ( विमोचन ) संकदसे मुक्त करनेवाळे इन्द्र ( सुरिजोः क्षुरं इव ) नाईके छुरेके समान ( नः से 
शिशीदि ) हमारी बुद्धियोंको तू तीक्ष्ण कर तथा ( रायः रास्व ) धन प्रदान कर । हे इन्द्र ! ( यं त्वे मत्ये हिनोषि ) 
जिस धनको तू मनुष्यकी भर प्रेरित करता हे, ( त्वे ) तुझमें स्थित ( तत्‌ उद््रियं वस्नु ) वह गायसे युक्त घन ( नः 
सुवेद ) हमे बासानीसे प्राप्त होनेवाढा हो ॥ १६ ॥ 


आवार्थ-- दे नध्वडुं गण! रथमें बेठनेवाळे इस्त्रके किए खोमरसको निचोडो | ऊंचे स्थानपर रखे हुए पत्थरोंसे जान 
पडता हे कि यज्ञ चळ रहा है ॥ 1३ ॥ 
के क घोडे बज्ञके लाअयसे रहते हैं, यज्ञके द्वारा दे बढ प्राप्त करते हैं, नत: वे हमेशा इन्द्रको यज्ञकी भोर ही के 

॥ १४७ ॥ 

यह इन्द्र बहुत घनवाळा तथा पोषण करनेवाला है, ऐसे इन्द्रको इस शपनी मैन्रीके किए झुरुले हैं । वह इस्त्र हमें 
देश्र्यकी प्राप्ति कराकर तया झल्लुओंका नाश करके हमें संकटसे मुक्त करे ॥ ३५॥ 

है इन्द्र | द्‌ हमें संकटसे मुक्त करनेवाळा हे, भत: हमारी बुद्धिको तू तीक्ष्ण कर । जिन धनोंको त्‌ मजुष्यकी भोर 
रित करता हे, वे सब घन तुझसेंदी प्रतिष्ठित हैं, अत; दे सब हमें भासानीसे परात होनेवाडे हो ॥ १३ ॥ 


बूक ७] कष्षेदका छुवोघ भाष्य (१७) 
११७ वेमिं त्वा पषभु्चसे वेमि स्तोत॑व आघृणे । 


न तस्य॑ वेम्यरणं हि तदू वंसो स्तुषे पञ्जाय साज्ञे ॥ १७॥ 
११८ परा गावो यव॑सं कबिंदाणे नित्यं रेक्णों अमर्त्य । 

अस्माकै पूपनविता जिदो भव मंहिष्ठो वाज॑सातये ॥ १८॥ 
११९ स्थूरं राध॑ः शताश्वं इरुङ्गस्य दिविष्टिषु । 

राजञंस्खेपस्य॑ सुभगस्य रातिषुं पुवेशैप्वमन्महि ॥ १९॥ 
१२० घीमि। सातानिं काण्वस्य वाजिनः प्रियमेवैरमिद्युमिः । 

पृष्टिं सहस्रानु निमेजामज्ञे निर्युथानि गवामृषिः ॥ २० ॥ 


अर्थ- [ ११७ | हे ( वलो पूपन्‌ ) सबको बसानेवाढे तथा पुष्ट करनेवाळे इन्द्र ! ( स्तुषे पज्राय साम्ने ) 
स्तुतिके योग्य, धातु बोके विनाशक तथा सज्जबोंके छिए सुखदाषक ( रवा ) तुझे ( ऋजले वे मि) में प्रसन्न करना 
बादता हूं, दे ( आघ्ूणे ) समी बोरसे तेजस्वी इद | तेरी ( स्तोतवे ) स्तुति करनेके ढिए ( वेमि ) में इभ्छा करता हूं। 
(तस्य न वेमि ) तरे भठाग नोर किसीडी स्तुति करना नहीं चाहता, ( हि ) क्योंकि ( तत्‌ अरणे ) अन्य देवकी 
स्तुति नसुख्कारक होती है ॥ १७ ४ 

[११८ ] दे( आघूणे ) सब बोस्से तेजस्वी इन्द्र ! ( कञ्चित्‌ ) कभी कमी ( गावः ) हमारी गायें ( यवलं ) 
बास खानेके किर ( परा ) वूर जाती हैं, तब हे ( अमर्त्य ) मरणरहित इन्द्र ! वह हमारा ( रेक्णः ) गौ रूपी धन 
( नित्यं ) बक्षय रदे। हे ( पूषन्‌ ) सबके पोषक इन्द्र | द्‌ ( अस्माकं आदिता) हमारी रक्षा करनेवाळा, तथा 
( शिवः भव ) सुचक्ारी हो, ( वाजसातये ) हमारी बढ प्राप्तिके समय त्‌ ( मंद्दिष्ठः ) भस्पधिक देनेवाळा हो ॥१८॥ 

[ ११९ ] ( त्वेषस्य शुभगस्थ ) येतस्री, उत्तम ऐश्रयवाळे ( कुरुंगस्य ) प्राुओंको जीतनेवाढे ( राक्षः ) 
राजाके ( दि विष्टषु शतिपु ) दिम्य दानेमि अर्यात्‌ दिष्य दानको देनेके लम्ब ( तुर्वशेषु ) मजुष्षोंके चीचमें इही 
( स्थूरं शताश्वं राघः ) शव्यधिक तया सैंकडों घोर्डोले युक्त ऐं ( अमन्महि) प्रास करें ॥ १९ ॥ 

[ १२० ] ( काण्वस्य वाजिनः खाताति ) ज्ञानी भोर बळयानके दरारा प्रात किए जाने योग्य तथा (प्रिये 
मेवेः अभि चुमिः घीमिः ) उत्तम मेघाबुद्धिवाळे तथा तेजस्वी एवं उत्तम धारणा पाक्तिसे युक्त मनुष्यो दारा प्राप्त किए 
जानेवाके ( निर्मजां गवां ) अत्यन्त पवित्र गायोंके ( वष्टि दजा यूथानि ) खाउ इजारके छुण्डोंको ( ऋषिः अजु 
निः अजे ) ऋषिने प्राप्त किया ॥ १०॥ 


भावार्श- पह इन्द्र सबको बलानेवाळा, झत्रुर्थोका संहारक तया सज्जनोंके डिए सुखदाप% हे, भत! उसीढी 
डपालना करनी चाहिए । अन्य देवडी उपासना दुःखदायक होती हे ॥ १७ ॥ 

हैं इस्त्र ! जब हमारी गाये घास चरते चरते दूर चढी जाएं, तो वहाँ भी ये सुरक्षित रहै । उन्हें मारनेवाढा कोई न 
हो। गोरूपी घन हमारे पास सदा वना रदे । उनके कारण हम भब्रसे युक्त हों ॥ १८ ॥ 

जबको तेजस्वी राजा दान देनेकी इच्छा करे, तब डल दिव्य दातको प्राप्त करनेके अविकारी इमही हों ॥ १९ ॥ 

जिन गायोंको ज्ञानी और डत्तम मेधाबुदिवाळे ते अस्वी जन प्राप्त करते हैं, डन पवित्र गायोंको में मी प्राप्त करूं ॥२०॥ 


(२८) कऋग्वेदका घुबोध भाष्य [ बच्छ & 


१२१ वृध्षा्िन्मे अभिपित्वे अरारणुः । 
गां म॑जन्त मेहना ध्वं भजन्त मेहना ॥ २१ ॥ 
[५] 


( ऋषिः- ३९ बह्मातिथिः काण्वः । देवताः- अश्विनी, ३७ ( उत्तरार्धस्य )- ३९ चैयः कशु! । 
छन्द्‌ः- गायत्री, २७-२८ दृद्दती, ३९ अजुदुप्‌।) 


१२२ दूरादिहेव यत्‌ स त्यंरुणप्सुरशिश्चितत्‌ । वि भाउु विश्व्षातनत्‌ ॥१॥ 
१२३ नृत्रद्‌ द॑स्रा मनोयुजा रथेंन एथुपाजंसा । सचेथे अश्विन पसंस्‌ ॥२॥ 
१२४ युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमां अदक्षत । वाचं दुतो यथोंहिषे ॥३॥ 
१२५ परुप्रिया ण॑ ऊतयें पुरुमन्द्रा पुंव । स्तुषे कण्यांसो अशिना ॥४॥ 


भथं-- [ १२१ | ( मे अभि पित्वे ) मेरे द्वारा गोरूपी धनको प्राप्त कर छिप ज्ञानेपर ( वृक्षाः' चित्‌ 
अदारणुः ) वृक्ष मी चिछाने कगे कि इन्होंने ( मेना गां मजन्त ) मशंखनीय गायोको प्राप्त कर किया । इन्होंने 
( मेहना अश्वं भजन्त ) प्रशंसनीय घोडोंको प्राप्त कर किया ॥ २३ || 

[५] 

[ १२२ ] ( यत्‌ ) जब ( अरुणप्छु; ) ढाळ रंगवाढी उषा ( दूरात्‌ इद इव सती ) दूरसेही मानों इधरही 
भाती. हुई सी ( अशिश्वितत्‌ ) क्रमः चेत वणेवाढी हुईं, तथ वह ( भाजु ) सूर्यडो ( विश्वघा ) समी प्रकारसे ( वि 
झतनत्‌ ) फैडा चुकी यी ॥ १ ॥ 

(१२३ । दे ( दख्ग अश्विना ) ऋन्न॒विनाश्क भश्चिदेवो | ( नृवत्‌ ) तुम नेताके समान हो ओर ( मनो- 
युजा ) मनमें इच्छा करतेदी नाठे हो भौर ( पृथुपाजसा रथेल ) बढे विशाळ बढ या बच्नवाढे रयसे (उषलं खचेथे) 
उपाके साथ साथ चळने ढगते हो ॥ २ ॥ 

(१२४ ] हे ( वाज़िनी-त्रखू ) घनशे वसानेवाळे भश्विदेवो | ( युवाभ्यां प्रति ) तुम्हारी कोर ( स्तोमा! 
अददक्षत ) स्तोत्र भागे हुए दीख पढते हँ; ( दूतः यथा ) दूत जेल्ला करता है, वेसेदी ( वाचं ओहिये ) वाणीको में 
हुम्दारतक पडुंचाता हूँ ॥ ६ ॥ 

[१२५ ] ( नः ऊतथे ) हमारी सुरक्षाके डिये ( पुरुप्रिया ) बहुतोंके प्यारे ( पुरुमन्द्रा ) बहुतोंढो अत्यन्त 
हर्षित करनेवाळे ( पुरुवसू ) नजिक घत देनेवाके नखिदे सको ( कण्वालः स्तुे ) ज्ञानी भै स्तुति करता हू ॥ ४॥ 


आवाधे-- जब ऋषि या ज्ञानी सज्जन पुरुष उत्तम घन प्राप्त करते हैं, तय सभीको यहाँ तक कि वृक्ष आदि 
स्थावरोको भी प्रसन्नता होती हे, क्योंकि वे जानते हैं कि ज्ञ।नियोंडो घन मिळनेपर वे डससे दूसरोंको सुखही देंगे ॥२१॥ 

जब ळाक रंगवाळी डपा खेत घेव की बनने कणी, तच विशेष मकारा दुला भौर सूपे भी चलकने कगा || ३ ॥ 
ड़ ये नश्विद्रे नेता हें, ढोगोंको सम्माग पर ळे जानेवाळे हैं। जो मनसे इनकी अक्ति करता हे, डसके पास ये जाते 

॥२॥ 

अश्विदेव जनको देते हैं, इसछिये उनके स्तोत्र गाये जाते हें, और सेवकके समान डबके विषयमें वणेन करते हैं ॥३॥ 

चे लखिनीकुस(र हमारी रक्षा करनेवाळे, बहुतोंको प्रिय भोर अपने डपासर्डोको अत्यन्त हर्षित करनेवाके हें, अत! 
दे स्तुतिके योग्य हैं ॥ ७ ॥ 


स+] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (२९) 


१२६ मंदिंष्ठा वाजसावैमे व्यन्ता शुभस्पती । गन्तारा दाझुपों गृहम्‌ ॥५॥ 
१२७ ता सुदेवायं दाश्च सुमेधामबिंतारिणीम्‌ । घुतैगग्यूतिषदक्षतम्‌ ॥६॥ 
१२८ आ न; स्तोमप्ुप द्वत्‌ तृषं श्येनेमिराद्युर्मिः । यातमञेभिरशिना ॥७॥ 
१२९ येमिंस्तिस्र! पंराव्तों दिवो विश्वानि रोवना । क्तन्‌ परिदीयंयः ॥८॥ 
१३० उत नो गोम॑तीरिष॑ उत सातीरहबिँदा । वि पथ! सातयें प्रितम ॥९॥ 
१३१ आ नो गो्मन्त मिना सुवीरें सुरथं रयिम्‌ । बोळ्इमश्वांवतीरिषा ॥ १०॥ 
१३२ वावघाना शुंभस्पती द्या हिरेण्यवतेनी । पिरत सोम्यं मधु ॥ ११॥ 


अर्य- [ १९६ ] ( मंहिष्ठा ) भत्बन्त महनीय, ( घाजातमा ) यथेष्ट भन्न, बढ देनेहारे ( शुभस्पती ) 
जुम काबोके पाढनकर्ता ( इषयन्ता ) अञ्च उत्पन्न करनेहारे भोर ( दा शुषः गुड ) दानी पुरुषके-घरपर ( गन्तारा ) 
नेवाळे अश्िदेव हैं ॥ ५ ॥ 

१२५] ( आकार) बच्छे तेजस्वी ( दाशुषे ) दानीडे छिये (ता ) वे विड्यात तुम दोनों अश्विवेष 
( सारिणी ) नष्ट न दोनेवाडी ( दुमेधा ) अच्छी डुद्धि वथा गब्यू ति घृतैः तें ) गोओकी सुरक्षा करनेवाढी 
(2000 नुरका ८ इमेषां ) ( गब्यूति घृते उक्षतं ) छुः 

[ १२८ ] हे ( अभ्बिना ) नबिडेबो ! ( इयेनेमिः ) शयेनपक्षीके समान ( आशुभिः अश्वेभिः ) प्रीज्रमामी 
बोडोंखे ( लः र्तोम उप ) हमारे बश्के समीप ( तूथ द्ववत्‌ ) जख्दी भोर दौढते दौडत ( आ यातं ) भानो | ०॥ 

[१२९ | (तिः दिवः ) तीव दिन बोर ( त्रीन्‌ अक्तून्‌ ) तीन रार्वोतक ( परावतः ) दूर देशसै 
( योमिः ) जिन यानोंकी लहायतासे ( विश्वानि रोचना ) सभी जगलगाते वेजो-गोळांके ( परि-दीय थः ) इदेगिरै 
तुम संचार करते हो उम्हींपर बैठकर इधर भाओ ॥ ८ ॥ 

(१३० ] दे ( अदविंदा ) दिनको जठडानेदारे | ( उत ) और प बात हे कि ( न! गोमती? इवः ) इमे 
गायोंसे युक्त भन्न ( उत लातीः ) और बॉँटनेबोग्य संप्रतियों दो, ( लातये ) ठीक दान करनेक ढिये ( पथ; वि लितं ) 
आगे बतका दो ॥ ९॥ 

[ १३१ ] दे ( अश्विना ) लशियेतो ! ( नः ) हमें ( अश्वावतीः इषः ) घोडे पूर्ण बग्न ( सुरथं सुवीर 
इयि ) नरे रथ तया वीर संवानसे युक्त धन ( आ वोळ्हं ) पहुँचा दो ॥ १०६ 

[ १३२] दे ( शुमः- पती ) डन कायोळे भचिपति ! ( द्स्ना ) इन्रुविनाञक | ( हिरण्यवर्तनी ) स्वर्णमय 
न्य अश्विदेवो | ( बाज्रुघाना ) बढते हुए तुस दोनो. ( सोम्यं मधु पिबतं ) खोमरछसे मिळाये आइदका पान 

॥११॥ 

भावार्थ-- बढे, असखदान करनेवाळे, झुभ कार्य करनेवाळे, शद्ध उत्पन्न करनेवाढे, दाताको सहायतार्य डके घर 
ब्रानेवाळे, अखि देव हे । ( वैसेही मनुष्य बने ) ॥ ५ ॥ 

अच्छे दाठाकी तारक और गोरक्षक-बुद्धिको और संरक्षकशक्तिको अखिदेव घुताविसे अधिक समये बनावे, घुतावि 
पदार्थोका सेवन करके अपनी तारक-शक्त, सुबुद्धि भोर गोरक्षणकी दाक्ति बढादे ॥ ६ ॥ 

इन देवोके बोढे पक्षियोंके कमान बहुत वेगवान्‌ हैं | भत; वे जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ वे शीत्रतासे पहुंच जाते हैं ॥७॥ 

अश्रिदेवोंके बाग इयेनपक्षीके सइ आकाशमै तीन दिन भौर तीन रातोंतक अविकळ खूपसे संचार करते ये ॥ < ॥ 

हे देवो | तुम दोनों हमें गायो युक्त उत्तम पेशवयं दो, सायरी यह भी मागे बतछाओ छि हम किस लाह इस 
सदुपयोग करें ॥ ९ ॥ 

हे बखिदेवो ! इमें तुम घोडे, गाय, रय तया दीर संतानोंसे युक्त थन प्रदान करो ॥ १० ॥ 
चे चे दोनों सवदा झुम काये करते हैं, इसीकिए ये दोनों झुम कायेके स्वामी दें तथा ये दोनों ही देव वाडुओंके विनाशक 
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१३३ अस्मभ्यं वाजिनीवस्त मधवम्थय् सप्रथ । छर्दियेन्तमदाभ्यम्‌ ॥ १२॥ 
१३४ नि पु अझ जनानां याविष्टे तूयमा गतम्‌ । मो घ) न्याँ उपारतम्‌ ॥ १३॥ 
१३५ अस्य पिंवतमखिना युवं मदस्यं चारणः । मध्यो रातस्य॑ धिष्ण्या ॥ १४॥ 
१३६ अस्मे आ बतं रयिं शतर्वन्ते सह्रिणंम्‌ । पुरुष विथषषांयसम्‌ ॥ १५॥ 
१३७ पुरुत्रा चिद्ध वा नरा विह्वयन्ते मनीपिर्णः । वाषङ्किराधिना भतम्‌ ॥ १६॥ 
१३८ जनांसो वृक्तबंडिषो इविष्मन्तो अरं कृतः । युवां इवन्ते अश्विना ॥ १७॥ 
१३९ अस्मार्कमद्य वामयं स्तोम वाहिंष्ठो अन्त॑म! । युवाम्याँ भूत्वश्चिना ॥ १८ ॥ 
१४० यो इं वां मधुनो इति राहिंतो रथचर्षणे । तव! पिबतमश्विना ॥ १९॥ 


झथै-- [१३३ | इ ( वाजिनी-वस्‌ ) सेवारूपी घनवाळे ! ( अस्मभ्यं ) हमें ( मघवद्भयः च ) गौर 
अनिकोंको ( सप्रथः ) अत्यन्त विस्तीणे ( अदाभ्यं छर्दिः यन्तं ) दबानेमें संभव याने सुद्ढ घर दो ॥ १२॥ 

[१९४] (या) जो तुम दोनों ( जनानां ब्रह्म ) जनताके ज्ञानको ( खु नि अविएं ) मळी भाँति खूब 
सुरक्षित रस्त चुके, ऐसे तुम ( तूये आगते ) बहुत जरुदी नानो ( अन्यान्‌ ) वूसरोंके ( उप ) समीप ( मो छु 
झार ) कभी मत जानो ॥ १३ ॥ 

[१३५ ) हे ( धिष्ण्या अश्विना ) पूजनीय भश्चिदेवो ! ( अस्य चाहणः ) इस सुन्दर ( मड्स्य मध्वः ) 
इपेजनक, मीठे सोमको जोकि ( रातस्य ) दान दिया जा चुका हे ( पिवतं ) तुम पीजाओ ॥ १४॥ 

[१३६] दे नश्चिदेबो | ( पुरुक्षु ) बडुतोंको निवाप्त देनेवाके ( विश्वधायसं ) समीङा धारण करनेहारे 
( शतवन्तं सहखिण राये ) सेकडों हजारों संख्यावाढे घनढो ( अर्मे आ चइतम ) इमे पहुँचा दो ॥ १५॥ 

[ १३७ | ( मनीषिणः नराः) सननशीक नेता (वां ) तुस ( पुरुत्रा चित्‌ हि) सभी स्यानोमें जरूर 
( विह्वयन्ते ) विशेष रूपसे बुछाते हैं, इसलिए ( वाधद्भिः आ गते ) वाहनोंसे जानो ॥ १९ ॥ 

(१३८ ] (बृक्तबर्दिंषः ) कुभासन फैडाये हुए ( हविष्मन्तः अरंकृतः ) हविवाढे, भळंकृव ( जनासः ) छोग 
( युवां हवन्ते ) दम्डं बुरे हें ॥ १७ ॥ 

[१३९] (अद्य ) भाज दे ( अश्विना ) नन्रिदेरो | ( अस्माकं अयं ) इमारा यह ( वां वाहिषठः ) उरहरे 
प्रति नत्यम्त भातुरवासे जानेवाछा ( स्तोमः ) स्तोत्र ( युवाभ्यां अन्तमः भूतु ) तुम्हारे भतीव निकट चा जाय ॥१८॥ 

| १४० | हे ( अश्विना ) भश्रिदेवो ! ( वां रथचर्षणे ) तुम्हारे रथके देखनेषोग्य भागमे ( यः मधुनः 
दतिः ) को मुका बघेन ( आदितः ह ) रखा हुना हे, ( ततः पिश्षतं ) डसखे पान करो | १९ ॥ 


भावार्थ-- इन दोनों देवोंका घन इनकी सेना ही है । इस नके सहारे थे देव अन्य सी धन प्रात करते दें नौर 
अपने डपासकोंको भी हर तरहसे भानम्दमे रखते हैं ॥ १२ ॥ 

मचुष्डेकि पाप्त जो बुद्धि एवं ज्ञान है, उसे ये देब और अधिक दुष्ट करते भौर सुरक्षित रखते हैं । ऐसे ये देव सदा 
सञ्जनोके पासदी जाते हैं, दुष्टोके पास कमी नहीं जाते ॥ १३ ॥ 

हे देवो ! तुमरे छिए ये आनन्ददायक और मधुर सोबरस भर्वित किप गए हैं, उन्हें तुम पीओ ॥ १४ ॥ 

हे देवो ! हमें देखा घन दो जो बद्ुतोंको जोवन देनेवाळा तथा डलके जीवनको घारण करनेदाळा हो ॥ १५ ४ 

अननशीक ज्ञानी जन इन अखिदेवोको समी स्यानोमें पुकारते हैं और उनसे सहायताकी प्रायंना करते दें ॥ १३ ॥ 

सभी डोग इवि ढेकर और जासन तैयार करके इन दोनों देवको आव्रसे बुडाले हैं ॥ १७ ॥ 

है आाधिदेयो ! हमारा यह स्तोत्र तुम्हारी ओर लातुर होकर जाए और तुम्हे प्रास कर ळे ॥ १८ ॥ 

हे देवो | ठुम दोनों डसम बठेनमे रखे हुए ध्ोमरखका पान करो ॥ ३९ ॥ 


न 
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१४१ तेन॑ नो वाजिनीवसू पथे तोकाय दं गवे । बढ्दै पीर्वरीरिषी ॥२०॥ 
१४२ उत नों दिव्या इप॑ उत सिन्धूरहविंदा । अप द्वारेंब वर्षथः ॥२१॥ 
१४३ कदा वां तोग्र्यो बिधत समुद्रे जितो नरा । यद्‌ गां रथो विभिष्पतांत ॥ २२॥ 
१४४ युवं कम्य नासत्या 5पिरिमाय ह्ये । स्थदुतीदेवस्यथ! ॥ २३॥ 
१४५ ताभिरा यातमूतिभि-नैव्य्तीभि; सुशस्तिभिं! । यद्‌ वा बरृषण्वत्र हुवे ॥२४॥ 
१४६ यथा चित्‌ कप्वमाव॑त॑ प्रियमेधधुपस्तुतम्‌ । आत्रं शिज्ञारमाथेनां ॥२५॥ 
१४७ यथोत कृत्व्ये घरे ञ्युँ गोष्व॒गस्त्य॑म्‌ । यथा बाजेपु सोमरिम्‌ ॥ २६ ॥ 


भयन" [ ३४१ ] हे ( वाजिनी-वस्‌ ) बश्क्रियाको धन माननेवाढ़े भादिदेवों! (न; तजे दोका ) 
हमारे पशु तथा संतान भोर ( गये ) गोके ए ( ४ ) कारक हो इस ढंगले ( पीवरीः इपः ) एट नमि 
( तेन वहतं ) डस रथसे इधर ढे जानो ॥ २० ॥ 

[१४२ ] हे ( अहः विदा ) दिनको जतळानेदारे | (उत ) भौर ( नः ) हमें ( दिव्या: इषः ) रुचकोटिकी 
अग्रसाममियाँ ( उत लिल्धुन्‌ ) लया बहनेवाळे जकसमूहोको, ( द्वारा इव ) मागंसे जळ जैसे छोडे जाते हैं वैसे ही, 
(अप वर्षथः ) एम बारिश ळगातार कर देते रहो | २१ ॥ 

[ १४३ ] हे ( तरा ) नेता नश्चिशवो | ( समुद्रे जहितः तोग्ऱ्य! ) समुन्दरमें फेका हुआ दुरा पुत्र (वां 
करा विधत्‌ ) तुम्हारी स्तुति भळा कब कर चुका? ( वां रथः) तुम्हारा रथ ( यत्‌ विमिः पतात्‌ ) जब पक्षी गैखा 
डडते इए जागाया था ॥ २२॥ 

[१७०] दे ( नालत्या ) लरपपाकw भश्विउरो ¦ ( अपिरिलाय कण्वाय ) दुःखी बण्वक्रो ( युवं ) हम 
(शश्वत्‌ ) हमेशा (हर्म्ये ) ईँचे महरमें ( ऊतीः दशास्यः ) जनेक संरक्षण देते हो ॥ २३ ॥ 

[१४५] हे ( वृषण्यस्‌ ! ) धनको वर्षा करनेारे भश्विदेवो | ( यत्‌ वां हुवे ) चैकि में तुरो वळा रहा हू 
इसकिए ( नव्यसीभिः सुशस्तिभिः ) नई भढीमाँति प्रशंसनीय बातोते भोर ( ताभिः ऊतिः ) डन संरक्षणोंसे 
युक्त होकर ( आ यातं ) इघर जानो ॥ २७ ॥ 

[१४६] हे ( अश्विना ) निवरो | ( यथा शिङ्मारं अजि ) जैसे किंजारको, भन्न, ( उपस्तुतं प्रियमेचं 
कण्वं चित्‌ ) डपश्युतको, प्रियनेषको भौर कण्वको भी ( आप्ते ) तुमने सुरक्षित किया ॥ २५" 

(१४७ । (उत ) भोर ( यथा कृत्ये घने ) केसे संपादन करनेयोग्य घनको पानेमें  झंशुं ) भं ( गोधु 
भगस्त्यं ) गौवोंकी प्राप्तिमें भगस्त्यको ( यथा सोभरिं वाजेषु ) जैसे सोमरिको वुदधमें तमने बचाया था ॥ २३॥ 


भावार्थ ये भश्चिडेव यज्ञ क्रियाही ही सच्चा धन मानते हैं। ये देव समो प्राणियोंका कल्याण करके इसे सुण 
बैनेवाछे हैं और अपने रथ भत्न-सामग्री रक्षक उसे सर्वत्र पहुंचते हैं ॥ २० ॥ 

हे देवो ! तुम ऐसी कृपा करो कि समयपर बृष्टि होती रहे भौर इसमें मरप्र अर मिळला इहे ॥ २३ ॥ 

तुग्रके पुत्रको डसके आाजुखोनि समुद फेक दिया था । उसने वहींसे अश्चिदंबोंकी प्रार्थना की, तब भिदेव पक्षियों पर 
सवार होऽर गए कर उन्होने उसे बचाया ॥ २२ ॥ 

थे देव सादा सस्पवक्ताडी रक्षा करके सत्यका पाळत करते हैं, हलोकिए इन्हें न-भसत्या कहा जाता हे । जखिदेद 
अपत्यकी रक्षा कभी नहीं करते । जो सत्य बोळा है, डसे ऊंचे ऊंचे महक न्यात्‌ घनैश्वय प्रदान करते हैं | ३३ ॥ 

हे नश्चिदेवो | मैं तुम्दें बुछाता हूँ, नतः तुम मेरी रक्षा करनेके किए उत्तम शस्त्राखोसे युक्त होकर श्रामो ॥ २४ ॥ 

इन अश्विवृवोंने अत्रि, आदि अनेकों ऋषियोंकी रक्षा की ॥२५॥ 
न नक प्राप्त करनेके आयते कको, गो-आसिदे कार्यमे अगस्त्यो लया युदमें प्रोमरिकी इन आचिडेयोने 
॥२१॥ 
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१४८ एतार्वद्‌ बां वृषण्वतु॒ अतो वा भूयों अश्विना । गृणन्त सुन्नमीमहे ॥ २७॥ 
१४९ रथं हिरण्यवन्धुरं हिरेण्याभौश्जमाथिना । आहि स्थाथों दिविस्पृश्नेत्तू ॥ २८॥ 
१५० हिरण्ययीं बां रभिं रोषा अक्षा हिरण्ययः । उभा चक्रा हिरण्ययं ॥ २९॥ 
१५१ तेनं नो वाजिनीवद्ध परावतश्चिदा ग॑तम्‌ । उपेमां सुष्टुतिं मम॑ ॥ ३०॥ 
१५२ आ वहेथे पराकाद  एर्वीरक्षन्तांवश्विना । इपो दासीरमत्या ॥३१॥ 
१५३ आ नो हुम्नैरा श्रवोमि रा राया यांतमश्रिन । पुरुंअन्द्रा नासत्या ॥ ३२॥ 
१५४ एइ वां प्रृपितपसंवो वयो वहन्तु पर्णिनः । अस्छां स्वध्वरं जनम्‌ ॥३३॥ 


अर्थ-- १४८ | वेसेही हे ( वृषण्वस्‌ ) घनकी वर्षा करनेहारे | अश्विना ) भखिडेवो ! ( वाँ शुणन्तः ) 
तुम्हारी घराहना करते हुए ( एतावत्‌ ) इतना ( अतः भूयः था ) रा इससे भी भधिक ( सुमते ईमहे ) सुकी 
याचना हम करणे हैं ॥ २७ ॥ 

[ १४९] है ( अश्विना ) भाजिवेवो ! ( हिरण्यवन्धुरं ) सवर्णमथ ढटवाळे ( दिशण्य-अभीश ) सुनहरे 
चाडुरु या छगामबाडे / दिवि-स्पू्शा ) शुळोररो छूनेवाळे ( रथं झा स्थाथः हि ) रथपर तुम नवय चढ जाते हो ०२४ 

[ १५० ] (बां रभिः इषा हिरण्ययी ) तुम्हारी आइन देनेवाली ळकडी सुनहरी है, ( अक्षः हिरण्ययः ) 
पहियिकी धुरी सुवणेमथ हे ( उभा चक्रा हिरण्यया ) दोनों पहिय भी सुवर्णके बने हुए हैं ॥ २९॥ 

[१५१ ] हे ( वाजिनी-घस्‌ ) वळको थन समझनेवाढे ! ( तेल ) उस रयसे ( इमां मम सुष्टुति ) हस मेरी 
अण्डी स्तुतिको सुननेके किये ( नः ) हमार पास ( परावतः चित्‌ ) दूर देशले मी ( उप आ गले ) समीप भाणो ॥३०॥ 

[१५२] हे ( अमर्त्या ) अ-सरणशीक अश्िद्वो | ( पूर्वीः दासीः इयः ) बहुतसी दासोंकी 
( अइतन्तो ) प्राप्त करले हुए ( पराकात्‌ आ वेश ) सुदूर देशले इघर भा पहुँवते हो ७ ३१ ॥ 

[ १५३ ] हे ( पुरु-चन्द्रा अश्विना ) बहुतोंको घानरइ देनेवाळे पुर्व सत्यपूर्णे श्विदेवो ! ( लः ) हमारे समीप 
( घुम्नः अवोभिः राया ) घनों, लब्ों तथा वेमवल्ले युक्त होकर ( आ यातं ) भाओ ॥ ३२ ॥ 

[ १५४] ( इह ) इधर ( पणिनः ) पंखवाके ( प्रुषितप्लवः वयः ) स्मिरधरूपवाके एवं गतिशीङ पक्षी 
जैसे घोड ( स्वध्वरं जनं अच्छ ) अच्छे मिस कायं इरनेवाठे कोगोंके प्रति ( वां आ घहन्तु ) हुम के आरे ॥ ३३॥ 


भावार्थ हे देवो | तुम दोबों घनडी रक्षा करनेवाळे हो, भतः हम खव तुम्हारी स्तुति करते हुए यही प्रायेता 
करते हैं कि तुम हमें इतना अन दो कि हम सदा सुखी रहें ॥ २७ # 

इन लख्नौ देवोि रथोमें सोनेके दण्ड कमे होते हैं, इनकी चायु भी सोनेकी ही होती हे । ऐसे रपों पर चढकर 
बे संत्र संचार करते हैं॥ २८ ॥ 

इन देवोकि रथोंकी लकडी सुनहकी हे, डस श्यके पहिए भी सुनहरे हैं जोर घुरा भी सोनेकी ही है । इसप्रकार 
इनका पूरा रथ ही सुनहरा हे ॥ २९ ॥ 

हे रखनी देवो ! हमारी इन अष्डी स्तुतियोंको सुनकर तुम दूर देशसे भी हमारे पा लानो ॥ ३० ॥ 

हे देवो ! दाखोंके पास जितनी भी अञ्च सामम्रो हो, वाइ उनसे छीनकर दम लायोको दो । कोई आ मञुच्य दास ब 
बने, क्‍योंकि सभी देव दालोंके सवु हैं | ३३ ॥ 

हे नशि देवो | हमरे पास यञ्च देनेवाळे अडोंछे युक्त होकर तुम आओ । धन पाकर मनुभ्यकी कोर्ति रेडे, देखे 
काम वह छरे | घनमदमें कुछमे न करे ॥ ३२ ॥ 
दो गठिम्ञाळी पक्षी दुरं मजुस्योके पास के आपं छि ओ लादितक हों। दिंडा ब करनेवाढोंस्रे थे देव स्नेह 

0३६३ 


सूक्त ५] क्रग्बद्का सुबोध भाष्य (३३) 
१५८ रथं बामजुंगामसँ य इवा अतेतरे सह । न चक्रमभि भाषते ॥ ३४ ॥ 
१५६ हिरण्ययेन रथेन द्रवत्पाणिमिरेः । धोजंबना नास॑त्या ॥ ३५ ॥ 
१५७ युवं मृगं जांगृआं खदंथो वा वृषप्प्ल॒ । ता ने! पृडक्तप्रिपा रयिम ॥ ३६ ॥ 
१५८ ता में अश्विना सनीनां बिद्यातं नर्वानाम्‌ । 


यथां चिच्चैद्यः कञ्चः झुतमुशनां दद॑त्‌ सहस्र! दश्च गोनां ॥ ३७॥ 
१५९ यो मे हिःण्पसंच्छो दश्च राब्गो अमंइृत । 
अषस्पदा इच्चैद्यस्यं कृष्टय अर्षा अभितो जना! ॥ ३८॥ 


अर्ध- १५५ ] ( यः इप सह वतेते ) जो भग्नके साव रशत हे रुप ( वा अतुगायतं रथं ) तुग्दारे रथो 
जिसके पीछे स्तुति करनेवाळे छोग रहते हैं ( चक्रं न अभि वाघते ) शबुतैल्य कष्ट नहीं पहुँचाता हे ॥ १४॥ 

[१५६ ] दे ( घी जवना नासत्या ) बुद्दिके तुप वेगवाळे प्रर्यपुणे नश्विबो ! ( द्रवत्‌-पाणिमिः अश्वैः ) 
दोडते हुए घोर्डोसे और ( द्विरण्ययेन रथेन ) सुदणेमय रथसे जानो ॥ ३५ ॥ 

[१५१] दे ( वृषण्वलू ) घतडी वर्षा करनेहारे | ( युवं वा ) दुम वो ( ज्ञायूर्वांसं सुगं स्वर॒थ! ) आगूत 
पुव ठूँडनेयोग्य सोमका सेवन करते हो, ऐसे (ता ) वे दोनों तुम ( लः रयिं ) हमारे धनको ( इथा पृङ्क्ते ) अबले 
जोड दो | ३६ ॥ 

[ १५८ ] दे ( अदिवना ) भश्विरेवो | ऐसे तुम विख्यात ( ता ) वे दोनों ( में मेरे किए ( नवानां सनीला ) 
नये नौर देनेके योग्य धर्नोको € विथ्यातं ) जात डो । ( यथा ) निप्र वरह ( चेद्यः ) चित्‌ नर्थात्‌ जानके पुत्र शानी 
खया ( कशुः ) तेजस्दी वाताने मुझे ( उष्टालां शते ) छौ छंद तथा ( गोनां द्रालह्ञा ) दुस इनार गाथे सुझे 
( ददत्‌) वीं ॥ ३०॥ 

[ १५९] ( यः ) जिल्ल तेजस्वी राजाने (मे ) मुप्ते ( हिरण्यलेहशः ) सोनेके समान वर्णवाढे भर्यात्‌ तेजस्वी 
( दृशः राज्ञः ) दस राजाको ( अमेहत ) प्रदान किया । ( चेद्यस्य ) ऐसे ज्ञावीरे ( कृष्टयः मघः पदाः इत्‌ ) 
सारी प्रजाये नीचही रती हें नौर ( अभितः जना। ) चारों भोरके डोग ( ममता ) डरे पाल रणे आते हे ॥ ३८ ॥ 


भावार्थ-- इन भश्चिदेवोके रथोंमें भन्न सदा भरपूर प्रमाणमें रहता हे लौर इन रथोके पीडै सदा इन देवोंके 
लबुथायी चडते हैं, भतः शावर तर इनके रथों को कोई मी नु#प्तात नरी पहुँचा पाते ॥ ६४७ ॥ 

जधिडेवोंके रथ मनके खान शीघ्र गतिवाळे हैं । देखे सुनहरे भौर वेगवान्‌ रथोमें बेठ$र ये देव स्र्वश्र संचार 
करते हैं ॥ ३५ ॥ 

दोगों अश्विदेव धनको वर्षा करनेवाले हैं, जतः ये दोनों ऐसे ग्यक्तिकी खोज करते हैं कि जो सता जागृत रहकर इन्हें 
सोम प्रदान काता है । श्राढसी छोगोंके प।स ये दोनों देव नहीं जाते ॥ ३६ ॥ 

है बखिदेवो ! तुम दोनों सर्वश हो भतः तुम मेरे मनोरयॉको जानतेही हो , जिच प्रकार झुझे दूसरे ज्ञानी आर 
तेजस्वी दाता दान देते हैं, डली तरह या दसले भी अधिक दान तुम दोनों सुझे दो ॥ ३७ ॥ 

डत्तम ज्ञानीके पास बढे बढे राजा भी दासके समान जाकर रहते हैं। सारी प्रजायें देसे शातीके भीन रहती हैं । 
और चारों तरफके कोग इस शानीकी शरणमें भाकर रहते हैं ॥ ३८ ॥ 

५ (ऋ. खु, मा. मं. <) 


(३४) अग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंड ८ 


१६० माकिरेना पथा गाद्‌ येनेभे यन्ति चेदयः । 


अन्यो नेत सूरिरोईते भूरिदाव॑त्तरो जन॑ः ॥ ३९॥ 
[६] 
( ऋषिः वत्सः काण्वः । देवता- इन्द्रः, ४६ ४८ तिरिन्दिरः पाशेब्यः । छन्दः- गायत्री । ) 
१६१ म॒हाँ इन्द्रो य ओज॑सा पन्यो वृष्टिमाँ रैव । सतोर्सस्यं यामधे ॥१॥ 
१६२ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यदू भरन्त वहंयः । विद्रा ऋतस्य वाहसा ॥३॥ 


अर्थ= [ ११० ] ( येन इमे चेद्यः यन्ति ) जिप्त मागेसे ये ज्ञानी जाते हैं, ( पना पथ्या माकिः फत्‌) 
डस मागेसे दूधे सूखे जन नहीं जा सरकते । इन ज्ञानिरयोकी अपेक्षा ( सूरिदावतरः ) भौर लजिक दान देनेवाळा तथ 
( रिः ) विद्वान्‌ ( अन्यः जतः न ) और छोई मनुष्य नहीं है ॥ ३९॥ 

[६] 

[१६१] ( चः इन्द्रः ) जो इख ( ओजसा ) भरने बढके कारण ( वृष्टिमान्‌ परेन्यः इच ) दृष्टि करनेवाले 
बावुळके समान [. महान्‌ ) #ह हे, [ वह इन्द्र ] ( वत्सस्य स्तामै; ) वत्सऋषिडो स्तुतियॉसे ( तारे ) सहान्‌ 
प्रतीत होता है ॥ १ ॥ 

१ यः इन्द्रः ओजसा वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इव महान्‌-- जो इन्द्र अपने बळके कारण, वर्षा करनेवाले 
बादृहके खमान्‌, महान्‌ हे । 

२ वत्सस्य स्तोमेः वावृघे- वह इन्द्र वस्सडी स्तुतियोंसे महान्‌ होता हे । 

हे वत्स पुत्र, बछडा, ऋषि, 

[ १६२ | (ऋतस्य प्रजां ) बशके प्रजारूपी इन्द्रको [ मागको अपनी मतिसे | ( पिप्रतः ) अर देनेवाके 
( बल्यः ) घोडे ( यत्‌ प्रभरन्त ) जब दोत हैं, [ तब ] ( विप्राः ) ज्ञानी ( ऋतस्य वाहसा ) बजको सिद्ध 
करनेवाले रोत्रले [ उस इस्त्रका गुणगान काते हैं ] | २ ॥ 

१ ऋतस्य प्रजा-- इन्द्र यशमे भाता हे। यशसे इन्द्रा भस्तित्व प्रकट होता है । इसळिपे इन्त्रको 
अज्ञकी प्रजा साना है । 

२ पिप्रतः-- पूर्ण करते हुए “ एज पूरणे ' 

३ वन्हिः अभि, घोडा, ` वर्दिरिति अश्व नाम ? ( नि, 11१४ ) 

आवार्थ-- जित श्रेष्ठ मागेसे ज्ञानी जाता हे, डस मागीसे सूखे लोग नहीं जा सकते । तथा हस ज्ञानोढ़ी भपेक्षा 
अधिक दाता भौर विद्वान्‌ भी दूसरा कोई नहीं होता ॥ ३९ || 

दृष्टि करनेवाळा मेघ दृष्टीद्वारा अत्र उत्पन्न करके सबका पालन करता है, इस कारण पाढन कर्ता होनेसे मेव महान्‌ 
हे । बैसाही इन्त्र सबका रक्षक होनेत्रे महान्‌ हे ॥ ५ ॥ 

जहाँ जहां यश होता हे जोर सोम निचोडा जाता हे, वहाँ बहाँ इन्द्र प्रकट होता हे, अतः इन्द्रो यज्ञका पुत्र 
मागा जाता हे । ऐसे सभी बज्ञोमें इनद्रके गुर्णोका गान किया जाता हे ॥ २ ॥ 


बक ६ ] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (३५) 


१६३ कण्या इन्द्रं यदक्रेत स्तोमेंगैज्ञस्थ आर्थनम्‌ । जामि जुंबत आयम्‌ ॥ ३॥ 
१६४ सर्मस्य मन्यवे विज्ञ विश्वा नमन्त कृष्य । समुद्रायेव सिन्‍्ब॑बः ॥४॥ 
१६५ ओज॒स्तद॑स्य तित्विष उभे यत्‌ समर्वतयत्‌ । इन्द्र्म रोदसी ॥५॥ 
१६६ वि चिंद तत्रस्य दोध॑तो अजण शतपर्वणा । क्िरो बिभेद वृष्णिना ॥६॥ 


अर्थ | १६३ | ( कण्वाः ) ज्ञानी जनेनि ( यल्‌ ) जब ( ऋतस्य साधनं इन्द्रं ) यज्ञको सिद्ध करनेवाळे 
इन्त्रको ( स्तोमैः अक्रत ) स्तोत्रे पाथना & तव दावुके ( आयुधं ) ग्ख (जामि ब्रुवत) भाई हुए ऐसा कहने 
ढगे ॥ ६॥ 

१ ऋतस्य साधने इन्द्रम्‌ इन्द्र पञ्चको सिद्ध करनेवाका है । यक्षा साधन हे । 

२ आयुधं जामि बुवत -- सब्ु& भरको भाई है देखा कने कगे । 

[ १६४ ] ( अस्थ मन्यवे ) इल इन्द्रे क्रोधित हो जाने गर ( विश्वाः कृष्टयः विशः ) सभी मानदी प्रजायें 
( सिन्धवः लमुद्राय इव ) जैले नदियां मुद्र $ डिए डी प्रहार ( सं नमन्ते ) नमन करती हैं ॥ ४ ॥ 

१ अरू4 मन्यते विश्वाः कृष्टयः विद्या खं नमन्ते इस्द्के कोचित हो जानेपर सभी मनुष्य उसको 
प्रणाम करते हैं ॥ 

[९६५] ( अस्य तत्‌ ओजः ) इप$ा व६ बढ ( तित्विषे ) प्रकाशित होता हे, ( यत्‌ ) जिल बढसे 
(इन्द्र: ) यद इन्द्र ( उभे रो इसी ) दोनों यू जो! एथिरीकै साथ ( चभ इव ) चमडेके समान ( खं-अवतैयत्‌ ) 
ब्यवद्वार करता हे ॥ ५ ॥ 

१ इन्द्रः रोइस्री चर्म इव सं अवतैयत्‌-- इन्द्र भरने बले यु और एथ्दीसे चमडेके समान व्यवहार 
करता है | भर्थात्‌ चमडेक समान वह कमी इनको फैक। देता है, बौर कमी समेट ठेता है । 
२ अस्य तत्‌ ओजः- इस इन्वका पेसा बळ है | 

1 १६६ | टन इन्द्रने ( दोघा खु्स्याचेत्‌ ) । जगत्को ] केपावेशाळे वृत्राधुररे ( शिरः ) शिरको 

( शञतपर्चणा ब्रर्णिता वज्ञेग ) धछ्छों घारा मजाले, बढवान्‌ व्रते ( जि बिभेद ) कट दाढा ॥ ६॥ 

१ दोधतः कंपानेवा ' धूञ्‌ कम्पने ? 

२ शातपईँणा दृष्णिता वज /-- सेङडों घारावाळे बळवान वज़्ते | अपने आख आचुके जोसे अधिक 
मारक चादिये । 


भावार्थ जब ज्ञालिर्यो । द्वारा सदर ते किड्‌ जानेपर उनके पत्त इन्द्र भता है, तब हुन्त्र डनको रक्षा करता हे जोर 
खव कत्र नस भो डन ज्ञानि मित्र बन जाते हैं नर्थात्‌ झवुके वाख भी डन ज्ञानियोंका कुछ बिगाड नहीं सहते ॥३॥ 

जब इन्द्र कजित होता हे, शब सारे प्राणि घबराने ढगते है। सभी उसके रोधसे ढरते हैं, भतः सब उसके रशो 
आँत करनेके डिए रसे प्रणाम करते है, उसके पास विनोठ आवसे जाते हैं ॥ ४ ॥ 

इस इन्द्रका बळ प्रमेय हे । उसको कोई सीमा नहीं हे । उसके बळके भागे सारा जगत्‌ तुच्छ हे । इसीळिप वह 
घुडोऽ नोर एथी जेले बढ बढे ळोकाको भो चमडे$ समान कनी छपेट देता है, वो $मो कैडा देता दे | प्रठथकाळमें 
बह इन दोनों छोकोंओो समेट देता है तो सृष्टिकाङमे फेळा देता हे ॥ ५ ॥ 

जो दुष्ट कर्म करनेवाळे दोठे हैं, उनसे सारा जगत्‌ कापता हे । ऐसे दु्टोका इस्द मारता हे भौ! जगतको भवर दित 
करता हे॥ ३ ॥ 

x 


(३६ ) ऋण्वेदका खुबौध भाष्य [ मेइड « 


१६७ इमा अमि प्र णोनुमो विपामग्रेु धीवयं/ । अभे! शोचिर्न दिद्युतः ॥७॥ 
१६८ युदा सतीरुप त्मना प्र यच्छोच॑न्त घीतयंः । कप श्रतस्य घारंया ॥८॥ 
१६९ प्र तमिन्द्र नक्षीमहि रि गोमन्तमश्चिनम्‌ । प्र ब्रह्मं पुवेखिचये ॥ ९ ॥ 
१७० अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्थ जग्रभ । अहं दें शवाजनि ॥ १०॥ 


१७१ अहं प्रत्नेन मन्म॑ना गिर; शुम्भामि कण्वर्त । येनेन्द्र। शुष्ममिद्‌ दुधे ॥ ११॥ 


मर्थ १६७ ] ( विपां अप्रेषु ) विद्वानोके भागे ( इमाः ) इन ( अः शोचिः न ) जभिदी ज्वाकाकै 
समान ( [दिद्युतः ) तेजस्वी ( धातयः ) स्तोत्रॉको इम ( अभि प्र णो नुमः ) वारंवार बोळते हैं ॥ ७ ॥ 
[१६८] ( गुहा सती; ) बद्धिमे रहनेवाढी ( यत्‌ घीतयः ) स्दुतिषां ( उप प्र शोचन्त ) प्रकाशित होती 
हें, डनको ( कण्वाः ) ज्ञानी जन ( ऋतस्य घारया ) यश्षछो चारण करनेवाकी [ वाणी ] से बोलते हैं ॥ ८ ॥ 
१ शोचन्त - प्रदीप्त होती हे, प्रकाश्नित होती हैं। ' शुच वीतो ' । 
= कण्वाः कण्व ऋषिके पुत्र, ज्ञानी, ' कण्व हाते मेघावि लाम ' ( निषे. ३।१५ ) 
३ गुहा सतीः घीतय!-- अन्तःङरणमे रहनेवाढी भक्तीकी स्तुलियां । 
1 १६९ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! इम ( गोमन्ते अश्विनं ) गौवोवाळे, घोडोंवाके ( तं राये ) डस ऐश्वर्यको 
(प्र नझौमद्दि ) लच्छी तरह प्राप्त करें । तथा ( पूर्व चित्तये ) पूर्ण जानकी प्रापिके किए ( ब्रह्म ) जानको भी (प्र ) 
अप्स करें ॥ ९ ॥ 
[ १७० | ( ऋतस्य पितुः ) बज्ञके पालक [ इन्द्र ] की (मेघां ) बुढिक्रो ( अईँ इत्‌ ) मैनेही ( परिजप्रम ) 
आप्त किया हे [ इस कारण ] ( अह सूये इव अजनि ) में सूवेके समान [ तेजस्वी ] हो गया हूँ ॥ १० ॥ 
१ ऋतस्य पिलुः मेघां आईं जग्रभ, सूर्य इव आजनि-- यश तया सत्यके पालक इन्प्रकी बुद्धि माल 
करनेसे मनुष्य सूर्यके मान तेजस्वी हो जाता है । 
[ १७१ ] ( कण्ववत्‌ अझै ) शानीके समान मैं ( प्रत्नेन मन्मना ) प्राचीन स्तोत्रसे पते ( गिर! ) वाणीको 
( शुम्पामि ) बढंकृत करता हँ । ( येन इन्दः ) जिससे इन्द्र ( शुष्मं इत्‌ दुघे ) बढको घारण करता हे ॥ 1) ॥ 
१ मन्मना गिरः शुम्भामि- १रमात्माकी स्तुतिसे बाणीको उत्तम सुशोमित करता हूं । 
भावार्थ विदवरनोङे आगे बझिरेवके गुमोंका वर्णव करना मोर । नभिदेवके गुणोंको और महश्वको विद्वान्‌दी 
समझ सकते हें, मूखे नहीं ॥ ७॥ 
प्रखुको की जानेवाढी स्तुतियां अक्तके अन्त:करणसें रहती हैं । पर वे मक्तके भन्तःकरणको सदा पवित्र किए बहती 
हैं और उसके अभ्तःकरणसेही वे स्तुतियाँ सदा प्रकट होती रहती हैं। ज्ञानी जन इस प्रकार लपने अम्त:करणम स्थित 
स्तुतियोको अपनी वाणीके द्वारा प्रकट किया करते दें ॥ ८ ॥ 
हे इन्त्र | इस एक तरफ गाय और घोडोंवाळे भौतिक पेश्वयेको भी प्राप्त करे, तो दूसरी तरफ उस दूश्वेका लदुपचोग 
करनेके किए ज्ञानको भी प्रास करें तथा पूेज्ञानी बनें ॥ ९ ॥ 
जो मजुष्य इन्द्रडी स्तुति करके डससे शान भोर बुद्धिको प्रास करता हे, वह सूर्यके समान तेजस्वी होता हे 8 १० ब 
परमास्माकी स्तुति करनेसे मनुष्यकी वाणी डत्तम और पवित्र होती है और मनुष्ये दारा को गई स्तृतिसे प्रभुका 
आइस्व सथ ओर प्रकाशित होता हे ॥ ११ ॥ 


बक दे] ऋंग्वेदका सुबोध भाष्यं (३७) 


१७२ ये त्वामिन्द्र न त्व ऋष॑यो ये चे तुष्टुवुः । मम्ेद्‌ वधस तुष्ठतः ॥ १२॥ 


१७३ यदस्य मन्युरध्वंनींवू वि वृत्रं वेशो हजन । अप; संमुद्रमेरंयत्‌ ॥१३॥ 
१७४ नि शुष्णं इन्द्र भणेसि वं जघन्थ॒ दस्य॑वि । वृषा ग्र शृण्विषे ॥ १२॥ 
१७५ न द्यात इन्द्रमोजसा नान्तरिक्षाणि बज्जिण॑म्‌ । न विंब्यचन्त भूम॑यः ॥ १५॥ 
१७१ यस्तं इन्द्र मही!पः ` स्त॑भूयमान्‌ आर्शयत्‌ । नि तं प्यास ग्रिक्ञः ॥ १६॥ 


अर्थ-- [ १७२ ] दे ( इन्द्र ) इर | ( ये ) जोमनुम्प (त्यां त तुष्टुवुः ) ठेरी स्तृति नहीं करते भौर 
(ये च ऋपयः तुष्डुबुः ) जो ऋषि स्तुति करते रहे, [ उन सबमें ] (मम इत्‌ ) मेरीही स्तुतिसे /( सुष्टतः ) 
छडी प्रकार प्रसित हुना तू ( घर्घस्तर ) बढ ॥ १२॥ 

[ १७३ ] ( यत्‌ अस्य मन्युः ) जव इसका कोच ( बुच पर्वरा; जि रुञ्चन्‌ ) डतको डन्ड दुङडे करके मारता 
हुना ( अष्वनीदू ) र्द करता है, [ तब इन्द्र | ( अपः ) जलॉछो ( समुद्रं पेरयत्‌ ) समुद्री तरफ प्रेरित 
करता हे ८ !३॥ 

१ अपः समुद्रे ऐरयत्‌-- तब जळ सुद्र ठक प्रवाहित होता है । 
२ वृत्रा-ा मेघ, घरनेवाळ। शु 
३ मन्युः क्रोष, उत्साह 

.[ १७५ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तुमने ( शुष्णे दृस्यवि ) झुष्णनामक राक्षत पर ( घर्णेछि वज्रं ) घारावाले 

वत्रडो ( नि जघन्थ ) पारा [ उपवे | दे ( उप्रउपा ) बोर तथा वेडयात इन्द्‌ ! तुम ( शृण्वे ) प्रस्तिद हुए ॥१४॥ 
३ इन्द्र | शुष्णे दस्यवि धर्णसिं वज्रं ति जघन्थ- द इन्द्र तू झुन्य नघुरको तीकृण वन्नसे मारता है। 
२ उम्र श्पुण्विपे- तब वह वीर इन्द्र प्रसिद्ध होता है । 
३ घर्णस्ति तकण धारवाढा 
४ शुष्ण! शोषण कानेवाळा, 

[ १३५ ] ( दावः ) युङोऽ ( ओजस! ) बच्से ( इन्द्रै ) इन्तो ( न कियचत्त ) "यस नीं कर ते, 
(अन्तरिक्षाणि ) अन्तरिक्ष छोक इस ( व्धिणं ) वज्रो धारण करनेवाळे इन्द्रश ( न ) नहीं घर सञ्ते, ( भूमयः 


न) चोर भूम्यां भी [ डस इन्द्रको ] नहीं घेर सकती ॥ १५ ॥ 
[१७६ | (इन्द्र ) हे इन्द्र | ( ते महीः अपः ) तुम्दारे बढे बढे जल प्रवाहोंको ( यः ) जो बृत्रासुर ( स्तम्रूय- 


मान आइायत्‌ ) रो» करके रह रदा था, ( ते ) उसको तुमने ( पद्याखु ) बढ्नेवाळे जर्कोसेही ( नि शिइनथः ) 
मार डाळा ॥ १६ ॥ 


मावार्थ-- कुछ ढोग ऐसे नास्तिक होते हैं कि जो असुडी स्तुतिदी नहीं करते तो कुछ ढोग भस्त तो 
होते हें और वे प्रभुडी स्ठुलि भी करते टं, पर उनकी स्तुति प्रेमभरो भोर हृयसे नहीं होती, तीसरे कोग वे होते हैं, 
कि जो प्रसुकी स्तुति बढेदी प्रेमसे भोर हृदयसे करते हैं । प्रभु ऐसे तीसरे वगेके ळोगोंडी स्तुतिह्ी सुनता हे ॥ १२ ॥ 

जब इन्द्र क्रोधित होता हे, अर्थात बिजली चमकती है, तब मेघडे टुङढे टुकड़े होते हैं और उनसे जल बासता 
है नोर वे जळ समुद्रडी तरफ बहते हैं ॥ 1३ । 

जब इुन्द्रने शुष्ण नामक आसुरपर अपने तीक्ष्ण घारवाळे चञ्रडो गिराया, तब वह अघुर मर गया सौर तब वह 
अरूबान्‌ इन्द्र अरलिद्ध हुना | इसी तरढ राजा आपने झानुर्मोको मारकरदी प्रसिद्ध दोला है॥ १५ ॥ 

थु, अन्तरिक्ष नौर पृथवी लोक इस इन्त्रको घेर नहीं सकते, इतना वह इन्द्र ननन्त सामध्यैवाका हे, यबा व६ सय 


जगह ब्यास होनेसे यें तीनों छोक उसको घेर नदी शकते | १५ ॥ 
इस्दने बढे बडे जळ प्रवाहोंको रोककर पढे डुर बावूकोंको फाडा कौर पानीके रूपमें उन्हें बथा ॥ । ९ ४ 


(३८) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंड « 


१७७ य इमे रोदसी मी संभीची स॒मजंग्र मीत । ठमाभिरिन्द्र तं गुं ॥ १७॥ 
१७८ य ईन्द्र यतेयस्था सूगत्रो पे च॑ तुषुबुः । ममेदुग्र श्रुधी इव॑म्‌ ॥ १८॥ 
१७९ इमास्त इन्द्र पृश्न॑यो घृतं दृंहत आशिरम्‌ । एनामृतस्यं पिष्युषीः ॥ १९॥ 
१८० या इन्द्र प्र॒स्व॑स्ता ऽऽसा गर्भमचेक्रिरन्‌ । पारि घेत छम्‌ ॥ २०॥ 
१८१ त्वामिच्छेत्रसस्पते कण्या उक्येन वावृधुः । खां सुतास इन्दवः ॥२१॥ 
१८२ वरेदिन्द्र प्रणीतिपू त प्रशैम्तिरद्रिव; । य॒ज्ञो विंतन्तुसायपी ॥ २२॥ 


अ्थ-- [ १७७ ] ( यः ) जिस बृत्रने ( इभे मही समीची ) इन विस्तृत तथा मिळे हुए द्यावा पृथ्वीको 
( छं- अउग्रर्भात्‌ ) पकड लिया, दे इन्द्र ! (तं ) डस वृत्रशे ( तमोभिः गुड ) भन्चकारोसे उक दे ॥ १० ॥ 

[११८] हे इन्द्र ) इन्त ! ' ये यतयः त्वा ) जिन अतियोंबे तेरी ( तुष्टुवुः ) स्तुति की, (च) और 
(ये शुगः ) जिन रूयुजओने [ तेरी स्तुति की ] उनमें दे ( उग्र ) द्यरवीर इन्द्र ! ( मम हबं श्रुघी ) मेरे स्तोत्रको 
सुन ॥ १८७ 

[१४९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ( ते ) दम्दारी ( ऋतस्य पिप्युषी। ) यज्ञको बढनेवाढी ( इमा पृदतय। )बे 
गाचे ( एनां आशिरं घतं ) इल दुध-भौर बीको ( दुहत ) दुदर्ती हँ ॥ १५॥। 

१ ते इमा पृश्वयः आशिरं घतं दुइत-- इन्द्रे पास अनेक गाथे हैं, जो घो दूध देती हैं। 
२ ऋतस्य ९प्युबी।-- गाये यज्ञको बढाठी हैं, भतः हर यज्ञ करनेवाळेको गाय पालनी चादिए । 

1१८० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( याः प्रस्वः ) जो [ बच्चे ] उत्पन्न करनेदाळी गायें ( सूर्ये परि धर्मे इव ) 
सूजेके चारो ओर पानीके समान, ( स्वा ) तेरे वीवो ( आम्या ) सुखसे खाकर ( गर्भ अचक्रिरन्‌ ) गर्ममें घारण 
करती है ॥ २० ॥ 

हा [ १८१] हे ( शवसस्पते ) बके स्वामिन्‌ ( त्वां इत्‌ ) त्को ही ( कण्वाः ) ज्ञानी ( उक्थेन वावृधुः ) 
स्तोत्रसे उत्साहित करते हैं लोर ( खुतातः इन्रः त्यां ) सोमरस भी तुझे हर्षित करते हैं ॥ २३ ॥ 

[ १८२ 1 हे ( अद्वि-चः इन्द्र ) पर्वेतके *ढोमिं बास करनेवाके इन्द्र ! जो ( वितन्तलाय्य! यज्ञः ) बिस्तृत 
यश किये जाते हैं, [ इन | ( प्रर्णातिषु ) यज्ञोमे ( तत अ्रशहितः ) तेरी ही प्रशंसा [ गाइ जाती हे ] ५ २२॥ 

5 १ प्रणीतिषु तव प्रशास्तिः-- उज्ञोमें इन्बडी प्रशंसा होती है । वीरकी प्रशंसा की जाती है । 


आवाधे-- इत्र नर्यात्‌ मेघने जब यु और पथरी को$को भाच्छादित र किया, तब खवेत्र भन्चकार छा गया॥1०॥ 

सब यति अर्थात्‌ त्यागी जन भी इसी इन्द्र की स्तुति करते हैं, भोर सबका भरण पोषण करनेवाले संसारी जन भी 
इसी इन्द्र की स्तुति करते हैं । अर्थात्‌ सभी लोग इक्षी पसुडोदी स्तुति करते हैं ॥ १८ ॥ 

इन्द्र गार्योऊा पाळन करनेवाढा दे, लत! उसकी गाये भरपूर प्रमाणमें दूध देती हैं । उन दूध ओर घृतसे यशकी 
अप्नि प्रदीष् होती दे । इसी तरई राष्ट्रमै गार्याका पाछन हो, तथा डन गार्योके दूध, दही और घृतसे यज्ञकी बृद्धि 
हो॥ १९ ॥ 

सूैको गाये अर्यात्‌ डिर्जे इन्द्र- र्यात्‌ विद्युतके वीर्य अर्यात्‌ जळको अपने सुंदसे पीती हैं और डस जकको बावडॉमें 
स्थापित करती हें । इस प्रकार वे बादळ उन जळोंदे द्वारा गमित होते हैं ॥ २० ॥ 

इस इस्त्रो ज्ञानी जन अपने स्तोत्रोंसे उत्सादित करले हैं और सोमरस उसे हर्षित करवे हूँ ॥ २१ 8 

मेघरूपी किलेमे बह विद्युतरूपी इन्द्र वास करता हे और उन मेघोंसे पानी बरसानेपर सर्वत्र भन्न घान्यकी समृद्धि 
- होली हे, जोर इस अन्न-धास्यसे यज्ञ गाडि किए जाते हैं, डन पज्ञोंमें इन्द्रढी स्तुति गाई जाती हे ॥ २३ ॥ 


केर...) 


बूक ९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ५३९) 
१८३ आ ने इन्द्र महीमिषं पुरं न द॑ गोमतीम्‌ । उत प्रजा सुवरीयँम्‌ ॥ २३॥ 
१८४ उत त्यदाश्वशष्यं यदिन्द्र नाईपीष्या । अग्रे बिक्षु प्रदीद यत्‌ ५२४॥ 
१८५ अभि वजे न तलिषे दरं उपाकचक्षसप्‌ । यदिन्द्र मृढयोधि न: '२५॥ 
१८६ यबुङ्ग त॑विषीयस इन्द्र प्रराजसि क्षितीः । महो अपार ओजसा ॥ २६ ॥ 


अथे-- [ १८३ हे (इन्द्र ) इव ! द. ( नः ) इमे ( सहदी गोमती पुरं ) बडे गौवोंसे युक्त नगरको, 

( इषं ) मद्रको ( डत ) भोर ( प्रजां सु-वीर्य ) प्रजा तया उत्तम बढको ( नः आदूर्षि › दे॥ २३ १ 
१ महीं गोमती पुरुं-- बढे गोनसे मरे नगरको हमें दो । 
२ इष-- भन्जको दे दो । 
३ प्रज्ञा सुवीयं नः आदर्षि-- प्रजा भोर उत्तम दौयेको इसे दे दो । 

जगरमें बहुत गौवें हैं तथा अन्न । प्रजा कर उत्तम वीर्य कोगाँके पास हो । 

[ १८७ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ! तुमने (अग्रे ) पदे ( न।हुपीपु विश्वु ) नहुपु बाज़ाकी पजञानोंडो ( यत्‌ 
आशु अदयं ) जिस शीघ्र दोडनेवाळे घोडेके समूदको ( प्रदीदयत्‌ ) दिपा या, (उत स्यद्‌ आ ) इसकोही 
[ इमे दो ] | २४ ॥ 

नहुष-- इस नामका एक राजा, मलुष्ष * नहुष इति मनुष्यनाम ' ( निघ, २३ ) 
औीघ्र दैडनेव'के घोडे नपने पास होने चाहिये । 

[ १८५ | ह (इन्द्र ) इन्र | ( यत्‌ नः सूळ यासि ) जब इमे सुखो करते हो, तब ( सूर ) दे विद्वान्‌ इन्त ! 
बुम ( उपाक चक्षस बजे न ) पाप्तमें दीखनेवाले गोष्टको ( अभितत्निषे ) विस्तृत करते हो ४ २५॥ 

१ डशक- चक्षस गोष्टं अमितत्तिषे-- बद इद्र समीपके गोष्ठो गायोंसे भरकर विस्तृत करता हे । 
गायोंका पाळून करना चाहिये । 
- [१८६ ] हे (अंग इन्द्र ) मिय इ ! पुम ( यत्‌ तविषायते ) जब लपना बङ पकट ले हो तब 
( महाँ अपार ओजशा ) नपने महान्‌, ननन्त बढसे ( क्षिती! प्रराजलि ) मनुष्योपर बान करते हो ॥ २६ ॥ 
१ महां भपार ओजसा क्षिती; प्रराजलि- यइ महान्‌ इन्द्र भयते अनन्व बळसे सव मजुष्योंपर 
जासन करता है । 
२ क्षितयः-- मजुष्य, प्रथ्वी, ' क्षितय/ मञुष्यनाम ' ( निं. २।३ ) 


आवार्थ-- दे इख ! द हमें गार्योसे युक्त नगर, भन्न, डत्त सन्तान तथा उत्तम वळ प्रदान कर ॥ २३ ॥ 
मनुष्योके राजाजोके पास दौडनेवाळे खोडे हों, ताकि शजुपर नाकमण करनेके समय वे डपयोगमें आ सकें ॥ २४ ॥ 


इन्द्र जिस मदुषपको सुखो करना चाहता हे, उसके गोष्ठो गायोंसे मर देता है । गोंडी सञुद्धमेही मनुष्योकी 


सरदि हे ॥ ३५॥ 
बह इुन्त्र लपने महान्‌ और अवन्त बकके लहारेही सव विश्वपर शासन करता हे । जो बळशाळी हे, बही प्रजान्ोंपर 


आसन कर सकता हे ॥ २९ ॥ 


(४०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | संडछ « 


१८७ तं स्वा हविष्म॑तीविंश उप ब्रुवत झाये । उच्तर स॒प्रिनदुंभि। ॥ २७॥ 
१८८ उपहुरे गिरीणां संगथे च॑ नदीन।म्‌ । धिया वि्रों अज्ञात ॥ २८ ॥ 
१८९ अत॑। समूद्रमुदत॑ञ चिकितो अवं पश्यति । यतो विपान एजति ॥ २९॥ 
१९० आतित्‌ परन्नध्य रेत॑सो ज्योतिष्पइयन्ति वासरम्‌ । प्रो यदिध्यते दिवा ॥ ३०॥ 


अथे [ १८७) दे इन्द्र ! (ते) उन ( उरुद्यसं त्यां ) महान्‌ बळवाढे तुझको ( हविष्मतीः विशः ) 
इवि देनेराली प्रजवे ( ऊतये ) पने रक्षणे लिए (इन्दुभिः उपश्ुवत ) सोमरसोंको तार करके पास 
जळात है ४ ३७ ॥ 
१ डट - जयसू-- विशाळ बळवाळा, 
= हविष्मती! विशाः-- हवि तैयार करे यश करनेवाली प्रज्ञावें । 
३ उरज्थलं विशः ऊतपे भपश्रदत- अधिक बळवान वीरको प्रजाएं अपने संरक्षणे लिये बुलाती हैं । 
[१८८ ] ( गिरीणां उपह्वरे ) पहाहोकै डतार पर (च) नौर लदीनां खंगधे) नदियों संगमपर 
[ मजुष्ष ] ( घिया ) बुद्धिले ( विप्रः मज्ञायत ) शाती बनता हे ॥ २८ ॥ 
१ गिरीणां उपव्हरे- पहाडोकी हतराईपर । 
२ नदीनां संगमे नदीयोके संगमपर 
३ घिया विप्रः अजायत-- बुद्धिको बढ।नेसे मनुष्य ज्ञानी बनता हे | 
[ १८९ | ( विपानः यतः पजति ) व्यापक इन्दर जिस स्थानसे गति करता है ( उद्दत; अतः ) ऊपरवाके डस 
स्थानसे ( चिकित्यान्‌ ) बुद्धिमान्‌ इन्द्र ( समुद्रे अव पश्यति ) जळ मिन्नित सोभको चा समुदको गीचे मुख 
करके देखता है ॥ २९ ॥ 
समुद्र जळ, समुद्र 
[ १९०] ( दिवा पर! ) चुकोकसे मी परे [ यह इन्द ] (यत्‌ इध्यते ) जव प्रकाशित होता $, ( आतर इत्‌ ) 
इसके भनम्तरही. ( प्रत्नस्य रेतसः ) अति पुरातन डीमैवान्‌ [ इस इन्वकी ] ( वा जरं ज्योतिः ) दियको बनानेवाळी 
ज्योतिको [ मबुव्य ] ¦ पच्यन्ति ) देखते हैं ॥ ३० ॥ 
१ पर! दिवा यतु इध्यते - धुकें ऊपर जव प्रकाशित होता हे तब 
२ प्रत्नस्य रेतलः वालरं ज्योति. पश्यन्ति-- पुरातन वीर्यसंपन्न इन्त्रकी विगको शभातेक्षाङी उदोतिको 
मनुष्य देखते हें । 


भावार्थ-- अपनी रक्षा करनेके किए साहे प्राणी इसी बठशाढी इन्दरकी स्दुति कहते हैं। बकशाकोका सारी परजा 
सस्कार करती हैं ॥ २७ ॥ 

पहाडोंकी डतराईपर अथवा नदीषोंके संगमपर मलुष्य ध्यान धारणा करके, विद्याध्ययन ह!र। क्षपनी खुद्धि बढानेले 
ज्ञानी होता है ॥ २८ ॥ 

यह हस्त जहाँ जहाँ गति करता हे, वा वहसे तल्के समुद्रको खाली कर देता है । जह जहां बिद्युत गति करती है, 
वहाँ वहाँके बादक जरसे खाडी हो जात हैं । उनका सारा पानी प्रृध्वीपर बरस जाता है . २९ ॥ 

जब थुकोकमे इन्त्र-सूर्य प्रकान्तित होता हे, तब चारों कोर उसका तेजस्वी (काग केक जाता है जोर उसको ज्योति 
दिनको प्रकट कश्ती हे | ० ॥ 


| सूक ६] ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (४१) 


१९१ कर्मा इन्द्र ते प्रति विश्च रन्ति पौंस्यं । उतो शविष्ठ उष्यम्‌ ॥ ३१॥ 
१९२ इमां म॑ इन्द्र सुष्टुतिं जुषस्थ प्र सु भाम । उत प्र व॑र्धया मतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
१९३ उत ज्रेल्मण्या यं तुस्भं प्रवृद्ध वञ्चिवः । विप्रां अतक्ष्म जीवसे ॥ ३३॥ 
१९४ अभि कर्ण अनूषता¬ऽऽयो न प्रवता यती! । इन्दं वन॑न्वती प्रः ॥ ३४॥ 


अर्थ-- [ १९१ ) हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( विश्वे कण्वालः ) सब ज्ञानी जन (ते मतिं पास्ये ) तेरी बुद्धि नौर 
बको (वर्घम्ति) बवावं हे, (उत) भोर हे (शविष्ठ) बळशाळी इन्द्र | ( वृष्ण्यं ) ठेरे पराक्रमो भी [बढते हैं ] ॥३१॥ 
१ विश्वे कण्या सः ते माति पौंस्यं वृष्ण्यं वर्धन्ति-- लभी ज्ञानी जन तेरी बुद्धि, बळ भौर वोर्यको बढ़ाते हा 
पाँस्यं, व्रष्ण्यं, शवः-- बळ, पराक्रम, वीर्य * शव; पौंस्यै मिति बळनाम ? ( निघे, २।९ ). बळ 
बढाना मनुष्यका कर्तब्य है 1 
[१९२ । हे ( इन्द्र ) इख ! ( ये इमां खुष्टुति जुषस्व ) मेरी इन स्तुतियोको स्वीकार कर भौर (मां 
छु प्र अव ) मेर। नच्छी तरह खेरक्षण कर ( उत ) बोर ( माति प्रवर्धय ) मेरी बुद्धिको बवा ॥ ३२ ॥ 
शमे खुष्डुति जुषस्व मेरी इस रत्तम स्तुतो स्वीकार कर । 
२ मां सु प्र अव- मेरा डत्तम संरक्षण कर । 
३ मति प्रवर्धय-- मेरी बुद्धिका संरक्षण कर । 
बुद्धिका सदर्न करना और आपना संरक्षण करना चाहिये | 
[ १९३ ] हे ( प्रदृद्ध बज़रिवः ) सबसे बढे ठया वज्रको चारण करनेवाे इन्द्र! ( ब्रह्मण्याः विप्राः बयं ) 
बह्म ज्ञानी उम ( जीवसे ) नपने ही्थे जीवनके छिए ( लुभ्ये अतक्ष्म ) तेरी स्तुति करते हैं ॥ ३३ ॥ 
१ प्रबृद्ध बञ्रिवः- बढे भौर वज्रधारी झूर । 
२ ब्रह्मण्या। विप्राः - अझञ्ञानी विप्र, ज्ञानी । 
३ जीसे तुभ्यं अतक्ष्म इम दीर्ष जीवनके किये भौर तेरी प्राप्तिके ढिये स्तोत्र करते हैं । 
[ १९४ | ( कण्वाः ) शानो जन ( अभि अनूषत ) [ इन््रकी ही | स्ति करते हँ, [ डनके द्वारा शी दुई ] 
( म्रातिः ) स्वाति ( यतीः आपः प्रवता न ) जैसे बहते हुए जळ प्रवाह नीची सूमिकी भोर जाते हैं, सी तरह ( इन्द्र 
सनन्वती ) इन्द्रकोही प्राप्त होतो हे ॥ ३४ ॥ 
१ मतिः इन्द्र बनन्वती-- सारी स्तुतियां उसी एक परमात्माकोही प्राप्त होती है: 


भावार्थ-- सभी ज्ञानी शपनी अपनी स्वुतियोसे हस इस्त॒के बळ, बुद्धि, पराक्रम और शः्साइको बढाते हें । राष्ट्रे 
विद्वान रमण भी अपने भोजस्त्री बचनोंसे राज़ारे यळ भौर पराक्रपको वढावे ॥ ३१ ॥ 

हे इन्त्र ! मेरी इन स्तुतियोंको स्वीकार कर भौर मेरी अच्छो तरह रक्षा कर तथा मेरी बुद्धिको 
बहा ॥ ३२ ॥ 

अद्वाज्ञानी भोर शर होकर दीघै जीवनके डिये स्तोत्र गान करना योग्य है | ३३ ॥ 

सभो ज्ञानो उसी एक ऐेश्वयशाङी परप्रात्माकी स्तुति करते हैं। जिस तरइ विभिन्न दिशामें बहनेवाको सारी नदियां 
उसो पुरु ससुद्मे जाझर मिळती हैं, डी तरह ज्ञावियोके द्वार। तनेक तरइसे को गई स्तुतियां उको पु$ प्रसुके पास 
जाती हैं ॥ ३१॥ 0 
६ (ऋ.समु. भा ४. 5) 


(४९) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य [ मंड «८ 


१९५ इन्द्रपुकथानिं वावृधुः ` समुद्रमिव सिन्धव। । अ्ुत्तमन्युम॒जर॑स्‌ ॥ ३५॥ 
१९६ आ नों याहि परावतो हरिभ्यां हयतास्यांम्‌ । इममिन्द्र सृतं पिंब ॥ ३६ ॥ 
१९७ त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम॒ जनासो वृक्त्हिंप। 1 हव॑न्ते वाज॑सात?े ॥ ३७॥ 
१९८ अजुं स्वा रोदसी उभे चक्रं न वृत्यम्‌ । अनुं सुवानास इन्द॑वः । ३८॥ 
१९९ मन्द॑स्व सु स्वर्णर उतेन्द्र शयेणाबीति । मत्स्वा बिब॑स्वतो मती ॥ ३९ ॥ 


अर्थ [ १९५ ] ( लिन्घवः समुद्रं इब ) जैसे नदियां सधुवको बढातो हैं, डसो प्रकार सब ( उक्थानि ) 

स्तोत्र (-अजुत्तमन्युं अ -जरं इन्द्रं ) सबसे भिक उत्स।द्वित, सदा तरुण इन्द्रको ही ( वावृध्घु) ) बढाते हैं ॥ ३५ ॥ 
१ अलुत्तमस्युः-- जिसका डत्साइ कमी कम नहीं होता । उत्साह कम नहीं होना चाहिये । 
२ अ-जरः-- क्षीण नहीं होना चाहिये । सरा तरुण रहना योग्य है । 
३ उक्थानि अनुत्तमन्युं अजरं वावृछुः स्तोत्र उप्सादित जरारहित वीरका सामर्थ्यं बढ़ाते हैं । 

| १९६ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( हर्यताम्यां हरिभ्यां ) तेजस्वी दो घेडेसि ( परावतः ) दूर देशसे ( लः 
भा यादि ) इमारे पार बाओ, नोर ( इत्र खुते पिय ) इस सोम शको पिवो ॥ ३६ ॥। 

[ १९.७ ] दे ( वृत्रहन्तम ) इत्रको मारनेवळे हस्त ! ( वृक्तबर्दिषः जनासः ) ऋत्विक्‌ जन ( बाजसातये ) 
घन तथा भन्नकी प्रासिके हिए ( त्वां इत्‌ ) वश्षेही ( हवन्ते ) बुडते हें ॥ ३७ ॥ 

१ वृक्तबर्हिष1-- ऋत्विग, जिन्होंने आसन फेळाये हैं “ वृक्तवर्हिब इति ऋस्विङनाम ' ( निधं ११८ ) 
२ वाजसातये त्वां इवन्ते-- नत्र प्रासिके लिए तेरी प्रार्थना करते हैं। परमात्माकी प्राथेनासे घन तथा 
अन्नकी मास होती है । 

[ १९८ | हे इख ! ( चक्र न एतशं वर्तिं ) चक्र जैसे घोडके पीछे चता हे, हसी प्रकार ( उभे रोदसी त्वा 
अनु ) ये दोनों द्यावाएख्वी तेरे भनकूक डोषर चढते हें, तथा ( सुवानालः इन्दवः ) निचोडे जानेवाले सोम झी 
( अड ) तेरे ] ब्चकूळ [ चळते हैं ] ॥ ३८ ॥ 

१ एतशः-- षोढा * एतश इति अश्व नाप्न ' ( निषे, 11१४) 
उमे रोदसी त्वा अनु-- ये दोनों द्यावाएथिडी तेरे लनुकूछ होकर चढते हैं। 

[ १९९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( शर्यणावति स्वर्ण-रे ) आर्थणावत्‌ प्रदेशमे होनेवाळे यज्ञमें ( खु मन्दस्व ) 
अच्छी तरह आनन्दित हो, ( उत ) तथा ( विवस्वतः ) यज्ञ करनेवालेकी ( मती! ) स्तृतिसे मी ( मत्स्व ) 
आनन्दित हो ॥ ६९ ७ 

भावार्थ-- निस तरह नदियोंका पानी घ्वसुद्रक्षे बढाता हे उसी तर६ सब स्तोत्र इन्द्र) उत्साह भौर पराक्रमको 
बढ़ाते दे ॥ ३५॥ 

दे इन्द्र ! बुम अपने तेजस्वी दो घोडोंसे दूर देशसे हमारे पास भाणो ॥। ३९ ॥ 

आसनादि बिळाकर उत्तम रीतिसे सत्कार करनेवाके ऋत्विज्ञ अन्न तथा जनकी प्रासिके लिए इन्त्रकोदी बुडाते हैं ॥३०॥ 

रथके घोडे जिस तरफ जाते हैं, डली तरफ़ रथके पदिए भी जाते हैं, डसो तरद जिभर इन्द्र चाहता है, झुचरदी 
सारा विश्व जाता है | यह सारा विश्व इन्त्रके शास्नमेंही चळता हे ॥ ३८ ॥ 

हे इत्र! द्‌ उत्तम बज्ञोमे जाकर भानन्वित हो जोर उन यज्ञोमें की जानेव(डी स्तुतियोंसे औ तू भानंदित दो ॥३९॥ 


दुक] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (४३) 


२०० वाजुधान उप द्यवि वुष वज्यरोरतीत्‌ । पृत्रहा सोमुपात॑मः ॥ ४० ॥ 
२०१ कऋपिहिं पजा अस्थे क ईशान ओज॑सा । इन्द्रं चोष्कूयसे वसु ॥ ४१॥ 
२०२ अस्माकं त्वा सुताँ उप॑ नीतपष्ठा आमे प्रयंः । शतं वैहन्तु हर॑यः ॥ ४२॥ 
२०३ इमां सु पूव्यां घिवं भवुतस्यं पिप्युवींम्‌ । कण्या उक्थेन वातुः ॥ ४३ ॥ 
२०४ इन्द्रमिद्‌ विमंद्दीनां मेषे वृणीत मर्त्य । इन्द्रं सनिष्युरूतय ॥ ४४ ॥ 


“ अर्थ-- [२००] ( वावृध्यातः ) सबसे बढे ( वबा ) बढ़वान्‌ ( चञ्ज।) वज्रको धारण करनेवाढे 
(हुत्रद्दा ) इत्रको मारनेवाळे, ( सोम-पा-तमः ) बहुत भधिक सोम दीनेवःके इस इन्बने ( उप द्यवि ) पासदी युढोकमें 
( अरोरवीत्‌ ) शब्द क्रिया | ४० ॥ 

[२०१ | हे (इन्द्र ) इन्व ! ( पूर्वजाः ) खबसे पहले उत्पन्न होनेवाळे दुम ( ऋषिः अलि ) सर्वज्ञ दो, 
(पक!) भकेके दी ( ओज प्रा ) नपने बढसे ( इंशानः ) सब पर शासन करनेवाळे हो, वुम | मजुष्योंको ] ( बसु) 
अन ( चोष्कूयसे ) देते हो ॥ ४३ ॥ 

१ पूजाः उस इन्द्रको सत्ता पढेसे है। 

२ पक्षः ओजला ईंशान।-- दद भकेळे ही लपने बछसे सब जगत्‌ पर भासन करता है। 

३ वछु चोष्कूयसे वह घन मी देता है। 

४ चोष्कूयले - देना ' चोष्कूयमाण इन्द्र मूरिधामं वददिन्द्र बहु वननीयम्‌ ( निद. ६२२) 

५ इन्द्रः दकः पूजाः ऋषिः ओजक्षा ईशानः- इन्द्र अकेढादी सबसे प्रथम या, वह ज्ञानो पनी 
शक्तिसे सबका ईश्वर हे । 

[२०२] दे इन्द्र | (त्वा ) वुक्ष ठरे ( बीत पृष्ठाः राते हरयः) उत्तम पीठवाके सैंकर्डो घोडे ( अस्माकं 
सुतान्‌ प्रश्र: ) भभि इमार द्वारा तैयार किये सोम रधरूपी अन्नकी भोर ( उप वहन्तु ) ळे भावे ॥ ४२ ॥ 

प्रयः भन्न ' प्रय इति अन्न नाम ' ( निधं. २1७ ) 

[२०३ | (छ पूल / जति प्राचीन, ( म्रधोश्वृतस्य पिप्युषी ) मीठे जलको बढानेवाढे ( इरां धियँ ) इस 
[यज्ञ ] क्रश ( कण्वाः ) ज्ञानी जन ! उक्येन वाड्घु ) मंत्रोसे बढाते हैं ॥ ४३॥ 

घतं जङ, घी * घृतमिति उद्‌क नाम ' ( निषे, 111२ ) 

[२०४ ] ( वि-मद्दीनां ) बढे षडे [ देवों |क बीचमेंले ( इन्द्रं 'इत्‌ ) इन्द्रको ही ( मेचे ) यमे ( म्यः 
खृुणीत ) मुच्य वरण करते हैं, चुनते हैं, तपा ( सानिष्युः ) युद्ध करतेकी इच्छाबाडा [ मडुष्य ] भी ( ऊतये ) 
संरक्षणक किए [इन्द्रको ही चुनता हे ] ॥ ४४ ॥ 


भावार्थ-- पढ इन्द्र सबसे मान्‌, बढ जान्‌ , वज्रको धारण करनेवाळा, बृत्रको माएनेवाळा तथा सोमको पीनेवाळा है। 


थेला यद इन्द्र भपने पराक्रमको स्त्र प्रकट करता हे ॥ ४० ॥ 
यइ इन्द्र प्रधु सबसे पईळा करावि मंत्रदष्ट। ज्ञानी है भोर यद केळे ही अपने बढले सारे संसार एर झाक्षन करता 


है । संलार पर शासत करनेके लिए इसे किसी दूसरेके बळकी आवइयकता नहीं पडती ॥ ४१ ॥ ४! 
दे इन्द ! ररे अत्तम पीटवाके सैंकडो घोडे हारे दारा तेय्यार डिए गए सोमरसोंडी ओर तुझे ळे आवं ॥ ७२ ॥ 
यज्ञे द्वारा जळ बढजा है। यज्ञसे बाइर बनते हैं, और बादलोंसे दृष्टि होती है। ( ' यज्ञाद्भध अति पजेस्यः ' म. गी, ) 


नत; ज्ञानी जन बजोंडो बपने मंत्रोसि 4दोप्त करते हैं ॥ ४३ ॥ 
यज्ञमे इन्द्रको दी मनुष्य स्वीकारते हैं । संप्रामरमें भो संरक्षणके छिए इन्द्रको दी बुढाया जाता है । घनेच्छुक मनुष्य 


आ इन्द्रको ही पाल बुछाते हैं ॥ ४४ ॥ 
x 


(४४) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडळ « 


२०५ अवोचं त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरीं । सोमपेयाय वक्षत; ॥ ४५॥ 
२०६ शतमहं तिरिन्दिरे सहस्रं पक्षोबा द॑दे । राधांसि यादवानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
२०७ त्रीणि झतान्यवैतां सहस्रा दक्ष गोनास्‌ । दुदुष्पञ्चाय साम्रें ॥ ४७ ॥ 
२०८ उदानट्‌ ककुहो दिव-पृष्टरांखतुयुजो दद॑त्‌ । अव॑सा याह जनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
[७] 
( ऋषिः पुनवेत्सः काण्वः । देवता- मरुतः । छन्दः- गायत्री । ) 
२०९ प्र यद्‌ वंख्रि्टमामिषे मरतो विप्रो अक्षेरत्‌ । वि पर्वैतेषु राजथ ॥१॥ 
२१० यदुङ्ग त॑विषीयवों यामं शुञ्जा अचिष्वम्‌ । नि पेता अहासत ॥२॥! 


अर्थ- [ २०५ ] हे ( पुरुस्तुत! ) बहुलोके द्वारा प्रशश्तित ( त्वा ) क्षे ( भ्रियमेघ स्तुता हरी ) प्रियमेजके 
दवारा परशेलित घोडे ( अर्वांचं ) दमारी भोर ( ज्लोमपेयाय वक्षतः ) सोम पीनेके छिए के लावे ॥ ४५ || 

[२०६ ] ( याद्वानां अहे ) मजुष्यॉमे उत्तम में ( पशौ तिरिन्दिरे ) परशुके पुत्र तिरिस्दिरके बञ्जमे ( दातं 
सहर राधा ) सेंकड नोट हजारौं अन ( आ द्दे ) स्वीकार करता हुँ ॥ ७६ ॥ 

[5] ( सार्ने ) बज्ञमें ( पज्राय ) पञ्जशो कोगोमें ( आतां त्रीणि शाताजि ) तीन सौ घोडे तथा 
( गोनां दश सस्ता ) दस हजार गायें ( ददुः ) दी. ॥ ४७ ॥ 

[ २०८ ] ( याडं जने ) भनेक मनुभ्योंडा तथा ( चतुर्युजः उष्ट्रान्‌ ) चार लोनेके मोरोंसे दे हुए ऊंटोंको देकर 
मजुष्य ( अवला ) जपते थगसे ( ककुदः ) उन्नत होकर ( दिवं उत्‌ आनट्‌ ) घुछोक तक पहुंच गया ॥ ४८॥ 


[5] 

[२०९ | हे ( मरुतः ) वीर मरुव गण | ( यत्‌ विप्र: ) जब ज्ञानी पुरुष | वः ) तुम्दारे डिये ( त्रिष्टुभं ) 
त्रिष्टुभ छन्वुके बनाया हुना स्तोत्र पढकर ( इषं प्र अक्षरत्‌ ) भन्न भपंण कर चुका, तब तुम ( पर्वैनेपु विराजथ ) 
परबंतोंमें विराजमान होते हो॥ १३ । 

[२९० | ( तविपी-यबः ) बलवान ( छुआ ) चुदानेतके ( अङ्ग ) जिष तथा वीर मरको | ( यत्‌ ) जब 
दुम लपना ( यामं ) गमनके किए निश्चित किया हुना रय ( अच्विध्व ) धुश्नज्ज $रत हो, तब ( पर्वता नि अहासत ) 
प्रबेत आ चढछापम्रान हो डठते हैं ॥ २ ॥ 


भाबा्थे-- दे इन्द्र | उत्तम मेधा बुद्धिवाके शानियोके द्वारा प्रसंसित घोडे तुझे हमरे पास ळे आवै ॥ ४५ ॥ 

अलुष्योर्में जो उत्तम होता है, डसेदी सब रदा देश्वर्थ प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 

बज्ञमें विद्वन्‌ श।नीको भरपूर प्रमाणमें धन भोर पञ्च भादि देने चाहिए ॥ ४७ # 

उत्तम दान देनेसे मजुष्यका यबा सर्वत्र फैडता है जौर उसका यश सुळोक तरू जा पहुंचता है । ४८ । 

एक समय जब ज्ञानी डपासकने मरुतोंको डक्पमें रखकर त्रिष्टु म डन्‍्दुका सामगायन किया और खन्दै अन्न मदान 
किया तब वे बोर पर्वत अणियोंमें नानन्वुपूयेः दिन बिताने ढगे ये ।। 1 ॥ 

बक यढानेवाळे वीर जब शत्रु पर चढाई करनेकी लाइसासे अपना रथ सुसज्जित कर देसे हैं, तब ऐसा प्रतीत होने 
छगता हे कि, मानों पहाड भी हिड्ने छगते हैं ॥ २ ॥ 


षक ०] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (४५) 


२११ उदीरयन्त वायुमि वाश्रासः पृ्चिमातरः । धृक्षन्तै पिप्युवीमिपस््‌ ॥३॥ 
२१२ वर्पन्ति मरुतो मिहँ प्र बेपयन्ति पर्वतान्‌ । यद्‌ यामं यान्ति वायुमिंः ॥४॥ 
२१३ नि यद्‌ यामाय वो गिरि नि सिन्थंदो बिर्षेमेणे । महे शुष्माय येमिरे ॥ 5५ ॥ 
२१४ युष्माँ उ नेक्तंपूतये युष्मान्‌ दिवां हवामहे । युष्मान्‌ प्रंयत्वधरे ॥६॥ 
२१५ उदु त्ये अंरुणप्संव पित्रा यामेमिरीरते । वाथा अधि ष्णुना दिव ॥७॥ 
२१६ सुजन्ति रृश्मिमोज॑सा पन्थां दरयीय यात॑वे । ते भाजुमिविं तंस्थिरे ॥८॥ 


अर्थ-- [२११] ( वा्ा्ः ) गर्जना करनेवाळे ( पुझि-मातरः ) भूमिको माता माननेवाडे वीर मरत. 
( बायुभिः ) बायु-प्रवाहोंकी क्षहायताखे ( उदू इंरयन्त ) मेपोंको इधर-डघर ढे चढते हें भौर तदनुभ्रार ( पिष्युर्षी 
इषं श्ुश्षन्त ) पुष्टिकारक अखका सजन करते हैं १३७ 

1 २१९ | ( मरतः ) बीर मरर्तोका यह दळ ( यत्‌ वायुभिः ) जब वायुथो$ै साथ (याम यास्ति ) दौडने 
डगते हें, तब ( मिहं वपन्ति ) वे वर्षा करने ढाले हैं, ्ोर ( पर्वतान्‌ प्र वेपयन्ति ) पर्देतञ्जेजियोको कंपायमान 
कर देते हें ॥ 9 ॥ 

[२१३ ] (यद्‌ ) जब ( वः यामाय ) एम्हारी गतिशीळता एवं प्रगतिसे भयभीत होकर ( गिरिः नि ) 
पेत दुब ( वि-घमेणे ) विशेष ढंगसे अपना धारण करनेवाळे तुम्;ारे ( महे ) बढे पुर्व महनीय ( शुष्माय ) षळसे 
डरकर ( खिन्घवः ) नदियाँ ( नि येमिरे ) अपने भापको नियंत्रित कर देती हें, [ अर्थात्‌ रुक जाती हैं, तब तुम 
अये बर्षा करते हो । ] ॥ ५ | 

[२१४ ] हमारी ( ऊतये ) रक्षाके किए ( युष्मान्‌ ड ) वुम्हें ही हम ( नक्तं ) रात्रीके समय ( हवामहे ) 
बुडाले हें, ( दिघा) दिनकी बेळामें भी ( युष्मान्‌ ) तुम्हेंही इम पुकारते हैं ( प्रयाति अध्वरे ) प्रादभिठ हिंसारहित 
कमोके ससय मी हम ( युष्मान्‌ ) तम्हीको बुछाते हैं ॥ ३ ॥ 

[ २१५] (त्ये) वे ( अरुण-प्छवः ) लाळिमायुक्त ( चित्राः) भाश्चयंडारक ( घा धा: ) गजना करनेवाळे 
बीर अरुत ( यामेभिः ) नपने रथोम्रेंस ( द्वः अधि ) घुछोकडे उपर ( स्युना ) पर्दतोडी इंची चोटियो परखे ९ डवू 
ईरते ड ) डढान छेने डगते दें ॥ ७ ॥ 

[२१६] (सूर्याय यातवे ) सूर्यके जानेके ढिए ( रिम पन्थां ) किरणरूपी मागेको ( ओजल्ला सजन्ति ) 
शो अपनी श्क्तिसे बना वेते हैं, ते ) वे ( भाजुभिः वि तस्थिरे) तेजद्वारा संसारको व्याप्त कर देते हैं ३ ८ ॥ 


भावार्थ-- पवनी झकोरोंसे बादळ इधर-उधर जाने ळगते दें और कुळ काळडे डपरान्त उनसे वर्षा दोती हे, तथा अख 
औ यथेष्ट माचामें उत्पन्न होठा हे। इसी बञ्चसे जोवसृष्टिका भरणपोषण दोता हे । निस्संवेद मरुतों का यद कार्य ब्णनीय हे ॥ ३-७४ 

मक्तोंमें विद्यमान वेग तया वळसे भयभीत होकर पवेत स्थिर हुए भोर नदियों धीमी 'चाळसे चढने ढगी ॥ ५ ॥ 

काये करते समय, दिन पूर्व रात्रोकी वेळामें नपने खंरक्षणके लिए परम पिता परमास्मासे प्राथना करनी चाहिए । ६ प 

काढ वर्णेवाका गणवेश प्रइनकर और रथ पर बैठकर ये दीर पर्वेठो परसे भी संचार करने कगते हैं ॥ ० 6 

मरतोमें बह अक्ति वियम है कि, वे सूर्यको भी प्रकाशका मागे बतळाते हैं जोर समी जग तेजस्वी किरणोंको 
केश वेते हैं ॥ < ॥ 


९४६) कॅर्वैद्का छुबोच भाष्य [वर 2 


२१७ इमां में मरुतो गिर मिमं स्तोम॑मृभुक्षणः । इमं में वनता हव॑म्‌ ॥९॥ 
२१८ त्रीणि सरसि पयो दुदुहे विणे मधु । उत्सं कवन्धमुद्रिणस्‌ ॥ १० ॥ 
२१९ मर॑तो यद्ध॑ वो दिवः सुम्नायन्तो हवामहे । आ तू न उप गन्तन ॥११॥ 
२२० यूयं दि ष्ठ। सुंदानवो रुद्रां ऋश्षक्षणों दमे । उत प्रचेतसो मदे ॥ १२॥ 
२२१ आ नों रयिं मंदुच्युतै पुरुछुं बिश्वबोयसम्‌ । इयर्ता मरुतो दिः ॥ १३॥ 
२२२ अधीव यद्‌ गिरीणां यामं शुआ अर्चिश्वम्‌ । सुवानमन्द्ष्व इन्दुमि; ॥ १४॥ 


अर्थ-- [९२७] हे ( मरुतः ) वीर मरुतो! ( इमां मे गिरं ) इस मेरी स्तृतिपूणे वाणीको ( वनत ) 
स्वीकार करो; हे ( ऋभु-क्षणः ) २खाजोसे सुसञ्ज वीरो | तुम ( इमं स्तोमं ) इस मेरे स्तोत्रका भोर ( मे इमं हवं ) 
मरो इस प्रायेनाका स्वोकार करो ॥ ९ ॥ 

२१८ नय! ) मरूतोंकी मताने ( वज्रिणे के ढिए ( श्रीणि खरांलि ) तीन झीळें, ) 
दर्जी ( i Geet बर ( उद्रिणं ४ पानीसे गेली ( 302 ) जक केक करनेवाळा (047 
पात्र या मेघ ( दुदुद्ध ) दोहन कर भरा है ॥ १० ॥ 

1२१९९ ] हे ( मखतः ) वीर सरुदूगण | ( यत्‌ दद) जब (वन) बुन्दै, ( खुम्नायन्तः ) सुन्नी दोनेकी काढसा 
करनेवाळे हम ( दिवः हवामहे ) चुोक्से छुढाठे हैं, उस समय ( आ तु ) तुरन्त ही तुम ( नः उप गन्तन ) इमारे 
समीप ना जानो ॥ 11 ॥ 

(२९० | हे । खु-दानवः | ) मढी प्रकार दान देनेवाळे (रुद्राः ) शत्रुखंघको रुडानेवाछे तथा ( कमु- 
क्षणः ) शत्र धारण करनेवाले वोरों ! ( यूयं उत दि ) तुम सचयुचही अब पने ( द्मे ) बरमें या यमे ( मदे ) 
sre रहते हो, एवं सोअररप्रका सेवन करते दो, तब ( प्र-चेतसः स्थ ) तुम्हारी बुद्धि अधिक खेतनायुक्त बम 

॥ ॥२॥ 

[२२१ | दे ( मझतः ) मद्‌ संब | ( नः ) इमारे किए ( मद-च्युते ) शव्रुत्रोके गवेका भंग करनेवाळे, 
( पुरु-छुं ) सबके छिप पर्याप्त ( विश्व-घायलं ) तया सबके पोबणडी क्षमता रखनेवाडे ( रायि ) घनको ( दिवः 
झा श्यते ) घुकोकसे का दो ॥ 1३ ॥ 

[२२२] हे ( शुञ्जाः ) तेजस्वी वीरो ! ( गिरीणां अधिइव ) पर्वतमब प्रदेश पर चढ जानेकै समय निस 
इंगसे सुसज्ज कर रखते हैं वेसेदी (यत्‌ ) जब तुम ( यामे अचिष्दे ) रथकी तैयार कर चु$ते हो, उस समब ( सुबानेः 
इन्दाभिः ) निचे इए सोमरसडी घारामओंसे ( मन्द्ध्वे ) तुम हर्षित होते हो ॥ १४॥ 


आवार्थ-- भूम, गौ तथा वाणी मरुठाकी माताएँ हैं । मूमिसे भन्न तथा जळ, गौसे दुग्ध और वाणीखे झारकी 
प्राप्ति होती है । तीनोंके तोन सेवनीय तथा उदय वस्तुर हँ । मरुतोंडी मातानोने त्रिविध दुग्से तीन शीड भरकर तेपार 
कर रखी हैं ताकि वीर अरुताडा भरणपोषण सुचारु रूपसे पवे मढी आति दो जाए ॥ ९०१० ॥ 

ये दीर बडे उदार, शतु्ोका नाझ करनेवाळे सदेव झाखास्रोसे सुसज्ज हैं ओर जिस समय ये भपने आसादोंमें तथा 
निवासस्यळोंमें सुखपूदक दिन बिताते हैं अथवा यज्ञभूमिमें सोमरसका सेवन करते हैं, तब इनकी बुद्धि अतीव चेतनाकीळ 
होही है ॥ १३-१२ ॥ 

इमें जो डन मिळे वह, इस भोतिका दो कि (१) ठस घतसे शत्रु दुकक। गर्व बिनश दो जाए, ( ३ ) वइ इतनी 
मात्राले उपलब्ध हो कि. सब सुखपू्वैक रह परके, (३) सबकी पृष्टि दो जाए, सभ सकिए चनें। यदि ये तीन बातें हो 
जायें, तो ही वह घन समीप रखनेयोग्य समझना उचित ह, अन्य किसी प्रकारका नहीं ७ ३३ ॥ 

पर्वठोपर चढठे समय जैसे रथको तेयार करना पडता हे, वेसेदी वीर मरुत्‌ जब रथको पूर्णतया सिद्ध या डेल बना 
रखते हें, तब वे सोमरसके सेवनसे प्रसन्न पूव हर्षित हो उठते हैं | प्रथमतः सोमरस पोकर पश्चात रपको तैयार रख्क्र 

हय पस्ले ळूजुदळपर घावा करके, डनकी घज्नियाँ उडानेके लिए मरुत्‌ गमन करते हें ॥ ३४ ॥ 


बू] ऋग्वेदका खुवोध भाष्य (४७) 
२२३ एतार्वतबिदेषा सुन्न मिक्षेत मत्यै? । अदाभ्यस्य मन्मंमिः ॥ १५ ॥ 
२२४ ये द्रप्सा इव॒ रोद॑सी घमन्त्यजुँ वृष्टिभिः । उत्सं दुहन्तो अक्षितम्‌ ॥ १६॥ 
२२५ उटुं खानेमिरीरत उद्‌ रैं वायुभिः । उत्‌ स्ताः पूक्षिप्रारः ॥ १७॥ 
२२६ येनाव तुर्वशं यदुं येन॒ क्वं धनष्पृत॑म्‌ । राये सु तस्य॑ धीमहि ॥ १८॥ 
२२७ इमा उं वः सुदानवो पृतं न पिप्युपीरिषं। । वर्धान्‌ काण्कस्य मन्मेमिः ॥ १९॥ 
२२८ क नूनं सुदानबो मदथा इृक्तवहिं. । ब्रह्मा को व॑; सपर्यति ॥ २० ॥ 


अशे | २२३ | ( मत्यः ) मानव ( एतावतः चित्‌ ) इप प्रचार सवसुचदी ( अ-दाभ्यस्य ) न दवाये 
ज्ानेवाळे परभुरे ( मन्माभिः ) सनीय कब्योंसे ( पषा ) इनसे ( सुमनं भिक्षेत ) उत्तम पुळी पाउना करे १५ ॥ 

| २२४ ] (ये) जो ( अ-क्षित॑ उससे ) कमो न घटनेवाले झाइनेको-मेघको ( दुहन्तः ) दुइते हैं, वे वीर 
( दुष्टिभिः)वर्षामोंडी सहायताले ( द्रण्साः इव ) मानों बारिशकी दोसे ( रोद्सी अचु घमन्ति ) समूचे लाका 
पुरव भूमंडळशो ब्यात कर देते हैं ॥ १३ ॥ 

[२३७] ( NR ळी माता मागनेवाळे वीर ( स्वानेभिः उ ) नपने शब्दों तथा अभिमाषणोंसे 

उत्‌ ईरते ) ऊपर चढते हैं, 1 उत्‌ ) रथोसे ऊर्ध्वगामी बनते हैं, ( वायुमि। उ उत्‌ ) वायुओंसे ऊंचे 
वकर ४4 ( स्तोमैः के ह जोसे हल उठ जाते हैं ॥ १७ ॥ “जादा कत नेह नक 

[२२६ | (येन ) जिल्ल शक्तिके सहारे ( तुर्वदां यडुं ) व॒र्देस डपाजिधारी यदुनरेशका तुमने ( आव) 
प्रतिपाछन किया, ( येत ) जिससे ( घन-स्पृतं कण्वं ) घनड़ो चाहनेवाळे कण्वका संरक्षण छिया, ( लस्य ) खस 
दुम्दारी संरक्षणक्षम शक्तिका हम ( राये ) घनडी प्रासिके लिये ( सु धीमहि ) मळी भाँति ध्यान करते हैं ॥ १८ ॥ 

[ २२७ | हे! सु-दानवः ) उत्तम दानो वीरो ! ( घृतं न ) घोके समान ( इमाः पिप्युषीः एष! ) ये पुष्टिकारक 
भन्न ( कण्यस्य मन्मभिः ) कब्वपुत्रेके मनन करनेयोग्य कास्य या सतोत्रद्वरा ( वः वर्धान ) तुस्पारे बशकी 
बृद्धि करें ॥ १९ || 

[ २५८ | हे ( सु-दान्नद्वः । सुचाढ रूपसे बान देनेवाळे तथा ( खक्त-बर्हिष! ) कुशासनॉपर बैठनेवाळे दीहो ! 
(क नून मद्थ ) भढा.तुम किघर हर्षित हो रदे ये? ( कः ब्रह्मा ) अळा वह कौन माझण हे, जो ( बः सपर्यति ) 
तुम्हारी पूजा उपासना करता है ? ॥ २० ॥ 


आवार्थ- परम पिता परमासमा किसी भी इतुके दबावसे दबनेवाळा नदीं हे, क्योंकि वद असीम साम्यैवानू हे । 
मानव डलके सम्बन्बमे मननीय काब्यकी निर्मिति करें तया तहो नचेता बन गायन करें ॥ मनकी इद्त वुशामें जो सुख 
निक सकता है, रसे पानेकी चेष्टा करनी चाहिए ॥ ३५ ॥ 

मरत्‌ मेघोंसे वर्षा करते हैं और वर्षाकी बूँदोसि बखिळ विश्वको परिपूर्ण कर डाऊते हैं || ५६ ॥ 

ये वीर भूमिको अपनी माता समझकर उसकी सेवा करनेवाळे है और अपने लमिमाषणों, रो, वायुयानों पढं 
चशोंसे कंची द्मा पाते हैं | इन्हीं साधनों द्वार। वे अपनो प्रगति करनेमे पर्याप्त सफकता पाते हैं ॥ १७ | 

इन वीरोंने तुर्वैश मदु तथा अनेच्छुछ &ण्वकी यथावत्‌ रक्षा की | हमारी इच्छा हे कि ये वीर उसी तरह हमें बचा दें, 
ताकि इम डनको छत्रछायामें भिका जिक घनबान्यसंपन्ज हों भौर डस वैभव एवं संपत्तिके बळवूतेपर दिविध चश संपन्न 
कर ससूची जनताका कल्याण करेंगे ॥ १८ || 

उचच कोटिरे पृष्टिकारक लज्षोंके प्रदान एवं मननीय काब्योके गायनसे तीरोका यश बढने लगता है | 1९ ॥ 

हे वीरो ! चूँकि तुम शीघ्र मेरे समीप नहीं भा सके, भतः यह सवाल हठात्‌ मेरे मनमें उठ खडा होता हे कि किस 
जगह अढा ये भामन्दोछ्ठासमें चूर हो बैठे हों भौर शायद ऐसा कौन उपासक इनसे प्रार्थना करता होगा कि, वडाँसे शीघ्र 


अस्थान करना इन वीरोंको दू भर प्रतीत होता हो ॥ २० ॥ 


(४८) ऋग्वेदका सुबोध माप्य [ मशक & 


२२९ नहि भ यद्धं वः पुरा स्तो्मेभिवक्तवर्हिपः । श्था क्रतस्य जिन्त ॥ २१॥ 
२३० सम त्ये मंहतीरप सं क्षोणी सम्‌ येम । सं वज पत्रेश्ो दंधुः ॥ २२ ॥ 
२३१ वि वृत्रं पैईश्ो य॑य ति पर्वत अराजिनंः । चक्राणा वष्णि पौंस्यंम्‌ ॥ २३ ॥ 
२३२ अहुं त्रितस्य युध्यत! शुष्ममावन्नुत क्तुम्‌ । अन्तिन्द्रै त्र तय ॥ २४ ॥ 
२३३ विद्युद्धेस्ता अभिद्यवः शिप्राः शीष॑न्‌ हिरण्ययीं; । घुम्रा ब्यज्ञत श्रिये ॥ २५॥ 


अर्थ-- [२२९ ) ( बुक्त-वर्हिषः ) दे दर्भासनपर बैठनेवाळे वीरो ! ( नदि स्म ) क्या यह सच नहीं हे 
कि ( यत्‌ इ) सचमुच यहाँपर ( पुरा ) पहळे तुम (घ स्तोमेभिः ) अपने प्रशंसा करनेवाळे अभि भाषणोंसे ( सतस्य 
शर्धान) सस्यके सेनिकॉको भर्धात्‌ धर्मके ढिए छडनेवाके सिपाहियोंको ( जिन्वेथ ) प्रोत्साहित कर चुके हो ॥ २१ ॥ 

[२२०] ( त्ये ) डन वीरोंने ( महती! आपः ) बहुतला जळ (उ से दधुः ) धारण किया, ( क्षोणी खं 
1 दुः । ) एप्वीको घर दिया और ( सूर्य उ सं [दघु: ] ) सूर्यको भी जाधार दिया; टन्‍्होंनेही ( वज पर्वशः से 
[द्युः ] ) अपने वञ्जक्षो हर पोरमें या गांठमें सुरद बना विया है॥ २२ ॥ 

[ २३१ ] ( ष्णि ) बढशाली ( पार्यं ) पौरुषपूर्ण कार्य ( चक्राणाः ) करनेवाले हम ( अ-राजिनः ) संब- 
झाक वीरोंने ( वृत्न प॒वेशाः वि ययुः ) दृत्रके हर गांठके टुकड़े टुकड़े किये भोर ( पवेतान वे [ ययुः ] ) 
पहाडोको मी विभिद्ध कर राह बना डाळी || २३ ॥ 

1 २३२ ) ( युभ्यतः त्रितस्य ) ळढते हुये त्रितके ( शुष्पं उत क्रतुं ) चर एवे कार्यशक्तिका तुमने ( अचु 
झावन्‌ ) संरक्षण किया और ( वुत्र-तूर्ये ) दृत्र॒इस्थाके वसरपर ( इन्द्रं अलु ) इसको भी सहायता दी ॥ २४॥ 

[२३२ ] ( विद्यत्‌-हस्ताः ) बिजलीकी नाई॑चमकनेवाढे हथियार हाये धारण इरनेवाळे ( अभि-द्यवः ) 
तेव्रस्वी तथा ( शुथ्याः ) गौरवर्मेवाळे ये वीर ( शीर्षन्‌ ) नपने सरपर ( हिरण्ययीः शिप्राः ) सुवर्णके बने साफे 
(भ्रिये ) भ्रोमाके डिये ( वि आञ्जत ) रख वेते हैं ॥ २५ ॥ 


माधार्थ-- सदूधमेंके छिए कढनेवाळे सेनिकॉको प्रोत्साहन मिळे, इसकिए वीर उत्तम प्रभायोश्पादक भाषणों हारा 
डतका डत्साइ बढाते हैं ॥ २1 ॥ 

इन मरुतोने मेघोंको, द्यावाएयिवीको, सूयंको अपनी अपनी जगह भढी भाति घर दिया है और डनका स्थान अटळ 
छया स्थिर किया हे । इन्हीं वीर मरुतोंने आपने वस्र शामक शको स्पानस्थानपर ठीक तरह ओडकर उसे बिए बना 
खाका हे । अस्य दीर मी अपने हथियार अच्छी सरह सैयार करनेमें सलके रहें और वात्रुके हथियारोंसे भी अत्यधिक मामे 
ड्द प्रब तया कायेक्षम बना दें || २२ ॥ 

थे वीर ऐसे पराक्रमपूर्णे काय कर दिखडाते हैं कि, जिनमें धड, वीर्य तथा शूरताकी अतीव आवङ्यकता प्रतीत होती 
है। ये किसी एड नियाप्रक राजाकी छत्रकायामें नहीं रहते हैं । [ इन्हें संघशासक नाम दिया जा सकता है, अर्थात्‌ 
हुक्का समूचा संघही इनपर शासन करता है । ऐसे ] इन वीरोनि बृत्रके डुकडे डुकढ कर डाळे और पर्वेतोंका मेदन कर 
आगे बढनेके किए सडक बना दी॥ २३ ॥ 

इन वीरोंने त्रित नरेशको कठाईमें सहायता पहुंचाकर उसके बळ, शत्साह तथा कतुवसक्तिको बना रा, 
अतः त्रित विजयी बन गया और इसी भाँति इन्त्रको मी वृत्रवधके मौकेपर मदद करके डसे भी विजयी बता दिया ॥१४॥ 

थे वीर चमकीके शस्त्र हायोंमें रअते हैं । ये तेजस्वी तथा गौरकाय हैं और डनके सिरपर स्वणम्रय शिरस्याण सुद्धाते 
हे, कल्प दीर मी इसी सति अपने शाखोको पुराने चा जीणे होने न दें, सदैव विसुछखाळे समान प्रकाशमान एवं चमकीके | 
कपे रख दें ॥ २५ ४ 


सूक] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (४९) 


२३० उश्ना यद्‌ पैरावत॑ उक्षणो रन्धपयांउन । द्योर्न चंक्रदवू भिषा ॥ २६॥ 
२३५ आ नो मखस्प दावने अश्चेहिरण्यपाणिभिः । देवांस उप॑ गन्तन ॥ २७॥ 
२३६ यदेंषां पती रये प्रष्टवेहति रोहित । यान्ति गुम्रा रिणञ्रः ॥ २८॥ 
२३७ सुपोमे द्रयेणाव त्याजीक पस्त्यावति । ययुर्निचक्रया नरैः ॥ २९ ॥ 
२३८ कदा ग॑च्छाथ मरुत इत्था विप्रं इनमानम्‌ । मारडीकेमिर्नाधमानम्‌ ॥३०॥ 


अर्ध - [ २३४ ] तुम हित करनेकी ( उशनाः ) इच्छा करनेवाळे (यत्‌ ) जब ( परावतः ) दूरे प्रदेशोंसे 
( उक्णः रन्घं ) मेषोमें ( अयातन ) भाते हो, तब ( द्यौः न ) झुळोकके समानदी अम्य सभो छोग ( भिया 
अक्रदत्‌ ) डरके मारे विकंपित हो उठते हैं ॥ २९ ॥ 

[२३५] दे ( देवालः ) देवतागण | तुम ( नः मखम्य दावने ) इमारे बक्षकी देन देनेके समय ( हिरण्य- 
पाणिभिः ) हार्यो पुर्व पेरोंसें सुवणेके अळंकार पहने हुए ( अश्वेः ) बोडोके लाय ( उप आ गन्तन ) हमारे समीप 


जाणो ॥ १७॥ 

[२३६, ( यत्‌ पषां रथे ) जब इनके रमे ( पृषतीः ' अम्बे धारण करनेवाकी हरिजियाँ छगाई जाती हैं, तब ( प्रष्टि! ) 
घुराको कंबेपर धारण कानेवाळा ( रोहितः ) एक ढाळ रंगक। हिरन भी भागे ( वहाति ) खींचने ढगता हे, डस समय 
जति वेगके कारण ( अपः रिणन्‌ ) पसीनेका जङ बहने लगता हे और ( शुथ्याः यान्ति ) वे गोरदणेके बीर भागे 
बढ़ने कगते हें ॥ २८ ॥ 

[ २३७ | ( खु-सोमे ) उत्कृष्ट सोमव/ियोसे युक्त ( आज्ञाके ) ऋजीक नामक भूविभागमें ( शर्यणावति ) 
शार्ययावत्‌ नामक पीके समीप विद्यमान ( पस्त्या-वति ) ग्रम ( नरः ) नेतृत्वगुणयुक्त बीर ( निचश्या ) 
पहिबोसे रहित रथमें बेठकर ( ययु! ) चढे जाते हैं ॥ २९॥ : 

[२३८] दे ( मरुतः ) दोर मरुतो ! ( इत्था ) इस ढंगले ( वमाने ) प्रायंना करते हुए, पुकारत 
तथा ( नाघमानं ) लइायताको छाऊस्रा रखतेवाडे ( विप्रे.) ज्ञानी पुरुषके सम्रीप सळ! दुम ( कदा ) कब ( मार्डकेभिः 
सुखवधंक घनवेभवोके साथ ( गच्छाथ ) आनेवाळ हो ! ॥ १० ७ 


भावार्थ-- सबका हल्याण करनेडी इच्छासे जव मरत्‌ वर्षाका प्रारम्भ करनेके किये मेघोमें संचार करने ढगते 
हैं, उस समय लाकागमें भीषण दहाड शुरू होतो हे, जिससे हरपुकके दिकमें अयका संचार होता हे ५ २६ ॥ 

इन बीरोंके घोडे सुनइळे भामूषर्णासे विभूषित होते हैं । ऐसे भश्चोपर बेड इस हमार यज्ञमें वोर मरुत्‌ आ डप- 
स्थित हों । ३७ ॥ 

दीर मरुतोका रंग गोरा है लोर डनके रथमें लब्वेवाली हरिनियों छगी रहती हैं । उनके लागे पु ढाळ रंगका 
इरिण ओता जाता हे । इस मोति उनका रप सज्ज हो जाए, तो भति वेगसे वह नागे बढने ळगता है, जिससे खने खीचने- 
बाळे पसीनेसे तर हो जाते हैं। देसे रथोपर बेटकर अरन्‌ जाने छाले हें ॥ २८ ॥ 

अहजीक वेशके एक सूजेको ' आर्जीक ' कहते हैं। ' दार्यणावत्‌ ' शरणा नदी था बढे झीठके तटपर अवस्थित 
भूविभाग । * पस्त्यावत्‌ ' जहाँ रहनेके किए मकान हों, डस जगह ये शूर मरुत्‌ चक्ररहित रथमे बेकर जाते हैं ॥ २९ ॥ 

प्रार्थना करनेवाले तथा सहायता पानेके सुतरा ळाढाथित ज्ञानी छोगोंकों बे वीर स्द्धापठा पढुंचाते हैं भौर अपने 
साय सुखको वृद्धिंगत करनेवाळे अनोंको केकर गमन करते हें ४ ३० ॥ 

७ (ऋ. जु. सा. के. 4) 


(५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मेहर ८ 
२३९ कद्धे ननं कंधप्रियो यदिन्द्रमजहातन । को व॑! सखित्व ओढवते ॥ ३१ ॥ 


` २४० स॒हो षु णो व्जंइसतै! कण्वांसो अग्रि मरुद्धिंः। स्तुपे हिरण्यवा श्लीमि! ॥ ३२ ॥ 
२४१ ओ षु वृष्ण; प्रयज्य ना नव्य॑से सविताय॑ । ववृत्यां चित्रवाजान्‌ ॥ ३३॥ 
२४२ गिरयंश्चिन्नि जिहते पञ्चीनासो मन्य॑मानाः । पर्वेताश्रिन्नि येमिरे ॥ ३४ ॥ 
२४२ आक्णयावांनो वह न्त्यन्तारक्षेण पत॑तः । धातार! स्तुवते चरः ॥ १५ ॥ 
२४४ अभिर्हि जानें प॒व्य-इछन्दो न खरो अचिषां । ते भानुभिविं तेखिरे ॥ ३६ ॥ 


अर्थ- [ २३९] हे ( कघ-प्रियः ) कथाप्रिय वीर मरुतो! (इन्द्र ) इन्त्रको ( नुनं) सच्मुच 
( अजहातन ) तुम छोड चुके हो, ( यत्‌ कत्‌ ह) भछा कमी ऐसा भी हुआ होगा! ( कभी नहीं ) तो फिर 
( घः सखित्वे ) तम्ढारी मित्रता पानेके ढिए ( कः ओहते ) कौन मळा दूसरा ढाढायित हो डढा हे ? ॥ ११ ॥ 

[२४० ] हे ( नः कण्वासः ) हमारे कण्वो ! ( वञ्च-हस्तैः हिरण्य-चाशीमिः ) हायमें वज़ धारण 

कुल्हाडियोंका डपयोग करनेवाळे ( मरुद्भिः खद्दो) मरुठोंके साथ विद्यमान ( अझ ) 
अभ्निकी ( सु स्तुथे ) मळी भोति सराहना करो ॥ ३२ ॥ 

२४१ वीयेबान्‌ ( प्र-यज्यून्‌ ) अस्यत पूजनीय तथा ( चित्र-वाजानु ) लाश्रयेवनक वळसे 
RRS । bo सुबिताय ) नवे सून) य न याजा कक बानेके किए 

४ ३६ ॥ 

] ( मन्यमाना! परशानास! ) नभिमान करनेवाळे बिके साथ ( गिरयः चित्‌ ) बडे पर्वत भी 
इन दीरोके आगे ( लि जिहते स्थानसे विचढित होते हैं नौर ( पर्वताः चित्‌ ) पहाड भी ( नि थेमिरे ) 
नियमपूर्वेक रहते हैं ॥ ३७ ॥ 

(ण) (8 € अक्षण-यावानः ) नेत्रॉकी निगाहकी नाई अति वेगसे दोडनेवाळे नोर ( अन्तरिक्षेण पततः ) 
लाका स्तुवते ) उपासकके किए ( बयः घातारः ) अन्नकी सस्टद्धि करनेबाके इन वीरोंको 
( भा वहन्ति ) ढोते हें ॥ ३५ ॥ 

[२४७ ] ( अक्षिः हि ) नभनि सचग्ुच ( अधा ) तेजसे ( छन्दः ) ढा हुआ है भौर ( सरः न ) सूये 
समान वह ( पूर्व्यः खाल ) पहले प्रकट हुना तया पञ्चात्‌ ( ते आनुमिः ) वे वीर अरुत अपने तेजोंसे ( वे तस्थिरे ) 
स्थिर हो गय ॥ ३३ ॥ 

आवार्थ- बे चीर बहुलही कथाप्रिय हैं, अर्यात ऐतिहासिक वीरगायार्थोको सुनना इन्हें भरवधिक प्रिय प्रतीत होता है। 
इन्द्रको इन्होने कमी छोड़ा नहीं । एड वार बदि वे वीर किसीको अपना ळें, ठो इसे ये कमी स्यागने या छोडनेके छिप्‌ 
तैयार नहीं होते हैं । दीरोंको इसी भाँति बर्ताव रक्षना चाहिए । जो सलाघमेके अनुसार काये करने कगता हे, वह 
सीमन ही मख्तोका ग्रेबपात्र बनता है ॥ ३३ ॥ 

थे वीर वज़ एवे कुठरिको काममें छाते हें भौर अझिके उपासक ठया सहायक हैं ॥ ३२ ॥ 
` खि वीर अतीव वीयेवात्‌, पूजनीय तथा संति भोतिकी विङक्षण शक्तियोंसे युक्त हँ । वे हमारे निकट था जायें और 
हमें नथा घन प्रदान करें ॥ ३३ ॥ 

इन वीरोंके आगे अडे बडे झिखगोंवाळे पर्वत एवं छोटेमोटे पहाड मी मानो झुक आते हैं। इन वीरोंका पराक्रम 
इतना महान्‌ हे भोर इनमें इतना प्रचंड पुरुवा समाया हुना हे कि, वढे बढ़े पदतोंको काँधना इनके छिए कोई लस अव 
तया दुरूइ बात नहीं हे, क्योंकि ये बढी सुगमतासे समी कठिनाइयोॉंको हटा देते हें ॥ २४ ॥ 

इन वीरोकि वाइन बडे वेगवान्‌ तथा श्रीप्रगामी होते हैं और डन पर चढ़कर ये आाकाशापयमेंसे विहार करते हैं, तथा 
सकोंको पर्यास अन्न देते हें ॥ ३५ ॥ 

सूयेके समानही भि अपने तेजसे प्रकाशमान होता हे भोर यज्ञमें पहळे पहले ब्यक्त हो जाता हे । पश्चात्‌ वीर 
मरुलोंडा खुदाय अपने अपने स्यान पर का बेड जाता हे । ( अध्यात्म ) ब्यक्तिके आारीरमें भी प्रथम उच्णता संचारित 
डुला करती हे और पआत्‌ प्राणोंका भागमन होता है । च्यानमें रहे कि, म्यकिमें प्राण मरुत्‌ ही हैं # ३९ ॥ 


बेक 4 ] क्षग्वेदका सुबोध भाष्य (५१) 


[1८4] 
(ऋषिः सध्वंसः काण्वः | देवता- अश्विनो । छन्दः- अनुष्डुप्‌ । ) 
२४५ आ नो बिश्वांमिरूतिभि- रश्चिना गच्छंतं युवम्‌ । 


दस्रा हिरण्यबतैनी पित सोम्षं मधुं ॥१॥ 
२४६ आ नूनं यांतमश्चिना रथेन सूर्यत्वचा । 

सजी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा ॥२९॥ 
२४७ आ यातं नहुपस्‍्पर्या 55न्तरिक्षात सुवृक्तिभिः । 

पिबांथो अश्विना मधु कण्वानां स्ने सुतम्‌ ॥३॥ 


३४८ आ नों यातं दिवस्पर्या अन्तरिंक्षादघप्रिया । 


पुत्र! कण्वस्य वामिह सुषावं सोम्यं मधु ॥४॥ 


[41 

अर्थ-- [ २४९ ] दे ( अश्विना ) नश्चिदेवो | दे ( दसरा ) शलुविध्वेसक ! दे ( हिरण्यवर्तनी ) धुवरणमय 
स्थवाळे! ( युवं ) तुम दोनों ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) समी संरक्षण भायोजनानोंके साथ ( नः आगच्छतं ) इमारे 
समीप भानो शोर ( सोस्यं मधु पिंबतं ) सोमरघररूपी मीडे रसका पान करो ॥ १ ॥ 

(२४६ | दे ( जुजी ) नोगवोग्य लाबनोंले पणे ! हे ( द्रिण्यपेशला ) छुवलेके बने आकार चारण करनेहारे | 
है (कडी गमी स्वेतला ) कावद विशाळ मनवाळे अश्विदेवों ! ( नूनं ) नब कषष्मुष ( खूर्यत्वचा रथेन आ 
यातं ) बूयेतदद्न कांतिव।क रथपर चढऽर इधर प॒धारो॥ २ ॥ 

[२४७] ३ ( अश्विना ) लणिडेदों | ( खुवृत्ताभिः ) सुन्दर स्ुतियोंढे कारण आकर्षित होकर ( अन्तरि- 
क्षात्‌ नडुघः परि ) अन्तरिक्षमेसे या मानवी ळोऽमरेले मी ( आ यातं ) नाधो करोर कण्यो ( सवने स॒तं ) रशमें 
निष्पादिव ( सघु एिवाथः ) मीठे घोमरसको पी जारो ॥ ३ ॥ 

[२४८ ] ( दिवा पारे ) बुकोरुखे त्या (आ मन्तरिक्षात्‌ ) अस्तरिक्षत्रे मी (न! आ यातं ) हमारे मीण 
नानो; दे ( अघप्रिया) चघोमाग भर्यात्‌ सूकोकको चाइनेवाको ! ( कण्वस्थ पुत्र! ) कण्वके पुत्रने ( इह ) इस 
जगह ( वां ) तुम्हारे हिए ( सोम्यं मधु सुषाव ) छोमसे युक्त भाहदका सुजन किया है ॥ ४॥ 


भावार्थ-- हे भश्चिदेयो ! तुम भपने सुवफैसय रयपर चढ़कर तथा संरक्षणके अपले उत्तम साचनोंसे युक्त होकर 


हमारे पास आओ और मीठे सोमरसका पान करो ॥ १ ॥ 
थे दोनों देव सभी तरहके डपभोगके साथनोंसे युक्त और ज्ञानी तथा डंदार मनवाले हैं। वे इन भोगसाधनोंका 


वितरण करनेके ढिए सदैत्र संचार करते हैं ४ २ ॥ 
हे देवो ! तुब चाहे लन्‍्तरिक्षमें होञो या डससे सरी परे और किश्लीकोकमें, बढीसे तुम हमारी इन प्रायेनाओंको 


युनो लोर यहाँ आकर मोठे सोप्ररसोको पथो ॥ ३ ॥ 
है देवो ! तम थुळोक या भम्तरिक्षडोमें जहांपर भो हो, पहीले हमारे पास आओ ओर मीठे सोमरसोंका पान 


करो ॥ ० ॥ 
x 


९५२) ऋग्वैदका छबोघ भाष्य [ अंड & 
२४९ आ नों यातप्नुपश्रु त्यश्चिंना सोम॑पीतये । 


स्वाहा स्तोम॑स्य वघेना प्र कंबी धीतिभिर्नरा ॥५॥ 
२५० यच्चिद्वि वाँ पुर ऋषयो जुहरेऽव॑से नरा । 

आ यांतमश्चिना गत मपेमां सुष्टुति मम॑ ॥६॥ 
२५१ दिवश्चिद रोचनाद ध्या नों गन्तं स्वर्विदा । 

घीभित्सप्रचेतसा स्तोमेंमिईवनश्रुता ॥७॥ 
२५२ किमन्ये पर्यॉसते 5स्मत्‌ स्तोमेमिरशिनां । 

पुत्र। कण्व॑स्य वामूषि गमिबत्सो अवीवृघत्‌ ॥८॥ 
२५३ आ वां विग्रं इहावसे ऽहृद्‌ स्तोमेमिरश्चिना । 

अरिप्रा पृत्र॑हन्तमा ता नों भूते मयोग्नुवा ॥९॥ 


अथे-- [२४९ ] हे ( नरा कवी ) नेता ओर क्रान्तदर्शी लजिदेवों | तुम ( स्वाहा स्तोमस्य प्र वर्धना ) 
सदेस्व त्यागद्वारा स्तोत्रकै बढानेहारे हो, इसलिए ( न! उपश्चुति ) हमारे यज्ञमें ( घोतिभिः लोम-पीतये आ 
यातं ) कर्मोंके साथ किये जानेवाळ सोमपानके ढिए भाओ ॥ ५ ॥ 

1 २५० ) दे ( नरा ) नेवा बखिदेर्वो ! ( पुरा ऋषयः ) पहके ऋषिभि ( यत्‌ चित्‌ ) जब कमी ( अवसे ) 
रक्षाके डिए ( बां हि जुडरे ) तुमही पुकारा था तब तुमने उसे सुन छिया था, इसढिए अब भी (आयातं) भागो; 
(मम इमा सुस्तु/तै ) मेरी इस अरी स्तुतिको सुनकर ( उप आ गतं ) समीप लाजाो ॥ ६ ॥ 

[ २५१ | ( स्वः-विदा ) दे स्वकीय शक्तिको जाननेवाळे | ( हवनश्रुता ) हमारी पुकारको खुननेवाळो | 
( बत्ख-प्रचेतसा ) पुत्रपर करनेयोग्य प्रेम करनेवाडे | ( स्तोमेभिः घीभिः ) स्तात्रॉसे और काख ( रोचनात्‌ 
दिवः चित्‌ ) जगमगात दुढोकसे मी ( नः अधि आ गन्तम्‌ ) ६्मारे समीप जानो ॥७॥ 

| २५२] ( अस्मत्‌ अन्ये ) इमे छाड$र दूसरे ढोग ( कि स्तोमेभिः ) क्या स्वोत्रोंसे ( अश्विना परि आसते ) 
जविडेर्वोके चारो ओर प्राथेना करनेक किए बेढते हैं? , कण्वस्य पुत्र ) कण्बके पुत्र वत्स ऋषिते ( बां ) वरे / गीर्भि? 
अवीवृघत्‌ ) स्तुतिसे खूब बढाया हे- प्रोत्साहित किया हे ॥ < ॥ 

[२५३ | दे ( अ-रिप्रा ) दोषरहित तथा ( खुत्रहम्तमा ) वृत्रडे बस्यस्त विनाशकर्ठा भश्विदेवो ! ( [ह 
अवसे ) इचर रक्षके डिए ( विप्रः) ज्ञानो पुरुष ( बां आ महत्‌ ) इुम्दें डुढाठा हे (ता) वे विख्यात तुम दोनों 
९ नः मयोजुवा भूले ) इमारे लिये सुखदायक बनो ४९ ७ 

आवाथे-- चे दोगोंदी देव ढोगोंको सम्मागे पर ढे जानेवाळे तथा ज्ञानी हें । जो इनकी स्तुति काता हे, डसके 
सामध्यंको बे बढाते हें ॥ ५ ॥ 

ऋषियोंने जब जब इन्दे अपनी रक्षाके छिए पुकारा तब सब वे देव उनकी रक्षाके किए डनके पास गए । ये स्तुति 
करनेबाडोंकी रक्षा करनेके किए सदा ठेच्यार रहते दें ॥ ६ ॥ 

नखिदेव सवा अपने सामथ्वैसे परिचित रहते हैं, भक्तोंडी पुकार सुननेवाढे हें और अपने उत्तम कमोंके कारण बे 

` ठेजस्वी दें। डत्तम कमे करनेबाळा सदा तेजस्बी होता हे ॥ ० ॥ 

ज्ञानीयोसे ज्ञान प्रास किए बिना ही जो लखिदेवोंकी स्तुति करता हे, वह डनकी ययाये स्तुति नहीं कर पाता, अतः 
बे वेव डनकी स्तुति सुनते औ नहीं । लतः प्रयम्न शान प्राप्त करदे स्तुति करती चाहिए । ज्ञानपूर्वक की गाहे स्तुत्सि 
देबोंका बक बढता हे ॥ «॥ 

दे दोष रहित तथा आजुके संहारक बखिदेवो | जो तुम्हे अक्तिसे अपनी रक्षाके छिप तुम्हे बुढाता हे, डके किए तुम 
झुक देने वाळे बनो ॥ ९ | 


बच] कग्वेदका सुवोघ भाष्य (५) 
२५४ आ यदू वां योष॑णा रथ मरतिंछ्ठद्‌ वाजिनीवद् । 


विश्वान्यश्विना युवे प्र धीतान्य॑गच्छतम्‌ ॥१०॥ 
२५५ अत॑! सहसंनिणिजा रथेना यांतमश्चिना । 

वस्सो वां मधुमद्‌ वचो अ्र॑सीत्‌ काव्य; कवि? ॥११॥ 
२५६ पुरुमन्द्रा पुरूवख॑ मनोतरा रयीणाम्‌ । 

स्तोमं मे अश्विनांविम प्रमि वह्नी अनूषाताम्‌ ॥ ११ ॥ 
२५७ आ नो विश्वान्यश्विना ध॒त्तं राधांस्यह्रया । 

कृतं न॑ ऋत्वियांवतोी मा नों रीरधतं निदे ॥ १३॥ 
२५८ यन्नासत्या पराति यदू वा स्थो अध्यम्बरे । 

अतंः सहस्सनिर्णिजा रथेना यांतमश्चिना ॥१४॥ 


अर्थ । २५४ ) दे ( वाजिनी-वलू ) बळशाळी धनवाहे अश्विदेवों | ( यत्‌ याँ रथं ) जब तुम्हारे रथपर 
( योषणा आ अतिष्ठत्‌ ) मदिङ। पूर्णता चढ गयी थी, वब ( युं ) तुम वार्नो ( विश्वानि घीतानि ) सभी भ्बानमें 
रखे हुए विषयोंके समोप ( प्र अगच्छः ) प्रच्येसै चळे गये थे ॥ १० ४ 

( २५५] ( कविः ) विद्वान्‌ ( काव्यः वत्लः ) किष इत्र ऋषि वत्स (वां) त॒म दोनोंके किए ( मधुमत 
बचः मझंलीत्‌ ) मुर भाषण कद चु, ( अतः ) इसडिए्‌ दे ( अश्विना ) नश्रिरेरों | ( लद -निर्णिजा 
रथेन आ यातं ) सहस्र प्रकारसे तेजस्वी रथपर चढकर आओ ॥ 11 ॥ 

[ २५६ ] दे । रयीणां मनोरा ) जनसेपदार्शोकै मनःपूरक देनेबाढे ! ( पुरुमन्द्रा ) बढुत भानस्द हेनेवाढे | 
( पुरूतस्दू ) अविक घनवाळे नश्विदेर्वा ! तुम ( वह्नो ढोनेराङे दो नोर ( मे इमे स्तोमे ) मेरे इस स्तोत्रको ( आग्नि 
अनूयातां ) सुनकर प्रशंसित करो ॥ १२ ॥ 

( २१५ ] दे ( अश्विना ) नश्रिो | ( लः ) इमे ( विश्वानि अहूया राघांसि ) समी प्रकारके छज्जा न 
करनेवाले घन ( आ धत्तं ) ळादो, ( न: ऋटेउयाउतः कृते ) हमें सबक भनुकूक कायं करनेवाळे बना दो और 
( निदे ) तिन्दकके किए ( नः मा रीरधतं ) इमे न दे डाको [ बर्थात्‌ हम निन्दुकखे कोलों दूर रेह छकें ऐपा प्रबंध 
कर ढाडो ]॥ १३॥ 

[२५८] दे ( खड खानिर्जिजा = नालत्था अश्विना ) हजारों तरइके घन रक्षनेवाळे तथा भसत्यका पाढन 
न करनेवाळे नखिडेवो | तुम चादे ( परावत्ति ) दूर देनमें दो, ( यदू वा ) अबवा वो ( अम्ब रे अधिश्थ ) युलोकमें 


दो, ( अतः ) उघ स्थानसे तुम ( रयेन भा यातं ) रपके द्वारा था जानो ॥ ३४.॥ 


oon 


भावार्थ ये नश्विेव सबके रक्षक होनेके कारण खिर्योडी भी रक्षा करनेदाळे हैं ॥ १० ॥ 

ज्ञानीकी तरह डला पुत्र भी इन देवोंकी उपासघन। करता है। भर्थात्‌ घरक सभी जन इन देवोंकी उपासना करें 0110 

चे देव जिसे भी धनसंपत्ति देते हैं, डसे प्रेमपूर्वक दी देते हे, साथ ही बहुत भानेदके देनेवाळे हैं ॥ १३ ॥ 

इम पवित्रता भोर उत्तम मामैसे घन कमाये, ताकि हमें उल घनके कारण छज्जा न डढानी पडे, डसी तरह इम 
समथके अनुकूछ काये क॑ भौर दम किश्ोही निन्द! न क, भौर जो दमारी निन्दा करनेवाळा हो, उससे इम सदु! दूर 


रहें ॥ १३४ . 
३ देशे ! हुम चाहे कहें भी रहो, पर हमारी प्रादैना सुनकर इमारे पाप्त भा जाओो ओर हमें सुखी करो ॥ १४ ४ 


(५४) क्रग्वैद्का सुबोध मायं [ जंध्क 4 


२५९ यो याँ नासत्यावृर्षि गींिंवंत्सो अबीवृषत्‌ । 


तस्में सहसेनिणिज मिषं घत्त घ्ृतथतंम्‌ ॥ १५॥ 
२६० प्रास्मा ऊर्ज धृतथुत- मञ्चिना यच्छत॑ युवम्‌ । 

यो बाँ स्यं तुष्टवंद वसुयाद्‌ दानुनस्पती ॥ १६॥ 
२६१ आ नों मन्तं रिझ्ादसे मं स्तोमं पुरुषुजा । 

कृतं नेः सुश्रियों नरेमा दातमभिष्टये ॥ १७॥ 
२६२ आ वां विश्वामिरूतिभिं। प्रियमेधा अहूषत । 

राजेन्वावध्व्राणा मश्विना याम॑हूतिषु ॥ १८ ॥ 
२६३ आ नों गन्तं मयोझवा अच्चिना शंश्ुवां युवम्‌ । 

यो बाँ बिपन्यू घीतिमिं गी मिवेस्सो अबीबुधत्‌ ॥ १९॥ 


अर्श-- | २५९ | हे ( नासत्या ) सत्यके पाठक देवो ! ( यः ऋपिः वटः ) ति ज्ञानी नोर सबको प्रिय 
अञुष्यने ( बां गीर्भिः अवीद्धघद्‌ ) ठम दोनोंको स्तुतियोंसे बढाया, ( तस्मै ) उप्त मनुष्यको तुम ( सहस्ननिर्णिज ) 
इजारों बळ बढानेदाका ( चूत इजुतं ) घीसे युक्त ( इषे धत्तं ) बब प्रदान करो ॥ १५ ॥ 

[ २६० ] दे ( दानु 1मती ) दर्नकै अधिपति नश्वरो | ( यः सुम्नाय ) जो सुन्ने किए ( वां तुषवत्‌ ) 
हुम्दारी स्तुति कर चुका हे और ( घसू-यात्‌ ) घनकी कामना करने ळग, ( अस्मे ) इसके किए ( युव ) तुम डोर्नो 
( चृतश्चतं ऊर्ज प्र यडळतं ) घी टपकानेवाढे बळकारी भन्न देशो ॥ १६ || 

[२६१] हे ( नरा) नेता | ( रिशादला पुरुभुजा ) हिंसक विनाशर्धर्ता भोर बहुत भोगवाके | ( नः 
इमे रुतोमे ) हमारे इस स्तोत्रको सुनकर ( आ गन्तं ) जानो, ( नः सुश्निय। कृतं ) इमें सुन्दर शोभासे युक्त क्रो 
जोर ( अभिष्ये इ दातं ) उसकी प्रासिके डिए इन भावडयक वस्तुर्कोको दे दो ॥ 1०॥ 

[२६२ ] दे ( अश्विना ) निरों | ( अध्वराणां राजन्तो वां ) दिसा(दविव कार्योमे विराजमान तुरडे ( याम” 
हुतिघु ) यात्रामे लम्मिळित होनेके किए डिये जानेवाळे स्तोत्र मे ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) समी संरक्षण लायोजना- 
बोकि साथ भानेके लिये ( प्रियमेघाः आ अहूषत ) प्रियमेघ ळोगोने पूर्णतया तुस डुकाषा हे ॥ १८ ॥ 

(२६३ ] है ( विपन्यू ) प्रशंसनीय ( अश्विना ) भश्चिदेो ! ( युज नः आ गन्ते ) तुम दोनों हमारे समीप 
जानो; ( यः खस्ल!) जो वह वस्र ऋषि ( मयो-भुवा शंसुवा वां । सुखदाय$ एवं शान्तिदाय तुर्खे ( घीतिभीर 
गीर्भिः भवीदुघत्‌ ) कमौसे तथा भाषणोंसे प्रशेसित करता हे ॥ १९ ॥ 

आवारे हे सत्यके पाढक भश्विदेवो | जो ज्ञानी तया सबसे स्नेह करनेवाळा मनुष्य तुम्हे स्तुतियोंसे बढाता हे, पसे 


दुम उत्तम अन्न तया घी दूधसे बढाओ ॥ १५ ॥ 
र दानके स्वामी हैं । भरत! जो उनकी स्तुति करता है और नकी कामना करता हे, उसे गे देव धन प्रदान 
करते हें ॥ १६ ॥ 
हे झाुलोंके संहारक तथा उत्तम नेता भश्चिदेवो । इम तुम्हारी स्तुति करे हें, जतः हमें सुखी प्रास्िके किए सभी 
ज्ायश्यक साबन प्रदान करो ॥ १०॥ 
डत्तम मेथा युद्धिवाळे छोग इन दोनों देवोंको लार दित कार्योमें, स्तोत्रपा्ठोर्में तथा खमी संरक्षणको जाबोजनानोंनें 
जुराठे हैं ॥ १८ ॥ 
क ज्ञानी तया सबसे स्नेह करनेवाके इम, हे देवो | तुम्हें चुढाते हें, भतः तुम आकर हमें सुख भोर शान्ति प्रदान 
॥ १९॥ 


चच] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५५) 
२६४ याभिः कण्वं मेधतिथि यामिर्जशं दक्षव्रजप । 


यामिर्गोशर्यमावत तामिरनो$यतं नरा ॥ ३० ॥ 
२६५ याभिनेरा त्रसदंस्यु _ मावत कृत्व्ये घने । 

तामिः प्व॥ स्माँ अंश्विना प्रावंतं वाज पातये ॥२१॥ 
२६६ प्र वां स्तोमां सुवृक्तयो _ गिरों बर्षन्खश्चिना 

पुरुंत्रा वृत्रइन्तमा ता नों भूतं पुरुसा ॥ २२॥ 
२६७ त्रीणिं पदान्यश्चिना रावि! सान्ति गुहां पर! । 

क॒वी ऋतस्य पत्त्मंमि ररवांग्जीवेम्यस्पारि ॥ २३ ॥ 

FFs 


( ऋषिः- शशकरणेः काण्वः । देवता- अश्विनो । छन्दः- अञुष्ड॒प्‌; २, ४, ६, १४-१५ हदली} 
२, ३, २०, २१ गायत्री ५ ककुप; १० तरिष्डुप्‌; ११ वराट; १९ जगती । ) 
२६८ भा नमंखिना युर्ब वत्सस्यं गन्तमक्‍से । 
आस्में यच्छतमनृकं पृथु च्छदि युयुतं या अरातयः ॥१॥ 
अर्थ-- [ २६४ ] हे (रा) नेता नश्विदेवो | ( याभिः ) जिनकी सरायतासे मेधातिथि कण्वकी (यासि! 
वृशत्रजे घरां ) जितसे दस बाडे रखनेवाळे वझ की भोर ! याभिः गो-शर्य आवते ) जिनसे जीणेशीणे गार्बे रखनेवाछकी 
रक्षा की यी, ( नामिः नः अवते ) उनसे हमारी रक्षा करो ॥ २० ॥ 

| २६५ ] ( कृत्व्ये घन ) निष्णादनीय धनके बागमें जिनसे श्रसदस्युढी ( आवत ) रक्षा की थी, ( लागिः ) 
डमसे ( अस्मान्‌ ) हमें ( घाजसातये ) धनका बँटवारा करनेके लिप्‌ ( सु प्र अवते ) भळी मौति सुरक्षित रखो ॥२१॥ 

[२६६] हे ( पुत्रा ) बहुत कोगोकि त्राणकर्ता नौर ( वृत्हन्तमा ) दृत्रके नत्यस्त विनासकर्ता लखिदेवों | 
€ बां लुबृक्तयः गिर! ) तुम दोनोंडो अढीभाँति रचे हुए भाषण भौर ( स्तोमा प्र वर्घेयन्तु ) स्तोत्र खूब बढ़ायें, 
(ता ) वे विख्यात तुम वोनों ( नः पुरुम्पृद्दा भूतं ) हमा लिए नर्यन्त €ृहणोय बनो ॥ २२ ॥ 

[ २६७ ] भश्विदवोके ( शुह्दा ) गुहामें इच दुर ( त्रीणि पदानि › तीन पव ( परः आविः लन्ति ) परके 
स्थानमें प्रकट हुए हैं; ( ऋतस्य पत्माभः ) ऋतरे मागोसे ( कवी ) विद्वान अखिदेव ( जावभ्यः अर्दाक्‌ ) जीवोंके 
छिए भभिसुख होकर ( पार ) उपरसे भाते हे ॥ २१ ॥ 

। ९] 

[२६८ ] हे बश्‍िदेबॉ | ( युवं ) तुम दोनों ( नूनं ) लब सचमच ( वत्सस्य अवसे आगते ) वत्मकी बक्षाके 
किए भानो ( अस्पे ) हसे ( पृथु ) विस्तोण ( आवृ छर्दिः प्र यच्छतं ) वृक-भंडिये जैसे क्रोधी कोगोंसे रहित घर 
ददो; पश्चात्‌ ( याः अरातयः युयुत ) जो शत्र हैं, डन्हे दूर कर दो॥ १ ॥ 

भावार्थ-- हे देवो ! तुमने जिन सुरक्षाके साधनोसे उत्तम मेघावाळे ज्ञानीके पञ्चुओंकी रक्षा की थी, डन्हीं साघनोंसे 
हमारी सी रक्षा करो॥ २७ ॥ 

हे देवो ! तुम दुष्टोको सयसीत करनेवाडे वीश्डी हर तरहसे रक्षा करते हो, अतः तुम हमारी भी रक्षा करो ॥ ११ ॥ 

३१ र द्वारा अढीप्रकार बोळे गए स्तोत्र तुम्दार साम्रध्यंको बढाये तथा तुम दोनों हमारे छिए बहुत 
पुज्ब बनो ॥ २३ ॥ 

अश्विदेवोंके तीन पद भाँखोसि ओप रहते हैं, जोर डनका चोथा पव सश्यके मागेसे जीबोंके सामने प्रकट होता हे । 
विराट्‌ परमारमाडे तीन पद भप्रकटही रहने हें लोर चोथे पदसे वह इस संसारके रूपें प्रकट होता हे ॥ २३॥ 
दे देवो | जो सबसे प्यार करनेवाला है, खसे ऐेसा विस्तारण घर दो, जो क्रोधी मजुभ्णोंसे रहित दो । तबा डके जो 


आजु हों, उन्हें तुम दूर करो ॥ १ ॥ 


(५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मर्या 


२६९ यदुन्तरिक्षै यद्‌ दिवि यत्‌ पञ्च मालुंषों अनु । नृम्णं तद्‌ घ॑त्तमश्चिना ॥२॥ 
२७० ये बां देसाँस्यश्चिना विप्रांस! परिमामुझु) । एतेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ ॥ ₹॥ 
२७१ अयं वां घमो अंखिना स्तोमेन परि पिच्यते । 

अयं सोमो मधुंमान्‌ बाजिनीवसू येन वृत्रं चिकेतथः Wen 
२७२ यद॒प्सु यदू वनस्पती यदोषधीषु पृरुदंससा कृतम्‌ । 

तेनं प्राबिष्टमख्चिना ॥५॥ 
२७३ यश्नांसत्या भुरण्यथो यदू वां देव मिषज्यध? । 

अयं वाँ बृत्सो मतिमिने विन्धते हविष्मन्तं दि गच्छंथ! ॥६॥ 


अर्थ-- [ २६९ ] हे नशिरेवों! ( यत्‌ नृम्णं अन्तरिक्षे) जो धन अन्तरिक्षमे (यत्‌ दिवि ) जो चूढोढमें ( यश्‌ 
पञ्च माजुषान्‌ अनु ) जो पांच तरइके भातव-वगौके पास पाया जाता हे, ( तत्‌ घत्तं ) ठसे दमारे किए घर दो॥२॥ 

( २७० ] हे नश्विईवॉ ! ( ये विप्रा्ः ) जो ज्ञानी ( वां दुंसांलि ) तुम्हारे कमोड ( परि मम्दशुः ) एणंतया 
खोच चुके हैं, ( एव इत्‌ ) डली पकार ( कण्वस्य बोधतं ) रूण्व पुत्रकी प्रार्थनाको जान को ॥ ३॥ 

[२७१ ] हे ( घाज़िनी-वस्‌ ) बेनारूपी घनवाठे! ( वां ) ठम्हारेढिए ( अये घर्म' ) यह यज्ञ ( स्तोमेन 
स्ठो्रपाउके साथ ( परि ल्लिच्यते ) पूर्णतया सोचा जाता हे: ( म्रधुमान्‌ अये सोमः ) मधुरिमामय बह सोम हे 
(येन ) जिससे, दुम ( वृत्रं चिकेतथः ) दृत्रको पहचान रेरे हो ॥ ४ ॥ 

[२५२] हे ( पुरु-दंस ला ) विविध कार्यवाके ! ( यत्‌ ओषधीषु ) जो जौषधियोंमें ( यत्‌ वतस्पतो ) जो 
बढे मारी पेडमें तया ( यत्‌ अप्छु ) जो जळोमे ( कृतं ) तुमने का. बिया हे, ( तेन ) डसीसे ( मा अविष्टं ) मेरी 
आ रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

[ २७३] हे ( देवा ) दामी या यतमान सत्यपूर्ण अखिद्रेवों! ( यत्‌ भुरण्यथः ) जो तुम भरणका काये 
करते हो, ( यत्‌ वा ) या जो तुम ( भिषज्यथः ) मोषध देकर वे्चका काये करते हो ( अये वत्स! ) यह वस्ख 
(बां) कमे ( मतिभिः न विन्धत ) बुद्धियोंसे नहीं पावा है, क्योंकि तुम ( हविष्मन्तं दि गच्छथः ) हवि साथ 
रखनेदाकेके पासही जाते दो॥ ९ ॥ 


आवाथे-- हे देवो ! जो धन अन्तरिक्ष, शुळोक तया अन्य ढोगोकि पास पाया जाता हे, उस धनसे इमे सखद 
बनाओ ॥ २॥ 

ज्ञानीजन' इन देयोके सभी कमोंको जान जाते हैं, जतः वे इसके भजुकूळ ही प्राथना करते हैं ॥ ३ ॥ 

जब ये देव स्तुतिके साथ साथ निचोडे जानेवाळे सोमरसका पान करते हैं, तब वे सामथ्यसे युक्त हो जाते हैं और 
आपने आ्ुनोंका संहार करते हें ॥ ४ ॥ 

हे देवो ! जिस सामथ्बैसे तुम जौषधी, पेड तथा जळ आादिकी रक्षा करते हो, डसी सामण्यैसे हमारी रक्षा करो ॥५॥ 

सबका अरणपोधण करनेवाळे तथा सबको स्वस्थ रखनेबाळे इन अखिदेवोको केवळ ज्ञानके दारा प्राप्त गर्दी किया ब्रा 
ऋका, इन्हें को स्टुति चा भक्तिके हारा ही माल किया जा सकता दे ३ ३ | 


| 


चूक ९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५४ ) 
२७४ आ नूनमश्चिनोक्रॉपिः स्तोमं चिकेत वामयां । 

आ सोमं मघुमत्तम घर्मं सिज्चादथर्षणि ॥७॥ 
२७५ आ नुनं रघुव॑तनिं रथं तिष्ठाथो अश्विना । 

आ वां स्तोर्मा इमे मम॒ नभो न चुच्यवीरत ॥८॥ 
२७६ यदुद्य बाँ नासत्यो-क्यैराचुच्युवीमहिँ । 

यद्‌ वा वाणीमिरबिने वेत्‌ काणण॑ बोधनम्‌ ॥९॥ 
२७७ यदू बां कक्षीवाँ उत यद्‌ व्य ऋगिय॑दू बाँ दीर्धनमा जुद्दाते । 

पृथी यदू वां वैन्य? सादनेष्जे वेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥ १०॥ 
२७८ यावं छंदिष्पा उत नं; परस्पा भूतं ज॑ग॒त्पा उत नस्तनुपा । 

बर्तिस्तोकाए तन॑याय यातम्‌ ॥११॥ 


अर्थ | २५४ ] ( नूनं । सचमुच ऋष ( अश्विनोः स्तोम ) जख्रिवेशेंके स्तोत्रको ( वामया आ चिकेत 2 
डस्कृष्ट बदिसे पूर्णतया पहचाना है ( मधुमत्तम सोमं घ्रे ) भस्यम्त मीठे सोमको तथा घमंको ( अधप्रणि आ 
खिचत्‌ ) अथर्वामे रीच चुका है ॥ ७ ॥ 

[ २५ ] ( नूनं ) श्वचमुच ( रघुवर्तनि रथं ) शीम्रगासी रथपर हे लखिदेवों ! ( आ तिष्छाथः ) तुम चढते 
हो; ( मम इमे रुतोमाः ) मेरे ये स्तोत्र नभः न ) माकागको तरह विसाढ (वां ) तुम्हारे (आ चुच्यवीरत ) 
पास पहुँचे हैं ॥ ८ ॥ 

[२७६ | हे नसत्यसे रहित अख्देतों | ( यत्‌ ) जब ( उक्यैः ) र्गोत्रोसे ( अद्य वां ) नाज दिन इम तुम्हे 
( आचुच्युवीमदि ) भपनी जोर प्रवृत्त काते हैं, ( यत्‌ बा वाणीमिः ) या साधण माषणोंसे ऐसा करते हैं, ठो 
(काण्वस् पव इत्‌ बोधतं ) निश्‍चय जानो कि यह कण्वपुत्रधाही कार्य हे ७ ९४ 

[७७] हे नश्चिदेवो ! ( वां यत्‌ ) तुम्हे जब कक्षीवानूने ( डत यत्‌ ) भौर जब ब्यश्षने तया ( यत्‌ वाँ 
वीर्घतमाः जुद्दाव ) जिल समघ तुम्हे दीचंतमाने बुडाया था; ( सदनेखु यत्‌ चेन्यः पृथी ) घरोमे जब कि वेनपुत्र 
एयीने ( बां ) तुम्हे पुछारा था, तब तुमने उघर ध्यान दिया, ( अतः एव ) इस्रीळिप्‌ बकी बार *ी ( चतयेथां ) 
हमारी पुकारको पहचान छो ॥ १० ॥ 

[ २७८ ] हे ( छर्दिःपौ ) घरके संरक्षक | ( याते ) जानो ( उत ) भोर ( नः परःपा भूते ) इमारे अत्यन्त 
डच्च कोटिडे रक्षक बनो, तथा ( जगतूपौ ) गतिशीकृके रक्ष ( उत नः तनूपाः ) एवं हमारे शरीरडे संरक्षक हो- 
जाणो, ( तोकाय तनयाय ) पुत्रपौत्रके हिवके किए ( वर्तिः यातं ) घरपर भाया करो ॥ १३ ॥ 

भावार्थ-- ज्ञानियोनि प्रथम अपनी बुद्धि और ज्ञानके द्वारा जखिदेवोकै स्तोत्रॉको रचा, फिर ढन स्तोत्रोके द्वारा 
अश्चिदेवोको प्रसर किया ॥ ७ ॥ 2) 

जब ये अश्विदेव आपने शीघ्रगामी रथपर चढते हैं, तब ज्ञानी जन इनकी प्रशंसा करके इनका सामथ्यं बढाते हुँ ॥ ८ ॥ 

a देदो ! जब कमी कोई तुम्हे भक्ति और प्रेम्रसे बुळाता हे, तब तुम यह समझ छो कि वह काब्य किसी ज्ञानी" 
काहीहै॥९॥ 

इन देबोंको समी छोग खुडाते हैं, जोर ये देव भी डनकी पानाको सुनकर लया डनके मनोगत प्रेमपूर्ण आवोंको 
जानकर उनके पास जाते हैँ ॥ १० ॥ 

दोनों देव अपने अक्के घरोंकी रक्षा करते हैं, सायही उसकी भो रक्षा करते हैं ॥ 11 ॥ 

८ (ऋ. झु. मा. ब. <) 


(०८) आग्वेदका सुबोध भाष्य [ सडक & 
२७९ यदिन्द्रेण सरथं याथो अंधिना यद्‌ वा वायुना भव॑थः समोकसा । 


यर्दादित्येमिक्रक्षर्मिः सजोपसा यद्‌ वा विष्णोविक्रभणेपु तिष्ठ॑थः ॥ १९॥ 
२८० यदुद्याश्चिनांबई हुवेय वाज॑सातये । 

यद्‌ पृत्सु तुवेणे सह स्वच्छृष्टेमश्िनोरर्वः ॥ १३॥ 
२८१ आ नुनं यातमश्चिने मा हव्यानि वां हिता । 

इमे सोमासो अथि तुर्वशे यदा विभे कण्वेषु वामथ ॥ १४ ॥ 
२८२ यज्नांसत्या पराके अंवाके अस्ति भेषजम्‌ । 

तनं नुनं विमदाय प्रचेतसा छर्दिवेत्सायं यच्छतम्‌ ॥ १५॥ 
२८३ अईस्स्यु प्र देख्या साकं वाचाहमशिनों। । 

व्यांवदृव्या माति वि राति मत्येम्य! ॥१६॥ 


झर्थ-- | २५९ ] हे बखिडेवो ! ( यत्‌ इन्देण ) जो तुम इखके साथ ( सरथं याथः ) एष रथपर बैठकर 
चढे जावे हो, ( यत्‌ वा ) नयवा ( वायुना लमोकला भवथः ) वायुके साथ पुरुदो घरमें रदते हो, ( यत्‌ ) या जब 
( भादित्येभिः ऋभुमिः ) गदिठिके पुत्रों या ऋभु-संश्क कारीगरोके ( लजोषस्ता ) साय प्रेमपूईक निवास करते हो, 
( यत्‌ था ) किंवा जब ( विष्णोः विक्रमणेषु तिष्ठथः ) विष्णुके विशेष संचारो तुम उपस्थित होते हो, [ पर इमारे 
समीप भव्य जानो ]॥ १२ ॥ 

क अ Re ) इश ( वाजसातये 20०५ बैंटवारा करनेके ढिए ( आई अश्विनौ हुवेय ) 
वे अवश्य आयेंगे, क्‍योंकि ( अश्विनोः तत्‌ अब! ) बश्रिवेवोंक। बह संर श्रेष्ठ 
पृत्छ्ठ ) उत्कृष्ट हे, जो युद्ोमें ( तुर्वण लह य % 04240 % १३ ॥ 2000 23 

[ २८१ ] हे बबिडेवो ! ( नूनं ) बबश्य ( आ यातं ) नानो, ( वां इमा हव्यानि दिता) दुम दोनोके किए 
चे हविर्भाग रखे हुए हैं; ( इमे सोमाखः ) ये सोम ( तुर्वशे यवौ अघि ) तुर्दश एवं बदुके घरपर पाये जाते हैं, 
( इमे कण्येछु ) ये कण्वोके मकानपर विद्यमान हैं ( अथ वाँ ) भोर भव ये तुर्हारे छिए रखे हें ॥ १४ ॥ 

[२८२] दे ( प्रवेतसा नासत्या ) उत्कृष्ट मनवाळे तथा नसप्यसे दूर रहनेवाळे भधिदेवो | ( यत्‌ पराके ) 
जो दूर देशमे ( अर्वाके ) समीप मी ( भेषजं अस्ति) नौषब विद्यमान हे, ( तेत ) डक्षसे ( विमदाय वस्खाय ) 
मदले रहित ऋषि वस्सके किए ( नूनं ) निश्चयले ( छर्दि? यच्छतं ) घर दे डाको ॥ १५॥ 

[२८३ ] (अहं) में ( अश्विनोः ) जश्िदेवोंडी ( देव्या वाचा साकं ) विष्वगुग्तपत्न वाणीके साय ( प्र 
अभुटिल्ल ) विशेष रीतिसे ब्ागृत हो चुका हूँ, इसडिप्‌ हे ( देवि ) थोतमान डवे ! ( मर्त्येभ्यः ) मागवोंको ( मति 
राति ) डुद्धि छथा देनको ( चि आव ) जँजेरा इदाकर स्पष्ट करो ॥ ३३ ॥ 

भवार्थे ये दोनों देव इन्दर, वायु, ऋमु और विष्णुके साय रयोमि बेठछर सत्र संचार करते हैं। अर्यात्‌ अस्य 
देव मी भश्विदेवोंके उत्तम कार्योमें उसकी छहायता करते हैं॥ १३ ॥ 

अश्विदेवोके पाप्त संरक्षणके साधन बहुत त्तम हैं और वे बातुवच करने कारले यून रूपसे लामथ्येशाळी मी हैं ॥११॥ 

हे देवो ! तुर्दवारे ज्ञानी भक्तोंने ये सोमरस तैय्पार करके तुम्हारे किप रखे हैं, अतः तुम आकर पिलो ॥ १४ ४ 

ब ह देही नौषध हें, उन भौषधोंसे तुम मद भर्यात्‌ जईकारसे रहित भक्तको 

॥ 1५ 

अश्विदेवोके किए की जानेवाछी स्तुति उत्तम गुणोंसे युक्त होती हे, और वह स्तोताको उत्तम ज्ञानसे युक्त करती हे । 

है घे ! तुम सी लश्विदेवोके उपासकोंकी बुद्धिको ज्ञानसे युक्त करके अज्ञाना «धकारको दूर करो ॥ १३ ॥ 


द्‌] ऋग्वेदेका सुबोध भाष्य (५९) 
२८४ प्र ब्रॉषयोषो अश्विना प्र देवि सनृते महि । 


प्र यजञहोतरानुपक प्र मर्दाय श्री बृहत्‌ ॥ १७॥ 
२८५ यइपो यासि भालुना सं द्रेण रोचसे । 

आ हायमश्चिनो रथों बतिंयांति नुपाय्यंमू ॥ १८॥ 
२८६ यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊर्षंमिः । 

यदू वा वाणीरनूंषत प्र देवयन्तो अश्विनां ॥ १९ ॥ 
२८७ प्र युझ्नाय प्र चवेसे प्र नृपाह्माय शमेणे । प्र दश्षाय प्रचेतसा ॥ ३० ॥ 
२८८ यज्नं घीमिरंश्चिना प्रितुययोनां निषीदेथ। । यद्‌ वा सुझेमिंहक्थ्या ॥ २१ ॥ 


अर्थ- | २८४ ] हे थोतमान ! ( सूनृते ) मछीआँति छे चळनेवाढी ( महि ) पूजनीय उपे | त्‌ भश्चिवेवोको ( प्र 
बोघय ) जागृत कर; हे ( यज्ञहोतर्‌ ) वज्ञसें हवन ढरनेवाढे | ( आजुषक्‌ ) सततरूपसे ( मदाय ) हयं उस्पद्न करनेके 
किए ( बृहत्‌ श्रवः ) बढे मारी अन्नको मी दे दो | १७॥ 

[ २८५ | हे डे ! ( यत्‌ भाजुना यासि ) जो तू किरणे युक्त हो चढी जावी हे, नौर ( सूर्येण सं रोचले ) 
सूये साथ भश्यन्त जगमगाती हे डसी समय ( अश्विनोः अयं रथः इ ) अनिदा यह रथ निश्चयसे ( नुपाय्यं 
घर्तिः आ याति ) मानवोने पाळन कर्नेयोग्य घर चढा भाता है ॥ १८ ॥ 

[२८६] ( ऊघभिः गावः न ) थर्गोसि गायें जिश्त प्रकार दूध देती हैं वेसेही ( यत्‌ ) जब ( आपीताखः 
अंशाः ) पीये हुए सोमर (दुहे) दोइन करते हैं, ( यत्‌ था ) पा जब ( देवयन्तः ) देवोंकी कामता करनेहारे 
( वाणीः ) वाणियोंसे ( अश्विता प्र अनूषत ) भच्चिईवोंडी खूब स्तुति करते हैं ॥ 1९७ 

[ २८७] हे ( प्रचतसा ) उत्कृष्ट ज्ञानवाढे अश्वित्रोतों ! ( द्युम्नाय ) घनके लिए, ( शावले ) बढके छिए 
( नु-लाह्याय शाणे ) जिप्तसे मानवोमें सडनग्रक्ति बढे ऐसे सुके किए ( दक्षाय ) दक्षताके छिए ( प्र) खूब 
आयोजना करो ॥ २० || 

[९८८] ( डकथ्या अश्वितरा ! ) दे प्रशंसतीव नशविदेरें | ( नूने यत्‌ ) लचछुच जब (पितुः योना ) पिवाके 
स्यानमें ( घीमिः यत्‌ वा सुम्नेभिः ) कावले अया सुखोसे ( नि-सीदथः ) बैठ जाते दो ॥ ९1 ॥ 


आवाथे-- हे उदे | त्‌ लखिदेवोंको जगा, डन प्रेरित र ओर मनुव्योमें इको उत्पन्न करनेके किए उन्हें रत्तम 
भज प्रदान कर ४ ।७॥ 

जब डपाकी किरणें प्रकट होती हैं भोर सूर्य भो उद्य होनेको होता हे, हस समय भश्विदेर सबके प्राप्त जाकर 
सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं! प्रातःकाळ उठना स्वास्ण्यके किए कामदायक होता है ॥ १८॥ 

गायें जिस प्रकार दूष देती हैं, सक्षी प्रकार यज्ञ करनेवाळे भी इन अश्विदेवोंको श्रोमरस प्रदान करते हैं ओर उनकी 
खूब स्तुति करते हैं ॥ १९ ॥ 

हे देवो ! तुम हमें ऐसे कमै करनेकी प्रेरणा दो कि जिसे हमें चन, बड, सइनञकि तपा उत्तम काये करनेकी 
झुझकता प्राप्त हो ४ ३० ॥ 

हे देवो | तुम हमारे पिता होकर इसारा पाढन करते हों, अतः जैसे पिता अपने पुत्रको हर तरहके खुल प्रदान 
डरता हे, डस तरह तुम इमें सुख प्रदान करो ॥ २१ ॥ 


(६०) क्रग्बेद्का छुबोध भाष्य [ अंबर + 


[१०] 
( ऋषिः- प्रगाथो ( घोर! ) काण्वः । देवत।- अश्विनो । छन्दः- १ बृद्दती, २ मध्येज्योति1, ३ अनुष्टुप्‌ 
( पिंगळमतेन-शंकुमती ), ४ आस्तारपंक्ति ५-६ प्रगाथः = (७ बृद्दती, ६ सतोबृहती )। ) 
२८९ यत्‌ ख्यो दोघेप्रेसद्मनि यद्‌ वादो रोचने दिव! | 


यद्‌ बाँ समुद्रे अध्याइते गृहे ऽत आ यातमश्विना ॥१॥ 
२९० यद्‌ वां यज्ञ मन॑वे संमिमिक्षर्थ रयेत्‌ काण्वस्यं बोधतम्‌ । 

बृहस्पति विश्वान देवाँ अहे हबर इन्द्राविष्णू अशिनांवामुद्धेषता ॥२॥ 
२९१ त्या न्व१श्विनां हुवे _ सुदंसंसा गुमे कृता । 

ययोरस्ति प्र ण॑ः सख्य देवेष्वध्याप्यम्‌ ॥३॥ 
२९२ ययोरधि प्र यज्ञा अंुरे सन्ति सूर्य॑ः । 

ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभिर्या पिबंतः सोम्यं मधु ॥४॥ 

[१०] 


अर्थ- [२८९] हे बच्चिदेवों | ( यत्‌ ) जो तुम । दोघेप्रलझाने ) ढंबे घरोंसे युक्त ळोकमे (यत्‌ था ) 
श्यवा ( अदः दिवः रोचने ) उस झुडोकके जगमगाठे स्थानमें ( स्थः ) रहते हो, ( यत्‌ वा ) या ( अ'कते ग्रहे ) 
चारों ओर ठोक बनाये घरमे, ( समुद्रे आघ ) सञ्चुन्दरमे रहो, परन्तु ( अतः ) वहोसे ( आ यातम्‌ ) इर नानो ॥ 1 ॥ 

[ ६९७ ] (मनवे यज्ञ ) मडकू लिए बशको ( यत्‌ वा लंमिप्रिक्तयुः | मिल ढंगले तुमने ठोक तरइ लिक 
किया था, ( काण्वस्य एच इत्‌ ) कण्वपुत्रके यज्ञो मी डी तरह ( बोघतं ) समझ छो; ( अहं ) में बृदस्पतिको 
( विश्वान्‌ देवान्‌ ) सभी देवोंको, इन्द्र एवं विष्णुको तथा ( आशुददेषला अश्विनो हुवे ) शीघ्रगामी घोडोंसे युक्त 
अश्विदेवोंको बुढाता हूँ ॥ २ ७ 

[२९१] (त्या ) डन दोनों ( सुदंससा ) लच्डे कक करनेवाले ( शुभे छता अञ्चिना ) प्रण ङरनेके लिए 
डस्पब्न हुए नश्विदेवोंको, ( ययोः ) जिनकी ( नः सख्यै ) इमले मित्रवा ( दयेषु चि आप्यं ) देवोमें प्राज्ञ करनेथोग्य 
( प्र अस्ति ) डच्च कोटिकी हे, ( जु डुवे ) नभी डुडाठा हूँ ॥ ३॥ 

[२९२] ( ययोः अघि ) जिन दोबोंके ( यज्ञा प्र खन्ति ) प्रकषेसे होठे हैं, जो ( असूरे सूरयः) णविद्वानोंमें 
विद्वान्‌ बनकर छाये के हैं, ता ) वे दोनों ( अध्वरस्य यज्ञस्य ) हिंसारहित यके ( प्रचतसा ) बच्छ ज्ञाता हैं, 
तथा ( या ) जो ( स्वधाभिः ) नपनी धारक श्क्तियोसे ( सोम्यं मधु पिवत: ) सोमयुक्त म॒ पी ठते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थे हे नश्चिदेवो | तुम चाहे अपने जगमगाठे घर अर्थात दुळोकमें रहो, अथवा अन्तरिक्ष छोकमें रहो, पर 
इमारे द्वारा सहायताके लिए बुढाये जाने पर हमारे पास आगो ॥ १ ॥ 

सननक्षीक ज्ञानी मनुष्ये बशो ये देव पूर्णता ठक पढुंचाते हैं। तया पेसे मचुष्पके बज्ञमें बे दोनों देव इन्ब्र, विष्णु 
ठया इतर देवोकि खाय भावे हैं || ३ ॥ 

ये दोनों देव उत्तम कमे करनेवाके हैं, अत; इनके साथ सदा हमारी मेत्री रहे और वह मैत्री भी हच्च कोटिकी रहे। 
अजुष्य सदा उत्तम कमै करनेवाळोंके साय निइछळ और निष्कपट मैत्री करे ॥ ३ ॥ , 

चे दोनों देव अज्ञानियोमें जाकर ज्ञानका प्रचार करके उन्‍हें ज्ञानी बनाते हैं भोर हिंसारहित यशका संचाळन बेडी 
ङुखकताखे करते हैं ॥ ४ ॥ 


सूळ ११] ऋग्वेदका सुबोध माष्ये (६१) 


२९३ यदुद्याश्विनावपाग्‌ यत्‌ प्राक्‌ स्थो वजिनीवश । 


यदू द्रद्यव्यनंवि तुश यदौ हुवे वामथ मा गंठमू ॥५॥ 
२९४ यदुन्तरिश्ये पतंथः एरुश्ुजा यद्‌ वेमे रोदेसी अनु । 
यद्‌ वां स्वधामिरधितिष्ठथों रथ मत आ याँतमशिना ॥६॥ 
[११] 

( ऋषिः- वत्लः काण्वः। देवता- अझिः। छन्द्‌ः- गायत्री, १ प्रतिष्ठा, २ वर्घमाना, १० ब्रिष्डुप्‌ । ) 
२९५ स्वमंगे व्रतपा अंसि देव आ मत्येंप्वा । रवं यज्ञेप्वीडथंः ॥१॥ 
२९६ त्वम॑सि प्रश्नस्यो. विदथेषु सहन्त्य । अग्रे र॒थीरंच्वराणांस ॥२॥ 
२९७ स स्वभस्मदप द्विपो युयोधि जातबेदः । अंदैवीरग्रे अराती। ॥३॥ 
२९८ अन्ति चित्‌ सन्तमहै यशं मतेस्य रिपो; | नोप वेषि जातवेद; ॥४॥ 


अर्थ- [२९३ | दे ( वातिनीवस्‌ ) सेवारूपी शनवाडे भश्विदेवो ! ( अद्य यत्‌ ), नान जो दम ( झपाक्‌ ) 
वश्िम दिशामे ( यत्‌ प्राक्‌ ) या पूरै दिशामें ( स्थः ) रहो, ( यत्‌ ) जो ठम मुदा, अनुः तुवंश घदुके पास रहो, 
वर ( वां हुवे ) मैं दरे डुटाता हँ. ( अथ ) अच्छा भब ( मरा आ गतम्‌ ) मेरे निकट भानो ॥५॥ 

[ «९४ | हे ( पुरुभुजा ) बढुत बडी सुगावाळे अबिदेर्वो | ( यत्‌ ) जो तुम ( अन्तरिक्षे पतथः ) बम्तरिक्षमें 
डड्डान करते हो, ( यत्‌ वा इमे रोदली आजु ) नषवा इन दो घुडोक या भूलोके बीच चढे जाते हो, (यत्‌ था) 
या कभी ( रथं स्वधाभिः अधितिष्ठथ; ) रथपर भपनो धारक शक्तियाँसे चढ जाते हो, ( अतः आ यातं ) उघरखे 
इधर भानो॥ ९॥ 

(१) 

[ २९५ ] दे ( देव अस्ते ) विब्बयुण युक्त नप्ते ] (त्यै मरत्येंचु जा अतपा अखि ) द्‌ सडुध्यो तथा देयके 
मध्यमें उत्तम ब्ररोंका रक्षक हे, इसडियि ( यज्ञेषु त्वे ईड्यः ) बशॉमें तू स्ृतिके योग्य हे॥1॥ 

[९६1 दे ( लइन्त्य अग्न ) सत्र भोको पराजित करमेवाळे भन्ने | ( स्वं विदथेषु प्रशस्यः अध्वराणां रथीः 
आलि ) तू य्ोरमें स्वृति करनेके योग्य और रिसारडित यजञोंडा नेता हे ॥ ३॥ 

[ २९७ | दे ( जातवेदः अझे ) संप्ारके सब पढायँको जाननेवाढे अग्ने | ( खः त्ये अस्मत्‌ द्विप! अप 
युयोधि ) वह तू इससे शत्रुझोंडो दूर कर | तथा ( अदे रीः अरातीः ) बाखुरी बाजु सेनाको मी इमसे परे हटा ॥ ३७ 

[२९८ ] दे जातवेदः ) स्वभावसे ज्ञानवान्‌ प्रकाशशीळ बग्ने ! तू ( मह रिपोः मर्तस्य ) हारे शातुजनके 
( अन्ति चित्‌ सस्ते ) समोपस्थ विद्यमान रहनेवाळे ( यज्ञं न उप वेवि ) यज्ञको कामना नदीं करता ३॥४॥ 


आवार्थ-- दे देवो! तुम पए, पश्चिम या डिसी मी दिशामें रहो, पर हमारी प्राथना सुनकर हमारे पास थालो 1 ५ ॥ 

हे शक्तिशाढी झुजावाळे देयो | जब भूळोक कोर धुळो$के मध्यके भ्रस्तरिक्ष छोइले जाते हो, तब अपनी संपणे 
आरक झक्तियोखे युक्त होकर हमारे पास आओ ॥ ३ ॥ 

हे बग्ने! तू देवों भोर सजुध्योंके द्वारा किए जानेवाळे उत्तम बरंका रक्षक हे और तू दानुओोको पराजित करनेवाढ़ा 
हे, इसलिए सभी तरहरे यशोमें तेरी ही स्तुति होती हे ॥ १-२॥ 

हे अशे! तू हमसे शुको दूर कर और नलुरोंडी सेनाको भी इमले दूर ही रक । जपने आत्रुके बशमें, चाहे बद 
कितने ही पाखके स्थानमें हो रहा हो, तू कमी नहीं जाता, इसके विपरीत अपने भक्तके यशमें, मळे ही बद दूर बो, 
अवश्य ज्ञाता हे ॥ ३-७॥ 


९९९) क्रग्वैद्का छुदीघ भाष्य [ जबर 4 


२९९ मता अमंत्येस्य ते भूरि नाम॑ मनामहे । बिग्रासो जातवेदसः ॥५॥ 
३०० विग्रं विग्रासोऽवस्ने देवे मतास ऊतये 1 अग्निं गीमिहेंवामहे ॥६॥ 
३०१ आ ते व॒त्सो मनों यमद्‌ परमाचिंत्‌ सघस्थात्‌ । अग्ने त्वांकांमया गिरा ॥ ७॥ 


३०२ पुरुत्रा हि सङ्कल विशयो विश्वा अजु प्रः । समत्छुं स्वा इवामदे ॥८॥ 
३०३ समत्स्वृभ्रिमवंसे वाजयन्तो हवामहे वाजेषु चित्ररांधस्‌ ॥९॥ 
३०४ प्रत्नो हि कमौडयो अभ्वरेषुं सनाच्च होता नव्य॑ सत्सि । 

स्वाँ चांग्रे तन्त पिप्रयस्वा-5स्भ्यै च सौभगमा य॑जस्व ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [२९९ ] हे भग्ने! ( जातवेदः विप्राखः मर्ताः ) ज्ञानसे इधपन्न हुए हुए ज्ञानी आाझणजब 
६ अमत्येस्य ते भूरि माम मनामहे ) मरणरहित तेरे विस्तृत नामका मनन करते हैं ॥ ५॥ 

[३००] ( विप्राखः मर्तासः ) विप्र भोर मरणधमेवाळे मजुष्य हम ( विप्र देवं अझिं ) मेघावी, दिब्यगुणयुक् 
नभ्निको ( क्रवल्ले ऊतये गीर्भिः हवामहे ) इन्यके द्वारा प्रसन्न करके, शपनी रक्षाके निमित्त स्पुठियों द्वारा 
बुढाते हैं & ६॥ 

[३०१] दे ८अग्ने ) नभर ( परमात्‌ चित्‌ सघरूधात्‌ ) परम हत्कृष्ट उत्तम वास स्यान धुळो$से भी ( ते 
मम! वस्सः ) तेरे मनको पुत्ररूप ढपासक जन ( त्वां कामया गिरा ) तेरी अभिळाषा करनेदाढी वाणीस ( आ यमत्‌ ) 
अपनी ओर आकर्षित करते हें ॥ ७ ॥ 

[३०२] ३ नभने! (दि पुरुत्रा सडङ्ङलि ) नित्रयले तू बहुत देशमें लमानरूपसे देखनेवाका है! ( विश्वाः 
विशः अनु प्रभुः ) समस्त प्रजाओंका ननिपति हे । ऐसे तुझको इम ( समत्सु हवामहे ) संभाममें बुकाते हैं ॥ < ॥ 

[३०३ ] इम ( वाजयन्तः वाजेषु समत्डु मवसे चित्रराधसे अझिं इवामहे ) जग्नकी कामगावाढे होकर 
ज जोर बळके प्रात दोनेवाळे संग्राममें अपनी रक्षाके किये आनेक ऐेरोंको धारण करनेवाळे जझिको शुकाते हैं ॥ ९ ४ 

[३०४] दे ( अग्ने ) ने | द्‌ ( अध्वरेणु ईड्यः च हि कं प्रत्नः ) बजोमें स्वृत्व भौर घुलदायक भोर भरपन्य 
प्राचीन हे ( च खनात्‌ शोता च नव्यः सतिश ) और चिरकाछसे ही होता पूर्व स्तुलिके योग्य होकर यज्ञमें विराजमान 
होता दे द्‌ ( स्वां तन्वं पिप्रयस्य ) अपने वारीरको हविसे संतुष्ट कर ( च अस्मभ्यं सौभगं आ यजरूव ) भौर 
इसको भी खोभाग्यश्ाळी 


बना ॥ ३० ॥ 


आवार्श-- अभिका जाम मनन करने योग्य दे उसके अनेक नाम होनेसे वद वडा विस्तृत है। पुसे बस भको सभी 
ज्ञानी अपनी रक्षाके किप्‌ स्तुतियो द्वारा बुकाते हैं ॥ ५-९ ॥ 

बह नभ्षि सबको समान इहिले देखता हे, इसके किए न कोई छात्रु हे न मित्र हे। इसढिए यह सब प्रजाओंका 
स्वामी हे । इसे समी मजुष्य लपनी डत्तम उत्तम स्तुतियोंके द्वारा शुकाते हैं जोर इसकी सहायताको पानेकी इच्छा 
करते हैं || ७-८ ७ 

बह अग्नि अज्ञोमें स्तुलिके योग्य सुखदायक और अत्यम्त प्राचीन होनेके कारण घमीटे दारा बुळाया ग्रा कर यमे 
आला है र्था स्वयं हविसे सम्दुष्ट दोकर चक्ष करनेचाकोको भी सौ माग्यक्ाळी बनाता हे | इसीरिप जड और बढ प्रात 
करनेकी इच्छा करनेवाळे मञुध्य इस लको बुडाले हें ॥ ९-1० ॥ 


दष १२) ऋग्वेदका खुयोध भाष्य (६२) 
[ १२] 
( कऋषि।- पर्वतः काण्व । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- उष्णिक्‌, ३३ शां कमती ( पिंगळमतेन ) |) 
३०५ य ईन्द्र सोमपातमो मदद! क्षाविष्ठु चेतति । येजा ईसि न्यप तरिं तमीमहे ॥ १॥ 
३०६ येना दर्षखमशिंगु वेपन्तं स्वर्णरम्‌ । येनां समुद्रमाविधा तमीमहे ॥ २॥ 
३०७ येन सिन्थुं महीरपो रथाँ इव प्रचोदयः । पन्धांमृतस्य यात॑वे तममे ॥ ३॥ 


[१२] 

अथे- [ ३९५ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (यं) जो तुम ( सोमपातमः ) लत्यधिक सोम पीनेवाके ( शबिष्ठः ) 
बढवान्‌ ( सहः चेतति ) आनन्दित होनेवाळे तथा सब जाननेवाढे हो, [ डस तुमने ] ( येन ) जिस [ बळ ] से 
( अत्रिणः न हस्ति ) राक्षसोंको मारा ( तं ) उस बळको [ हम तुमसे ] ( ईमहे ) मांगते हैं ॥ १ # 

१ येन अत्रिणः नि इंलि-- जिस बळसे तुमने राक्षसो मारा । 
२ ते ईमहे हम डस बढको मांगते हैं । 
३ अत्रिणः खानेवाले, खाऊ, दूसरेके ओगोंको स्वयं खानेवाळे । 

1३०६ | हे इन्त्र | (येन ) जिस [ बळ | से ( दशग्वे अभ्चिणु ) दक्षम्य तथा भत्रिगु ऋषि भौर ( वेपयन्तं 
स्वणे-रम्‌) [ सबसे ] कापते हुए दान दाता [ यजमान ] की ( आविथ ) रक्षा की थी र (येन ) जिस [ बढसे ] 
( समुद्रं ) सवदी | रक्षा की थी ] ( ते ईमहे ) डस बळको हम मांगते हें ॥ २ ७ 

१ इमहे मांगते हैं, “ ईमह हति याञा कर्मा ! ( निषं. ३४१९ ) 

२ स्वणे-रं- घनका दान करनेवाळा, सुवणेका दान करनेवाडा ! 

३ भ्रश्नि-गु-- भागे जानेवाढा, प्रगति करनेवाळा । 

४ दृष्ठा-ग्वे-- दस गौनोंका पाढन करनेवाळा । 

५ समुद्र: ( खं-उत्‌-र )-- मिळकर उत्ति करनेके किये दान देनेबाढा, समुद्र । 

३ येन स्वणे-रं अविध ते इंमहे-- जिस बछसे तुमने चन दाताकी रक्षा की बह बळ इम चाहते हैं। 

[३०७] दे इन्र ! ( येन ) जिस सामध्येसे ( रथान्‌ हव ) रथोंके समान ( महीः अपः ) बढे जडे अङ प्रवाहोंदो 
(लिन्छु ) समुद्री [ नोर ] ( प्रचोदयः.) प्रेरित किया बढाया ( ऋतस्य पन्थां यातवे ) बज्ञके आगैपर जानेके 


छिप ( तौ महे ) डस सामध्येको आगते हैं ॥ ३ ॥ 
१ कतस्य पन्थां यातवे ते. इमदे-- यक्षठे मार्गेपर जानेके किए सामथ्यको इम प्रास करते है । 
सत्य धा यशके मागेपरसे जानेके किये सामथ्य चाहिये । 
मादार्थे दे बरूश्ञाकी तथा भानंद्युक् रदनेवाके इन्त | जिस बढसे तुमने राक्षणोंकों मारा था, रस चळखे हमें 
दुक्त करो ॥ १ # 
जो गौनोंका पाङन करता हे लौर सदा मागे उच्चति करता जाता है, ढो रक्षा इन्द्र करता है । इन्त्रदे डस 
बढको हम भी मांगते हें ॥ २॥ 


हे इन्द्र | अपने जिस सामर्थ्येसे तुमने बढी बडी बदियोंको प्रवाहित किया, उसी तेरे सामध्येको इम इसडिप 
मांगते है कि इम अत्यके मागेमे चढ सके । सत्य माने अडुसरणमें ही अपनी झरि गानी चाहिए ॥ ३१ ॥ 


(६४ ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [मेड & 


३०८ इमे स्तोमंमभिष्टेये घृत न पृतमंद्रिव। येना नु सद्य ओज॑सा ववक्षिथ ॥ ४ ॥ 
कर 


। 
३०९ इं जुबस्व गिणः समुद्र इव पिन्जते । इन्द्र विश्वामिरतिमिवेवक्षिय ॥५॥ 
३१० यो नों देवः पंरावर्तः सखित्वनायं मामहे । दिषो न तृटि प्रथपन्‌ ववक्षिथ ॥ ६॥ 
३११ ववश्षुरॅस्य केतबै उत वज्रो गर्भस्‍्त्यों । यत्‌ सर्यो न रोद॑सी अर्वधैयत्‌ ॥ ७ ॥ 
३१२ यदि प्रवृद्ध सस्पते सहस्रं महिषाँ अघ॑ः । आदित्‌ त॑ इन्द्रियं महि प्र बावृषे ॥८॥ 


झशै-- [ २०८] हे ( आद्रि-वः) बज्न शरण करनेवाले इद्र ! (घूत न पूते) घोके समान पवित्र 
(इमं स्तोम ) इस स्वोलढो ( अभिष्ये ) हमें इष्ट धनका दान देनेके डिप सुनो ( येन ) जिससे [तुम ] ( ओजसा) 
बकसे युक्त होकर ( सद्यः ववक्षित ) शीघ्र [ इष्ट धनको ] दे सकते हो॥४॥ 

१ सोम अभिष्टये-- पवित्र स्तुति भर्षात्‌ छु मनसे की गहु स्तुतिसेही इच्छित पदःथैकी पराहत हो 
खक 1 
२ अभिष्टिः-- सब प्रकारसे इष्ट । 

[३०९ | हे (इन्द्र) इन्र । [तुम] ( विश्वाभिः ऊतिभिः बवक्षिथ ) संपूर्ण संरक्षणोंके साथ हमारा 
सरक्षण ढरते हो, अतः हे ( गिर्वणं ) स्तृतिपोंके द्वारा सेवनके योग्य इन्द्र ! जते ( समुद्र इच पिन्वत ) सड बढता दे, 
वैसेही बढनेवाळे [ तुम ] ( इमे ) इस स्तुतिको { जुषत्व ) सुनो ॥ ५ ७ 

१ विश्वाभिः ऊतिभिः ववक्षिय-- इन्द्र नपने मक्तका हर प्रकारसे संरक्षण करता है। 

[३१०1] (यः देवः) जो देव इन्द्र ( परावतः ) दूर देशसे ( न! सखित्वनाय ) हमारी मित्रताके किए 
| चनोको | ( मामहे ) देता हे, ऐसे तुम हे इस्त्र | ( द्वः वृष्टि न) असे थुोकसे वर्षाको [ फैडाते हो । दैसेही 
[ बबोंको ] ( प्रथयन. ) फेळाते इए | तुम ] ( ववक्षि ) [ हमारे पास ] पहुंचाते हो ॥ ६ ॥ 

१ देवः सखिश्वनाय मामहे- देव मित्रठाके किए घन देता हे । इन्द्र अपने अक्ताँडो रेखये देता है। 
२ मामहे-- देता है .' मंहतेरदीनकर्मणः ' ( निव. ३.२० ) मामदे - पूरा करना ' मद पूजायाम्‌ ' 

३११] ( यत्‌ ) जब यह इन्द्र ( सूरयः न) सके समान ( रोदसी अवर्घयत्‌ ) यावा-परथिदी् बढाता 
है, > च्य बबश्चुः 22 28 कळती हैं ( उत ) भोर ( गभस्त्योः क्क ) हो बञ्ज भी 
बह केता हे ॥ * ४ 

2 पताका, किरण, 
| बा इति बाहुनामं ( निघे. २७ ) 

[३१२] ( अब्द महान्‌ तया सजनेंके पाङ इन्त्र ! ( यादि ) जब तुमने ( सल महिषान्‌) 
हजारों बढे बह शक्तिसाकी जसुरोंको ( आघा ) मारा, डसके बाब दी (ते इस्द्रय ) तम्रा बढ 
harm र ) मारा, ( मात्‌ इव्‌) ब ही ( ते हान्द्रयं ) वर 

१ यदि सहस महियान्‌ अघः-- इन्द्रने जब हजारों बढे बढे सामध्येवात्‌ लसुरोंको मारा । 
२ ते इन्द्रियं वावुघे -- तेरी शक्ति बढो । 

आवाश--किसी मनोरयकी सिद्धि करनी हो, तो सच्चे और पवित्र मनसेही प्रभुकी भक्ति करनी चाहिए, ~ द्ध अनारको पड कूल के जे उरे जोर पदि मनही मुळी मकि करणी बाहिए। तमी ब 
मनोरव की सिद्धि हो सकती है ॥ ७॥ 

ष्र Fae लमुद्र नडियेकि पानीले बहता हे, डसी तरह हुम स्तुतियोछि बढो ओर हमारी हर तरहले 
रक्षा ॥५ 

बह देखरशाकी देव दूर देले भी सोका) करवा है । इपकिए दस बसते सरा मैत्री रखना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 

जिस तरह सूये जब आपनो किणोंको फैडाता है, तब और भूडोक प्रकातित 1६ पढते 
Rb) गम शक महित रिया” उल ते तिना 
हे है एव! जब तले सहस्रो राझसोको मारा तब तेरा कामथ्यै बढा। शुबं मारनेखे नरना खासष्यै पढ 

ssh 


_ एक 1१] ऋषेदका झुबोध भाच्य (६५) 


११३ इन्द्रः इयस्य रार्मिमि-न्यैश्तानरमोगति । अग्निनेंर पामहि? प्र बारचे ॥९॥ 
११४ इयं त॑ ऋस्वियाइठी ` धीरिरेति नर्वीयसी । सपर्यन्ती पुरुप्रिया मिमींत इत्‌ । १०॥ 
` ३१५ गमो यहस्य॑ देवयुः ` कऋतुं पुनीत आनुषक । स्तोमैरिन्द्रेस्प बावृघे मिमीत इव्‌ . ११॥ 
' ३१६ सनिमित्रस्य पप्रय इन्द्रः साम्य पीतये । प्राची वाशी सुन्वत मिमीत इव्‌ ॥१२॥ 
३१७ यं विप्रा उक्ष्थवाइ्ो ऽभिम्परन्दुराय; । घृतं न पिंप्य आप्न्यतस्य यत्‌ ॥१३॥ 


भर्थ-- [ ३१३) ( (द्रः ) इन्त ( सयैस्य रश्मिभिः ) सबकी किणोग्ने (अर्दनं ) त्रासदायक पत्रको 
(षः वगा (व) जैसे भप्नि दनोंढो जड़ा बाळती हे, बको प्रकार (बि ओषति ) विशङ्क जळा डाळता हे, और 
(खालहिः) धनको पराजित करनेवाहा वह इन्द्र ( प्र थाबूये ) बडवा है ॥ २॥ 

१ इन्द्र: भर्शक्षाने सूर्यस्य रद्भिभिः नि आषति-- इन्द्र त्रासदायक अनुछो तूर्येढी किएओखे 
ब्क्ाता है | 
२ ओषति-- जढाना * उथ दाहे? 

[३१४ । हे इस्त्र (इयं ) यर ( ऋत्वयावती ) यशमें ढी त्ानेवाडी ( मवीयसी ) नवीन ( सफ्यंम्ती ) 
ककार करनेवाडी, ( पुरु-प्रिय्रा ) बहुतोंको प्रिय ( घीतिः ) स्तुति ( ले एति ) हेरे पाश्त॒ जाती हे, भौर (मिमीते 
इत्‌ ) ठेरे युणोंढा दर्णन काली है ॥ १० ॥ 

( ३११५ ] ( यशस्य गर्भ: ) बक्ष को उत्पन करनेवाका तवा ( देवयुः ) देवडी प्राप्तिडा इच्छा कानेवाळा ऋत्विजू 
( भाचुषरू ) निरल्तर [ नपने ] ( ऋतु ) ब्मेंढो ( पुरीते ) पवित्र रीविसे करता रहता है, तथा ( इन्द्रस्य स्तोमैः 
बादूघे ) इन्दरडी स्तुतिजे वह बढ़ता हे, तया ( भिभीते इत्‌ ) [ इखरे ] गुगोका वणेन करता है ॥ ११ ॥ 

[३१६ | ( मित्रस्य सनिः ) मित्रको धन इनेवाढा (इन्द्र!) इस्व ( सोमस्य पीतये ) सोम पानके किए 
(खुखते प्राची घाशी इत ) सोमयाग करतेवाढेकी उत्तम स्वुठिको सुननेस्रे ( पप्रथे ) प्रसिद्ध होता है भौर डमे 
(प्रिमीते इल्‌ ) उसका गुण बर्मन होता है ॥ १२७ 

मित्रस्य सनिः मित्रको सहायता करती योग्य हे । 

[ ३९७] ( बिप्राः उक्चत्रादलः आयवः ) जानी तथा स्थुकिरर्ता मजुष्य ( यं भभिप्रमन्दुः ) तरको 
शानन्दित करते हैं। [ बल ] ( आसनि ) घुचमें | ऋतस्य यत्‌ ) यता जो इग सोमरस हे डरे ( भृतं न ) 
पीके समान ( पिप्ये ) पिकाता हूँ ॥ ११॥ 


आवाधे-- सुंडी डिरणोलि ज्ासदाषक शकु र्यात्‌ रोगके कीटाणु मर नाठे हैं। रोज सूप साग करनेले शरीर 
स्वस्थ रहता है ॥ ९ ॥ 

हे इस्त्र ! बमं की जानेवाड़ी पह तुझे ही सम्बधित हे। इसमें तेरे ही डत्तम गुर्णोका वणंब है ॥ १० ॥ 

देवोंकी माली कामना करनेवाला (विजू मिरश्तर अपने कळो पवित्र रीतिले करता हे | अच्छे गुणोंको प्रा्त 
करमेवाळे अञचष्यको अपणा कमे एवित्र हो देखा करना चाहिए । वद इन्डी श्तुरिसे बढता है, परमारमाकी स्दुविखे 
अञ्जण्पकी डग्रति होती है ॥ १) ॥ 

चर इस्त देव सदा ही मित्रो चन देकर उसकी सायत करता हे । अनादिसे आपने मिन्नकी सदा सहायता 
करनी चाहिए ४ ३९ ४ 

ज्ञावी भौर स्तुति करनेवाळे होग खहा इस इन्डी स्तुति करते हें और इसे सोमर प्रान करते हैं ॥ 1३ ॥ 

९ (ऋ. हु. भरा, वे, 4) 


(६६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ सेडक « 


३१८ उत स्वराजे अदिति; स्तोएमिन्द्राय जीजनवू । पुरुपरश्वस्तमूतयं तस्य॒ यत्‌ ॥१४॥ 
३१९ अभि बढ्देय ऊतये ऽनूंत प्रशस्तये । न देव॒ विव्रता हरी ऋतस्य यत ॥१५॥ 
३२० यत्‌ सोम॑मिन्द्र विष्ण॑वि यद्‌ वां घ त्रित आप्त्ये | यदू वा मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुभिः ॥ १६॥ 
३२१ यद्‌ वा शक्र परावतिं समुद्रे अघि मन्द॑से । अस्माकमित्‌ सुते रंणा समिन्दुंभि! : १७॥ 
३२२ यदू वार्सि सुन्व॒तो वृधो यज॑मानस्य सत्पते। उक्थे वा यस्य रण्य॑सि सामिन्दुं मिः ॥१८॥ 
pr mare स्तक AOR RS ORE OTST? PETES मरी 


अर्थ-- [ ३१८] (उत) थोर ( अ-दितिः ) अखण्डनीय स्तोताने ( स्व- राजे इन्द्राय ) खरचं प्रकाबायान 
इखके डिप ( ऊतथे ) पंरक्षणके डिप ( ऋतस्य यत्‌ पुरुनप्रशस्तं रोमं ), यञः ओ बहुत प्रसित स्तोत्र है 
[ बसे ] ( जीजनत्‌ ) बसापा है ॥ १४ ॥ 

[ ३१९ | ( वन्हयः ) ऋर्विमाण ( ऊतये प्रशस्तये ) संगक्षण तथा प्रशंशाके छिए [ इन्प्रकी ] ( असि 
अनूवत ) सदि करते हैं, दे ( न देव ) परशंसित देव इन्द्र ! ( विव्रता हरी ) बिविध कमै करनेवाळे तेरे घोडे ( ऋतरुूष 
यत्‌ ) पज्ञका जो स्थान है [ उसकी तरफ तुझे छे भावें] ॥ १५ 

१ घहि- लाक, पाचन, गाडी, वञ्चकर्ण) मरतोका बिश्षेषण, सोम, घोडा 

| ३९० ) हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( विष्णवि ) बने ( यत्‌ सोमे मन्दसे) जिस खोमको पीकर लानन्दित होते 
शो, ( चा घ ) और ( यत्‌ जित आप्ये ) जिसको त्रित ज।८बफे पजमें पोते हो, ( वा) भोर ( यत्‌ मरुत्सु ) जिसको 
अर्तनं | बैठकर ] पीते दो, | डसी प्रहार इमारे ] ( इस्दुभिः खं ) पोपोले मी अच्छो तरद नागस्दित होंगे ॥ १५ ॥ 

। ४२१ ] (यदि वा ) मैसे ( परावति ) दर देगमे ( समुद्रे अधिमन्दू ले ) बहनेवाके सोममें नानम्दित 
होते हो, बैसे ( अस्माकं सुरे इत्‌ ) इमारे सोमयागमें भी ( इन्दुभिः से रण ) सोमरस द्वारा जच्छी तरइ भानत्दिव 
होबो ॥ १७ ॥ 

[३२२ ] दे ( सत्पते ) घउ्जनेकि पाळन करनेवाळे इन्द्र | ¦ यदू यस्य उक्थे ) जब जिसके यें बुस ( इन्दुभि? 
खा) सोमरसोसे ( खं रण्यलि ) अच्छी प्रकार आनन्दित होते हो, डस समय ( सुन्वतः यजमानस्य ) सोम 
याग करनेदाडे यजमानको ( दरुः अस्ति ) बढाठे हो ॥ १८७ 


भावार्थ-- नखण्डनीय स्तोताने स्वराजके बेहक अपने संरकषणके ढिये प्ररोसनीय स्तोत्र बनाये) जिल्लसे स्वराज्मकी 
बाकि बढगी शौर सबका संरक्षण हो जायगा | १७ ॥ | 

संरक्षणके छिबे तया प्रशंज्ञाके ढिये स्तुति क़रते हैं । स्तृतिमें जो गुण वणेन किये जाते हे, डनको अपनानेसे शपना | 
संरक्षण होला दे और अएनी प्रशंसा जनतामें भी होती हे ॥ १५ ॥ ॥ 

है इन्र | तुम अन्य यश्कर्ताञ्रेकि यज्ञमें जिस प्रकार लोम पीकर जाशन्दित होते हो, उसी तरह हमारे अशमे मी 
सोम पीकर जानन्दित होमो ॥ १६ ॥ 

है इन्द्र ! जिस प्रकार तुम दूरके देशोसे छोमरख पीकर लानस्दित होते हो, रुसी प्रकार मारे यशमें सोम पीकर 
जानन्दित होणो ॥ १७ ॥ >) 
र जिस यज्ञकर्ताडे यज्ञमें यह इख सोम पीकर आनन्दित होता हे, डी तरह वह हमारे यमे भी सोम पी 
__-आन्दित हो ४ १८ ॥ 


अक 1९] कग्वेदेका सुबोध भाष्य (६७) 


३२३ देवंदेवं बो$वंस इन्द्रमिन्द्रं गरणीपार्गि 1 अर्धा युन्ञाय॑ तुवंणे व्यानश्चुः ॥१९॥ 
३२४ यज्ञेमिंर्य्ञवांहसं सोमेभिः सोमपार्तममू्‌ । होत्रांमिरिन्टर बाबूघुद्यीनशुः ॥२०॥ 
३२५ महीरस्य प्रणीतयः पुर्वीरुत प्रशस्तय! । विश्वा बनि दाशुषे ब्यानज्ञः ॥२१॥ 
३२६ इन्द्र वृत्राय हन्तवे देवासो दषिरे पुर! । इन्द्रं वाणीरनूषता समोज॑से ॥२२॥ 
३२७ महान्तं महिना बयं स्तोपेमिइबनश्रतं्‌ । अंकैरमि प्र णोचुमः समोज॑से ॥२३॥ 


३२८ न यं विविक्तो रोद॑सी नान्तरिक्षाणि वज्िण॑य । अमादिदस्य तितित्िषे समोज॑सः ॥२४॥ 


rehash मरवा ite FNS, Wha re 

झथे--[ ३२३ | (घः अवखे ) तम सषके रक्षणके किए ( देवं देवं इनत इन्द्रं) देव वेव इन्र ( गुणीषणि ) 
स्तुति करता हुँ, वे सतुतियां ( अघा ) पश्चात ( मुर्षणे ) दादुको मारनेके बिए वथा ( यज्ञाय } यशर डिप [इन्द्रको] 
( थि- आन्यः ) पहुंचे ॥ ।९॥ 

[३२७ | ( यश्वादल लोमपातमं इन्द्रं ) बशमें डाने योग्य तया सबसे भतिक सोम पीनेवाळे इन्दको 
[ बाजक ] ( यक्षभिः, सोमेभिः, होत्राभिः ) यज्ञोसे, सोमोंसे तथा स्वुतिषोसे ( बा दधुः ) वढाते हैं, तथा { इन्त्रको | 
( व्यानशुः ) प्राप्त करते हैं ॥ २० ॥ 

[ ३२५ ] ( अस्य प्रणीतयः मही! ) इसडी नीतियाँ बहुत हैं, (उतः ) भोर इसकी ( प्रशस्तयः ) प्रशत्वापू 
भी.( पूरा: ) पर्दडाङसे लायी हैं, इसके ( विश्वावसूलि ) सम्पूर्ण बन ( दाशुषे ) दाताको ( बि-अनशुः ) प्रप्त दोते 


हैं 4२1४ 
१ विश्वा वसूनि दाशुषे वि आनशुः- इस्द्रके सम्पूर्ण घन दान देनेवालेडो प्रास होते हैं । 

| ३२६ ] ( देवासः ) देवोने ( वृत्राय हन्तवे ) वृत्रको मारनेके ढिए ( इन्द्रं पुरः वृधिरे ) इन्द्रको भागे 
किया, भत: [ उसके ] ( ओजसे ) बढ्के किए ( वाणी से अनूषत ) वाणि इलीकी स्तुति करती दें ॥ २२॥ 

[३२७ ] ( महिना महान्तं ) आपने वळ तथा यशसे बढे ( इवनश्चते ) आर्थनाको सुननेवाले हुन्द्रका 
कले ) उसके बढके छिए ( बयं स्तोमेभिः अंङैः ) इम यज्ञोते तथा सगेत्रोसे ( आभि प्र णे; चुमः ) सत्कार 

॥२३॥ 

[ ३२८! (यं घञ्जिणं ) निस वज़्डारी इसको ( रोद्ली न विविक्तः ) द्यावा एथिदी भपनेखे प्रथकू नदीं 
कर सकते, ( अन्त ेक्षाणि न ) अन्तरिक्ष डोक भी एथक नहीं कर सकते। ऐसे ( अस्य अमात्‌ ओजसः इत्‌ ) 
इस इसके बळ तथा नोजसेही [ सब जगत्‌ ] ( तिम्विषे ) प्रकाशित हो रहा है ॥ २४ ॥ 

आबार्थ-- मेरी स्तुतिर्या सञ्नुको मारनेकै ढिए नौर बशके छिए इन्द्रको प्रास हों, भर्थात मेरी स्तृतियां शजो 
मारनेके किए तथा यज्ञमें लानेके किप इन्द्रको प्रेरित करें | संरक्षणके शिये में ईश्वाकी स्तुति करता हूं । देवताकी स्तु तिके 
साथ अपने संरक्षण होनेका बड़ा संबंध हे । स्तुतिं वर्णित गुण न्नपनेमें बढानेसे अपना संरक्षण होता हे ॥ १९॥ 

देवोमे सबसे भधिर ब; इन्द्र ही पीता हे, इसीळि९ वह सब यशोमें सोमपानके ढिप्‌ बुढाया त हे॥ २० 

नीतियां । वह बहुत चतुर है | इसीळिए प्राचीनहाळवे इसकी प्रशंसा होती ला रही हे) 
ब्रो र्ल डसीको इ अन प्राप्त होते है॥ २1 i ७: भेळ 

बेर्वोने डुत्रको मारनेके लिए हुन्त्रको नेता बनाया, इन्द्र इतना बढवान्‌ है | बकके किये इमारी वाणियां डस 
इख्बकी मिकछर स्तुति करती हैं ॥ २२ ॥ 

यह अपने चळसे बडा हे, उसे बडे दोनेके लिए किली दूसरेसे सहायता केनेकी आवश्यकता नदीं । वद इचनमे, कज्ञमें 
अल्लिद है । हस बळके किये उल वीरका सत्कार करते हैं । वळके कारण सत्कार होता है ॥ १३॥ 

इस्तके सब जगह स्यात होनेसे, यवा पृथ्दी-तथा अन्तरिक्ष भपनेसे उसको एयकू नहीं कर सकते । इसके बढ तथा 
लोजसे दी सारा संसार प्रकाशित हो रहदा हे 6 २४ ४ १ 

x 


( १८ ) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य [दक 4 


३२९ यदिन्द्र पृतनाज्ये देवारस्वां दधिरे पुरः । आदित्‌ ते इयता हरीं ववक्षतुः ॥२५॥ 
३३० यदा वृत्रं नवतं खसा बजि्रीः । आदित्‌ ते हयेता हरी ववक्षतुः ॥२६॥ 
३३१ यदा ते विष्णुरोजसा त्रोगिं पदा विंचक्रमे। आदित्‌ ते इयता हरीं बबक्षतुः ॥२७॥ 
३३२ यदा तें हर्यता हरीं वावृधाते दिवेदिवे । आदित्‌ ते विश्वा धनानि येमिरे ॥२८॥ 
३३३ यदा ते मारुतीः स्तुम्य॑मिन्द्र नियेमिरे । आदित्‌ ते विश्वा भुवनानि येमिरे ।२९॥ 
३३७ य॒दा मधनं दिवि शुक्रं जयोतिरथारपः । आदित्‌ ते विश्वा छुरनानि येमिरे ॥३०॥ 


अर्थ-- [ ३२९ ] हे | इन्द्र ) इस्त | ( बेवाः ) देवोने ( पृतनाज्ये सप्रामसें (त्वा ) पक्ष (यत्‌ ) अब 
( पुरः दुछिरे ) आगे क्या । आत्‌ इत्‌ ) डसके भनम्तर ही ( हयेता हरी ) दो तेजस्वी घोडे (ते बवक्षतुः ) 
हे तुझ गये ॥ २५॥ 

[३३० | हे ( वज्रिन्‌ ) वज्रधारी हस्त! (यदा ) जव तुमने (नदी वृते तत्रं) नवीके पानीको रोकनेवाढे 
दत्रे ( दावसा अवधीः , बढसे मारा, ( अ'त्‌ इत्‌) डसो समय ( हर्यता हरी ) दो तेजस्वी घोडे (ते ववक्षतुः) 
तुम्हे ळे चळ ॥ २९ ॥ 

[३३१ ] दे इस्द | ( यदा ते विष्णुः ) जब तुम्हारे विष्णुने ( ओजला ) बछसे ( त्राणि पदा ) तीन पाबो 
क ) विक्रय किया ( आत्‌ इत्‌ ) तबढी ( व्यता हरी ) दो ठेजस्वी बोडे ( ते ) हुम्दें ( घवक्षतुः ) 

कर क गपु ॥ २७ ॥ 
१ विष्णु अपेन्द्र हे । इन्र देवेन्द हे । विष्णु सूये है । 

[३२२ ] दे इत! (यदा ते हर्यता हरी ) जब तेरे सेजररी घोडे ( दिये दिये वाद्धाते ) प्रलिदिन दृदिको 
प्राप्त हुए, (आलू (त्‌ ) ठम ( त ) तुने ( विश्वा भुवनानि ) सम्पूर्ण ळ'कॉको ( येमिरे ) नियमोंमें रक्षा ॥ २४ ॥ 

१ ते बन्धा भुवनानि येमिरे- तूने खब झुवनोंको नियमोमे रखा हे ॥ 
७ [३३३ | हे (द) एज !( wu ह विशः ) उुम्हती ह खपी हि (दुभ्यं ) हे 
प्‌ [ सारे प्राणियोंको येमिरे ) नियंत्रित करती तमी म श्वा सुनाई 
ब ) se Fs १५१८ ॥२९॥ as 2252 णक 

[३३४ ] हे इन्द्र ! ( यदा ) जब तुमने ( असुं शुक्रं, उयोतिः सूये ) इस तेजस्वी तथा प्रकाशमान सूपेको 
(दिबि अधारयः) शुळोङमें स्थापित किया, ( आत्‌ इत्‌ ) वमी (ते ) दमने ( विश्वा सुवनाने येमिरे ) सम्पूणे 
ञुवर्नोको नियमित किया | ३०॥ 

शुक्र ज्योतिः सूर्य द्विवि अघारयः- शद प्रकाशमान सूक तुमने शुळोङमें स्थापित किया है। 


आवाधे-- देदोने सेनासे हमडा होनेपर इन्द्रको नागे धर दिया, युद्धका नेता बनाया । इसी प्रकार वीर शु बोंके 
साथ दोनेवाळे युद्धमें सबसे आगे रहे ॥ २५ ॥ 
इख्ने नदीके पानीको रोकनेवाळे वृत्रको अपने बढसे मारा । नदीके जळका बर्फ कानेवाळे दृत्रको इन्द्रने मारा । 
को पिघढाया ॥ २९ ॥ 
सूपेने जपने बळसे तीन पाँवोखे श्राक्रमण किया । सूर्य म्रध्यान्ह समयमें ऊपर चढ गया ॥ ९७ ॥| 
इद्र अब सामथ्येशाडी होता हे, तब शसने सब सुवनोको लपने शासन रखा । जब मनुष्य छामथ्यैशाढी होता हे, 
तब वह ढोगोंको शासनमें रखठा हे ॥ २८ ॥ 


उरलं कोडोंको विवादित करने कार्ये इतकी सहायता मरत, करते हें। डसी तरह सब प्रजाओोंढों शरण... 


__ रक्नेके कायेमें वीर राजाकी सहायता डसके सैनिक करें ॥ २५ ॥ 
. जब इन्द्ने धुळोऽमे प्रकादामान्‌ सूर्यो स्थापित किया तभी सारा विश्व प्रकाशित हुना णोर एस पर इन्त्रका 


बालन हुआ ॥ ६०॥ 


ब्र १४] ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (९९) 


३३५ इमाँ तं इनद सुधि बिप्रै इयति धीतिमिंः । जामिं पदेव पिरती प्राध्वरे ॥३१॥ 
३३१ यदस्य धाम॑नि प्रिये संमीचीनासो अस्वरन्‌ । नाभां यज्ञस्प॑ दोहा प्राध्वरे ॥३२॥ 
३३७ सुत्रीये स्वःव्ये मुगव्यामेन्द्र दद्धि न। । होतेव पू चिते प्राष्वरे 1३३॥ 
१३ 
( ऋषि!- चारदः काण्ड । Fo = । छन्द।- उष्णिक्‌ । ) 
३१८ इन्हः सेषु सोमेंप करहुं पुनीत उक्थ्यम । विदे बृधस्य दक्षपो महान्‌ हि प॥ ॥ १॥ 
३३९ स प्रथमे ष्यॉमनि देवानां सद॑ने बुध । सुपारः सुभ्रवस्तप्न! समैप्मुजित्‌ । २॥ 


अर्थ= [ ३३५ | हे ( इन्द्र ) हु | ( जापि पदा इव ) जैसे कोई अपने बन्धुको उत्कृष्ट स्थान पर के जाता 
है, इसी प्रकार ( बिम! ) ज्ञानी ( इमां पिप्रति ) इस प्रसञ्जता वर्धक ( खु-स्तुति ) उत्तम स्तुतिको ( चीतिभ्मिः ) 
चक्षोंके रमोके लाय ( अध्वरे यतिं ) यज्चमे छे जाता है ॥ ६1 ॥ 

[ ३२६] ( यज्ञस्य नाभा दोहला ) यके वेन्द्रमें [ सोमर | रस निङाळने पर ( अस्य प्रिये घामनि 
अध्वरे ) इस [ इत्तर ] के प्रिय यशस्थानमें [ स्तोता ] ( सभीचानाञ्गः ) संघदित होकर ( अस्वरन्‌ ) स्तुणि 
करते हैँ ॥ १२ ॥ 

[३३५] ३ (इन्द्र) इन्द्र ! (नः) हमें ( खु-्यीर्य, स-अइउ्ये, सु-गव्यं ) उत्तम वळ, उत्तम घोड़े भौर 
डत्तम गायोंदाका धन ( दद्धि ) दो, में ( अध्वरे ) अच्चम ( शोता इव ) होताकं समान ( पूर्व चित्तये ) सबसे प्रथम 
श्ञानभाब, होनेके डिए तुम्हारी (प्र) उत्तप्र स्तुति करता हुँ ॥ ३३ ॥ 

१ Ne स्वदव्यं सुगव्यं दृद्धि- दसें उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति, उत्तम घोडे और तत्तम गावे 
| 


[१३] 

[३३८ ] (इन्द्रः ) इन्द्र ( खोमेषु छतेषु) सोमका रम निकाळने पर ( खृधस्य वृक्षलः विदे ) बढनेवाके 
बखको प्राप्त करनेके ।कए (क्रतुँ उक्थ्य पुनीते ) यज्ञ तथा स्तोत्रको पबित्र करता हे (हि) क्योंकि ( खः महान्‌) 
बह महान्‌ हे ॥ 1॥ 

१ दृक्षः- बढ “ वृक्ष इति बल नाम? ( निघं. १९) 
३ विदे- प्रास करनेके छिए “ विदत्‌ लाभे ” 

[१३९ ] ( छु-पारः ) उत्तमतासे [ दुःखोसे ] पार करानेवाळा, ( सु -भव-स्तमः ) उत्तम यञ्चवाका तया 
( लं-अप्छुजित्‌ ) बन्तरिक्षमे बाबु हीतनेवाळा ( स! ) वह इन्द्र ( देवानां सदने ) देवोंके स्यान ( प्रथमे 
ब््योमलि ) बिस्तृत नाढाशामें | रहकर सबका ] ( बुधः ) बढानेवाछा हे ॥ २॥ 

१ भप्छु- नस्तरिक्ष छोक़ोंमें ' आप इति अन्तरिक्षनाम्‌ ' ( निघे १३ ) 


भावार्थ -खिस तरह कोई मनुष्य ऊंचे स्थान पर पहुंचकर अपने आइको भी ऊेचे स्थान पर पहुँचाता है, डसी 
शरद शाती स्वये डत होकर इस इन्द्रको मी अपनो स्तुतिथोलि ऊंचा डठाते हैं ७ ३१ ॥ 

जब ब शुरु होते हैं, तथ इंस्जेंके प्रिय स्थान अन यझोमें इम्ह्को सोमर देनेके मिप सब कोग संघरित दोक 
स्तुति करते हैं ॥ ३२ ४ 

है इन्र! हमें द्‌ उत्तम बळ, उत्तम घोडे तथा उत्तम गार्षोंवाछा घन दे | हे देव ! में चशमें ज्ञात प्रास करनेके 


किए तुम्हारी स्तुति करता हूँ ॥ १६॥ 
इन्द्र बरु बढानेके किये यश या पवित्र कमै करता है | पवित्र कमैले बळ बढ़ता है || 1 # 
बह इन्द्र खत्तम यमनाला तथा झन्तरिकमे नेवाळे शत्रु भोंडे जीतनेवाळा हे । दुःखोसे पार करनेबाका भोर शत्रु नॉंको 


भ्ीतनेदाका बडा होता हे ४ २ ॥। 
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३४० ठमहे वाज॑सातय॒ इन्द्रे मरय सुष्मिणसू । भर्वा नः सुन्ने अन्त॑मः सखा वृषे ॥ 
३४१ इदं त इन्द्र मिर्वणो रातिः क्ष॑राते सुन्तता! । मन्दानो अस्य बु्हिषो वि रजासि ॥४॥ 
३४२ नुनं तदिन्द्र दद्धि नो वतू त्वा सुन्वन्त इंधदे । रावि नाश्त्रमा भरा स्तर्िदेम्‌ ॥५॥ 
१४४ स्तोता यत्‌ ते विचर्षणिः रतिमरशर्धयद्‌ गिर; । वया इरां रोहते जवस्त यत्‌ ॥६॥ 
३४४ प्रत्नवज्जनया गिर; शृण॒धी ज॑रितुहेवम्‌ । मदेमदे ववक्षिथा सुक्ने ॥७॥ 
३४५ क्रीळंन्त्यस्य सूनृता आपा न प्रवत यती; । अया विया य उच्यते पर्तिदिंबः ।।८॥ 


अर्थे-- [ ३४० | में ( ते शुष्मिणे इन्द्रे) उल बलवान्‌ इस्त्रो ( वाजलातये अराय ) नबर प्राप्त होनेवाळे 
शंग्रामके लिए ( अद्धि ) चुढाता हूँ । हे इन्द्र ! तुम ( खुम्ने ) सुखके किए ( लः अन्म! भव ) हमारे समीप 
जा जानो, तया ( वृधे ) हमे बहानेके लिए ( सखा ) हमारे मिश्र बन जाओ ॥ ३ ॥ 

[१४१ ] हे ( गिवेणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र ! ( सुन्वतः इये रातिः ) सरोम थागमें दी हुई यह सोमाइुति 
(लि) तुम्हारे डिप ( क्षरति ) बा रही है | तुम ( मन्दाशः ) नानन्दित दोते हुए ( अस्य बर्हिंपः वि राजसि ) 
इख आसन एर विराजमान हो ॥ ७॥ 

£ ३४१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ त्वा) जिस जनको तुमसे ( सुन्वन्तः ईसहे ) सोम घाग करते हुए इम 
आंगणे हैं, (तत्‌ नः नूनं डस अनको हमें जवइय दो । तथा ४ विद्‌ चित्रं आह करानेवाके 
अनेक a (वि Fie देश्र्यको इसे दो ॥ ५ ४ १७02003 22) 

Bn रायि नः माभर- जुष देनेवाळा अनेक प्रकारका धन हमें भरपूर दो । धन सुल देनेवाका 
॥ 


[ ३४२ ] दे इन्द्र | (यत्‌ विचषंणिः स्तोता) जब बुद्धिमान्‌ स्तोता (ते गिरः) तेरी स्तुति (अति 
प्रशर्घयत्‌ ) शवुके पराजय ङरनेके डिप्‌-करता हे, बोर (यस्‌ जुषन्त ) जब [वे स्तृतिया तेरे पास ] पहुंचती हैं, तब 


'[ हमें सारे गुण] ( वयाः इव ) शाक्षानोंके समान ( अनु रोहते ) जनुकृजतासे बढते हैं ॥ ६॥ 


[३४४ ] (प्रत्नवत्‌ ) परङेके समान ( गिरः नय ) स्तृतिवाँ करो ( जरितुः हवं शुणुघी ) स्वोताकी 
मार्थना सुनो । ( मदे मदे ) आनन्दित होने पर ( खु-छत्वने ) अच्छे कमै करनेबाकेको धन ( ववकिथ ) दे दो ॥ ७॥ 
सुकृत्यने बवक्षिथ- भण्छे कमं जो करता है डल अन दे दो । 
डः न) हसत इन्त्र्डी ( सूनृताः ) स्तुतिषा [ इसकी भोर ] ( प्रवता यतीः आप? ल॒) नीचेकी 
बहनेवाडे झडप्रवाहॉंकी तरह ( क्रीळन्ति ) जाती हैं, $ पातिः) ज्ञो 
(fare en क or हैं, (या दिवः पातिः) जो चुकोकका स्वामी ( झया घिया 


पन जति जी न ५ Ba OSes Te Ss SLT MSE 
भावार्थे-- उस वळवान्‌ कक्ष प्राप्त होनेवाळे संप्रामके ्ँ। 
पा भा जाओ । परमारमाके कलो नानन्द मिळता है नर || शिर. तनाव क ह? काहे. जि एक 
हे स्तुहिके योग्य इन्द्र ! पश्षमें दी गई पद खोमाहुति तेरे लिए बह रही है । त्‌ इस रसको पीकर लानश्वित हो ॥9॥ 
हे एण | इम तुझे सोम देले हैं, ओर बही तुझसे मांगते हैं कि हमें बढी धन दे कि जो हमें सुज प्राप्त फरानेवाका 
हे। घन सदा सु देनेवाळा ही होना चाहिए ॥ ५॥ 
दे इन्त्र झुका हा करनेके छिप जाता हे, सब स्तोता डसकी स्तुति रते हैं, उन स्तुतियोंसे इन्त्रळा बड 
तरह बढ़ता हे । गण. 
re 0000 वनाषि कुदू करणे जाए, तब कवि गण ऋपनी कवितालोंखे 


दे इन्र | तुम इमारी डसम स्तुतियां सुनो और हमारे बीचमे जो उत्तम कर्म करनेवाका हो, उसे ही बन दो ॥ ०॥ | 
Ee झुरोकके स्वामी इन्तरकी स्तुति की आती हे, तब चे स्तुतियां डसकी तरफ उसी तरह बहती हैं कि. जिन तरह ड 


सी तर भविष ॥ ८ ॥ 


सूच १३ | कस्वेद्का खुबोध भाष्य (५६) 


३४६ उतो पतिरयं उच्यते कृष्टीनाम्रेक इद्‌ वशी । नमोबृवेरवस्याम्रेः सुते र॑ण ॥९॥ 
३४७ स्तुहि श्रतं विपित हरी यस्य॑ प्रसक्षिणः ¦ गन्तारा दाशो गृहं न॑मखिनं। ॥१०॥ 
> समेट र ी मिद्धि त॑ 
३४८ दृदुजानो महेमते अ्येंभि। अपितप्सुभि। । आयाहि यज्ञभाशुभि; शमिद्रि तै ॥११॥ 
३४९ इन्द्र शविष्ठ सत्पते र॒यिं गणत्सु घास्य । श्रमः सरिस्यों अमृते वसुत्वनस्‌ ॥१९॥ 
३५० हवें त्वा हर उदिते हवे मध्यंदिने दिवा । जुषाण इन्द्र आमिं आ मंद ॥१३॥ 
Ct TSE ON 000000 21 BN 
भर्थ- [ ३४६ ] (यः) जो इन्द्र ( नमोत्रधैः ) ग्रगतणेनसे बहानेवाडो तथा ९ अपस्युभिः ) संरक्षणडी इच्छा 
कानेवाकोके द्वारा (बशी) सबको वशमें इरनेवाल। (उत) और ( कृष्टीनां पक इत्‌ पतिः उच्यते ) मजुष्योंका 
एक ही राजा कदछाता हे, वड दू ( सूने रण ) सोमयागं भानस्थशित हो ॥ ९ ॥ 

[+४७ | दे सजुष्य ! ( विपश्चितं श्रुतं स्तृहि ) विद्वाच्‌ तथा प्रलिद्ध इन्द्रको गुणवर्णन करो, (यस्य मलक्षिणा 
हरी ) जिसके शन्रुको पराजित करनेवाके घोढ़े ( नमस्विनः दाशुपः ग्रह ) स्तुति करनेवाळे तथा दान देनेवाळे 
बज्ञमानके घरको ( गन्तारा ) जाते हैं ॥ १०॥ 

[३४८ दे ( महे मते ) महात्‌ वुद्धिवाळे इस्त ! ( तू लुजालः ) छ्ीजरवा करते हुए तुम (य्रुषितप्छुभिः 
साशुभिः अश्वेमिः ) ठेजस्थी रूपवाके तथा तेज दौडनेवाळे घोडोसे (यं आ याहि ) हमारे भशमें भाओ (हि) 
स्पोंकि ( ते दां इस्‌ ) तुम्दारा नागा कश्याणकारक है ॥ १३ ॥ 

१ मद्दापातिः-- दस्त महान्‌ विद्वान्‌ हे । मतिमान है । 
२ ते झा इत्‌ तर्षाण नाना कल्याणकारक हे । 
३ घुषित-प्लुः- रेजस्वो रूप '* पुरात रूप नाम ( निवे, १।७) 

[३४९ | दे ( शविष्ठ सत्रते इन्द्र ) वळवान्‌ तया सजजनेकि पान कस्नेवाले इन्द्र ! ( गूणस्छु राये चारय) 
क चन दे दो । तथा ( सूरिभ्यः ) विद्वानोंको ( अ-स्टर्त वसुःचनं अब३ ) नष्ट म दोनेवाठे धके साय लञ्च 
दो ॥ १२॥ 

१ खरि*५: असतं दसुत्वने भ्रवः-- विद्वानोंको नष्ट न होनेवाढा धनसे युक्त पश्चवाडा आड दे दो । 
२ ग्रणत्सु राये घारय-- उपासछोंको जन दे दो । 
३ सस्पातिः दाविष्टः~ उत्तम पाम छर्नेवाळा बळवान होता है। 

[३५० ] हे शण ! में ( त्वा ) वक्ष ( सुरे उदिते ) स्के उदय होने पर ( हवे ) बुडाता हुँ और ( दिवः 
सष्यन्दिते हदे ) दिलके मध्यभागे सी छुछाता हूँ, दे ( इन्द्र ) इख | ( जुषाणः ) [ हमारी आर्यनाणोंको ] खुनठे हुए 
( सांमिः न आगहि ) घोढोंसे हमारे पास झाभो ४ १३ ॥ 


भावार्थे वह इस्त्र सबको वशमें कानेवाका ठथा अजुष्योंका एक ही राजा हे । लपने इन्द्रिय आदिको बशमें 
रखनेदाका सानवोंडा उत्तम राजा होता हे || ९॥ 

दुषो रः जित करनेवाका नपने भक्तके घर जाता हे । राजाको भी अपने अनुथावियोके घर आकर समय समय पर 
डती पूढताढ करनी खाहिए | १०॥ 

हे डत्तम डुद्धिवाडे इस्त्र | तुम अपने तेजस्वी घोडोसे हमारे यज्ञमें झालो, क्योंकि तुम्हारा आना कस्याणकारक है । 
महापुरुषोंका किसीके घर जाना सदा कक्याणकारक ही होता है ॥ 1१ | 

है बळवान्‌ तया सउत्नोकि पाळक इन्द्र | तुम स्दोताशोंको तथा विद्ट।नोंको अन दो । राजा बढ्यान्‌ भौर सण्जनोंका 
पाकर हो, तथा वह झानिषोंको अन देकर उनका पाळन पोषण करे | 1२ ५ 

सें पराठ!काक, मध्यान्ह जर्यात्‌ सय समय इन्द्रको छुछाता हूँ । वह मेरे पास भावे येरे भौर भ्य जिनमें चा 


करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 


(७२) कग्वेदका सुबोघ भाष्य [ बंधक € 


३५१ आ तू गहिप्र तु द्रव मत्स्व। सुतस्य गोमेत; । तन्तु तनुष्व पृथ्य यथा विदे ॥१४॥ 
३५२ यब्छक्रासें परावति यदुगोवाति वृत्रहन्‌ । यू बा समुद्रे अन्बंसोडबितेदोते ॥१५॥ 
३५३ इन्द्रं वर्षन्तु नो गिर इन्द्रै सुतास इन्द॑वः । इन्द्रै हविष्मंतीविशों अराणिषुः ॥१६॥ 
३५४ तमिदू विश्रां अवस्यव॥ प्रवस्व॑तीमिखूतिमिः । इनदरं क्षोणीरवधयन्‌ वया देव ॥१७॥ 
३५५ प्रिकदुकेषु चेत॑नं देवासो य॒ज्ञमत्नत । तमिद्‌ व॑धन्तु नो गिर॑ः सदाउँघम्‌ !' १८॥ 
३५६ स्तोता यत्‌ ते अर्नुव्रत उक्यान्यँनुथा दुधे । झुर्चि! पावक उच्यते सो अङुतः ॥१९॥ 
३५७ तदिद्‌ रुद्रस्य चेतति यह प्रलेष घामंसु । मनो यत्रा वि तद्‌ दुघुबिचेतस; ।.९०॥ 


, भ्थे- [१५१] हे इन्र! ( तु भा गहि ) त्‌ ना मौर ( प्रतु द्रव ) दोडकर णा, फिर ( णोमत! सुतस्य 
मत्स्व ) गोदुग्ध मिश्रित सोम रससे भानन्दित हो, फिर ( यथा पू््षे ) पहलेके लमान ( दिदे ) घनछी प्राप्तिके किए 
( तम्ले तनुष्व ) पञ्चा प्रसार कर ॥ १४॥ 

1३५२ ] हे ( शाक्र ) सामथ्येवान इम्द्र | ( यल्‌ परावति अलि ) जो तुम दूर देशे हॉ, हे ( वृञ्रहन्‌ ) दृत्रको 
माइनेवाछे इन्र | ( यल्‌ अर्वावति ) जो पासके बेग्रमे हो ( वा) अथवा ( यत्‌ ससुत्रे ) जो अन्तरिक्षम हो, बहा 
( अल्घस! ) सोम पीकर हमारा ( अविता इत्‌ असि ) संरक्षण कर्नेवाछि चमो ॥ १५॥ 

[ ३५३ ] (नः गिरः इन्द्र वर्घग्लु ) हमारी स्वुतियाँ इन्नुका वणेन करें, वया ( सुतासः इन्द्रवः इन्द्र ) सोब 
च रस हुन्त्रुको चडाये । ( हविष्मतीः दिशाः ) बश करनेषाकी भजाये ( इन्द्रे अराणिषुः ) इस्जमें जाणन्डिव 
द्द ०१३) 

[३५७ ] ( अवस्यवः विप्राः ) संरक्षणकी हृच्छा करतेवाले शानी जब ( प्रवत्वतीभिः ऊातीम्रेः) शीम्रकाबे 
करनेवाछे सा क्षणके साधनेकि साथ रहनेवाळे ( ते इत्‌) डस इम्द्रझा ( अवर्धयन्‌ ) वणेन करते हें । तथा ( क्षोणी' ) 
बृथिबी पर रहनेवाके ळोक भी ( घयाः इव ) वृक्षकी शास्ताजोंके समान ( इन्द्रं ) इन्त्रका ही वर्णन करते हैं ॥ ॥०॥ 

[३५५ ] । ज़िकद॒केणु ) बम ( दृवालः ) बाजे ( यज्ञं चेतनं ) पूजनीय तथा ज्ञानवान्‌ इख॒का (झत्नत! ) 
पर्णेन किया ( ते सदावृध इत्‌ ) उस सदा बढनेवाढे इन्द्रका ही (ल! गिरः वघेन्तु ) हमारी स्तृतियाँ वर्णन करें ॥१ «॥ै 

[३५६ ] ( ते अनुवतः स्ताता ) छेरे नियमके जजुसार 'चकनेवाळा श्वोता ( ऋतुथा ) ऋठबोमें ( यत्‌ 
उक्थानि बघे ) जब स्तोत्रोसे लेरा गुणवणेन करता है तब ( खः) बह ( अवूसुतः शुचिः पावकः उच्यते ) जद्श्चुत 
शद तथा पवित्र करनेवाळा कहा जाता दे ॥ १९ ॥ 

[३५७ ] (यज्ञ ) जिसमें ( विचेतल! ) जानी नन ( तसू मनः विदधुः ) डस मगको छगाते दें, (रुष्रस्य 

- सत्‌ इत्‌ यह ) सबका वह ही महान्‌ बळ ( प्रत्तेषु घामलु ) प्राचीन स्थानोमें ( चेताति ) प्रसिद्ध होता हे ॥ २०४ 


भावार्थे-- हे इन्र | त्‌ हमारे पाल भा और सोमपान करके हमारे यश्को विस्तृत कर ॥ १४ ॥ 
हे इन्द्र ! दूरसे, पाससे लयवा जम्तरिक्षखे लर्थात्‌ सब ओरसे हमारा संरक्षण करो ॥ १५ ॥ 
यज्ञ करनेवाळी प्रज्ञाये इसमें समती हैं । यज्ञ करनेवाके इन्द्रम प्रेम रखते हैं और यज्ञसे इन्त्रको बढाते हैं ॥ १६ # 
जपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाळे ज्ञानी उत्तम रक्षणके साधनोके साथ रहनेवाळे इस्वका उत्तम वर्णन करते हैं। 
जैसे इृक्षरी शाखाये बृक्षके जाश्रयसे रहती हैं, डसी तरह सभो कोक इसी इरद्रके आभ्रयसे रहते हैं ॥ १७ ॥ 
बज्ञोंमें इस इन्त्रकी स्तुति देवोने की थी, डसी इन्द्रको हमारी स्तुतियाँ भी बढ़ायें ॥ ३८ ॥ 
टु नियमके नजुल्लार चढनेवाढा तया ऋतुके बनुलार आचरण करनेवाळा मनुष्य अद्शुत, शुद और पवित्र | 
ड ॥ १९॥ मी 
दु जाली जहां अन ढगाठे हैं, रजा गह दी महान्‌ घळ कोडोये प्रसिद्ध हो रदाहे॥ ९० ॥ 


CES COR 


सूक 1४] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (७३) 


३५८ यदि मे सर्पमावर॑ इमस्य॑ पामन; । येन विश्वा जति द्विपो अतारिम ॥२१॥ 
३५९ कदा त॑ इन्द्र गिवेंणः स्तोता भ॑वानि शनम} ¦ कुदा तो गव्ये अइव्ये बसों दघ! ॥२२॥ 
३६० उत ते सुष्टुता इरी वृषणा वहतो रथम । अजु्यैस्पं मदिन्तंपरं यमीमहे ॥२३॥ 
३६१ तमीमह पुरुष्ट्त यह प्रत्नामिखुतिमिंः । नि बडिषि प्रिये मंद द्विना ॥२४॥ 
३६२ बघेस्त्रा सु पुरुष्दुत क्रषिष्टुवामितिमिँ; । खुद पिप्युपीमिपमर् च नः ॥२५। 
३६३ इन्द्र त्वशबतदेसी त्या स्तुवतो अद्रिः । ऋतादियमिं ते धिष मनोयुजंम्‌ २६॥ 


अर्थे - | ३५८ | हे इन्द ! ( याति ) यति तथ (मे सर्पं आवर ) मेडी मित्रता स्वीढारले हो ठो ( इमस्य 

अन्धस! पाहि ) इस सोमको पिलो ( येन ) निससे हम ( विश्वा छिपः ) सम्पूर्ण शञ्चुभोंको ( अति अतारिस ) 
[त कर सके ॥ २१ ॥ 
१ विश्वा द्विषः आते अतारिम हम सम्पूर्ण श्र ऑछो जीते । 

[ ३१९ ] ढे (गिर्वेणः इन्द्र) प्रशंघनीय इन्क्र ! ( ते स्तोता कदा शंतमः भवाति) तेरा स्तोता कब 

लर्बन्ठ सुखी होगा ? तथा | लः ) हमें ( गव्पे अइठये चसो ) गायों, घ'डों नौर ऐेख्में। काइ घः ) फब रखेगा ॥ २३ ॥ 
१ नः गव्ये अशभ्ये बसौ कदा दघ ! - दमें गोवे, घोडे नोर धन छब देया ? इनको प्राप्तिसे स्तोता 
सुखी होगा । 

[९६०] (उत) जौर ( प्रदित्तमं यं ईमहे ) अधिक नांद युक्त ऐसे जिस इन्वकी हम प्रशंसा करते हैं, उस 
( अजुर्थस्य ते ) जरारहित तुझ इन्वझो ( रथं ) रथको ( खु-स्तृता श्रयणा हरी ) अच्छी प्रकार प्रशसित तथा 
बढवान्‌ घोडे ( ददत ) छे लावे ॥ २३॥ 

श्‌ अ-जुर्ये- बुढापा रहित । वड इन्द्र सदा तरुण रहता है । 

[१६१ | ( १रू-स्तुठ <हूं ते ) बहुत मसित डस मडानू इन्द्रको ( प्रत्नाभि; ऊतिभिः ) प्राचीन सरेक्षणके 
साधनोके साथ ( ईमहे ) हम उपासना करना चाहते है | ' वह हमारे ( प्रिये बादिं।बि ) प्रिय खशमे (हिता अघ नि 
सद्वू ) दो बार भाकर बैठे # २७॥ 

[१६२] ३ ( खु-पुर-स्तुत ) नप्पचिद प्रशंसित इन्व्‌ | ( ऋषि स्नुतामिः ऊतिमिः ) ऋषियों द्वारा प्रशसित | 
ल साधनोसे हमें ( वर्धत्व ) व्याणो ( च) भोर ( पिप्युषी इषं ) पोषक इच्जडो ( न अवधुक्षस्व ) इमे ' 

॥ ९५ ॥ 
१ ऊतिभिः वर्धस्व- संरक्षक झाधनोंसे हमें बढावो | 
२ पिप्युर्षी हषे नः अर धुक्षा-- पृष्ट करनेवाळा बच्च इसमें दो । 

[३६२] दे ( अद्वि-वः इम्द्र ) वत्रको हाथमें धारण करनेवाले इन्द्र | ( त्वँ ) तुम (इन्था स्तुवतः ) इस 
मकार स्तुति करनेवाळे यजमानके ( आत्रता इत्‌ आजि ) संरक्षण करनेवाळे दो, आः में भी (ते सनोयुज चियं ) 
झुम्हारे मनको प्रसञ करनेवाळा स्तुति ( इयर्मि ) करता हूँ ॥ २६ ॥ 

त्वं अवित्रा असि - तू रक्षण कानेवाढा है। 

भावाथ-- इन्दसे भेत्रा कःने वार! सब अनु बंका जात छेता है ॥ २। ॥ 

हे इस््र | तू अपने स्तोताको गाय, घोडे, भावि पशु प्रदान करके उसे शीघ्र सुखी इर ॥ २२ 0 

इन्द्र सदा तरुण रहता है वह कभी वृद् नहीं होता | ऐसे इन्द्रहो ल़मो डत्स।हित कहते हैं॥ २३ ॥ 

बंहुतोंके द्वारा परमित उस इस्त्रडी इम स्तुति करना चाहते हैं. तह भाकर हमारे पाय बेडे ॥ २७ ॥ 

है इस ! नपने संरक्षणे साधर्नोसे हमें बद:भो मौर पोषण अन्न हमें दो । भन्न वढी हे, जो पोषण करताई ॥ २५॥ | 

या इन्द्र देत उसको स्तुति करनेवाले यज्ञ कर्ताओंका संरक्षण छरनेवाळा हे, उसके संरक्षणको पाप्त करनेळी इच्छासे 
मैं भी उसकी स्तुति काता हुँ ॥ २६ | र | 


१० (कऋ.सु.भामं.<} 
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३६४ इह त्या संधमादयां युज्ञानः सोम॑पीतये । हरी इन्द्र प्रदेश अभि स्वर ॥२७॥ 
३६५ अभि स्वन्तुये तवं ठद्रास। सक्षत शिण्म्‌ । उतो मरुखंतीविंशों आभि प्रयः ॥२८ 
३६६ इभा अंस्य्‌ प्रतूंतयः पदं जुपन्त यद्‌ दिवि । नामां यज्ञप्य सं दंधृ्यरथा शिदे ।।१९॥ 
३६७ अयं दीर्घाय चक्षमै प्राचि प्रयत्य॑'त्ररे । मिमीते यज्ञमानुषग्िचक्ष्यं ।।३०॥ 
३६८ वृषायमिन्ह ते रथ॑ उतो ते वृषणा हरी । वृषा त्वं शतक्रतो इषा इवः ॥३१॥ 
३६९ वपा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः । वृषा यज्ञो यमिन्व॑सि वृषा हवः ॥३२॥ 


अर्थ- [ ३६७ हे (इन्द्र ) इन्द्र | ( त्या लघमाधा प्रकल्‌ ) उन साथ-साथ भानन्दिच होनेवाळे तथा 
विशेष षन्यतावाङे ( हरी ) घोडोंको [ अपने रथमें ] ( युजानः ) जोडकर ( सोमपीतये ) छोपपानके किए ( हृहद 
भांभ स्वर ) चक्की जोर भानो ॥ २७० ॥ 

[३६५ ] दे इन्व! (ये तब रुद्रासः ) जो तुम्हारे रुद्वीर हैं, वे ( अभि स्वरन्तु ) इमारी ओोर गाडे नौर 
(श्रियं सक्षएः ) शोमाको प्राप्त हों । ( उत ) और ( मरुत्वतीः घिशः ) मरतोंखे युक्त प्रजाये ( प्रयः आभे ) जन्नकी 
ओर जायें ॥ २८ | 

[ ३६६ ] (अस्य ) इस इन्त्रकी ( हमा! प्रतूतेयः) ये शत्रुका परामव करनेवाला प्रजाने ( दिवि यत्‌ परे) 
झुछोकमें जो स्थान है, उसको ( जुवन्त ) प्राप्त करती हैं भौर (यथा विद) जिससे धन प्राप्त हो, उसके ढिए 
(यज्ञस्य नाभौ लंद'घुः ) पशके स्परे संघटित होकर रहती हैं ॥ २९ ॥ 

[ ३६७ ] ( अर्यं ) बह विद्वान्‌ ( प्राय झध्वरे प्रयति ) एसे दिशामें पके प्रारम्भ होने पर ( दीर्घाय चक्षसे ) 
दूर रष्टिके लिए ( यशं भाघुपक्‌ विचद्म) यशो निरन्तर बेस कर ( मिमीते ) इन्वा गुणवणेन करता हे | ३०४ 

[ ३६८ | हे (इन्द्र) इन्दर (अय ते रथः ) बद तुम्हारा रथ (छूपा ) बढ्वान्‌ हे, { उत) भौर ( ते हरी 
वृषणा ) तुम्हार घोडे भी बळवान हैं, दे ( झतक्रतो ) भनेको उत्तम कमे करनेवाढे इन्त ! (त्वं दूषा ) तुम हश्बं मी 
बलवान्‌ हो तवा : हवः वृषा ) तुम्हारी प्राथेना कामनानोंको पूर्ण करनेवाको हे ॥ ११ ॥ 

हवः वृषा- हन्द्रकी प्रा्थेषा घळ बढानेवाली हे । 

| १६९ ] ( वा वृषा ) [ सोम पीसनेके ] पत्थर घजबूस हैं, ( अयं सुतः सोम! वृषा ) षद निकाळा हुआ 
सोमरस बलवान्‌ टे, तथा ( मदः वृषा ) [ खोमपानसे उत्पद्न ] आनन्द मी उत्तम हे, ( यं यक्ष हन्वलि ) जिस पञ्चमे 
तुम जाते हो वह भी ( दुघ! ) काप्रनाक्रोछो पणेडरनेवाहा है, ( त्व: खुष ) तुम्हारो ग्राथंना भी कामनाछो पूर्ण 
करनेवाडी है ॥ ६२ ॥ 
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आवार्थ- दे इन्द्र | पुर साय रहकर आनम्डित होनेवाढ़े तथ! द्र तदले तुम्हारी सहाचता करनेवाढ़े बोढोंसे 
हमारे पास लाळो। घोर्डो पेसे हों कि जो सदा नानन्दसें रहें नोर लपने स्वामीको सहायता करनेवाळे हॉ ॥ १७ ७ 
है इन्दर ! जो तुम्होर वीर सदायक हैं, वे गतु नोंको सहानेवाके हैं और शोभासे युक्त हैं। प्रजाये भी इन मशतोंकी 
सद्दायता प्राप्त करें । राजाके भो जो सहायक हों, वे वीर और शबुबोंको रुछानेवाक हों तथा मिञ सजे घजे रहें, वे समी 
प्रजाकी सहायता करनेवाले हों ॥ २८ ॥ 
राज्ुमोंको पराजित करनेवाके बीर सैनिक थुळोकको म्रात करते हैं, अर्थात्‌. उनका यश थुळोक तक जा पहुंचता हे । 
इन बीरॉसे रक्षित होकर प्रजार बक्षके शुम कायेको संघटित होकर करती हैं ॥ २९ ॥ 
श्राची दिशार्मे दूयेके ढदुष होते ही विद्वान्‌ जत पञ्चका प्रारंभ करठे हैं, उन षझोमिं दुर इष्टीवाळे झानी इस्तढी 
स्यति करणे हैं ॥ ३०॥ हि 
हे इन्त्र ! तुम्दारा र्थ और घोडे सभी बळवानू हैं, तथा तुम स्वयं भी बळवान्‌ हो, भत: तुम्हारी स्तुति स्तोचाके क 
र: 
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काममाओंको पूणो कक्नेवाकी है । वीरोंके समी साधन बलवान्‌ हों और वे स्वयं मी बळवान्‌ हों ॥ ३१ ॥ 
___ इन्द्रके छिए सोम पीसनेकै साधन, शोमश्स, उसे पीनेले उत्प होनेवाळा भानंद, थश लोर यशसे की जानेवाढी 


लटकन क्यार द॥३२॥ 


हे २७ ११] आग्येदका सुबोध भाष्य (७) 


३७० वृष खा वृषं हुवे बर्जिश्ञित्रामिद्धविर्मिः । वावन्ध दि रिषति वृषा इव॑ः।। ३३|| | 


[ १४] 
( ऋषिः- गोषूकत्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ । देवता- इन्द्रः | छन्दः- गायत्री । ) 
३७१ यदिंन्द्राई यथा त्वा मीश्षीय बस्तर एक इत्‌ । स्तोता मे गोष॑खा स्यात ॥॥१॥ 
३७२ ऐिश्षेयमस्म दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । यदुह गोप॑दिः स्वास्‌ ॥२॥ 
३७३ घेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजगानाय सुनते । गामश्वं पिप्युषी दुहे ॥३॥ 


३७४ न तें वर्तास्ति राध॑स॒ इन्द्रं देवो न मत्यै। । यद्‌ दित्स॑सि स्तुतो मघम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ-- | ३७० ] दे ( घरि ) वज्रबारी इत्तर | ( दूवा ) यमबाका में ( दूधणं ) वळखाळे ( चित्राभिः | 
ऊतिप्रिः ) जनेक मकारके संरक्षण साधनोंके साय रहनेवाळे ( त्वा ) तुप्रको ( हुवे ) बुछाता हैं। / दि) क्योकि | 
( प्रति स्तुति ) तुम्हार प्रति की गई स्तुतिको तुम ( घावम्थ ) छुनते हो ( हवः वषा ) हुषारी प्रार्थना कामनाभोँको 
पूणे डरनेबाढी हे ॥ ३३॥ 


1१४] | 
[३५१] हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( यथास्वं ) जैसे तुम ( वस्दः एक इत्‌ ) धनके नकेके ही स्वामी हो उसी | 
प्रकार ( यत्‌ झह ईशीय ) जब में स्वामी हो जाऊं तो ( भे स्तोता ) मेरा स्वो ( गो सर्वा स्यात्‌ ) गायोसे 
युक्त हो जावे ॥ ३ ॥ 

[३७२] हे ( शचीपते ) इन्दर ! शक्तियोंके स्वामी ( यत्‌ अहं गोपतिः स्यां ) बदि में साथोंका स्वाती हो जाउँ, 
(ह मनीविणे ) इस बुदधिमान्के किए ( दित्सेयं ) धत देनेकी इच्छा करुं गौर ( रिक्षेथं ) उषी लदायता 
॥ 

१ शिक्षू- समये होनेकी इच्छा, चेष्टा करना सी्चना, सहायता झरना, सिन्नाना । 
[३७३ ! हे (इन्द्र) इल्व! (ते पिष्युषी खता घेजुः) वेरी बनेवानी बाणी रूपी गाय (स्युन्वते 
यजमानाय ) सोम याग करजेवांडे यज़मानके किए ( गाँ अदववं दुहे ) गाय, घोडे आदि [ ऐसव्यों ] को देती हे ॥ ३॥ | 
[३७४ | (यत्‌ स्तुतः ) जब प्रशंसित हो कर ( अधं दित्सालि ) पशय वेनेकी इच्छा करते हो, ब दे (इन्द्र ) | 
एत्र | ( ते राघञ्ञः ) तुम्हारे घनो (न देवः वर्ता अस्ति ) न देव रोक सरता हे, ( न मत्याः ) न मनुष्य ॥ ४॥ | 


भावार्थ-- हे इन्र | चूं कि तुम भपने भक्तोंदी प्राएंनाओंछो ध्यानपू३% छुनते हो, लोर उसकी हर कामना मोझे 


पणे करते हो, ठः मैं वळशाडी होते हुए भी तुम्हारी परायना करता हूँ ॥ ३३ ४ 
यह इन्द्र सब अर्नोका अकेळा ही स्वामी हे, अतः डसको डपासना करके मे भो घनका लड़ेछा दी स्वामी बन जाऊं, 


तब मेरी स्तुति करनेवाका भी भनसस्पन्न हो जाए । चन किसी एक ही के पास न रदे अपितु सबके पाप्त बहता बहे ॥ १ ॥ 
बदि में गार्योका स्वामी बने तो इस विद्वालकों घन वे दूँ] सुझे धत मिढेसा तो में डसका दान लत्युदपोंको 


करूंगा ॥ २॥ 
इन्द्रकी स्तुति करनेसे सभी तरहके पञ्च भावि घन मिळते हैं । स्तुति करनेसे वाणी शुद्ध होती है और वाणोके शुद्ध 


होनेसे हरतरहका पेश्वयं मिळता हे ॥ ३॥ 
है इन्दर | जब प्रदोधिव होकर तुम यजप्रानको घन देना चाहते हो, तव तुम्हारे घन दानको न देव रोक सकता हे, 


न मजुष्य, अर्यात्‌ कोई भी नहीं रोक सकता ॥ ४॥ 


x 
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३७५ यज्ञ इन्त्रेमवर्षयदू यद्‌ भूमिं व्यनपेयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ॥५॥ 
३७६ वावृधानस्य ते वयं विश्वा धनांनि जिखुप! । ऊतिमिन्द्रा बृणीमहे ॥६॥ 
३७७ १्य४न्तरिंक्षमातिर न्मदे सोमंस्य रोचना । इन्द्रो यदर्भिनद व॒लम्‌ ॥७॥ 
३७८ उद्‌ गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कुण्यन गुहां सती: । अवाज चुरे बलम्‌ ॥ ८ ॥ 
३७९ इन्द्रेण रोचना दिवा इळ्धानि हितानि च । स्थिराणि न पंाणुदें ॥९॥ 


झर्थे-- [ ३७५ , इखने ( दिखि ओपशं चक्राणः) धळोकसें विश्वाम स्थान बनाकर (यत्‌) जप ( भूमि 
व्यवर्तयत्‌ ) भूमिको फेळाया, तव (२ क्षा इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) यञ्चने इन्द्रे यसको बढाया ॥ ५ ॥ 
१ यज्ञः इन्द्रं अवर्घयत्‌- यने इन्द्र छे बढाया । “ इन्द्र इदे दविरजुषतावीवुघत महो ज्यायो5छत्र ” 
(ते. ब्रा. ३५९०३ ) 
२ ओपश- विश्राम स्थान, गद्दी, तकिया, सहारा, सम्मा । 
1 ३७६ | हे (इन्द्र ) इन्द्र | ( बावृधानस्य पश्वा घनानि जिग्युषुः ) बढिको परास डोतेवाळे तथा सम्पूर्ण 
। क्षत्रु बोंडे ] छतोंको जीतनेबाळे (ते ) तुम्हारे ( ऊति । छरक्षणको , वये वुणीमदे ) इम वरना चाहते है ॥३॥ 
ते ऊते वदं बुणीमहे- तेरे संरक्षणको हम वरना चाहते हैं । 
__ [३७३ | ( इनदरः ) इन्दने , सोम्रस्य मदे ) मोमके उत्साह्मे (यत्‌ वळे अभिनद्‌ ) जब बडको मारा, तब 
(रोचना अस्तरिक्षे | प्रकाशमान वन्तरिक्षका (वि अतिरत्‌ ) विस्तृत किया ॥ ७ ॥ 
[३७८ ] इसने (गुहा लतीः गा; ) गुरामे रस हुईं गार्खोबो ( आविष्क॒ वन ) परासित करले हुप्‌ 
( ज्ञंगिरोड्य* ) नेगिरा न्ह'बबॉके छिप डन्ड ( डदू आजदू ) बाहर निकाला, कौर ( वळे अर्गांचं नुचुदे ) परको 
नीचे मुस्तवाका किया ॥ ८ ॥ 
१ गुद्दा सतीः गाः औ।रोभ्यः उद्‌ आजदू- इन्द्रने गुहामै छिपाई हुई गार्योकों लगिरा ऋषियोंके छिए 
बाहर निकाळा। 
[३७९ ] ( इन्द्रेण ) इन्द्रने ( दिवः) घुछोकके सभी ( रोचना ) प्रकाशमान. नक्षत्रोको ( दुळहाने 
कुंदतानि च ) दृढ किया नोर बढाया, डन ( स्थिराणि ) स्थिर नक्षत्रको काई ( न पुराणुरे ) गिरा नहीं सकता ॥९४ 
१ इन्द्रेण दिवः रोचना दुळ्हानि दुंद्धिताने च- इन्त्रने झुळोकके प्रधागमान नक्षत्रॉको दुढ किषा 
भोर बढाया । 


दुंहितानि- बढाया “ वृह दृद्दि बृदि बुद्धी ” 


भावार्थ सवैशक्तिमान्‌ प्रसुने जब झुङोक और ए्वीळोकरा विस्तार किया, तब श्री पर यज्ञ होने छगे 
भोर उन यज्ञे प्रसुकी स्तुति गाई जाने ऊगी ॥५॥ 

इन्जके संरक्षण भक्ती सम्पन्नता वढानेवाळे, रसे भौतिक ऐश्रयसे युक्त करनेवाळे हैं। ऐसे संरक्षणकी सभी 
कामना को ॥ ६ ॥ 

उन्दने सोमके उत्साहमें बडको मारा | प्रकाशान्‌ भन्तरिक्षको डसने फेडाया ॥ ७ | 

इन्बने गुदामे ढिपाकर रखी हुई गार्योको बाहर निकाछा तया बछको नीचे मुहृवाढा किया । विधुतने काळे मेघ रूपी 
शुद्धो छिपी हुई प्रकाश किरणोंको बाइर निकाला और मेचको नीवेकी तरफ सुंदवाऊ। करके डसे निवी कर दिया ॥८४ 


जानतक भी कोई खन्दै गिरा नहीं सका दे ॥ ९ ॥| 


(9423 YT 


छे 


प्रञ्ुकी शक्ति इठनी बढी है कि उसने बहुत पढ़े चुडोक और उसमें नशचत्राक्रो इस मकार दुढतासे स्थिर कर दिया 03 


[ सूछ १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७७) 


३८० अपामूर्मिमंदभिव स्तोम इन्द्राजिरायते 1 वि ते भर्दा अराजिषुः ॥ १०॥ 
| ३८१ त्रं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्युक्यवर्धेन! । स्तोतृणामुत मद्र ॥ ११॥ 
३८२ इन्द्रभित्‌ केशिंना हरी सोसपेयाथ वक्षतः । उप यज्ञ सुराधसम्‌ ॥ १२॥ 
३८१ अपां फेनेंन नगरचे! शि। इन्द्रोदैवतय! । विश्वा यद्ज॑य। स्पृश ॥ १३॥ 
३८४ मायामिहस्सिसुप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः । अव दस्पूरशनुथाः  ॥ १४॥ 
३८५ असुन्वामिन्द्र संसद विषूची ब्यनाशय। । सोमपा उत्तरो भवन ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ३८०] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( अपा ऊर्मि मदन इज ) असे सञ्चुदढी कहर उत्तेजित होकर जाती हे, 
डसी प्रकार ( स्तोमः ) तेरा स्तोश्रमी तेरे पास ( अजिरायते ) शीघ्र जाता है और ( ते मदाः अराजिघुः ) तेरे डस्साह 
डज्बङ होते हें ॥ १७॥ 

[ ३८१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | (स्वं हि ) तुम ही ( स्तोमवर्घगः ) स्वोत्रको घडानेवाळे ( उक्थबर्धनः ) 
तथा स्थुतिको बढानेवादे ( उत ) नौर ( स्तोतृणा भद्रकृत्‌ ) स्तोताजोंका कल्याण करनेबाळे ( असि) दो ॥११॥ 

[ ३८२ ] (केशिना हरी ) बाढोंवाळे घोडे ( सु-राध लत इन्द्र इत्‌ ) उत्तम घनवाढे इस्त्रो ( सोमपेयाय ) 
सोमपानके छिए ( यज्ञं उपवक्षतः ) यज्ञके पास ळे भावे ॥ १२ ॥ 

1 ३८३) (ईन्द्र ) हे इन्द्र | (यत्‌) जब ( विश्वा स्पृधः ) सम्पण शत्रुसेनाको तुमने (अजय: ) जीत 
किया, तब ( अर फेनेन ) जढके झागसे ( मम्नुचेः शिरः उत्‌ अवतंवः) नसुविक। सिर काट दिया ॥ १३ ॥ 

[ प्र | क (इन्द्र) इन्द्र | तुमने (मायाभिः उत्‌ त्िस्ट्प्लतः) कुशळवासे सर्वत्र फैङनेकी इच्छा 
करनेवाळे भौर ( च आदरः ) शुकोरु पर पढनेकी के दाक्षखोंको (अब था; ) भण्छी 
Co अ) इच्छावाळे ( दृस्यून्‌ / (अव भवू ठुयार ) 

भधूचुथाः- कंपाया “ धू कंपने ” 
दस्यून्‌ अव अधूडु धाः- दुर्शेका नाश किया । 

[३८५] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( सो म-पाः उत्‌-तरः भन्‌ ) सोम पीनेवाळे तथा खत्तम होते हुए तुमने ( अ-खुन्बां 

वि-पूर्वी लेखं ) सोव्र्‍याग न करनेवाछोकि परस्पर विरोध करनेवाळोंके संघटनको (बि अराशायः) नष्ट किया ॥ १५॥ 


भावार्थ जिल प्रकार ससुव्रकी कहर सगा उत्तेजित होकर डकृकती रहती हूँ, डक्षी तर वीरोकि हृदर्योसें डरा 
सदा छलकता रहे ॥ १०॥ 

है इन्र ! तुम स्तोत्रको बढानेवाळे भौर स्तोतालोंका कल्याण करनेवाळे हो । दीर राजा सदा भपने झजुयायियोका 
कल्याण करे ॥ १३ ॥ 

छसम और सुन्दर रूपवाळे घोडे इस इन्द्रको लोमपीनेके किए चके पाल के जाते हैं ॥ 1२॥ 

इसने समुवके झागसे नसुचिका सिर काट डाळा | नमुचिका नभै है जङ्दी न लानेवाका पेसा रोग । रोग सयुत्री 
हाके नजुपानले नष्ट हो जाता हे ॥ 1३॥ 

इस्जने लपनी मायाके बछसे शुळोळ पर चढनेकी इच्छा करनेवाळे राक्षसोंको अच्छी तरद नष्ट किया । मेघ असुर हैं, 
जो गानारुप धारण करके लारे भाकाशमे छा जानेकी कोशिश करते हैं| बिजी डन मेघोंको #ंपा कर नीचे गिरा देती 


और बसे नष्ट कर देती हे ॥ १४॥ 
हे हस्त ! तुमने सोमयाग न करनेवालोंके लौर परस्पर विरोधसे भिन्न-भिन्न मागोंखे जानेवाडोंके संघटनको बह 


किया । पञ्च न करनेखे समाजका छंगउन नहीं होता भोर संगठन अथवा अखण्डताके न दोनेसे समाज नष्ट हो आल 


३॥1०५॥ 


(७८) ऋग्वदका सुबोध भाष्य [ मंड ८ 


[५] 
( ऋषिः- गोपूकत्यच्यसक्तिनो काण्वायमो | देवता।- इन्द्र! । छस्वः- उष्णिक्‌ । ) 
३८६ तम्बाभि प्र गायत पुरुददत पुतं । इन्द्रै गीमिश्तविषमा बिवासत ॥ १॥ 
३८७ यस्यं द्विव बुत्‌ सहो दाधार रोद॑सी । गिरीरजों अगः स्वरबुपत्वना ॥२॥ 


३८८ स राजसि पुरषु एको वृत्राएँ जिन्नते । इन्द्र जेत्रा भ्ररस्वा च यन्तवे ॥ ३॥ 
३८९ ते ठे मदं गणीमति वृषण पृत्सु सांसदिम । उ लोककुस्नुर्मद्रिवो इरिभ्रियस्‌ ॥ ४॥ 
३९० पेन ज्योतींष्यायवे मन॑वे च बिभेदिथ । मन्दानो अस्य बहिंपो विराजसि । ५॥ 


[१५] 

अर्थ-- [ ३८६ ] दे स्तोताथो ! ( पुय-हतं पुर-क्तुतं ते उ ) बहुतोकि द्वारा डुछाणे गए व्या बहुतों 
दवा प्रशंसित डस इन्त्रकेही [ युणोंको ] ( अभि भ गायत ) गाणो ( तविष इन्द्रं ) मदान्‌ इन्त्रकी ( गीर्भिः भा 
विवासत ) स्तुतियोंसे सेवा करो ॥ ३ ॥ 

[३८३] ( द्विबद्वं लः यस्य ) दोनों स्थानोमें बहनेवाळे इनके ( बृहत्‌ सहः ) बढे बढको ( रोदसी 
दाघार ) चावा एथिवी धारण करते हैं, व& इन्र ( बृषस्वना ) नपने बढसे ( अजान गिरीन्‌ ) शीघ्र चहनेवाके 
मेबोंको तथा ( स्वः अपः ) रहनेवाके नडॉको [ धारण करता हे]॥२॥ 

| ३८८ , दे ( पुरु-स्तुत इन्द्र ) बहुतोंसे प्रशंसित इन्द्र | ( लः ) वह तुम ( राजलि ) प्रकाक्षित होते हो, 
भोर ( जैत्रा अबस्या च यन्तवे) जीतने योग्य घन भोर यशो प्राप्त करनेके छिए ( एकः दत्राणि जिष्नले ) 
आवेछेही वृत्रोंकों मारते हो ॥ ३॥ 

[ १८९ ] दे ( अद्वि-बः ) पर्वेतोके किडे रहनेवाळे इन्द्र ! हम (ते ते ) तेरे उल ( दुषणे, पृत्खु सासहिम्‌) 
बढवान्‌,, युद्धे शशुमोके जीतनेवाके ( लोक-छत्तुं) छोकोंको उत्पन्न करनेवाके भौर ( इरि-झ्ियं ) घोडोंके जाअबखे 
रहनेवाळे ( मत ) डप्साहका ( ग्रूणीमास्ि ) वणेत करते हँ । ॥ ४ ॥ 

१ ब्रद्वि-वः ते ते मदे ग्रणीमालि- हे पवेतोंके किमि रहनेवाडे इन्द्र ! इस तेरे इस्त उत्साहका बणे 
करले हैं । 

३ क्षद्धि-बः- वज़घारी, किडेमें रहनेवाढा 

३ परत्छु लालद्विः- युद्धोंमें विजयी 

[३९०] हे इन्र! ( येन ) जिल साम्ये तुमने (आयले मनवे च ) नाचु भोर मुके डि ( ज्योतींचि 
विवेदिथ ) सर्यािकोको प्रकाण्षित किया, ( मन्दानः ) उस सामध्येसे आनेदित होकर ( अस्य बर्हिषः ) इस भाघनपर 
(वि राजखि ) विराजमान होओ ॥ ५ ॥ 
नना 

मावार्थ-- दे मनुष्यो ! बहुतों द्वारा अपनी रक्षाके ढिए बुढामे जानेवाडे तथा अस्यत प्रशेसित इन्द्रडी स्तुति 
हुम गाथो, स्तुतियों से तुम उसढी सेवा करो ॥ १ ॥ 

बह इन्दर जपने सामच्येसे शीश चडनेवाके मोको भोर बहनेवाले जडोंडो धारण करता है । पसे इन्र बकडो 
घुडोक और एथ्वीढोक धारण करते हैं ॥ २ ॥ 

बह इन्द्र जीतने योग्य घन जौर यशको प्राप्त करनेके किए नकेळेही वृत्रॉको मारता है, इसीकिए वह तेजस्वी होवा है। 


इद ! पर्चेतेकि किडोमिं रइनेवाळे, जळवात, युद्देसि शत्रुको जीतगेवाके भौर घोडोंडी सहायताले शबुओपर 


नट 
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RT 


(५ 
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सिख बडसे छुसने सूर्याविकों चमकत्या, डज बुके खाथ दुस इन आसन पर विराजमान रोबो ४५४. _ “| 


सूक १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७९) 


३९१ तद्या चिंतृत उक्यिनो ऽसु वान्ति प्रथां । बपेपल्लीरपो ज॑या दिवेदिवे ॥६॥ 
३९२ तप त्यदिन्द्रियं बृहत्‌ त शुष्मंपूत हुम्‌ । वज शिशाति विषणा वरेण्यमू ॥ ७॥ 


३९३ तव द्योरिन्द्र पाँस्यै एथित्री वर्षति थत । लामाप! पत्रेवापरश्न हिखिरि ॥८॥ 
३९४ स्वाँ विष्युवृहन क्षयों मित्रो गुणाति बरुण) । त्याँ षो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ ९॥ 
३९५ त्वं वृषा जनांना मंहिष्ठ इन्द्र जज्ञि । संत्रा विश्वा स्वपत्यानिं दधिषे | १०॥ 


नान्प इन्द्राव्‌ कर॑णं भूयं इन्वाति ॥ ११॥ 


३९६ संत्रा स्व परुं एको वराणि तोशमे 


अथे [३९१ | हे इन्द्र | (ले तत्‌ ) तेरे उस बळडी ( पूर्वथा अद्य चित्‌ ) पहलेके समान भाज भी 
( डक्थिनः भनुष्डुवन्ति ) र्तोतागण प्रशस्ता करते हैं। तुम ( बुघ पत्नी: अपः ) बरसनेवाळे मेघोंकी पत्निङ्प 
जर्कोको ( विवे दिये ) प्रतिदिन ( जय ) जीतो॥ ३ ॥ 

| ३९२ ] हे हृ | ( सव त्यद्‌ बहत्‌ इन्द्रिये ) उस रेरे महान्‌ पशक्रर, ( शुदं ) गळ (उत) ज्र ( करतुं ) 
करे तया ( वरेण्यं वज्रं ) स्वीकारने योग्य वञ्जका ( धिषणा शिशाति ) स्तुति गुण वर्णन करती है ॥ ७॥ 

(३९३ ) हे इन्द्र |! ( घोः ) य्रळोऽ (तव पौंस्यं ) त्रे वळको ठया { पृथिवीं ) एधिवी ( झवः ) 
दुम्होर घरको ( चर्धति ) बढाती है । ( त्वां ) तुम ( आपः परंतासः च ) जरु तथा मेघ ( हिल्बिर ) प्रसन्न 
करते हैं ॥ ८ ॥ 

यौः शव पोस्यं अवः वर्धति- शुडोङ तेरे पौदप८ा मौर राका दणेल करता हे । 

[१९४] हे इन्त्र ! । बृहन्‌ क्षयः ) महान्‌ निवासा देतु ( विध्णः मित्रः, वरुण! ) विष्णु, मित्र और 
बर्ण ( स्वाँ गूणाति ) तेरी स्तुति करते हैं ( मारे शर्धः ) सर्वोका वळ भी (अनु मदति ) तुझे डत्सादित 
करता हे ॥ ९॥ 

1३९५७ ] हे इख ! ( त्वे वृष! ) तुम बलवान्‌ हो, नोर ( जनानां ) जनोंके बोचमें ( मंहिष्ठ! जशिबे ) 
सबसे महान्‌ सल्ले जाते हो, तुम ( सु-अपत्याति सत्रा ) सुन्दर पुत्रादिके सडित ( विश्वां ) सम्पूर्ण थर्तोको 
( दाधिवे ) थारण करते हो ॥ १०॥ 

[ १९६ ) दे ( पुरु-स्तुत ) बहुरेसे प्रशंसित इन्द्र ! ( त्वं ) तम ( एक' ) जकेडेही ( वृत्राणि सत्रा ) 
पशुर्नोको एक साथ ( तोशसे ) मारते हो, ( इन्द्रातु अन्यः ) इन्द्रसे भिन्न कोई दूसरा ऐसा ( करणं ) कमे 
( भूयः न इन्वति ) वारंशर नहीं कर सकता ॥ 11 

सत्रा- एक खाण, महान्‌ ' महत्षामितत्‌ इति सायण 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! तेरे उस बछकी पहलेके समान भाज भी स्तोतागण प्रश्नेसा कते हैं ! अत! तुम बरसनेदाळे 
मेघोंके अडोको प्रतिदिन गरसाझो ॥ ३ ॥ 

हे इस | तेरा पराक्रम, बळ, कमँशक्ति और षठ वज्ज इतकी इफारी चुढि प्रशाला करती हे ४७॥ 

इस इन्र बका तपा एखिवी इन्त्रके यशका वर्णन करके इसका यज बढाता है, तय जक तथा मेष भी उस 

इस्रो प्रस करते हैं || ८ ॥ 

जो सब प्राणियोंके निवासको सहज जनानेराळे ठे, देसे विष्णु, मित्र चौर वरण भी इस इन्द्रको स्तुति करते हैं ्ौर 
मडतोंका बळ भी इसडस इन्द्रको डस्साडिठ करता हे ॥ ९ | 

हे इन्द्र ! तुम जनोंढो वीचमें सबसे महान्‌ हो, । डत्तम पुद्रोंके साथ सब घनोंको धारण करते हो | सभी प्राणी 
इुन्त्रके इत्र हैं, पर डत्तप कर्म करमेवाळे पर दृस्तुका स्नेह अधिक रहला हे ॥ १० ॥ 

हे इस्त्र | तुम जकेडेही वृत्रोंको एक लाय मार देते हो । ऐसे कार्यको इससे भिन्न दूसरा कोई मही कर खकता ॥13॥ 


NF 


| 


(८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


३९७ यदिन्द्र मन्मशस्ता नाना इवत ऊतये । अस्माकेमिर्नभिरत्रा स्वेजब ॥१२॥ 
३९८ अहं क्षयाय नो महे विश्व। रूपाण्पाविश्वन्‌ । इन्द्र जेत्रांय हर्षया शचिपतिम् ॥ १३ ॥ 


१६ 
( ऋषि।- इरिम्बिठिः काण्यः | पडू इन्द्रः । छन्दः- गायत्री । ) 
३९९ प्र सम्राज॑ चर्षणीना- मिन्द्रं स्तोता नव्यं गीमिं। । नरं नृषाहं मंहिष्ठम ॥ १॥ 
४०० यखिन्जक्थानि रण्यन्ति बिश्वानि च थउस्या । अपामवो न समुद्र ॥२॥ 
४०१ तं संग्दुत्या विवासे ज्येष्ठराजं मरे कुत्नुम्‌ । महो वाजिनं सनिग्पः ॥३॥ 
४०२ यस्गर्नूना गभीरा मर्दा उरवस्तरंत्राः । हपुमन्तः झूरसाती ॥४॥ 
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अर्थ-- ३१७] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( यत्‌ ) जिस समय ( ऊतये ) संरक्षणके ढिए ( त्वा ) तमे 
छोग ( मन्मशाः ) स्तोत्रसे ( नाता हवन्ते ) भनेक प्रकारसे बुछाते हैं, ( अन्न ) इसी समय ( अस्पाकेभिः नृभिः ) 
हमारे नेताोके साथ रहकर ( सपः जय ) धनोंको जीतो || १३ ॥ 

[३९८ ) दे स्तोता | ( नः महे क्षयाय ) हमारे बढे निवासके किए तथा ( जञत्राय ) जयके किए ( विश्वा 
रूपाणि आ विशन्‌ ) सम्पूर्ण रूपोर्में बहकर तुम ( अरं शाचीपर्ति इन्द्रं हर्षय ) सामथ्येवान्‌, पाकियोंके स्वामी 

प्रसन्न करो ॥ ३३ ॥ [१६] 

१६ 


[३९९ | दे स्वोता | ( चर्षणीणां सप्राजं ) मजुष्षोंके सन्न्‌ ( गीर्भिः नब्यं ) स्तुतियोंसे प्रशंसनीय (नरे) 
नेता ( न्र-धाह ) दाजुको पराजित करनेवाळे ( मंहिष्ठं ) सबसे महान्‌ ( इन्द्रे प्र स्तोत ) इन्दी प्रशंसा करो ॥ 1॥ 

1४०० ] ( यस्मिन्‌ ) जिल इन्द्रमे ( विश्वानि उक्थाने श्रवस्या च ) सम्पूर्ण स्तोत्र और यश ( समुद्रे 
अपाँ अवः न ) समुवमे जळ तरङ्गके समान ( रण्यन्ति ) शोभित होते हैं ॥ २ ॥ 

[४०१ ] में (ज्येष्ठगाजे ) महान्‌ राजा, ( भरे महः रत्न ) संग्राममे महान्‌ कयै करनेवाले ( घाजिनं ) 
बहवान्‌ ( ते ) उस इन्ही ( सनिभ्यः ) धन प्राप्तिके किए ( सु-स्तुस्या) उत्तम वाणोसे ( भा विवासे) 
मरा करता हूं | ३ ॥ 

[४०२ ] ( यस्य मकाः ) जिपके पराक्रम ( अ-नुताः ) माच्‌, ( गभीराः ) गम्भीर, ( ठरव? ) विस्टत 
ब पाजुछो सारनेवाळे ( शुरखातों इघुमन्तेः ) युद्धमें नचिक उत्तेजित होनेवाढे हैं [ देते इन्बकी 

ठुलि करता हूँ ॥ ७ ७ 


भावार्थ-- हे इन्दर | जिस समय तुले कोग संरक्षणके छिए बुळाते हैं, उस समय तू डनके पाख जा और झजुलोंको 
ज्ञीठनेमें उनकी मडायता कर || १२ ॥ 

सव रूवोंमें प्रविष्ट होकर सामध्येवान्‌ हन्त्रको प्रसन्न करो । सब रूपोंमें नितीक्षण करके सदे व्यापक बह 
देखकर उसे प्रसञ्च करो | महान्‌ निवास तथा विजपके किए इन्द्रको प्रसन्न करो ॥ 18 ॥ a 

है मलुष्यो | मानवोके सञ्ज्‌ नेता, शात्रुमेताका परामव करनेवाळे बढे इमदरी स्तुति करो ॥ १ ॥ 

जिस तरह समुव्रमें डढनेवाळी ठहरै ससुवमेसेही उठती हें, जोर उल्लीमें छीन भी हो जाती हैं, डसी तरह समी 
स्तोत्र इस इन्दमेग्रे डठते हैं ओर डसीमें विळीन भी हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
कि काक मक है 
“क जी रो बा वरर रइणा है । खसी जरखाइले प्रेरित होकर इन्र सदा शुरो 

ता 


यक १३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८१) 


४०३ तमिव्‌ धनेषु हिते ष्योथूव!कार्य हतन्ते । येषामिन्द्रस्ते ज॑यान्ते ॥५॥ 
४०४ तमिच्य्योतेरायॅन्ति तं कुतेभिश्चर्षणणं; 1 एष इन्ह्रो वरिवश्ृत्‌ू ॥६॥ 
४०५ इन्द्र त्रक्षेन् काप रन्द्र पुरू पुरुहुत। । महान महीभिः शर्चीभिः ॥ ७॥ 
४०६ स! स्तोम्प; स हृब्यं; सत्य; सर्त्वा तविजर्म! । एकंश्वित्‌ सञमिभूतिः . ॥८॥ 
४०७ तमर्केभिस्तं साम॑भिः स्तं गायत्रेण । इन्द्र वर्षन्ति क्षितयः ॥९॥ 


अर्थ-[ ४०३ ] ( घनेछु हितेषु) रंप्रामोंढे पारम्म हो जाने पर (तं इत्‌ ) उत्ली हन्वकोही ( अधिवाका व) 
पणी तरफते ळहनेडे डिए छोग ( हवन्त ) इते हैं, क्योंकि (येषां न्द्रः ) जिनके पक्षमे इन्र होता है (ते जयन्ति ) 
थे ही जीते हैं ॥ ५ ॥ 

[ ४०४ ] (तं ) उल हृन्त्रको छोग ( च्योत्नेः इत्‌ ) बके काडोसेही ( आर्यन्ति ) प्राप्त कर कते हैं, जौर 
( चर्षेणयः ) मनुष्य { तं ) इत इखको ( कृतेमिः ) रूमोसेही | पा कते हैं ] ( पप: इन्द्रः बरिषः छत्‌ ) याह 
इस धनडा देनेवाळा हे || ॥ || 

[४५५ | ( इनदरः ब्रह्मा ) इन्व ज्ञानी े, ( इनदरः ऋषिः ) इख सर्वे रशा हे, ( इन्द्र: पुरू पुरुहूतः ) इन 
बहुलों द्वारा साहाय:यं बुछाथे। जाता है, तथा ( महीभिः शचीभिः महान्‌ ) जपनी बढी बडी प्ाक्तियोंखे बड मनू है ॥०॥ 

१ इन्द्रः ्रह्मा~ इन्र शानी है । 

२ इन्द्रः ऋषिः- इख दष्टा है । 

३ इृस्त्रः पुरुहृत!= इन्द्र बहुतों द्वारा सहायाथं बुलाया ज्ञाता हे । 

४ महीश्रिः शचीभिः महान्‌- इन्द्र अपनी बढी झाक्तियोंस्े महान है । 

1 ४०६ ] ( खः स्तोस्यः ) वह इन्त्र स्तुविके योग्य हे, ( स! हव्य: ) वह घुलाने योग्य हे, ( त्यः ) छवि- 
मामी ( सत्वा ) [ लपते सासप्येसे | बकबान्‌ हे, ( लुवि-कूर्मिः ) बहुत कमै फीज करनेवाका है, नौर ९ एकः चित्‌ 
खन्‌ अभिभूतिः ) भकेळा होते हुए भी शधुर्नोळ्षो हरानेवाळा हे ॥ ८ ॥ 

१ सस्वा- सत्ता, तस्व, सत्व गुण, प्राण, चेतन्यता, शक्ति, इडता, उस्साह, भातमाचुश्षासन, धन्नुको दुःख 
पहु चानेवाछा “ शत्रूणां अवसादयिता इति सायणः ' 

[४०७ ] (चषंणयः क्षितयः) ज्ञानी मड्ध्य ( अङेमिः सामभिः गायजैः च) ऋषा, साम नौर गात्री 
छवमत्रोले (तं ते तं इन्द्रं अभि वर्धन्ति ) रुख इन्द्रके घशको चारों जोर बढ़ाए हैं ॥ ९ ॥ 


आवार्थ-- संग्रामके प्रारम्म हो जाने पर डसो इन्द्रको कोग खढाते हैं| जिनके पक्षमें इन्द्र होता हे, वे औतते हैँ ॥५७ 

दस इन््रकी प्राप्ति सदा असम पराक्रम तथा यसम डम्माहसेही हो ककती हे । इन््रको प्राप्त करनेके येही दो 
साधन हैं ॥ ६॥ 

इन्र जानी 3, वह सवेश भौर सव कुछ देखनेवाका है । इसीलिए वेइ सबके द्वारा बुळाबा जाता हे । वह अपनी 
शक्तियोंके कारणही. महान्‌ हे । कोई भी मनुष्य अपनीही शक्तिके कारण महान्‌ बन सकता हे । दूसरोंढी शक्तिके आधार 
पर महान्‌ बनना क्षप्तंमव हे ॥ ७ ॥ 

बह इन्त स्तुठिके योग्य हे, इसीछिए रडु झुळाने थोग्य है । वड अविनाशी होते हुए भी अपनी शक्तिसेही बकवालू 
है। बळवान दोनेके किए डले दूखरेही मिडी मावइयक्रता नीं पडती | बह बहुत शी कमे करनेवाळा हे, इश्रीकिप्‌ वढ 
केका होते हुए मी अनेक झातु भोको इरानेवाका है ॥ ५ ॥ 

कानी मजुष्य अनेक छन्दसे स्तोत्रॉका गान करके इस इस्त्रका उत्साह बढाते हैं ॥ ९ ॥ 

११ (ऋ, खु. मा मे. ) 


(८१, ऋग्वेब्का छुबोध भाष्य [मंड ८ 


४०८ अणेतार बस्यो अच्छा कोरं ज्योति; समत्सी । साध्रह्वांस धृधामित्रात्‌ ॥१०॥ 
४०९ स न; पतन; पारयाति स्व॒स्ति नावा पुरुट्त। । इन्द्रो विश्व अति द्विपः ॥1१॥ 
४१० स्वं न॑ इन्द्र वाजेभिः दईश्वस्पा चं गातुया च॑। अच्छा च ना सुम्न नेषि ॥ १२॥ 


[१७] 
( क्रषिः- हरिस्बिठिः काण्वः । देवता- इन्द्र), १४ वास्तोष्पतिः छत्त- गायत्री प्रगाथः = (१४ ग्रही, 
१५ सलोद्रहती १ । ) 


४११ आ याहि सुषृगा हे त इन्द्र सोमे पित्रा इमम्‌ । एदं बहिं। संद्ो ममं ॥१॥ 
अर्थ= [ ४०८ ] ( बस्यः अच्छ प्रणेतारं ) धनका दान करानेदाळे, ( लरस्सत्छ ज्योति: कर्तारं ) युदोम 
अकाशा करनेवाके ( युधा आम्नित्रान्‌ सालढ्कांलं ) युयसे शत्रु बॉको जीतनेवाळे [ इस्द्रका मनुष्य परश बढ़ाते हैं ] # १०॥ 
१ समस्खु ज्योति) कर्ता- युद्धोसे प्रकाश करगेवाडा, 
३ युधा अमित्रान सासद्ान्‌ - युदले शत्रुको पराजित कानेवाळा इन्द्र हे । 

[४०९ ] (खः नः पतिः ) वह हमारी कामनालोको पूण करनेवाळा है, ( पुरुहूतः इन्द्र ) पेला बहुतों द्वारा 
बढायेजानेवाछा बह इन्दर' ( विश्वा दिव! ) सम्पूर्ण दाजुओंसे इमे (भाषा ) नाव द्वारा (स्प्रस्ति) कल्याणपूर्टक 
(अति पारयाति ) पार करा दे॥ ११ ७ 

१ इन्द्रः विश्वा दिः नावा स्वस्ति भति पारयाति-- दृष्य सब अश्वुनोंसे हमें, नौका द्वारा जैके पार 
करते हैं वैसे कल्याण पूर्वक पार का दे । 

[४१० ] हे: इन्द्र ) इस (खा रवं ) वह त (नः) इमे । घाभेभिः दशस्य । बोंसे, अद्यॉसे युक्त घन 
बे, (च) भौर (गातुय ) जाने योग्य मारी दिख' । ( ख ) तथ। (नः ) बर्गे (स्त अच्छ जेवि) सुखके पास 
पहुँचा ॥ १२॥ 

१ वाजिः दृशस्थ-- घरको और भोके साथ भन दे । 
२ गातुय-- उत्तय मागे कता । 
३ खुम्नं भच्छनेषि-- दुजकेपाथ छे जा ॥ 

[१७] 

[४११ ] हे (इन्द्र ) इन्त्र (आ याहि ) नाभो, नोर (त दि सु-प्षमा ) वाहे लिए भवी प्रकार निकाले 
श्‌ ( इमं सोमं पिब ) इस सोमको पियो, ( मम इद्‌ बर्हि आसद्‌ ) मेरे इस आसन पर बैठो॥ । ॥ 
SRR द wei FDS हह पला 

आवार्थ-- इन्र छोगोंके द्वारा घनका दान कराता हे, युद्धोसे सर्वन्न पने तेज़का प्रकाश केढाता हे र भरने 
ऐेजके सहारे पाजुनोको जीपनेवाळा हे, इपीछिए ढोग इस इनका यक्ष बढते हैं । जो वीर देसे गुणोंसे युक्त होगा, डस 
बीरकी प्रशंसा सब जगह होगी ॥ ३० || 

इन्द्र माणि्रोकी हर कागार्थोको पूर्ण करनेवाळा है, इमीहिए प्रव प्राणी उसे बुडाते हैं| ऐसा वह इस् इमे 
आचुर्णोले मरे संग्रामके डस पार झुसी तरह के जाए, कि जिस तरह छोग नावसे नदःके अप पार जाते ३७११॥ 

है इश्व ! हमें तू डम बळ और लख़के युक्त धन देकर हे भाग बढनेके किए खतम मार्ग दिसा, ढल उत्तम मार्गसे 
चलकर इम सुक प्रास करें ॥ १२७४ 


ह. 


हि 


दै इर! हमारे पास लाकर इस लालन पर बेठो नोह मरे द्वारा दिए गए सोमरसको पी । वीरोका इसी तरइ | 


सूक्त १७] ऋग्वेवका सुबोध भाष्य (८३) 


४१२ आवा ब्रह्मयुज। इरी उईतामिन्द्र केशिना 1 उप ब्रह्माणि नः ग्रमु ॥ २॥ 
४१३ ब्रह्ा्णस्त्रा बयं पुजा सोमपामिन्द्र सोगिन। । सुताब॑न्तो हवामहे ॥३॥ 
४१४ आ नों याहि सृताबँतो ऽस्भाक सुष्टुतीरुर । पित्रा सु शिंप्रित्नन्धसः ॥४॥ 
४१५ आते सिश्चाप्रि कुक्ष्यी रनु गात्रा वि धांवतु । गुभाय जि्ठया मधी ॥५॥ 
४१६ स्वादृष्टं अस्तु संमृदे मधुंमान्‌ तन्वे१ तवं । साग; मस्तु ते हदे ॥६॥ 
४१७ अयश त्वा विचर्षणे जनीरिवामि संईतः । श्र सोम॑ इन्द्र सकती ॥ ७॥ 


अर्थ-[ ५१२ ] ६ ( इन्द्र ) इन्त! ( त्रहा-युजा ) ७६ने मात्रसे [ रथमे ] जुड जागेवाळे, [ केरिन हरी ) धषाङ 
बाहे घोड ( त्वा आवदत' ) बुरे सहाँ छे न वे, भीर तुम ( नः ब्रह्माणि उप अ्टणु ) इमारे खोत्रोंो पाससे सुनो ४९॥ 

ब्रह्ययुजा हरा-- ऽगापे म'त्रसे रथके साथ जुड जाने ळे घोडे | 

[४१३ ] हे (इन्द्र ) एव ! ( सोमपा स्वा) घ्रोम्र पीनेवाळे तुको ( सोमिनः खुतावर्तः ) सोमबाग 
करनेवाले ( खसं अणः ) इप शानौ ( युज्ञा इदालहे ) साफ डुछाते दें ॥ ३ ॥ 

[४१४ ! है इन्द्र ! ( खुकाचतः नः ) सोमयारा करनेवाळे हमारी ( सु-स्तुतीः उप आ याहि ) उत्तम 
स्टृतियोंके पास माखो, तोर हे ( श्व-शिप्रिन्‌ ) उत्त» शिरस्त्राण धारण करनेवळे हस्त ! ( अस्माकं अस्घलः पिव ) 
हमारे स्रोमरक्षों .1 प्रथो ४ ४ | 

[४१५ (इ इख! मं । त कुक्ष्योः ) दमे कुक्षियोंकों (आ सिंचामि ) सोमसे भरता हूँ, बह लोम 
तुमरे! गात्र! अनु वि घावतु ) प्रत्यक नंगमे बौढे, तुब ( मधु) घोस ( जिड़या ग्रुभाप ) जोमले चकलो ॥ ५ ॥ 

[४१६] द एत्र! ( खे-खु-द्‌ ते) डत्तव जर्तोको डेनेबाळे तुम्हारे किर बद ( मघुपान्‌ ) जदद मिक्षिव खोप 
(स्वादुः अस्तृ ) म्पि हो, तथ। ( जोप: ) बई सोम (तव तन्वे ) ठुस्थारे शरीर भोर (ते हृदे ) तुम्द्ोर हृ बके 
किप्‌ (रां अस्तु | सुखकारी हो॥६॥ 

[६१५ | ३ (बिचण इन्द्र ) दूरवशी इस | ( भयं लोमः) यइ सोम ( ज गीः (व ) जैसे (खयां सफेद कपडोखे 
हंकी वी ईं, बसो प्रकार ( अधि संता ) गाषट दूघसे मिश्रित होकर (त्वा प्र सपैतु ) तुम्हारी जोर बहे ॥ ७ ॥ 

भावा] सदेश भात्रपे शुडलागोवाले घोड इन्द्रो हमारे पास छे न झा क सत्र जुब्तावके बोड इनो हमारे पास के नावे, ताकि वद उमर सत्रका मसे सुन ताकि वद इमारे स्तत्रक प'मसे सुन 
सें । घोडे ऐसे सुजित हों ॥२॥ 

हे इन्द्र | सोमधान करनेशाळे तेरे @िए हमने यह सोमरस रोय्यार करके रक्षा हुन! है, और हम ज्ञानी दसे 
बुढाते भी हें ७ १॥ 
से हे इस्द ! ४ सारवको जिचोढकर तेय्यार करके रखा हुआ है, अतः तुम हमारे पाल आकर इन सोमरसॉको 

| 

स्रोमरक्ष वीनेके आइ बन्दर शरीरे प्र्येक अंगगें उस रसे कारण ह/्साद बोड जाख हे; सोमरस डस्साइ 
प्रदान करता हे॥ ५ ॥ 

है इन्द्र ! तुम उत्तम शर्नोडो देनेवाळे हो, आतः यह शइवभिश्रित सोम तुम्ने स्वादिष्ट ढगे और तुमरे शरीर भौर 
हृदयको सुख देनेवाळा हो. सोमरस दारोर भौर द्ववयडो सुख्न देता हे । नतः सोमरसको नशीळा काना दोपपूरणे हे, क्योकि 
नशा हृदय भोर शरीरको सुख नहीं दृता # ३ ॥ डं 

जिस तरद खिया सड कोर झुभ्न कपडो बदुत सुन्दर गती हैं, डो तरह) गायके तूजसे सिश्ित होनेके कारण 
झुन्न + जस्ती हुआ सोप्ररस बहुत सुशोभित होता हे। स्रोमरल तैठबार कशनेके बाव अक्षमें गायका दूध मिठाया 
जाता है ॥ ७॥ 


(८४) ऋण्वेवृका सुबोध भाष्य [ मंडक « 


४१८ तुदिग्रीवों बपोदर। सुबाहुरन्धसो मर्दै । इन्दो बत्राणिं जिप ॥ ८॥ 
४१९ इन्द्र परेहिं परस्ल॑ विश्वस्पेशान ओज॑सा । इतराणि वत्रहज्ञहि ॥९॥ 
४२० वीर्षस्तें अस्तङ्कशो थेना बसु प्रयच्छसि । यज॑मानाय सुन्वते ॥१०॥ 
४३१ अयं त॑ इन्द्र परो निएतो अधि बर्हिषि । एहीमस्प दबा पिबे॑ ॥११॥ 
४२२ शाचिंगो धार्चिपूजना भये रणाय ते सुता! । आखण्डढ प्र हूयसे ॥१२॥ 


अर्थ= [ ४१८ }( तु वि. प्रीवः, खपु-उदरः, छु-वाहुः इन्द्रः ) बढवान गळेवाळा, घडे पेशवाळा तथा स्म 

आुजाणोंवाका इश ( अल्घल) मदे ) सोमके उरक्षामें ( वृत्राणि जिऽनते ) दुर्व्रोचो मारता हे ॥ < ॥ 
१ ख-बाहु! इन्दः खुत्राणि जिषनते - शत्तम भुजाक्नोंबाढा इन्त शत्रु रोको मारता हे । 

[४१९ | (विश्वस्य इदान इन्द्र ) हे विश्व पर झासन कर्नेबाढे इस्त ! (रं ) तम ( ओजस! पुरः प्र इदि ) 
खामथ्यै युक्त होकर लागे लागे च्छो कौर दे (तत्र हन्‌) ड्त्रको मारनेवाळे इस्त्र | तुम ( वृत्राण जाहि ) बशुभॉको 
मारो ॥ ९ ॥ 

[४२९७ | हे इन्त ! ( थेन सुस्वते यजमानाय ) जिसके सोम प्राग छरनेवाढे यजप्रागके बिए ( बदु प्रय- 
रछालि ) चन देते हो, बह ( ते अङ्कुशः ) तसारा आयुध ( दीर्घः ) बहुत बडा है ॥ १० ॥ 

१ ते झङ्कुरा' दीर्घः- दे इन्र | ससन कामेकी तुम्हारी शक्ति बहुत बही है । 

1४२१] दे ( इन्द्र ) इख ! (ते) तेरे ढिप्‌ ( अयं सोमः ) षह सोम ( वर्हिषि अघि ) पञ्चमे | नि- 
जूतः ) पवित्र करके रखा हे (६ ) म्रब ( आ इहि, दख ) ना, दौड, ( प्रस्य पिब ) इस सोमको पी ॥ १1 ॥ 

[४२३ ] दे ( शात्रि-गो ) शक्तिश'छी मौवोंवाले वथा ( शाचि-पूजन ) प्रसिद्ध यबा इन्द्र ! (ते 
रणाय ) दुहे आनन्दित करनेके किण ( अयं जुः ) बह सोम हे। हे ( आखण्डल ) शत्रुलोको मारनेवाळे इन्टर ! 
शुग (प्र हृयसे ) हमारे द्वारा बुछाये जाते हो ॥ १२ ॥ 

१ आखंडल- रत्रुके इटे टुरूढे करनेवाळा । 
३ शाखि-गो- शक्तिशाली हुवियोवाका, गौजोदाका । 


आवार्थे-- इन्द्रु शरीर देखनेमें बहुत सुदर हे, उसो गदेन मोटी हे, डतम भुजायें हैं, येसी झुजाओखे वद 
„इत्तर सोमे रत्साइमें अरकर बुत्रॉको मारता हे । ऐसा पारीर भोर सत्साइ वीरोंका भी होना चाहिए ॥ «॥ 

हे इन्र | तुम बढ्से युक्त होकर आगे भागे चछो । यह श्व अत्यधिक बल़वान्‌ होनेसे युदोमें सबसे आगे रहता 
हे । हे इन्र ! भनुर्ोडो मारो ४९ ॥ 

एकी पाकि इतनी अथिक हे कि वह दूर देखमें भी रहकर सारे विश्व पर शासन करता हे । डसडा भंकुल सघको 
लियंत्रणमें एकचा हे । डसी तरह राजाका न्थिंत्रण सारे राष्ट्रको का/खिठ करे ७ ३० ॥ 

है इन्त! बक्षमें जइ खोमरस्व सेरे किए पवित्र करके रखा गया है, उसे तू पी ॥ १3१: 

इन्जका स्वरूप क्रक्तिप्ताकी हे, जपनी सक्तिके कारणही पह वेत्र पूजा जाता हे । इसी क किदे कारण कोग इसे 
खोमरस पीनेके कियू बुकाते दे प्र ३१ ४ 


संक १८1 ऋग्वेद्कां सुबोध माध्यं (4८५) 


४२३ यस्तै शुकुजपो नपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः । न्वस्मिन्‌ दध आ मन! ॥ ?३॥ 
४२४ वास्तोष्पते धुवा श्थूणा ऽसंत्रं सोम्यानाम्‌ । 

द्रप्पो भेत्ता पुराँ शश्वतीना- मिन्द्रो मुनींनां सर्खा ॥१६॥ 
४२५ एदांकुसानुर्यजतो गवेषंण एकः! सञ्जमि भूय॑! । 

भूणिमश्वे नयत्‌ तुजा पुरो गृभे-न्द्रै सोमंस्थ पीतये ॥१-॥ 


[१८] 
(क्रषिः- इरिस्बिठिः काण्व: । देबता- आदित्यः; ४, ६, ७, अदितिः; ८ अश्विनों; ९ अश्ितर्यानिला:। 
- उष्णिक्‌ । ) 


४९६ इदं हं नुतमेंषां सुन्ने मिक्षेत मत्ये! | आदित्यानामपुख्येँ सबीममि ॥१॥ 


अर्थ-- | ४२३ | दे ( श्टंगवूषः न- पात्‌ ) किरणोंडी वर्षा कानेवाळे सूवैको न गिरानेरळि इन्द्र ! (ते 
प्रन्न-पात्‌ ) तुम्हे न गिरानेबाळा ( यः कुण्टपाय्यः ) जो ङ्कण्डपारय ० श्ञ हे, ( अस्मिन्‌) इस यज्ञमें ऋषिगण 
( मलः झा निवे ) मनको कराते है ॥ १३ ॥ 

१ स्टुंमखृयः- ऋषि, [श्टँग ] किरणोको ( वृष; ) बरसाने वाळा सूर्य | 
२ कुण्डप/य्य;-- एक पञ्च विशेष । 
दे प्र-त-प्रातू-- ग गिरानेवाढा, ऊंचा ढढानेवाळा 

[४२४ हे ( वास्तोष्पते ) गुइपते | [ हमारे घरका ] ( स्थूणा ) सम्मा ( भरवा ) इढ हो, तथा ( सोम्यात) 
सछोमपात करनेवाहे हमार ( अंश-त्र ) शरीरका संरक्षक हो, ( शश्वतीनां पुरां भेत्ता ) बहुत काङसे बसी हुई 
क नगरिबॉको तोढनेवाढा ( द्रप्लः ) सोम पीनेवाका ( इन्द्रः ) शस्र ( मुनीनां सा) क्रबियोको 

हो॥ १४७ 
१ शश्वतीनां पुरां भेत्ता इन्द्रः बहुत काढले बसी हुई शुकी भगरियोंडो तोडनेवाळा यह इन्दर है । 

[ ४२५ ) ( पृदाकुसाजुः ) सपैके समान ऊंचे सिरवाडा, ( थजतः ) पूज्य ( गवेषणः ) संशोधन करनेवाळा, 
बह इन्त्र ( एकः सन्‌ ) एक होते हुए भो ( भूयलः अभि) अनेक तरु नॉडो पराजित करता हे, ऐसे ( अरण- 
पोषण करनेवाळे ( आश्वं ) सवत्र ब्यास ( इन्द्र ) इन्द्रको ( मका, ततवे ) खोमपागके किए ( उ) साथ 
होकर ( पुरः तयत्‌ ) भागे के लागो ॥ १५ || 

१ तुज्ञ- पहुंचना, विस्तृत करना, पहुंचाना मारना, रक्षा करना, कपडे पहनना, रहना, देना, आगे बहना 
२ गवेषणः संशोधन करनेवाटा, हूँड दिकाङनेवाका, गायडी इच्छ। करनेवाका 


१८] दव 

[४२६] (इदं जनं) बढ मिण हे कि (पया आ'दिल्याँ ) इन नावित्य ( खबीमनि ) नियममे 
रहनेवाढा ( मत्येः ) मजुष्य ( अपूव्ये सुम्नं भिक्षेत ) मपूदे- ओ पईछे कमी प्राप्त नहीं क्रिया, ऐसे सुखको 
मऊ करता है ॥ 1 ॥ 

आवार्थ-- प्रकाश किरणोंको सर्वश्न बिखरानेवाळे सूयेको यह इम्प्रही धारण करत है, भोर इश इन्द्रको थक 
जारण करते हें, नौर डन थशोंको धारण करनेवाळे ऋषि हैं ॥ १३ ॥ 

हे ग्र देवता ! हमारे घररे खंबे दढ हों, ठया हमारे घममें प्रतिदिन यज्ञ होता रहें, उस घरमें इमे ख्रीरोंकी 
रक्षा हो । उस्र घःमें इन्द्र भी भारुर रहे भौर हम श।निषोंकी सदा रक्षा करे ॥ १४ || 

जिस तरह क्षपैके सिरमे शक्ति रहती रे, डसी तरह इस्त्रक सिरमे शक्ति हे । +नवरके पिरमें शानकी शक्ति है । अपने 

` ज्ानप्रक्तिके आर पर वह आकेळा होते हुए भा अनेक गातरु भोलि युद्ध करता हे । मनष्य ्ञानसे रक होकर अनेक शत्रु ओंसे 


जकेडा ही युद्ध का सकता हे | 1५ ॥ 
इन आदिश्य देवॉकी प्रेरणाके अजुलार आचरण करनेदाळा मनुष्य ऐेखा सु प्रात करता है कि जो उसने कसी 


श्च भ किया हो, यह बात बेथा निश्चित हे | १ ॥ 


ES | | 


९८१) क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संडढ़ 2 


४२७ अनर्ताणो हषा पन्थां आदित्यानांसू । अद्धा} सन्ति पायर; सुमेरृषः ॥२॥ 
४२८ तत्‌ सुन! सतिता मगो बहंणो मित्रो अंर्यवा। भै यच्छन्तु सप्रथो यदीपदे ॥३॥ 


४२९ देवेसिदेब्यदुति उरिष्टमर्ममा मडि. । स्मत्‌ सूरिमें; धुरुमरिये सुघ्माशे; ॥ ४॥ 
४३० ते हि पुत्रासो अदितेः िदृ्देषामि योतवे । महोबिंदुरुच%यो पनेइसं; ॥५॥ 
४३१ अदिति दिवा पशु मदितिभेक्तमदवया। । अदितिः पात्रहंस। सदावुंधा ॥६॥ 


४९२ उत स्था नो दिवा माते रदिंस्या गत्‌ । सा शंताति मयस्करदप सिः ॥(७॥ 


 “बब-गू रण त्ल कल्फका ले र ब ना नारामा कला [ ४७] (पषा आदित्यान ) इन शदिः देवो ` पंथाः) मारण ( भनर्वाण: अदब्धाः सन्ति ) 


कृरिङलासे रहित तथा हिंसाले रहत हे। आदित्य दुवोके माग ( पाञ्चवः) महुष्योंछा पाहन करनेवाळे तथा 
( जुगेदु घः ) खुलको बडानेवारे है ॥ २ ॥ 

[४२८ ] ( लबिता अगः घरुण! मित्रः अधमा ) सविता, भग, वरुण, मित्र नौर रपा देव ( लल्‌ सप्रथः 
शर्म ) डच गत्यन्त विस्तीमै पुखको ( छु यच्छन्तु ) पदान ॐ (यत्‌ ईमहे ) निस सुखडा हम चारे हैं ॥ ३॥ 

[४२९ | हे ( देखि ) उत्तम गुगोंबाडी ( आरेएस्मन्‌ ) दिंसारदैत मामेखे सबका भरण -पःबण कररेाडी 
(पुरुप्रिये ) बहुनोंसे स्नेइ गास कानेवाळी ( अविते | नानी देर | व्‌ ( सूर्रिभ। ) बिद्या नेत साथ ( लुझाभिः ) 
उत्तम पुखोंके साध तथा ( देखेन: ) रमी देबोक साथ ( स्मत्‌ आ राहि ) क्ष्मारे पाल भा.) ₹ ॥ 

[ ४३० ] ( अविते ) अवि मागके(ते ) ब ९ उरुचक्रथः ) विश्वाळ कमं ररनवाहे { अने हल! ) पपसे 
रहित ( पुत्रालः ) इत्र (द्वृषांसि बंहोश्वित्‌ ) "पन द्ृशाजॉ-इत्र्रो वथा पापियॉको ( यातवे ) दूर करना ( विदुः 
दि) गिश्नपसे जानते हैं ॥ ५ ८ 

(४३९ ] ( अदितिः ) भविनात्ी बेदी भदिति ( नः पशुं दिवा) हमारे पञ्चश्रोडी दितमें रक्षा को, 
( नळूयाग अदिति ) कपटसे रहित अदिति माता ( नक्ते ) रात्रामे हमार पशुल्लोंडी रक्षा इरे तथा ( सवाबूधा 
भ्रबितिः ) हमेका अपने पुत्रो- प्राणियोंढो बढानेवाळी अदिति माता हमें (अंहसः पातु ) पाप करनेसे बचावे ॥ 4 ॥ 

[४१२ ] ( उत ) शोर ( स्या मतिः अदितिः ) गड बुशिशाहिनी अदिति ( अस्या विवा ) अपनी संरक्षण 
किसे युक्त होकर ( नः आ गमत्‌ ) हमारे राख भावे, और भाकर ( सा) वद जिति ( शंत्यातः मयः ) सन्वि 
अदान करनेशळे धुश्रको ( करत्‌ ) हमें राव बरे वथा ( स्मिघः अप ) इमारे =) पे त करें व्या ( सिघः अप ) इमा छाहुओॉंको इले बू के ॥ ७ | ` इमले दूर करे ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-- इन देवोके साग कृटिळताले दहित होनेके कारण हिंसाखे मी रहित हैं । हिंसा बही होती हे कि जहां 
कुडिङता भी दो । ङुढिउता तया वाले रहित शेते$ आरण मे मग मतुद्योंद। गाऊन ढरनेवाळे तता इन! सुन्न बढाने- 
बाळे हें । राश्घके मागे मी वेवमागंडी हरह हिंसा तपा कुरिष्ठतासे रहित होकर मनुके सुन्नको बडानेवाळे हॉ ॥२॥ 

हम जिल सुखको प्राप्त ढरनेढी इच्छा रुरते हें, उस विस्तृत सुखको दमें सती देव प्रदान करें ॥ ॥ ॥ 

देवी भविलि हिंसार दिल डपायोले सबका भरणपोषण करती हैं, इसीलिए सभी प्राली बदिति- प्रकृति माता पर प्रेम 
करले हैं । प्रकृति माठामें समी सुख बिद्यमान हैं, पर प्रकृति आताके नियमोके ब्रजुलार चलनेवाढाही डप सुखो प्राए 
डर सळ्या है ॥ ४ ॥ 

जद्तिके इञ देव स्वयं लिंक रहका बढ़े बडे काम डरते हैं, पर अब उने उनके शत्रु नौर पापी छेडते हैं, तब 
ये देव खनं बशुबों और पापियोंको अपनेले दूर कबजा मी आले है । इसी तरह मजुष्य स्वरं असक हो, पर यदि कोई 
हो शा हम टन कर न 

रट, माता खाइरसे कारण कुटिळतासे रहित है, ठेली माता हमारे पश्च: 
सलल के और पा पर ब पका ५81 


प्रदान झरे | सुख हो प्रशारके होते हे- अज्ञास्शिकारक आरास्लिकारक वैबबि' , जस्ान्तिकारक दै 
Ce DN णा या भक छक वेशबस शुक्ल ुँ 


१ 


सा आदिति आता बुद्धिआाडिनी हे, वह अपनो संरक्षण बारिसे हमारी सदा रक्ष, कोर । वह हमे शान्ति देनेवाका रि 


बक १८] अुग्येवका ुघोध भाष्य (८७०) 


४३३ उत त्या दैव्या भिषजा न॑ः करतो अश्विना । युयुपार्तामितो रो अप स्रि! ॥ ८ ॥ 
9३४ शमप्रिरप्रिभि करच्छं न॑सतपतु द्रः । शचं बातो बात्वरपा अप स्तिः ॥ ९॥ 
४३५ अपामी मप सिध मप सेघत दुर्मेतिम्‌ । आदित्यासो युयोत॑ना नो अंइस! ॥ १० ॥ 
४३६ युयोता शरमस्मदाँ आदित्यास उतामंतिम्‌। क्रपरदेष॑ः कृणुत विश्वपेदसः ॥११॥ 
४३७ तद्‌ सु नः धमं यच्छता 55दिंल्या यन्मुमोचति । एनस्वन्दे विदेन॑धः सुदान; ॥ १२॥ 
४३८ यो न; कथिद्‌ रिरिक्षति रक्षस्तेन मयैः । स्तैः ष एवै रिरिबीष्ट युर्जनः ॥ १३॥ 


अर्थ-- | ७३३ { उत) मौर (त्या दैव्या मिषजा ) ये विग्य चिकित्सक ( अश्यिता ) लखिनी कुमार 
(नः शं करत; ) इमे खुख्च प्रदान करें, तया ( इतः ) हमसे ( रपः ) पापको ( युयुयातां ) प्रथक कों, तया ( स्त्रिघः 
अप ) हमारे शत्रुको मी हमसे दूर करें ॥ ८ ॥ 

| ४३५ | ( भझिः ) भाम ( अझिभिः ) जण्नो ज्वालाणों भौर तेजेंसे ( शां करत्‌ ) इमारा कक्पाण को, 
(सूर्य! ) इयं ( नः शां सपत ) हमारे छिए सुछबारक दोकर शपे, ( अटपाः वात! ) दोषोसे रहित वायु ( शे बाहु ) 
हमारे किए सुख कारक होडर बहे तथा इम प्रकार हमरे ( स्त्रिघः ) णवुरनोको वे देव ( अप ) दूर करें ॥ ॥९ ॥ 

[४३५ । दे ( आदित्यालः ) भावित्य देवो | तुम हमसे ( भमीषां अप ) रोगॉको दूर करो, ( खिधे अप) 
शु बॉको दूर बरो, ( दुर्मति अप सेघत ) इमसे दुष्ट बुद्धियोको दूर करो, तथा ( लः ) हमें ( अंइल! युयोतन ) 
पापखे दूर करो ॥ १० ॥ 

[४३६ 17 ( आदित्यासः ) नादित्यो | ( अस्मत्‌ ) हमसे ( झारं आ युयोत ) वाजुन्ञोंको दूर करो, ( डल 
अप्रति) चौर बुरी बुद्धिको भी दूर करो। हे ( विश्ववेदसः ) सब विद्याओोंके ज्ञाता देवो ! तुम ( द्वेषः ) हमसे देव 
करनेवाडोंको ( ऋधक्‌ कणुत्र ) भळग करो ॥ 1१ ॥ 

[ ४३७ ] दे ( छु वानवः आवित्याः ) उत्तम दानदेनेवाके भविश्य देवो ! (यत्‌ ) जो सुक (पन स्वन्ते 
जिव पल सः सुमो चाति ) पापीको मी पाप कर्मसे छुडा देश हे, ( तत्‌ शार्म न: खु यच्छत्‌) वह छुन दुम इमें प्रदान 
को ॥ १२४ 

1४३८ ) (यः मत्येः) जो कोई मनुष्य ( रक्षत्वेत ) राक्षस भाव धारण करके ( नः रिरिक्षलि ) हमें मारमा 
चाहता है, ( स! जनः ) वह मजुष्य ( स्वेः पदेः ) भपने ही कमोले ( रिरिषीष्ट ) मारा जाये तथा वह इमले ( युः ) 
दूर हो गाए ३३७ 


भवार्थं - दोनों जखिनी कुमार डतम देश होनेसे विष्य मिषज कहाते हैं। दे दोनों हमारे अन्दरके रोगोंको दूर करके 
हमें सुख प्रदान करें, त्या हमसे पाप तथा शक्नुशोको दूर करें। रोग खयंमें बळा भारी पाय लौर कात हे, जतः इसे सबे थम 
दूर करना चादिषु ॥ ८ ॥ 

अग्नि अपनी ज्वाडाश्रोंके तेज्से, सूर्य शपनी किशणोसे तथा वायु अपनी ७हरोंसे हमारे शरीरके रोगरूपी ७तुमोंको 
अष्ट करे, तथा हमें सुत्र प्रदान करे ॥ ९ ॥ 

हे भारिस्य देवो | तुम इमारे शरीरोमेंखे रोग-कीटाणरूपी का दूर करके हमें नीरोग इरो, इमारी दुष्ट 

योको दूर करके हमें बुद्धि दो, इसप्रकार हमें पापोंखे दूर क्यो ४ ३० ॥ 
` शी! ल इने बु दर और हमसे द्रेष करनेवाडोंको दूर करो ॥ ३३ ॥ 

है उत्तम दान देनेवाछे ावित्यो'! जो नडौकिक सुख पापियोंको मी पापोंखे छुडा देता हे, वह भडोिक दु हमें 
प्रदान करो ॥ १३ ॥ 

हे देवो! जो मजुभ्य सनम राक्षलआव चारण करके इसमें मारना चाहता हे, वढ आपने यादेके कारण स्वयं मागा जावू, 


चा हमले दूर हो ठाए । जो अजुष्य किल्ली निरपराधीको आरमा चादाता हे, दा अपने कमसे सवर्थ बह हो छाडा दे ॥३६॥ 


(८८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंशङ ८ 


४३९ समित्‌ तमघमश्चवदू दु।शँम म्य रिपुम्‌ । यो अस्मत्रा दुदैणावाँ उप॑ हयुः ॥ १४॥ 
४४० पाकत्रा खन देवा हृस्सु जानीथ मत्येमू । उप॑ दवयुं चायु च वसवः ॥ १५॥ 
४४१ आ शर्म पर्वेताना- मोतापां वृणीमहे । द्यावांक्षाप्रारे असदू रपस्कृतम्‌ ॥ १६॥ 
४४२ ते नों द्रेण मणा युष्माक नावा बसव! | अति विश्वानि दुरिता पिंपैन । १७॥ 
४४३ तुचे तनाय तत्‌ मु नो द्राधीय आयुर्जीवमें। आदिंस्यासः सुमहसः कृणोतन ॥ १८॥ 
४४४ य॒ज्ञो हीळो बो अन्तर आदित्या अहित मळतं । युष्मे शद्‌ बो अपिं ष्मसि सजात्ये ॥ १९॥ 


अर्थ-- [ ४३९ ] (यः) जो मजुष्य (अस्मन्रा ) इससे ( डपद्दयुः ) कपडका व्यवहार करता है, ख्या 
( डुर्द शवान ) इमारी हिंसा करणा चाहता है, ( तं दु'रोले रिपुं मर्त्य ) उस दुष्ट और शलु अनुष्यको ( घं इत्‌ 
ले भदनकत्‌ ) उसका पाप ही ज्ञा जादू । 1७॥ 

[४४० ] हे ( वसवः देवाः ) सबडो बलानेवाङ देव नादिस्यो ! ( द्वयुं अद्युं च मत्ये ) कपटी लौर इपट- 
रहित मचुष्एको तुम ( हृत्छु जानीथ ) आपने इदपोमे जान डो, तथा ( पाका स्थन ) जो पवित्र मनुष्य हों, डग्हीके 
पाछ तुम रहो ॥ १५॥ 

[४४१ ] इम ( पर्थेतानां उत अपाँ शम ) पर्वेतोमि नौर जढोमें जो सुख हे, उसे ( झा क्रृणीमहे ) इम प्रात 
1 आहते हें । ( दयावाक्षामा ) यूछोक नौर प्ृष्वीलोक (अस्मत्‌ ) हमसे (रपः झारे कलं) पापोंको बूर 

hn 

[४५२] दे (वलव! ) सबको वास करानेवाळे देवो | (ते ) वे तुम सब ( भद्रेण शर्मणा ) कर्पाणकारक 
इुखरूपी ( युष्माकं नावा) तुर्हाही नावके द्वारा ( विश्वानि दुरिता अतिपिपर्तन ) सम्पण दुष्कमोळे पार हतार वो | । ७॥ 

[ ४४३1 ( सुमहसः आविस्यासः ) हे महान्‌ आदिश्य देवो! (नः तुखे तनाय जीवसे ) हमारे पत्र और 

बी जीवनके डिए ( तत्‌ आयुः ) डगडी भायुडो ( द्वाघीयः छु छणोतन ) वीर्ष नौर डसम बनायो ॥ १८॥ 

( ७४४ ] दे ( आदित्या; ) नारिर्पो ! ( हीळः ) जिस यज्ञम तुम नाना 'चादते हो, वह ( यज्ञ: ) पश ( वा 
झम्तरः अस्ति ) तुम्दोरे समीपही हो रहा हे । ( घः सजात्ये ) तुम्हारी ब्रवाम रहनेदाछे हम ( युष्मे अपि स्प्सि ) 
तुम्हारी मित्रतामेंही खदा रहे ॥ १९ ॥ 


भावार्थ - जो मजुष्य निरपराधी और खाइ मजुध्यस्षे कपटका व्यवहार करता हे, या डसे मारना चाहता है, 
डस हुष्टको इसका पापकमे ही मार डाङता है ॥ १७॥ 

हे बेबो ! कपटी भौर कपट रहित मनुष्य कौत डे, हले लच्छी तरह जानकर जो कपट रदित पदिन्र मनुष्य हो, डसीके 
पाख रहो । देवगण पदित्रहुत्‌षवाके नमुष्यके पास ही रहते हैं ॥ १५॥ ब 

पता भोर जढोमें भी घुख निहित हैं, पर जो इनका अच्छा मोर ज्ञानपूर्यक डपनोग करता हे. डसीको पह घुख 
मिळता हे । घुळोक थौर एथ्दीकोक भी डसे सुखी करसे हैं 4 १६ ॥ 

दे संपणे दुष्टकमैरुपी सागरसे पार आनेके छिए सुडमेंरूपी नार्वशे हे । उत्तम कमं करनेवाळा मशुच्य पेसे सागरको 
पार कर सकता हे ॥ १७ || 
हमारे इज पौत्रोडे जीवनको देवगण छम्बा कौर खुखपूर्ण बनायें ॥ १८ ४ र 
हे देनो ! हम छुम्दारे मित्र होकर तुम्दारे डिए यश कों, अशॉमें सदा जाते रहो, और हम भी सदा 
। झुन्दारी मित्ता रहें ॥ ३६ ॥ र ह पेन न 


हरू १९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८९) 


४४५ बृहद्‌ वरूथं मरुतां देवं प्रातारेमशि्ना । मित्रमीमहे वरणं ध्वस्तयँ॑ ॥२०॥ 

४४६ अनेहो मित्रार्यमन्‌ नुद्‌ वैरुण शंस्य॑म्‌ । त्रिवरूथं मरुतो यन्त नइछ्दिः ॥ २१ ॥ 

४४७ ये चिद्वि मृत्युबन्धव॒ आदिंत्या मतः समामिं । प्र स. न॒ आयुर्जीवर्स तिरेतन ॥ २३ ॥ 
[१९] 


( ऋषिः- सोभरिः काण्वः | देवता- अञ्ञिः, ३४-5५ आदित्याः, ३६-३३ त्रसद्स्युः पौंरकुः स्यः । | 
छस्दः- १-२६ प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌, समा लतोशृहृती ), २७ द्विपदा बिरादू, | 
२८-३३ प्रगाथः = ( समा ककुप, विषमा सतोबृहती ). ३४ उष्णिक्‌, | 

३५ लतोबृदती, ३६ ककुप्‌; ३७ पङ्क्ति । ) | 


४४८ तं गया स्वर्णर देवासो देवमेरति दर्वान्वरे । देतत्रा हव्पमोहिरि ॥१॥ 
४४९ बिभूतराति विप्र चित्रश्चोचिषः मग्निमीळिप य॒न्तुर॑म्‌ । । 


अस्य मेघस्य सोम्यस्प॑ सोभेरे प्रेमध्वराप पूम्‌ ॥२॥ | 
| 


मर्थ | ४४५) हम ( मंरुतां चातारं देवं ) = रतोंकी रक्षा करनेवाळे इन्त्र देवको ( अश्विना मित्रं वरुण ) 
_भखिदेवो, मित्र, वरुण तथा ( बृहत्‌ वरूथे ) मष्‌ णृइप॒ति वास्तोष्पति देवको इम ( स्वरूतये ) नपने कल्याणके किए 
( इमहे ) इुडते हें ॥ २०॥ | 
[४४६] दे (मित्र अर्गमन वरुण) मित्र, भयमा तथा वरुण देवो | तया (मरूतः ) हे महतो | तुम | 
(लः) हमें (अनेहः ) दिसासे रहित, ( झास्यं ) प्रशंसनीय ( बरिउरूथं छर्दिः यन्तः ) तोन मंजि्ोाळा घर दो ॥२१॥ | 
[४४७ ] हे ( आदित्याः ) नादित्यो | ( ये चित्‌ हि मनवः ) जो कि हम सब मनुष्य (म्वत्युवंघवः स्मसि) | 
सृत्युके माइबंद हे, तो भी ( तः जीवसे ) हमारे दीधजोवनके छिप ( आयु! खु तिरेतल ) इरी लायुको अच्छी तरह | 
दीषे करो ॥ २२ ॥ 


[१९] 

[ ४७८ ] हे स्तोता छोगो | जिस ( स्वर्णरं दे अरतिं देवास! दघान्विरे ) सुवणेडो देनेवाळे दिष्यणुण युक्त, 
स्वामी अझिको देवगण आपने भन्दूर चारण कहते हैं। तया ( देवता हव्ये आ आहिरे ) विद्वान्‌ मजुष्य जिस नप्चिको 
हवि प्रदाग करते हैं ( ते गूघेय ) डस प्रसिद्ध भझिक्ी तुम लब स्तुति करो | 3 रे 

( ४४९ ] हे ( विप्र सोभरे ) मेधाविन्‌ भौर उत्तम रीतिसे प्रजाके पोषण करनेवाळे रषे | गुम ( क्ुष्वराय ) 
बशके डिये ( विभूतराति चित्र शोचिपं ) बहुत दान देनेवाळे अनुव तेजस्वी ( अस्प सोम्यस्य, मेघस्प यम्तुर पूर्व ) 
इस सोम थज्ञके नियन्ता और सबके पेसे विद्यमान ऐसे गुणोंसे सम्पन्न ( ई अझि प्र ईळिष्व ) इस भप्निकी अच्छी 
प्रकारसे पूजा करो ॥ ९ ॥ 

य WR IIE es Bs क क काळ 
आवार्थ-- इम इन्द्र जादि देवोंको जपने कल्याणके किए चुढाते हैं। वे भाकर हमारा कल्याण करें ॥ ३७ ॥ | 
हे देवो | हमें एक बडा सा घर दो, ताकि हम उसमें सुख्नले रह सकें ॥ २१ ॥ | 
जो कि सभी मनुष्य सृत्युके भाईबंद हैं, अम्तमें मरनेवाळे ही हैं, ठो भी प्रबन करके यदि वेवोंकी ड 

की जाए, तो भायुडी दोघे किया जा सकता हे नौर दीचेझाळ लक जीवित रहा जा सकता हे ॥ २२॥ 
बह कप्नि स्वणेको देनेवाळा, डत्तय गुणोंसे युक्त. सबका स्वामी, बहुत दान देनेवाढा, अत्यन्त तेजस्वी भौर यशोंको 


सिद्ध करनेमाका है । इसी कारण सब विद्वास्‌ इसकी पूजा करले हें नोर अपने अज्दूर इसे धारण करते हें ॥ १-२ ॥ । 


१२ (ऋ. सु. मा.) 


(९०) ऋस्वेद्का सुबोध भाष्य | मेडड « 


४५० यजिष्ठं त्वा वबूमद्दे देवं देवत्रा होतारममत्यस्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३॥ 
४५१ ऊर्शो नपातं सुभगं सुदीदितिः मि श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 
स नों मित्रस्य वरणस्य सो अपा मा सुन्न य॑क्षते दिवि ॥४॥ 


४५२ य! समिधा य आईती यो वेदेन वुदाश मती अग्रये । यो नम॑सा खखर। ॥५॥ 
४५३ तंस्येदरवेन्तो रंहयन्त आशवः स्वस्य प्रुञ्चितम यञ्चः । 

न तमंशों देवकते कुतश्वन न मत्पेंकृते नघव ॥६॥ 
४५४ स्व॒प्नयों बो अभिसिः स्पाम॑ नो सहस ऊर्जा पते । सुबीरस्त्वमंस्मयुः ॥७॥ 


अर्थ-- [ ४५० ] दे कन ! हम सघ, ( अस्य यज्ञस्य छुक्रठु, होतारं ) इस यज्ञो जत्तमतासे पूरा करनेवाळे, 
देवोके बुळानेवाळे ( क्षमत्ये देखता देवं, यज्िष्ठं त्वा वश्चूमहे ) कभी भी न मरनेवाळे, देवतानोके मध्यमें अस्यम्त श्रेष्ठ 
गुणोंबाळे, पूश्रनीय ऐसे तेरा वरण करते हैं ॥ ३॥ 

। ४५१ ] ( ऊजञेः नपातं सुभगं खुदीदितिं धेष्ठशोविषं अझै ) बळको न गिरने देनेवाळे, ऐेखयैवान्‌, लष्के 
प्रकाशसे युक्त भेष्ट कान्तिवाळे भशिकी स्तुति करते हैं। ( सस: लः दिवि मित्रस्य वरुणस्य सुम्नं आ यक्षते ) वह 
मक्षि हमारे छिबे प्रदीप यक्षमें मित्रके तथा वरुणके सुखको प्रदान करे । तथा ( सः अपाँ ) वह भमि अङके प्राप्त होनेबाळे 
सुखोंको भी प्रदान करनेबाका हो || ४ ॥ 

[४५२] ( यः खु अध्बरः मलेः ) जो ड्म नर्हदिसङ य्ञजञीळ मनुष्य ( लमला ) मन्नसे ( य! समिधा ) 
जो काइले, ( यः आहुती ) जो नाहुलिसे, ( यः वेदेन ) जो शानसे, ( अझये ददाश ) नभिके किय आहुति प्रदान 
करवा हे, वद मनुष्य उत्तम सुखरे युक्त होता है ॥ ५ ॥ 

[४५३ जो मनुष्य अझ्षिछा बजन करता हे ( लस्येत्‌ आशवः अर्वस्तः रंहयन्ते ) उसके ही वेगसे जानेवाढे 
बोडे छेशी दौडते हैं ( तस्य यशाः दुम्नितमे ) डस मजुच्यका ही यश अत्यन्त उज्ज्वल होता हे । ( देवरले भेह 
कुतश्च ते न नशत्‌ ) वेवतानोके प्रति किया हुना पाप डप्रको किली भी प्रकार नष्ट नहीं करता, मौर ( ल मत्यक्कत॑) 
न मलुष्योके प्रति किया हुना पाप ही उसे नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 

(४५७ | हे ( सहलः सूनो ऊर्जा पते) एकके पुत्र, चळके स्वामी अघ | इम डोग ( वः अझिभि!, सु 
रयः स्याम ) तेरे गाईपत्यादि अप्ियोंसे घुम्द्र अभिवाङे हदें । भौर ( त्ब अस्मयुः छुघीरः ) द्‌ इम कोगोको 
उत्तम बीर लन्तानोंसे युक्त बना | ७ ॥ 


भावार्थ-- यह नभनि सव ठरहके यशोंको पूरा करनेवाळा, देवॉको दुळाकर ळानेवाहा, असर भौर देवोके बीचमें 
सबसे अछ श्रेष्ठ गुणबाढा हे, पेले बढ प्रदान करनेवाळे, पेश्चपैवात उत्तम तेजवाड़े अकी स्तुति करणी रहिए ' वह मित्र, 
बर्ण लौर जहसे प्राप्त होनेवाके सुखोंको प्रदान करता हे । मित्र -सूर्घ, वरुण-वर्षा भौर जळसे आरोग्य प्रास होकर अनेक 
तरहदे सुख मिळते हैं । इस मंत्रमे वेद प्राकृतिकलिकित्साकी ओर संकेत करता हे ॥ ३-४ ० 

जो हिंसा न करनेयाका मनुष्य कज्नसे, समिलासे, लाहुतिसे नौर शानसे इस अभिड़ी सेवा करता हे, वह दऐअयेबाग्‌ 
होता हे, वह उत्तम बोशोंका स्वामी बनता हे, वह थशस्यी होता है ; जदि कभी प्रमादवपा वह देवों भौर मनुष्ये प्रति 
शपराथ कर जी दे; तो जी दइ ड अपराशदे कारण मढ़ नहीं होता || ५-६ ॥ 

यह शि बडका स्वामी हे, इसके सहारेसे मक्त लप्लेफे समान तेजस्वी होते हैं नौर वीर सन्तामोंले युक्त 
हे है ॥ ७ ॥ 


सू १९ | ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (९१) 


४५५ प्रंलंभानो अतिंथिने मित्रियो अग्नी रथो न वेद्य॑ः । 

से झेमांसो अपिं सस्ति साधब स्स्व राजा रयीणाय heh 
४५६ सो अद्धा दाथध्वरो अने मरतः सुभग॒ स प्रइंस्यंः ` । स धोगिरंस्टु सनिंदा ॥ ९ ॥ 
४५७ यस्य॒ स्वपू्ध्यो अध्वराय तिष्ठंति क्षथद्वीरः स साधते । 


सो अवौद्रेः सनिता स इिंपन्युभि! स बूरे! सनिता कुतस्‌ ॥१०॥ 
४५८ यस्याप्रिपुंगृहे स्तोम चतरो दघी विश्ववार्य! । इब्या बा वेविंपदू विष॥॥ ११॥ 
४५९ विप्र॑स्य वा स्तुत्रज! संह्तो यही मक्षूतमस्य रातिषुं । 

अगेदवपुपारिभतण काधि वतो विविदुषो बच! ॥१२॥ 


अर्थ--| ४५५ | ( अझिः भतिधिः न प्रशंसमानः ) अभि जतिथिके समान प्रवोसाके योग्य, ( रथः ल 
चेद्यः ) पथके समान सबसे जानने योग्य ( मित्रियः) मित्रोंका हित साधक हे । हे णमे! ( त्वे साधवः क्षेमालः अपि 
स्तश्ति ) तो भाअपते रहकर साधता कर नेवाके सब अकारके कल्पाणसे युक्त होते हैं, क्योंकि ( त्रं रयीणां राजा ) व्‌ 
सम्पूर्ण घोडा राजा है ॥ ८ ॥ 

[9५६ ) ३ ( अझे ) "भे! जो ( मरतः वाशु-अध्वरः खः क्षद्धा ) मचुध्य दानो नोर हिंसारहित कमै 
करनेबाडा है, वह सरप फलसे भी युक्त हो । हे ( सुभग ) शोमन ऐश्व्येबारे झे | ( खः प्रशोस्य; ) बह द्‌ प्रणं्नीव 
है। तथा ( सः घीपिः सनिता अस्तु ) वद त्‌ कळी भोर डत्तम वृद्धियोंसे हमारी रक्षा करनेवाळा हो ॥ ९॥ 

(४५७ | दे भप ! जि मडध्यक्े ( अध्वराय त्वे ऊः तिष्ठलि ) बढने जानेडे किय त्‌ तैयार रहता है 
(ख क्षयद्वीरः नाघते ) वह प्रृत्रावि वीरोंका स्वामी होकर शपते सब कामोंडो सिद्ध करता हे । ( स! अर्थाद्धि: कृतं 
निता ) बह नपने अश्वास किये हुये राज्यका भोक्ता होता हे । ( छ विपन्युभिः ) वदे मेधावी छोगोसे युक्त होता 
है। तबा ( स! शाः सानिता । बद्द ्रढवागोंसे भी आइरणीय होता है ४ 1० ॥ 

[४०८ । (जिश्ववार्यः वपुः आंझः ) सबले वरण करनेथोग्य रूपवान्‌ नमि ( यस्य गृद्दे स्तोमं चनः दृघीत) 
जिसके घरसें स्तोत्र भोर इबया अइण करता है; डलरा ( हव्या वा विषः वेविषत्‌ ) इष्पादि पदार्थ खवेत्र ब्याप्त 
बेगताशॉंडो प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

[४५९ | हे (सखः यददो वक्षो) बडके पुत्र भोर सबके निवास ढरानेवाले भन्ने ! ( स्तुवतः ) स्तुति 
कानेवाळे ( विविदुषः ) विशेष विद्वान्‌ ( वा रातिषु मञ्चतमत्य ) नौर दबिदान करनेमें अतिशीघ्रछारी कुशळ तथा 
( विप्रस्य ) ज्ञानी पुरुषक ( वचः ) स्तृतियोंडो ( अवो देवं डपरिमर्त्थ कृधि ) वेबोंसे नीचे भौर मञ्च 
रूपर कर ॥ 1३ ॥ 


भावार्थ-- पह न्न नतधिके समान पूरक, रभके समान जानने योग्य और अपने प्रिय भक्तोंका दिव करनेवाळा 
है । इसीके सहारे रहमेवाफे भक्त सब प्रकारके कठपार्णो और अनोखे युऊ दोठे हें ॥ ८ ॥ 

जो दान और दिसारदित कमै करता है, वह सत्व फले युक्त होता हे, शोर य नभ इसीके यज्ञमे जानेके छिए 
सदा हैश्बार रदा है | वही मुव्य वीर पुत्रोंसे, घोडोंसे भौर मेधाबी डोगोखे युक्त होता है भौर वह सब वीर पुरुषोंके 
द्वारा भावुरणीय होता हे ॥ ९-1० ॥ 

बह नपि भव्वस्त रूपवातू नौर सबके द्वारा वरण करने चोग्य है, इस नभम जो दुब्प डाडे जाते हैं, वह सर्वेत्र 
व्याप्त देवोंकों पहुंचता है । हे अमे | तू उत्तम ज्ञानी तया प्रतिदिन इवि देने गळे पद स्तुति करनेवाळे मजुष्यकी स्टुतियोंको 
देबोंडी आ।णियोंल सडे दी ज्यादा मदुश्व न दे, पर साधारण मडुष्योंडी वाणियोंसे डलको मइस्द लवश्‍य अघिक दे ॥१।-1९४ 

x 


(९१४ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक & 


४६० यो अझैँ हव्यदातिमि नैमोमिर्वा पुदक्षमाविबांसति । गिरा वाजिरशोचिषम्‌ ॥ १३॥ 
४६१ सामिधा यो निश्चिती दाशदादिति घार्ममिरस्य मत्यः । 

बिश्वेत्‌ स धीभिः सुभगो जनों अति धुम्नेरुवूग इव तारिषत्‌ ॥ १४॥ 
४६२ ददपे धुम्रमा भर यत्र सासहत्‌ सद॑ने कं चिंदुव्िणप्र्‌ । मन्ये जन॑स्य दृढः ॥ १५॥॥ 
४१३ पेन चष्टे वहंणों मित्रो अंयेमा येन नासैत्या भग; । 

वयं तत्‌ ते श्रव॑सा गातुवित्तमा इन्द्रत्वोता विधेमहि ॥ १६॥ 
४६४ ते पेदे स्वाध्योई ये त्वां विभ निदधिरे नृचक्षसम्‌ । पिप्रासो देव सृक्तुम्‌॥ १७॥ 


अर्थ-- [ ४६० ] । यः हस्यदातिभिः वा नमोभिः सुदक्षं अभि आविवासति) जो हष्ग १दाोसे भोर 
नमस्कारोसे वुशछ मपिड। पूजा करता है, | छा गिरा, अजिर शच ) 09 वाणि द्वारा स्तोत्र पाठसे न लाश होनेवाळे 
दीपसे युक्त नझिरी सेरा काता है वह चन खम्यादि उत्तम पद!योसे सम्टद होता है ॥ १६ ॥ 


[ ७६१} ( यः मर्त्यः अदिति अस्य निशिती समिधा दाशत्‌ ) जो मनुष्य अल्ण्डनीय एस न्रे डिषे 
श्रतितीएण घुद्धिसे युक्त होकर समिधा प्रदान करता है ( स; घामभि। धोमिः द्युखः विश्वेत्‌ जनान ) वह मनुष्य 
हेजमामध्यास, उत्तम कमोक दारा ऐश्ववेसे समस्त जनोंडो ( उद्नः इव तारिषल्‌ ) जळके समान पार कर जाता है। 
गौर ( सुभगः ) डसम पेश्ययेसे युक्त होता हे | १७ ॥ 

[ ४६२) है (अपन) न्प्र ! द्‌ नपने | तत्‌ दयुस्तं आ मर ) डस ठरज्वळ प्रकाश युक्त तेहको हमें भरपूर वे | 
( यस्‌ सदने कंचित्‌ अन्रिणं सासहत्‌ ) जो घरमे भाये हुये किसी भी राक्षप्रको पराजित $र सके ( दूढ्यः मध्युं ) 
भोर पाप वृद्धिवाळे मनुष्योंक कर घको नष्ट कर सकतेमे समर्थ हो ॥ १५ ॥ 

[४६३ ] हे मे ! को ( येन बरुणः मित्रः अर्यमा चेष्टे ) जिस तेजसे वरण, भित्र नौर लर्पसा प्रकाशित होते 
हैं। नोर ( येत नालत्या अगः) जिहसे दोनों अशिनो भौर मजनीय अन्य देव प्रकाशित होते हैं, ऐसे (ते तत्‌) 
हेरे डस तेजको ( शवसा गातुवत्तमा; ) नपने बछसे भपने जाते योग्य मारेको उत्तम बनानेवाळे तथा ( इन्द्र स्वोताः 
बयं ) इन्द्र भोर तसे राक्षत होकर हम ( विधेमद्धि ग्रास करें ॥ १३ ॥ 

[४६४] (विप्र देव अझ) शानी भौर तेजस्वी भन्न | (ये विप्राः ) जो ज्ञानी ब्रह्मन ( नुचक्षसं सुक्रतुं 
स्वा नि इचिरे ) मनुष्योके लब कमका देखनेवाले और उत्तम कर्म 5रनेवाळे तुझे अपने हृदुवोंमे धारण करते हैं, (ते 
घ एत्‌ खु आध्यः ) वे ही त्तम रीतिसे सबसे श्रेष्ठ होते हैं ॥ 1० ॥ 


आवा जो बुद्धि नीर अक्तिसे इस अमर और लकणण्डनीय अभिकी सेवा करता हे, वह मनुष्य तेज, सामथ्यं, 
उत्तम कमे भोर पेश्वयौँसे समस्त मनुष्योसे ऊपर डड जाता है और इर तरहके पेशवे प्राप्त करता हे ॥ १३-१४ ॥ 

इस भापरके तेजसे वरुण, सूर्य भोर चन्द्रमा तथा दोनों अश्विनीकुमार एवं अग देवता प्रकाशित होते हैं भौर जिस 
हेजके कारण सभी खाऊ शु विनष्ट होते हें, डस तेजसे युक्त होकर हम बछशाढी हों भोर अपने मागोको उत्तम 
इनातेमे समथे हों ॥ १५-१६ ॥ 
यह झि मनुष्ये मम्दर 7ह कर उसके शमी कमका निरीक्षण करता है तथा स्ववं भी डत्तम रुमे करता हुआ 
ही eS rR नझ्चिका ध्यान करते हुए डत्तम कमै करते हैं वे दी भे 

होत्द ॥ ॥ 


दक १९] ऋग्वेदका खुयोघ भाष्ये ९९३) 


४६५ त इह्‌ वोदे सुभग त आहुति ते सोतु चक्रिरे दिवि. । 

त इदू वाजेभिजिंग्युमहद्‌ घनं ये स्वे कामं न्येरिरे ॥ १८॥ 
४६६ महो नो अग्निराईती भद्रा रातिः सुंभग भद्रो अवरः । भद्रा उत प्रश्षस्तय! ॥ १९॥ 
४९७ भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूये येना समत्सु सासई! | 


अवं स्थिरा त॑नुहि भूरि शतां बनेमा ते अभिष्टिभिः ॥ १० ॥ 
४६८ चें गिरा मरुतं यं देवा दृवर्मरति न्येरिरे । यजिंष्ठं हव्यवाहनम्‌ ॥ २१॥ 
४६९ तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते प्रयों गायस्यग्नये । 

य पिँद्तै सूनृताभिः तुर्वाये मदनिरधृतेमिरु। ॥ २२॥ 


अर्थे-: | ४६५ ] हे ( सुभग ) उत्तम ऐेश्रयेवाले क्षप्रे ! (ये त्वे कामं म्येरिरे ) जो तमे अपी कामनाये 
स्थापित करते हें (ते इत्‌ वेदि चक्रिरे) बे ही तेरे किये यज्ञ वेदी बनाते हैं। (त आहुति) वे त्तको भाहुति प्रदान 
डरते हैं । (ते दिवि सोतुं / तेज युक्त पज्ञमें तेरे जिथे शोम रस निकाळत हैं | इस प्रकार पुछ करने वाके (ते इष्‌ 
चाजेभिः महत्‌ घतं जिग्युः ) वे डी चळ पराकमसे बडे आरी घनको शीतले हैं ॥ ३८ ॥ 

[४६६ ) (आहुतः अग्निः नः भद्रः ) इविसे तित अधि इमारे हिये कस्थाणडारी हो | उसका दिया हुआ 
(रातिः भद्रा ) दात हमारे छिप मेंगळकारी हो । दे ( खुभग ) उत्तम देश्ववैशाकिन्‌ नग्ने | हमारा ( अध्वरः अदरः) 
यज्ञ सुअप्रव हो । ( उत प्रदास्तयः भद्वाः ) भौर उत्तम स्तुलियाँ भी कल्याण करनेवाढी हों ॥ १९ ॥ 

। ४६७] हे मप्र! ( येन समत्छु ल्ावहः ) जिस मनसे तू मामे पने शतु बोको पराजित करता है। 
(भत्रे मब वृत्रतुर कृणुष्व॒ | डसो प्रहार कल्याणकारी शोभन मेश मन भी ढुष्टोंको नाश करोवाळे हस संग्राममे 
कर। नौर (शघतां भूरि स्थिरा अव तनुहि ) टिलक शत्र ओंफे अधिक इढ सेन्धॉङो भी पराहित कर जिससे हम 
( अभिष्टिभिः ते बबेम ) लमिरुषित सुर्खोले युक होकर तेरी सेवा करें ॥ २०॥ 

| ४६८ ] (थे यजिष्ठं हब्यवाहनं दूतं अरति देवाः न्येरिरे ) निल नतिपूज्य, डतम भको प्रइण करके के 
जानेबाळे, इेवोंके दूत जोर पेश्वयैवान्‌ अझिको विद्वन्‌ लोग स्तुति द्वारा प्रेरित करते हैं । ऐसे ( मजु? हितं गिरा इछे ) 
मनुष्योंके हितकारी उस भप्निडी में भी वाणीके द्वारा स्तुति करता हुँ ॥ २३ ॥ 

[ ४६९ | हे मनुष्व | (यः ) जो द ( तिग्मजम्भाय राजते अग्नये ) तीक्ष्ण बाहवाळे तथा प्रकाशमान्‌ अप्मिके 
डिए (प्रयः गायसि) नानम्दसे स्तोत्र गाता हे, बह ( सूनुताभिः धृतेभिः आहुतिः अझिः) छक्तम स्तुतिर्यो पुव 
घीसे आहुति हुआ झग्नि तुझे ( सुवाय विशते) उत्तम वळसे संयुक्त करता हे ॥ २९ ४ 


भावार्थ-- जो बह समझते हैं कि तेरे प्रलक्न होने पर ही उनकी कामनायें पूरी होंगी, वे ही वेदि बनाकर उसमे तुझे 
अदीस करके तुझे नाहुति देते हैं, वे ही सोम रस निचोडते हैं | डन्हींका तू कल्याण करता हे, ठेरे द्वारा दिया गया जन 
भी उन्हींका कल्याण करता हे, यज्ञ भी खनके लिए सुखद होता हे और स्तुतियां मी उनका कल्पाण करती हैं, पेसे 
मनुष्य ही ऐश्वयौँको जीठते हैं ॥ १८-१९ ॥ 

युदोमि अपने मनको दद करके दाशुओोसे युद्ध करना चाहिए भोर डनको पराजित करना चाहिए । यदि मनमें लाइ 
हो हो हसे इद साडुसेनाका भी नारा किया जा सकता हे । मनुष्य भपने मनकी संकल्पराक्तिसे कठिगखे कठिन कार्य मी 
भासानीक्षे कर सकता हे । पर यह संकक्ष्पप्क्ति तभी बढ सकता हे, जब मनुष्य डस तेजस्वी परमारप्राका ध्यान करे ॥२०॥ 

बह नप्नि बति पूजा, देवोंका दूत भोर मनुष्योंछा दित करने राळा है । ऐसे उत्तम ज्वाडाशोंवाढे तेजस्वी आभ्निको 
ओ प्रदीस करवा हे भोर उसके छिप नानश्वुते स्तोत्र गाठा है, वह भप्षिके तेज लौर वळसे युक्त होता है ॥ २३-३३ ॥ 


RE ~ ET NE 
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३७० यदीं घृतेभिराइंतो बाशीमध्रिमरंत उच्चाब॑ च । असुर इव निणिंजंप्र ॥ २३॥ 
४७१ यो हव्यान्यैरयता मञुंहितो देव आसा सुंगन्धिन । 

विवासते वार्याणि स्वध्वरो द्वोत। देबो अमंत्य! ॥ १४ ॥ 
४७२ यदग्न मर्त्यस्त्वं स्यामह मित्रमहो अ म्य 1 सह॑सः ख्नवाहुद ॥ २५॥ 
४७१ न त्वां रासीयामिञ्च॑स्तये बशो न प।पत्वायं सन्त्य । 

न में स्तोतामंतीबा न दुहित! स्याईओे न पापया । ॥२६॥ 
४७४ पितुनं पुत्र; सुभूंतो दुरोण आ देवो एन प्र णो इवि! वि ॥ २७॥ 
४७५ तवाहमग्न ऊतिम -नेदिष्ठाभिः सचेय जोषूमा बबी । सद देवस्य म्मे ॥ २८॥ 


अर्थे-7 [ ४७० । ( पृतेभिः झाडुनः साझः यदि उच्च च अव बारशी भरते ) बत धाराभोसे नाहुति प्राप्त 
कर लप्म लब छपर लोर मीरे स्थानको जपने ३ब्दोसे अर देता हे, तब वह ( असुरः एव निर्णिजं ) महा रराकुमी 
सुषेके समान अपने ठेजको प्रक काता हे ॥ २३ ॥ 

[७७१ | (यः मजः हिः देवः सुगन्धिता आला हब्यानि ऐरयत ) लो अनि श्यं मशुष्यॉड। हित 

- करनेबाछा, दिव्य गुण युक्त और अपने कोअन गरजदाके मुखसे हब्योंको देवोंके प्रत एहुँवाता हे; तथा नो ( सु अध्वरः 
होता वेवः अमत्य; ) तथा भो बन्दर और डिंसारहित कोंडो करनेदाळा बेवोंकों हुनेवाला, तेजडी नौश अविनाशी हे । 
बहु भई ( थार्याणि विघासते ) वरण करने योग्य ओह घर्तोको प्रदन करता हे | २७ ॥ 

(७७२ | हे (छहल। खूनो, भाहुतः मित्रमहः ) बरु इुत्त, उपासना योग्य और पत्रके समान पूजजीय 
जने | ( पत्यः भइ यत्‌ त्वे / १रथधमेवाका मैं अदि येरी उपासना करू को (अमर्त्य स्यां ) में भी नमर हो 
जाऊ ॥ १५ || 

। ४७९ ] हे ( वसो ) सबको बलानेवाढे असे! मैं (त्य नभिरास्तये १ रासीय ) पेरी किसी दिंघात्णक 

किए स्ठुतिन करूं ( पापत्वाय न ) किसी पाप कमि _करनेके लिए तेरी स्तुति न करूं! हे ( खन्त्य_) 
चूड्ब ! ( मे स्तोता अपशीवा ल ) मेरा स्तोता कुरी बुद्धवाका न दो, ( न दुर्हितः स्यात्‌ ) हमारा कोई शत्रु न हो, 


हे (मझे) "भे! ( न पापया ! वइ हमें पापसे दुःख न दे ॥ २६ ॥ 
[ ५७४ ] ( नः पितुः अचः छु्दृतः › जिल प्रक्षार गितासे पुत्र अच्छी प्रकारले पाळून रोषण काने बोग्य होता 


हे, उती (कार इससे घारण करते याग्य यह झि ( दुरोणे देवान्‌ आ तः हविः प्र एतु ) पशमे बेबोंडी बोर 
हमारी हविको अच्छी अकारमे ले जाये ॥ २७ ॥ 
। ४७५ | दे ( बसो असे ) सब प्राणियों और छोकोंछो बल्लानेदारे भन्न! ( देवस्य तब लेदिष्ठ भिः ऊताभिः ) 
डत गुणोंसे युक्त तेरी अति समीग्लम रक्षांबसे सु।क्षित दोडर ( मत्यंः अह ) मरणब्रेदाळा मे ( सदा जोष आ 
सचेय ) वेरो प्रसखवदको प्रास कढ ॥ ९८ ॥ 
भावार्थ - अब अ'ग्रमे घृतकी माहुतियाँ दी आती हैं, तब यह इतने जोरसे प्रश्‍्वलित होता हे, कि इसके ज्ञङनेके 
आस्दुसे सारी जगद भए जाती हे नोर तब यह दूसरे भी सूर्थडै लमान चतकता दिखाई दुवा है । इल प्रडार व प्रदीछ होष्र 
बह मलुव्योका हित करना और भरनी उ्वाळानोखे बह हवियोंकों देवोंतक पहुँचाता है। वह हमेशा हिंसारहित ध्मौको 
करता लौर तेजस्वी तथा णविनाक्षी हे । पेसा धि अड भर्नोको प्रदान करता हे ॥ २३०२४ || 
जो मनुष्य इस अमर अधिकी डपासना करता हे, वह मनुष्य भी लमर हो लाता हे | जो हमेशा उत्तम इदो बौर 
ज्ञानियोंकी संगतिमे रहता हे, वद भी उत्तम भोर जानी होता हे ॥ २५॥ हर 
हेन] किसी जुरे काम, हिंसा या पापकर्म करनेके किए तेरी सदायताकी इच्छा न करें लोर न डन कार्मोडे छिए 
_ हेरी स्युतिही करें । मेरी स्तुति करनेवाका बुद्धिहीन न झो, तथा कोडे भी हमारा शाङ्ग इमें ष्ट म दें ॥ ३४ ॥ २% 
, जित्न प्रकार पुत्र पिलाके हा सदा पाळन और पोषणके योग्य होता हे, बस्री प्रकार यह नभनि मनुऽगें हारा पोष- 
शीप है । यह आधि पृष्ट होकर देवों अर्यात छारीरस्थ हन्द्रियोतक इवि था जीवनस्य पहुचाता हे । इस प्रकार इस्जियोंके 
घुष्ट होने पर मनुष्य हमेश्चा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है ॥ २७-२८ ॥ 


करा 
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४७६ तब क्रत्वां सनेयं त रातिभिः ततर प्रश॑स्तितिः । 

स्वामिदाहु; प्रमतिं वसो ममा 5ग्रे हवेस दातत ॥ १९॥ 
४७७ प्र तो अंग्ने तवोतिर्मि सुवीरामिस्तिरते वाज॑भप्रोमे! । यस्य स्वं सरूवमा उरं; । ३० ॥ 
४७८ तर्व दरप्सो नोलंवाच्‌ वाश शत्वरिय॒ इन्धानः सिषा ददे । 


तवं महीनामषसांमसि प्रिय क्षपो वस्तुंषु राजसि ॥३१॥ 
४७९ तमागन्म सोभ॑रयः सइस्मुष्क स्वमिण्टिमर्वमे । सञ्जा त्रास॑दस्यवम्‌ + ३२ ॥ 
४८० यस्यं ते अग्रे अन्ये अग्रय॑ उपक्षितो वया इव । 

विपो दुम्ना नि युवे जनानां तवै क्षत्राणि व्रन्‌ ७ ३३॥ 


अर्थ- [ ४७६ ] हे ( अझे ) उत्तम कर्मं बर्षात यज्ञसे युक्त होऊं ( तक रातिभिः ) तेरे कानोंसे मैं 
युक्त होङ । नौर ( तव प्रशस्तिभिः ) तेरी प्रञ्ञसानोंसे मैं युक्त होउं। हे { वक्षो) सबको बक्षानेवाके | शानीजग 
( श्वामित्‌ प्रमतिं आहु: ) तक्कोही सबसे उत्कृष्ट भौर ज्ञानश्ाळा यतळाते हैं, तः हे (अन्न ) बन्ने] ( मम 
दातवे हर्षस्थ ) मुप्ने र के किमे प्रसन्न ब्रो ॥ २९ ॥ 

[४७७ | हे (अशे) ब! (त्वं यस्य सख्य आवरः ) तू जितके मिश्रभावडो स्वीकार करता है ( लः 
घाजञ्जभर्मभिः सुवीराभिः तव ऊतिभिः ) बह =जृष्य ज्ञान, बछ और श्रज्ञांदिये भरण पोषण कानेवाळी तथा डतम 
बीरोंका संरक्षण करनेवाछी सेरी रक्षके द्वारा ( प्रतिरते ) विशेष रूपसे वता हे ॥ ३० ॥ 

१ (बं यस्य सख्यं आवरः प्रतिरते-- तू जिसके साथ मित्रता करता है, वह बढ़ता है । 

[ ४७८ ] दे ( लिष्णो ) लबको जीवनले सींचनेवाळे असे | ( द्रप्सः मीलवान्‌ चाशः ऋत्वियः इस्थानः ) 
स्वाकाओोंवाळे, नीछे ? करे डुयेवाढे; कारिशले युक्त, ऋतु ऋतुमें यज्ञ करने योग्य, प्रकाशित होनेवाळे, ऐसे ( तव आददे ) 
घेरे शिये हम आाहुतियोंडो प्रदान करले हैं ( त्वं महीनां उबा प्रियः अधि ) द पूजाके योग्य लोर डाओोंडा दिय 
है । तथा ( क्षपः वस्तुपु राजलि ) रात्रीमें बस्तुर्नोको प्रकाशित करता है ॥ ३१ ॥ 

[४२९ ] ( सोभरयः अवने ) उत्तम रौतिसे भरणपोषण करनेबाङे हम लोग अपनी बक्षाके डिये सहस्य- 
मुष्क खु-अभिर्डि, सञ्नाजं, चालदस्यचे ) हजारों सेजवाळे, उत्तम भाळाषावाले, सुन्दर रूपसे युक्त, बुख्युको लर्थात्‌ 
चोर लुडेरे तथा नम्य दुष्कर्मियोंको कछ देवेवाळे ( तं आगन्म ) डल लप्निको प्राप्त हों ॥ ६२ ॥ 

चासद्स्यु:-- पड भप्नि दुष्करमियोंको दण्ड देकर डर्ल्हे अस पहुंचानेवाळा हे । 

[४८० ] हे ( अग्न ) नभर |; यस्य ते अन्ये अक्झः घया इव उपक्षितः ) जिम तेरी दूसरी अनि वृक्षक 
शाब्याकी तरह तुझसे बळ प्राप्त करती हैं खसी प्रकार में मी ( तव जनानां क्षत्राणि वर्धयन्‌ ) तेरे मनुष्योंके बढो भौर 
'बनोंकी वृद्धि करता हुना ( विप! न घुज्ना नि युखे ) भन्य ह्तोताड़ी तरई बहुतसे घनों भौर यरशोको प्राप्त करूँ ५ ३३ ॥ 


भावार्थ - हे बग्ने! में तेरी सेवा हमेशा काता कहूँ, तुझे हमेशा हवि देला रहूँ, सेरी सुति सदा करता रहूँ, 
क्योंकि तू राक्तम बुदिवाका हे | मैं बाई जानता हूँ कि तू जिसके साथ मिश्रता करता हे, डस मजुष्यको दू प्रशन्न होकर बन 
देला हे और इसकी रक्षा करके तू उसे हर तरइरे बढाता है ॥ २९-३० ॥ 

यह नपि मपनी ठष्णतासे झारीरमें जीवन हलका संचार काता हे । कान्तिखे युक्त, ऋतुडे अनुसार काम करनेबाळा 
तथा डाका प्रिय हे। मझ उप:काङमें परती थिया जाता हे, उस अमय इम यज्ञाभिडी किरण डदय होते हुए शर्यंकी 
किरणॉके साथ संयुक्त होती हे । यह आगे डिनमें पकाशित होता दी हे, पर रातमें मी प्रकाशित होता हुना, अस्य पदाभोको 
सी प्रकाशित करता है ७ ३१ ॥ 

यह अगि तेजस्वी, डत्तम रूपवान्‌ , दु्टोंको दण्ड देनेवाका हे । वह लन्य अभ्नियोंका पोषण करनेवाळा है । मैं डल 
लभ्िके सक्तोंकी उच्चति करता हुआ। स्वयं मी शक्षकी कृपाले सखत होता भाडं ॥ १२-१६ ॥ 


(९६) ऋग्वेदका खुवोध भाष्य [ अंड « 


४८१ यमादित्यासो अदुइः पारं नयं मस्य । मघोनां विश्वेषां सुदानवः ॥ ३४॥ 
४८२ यूषं रांजान कं चिचचंणी महः क्षपॅन्त मानुपाँ अनु । 
बयं ते बो बरुण मित्राथैमन्‌  स्स्यममेइतस्पं र्यः ॥३५॥ 


0 


४८३ अदान्मे पौरुकृत्स्य! पंञ्चाशत त्रधदस्युवधूताम्‌ । मंहिष्ठो अर्प। सत्पतिः ॥३६॥ 
४८४ उत में प्रयियेवियियों! सुवास्स्वा अघि तुग्वनि । 


तिसृणां संप्तीनां श्याव। प्रणेता शु दू बमु्दियांनां पतिं? ॥३७॥ 
[२९ ] 
ऋषिः- सोभारि। काण्वः । देवता- मरुतः । छन्दु- प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌, सभा सतोब्रहती ) 
१७ सतो विराड्‌ । 


४८५ आ गन्ता मा रिषण्यत प्र्स्थांवानो मापं स्थाता समन्यवः । स्थिरा विजरप्रपिष्णव: ॥ है ॥ 


नर्थ [ ४८१ ] दे ( अद्वदः खुदानवः आदित्यालः ) दोइ न करनेवोढे तथा उत्तम वान देतेवाढे 
जादित्थो ! ( विश्वेषां मघोबों ) सभो पेश्वयंवानोंके बीचर्में ( यं मत्यै ) जिल मदुष्व पर तुम कृपा करते हो, खसे 
छंकटोंके ( पारं नयथ ) पार के जाते हो ॥ ३४ ॥ 

[ ४८२] ३ ( चर्षणी महः राजान! ) अत्रुभोंका पराभव करनेवाके तेजस्वी देवो ! ( यूयं ) तुस सब 
( मानुषान्‌ क्षयन्तं ) मनुष्यॉको क्षीण कस्नेवछे | कंचित्‌ अनु ) किसीको मी मत छोडो । ( वरुण मित्र अमन 
है वरुण, मित्र कौर नर्यमा देवो ! ( ते यं ) तेरे इम सब ( वः ऋतस्य ) पुस्हारे चळके ( रथ्यः स्याम ) संचाकत 
करनेवाळे हों ॥ ३५ ॥ 

[४८३ 1 ( मंदिष्ठः अः सत्पतिः ) नर्पंत्र पूज्य, भेष्ठ कौर सजतोंडा पाउन कानेवाळे ( पोड्कुस्स्यः 
त्रखद्ख्युः ) पुरुकसके पुत्र त्रसदस्युने ( मे ) सुश ( पंचारातं वधूनां अदात्‌ ) पचास खिग दीं॥ ३९ ४ 

पुरुकुत्स--- को बहुत सी चुराहयोंको दूर करता है । 
श्रलद॒स्युः-- जो वस्पुलो- बुष्टोंछो डराता है । 

[४८३ ] ( उत ) बोर ( सुवात्सवाः तुग्वनि अघि ) सुवारत्त्वा नदीके किनारे ( बयियो। प्रयियोः मे ) 
बखदि केकर जाते हुए मुप्ते ( तिसृणां सप्ततीनां ) दोसौ दस गाये तथा ( इयावः प्रणेता ) तथा ढत्तम रीतिसे के 
बानेवाछा एक काडा बेळ यह सब ( बसु! भुवत्‌) धन दिया, गतः वह दाता ( दियानां पाते! ) दठानोंका स्वामी 
इभा ॥ ३७ ॥ 


[२९ ] 

[४८५] हे ( प्रस्थावानः ) बेगपूर्वक जागेवाठे वीरो | ( आ गन्त ) हमोर समीप भागो, (मा रिषण्यत ) 
ब्षानेसे इनकार न करो) हे ( स-सन्यव/ | ) गस्माहसे परिपूणे वीरो ! ( श्थिरा चित्‌ ) जो शत्रु स्थिर एवं भटरु हो 
डुके हों, बर भी ( नमयिष्णवः ) दुम झुछानेवाके हो, थतः इमारी यह प्रार्थना है कि हमले तुम ( मा भए 
ख्यात ) दूर न श्हो ॥ ३ ॥ 

आवार्श-- किलीसे भो द्रो न इरनेवाढे तथा उत्तम दान देनेवाढे ये देव समी मनुष्योंक बीचमें मिस्र पर कुणा 
करते हें, डप पर किसो तश्हका प्रंकट नहीं लाने देते ॥ ३४ ॥ 

हे देवो! जो दुइ मलुष्योंको क्षीण कानेदाळे हों, उम्दें तुम नष्ट करो जोर हम भी तुम्हारा साम्यं बढानेवाळे 
बोको करें । यशये देवोंका घायथ्ये बढता हे ॥ १५ ॥ 

अनेक तरहकी दुष्टताको दूर करनेवाले सथा दुष्टोंको इरानेवाळे वीरने ज्ियोंको भरी शिक्षित किया । राष्ट्रमें लिया मी 
विक्षित हों ० ३३० ‘RS 

शाला गान अ'हाणोंडो गाय जए येळ लादि पशु्लोका दान करे ॥ ३७ ॥ EH 

इन बीरेमि इतनो क्षमता विद्यमान है कि प्रथ तथा सुस्थिर शतु भी दे विनज़ कर डाङते हें । इसका प 


जञा पराकन विकणात हे । हमारी पढ़ी छाळसा है डि, बे हमारे सोप था जाई और इमरी रक्षा कें ॥ १ ॥ 


बक २०] कग्वेदका सुबोध भाष्य (९७) 


४८६ वीळपविमिर्मरुत क्रष्टक्षण आ रुद्रासः सुदीतिभिः । 

इषा नों अद्या गंता पुरुस्पहो यज्ञमा सोंभरीयव॑! ॥२॥ 
४८७ वेद्या दि रुद्रियांणां थुष्मंमूग्रं मरुतां शिमींवतामू । विष्णोेषस्यं मीळहुषांम्‌ ॥ ३ ॥ 
४८८ वि ह्ीपानि पापतन्‌ तिष्ठद दुच्छुनो मे युजन्त रोद॑सी । 

प्र धन्वान्यैरत शुभ्रखादयो यदेज॑थ खभानवः ॥४॥ 


४८९ अच्युता चिद्‌ वो अज्मन्ना नान॑दति पर्वतासो वनस्पति: । भूमिर्यामेषु रेजत ।,५॥ 

अर्थ [४८६] (दे ऋसुक्षणः ) वञ्रारी ( रुद्राः ) शत्रु संघको रुडानेवाके ( मरुतः ) दीर मरुतो ! 
(सुदीतिभिः ) भःन्त तेजस्वी ( वी ळु रतिभिः ) धुदढ वज़्ोसे युक्त होकर ( आ गत ) इधर लामो । दे ( पुरुस्पृदटः ) 
बहुतों द्वारा नभिळबित तथा ( सोभरीयवः ) शोभी ऋषि पर भनुग्रइ करनेकी इच्छ! करनेवाले वीरो | ( न्तः यक्षं) 
इमोरे यशोमें ( अद्य इपा आ आ ) भाज अनके साथ भाओो ॥ २॥ 

[ ४८७ | ( त्िष्णोः एषस्य ) व्यापक लाडॉंक्षाओंढ्री पूर्ति करनेवाले ( मीळइुयां ) दृष्टि करनेवाढे ( शिमी- 
चतां) उद्योगशीळ ( रांद्रयाणां ) दद्र पुत्र ऐसे ( मरुतां ) मदतोंके ( डप्ने ) वीर भाव पैदा करनेवाळे ( शुष्मं ) 
बढको , विद्महि ) हम जामतेही हैं ॥ ३ ॥ 

[ ४८८ | दे ( शुञ्र-खादयः ) सफेद इस्तभूषण धारण करनेवाळे ( स्व-भानवः ! ) स्वयं तेजस्वी वीरो ! 
(यत्‌) जब तुम ( एजथ ) जाते हो, शस्ददळ पर धावा धोळनेके छिए हळचळ करते हो, तब ( द्वीपानि वि पापतन्‌ ) 
डापू तक नीचे गिर जाते हैं। ( तिष्ठत्‌) सभी स्थावर चीजें ( दुच्छुना ) बिपत्तिसे युक्त बन नाते हैं; ( उभे रोदली ) 
बोनों थुळोक तया भूलोक कांपने ( युजन्त ) गते हैं । ( घन्वाति ) मरुभूमिको बाल ( प्र ऐरत ) अधिक वेगसे 
डढने छगती हे ॥ ४ ॥ 

[४८९ ] ( बः अज्मन्‌ ) दुम्हारी चवाईके मौके पा ( अच्युता चित्‌ ) व हिळनेवाळे बढे बडे ( पर्वतासः ) 
पहाड तथा ( बनस्पातिः ) पेड मी ( आ नानदति ) दढाडने ळगते हैं, वैसेदी तुम ( यामेखु ) जब अत्र दकपर भाक- 
सणाथे बात्रा करना शुरु करते हो, तब ( भूमिः रेजते ) एव्वी विकंपित हो उठती है॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- वज्र धारण करनेवाळ तया समूची जनताळे पारे ये वीर मस्त नपने तेजस्वी एव प्रभावशाळी इथिसारोंके 
साथ इर चळे नावें नोर व इस यज्ञमें यथेष्ट अख कावे ताकि यह यज्ञ उचित दंगसे पूणे हो ॥ २ ॥ 

अर्त्‌ वर्षा करनेवाळे वीर डद्योगमें निरत तथा पराक्रमी हैं । उनका बक ननूडा है ॥ ३ ॥ 

साफसुयरे गहने पदन कर ये तेज:पूणें वीर जब झत्रुय्ठ पर चढाई करनेके किए क्षति वेगसे प्रस्थान करना झुरू 
करते हें, तब भूमिके उपरी आग नीचे गिर पडते हैं, वृक्ष जेसे स्थावर मी टूट गिरते हैं, आचाश एवं प्रध्वीमेँ ढॅयकेंयी पैदा 
हो जाती है भोर रेगिस्तानकी बाळुङा तक वेगसे उपर उडने ळगती है । इतनी भारी इकचछ विश्वमै मचा देनेडी क्षमता 
वीरोंके भान्दोळनमें रहती है ॥ ४॥ 

( लाधिदैविक क्षेत्रमें ) वायु जोरसे बहने कग जाए, भौधी या तूफान प्रवर्तित हो जाए, तो पर्वतोंपरके वक्ष तक 
डावाँडोढ हो जाते हैं, तथा ऊँची पहाडी चोडियों पर पवनकी गति तीव तीव्र प्रतीत होती है | बोकि परस्पर एक दूसरेसे 
घिस जानेसे भीषण ध्वनि प्रादुर्यृत होतो है, तथा भूमि भी चळाबमान प्रतीत होती हे । ( भाजिभौ तिक क्षेत्रमें ) शत्रुं 
पर जब दीर सैनिक घावा बोळते हैं, तव हढमूळ होने पर भी शत्रु विचकित हो जढमूळसे डखड जाता है ॥ ५ ॥ 

१३ ( ऋ. सु. मा.) 


(९८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ बंडर 4 


४९० अमाय वो महतो यातवे दो जिंहींत उत्तरा बृहत्‌ । 


यत्रा ने देदिशते तनू घ्या त्वक्षांपि बा हॉजसः ॥६॥ 
४९१ वधामनु भियं नरो महिं स्वेषा अमवन्तो वईप्पच। । बढन्ते अहुतप्सव} ॥७॥ 
४९२ गोगिरवाणो जंज्यते सोभरीणां रथे कोळे हिरण्यये । 

गोबेन्धन! सुजातास॑ इषे भुजे महान्तो न! स्परसे जु ॥८॥ 
४९३ तिं वो इपदजयो वृष्णे क्घोय माहताय भरध्वम्‌ । हव्या वर्षप्रपाव्णे ॥९॥ 
४९४ वृपणश्ेन मरुतो वृष॑प्सुना रथेन वृष॑नाभिना । 

आ श्येनासो न पक्षिणो वृथा नरो ह्या नों बीतयें गत ॥ १०॥ 


अर्थ= [ ४९० ] दे ( मरुतः | ) वीर मरुतो ! ( वः अम्राय ) तुम्हारी खेनाझो .( यातवे ) जानेके छिपु 
(यत्र ) जि भोर ( बाहु-ओजस; ) बाहु बढसे युक्त ( नर! ).तथा नेताळे पद पर धिष्ठित तुम वीर ( त्वक्षांसि ) 
सभी शक्तियोको भपने ( तनूषु ) शरीरोमे एकत्रित कर ( आ देदिशते ) प्रहार काते हो इधर ( दौः ) आकाश भी 
( उत्तरा ) ऊपर उपर ( वृह्दत्‌ ) विस्तृत पदे इृददाकार अनते बनते ( जिहीते ) जा रहा है, पेसा प्रतीत होता हे ॥ ६॥ 

[४९१ ] ( त्वेषाः ) तेजस्वी, ( अमबन्तः) बढ्वानु; ( दुषणञ्चवः ) वेकके जैसे हृष्टरष्ट तथ! ( अ-हुत- 
-प्लवः ) सरक स्वभाववाळे ( नरः ) नेताके नाते वीर ( स्व घां अनु ) नपनी घारकशत्तिके भनुकूल अपनी ( थिये 
महि ) शोभा पुर्व भाभाको नध्यबिक मात्रामे ( वहन्ति ) बढाते हैं | ७॥ 

[४६२ ] ( सोभरीणां हिरण्यये रथे ) ऋषि स्रोमरिके सुवणंमय रथके ( क्रोशे ) भासतपर ( गोभिः ) 
स्परोके साथ भर्थात्‌ गार्गोसहित ( वाणः भज्यते ) बाण नामक बाजा बजाया जाता है, ( गो-दल्धवः ) गौके बंधु याने 
गौको लनी बहनके समान लादरकी इश्सि देखनेवाळे ( सु-जातालः ) अच्छे कळमे उत्पत ( महान्तः ) भौर बडे 
प्रभञावशाळी घे वीर ( नः हथे ) हमारे बके छिप ( अुजे ) भोगोंके छिए व्या ( स्परसे ) छडीके छिए ( डु) 
तुरन्त ही हमारे सहायक बर्न ॥ ८ ॥ 

(४९३ ] ( छषत्‌-अज्ञयः | ) सोमको सम्मानपूर्वक अपेण करनेवाके हे याजको ! तुम ( वः ) पुम्होरे समीप 
जानेवाके ( वृष्णे ) बळवान्‌ तथा ( ल्युप-प्रयावने ) बैडके समान इठळाठे हुए जानेवाढे ( मारताय ) मण्तोंके 
समुवायके ( शार्धाय ) बढ बढानेके छिए ( हत्या प्रति भरध्वं ) इविष्याज्ञ प्रलेकको पर्याप्त मात्रामे प्रदान करो ॥ ९ ॥ 

४९४ | हे ( तर! मरुतः ! ) नेतृस्वसुणसे संप वीर महतो | ( वृषन्‌-अश्वेन ) वळि धोडोंखे 
ह ) Re समान सुइ दिखाई देनेवाळे ( वृथ-तामिता | 7 ममत ( स्थेन ) ते 
(न हव्या ) इमो हविवरन्योके ( वीतये ) सेवनाये ( च्यनासः पक्षिणः न ) बाज पंडियोंछी नाई वेगसे ( बुधा 
झा गत ) बिना किसी कइके ज्रानो ॥ 1० ४ 

भावार्थ -- इन वीरोंकी सेना ब्रि भोर मुद कर जाने ढगती है और जिस दिामें ये वीर शत्रु पर चढाई करते 
हैं, उसी भोर मार्गे स्वयं आकागडी विस्तृठ पुर्व चौडा मारो बना दे रहा हे, देखा प्रसीत होता दे ४ ६ ॥ 

खेज्युक्त थकिए अषनका बढिदान करनेवाले और सरळ प्रक्तिवाळे वीर लपनी शक्तिके अनुक्षार निज शोमा बढ़ाते 


हैं॥ ५॥ 
सोमरी नामसे दिक्यात ऋषियोंके सुबणेविभूधित रथमें लासनपर बैठकर रमणीय गायनके खरोंसे वाण, बाजा 


बजाया अ हे, रुख गानको सुनकर गोसेवामें निरत एवं उच्च परिवारमें इस्पन्न महान्‌ वीर हमें अन्न, उपभोग तथा 

बण्पराह दे दें ॥ < ॥ 

____बाक्तिमान्‌ तथा प्रतापी अहशोंको याजक बडे सम्मान एवं नावरखे द दिसे परिपूर्ण कूर पर्यास रूपे दें ॥ ९॥ 

504 (तात. ल द र एच पर ववा के सेवा बीर पस बहुत जगद एं बे देले इम i 
आ जाने ॥ १० ६ हँ 


Fs 


रः 


सँक ३० | व्हग्वेद्का सुबोध भाष्य (९९) 


४९५ समानमज्ज्येपा वि जन्ते रुकमासो अधि बाहुपू । दृविद्युतत्यृष्टयः ॥ ११ ॥ 
४९१ त उग्रासो वृषण उप्रबाहयो नकिष्टनूषुं येतिरे । 
स्थिरा घन्चान्यायुधा रेथेंप वो डनींकेष्वाचे श्रि! ॥ १२॥ 


४९७ येषामर्णो न सप्रथो नाम॑ तवेषं श्रश्व॑तामेकमिद छुजे। वयो न पित्र्यं सहं! ॥ १३ ॥ 
४९८ तान वन्दस्व मरुतस्ताँ उप स्तुहि ` तेपां हि घुनीनाम्‌ । 
अराणां न च॑र्मस्तदेंषां दाना पहना तदेषाम्‌ ॥ १४॥ 


अर्थ | ४९५ | ( एवां ! इन सभो वोरोंडा ( अञ्जि) गणवेश ( समाते । परू है, इतके गढ़ेमें 
(रुक्मास। ) सुवर्णके बने हुए सुन्दर हार ( वि भ्राजन्ते) चमकते हैं मौर ( बाहुषु अधि ) भुत्ताबॉ पर ऋणय: ) 
हथियार ( द्विद्युतति ) प्रकाशमान हो रहे हैं ॥ ११ ॥ 

[ ४९६ | ( उग्राः ) मनमें किंचित्‌ भया संचार करानेवाळे, ( वणः ) बढिष्ठ ( उम्र-बाहवः ) तथा 
साम्रध्यंयुक्त बाहुनोंसे युक्त ( ते ) वे वीर मरुत्‌ ! तनूषु ) नपने आहीरोंकी रक्षा करनेके कार्यमें ( निः येतिरे ) 
खुतरा प्रयत्न नहीं काते हैं। हे वीरो | ( व! रथेषु ) तुम्हरे रघोर्मे ( स्थिरा ) लनेक भटळ एवं दढ ( घन्त्ानि ) 
घनुष्य तथा ( आयुधा ) कई इधियार हैं, न्त ( अन्नीकेषु अघि ) सेनाके भग्र भागोंमें तुस्दें ( श्रियः ) विजयजस्य 
शोमा नळंकृत करतो है ॥ ३९ ॥ 

[ ४९७ ] ( अणेः न ) इळचडसे युक्त जलपवाइकी नाई ( सप्रथः ) चदुर्दिक्‌ फेळने राडे ( त्वेषे ) तेज: पर्ण 
बंगा जो ( शश्वतां येथा ) इन शाश्वत वीरोंका ( नाम ) बोवर्षन है, (एक इत्‌ ) बही एकमात्र ( सङ; ) 
साम्ये देनेवाळा हे जौर ( पियं वयः न ) पितासे प्राप्त लब़के समान ( सुजे ) हपमोगके छिए सर्वयेव 
बोग्य है ॥ १३ ॥ 

[४९८ ] ( तान्‌ मरुतः ) डन मस्रोंक। ( वन्दस्व ) भि वाइत करो, ( तान्‌ उपस्तुदि ) उनकी सराहना 
करो, ( हि ) क्योंकि ( घुनीनां तेषां ) शत्रु जडो डिळानेवाळे डन वीते ( अता ग चरवः न ) श्र पुरं कनि थड 
भेदभाव नहीं के बराबर हे, भर्यात्‌ सभी समान हैं नौर किली नी राकी विषनताळे किए जगद नहीं है, ( तत्‌ पया 
तत्‌ एषां ) हनके ( दाना महरा ) दान बढे महत्पू होते हे॥ १४॥ 


भावार्थ-- इन समी वोरोंडी वेशभूपोर्मे कहीं भी विभिन्नताका नाम तक नहीं पाया जाता हे । इनके गणेय डी 
पुरुरूपणा या समानता प्रेक्षणोय हे । खबरे गळेमे समान रूपके द्वार पढे हुप हें और समीर द्वायो्में सदा इयियार 
शिकमिक कर रहे हैं ॥ 11 ॥ 

ये बीर बडे हो बळिष्ठ तथा उप्र हें नौर इनडी भुन्राओंमें भीम बड़ पूर्व शक्ति विद्यवात है । शत्रवळसे जूझते 
समय अने प्राणोंको मी पर्वाड ये नहीं काते हैं। इनके रथोंमें सुदढ धनुष्य रखे जाते हैं, तथा इधियार भी पर्याप्त मात्रामें 
रखे जाते हैं । यही कारण हे कि, युद्धभूमिमें ये ही हमेशा विजयो उद्रते हैं ॥ १२॥ 

जिसमें बीरोंके तेजस्वी तथा शाश्वत यशका बस्तान किया हो, वही काब्य शक्ति बढानेमें सहायक होता है । वह जळके 
समान मी जग फेळनेवाळा तथा बपौतीके जैसे मोग्य भौर स्फूर्तिदायक हे | १३॥ 

मसतोका अभिवाद्न करके उनकी सराहना करनी चादिए। समी प्रकारके अत्रुओंछों विकंपिस तथा विचढित करनेकी 
क्षमता इन बीरोमें हे । इनमें डिपो प्रकारको विप्रयता नहीं है, नत: कोई भी ऊँचा या नोचा मरते संघमें नहीं गाया 
ज्ञाता है । सभी साम्यावस्थाकी अनुभूति पाते हैं । इनके दान भस्वस्व महत्वपूर्ण होते हैं ॥ १४ ॥ 

x 


(te) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ डर ८ 


| ४९९ सुभगः स व॑ ऊतिः प्वाप्त पूर्वांस मरुतो व्युष्टिपु। यो वां नूनमुदासंति ॥ १५॥ 
| ५०० यस्यं वा युयं प्रति वाजिनों नर आ हव्या बीतयें गथ । 
| | अभि ब दुस्नेहत वाज॑सातिभिः सुम्ना वों धूतयो नश्वत्‌ ॥ १६॥ 
| ५०१ यथां रुद्रस्य सूनवो विवो वशन्त्यपुरत्य वेषः । युर्वानस्तयेदैपत्‌ ॥ १७॥ 
५०२ ये चाहिन्ति मरुत पुदानत्र; स्मन्प्ीळ्हुपश्वरन्ति ये । 
अतश्चिदा न उप वस्य॑सा हुदा युवान आ वंवुध्वम्‌ ॥ १८॥ 


| ५०३ यूनं ऊ षु नाइष्ठया वृष्णंः पावकां अभि सोभरे गिरा। गाय गा ईन चळुंपत ॥ १९॥ 


| ` अथे | ४९९ ] डे ( मतः ! ) मरुतो ! (उत पूर्वा ब्युष्टियु ) पहछेके दिनोमे ( यः ) जो ( वा नूनं 
झसति ) दम्हारा ही बनकर रहा, ( स! ) वह ( वः ऊतिषु ) दुम्इःरी सरक्षणकी आायोजनाओोसे सुरक्षित होकर सचमुच 
(छु- भगः आल ) म्गाम्यशाळी बन गया ॥ १५ || 
[५०० ] डे ( धूतयः नरः | ) झत्नुनोंको दिकम्पित कर देनेवाळे वीर नेसागण | ( यूयं ) तम ( यस्य चा 
वाजिनः ) जिस अन्जयुक्त उरुषके समीप विद्यमान ( हव्या ) इविर््रष्योके ( वीतये ) सेवनाय । आ गाथा ) भाते हो, 
( रः ) वइ ( द्युम्ने; ) रत्नॉक ( उत ) तया ( वाज-सातिभिः ) भ्रन्न-दानोके फलस्वरूप ( घः सुम्ना ) दुरहारे 
सुद्लोंढो ( अभि नशत्‌ ) पूर्ण खूपसे भोगता है ॥ 1६ ॥ 

[ ५०१ | ( अल्ु-रस्य वेघलः ) जीवन देनेवाळे ज्ञानी ( रुद्रस्य युवानः सूनवः ) वीरभत्रके पुत्र तथा युवा 
बीर मरुत्‌ ( दिव; ) खगैते भा ( यथा ) जैसे ( वशन्ति ) इच्छा करेंगे, ( तथा हल्‌ ) उसी प्रकार हमारा बर्शव 
( भसत्‌ ) र ॥ 1७ ॥ 

। ५०२) (ये ) जो ( सु-दानत्रः मरुतः ) भली माति दान देनेवाके मदतोंका | क्रद्धीत्ति ) सरकार करते हैं 
(येच) जौर जो ( प्रीळहुषः ) डन दयासे पिघठनेत्राळे वीर्शो$़ अनुङूर ( स्प्रत्‌ चरन्ति) भाचरण रखते हैं, इस 
ओ ठीक इन्दोके खम!न बर्तार रखते हैं, ' अतः चित्‌ ) इस्लोढिए २ ( युवातः ! ) नवयुइ वीरो ! ( वस्यसा हृदा ) 
उदार अन्त,करणपूर्व ( न: ) हमारी नोर ( उप आ आ वत्जुध्ये ) बागमन करके इमारो प्रसद्धि करो ॥ १८॥ 

[५०३ | दे ( सोमरे ! ) ऋषि सोभरि ! [ यूनः ) युवक ( वर्ण: ) बढवान्‌ तथा (पावकान ) पवित्रता 
कानेवाले वीरोंको छक्ष्यमें रखका ( नविष्ठया गिरा ) श्रभिनव वाणीसे, स्वरसे, ( चकुंघत्‌ ] खेत जोतनेवाळा किसान 
(गाः इव ) जिस प्रकार बेढोंके डिप गाने या तशने छइता हे, देसे ही (सु अभि गाय) मळी भाँति काब्य 
गायन करो ॥ १६ || । 

आवार्घ-- बदि कोई एक बार इन वीरोंका भलुयाची बन जाए, ठो सचमुच उसे लाग्यवान्‌ समझनेमें कोई आपत्ति 
नहीं | डसके भाग्य खुळ जायेंगे, इसमें क्या संशय १॥ 1५॥ 

~ _ ये दीर जिसके अग्रका सेवन करते हैं, वद रत्न, अब्र तथा सुख्चोसि युक्त होला हे ॥ 1६ ॥ 

दूसरोंडी रक्षाके लिए आपना जीवन देतेवाळे नवयुवक वीर स्वय स्थानमेंसे हमारे निष्ट भा जाउँ भोर हमारा 
आचरण मी डनकी निगाइमें अनुकूड पुवे प्रिय बने ॥ 1० ॥ 

चीर मरुत दारी हैं ओर करुणामरी निगाइसे लहायता करते हैं। चूँकि दम उनका सत्कार करते हे, नतः ये बीर 
हमारे समीप आ जायें नौर इम पर अनुग्रह करें ॥ ३८ ॥ >, 

हळ चका समथ जैसे काइतकार बेडको रिप्तानेके ढिए गाना गाता रहता हे, वैसे ही युवक, बळिष्ठ पुष पवित्र _ 
रोंके दणनोसे युक्त वीहगीतोंका गायन तुप्त करते रहो ॥ १९ ॥ 3 


खूकू २०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०१) 


५०४ साहा ये सरित ग्रुष्टिदरेज हव्यो ` विश्वासु पुरसु 
वृष्णअन्द्रान्न सुश्रत्रस्वमान्‌ गिरा वन्दस्थ मरुतो अह ॥ २० ॥ 
५०५ गाव॑श्विद्‌ घा समन्पत्रः सजात्येन मरुत; सन्ध; । रिहते ककुमो मिष, ॥ २१ ॥ 
५०६ मर्तश्चिद्‌ वो नृततो रुक्मवक्षस॒ उप म्रातृस्वमायति । 
अधि नो गात मरुतः तदा हि ब॑ आपित्वमस्ति निध्लुवि ॥ २२॥ 
५०७ मरुतो मारुतस्य न आ मॅपजस्य॑ वहता सुदानवः । युथ संख।य! सन्तयः ॥ २३ ॥ 


५०८ याभिः सिन्धुमरत॑थ यामिस्त्वेथ “भिंदुशस्यथ] क्रिविभू । 
मयो नो भूतोतिभिर्मगोभुवः शिवामिरमचद्विषः 

अर्थ-- [५०४ ( होतूधु ) भत्रुको चुनौती देनेवाळे | बिश्वा छु पुस्सु ) पभी लेनिकॉर्मे ( हृव्यः सुष्टि-हा 
हव ) चुनौती देनेवाळे सुष्टियोद्धा + लड नाई ( सहाः खन्ति , जो ६ बुदटके भीषण शाक्रमणको सहन करनेढी 
क्षमता रखते हैं, शन ( वृष्भा) बलिष्ठ ( चन्द्रान्‌ न ) चन्दमाकै समान आनन्ददायक ( सु-श्चवस्तमान्‌ ) निमैङ 
अशसे युक्त ( मरूतः अद्द ) मरुत्‌ वीरोंको दी ( गिरा धन्द्स्च ) खराडूना जवनी खाणीसें करो ॥ ३० ॥ 

1५:५ ] दे ( क्ष-मन्यवः मरूतः ! ) उत्सादी वीर मरुतो | ( गावः चित ) वुस्दारी मागादँ गौएँ ( = 
ज्ञात्येन ) एकी जातिरी कारण ( स-बन्धक ) मपनेदी ज्ञातिवांयवोओ, बेलाको ( ककुभः ) विभिन्न 
दाते जाने पर भी ( मिथ; रिदते घ ) एक उपरधो प्रेमपूरचडी वाटती रइतो दें ॥ २३ ॥ 

[५०६ | हे ( नृतवः । नृत्य करनेवाळे तथा ( रुकम-वश्षलः मरुतः! ) मःरॉके हार छाती पर चारण करतेवाके 
बीर मरुत्‌ गण ! ( मरतः चित्‌ ) सानव'भी ( व: स्रातृत्वं ) दुर. भाईपनको ( उप आ अयति ) पागेडे डिप 
योग्य उरता है, इसीडिए ( न: अधि गात ) इमारे काथ रहरूर गाएन करो, (हे ) क्‍योंकि (वः आपित्वं ) 


तुम्दारी मित्रता ( सद्‌। ) हमेशा ( नि-ध्दविं अस्ति ) न टढनेवाढी हे॥ २२ ॥ ५ 
| ५०७ ] , छु-दानवः ) दानी, ( खल्लायः ) त्रवत्‌ बर्ताव रखनेवाले तथा ( सप्तनः) सात साव पुद्रेंडी 


एक पंक्ति बनाकर यात्रा करनेवाळे ( मरुतः ! ) वीर म्रर्तो | ( युयं ) तुम ( नः) हमोर बिए ( मारुतस्थ 
भपजस्य ) वायुमें विद्यमान औषधि दब्यशी ( आ वहत ) ळे भानो | २३॥ RIS 

[५०८] हे ( मयो-भुवः ) सुन देनेवाले ( अ-लच-द्विपः ) पर्व जात गनु वीरो ! ( याभिः ऊतिभिः ) 
जिन संरक्षक शक्तियोंसे तम ( सिन्धुं अवथ ) समुद्रको रक्षा करते दो ( याभिः तूथ ) जिन शक्तियोके सहारे त्रा 
बिनाश डरले दो, ( याभि! ) जिनकी सदायतासे ( क्रिदि दू शास्य य.) जर हेड तेपा।र कर देते डो, डन्डी ( दिवाभिः ) 
कक्याणप्रद शक्तियोंके आघार पर ( नः मयः भूत ) इमे सुख देनेवाळे बनो ॥ २४ ॥ 

आवार्य शतु नॉगर घावा करनेवाले श भी उैनिकोमि जिस भाति मुष्टियोद्ध। पडळवान नजिक बड़वान्‌ इता हे, डसी 
प्रकार सभी वीर दातु दळका अ क्रमण बर दृ, इत श्र सकें ऐसे बढिष्ठ, आनन्द बढानेव ळे तथा कीतिम न्‌ वीरोंकी प्रशंसा करो ॥२०॥ 

मरलोंढी मालाएँ-गौदैँ अरे ही किसी भी दिशामें “चढी जावे, तो भी प्यारसे ५७ दृसरेको चाटने डगती हैं। 
( जचिभूतमे ) वीरोंकी दयाळ माताएँ अपने आइयो, बदनों एवं वीर पुत्रों और समो वीरोंको प्वारसे गढे 


गाती हैं # २१ ॥ 
बीर सैनिक ह्ेपूरक नृत्य करनेवाळे तथा कई भळंझार नपने वक्षःस्थळ पर धारण करनेवाले हैं । मानवको मी बनी 


मित्रता पाना सुगम है, योग्यता बढने पर वह मरते का साथी बन जाता है भोर बह मित्रता पुणे सम्बन्ध एक बार प्रस्थापित 


होने पर भटूट बना बहता हे॥ ३२ ॥ 
ये दीर एक एक पंक्तिमें सात सात दस तरह मिढरुर चळनेव'ळे हैं कौर णच्छे ढंगके ढदारचता मित्र मी हें । हमारी 


इच्छा है कि ये हमारे लिए वः थुमंढढमें विद्यमान औषधिको ळे जाई ॥ २३ ॥ 
चे वीर नपनी शक्तियोँसे समुत्र एव नडियोंकी रक्षा करते हैं, सवुदुळको मटियामेट कर देते हैं, जनठाको पानी 


पीनेको मिळे, इलळिए सुविधा पैदा कर देते हैं लोर सभी लोगोंकी सुविधाका प्रबन्ध कर ढाकते ह॥ २४॥ 


8) 
- 
ea 


॥ २४॥ 


८ 


(१०९) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य ( मंडळ ४ 


५०९ यत्‌ सिन्धो यदसिंकन्यां यत्‌ संपद्रेषु मरुतः सुबर्हिपः | यत्‌ पतैतेपु भेपजम | २५ || 
५१० विशं पद्यन्तो बिभृथा तनृष्वा तेनां नो आधिं बोचत । 


क्षमा रपों मरुत आतुरस्य न इष्कर्ता विहुंत॑ पुन॑ः ॥ २६॥ 
[२१] 
ऋषिः-१८ खोभरि! काण्वः। देवता- इन्द्र १७-१८ चित्रः। छन्द-प्रपाथः- (विप्रा ककुप्‌, समा सतो ब्रइती)। 
५११ ब॒यमु त्वामंपुव्ये स्थूरं न कञ्चिद्‌ भरं्तोऽवस्यवं। । वाजे चित्रं हंवामदे ॥ १॥ 
५१२ उपे स्वा कमेज्ञूतथे स नो युते-अश्नक्राप्त यो घृषत्‌ । 
स्वाभिद्धधवितारै ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 
५१३ आ याहीम इन्द॒वो ऽअपते गोप॑त उवेरापते । सोमे सोमपते पिव ॥३॥ 


अर्थ-- [ ५०९ ] हे ( छ-बहिंषः मरतः ! ) उत्तम तेजस्वी वीर मरुतो ! (यत्‌ ) जो ( सिन्धौ भेषज ) 
सिश्ुनवीसे नोषबिद्रम्य हे, ( यत्‌ असिक्न्यां ) जो भसिक्नीके प्रवाहमे है, (यत्‌ समुद्रेषु ) जो प्रमे है और ( यत्‌ 
पर्वतेषु ) जो पदैर्तो पर है, वह सभी भौषधिद्रब्य तुम्हें विदित है ॥ ९५ ॥ 

[५१० | दै ( मरुतः ! ) वीर मरतो | ( विश्वं पद्यम्तः ) सब कुछ देक्षनेव'के तुम ( तनूधु ) हमारे शरीरो 
(आ बिश्वुथ ) पुष्टि उत्पन्न करो और ( तेन ) इस ज्ञानसे ( नः अधि वोचत ) इमसे बोढो; इसी प्रकार (न; 
झातुरस्य ) हममें जो बीमार हो, उसके ( रपः क्षमा ) दोषढी शांति करके ( विह्ठुते ) हंढे हुए भवयवको ( पुनः 
हृष्कर्त ) फिरसे ठीक बिठानो॥ २१ ॥ 

[२१] 

[ ५१! ] दे ( अ-पूर्व्य ) नै इन्त्र ! ( भरन्तः अवस्यव, वयं ) भग्न देनेवाके, तथा रक्षाकी इच्छा करनेवाढे 
इम ( चित्रं त्वां ) विलक्षण शक्तिवाळे तुमको ( कञ्चिद्‌ स्थूरं न ) जैसे ढोग किसी विदानो बुडाते हैं, उसी तरह 
( बाजे ) खंआममे ( हवामहे ) बुळाते हे ॥ १ ॥ 

[५१२ | हे इन्व ! हम ( कर्मन्‌ ) छंग्रागदि कामोमें ( ऊतये ) संरक्षणके ढिप्‌ ( त्वा उप ) तुमकोही पास 
[इडादे हैं ], ( यः ध्रपत्‌ ) जो झत्रुभोंको मारता है, (ञः उद्य: युना ) वद वीर सथा तरुण बन्द ( नः चक्राम ) 
हमारे पास भावे । हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( सखायः ) दम सब मित्रगण ( सनत ) दान देनेवाके भौर ( अविवरं ) 
संरक्षण करनेवाळे ( त्वां इत्‌ वच्धमह्दे ) वम्हे ही वरण करते हैं ॥ २ ७ 

[५१३ | हे ( अश्व-पते, गो-पते, ढर्वरा-पते ) घोडे, गाय भौर भूमिऊे स्वामिन्‌ इन्त्र | ( इये इन्दवः ) 
Ro किए दें | नता ( आ याहि.) भामो चोर दे ( सोम-पत्र ) सो «के पाडक इन्द्र | ( सोमं पिब ) 

ua 


CS te क क cf UI RR टच कक 
भावार्थ सिन्धु, भलिकनो, ल्रसुव तथा पर्वैतो पर जो रोग निवारक जोषि दों, उन्हें जानना वीरोंके लिपु 
भनिवाये हे ॥ २५॥ 
बे वीर चिकित्सा करनेवाळे कविराज या वैद्य हैं भौर विविध भोषधियोसे भड़ी भोति परिचित हैं। वे हमें पुष्टिकारक 
शौषध प्रदान कर हृष्टपुष्ट बना दें । जो कोई रोगग्रस्त हो, असक ढारीर में पाय जानेवाळे दोषको हटाकर भोर छिन्नविच्कित्र 
शंगको फिर ठीक प्रकारसे जओोडकर पहले जैसे कायंक्षम बना दें ॥ १६ ॥ २ 
है बपूदे पाक्तिभाळी इन्द्र ! संरक्षणकी इच्छा करनेवाळे हम तुम्हें संग्राममे साया इडे हैं ॥ 1 ॥ हु 
बह दीर ओर तकण इस्प्‌ हमारे समीप नावे, हम सब मित्रगण सेरक्षण करनेवाले तुस इस्द्रका ही वरण करते हैं॥२॥ 
हे पञ्चके स्वामिन्‌ इन्दर! तुम्हारे किए ये सोमरस दिचोढकर रले हुए हैं, अत; तुम हम्दें पीनो ॥ १ ॥ 


घ २१ | ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य (१०३) 


५१४ वयं हि त्वा बन्धुंमन्तमत्रन्धत्रो विप्रास इन्द्र येमिम । 

या ते धार्मानि वृषभ तेभिरा गहि विश्वेमि! सोम॑पीतये ॥४॥ 
५१५ सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौं मदिर त्रिवक्षेणे । अभि त्यामिन्द्र नोहुम। ॥ ५॥ 
५१६ अच्छां च तवैना नम॑सा वदामसि किं मुहुश्िद्‌ वि दीधयः । 

सन्ति कामासो हरिवो ददिष स्मो वय सन्ति नो घियंः ॥६॥ 
५१७ नूत्ना इदिन्द्र ते वय-मृती अंभूम नहि न्‌ ते अद्रिवः । विद्या पुरा परीणसः ॥७॥ 
५१८ विद्या संखिखमुत शर भोज्य+-मा ते ता 4जित्रीमहे । 

उतो संमस्मिन्ना शिंज्ञीदि नो वसो बाजे सुशिप्र गो्मति hen 


अर्थे [ ५१७1६ (( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अ-बन्घवः वये ) बन्धु- बान्धव रहित हम ([विग्रालः ) शानी 
-( बन्धुमन्तं त्वा हि ) माइयोवाके तुमकोदी [ माइँदे रूपमे ] ( येमिम ) मानते हैं, हे ( दूषः ) कालनाोंके 
पूणे करनेवाढे इन्द्र ! (ते या धामानि ) तुम्हारे जो तेज हैं, ( तेभि! विश्वेमिः ) डन समस्त ऐेजेंके साथ ( सोम 
पीतये ) सोम- णनके ढिए ( आ गाहि ) बानो | ४ ॥ 

[५१७५ | दे (इन्द्र ) इन्व! ( गो-श्जीते ) गौके दूष, दहीसे मिन्नित हुए, ( माद्रे ) उत्साहको देनेवाळे, 
( विवश्षणे ) नन्यन्त प्रिय (ते मधौ ) देरे इस सोमे यशमें ( वयः यथा ) पक्षियोंके समान ( खीदुन्तः ) बेडे 
हुए इम ( त्वां अभि ने जुमः ) तुम्दारी ही स्वृति करते हैं॥ ५ ॥ 

(५१६ ] दे इन्द्र इम ( पता नसला ) इस स्टुतिके द्वारा ( त्वा च अच्छ वदामसि ) दुस्दारी डत्तम रसा 
करते हैं, तुम ( सुहु: किंचिद्‌ ति दीधयः ) बार बार क्या सोचते हो! दे ( हस्विः ) घोडोंवाढे इस्त्र ! हमारी 
(कामालः सन्ति ) नभिळाबायं हैं, (त्यै दादेः ) तुप [ इतको ] देनेवाळे हो ( वये स्मः ) हम हँ, पथा ( मः 
घियः सन्ति ) हमारी स्तृतिर्या भी हैं ॥ ६ ॥ 

1५१७ ] दे (इन्द्र ) इख ! ( ते ऊती ) तुम्हारे संरक्षणं ( चयं नूत्नाः इत्‌ अभूम ) हम [ सर्वदा ] गये 
ही होते हैं। हे ( अद्वि-चः ) वज्ज धारण करनेबाळे इन्र! ( पुरा ) पढछे तुमको ( परीणखः न हि विद्य ) सर्वत्र 
ब्यास नदीं जानते थे, (खु) पर लय (ते ) तुमको दैसा जानते हैं ॥ ७ ॥ 

[५१८ ] दे ( शुर चज्धिन्‌ ) झूरबीर तथा वञ्नचारी इन्द्र | हम ( सखित्वै उत भोज्यं विद्य ) तुम्हारी 
मित्रता भोर भोग्य पदाथोंको आनते हैं, भतः ( ले ता आ ईपहदे ) तुमसे डनको मांगते हैं, ( उत ) मौर हे ( वलो 
शिप्रिन्‌ ) सबको बलानेवाळे तथा शिरस्त्राण धारण करनेवाले इन्द्र ! ( गो-मति अस्मिन्‌ वाजे ) गौवोंवाके इस लख्में 
(नः से आ शिशीहि ) इमे रख ॥ ८ ४ 

भावार्थ भाइयोंये रदित दस, हे इन्दर | दुई दी भाईके रूपमें स्वीकार करते हैं, अतः तुम्हारे जो लेज हैं, डम 
सभस्त तेजोंके साथ जालो ॥ ४ || 

सोमरसमें गायका दूध भोर दही मिआया जाता हे, तब दे रक्ष पीनेके योग्य स्वादिष्ट होते हें। डग सोमरसोंको 


तय्यार करनेके साथ ही साथ स्तोत्र भी बोळे जाते हैं ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र | हम कबसे तुम्द्वारी प्रार्थना कर रहे हं, तुम फिर सोच विचार क्या करते हो, तुम लीप भाकर हमारी 
जभिकापायें पूणे करो ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र ! तेरे संरक्षणमें इम सद। नये रहते हैं । भत! सवत्र ब्याप्त तुमको हम पूरो तरह नहीं जान ख़कते | 


अगवानूको पूर्ण रीतिसे जानना सर्ष्टा असंभव है ७७ ७ 
हे शूरवीर इस््र | हम तुमसे मित्रता और भोग्य पदायोंको मांगते हैं | हे निवासक ठया किरखाण धारण करनेवाळे 


इत्र ! गौ्ोसे मिळनेवाळे इस अन्में हमें सम्पक्‌ रीतिसे रख । इमें ऐसा न्न मिळे देखा कर ॥ « ॥ 


(१०४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ अंड ८ 


५१९ यो न॑ इद्मिंदं पुरा प्र वस्प॑ आनिनाय तमं वः स्तुषे । सखाय इन्द्रमृतये ॥९॥ 
५२० हयेश्वं मस्पंति चर्षणीसहं स हिष्मा यो अफन्द्रत । 
आ तु न; स व॑यति गव्यमरब्य॑ स्तोतृभ्यों मघवा श॒तम्‌ ॥ १०॥ 


५२१ त्वर्या ह सिद्‌ युजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि । संस्थे जनंभ्यू गोमत! । ११ ॥ 
५२२ जयेंम कारे पुंरुहृत कारिणो ऽभि तिष्ठ दव्य: । 


मित्रं हन्याम शूशुयाम चा ऽेसिन्दर प्र णो धिय॑! ॥ १२॥ 
५२३ अञ्जातव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषां सनाद॑सि । युधेदापिस्वमिच्छस्‌ !! १३॥ 
५२४ नकीं रेवन्तं सख्याय॑ विन्दसे पीय॑न्ति ते सुराश्वः । 

य॒दा कुणोविं नदुनुं समृहुस्पा  दित्‌ पिते हूथसे ॥ १४॥ 


अर्थ- | ५१९ | हे ( सल्लायः ) मित्र ! (यः ) जा इन्द्र | पुरा ) परे ( इद इदं वस्याः ) इस घनको 
( नः) इमारे लिए ( प्र आ। निनाय ) राया था, (तं इन्द्रं उ ) उसी इन्द्र ( वः उतथे ) तुम्दारे संरक्षणके किए 
( स्तुप ) मैं स्तुति करता हूँ + ९॥ 

[ ५२० ] ( यः अमन्दत ) जो आनन्दित होता हे, | सः हि ) वद ही ( हर्यश्वं सत्पर्ति चर्षणीसहे ) इरित 
बणेके घोडेवाळे, सजनोके पारक, शखुर्मोका पराजय करनेवाठे इन्द्रकी ( च्म ) स्तुति करता हे ( स्नः ) वह ( मघवा ) 
देश्बेवान्‌ इन्व ( नः स्तोतृभ्यः ) इम खोतानोंके किए ( शतं गव्यं भहव्य़ं ) सेशं गायों और घोडोंसे युक्त घन 
(ज्ञु भा वयति ) देता है ॥ १० ॥ 

[ ५२१ ] हे ( वृषभ ) बल्वान्‌ इन्द्र | ( त्व या युजा स्वित्‌ ) दुग्दारी सदावतासे ही ( वयं ) इम ( गो- 

मतः जनस्य संस्थे ) गार्योवारे मनुष्योंकी संस्थामें रइकर ( इवलन्तं ) रूम्बी सासे ढेनेवाळे थके शजुको ( प्रति 
बु ) योग्य उत्तर दें ॥ १३ ॥ 
[५९९ ] दे ( पुरु-हूत ) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र! दंभ ( कारे ) बुद्धमें ( कारिणः ) दिला कमै करनेवाले 
झतुर्भोको ( जयेम ) जीठें, तथा ( दू-ढूयः) दुष्ट बुद्धाळों पर भो ( अभि तिष्ठेम ) शासन करें। (नुभिः ) 
मरुकरोंडी सहायतासे ( छत्रं हन्यास ) ढृत्रको माहे, फिर तुस्ठारा (झुझुवाम ) पस बढावें । हे ( इन्द्र ) इन्दर! 
(नः धियः प्र अव ) हमारो बुदिर्योही रक्षा करो॥१२॥ . 

[५२३] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | (त्वं जनुषो अ-्रतृढ्यः ) तुम जन्मसे ही दत्रुरद्वित हो , तया ( सनात्‌ ) 
चिरकाङले अना अनापिन अलि ) बन्चु।दित हो, तुम ( आपित्वे ) बस्चुत्वको ( युधा इत्‌ इच्छले ) युद्धले ही 
चाहते दो ॥ १३ ॥ 

[५२७] दे इन्द्र तुम ( रेवन्तं ) घनवानूको ही ( ख्याय न किः विन्ले । मित्रताफे लिए प्राप्त नहीं करते 
हो, क्योंकि ( सुरा-इचः ) शराब पीकर घनकी बृद्धिको प्राप्त इए दे लोग ( ते पीयन्ति ) तुम्दारी हिंसा करना चाहते 
हैं, ( यदा ) जब ( नदनुं ) स्वति करनेवाडेको ( कणोधि ) धनजाडा करते हो, ( स ऊदासे ) और अडा पोषण 
करते हो, ( आत्‌ इत्‌ ) तय ( पिता इव हयले ' पिताके समान बुळाये जाते हो ॥ १४ ॥ 


भावार्थ-- जो इन्द्र इमें बन प्रदान करता हे, उसो इन्ट्री डम स्तुति कात हैं, ठाङि वह हमारी रक्षा करे ॥ ९ || 

सञ्जनोंके पाकन करनेवांके इन्द्रकी सदा हृषेयुक्त चित्तपे प्राना करनी चाहिए | तब वह प्रसन्न होकर हमें पश्र 
मदान कोगा । दूसरोंकी प्रशंसा सदा निर्मळ चित्तसे ही करती चाहिए ॥ 1० ॥ 

हे इन्द्र | तुमसे ऋच्छो तरह सुरक्षित होकर इम युदोंमें अत्रुबॉका परामव करें ॥ ११ ॥ 

बुद्धमें शत्रुता करनेवाले सात्रृर्थाको हम जीतें। दुष्टबुद्धिगर्कोपर शासन करें | वीढोंके खाय रहकर शत्रुको मारे, यश 
बढ़ायें १ द Ro शूरा कर ॥ १३ ॥ छि सु 

इन्द्र | तुम शत्रुरहित हो । तुम सदा बन्घुरहित-शत्रूरडित हो। तुम बन्धुपन चाहते हो ॥ 1 
अशन करनेवाले जनदानूको तुम मित्र नहीं बनाते हो, क्योंकि वे र मस्त होकर तुम्हारी ईसा करना चाइते 

हें । इन्त्र आहंकारियोका सहाचक कमी नहीं होता ॥ 19 ॥ 


चूक २२] ऋग्वेद्का खुयोध भाष्य (१०५) 


५२५ मातें अप्राजुरों यथा मूरासं इन्द्र सख्ये खावंत! । नि पंदाप सचां सुते ॥ १५॥ 
५२६ मातें गोदत्र निरराम रावस इन्द्र मा तें गृहामहि । 

इळह चिंदर! प्र मुंशाभ्या भर न ते दामानं आदम ॥ १६॥ 
५२७ इन्द्रौ वा घेदियन्मध सरस्वती वा सुभर्गा दुदिवेसु । त्यै बां चित्र दाग ॥ १७॥ 
५२८ चित्र इद्‌ राजा राजका इद॑न्पके यके सरस्वतीमनु । 

पन्यं इव तृतनद्धि वृष्टया सुहस्रयुता ददत्‌ ॥ १८॥ 

र [२२] 
( ऋषि- १८ सोभरिः काण्वः । देवता- अश्वित्रों १-६ प्रगाथ = ( विषमा बृहती, सभा खतो शती), 
छन्द- ७ बृइता, ८ अनुष्डप्‌, ११ ककुप्‌, १२ मध्येज्योलिः प्रगाथः= (९, १३, १५, १७ 
ककुप्‌; १०, १७, १६, १८ सतोबृद्दती ) । 

५२९ ओ त्यमंह् आ रथं मधा दंतिष्ठपृतर्ये । 

यमाश्चिना सुहवा रुद्रवतेनी आ सूर्याय तस्थथुः ॥१॥ 


अर्थ-[ ५२५ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र | ( ते ) तुम्हारे इम ( त्वावतः सख्ये ) तुम्हारी मित्रठामें ( मूराः 
यथा ) मूरखीके समान ( अमाजुरः मा ) घरमेंद्दी वृद्ध न हों, इम ( सुते ) स्रोमयागमें ( सचा निषदाम ) संघडित 
होकर बैठेगें' ॥ १५ ॥ 

[५२६] हे ( गो-वच्च ) गाय आविको देनेवाले इन्द्र | (ते राघसः मा निरराम ) तेरे घनसे हम प्रथक्‌ 
न हों । हे ( इन्द्र ) एख! ! इम ( ते ) ठक्से भिन्न मनुष्यसे धन (मा गृहामहि ) न ळें । हे ( अर्य; ) स्वामिन्‌ | तू 
( दक्द्वा चिद्‌ प्रसरा ) बछ्शाडी घनोंको इमें व; (आ भर ) झच्छो तरद भर दे, (ते दामानः न आ दे ) तेरे 
दानको कोई दषा नहीं शकता ॥ 1६ ॥ 

[५२७] ( दाशुषे ) दान देनेवाढे मुप्ते ( इयत्‌ मधं ) इतना सारा रेश्रये ( इन्द्रः बा घ इत्‌) यातो 
इन्वने किया, ( वा ) अथवा ( बसुः ) इतना धन ( सुभगा सरस्वती ददिः ) उत्तम ऐश्वयंशाकिनी सरस्वतीने दिया 
( घा) या फि हे (चित्र ) वणीय राजन्‌ ! ( त्वं ) तूने दिया ॥ १७ ॥ 

[५२८ ] ( सरस्वती अनु ) सरस्वतोके पास रहनेवाळे ( अन्यके राजका यके इत्‌ ) दूसरे राजा तो छोडे ही 
हैं, शेवळ ( चित्रः इत्‌ राजा ) चित्र ही बडा राजा हे, केकि डसने ( पर्जन्यः बुष्ट्या ततनत्‌ इव ) जिस तरह मेघ 
बृष्टिके द्वारा जडको चारों भोर फैडाता हे, उसी-तरह ( सहस्रं अयुता ददत्‌ ) इजारों भोर ढाखों घन दिए ॥ 1८ ॥ 

र 


र 

[५१९] ( ओ ) जाइ, ( अद्य) भाज ( त्यं ) उस ( दुंसिष्ठ रथं ) भत्यन्त वशनीय रथको, (ये ) जिपर 
( सुहवा ) युखपईक बुळानेथोग्य ( रुद्रवर्तनी ) दुःखको दूर करनेके मागेसे जानेहारे अखिदेव ( सूर्यायै आ तख्यथुः ) 
सूर्याके किए चढ चुके थे, ( ऊतये आ अहे ) संरक्षणके डिप मैं उनको बुछाता हूँ ॥ १ ॥ 

आवार्थ- दे इख ! हुस्दारी मित्रतामें रहकर हम घरमें ही निष्क्रिय बैठकर वृद्ध न हों, लपितु सवा पाग करते हुप 
संघटित होकर बेठेंगे ॥ 1५ ४ 

हे इन्र | तेरा जो ऐेश्वर्य हे, डस ऐश्वयंसे हम कमी दूर न हों । शत; तू हमें सवा वळसे युक्त घन वे । हम इस 
अनकी रक्षा करनेमें समर्थ हों भौर डसे कोई शत्रु छीन न सके ॥ 1६ ॥ 

दान देनेवाळे दाताको सभी देव तो ऐश्वर्य प्रदान करते ही हैं, पर मनुष्य भी डलकी घन द्वारा सहायता करते हैं ॥१०४ 

जो राजा या उेश्चवैज्ञाकी ज्ञानसे युक्त होकर भो भच्छी तरह दान नहीं देते, वे बढे होते हुए भी छोडे ही है । पर जो 
झघकी तरद दानकी वर्षा करते हैं, देही सञ्च राजा और सबके द्वारा वरणीय होते हैं ॥ १८ ॥ 

अश्विरेव डघाके प्रद्ाशक हैं । इन्दीके कारण सर्वत्र प्रकाश होता हे, इसीलिए ये बुढ़ानेबोग्प हें || । ॥ 


१४ (क. सु, भा.) 


(१०६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संदक € 


५३० पूर्वापुपे सुहवं पुरुस भुज्युं वारेषु पूढपेधू । 


सचनाईन्‍्त सुमातिभि; सोभरे बिद्रेषसमनेह सम्‌ ॥२॥ 
५३१ इह त्या पुरुषूवंमा देवा नमोमिरखिनां । 

अर्वाचीना स्वव॑से करामहे गन्तारा दाञुषों गुहम्‌ ।३॥ 
५३९ यो रथस्य परि चक्रमीयत ईमन्यिद्‌ वांमिषण्याति । 

अस्पाँ अच्छा सुमतित्री शुभस्पती आ धेनुरिव घावहु ॥४॥ 
५३३ रथो यो वाँ त्रिबन्धुरो दिर॑णयामीशुरश्चिना । 

परि द्यावा पवी भूष॑ति श्रव-स्तेनै नाप्तत्वा भतम्‌ ॥५॥ 


अर्थ--[ ५३० ] हे ( सोभरे ) प्लोमरी ऋषि | ( पूर्वा-पुष ) पढे भ्रानिवाळे स्तोता भोके पोषण, ( सुद्दवं) 
सुगमतापूरक बुहानेयोग्य, ( पु-स्पूईे ) बढुतते ढोग जिस्डो इच्छा करते हैं ऐसे, ( सुन्यु ) छज्युको, भोजन वेनेवाळे, 
(वाजेषु पूय ) युदॉमे सबसे पढे जाकर खडे होनेवाळे, ( सचनावन्तं ) साथी लोगोंसे युक्त, ( वि-द्वेषललं ) 
झज्लुनोंका विशेष रूपसे द्वेष करनेवाळे एव | अनेहृसँ ) जुदिरहित भश्चिदेवॉके रथको तू ( सुमतिभिः ) अच्छी मननीछ 
स्तुतिओसे प्रसंल्तित कर ॥ २॥ 

[५३१] (त्या) वे दोनों ( दाशुषः ग्रह गन्तारा ) दानी पुरुषके घर जनेवाळे, ( देवा ) जेजस्वी और ( पुरु- 
भूतमा ) बडुत अधिक मात्रामें उपस्थित होनेवाळे भश्विदेओॉंडो (इह ) इधर ( नमोभिः ) गमनपूर्वेक (स्ववसे) 
मढी मोति रक्षा करनेके छिए ( अर्वाचीना करामहे ) इमारे लभिमुख करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ५३२ ] ( युवोः रथस्य चक्र ) तुम्हारे रथका चक्र ( परि ईयते ) चारों भोर चळा जागा है और ( अन्यत्‌ 
दूसरा पहिया ( ईमा वां इपण्याति ) प्रेरणकर्ता तुम्हे प्राप्त होता हे इसढिप हे ( शुभस्वती ) शुभके अधिपति | 
(बां खुमातिः ) दुम्डारी अच्छो बुद्धि, ( घेबुः इव ) गायके तुल्य जोकि अपने बढ्डेके समीप दौडी चडी जाती है, 
( अस्मान्‌ अच्छ आ घावतु ) हमारे समीप जल्द दौडती भाजाय ॥ ४ ॥ 

[५२२ ढे ( नालत्या अश्विना ) सत्प्रय भश्िेरों | (वां यः ) तुम दोचोंडो जो ( त्रिघन्धुरः हिरण्य- 
अभीशुः ) ठीन स्पानोमें सुन्दर प्रतीत दोनेवाळा भौर सुवर्णमय चाबुब्ले युक्त रथ ( श्रुतः ) विश्यात है तथा ( द्यावा- 
प्रथिवी परि भूषति ) दुकोक एवं भूळोकको डेक करता है ( तेन आ गर्त ) डससे इधर पबारो ॥ ५॥ 

भावार्थ-- लखिदौने सुज्यकी रक्षा की, भतः हे कपि! तू इन देरोंडी रक्षा कर, जो लपने भोजन देनेवाकेकी 
रक्षा करता हे, उसकी रक्षा ज्ञानी करते हैं ॥ २ | 

दोनों देव तेजस्वी भौर सर्वत्र संचार करनेवाळे हैं और वे दानी पुरुषेकि घर ही जानेवाडे हैं। नतः इम भी दानी 
दोरर उन्हें अपने घर बुकावें ॥ ३ ॥ 

दे देवो | तुम्हारा रथ सवेत्र जानेआळा हे, ये शब जगद जाकर कल्याणका विस्तार करते हैं । नतः उनकी अच्छी 
बुद्धि हमें भी प्राप्त दो और हम मी सबका कल्याण क ॥ ४ ॥| 

चारों मोर इढताले वंघा हुआ लखि देवोंका रथ सब जगह बिना किप्ती स्कावटके जाता है, इसके रयके कारण यु 
जोर एब्वी दोनों ठोक सुशोभित होते हैं । इसी तरद मबुध्योके रथ भी सर्वत्र जानेवाढे दों.तथा जहाँ वे जाएं वहाँ वे 


_ झुझोलित हों ॥ ५ ॥ 


सूक २२] क्रग्वेद्का छुबोघ भोष्य (१०७) 


५३२ दुश्स्यन्ता मनते पूयं दिवि यतं वृकेण कथः । 


ता वांमद्य सुंप्रतिभिं। शुभस्पती आश्विन प्र स्तुवीमहि ॥६॥ 
५३५ उप॑ नो वाजिनीवश्न यातप्तस्य पथिमि; । 

येमिस्तृक्षि षणा त्रासदस्य॒वं महे क्षत्राय जि्थ! ॥७॥ 
५३६ अथं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा बपप्वद्ठ । 

आ यातं सोमपीतये पिब॑तं दाज्जषो गृह ॥८॥ 
५३७ आ हि रुहत॑माधिना रथे कोशें हिरण्यये वषण्॥ । युञ्जाथां पीर्षरीरिष; ॥९॥ 
५३८ याम! पक्थमवथो याभिरध्रिगुं याभिर्बश्रं विजोषसम्‌ । 

ताभिर्नो मक्षू तूयमाश्वेना ग॑तं भिषज्यत यदातुरम्‌ ॥ १० ॥ 


अर्थे [ ५३४ | दे ( शुमर्गती ) शमे पानधर्ज लखिदेगे | ( मनवे पूय ) सयुछे पदे उ्यप्रान चन 
नाहि ( शिव दशस्यन्ता ) युळोकमे देते हुए तुम ( वूकेण यवं कर्घथः ) दळत जौको भूमिपर खींचते हो अर्थाव कृपिकमें 
करते हो ( अय ) भाज (ता। वां | ऐसे विख्यात तुम दोनॉंको ( सुमतिभिः ) अच्छो प्रसन्न ब॒दियोसे ( प्र क्तुचीम द्वि ) 
खूब प्रगंसित करते हैं ॥ ६ ॥ 

[५१५] दे ( वाज्ञिनी-३ सू.) भन्न या सेनारूपी घनवाले और ( ब्रूषणा ) बढिष्ट अश्विदेवों | ( येभिः ऋतस्य 
पथिभिः ) जिन चरके मागोंसे जलदष्युके पुत्र टक्षिशे ( महे क्षत्राय): बडेभारी क्षत्रियोचित थीरताळे लिए 
(जिन्वयः ) प्रेरित करने जाते हो डनी म.गोसे ( नः उप यातं ) इम/रे लनीर आमो ॥ ७ ॥ 

[५१६] दे ( नरा ) नेता पं ( वृषण्वसखू ) धनकी वर्षा ४रनेदवारे भश्निदेओं ! ( अयं सोम; ) बड सोमरस 
(बां ) दुम बोनोके छिए ( अङ्विभिः सुतः ) पत्यरॉसे कूटकर निचोडा गया है; ( सोमपीतये आ यातं ) छोसपानके 
ढिपु नाजानो भोर ( दाशुषः शुदे पिवते ) वाहीके घर उपका पात करो ॥ ८ ॥ 

[५३७ | दे ( वृषण्वस्रू ) धनङी अर्धा करनेहारे नश्वरो | ( हिरण्यय कोशे रथे ) सुवणमय भाँडारत्त्‌ 
चा ( आ रुद्दत दि ) चढकर बेठो भौर ( पीवरीः इषः युज्ञाथां ) पुष्ट करनेदाळी सुकख्द्र अन्नसाम्प्रियेक्रा संयोग 
करदो ॥ ९ 

[५१८ हे अखिर | ( य॥भिः ) जिन ₹क्तिओसे ( पक्थे अवय!ळ.पक्य नरेशडी रक्षा करते दो, याभिः 
झञ्रिणु ) जिनसे ऐसे नरेशको बचाते कि जिसडी गतिमे कोई रुकावट न डोळ सकता दो नौर ( याभिः बि-जोपसं 
ब्रं ) जिनकी मद॒दसे विशेष सेवा करनेवाळे बभ्र नरेश सेवा करते हो, ( ताभिः ) डन्से युक्त होकर ( नः तूथ ) 
हमारे समीप शीघ्र मश्चु आ गतं ) दुरन्त भाष्रो तथा (यत्‌ आतुरे ) जो कोई वामार दील पडे उसकी ( भिषज्यतं ) 

दिद्वारा चिहित्सा इरो ॥ १० ॥ 


भावार्थ ये दोनों कद्ाणशा पाहन क!नेवाळे हैं । ये दोनों देव होऊ! खेरीका काम करते हैं। खेती$ा काम 
सवै श्रेष्ठ काम है, जिसे देव भी करते हैं ॥ ६ ॥ 

अश्विदेव छो .; उत्तम्रमा्गेसे चछछर वीरता प्राप्त करनेके लिए प्रेरणा देते हैं । मनुष्व वीरता प्राप्त करें, पर अच 
मागैले नहीं, पितु सत्यके भागी पर चडकर ही वीर ब ॥ ७ || 

ये दोनों देव घनी दर्षा करनेवाळे हैं, पर ये धरी वर्षा उल्ली पर करते हैं, जिसके घर सोल पीते है, और ये लोम 
डोके घर पोते हैं, जो दानी दोत। दे ॥ 4 ॥ 

इनका रथ स्वणेके भांडारसे सम हे, तथा पेषण करनेवाळे नन्वे भी युक है ॥ ९ ! 

अश्वि ेदोने पवित्र मागेखे चङनेआलेडी, छोगोंक। मरण पोषण क(नेवाळेही, तया देसे क्षत्रिय दीरकी कि जिल्लकी गति 
कहीं हरुतो नहीं, रक्षा की थी | सब एङ दूसरेका अरण बोषण करें, स्वये पवित्र लागत चढ़े ॥ 1० ॥ 

x 


(१०८) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य | #ंबक « 


५३९ यद्थिंगावों अधिंग इदा चिदष्दों अश्विना हवामहे । वयं गीमिर्बिपन्यवः ॥ ११॥ 
५४० तामिरा यांतं वृषणाप॑ मे हवे विश्वप्सुं विश्ववार्पसू । 

इषा संदिष्ठा पुरुभूतमा नरा याभि ; क्रि वावृधुस्ताभिरा ग॑तम्‌ ॥ १२॥ 
६४१ ताविदा चिदहानां तावश्चिना वन्द॑मान॒ उप बरुवे । ता ऊ नमोभिरीमहे ॥ १३॥ 
५४२ ताविद्‌ दोषा ता उपास शुभस्पती ता याम॑न्‌ रुद्रवर्तनी । 

मा नो मताय रिपवे वाजिनीबद् परो रुद्रावर्तिं रूपतम्‌ ॥ १४ ॥ 
५४३ आ सुम्म्याय सुस्म्य॑ प्राता रबैनाशिना बा सक्षणी । हुवे पितेव॒ सोभरी ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ५३९ } ( यत्‌ ) जबकि ( विपन्यवः ) बदिमान, ( अच्चिगावः बयं ) रकावरका भलुभव न करते 
इए इम ( गौर्भिः ) माषणोसे ( अह्नः इदा चिल्‌ ) रिनके इस समय भी ( अभ्रिगू अश्विना) भप्रतिइत ग तिबाळे 
मश्चिदेवोंडो ( हवामहे ) इते हैं तो वे अवइपही भारेंगे ॥ १9 ॥ 

[ ५४० ] हे ( चुषणा ) बळ्वानो | ( मे ) मेरी ( विश्वप्ुं ) सभी रूप धारण करनेवाली एवं ( विश्ववाये 
हवे ) सबने स्वीकरणीय पुकारको सुनकर ( आ ) हमारे नमिमुद्च होर ( ताभिः उप यातं ) इन शक्ति या युक्तियोंसे 
सज्ज हो या समीप आनो, हे ( पुरु-भूतमा ) भबिकतया उपस्थित होनेवाडे | ( मंदिष्ठा नरा ) अतिशय शान 
देनेवाळे एवं नेता भश्विउेवों | ( याभिः क्रिवि बाज्छुः ) जिन शक्तियोसे तुमने कुदेको जळपूणे कर दिया ( ताभिः हषा 
भा गतम्‌ ) डनसे भौर नन्नसे युक्त हो इचर जानो ॥ 1२ ॥ 

[५७१ 1 ( अद्दानां इदा चित्‌ ) दिनोंके इस लवसरपरही (तौ ) उन देनों अखिदेवोको ( चन्दम्रानः ) 
नमन करता हुना, ( तो उप घुवे ) उनके सम्रीप जाकर में अपना वक्टष्य कहता हूँ, ( लमो भिः) नमनपूर्वेक (तो 
उ इमहे ) उन्हींढो हम चाहते हैं ॥ ११ ॥ 

[ १४२ ] ( तो शुभस्पनी ) बन दो अच्छोके पाळ नबिडेदोको ( दोघा इत्‌ ) रात्रीके मौकेपर भी, ( तो 
उधलि ) डन्ड प्रात:काळ भी, (ता रुद्ववर्तमी ) डन दो वीरभद्रके पथपर चढनेवाळे अश्विदृवोंको ( यामन्‌ ) यात्रा 
करते समय इम बुढाते हैं | दे ( वाजिनी-वसू रुद्रौ ) बळरूपी घनदाछे | शत्रुको रुडानेवाळे ! (नः ) हमें ( रिपवे 
मर्ताय ) सन्रुभूच मानवके छए ( मा परः अति ख्यतं ) न कभी आगे कह दो । शत्रुको हमारा पता न ढगे ॥ १४ ॥ 

1 ५४२ ] में घोभरी ( पिता इव छुवे ) पिता निन तरह पुत्रोंडो बुळाता है वेसेही डुराता हूँ; ( सक्षणी ) 
सेवनीय बश्विेवों ( सुग्म्याध ) सुख पानेही योग्यता रक्षनेवाळेको ( आतः ) खुबद ( रथेन वा ) चाहे ठो रथपरसे 
( खुर्म्यं आ) सुख पहुँचानेके हिप बानो ॥ १५ ॥ 


त बदि बुद्धिमान्‌ मलुष्य हृदृयसे मश्वदेवॉको दुळाचे तो वे उसकी प्रार्थना अवइ सुनते हैं और वे भवश्षह्दी 
आवे हैं ॥ १३१७ 

है बळवान्‌ देदो ! हमारी प्रार्थनाको खुनकर तुम सभी दाक्तियॉसे सज्ज होकर भाओो। जिस प्रकार कुंभा जछसे पूर्ण 
होवा है, उल्ली तरह तुम नश्नसे पूर्ण होकर हमारे पास आल्लो॥ १२॥ 

प्रतिदिन में नश्विवोंक। नमन करता हूँ, नन्नतापूवंछ उनकी वंदना करता हूँ ॥ १३४ 

झुमका पाढन करो, वीरोंके मारीसे गमन करो, बलको घन मानो, शत्रुको पना पता न दो, अपना स्पान 
सुरक्षित रखो ॥ १४ ४ 

पिला जैसे अपने इत्ोंका पाळन करता हे, डली तरह अश्विदेव हमारा पाडन करे ॥ १५ | 

क 


चक २] क्रग्वेदका छुबोध भाष्य (१०९) 


८४४ मनोजरसा वृषणा मदच्युता मक्षुंगमाभिरुतिमिंः । 

आराचांच्चिद्‌ भूतमस्मे असे पूर्वीः पुरुमोजसा ॥ १६ ॥ 
५४५ आ नो अश्वांत्रदशविना वर्तिपीसिष्टं मधुपातमा नरा । गोम॑द्‌ दस्रा हिर॑ण्यवत्‌ ॥ १७ ॥ 
५२६ मुद्रां सुवीये सुए वार्थ माष रक्षस्विनों । 

अस्मिन्ना वामायाने बाजिनीवस विश्वां वामानि धीमहि ॥ १८ ॥ 


[२१] 
प ( कषि- ३० विश्वप्रना चैयद्यः । देवता- अझिः । छन्द- उष्णिक्‌ ।) 
५४७ इळिभ्वा हि प्रंतीष्य यजस्व्र जातवेदसम्‌ । चरिष्णुधूपमग्रंमीतद्योचिषप्‌ ॥ १ ॥ 
५४८ दामानं विश्वचर्षणे ऽप जिंथमनो गिरा । उत स्तुषे विष्पंधसो रथातराम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ [ ५४३ ] हे ( म्रनो-जवसा ) मनवत्‌ वेगसे जानेवाछे ! ( वृषणा ) बलान्‌ | ( पुरु-भोजल्ला ) बहुत 
छोगोंको भोगे साधन देनेवाह ! ( मदच्युता ) शत्रुके मवी £टोनेवाळे | क्षश्रिरेवों | ( अस्मे अवखे ) हमारी रक्षाके 
डिए ( पूर्वीभिः ) बडुतली जया ( मञ्चुं-भमायिः ऊतिति३ ) ज्ीत्र गशिवाडी रक्षणकी दाक्तिसे युक दोकर 
( आरा्तात्‌ खित्‌ ) सहीगही ( भूते ) तुम इने गो ॥ १६ ॥ 

[५४५ ] हे ( म्ुन्यातता ) मतलन्त मुर सोमरस पतेर! दक्षा ) शत्रुविनाशक ! ( नरा ) नेता 
अश्विदेवों ! ( न! गोमत्‌ अश्वात्‌ ) इमे गोधन एवं वाजिधनसे पूर्ण ( द्विरण्थवत्‌ वर्तिः आ यासिष्टं ) पुदणेयुक 
तिवासस्यङमें भालो ॥ १० || 

[ ५४६ ] हे ( चाजिनी-च ख्‌) बढख्यी धनवाळ | ( रक्षस्विना मनआधुष्टं ) रक्षणशक्तिते युक्त परुष द्वारा 
भी जिप्तपर हमळा करना भध्नेभव हुआ हो, ( खुधवर्ग ) बुगम्रताके प्रदान करनेयोग्य और ( सुुवीयं खुष्डु वार्य) 
अच्छी थीरतासे युक्त भतः भढीआँति स्वीकरणीष ऐसे युणोंले युक्त ( विश्वा वामानि ) सभ घनोंकों ( वां आस्मिन 
आयले ) पुम दोनोंके इ भागमनसे | आ घीमदे ) इम अ करते है! १८ ॥ 

[ २३ 

[५४७ ] हे स्तोताओ ! तुर सब ( प्रतीदं ईव्ठिष्य ) शत्रु भॉपर भाक्रमण करनेबाळे भम्निको स्तुति करो । भोर 
( चरिष्णुधूमं, अएभीतशोचिषं जातवेदसं हि यजस्त्र ) जिप्तक। धूम सब ओर फेछता है, जिप्तकी ज्वाळा पऊढनेमें 
कोई लमथं नहीं ऐसे संसारके सब पदाधोंके जाननेवाळे नम्निी स्तुति और प्रा करो ॥ $ ॥ 

| ५४८ ] हे ( विश्वचषेणे विष्वमनः ) संसारके सब पड़ापौको ेखनेवाळे तथा सबपर मनन करनेवाढे मनुष्य 
जुम ( विस्पर्थलः, रथानां दामानं अझ ) विविध प्रकारकी स्पर्धा करनेराळे मलुभ्यॉको रयादिचोंके देनेवाळे नझिकी 
( डत गिरा स्तुषे ) स्तोत्रोंद्रारा स्तुति करो ॥ २ ॥ 

१ विस्पर्धसः ग्थानां दामानः यह अभि स्पर्धा करनेवाले मनुप्पॉको रथ प्रदान करता हे | 
भारथ पे दोनों बेद सनक समान वेग शाळे, बरूर/तू, कोशो सुश्न$ साजन देनेवाळे भौर दाझुके अमिमानको 
चूर चूर इरनेवाडे हैं। बे ३११ पाल रक्षग शक्तिले युक्त दोकर जावे ॥ 1६ | 

दे सोमपाल करनेवाळे देवो | तुम मन्ुविनाशक हो, भत; तुम ₹1णैं भादि खनसे युक्त होकर हमारे पात लाओ ॥1०॥ 

घन पेसा दो कि जिसे सत्रु दमळा करके छोन न सकें, जो भ!सानीसे दूसरोंको दिया जा सके, वही वीरतासे युक्त 
हो भौर उत्तम गुणों युक्त हो ॥ 1८ ॥ 

यह अभि संक्षारमें उत्पन्न हुए हुए सब पताथोंको जानने भोर देखनेदाळ। है। इसकी ज्वाढाको कोह पडड नहीँ 
सकता । ऐसा यह नझि डनी छोगोंको घन प्रदान करता है, जो संधारमें स्पर्धा करते हुए भागे बढते हैं । इसके विपरीत 
ओ सड़ा दुस्त होकर बैठे रहते हैं, कुळ भी परिक्षम नदीं करणे, डन्ड यद किसी प्रकारकी खरायता नहीं देता ॥ १०२ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


(११०) ऋग्बेद्का छुवोध भाष्य [ मढरू ८ 


५४९ येषामाबाध क्ररिपर्प इषः 


शं निग्रमें  । उपविदा वद्दिंबिन्दते वसुं ॥ ३॥ 
५५० उदस्य शोचिरंस्थाद्‌ दीदियुषो = 


युपो वध) जरम्‌ । तपुजम्मस्य पुद्युतों गणश्रियः ॥ ४ ॥ 
५५१ उदुं तिष्ठ स्वध्यर स्तवने कु अभिरूपा भासा बडवा शुंशुका्नेः ॥५॥ 
याहि सुंस्तिमि ईच्या जुह्व आनुषकू । यथां दूतो बभूथ दृव्यवाहनः ॥ ६॥ 
५५३ अग्नि वः पृथ्य हुवे होतारं चर्षणीनाम्‌ । तम॒या चाचा गुंणे तमु वा स्तुषे ॥ ७ ॥ 
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अर्थ- ५५९ ] ( आवाधः क्रग्पिय; वह्िः ) दुष्टोंडो सब भोरसे पीडित करनेवाका, त्रचाभोसि स्तुति करने 
योग्य अनि ( येषां इषः च पृक्षः निग्रमे } जिनके श्र और सोमरपको अईण करता है वे ( उपविदा वल विन्दते ) 
विवेक पूर्वक इवि प्रदान द्वारो घन प्राप्त करते हैं ॥ ३ || 

१ आदाधः येपां इषः नि्रमे बसु विन्द्ते-- दुर्शोको सब भोरसे पीडित करनेवाहा यह भझि जि 
मनुष्यकी इवि स्वीकार करता हे, वह घन प्रास करता है। 

[५५० ] ( दीदियुषः तपुः जम्भस्य छुद्युतः, गणश्रियः ) देदीप्यमाव, शजुगोंडो संताप देनेवाळे वाढोंसे 
युक्त, शोभनका न्प्युक्त, दर्शनीय शोमासे ब्यास, ( अप्य वि अजरं शोचिः उत्‌ अस्थात्‌ ) इस अप्निका अविनाशी 
तेज ऊपर प्रदीस होता है ॥ ४॥ 

१ दीदियुषः गणश्चियः तुः जम्भस्य शोचिः उत्‌ अस्थात्‌-- जो मनुष्य तेजस्वी दुळके अन्दर 7हुकर 
शब्नुमोंको पीडित करता है, उसका तेत्र सबसे श्रेष्ठ हो जारा है । 

[५५१ | हे (खु अध्वर ) सुन्दर यज्ञ करतेवाके मनुष्य ! द्‌ (अभिश्या, भाला वृदता, शुशुक्निः 
स्तवान!_) डीर्ति, तेज भौर महानतासे युक्त होकर निरन्तर तेजस्वी रहते हुए एवं अझिदी स्तुति करते हुए ( देव्या 
छृप। उत्तिष्ठ उ ) इस भि देवकी कृपासे उन्नत हो ॥ ५ ॥ 

१ देव्या कपा अभिख्या, भासा रहता उत्तिष्ठ-- मनुष्य असि देवडी कृपाले कीर्ति, तेज, मद्दानतासे 
युक्त होकर डत होता है । 

[५५२ ] दे (अशे) नमे | ( यथा हब्यवाहनः दूतो बभूथ ) चुक तू देवोंके किए इब्प के जानेवाका दूत 
बना है, नवः ( सुशस्तिभिः हव्या आजुपक्‌ जुह्वानः याहि ) शोभन स्तोत्रॉक साथ, उत्तम इम्योंको निरन्तर ग्रइण 
करते हुये देवोंको हस्य प्रदान करनेऊे लिये जा॥३॥| 

[५५३ | में ( चर्षणीनां होतारं पूरये अझि हुवे ) मनुष्यों के होता अत्यन्त प्राचोन अङो बुडाता हूँ । बोर 
(तं अया वाचा चः ग्गो ) इस नभन्ने बुरा करके इप पवित्र वार्णःसे तुम सबके छिये स्तुति करता हूँ। तथा ( ते 
ड थः स्तुषे ) उप्का दी तुम सब मनुध्योंछो स्तुति करनेके लिये डपदेन देता हूँ ॥ ७॥ 

१ तं ड वः स्तुषे उसो भिक स्तुति करनेके छिए ठुम्डै उपदेश देता हूँ । 


भावार्थ इस भमिडी प्रसन्नता वरदान रूप होत है | यह जिल मजुष्यकी इदि स्वीकार करता है, वदद दर तरहके 
देश्व॑से युक्त होता है । डसो तरह जिस सनुष्दळे द्वारा खाया हुभ्रा भोजन जाठराझि स्वीकार कर ळेती है, अर्थात्‌ पचा 
डाळती है, बद मवुष्य इत्तम स्वास्थ्यरूपी देशको प्राप्त करता दे ॥ १॥ 
जो समाजमें या भपने वळके सदस्पोके साथ दिड़मिळ कर रहता हे, और समाजके आाचुलोंको पीडित करता हे, 
उसका तेज उस्तके अन्य छायियोकी अपेक्षा बढ जाता है भोर वह उस ्माजका भन्नि- अग्रणी बन जाता हे ॥ ४॥ 
तेजस्वी भोर श्रेष्ठठम होनेके लिए भभ्निक्री उपासना एकमात्र उपाय हे । जो इस भझिको मनसे बुद्धिपूवेक उपासना 
_ करता हे, उसपर इस अझिरेवकी कृपा बरसती है भौर वह उस कृपाले तेज, महानता, कीर्ति और झो भासे युक्त होकर हर 
खरह्स्े उन्नत होठा हे ॥ ५ | 
`. चह अशि प्राचीनकालसे देर्वोडा दूत बना हुआ हे । यह अप्नि देवोंका सुखरूप है। आतः इसमें डाली गई हवि 
_ देर्वोतक पहुंचती हे । जिल्ल प्रकार कोई दून प्रजाका संदेश राजातक और राजाका संदेवा प्रजातक पहुंचाता हे, शसो तरह 
चह भशि मनुध्योंडी हवि देरोंत भौर देवोंकी कृपा मनुष्योंत% पहुंचाता है । इसीडिए यह पूज्य हे ॥ ६-७ ४ 


बक २१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१११) 


५५४ यच्चेमिरङ्गुतक्रतुँ ये कृपा सूदर्यन्त इत्‌ । मित्रं न जने सुधिंतमृतावीने ॥ ८ ॥ 
| = 1» £ : 3 य च 

५५% कवाबानमुतायवो यज्ञस्य साथन शिरा । उपो एने जुजपुनेमंसस्पदे ॥९॥ 

५५६ अच्छा नो अह्निरसतमं यज्ञापों यम्तु संपतं; । होता यो अस्ति बिक्ष्या यशस्तम। ॥१०॥ 

५५७ अगन तव त्ये अंजरे न्यांनाती बृहद्‌ भाः । अश्वां इब॒ वृषणस्तबिषीयवः ॥ ११॥ 

५५८ स खं न॑ ऊर्जा पते रायि रास्व सुवीथेसमू । ग्रां नस्तोके तन॑ये समत्स्वा ॥ १२ ॥ 


PEN 


५५९ पदू वा उ बिइपाति; थित; सुप्रीतो मनुषो शि । विश्वेडग़ि! प्रति रक्षांसि सेधति ॥ १३॥ 


भर्थ-- [ ५१४ ] ( अद्भुतक्रते, मित्रं न, सुधितं. ये ) तदूसुत ज्ञान बोर कमैवाले, मित्रे समान दिवकारी, 
इत्तम रीतिसे तर्पित जिल भग्नो, डपास% लोग { यज्ञेभि। सूदयन्ते ) यशो द्वारा घृत प्रदान करते हैं, डस 
( ऋतावनि जने ) यज्ञ करनेवाले रुनुव्य पर अभि ( कृपा ) भएनी कृपा बरसाता है ॥ ८ ॥ 

१ क्रतावनि जरे कृपा यज्ञ करनेवाले मजुष्य पर अभ्निकी कृपा रहती हे । 

[५५५ | ( ऋताय; ) यक्षी कामना करनेवाळे उगा्को ! ( ऋतावानं यज्ञस्य साधने नमः पदे) 
सत्य ज्ञाने दाता, यज्ञ साधनभूत, प्रतिष्ठाके पद पर स्थापित ( प गिरा उपो जुजुपुः) इत्तर अप्निड्ली स्तोत्रों द्वारा 
पूजा करो ॥ ९ ॥ 

१ ऋतावानः नमल: पदे सत्यके मागरै पर चळनेवाढा मनुष्य प्रतिष्ठ के पढ़ पर भधिड्ित होता है। 

[५५६ ] (यः विक्षु होता यशःतमः अस्ति ) जो अभि प्रजाभोमें दोमका कर्ता भौर भस्यन्त यशस्वी है । 
डप्ती ( अङ्गिरस्गमं अच्छ नः यज्ञ त आ लंयतः यन्तु ) सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी लगप्मिके पाप्त हमारे सब यज्ञ खब बोरसे 
पहुँचे ॥ १० ॥ 

(५५७ ] हे ( अजर अझे ) जगरदित मने ! ( तव त्ये इन्च!नालः वृषण: बृद्दत्‌ भाः ) तेरा वह अत्यन्त 
देदीप्यमान, शुभ कामनाओोंकों पूर्ण करनेवाला रश्नियोंका मद्दानू प्रकाश जाळ ( भश्वाः हत ) भनेक नश्वोकी तरह 
( तविषीयवः ) अघिक शक्तिसाकी है ॥ १1 ॥ 

[५३८ ] दे ( ऊर्जा पते ) भन्नोंके स्वामी अन्ने ! ( स! त्यै न: खुवीर्य रयि रास्व ) वह त्‌ हमें उत्तम वीर्य 
युक्त ऐश्वबं प्रदान कर। थर ( मर्छु नः तोके तनये प्राच) संप्राममें इमरे पुत्र पौन्नोंकी अच्छी प्रकार रक्षा कर ॥ १२॥ 

[५५९ ] ( यद्वै उ बिइपतिः शितः सुप्रीतः मलुषः विशि ) जव मी माओका पाळक दवियोंसे तीक्ष्ण हुना 
भनि नची प्रकार प्रसन्न होकर सुमे निरास करता हे, उच्च सप्रय वर ( अञ्चि: विश्वेत्‌ रक्षांलि प्रति लेघति ) नाझ 
समस्त देत्योंका नाश कर देता हे॥ 1३॥ * 


भावार्थ इस भिका काम बढा भाश्रपेकारक हे। यद भपने ज्ञान द्वारा अनुप्योका हित काता है । जो 
छपासक इलकी विरोष सेवा करता है, वद हल भभिद्धी छृगाखे दर तरहसे उब्रत पु खखुद्ध होता है | ८॥ ह 

सत्यको प्राप्त करनेडी हृच्छावाळे जो मनुष्य सत्यके मागे पर चलते हैं, वे यज्ञको सिद्ध करके उत्तप्न पद पर प्रतिष्ठित 
होते हें भौर भप्तिके समान पूजित होते हैं ॥ ९ ॥ 

इस लग्रणीकी किरणें अश्वे समान बहुत नधिक शक्तिशाळी हैं । इन्हीं किरणोके कारण यह स्यन्त तेजस्वी भौर 
जरारहित है । इसी कारण यद प्रजाओंमें सबसे अधि यशश्री हे । सारे उत्तय कर्म हसीको ळझ्य करके किप्‌ जाते 
हैं ॥ 1०-१३ ४ 

घरमै जब यह यज्ञानि उत्तम सामग्री आदि इवियोंसे अच्छो तरइ प्रदीक्त होता है, तब डस भप्मिके प्रभावसे घरकै 
सारे कृमि-जस्तु आदि नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार रोगजस्तुओंके नष्ट हो जानेसे रस घरके स्वामी डश्नके पुत्र पवे पौत्र 
लादि सन्ततिया स्वास्थ्यरुपी ऐश्रये पाकर भागस्द्से उस घरमें रहते हें । इस प्रकार यह यज्ञ प्रजामोंका पान करती 
२॥ १२-१३ ॥ 


(११२) क्रग्वेदक' सुबोध भाष्य | संडक ८ 
७६० श्रृष्यग्ने नवंश्य मे स्तोम॑स्य वीर विइपते । नि मायिनस्तपुंषा रक्षसो दद॥ १४॥ 
७६१ न तस्प॑ मायया चन रिपुरीशीत मत्यः । यो अग्नये ददाओं हव्यदातिमिः १५॥ 
५६२ व्यंश्वस्था बसुबिद॑- धक्नण्पुरप्रीणा हि: महो राये त्रु ता समिधीमहि ॥ १६ ॥ 
७१३ उन काव्यस्ता नि होतारमसादत्‌ आयाजे त्व! मनवे जातवेदसम्‌ ॥१७॥ 
८६४ विश्वे हि त्वा सजोपलों देवासो दुतमक्रत । श्रृष्टी देव प्रथमो यज्ञियों मतः ॥ १८॥ 
५६५ इमे घां बीरों अमृत दूतं कुप्पीत म्यः पावक कृष्णवैतेनिं विहायसम्‌ ॥ १९॥ 


अर्थ= [ ५६० ] हे (वीर विइपले अझ ) चूरतीर प्रजाणोंके पाळ बे! तू ( मे स्तोप्रस्य श्रुण्टी ) मेरे स्तोत्र 
बचलोंको श्रवण करके होघ्र ही ( मायिनः रक्षः तपुषा नि दह्‌ ) मायावी राक्षसो पने सन्तापक तेजसे भस्म 
कर दे ॥ 1४ ॥ 

[५६१] ( यः हव्यदातिभिः अग्नये ददाश ) जो डावर ऋत्विजरेंके द्वारा दिको अझनिरे डिये प्रदान करता 
है ( तस्य रिपुः म्यः पायया चन ) इस पर शत्रु मदुध्य भी अपनी कुटिळ वुद्धिसे ( ईशीत न) पना भविकार 
भी महीं कर सकता है ॥ १५ ॥ 

१ यः अप्नये ददाश तस्य रिपुः मत्यः मायया चन न इंशीत-- जो लनो प्रेम पर्क हवि देता है, 
डस पर रात्र मनुष्य मायाले भी अधिकार नहीं जमा सकता है । 

[५६२ | हे बच्चे ! ( उक्षण्यु: ऋषि! वि-अश्वः, वळु विदं स्वा अप्रीणात्‌ ) समस्त संसारो पनी शक्ते 
सिदित करनेवाले भौर सुखोंके वषं तुझको, चाइनेवाळा ऋषि देश्व्ैके प्रदाता तुझक्षे दर्म्योसे तृप्त करता है। (ते उ महः 
राये त्वा खांप्रचीम डि ) उसी प्रकार इम मी बडे ऐखयैको प्रासिके लिये तुप्तछो सम्पक्‌ प्रकारसे प्रऽउलित करते हैं ॥३६॥ 

[५६३] दे भग्ने ! ( कढ! उठता ) स्तुति कानेवाळे तथा कामना करनेवाले उपासकने ( मनवे ) मनुष्यः 
मात्रके कल्याण; डिये, ( द्वोतारं आयामि, जातवेदं त्या नि असादयत्‌ ) होमनिष्याइक, यजन योग्य, संसारके 
सब पड़ायोके ज्ञाता तुप्तछो पने गमे स्थापित किया ॥ 1७ ॥ 

[५६४] हे ( देव ) पकाश स्वरूप अझ ! ( सनोधसः विश्वे देरा लः द्वि तडा दूते अक्रत ) लात प्रीतिसे 
एक काथ रहनेवाळे देवगणोंने तुझक्षो जपना दूत बनाया । तू ( कष्टी प्रथम! यश्चिय! सुप? ) शीप्रताले करनेके कारण 
अज्ञमें सबसे प्रथम पूज्य हुआ ॥ १८ ॥ 

[५६५ ] ( वीरः मत्ये? ) कमें करनेमें समर्थ पराक्रमशीछ हे मनुष्य | त्‌ ( असते, पावकं, कष्णयर्तनिं, 
विहायसं ) मरणघमंर दित, पवित्र करनेवाके, जानेके पश्चात्‌ पने. मारीको काळा करके ढोडनेवाळे भौर महान्‌ शक्ति- 
बाडे ऐसे ( इमं घ दूते कृण्त्रीत ) हस भमिकोही अपना वूत बना ॥ १९ || 


आवार्थ- यद्ग अप्रि अच्छो तरह प्रदीप्त होकर डपासकके सग शुको नष्ट कर चेता हे। इसळिए झिके 
डपासके पर दातु मायाखे भी अपना अधिकार नहीं कर सकते | इस प्रकार क्षि अपने उपासककी इर तरइसे रक्षा करता 
हे ४ १४-१५ ॥ 

डेवस्वकी प्रासिकी इच्छा करनेवाळे ज्ञानी ऋषिने मनुष्य मात्रके कल्पाणडें छिप इस यज्ञाभिका आविष्कार किष 
जोर गृद गृहमें यज्ञ करनेकी पद्धति शुरु की। डस ऋषिने इस यज्ञाझको हविसे तृप्त किया भोर स्वयं भी शक्तिमात्‌ 
हो गया । अत! शक्तिको प्राप्त करनेकी इच्छावाळे हर मनुष्यको चाहिए कि वह ऐसे भरिको प्रदीस करे ॥ 1६-1० ४ 

रा्ूका वूल भमर, पवित्र, समय भाने पर ओेदु भावि कुदिळ मागौंका भी भनुलरण करनेबाळा, विशाळ हुदुयबाळा 
ठया महान्‌ राक्तिवाका हो । पेसे मचुध्यकोही राजा लपना दूत बनावे । ऐसा राजा स्त्र पूना जाता है तथा उसकी प्रनाबें 

टी साप संघदित होकर रहनेके कारण बत्तम गुणबाडी होती हैं ॥ १८-१९ ॥ F 


बक २३ ] जाग्वेव्का खुयोघ भाज्य (२२३) 


५६६ तं इंवेम यतस्रुचः सुभासं शुक्रशोचिषम । विशामग्रिमजर त्नमीह्यप्र ॥ २० ॥ 
५६७ यो अंस्मै हब्पदांतिभि राईंति मतोंऽविषव्‌ । मूरि पोषं स भते वीरवद्‌ यरः ` २१॥ 


५६८ प्रथमं जातेंदस म्नि यज्ञेषु ष्ये । प्रति सुमेंति नमसा इविष्मंती ॥ २२॥ 
५६९ आमिर्विधेमामये ज्येष्ठामिव्य चत्‌ । मंहिष्ठाभि्मतिमिंः शुक्रशोचिषे । २३॥ 
५७० नुनमंवं विहायसे स्तोमेंभि स्थूरयूपवत्‌ । को वैयश्व दम्पायामरयें ॥ २४ ॥ 
५७१ आशिंथे माजुंषाणां सूनुं बनस्पतीनाम्‌ । विप्रा अग्नपवमे प्रत्नमींळत !! २५॥ 


अर्थ= | ५६६] ( छुभासं, शुक्रशाचिधं विश्या इंडयं अजरं प्रत्नं ते अञ्चि ) उत्तम कान्तिप्रन्‌ , सुन्दर 
दोसिसे युक्त, मचुषथोंके हारा स्तुति किए जानेके योग्य, जरारदित, पुरातन डल बप्रिहो हम ( यतस्नु चः हुवम ) 
हायमें खुचा हटाकर बुढाते हैं ॥ २० ॥ 

[५६७] ( यः मतेः हव्यदातिभिः अस्मै आहुति अविधत्‌ ) गो मनुष्य ऋत्वितोे इरा इस नझिरे किये 
बाहुति प्रदान च्रता है ( खः भूरिपोष वीरवत्‌ यशः घत्ते ) वह बहुत इटिकारक घन सौर दीर पुत्र पौत्रादिसे युक्त 
पक्ष प्राप्त करता हे ॥ २१ ॥ 

१ यः मते! अस्वे आहुति अविघत्‌. स भूरिपोषं य दाः अत्ते- जो मनुष्य इस भ्निको भाहुति देशा 
हे, वह ननेकॉकी पुष्टि करनेवाळा भग प्राप्त करता है। 

[५६८ ] ( प्रथमं जातबेदलं पूरये आजिं) देवॉमें प्रधान, सब उत्पन्न पदाधौके ज्ञाता, सबसे पुरातन अझिशो 
ढक्प करके ( यशेषु दविष्मती सुक्‌ नमसा प्रति पति ) यजञॉमे हविसे युक्त चमचा जम्स्कारपूर्वक स्तोत्रोसे अभिडे 
प्रति जाता है ॥ २९ ॥ 

१ Ma यक्षेषु पू््यम्‌- लब मारके नसे युक्त मजुष्य पूजनीय मजुद््योमे सवे प्रथम या सवै 
ष्ठ होता है। 

[५६९] इम ( छुकशोचिये अझये ) छड तेजवाळे निके किय ( व्यश्वचतू जेष्ठाभिः महिछाभ आपः 
मतिभिः विचेम ) अश्व समान यञडानू डी सर्र नह हूत वाजियों ओर बुद्धिगोसे डप सना काते हैं ॥२३॥ 

[५७० ) हे ( वैयश्व बे ) जितेतिविय श'नवार्गिन्‌ ऋषे ! दू ( बस्णाय किदाय ने अझये ) आदु बोके दमन 
करनेमें समथै महान्‌ अपना ( नूनं स्थूरयूएवत्‌ स्वामेमिः अर्व ) हल सबब दी स्थूळयू ग्के समान वेब रंजोखे 
पूजन कर॥ २४ ॥ 

[५५१] ( माबुधा्णा अतिथि, धनस्पतीतां खूने भर्नं अझिं ) मनुध्योके किए नतियिवतः पूज्य, वनस्पतिर्यो 
द्वारा शतञ्च, प्राचीन अप्निही ( विप्राः अवले ईळते ) विद्वन्‌ पुरुष आपनो रक्षाके लिये स्तुति करते हैं ॥ २५ ॥ 
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बो भाइुठि देता है, वह पुष्टिशारक भन्न प्राप्त करता है ॥ २०-२३ ४ 

ले मलुष्य हर तरइके ज्ञानसे युक्त होता हे, थह सब मजुष्योंसे कषठ होता हे । इसी प्रकार जिस राष्टरमे खव प्रजे 
शिक्षित होती हैं, वह राष्ट्र विश्वके सब राष्टरमे सर्वोत्तम लौर सर्वक्र्ठ होता है ॥ १२॥ है 

बह अग्नि सातु लोका दमन करनेवाछा, महान्‌ है । डसी प्रकार राष्ट्रका अप्रणो भो झत्रुन्नोंका दुमत करनेवाडा, महान्‌ 
जौर जितेन्द्रिय होना चाहिए | इस प्रकार जो जितेन्द्रिय नेता अडे क्षमान बढवात्‌ होता है, वह सबके द्वारा पूजित 
होता है ॥ ९३-२४ ॥ 

बह भप्म मनुद्योके छिप भतिथिके समान पूज्य, वनसररतियोंका पुत्र लर्पाव्‌ कडढियों लरणियोंसे डत्पत्न और पाचीन 
है। इसकी सब अपनी रक्षाके छिए स्तुति करते हैं ॥ २५ ॥ 

१५ (क. घु, मा.) 


(११४) क्रग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडळ & 


७७२ महो विश्वा अभि पतोद ऽपि व्यानि माहुपा। अग्रे नि ष॑स्सि नप्नसाधिं बर्हिषिं ॥२६॥ 
५७३ वंस्वा नो वार्य परु वसव राय! पुरुस्पई । सुवीयैस्य प्रजावंतो यश्लेखत। ॥ २७॥ 


५७४ स्वं बरो सुषाम्गे ऽगने जनाय चोदय । सदां वस्नो राति यविष्ठ बश्वंते ॥२८॥ 

५७% त्वं हि सुप्रतूरसि तं नो गोम॑तो रिषः 1 महो रायः सातिमग्ने अपां वृधि । २९॥ 

५७६ अग्ने त्वं यृशा अः स्या भित्रावरुणा वह । ऋतावाना सम्राजा पूतद॑क्षसा ॥३०॥ 
[२४] 

( ऋषिः- विश्वमना वेयश्वः । देवता- इन्द्रः, २८-३० वरुः लोपाम्णिः । छन्दः- उष्णिक्‌, २० अञुःडुप्‌ । ) 

५७७ सखाय आ झिंषामहि अल्लेन्द्रीोय वजि । स्तुप ऊ पु वो नृत॑माय थृष्ण्वे॥ १॥ 


अर्थ-- | ५७२ ] दे (अन्ने ) जमे ! द्‌ ( महः विश्वान्‌ सत; अभिषस्सि ) नपने सामथ्येसे सभी विद्यमान 
पदार्थोको ब्यापता हे । तू ( मानुषा हव्यानि अभि ) मनुष्पसम्बन्धो ६ब्योंको स्वीकार करता है । तया ( अधि बर्हिषि 
नमला लि सत्सि ) इल यञ्ञमें स्तुति द्वारा पूजित होकर दिराजता है ॥ २६ ॥ 

[५७३ ] दे कम! ( नः पुरु वार्या वंस्व॒ ) हमें बहुतोंसे वरणीय देसे उत्तम देश्वयं प्रदान कर । तथा ( पुरु- 
स्पृहः प्रजावतः, सुदीर्यस्य यदास्वतः रायः वंस्व ) भनेकॉसे स्प्रदणीय, पुत्र पौत्रादि प्रजानोंका डत्पादक, शौये 
पराक्रमका देनेवाछा, यशकीर्ति, बश्रादिसे युक्त धन प्रदान कर ॥ २७॥ 

| ५७४] दे ( बरो वसो यविष्ठ अझे ) वरण करने योग्य, निवासप्रद, नतिशय बळशाडी नग्ने | ( त्वं दाश्वते 
खुवास्णे जनाय ) तू बहुतस्तोतृजनोके ितके डिये ( लदा रातिं चोद्य ) दमेशा धनको प्रेरित कर ॥ २८ ॥ 

[५७५] दे ( अझे ) नमे ! ( त्वं दि खु प्रतूः अलि । तू दी उत्तम रीतिसे घन प्रदान करनेहारा दानी है ॥ 
(स्वं नः गोम्रतीः इषः महः रायः सातिं अपा वृधि) तू इमे गार्योसे युक्त सुसम्पत्न भन्चादिसे युक्त भपने बढे 
देश्वयेके भागको प्रदान कर ॥ २९ ॥ 

[५५६३ ह (अग्ने) गमन! ( त्वे यशा अखि ) त देबोंके मध्यमें यशस्वी हे । त्‌ ( ऋतावाना, सञ्राज्ञ 
यूतदक्षता मित्रावरुणा आ वह ) सत्यनिष्ठ, झरयन्त सेजस्वी, पवित्र वळवाळे मित्र और वदणको यहां के भा ॥ ३० ॥ 
[२४] 

[५७७ ] इ (सखायः ) मित्रो | ( बञ्जिण इन्द्राय ) वज्रबारी इन्द्रे किए हम ( ब्रह्म आ शिषीमहि ) 
स्तोत्रका गान करें। (वः) तुम भी (श्रृष्णवे नृतमाय ) शत्रुओंके संहारक तथा असपन्त श्रेष्ठ नेता इन्द्रके किए 
(खु स्तुष) अच्छी तरह स्तुति करो ॥ १ ॥ 


आवार्थ- यह भि अपनी महत्तासे सब पदाथोमें ब्याप्त रता है भौर मनुष्यों द्वारा दिए गए सब हम्योंको 
स्वीकार करता हे और यशं बेडा है। उक्षो तरद राष्ट्रकै नेताको चाडिएु, कि वह अपनी महत्तासे सब प्रजाओंमें पूजा 
जाए लोर प्रजानों द्वारा चढाये गए सब उत्तम कमोमे सम्मिलित हो ॥ २६ ॥ 

हे सबके द्वारा वरणीय तथा सबको निवास करनेवाळे बळशाढी भग्न ! तू स्तोत्र करनेवाळोंके किए त्तम देश्यं, 
खत्तम अजायें कोर पराक्रम नादि सद्गुण प्रदान कर ॥ २७-२८ ॥ 

हे अग्ने ! तू सबको उत्तम धन प्रदान करता हे, अतः इमे मी उत्तम उत्तम गायोंसे युक्त धन प्रदान कर तया मित्रके 
सश्रान हितकारी और वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनोंको हमारे पास बुढा छा ॥ २९-३० ॥ 
ह) वज्रको घारण करनेवाडा, शत्रुभोंका संहारक तथा सर्व श्रेष्ठ नेता हे, पेसे वीरकी ज्ञानपूर्वेक स्तुति करनी 

॥१॥ : 


I 


श्छ २४] ऋण्वेदका सुयोध भाष्य (११५) 


५७८ शपा ह शुरो ठेत्रहत्यैन वृत्रहा । मघैपघोनो अति चूर दाक्षासे ॥२॥ 
५७९ स न! स्तवान्‌ आ भ॑र गये चित्रश्रेत्स्तमम्‌ । निरेके चिद्‌ यो हरितरो वर्मृदीदि! ॥ ३ ॥ 
५८० आ निरेकपुत प्रिय मिन्द्र दर्षि जनानाम्‌ । धपा घेष्णे; स्तव॑मान आ भर ॥ ४॥ 
५८१ न तें सब्य न दक्षिणं हस्ते वरन्त आमुरः । न प॑रिबाधों रिरो गरबेष्टिषि ॥५॥ 
५८२ आ त्रा गोमिरित्र ब्रज ` गीर्मिक्णोम्यद्रिवः । आ स्पा कार्म जरितुरा मनं! एण ॥६॥ 
५८३ विश्वानि विश्वमनसो घिया नों वृत्रदन्तम । उप्र प्रणेतराषि पू व॑सो गहि ॥ ७॥ 


अर्थं [५७८ ] दे इन्द्र | (वृत्रहा) बृत्रछो मारतेवारा तू (वृत्रहत्येन श्रवसा) भपने बृत्रको 
मारनेरूर बळके कारण (श्वुत' अखि ) सत्र प्रसिदध है । ४ ( शूर) शरीर इख | त्‌ ( मघोनः ) ऐइयं शाकीछों 
(मघः अते दाशः) शो” अरु पेशाब प्रत ऋ(त। हे ॥ २॥ 

[५७९ ! हे इन्द्र ! (सः) जड तू ( स्तवानः ) दमारे द्वारा स्तुत होता हुब। ( चित्र श्रतरस्तमं रायि ) प्रह 
काने योग्य लर भत्यस्त शत्त् यश देनेवाठे ऐेश्‍वर्येको (नः आ भर ) इमे मरपूर दे! दे ( दरियः ) उत्तम घोडोसे 
ुक्च हस्व ! (यः) जो व्‌ ( निरेकेखित्‌ वसुः वार्‌ ) दे३उ्यसाह्योंको दी अन देता है ॥ ६ ॥ 

[५८० ] दे ( इन्द्र ) इन्द ! तू इम ( जत्ानां ) जनाश ( ग्रियं निरेकं) कस प्रिय धनको ( आं दर्विं ) 
अरपूर दे। दे ( श्रृष्णो ) सत्रुताशर इन्द्र ! त.  स्तवमानः) मते स्युत या प्रभ्ेसित होता हुना खूषता | बके 
साथ डस घनको हमें ( आ भर ) प्रद.न कर | ४॥ 

[ ५८१ | हे ( हरितः ) उत्तम घोडोंवाळे इन्द्र ! ( आमुरः ) तुझसे युद्ध करनेवाले शत्र ( गविष्टिषु ) युदोमे 
(ते लढ्यं न वरन्त ) तेरे बायें हाथको नहीं रोक लते ( न दक्षिण हस्डै ) और न तेरे दायें हाथकोही इटा सकते 
हें, तथा ( परिबाधः ल ) तेरे कायीमें आधा डाळनेराळे भी तेरा कुळ नहीं विगाढ सकले ॥ ५ ४ 

[५८२ ]६ ( अद्विवः ) वञ्जबारो इन्द्र | ( गोभिः वजे इच ) जिस तरह कोई गोपाळ गाधोळे साथ गायोके 
चढेको जाता है, डफी तरट में ( गीर्भिः त्वा आ ऋणोमि ) स्वुलियोंपे युक्त दोकर तेरे पाथ आता हूँ । तू ( जरितुः 
कासे आ ) स्तोताडी इच्छाएको पूरा कर भोर उसके ( मनः अ' पूण ) मनको भी सास्तिसे पूजे कर रे ॥ ३ ॥ 

[ ५८३ ] हे ( वृत्रहन्तम ) शजुन्नोंकों बुरी तरह नष्ट करनेवाछे ( उप्र ) वीर ( प्रनेतः ) उत्तम रीतिसे भागे 
के जानेबाळे नौर ( चसो ) सयको वधानेवाळे इन्द्र ! ( दिभ्बप्रन'द नः ) सबसे मनःपूर्वक प्रेम करनेवाऊे हमारे 
( विश्वानि ) सब कमे ( घिया ) बुदिपुवेक हों, उन्हें द ( सु अधि मच्छ ) नच्छी तरड़ जान ॥ ७ | 


भावार्थ इन्द्र अपने दावुवघरूप बकरे कारण ही सत्र प्रस्रिद हुभा | जो अपने सदुर्Vं$। बिताश काता हे, 
ङसका यस सर्वत्र फेळता हे | जो ऐस्अचेश्ञाळी होते हुर भी दान देते हैं. उनका देइार्य और धिक बढता हे ॥ २ ॥ 

चन ऐसा दो जो ग्रईण करने योग्य हो और ढत्तम यताको देनेशळा हो । ऐसा घन मनुष्यको सच्चा ऐइव्य शाळी 
बनाता हे ॥ ३ ॥ 

चन प्रिय हो कौर बळसे युक्त हो । घन प्राप्त करके बसडी रक्षाके छिए सामध्यांको भी आवड्पकता होठी दै, नत' 
घन सदा यळसे युक्त हो ॥ 9 ॥ 

इन्दके शत्रु युदोंमे इम इन्द्रको रोक नहीं सकते | पेसी अपतिइल गठिवाल। यह इन्दर हे ॥ ५ ॥ 

जिल्ल तद कोई राळ पनी गायोंपर पूर्ण प्रेम करता हे, डली तरद जो इन्त्र पर पूजे रू।से प्रेस करता हे, उसेकी 
सब इच्छायें पूरी होती हैं नौर उसका मन झांतिसे पूण होता हे ५ ३ | 

जो सबको अपना समझकर ब्यवहार करता हे, उसके सभी ७4 खुददधिपूरक होते हैं। उवारचेला मनुष्य बिना 


विचारे कोई कमे नहीं करता । इसीकारण ऐसे मुष्यके पास सभी देवगण आते हैं ॥ ७ ॥ 
x 


शी 


(११६) क्षग्वेदका छुबोध भाष्य [ बंध. 
७८४ व्य ते अध्य बृत्रहनू िद्यार्म शर नव्य॑सः । वसो! स्पाहस्य॑ पुरुहूत राध॑स! ॥८॥ 
५८५ इन्द्र यथा ह्यसि] ते 5पंरीतं नृतो शवः । अमृक्ता राति) पुर्हूत दाशुषे ॥९॥ 
५८६ आ वप मह मह महे नृंतम राध॑से । दइळह्रिदू द्य मघवन मघ्ये ' १०॥ जे 
५८७ नू अन्यत्रा चिदद्विव स्तन्नों जर्पुराशसं। । मधंग्ञ्छग्ध तत्र तन्नं ऊतिर्मिः ॥११॥ | 
५८८ न्ग नतो स्वाद्यं विन्दामि राघंसे । राये द्यज्नाय शरसे च गिर्वणः ॥१२॥ | 


५८९ एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत॒ पिबाति साम्मं मधु । प्र राध॑सा चोदयाते महित्यना ॥१३। 
दु त 


अथ [ ५८४ ] दे (वुत्रहन्‌ श! पुरुद्दत ) इत्रको मारनेवाळे, झूग्वोर तथा अनेक द्वारा बुढा. 
घानेवाले इन्द्र ! ( बयं ) हम ( ते । तेरे ( अभ्य ) इस ( नव्यलः ) प्रशंसनीय ( स्पाईस्य ) चाइने याग्य ( राघलः है. 
घसो; ) सव मनोरयोंडी तिदि करनेवाळे घनको ( विद्या ) प्राप्त करें ॥ ८ ॥ कक 

[५८५] दे ( नूतः इन्द्र । उत्तम नेवा ईन्द्र ! ( वथः ते शाः ) जिल प्रकार तेरा बक ( अपरात हि 
अस्ति ) सत्रुक द्वारा रहीं मापा जा सकता, खसी तरइ हे ( पुरुद्ठत ) बहुत द्वारा बुळाये जाने योग्य इन्द्र | 
( दाछुपे ) वाढाको दिद जानेवाळे सेरे ( रातिः अळ्टक्ता ) दान भो भविनाशी है॥ ९॥ 

[५८६ ] दे ( मदामइ नुतम ) बडाकि किए भा पूज्य ओर उत्तम नवा इन्द ! ( महे राघले ) महान्‌ पेश्वयेडी 
प्राप्तिके लिप्‌ हमें ( आ वृषस्य ) बळयुक्त कर | दे ( मघवन्‌ ) ऐश्ववैशारो इन्र | दू इमे ( मघत्तये ) ऐखबै 
प्रदान करनेके लिए ( हळइश्वित्‌ दह्य ) दढसे दद झन्नुरा भी नष्ट कर ॥ १० ॥ 

[५८७] दे ( अद्विवः ) बत्रबारी इन्द्र | ( न; आशलः ) हमारी अमिकापायें ( डु त्वत्‌ अन्यत्र ) वक्ष 
छोडकर बस्यके पास ( जग्मुः ) गई पर भब हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयधाढी इन्द्र ! त्‌ ( तब ञतिनिः ) भपने छंरक्षणके 
साथनोंसे थुक्त होर ( तत्‌ शग्धि ) डस धनका हमें प्रदान कर ॥ ११ || 

| ५८८ ] दे ( अंग नत गिर्वणः ) प्रिय, नेता भौर स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( राधले राये द्युम्ताय शकले च ) 


सिद्धि, पेइवपे, ठेज ओर बढुकी प्रासिके ढिपु (स्वत्‌ अन्यं नहि विन्दामि) तसतसे मिच्न नीर किलोको मैं नहीं 
पाता ॥ १२॥ 


| ५८९ ] दे मजुष्यो ! ( इन्द्राय इन्दु सिंचत) इख्के किए सोमरस तेरा करो, वइ ( सोम्यं मधु पिबाति ) हे 
शान्तिदायक लोमरसको पीवा है भोर ( माह्रअना ) पने बम्से और ॥ राधला ) देउतर्यसे ( प्र चोदयाते ) छोगोंको 
डच्तम मार्गमे प्रेरित करता है ॥ 1३ ॥ 


भावाथ धन प्रशेसाके योग्य हे | धनका उपयोग जब डोकहितके छिए होगा, तभी ळोग शस धनकी प्रशक्षा | 
करेंगे घोर पेसा नही छोगोंक रेश्ववेको बढानेवाळा होगा ॥ 2 ॥ ड 
इन्द्रा यड भपरिमित दोनेसे गजु इसे किसी तर६ नष्ट नहीं कर लते, डली तरह इस्तके दानको मी कोई नष्ट 
नहीं कर सकता ॥ ९॥ ८ ३ 
यह इन्द्र महान्‌ हे अतः जो महान्‌ हे, उनके छिए भी य पूज्य हे । बढ इन्द्र अपने मक्तोंको बढ प्रदान करता हैं, | ह 
ताकि वे देश्वयेको प्रात कर सडे उनकी सहायठाळे लिए वद इढसे इद कात्रो भी नष्ट करता है ॥ १० ॥ 
जव अनुप्य इन्दो छेडरुर किसो थल्थके पास नपरी इच्छा नोंडी पूर्सके लिए जाता हे, तब शसकी इच्छे अपूर्ण 
ही रह जाती हैं कोकि उनकी इच्छाओको कवळ इन्द्र ही पूर्ण कर खङता है ॥ ११॥ कै 
इन्द्रसे मभिन्न भौर कोई ऐसा नहीं हे, जो स्वुतिक- नरोके मनोरयोकी लिद्धि करके उन्हें पेढवर्य, तेज भोर बळ | 
लादि दे सके ॥ १२|| RR 
५ अल शान्तिदाषक सोम पीता हे, तव वद प्रसन्न होकर आपने बळ औौर ऐइतईले होगॉको डत्तम मागेमे मर 
uh 


सूक ९१०] क्षग्वेदका सुबोध माध्य (११७) 


५९० उपो हरीणां पतिं दक्षं पञचनतमत्रतरम्‌ । नून भ्रृथि स्तुव॒तों अश्ब्यस्यै ॥१४॥ 
५९१ नद्यभैङ्ग पुरा चन जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । नकी राया नेथा न मन्दर्ना ॥१५॥ 
५९२ एदु मध्या म॒दिन्तरे सिञ्च वाध्वर्यो अः्बंसः। एवा हि वीरः स्तव॑ते सदाः ॥१६॥ 
५९३ इन्द्र स्यातईरोणां नाकिंटे पुर्येस्तुतिस्‌ । उदॉनेश शस न भन्दना ॥१७॥ 
५९४ तं बो वाजानां पति-ममहि अस्यवः । अर्पायुमिवज्ञेमिर्वाजुधेन्यंमा« ॥१८॥ 


५९५ एतो न्द्रं स्तम सखांगः स्तोम्यं मरं । कृष्टोयो विश्वां अम्यस्त्येक इद्‌ ॥१९॥ 


अर्थ-- । ५९०] (दरीणां पाति) घोर्बो$ै स्वामी ( दक्षं ) चतुर, कार्यकुशछ तया ( पुंचन्तं ) सबसे 
हिळमिळकर गहनेवाळे, हे इन्र, तेरा ( उप अद्यवम ) वर्णन मैंने किया, त्‌ भी ( अध्डपस्य ) घोडे प्राप्त करनेडी इच्छा 
करनेवाळे तथा (स्लुवतः ) स्द्रृत करनेवाळ सेरी प्रार्थनाको ( नूनं श्रुति निश्रयसे सुनो ॥ १४॥ 

1 ५९१] दे (अंग) बीर इन्द्र ! (पुत चन) पदले मी ( त्वत्‌ वीरतर; नहि जक्षे ) तुझसे अधिर दीर 
जोर कोई पैदा नहीं हुना, ( राया नकि) ऐखयेमे तुझले अबिर कोडे नहीं हुना (पारथा मकि) बढमें मी 
कोई नहीं हुआ लोर ( न भन्दना ) न तुझसे लबिङ सत्य स्तृतिके योग्य कोई हुना ॥ १५ ॥ 

1५९२ | है ( अध्वयों ज्रध्दयु | { मदः अन्घलः ) मीठे भन्नरू ( मदन्तरे ) भानल्ददायो रमसे पूर्ण 
सोमरसको ( आ इत्‌ सिच ) निइचयसे इत्दडो प्रदान कुर ¦ (पदा हि ) क्योंकि ( रूदावृघः घीरः स्तवते ) 
सोम देनेवाळेको सदा बढानेवाळा वद दीर इन्द्र प्रमित होता है ॥ 1६ ॥ 

[५९२] ( रीणां स्थःतः इन्द्र ) दे घोडोंक स्वामितर इन्द्र ! (ते पूर्ग्यस्तुति ) तेरी पदळे डो गई स्तुतिको 
कोई भी दूसरा ( शावला न भन्दना ) बटसे न योग्यदासे ही ( उदानं रा ' जाजतक प्रास कर सका ॥ 1७ ॥ 

1 ७९४ ] ( वः ) दुम्दारे ( तं वाजानां पा ) तसर बोके स्वारी तथा ( बादृधेन्यं ) इद्धिके योग्य इन्द्रको 
( श्रवस्यवः ) भन्न भोर यशको प्रास करनेकी इच्छा करनेवाडे इम ( अप्रायुभिः यज्ञेमिः ) सम्मिडित होकर किए 
जानेयाळे बोके द्वारा ( अङ्कमा ) घुलाते हैं ॥ 1८ ॥ 

[५९५ | हे ( सखायः ) मित्रो ! ( एत ) बातो, ( यः पकः इत्‌ ) जो मेळा होते हुए भी ( विश्वा: कृष्टीः 
भभि अस्ति ) सम्पूर्ण प्राणियों पर शाप्तन करता हे, डप ( स्तोम्यं इनदरं स्तवाम ) स्तुतिके थोग्य उत्तम नेता इम््रकी 
स्तुति करें ॥ १९७ 


भावाथ यद इन्त्र अपने काय करनेमें बहुत दो कुक सथा ळोगोसे दिङमिळकर रहनेवाढा है। राजा भी इसी 
तरह अपने कामें कुशळ तथा अपनी प्रजासे भिलजुउकर रइनेवाळा हो ॥ 1४ ॥ 

इन्द्र खवले श्रेष्ठ हे। इसकी श्रेष्ठता प्राचीन काळसे चढी खा इही हे। वळ, वीरता, घन भौर प्रशेसामें बसले 
नजिक माजतक कोई नहीं हुना ॥ १५॥ 

सोमका रस मीठा शोर भातन्दको देनेवाळा होता हे । इसको प्राप्त करके इस्टर पशकर्ताको बढाता हे ॥ १३ ॥ 

इस इन्दर की स्तुति प्राचीन काछले ऋषिमुनि करते भा ढे हें, भात तक हस स्तुतिको भौर कोई दूसरा देव प्राप्त ब 
कर सका, क्योंकि दूसरा कोई भी देव योग्यता नोर बढकी इश्टिये इस्द्से लबिक नहीं हे ॥ 1७ ॥ 

इख सब तरहके बर्छोका स्वामी हे भोर वृद्धिके योग्य हे | उसकी स्तुतिसे इम यश भोर भषको प्राप्त करें ॥ 1८ ॥ 

इस संघारमे करोडो अरबों प्राणी हें, उन सब प्राणियों पर इन्द्र अढेढा ही शासन करता हे । इसी कारण बह 


श्तुतिके योग्य है | १९ ॥ 


(११८) अग्वेद्का सुबोघ माम्य [बंब ८ 


५९३ अगोहुधाय गविषें दक्षाय दस्मं वचः । घृतात्‌ खादीयो मधुनश्च वोचत ॥२०॥ 
५९७ यस्थामितांने वीर्याई न राधः पर्णते । ज्योतिन विश्वमभ्यस्ति दक्षिंगा ॥२१॥ 
५९८ स्तुहीन्द्रं व्यश्चवव दनू मै वाजिनं यम॑म्‌ अर्थो गय॑ मेईमानं बि दारुं ॥२२॥ 
५९९ एवा नूनमुपं स्तुहि वैषश्व दशम नर॑म्‌ । सुविद्वांस चङस्यं चरमींनास्‌ ॥२३। 
६०० वेस्था दि निक्तीनां वजइस्त परिवृजंतू । अईरहः घुन्ध्यु! परिपदामिव ॥२४॥ 
६०१ तदिस्द्रा आ भ॑र॒ येना दंमिष्ठ कृतने । द्विता कुत्पांय शिश्नथो नि चोदय ॥२५॥ 


अर्थ- [ ५९६ | ( अगोठघाये ) गा।वोंछो नष्ट न करनेराचे नगितु ( गादेषे ) गायोंका रक्षा करनेआे 
( धुक्षाय ) तेजस्वी इन्द्र छिए ( घृतातू मधुनश्च स्वादीयः ) घी भौर शहद्से भी मिक मधुर भोर स्वादिष्ट 
(वचः बोचत ) स्वोत्रोको गामो ॥ २० ॥ 

(५९७ ] ( यस्व बीर्या अ>तानि ) जिसके पराक्रम अपारेमित हैं, ( राध! न पारि एतवे ) जिसके पेश्वबैके 
कार्गो ओर चकहर नहीं गाया जा सकता, तपा जिसका ( दक्षिणा ) दान ( ज्योति; न ) प्रकाशके समान ( विश्वे 
अभि आहत ) सबडो ब्याप्त करता हे ॥ २१ ॥ 

[ ५९८ | ( अनूर्भि वाजिने यम ) दिलिन न होनेवाळे बळशाळी तथा सब विश्वको निपंत्रगसे रखनेवाळे (इन्द्रं ) 
इन्वडी ( व्यश्ववत्‌ ) भ्यश्च ऋषिके समान ( रतु ) स्तुति करो । वह ( अर्यः ) श्रेष्ठ इन्द्र ( दाशुरे ) दाशाको 
( मंहमानं गयं ) प्रभंसरीय घनको प्रदान करता है ॥ २२ ॥ 

[ ५९९ ] ६ ( वैयश्व ) वेशश्च ऋष | ( चरणीतां नवं दशां ) मनुष्यों नौ भाणोके भावा दसवें प्राणरुपसे 
रहनेवाळे ( सुविद्वांसं चछुश्यं ) उत्तम ज्ञानी तथा पूना$ थोग्पर इस इस्द्रही ( एव नूनं उप स्तुहि ) निश्रबसे तू 
उपासना कर ॥ २३ ४ 

[ ६०० ] दे ( चज्इस्त ) वज्रो हाथोमिं धारण करनेवाळे इन्द्र ! जिस प्रकार ( शुंध्युः ) सबको शुद काने- 
बाका सूये ( अहरहः ) प्रतिदिन ( परिदा इव) श्राणित्रोंके स्थाने भपविश्रता दूर करता है, ठसी तरह तू हे इस ! 
(निर्क्रेतीता परिदृज्ञ वेत्थ ) दरिद्रताके दूर करने+ उपायको जानता हे ॥ २४ ॥ 

(६०१ ] दे ( देसिप्ठ इन्द्र ) उत्तम कर्म करनेवाओोमें सवेश्रेष्ठ इन्द्र ! ( कृत्वने येन ) उत्तम कमै करनेवाहोंडी 
जिससे तू रक्षा करता टे, (तत्‌ अवः) डस सं.क्षणके साधनको ( आ भर ) इमे प्रदान कर । जिल क्ाधनसे तूने 
( कुत्छाय ) ङ्स्सडी रक्षाफे रिपु ( द्विता डिइनथः) दो प्रधारसे झतुललोंको मारा था, डस साधनको तू हमारी भोर 
( नि चोद्य ) प्रेरित कर ॥ २५ ॥ 

भावार्थ-- षह इस्त्र गाबोंको नष्ट नही करता, इसके विपरीत वह गायोंकी रक्षा ही करता हे । पेसे इखके डिए 
प्रेमसे ऐसे स्तोत्रोको गाना चाहिए हि जो घी भौ८ शहदसे भी मीठे और स्वादिष्ट हों ॥ २०॥ 

इस इन्द्रके बळ अनन्त हैं, भत: इसडी सीमाझा पता नहीं गाया ज। सकता, इसका ऐश्वयं भी अनन्त होनेके 
कारण उसके चारों ओर जाकर उल्का भो भन्त नदीं पाया जा सकता | जि तरह परकार लारे विश्वक्ठो ब्याप्त करता है, 
डसी तरह इस इन्त्रके दान सभी विश्वमे ब्याप्त हो रडे हैं ॥ २१ ॥ 

यह इस्त्र झ(सित है, कोई भी इसका विनाद्रा नही कर सकता, क्पोंकि यह बढशाली है, इसीलिए यह सारे 

“विश्व पर नियंत्रण करता हुआ उसे अपने शासनमें रखता है ॥ २२ ॥ 

मनुष्योंके दारीरमें नौ प्राणोके जलाचा जीवास्प्रारे रूपमें बढ इन्द्र दलँ प्राण हे। यह जगतमा उत्तम ज्ञानी हे, 
क्योंकि इसका स्वरूप ही ज्ञान हे, अत पव यह पूजाके योग्य भी है । आस्माकी सदा पूजा करनी चाहिए ॥ २६ ॥ 

सूशके उदय होने पर डसकी किणे तिस जगत जाकर गिरती हैं, डल जरादकी आपवित्रता दूर होकर वह स्थान 
पबित्र हो जाता है, डी तरह मजुष्य इन्द्रकी उपासना छरके जपने घरमै जहां जहां दरिद्रता हो, वहाँ वहाँसे इस 
दुरिवठाको दूर करके अपने घरहो स्रम्यश्न भोर ससद्ध बनाते॥ २४॥ 

| के _  देइन्त्र! जिस खंरक्षणके साधनसे दूने डत्तम कमै करनेवाळेडी रक्षा की यी, तथा कु-रस नर्यात्‌ झुराइयोंको दूर 
प जड जबकी रक्षा ढी थी, उसी लाघगले त्‌ हमारी भी रक्षा कर ॥ २५ ४ 


शक १४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११५९) 


६०२ तट त्वा नूनमीमहे नव्य दोसेष्ठ सन्य॑से । सत्वं नो विश्व| अभिमातीः सक्षणि; ॥२६॥ 
६०३ य क्रक्षादंहॅसो मुचद यो वार्गोत्‌ सप्त सिरु । वर्धदातिस्य॑ तुउिनुम्ण नीतमः ॥२७॥ 
६०४ यथा वो सु१म्गै सतिभ्य आवंह रयिप्र्‌ । व्यश्वेम्पः सुभगे वाज्जित्रीतति ॥२८॥| 
६०५ आ नायंस्य दक्षिणा व्यंाँ एतु मोमिन । स्थुरं च राध॑ः शतवत्‌ सहसत ॥२९॥ 
१०६ यवू त्वा पुच्छादींजानः कुंहया कुँदयाञ्जते। एपो अपश्रित वलो गोमतीम तिष्ठति || ३०॥ 


अर्थे- [ ६०२ ] हे ( वंसिष्ठ ) अत्यन्त भह दानी इन्द्र | ( ते उ स्वा ) उस तुझपे ( नाप सन्यते ) 
स्तुत्य घन प्रदान करनेके ढिए ( नूनं ईमदे ) निशचयमे प्रार्थना करते हैं। (लः त्वं) बद्द त्‌ (बिश्व! अभिमातीः 
सक्षणिः ) संपूर्णं शद्ुमोको विगष्ट कर ॥ २६ ॥ 

[६०३ | ( यः ) जिस इसने भरने उपाल रोको ( क्रक्षात्‌ अंहलः मुचत्‌ ) राक्षसो और पापोसे छुडाया, तथा 
(यः ) जिल इन्द्रने ( स्त लिख्घुषु ) सातों तदियोंगे ( आपत्‌ ) जरो प्रवाद्वित क्रिया, तथा ( दासस्य दधः ) 
दास बनानेवाळे दुशेंका वध किया, उस तुझे हे ( तुबिनुम्ण ) स्पधि बळशाळो इन्द्र ! इम ( नीनमः ) बार बार 
जमन करते हैं ॥ २० ॥ 

[६०४] हे ( वरो ) श्रेष्ठ मनुष्य | तू ( सुषाम्णे सनिभ्यः ) उत्तम और शांत मनुष्यको तथा मांगनेवाछै 
(ब्घइवभ्या ) उत्तम प्रगतिवाळे मनुष्योंको ( र्थि आ वह ) धन प्रदान कर, तथा ( सुभगे वाजिनीवति ) उत्तम 
भाग्यवाळी तथा समुद्धसे युक्त स्त्री | तू भी ( यथा ) यथा योग्य दात दे ॥ २८ ॥ 

इयद्त्र= वि-विशेष रुपसे; भरश-गति प्रगति करनेवाढा । 

[६०५ ] ( नार्यस्य लोमिनः ) नरॉ-मनुष्योंका द्वित करनेवाळे तथा सोमयज्ञ करनेवाढे मनुष्ये ( दक्षिणा) 
दान ( वि-अश्वान्‌ आ एतु ) उत्तम रीतिसे प्रगति करनेवाले मनुध्योंके पास पहुंचे, तथा ( शतवत्‌ लहर्वत्‌ ) 
सैंकड़ों नोर इजारोंकी संख्यार्मे ( स्थूरं राघः च ) स्थू़ धन मी पहुँचे ॥ २९ || 

[६०६ ] हे ( कु्याकृते) मायावोको नष्ट करनेवाछी देवि | (यः ईजानः ) जो यज्ञ काता हुआ ( कुहया 
स्वा पृर्छात्‌ ) मावासे तुझसे कुछ पूछता चाडे, तो ( एषः ) देखा ( बलः ) वक अखुर ( अपश्रितः ) निराश्रित होइर 
(गोमती अव तिष्ठति ) गायोंके प्रदेशमें जाकर रहे ॥ ३०॥ 

कुहु माया, जादू भरी । 


भावार्थ दे इन्द्र | इम तेरी उपाप्तना करते हैं, भत; तू इमे प्रशंसनीय धन प्रदान कर भोर हमारे संपूर्ण वदु ओको 
सार ॥ २६॥ 

इस इन्त्रने अपने डपासकोंको पाप और राक्षसोके डरसे मुक्त किया, इसी इस्त्रने नदियोमिं जनको प्रवाहित किया 
तथा कोगोंको लपना दास बताकर इन्हें कष्ट देनेवळे दुष्टोको नष्ट किया । दूलरोंको दास अन'ना बहुत बढी दुता है ॥९०॥ 

पति-पत्नी दोनोंडी सत्तम रीतिसे दान देनेवाळे हॉ, पर बे दान डन्नतिशीछ मनुष्योंकोही दें ॥ २८ ॥ 

जो मनुप्योडा हित इरनेवाा हे कौर यज्ञ करनेवाळा हे, पेसे उत्तम मनुष्यका श्रेष्ठ धन डन्नतिशीळ लाद मीकोही 
मिढे, अश्मको नहीं । ऐसे उम्रतिक्षोछकों रुपया भारि स्थूळ घन भी प्राप्त हो, ताकि उससे मनुष्य समाजका दित 


हो सके ॥ २९॥ 
जो झड़मूठका यज्ञ करनेका ढोंग करके माया या थोखेवाजीसे ळोगोंको उपना चाटे, वह बढ हीन और निराश्रित 


होकर जेंगळमे चका जाए । ऐसे दुष्टको समालमें न रहने दिया जाए ॥ ३० ४ 


९१२० ) क्रग्वेदुका छुयोध् भाष्य [ सडक < 


[१५] 
( ऋपिः- विश्वमना वेदश्च! । वेधता- भित्रावरुणो, १०- .२ विश्वे देवा! , छन्दः- उष्णिक्‌, 
२६ ढष्णिग्गर्भा । ) 
६०७ ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवेषु यज्ञियां । ऋतावाना यजसे पूतदक्षसा ॥ है ॥ 
६०८ पित्रा तना न श्थ्याई वरुणो यक्ष सुक्रतुंः । मनात्‌ सुजाता तन॑या धुतब्र॑ता ॥ २॥ 
६०९ ता माता विश्वरेद्सा 5युयोय. पमस । मही जजानादिँतिक्रेतावरी  ॥ ३॥ 
६१० मुद्दान्तां मित्रावरुणा सम्राजा देवावसुरा । ऋवावानाउतमा घोषतो षु ॥ ४॥ 
६११ नपाता व॑सो महः सून दक्ष॑स्य सुक्र । सुप्रदान्‌ इथे वास्तवं क्षिः ॥ ५॥ 


। २५] 

अर्धे- | ६०७ | हे मिन्नावरुण | ( वां ) तुम दोगों ( विइवस्थ गोपा ) विश्वके रक्षक, ( देवा ) दिष्य तेजस्वी 
( देवेषु यक्षिया ) देवोमें भी पूजनीय ( ऋतावाना ) मस्य तथा यज्ञके पाठक तथा ( पूतदक्षल्ला ) पवित्र बळवाळे 
हो! दे मनुष्य! (ता यजसे ) इन दोनों वेवोंडी तू पूना कर ॥ १ ४ 

[६०८] ( सुकतुः मित्रा घरुणः ) उत्तम कमै करनेवाका मित्र गौर वरुण दोनों. ( तला) नत्यन्त विशाक 
(रथ्या ) रथसे सङेत्र जानेवाढे, ( सनात्‌ छुजाता ) प्राचोन काळसे उत्तम रीतिसे उशन्न ( तनया ) अदिति देवीके 
पुत्र ओर ( घुतघता ) वर्वोको घारण करनेवाडे हैं ॥ २ ॥ 

[६०९ ] ( ऋतावरी मही! भडिति आता) साय मागैपर चहनेवाछी बढी क्षदिति माताने ( आछुर्याय ) 
लयुरोंके नाश करनेके किप । बिश्ववेवला ) सम्पूर्ण जगदूको जाननेवाळे ( प्रमहला ) गस्यन्त महानू और तेजस्वी 
मित्रा वर्णको (जज्ञात ) पैदा किया ॥३॥ 

[१६० | ( प्रहान्ता सम्नाजा ) महान्‌ , . अत्यम्त तेजस्वी ( देवा ) विब्य गुणोंसे युक्त ( अछुरा ) प्राणमक्ति 
क (ऋतावाना ) पञ्चके रक्षक [ मित्राबदणा ] ( बुद्दत्‌ ऋतं भा घोषतः ) मदान्‌ यज्ञको और तेजस्वी 
बनाते हे ॥ ४ ॥ 

[६११ ] ( महः शवसः नपाता ) महान्‌ बकको नष्ट न करनेवाहे, ( दक्षस्य सून्‌ ) बरसे उत्ग्च ( सुक्रतू ) 


डत्तम कमै करनेवाले ( सुप्रदानु ) दानका विस्तार करनेवाडे ये मित्रावदण ( हुप: वास्तु अधि क्षितः ) लब्जके ख्थानमें | अ 


रहते हैं ७५॥ 


भावार्थ-- दे मित्र लौर वरुण ! तुम दोनों संसारके रक्षक, रत्तम तेजश्वी, देव होते हुए भो देते सर्व भरत 
सत्पके मागेका अनुसरण ङरनेवाळे हो । इश्लीढिए डपासर तुम्हारी पूजा करता हे ॥ १॥ 

मित्र और बरुण ये दोनों देव उत्तम कमे करनेवाळे, अत्यन्त महान्‌ , रयसे सर्वत्र संचार करनेवाळे भौर व्रर्तोको 
धारण ढरनेवाढे हैं ॥ १॥ 

सस्यमागेपर चङनेवाडी, श्रेष्ठ अदिति माताने अपने तेजस्वी पुत्र मित्रावरुणको इप्षकिप उरपद्च किया कि वे 
आधुरोंका नाश करें | इसी तरह राष्ट्र मरेकी माताये सस्यनागेपर चढ़नेवाक्षी हों, लोर वे सब नपनी सन्तानॉंको तेजस्दी 
अणाकब डरे दुं और शु बोके विनाक्ष कार्यही तरफ़ प्रेरित करें ॥ ३॥ 


मित्र और वरुण ये दोनों देव भस्यन्त खेत्रस्वी, दिम्प गुणोंसे युक्त, माण भक्तिको बढवान्‌ बनाकर मानवजीदमखपी _ 


बदके रक्ष भोर बसे तेजस्वी बनानेवाढ़े हैं ॥ ४॥ 
सत्ठमोको फैकानेयाडे हैं ॥ ५५ 


न मित्र और वरूण दोनों देव महान्‌ बढको उध्यत्न करके डसडी रक्षा करनेवाछे हैं। दोनों ही उत्तम कर्म करनेवाळे हं 


र 
¢ 


॥ 


चुक ९७] ऋड्वेदका सुबोध भाष्य (१२१) 


६१२ सं या दानूनि येमथु दिंष्याः पार्थित्रीरिष! । नमंस्वतीरा बाँ चरन्तु वृष्यः ॥६॥ 
६१३ अधि या बृहतो दिवोई ऽभि यूथेव पश्य॑; । क्रुताव|ना सम्राजा नम॑ते हिता ॥ ७॥। 
६१४ ऋतावाना नि पेदतुः साम्राज्याय सुक्रतू । (गवव क्रियां कतर्ाञ्चतुः ॥ ८॥ 
६१५ अक्ष्णशिंत्‌ गातुविचंरा ञनुस््णेन चक्षेधा । नि चिन्मिपन्ता निचिरा नि चिंस्पतु!॥९॥ 
६१६ उत नों दुब्पदिति-रुरुप्पतां नास॑त्या । उरुष्यन्तु मरुतो वृद्धश्रसः ॥ १०॥ 
६१७ ठे नों नावमुरुष्यत दिवा नक्तं सुदानव! । अरिंप्यन्तो नि पायुमें। सचेमहि ।।११॥ 


भये [ ६१२] दे मित्र नोर बर्ग! (या) जो दुम दोमो ( दानुनि ) देते योग्य दु/जोंको (सं येप्रथुः ) 
प्रदान करते हो, ( दिव्या! पार्थिवीः इष; ) दिष्य और पार्बिव अश्रोडो प्रदान करते हो। ऐसे ( थां ) तुम दोनोंकी 
९ नभस्वतीः कृष्टयः ) भाकाशसे गिरनेवाळी वृष्टिया ( चरन्तु ) सेवा करें ॥ ३॥ 

[६१३ ] ( ऋतावाना सम्नाज्ञा ) श्य मागेके अनुयायी, त्तव तेजस्वी ( नमसे हिता) नचमावके 
मडुन्योंका दिस करनेवाळे ( या) जो मित्र और वरुण ( जृहतः दिचिः ) महान्‌ युडोकसे ( यूथा इच ) गैसे नेता अपने 
लडुयाबियोंके समूदोंको देखता है, उसी तरह ( अधि अभि पद्यतः ) अच्डी प्रकारसे देखते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ६१४ ] ( ऋतावाना सुक्रतू ) सस्या पाहन करनेवाळे तया उत्तम कमे कानेवाळे दोनों मित्र भोर वरुण 
( ज्ञाज्नाज्याय ) डत्तमठासे शासन करनेके ढिए ही ( नि सेद्रतुः ) नपने स्थानपर बेठे हैं । ( घूतत्रता क्षत्रिया ) 
श्रवोंको धारण करनेवाळे तथा संकटोखे छोगोंकी रक्षा करनेवाले दोनों देरोंने ( झत्रं आशतुः ) वळ प्राप्त क्रिया ॥ ८ ॥ 

[ ६१५ ] ( अध्त्णः चित्‌ गातुवित्तरा ) भाँखोवाछोंकी पेक्षा मो अधि सत्तमतासे सल्प्ागंछो जावनेवाळे 
( निमिषस्ता ) सबको जाग्नुत करनेवाळे ( निचिरा ) नत्वस्त प्राचीन मित्र भौर वरुण दोनों देव | झजुरबणेन 
चसा ) जयन्त दुःसह तेजसे ( नि चिक्यतुः ) बहुत पूजित होते हैं ॥ ९॥ 

[६१६ ] ( डत ) भौर ( देवी अदिति! ) ठेजसे युक्त अदिति माता (न! ) हमारी रक्षा करे, ( नासत्या 
ढदष्यतां ) सत्यका पाळन करनेवाळे अश्विनीदेव हमारी रक्षा करे, ( वृद्धशावलः मरतः उरुष्यन्तु ) वढे हुए बळवाळे 
अक्त इमारी रक्षा करें॥ १०॥ 

[६१७] दे ( छुदानवः ) उत्तम दान देनेवाडे मरुको | ( ते ) वे तुम ( नादे ) नावी तरह ( दिवानक्तं नः 
'छरुष्यतः ) रातदिम हमारी इक्षा करो, तथा ( अरिष्यन्तः ) दिंसिठ न होते हुप इस ( पायुभिः सचेमदि ) 
छेरक्षणडै साधनोंसे संयुक्त दों ॥ ११ ॥ 

मादार्थ-- लाकाश्षसे समय पर बरसात गिर तया डस बरसातसे शुळोकमे नोर परथ्दीळोइमें ड!पन्न होनेवाळे 
जज तया अन्य दान भो हमें प्रास दों ॥ १॥ 

मित्र भौर वरुण दोनों देव सदा सत्य मागैसे चढनेवाळे, उत्तम तेजस्वी, भन्नभावसे युक्त मजुप्यॉका दित करनेवाळे 
है। ये दोनों शुङोकपरसे जगतका निरीक्षण करते हुए डसका संचाडन करते हैं ॥ ७ ॥ 

सत्पके सारीपर चढनेवाळा तथा उत्तम कर्म करनेवाळा मजुष्य ही उत्तमतासे पासन कर सकता हे भोर वदी 
श्ञान्नाज्यके सर्वोच्च शासनपर बैठ सकता हे | ऐसा उत्तम व्रतधारी झाक जब अपनी प्रजा लोको सँकटोंसे बचाता हे, तब 
डखे खारी प्रजानोंका बक आस होता है ॥ < ॥ 

बॉखोंवारे प्राणियोंकी नपेक्षा मी थे दोमों देव अएने मागेको अधिक डत्तमठासे जाव छेते हैं, थे ही देव सबको 
आणूत करके अपने अपने कामोमिं संयुक्त करते हें। इनका तेज बहुत दुस्सह हे, इसी तेजके कारण वे वेत्र पूजित 


होठ हैं ॥ ९॥ 
तेजल युक्त अदिति, भश्विनी कुमार तया डत्तप्र थळवाळे मरुद्ण हमारी रक्षा करें ॥ १० ॥ 


मर्तगण दिनरात हमारी रक्षा करें भौर डगळे द्वारा सुरक्षित होकर हमारा डत्तम रीतिसे पाढग होता रहे ॥ 19 ॥ 
१६ ( ऋ. खु. मा. ) 


(१२२) ऋग्वेदका सुबोध माष्य [ बंडड « 


६१८ अपने विष्ण॑वे वय मरिष्पन्वः सुदानवे । श्रध स्त॑याइन्‌ त्सिन्थो पुरवरवित्तये । १२॥ 
६१९ तद्‌ वार्यं वृणीमहे बरिष्ट गोपयत्यम्‌ । मित्रो यव पान्ति वरणो यद॑ैमा ॥१३॥ 


६२० उत नः सिन्धुरपां तन्मरुतस्तदुश्चिनां । इन्द्रो विष्णुम दासं सजोषसः ॥ १४॥ 
६२१ तेहिष्मां वलुषी नरो अभिमातिं कप॑स्य चित्‌ । तिम न कोः प्रतिन्नन्ति भूरयः ॥ १५॥ 
६२२ अयमेक इत्था पुरू क चष्टे वि विश्पतिः । तस्यं ववान्यचु ष्यामि ॥ १६॥ 
६२३ अनु पूरवोण्योक्पा साम्राज्यस्य सञ्चिम । मित्रस्य॑ व्रता वरणस्य दीर्घभरुत्‌ ॥ १७॥ 


अर्थ - [ ६१८) ( अरिष्यन्तः बयं ) भसित होते डुए इम ( अध्नते सुदानवे ) नाईिसर भौर उत्तम दान 
देनेवाले ( विष्णवे ) विष्णु ढिये हवि देते हैं। हे ( स्वयावन्‌ सिस्थो ) स्थ प्रादित दोनेआाडी नबी | ( पूव 
वित्तये ) इमारी इच्छाब्रोंढो सबसे पहछे जाननेके लिए तू हमारी प्रार्थना ( श्वाधे ) सुन ॥ १२ ॥ 

[ ६१९ ] ( यत्‌ मित्रः घरुण। ) जिस घनकी मित्र, वरुण ( यत्‌ अर्यमा पान्ति ) जिस चनकी कर्मा रक्षा 
करते हैं, ( तत्‌ वरिष्ठ ) डस अत्बन्त जेष्ठ ( गोपयत्यं ) सबकी रक्षा करनेवाळे तया ( वारय ) संग्रइणीय नको हम 
(बृणीमहे ) मांगते हैं ॥ १३ ॥ 

[६२० ) ( उत ) भौर (नः ) इमारे ( सत्‌ ) डस घनकी रक्षा ( अपां सिन्धुः ) जङसे भरी हुई नदियां, 
( मरुतः ) मदत्‌ गण ( तत्‌ अश्विना ) डस धनी रक्षा भश्विदेव ( इन्द्रः विष्णुः ) इन्दर विष्णु ( मी ढुवां छः 
सजोषसः ) मनोश्थोंढी पूर्ति डरनेवाठे तथा साथ साथ रहनेवाडे देव करें ॥ १७ ॥ 

[६२१] (ते हि वचुषः ) वे पूजाके घोग्य ( भूर्णयः ) वेगवान्‌ गतिवाके ( लर! ) उत्तम नेग देव ( कयस्य 
चित्‌ अभिमाति ) किसी भी चुरे नभिमामको उसी प्रकार ( प्रतिघ्नन्ति ) तोड देते हैं, जिस प्रकार ( तिग्म 
श्लोद्‌ः न ) तेज जहका प्रवाह वृक्षोंको तोड देता हे ॥ १५ ७ 

[६२२ ] मिन्रावरुणमेंसे ( पकः ) एक ( विइपलिः ) प्रजाओंका पाउङ ( आयं ) यह मित्र ( इत्था ) इतत 
प्रकार ( पुरु उरु ) बहुतले भौर विस्तृत विश्वो ( त्रि चष्टे ) देखता हे, विश्वका निर क्षण करता हे, हे मनुष्यो | हम 
( ब! ) तुम्हार कल्याणके डिए ( शस्य त्तानि चरामालि ) इस मित्रके वर्तोका जाचरण काले हैं ॥ १६॥ 

[६३] ( सान्नाज्यस्य दीर्घश्रत्‌ वरुणस्य ) लवपर बालन करनेवाले बहुत प्रसिद्ध वरुमके ( ओक्या 
घता ) एल विश्वरूपी घरका हित करनेवाळे ब्रतोंढा ( अनु सञ्चिप्र) भाचरण करते हैं, डी तरह ( मित्रस्य ) मित्रके 
नरतोका भी लाचरण करते हैं ॥ ३४ ॥ 


आवार्थ इस उत्तम दाता और निसक विष्णुडी स्तुति करते दें अठ: विष्णुके साथ अन्य देवगण भी इमारी 
तुरु तियोंको सुनें ॥ १३२ ॥ 

बग ऐसा हो कि जो देवोंके हारा रक्षित हो । सत्यमामेसे भर्जित घनकी ही देव रक्षा करते हैं | लत: ऐसा ही जग 
मनुष्य णजैन को) ऐसा ही धम सबसे अठ ओर डस घनवानकी रक्षा करनेवाळा होता हे ॥ १३॥ 

हमारे डस श्रेष्ठ घनडी रक्षा सिन्धु, अश्वनो, इन्द्र विष्णु आदि देव करें ॥ ३४ || 

डेवों गति बहुत ही वेगवान्‌ होनेके कारण डने आगे कोई भी बाचु नहीं टिक पाता आरितु सभी सत्रुनोंका अभिमान 
डसी तरह टूट जाता हे, जिस तरह वेगधान्‌ जळपवाहकी चपेटमें आकर बडे बढे वृक्ष मी टूटकर गिर जाते हैं । इसी तरह 
अनुस्यको मी वेगयुकू शक्िसे युक्त होना चाहिए ॥ १५॥ : 

मित्र लोर वरुण इन दोनों देवोमेसे एक देव मित्र समी प्रजाओंका पाळर होकर इस विस्तृत जगतूका निरीक्षण 
_ करता हे । डस मित्रके ्रत-नियमोंके लजुसार आचरण करनेसे मनुष्योंका कल्याण होता है ॥ १६ ॥ 

_ स्थपर शासन करनेवाडे प्रसिदध वदले नियम इस संसारका दित करनेयाडे हैं, डसी तरह मित्रके निण्य औँ 

.. जगदुके छिप. हितकारक हैं, देखे मित्र भोर दद्णके नियमका इम आचरण करें ॥ ३७ ॥ 


दक १५] क्राग्वेदका छुबोघ भाष्य ( १२३) 
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६२४ परि थे रहिमनां दिगो अन्तान्‌ ग्रे पथिश्या।। उभे आ प्रौ रोदसी महित्वा ॥ १८ ॥ 
६२५ उदु ष्य करणे दिवो ज्योतिरयंस्त बर्या । अग्निने जुक्र। संभिधान आहुत! ॥ १९॥ 


६२६ वचं दीथेप्रसद्यनी जे वार्जस्य गोम॑तः । ईशे हि पित्वोडविषश्य दावने ॥ २०॥ 
६२७ तव्‌ धर्यं रोदखी उभे दोषा बश्तोरुपं जुवे । भोनेष्वस्मा अम्युबंश सदां ॥ २१॥ 
६२८ ऋजमुश्नण्यायने रजतं हर्याणे । रथं युक्तमंक्षनाम सुषामणि ॥ २२॥ 
६२९ ता मे अळ्यांना हरीणां नितोश्च॑चा । उठो चु इत्ब्यांनां नवाईसा ॥ २३॥ 


अर्यं - [ ३२४ ] ( यः ) जिस मित्रने नपनी ( रद्रिमत्ता ) मापनेढी डोरीसे ( दिवः एथिन्याः अन्तान्‌ परि 
परमे ) प॒ भौर एथिवीके अन्तको आप हिया, वह भौर व्ण (उभे ) बे दोनों देव ( महित्वा ) भपनी महिमासे 
(रोदसी ) धृळोक भोर एप्वी डोकरी ( आ पत्री ) पणे कर देते हैं ॥ १८७ 

[६२५] (स्यः स्वः ) वह सूं ( दिवः शरणे ) घुढोकरूपी घरमें जब ( ज्योति! उत्‌ अयंस्त ) भपनी 
ज्योति था तेजड़ो कपर प्रकट करता हे, तब ( अथि! ल शुकः ) भप्निक समान तेजस्वी वह दूये ( संमिघातः ) नौर 
हेजस्वी होनेके कारण ( आहुतः ) सबके द्वारा बुडाया जाता हे॥१९॥ 

[६२६] दे मबुप्य ! ( दीर्घप्रलद्मनि ) विशाळ युम ( बचः ) त्‌ स्तोत्र कह । बह मित्र ( गोमतः 
वाजस्य ) गायसे युक्त भन्नका ( ईशो ) स्वामी हे, (हि) वही ( अविषस्य पिश्वः ) विषखे रदित भन्नको ( दावने ) 
दैनेमे ( ईशे ) समं है ॥ २०॥ 

[६२७ | में ( तत्‌ खूं ) डस सूबैके तेज तया ( उभे रोदली ) दोनों धुळोक और प्रथ्वीकोककी ( उप 
ब्रुबे ) स्तुति करता हूं । दे दे! ( भोजेघु ) भोजनक विषयमे द्‌ ( सद ) छा ( अस्मान्‌ अभि उत्‌ चर ) 
इमारी भोर ही गति कर ॥ २। ॥ 

[६२८ | ( उक्षण्यायने ) बेडॉके समूःखे युक्त ( हरयाणे ) तथा घोडके समूहे युक्त ( सुलामणि ) 
ब हमने ( करर ) वेगसे चढनेवाछे | रजतं युक्तं ) चांदी छोनेसे सुभोमित ( रथं अक्षनाम ) रथको प्राप्त 

॥ २११ ॥ 

1६२९ ] ( हरीणां कृ्यानां अइव्यानां ) तेजस्वी, कर्ममें कुशछ घोडेकि समूहमें ( मे ) ससे ( ता ) वे 
_( नितोशना ) शन्रुजके विनाशक तया ( नुवाहृश्षा ) नेताओंडो ळे जानेवाळे दो घोडे ( जु ) निश्चयसे मिळे ॥ २३ ॥ 
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भावार्थ मित्र अपनी मापनेही डोरी अर्यात्‌ किरणोखे गुळोऊ और प्रध्दीहोकको नाप केता हे और भित्र 
बोर बरुण बे दोनों देव यु कौर एथ्दीडो अपनी महिमासे भर देते हैं ॥ १८॥ 

लब वह सूर्य थुळोकलें ऊरर ठठ+#र अपने सेनको प्रकट करठा है, वब उस सूर्येढा तेज अप्रिके समान देदीप्यमान 
हो जाता है, डली समथ यज्ञ झुरु होते हैं, जिनमें थू्मक छिप नाहुठिबां ढी आठी हैं ॥ १९ ॥ 

बही मित्र सभी तरहुकं अन्नोंका स्वामी दोनेक कारण उत्तम भोर दिपरहित भदन देनेमे वही समर्थे है, भतः उसीकी 
स्तुति करनी चादिए | सूर्य अन्डा श्वामी है । सूपैडिरणोक कारण ही भन्नमें स्थित जन्दु लाडि नए होकर भन्न रिपर हित 
बनता है। सूर्यको किरणोका पीनवाळे अन्न भदि$ पुएकारक होते हैं ॥ १० ॥ 

मैं सूक तेज तथा दोनों डोडोंडी स्तुति करत। हूं, भतः वे देव हमें उत्तम अन्न प्रदान करें ॥ ३३ ॥ 

बढे बडे घश जब किप्‌ जाते हैं, तब डसका विस्तार बहुत होता हे कौर डसमें सम्मिलित होनेवाडोंडी संका अत्य- 
चिक होतेक कारण उस घञ्चस्थठके आसपास आनेवाकोक घाडों मोर वेडोंछा समुह हो जाता है । देखे यज्ञार्मे जह्य्णोशो 
रथ आदि भी वक्षिणमें दिए जाते हैँ ॥ २२ ॥ 

छेजस्वी नोर क्ंकुसक बोढोंक लसूइमे भी ये ही घोडे नजिक प्रशंसनीय होते हैं कि जो झमुनोंके विनाशक कौर 
बोर क्षत्रियोंको के जानेवाळे भर्थात्‌ बळञाढी छोते हैं ॥ ॥ २३ ॥ 

न 
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६३० स्मदंमीशु कशावन्ता पिप्रानबिष्ठया मती | महो बाजिनावर्षेन्ता सचासनम्‌ ॥२४॥ 
[२६] 
( कपिः विश्वमना वैयश्वः, व्यद वा ङ्गिर्छः। वेवता- अश्वि, २०-२५ वायुः । छन्दः- इच्णिछ्‌ 
१६-१९, २१, २५ गायत्री; २० अचुष्डुप्‌ । ) 

६३१ युवोरु भू रथं हुवे संपस्तुत्पाय सूरिषु । अत॑रदेशा वृषणा वुष्ण्वक्षू.. ॥ १॥ 
६३२ युषे बरो सुषाम्णें महे तने नासत्या 1 अबोभिर्याथो वृषणा वृषण्वस् ॥ ९॥ 
६३३ ता वाँमद्य बामे हब्येभिंगीजिनीवद् पूर्वीरिष इषय॑न्ताबातिं क्षपः ॥३॥ 
६३४ आगांनाहिंधो असिना रथो यातु शरुतो नरा । उप स्तोमान्‌ तुरस्यै दर्शथः थिये ॥ ४॥ 
६३५ जहुराणा चिँदाशिना 55मॅन्येथां वृषण्वद्च । युवं हि द्रा पर्षथो अति द्विष॑ः ॥ ५॥ 

क न न ल नन ्ाा [६३० | रेने ( मदर) मदान दाताके पाससे (न विष्ठया मती) अत्यस्त नवीन श्तुतिक्षी 
सहायतासे ( स्मदृभीशू ) सुन्दर छगार्मोबाछे ( कशावत्ता ) उत्तम चादुह्वाढ़े ( विप्रा ) ज्ञानसे युक्त ( अर्वन्ता ) 
बेगसे दौढनेवाके ( वाजना ) दो बळवान्‌ घोडोंको ( सचा भसनम ) ५५% साथ प्राप्त किया ॥ २४ ॥ 


२६] 

(६३१ ] इ ( अतूते-दक्षा ) ऐसे बढ धारण यी कि जिसे दूसरा कोई नष्ट न कर सके झर ( वृषणा ) 
बलवान तथा ( जुपण्वस्तू ) घनकी वर्षा करनेहारे अश्चिबेर्वो ! ( सूरिषु ) विद्वानोंमें ( सघस्तुत्याय ) पुदी साव 
प्रशंसा करनेके किए ( युवोः रथं उ ) तुम्हारे रयको ही ( खु डुवे ) भनी भति बुळावा हूँ ॥ १॥ 

[६३२। हे (नासत्या ) भस्त्यसने दूर रदनेवाे | ( द्वुष्णा ) बडिए तथा (ज्ुपण्यस्तू ) घनकी बृष्टि करनेवाले भश्चिदेर्वो ! 
(युवं ) तुम ( सुसाम्ने मद्दे तने ) दुसामनके किए बड़ा घत मिळे इस इष्ठासे ( अवोभिः याथ! ) संरक्षणोंखे 
युक्त होकर यात्रा करते हो डली तरह मेरे लिए भी अयत्न करो, ऐसी प्रायंना (वरो) दे वर नोश | तू का ॥ ३४ 

[६३२ | दे (वजिनी-वस्ू ) बड्युक्त घनवाळे अखिड्ेवो ! ( क्षपः मति ) रात्रोके बीत जानेर अद्य ता 
बां) थान उन विख्यात तुम्हे जोडि ( पूर्वी: इषः इषयन्तौ ) बदुवती नद लात भियों को चाहते हो ( हम्योभरः हवामहे ) 
हवनीय वस्तुनोंके प्रदानके साथ हुम इढाते हें 1 ३ ॥ 

[ ६३४ ] दे ( भरा ) नेवा बखिदेवो ! ( वां वादिष्ठः ) तुम्हें खूब जगह जगह पढुँचानेवाहा भर ( चुतः ) 
दिल्यात रथ ( झा यातु ) इधर चडा भाथे; पश्चात्‌ (तरस्य स्तोमान्‌) शीप्रतया कार्य करने वाढेके स्तोश्रोंका 
( थिये ) घोमाके छिए ( उप दर्शथः ) समीर जाकर दीन छो ॥ ४ | 

1 ६३५ ] हे ( वृषण्वस्त्‌ ) घनडी वर्षा करनेहारे नखिर्यो ! ( जुडुराणा चित्‌ आ मन्येथां ) कुरिळ प्रकृतिके 
डोगोंडो भी आ्यता दे दो क्योंकि ( युं यद्रा दि ) दम खो बाजुडो चडानेवाडे हो और ( द्विव। अति पर्षया ) देष 
करनेवाळे प्रश्नुओंको पार करके भागे बढते हो ॥ ५ ॥ 


आवाधे-- पोडे वही उत्तम होते हैं, जो बढवान्‌, बेगवान्‌ और ज्ञानी हों लर्याद समयके भनुलार काम 
करनेबाळे हों ॥ २४ ॥ 
जविदेव ऐसे बछको धारण करते हॅ. कि जिसे कोई नष्टनहीं कर सकता । इस्ीडिए विद्वागोंमें इनढी स्तुति होती है ॥१॥ 
है थसत्यसे दूर रहकर नडी बुट करनेवाढे देवो ! जिस तरह उत्तम सामगान फरनेवाढेको रक्ष करते हो, उसी 
तरह तुम मेरी मी करो ॥ २॥ 
a अखिदेवो ! रातके बीळ जाने पर प्रभातले इन पश काके डसमें तुम्हें इविको ग्रहण करनेके ढिए 
vx 
ह os चाहते है, ज १ और ये देव सत्र जाकर स्तुति अवण be 
घुम सडानेबाडे हो और द्वेष ङरनेवाळे शतु बोको के आगो 
क ७ के मेभ रहना अ पणम ५ CR ड 
324५६70). र 


| शक १६] ऋग्येदका सुबोध भाष्य (१९५) 


६३६ दसा हि विश्वमानुषकु मधमः परिदीपंथ। । घियंजिन्त्रा मधुवर्णा घुभस्पती ॥६॥ 
६३७ उप॑ नो यातमश्विना ` राया बिश्वपूर्वा सर । मघरवांना सुवीरावनपच्युवा ॥७॥ 
३३८ आ में अस्य प्रतीष्य} ¬ मिन्द्नासत्या गतम्‌ । देबा देवेमिरध सचनंस्वपा ॥८॥ 
६१९ व॒यं हि वां इवामइ उक्षण्यन्तो व्यश्ववत्‌ । सुमतिभिरुप विप्राविहा गत. ॥ ९ ॥ 
६४० अयिना सरे स्तुहि कुवित ते अतो क॑म्‌ । नेदीयः कूळयातः पणीत ॥ १० ॥ 
६४६ वैयश्स्य भुतं नरो तो में अस्य वेद; । सजोषसा बढणो पित्रो अयमा ॥ ११॥ 


मथं- | ६२६ ] दे ( दस्रा ) दरनीय ! ( प्रधु-वर्णा ) मधु! वणेवाळ !, चियं-जिल्या ) डदि या रूमोका 
हैक पाठन प्रीणन- करनेवाळे | ( शुभः पती ) शुम चीर्जोक जधिएति | बरश्रदेयों | ( स्चुभिः ) गीत्रगामी घोडोंके 
श्वाय ( विश्वे भाउुषक्‌ ) सबके समाप कगातार ( परि दीयथः ) चतुर्दिक्‌ चळे जाते हो हमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 

[ ६३७] ६ ( मघदाना ) देचयदपन्न ! ( अन्‌-अपच्युता ) न पशष हुए ( सुवीरी ) गच्छे वीर नवो | 
(न; ) हमारे मो ( विश्वपुषा राया सह) थवडो दृष्टि रने हर घते थु ही 5९ ( उर यारत ) णामो ॥ ७ ॥ 

[६२८ | हे ( इन्द्र नासत्या ) इन्द्र पदं प्रस्य भक्त भश्विडेवो ! तुम ( देवा ) दानी और ( देवेभिः सचनः 
तमा ) विद्वानोते नव्य्त अधिक मात्रामें युक्त होनेवाके हो, भतः ( अद्य मे अस्य प्रतीब्यं ) नाज मेरे इस स्तोत्रके 
्र्युतशके रूपमे ( झा गतं ) इधर पधारो || < ॥ 

[ ६३९ ] हे ( विप्रौ ) शानी णखिदेषों | ( वयं व्यश्ववत्‌ ) इस ब्यश्वके समान ही, ( उक्षण्यन्तः ) इच्छा 
काते हुए ( वां हि हवामहे ) तुम्हे ही इुळते हैं, इसमिए ( सुमतिभिः इद्द ) अच्छी बुद्धियों एवं दिचारोंसे युक 
होर इधर ( डप भा गतं ) समीप बानो ॥ ९ ॥ 

| ६४० | दे ऋषिवर | तू भश्चिदेवोंडी ( सु स्तुद्दि ) अढीभौँगि सराइना कर, क्योंकि बे दोनों (ते इथं ) 
खेती पुकारको ( कुवित्‌ श्रव॒तः ) बहुत बार सुन छेसे हैं, ( उत ) और ( पणीन्‌ ) स्वार्था ब्यापास्थोंढो पू 
(जेदीयल! ) समीप पहुंचे हुए पश्रुलोंडो ( कूळयातः ) विनष्ट कर डाळने हैं ॥ १०४ 

[६४१ | दे ( नरा ) नेठा लखिव्रेयों! ( वैवश्वस्प खु) ष्यघ& पुत्रके कपनको सुम को ( उत ) भौर 
(ज्ञस्य मे घेद॒यः ) इस मेरे भाषणको ठीक तरह जान छो; ( घरुणः मित्रः अर्थमा ) वरुण, मित्र एवं हेमा 
( ज्षजोषला ) इकड हो इधर नाजञायं ॥ १३ ॥ 

भावार्थ-- दोनो लखिदेव मजुर वाणीआके, डुद्धिको उत्तम शव तूस करनेवाके, झन कमक स्वामी भौर सवेन 
संचार करनेवळे हैं | ६ ४ 

हे ऐश्ववेशाढी तपा पदुन्रष्ट न होनेवाळे वीर लखिदेवो | तुस सब तरहका पोषण करतेवाके धनसे युक्त होकर 


इमारे पाल जानो | ७ ॥ 
हे ऐश्र्यज्ाढी तथा सत्यकी भक्ति छरनेवाळे देवो | तुम विद्रत्तासे अत्यचिङ युक्त हो, लत। तुल हमारे बुढाने 


पर भाणो ॥ ८ ॥ 
दे श्ञानी नश्विदेवो ! हम व्यश्वके समान ही अत्तम ऐश्वयैडों पानेकी इच्छा करते हुप तुमे शुाते हे, भत: उत्तम 
इरि एवं विचारोंसे युक्त होकर हमारे पास भामो ॥ ९ | 
है ज्ञानी ! तू मश्चिनी देर्वोकी भण्डी तरह स्तुति कर, बोकि वे दोनों देव तेरी प्रार्थनाको भनेक बार सुनकर स्वार्थी 
व्यापारियों नौर राखुलोको नष्ट कर चुके द | राज्यमें अधिक मुनाफा करनेवाले जो स्वार्थी ब्यापारी हों, डग नष्ट कर 
ऐसा चाहिए ॥ १०॥ 
क है भश्चिदेवो ! मेरी इख प्राधेनाको ठीक तरह घुनो शोर वरण, मित्र और लर्यमा एक खाय मिलकर मेरे पा 
1111 


(१२६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ गंब्ण 2 


६४२ युवाद॑त्तस्‍्प घिषण्या युवानीतस्य सृरिभिंः । अहरहपँषणा मद्य शिक्षतम्‌. ॥ १२॥ 
६४३ यो वां यइ्षेमिरावुतो 5घिंवद्ना वृधूरिंव । सपर्यन्त। शुमे चेक्राति अश्विना ॥ १३॥ 
६४४ यो बांमरुव्यचंल्तमं चिकेतति नुप।र्य॑स्‌ । वतिरंश्चिना परिं यातमस्मयू ॥ १४ ॥ 
६४८ अस्मभ्यं सु इंपण्पन्ठ, यातं उतिपुंगाय्यंस्‌ । जिपुदुदेत यज्ञमूँहथुगिरा ॥ १५ ॥ 
६४६ वाहिंछ्ठो वां ह्वानां स्तोमों दूतो हुगक्रा । युवाम्पाँ मूःवाश्चिना ॥ १६॥ 
६४७ यदुदो दियो अंब इषो वा मदो गृहे । थ्रुतमिस्में अमर्स्पा ॥ १७॥ 


अर्थ-- [ ६४२ | हे (धिष्ण्या जुपणा ) पाई एवं इच्छा र्ते करनेडारे अखिदेवों | ( सूरिभिः) 
बिद्वार्नेश्रे ( युत्रानीतस्य युवा दृत्तस्य ) तुम ळाऽर जो घन दे चुके हो डले ( अहः आह! ) दरदिन ( महयं शिक्षतं ) 
मुझे दे दाको ॥ १२ प्र 

[६४१ ] ( अघि-वस्जा वधूः इव ) कपड़े भोढी हुई नववधूडे समान ( यः) जो मानव ( वाँ यज्ञेभिः 
आदत: ) एम्हारे यजञाले पूर्णज्या दडा हुना हो, उसे ( सपर्थन्ता ) बभीष्ट चोज़ोंके प्रदानसे एजित करते हुए णश्विदेव 
(यमे चक्राते ) अच्छी दामे वह रहे पेसा प्रबन्व कर देते हैं ॥ 1३ ॥ 

[६४४] हे नश्चिदवों! ( यः ) जो ( उरुव्यसस्तमं ) भत्यश्व विस्टीण तथा ( चु-पाय्ये ) नेसाओं द्वारा खु लित 
इखनेयोग्य स्थानको ( वां चिकेतति ) दर्रे डिपु बतळाता हे, डपके ( वर्तिः ) घरवक ( अस्मयू ) हमारी चाह 
रक्षनेवाळे तुम ( परि यातं ) चारों नोरखे चढे जानो ॥ १७४ 

(६४५ ] ६ ( वुपण्वखू ) घनी वर्षा ढरनेडारे अश्च | ( जुपाय्यं वर्ति! ) नेता बोले रक्षणीय घरको 

भस्मस्यँ ) हमारे दिवक किए ( छु याते ) मळी नंति जाबो क्योंकि तुम ( गिरा यहं ) भाषणसे यज्ञको ( वि- 
घु-द्वृहा इष ऊद्दथुः ) सभी कावुनोके वधकर्ता काणकी तरह उठा ळे गये ॥ १५७ 

_ [६७३ ] हे (नरा ) नेता बश्चिदेवो | ( हवाला ) त॒ जो वु ठावे भने जाते दें डनमें ( वां वादिष्ठ: ) ते 
शत्यघिक मात्रमें प्राप्त होनेवाढा ( स्तोमः दूतः डुवत्‌ ) हमारा स्तोत्र दूत बनकर द्र बुराए भोर बह ( युवाभ्यां ) 
तुम्हे प्रिय ( भूतु ) प्रतीत हो ४१३४ 

[६४७ | हे ( भ-मर्त्या ) अमर अबिडेवो ! ( यत्‌ दिवः ) जो तुम चुळोकमे ( अर्णवे ) लखब॒र्मे ( इवः 
घूदे षा) पा नभीशके घरमें (मद्य; ) हर्षित होते हो, परन्तु ( मे अदुः ) मेरा वह आषण ( थुतं इत्‌ ) युम 
अवड्य सुन केला ॥ ३७॥ 


आवार्थे-- हे अशिरो ! वद्धानूको तुम मेला उत्तम घन देते हो, देका ही उत्तम घन तुम मुझे भी दो ॥ १३ ॥ 

जिल तरह नववधू झच्छे कपडोंमे अच्छी टर किपटी हुई होती दे, उसी तरद जो कोश उत्तम कमसे युक्त होते हैं 
बे सदा ही अडी दशामें इहते हें ॥ १३॥ 

को नेता या उत्तम ज्ञानी मनुष्य भश्निदेरोळे डिप स्यान सुरक्षित रखता हे, डसके घर अश्विदेव सदा जानेडी इच्छा 
करते हैं ॥ १४४ 

हे अखिडेवो | तुम जिसके मी घर छाते हो, पहा पहुंचकर वहां होनेवाळे यशतें इकडे हुए जगससूहको अपने मजुर 
आदलणोंसे अपनी ओर नाकर्षित कर छेते हो ॥.1५॥ 

दे लशव ! जितने भी छोग गुर्दधारी स्तुति करते हैँ, डन सबले हमारी ही स्तुति तुमठक पहुंचे और तुम इमे 
पाल लाओ ॥ १६ ॥ 

है जमर अश्विदेवो ! चाहे तुम थुछोकमें हो, चाहे समुद्रम या चादे तुम अपने डिसी भक्तके घरमै जागंद कर रहे 
होमो, ठो भी तुम हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पास चळे भानो ॥ 1७ ॥ 


| 


सूक २१ ] ऋग्वेदका छुषोध भाष्य (१२७) 
६४८ उत स्या खेतया्वरी वाहि वां नदीनाम । मिन्धुदिरण्पवरतैनिई “॥ १८॥ 
६४९ सदेतय। सुकीर्स्या 5शिना श्वेवया पिया । बहे शुअपावाना ॥ १९॥ 
६५० युक्या हि त्वं रथासहा युवस्त्र पोष्या वसो । 

आज्नों वायो मधुं पिवा-5साझु सजना गहि ॥ २०॥ 
६५१ दर्व वायवृतस्पते स्वष्डुजोमातरदूसुव । अस्या दुंणीमहे ॥२१॥ 
६५२ खष्टुजमातरे बय-मीशान राय इमहे । सुताव॑न्‍्तों बायूं घुञ्जा जनांस! ॥ २२॥ 


६५३ वायों याहि शिवा दियो वह॑स्त्रा सु खःड्यम्‌ । वहस्व मह! एथुपक्ष॑सा रथे ॥ २३॥ 


अर्थ-- [ ६४८ |( उत ) जोर मी( नदीनां वां वाहिष्ठा) नरिपॉ्े तुमे दी लधिछ इष्ट स्थानपर पहुँ वानेवाळी 
का श्वेतयावरी ) वह झुभ-निर्तेछ गतिवाढी ( हिरण्पवर्तानः ) सुवणेवुल्य तेजस्वी मागेवाळी ( सिम्घुः) 

॥१८॥ 

[६४९ ] हे ( घुख-यावाना अश्विना ) निष्कढंक गतिवाळे नखिदेरदो | ( पतया सुकीर्त्या ) इस जस्ट 
डीतीवाळी ( श्वेतया घिया ) सफेर-निष्ककंक बुद्धिसे दम दोनों ( स्मत्‌ वहेथे ) कर्यायद्ी जोर-नाते दो- झुम एवं 
हितप्रद मेके पथिरु जनते हो ॥ १९॥ 

[६५० ] हे ( बसलो) सबको बसानेवाळे वायो | (त्य ) दू ( रथा लहा ) रयझो खीचनेमेँ समय दो घोडियोंको 
€युक्ष्घा ) जोड तथा ( पोष्या) अच्छो तरहसे पुष्ठ दो घोडियोंडो ( युवस्व ) जोड । दे ( बायो ) बायो | 
हक ) इसके बाद ( अध्माकं सवता आ गहि ) हमारे यज्ञमें भाज्रो भोर (तः मधु पिब ) हमारे मीडे स्लोमरसोंको 

॥ २०॥ 

[६५१ ] हे ( ऋतः पते ) सरङमोे पाळन कर्ता ( त्वः जामाता अद्भुत वायो ) ष्टे त्रामाता अपू 
बायो | हस ( तव आता व्रि वुणीमदे ) तेरे संरक्षणके साधनोंडी इच्छा करत हैं ॥ २१ ॥ 

[६५२] ( त्वएृः ज्ञामातारं इंशानं बायुं ) स्के जागला तया पेश्वपंशाळी वायुडी ( जनासः ) हम छोग 
( राये ईपढे ) देश्य मातिके छिए प्रार्थना करते हैं । ( वर्य ) दम सब ( झुल्ला ) डके सेने ( छुताथन्त। ) 
ऐेइरमंश्ाळी हों ॥ २२ ॥ 

। ६५३ ] ( वायो ) हे काचो ! तुम हमारे पाल ( दितः रितः ) दिग्य ङक्याणडो लेङर ( आ याहि) 
जागरो, तथा ( सुअइब्यं ) उत्तम अशोके संघडो ( वहस्त्र ) चारों बोर ळे जाधो | ( मइः ) हे महान्‌ वायो | 
दम ( र्थे ) आपने रथमें ( पृथु पक्ष च! ) महात्‌ बळसे युक्त दो घोडियोंको ( वहस्त्र ) जोडो ४२३॥ 


प्रावार्थ - बदियोंमें झुअ निमँछ ठया सुनहर रंगछो प्रदाइवाळा बिरु नदी सर्वेश्रेष्ठ हे क्योंकि वह नदी ही अश्विनौ 


देवोंकी इर तरसे सहायता छरती हे ॥ १८ ॥ 

अश्विदेव सदा संस्थार्गसे चळनेवाळे हें, इसोडिए इनको गति निषछळं& हैं । यह अपनी ढीर्ठीदाळी ठया कळंकरहित 
इदिके दाग छोमोंको कक्यायके आमे प्रेरित करले हैं ॥ १९ ॥ 

चायुके कारण ही सब जीवन चारण करले हूँ। वह वायुवेव अपनी कटररूवी घोडिदोयर थढकर सर्वत्र संचार 
करता है भोर इल मनुष्य जीवनरूपी थशको चारण करता हे ॥ २० || 

बायुदेव उत्तम कमोंका पाळून करनेवाळे हैं । भवः इम चाहते हैं कि डसके संरक्षणके साधन हमें प्राप्त हों ॥ २१ ॥। 

४) प्राप्तिही इच्छा करनेवाळे हम ऐश्वदशाढी वायुकी प्रायंना करते हैं, उस वायुके छजसे हम शुद भोर 
सम्पन्न ह ॥ २१॥ 

हे वायो ! तुम हमे ।दब्य कक्याणको प्रदान करो, हम खदा इल्याणके आपर ही चढ़ें | तुम चारों ओर अच्छी 


तरह शंचार करो ॥ २३ # 


(१९८) ऋश्वेदका सुबोध भाष्य ९ ७ 


६५४ त्वां हि सुप्सर॑स्तमं नृषद॑नेष हुम । गरावाणं नाश्वपूष्टे मनो ॥२४॥ 
६५५ स स्वं नों देव मन॑सा वायो मन्दानो अंग्रियः | कृषि वाज अपो विपः ॥२५॥ 
[२७] 

( कऋविः- मउविंवस्वतः । देघता- विश्वे देखाः । छन्दः प्रपाद्य { विषमा बृहती, लमा खतोबुद्दती )! ) 

६०६ अग्निरुक्ये पुरोहितो प्रावांगो बहिरध्यरे । 


चा यांमि मरुते ब्रह्मणस्पतिं देवो अवो वरेण्यम्‌ ॥१॥ 
६५७ आ घडु गांसि एथिवी बनुस्पती-नुषासा नकतमोप॑धी। । 

विश्वे च नो बसवा विश्ववेदसो धीनां भूत प्रावितारं। ॥ १॥ 
९५८ प्र सू न॑ यस्रध्वरोहै ऽग्ना दवेषु पूवय । 

आदित्ये प्र वरुण धृतव्रते मरुत्सु विश्वभानुषु ॥३॥ 


झर्थ- [ ६५४ ] हृ वावा | ( खुप्लरस्तमं ) नर्यन्त हूपगन्‌ ( मेहना अश्वपृष्ठं ) शोर जपने मद्सलसे 
संत्र व्याप्त ( त्यां ) तुम्हे ( चृषदनेपु ) मागवोके घरोग्रें-बक्षोंमें ( प्रावाणे न ) लोम पीनेक पत्थरके खमान ( इमहे ) 
हृराते हैं ॥ १२४ ॥| ५ 

[ ६५५ ] ( देव अप्रियः वायो) ढास्तिमान्‌ तथा देवताभोमिँ अग्रणी वायो! ( खः श्वे) वह त्‌ ( मनला 
मन्दानः ) स्वयं मनसे प्रसन्न होता हुआ ( नेः ) इमारे छिए ( वाजान अपः घियः छि ) नग्न, पानी वया बुद्धिको 
प्रदान कर ४ ९5४ 


[२७] 

| ६५६] ( उक्थे अध्वरे ) इसन प्रगंतनीय यशमें ( अः पुरोडित' भावाणः बर्हिः ) मभि, एरोतित, 
सोम कूटनेके पर्थर भौर भासन जादि सबकुछ तैस्यार हे । लब में ( ऋचा ) वेबमंत्रोंके द्वारा ( भरतः अहाणस्पर्ति 
देवान्‌) मरत, ब्रह्मणस्पति तथा म्प देव और ( वरेण्यं अवः ) चाइने योग्य संरक्षणको ( यामि ) सौगठा nn 

[६५७ ] दे बने | द्‌ हमें ( वशं) पड्चो ( पृथिवी ) भूमि ( वमस्पतीन्‌ ) उत्तम वनस्पति ( उषाः 
स्हालक्तं ) उत्तम प्रातःकाल भौर उत्तम शात्री तथा ( झोषधीः ) त्तम जौषधियाँ ( आ गासि ) प्रदान कर । ॥ 
( विश्वकेद्सः विश्वे वससवः ) सब पदापोंछों जाननेदाडे सभी बधुगण | ( त घीनां प्र अवितारः भूत ) दुम इबारी 
झुद्ियोडी उत्तम रीतिसे इक्षा छरनेबाके होर्मो ॥ २ ॥ 

[ ६५८ ] ( नः पर्ये; भध्वरः ) हमारा चह ओछ बज ( झा ) नझिके पास त्या ( शादित्येधु ) आदित्य 
( तवने चरुणे ) वर्वोडो चारण बरनेवाळ वदण नोर ( विश्वभाजुषु मइस्छु ) सत्र ब्याप्त तेजवाढे मडतोंके पाछ 
छया ( देवेषु ) अर्व देवोंके पास ( प्र खु एतु ) डतम रीछिसे जाए ॥ ६॥ 


आवार्थ- वायुदेव नपने महक्वसे सन्न ज्यात हं । झणके त्येक कण कणमें यायु म्या हो रहा दे ४ २४॥ 
हे वायो ! प्रशन्न होता हुआ तू हमें लक, पानी मर उत्तम युद्धको प्रदान कर | मनुष्योंको ओोजनके छिए डतम 
आब, पीनेके छिए उत्तम पानी भौव अनेक कमे करनेके किए उत्तम बुद्धि चाहिए ॥ २५ ॥ 
इस प्रशंसनीय यज्ञको पूणे करनेके छिए सभी 'सासमिया तेडपार हैं, भत: नब में समी देवोंको चुळाकर उनसे मैं 
संरक्षक प्रार्थना करता हूं ॥ ३ ॥ 
अग्नि हमें पञ्च, जमीन, उत्तम वनस्पति और औषधी भादि प्रदान करे, तया वसु हमें झत्तम युद्धि रान क, 
ताकि इम ले प्राप्त पेखबेका सदुपणोग कर खळे भोर दिन भोर हात उत्तम दीठिसे बिता सकें # ९॥ हि 
a ॥ हमारा यञ अभि, आदित्य, वरुण ठया तेजस्वी मरत्‌ पुं अन्य देवोंको प्रसञ्च करनेके किए डनके पास पहुंचे ॥ ३४ . 


शक १७] ऋग्वेदका छुवाघ भाष्य (१९९) 


६५९ विश्वे हि घ्या मनवे विश्ववेदसो भुवन वृधे रिशादंस। । 

आरिष्टाभेः पायुभिर्विश्ववेद्सो यन्तां नाञ्जक छदिः ॥४॥ 
६६० आ नों अब समनयों गन्ता विश्वे सजोपस; । 

ऋचा गिरा महतो देव्यदिते सदने पस्त्ये महि ॥५॥ 
६६१ असि प्रिया मंहनो या वो अइव्पां हव्या मित्र प्रयाथन । 

आ बहिरिन्द्री परुणस्तुरा नर आदित्यासः पदन्तु ना ॥ ६॥ 
६६२ अयं वो वृक्तदिंगों हितप्रयस आनुपक्‌ । 

स॒तसोमासो बरुण इवामदे मनुष्वद द्वाम॑य ॥७॥ 
६६३ आ प्र यात मरुतो विष्णो अश्चिंता पूषन्‌ माकीनया थिपा । 

इन्द्र आ यात प्रथम; संनिष्यूभि उषा या वृत्र॒हा गणे ॥८॥ 


ने २५९] (किबब॒तः रिश दता) क कि बाग मम सिर राई हे ब्द । ६५६ ] ( विश्ववद्‌ त: रिश दृः ) सष विश्वके ज्ञाता तथा तरु ढक विनाशऊ ( शिश्वे हि) ममी 
वगण ( मनवे बधे भुवन्‌ ) मजुप्यको बढानेवाळे हो । ( विश्वे दसः ) सव तरहके धनको प्राप्त करनेवाले देवगण 
` _ ( अरिष्टमिः प'याभः ) नष्ट न होनेवाले शंरक्षण$ साधरनोसि हमारी रक्षा करें, तथा ( नः ) हमें ( अवक छ यन्त ) 
हिंसकोले रहित घर प्रदान करें ॥ ४॥ 
` [६६० ] ( समनसः विश्वे ) समान मनवाळे अर्थात्‌ पक्षपात रद्वित समी देव (न! ऋचा गिरा) हमारे 
हारा बोडे जानेबाळे बेदमंत्रों नोर स्वृतियोंसे जाकृष्ट होर ( सजोएलः आ गन्त ) मंघ देतरूपसे हमारे पाप भावें 1 
(मुरत!) दे मरतो (मदि देवि आदिते) पएष देयो नदि | दुम मो (पस्त्व दने) इमार उत्तम घस 
भानो ॥ ५ ॥ 
[६६१] दे (मक्वः) मर्गे | (वः) वारे (या प्रिया अळया ) जो प्रिय घोडोंके समूइ हैं, उनके द्वारा 
(अभि प्रयाथन ) हमारे बो तरफ आमो । है (मित्र ) वित्र ! (हव्या) इृविमअणहे छिए तू मो आ (इन्द्रः ) 
इत्तर ( वरुण: ) वरुण ( तुरः नरः) शौत्रवासे कमं करनेवाळे नेता ऋभु तथा ( आदित्याछ।) भादित्य ( न; वाहुः 


भा लवन्तु ) हमारे यज्ञम बाका बेठें ॥ ६ || 
[ > 1 दे ( वर्ण ) वरुण भादि देवो ! ( मनुष्वत्‌ ) ज्ञानीके समान ( खुतनोमालः ) सोमरस तैयार 


करके ( वक्त बर्हिषः ) भासन विछाकर ( इद्धाग्नयः ) यज्ञाग्नरया प्र्जळित करके तपा ( हितप्रयलः ) उनमें माहुति 


चादि दे करके ( वयं ) इम ( चः ) तुम सबको ( आजुपक्‌ हवामहे ) वार बार बुडाले हैं ॥७॥ 
( ६६२ ] ( मरुतः अश्विना पूषन्‌ ) मरुत्‌, विष्ण, अशिदेव तथा पूव। देवो ! ( मामकीनया घिया) 


भेरी स्तुतिसे आकृष्ट होकर ( आ प्र यात ) मेरे पास लाभो। ( यः वृषा ) जो बळवान्‌ हे भोर ( वृत्रहा ग्रणे ) 
खृत्रको मारतेदाळे३ रूपमें जो प्रसिद्धः होता हे, वह (इन्द्र) इख ( लानिष्यामः ) अपने सदायकॉके सराय ( प्रथम 
भा यातु ) सबसे पढे हमारे पास भावे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ सब संसारको जाननेदाळे तथा शतुनों के विनाशक देव मनुष्योंकी उत्तम साधनोसे रक्षा करें बौर इस प्रकार, 
अजुष्योंकी बुद्धि हो । साथ ही बे देवगण हिंसकोसे रद्वित घर भी सजुष्योंकों प्रदान करें || ४ ॥ 

सभी देवोंका मन लब प्राणियोंके प्रति समान रहता है, भर्यात्‌ वे ढिलीके प्रति पक्षपातपूर्ण ब्यवहार नहीं करते | 
देसे वे देव सवा संघटित होकर रहते हैं । उन देवोंकी माता आदिति घरमें रइतो है । खभो मलुऽ्योका पारस्परिक ब्यवद्वार 
पश्षपातरहित हो, समी संघटित होकर रहें ॥ ५ ॥ 

सभो देवगण हमारे यज्चोमेँ भार वेडे और हमरे द्वारा दी गई हविक! भक्षण करें ॥ ६ || 

अपने यशमें देवोंके सत्कारके ळिए समो सखासप्रिया तेग्पार काके हम देवोंको बुछाते हैं, वे हमारे यशोमें आवें ॥ ७॥ 

क्त्रको मारनेवाङके रूपमें जो प्रसिद्ध है, वद इन्द्र भरने सहायक अन्य देबोंके छाय मेरी स्तुतिसे आकृष्ट होकर 
आदे ४ ८॥ 

१७ (न्न. जु. आ. ) 


९१३०) ऋग्वेदका छुबोध माच्य [ मंधछ ८ 


६६४ वि नों देवासो अद्रुहो $च्छिद्रं श्म यच्छत । 


न यद्‌ दूराद्‌ व॑सवो न्‌ चिदन्तितो वरूंथमादधषीवि ॥९॥ 
६६५ अस्ति हि वं? सजात्य रिक्षादसो देवासो अस्त्याप्यम्‌ । 

प्र णः पूर्वस्मे सुविताय॑ वोचद मक्षू सञ्जाय नव्य॑से ॥१०॥ 
६६६ इदा हि व उपस्तुतिमिदा बामस्प अक्तये । 

उप॑ वो विश्ववेदसो नमस्यु राँ असुक्ष्पन्यामिव ॥११॥ 
६६७ उदु ष्य व) सविता सुंपरणी तुयो ऽस्थादुर्ष्वो वरेण्यः । 

नि द्विपादुअतुंष्पादो अथिनो ऽविंश्रन्‌ पतिष्णवंः ॥१२॥ 
६६८ देवदेवं वोध्व॑पे देवेदेवममिष्टंय । 

देवदेवं हुवेम वाअंसातये गणन्तों देव्या धिया ॥१३॥ 


आर्थ - | ६६४ | दे ( अ-व्रुहः वसवः देवालः ) ढिसीसे द्रोह न करनेवाळे तया सयको बलानेवाडे देवो ! 
( यत्‌ वरुथे ) जिप घरको आई शत्रु ( दूरात तु चत्‌ अन्ततः ) दूरले नोर पाववे मी (न आ दृवषंति) नष्ट 
बही कर सक्या, ऐसे ( अच्छिद्रे शर्म । छिद्र भर्थात्‌ दःष२हित घरको ( नः वि यच्छत ) इमे प्रदान को ॥ ९ ४ 

[ ६६५ ] दे ( रिशादसः देवालः ) दिंमडोंकरे शत्रु देवो | ( वः सजात्यं अस्ति ) तुममें शापमम एक 
जातीयता है, ( आप्यं अस्ति ) भापसमें भाईपन मी हे । भतः तुम ( पूउँस्मै सुविताय ) सबसे श्रेष्ठ भञ्युदय तया 
( नव्यसे सुम्ताय ) अत्यन्त नवीन सुखके छिए ( मक्षु ) शीघ्र ही ( नः प्रवोचन ) हमें उत्तम डपदेश दो ॥ १०५ 

[६६६] दे ( विश्ववेदसः ) सब पदाथडो जाननेवाळे देवो | ( नमस्गुः ) नखडी हच्ड। करनेवाङा मैं ( इदा 
बामस्य भक्तये ) नमी सुन्दर घनकी प्रातिके किए ( अन्यां हुत उपस्तुति ) ननम्प नर्थात्‌ बदुभुत स्तृठिको (वः ) 
तुम्हारे डिए ( आ अस्तृक्षि ) करता हुँ ॥ ११ ॥ 

[६६७ ] दे ( खु प्रणीतयः ) उत्तमम नेवा देयो! ( चाः ) तुस्डाने मध्वे ( ऊ0: ) श्रेष्ठ ( घरेण्यः ) उत्तम 
बरणीष ( स्यः सविता ) वह सूर्य देव ( उत्‌ अस्यात्‌ ) उदय होता हे, ठन ( अर्थिन; ) इच्छा करनेवाळे 
( द्विपादः चतुष्पादः फ्तयिष्णवः ) दोपाये- मनुष्य, चौ पाये-- पछ्ु ठया डडनेवाढे पक्षी ( अविश्चन्‌ ) नपने अपने 
काममें ळग जाते हैं ॥ १२ ॥ 

[ ६६८ ] इम (देव्या चिया गृणन्तः) दिष्प स्तुतिसे स्तुति करते हुए (वा ) तुममेंसे (देई देवं) 
अत्यन्त तेजस्वी देवको (अदले ) अपनी रक्षाके डिए ( हुते ) बुछाते हें ( देवे देवं अभिष्टये ) तेजस्वी देवको 
(अभिष्टये) नएनी हृच्डित वस्तुको प्राप्त करनेके किए बुडते हें, (देउ देव ) भस्यम्त तेजहवी देवको ( वाज- 
लातये ) अन्नकी प्रापिरे ढिए बुळात हैं ॥ १३॥ 

आवां घर पेक्षी सुद्दवाले बांचा गपा हो, कि जिसे कोई शत्रु थोड फोड न सके । देसे दृढ थोर दोषरदित 
घरमै इम रहे ॥ ६ ॥ 


इन देयोमें जापसमें पुळ जातीयता हे, अर्थात्‌ इनमें छोढापन और बडप्रनछा भेदमाव नहीं हे, इनमें 
bs i देव हमें शीघ्र ही सबसे श्रेष्ठ अम्युद्॒य$ किए तथा नवोनतम द्र र ho उत्तम 


लद्चकी इच्छा करनेवाळा में सुस्वर धनको प्रासिके किए इन देवोंकी अदूसु" स्तुति करता हूँ ॥ 13 ॥ 
ज देवों अह ओर वरणीब सूये देव डदय होते हैं, सब विश्वके समो प्राजी अपने अपने ढामोमें कग जाते हें थोर 
काम इरके जपसी इच्छाओंढी पूर्ति ढकते हैं ॥ १३ ॥| 
& इस अपनी रक्षाके ढिए, इच्छित बस्तुको प्रातिके छिए्‌ घ्या जब्रकी प्रालिके छिपु जत्यम्त ठेडस्वी देवको झुढांते 


iets tr ~ 


(च ९० ] ऋग्वेदका छुबोध साच्यं (१३१) 
६६९ देवासो हि ष्मा मनंत्रे समन्यतो विये साक सरांतय! । 

ते नो अध ते अंपरं तुचे तु नो मनैनु वरि गोविद ॥ १४॥ 
६७० प्र ब! शंसाम्यद्रुहः संस्थ उपभ्तृतौनाम्‌ । 

न तं घूर्तिवरुण मित्र मत्यै यो वो धामम्यो ऽतत्‌ ॥ १५॥ 
१७१ प्र स क्षयं तिरते वि महीरिषो यो बो बराय दाश्च॑ति । 

प्र अ्रजाभिर्जायते घमेणस्प् र्टः स एधते ॥१६॥ 
६७२ ऋते स विन्दते युधः सुगेमिर्यात्यष्बन। । 

अर्थमा मित्रो वरुण सरांतयो यै त्राय॑न्ते सजञोष॑म! ॥ १७॥ 


अर्थ--| ६६९ ] ( समन्यवः जिश्वे देवा ) झत्रुनों पर कोण करनेवाके सभी देव ( मनचे ) मननशीक 
ज्ञातीदै थिए ( लाहे वातय । पुढ खाय चत देनेराडे हों। (ते ) दे देव ( लः ) हमारे लिए (अद्य) भाज भी 
देश वेनेवाके हों, ( ते ) वढी देश ( अपर ) दूपे दिन मो दशय देतवाके हॉ । वे वेद (नः तु चे ) इमारे पुत्र।दियोके 
ढिए मी ( वरिवेविद्‌ः ) घन प्राप्त करानेवाढे हों ॥ १४ ॥ 

[६७०] इ ( अदुः ) द्रोइ न कनेआाळे देवो | ( उपस्तुतीनां संस्थे ) स्पतियोे स्थानमें ( बः प्र 
शँचामि ) उम्पारो मे खुव करता हूँ हे (वढग पित्र) असग जर मित्र | ( व+ ) जो मनुष्य ( चः घामभ्यः 
आविषत्‌ ) परे तेजले युक्त होता है, ( तं मर्त्यै न धूति. ) डल मनुष्पछो कोइ नहीं मार सता ७ ३५ ॥ 

[६७१] दे वेओे ! ( यः ) नो मनुष्य | ( वराय ) श्रेष्ठा प्राप्त करनेके डिए ( च! दशति ` ठस आाइुडि 
देता हे, ( सः ) बह ( मही इवः ) मदान्‌ पाषछतासे युक्त अर्ग्रोका प्राप्त कर ( क्षय वि तिरते ) नपने घरको 
ससख बनाता हे। ( ल! घर्मणम परिः ) पद त्तम चर्मसे यु" होकर ( प्रजाभिः म्र जापते ) अगा नरे कारण दृद्धिको 
प्राप्त होता है, ( अरिष्टः ) नहिंसिव होकर ( वेः परते ) इर तरदसे बढता है ४ १६ ॥ 

[६७२ ] ( लरातयः मित्रः वरुणः अमा ) ढत्तत दात देनेवाळे मित्र, रुग भोर भयमा देव ( सजोषतः 
थं जायन्ते । संघदित होकर जिसकी रक्षा करते हैं, ( सः ) वह मनुष्य ( यु त्रा ऋते ) वुदळे बिना भी ( विन्दते ) ३52 
चन प्राप्त कर केता हे जोर ( सोमिः ) उत्तम गतिशोंसे ( अध्वनः याति ) सुमागे पर चढता है ॥ १७ ॥ हु 


भावार्थ-- शत्रुओं एर क्रोध करनेवाळे देवगण शत्रु शें पर क्रोब करें, पर हम पर प्रस होछर हमें तथा हमारे 
इन्नादियोंको पेइवर्य प्रदान करनेवाळे हों | १७॥ 

जो मनुष्य हम देवों डे तेजपे युक्त होता है, उन देवोंहे तेज कारण सुरक्षित होता हे, डस अनुभ्यो कोई नहीं मार 
श्रकता ॥ १५ ४ न 

जो मजुष्य खडका प्राप्त करनेके किए इन देवोंहो प्रवक्ष करता हे, बढ पोषड नन्वे अपने घरको लसद करता हे, 
बह घमेले युक्त होता है ओर पुत्रादिवोंडे कारण वृद्धिको प्राप्त होता हे जो! असित दोऊर हर ताइसे बढता है ॥ ३३ ४ 

डत्तम दाम देजेवाळे देव संघ टेत होकर जिस मनुष्यकी रक्षा करते हैं, वह युदके दिना औ धन प्राप्त करता है भौर 
सदा सस्मामे पर चकवा रहता हैं ४ १७ ॥ 

x 


६ १३५) आग्वेदका छुबोघ भाख्ये | भंड & 


६७३ अजे चिदस्मै कृणुथा न्यञ्चन॑ दुर्गे चिदा सुंमरणम्‌ । 
एषा चिदस्मादुशनिं! परो तु सान्नेधन्ती बि न॑हयतु ॥ १८॥ 
६७४ यदुद्य परयै उद्य॒ति प्रियंक्षत्रा ऋतं दुष । 


यन्निम्रचि प्रबुधि विश्ववेदसो यद्‌ वां मध्यंदिने दिव ॥ १९॥ 
६७५ यद्‌ वांमिपित्वे अंसुरा ऋतं यते छुदिर्थेम वि दाशुषे । 
वय तदू वां वसवो विश्ववेदस उप स्थयाम मध्य आ ॥ २० ॥ 
६७६ यदुद्य इर उदिते यन्सष्पदिन आताचे । 
वामं धत्थ मन॑ विश्ववेदसो जुह्वानाय प्रचेतसे ॥२१॥ 
६७७ अयं तद्‌ व॑; सञ्राज आ उंणोमहे पुत्रों न बंहुपादप्धू । 
`" अइयाम तदांदित्या जुह्वतो हावे येन वच्योञ्नशामदै ॥ २२॥ 


अधे-- | ६७३ हे देवो! ( अम्मे ) इम वीरके लिए ( अज्रे चित्‌ ) न जीते जानेवाळे जी (नि 
अंचनं कृणुथ ) आसानीसे जाने योग्य कर ३१, ( दुर्ग चित्‌ ) कठिनतासे प्रवेश पाने योग्य किळेको भी ( खु सरणे) 
भासानास जाने याग्य बना दो, ( पघा अशानः ) बह शत्रुका वज्र ( अस्माल्‌ पर! ) हल वीरसे दूर ही रहे, ठया 
.( सा ) वद झत्रुका वज्र ( अस्तेघन्ती ) कप्ती भी वीरका विनाश न करता हुआ ( विनशयतु । स्वये नष्ट हो जाए ॥१८॥ 

1 ६७४ | हे ६ प्रियक्षत्रा: विश्वेद्‌ खः ) बक्से पेम कानेवाळे सर्वज्ञ देवो ! तुम ( अद्य यत्‌ खु, उद्याते ) 
काज जब सूर्य उद्‌ हाता हे, ( यत्‌ निखुखि ) जब नस्त होता है ( प्रवांघ ) उष:काबमें ( यद्वा ) भथवा ( दिवा 
मर्ध्यान्इन ) दिनई मध्यभागर्म ( ऋत दूध ) कल्याणको धारण करो ॥ १९ ७ 

(६७५ ] हे ( अखु-राः ) प्राणशाक्त देनेउाळे देवो | ( यद्वा ) अथवा ( ऋतं यते अभिपित्डे ) तम्दारे 
कल्याण करने पर दुम ( दाझुष ) दाताको ( छदिः जि येम ) घर प्रदान करो, ( तत्‌ ) तब दे ( विश्वेद्‌ सः 
चलवः ) हर्वज्ञ बदु देवो! ( बयं ) इम | चः मध्ये आ उप स्थेयाम ) ठम्दांरे बीचे जाकर बेठे॥ २० ॥ 

। ६०६ | दे ( विश्ववेद्सः ) सञ्च देशो ! ( यत्‌ ) जब , अद्य खयै डांदते ) नान सू डय हो जाए, 
4 यत्‌ मध्य दिने ) जब मध्याह्न हो, तथ। ( आतुचि ) सूर्शस्तक समय ( जुह्वानाय प्रचेतसे ) यज्ञ करनेवाळे वया 
ज्ञानो ( मन : स्युष्यकं छिए | वामं घत्य ) उत्तम घन प्रदान करो ॥ २१॥ 

[६७३] दे ( शम्राजः ) अत्यन्त तेजस्वी देवो ! ( बयं आ वृणीमहे ) हम तुमसे यही वर मांगते हैं कि हम 
९ पुत्रः न ) पुत्र जिस तरह जवने पितासे मागता हे, डो तरह तुमसे ( वहुपाय्यै तत्‌ ) बहुतोंका पाऊन करनेवाळे 
खस धनशो । अड्य़ाम ) प्राप्त को, तथा ( आदित्या। ) ढे बारिस्य देव) | । ह; जुह्वतः ) हविषी भाडुति वेनेवाढे 
इस ( येन ) सिल बनको सदायतासे ( वस्यः अनशामद्दै ) सुख ग्राप्त करे | २३ || 


क्षत्र अर्थात्‌ बढसे प्रेम करनेवाळे देवो! तुम सुवद डचःकाळमें सूर्योदयसे ळेकर सूयंके नस्त होने तक इमाश 
कल्याण हौ करो ॥ ।९ || 

हे श्राणशक्त देनेवाऊे रेवो | तुम इमारा कल्याण करो, तथा हमें पुरु अच्डास्ता घर प्रदान करो, तब हम भी तुम्हारे 

दारा देवत्व प्राप्त करके दुम्दादे बीचमे बेठनेक झघिकारी हॉ. ॥ २० ॥ 

दे देवो, सूर्योदय, मध्यान्ह भोर सूर्यास्तकै समय यज्ञ करनेवाळे ज्ञानी मनुष्यके लिए उत्तम घन प्रदान करो ॥२१॥ 

घन वही उत्तम हे कि जो धनेकोंछा पाडन करता हे, जो परोपकारके किए खै द्वोता हे । जो स्वाथंके किए खच 
Er ळ्या ज्ञाता हे, वड धन तो पापमय होता हे । देसे पापमय धनसे सुख प्रातिडी आज्या नहीं ढी जा सकती । सच्चा सुख 
_ खो उत्तम चणे ही निळ सक्या हे ॥ ३२ ७ 


खूछ २० | क्र्वेदका सुबोध माथ्य (१३१) 


[२८] 
( ऋषिः- मनुर्वैवस्वतः । देवता- विश्वे देवाः । छन्डः- गायत्री, ४ पुरउष्णिक्‌ । } 
६७८ ये त्रिशति त्रयस्परो देवासो बर्हिरासंदन्‌ । विदन्नई द्विताप्तनन्‌ ॥१॥ 
६७९ वरुणो मित्रो अंगमा स्मद्रातिषाचो अग्रय! । पत्नीवन्तो वष॑ट्कृताः ॥२॥ 
६८० ते नों गोपा अंपाच्या स्त उद॒क्त इत्था न्य॑कू । पुरस्तात्‌ सैपा विका ॥३॥ 
६८१ यथा वन्ति देत्रास्तथेदसत्‌ तदयं नङ्रिगा मिन्‌ । आता चन मत्या! nen 
६८२ सप्तानां सस ऋष्टयः सप्त चन्नान्येषाम्‌ । सप्तो अधि श्रियां घिरे ॥५॥ 
( ऋषिः- मनुर्जे ररूवतः, कहपपों था र FR विश्वे देआ ) छन्दः= द्विपदा ैर।दूः। ) 
६८३ चश्रोको विषुणः सूनगे युताङ्यङ्कते हिरण्य षं ॥१॥ 
[<<] 


अर्थ- [ ६७८ | (ये जिंशति परः अय! ) जो दीनसे अधिक सीन बर्थात्‌ तैदीप ( देवास: ) देव ( याहः 
भालद्‌न्‌ ) पजमे जाये, उन्होंने ( विदन्‌ ) हमारी इच्छाको जावा और | इद्वा असनन्‌ ) दा. ठरदके 
बुश प्रदान कपु ॥ १ ॥ 

1 ६७९ ] ( वरुणः मित्रः अर्यमा ) वर्ग, मित्र, नर्येखा और ( स्मद्रातिषाचः ) हमारी नाहुतियॉहो स्वीकार 
करनेवाळी ( पत्नीवन्तः अग्नयः ) सनुम्पाच्रा पाडन कशनेडारो शामवा (पडू छता! ) मारं द्वार। सस्कार प्राप्त 
करे ॥ २॥ 

(६८० ] (ते) व सब देव ( स्या विशा ) बपने भनुयायिर्योङे लाय ( वः) इमी ( पुरस्ताद्‌ गोपाः ) 
सामनेडी आरसे रक्षा करनेगढे हों, ( ते उदक्‌ ) वे देव उत्तर ।दशासे ( ते अपाच्या ) वे देव पश्चिम दिशासे 
(वेन्यक्‌ ) वे देव नोचेडो दिगाको बरसे इमारं। इक्षा करवेवाढे दो ७ ६ ॥ 

[६८१ | ( देडाः यथा शन्त ) देवगण जैसा इच्छा ते हें, ( तथा इत्‌ अपत्‌ ) देवादी वड होता हे, 

(दयां तत्‌) उन देर्वाडी डत इच्छाको ( आलाय! मर्त्य चन.) शतु सवुध्य भी ( न कः आ मितत) निपरीव 


बीं डर सता ॥ ४॥ 
[ ६८२ | ( लप्तानों ) लाऊ मङ्गें$ ( ऋटपः तप्य ) रूल भो खात सके हैं, ( पयां) इत मरुओंडे 


( छुम्नावि सप्त ) वेज भी सात तहे हैं, बे ( शप्त त्रिथ! आव 1घऐ ) प्रात तरइके तेह धारण करते हैं॥ ५ ॥ 


[६८३] ( एकः ) ए देव ( बद्ध। ) तेजस्वी ( वियुणः ) सद्र संचार करनेवाढा ( सूनरः ) उत्तम जेठा 
( युवा ) तरुण रहकर ( हिरण्यये आजि अंक्ते ) सुनहरे रूपमै प्रकट होता है ॥ ३ ॥ 
आवार्थ-- बञ्चवे पेतील देव ना$र बैठे भोर वे यज्ञ र्ताहो नम्युदुव जोर विःअबलको खाद करनवाळ पुक्वयको 


प्रदान करें 6 १ ॥ 

समी देव तथा धु-भग्नि, भन्तरिक्षाभ्रि, पार्यिवाम्रि नयवा आात्माप्नि, प्राणाञि, तथा जटराम्नि ये तीन प्रकारकी 
ज्लाँप्रैयां हमारा पाढन करें, तथा हम भो उनडा सत्कार करें ॥ २॥ 

समी देव गण हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गर्यात्‌ समी भोरसे रक्षा कानेवाळे हो ॥ ३ ॥ 

देवगण जैसा चाहते हैं, वैश्लादी वह होता भो है । उनकी इच्छाको सत्रु भी अल्यया नहीं $र सकते फिर मित्र को 
हो बाव्हीक्या!॥ ४ ॥ 

मदति साठ गण हैं, ये सभी विभिन्न राखाख धारण करके जब चळते दें, त्य गवा हे कि मानों सात ठेज चढ 


रहे हों ॥ ५॥ 
बीर तेजस्वी, धर्दंद्र छोचार करनेबाळा, उत्तम मेला जौर तरुण जैसा स्रदा शत्पाही हो ॥ १॥ 


(१३७) ऑग्वेद्का छुवोध माझ्य [ अडक ड 


६८४ योनिमेक आ संमादु द्योतनो $न्तर्दुरेषु मेधिर! ॥२॥ 

६८५ वाशीमेको बिभति इस्तं आयसीप्रन्तेषु निध्नुवि। ॥३॥ 

६८६ वजमको बिमति दस्त आहितं तेन बत्राणि जिल्ते EE] 

६८७ तिग्ममेको बिभार्ति हस्त आयुंघं ग्रुचिरुप्रो जलाषभेषजः ॥५॥ 

६८८ पथ यु तस्करो गयौं एव वेद निधीन! ॥६॥ 
म्‌ 


पीर! 
[गो बि चंक्रमे यत्रं देशामों मद॑न्ति ॥७॥ 

एकया सह प्र प्रवासेव बसतः ॥<॥ 
ङ' 


FA 


प्रमा दिवि सम्राजं सर्पिरासुती ॥९॥ 


अर्थ-- [ ६८४ | ( एकः ) ५४ दूसरा ठेव ( चोतकः मघिरः ) वध्री भोर बुदिञ्चाडी होकर ( देवेषु 
अन्तः योनि ) देरोंक षीचवाळे स्थानमें ( आ। सस।द्‌ ) भाकर बैठता हे ॥ २॥ 

। ६८५] ( एकः | पङ नीला देव ( देयेखु अन्तः रिश्वाते ) बवोके सब्यमें तासे बकर ( हस्ते ) 
पने हाथमें ( आयसी बाश! बिश्राम ) डोके शस्यका घारण करता हे ॥ ६ 0 

[६८६ ] ( पकः ) एङ चौथा देव ( हस्ते ) दयमें ( आहित वज्रं बिभते ) रखे हुए बन्नको चारण करता 
हे, नोर ( तेन वृत्राणि जिघ्नते ) उल उन्नसे शत्रु ऑछो मारता हे ॥ ४ ॥ 

। ६८२ | ( पकः ) ९७ पांचगं ( ज़ठाष-भेत्रज: ) जरु5 द्वारा रोर्गोको दूर करनेवाळा तथा ( शुख; उग्न।) 
पवित्र तथा वीर देर ( रुत तिग्मं आयुधं ।बभर्ति ) हास्में हीकृष रख चारण करता है ॥ ७५ ॥ 

1६८८] | एकः) एक छश दव ( पथ पीपःय ) मर्गोंछो सुरक्षित स्ता है बौर ( तस्कर! यथ! ) चोग्के 
समान ( पथः निधीनां वेद ) यह देउ सभा छि हुए ख तानोंडो जानता है ॥ ६ ॥ 

[६८९] (यत्र देशनः मदन्त ) जिन तोता कोहम देवतण आनंदवे शदले हैं, डन तीनों कोकोंको 
{ डयगायः पकः ) बहुत ही स्वस्थ पुड देवने ( वि चकमे ) अग्ने पडसे नाप द्वा ॥ ७ क 

[६९०] (द्वा ) दो देव ( विभिः चरतः ) पाक्यो द्वारा स्त्र संचार काते हैं तथा ( प्रवाला इव ) जिल 
चरड दो प्रवासी पुरुप एङ हो ग।डासे संत्र डात हैं, डी तर ये दार्नो देव ( एकया लइ) एक ही गाडोसे ( दसत! ) 
स्त्र जाते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ६९१] (उपमा ट्वा) नध्यन्व तेजस्वी दो देव ( सर्पिरालुरी सज्ञाजा) घडी लाहुति प्राप्त करनेवाळे 
सथा छञ्नट्‌ हैं, ३ दोनों ( दिवि सद्‌: चक्राते / युजाकमे स्थान बनात हैं ॥ ९॥ 


क्ीन््६ःसससफसफ  नयन हलक नस  लनलक़सफ ररकसससस-स कं :ककक्‍इ-- नल  ् XX आज 


भावार्थ-- दूधरा ज्ञानी, तेजस्वो नोर बुद्धि साली दो$र विद्वार्नोके बीचमे नैठनेयोग्य हो ॥ २ ॥ 

तीसरा बीर सैनिक वीरॉक सामने भी दढताखे खड़ा रइत। हे भोर भने दाथमे सदा शख्स धारण करता है ॥ ३ ॥ 

डौथा इन्द्र देव आपने हाथमें वज्रो जारण करके झत्रुओंका नाश करता है ॥ ४ ॥ 

पांचवा देव रद जरुचिकिश्साकेंदारा रोगोंडो दूर करता है, सथा बढ़ वीर देव आजु गोंडा नाश करनेके किए दाम 
ठीडण शस्जढो भी घारण करता है ॥ ५ || ९ 

र देव पूषा सभी माग? आतरुनोसे सुरक्षा करता हे भोर जतका स्वामी होनेसे लमी गुत नौर प्रकट सानोको 
आनश हे ॥ ३ ० 

छावे देव दिष्णुने अपने पैरोसे वीनों छोकोंको नाप दिया ॥ ७ ॥ 
ts की देव अजिनी कुमार पक्षीरूप विमानों पर चढङर सत्र जाते हैं, तथा पक ही रपसे खव पृष्वीका चक्कर छगाते 
कू छो बेब सिश्रादकन इख जगदुके खन्ना दें ठया चुळोकमें रहते हे ॥ ९॥ 


शक ३० ] ऋण्वेदका सुथोध भाज्य (१३५) 


६९२ अचेन्त एके महि सामं मन्वत सेन समैभरोचयन्‌ ॥ १०॥ 
[३०] 
(क्बिः- ग्ञुरवेतरस्वतः। देवताः- विश्वे देवाः । छन्दः- १ गायत्री, २ पुरउष्णिक्‌ ३ श्ृदती, ४ अतष्टुप। ) 
६९३ नहि वो अस्त्यंभेको देवासो न कुमारका । विश्वे सतोमंहान्त इत्‌ nen 


६९४ इतिं स्तृतासों अपथा रिशादसो ये स्थ त्रय त्रिशच्चै । मनेर्दिवा यज्ञियासः ॥ २ ॥ 
६९५ त नंख्राध्व॑ तेऽत त उं नो अधि बोचत | 


मा न॑? पथः पित्र्यान्मानवादाधिँ दरं नेष्ट परावर्तः ॥ है ॥ 
६९६ ये देवास इह स्थन विश्वे उखान उत । 
अस्मभ्यं श्रमं सप्रथा गवेऽश्वाय यच्छत ॥४॥ 
[३१] 


( आषिः- मनुर्वै बस्तः । देवता- १-४ यज्ञः यजमानस्य, १-९ वैपती, १०-१८ दैपःयाशिषः 1 
छन्दः- गायत्रो; ९, १४ अनु'टुप्‌ १० पादनिचुत्‌ १५-१८ पङ्ाक्तः । ) 
६९७ यो यजाति यजात इन्‌ सनरेच्च पचाति च । ब्रह्माद्य चाकनत ॥ १ ॥ 
अर्थ [ ९९२ ] ( एक पाहे साप मःरन्त ) कुछ कान पशंसनीय सामडा गान डात दें, | अर्चन्तः ) पूना 
करते हुए उन्होने (तेन ) डस अपने कमसे ( सूर्ये आरो चयन्‌ ) सू को प्रकाशित करिया ॥१०॥ 


१० 
1६९३ ] हे ( देवासः ) देवो ! (थः ) ह ( अभैक नहि अस्ति ) कोई छेट' ब४्चा नहीं हे, 
९९. कुमारकः ) डोई डिशोर भी नहीं है । ( विश्वे सतः मह'ब्तः इत्‌ ) समी देव ज्ञानी रौर महान्‌ हैं ॥ १ ॥ 
[६९४ | हे (रिशादस। मतोः याज्षपातः देशः ) रिलर्लेंड विना नङ, छ/नीके द्वारा पूर्ब देडे ! ( ये ) 
जो तुम ( शिशद्‌ च ज्रयः च ) तीव बौर तीन बर्याच तैतास हो, बे तुम ( स्वुताल* अक्षय ) स्दुविकै योग्य हो ॥२॥ 
[५९५ ' हे देओ | (ते) वे एम (तः त्र) इमारी उक्षा करो, (ते अत्रत ) वे एस हमें बचाभो, (तो 
मः आधि घोचत ) ते तम सब हमें खस ठपढेश दो ( पिउ्या मानबात्‌ पथः ) इसारा पाळत कानेवाके शञ'नयुक्त 


( परावतः दूर मा नेष्ट ) दूपरी लरफ दूर रत के जाओ ॥ ३ ४ 
[६९६] दे (वेश्व नरः देवासः) सब मदुष्पोको उत्तम मागैसे ळे जानेवाढे देवो | (ये विश्वे ) जो तुम 


खण (इह स्थन) यहाँ पर विद्यमान हो, दे तुम सब हमारे ( गये अश्वाय अरू+भूय ) गाय घडे लादि पश्च तया 
हमारे किए ( शर्म यच्छत ) घर तया सुख प्रदान करो ॥ ३ ची 


[६९७] ( य। ) जो यजमान ( यज्ञांति अं कद बह करता हे, खया दूसरोसे करवाता है, ( सुनवत्‌ 
पच!ति च ) स्वयं सोमरस निचोडता हे और. दूसरोंसे हैख्वार करदाता है. वह ( इन्द्रस्य ब्रह्म इत्‌ चाकनत्‌ ) इन्द्रे 
शाककोही प्रास करता है ॥ १ ॥ ही 


सवाथ न ऋषितोंने ससो इडो ्ल(मगात दारा पूटाडी और सूधँडो प्रर्ट किया ॥१०॥ 

इन देवोमे कोई भी बच्चा जैसा अज्ञानी नहीं हे और कोई किजोर जैसा उचलुन या ननु शासन हीन नहीं है, 
अपितु सभी देव ज्ञानी गौर महान हैं ॥ १ ॥ * 

जितने मी तैठील देव हैं, वे सब हिंसकोंके शतु, सनो नौर पूजष होनेके कारण स्तुतिके योग्य हैं २ # 

है देवो! हमें तुम छचा नो, हमारी रक्षा करो, हमें सदा सदुपदेश दो, तथा हमारा पाळन कानेवाळा जो कक्याणकारी 
आमे हे, उससे हमें दूर छे जाकर कुमागेमे प्रेरित मत करो ॥ ६ ॥ 

है देशे ! तुम सदा हमारे पास हो रहो, तो हमारे पश्च भोर मनुष्योके किए धुल्पूर्ण घर प्रदान करो ॥ ४॥ 

दो आझण स्वयं यक्ष करता हे और दूसरोंसे करवाता है, बह प्रसुक शावखे युक्त होता हे ॥ $ ॥ 


(१२६) क्रग्वेदका छुवोध भाष्य [ बड्ड & 


६९८ पूरोळाश यो अंस्मै सोमं रर॑त आश्रिरेस । पादित्‌ तं शक्रो अहेः  ॥९॥ 
६९९ वस्य॑ दुमा अंसद्‌ रथों देवजूत। स शूशुवत्‌ । विश्वा वन्वन्न॑मित्रियां ॥३॥ 
७०० अस्य प्रजाबंती गृहे असंबन्ती दिवेदिजे । इळां धेनुमती दुहे Wen 
७०१ या दंपती समंनसा सुनुत आ च घार्वतः । देवासो निस्ष॑याश्िरां ॥५॥ 
७०२ प्रति प्राशुव्या इतः सम्पश्ञ बहिराशाते । न ता वाजेषु वायतः ॥६॥ 
७०३ न देवानामपि छत; सुमति न खुंगुश्वत । भरें बृहद्‌ विंवासत! ॥७॥ 
७०४ पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुध्येक्षतः । उभा हिरण्यपेश्चमा ॥ 4 ॥ 


भ्र्थ--| ६९८ ] ( यः ) जो यश्चरु्ता ( अस्यै ) इस इन्द्रको ( पुरात्ठाएँ आशिरं लाग्ने इरत ) इरोदाश्न 
शया गो दुग्ध मिश्रित सोमास देता है, ( ते इत्‌ ) उसो मनुष्यो ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अंह नः पात्‌ ) पापसे बचाता है ॥२॥| 

[६२९] ( तम्य ) बस यञ्च कर्गडे पाप ( देवजूतः द्युमान्‌ रथः असत्‌ ) देवों द्वारा प्रेरित तथा तेजस्वी 
इष होता हे । वढ ( विश्वे, आभिन्रिया ) जपने सभी शबुओंको ( चन्दन्‌, ) नष्ट करता हे, नौर ( सः शूशुत्त्‌ ) एर 
रले बढता 7, "३ ॥ 

[७००] ( अस्य झूदे ) दस खक्षरूर्तारे घरमै ( प्रजाखती आ०द्चन्ती भेजुमती ) बढडोंसे युक्त, स्वैर श॑ चार 
छरनेवाली कामदुधा याय ( दिवे दिउ हठ्ठा दुहे ) प्रतिदिन अन्न दुडती है ॥ ४ ॥ 

[७०१ ] (या समनसा देरती ) जो मिके हुए मनवाळे पति-पत्नी ( सुचुंत! ) सोम निचोहते है, (आच 
घावतः ) नौर शवंत्र पवित्रता रखते हैं, हे ( दृवालः ) देवो | वे ( नित्यपा आशिरा ) रोज गोदु्चसे युक्त हों ॥५॥ 

[७०२ | (ता) वे दोनों पतिपत्नी ( प्राशव्यां प्रति इ ) खाने योग्य आखाको प्राप्त करते हैं, तथा ( सस्प्रेखा) 
समान मनवाळे होकर वे ( बहिः आशाते ) यमे बेठते हैं, वे दोनों कमी मी ( वाजेषु न वायतः ) पोषक बचने 
बियुक्त नहीं होत ॥ ३ ॥ 

[७०३ ] ऐसे उत्तम पलि-परनी ( देवानां न अपि हूद्धुतः ) देवोंका अपमान नहीं करते, ( सुमति न 
युत ) क डत्तम बुद्धिको नष्ट नहीं होने देते, जोर ( ब्रृहत्‌ श्रवः विवासतः ) महान्‌ ग्रशकों प्रात 

[ख ॥ | 

[७०४] (ता उभा FA दोनों पति-पत्दी ( हिरण्यऐ शमला) सोनेके अळुंडारोंसे युक्त होकर ( पुत्रिणा 

अ ) र चोर इमारोंके साथ भानम्द करते हुए ( विश्यं आयुः व्यद्सुतः ) सम्पूर्ण दीध आायुका भोग 
ne 

आवास. नो पश करनेवाला सजुव्य इस हका सोमरस देकर इसका सरकार कादा ह, यह मुब्य पाप मोडे रूनुष्य इस हृस्वका सोमरस देकर इसका सत्कार करता हे, वद मनुष्य पाप मोडे 
छचाठा है ॥ ३॥ 

जो बशकर्ता हे, डरूके पाल तेजस्वी रय होता हे भौर वह डस रथ पर बैठकर समी प्रादुओंको मारता है और स्वयं 
बुद्धिको प्राप्त होता हे ॥ ३॥ 

इस यज्ञकारे घरमे बढडोंे युक्त स्वेर संचार करनेवाली कामदुघा गाय प्रदिंदिन भरपूर दूध देती हे, अयात्‌ 
अज्ञकुत$ घरमे गाये रहती हैं ॥ 9 ॥ 

जिस घरमें पतिपत्नी ग्रेमसे रहकर करते हों, डस घरमै | करते हैं और वह घर खदा 
मोहुभ्ब जादि अश्वोंसे ससुद रहता हे ॥ यै भ लह लल मर 

जो पति-पत्नी परस्पर प्रेमपूर्ण मनसे 
बोर शत बे ७० ही मदन पे युक्त होकर यज्ञ करते हैं, वे सदाही ख्याने बोग्म भन्न प्रास करते हैं और देखे 

देसे उत्तम पति-पत्नी कभी भी ढेवों या विद्वानोंका अपमान नहीं करते, क्ञानियोंकी सँगतिमे रहनेके कारण उनकी 
झुद्धि सदा डत्तम बढती हे होर डस उत्त व बुद्धिको सहायताले वे दोनों महान्‌ यको प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 

>is sr अढेकारोसे यु होकर भर्यात ऐश्वर्य भाडी होकर पुत्र-पौत्रेखि युक्त दोडर संपण मानवीय 


बड ६१ ] ऋग्वेव॒का सुबोध भाष्य (१३७) 


७०५ वीतिहोँत्रा कृतद्व॑ख दशस्यन्ताप्ुर्ताय कम्‌ । 


समूधो रोमशं हतो देवेषुं कृणुतो दुः ॥९॥ 
७०६ आ घ्म पब॑तानां वृणीमहें नदीनाम्‌ । आ विष्णों! सामु ॥१०॥ 
७०७ ऐतुं पूषा रयिर्भगः स्वास्ति संेधात॑मः । एरुरध्वा सवस्तये ॥११॥ 
७०८ अरमंतिरनवंणों विश्वो देवस्य मसा । आदित्यानामनेद इत्‌ ॥ १२॥ 
७०९ यथां नो मित्रों अयमा वरुण) सन्ति गोपा! । सुगा ऋतस्य पन्था? ॥ १३ ॥ 
७१० अग्नि व॑ः पूर्व्यं गिरा देवमीळे वदनाम्‌ । 

सषृयेन्त॑ः पुहग्रियं मित्र न क्षेत्रसाचंत्तस्‌ ॥ १४ ॥ 


अर्थ--[ ७०५ ] (चीतिहोत्रा ) ठेजबुक्त बाणीवाळे ( क्ृतद्धछू ) घनका वान करनेवाळे ( क॑ दृशस्थन्ता ) 
छोगोंकों सुखकारक अन्न तेनेबाळे वे पति-पत्नी ( ऊघः रोमश सं हतः) बढे बढे घ्नोंवाढी गाय और बढ़े बहे रोमोंवाढी 
मेड लादि पञ प्रास करते हैं जोर ( अस्टृताय ) गमरताडी प्रातिके किए ( देवेषु दुक्षः कृणुतः ) देवोडी स्तुति 
करते हैं ॥ ९॥ 

[ ७०६ ] ( पर्वतानां शर्म ) पर्वतो पर जो शुख है, ( नदीनां ) नदियोंमें जो सुख है तथा ( सचामुवः 
विष्णोः ) देवोके साथ रहनेवाळे विष्णुका जो सुख है, डसे इम ( आ वुणीमहे ) माँगवे हैं ॥ १० ॥ 

[७०७ | ( रयिः भगः स्वस्ति लरवघातमः पूणा ) घनवान्‌, ऐेश्वयैशाछी, कळ्याणकारी तथा सबको घारण 
करनेवाढा पूषा देव ( झा पतु ) हमारे प्राप्त भावे, तथा उसकी कृपासे ( उरु अध्या स्वस्तये ) विस्ती मार्ग मी 
हमारे कल्याणके किए हो ॥ ११ ॥ 

| ७०८ ; ( अनर्वणः ) झजु द्वारा पराजित न होनेवाळे ( देवस्य ) देवकी ( विश्व! ) लमी छोग ( मनखा 
अरमातिः ) मबसे स्तुति रवे हैं, ( आदित्यानां अनेद्द इत्‌ ) बद्वितिके पुत्रों देदोंडी कृपा पापका नाश कर्नेवाढी 
होती हे ॥ १९ ॥ 

[७०९ ] ( यथा) चू कि ( नः गोपाः ) हमारी रक्षा करनेवाढे ( मित्रः अर्यमा वरुणः सन्ति ) मित्र, 

और वरुण हैं, भरुः हमारे ( ऋतस्य पन्थाः खुराः ) सरके मागे सुगम हों ॥ ३३ ॥ 

| ७१० ( सपर्यन्तः चः ) खडेना करनेवाले तुम छोगोकि बोचमें मैं ( वसनाँ ) शनकी प्राप्तेके डिए 
( पुरुभ्रियं ) बहुवोंको प्रिय ( क्षेत्रलाघलं ) मनुप्दशरोररूपी क्षेत्रको सिद्ध करनेवाढे ( पूर्व्ये देवं ) सुख्य देव 
( अर ) नमिडो ( भिज्ञ न हेळे ) मित्रके समान स्तुति करता हूँ ॥ १४७ 


भावार्थ- रोज प्रमुकी स्तुति करनेवाळे दोनों पतिपरवी घनका दात करते हैं, छोगोंका सुखकारक अन्न देते हैं, 
तया पश्चुक्ों समृद्ध होकर देवोंकी स्तुति करते हुए अमरताको प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥ 

पवेतके अन्दर, नविर्थोके अन्दुर निहित जो सुख हे, वह सुख इन पतिपस्नीको मिळे 6 १० ॥ 

देख्येवान्‌ कल्पाणकारी पूषा देव इम पर कृपा करे, ताकि सम्पूण जीवनका मागे हमारे किए कल्याणकारी हो ॥ ११॥ 

शमी जन पूषा देवडी सनसे स्तुति करें, तो पूषा देव मी डन पर अपनी पापनाक्षिनी कृपा करते हैं ॥ १२ ॥ 

जिनकी रक्षा मित्र, वर्ण आदि देव करते हैं, उनका जीवन सत्यम होता हे, और डनके जीवनके मा्गेमें कमी 


कढिनाहर्या नहीं जाती ॥ १६ ॥ 
घनछ्री पातिडे डिये मुख्य देव अप्िड़ी स्दुवि करतो चाहिए, क्थोंडि वही मजुष्यशरीररूपी क्षेत्रका स्वामी है ॥ १४ ॥ 


१८ ( ऋः छ. सा. ) 


(१३८ ) ऋग्वेद्का सुबोध साध्य [ बंड ८ 
७११ मक्षू देववतो रथः जूरों बा पृत्मु कार्स चित्‌ । 


देवानां य इन्मनो यज॑मान इयंक्ष त्य॒भीदर्यज्वनो भुवत्‌ ॥ १५॥ 
७१२ न यजमान रिष्यसि न सुन्वान न देवयो । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इयक्ष त्यमीदर्य्वनो भुवत्‌ ॥ १६॥ 
७१३ नकिष्टं कमणा नश न्न प्र योपन्न योषति । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इयक्ष त्यभीदर्य्वनो मुत्‌ ॥ १७॥ 
७१४ असदत्र सुवीधै- युव त्यदाश्वरव्यंमू । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इय॑क्ष-स्प॒मौदय॑ज्वनो भुवत्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ- [ ७११ ] ( काखुचिन्‌ पृथु शूरः वा ) ढी युद्धोंमें जिस तरह शूर सजुष्प तेजीसे भागे बढता हैं, 
उल्ली वरद ( देववतः रथः मधू ) देवोंको प्रिय मनुष्यका रथ तेजीसे जाता है ! ( यः यजमान: ) जो पजमान ( देवानां 
मनः इयक्षति ) वेबोंकी सनपूर्वक पूजा करता हे, यद ( अयज्वतः . अलि सुवत्‌ ) पश्च न करनेवाळॉको पराजित 
करता हे ॥ १५ ॥ 

[७१२] दे ( यजमान ) बश्च कानेवाढे! ( न दिष्य ) त. कमी दुःखी नहीं होगा, हे ( सुन्वान! ) 
सोमरक्ष तैय्यार करनेवाके ! ( न ) त्‌ कमी दुःखी नहीं होगा, हे ( देवयो ) देवकी स्तुति करनेवाढे! (न) तू. कमी 
दुःखी नहीं होगा । ( यः यजमानः) जो यजमान ( मनः देवानां इयक्षाति ) मनले देवोंकी पूजा करता है, वह 
( अयज्बनः अभि आुवत्‌ ) पश न करतेवाळोंको पराजित करता है ॥ ३३ ॥ 

[७१३ | ( यः यजमानः । जो यजमान ( मम! इत्‌ देवानां इयक्षति ) मनले देरोंडी पूजा कर्ता है, (तँ 
कर्मणा नकिः नशत्‌ ) उसे नपने कमसे कोई नष्ट नहीं कर सङ्ता, ( न प्र योषत्‌ ) हसे ऐश्रचेरे कोई आष्ट नहीं र 
सकता, ( न योधति ) न बह स्वयं अष्ट होता है । नपितु वह ( अयज्दतः इत्‌ अभि भुखत्‌ ) यज्ञ न करनेवाकोंको 

करता हे | 1७७ 

[०१४ ] ( यः यजमानः ) जो बजमान ( झन; हत्‌ देवानां इयश्ाति ) मनसे देवोंडी पूजा करना चाहता हे, 
( अत्र खुवीर्य असत्‌ ) डसको उत्तम बळ मिळता हे, ( स्थत्‌ आश्जइम्य ) उसे घोडोंका समूह मिळला हे चौर बह 
( अयज्वनः अभि इत्‌ भुवत्‌ ) यज्ञ न करनेवाकोको पराजित करता हे ॥ १८ || 


भावार्थे-- जिस तरह यज्ञमें ्ूरवीरका रय तेजीसे मागता है, डसी तरह देवोंके प्रिय मनुष्यका रथ ठेजीखे दौडता 
है, जो मनुष्य देवोंको अनरे पूजा करता हे, वद नास्तिक्ोंको पराजित करता हे ७ १५ ॥ 

चश करनेवाळा, सोम प्रदान करनेवाडा तया देवोंछी स्तुति करनेदाळा कमी दुः नहीं होता, अपितु जो सदा यज्ञ 
करता है, वह स्वयं दञ्चत होकर नास्तिकोको पराजित करता हे ॥ १६७ 

जो यजमान मनसे देवोंकी पूजा करता हे, वह सदा पवित्र कमेही करनेके कारण उसके कमे उसे नष्ट नहीं कर सकते, 
न डसे कोई ऐेश्वयंसे आष्ट कर सकता है, ओर न वद॒ स्वेही अष्ट होता डे , इसके विपरीत जो नास्तिक डस आस्तिकको 
नष्ट करना चाइसा हे, वह स्वयं नष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥ 

जो मनुष्य अनसे देवोंकी पूजा करना चादृता है, वह उत्तम बळ नौर बोडोंठे समूहसे युक्त होकर अपने सदु्ोको 
_ नष्ट करता हे ॥14॥ ; 


सु ३२] जञग्येदका खुबोध भाष्य (७९) 
[२२] 
( ऋषिः- मेघातिथिः काण्वः | देबताः- इन्द्रः । छन्द्‌+- गायत्री । ) 
७१५ प्र कृतान्यृजीपिणः कण्या इन्द्र॑स्य गाथया । मदे सोम॑स्य बोचत i१॥ 
७१६ यः सृिन्दमन॑छनिं पिं दासमंहीशुरवस्‌ । व्घीदुग्रो रिणन्नपः ॥२॥ 
७१७ न्यबुँदस्य विष्टपं वर्ष्माणे बृहतस्तिर । कुषे तदिन्द्र पोंश्यस ॥३॥ 
७१८ प्रति भुताय॑ वो घत्‌ तृणां न गिरेर । हुवे संश्िपरमतये ॥४॥ 
७१९ स गोरखंस्य वि व्रज मन्दानः सोग्येस्य! । पुरं न शूर दर्षसि ॥५॥ 
७२० यदि मे रारणं! सुत उक्थे वा दर्धसे चन! । आराहुपं स्वधा गहि ॥६॥ 
ial fd pi AU 


अर्थ= [५१५] है ( कण्वाः ) हे कब्यो | ( ऋज्रिषिणः इन्ठ्रस्य ) शीप्रतासे काम करनेवाडे इन्ररे ( सोमस्य 
मदे कृतानि ) खोमपानबे उत्पद्न उत्पाहमै किए गए कामका वणेन , गाथया परवोचत ) गाथाके रूपें गानो॥ १ ॥ 

1 ७१६ | (यः उन्ना ) ओो डग्र वीर है, डस हन्द्ने ( अपः रिणन्‌ ) जळ अवाहोको खुढा करते हुए ( स्ूबिन्दे 
अनशेनि पिएं अहीशुव दासं बघीत्‌ ) विन्द, अनशैनि) पिदु, नही और दास इन झतन्रुओोंका वध किया था ३ २॥ 

[७१७] है ( इन्द्र ) इ ! ( बृहतः अबुद्स्य ) बडे मारी बहुदके ( वर्ष्माणं विष्वं नि तिर ) विशाळ 
देहको और किडेको तुम गिरा दो, ( तत्‌ पोस्यं कृषे ) बह पराम तुमहीं करते हो ॥ ३॥ 

[७१८ | ( दः शुताय ऊतये ) हे मजुष्यो ! तुम्हारे ज्ञान नौर संरक्षणके लिए ( धूषत्‌ ) शतका घर्षण करने. 
बाडे ( झुझिपं प्रति हुये ) शिरख्रायनारी बीर इन्द्रको में ळात! हूँ, ( तूर्णाशं गिरेः अघि न ) जिस तरद खोतको 
वहाडसे ऊाले हैं ॥ ७ ४ 

[७९९ ] इ (शूर) शर इन्द्र ! (लः) वह द्‌ ( मन्दानः ) नानम्दित होते हुए (गोः अइवस्य वर्ज) गौ 
और घोडेके वाडेको ( सोम्येभ्यः ) छोमयाग करनेवाळॉके किए ( पुरं ) शबुनगरके दारको खोङनेके समान ( वि द्षालि ) 
ख्रोडता है ॥ ५॥ 

[७७ ] (मे छुते उक्थे चा ) मेरे सोमरसमें और स्तोत्र पाठमें (यादि रारणः ) यदि द्‌ बजुरक्त है, ( चनः 
दूघले ) भौर चवि मुझे अन्न देना चाइता हे तो (आरात्‌ रुड्घा उव आ गहि» दूरसे मी अबके खाय हमारे पास 


ब्या॥इ॥ 
दना क्क 

भावार्थ यह इन्द्र सोमपान करनेके बाद डस्साइमें भाकर जक अबाइ खुडे करता हे भोर इन जळ प्रदाहोके मार्नेमे 
जो विध्न डाळते हें, ऐसे असुरोको आरता हे ॥ १-२ ॥ 

असुरोंके झरीरों भौर किर्कोको नष्ट करनेका पराक्रम केवड इस्ट्रदी कर सकवा है, जत: छोग उस्तो शिरखाणबारी 
इन्द्रको अपनी खुरक्षाके किए बुडाते हैं । झूरवीरसेही सुरक्षा हो सकती हे ॥ ६-४ ॥ 

सोमपानसे आनन्दित हुषा इन्द्र शमुके किळेको तोडकर शबुखेनाको विनष्ट करता है, और भपने अजुयाषियोंको 
अख प्रदान करता है । ऐसे कार्यके ढिए विचार करने योग्य मनकी आवइ्यकता होती ही है ॥ ५-३ ॥ 

x 


(tee) ऋण्येद्का सुबोध भाष्ये [ ईश्ड ५ 


७२१ बुसं घां ते अपिं मामि स्तोतारं इन्द्र गिर्वणः । त्वं नों जिन्व सोमपा! WN 
७२२ उत न॑ः [तुमा मर संरराणो अविंक्षितस्‌ । मषंवृन्‌ भूरिं ते वर्स ॥८॥ 
७२३ उत नो गोमंतस्क्ांधे हिर॑ण्यवतो अश्विनं; । इळाँमिः सं रॅमेमहि ॥९॥ 
७२४ वुदुक्थं हमामहे सप्रकरखमृतयें । साधु कृष्वन्तुमर्वसे ॥१०॥ 
७२५ यः संस्थे चिच्छतक्रत रादी कुणोति वृत्रहा । जरितृभ्य। पुरूवसुः ॥११॥ 
७२६ स न! शक्रश्चिदा शंकद्‌ दाबा अन्तराभरः । इन्डो विश्वामिरुतिमिः ॥१२॥ 
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अर्थ- [ ७२१ ] हे ( गिर्वणः इन्द्र) स्वुत्य इम्द | (ते षयं आपि घ स्तोतारः स्मि ) तेरे ही हम 
उपासक हैं! हे ( सोसपाः ) सोमरल पीनेबाळे इन्द्र | ( त्वं नः जिन्ख ) च्‌ हमें टुत कर ॥ ७ ॥ 

[५२२] हे ( मघवन्‌) रेश्वयेशाडी इन्द्र ! \ उत खं रराणः ) कौर त्‌ रस होकर ( अविज्षित पिठुँ ) 
अविनाशी घन ( नः आ आर ) हमें भरपूर दे | क्योंकि (ते वसु भूरि ) तेरे पास घन बहुत हे॥८॥ 

[७२३] (उत) नौर हे इन्द्र | ६. ( नः गोमतः हिरण्यवतः अश्वितः कशि ) हमें गायवाळा, सोनेवाळा 
तथा घोडोंसे युक्त कर | इम ( इळामिः खं -भेमदि ) भदे युक्त होकर अच्छी तरहले नानन्दित दों ॥ ९ ॥ 

[७२४] इम ( ऊतये ) खपने संरक्षणके छिए ( स्वप्नकरस्ने ) सबसे प्रथम हाथ आगे करनेवाळे ( अवसे 
साधु रुण्वन्तं ) संरक्षणके लिए उत्तम कमै करनेवाके, ( शृखदुथं ) जिसके काम्य गाये जावे हैं ऐसे वीरको ( हवामहे) 
इम बुढाते हैं ॥ १० ॥ 

[ ७२५ ] ( यः संख्ये शतक्रतुः ) जो राज्य संस्थासे सेकडों उत्तम काये करता है, ( वृत्रहा ) डूत्रको मारनेवाळा 
हे, ( आत्‌ ई क्कणोति चित्‌ ) वह ऐसे दी सत्रुवघ कार्य करता है, वह ( जरितृभ्यः पुरुव छुः ) खोताभोका बहुत 
चन देनेवाळा हे ॥ ११ ४ | 

[७२६ । ( सः शक्रः नः चित्‌ आ शकत्‌ ) वद शक्तिशाली इन्दर द्मे भी रक्तिशाकी को । ( दानवान्‌ _ 
इन्द्र: ) दान देनेवाळा ईन्द्र ( विश्वाभिः ऊतिभिः अन्तः आ भरः ) लपने संपूणे सुरक्षाके साधनोसे हमारी आन्तरिक 
पूर्णता करे ॥ १२४ 
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भावाथ-- मचुध्य इन्द्रका सत्कार करके उसे सोसरस देकर ठस करें बर इन्द्र भो असच्च मनसे मजुष्योको 
क्षविताशी घन नौर पोषक अन्त देकर तूस करे । अन्न सदा नीरोग दो ॥ ७-८ ॥ र 

अपनी सुरक्षाके लिए हम तत्काळ सहाय्याथे अपना हाय बदानेवाके वीरको बुढाते हे, हम शुभ कमे करनेवाले 
वीरको अपनी रक्षाके लिए बुराते दै । वह इमारे पास आकर गाय, घोडे भौर सुवणे प्रदान करे । यहां सुवणे पद सोनेके 
'सिक्केका वाचक ह ॥ ९-३० ॥ 

सैकड़ों प्रशस्त कमाँडो करनेवाळा अपनी संल्थार्मे निस्सन्दरइ झुम कार्य करता है । किसी संस्याको उत्त करनेके 
किए देसे हो {रुपकी आवश्यकता होती हे । जो खने समर्थ होता हे, वही दूसरोंको प्लामथ्येवान्‌ कर सकता है | दाता. 
दोर अपनी अनेक संरक्षक आक्तियोखे इमे अन्दुरके छिद दूर कर सता हे | वीर तथा परहितके ढिए आत्मापंण | 


॥ ___ करलेवाका ही अपने सामध्येसेदूलरोके दोष दूर कर खकता दे जौर न्यूनताओंको पूर्ण कर सकता हे ॥ १३०४३॥ | 


| 


र बूक ६२ ] ऋग्बेदका छुबोघ भाग्य (१४१) 


७२७ यो रायोईवनिमेहान्‌ ससुरः सुन्वता सखां । तमिन्द्रमभि गायत ॥ १३॥ 
७२८ आयन्तारं महि स्थिर इत॑नाशु श्रत्रोजिवँध्‌ । भूरेरीज्ानमोज ता 18411) 
७२९ नर्किरस्य क्षचींनां नियन्ता सूनृतानाम्‌ 1 नर्किवक्ता न दादितिं ॥ १५॥ 
७३० न नुनं अक्षणामु्ण प्रांशुनामंस्ति सुन्वूठास्‌ । न सोमों अग्रता पंगे ॥ १६॥ 
७३१ पन्य॒ इदुपं गायत पन्यं उक्थ।नि शेव । ब्रह्मां छुणोद पन्थ इद्‌ ॥ १७॥ 
७३६ पन्य॒ आ ददिरच्छता सहस्रां वाज्यवृतः । इन्द्रो यो यज्व॑नो वृधः ॥ १८॥ 
७३३ वि पू च॑र स्था अनुं. कष्टीनामन्ताहुः । इन्द्र पित्रे सृतानांम्‌ ॥ १९ ॥ 


अर्थ- [७२७] (यः) जो इन्द्र ( रायः अवानिः ) पेये ताडी, संरक्षक त्या ( महान्‌ खुपारः ) 
संकटोंसे पार होनेका बडा मारी साधन हे, ( खुन्व॒तः सल्ला ) पक्ष करनेवाढोंका भित्र हे, ( तं इन्द्र अभि प्रभावत ) 
हे मनुष्यो ! उस इन्द्रके गुणोंका वर्णन करो॥ ३ ॥ 

( ७२८ | ( आयन्तारं ) शत्रुओं पर नियमन करनेवाळे, ( महि पृतनासु स्थिरं । बढे बडे दुदोमें भी स्थिर 
रहनेवाछे, ( श्रवः जिते ) यशको जीतनेवाङ, ( ओज ला भूरेः ईशान ) अपने तेजसे भलख्य फत्रमो पर भी शासन 
करनेवाले इन्द्रके गुणोंका गान करो ॥ ५४ ॥ 

[ ७१९ | ( अस्य ) इस इन्द्रकी ( खूत्रतानां शचीनां ) उत्तम भोर सत्य झब्धिणेंग ( तियन्ता नकिः ) 
झाकन करतेवाळा कोई नहीं दे । ( न दात ) यइ इन्द्र घन नदी देवा, पैका भो काई कडनेवाळा ( न किः ) 


नहीं हे ॥ १५ ॥ 
[७३०] ( सुस्वलां प्राशूनां ) सोमरस निङाङनेवाळे तथा खोम्ररम पनेवाळे ( ब्रह्मणां नून णं न अस्ति) 


जाढ्णों पर निइचयसे कोई ऋण -नहीं रहता । ( अप्रता सोमः न यपे ) कोई भी घनडीन मनुष्य सोमरस नहीं पी 


सकता ॥ १६॥ द्‌ 
[७३१] ( पन्ये इत्‌ उप गायत ) भनखतोय वीर इन्द्रकाही यन गानो, ( पन्ये उक्थानि शंसत ) 


अशेश्षनीय बीरके स्तोत्र पढो ! ( पन्ये इत्‌ ब्रह्म कृण्ठत ) प्रशंसनीय चीरङ्डी ज्ञानरूप काब्यका निर्माण करो ॥ १७ ॥ 

[ ५३२ ] ( यः वाजी ) निक्ष बळवान्‌ इन्हने ( शता तसरा आ दर्दिरत्‌ ) सेड और दजारों शेवुर्लोडा 
नाश किया, वह यह ( इन्दः ) इन्द्र ( अञ्जुतः पन्यः ) शत्रुओं द्वारा न घिरनेवाळ।, स्पत्य, ( यज्वनः दृघः ) यज्ञ 
करनेवाळको बढानेवाळा है | १८ ४ 

[ ७३३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( अजु आहुः ) इये जावेके अडसार ( कृष्टीनां स्वा ) मलुष्योंकी स्वकीय 
आरक शक्तिको देनेवाळे अन्नक (अनु ) नचुकूळ दोक! ( विचर ) विच(ण कर, और । सुनाना पिब) सोमरलका 
पान कर ॥ 1९ ॥ 

भावार्थ जो घनड़ी ठी5 तरदसे रक्षा कर सक्त। हे, वद दुःखोसे बार करानेवाढ़ा १डा भित्र ही हे । घन देर 
स्थानमें खदायता कर कता हे, इसलिए घता रक्ष बढा ०1० ह । ऐन चनडी रक्ष। वरी कर सकत। हे जो बीर युदॉ्मे 
अपने स्थानमें स्थिर रहकर ढडनेवाटा, सबको नियंत्रणमें १ खतच!ळा भौर अपनी -,क्तिसे महान्‌ अजिपति होता है|) ३ ३-१४॥ 

इस इन्द्रको सच्ची शक्तिणको नियमन करनेवाळा कोई नड़ों है । इन्द्रदी सर्वोच्च देवता हे, रतः उसके ऊपर शासन 
करनेवाढा कोई नहीं हे । उसे जो प्रसद्ध करता हे, वद ज्ञानी बन।दिते सम्पन्न होता हे और डस पर कोई किसीका भी 
ऋण नर्दी रहत! ॥ 1५-1३ ॥ 

यइ बढवान्‌ वीर इन्द्र स्टरये तो टजारों हात्रुओंछा नाल करत! हे. पर वड स्वये किपी भी आतु समूहसे बेरा नहीं जा 
सकता । वह अपने अनुयायियोको हर तरडसे बढाता है, इपीडिए वड हर जगड प्र+सित होता हे ॥ १७-१५ ॥ 

है हस्त | मनुष्य तुम्हें तुम्दारी धारक आकिके लिए चुराते हैं, तुम डनको पौष्टिक अखका दान करके डनके ळिये 
स्तृ योग्य होवो ओर उन्होंने दिया हुआ सोमरखकछा पान करो ॥ ३१९ ४ 


(१४२) ऋग्वेदका सुबोध माच्य [ रष्क 


७२४ पिद स्ववेनवाना मुत यस्तुः्ये सर्चा । उतायामिन्द्र यस्तव॑ ॥ २०॥ 
७३५ अतीहि मन्यूषाविणं  सुषु्ांसंमुपारंणे इमं रातं सुतं पिंब ॥ २१॥ 
७३६ इहि तिस्रः परावतं इहि पञ्च जनाँ अर्ति । घेन। इन्द्रावचाकंशत ॥ २२ ॥ 
७३७ इया रहिंम यथां सुजा 55 स्वा यच्छन्त मे गिरं । निज्ञमापो न सध्वकू ॥ २३ ॥ 
७३८ अध्ययृवा तु हि विश्च सोमे वीरायं शिप्रिणे । भं सुतस्थं पीतये ॥ १४ ॥ 
७३९ य उद्ठः फॅछिगं भिन यदक्‌ सिन्यूँटवासृंजत्‌ । यो गोषु पक्कं घारय॑त्‌ ॥ २७ ॥ 
७४० अहन्‌ वुत्रमूचीषम ओर्णबाभम॑हीश्युब॑य्‌ 1 हिमेनाबिध्यदबुँदम्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ- [ ७३७ | दे (इन्द्र ) इन्द्र! (स्व- धैतवाना) अपने ग्रायोंके दूधसे मिश्रित (उत ) भौर 
( यः तुग्च्ये लचा ) जो जळले मिश्रित है, ( उत थः अयं तत्र) भौर तुम्हांर किए रखा हुआ हे, उस सोमका तू पान 
कर ॥ २०॥ 

* ७३५) हे इन्द्र ! ( मन्युषाविणं अति इदि) ) क्रोधसे यज्ञ करनेवाळेको ढांध कर चढे जाम्रो, ( उपारणे 
खुपुर्वांलं ) भौर जो प्रतिकूछ- हीन स्थानमें यज्ञ करता है, उसे मी ढाँध जाग्नो । ( इमं-रातं सुत पिब ) इमारे द्वारा 
दिए गए इस सोमरसका पान कर ॥२१॥ 

[०३६ | दे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( घेनाः अवचाकपत्‌ ) दमारी वाजियां सुन, कौर सुनकर ( परावतः हिस 
इद्धि ) दूरसे भी हमारे ठीनों खबनोंमें ना, ( पंचजनान्‌ आति इद्धि ) पांचों प्रकारके मानर्वोको बाँध कर हमारे पास 
भा ॥ २२॥ 

[७२७] ( सूर्य: यथा रहिम ) सूर्यं जि तरह किरणोको देवा है, डली तरइ इमे (सुज ) अन दे । (मे 
गिर! त्वा खभयक्‌ आ यच्छन्तु ) मेरी परशंत्ता परक वाणियां तेरे पास उसी तरह सीजे पहुंच जायें, जिस तरह ( आपः 
लिस्ने न ) जरुप्रवाद नीबेको ओर बढे हैं ॥ २३ ॥ 

[ ७३८ ] हे ( अध्वर्यो ) अध्वरो ! ( शिप्रिणे वीराय ) शिरखाणधारी पीरके लिए ( सोमं तुहिआसिंच) 
सोमरस क्षीत्र ही नपैण कर, ( सुतस्य पीतये च भर ) और सोपरसको पीनेके लिप पात्रमे भर ॥ २४ ॥ 

[७३६ | (यः ) जिस इन्द्ने ( उद्गः फलिगं भिनत्‌) पानीके ढिए मेघको छिश्रमिन्र किया, ( सिन्धून्‌ 
न्यक्‌ अवास्॒जत्‌ ) नदियोंको नीचेड़ी ओर बहने दिया, तथा ( यः ) जिस इन्बने ( गोंधु पक्वं भधारयत्‌ ) 
यार्योमें पक्व दूधको स्थापित किया ॥ २७ | 

_ [७४० ] ऋचीषमः ) सत्र समान स्यसे जिसकी मेस होती है, उस इत्दने ( दव और्णवामे महशुवं 
अद्दन्‌ ) इत्र, औणेवाम, महीधु भघुरको मारा, तथा ( अबुदे हिमेन अविध्यत्‌ ) बुद बसुरको बफँसे मारा ॥ २६४ 


भावाथ दे इन्द्र ! इम तुम्हारा सोमरस देकर सत्कार करठे हैं, भत; तुम प्रसन्न होकर हमारे साथ ऐसा ब्यवहार 
करो छि तुम्हारे खारी ताये अर्था र ईम सब प्रद्धिताड़ों दोहर बयनेझो तथा अगते राष्ट्रको धारण कर सें ॥ २० ॥ 

हे इन्त्र | इमोर सभी यज्ञोसे तुम भानो तथा तुम जहां जहां जालों, वहां वहांसे दुम कोघखे यज्ञ करनेवाळे तथा 
निंदित तया हीन स्थानमें यज्ञादि शुभ काये करनेवाळे मलुष्योंको दूर करो । झुम काये सदा प्रसन्न भनते तथा जुम 
स्थानोसि करना व्यादिप्‌ ॥ ११-२२ ७ 

दे मडुष्यो ! तुम इस इन्त्रके ठिप्‌ सोमरस देकर उसका सत्कार करो, ताकि वइ सूर्य विस तरह किरणें देता है 
ठया नदियां नीचेकी ओर बहती हैं, डसी तरह इमे धन प्रदान करे | २३-२७ ॥ 

____ इज्ये अनेक गजुलॉको मारा, तथा मेचको डिश्वमिश्न करके नदियों जळू प्रवादोंकों प्रेरित किया, और गाबोमें | 


“से 


_ झज्जर तथा मुपक्‍्थ अद्ध स्थापिख छिया ॥ २५-३६ | 


ह दछ १६) कऋग्वेदफा छुयोध भाष्य (१४३) 


७४१ प्र व॑ उग्राय निष्डुरे अपॉब्हाय प्रसक्षिणे । देवच ब्रह्म गायत ॥ २७॥ 

७४२ यो बिश्वान्यमि व्रता सोम॑स् मदे अन्धं! । इनदर वेषु चेत॑ति ॥ २८ ॥ 

७०३ इह त्या संघमा्या हरी हिर॑ण्यकेश्या । बोळ्हामाभि प्रयाँ हितम्‌ ॥ १५९ ॥ 

७४४ अवाचि त्वा पुरुदुत प्रियमेधस्तुता हरी । सोमपेयाय बक्षतः ॥ ३० ॥ 
[३३] 


( ऋषिः- मेध्यातिथिः काण्डः । देवता- इन्द्रः) छन्दः- इतो, १६-१८ गायची, १९ अज्ष्ट॒प। ) 
७४५ वे घं त्वा सुतावंन्त॒आपो न वृक्तबंहिंः । 


पवित्रंस्य प्रस्रवणेषु उत्रहन परिं स्तोतारं आसते ॥१॥ 
७४६ सान्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिन॑ । 
कुदा सुतं तंगण ओक आ गॅम इन्द्र स्वब्दीब वंसंग! ॥२॥ 


अधे-- [ ७४१ | हवे स्तोताओ ! ( बः ) तुम सब ( उप्राय ) ठग्न वीर ( निष्टुरे ) रवरासे कार्य कानेवाळे 
अपाव्दाय प्रसक्षिणे ) सदा साथमें रहनेवाके तथा शत्ुका नाश करनेवाळे, इन्द्रकै किए | देवत्तं ब्रह्म गायत ) 
देबोंको असन्न करनेवाका स्त्रोत्र साओो ॥ २७ ॥ 

[७४२ । ( अन्धः खरस्य मदे ) बन्न रूप सोमके उत्साहमें ( यः इन्द्रः) जो इन्द्र ( विश्वानि वता ) 
सम्पूर्ण कमोंका ज्ञान ( देवेषु चेतति ) देवोमें जगाता है ॥ २८ ॥ 

[ ७७३ ] ( त्या सधमाद्या ) वे साय साथ नानन्दित द्वोनेवाढे ( हिरण्यकेइया हरी ) घुनइरे बाढोंवाळे दो 
घोडे ( हितं प्रयः ) दितकारी भरको ( इद अभि चोळ्हां) यहाँ हमारी तरफ ळे जावें ॥ २९ ॥ 

[७४४ ] हे ( पुरुस्तुत ) भनेकोँके द्वारा स्तुत होनेवाळे इन्द्र ! (ल्वा ) तुते ( प्रिय मेघस्तुता ) पशसे 
यार करनेवाढे मलुष्यके द्वारा स्तुत हुए ( हरी ) दो घोडे ( सोमपेयाय ) सोम पीनेके किए ( अर्वार्च वक्षतः ) 
हमारी भोर ळे आवें ॥ ३० ॥ 


[३] 

[ ७४५ ] हे (वृत्रहन्‌) उत्रको मारनेवाळे इन्दर ! ( सुतवन्तः ) सोमका रस निङाङकर (आपः न ) जळ 
प्रवाहके पास बैठनेके समान ( पवित्रस्य प्रक्वणेखु ) पवित्र छङनीले नीचे खबनेवाळे सोमरसोंके पास ( डुूवर्हिषः ) 
भासनोंको फेबाकर ( वये घ स्तोतारः त्वा परि उपासते ) इम उपासक तेरे चारों ओर बैठते हे ॥ 1 ७ 

[७३६ ) हे ( बसो इन्द्र ) निवासर इन्द्र | ( खुते निरेके ) सोमरसके नीचे डतरनेके समय ( उक्थिनः 
नरः ) गायक नेतागण ( त्वा स्वरन्ति) तेरा ही योगान काते हैं । ( सुते तृषाणः ) सोम पीनेके ढिए प्यासा होकर 
(स्वब्दी शव बग; ) शब्द काते हुए नेवाळे बेडके समान ( कदा ओकः आ गप्र!) कब तू. हमारे घर 
जाएगा ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- खोमपानके बाद होनेवाळे रत्साइमे नह इन्द्र स्वयं उत्तम कमे करता हे और दूसरे देवोंको भी उत्तम 
कर्म करनेकी प्रेरणा देता है, ऐसे उप्रदीर, शीघ्रतावे काये करनेवाढे, दावुपर प्रचंड आक्रमण करनेवाळे और सबा सज्ज 
रहनेवाके वीर इन्डी प्रशंसा करती चाहिए ॥ २७-२८ ; 

हे इन्द्र | यज्ञको प्रेमपूर्वक करनेवाळे उत्तम ज्ञानीके यज्चमे तू जा, ओ तेरे घोडे भी तुझे डस यश्ञकी तरफ 
छे जायें ॥ २९-३० ॥ 

है दाजुओंकों मारकर सञ्जनोका गिवास करानेवाके इन्दर | हम लालन विडाकर तुझे सोमरस अपग काळे देरा 
| सत्कार करते हैं, अतः दू भी इमारे पाख क्षोमका अमिडापी होकर जा बर 1-२ ॥ 


(१४४) ऋग्वेदका छुयोघ भाष्य EY 


७४७ कम्बेमिपृष्णवा घृषद्‌ बाज दर्षि सद्दलिणम्‌ । 


पिशङ्गरूपं मथवन्‌ विचर्षणे मक्षू गोम॑न्तमीमहे ॥३॥ 
७४८ पाहि गायान्धसो मद्‌ इन्द्राय मेध्यातिथे । 

यः संमिंइलो हयो? सुते सचा चज्जी रथी हिरण्ययं? ॥४॥ 
७४९ यः सुषव्यः एदर्क्षिण इनो यः सुकरतंगुणे । 

य आंकरः सहल्ला यः शतामंघ इन्द्रो थः पूर्भिदारित; ॥५॥ 
७५० यों इषितो योऽवृंतो यो अस्ति उमथषु शरितः । 

विभूंतधम्नळ्यवंन। पुरुष्टुतः क्रत्वा शौरि शाकिन। ॥६॥ 
७५१ क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद पर्यो दथे। 

अयं य! पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः जिप्र्यन्धप्ष! ॥७॥ 


अ?- [७४७] दे ( धृष्णो ) शत्रुका घपेण इररेवाढे इन्द्र | ( कण्वेभिः सहस्त्रिण वाजं आ दर्षि ) कुण्वोके 
ढिए्‌ इजार गुना खामथ्ये दो। दे (मघवन्‌ विचर्षणे ) धनवान भर दूरदर्शी इन्द्र | ( शूषत्‌ पिशेगरूप गोमन्तं ) 
कल्लुडा पराभव करेनेमें समर्थ, पीछे रंगवाळा, गौओंसे युक्त ( वाजे मक्षु ईमहे ) अन्न दम शीघ्र मांगते हैं ॥ ३ ॥ 

1७४८ हे (भेथ्यातिथे) हे मेष्पातिये ! ( पाहि ) सोमपान कर ! (अन्धलः मदे इन्द्राय गाय ) इस 
अन्न रूप सोमके उत्साहमें इन्दका स्तोत्र गानो । ( यः) जो इन्द्र ( हयोः संमिस्छः ) दो घोड अपने रथमें जोतता है, 
(यः च सुते सचा) और जो सोमयागमें साथ रहता हे. ( वज्ञो ) जो हाथमे वज्र धारण करता है भौर जिसका ( रथः 
हिरण्ययः ) रथ सोतेसे मंडित हे ॥ ४ ॥ 

[ ७४९] ( यः सुषव्यः सुदाक्षिणः इन!) जिस इन्द्रङा बाया हाथ उत्तम हे, दाहिना हाथ मी उत्तम हे, जो 
सवका स्वामी है, ( यः सुक्रतुः ) जो उत्तम कमे करता है, ( थः सहा आकर! ) जो सहस्रो शुभ गुणोंकी खान हे, 
(यः शातमघः ) जो देंकडों तरहकं धनोंसे युक्त दो, ( यः पूर्मित्‌ ) जो छाबुओंके किडोंको तोडता हे, ( आर्तिः ) जो 
चज्ञॉमे जाता है, ( इन्द्र: गुण ) डस इन्द्रकी स्तुति करता हूँ ॥ ५॥ 

[७५० ] (यः घ्रषित: ) जो दालुर्भोका विनाक करता है, ( यः झवृतः) नो कातुओके द्वारा कभी घेरा नहीं जा 
कत) ( यः इवश्चूचुः शास्त ) जो दाडोमूंकराके सातरनोमें घुलरुर वुद्ध करता है, ( य' विसूत झुछ्तः च्यघनः) जो 
मनेक चर्नोसे युक्त, आतरुनरोंको दिळानेदाला; ( पुशस्तुतः ) चनेओं द्वारा प्रशासित है वह (क्रत्वा शाकिनः ) प्रयस्न 
कारनेवाळे शक्तिमालाके लिए ( गौः इच ) गायके समान हे ॥ ६॥ 

[ ७५१ ] ( खुते सचा ) सोमरस साथ-साथ बैठध्र पीनेवाळे इन्द्रको ( कः वेद ) कौन जानता हे ! ( कत्‌ 
घयः दघे ) कोन उसे अन्ना अर्पण करता हे? ( य: अये इन्द्रः शिप्री ) जो यड जिक्खाण जारण $रनेवाळा, ( अन्धस! 
मन्दानः ) भन्नरुप सोमरससे उत्प्रादिव होनेवाढा. ( ओजश्वा पुरः विभिनत्ति ) नपने तेजसे आदुओके नगरोंको 
खोडता हे ॥ ७॥ 

क य क क ES, 11० 
आवार्थ-- वज्रको धरण करनेवाले तथा कोरेके रथ पर बेठनेवाळे इन्दडी हस स्तुति करते हैं और इससे इम शु 

वर जिसकी सहायताले हम» किया जा पके, तथा तिसरे साथ गाये रहती हैं, ऐसा सा बवे हम मांगते हैं ॥ ३-० ॥ 
जिसके बायां भोर दाहिना दोनों हाथ उत्तम काम करते हों, वही स्वामी योग्य हे । दोनों हायोसे उत्तम कमै 

करना चाहिए । डत्तव्र काये करनेव्राळा, हजारों गुणोंकी खान, शत्रु नगगोको तोडनेवाका वीर दी उत्तम होता हे ॥ ५॥ 

4८ र जादरुओों पर जोरदार यका करनेवाला, पर शत्रुोसे कमी न घिरनेवाछा ऐसा पराक्रमी वीरही प्रशंसाके योग्य 

ता हे, ऐसा वीर? ऋपने बळ छोर पराक्रमसे शखुर्थोरे किढोंको ठोडता हे ॥ ६०० ॥ 


| 


चक ३३] शुग्येदका छुबोध भाष्य (१७५ 


७५९ दाना मृगो न वारण! पत्रा चरथं दधे । 


नर्किह्ठा नि यंसदा सुते ग्रंमो महाबरस्योज॑धा nen 
७५३ य उग्रः सञ्षनिंटृतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 

पढ़िं स्तोतुर्मघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषस्या गमत्‌ ॥९॥ 
७५४ सुत्यमित्था वृषेदसि बष॑जूतिर्नोऽवृत । 

वृषा दुर ृष्मिषे परावति वृषो अर्वावति भुवः ॥ १०॥ 
७५५ पृषगस्ते भभीशबो वृषा कक्षा हिरण्ययीं । 

दृषा रथो मघवन्‌ वृषणा हरी बुषा लं शंतक्रतो ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ ७५२] ( दाना वारणः द्गः ) मदुकी धाराको धारण कर्नेवाका हाथी जिस तरह भपने दाजुलोंको 
हदवा फिरता है, उसी तरह इन्द्र सोमरसके उत्साहमें ( पुरुषा चरथं दधे ) बनेक स्थानोमिं जाता हे । दे इन्द्र ! ( त्वा 
नकिः नियमत्‌ ) ठुझ पर कोड शासन नहीं कर सक्ता। ( सुते आ गाम्र! ) सोमरल तेस्यार हो जाने पर लाओ । 
(मंह्टान्‌ ओजा चर्र) तम बपने महान्‌ तेजसे युक्त होकर प्रवेत्र विचश्ते हो॥ 4 ॥ 

[७५३] ( यः उद्रः खन्‌ अनिष्टतः ) जो इख बीर होनेळे कारण कभी भी पीछे नहीं हटला, अपितु ( सविर! 
रणाय संस्क्तः ) जो सदा युदर्मे स्थिर रहता है, बह मघवा ) इन्र ( यदि स्तोतुः पवे भृणवत्‌ ) यदि स्वोवाडी 
pr दा nnn 23005 % अम्यत्र नहीं जाता, और ( आ गमत्‌ ) वह लवइयही स्तोताके शात 
भाता है ॥ ९ ॥ 

] दे ( उम्र ) वीर इन्द्र ! (सत्यं) यह स्य हे कि तू ( sb इत्‌ भ्रलि ) बेडकाला 
बळवानूही हे। त्‌ ( दरया अबूतः ) बढ्वानोंके पास भाकर्षित होकर जाता हे, भोर आात्रुभोके द्वारा कमी 
जाता । ( वृषा हि श्वृण्विचे ) द्‌ बढवानडे रुपमेंदी सधैत्र प्रशिद्ध हे, ( परावति खषा भर्वावति शतः ) दूरके वोग 
चौर पासके देशोसें भी द्‌ वळवानके रूपमे प्रसि है ॥ १० ॥ 

[७५५ ) दे ( मघवन्‌ ) इस्त्र ! ( ते अभीशवः वृषण: ) तेरे गाम यकशाकी हे, ( दिरण्ययी कशा वूषा ) 
खोनेकी चाबुक भी बळ्युक्त है, ( रथः लुघा, हरीं वृषणा ) तेरा रथ बढकाढी हे, हेरे दोनों घोडे भी बलशाडी हैं वथा 
हे ( शतक्रतो ) सक्दो उत्तम कमे बरनेवाळे इन्द्र । ( त्वे छूषा ) तू. स्वयं मी बळवान्‌ हे ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- शबुडो ढुंढनेवाढा वीर चारों ओर अमण करता हे, ऐसे शत्रुको कोई भी अपने शाप्तनमै नहीं रख सकता 
जर्याद पेसा दीर कभी परास्त नहीं होता । यह अपने बङके कारणही बढ़ा होकर विदरता है । ऐसा प्रचंडदीर पराजित 
न होता हुना युदरमें स्थिर रवा है ॥ ०-९ ॥| 
सत्य भौर बळशाढी वीर वही है-कि जितके रय, घोडे, -कगाप, चावुछ लाडि सब युद साहि डतम नौर अष्ट 
बसे युक्त हो, किसोपे भी किती तरइही ल्यूनता न हो और जो अपने देशमें भोर परदेश्में सी बढवानके रूप प्रलिद 
हो॥ १०-११ ॥ 
१९ ( ऋ. इ, ना.) 


(१४९) ऋग्वेद्का खुबोच भाष्य पब 


७५६ वृषा सोत। सुनोतु ते नृपनूजीपिन्षा भर । 


वृषा ध्ये वृष॑णं नदीष्वा तुभ्ये स्थातईरीणाम्‌ ॥ १२॥ 
७५७ एन्द्रं याहि पीतये मधुं चविष्ठ सोम्यम्‌ । 

नायमच्छां मघवा ग्रणवदू गिरो बह्योक्था च॑ सुक्रतुं ॥ १३ ॥ 
७५८ दह॑न्तु त्वा रथेष्ठा मा हर॑यो रथयुजः । 

तिरश्िदर्यं सनानि वृत्रह ज्न्येपां-या शतक्रतो ॥ १४ ॥ 
७५९ अस्माकमद्यान्तमं स्तोमँ घिष्व महामह | 

अस्माकँ ते सव॑ना सन्तु झतंमा मदाय दक्ष सोम्रपाः १५॥ 


७६० नहि पस्तव नो मम॑ शाल्ले अन्यस्य रण्यति । यो अस्मान्‌ वीर आनथत्‌ ॥ १६ ॥ 
2 ६ ले 00 85 0 iE dS SME क 
अर्थ | ७-६ ] हे ( वपन, | बछवान्‌ इन्द्र | ( वृषा सोत! ते सुनोतु ) बछ्वान्‌ सोम निचोडनेवाढा 
हेरे छिप सोझरख निचोडे । हे ( ऋजीपिन आभर ) सोम पीनेव!ळे इन्द्र | हमे घन भरपूर दे । दे ( हरीणाँ स्थातः ) 
बोडोको स्थिर करनेवाळे इन्द्र ! ( वधा ) बळशन्‌ सोमयाजी ( तुभ्यं ) तेरे लिए ( वृषण नदीषु दधन्वे ) बलवान्‌ 
सोमको नदियोंमें रखता है ॥ १२ ॥ 

[७५७] हे ( शविष्ठ इन्द्र ) बलान्‌ इन्द्र! ( सोम्यं मधु पीतये आ याहि ) शान्तिदायक सोमरसशे 
पीनेके लिए ना। ( अं खुऋतुः मघवा ) यह उत्तम कर्म करमेवाडा इन्द्र ( गिर! ब्रह्म उक्था च अच्छ श्रृणबल्‌) 
हमारी वाणी, ज्ञान और स्तोत्रको अच्छी तरह सुने # 1 ३॥ 

[७१८] हे ( वृत्रहन्‌ शातक्रमो ) बत्रको सारनेवाळे तया सेंकडों उत्तम काम करनेवाळे इन्द्र | ( रथस्थां अर्ये 
स्वा) रथमें बेठनेबाळे तुझ स्वासको ( रथयुजः हरयः ) रथमें जुड़े हुए घोडे ( अन्धेयां या सवनानि ) दूसरोंके जो 
चश हैं, उनका ( तिरः चित्‌ ) तिरस्कार करते हुए ( आ! वहन्तु ) पदां दमारे यज्षमें ळे आयें ॥ १४॥ 

[ ७५३ ] दे ( महामह ) पज्यॉके लिए भी पूज्य इण्टर ! ( अध्य) नान ( अन्तमं अस्माकं स्तोमं धिष्व ) 
हमारे पासके इस स्तोत्रका श्रवण करो, दे ( दक्ष सोमपाः ) तेजस्व्री सोमपान करनेवाळे वीर ! (ते मदाय ) तेरे 
भानन्दके ठिए ( अस्प्राकं खबना झांतमा सन्तु ) इमार यज्ञ सुखदायी हों ॥ १५॥ 

[ ५६० ] (यः वार; ) जो दीर इन्द्र (अस्णन्‌ आ नयत्‌ ) हमारा नेता हुआ है, (सः ) वद इन्त्र (तव 
शास्त्र : तेरे शासनमें रहना ( नहि रण्यति) नहीं पसन्द करता, ( मभ न रण्यात ) न मेरेदी झासनमें रहना पसन्द 
करता हे । ( अन्यस्य आपि न रण्यति ) न किसी दूसरेके शासनमें ही रहना पसन्द करता है ॥ 1६॥ 

Aa WERE ELE ST, Cc) ME 06 क WEISS, 
आवार्थ-- खोमरख पहले निचोडे जाते हैं, फिर उनमें नदियोंका निर्मेह जज मिलाया जाता दै । फिर उत्तम कमै करनेवाळे 
इनदरको यड सोमरस मंत्रोको गाकर दिया जाता हे | यह स्स शात्तिदायक हे । इसे पीनेसे सान्ति मिळती है ॥ १३-१३ ॥ 
जो लोग मनसे यज्ञ न करके केवळ यञ्च करनेका ढोंग करते हैं, ऐसे यश कर्तामोंके यज्ञोंका इन्द्र तिरस्कार करता 
हे, पर जो सच्चे मनसे यज्ञ करते हैं, उनके यें जाकर इन्द्र प्रोमपान करता हे, और ऐसे यज्ञ यज्ञकर्ताओंके ढिए 
सुखदायी होते हैं || १४-१५ ॥ 

इनदर वीर होनेके कारण वह किसीके झालनमें नहीं रता । दीर लो दूसरों पर शासन करनेके छिए दी जन्म छेते हैं, 

दुसरोंके झाखनमें रइनेके किए नदीं । इसी लिए वे किसी दूसरे तीलरेके रासनमें रहना पसन्द नहीं करते ॥ १९ ॥ 


ज्र 


सूक १9] कऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 11४७ ) 


७६१ इन्द्र॑ घा तद॑त्रवीत्‌ खिया अशास्यं मन । उतो अह ऋतुं रघुम्‌ ॥ १७ ॥ 
७६२ सती चिद घा मदुच्युवा मिवुदा ततो रथ॑म्‌ । एवेदू चूषण उत्त॑रा ॥ १८॥ 
७६३ अव; प॑श्यस्व॒ मोपरिं संत्रा पांदुको हर । 

मा तें कशप्छको दंन त्सी दि ब्रह्मा ब॒धूदिंथ ॥ १९ ॥ 


[ २४] 
( ऋषि/- १-१५ नीपातिथिः काण्ड; १६-१८ सद्षखं वघुरोचिषो5क्लिरतः । देवताः- इन्द्रः 
र 2 न्दः अनुष्ठुप , १६-१८ गायत्री । ) 
७६४ एन्द्रं याहि हशिभे रुप क्स्य सुष्टुतिम्‌ । 


दिवो अमुष्य ञ्ञासंतो दिये यय दिवावसो १॥ 
७६५ आत्वा ग्रावा बर्दन्निइ सोमी घोषण यच्छतु । 
दिवो अप्नष्य झास॑तो दिवे यय दिंबाबसो ॥२॥ 


अर्थ-- [ ७६१] ( इन्दः चित्‌ घ तत्‌ अग्ररीत्‌ ) इन्द्रने भी वदी गत करी थी कि(ख्ियः मनः अशास्यं ) 
खीके मन पर शासन करना असंभव हे, (उत अदद ऋतु रघुं) और उसडी बुद्धि तथा कर्मशक्ति छोटी होती है ॥ १७॥ 

(७०६२ ] (मदच्युता सप्ती ) मदमत्त द: घोड ( रथे ) इन्द्रके च्य्रो ( मिथुना चित्‌ घ वहतः पव इत्‌) 
एक ओडमें ही ळे जाते है । ( वृष्ण: ) उस इन्द्रे रथशी ( छू: उत्तर; ) इरा भडिक उत्तम है॥ १८ ॥ छ 

। ७६३ ] (अघः पझ्यस्व ) दे खो! व सदा नोचे देखा कर (मा उप्ररि ) उपर मत देख, ( पादकों संतरा 
हर) पैरॉके पास रखते हुए चळ, ( ते क शी मा दशत्‌ ) तेरे शरीर दोनों भाग सु और पिंडलिमाँ ( मद्धि 
इशत्‌) न दिखाई दें, (दे ) क्यों कि ( ब्रहम ख sa त अह्माको खो थी ॥ ३९ ॥ 

देडे 


[७६४] हे (इन्द्र ) हव! ( इरितः ) घोस ( ऋण्अस्प सु-स्तुति उप आ याहि ) कण्बछो डत्तम 
स्तुठिडे पास भाबो, दे : दिता-तसो ) युजोकमे २३नेबळे इन्द्र ] ( अभुष्य दिवः शाक्षतः ) इस युकोकका आन 
करनेवाले दुम फिर ¦ वदेवं यय ) युलोकको जालो ॥ १ ॥ 

| ७६५1 दे इन्द्र] ( एद ) इस यज्ञे ( सोमी आवा ) सोमो कूटनेवाळा परपर ( वदन्‌) शब्द काठा 


हुना ( घोषण ) आवाजरे साप ' त्वा आ यच्छ) वुम्दारे पाल वे, डे ( दिवा-घसो ) हे युढोऽमें रहनेवाके 

इन्द्र ( अमुष्य दिवः शासतः ) इस चुक्ोकका शासन करवेजाके तुम फिर ( डिब यय ) दुडोक्मे जाणो ॥ २॥ 
आवार खियोकि मनडी संयमम रखना कठिन है, इनक मन पर कायू पाना असंभव है । उनके कमे एए दाय ड दे उनले रखना स ठन हे मदे सन पर कपाला ममत हे । उसके कमै छरे इति इचे हैं, 

डनकी क्रिया शक्ति कम ठी हे भोर उनडी बुद्धि भी छोटी होती है ॥ १9 ॥ ड 
इस बढवान्‌ इन्द्रके घोडे सवा संयुक्त होकर दी इ के रयो खचते हैं। इसी कारण इस इन्द्रक रथकी धुरा सदा 


दृढ नौर उद्चत रहती हे॥ ३ ८॥ 

खी सदा बिनन्तासे व्यवद्दार करे, वद कमी उद्धत न दो, साथ ही छजा$। भाव छेकर वह चळे फिरे, वद कमी 
निळेज्ज न हो । वह चळ) समय पैर केढाकर या छम्वे-लम्बें डग भरकर न चळे अपितु पेर सटाङर तथा. छोटे छोटे डग 
भरकर चले | उसके शरीरके सभी भवयत अच्छी तरद ढळे रद । जीका यदि कोई भाग खुळा रदेगा, तो असे देळकर 
पुरुषोंके मनमें ङुभाव जगेंग्रे और कामवासना पैदा इ!गी । नत: खोके सभी श्वयव ढके रद । इस मंत्रमें खिर्यो डिप 
डत्तम उपदेश हे ॥ १९ ॥ 

है इख ! इस पञ्ञमें सोम कूटनेव! डे पत्थरोंकी नावाज दो, भोर बई आरात तुल तक पहुंचे, जब एने चोडोके द्वारा 
दुम इस बक्षमें माइर सोमरसका पान करो ॥ 1-२ || 

x 


(१४८ ) कऋष्वेदका सुबोध भाष्य [ बंड 2 


७६६ अत्रा वि नेमिरैषा मुरां न नृते बुर्क! । 


दिवो अप्नुप्य ज्ञासंतो दिवं यय दिँवावस्रो ॥३॥ 
७६७ आ त्वा कण्वा इदाव॑से ह्वन्ते वाज॑सातये । 

दिवो अग्नुष्य शासंतो दिवँ यय दिवावसो ॥४॥ 
७६८ दुघांभि ते सुतानां वृष्णे न पूर्जपाय्यैम्‌ । 

दिवो अमुष्य ज्ञासंतो दिशं यय दिंवावसो ॥५॥ 
७६९ स्मर्पुरंविने या गदि विश्वतेंधीन ऊतये । 

दिवो अमुष्य ञ्ञासंतो दिवँ यय दिँवाबसो ॥६॥ 
७७० आ नों याहि महेमते सहस्रोते शतामघ । 

दिवो अमुष्य ञ्ञासंतो दिवं थय दिवावसो ॥ ७॥ 
७७१ जा त्वा होता महुंहिंतो देवत्रा ब॑क्षदीडर्थः । 

दिवो अष्ठष्य घासंतो दिवे यय दिंवावसो ॥८॥ 


अर्थ जद] (मत्र ) इस यजते ( दषो ) इन रुयरोको (तिमि ) सोमकता (डरा दृकः न) जडो [ ७६६] ( अत्र ) इस यशमें ( पचा ) इन पत्थरोंको ( तेमिः ) सोमळता ( उरा दुकः न ) भेडको 
ओडियेके समान ( चि घूनुते ) कंपाती हे, दे ( दिवावलो ) चुलोढमें रहनेवाळे इन्द्र ! ( अमुष्य दिवः शासतः ) इस 
चुरोकका शासन करनेवाळें तुम फिर ( दिवं यय ) धुळोकको जानो ॥ ३ ॥ 

[ ७६७ ] हे इन्द्र ! ( इद ) पहा चशमें (त्वां कण्वाः ) तुज कण्वके पुत्र ( वस्रे वाजलातये ) संरक्षण 
तया लकी प्रासिके छिए ( आ इवन्ते ) छुछाते हैं । दे ( दिवावलो ; झुळोक्में रइनेवाळे इन्द्र! ( अझुष्य दिवा 
द्याखतो ) इस शुकोकका शासन करनेवाके तुम फिर ( दिखे थय ) घुलोकको जानो ॥ ७ ॥ 

1०९८ । दे इन्द्र ! में ( वृष्णे पूर्वपाय्ये न) जैसे वायुके किए सबसे प्रयम पेय दिया जाता है, खसी प्रकार 
( ते छुतान्रा दृधामि ) एक्षे लोम रख देता हूं । ( दिवावसो ) घुछोकमें रहनेवाळे इन्त्र ! ( असुष्प दिवः शालतः ) 
इस थुळोकरा शासन करनेवाके तुम फिर ( दिव यय ) घुलोकछो जानो ॥ ५४ 

| ७६९) हे (स्मत्‌ पुरन्धिः विश्वतोघी; ) हमारे बु'दलान्‌ त्या चारों नोर बुद्धिको फेळानेवाळे हे इन्द्र | ( लः 
ऊतये आ गहि ) हमारे संरक्षणके किए आश , हे ( दिवावलो ) युळोकके वासी इन्द्र ! ( झमुष्य दिवः शासतः ) 
इस झुडोकका शासन करनेवाळे तुम फिर | दिड यय ) शुळोक जाभो ॥ $ ४ 

[७००] हे ( महेमते ) महान्‌ दुद्धिवाळे, ( सहस्न ऊते ) दजारों संरक्षणके साधन इक्तनेवाळे, ( रातामघ) 
सैकडो प्रकारके घनवाळे इन्त्र | ( लः आ याहि ) हमारे पास भागो, व्या ( दिवावलो ) हे थकोकडे वासी इन्द्र | 
(असुभ्य विवः शाखतः ) इस धुळोकका झालम करनेवाळे तुम फिर (दिवे यय ) घुछोकमें जालो ॥ ७॥ 

|! ७७१ ] (देवा इंडथः ) बेवोमें स्तुत्य ( मजुः दितः ) मजप्योका दित करनेवाका यद ( होता ) pos 
इस | (स्वा नः आ. ) इन्दे हमारे पाल के आगे, दे ( दिवा-वलो ) चुकोकर्से नास करनेवाके इश 
(असुष्य विषः प युळोङका शासन करनेवाळे तुम de ) शुकोक जाओ ॥ ८ ४ 

आवाधे- हे इन्द्र ! तुम्हे ज्ञानीके पुत्र लपनी रक्षा तथा अग्नको प्राप्त करनेके ढिए बुकाते दें, ड खमन वे पत्यरोकी 
सहायतासे सोमरलको निचोढते हैं | अतः तुम जालो लौर सोमरसका पान करो ॥ ३-४॥ 

है इरन | एम हमारी बुद्धिको डत्तम करके उसका यश स्त्र ेळानेके ढिए हमारे पाल भाजो । इम तुरे जेखे वायुके 
किये सबसे प्रथम पेय दिया जाठा है, इसी प्रकार सोमरस प्रदान करते हैं ॥ ५-६ ध 

द आशन देवोमि सतस्य, और अनुष्योंका दित करनेवाळा हे । इम्् बहुत बुद्धिमान्‌, इजारों सरहके संरक्षणके साजनेखि 
झ्लु दै । इख अकार दोनों ही देव सदिसाकाङी दें ॥ ०-८ ॥ 


शकू १४] ऋग्वेदका छुबोध याच्य ९१५९) 
७७२ आ त्वां मदध्यूता हरी श्येनं पश्षेव॑ वक्षतः । 


दिवो अमुष्य ञ्ासंतो दिवं यय दिवावसो ॥९॥ 
७७३ आ बांध्वर्य आ परि स्वाहा सोम॑स्य पीतये । 

दिवो अमुष्य ञ्ञासंतो दिवे यय दिवावसो ॥१०॥ 
७७४ आ नों याद्युपंश्र त्यक्षं रथया इह । 

दिवो अमृष्य॒ ञ्चासंतो दिवँ यय दिँवादस्ो ॥११॥ 
७७५ सहूपैरा सु नों गहि संमृतै; संभुताथः । 

दिवो अद्रुष्य शासंतो दिते यय दिवावसो ॥१२॥ 
७७६ आ याहि प्ेतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्ट्प । 

द्विवो अमुष्य शासतो दिवे य॒य दिंवाबसो ॥ १३ ॥ 
७७७ आ नो गव्यान्यरव्या सहस्रां शर दरेहि । 

दिवो अमुष्य शासंतो दिवँ य॒य दिवावसो ॥ १४॥ 


अर्थ-- [ ७५२ ] दे इन्द्र | ( इवेन पक्षा इव ) जैसे बाजे उसके पंख के जाते हैं, डसो प्रकार ( मदच्युता 
हरी ) मद चुनानेवाळे घोडे ( त्वा आ वक्षतः ) कुरे के नादे । दे ( दिवा-वत्लो ) युडोकमें रहनेवाळे इन्द्र | ( असुन्य 
दिव शासतः ) इस दुढोकका शाप्तन करनेवाळे तुम फिर ( दिवं यय ) घळोकको जाणों ॥ ९ || 

। ७७३ ] दे ( अः ) स्वान्‌ इन्र! ( खु-आहा सोमस्य पीतये ) उत्तमतासे समर्पित सोमको पीनेके” 
डिए ( आ परि आ याहि ) भागो । हे ( दिवावसो ) थुळोझ्में रइनेवाळे इन्द्र ! ( अम्रुष्य दिव झालतः ) उस 
झुछोकका पादन करनेवाके तुम फिर ( द्वि यय ) शुळोङको जाथो॥ १०॥ 

[७७४ | हे इन्द्र ! ( उक्थेषु श्रुति ) स्वोत्रोंको सुनकर ( इह ) इस चशमें (नः उप आ याहि ) हमारे पास 
नालो और हमें ( रणय ) भानन्दित करो । दे ( द्वा-वलों ) थुळोकमें रहनेवाके इन्द्र ! ( अमुष्य दिवः शालतः ) 
इस ढोकका शासन करनेवाळे तुम फिर ( दिखें यय ) चुढोकका जानो ॥ १३ ॥ 

[ ५७५ ] दे ( संश्रताश्वः ) उत्तम घो्डोवाळे इन्द्र ! ( सं भृते। सरूपेः ) पुष्ट तथा समान रूपवाळे घोडोंसे 
(तः खु आगि ) इमोरे पास भानो ! हे ( हिल कक बसनेबाढे इन्द्र ! ( अमुष्य विवः शासतः ) 
इस धुळोकका बासंभ करनेवाळे तुम फिर ( दिवं यय) ॥1२॥ 

[७७६ ] हे इन्द ! ( पर्वतेभ्यः समुद्रस्य विष्टपः अघि ) पर्व॑तोंसे तया भन्तरिक्षके प्रदेशोंसे ( भा याहि ) 
आबो, दे (दिवा-बसो ) झकोकमें रहनेवाके इन्द्र ! ( अमुष्य दिवः शासतः) इस शुळोकका ञान करनेवाळे तुम 
(दिवं यय) हुढोकको जानो ॥ १३॥ 

[०५७] हे (झर) शूरवीर इव ! तुम ( नः ) इमे ( सहस्रा गब्यानि अदृव्या ) इजारों गाय और घोडे 
(भा द्इंदि ) को, दे ( दिवा-वलो ) धुळेकके वाली इन्द्र ! ( अमुष्ण विवि रासतर ) झुकोकका आसन करनेवाले 
दुम फिर ( दिवं यय) धुळोकको जानो ॥ १४ ७ 
ती हे इज! पुल सोमरलको पीनेके किए घोडाँसे इली तरद नामो, मिस तरह पक्षी आपने पंचोंफे मये 

॥ ९-३९ 

दे इस्त loa घोडोंसे हमारे पास जाओ, भौर सोमर पीकर हमें भागंदिव करों ॥ ११-१३ ॥ 

हे इन्द्र ) हुने पर्वत, अन्तरिक्ष सभा घुकोक आर्षाद त्रहा पर भी हो, पहीले पुल इमारे वाख भाकर हमें उक्म 
हेज प्रदान करो ॥ १३-१० ॥ , 


(९५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ सेचछ ४ 


७७८ आ न॑? सहसश्ो भरा 5युर्तानि तानि च। 


दिवो अमुष्य ब्ासंतो दिवँ यप दिंवावसो ॥ १५॥ 

७७९ आ यदिन्द्र द्दे सहखं वर्सुरोचिषः । ओजिष्ठमच्व्यँ पशुम्‌ ॥ १६ ॥ 

७८० य क्रजा वातरंहतों 5स्पासों रघुष्यदं! । आजंस्ते दयं इव ॥ १७॥ 

७८१ पारावतस्य रातिषी टवचक्रेष्वाशु्षु । तिष्ठु वनस्य मध्य आ ॥ १८॥ 
[१५] 


( ऋषिः- इयावाश्व आत्रेयः | देवताः- भम्चनौ । छन्द - उपरिष्टाउञ्योतिः | बिष्टुपू ), 
२२, २४ पङ्क्तिः, २२ महाबृहती। ) 


७८२ अभिनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुंना ऽऽटिरवै रुद्रैडसुभि; सचाझ्ुगा । 


सजोबंसा उषसा येण च सोमे पिबतमश्चिना ॥१॥ 
७८३ विश्वांमि्धीमिभुवनेन वाजिना दिवा एंथिव्याद्रिमि! सचायुर्या । 
स॒जोष॑सा उषसा खरगण च सोमं पित्रतमखिना ॥२॥ 


अर्थ-- [ ७७८ ] हे इन्द्र ! (न ) इमे ( झद्दस्तश! } स्जर्हा प्रकासे ( दात.नि अयुतानि च ) झेंकडों 
खषा इनारों प्रकारके भन ( आ भर ) दो । दे( दिवा-घलो ) युल कें खानेवाळे इन्द्र ! ( अमुष्य दिवः शालतः ) 
इस धुळोकचा शासन करनेराळे तुम फिर ( दितं थय ) शुरू रूछ/ जाडो ॥ 1५१ 

[ ७७९ ] ( बखु-रोचिपः ) देश्ववैसे तेजस्वी हुए दम त्य! (इन्द्र च ) इख ( सहस्र ओजिष्ठं अइव्यं 
वश ) हजारों प्रकारके बलवान्‌ शश्व आदि पञ्चुछों ( आ दद्वहे प्रस हों ॥1३॥ 

[७८०] (ये) जो ( क्रज्ञ४ ) साल ( वातरंहसः ) भाबुक सप्रान पेगवाके ( अरपाः ) तेजस्वी 
(रघुष्यदः ) शीघ्र चढनेवाळे घोडे ( सर्पाः इव ) सरके समान ( ख्राजन्त ) चमक रहे हैं ॥ १७ ॥ 

[७८१] ( पारावतस्य रातिषु) पाराबतक द्वारा दिए गए ( आगुषु ) घोर्डोसे युक्त ( द्रवत्‌ चक्रेषु ) 
दौडते हुए चक्तोसे युक्त ( वनस्प मध्ये ) रपक॑ बीचे ( आ [तं ) मैं बेडू ॥ १८ ॥ 

[७५३ 

[ ७८२ | हे नबिडेवो ! तुम ( अझना इन्द्रेण वरुगेन विष्णुना आदव्वे। ) भमि, हन्त्र, वरुण, विष्णु, 
नादिशो ( वसुमिः रुद्रेः) वसुं ए रोक संघोसे ( सचा-भुवा ) युक्त रोकर ( उषला सूर्गेण च सजोषसा ) 
और उषा तथा सूयेसे मिलकर ( सोमं पिश्वतम ) सोमरस सदन करो॥ १ ॥ 

[७८३] दे ( वाजिना ) दढवान्‌ अश्विदेवा ! ( दिवा पृथिब्या ) धुलो एवं भूळोकतर्ती डोगोसे, ( अद्विमिः ) 
ब दौडनेवानोसे, ( विश्वाभिः घीभिः भुवनेन सचाभुवा ) सभी बुद्धियों एवं भुरनसे युक्त दी वया ( उषला खण 
सज्ञोधसा ) उपा और सूमसे सम्सिकित होकर ( सोमं पिबतं ) सोमपान करो ॥ २ ॥ 


भावार्थ- दे इन्द्र ! दुम इम पर कृपा करके हमें अनेक तर<क देश्ये प्रदान करो, हम भी ऐश्रयेशाढी होकर 
डत्तम यशवाके हों ॥ १५-१५ ॥ 

दीरके घोडे बायुके समान वेगवान्‌ , तेजस्वी तया सूर्यके समान कान्तियुक्त दों । ऐसे घोडाको रथमें संयुक्त बके 
और डस रथमें बेठे ४ 1७-१८ ॥ 
___ देभखिदेवो | तुम उत्तम खुद्धिसे युक्त हो, भवः तुम नभनि, इस्त्र जादि सभी देगेंके साप मिककर सोमरसका पान 


_ कहो ॥ १-२॥ 


कक १५] ऋण्वेद्का छुबोध भाष्य (१५१) 
७८४ विर्कैदेवैखिमिरेकादशैरिहा-  5ड्विमरुद्धिमंगुमिः सचा युवा । 

सजोष॑छा उषसा सयेण च सोमे पिवतमश्िना ॥३॥ 
७८५ जुपैथाँ यज्ञ बोध॑तं हस्य मे विश्ेह देवी सबुनाव॑ गच्छतम्‌ । 

सजोष॑स्ता उषसा सर्येण च षं नो वोठहमाथिना ॥४॥ 
७८६ स्तोमं जुषेथां युतश्नेव॑ कन्यनां विश्वेह देवी सब॒नाव॑ गच्छतम्‌ । 

स॒जोष॑सा उषसा र्थेण चे पं नो वोळहमश्चिना ॥५॥ 
७८७ गिरों जुषेथामध्यरं जुबेथा विश्वेह देवी सव॒नाब॑ गच्छतम्‌ । 

सञ्जोषसा उषसा घूर्यॅण चे पै नो बोळहमश्चिना ॥द्‌॥ 
७८८ हारिद्रवेव पतथो वनेदुप॒ सोमं सुतं मंहिषेवात्र गच्छथः । 

स॒जोपसा उपसा सूर्येण च त्रिमेतियात मश्विना ॥७॥ 
७८९ इंसार्विव पतथो अध्यगा्विव सोमे सुते मह्रिपेतात्र गच्छथः । 

सजोप॑सा उषसा सूरण च त्रिर्वतियाँतमचिना Wen 


अर्थ-- [ ७८४ ] हे बश्चिडेवो ! ( इह ) यःपर (पत्रभिः पकादशेः विश्वैः देवैः ) समी तेतीस देवोसे, 
( शगुभिः मरुद्भिः अद्भिः ) 'टरनों, बोरणरुतो तथा जोसे ( सचाञुवा ) संगत होकर और ( उपला खूर्यण 
खजोषला ) डवा एवं सूर्यके साय रहकर ( सोमे पिवतम्‌ ) सोजपान करो ॥ ३॥ 

[७८५ ] हे नश्चिदेवो | ( यश जुषेथां ) यःहका सेवन करो, ( मे हवम्य बोघतं ) मेरी प्रार्थना जान छो, 
(देवो) दानी तुम दोनों | इह ठिध्वा सवना अव रच्छं ) इतर सभ सवनोंके निकट जा पहुंचा, पत्रात 
( उषसा सूर्येण सजोषसा ) उषा एवं पळे साथ ( नः इष बोळ्हं ) हमें रत्न पहुँचा ढो ॥ « ॥ 

[ ७८६ प { देखो ) दानी या द्योतमान अश्विवेव! ! ( 5 न्यनां युवशा इव ) कन्या-कमनीय युवतियोंको युवक 
जैसे चाहत हैँ वेसेही ( स्तोमं जुपेथां ) हमार स्तोत्रका सेवन करो, तथा ( विश्वा सवना) सभी सवनॉर्से (इद 
अगरछते ) इधर भाकर a ( उपसा सूयेण च सज़ोषला) सूर्य पवे डपःवेळाके समथ तुम दोनों (नः 

घं वो प! ॥५॥ 
हट hve (स 10 जुषेथां ) योगर इमारे माषणोंकों स्वीकार करो, ( अध्वरं जुषेथां ) हिंमारदित कायँके 
हिए आदरपूर्वक उपस्थित रहो ( देखो ) दानी होकर तुम ( विश्वा उवना अव गच्छतं ) समी सवगेमि भागो, हे 
अश्विनी | (उषसा सूर्येण नः इषं कोळ्ह ) सूर्योदय तथा डष।वेलामें हसे अन्न पहुँचा दो ॥ ६ ॥ 

[७८८ पु अधिदेवों (सुते सोमं ! निचोडका रखे हुए समके प्रति. महि'ग इव अव गच्छथ! ) अंसोळे 
तुल्य-बहुत प्यासे होकर जाते हो, ( एना) जर्छोके समीप ( हारिद्रवा इव) पंछके तुल्य ( उप पतथः इत्‌ ) चळे 
जाते हो, (उषसा सरेण सजोषसा ) डपःकाळ पूर्व सूर्योदयके समय ( वर्तिः त्रिः यातं ) घरके समीप तीन बार 

॥७॥ 

७८८९ इंसॉंकी नाई, ( अध्वगो इव ) पथिकळे त॒स्य (पतथः ) दम ळपरसे भागिरते हो 
( र aco 22265 ) _निचोडकर रखे सोमको पोनेके लिए, रसे दो मैंसे ताढावके समीप जाते हें 
ववेद, तम जाते हो; ( उषसा सूर्गण सनोषचा वाम, पत्रः यातं ) इवा एवं सूये युक्त दो तीन बार घर चळ 
की बहत 3.43 सह 5 की 81010 SESS 3 3 नक अल 

सवार्थे दे ऋश्चिडवो ! तुस दोनों दान देनेवाळे इ), अतः इसागी धार्थना सुनकर दमारे यज्ञे आको, तथा तेतीस 
देव तथा अन्व देवोंके लाथ मिळरुर द्मे भन्न प्रदान करो ॥ ३-४ ॥ 

हे नबिदेवो ! तुम मारे हिंसारहित कामें अ्रद्धापूवंक उपस्थित होलो, तया हमारी प्रार्थनाको ध्यान पूर्वक 


हमें दाल करो ॥ ५-६ क i 
दद मिरे देन दोनों इंखोके ल तेजस्वी हो, [मि ठरद पक्षी सूर्योदक्क्रे होते दी वानेके लिए घर घर जाते 


हृ रसी तराइ बे देव सोमरस पान इरनेके किए सूर्योदय होने पर घर-घर जाते है ७-८ ॥ 


(१५२) ऋग्चेद्का खुषोध आण्य [मंडळ &. 
७९० श्येनाबिंव पतथो इष्यदाये सोम सुत मंहिषेवाव॑ गच्छथः । 


स॒जोष॑सा उषसा सर्येण च॒ त्रिर्वतियोमखिना ॥९॥ 
७९१ पित्त च तृष्णुतं चा च॑ गच्छतं प्रजा च बस दरविणं च धत्तम्‌ । 

स॒जोष॑सा उपसा सूर्येण चोज नो धत्तमश्विना ॥ १०॥ 
७९२ जय॑तं च प्र स्तुतं च प्र चांबतं प्रजा 'च॑ घ॒त्त द्रविण च धत्तस्‌ । 

सञ्ञोषक्ता उपसा धूर्यण चो अं नो घत्तमश्चिता ॥११॥ 
७९३ हठं च शत्रुन यत॑तं च मित्रिणं! प्रजां चे धत द्रविणं च घत्तमू । 

सजोषसा उपसा डंयेण चो जै नो. धचसखिना ॥ १२॥ 
७९४ पित्रावरुणबन्ता उत घर्भेवन्ता मरुत्वन्ता जरितुगेच्छथो हर्वम्‌ । 

स॒जोष॑सा उपसा छण चा 55दित्येयोतमश्विना ॥ १३॥ 
७९५ अङ्ञिरखन्ता उत विष्णुवन्ता मरुख॑न्ता जरितुगेच्छथो हवंय । 

सजोषसा उषसा रैण चा-5ऽदित्पैयोतमश्चिना ॥ १४॥ 
७९६ कमुमन्ता वृषणा वाजवन्ता मरुत्वन्ता जरितुगेच्छथो इव॑म्‌ । 

सजोषसा उपा सर्येण चा_5ऽदिर्यैयीतमशचिना ॥ १५ ॥ 


झर्थ-- [ ७९० ] ( हव्य-दातये ) भरका दान करनेके ढिए ( हयेनों इच. पतथः ) बाज पंढीके समान 
बेगले आते हो, ( सुतं सोमं महिषा हव गच्छथः ) तैयार सोमरसको पीनेके लिए मैंसोंके तुल्य शीघ्रगतिसे आते हो; हे 
ल 1( Jp ep सजोषसा sy यातं ) ve एवे सूयौदयकी वेलाम तीन बार जागो ॥ ९ ॥ 
७९१ | ( पिबतं तृप्णुतं च ) सोमरप्त पी जाओ और तृप्त बनो तथा ( आ गच्छतं च ) भा जाओ; ( प्रजां 
द्रविणं च घत्तं ) सन्तान एवं घनवैमवको दे बाको; हे नश्विवेवो ! ( उपसा (कधी ख 92% ) दयं दब ड्षाके 
म ( तः ऊर्जे घत्त ) इमें बढ़ देशो ॥ ३० ॥ 


इप हमें बळ दे दों ॥ ११ ॥ 
द तं ) दुइमनोका वध करो और ( मित्रिणः यततं ) मिश्चोको पानेका यस्न करो ( प्रज्ञा ९ 
प्रजा ar 204 हे लखिवेवों | ( उवस्ा सूर्येण सजोषला नः ऊर्जे घत्ते ) उष. 
१ 
) भरश्विवेवो ! तुम ( मित्रावरुणवन्ता ) मित्र, वरुण ( उत ) और ( घर्मवन्ता ) 
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| हे ( अश्विना ) बखिदेवो ! तुम ( क्रमुमत्ला वाजवन्ता अग्रके 
गच्छथः ) “2 पुकार सुनकर चढे दा स आ हमक आवश Pe 


ज्ञाता 
हुम भननुओका बध करो, रम्दै लील छो, तभा मिन्रोंकी माउ करके उचकी प्रसंसा फरो ॥ ११-१३ ॥ 
दुम इन्र, विन्द भादि सभी तैदीछ Down कव्या 09 


दछ ३५] कऋग्वेदका छुवोध भाष्य (१५३) 


७९७ जक्षं जिन्वतमुत जिन्वतं घियों हतं रक्षांसि सेबतममीवाई । 


सञ्ञोषसा उषसः दरयेण च सोमं सुन्वतो अंश्विना ॥ १६ ॥ 
७९८ क्षेत्रं जिन्बतमुत जिन्वतं नृन्‌ हतं रक्षांसि वेघेतमभीबा; । 

सञ्चोषसा उषसा सर्यैण च सोमं सुन्वतो अंश्चिना ॥ १७॥ 
७९९ धेनूजिन्वतमृत जिंखत॑ विशो हतं रक्षांसि सेधतममीवाः । 

सजोषसा उषसा येण च सोम सुन्त्रतो अंशचिना ॥ १८॥ 
८०० अत्रेरिव शृणुतं पूर्व्यस्तुतिं इयावाश्वस्य सुन्व॒तो मंदच्युता । 

स॒जोष॑सा उपसा रेण चा शिना तिरोअद्वयम्‌ ॥ १९॥ 
८०१ समां इव सृजतं सृष्ट्तीह्प इयावाश्व॑खय सुन्वतो म॑दच्युता । 

स॒जोष॑सा उपसा दण चा-5खिंना तिरो अंह्यम्‌ ॥२०॥ 


अर्थ= [ ५९५] दे ( अश्विना ) अभिदेदो ! ( रक्षासि हतं ) राक्षसॉका वघ करो, ( अमीवाः सेघतं ) 
रोगोंको दूर करो, ( बरह्म जिन्वतं ) ज्ञानको संदष्ट रखो, ( उत धियः जिन्वतं ) और कार्यको संतुष्ट रखो, 
( सजोषसा ) पक साथ रहनेवाळे देवो ! तुम ( उषला सूर्येण च ) उषा भोर सूचंके साय ( सोमं खुन्वतः ) सोम 
निचोडनेवाळेके पास जाकर सोमपान करो ॥ १३ ॥ 

[७९८ ] हे ( अश्विना ) नश्रिरेवो ! ( रक्षांसि तं ) राक्षप्तोंका वघ करो, ( अमीवाः सेधतं ) रोगोंको 
दूर करो ( क्षत्रे जिन्वतं ) क्षात्र हेजको संदष्ट रचरो, ( उत ) भोर ( नुन्‌ जिन्वले ) नेतृस्व$ गुणोंडो संतुष्ट रखो | 
( सजोषसा ) एक साय रहनेवाळे देवो | तुम ( उपला सूर्येण च उषा बोर सूर्थके साथ ( सोमं छुम्वतः )' 
सोम्रको निचोडनेवाङेकँ पास जाओ ॥ 1७ ॥ 

[ ७९९ ] दे ( आख्बिना ) भशिदेवो ! तुम ‹ रक्षांसि इतं ) राक्षसोको मारो, (अभीवा, सेधतं ) रोगोको दूर 
करो, ( घेनूः जिन्वते ) गायोको पुष्ट करो, ( उत ) भोर ( विशाः जिन्वतं ) प्रजानोंको पुष्ट करो। डे ( जोषः ) 
पु साथ रहनेवाढे देवो ! तुम ( उषसा सूर्येण च ) उषा भौर सूये$ साय ( लोध्रं खुन््रतः ) सोम निचोडनेवाळेके 
पाल्न जाओ ॥ १४ ॥ 

[ ८०० । हे ( मद्च्युता अर्चिता ) कावुभोके गवेको नष्ट करनेबाळे ऋश्विरेवो | ( खुस्वतः इयावाइयस्य )' 
सोमरस निचोडकर तैडवार करते हुए इवाराइवकी ( यूदर्चस्ताते ) प्रथम स्पुतिको ( अनेः इव) जैले तुम भन्िको 
प्रशंसाको सुन चुके ये, वैसेही ( श्रणत ) सुनो ! ( लजोषसौ ) एक साथ रहनेवाढे तुम दे नो ( तिर! अन्हयं ) कढ 
तैय्यार किए गए सोमका ( उल्ला सुण च ) उपा और सूरेके साथ पान करो ॥ १९ ॥ 

[८०१ ] हे ( मदच्युता ) शत्रु बोंडे गरका हरण ङरनेवाळे लश्चिदेवो ! ( छुस्वतः इयावाश्वस्य ) सोमरस 
निचोडरर तेयथार करत हुए इयावाश्वरी ( स्वुस्तुर्ति | उत्तम श्तुतिको, . सर्गान्‌ इव डप स्टुजते ) समीप लाकर 
डेर्वोके प्रमान दान दो । ( सञ्जोयला ) एरु साथ रदनेवाळे तुम दोनों ( उषला खूरयेण ) डप! और सूर्ये साथ 
( तिर! अक्षघं ) कळ तैव्यार किए गए लोमरसोको पीछो ॥ २० ॥ 


भावार्थ- दे ब्रिरेवो | तुम मदु्योे रोगोंडो दूर इरे डने शात, कावे, क्षात्र तेज, नेतृत्व शक्ति, गौ नादि 
प्राणियों तया डणके पुत्र पौत्र।दि$ोंको पुष्ट करो ॥ १६-१८ ॥ 
३० (श्रः जु, आ. ) 


(१५४) कर्वेदका सुबोध माष्य [ नंबर « 


८०२ रञ्मीरिंव यच्छतमध्व॒राँ उपै इ्यावाश्रस्य सुन्वतो मंदच्युता । 


स॒जोष॑सा उपसा सूर्येण चा-ऽश्चिंना तिरोअंद्वम्‌ ॥ २१॥ 
८०३ अर्वाग्‌ रथं नि य॑च्छतं पिब॑तं सोम्यं मधु । 

आ यातिप्रश्चिना गत मवस्युवोमहं इवे धत्तं रस्नानि दाशुषे ॥ २२॥ 
८०४ नमोवाके प्रस्थिते अध्युरे नरा विवक्षणस्य पीतये । 

आ यातमश्विना गत मवस्युवोंमद हुदै धत्तं रत्नानि दाञपे ॥ २३॥ 


८०५ स्वाहाकृतस्य तुम्पतं सुतश्य॑ देवावन्धस। । 
आ योतमश्चिना गंत- मवस्युवीमईइ हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥ २४॥ 


अर्थ [८०२] दे ( मदच्युता ) शत्रनोके गवेडो नष्ट करनेवाले भश्विदेवो ! ( सुश्वतः इयावाश्वस्य ) 
सोम निचोडनेवाळे इयावाश्‍वके ( अध्वरान्‌ उप ) यजञोको समीपसे ( रमीन्‌ इव यच्छतं ) ढगामके समान ( यच्छतं ) 
नियंत्रित करो । ( सजोषला ) एक साय रहनेवाळे तुम दोनों ( उषला सुयेण ) डषा नौर सूयेके साय ( तिरः 
अह्वथं ) कक तेय्पार किए गये सोमका पान करो ॥ २१ ॥ 

[८०३ | दे ( अश्विना ) भश्रिदेरो | ( आ यातं भा गतं ) तुम भामो, चके आमो, ( महं अवस्यु? ) मैं 
रक्षणार्थी होकर ( घां दुवे ) तुम्दें बुढाता हूँ, ( रथं ) अपने रथको ( अर्वाक्‌ नि यच्छतं ) ६मारी भोर हाँको, ( सोम्ये 
मधु पितं ) सोमरस मिळाये हुए मका पान करो तथा ( दाशुषे रत्तानि घत्तं ) दाताको रत्न प्रदान करो ७ २२॥ | 


[८०४ ] हे ( अद्विला ) नखिदेवो ! तुम ( आ यातं भा गतं ) भागो भोर चळे नामो, ( अहँ अवस्युः ) 
ओं रक्षणार्थी होकर (वां हुवे ) ठम्हें डढाता हूं । ( विवक्षणस्य प्रस्थिते ) विशेष ढंगसे हवि देनेवाळेके द्वारा किए 
जानेवाळे ( नमोवाके अध्वरे ) नमन तथा हिंसारहित कामें ( पीतये ) सोमरस पीनेके छिए (| लरा ) हे नेता 
अखिदेवो ! भाभो तथा ( दाशुषे रत्नानि धत्तं ) दाताको रत्न मदान करो ॥ २३ ॥ 

1८०५] दे ( अश्वा ) भश्चिदेवो ! { आ याते भा गतं ) जानो भोर भवशय नाभो, ( अहं अवस्युः ) में 


रक्षणार्थ, होकर ( वां हुवे ) वर्म्डे बुढावा हूं, ( स्वाहाङतस्य सुतस्य अन्चसः ) इवन किप्‌ तथा निचोडे डुए अब 
रसका पान करके ( देवो तुरुपते ) वानी तुम तृप होमो, इसके ब।३ ¦ दाशुषे रत्नानि घत्तं ) दानीके ढिए रत्न दो ॥३४॥ 


भावार्थ-- आात्र॒भोकि गर्दको नष्ट करनेवाढे अखिदेवो | तुम सोमरस निचोडते हुए स्तोताकी स्तुति सुनकर डके 
पाखर जाणो लौर डसके यज्ञको उत्तम रीतिसे चछाकर उसे देवोंके समान भरपूर ऐश्वये प्रदान करो ॥ १९-२१ ॥ 


है जखिदेवो ! तुम दोनो हमारे पास आलो, तथा यजमें डाळे गए बश्ररूप सोमरसका पान करके तृप्त दोओो । इम 
दुमे रक्षण चाहते हैं, लतः तुम इमारे इस हिंसारहित यजञमें भामो और तुम इमे रत्न आदि पेश्वबे दो || २३-३७ ॥ 


संक १६1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९५५ ) 


[२६] 
( क्रीषः- श्यावाश्व आत्रेय! । देवता!- इन्द्र: । छन्द- शक्करी, ७ महापडूक्तिः । ) 

८०६ अवितासि सुन्वतो वृक्तर्वहिष पित्रा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 

यं तें भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः एत॑न 

उरु जयः समप्पुन्ि-स्मृरुत्वों इन्द्र सस्पते ॥१॥ 
८०७ .प्राई स्तोतारं मघव अत्र त्वां पिबा सोमं मर्दाय कं वृतक्रतो । 

ये ते भागमधारयन्‌ विश्वा? सेहान! पृत॑ना 

उरु जय॒! सर्मप्सुजि न्मरुत्बॉ इन्द्र सर्पते ॥ ९॥ 
८०८ ऊनी देवों अवस्यो जसा त्वां पिया सोमं मदाय के श॑तक्रतो । 

यं ते भागमर्धारयन्‌ विशव सेहानः पृतना 

उरु जय; सम॑पसुजि_ न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥३॥ 


[३६] 

अर्थ- [८०६] हे ( शतक्रतो ) सेंकड शुभकुम करनेवाळे इन्र! त्‌ ( सुन्वत! वृक्तबहिंषः अविता 
अलि ) सोम निचोडनेवार्डोका भौर नासन फैडानेवाडोंकी रक्षा करनेबाळा हे , इसलिए तू (मद्‌।य ) भानन्दके लिए ( कं 
सोमं पिय ) सुखकारक लोमको पी। दे ( सत्पते इन्द्र ) खम्जनोके पालक इन्द्र! ( त ) तेरे किए ( यं भागे आघा- 
रयत्‌ ) सोमका जो माग निश्चित कर दिया गया है, उसे ( विश्व; पृतना? सेहानः ) पस्पणे शजुडी सेनाको दरानेवाला, 
( उरुञ्जयः ) सवंत्र फैकनेवाढा ( सं अप्छुजित्‌ ) पानिर्योको जीतनेवाका ठथा । मरुत्वान्‌ । महवोके लाथत्‌ पी ॥ १॥ 

। ८०७ ] दे ( शतक्रतो ) सैकडो शु मकमै करनेवाळे तथा ( मघवन्‌ ) वेश्वयेवान्‌ इन्द्र ! द्‌ ( स्तोतारं अब 
अब ) स्तरोताकी रक्षा कर, तथा ( मदाय सोमे पिब ) नानन्दके किए सोम पो, यह सोम (त्यां के ) तुझे दुखझर 
हो । दे ( लत्पते इन्द्र ) लज्कनोंके पालक इन्द्र ! ( ते ) तेरे किए ( यं भागं आचारयन्‌ ) सोमश जो माग निश्चित 
कर दिया गया हे, उसे ( विश्वाः पृतनाः सेहानः ) सब शत्रुसेनाको जीतनेवाळा, ( उरुञ्जयः ) सत्र फेळनेवाढा 
( अप्छु जित्‌ ) जळॉको जीवनेवांका तथा ( मरुत्वान्‌ ) मरुतोंके साथ तू पी ७२७ 

[८०८] हे ( शतक्रतो ) सेकडों यज्ञ करनेवाळे इन्द्र ! द ( ओजसा ऊर्जा देवान अवालि ) भोजसे भोर 
बढसे देदोंकी रक्षा करता हे | अत: त्‌ ( मदाय सोमे पिव ) भानम्दुके छिए सोम पी, यह सोम ( शाँ के ) तेरे 
छिप खुलकर हो । दे ( खत्पते इन्द्र ) सज्जनोंके पाळर इन्द्र | ( ते ) तेरे छिए ( ये भागे अधारयन ) जो भाग 
निश्चित कर दिया गया हे, डसे ( विश्वाः प्रतताः सेहानः ) सम्पूर्ण शत्रुसेनाको हरानेवाका, ( उरुज़थः ) सवैत्र 
केङनेवाङा ( आप्छुजित्‌ ) जर्कोच्चे जीतनेवाका तथा ( मरुत्वान्‌ ) मरतोंडे साथ तू पी ॥ ३ ॥ 


भावार्थ- हे इख | व्‌ सोम निचोढने तथा यज्ञ रेवारी रक्षा करनेवाळा है। त्‌ सडर्नोडी रक्ष। करनेवाळा 


हे । बतः तू मरतोंके साथ खोमरलके दिए हुए भागको पी॥ १ ॥ 
हे इख ! त्‌ अपने सामध्यंसे स्तोताओोंको लोर देवोंडी रक्षा करनेवाळा हे । नत: तुझे इम घोमरप्तढा माग देते हैं, 


दू झसे थी ॥ २-३ ४ 
जै x 


(१५६) क्षग्बेद्का छुबोघ भाष्य [ बँड 2 


८०९ जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः पिबा सोमं मदाय क॑ क्षंतक्रतो । 

ये तँ भागमधारयन बिश्व; सेहान? एतंना 

उरु जय: समेप्सजि मरुत्व इन्द्र सत्पते ॥४॥ 
८१० जनिताश्वांनां जनिता गवामसि पिवा सोमं मदां कं क्षंतक्रतो । 

यं तें आगमरधारयन्‌ विश्व: सेहानः पृतना 

उरु जय! सरमप्सुजि न्मरुत्वौं इन्द्र सत्पते ॥५॥ 
८११ अत्रीणां स्तोम॑मद्रिवो महरुकृंधि पित्रा सोमं मदाय क॑ क्षंतक्रतो । 

ये तें भागमर्धारयन विश्वाः सेहानः पृतना 


उर जयः समेप्सुजि-न्मरुत्व इन्द्र सत्पते ॥६॥ 
८१२ श्यावाइबॅस्य सुन्वतः स्तस्थां शृणु यथाशणो रत्ने! कमोणि कृण्वत! । 
प्र त्रसदंस्युमाविध स्वमेक इष्य इन्द्र ब्रह्मांणि वर्षय॑न्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [ ८०९ ] हे ( क्षतक्रतो ) सैकडों यज्ञ करनेवाले डम्ब | तू( दिवः जनिता > शुळोकको पैदा करनेवाढा 
चया ( पृथिव्याः जनिता ) पुथ्डीको डत्पञ्ज करनेवाहा है, इलळेप तू ( मदाय कं लोमं पिव ) लानन्द्के लिए 
सुखदायक सोमको पी । ( हे सत्यते इन्द्र ) सञ्जनोके पाळक इन्द्र ! ( ते ) तेरे डिप्‌ सोमका ( ये भागे अघारयन्‌ ) 
जो आग निश्चित कर दिया गया हे, उसे ( विश्वाः पृतताः सेहानः ) सम्पूर्ण झत्रुसेनाकों हराळेवाढा ( उरुज़यः ) 
सत्र फेळनेवाढा ( सं अप्छुजित्‌ ) जढोंडो जीतनेवाढा तथा ( मरुत्वान्‌) मरुतोसे युक्त तू पी ॥ ७ ॥ 

[८१०] दे ( शतक्रतो ) सेको कमै करनेवाळे इन्द्र ! त्‌ ( अदेय/नां जनिता गवां जनिता अति ) घोडोंको 
शर गायोंको उत्पन्न करनेवाळा है । तू ( मदाय के सोम पिव ) भानन्इके लिए सुखरारी खोसको पी। ( दे सत्पते 
इन्द्र) सश्जनोंके प्राकक इस्त्र ! ( ते ) तेरे किए सोमका (यं भागे अघ रयन्‌ ) ज भाग निश्चित कर दिया गया है, 
चसे ( विश्वा: पृतनाः सेनः ) सव सत्रसेनाको जीतनेवाला, ( उरुज्ञयः ) सर्वत्र फेळनेवाळा ( सं अप्छुजित्‌ ) 
जळोंके स्थानको जौतनेबाळा नौर ( मत्वान्‌ ) मरतोंक साथ तू पी ॥५॥ 

[८१९ ] दे ( अद्वि-दः शतक्रतो ) शब्यबारी तया सेकढों यज्ञ करनेवाडे इन्द्र | तू ( अत्रीर्णा स्तोम महः 
इछि) नत्रि कवियॉके स्तोत्रढो मदान्‌ कर और ( मदाय के खोले पिच) नानस्दुके किए सुखदायक सोम पी । हे 
€ सस्पते इन्द्र ) उज्जनोंके पाक इन्द्र | ( ते ) तेरे किए खोनका (यं भाग अधारयन्‌ ) जो भाग नब्ित कर 
दिया गया हे, रखे ( विश्वाः पृतनाः से हालः ) सम्पूर्ण झजुसेनाको दरानेवाछा, , उरुद्जयः ) बढा पराक्रम करनेवाळा 
(सं अप्छुजित्‌ ) जडेकि स्थानको जीतने५का तथा ( मरुत्वान्‌ ) रूच्तकि साध तू पी॥ ६ ॥ 

[८१८ | दे (इन्द्र ) इन्द्र | वने ( कर्मा/ण कुयतः ) यज्ञ कर्मको करते हुए ( अजेः यथा अस्टणो। ) अश्रि 
अरषिकी प्रार्थनाको जिल प्रकार घुना था, ठथे। डसो प्रकार ( खुन्वतः इयावाश्वस्य ) लोम निचोडठे हुए झ्यावाश्वकी 
प्रार्थना सुन । डे इन्द्र ! दूजे ( नृषाह्ये ) युद्धमें ( एकः इत्‌ ) नक्ळेही ( अह्माणि वर्धयन्‌ ) ज्ञानोंको बढाते हुए 
( ब्रलदस्युं आविथ ) चदस्दुदधी रक्षा की थी ॥ ७ ॥ 

भावाथें-- हे इस्त ! चु, एथिवो नादि छोऽ तथा गाय, घोडे आदि पशचुतोंकों त्‌ उत्पन्न करनेवाढा हे, लतः तू 
हमारे यशमें लाकर ज्रानन्दित हो | ४-५ ॥ 
हे पयाधावी तथा अनेकों डप यज करनेदाळे हुन्न | दू अत्रि ऋषिवोंके सत्रोत्रेकि महरवको बढा, इसी तरह अम्य 
आार्थेगाओं को जी छुन क्या हमारे शागको बढाटे हुए पर्पु बोको भाल देगेवाळंडी तू रक्षा कर ॥ ९-० ॥ 


क ४१७] क्रग्चेद्का सुबोध भाष्य (१५७) 


[२७] 
५ ऋषि:- श्यावाश्व आज्ञेयः । देवता:- इन्द्रः । छन्द्‌+- महापङ्क्ति,, १ अतिजगती 1) 
८१३ मे ब्रह्म वत्तूरयष्वाविथ प्र सुत; शचीपत इन्द्र विः्वामिरूतिभि; । 


माध्यंदिनस्य सबैनस्य वृत्रह- नेद विशा सोमस्य चञ्चि; ॥१॥ 
८१४ सेहान उग्र पृतना आभे दुई॑ः ब्चीपत इन्द्र विश्वामिरूतिमिं। । 

माध्यंदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य॒ पिया सोमस्य विः ॥ ३॥ 
८१५ एकराढस्य भुवनस्य राजसि ्चचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | 

माध्यंदिनस्य सव॑नस्य ` वृत्रहन्ननेद्य पिबा प्रोम॑श्य वज्रिवः ॥३॥ 
८१६ सखावाना यवयसि स्वमेक इच्छंचीपत इन्द्र विश्वाभिछतिभि; । 

माध्यँदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पित्रा सोम॑स्य वजिव! ॥४॥ 
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[ ३७] 


अर्थ-- [ ८१३] दे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तियोकि ख।मिनू इन्द्र ! त> ( वृत्रतूर्येचु ) युढोमि ( इरे ब्रह्म ) 
इस स्तोत्र योलनेवाछेका तथा ( सुन्वतः ) सो यज्ञ करनेवाडेको ( विश्वाभिः ऊतित्तिः ) सम्पूर्ण रक्षणके साधनों 
( आविध ) रक्षा की । हे ( अनेद्य, बज्ञिवः वृत्रहन्‌ ) अशय, वज्रबारिन्‌ और बत्र्ो मारनेवाड इन्द्र ! ( प्राध्य- 
न्दिनस्य सवनस्य ) 41ध्यस्वरिन सवनऊे ( सोमस्य पिव ) सोस्को पो ॥ १ ॥ 

[८९१९७४] हे ( उग्र शचीपते ) वीर भोर शक्तिपॉके स्हाभिन्‌ तया ( अनेद्य, उज़ितः वृत्रहन्‌ ) भ।नन्य, 
चज्ञबारी और जत्रो मारनेवाळे इन्दर ! त्‌ ( विश्वात्रिः ऊतिंमिः ) एम्पूणे शेरक्षण& साथनोंसे ( दरः पृतवा+ 
सेहानः ) शवुढी खेनाको हरा? हुए ( माध्यन्दतस्थ सवनस्य सोमस्य पित्व ) माध्यन्दिन सवनके सोमको पी ॥ २॥ 

1 ८१५] हे ( शचांपते इन्द्र ) शक्तियोंके स्वानिन्‌ इन्दर ! त्‌ ( अस्य भुवनस्य ) दस भुवना ( एकरादू 
राजसि ) एक राजाके रूपमें सुशोभित होते दो । हे ( अनेय, वज्रिवः, ब्रन ) भनिन्य, वज्रबारी और जृत्रको 
मार्नेवाळे इन्र | द ( विश्व/भिः ऊतिभिः ) लग्दमं संरक्षण? साधनोंसे युक्त होऽर ( माथ्यन्दिनल्य लवनस्य ) 
साध्यन्दिन सवनके ( सोमस्य पिष / लोमको पी ॥ ६ ॥ 

[८१६ | दे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तियोके स्वामिन्‌ इख ! ( स्वे एकः इत्‌ ) त्‌ बकेकाही ( सस्थाशाना यव- 
याखि ) एक साथ जुढे हुए शञ्जुु छाकॉकों एपक्‌ करता हे । दे ( अनेद्य, वज्नि३ः, वृत्रहन्‌) बनिन्य, वज्बारिन्‌, 
दशकों मारनेवाढे इन्द्र ! द्‌ ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) शब संरक्षणके साधनोके साप ( माध्यन्दिनस्य स्तनस्य ) 
माध्यन्दिन श्षवनकै ( खोमस्य विव ) सोमडोपी॥४॥ 

१ त्वं एकः सस्थावाना यवयलि- द्‌ आकेडा संघटित रहे शत्रुनोंको विभक्त करता है । बाहुको निब 
करनेकी यह युक्ति है । 
२ विश्नाभिः कतिभिः- सब संरक्षणरे साधन अपने. पास सुरक्षित रक्षना । 
भावार्थ-- हे इन्र ! दूने शत्रुभ्रॉके साय होनेवछ युद्दोमि इस त्तोत्रक्षे बोऊनेवाळे तथा यज्ञ करनेवाढेकी इक्षा ढी 
थी, भतः तू नपने आाद्ाखोले तमी शत्र बॉडी इटाते हुए हरे द्वारा दिए गए सोमरसको वी ॥ १-२॥ 

देइन्द्र ! द्‌ दलं सम्पूजे विश्वका नकेकाही स्वामी है, दू अकेशा दोसे हुए अच्छो तरहसे संघटित हुए आावुओको 

ढिख्न-भिन्न कर देठा हे । अञः हमारी रक्षाके किए दू सोम पीकर पुष्ट हो ॥ ६-४॥ 


(१५८) ऋग्वेद्का सुबोध भाज्य [ मंडेक ८ 


८१७ क्षेम॑स्य च प्रयुजश्न स्वमीशिषे श्रचीपत इन्द्र विश्वामिरूतिमिंः । 


माध्यंदिनस्य सर्बनस्य वृत्रहक्षनेद्च पिबा सोम॑स्य बाञ्चिव; ॥५॥ 
८१८ क्षत्राय॑ खमबंसि न त्व॑माविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिँ; । 
माध्यंदिनस्य सबनस्य वृत्रहञनेद्य पिबा सोम॑स्य बज्ञिव! ॥६॥ 
८१९ श्यावाखस्य रेभत स्तयां शुणु यथाशणो रतेः कमांणि कृण्वत; । 
प्र त्रसदस्युभाविथ त्वमेक इस्रुपाह्म इन्द्र त्राणि वर्धय ॥७॥ 
[३८] 


( ऋषिः- इयावाश्व आत्रेयः । देवताः- इन्द्राझी । छन्दः- गायत्री । ) 
८२० यज्ञस्य हि स्थ रत्विजा सस्नी वाजेषु कमेसु । इन्द्राग्नी तस्सं बोघतम्‌ ॥ १॥ 


अर्थ¬ [८१७ ] दे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तियोंके स्वामिन्‌ इन्द्र | (त्व) तू ही ( क्षेमस्य प्रयुजः च 
ईशिषे ) प्रास और भप्राप्त नों पर स्वामित्व करता हे । हे ( अनेद्य, वञ्चिवः, वृत्रहन्‌ ) अनिन्ध, वञ्जबारिन्‌ बौर 
दृत्रको मारनेवाळे इन्द्र! त्‌ ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब संरक्षणके साधनोंसे युक्त दोर ( माध्यंदिनस्य लवनस्य ) 
साध्बंदिन सवनके ( सोमस्य पिब ) सोमको पी ॥ ५ ॥ 

[८१८ | हे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तियोंके स्वामिन्‌ इनदर ! ( त्वे त्राय अवसि ) द्‌ बढके लिए जगतका 
रक्षण करता हे, पर ( त्वै ) तू स्वयं (न आविथ ) ढिल्लीत्ले रक्षित नहीं होता । हे ( अनेद्य, वज्रिवः बृतरहन्‌ ) 
लिय, वज़बारिन, इत्रको मारनेवाळे इन्द्र | तू ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सम्पण संरक्षणके खालनोंसे युक्त होकर 
( माध्यंदिनस्य लवनस्य ) आध्येदित सबनके ( लोमस्य पिब ) सोम्रको पी ॥ ३ ॥ 

१ त्वं झत्राय अवसि- द्‌ क्षात्र तेजका रक्षण करता हे । 
२ त्वं न आविथ- तूं किसीसे रक्षित नही होता नर्थात त्‌ स्वयं सुरक्षित रहता हे । 
३ विश्वामिः ऊतिभिः- त्‌ सब रक्षणके साधनोंसे युक्त हो । 

[८१९६] हे इख ! दूने ( कर्माणि छृण्वतः ) कमोंको करते हुए ( अग्रेः यथा अश्ूणोः ) अत्रि ऋषिकी 
आधेनाको जिस प्रकार सुना, ( तथा ) डसी प्रकार ( रेभतः इयावाश्वस्य ) स्तुति करनेवाळे इयावाश्वकी प्रार्थना 
(जणु ) छुन। दे इन्दर ! तूने ( नृषाह्ये ) युद्धमे ( पकः इत्‌ ) नकेडेदी ( बरह्माणि वर्धयन्‌ ) ज्ञारनोको बढाते हुए 
( अलद्स्युं आविथ ) त्रछदस्युकी रक्षा की यी ॥ ७ ॥ 

[३८ | 

[८००] ३ ( इन्द्राझी ) इन्त्र भोर भभ्नि! ( लरूती ) छद जोर पवित्र तुम दोनों ( यज्ञस्य हि ऋत्विजा 
स्थः ) चशके ऋरिरज हो, भतः ( वाजेखु कमस ) यशाविक कमोमै तुम भाओ, तथा ( तस्य बोघतं ) डस मेरी 
नमिळापाकी तुम जानो ४ ३ # 


भावाथ दे इस | जो धन हमें प्राप्त हे, भौर जो प्राप्त नहीं है, डन सग धर्नोका त्‌ लकेडाही स्वामी हे, । तू 
क्षात्र तेजकी रक्षा करनेवाठा हे, पर त्‌ स्वयं छुबक्षित है अर्धात्‌ तू दूसरोंकी रक्षा छो करवा है, पर नपनी रक्षाके किए तुझे. 
किसी दूसरेके मददकी जरूरत नहीं होती, तू स्वसामप्दैलेही अपनी रक्षा कर केला है ॥ ५-६॥ 
: है दस्त ! दते उत्तम कमोंको करते हुए जिस प्रकार अत्रि ऋषिकी दक्षा की यी, डसी तरह तू उत्तम थोडोंको रखने- 
चाळे वीरकी रक्षा कर ठया बुढाले जाने पर त्‌ युद्धमें दुश्युको नह करजेवाळे बीरकी रक्षा कर ४ ७ ॥ 


चूक ३८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५९) 


८२१ ठोश्ासां रथयावाना वृत्रहणापराजिता । इन्द्राग्री तस्य गोधतम्‌ ॥ २॥ 
८२२ इदं वां मदिरं मध्य घुंखनद्रिभि नेर । इन्द्रागती तस्य॑ बोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 
८२३ जुषेथां यज्ञमिष्टये सुतं सोमं सधस्तुती । इन्द्राग्नी आ गतं ना ॥ ४॥ 
८२४ इमा जुपेथां स्वना येभिषपानयहधुं। । इन्द्राग्नी आ गत नरा ॥ ५॥ 
८२५ इमां गायत्रवतनि जुषेथां सृष्टार्ते ममं । इन्द्राग्री आ ग॑तं नरा ॥ ६॥ 
८२६ प्रातर्यावभिरा ग॑तं देवेमिर्जेन्यावस् । इन्द्राग्नी सोम॑पीतये ॥७॥ 
८२७ झयावाश्वस्य सुन्व॒तो श्त्रीणां झणुत॑ इवम्‌ । इन्द्रांी सोम॑पीतये ten 


अर्थे- [ ८२१ ] हे ( इन्द्राझी ) इन्द्र भौर प्रि ! तुम दोनों ( तोशासा ) शजुर्ोठे विनाशक 
( रथयावाना ) रथोखे जानेवाळे ( वृणा ) बृत्रोंको नष्ट करनेवाले पर स्अबं ( अपराजित ) पराजित न होनेवाळे हो, 
वे तुम ( तस्य बोघतं ) इस मेरी अभिठाषाको जानो ॥ ₹ ४ 

[८२९ | दे ( इनद्राझी ) इख भोर अभि ( वां ) तुम दोनोके छिए ( नरः । यश्ष्ता्ॉने ( अद्विभिः ) 
पत्थरोसे ( इदे मद्रिं मधु ) इस आनन्ददायक मधुर सोमरसको ( अघुक्षन्‌ ) निकाळा हे, लुम बोनों ( तस्य ) उस 
यज्ञ तक मनोरथको ( बोधतं ) समझो ॥ ३ ॥ 

[ ८२३ | दे ( सघस्तुती नरा इन्द्राझी ) एक साय बेठकर स्तुति सुननेवाळे नेता इन्र और भग्नि 1 ( इष्टये 
यश चुयेथां ) इसारी झभिकाषाको पूरा करनेके छिए हभारे यज्ञमे भानो, तथा ( सुते सोमं आ गतं ) निचोडे हुए 
सोमको प्राप्त करो ॥ ४ ॥ 

[ ८२४ | दे ( नरा इनद्राझी ) नेता इन्द्र और अग्नि! ( येभिः हव्यानि ऊदुः ) जित लामष्योसे तुम 
इवियोंो ळे जाते हो, उन्हीं सामध्यौंसे ( इमा सवनानि जुषेथां ) इन बअज्ञोंका सेवन करो, तया ( आ गले ) हमारे 
चज्ञोंमें पारो ॥ ५ ॥ 

[ ८२५ ] हे ( नरा इन्दाझी ) नेता इन्द्र नोर नप्नि | ( मम गायत्रवर्तनिं ) मेरी गायत्री छन्ववाढी ( इमां 
खुस्तुर्ति ) इस उत्तम स्तुतिको ( जुषेथा ) तुम सुनो और ( आ गतं ) हमारे पाक आभो ॥ ९॥ 

[ ८२६ ) हे ६ जेन्यावश्‌ इस्दासी ) शुनके धनोंको जीतनेवाके इनदर भोर लम! ( मातः यावभ्िः देवेमिः ) 
प्रात:काळ नानेवाढे देवोंके साय ( सोमपीतये आ गतं ) खोमपान करनेके डिप आओ ॥ ७ ॥ 

[८२७] हे ( इन्द्राझी ) ) इन्द्र भोर भमि | ( सुन्वतः इयावाश्वस्य ) सोम निचोडनेवाढे इयावाश्वड़ी तथा 

अत्रीणां शृणुतं हवं ) भत्रि ऋषियोंके पुकारको सुनो चया ( स।मपीतये ) सोमपान करनेके लिए नाणो ॥ ८ ॥ 


आवार्थ-- हे इन्द्र और अभि ! बज्ञोंको करनेवहे तुम दोनों यज्ञा दिक कमैमे आमो, तथा मेरी अभिकायाको जानकर 


उसे पूरा करो ॥ १-२ ॥ 

हे देवो ! तुम दोनोंके लिए हमने यह सोमरस निकाळा हे, तुम डसे पीनो भर हमारी लमिरापाको पूरा करनेके 
छिए हमारे यशमें आओ ॥ ३-० ॥ 

ढे देवो | जिन सामण्योसे तुम हविको ळे जाते हो, डन्डी सामध्योसे हुम हमारे योगें भाका इमारी स्दुतिरयोको 


॥ ५-१॥ 


दे देवो | आठाकाछ नानेवाळे देवोके साथ तुम सोम पाव करनेके हिए आओ तथा ऋषियों की प्रानाभोंदो झुनो ॥७-८॥ 


( १६०) क्रग्वेदका छुबोध भाष्य | खेद « 


८२८ एवा बांमह तये यथाहुबन्त मेथिरा! । इन्द्राऔ्री सोम॑पीतये ॥ ९॥ 
८२९ आईं सईस्वतीवतो  रिन्द्रागन्योरबो बृणे । याझ्गाँ गायत्रमृच्यते  १०॥ 
[३९] 


(क्षिः-+ नामाकः काण्वः ! देवतार- जि! । छत्द्‌ः- महापङ्‌क्ति' । ) 
८३० अप्तरिमंस्तोष्युग्पियमाग्रभीळा यजध्यै | 
अभ्निदेबाँ अंनक्तु न उभे हि विदर्थे कति 
-रन्वश्चरति दूत्यं] नम॑न्तामन्यके संमे i RN 
८३१ न्य॑ग्ने नव्य॑सा वच स्तनृषु शसमेपास्‌ । 
न्यराती रराव्णां विश्वां अयो अरांती 
- रितो युंच्छ्स्ाम॒रो नभ॑न्तामन्य॒के समे ॥२॥ 


7 Pn vac NEL Mn J hci NS ~. 
अर्थ-- [ ८२८ ] दे ( इत्द्राझी ) इन्द्र और अन्न ! | सोमपीतये ) खोमपात करनेके छिए ( यथा मेधिराः 
अहुधन्त ) जिस तरह तुम्हे ज्ञान्थोने बुलाया था, ( पदा ) उसी तरह में ( ऊतये वां अहे ) अएनी रक्षाके लिए 
तुम्हे बुडाता हूँ ॥ ९ ॥ 
[८९ ] (याभ्यां गायत ऋच्यते ) पिन देवको ॥॥4त। छन्डवाडे मंत्र बोडे आठे हैं, डन ( सरस्वतीवतोः 
इन्द्राग्न्योः ) श।नसे युक्त इन्द्र भोर नम्रे ( आवः अहं वृणे ) संरक्षणको में चाइता हँ ॥ १० ॥ 


३९ 

{८३० ] में ( ऋग्मियं भनि अस्तोधि ) 3422 द्वारा पूजे जाने योग्य इस अप्निडी स्तुति करता हूँ, 
८यजध्ये अझिं इळा ) यके लिए मी इसी भझिकी स्तुतिसे पूजा करता हुँ । बह ( आ नः विदथे देवान्‌ 
अनक्तु) आंध्र हमारे यशमें वेर्वोको दब्योसे प्रकाजित करे । ( काति! उभे अन्तः दुत्ये चरति ) दूरदर्शी ज्ञानी 
अचुष्य और देव इन दोनोंके बीचयें दूतका काये करता हुआ विचवण करता है, डससे हमारे ( खमे अन्यक नमन्तां ) 
BRETT नाक्षको ग्राप्त हों ॥ १ ॥ 

[ «३१ | हे ( अरे ) अग्रे! दमः (तनूषु पां शास नव्यसा वचः नि) शरीइमे स्थिर हुए हुए इन 
शश्ुलोके अभिनव शर्खो द्वारा विनष्ट कर ( च रराव्णां अशातीः ति ) भौर दानशीकोंके बीजें जो जदानशीळ 
हैं उन सबोंको नइ कर | हम पर ( विश्वाः अर्याः आसुरः अरातीः इतः नि युच्छन्तु ) नाकमण ळरनेवाके ख भी मूढ़ 
या हिंसक शत्रु यसे दूर हो जावें । तथा ( समे अन्यके नभन्दाँ ) समस्त भन्य दुष्टाचारी कोग भी नष्ट हो जायेँ ॥२॥ 

१ तनूजु पां नि ` शरीरोंमें रहनेवाले इन रोगजल्तुरूप शतरुओंका नाश हो जार्‌ । 
२ रराब्णां अरातीः लि- दानश्रीळोटे बीचमें रदनेवाले मदानी नष्ट हो जाये । 


है॥ ९-१० ॥ 

शाहूका दूत ऐेसा हो जो आपने ज्ञानके द्वारा साधारण जनता आश बडे बडे विद्वानेकि बीचमा सम्बन्ध स्थापित कर 
सके । विद्वानोंका ज्ञान साधारण जनता सक और साधारण जनत।की कडिनाइयाँ देशके नेताको तक पढुंचा सके । पेसे 
क प्रभरे गपनी दाणियोसे प्रकंस्ता करती हैं । पेला करनेसे राष्ट्रमे पुरता होती दे, डनके सारे झन्ठु नष्ठ हो 

Non 

इस झरीरमें रोगोंको पैदा करनेवाळे अनेक अनु हँ, जो ( अर्या: ) मनुष्यों पर इमळा करके उन्हे ( झा-सुर ) 
अण्णावस्था तक पहुंचा देते हें ये शतु समी नष्ट हो सकते हैं, जव शरीरकी अधि बढहीन हो । इसी प्रकार राष्ट्र ऋरीरमें 
जब विद्वान और वीर आदि भग्रणी बल्वान्‌ होत हे, तब राष्ट्रे समी शचु बलवान्‌ हो जते हैं। इसके सायही वेझकी 
आर्थिक अवस्था भी सुरी रदे, इप्रडिए राष्ट्र दानियोको प्रोस्साइन मिळना चाहिए और जो संचयञ्ीळता या दूजीवाबुको 


ल > _ बढावा देते हें, डमा नावर करणा आदिप ॥ २ ॥ 


अ eu) 


सक्त १९] कष्वेद्‌का छुबोध भाष्य (२६१ ) 


८३२ अग्ने मन्मानि तुभ्यं क॑ घृतं न जह आसानें 

स देवेषु प्र चिकिद्धि त्वं झा पर्य 

[शिवो दुतो तिवस्त्रंतो नभन्तामन्यके स॑मे ॥३॥ 
८३३ तत्तदाभ्रवयो दधे यथायथा कृपण्यति । 

ऊर्जाहुतिबंदनां खनं च योश्च मयों दये 

विश्वस्यै देवहून्ये नभन्तामन्यके स॑मे ॥४॥ 
८३४ स चिंकेत सहीयसा अ्निसित्रेण कमेणा । 

स होता शश्रंतीनां दक्षिणाभिरमीवृत 

हुनोतिं च प्रतीष्य ग नभन्तामन्यके संमे ॥५॥ 


अर्थ ~ [ ८३२ | दे ( अग्ने ) बग्न ! ( तुभ्गं आसनि न के घृते मम्मानि जुद्ध ) तेरे सुख भर्थात्‌ ज्वाळामे 
सें लब सुखकारी घृतकी म्राहुति डाडता हुआ मनन करनेयोग्य स्तोत्रोंको बोळता हुँ । ( सः प्र चिकिद्धि ) वह प्रसिद्ध तू 
इसको जान । ( हि स्वे पूठथ: शिवः बिवस्त्रत दूत असि ) क्योकि तू पूजज्ञानी, कक्य/ण हारी, डिविध वसुभोंका स्वामी 
और दुवोका वूत हे । तेरे द्वारा हमारे ( समे अन्यके नभन्तां ) नन्य समस्त झाजुगण नाशको प्राप्त हॉ | ३ ॥ 

[८३३ | (यथा यथा कृपण्यति ) जिस जिल प्रकारका अन्न उपासक 'चाःता हे ( अझिः तत्तत्‌ घय! द्घे ) 
अप्नि उस हस प्रकारका अन्न उपे प्रदान करता है । ( ऊर्जाहुतिः वसूनां झां योः मयः दध) बढकी आहुति देनेवाका 
अन्नि देशवासियोंके कल्यागके ढिये कल्याणकारी सुख भोर रोगनाशक पदायोंळो घारग करता है । ( च विश्वस्यै देव- 
हत्ये, छम अन्येके नमन्तां ) नोर सब देवतामॉके थशोसें बुलाया जानेवाळा अप्लि हमरे सब अजुथोका संहार करे | ४॥ 

१ ऊर्जाहुतिः बसूलां दा यो मयः दुघे- नपने बढकी नाडुति देनेवाळा अग्रणी वीर अपने वेशवासिरयोके 
छिए सुखकारक और रोगनाशक पदार्थ धारण करता है । 

[८४४] ( सः अजि। खहीयला चित्रेण कमेण चिकेत ) वद अग्नि, जपते नत्यजिक बढबाके भड्ुत 
कमेसे जाना जाता है । ( च दाश्वतीनां होता सः दक्षिणाभिः अभो द्रुतः प्रतीव्यं हनोति ) भोर नित्यरूपसे रहनेवाछे, 
देवॉको बुनानेबाढा वद अभि भपनो बढवती शरक्तिय्रोंसे घिरा हुथा होकर आक्रमण काने योग्य शत्रुतक पहुँ बता हे । 
बोर अपने ( समे अन्यके नभन्तां ) समस्त छटे मोरे दरु ओका नाश कर देता हे ॥५॥ 

१ अक्षिः सदीयला कर्मणा चिकेत- वइ नमणो नपने पराक्रम युक्त कमीके द्वागाही पहचाना जाता हे । 


भावार्थ न जो दूत पूर्ण ानी कल्पागक।ती विशेष शिशव नाक! स्व।मो भोर तीद्रान्‌ हो, उसे हमेशा घृत आदिले 
परिपुष्ट करना चाहिए, ताकि ब दे सकी सेवा जिरकाठतक कर पके भोर देते गत्रु बोका नाग कर पके ७ ३ ॥ 

जो अग्रणी देशकी सेवामें नपने बळडी भी लाहुति दे देता टे, अर्थात्‌ जो तन, मन, धनसे देशकी सेवा करता है, 
बड देशको इर प्रकार रोगोंसे दूर रखडर सरा खुशडाळ आर सखद रखता है । तथा देशमें जिस प्रकारके अख्चोकी भाव- 
इयकता होती, वैसा वैसा धान्य वइ सस्पत्न करता है ॥ ४ ॥ 

किसी मी राष्ट्रका नेता अपने पराक्रमसे युक्त कमीडे कारणही प्रजाओंमें प्रसिद्ध होता है। नौर तमी वइ अपनी 
शक्तियोंसे युक्त होकर भपने शत्रु बॉको परास्त करता है ॥ ५ ॥ 


२१ ( ऋ. खु. मा, ) 


(१६२ ) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य | सडक « 


८३५ अग्निर्जाता देवाना -मामिवैँद॒ मर्तोनामपीच्यम्‌ । 

अग्नि; स द्रविणोदा आगिद्वारा व्यते 

स्वाुदो नवीयसा नमैन्तामन्धेके संम ॥ ६॥ 
८३६ अप्रिदेंबेषु संवंसु: स विश्षु यज्ञियास्वा । 

स मुदा कार्व्या पुरु विश्व भूमेव पुष्याति 

देवो देवेषु य्गियो नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे ॥७॥ 
८३७ यो अधि; सप्तमानुषः शितो विशु तिन्धुपु । 

तमागन्म त्रिपस्त्यै मं्धातुदेस्युइन्तेम 

¬ मपि यज्ञेषु पथ्ये नमैन्तामन्यके संमे Wen 


अर्थ-- । ८१५ | ( अग्निः देवानां जाता ) अभि देशकै जन्मोको जानत। हे । ( अग्निः मर्तानां अपीच्यं 
खेर ) नग्नि मतुशयों 5 रइस्पोंडो जनता है । हवी प्रकार ( खः अग्निः द्रविणोदाः ) वह नग्नि ऐश्वपैका देनेवाला है। 
तया ( अ्निनवीयसा खु आइुतः द्वारा व्यू्युते ) अकि नय नये नज्ाडि द्वारा अच्छी प्रकार बाहुत होकर घनके 
दारोंको बोळ देता है। ऐसे गुर्गोवाळे अभि ( समे अन्यके नमन्तो ) समस्त शत्रु नाभको प्रः होते हैं ॥ ५ ॥ 

१ अञ्चः मर्तार्ना अपीच्यं वेद्‌- नभि मचुष्योके रहस्योंको जानता है । 

[८३६] ( मझिः देवेषु संवसुः ) बभ वेवोके मध्यमे बच्छो प्रकार निवास करता हे। ( सः यक्षियासु बिरु ) 
चह यज्ञ करनेवाळे प्रजाओंके बीच घज्ञाभिके रूपमें विद्यमान रहता हे । ( खः भूम विश्वे इव मुदा पुरुकाव्या पुष्यति ) 
वह, भूमि जैसे विश्वको पष्ट करती हे, उसी तरह भति प्रसद्नतापूर्व बहुतसे योग्य कायाँको पूर्णरूपसे पुष्ट करता हे। इस 
डिये ( देवेषु देवः यक्षियः ) देवोंके अध्यमें दिब्यगुन युक्त अग्नि पूजाके योग्य दोता है । देखे गुणोंसे युक्त अग्रिरे ( खमे 
अन्यके नमन्तां ) इमस्त शजुनाशको प्रात दों ॥ ७ ॥ 

१ मुदा पुरुकाब्या पुष्यति, देवेषु यक्षियः~ जो अश्नश्ञतासे उत्तम कार्मोको करता है, वह देवोमे पूज्य 
होता है । 

[८३७] ( यः अझिः सप्तमासुषः विश्वेषु सिन्धुषु श्रितः ) जो भमि सात ोवार्भो भोर मस्त नवियोंमें 
विद्यमान र्‌इता हैं, तथा ( ञ्रिपरुस्ये, मन्धातुः ) भूमि, अन्तरिक्ष चौ वा उदर, ढृदब भरर सार्था तीनों स्थानों 
डपस्थित रहता हुआ ज्ञानी जनोंका आरण व रक्षण करता हे । ऐसे ( द्स्युइम्तमं यकेषु पूर्व्य तं आझि आगन्म ) 
` अनिएटङारी दुष्ट नर्नोका सर्वोवरिनाशक व यमे सवैश्रेष्ठ डस जग्निरो हम प्रास करें । जिससे हमारे ( समे अन्यके 
_ नभन्ताम्‌ ) समस्त वाचु नाको पास हों ॥ < ॥ 

भावार्थ यह नभनि मनुष्योके सब जन्मोंको और उनके सब रहस्पोंको जानता हे । इसढिए डससे छिपकर कुछ भी 
काम नहीं किया जा सकता । मनमें सोची हुई दुरी बाठको भी वह जान जाता हे। इसीळिए जो उपासक उससे डरते हुए 
ˆ डलको आहुति प्रदान करते हैं, डनके ढिए वह घनके द्वार खोळ देता है भौर डने सब पाठुनोको नष्ट कर देता है ॥ ६ ॥ 
यह भप्नि वेवॉमें अच्छी प्रकार तिल करता हे । चश करनेवाळे पुदुषोके बीचमें बह बश्ञाभिके रुपें रहठा है । जो 
ज्ञानी जन इस लफिको प्रसञ्ज करना जानते हैं, डनके पारीरसें यह लसि प्रशन्षसे रहदा है । मों मनुष्य हर कामको प्रसन्नः 
तासे करता हे, रो रोडर नही, वह सब ज्ञानियोंमें पूना जाता है भोर डसी परिश्रमोके सब दवु नष्ट होते हैं ॥ ७ ४ 
यद अमि सी नदियोमें निवास करता हे । तथा तीनों छोकोंमें रहनेवारा अह अभि ज्ञाबी जभोंढी रक्षा करके 
पाकमपोषण कदला हे | वह बाधरुलोंका लविझप दिनाक हे, इसीडिए घह अत्यन्त पूज्य है | जो अप्रणी अपने 
बिना करदा हे, बह सत्र एमा ग्राता हे ॥ ८ ॥ 


a 


सूक्त ४०] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (१६३ ) 


८३८ अमिज्नीणिं त्रिधातृ न्या कषेति बिदर्था कवि! । 
स प्रॉरेकादु्शा इह॒ यक्षेज्च पिप्रयंच नो 


विश्रों दुत; परिष्कृतो नर्भस्तामन्युक समे ॥ ९॥ 
८३९ त्वं नों अप्र आयुषु त्वं देवेषु पूर्व्य वस्त्र एक इरज्यासे । 
त्वामाप॑; परिस्रुतः परि यन्ति स्वतो नमन्तामन्यके संगै ॥१०॥ 
[४०] 


( ऋषि:- नाभाकः काण्वः । देववाः- इन्द्राझी । छन्द्‌ः- मह्दापंक्ति।, २ शक्करी, १२ त्रिष्टुप्‌।) 
इन्द्राप्री युवे सु नः सद॑न्ता दास॑थो रयिम्‌ । 

येनं इळहा समत्स्वा वाळ चिंत्‌ साहिपीमद्य 

“मिनेंव वात इ जमन्तामन्यके संमे ॥१॥ 


८४ 


० 


अर्ध - [ ८३८ ] ( कविः अझिः त्रीणि विदथा त्रि घातूनि आ क्षेति ) दूरदर्शी अभि तीनों तैजस्‌ रूपसे 
तीनों जानने योग्य स्थानोंमें रहता है, निवास करता है। ( दूतः विग्रः खः परिष्कृतः इह यक्षत्‌ ) देवोंका दूत बुद्धिमान्‌ 
वह अभ्नि शुद्ध होकर इस यज्ञमें देवोंको इब्य प्रदान करता हे। (च नः पिप्रयत ) और इमें भी तृप्त करता है 
( समे अन्यके नमन्तां ) ऐसे अप्निके द्वारा हमारे समस्त शत्र नाशको प्राप्त हों ॥ ९ ॥ 

१ विप्रः परिप्छृतः दृतः यक्षत्‌-- शानी और छद, पवित्र दूत पूज्य दोता हे । 

[ ८३९ ] दे ( पूवयः अग्ने ) प्राचीन अझ! ( त्वं आयुषु एकः नः वस्वः इरज्यसि ) त्‌ अकेलाद्दी सब 
मबुद्योके ऐश्वयेछा स्रामी है | ( देवेषु त्वे ) देवोंमें भी तू सबसे बढकर है । ( पारेखुतः स्वल्लेतवः आपः त्वां परि- 
यान्ति ) सब ओरसे बइनेवाली स्वयं बढ़ जलघारायें तुझको प्राप्त होती हे । इस प्रकारके तुम्हारे द्वारा इमारे । समे 
अन्यके नभन्तां ) समस्त शत्रु नाशको ग्राप्त दों ॥ २० ॥ 

[+e 

[८४०] ३ ( सहन्ता इन्द्राझी ) झत्रुओंके संहारक इन्द्र नौर अम्नि ! ( युवे नः खु रयिं दासयः ) तुम दोनों 
हमें उत्तम घन दो ( येन) जिस धनकी सद्दायतासे इम ( समत्छु ) युदोनें ( डळह्य चित्‌ चीळु ) दह शदुसेनाको भी 
(वातः अझिः वना इव ) वायु और भग्नि जिस प्रकार वनको नष्ट कर देते हैं, उसी तरइ । साहि षीमहि ) विनष्ट करें 
(अन्यके समे नभन्तां ) इमारे दूसरे शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएं ॥ १॥ 


भावार्थ-- यह अष्नि पृथिवोमें भौतिक अभ्निके रूपें, अन्तरिक्षम विद्युतके रूपमें और युमें सूर्य के रूपमें रहता हे । बढ 
शुड और प्रदीस दोकर देवोंको इवि पहुंचानेका अपना काम सुस्तैदोसे करता है, इसीळिप वह सवत्र पूजा जाता है॥९॥ 
मजुष्योंमें जितना ऐश्वर्य हे, उन सबका यइ नभनि एकही स्वामी है । इसी कारण देंबोंमें भी सर्वोत्तम है। सब जोरखे 


बहनेवाळी नदियां भी इसी भपिकी सेवा करती हँ ॥ १० ॥ 
हे इन्त्र अभि! तुम दोनों में उत्तम धन दो, ताकि उस धनकी सद्दायतासे इम दडसे रद दाबु ओंको नष्ट कर 


सकें और तिबैछ शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएं॥ १॥ 
+ 


(१६४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंदड ४ 


८४१ नहि वा वत्नयौमडे, अ्येस्द्रमिद्‌ यंजामहे बरिष्ठ नूणां अरम्‌ । 

स न॑ः कदा चिद्वेता गमदा वाज॑सातये 

गमदा मेषस्तांतये नमन्तामन्पके संमे ॥२॥ 
८४२ ता हि मध्यं भरांणा- मिन्द्रा्नी अविक्षितः । 

ता उं कवित्वना कत्री पच्छ्यमाना सखीय॒ते 

सं धीतमश्नुतं नरा नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥३॥ 
८४३ अभ्यचे नमाकूव दिन्द्राग्री यजसा गिरा । 

ययोबिश्वीमिदं जग दि धौः पथिवी मद्य 

“पस्थें बिभतों वसु नभन्तामन्यके संम ॥४॥ 
८४४ प्र ब्रह्माणि नमाकव  दिन्द्राभिम्यांमिरज्यत । 

या सप्रवुक्षर्णव॑ जिह्मबारमपोर्णुत 

इन्द्र इशान ओजा नभन्तामन्यके संपे ॥ ५ ॥ 

अथ-[ ८९१] दे इन्द्र और बन्ने! वां ) तुम दोनोंका इम( नहि वञ्चय) मे | तिरस्कार नही कःते, ( अथः इट) 

अपितु | चुणां नरं ) नेताओंमें सर्वोत्तम नेता तथा शा ) सनभ्रेड बळ्शाळी (इन्द्रं यज:मडे ) इन्द्रही पूजा करते 
हैं। (खः) वढ इन्द्र । वाजसातये ) अन्न आदि देनेके लिए : अरा ) घोडेसे (नः कदा आ गभत्‌ ) इमार पास 
कब जाएगा ! ( मेधसातये भा गमत्‌ यज्ञमें उपस्थित रहनेके छिए कबर जाएगा ? ताकि (अन्यक समे नमन्तां) 
इमारे दूसरे शत्रु स्वयमेव नष्ट हो जाएं ॥ ३॥ 

[८४२] (ता इन्द्राझी ) वे दोनों इन्द्र भौर अझि ( अराणां म: अधिक्षितः । संग्रामके मध्यमे निवास 
करते हैं। दे ( नरा) नेताओ ! ( कवित्वना कवी । अपने ज्ञाने ज्ञानी बने हुए | पृच्छ्य पाना ) सबके द्वारा पूछे 
जानेवाळे (ता उ) वे तुम दोनों ( सखीयते ) तुमसे मित्रता चाहजेवाळे अपने उगासकके दितफे लिए ( धीतं सं 
अइनुतं ) उसके कर्मको स्वोकार करो तथा ( अन्यक सपे नभनर दूरे सब झत्रु नष्ट दो जाएँ ॥ ३ ॥ 

[८४२ दे मनुष्य | त्‌ नभःऊवत्‌ ) नभाक ऋषिके समान ( यज्ञला गिरा ) यज्ञ और स्वुतिसे ( इन्द्राझी 
अभ्यचे ) इष्ट नौर अभिकी स्तुति कर, ( ययोः ) निन देवोमें ( इदं विश्वे ज्ञगत्‌ यद सारा विश्व समाया हुना हे, 
(इयं मही चौ; पृथ्वी ) यह महान युलोक और एविबोलोक समाये हुए हैं, जो दोनों ( उपस्थे बु: बिशन; ) अपने 
पाल घनको घारण करते हे, उनके कारण ( अन्यके स> नमन्तां ) दूसरे सभी रजु नष्ट दो जाएं ॥ ४ ३ 

[ ८३४ ' उपासक ( इन्द्रःसिभ्यां ) इन्द्र भौर अझ्निके लिए ( नभाकवत्‌ ) नभाक ऋषिके समान ब्रह्माणि 
अ इरज्य ) स्तोत्रोको प्रेरित करता हे ( या ) दोनों देवोंने । सप्त ब॒ध्नं जहम! अणे सात मूलवाले ढंके हुए 
द्वारवाळे सागरको ( अप ऊर्णुत ) खोला । ( इन्द्रः ओजसा ईशान, : इन्द्र नपने ओज और तेजकी सद्दायतासे सब 
पर शासन करता है | ( अन्यक समे नभन्तां । दूसरे सभी शत्र नष्ट हो जाएँ ॥ ५ ॥ 

भावार्थ दे इन्द्र ओर अनने ! इम तुम ढोर्नोका अपमान कभी न करें, भपिढु इन दोनों देवोकी सदा पूजा 
करें । बह इन्द्र इमारे पास आए, ताकि हमारे शतु स्वयमेव नष्ट द्वो जाएं ॥ २ ' 

या अप्नि दोनों ही देव सदा युद्ध में निवास करते हैं । सदा शत्रुओंसे युद्ध करते हैं । वे अपने ज्ञानसे ज्ञानी 

हैं, ल क ई॥३॥ Pe Ne 
हस्त अभि हून यह खारा जगत्‌ समाया हुना झुछोक और प्रृध्बीकोक इए हैं । 
इन देबोंकी अर्चना करनी चादिए ॥ ४ ॥ र 
,_ इनदर और अभि इन दोनों देवने बम्द रबाळे सागर रूपी मेथोके सुंदरो खोळ दिया, तो पानीकी धारा निकलने. 
छरति । इन दोनों देमि इन्ह अपने तेजके कारण सब पर झासन करता है ॥५॥ 


सूक्त ४० ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य ८१६५) 


८४५ अपि वृथ पुराणबव्‌ बहर गुष्पित-भोजों दासस्प दम्मय । 

वय तद॑स्य॒ संभृतं वेख्िन्द्रेण त्रि भजेमहि नर्भस्तामन्यके संमे ॥६॥ 
<४६ यदिन्द्रा जनां इमे बिह्ठयन्ते तनां गिरा । 

असाकेभिने मवयं सांसद्याम॑ पृतन्यतो 

च॑नुयाम॑ बनुष्यतो नर्भन्तामन्यके समे ॥७॥ 
८४७ या जु श्वेताउवो दिव उच्चरात उप द्यार्मि । 

इन्द्राग्न्योरनु तः मुना यन्ति सिन्थंत्र 


याच्‌ स्सी बन्भादमुः्वतां नभन्तामन्यके स॑मे ॥८॥ 
Mh Pe न 1 
८४८ पूर्वा इन्द्रोपप्रातय! पूर्वीरुत प्रशप्तय। स्नो हिन्त्स्थ हरिवः । 
वस्रं बीरस्याएचो या चु साध॑न्त नो विद्र नमैन्तामन्य॒के स॑भे ॥९॥ 


अर्थ- [८४५] दे इन्द्र ! ( पुराणवत्‌ ) पदलेके समानदी तू जब भी ( ब्रततेः मुष्पितं इव ) वेलसे ढकी हुई 
डालको जिस प्रकार काटते हैं, डली तरइ (अपि ) तू भी शत्रुभोंको ( वृश्च ) काट । ( दासस्य ओज्ञः देभय ) 
दासके तेजको नष्ट कर । ( वयं ) इम | इन्द्रेश ) इन्द्रकी स्वद्दावतासे ( अस्य ) इस असुरके द्वारा ( संभ्रृत तत्‌ वखु ) 
छिपाकर रखे हुए डस धनको ( विधजेमदि ) प्रात करें | अन्यके समे नमन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट डो जाएं ॥६॥ 

[८४६ ] ( यत्‌ जब ( इमे जनाः ) ये मनुष्य । ( तना शिरा ) अपने शरीर तथा वाणीसे ( इन्द्र 
विव्हयन्ते ) इन्द्र और अग्निको बुछाते हैं, तब ( वयं ) इम ( अस्पाकेभिः छुभिः ) अपने वीर सैनिकोंकी सहायतासे 
( पृतन्यतः सासह्यावः ) शञुसेनाका पराभव करें । तथा ( अजुब्यतः ) इमारी भक्ति करनेवालोंकी ( वचुयाम्रः ) 
इम भी भक्ति करें । ( अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे सभी शत्र नश हो जाएं ॥ ७॥ 

[6५०] (या श्वेतौ ) जो सच्चगुणसे युक्त इन्द्र और अन्नि ( दुभिंः , अपने तेजोंसे , दिवः अवः ) चुछोकसे नीचे 

ख्या (उप) उसके पास लया: उत्‌ ) अपर भी । चरतः ) संचार करवे हैं, ( दात सिन्धवः ) जित नदियोंको इन देबोनि 
(सी बन्धात्‌ अमुंच तां ) चारों भोरके वंधनसे छुडाया, उन्हीं ( इन्द्रागस्हीः ) इन्द्र और. अभिके (कर्म अनु ) कमेके 
अनुसार ( उहानाः ) इवि देवेवाळे यज्ञ कर्ता ( यस्ति ) चछते हैं । ( अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट हो 
जाएँ॥ ८ ॥ 
[ ८४८ ] हे (हरिब! सूनो इन्द्र ) वजवाळे तथा सर्वोत्पादक इन्द्र ! ( हिन्वस्य बीरस्य वस्वः आ पृथः ) 
तू तुझे प्रसन्न करनेवाळे वीरको धन प्रदान कर। (ते उपमातयः पूर्व; ! तेरी उपमार्ये बहुत हैं, (उत) भौर 
( प्रशस्त पः पूर्वी: ) तेरी प्रवोसारये भी अनेक हैं, ( >; नः विवः साधन्त ) जिन्दोंने हमारी झुद्धियोंको उत्तम बनाया। 
( अन्यके समे नमन्तां ) दूसरे सनी शत्रु नष्ट दो जाएं ॥ ९ ४ 


भावार्थ - दे इन्द्र ! जिस तर वेळाओंसे ` अच्छी तरह ढकी हुईं डालको भी लोग काटते हैं, उसी तरह तू. 
शक्तिते अन्डा तरद सक्तेतालो झब्रुक़ो भी काड डाळ | इन्द्रकी सहायतासे हम असुरोंके घनको आपसमें बांट ळें ॥ ६ ॥ 

इस अपने तन और मनसे इन्त्र-जशिकी स्तुति करते हुए अपने वीरोंकी सद्गायतासे सत्रुओोका पराभव करें, पर जो 
इससे ग्रेम करते हैं, उनसे इम भी प्रेमपूर्वक ब्यवद्दार करें ॥ ७ ॥ 

इन्द्र और अभि दोनों देव सस्वगुणसे युक्त हें तथा ये झुळोकमें सर्वत्र संचार करते हैं । ये दोनों देव नदियोंको 
अवाहित दोनेके लिए बन्धनसे मुक्त करते हैं | ८ ॥ 

दे वज्रधारी तथा सर्वोत्पादक इन्द्र ! त्‌ तुझे प्रसन्न करनेवाळे वीरको धन प्रदान कर । तेरी डपमायें तथा प्रशंसागें 
बहुत हैं । तेरी प्रशंसा करनेसे हमारी लदि उत्तम हुई हे भौर हमारे सब करु नष्ट हो गए हैं ॥ ९ ॥ 


(१६६) ऋंग्वेदुका खुबोध भाष्य [ मंड ८ 


८४९ तं ब्रिंशीता सुवृक्तिमिं स्टेप सत्वानमरिमियम्‌ । 

उतो नु चिद्‌ प ओज॑सा शुष्ण॑श्ष्पाण्डाने भेद॑ति 

ज्ञेषत स्वंवेतीरपो नभन्तामन्यके संमे ॥१०॥ 
८५० तं शिश्नाता स्वष्वरं सत्यं सत्वानमस्वियम्‌ ! 

उतो नु चिद य ओइंत आण्डा झुष्णध्य भेदा 


ऱ्स्यज्ञ स््र॑तीरपो नभन्तानन्यके समे ॥ ११॥ 
८५१ एवेन्द्रामिस्पा पितुवन्नवींयो मन्धातृत्रदख्विरश्वदवाचि | 
त्रिधातुना शमेणा पातमसान्‌ वे स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ १२॥ 
[४१] 


९ ऋतषिः- नाभाकः काण्यः । देवताः- वरुण: । छन्दः- महापङ्क्तिः । ) 
८५२ अस्मा ऊ पु प्रभूतये वर्हुणाय महुद्धयो ऽचौ बिदु्टेरेभ्य; । 
यो चीता मानुषाणां पश्चो गा ईन रक्ष॑ति नर्भन्तामन्यके संमे ee 


अर्ध - [ ८४९ ] | डत ) भौर ( यः ) जिष इत्दने ( मोजला ) अपने तेजसे ( शुष्गस्प अण्डानि भेदाते ) 

ष्ण असुरकी सम्तानोंको नष्ट किया, तथा ( स्वर्वतीः अपः जेषत्‌ ) शब्दै करनेबाली या सुल देनेवाली नदियोंको 
' जीता, ( ते त्वेषै खत्वाने ऋगिम्रयं ) उस तेजस्वी, बलशाली और ऋचाओंके द्वारा स्तुत्य इन्द्रको ( स्ट॒व्ाक्ताभ्रेः ) उत्तम 
बचनोंसे (सं शिक्षीत ) उत्तम रीतिसे तेअस्वी करो । ( अन्यके खमे न भन्तां ) दूसरे सभा झु नष्ट हो जाएं ॥ १०७ 

[८५०] (उत) भौर (यः ओहते) जो सबेत्र संचार करता है, तथा ( छुप्णस्थ आण्डा भेदति ) छुप्ण 
नसुएकी सन्तानोंको नष्ट करता है, ( स्वर्वतीः अप; अज्ञः ) सुख देनेवाले जळोंको जीतता हे, (ते खु अध्वरे सत्यं 
सर्वान ऋग्मियं ) उस उत्तम मागेके प्रदशीऊ, अविनाशी, बलशाली और स्तुत्य इन्द्रको ( शिशीत ) तेजस्वी करो, 
(अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ११॥ 

[८५१ | (प ) इल प्रकार मैने ( इन्द्राझिभ्याँ ) इन्द्र और अमिके लिए ( पितवत्‌ मन्धातृवत ललि7- 
स्वत्‌ ) पताके समान, मान्धाताके समान भौर झंगिराके समान ( नवीयः अवाचि ) नवीन स्तुति की है; वे दोना देव 
( त्रिधातुना शमैणा ) तीन घातुओोसे सखद बथदा तीन मंजिलोंवाछे घरले ( अस्मान पाते ) इमारी रक्षा करें, और 
इम ( रयीणां पतयः स्याम ) ऐस्तरयोके स्वामी हों ॥ १२ ॥ 


ड्‌ 
[८५२ ] दे स्तोता ! ( यः ) जो वरुण ( ट 5 नपन कमैले ( आजुषाणां पश्वः ) मजुष्योंके पञुओोंकी 
( गाः इव रक्षति ) गायोंके समान रक्षा करता हे, ( अस्मा प्रभूतये वरुण/य ) उस बहुत धन॑वाले बरुणके छिए 
तथा ( विदुष्टरेभ्यः मरुद्धयः अचं ) अत्यन्त विद्वान्‌ मर्तोंकी पूजा कर, ( अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे सभी शु 
नष्ट हो जाएं ॥ १॥ 
आदार्थ इस हन्ने अपने रेजसे छुण्ण असुरकी सन्तानोंको भी मारा, तथा नदियोंको बहनेके लिये सुक्त किया। 
इसी तरह शदरु्ओको कुछ और वंशसद्दित नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वे सर्वथा नष्ट हो जाएं ॥ १० ॥ 
ष्ण असुरकी सन्तानको नष्ट करनेवाळे तथा सुखदायक जळको प्रवाहित करनेवाले, सत्य मार्गे ग्रदर्शंक तथा 
_ स्वयं भी सत्यका पाळन करनेवाले इन्द्रको तेजस्त्री बनाना चाहिए ॥ १११ $ 
` इत्र भौर लझिकी उत्तम और नवीन स्तुति करनी चाहिए । सारे घर सोना, चांदी और तांबा इन तोन भ।दुआंखे 
__ अरपूर हो, और तीन मंनिळोंबाळा हो । इस प्रकार ऐश्रयौके स्वामी दोकर रई ॥ १२॥ 
. जिस तरह मनुष्य नपने पशुज्लोंकी रक्षा करता हे, उसी तरह वर्ण देच मलुध्योंकी रक्षा करते हैं । नसः उनकी 
बूजा-नर्चा करनी चाहिए ताकि उनकी पासे हमारे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ २ ॥ 


सूक्त ४१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१६७) 


८५३ तदू पृ संमना गिरा पितणां च॒ मन्मौभि! । 
नाभाकस्य प्रशस्तिभि र्थ; सिन्धूनामुपोदये 


सप्स्वसा त मंध्यमो नर्भन्हामन्यके समे ॥२॥ 
८५४ स क्ष! परि पस्त्रजे न्युरो मायया दधे स विश्व परि दशतः । 
तस्य वेनीरजुं व्रत मुषस्तिस्रो अंवर्षथन्‌ नभन्तामन्यके स॑मे ॥३॥ 


८५५ य। कृकुमो निषारयः एंथिव्याप्र्थि दतः । 
स मातां पूर्व्य पदं तदू बरुगस्पृ सप्त्यं 


क्व हि गोपा इवेयों. नमंन्तामन्यके समे ॥ ४॥ 
८५६ यो थती झुबनानां य उत्नाणांमपीच्याई वेद नामानि गुह्यां । 
स कुरि? काव्यां पुरु रूप योरिव पुष्पति नभन्तामन्यके समे ॥५॥ 


अर्थ-- [८५३ | ( यः सिम्धूनां उप उद्ये ) जो नदियोंके पास ( सप्तस्वसा मध्यमः सः) सात बढिनोवाला 
अन्तरिक्षस्थानीय वरुण हे, ( तं ) उस दरुणकी ( समना गिरा ) मनःपूर्वक की गइ स्तुतिसे, ( पितृणां च मन्मभिः ) 
पितरोकि स्वोत्रोंसे सथा ( नाभाकस्य प्रशस्तिभिः ) नाभाक ऋषिकी प्रशंसाभोसे स्तुति करता हूँ। ( अन्यके समे 


नभन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट दो जाएं॥ २॥ 
। ८५४ | ( सः ) वह वरण ( क्षपः परिषश्वजञे ) रात्रियोंको संयुक्त करके रखता हे, ( दर्शतः रः ) दर्शनीय 


तथा त्यागशीळ वह वरुण ( मायया ) अपनी कुघळतासे ( विश्वे परि दुघे ) सम्पूणे जगत्‌का निर्माण करता है। 
( वेनीः ) ऐश्वयै आदिकी कामना करनेवाळे छोग ( तस्य व| ) उस वरुणके कर्मको ( तिस्रः उषः ) तीन दिन तक 
( अदु अवघंबन ) बढते हैं । ( अन्यके समे नमन्तां ) सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ३ ॥ 

[ ८५५ ] ( यः दर्शतः ) जिस दर्शनीय वरुणने ( पृथिन्यां अधि ) एथिवीके ऊपर ( ककुभः निघारयः ) 
दिशाओोंको स्थापित किया, वद्दी ( माता ) सबका निर्माता हे, ( वरुणस्य तत्‌ पूव्ये पदं ) वरुणका बह उत्तम 
स्थान ( सप्त्यं ) प्राप्य है ( इर्यः खः ) सबका स्वामी वह वरुण ( गोपाः इव ) गोपालके समान सबका रक्षक है । 


उसकी कृपासे ( अन्यके खमे नमन्तां ) समी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ४॥ 
[८५६ ] ( यः ) जो वरुण ( सुवनानां धर्ता ) सुवनोंको धारण करनेबाला है, ( यः ) जो वरुण ( डखाणाँ ) 


किरणोंके ( अपीच्या गुह्या नामानि ) भप्रकाशित और छिपे हुए नामोंको ( बेद्‌ ) जानता है। ( कविः खः ) ज्ञानी 
बह वरुण ( काव्या पुरु रूपं द्यौ! इव पुष्यति ) अपने ज्ञानसे अपने अनेक रूपोंको बुछोकके समान घुष्ट करता है। 
उसकी इपाले ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी दवु नष्ट दो जाएं ॥ ५ ॥ 

भाचार्थ- वरुण सात किरणोंसे युक्त हे, और अन्तरिक्षमें रहता है। इस बर्णन परसे प्रतीत होता है कि वरुण 


अन्तरिक्ष स्थानीय विद्युत्‌ हे । विद्युतमें स्थित सात रंगरी किरणेंद्दी इस वरुणकी सात बहिने हैं ॥ २ ॥ 
वद वरुण रात्रियोंको उत्तम बनाता हे, भौर अपनी कुशळतासे सम्पूर्णे जगतका निर्माण करता है । देअयै प्राप्तिकी 


इच्छा करनेवाले उस वर्णको इर तरहसे बढाते हैं ॥ ३ ॥ 
इसी वरुणने दिज्ञाओंकों स्थापित क्रिया, उक्लीने सबका निर्माण किया । उस वरुणका स्थान उत्तम और 


सबके द्वारा प्रास करने योग्य है । सबका स्वामी द्वोनेके कारण वह वरुण सबका रक्षक भी है ॥ ४ ॥ 
यह वरुण देव सभी भुवनोंको धारण करनेवाला हे । वह ज्ञानी हे । वह अपने ज्ञानसे भनेक तरहके रूप धारण 


करता हे ॥ ५ ॥ 


2७०. ५७४ 


(१६८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [सेखक « 


८५७ यस्मिन विश्वानि काव्यां चक्रे नाभिरिव श्रिता । 

त्रितं जुती संपर्यंत ब्रजे गावो न संयुजे 

युजे अश्वाँ अयुक्षत॒ नमन्तामन्यके संमे ॥६॥ 
८५८ य आस्तरकं आश्षये विश्वां जातान्येंप्राम्‌ । 

परि घामांनि ममशद्‌ वरणस्य पुरो गये 


विश्वें देवा अचु ब्रतं नभन्तामन्यके समे ॥७॥ 
८५९ स समुद्रो अपीच्ये- स्तुरो दामि रोहति नि यदासु यजुषे । 
स माया अचिनां पदा ऽम्तंगान्नाकमारुहा क्षपॅन्त्रामन्यके संमे ॥८॥ 


८६० यस्य श्वेता विंचक्षणा तिस्रो भूर्मीरधिशक्षित! । 
त्रिहचेराणि पप्रतुः वैरणस्य धुव सद; 
स संप्तानामिरज्यति नभन्दामन्यके स॑मे ॥९॥ 


अर्थ-- [ ८५७] ( यस्मिन्‌ ) जिस वरुणमें ( चक्रे नाभिः इव ) चक्रमें नाभिके समान ( विश्वानि काव्या 
श्रिता ) सभी ज्ञान आश्रित हैं, उस ( त्रिते) तीनों लोकोंका विस्तार करनेवाले वरुणको ( जूती सपर्यत ) शीघ दी 
स्तुति र्पैण करो, क्‍योंकि ( गावः त्रज्ञेन ) गायें जिल तरद्द बाडेमें बांधी जाती हैं, उसी तरद्द शत्रुबोनि ( संयुजे युजे ) 
अपने रथके जुएमें ( अध्वान्‌ अयुक्षत ) नश्वोंको जोड लिया हे ॥ ६ ॥ 

[८५८ ] ( यः ) जो वरुण ( विवा जाताति ) सम्पूण पदाथोँको ( अत्कः ) झब्बेकै समान (आछु आइये ) 
आच्छादित किए रइता है, वइ ( पर्षा घामानि परि मस्टशत्‌) इन देवोंके सामथ्यंको बढाता है, ( पुरः गये ) युदमें 
( विशवे देवाः ) सभी देव ( बरुणस्य व्रते ) वरुणके कमका ' अनु) अनुसरण करते हैं। ( अन्यके समे नभन्तां ) 
सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ७ ॥ 

[ ८५९ ] ( समुद्रः अपीच्यः सः) समद्रोंका राजा तथा सवेन्यापक चह वरण ( तुरः ) शीघ्र ही ( द्यौ इच 
रोहति ) सूयेकी तरद्द ऊपर चढ जाता है । (यत्‌ आसु यजुः दबे ) जव बद इन दिश्लाणोंमें कमे स्थापित करता है, 
तब (स्रः ) वह ( मायाः ) जसुरोंकी मायाको ( अर्थिना पदेन ) प्रकाशमान स्थानसे ( प्रस्तृणात्‌) समाप्त कर देता 
हे । ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ८ ॥ 

[८६० ] ( अघिक्षतः अस्य ) अन्तरिक्षे रहनेवाळे जिस वरुणके ( श्वेता विचक्षणा ¦ शत्र तेजने ( तिस्रः 
भूमिः जिः उत्तराणि पिप्रतुः ) तीन भूमि और तीन चुलोकको विस्तृत किया, उस ( वरुणस्य ) वरुणका ( सदः धुव ) 
स्थान अचल है, ( सः सप्तानां इरज्यति) वद वरुण नदियों पर शासन करता है । ( अन्यके समे नभन्तां) दूसरे 
सभी शत्रु नेट दो जाएँ ॥ ९॥ 

आवार्थ- जिस प्रकार रयचक्रकी नामिमें डस चक्रके समी अरे आश्रित रहते हैं, उसी तरद्द इस वरुणमें सभी 
ज्ञान कोन हें । इसी वरुणने तोनों छोकोंका विस्तार किया है ॥ ६ ॥ 

तरह अ झब्बेसे अपने सारे शरीरको आच्छादित करता है, उसी तरइ वरुणने इस संसारको ब्यापकर रखा 

है। वही देव सब सामध्यैको ण हे, इसलिए सभी देव वरुणके कर्मका अनुसरण फा हैं ॥ ७॥ 

यह वरुणदेव राजा, सर्वै ब्यापक तथा तरह प्रकाशः । वद चारों दिज्ञाओंमें कमौंको स्थापित 
असन हे घोर म क तवे Rg 

इस वरुणके झुन्न तेजके कारण ही भूमिके थोर शुकोकके तीन-तीन स्तरोंको विस्तृत किया । डस वर्णका स्थान 
अचकछ हे, अपने भच स्थान पर बैठकर बाइ उभी सदियों पर शासन करता हे ॥ ९ ॥ 


सूक्त ४९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१६९) 


८६१ यः शेता अधिनिर्णिज-अक्रे कृष्णा अनु वता । 
स घाम पूछ म॑मे य! स्कम्मेन वि रोद॑सी 
अजो न द्यामधांरय बरमन्तामन्यके संम ॥१०॥ 
[ ४२] 
( ऋषिः- नाभाकः काण्वः, अर्चनाना आत्रैयो वा । देवताः- १-} वरुणः, ४-६ अभ्बिनौ । 
छ , छन्दः (-३ जिष्डुपू, ४-६ अनुष्डुप्‌।) 
८६२ अस्तभ्नाद्‌ द्यामतुरो विश्ववेदा अमिंमीत वरिमाणं प्रथिब्याः :। 


आसींदुद्‌ विद्वा शु॑नानि सम्राड्‌ विश्वेत्‌ तानि वुणध््य ब॒तानि ॥१॥_ 
८६३ एता व॑न्दस्त्र वरुणं बहन्तै नमस्या घीरेमपृतस्य गोपापू । 

स न अर्मे त्रिवरूयं वि यंसत्‌ पातं नों द्यावाप्रथिवी उपस्थे ॥२॥ 
८६४ इमां थियं शिक्षमाणस्य देव ऋतु दक्षं वरुण सं शिंञ्चाघि । 

ययाति विश्वां दुरिता तरेंम्र सुतमॉणमाधे नावं रुहेम ॥३॥ 


अर्थ-- [ ८६! ] (यः) जिल वरुणने (बता अनु ) अपने कमोंके अनुसार अपने ( निर्णिजः ) तेजोंको 
(श्वेतान कृष्णान चक्रे ) सफेद और काला बनाया, ( यः ) जिस वरुणने (अज द्या न) सवे जिस तरह चलोकको धारण 
करता है, उसी तरह ( स्कंपेन रोद वी वि घारयन्‌ ) स्हुभसे यु ओर प्रथिवी घारण किया, खः पूर्व्ये घाम ममे ) 
उसने उत्कृष्ट स्थानका निर्माण किया, डसकी कृपासे ( अन्यके स्पये नभम्तां ) सभी झु नष्ट हो जाएं ॥ १०॥ 


४२ 

[ ८६२ 1 ( विश्ववेदाः आगु -र: ) सबको जाननेवाल, प्राणोंके दाता वरुणने ( द्यां अस्तभ्नात्‌ ) झुळोकको 
स्थिर किया, ( पुथिव्याः वर्माणं अमिमोत ) एथिवीकी सीमाको नापा । डस ( सञ्ज टू.) तेजस्वी चरुणने ( विश्रवा 
सुवना> आसीदत्‌ ) सम्पूर्ण सुवनों पर आधिपत्य किया, (तानि विश्वा व्रवाति वरुणस्य इत्‌) वे सभी 
पराक्रम वरुणके ही हैं ॥ १॥ 

[ ८५३ ] दे सतुष्ण ! ( बृहन्तं वरुणं एवा खन्द्म्व) मदान्‌ वरुणको इस प्रकार चन्दन करो, (अस्ुतस्य 
गोणं ) अख्ुतकी रक्षा करनेवाले तथा ( (घीर ) घैरयशाळी वरुणको ( लमरूग ) नमन करो । सः ) वह वरुण( नः ) 
हमें ( त्रिवरू” शर्म यंसन्‌ ) तीन मंजिलोंवाला घर प्रदान करे तथा ( उपस्थे नः ) पासमें ही वर्तमान हमारी ( द्यावा- 
'एथिवी पाते ) यलोक भौर प्रथिवीलोक रक्षा कों ॥ २ ॥ 

[ ८६४ ] दे ( देव वरुण ) तेजस्वी वरुण देव ( शिक्षमाणस्य ) दान देनेवाले मेरी ( इमां घियं ) इस बुद्धिको 
(तुं दक्ष) क्रियाशोछृता तथा चतुरताको (सं शिशाधि) तीक्षण कर । ( यया ) जिस बुद्धिकी सद्दायतासे दम 
(विश्वा दुरिला नरे ) सम्पूर्ण संकटोंको पार कर जाएँ तथा ( खुतर्माण नावे अघि रुद्देम ) उत्तमतासे पारे कराने- 
बाली नाव पर इम चढें ॥ ३ ॥ 

“ फ्रबा्थ - यह वरुण भजे करके अनसार अपने वनत दिनकै समय सफेद कर रत्डे समय जळ वाठ | यद वरुण अपने कर्मी अनुसार अपने तिजको दिनके समय सफेद भौर रातके समय काळा बनाता हे 
तथा अपनी धारक दाक्तिसे ही रुळोकको धारण करता हे, इसीलिए उसका स्थान उत्तम है ॥ १० ॥ 

सर्व तथा प्राणस्वरूप परमेश्वरने सुळोकको स्थिर किया, उसीने प्रथ्वीकी सीमा नापी, वही सारे सुवनोंका स्वामी 
हे । ये सब पराक्रम वरुणके ही हैं ॥ ₹॥ 

वरुण अस्छतकी रक्षा करनेवाला तया थैवेशाली है, उसे नमन करना चाद्विए । ताके वद इम पर प्रसन्न होकर मे 
तीन संजिठोंबाळा घर प्रदान करे ॥ २ ॥ 

हे चर्ण देव ! दान देनेवाळे मेरी बुद्धिडो तू उत्तम कर तया मेरी क्रिपाझीळता और चतुरताको भी बढा । इम 
अपनी उत्तम बुद्धिकी सद्दायवासे समी संकटोंकी पार कर जाएं ॥ ३ ॥ 

२२ ( ऋः खु. मा. मं. ८ ) 


(१७०) आग्वेदका छुयोध भव्य [ सडक ८ 


८६५ आ वां ग्रावाणो अश्विना घीभिविप्रा अचुच्यवुः । 


नास॑त्या सोमपीतये नभ॑न्तामन्य॒के संमे ॥४॥ 
८६६ यथां वामत्रिरश्चिना गीर्भिविप्रो अजोहबीव्‌ । 
नासंत्या सोम॑पीतये नर्भन्तामन्यक स॑मे ॥५॥ 
८६७ एवा बांमहन ऊतये यथाइंवन्त मेथिरा! । 
नासंत्या सोम॑पीतये नर्भन्तामन्यके संमे ॥६॥ 
[४३] 
(करषिः- विरूप आङ्गिरसः । देवताः- अझिः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
८६८ इमे वि्र॑स्य वेधसोः उप्नेरत तयब्बनः । गिर? स्तोमास ईरते ॥१॥ 
८६९ अस्मे ते प्रतिहथेते ` जात॑वेदो विचर्षणे । अनने जनमि सुष्टुतिम ॥२॥ 


अर्थ-- | ८६५ ] दे ( नासत्या अभ्विना ) सत्यके प्रवतेक नश्चिदेवो ! ( खोमपीतये ) प्लोमपानके छिए 
(वां ) तुम दोनोंके लिए ( विप्राः ग्रावाणः) ज्ञानी और सोम कूटनेके पत्थर ( आ अचुच्यवुः ) रस टपकाते रे हैं। 
तुम्हारी कृपासे ( अन्यके समे नमन्तां ) सभी शत्र नष्ट दो जाएं॥ ४ ॥ 

1 <६६ ] दे ( नासत्या अभ्विना ) सत्यके प्रवर्तक आखि देवो! (यथा विप्र आन्निः ) जैसे ऋषि झन्रिने 
(वां गीसिंः अज्ञोद्दवीत्‌ ) घुमे भाषणों द्वारा बुळाया था, तथा तुरद्वारी कृपासे ( अन्यके समे नभन्तां ) वूसरे शत्रु 
नष्ट हो गए ॥ ५ ॥ 

[ ८६७ ] (नासत्या अश्विन ) हे सत्यके प्रतेक अशि देवो ! (यथा मेघिराः अहुउन्त: ) जैसे विद्वानोंने 
अम्हे बळाया था, ( एव ) वैसे दी (वां ऊतये आढे ) उम्दें रक्षा करनेके लिए शुलाता हूँ । तुम्हारी कृपासे ( झन्यके 
समे नभन्तां ) दूसरे सभी क्षत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ॥ 

[३] 

1 ८६८ ] (इमे स्तोमालः ) ये स्तुति करनेवाले जन ( बिप्रस्य वेधसः अस्तृतयज्चन; भनेः ) मेधावी 
विद्वान्‌ , जगत्‌के कर्ता, दानशील, यज्ञ कदकि नाश न करनेवाले भझिके लिए ( गिर: हरते ) वेदवाणीका उच्चारण 
करवे हैं ॥ १ ॥ 

[ <९ ] इ ( जातवेदः विचर्षणे अग्ने ) संसारके सब पदार्थौको जाननेवाळे सर्वेश, सर्च प्रकाशक अझ ! 
(अस्मे प्रति र्यते ते) इस प्रत्येक जीवको चाइनेवाले तेरे छिए, ( खुष्टाते जनामि ) भै सुन्दर खोत्र बोलता -. 
हूं॥२॥ 

भावार्थ ~ दे सत्यका पाळन करनेवाले क्षश्विदेवो ! तुम दोनोंको प्रसर करनेके छिए ज्ञानी सोम कूटनेके पत्थरोंसे 
पीसकर सोमरस प्रदान करते हैं । तुम्हारी कृपा प्राप्त करके वे ज्ञानी अपने शक्र्षोको नष्ट करें ॥ ४॥ 

डे सत्यके पालक भश्वि देवो ! तुम्दें जैसे त्रि ऋषिने बुकाया था, तथा जैसे ज्ञानियोंने बुलाया था, उसी प्रकार 
इम तुझे इलाते हैं । तुम्हारी इमपर कृपा दो, भोर इमारे शत्रुओंका नाश हो ॥ ल-६॥ - 

| जो सव पदायोको जाननेवाळा, अपनी प्रजाजोकि सब कार्मोको देखनेवाळा और श्रपनी प्रजाभ्ॉको चाइनेवाला गरणी . 
होता हे, उस ज्ञानी जोर दानशीळ पुरुषकी आवाज देशमें सर्वत्र गूजती हे ॥ १-२ ॥ 


आग्वेदका सुबोध भाग्य (१७१) 


८७० आरोका इत बेद्‌ई॑ तिग्मा अंग्रे तब रिवर्षः । दुद्धिवनानि बप्सति ॥३॥ 
८७१ इपंयो घृमकेतृ्ो वात॑जूता उप द्वि 1 यत्॑ते वृर यं; ॥४॥ 
८७२ एते त्ये वृर्धगप्रय॑ इद्धासः समदक्षत 1 उपसामिव केत! ॥५॥ 
<७३ कृष्णा रजासि पत्पुतः प्रयाणें जादबेंद्स। । अंग्रिर्यद्‌ रोध॑ति क्षमिं ॥ ६ ॥ 
८७४ घासिं कृण्वान ओप॑धी बप्सदुग्रिने वायति । पुनर्यच्‌ तरुणीरपि ॥७॥ 
<७५ जिह्वाभिरह नन्नंग_दृचिषां जञ्जणाभव॑न्‌ । अग्नि्वनंडु रोचते ॥८॥ 
<७६ अप्स्वग्ने सविव सोप॑धीरनु रुष्यसे । गर्भे सज्ञांयसे पुनः ॥९॥ 
८७७ उदग्ने तव तदू घृता- ढुर्ची रोंचत आहुतस्‌ । निसान जुद्दो ३ मुखे ॥१०॥ 


अधै-- | ८७० | दे (अग्ने ) अमे! ( तव तिग्माः त्विपः ) तेरी तीईण और दीघप्तमात्‌ उ्वालाये ( आरोका 
हद ) प्रकाशकी तरद (दृद्धिः वनानि बप्सतति ) अपने दांतोंले जंगछोंका भक्षण करती है | ३ ॥ 

[ ८७१ ) (हृरय! धूमकेतवः ) रसोंको इरनेवाली, धूमरूप ध्वजावालीं ( वातजूताः अझथः ) बायुखे प्रेरित 
हुईं अप्रियां ( दिवि ब्रूथक्‌ उप यतन्ते ) बन्तरिक्षमे झलग-भकग खूपसे गमन करती हैं ॥ ४ ॥ 

[८५७२ ] ( पते त्ये अग्नयः ) ये वे झझियाँ वक्‌ रुपसे प्रज्वलित हो करके ( उष धा हव केलव! ) उषाकालमें 
प्रकट होनेवाली ध्वजाओंके समान ( लमदक्षते ) दर्शनीय होती हैं ॥ ५ ॥ 

[ ८७१ जे (जातवेदसः अथिः ) संसारके सब पदाधोंकों जाननेबाछा आग्नि( यत्‌ क्षमि रोधति ) जब भूमिपर 
जाता है, तब जानेके पश्चात्‌ ( प्रयाणे ) छौटने पर (पतञ्जुतः रजांसि कृष्णा ) पत्ते धूलो आदिको कळे रंगसे युक 
का देता है ॥ ६ ॥ ऊर 

[८७४ ] ( अझिः भोषधी! घाले रृण्य/नः बष्लतू ). नझि नाना प्रकारकी लोपधियोंकों अग्र मानकर उन्हें 
खाकर भी (न बायाति ) ठृप्त नहीं होता, अपितु (पुनः अपि तरुणीः यन्‌) फिर भी वरुणावस्था प्राप्त करके 
ओषधियोंमें व्याप्त होता है ७७ ॥ 

[ ८७५ ] ( अश्नेः जिह्मः आइः नन्तमत्‌ ) ज्ञि वसस्पतियों को भपनो जिळ'शॉसे चाटता हुआ ( अर्चिया 
जञ्जाणाभवन्‌ वनेषु रोचते ) स्वतेजसे अत्यधिक प्रदो्त दोवा डुआ जंगोमें सुशोभित होता है | ८ ॥ 

[८५६] दे (अन्ने ) नमने ! ( तव सधिः अप्छु ) तेरा सेवस्थजलोंके भन्द्र प्रवेश है ( सः ओषछी। अनुरुध्यते ) 
दह तू नौषधियोंको प्राप्त होता है, भौर ( पुनः गर्भे खन्‌ जायसे ) फिर गर्भमें बोकर उत्पन्न दोता हे॥९॥ 

[८७५] दे (अग्ने ) अन्न ! ( तब तत्‌ आर्चि ) तेरी वद ज्वाला ( श्वृतात्‌ आहुतं ) इवसे आहुति ग्राप्त करके 
( चुः मुखे नि सानं उत्‌ रोचते ) इतपूर्ण चमचके मुखको चाटकर अत्यन्त सुशोभित द्वोती हे ॥ १०॥ 

रावा अग्निको किरणे रसोंका अर्ण करती हैं, देसे पहचानी जाती हैं, तथा बायुसे प्रेरित होती हैं, भल्तरिक्षमे 
चळती हैं। अभिकी ये किरणें समिधानोंको उसी तरद्द खा जाती हैं, जिस प्रकार प्रकाश अन्धकारको ॥ ३-४ ॥ 

उषःकाळमें ये अप्रिया प्रज्जलित दोती हैं, इसलिए मानो ये अभ्नियां उधःडाळके आगमनकी सूचना देनेवालो उसकी 
अ्वजाने हैं । जब यहद अपि प्रदीप्त दोकर भूमिपर चळता है, तब इसके जानेका पीडेका मागे काळा पड जाता है ॥५-६॥ 

यह भश्षि कामें ही रहता है अर्थात्‌ ऊकड़ियोंमें व्यास रडता है, पर उन्हीं छकडियोको वद्द अपना भोजन मानकर 
खाता भी हे, पर खूब खाकर भी ठृप्त नदीं द्वोता, इसके विपरीत उन काष्ठोंको आपनी ज़िब्दालोंसे चाटता हुआ अदील 
होता है और पढळेकी अपेक्षा ज्यादा तरुण ही होता है ॥ ७-८ | 

यहु आफ्नि मेघमें रहता हे और बर्षाकी वूंदोंके द्वारा बह हस पृथ्वी पर आता है, वर्षाको जब वनस्पतियां पौती हैं, 
तब डस पानीके द्वारा वह वनस्पतियोंमें जाकर उनके अन्दर प्रविष्ट हो जाता है और उनके गर्भेमें जाकर निवाल करता है, 
फिर बही भभ्नि भरणियों द्वारा अपने गर्भसे बाहर प्रकर किया जाता है, तव वद्द प्रदी्त होकर छतसे भरी चमचडा सुं 
चागता हे, भर्थात्‌ प्रदीप्त भप्निमें चमचेसे घोकी भाहुतियां दी जाती हैं ॥ ९-१० ॥ 


x 


| 
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८७८ उदान्नाय वश्चाज्नांय सोमंपृष्ठाय वेषले । स्तोभैविधमाग्नपे ॥११॥ 
८७९ उत खा नमसा वयं होतवरण्यक्रतो । अग्रे समिद्भिरीमहे ॥ १२॥ 
८८० उत स्वा भृगुवच्छुच मनुष्वदग्न आहुत । अङ्गिरस्वद्धंवः महे ॥१३॥ 
८८१ स्वं द्यम्ने अग्निना बिप्रो विप्रेण सन्‌ स्मता । सखा परूपां अमिऽप्लें ˆ ॥ १४॥ 
८८२ स त्वं विप्राय दाशुषे र॒यिं देहि सहत्तिण॑ब्‌ । अग्नं वीरव॑तीमिषंम्‌ ॥ १५॥ 
८८३ अग्ने भ्रातः सहंस्कत रोहिंदश्व शिवत । इभं स्तोमँ जषस्व मे ॥१६॥ 


अर्थ-- [ ८७८ ] ( उक्षान्नाय, वशा नाय सोमपृष्ठाय वे तरले आप्नये ) मन्रो रससे सिंचित करनेवाळे तथा 
शन्नो रमणीय बनानेवाळे लोम पीठवाले, जगत्‌ विधाता अजनी ( स्तोमेः विधेम ) स्तोत्रोसि उपासना करते हॅ, ११॥ 

[८७९ ] ( उत होतः वरेण्यक्रतो अग्ने ) और दे देवोंके बुळानेवाळे सवै श्रेष्ठ ज्ञानवान्‌ अभ्रे | ( स्वा बर्य ) 
तुझकों इम ( नमसा समिद्धिः ईमहे ) नस्नतापूवैक समिधाओंसे प्रज्वलित कर स्तुति करते हैं ॥ १२ ॥ < 

[८८० ] ( उत्‌ शुच आइुत अझ ) दे स्वमादसेदी गुद, डुलाये जानेवाळे अपने | हम लोग ( स्वत्‌ अतु- 
च्वत्‌ अङ्गिरस्वत्‌ हवामह ) पापोंको दग्ध करनेमें समर्थे तपस्वी जनोके समान, मननझीळ ज्ञानी पुरुषोंके समान 
आर देद्दमें संचार करनेवाले रसोंके ज्ञाता तेजस्वी छोगोंके सदृश होकर तुमको बुलाते हैं ॥ १३ ॥ 

[ ८2१ ] जिस प्रकार ( विप्रः विप्रेण ) विद्वान पुरुष विद्वान्से मिळकर अधिक ज्ञानका प्रकाश करता है । ( सन्‌ 
खता) सज्जन पुरुष, सज्जन लोगोंसे मिळकर प्रसन्न होता है। और (सखा सख्या ) स्नेदी मित्रसे स्नेदवान्‌ जन 
मिलकर अधिक इविंत होता हे, उसी प्रकार दे ( असे ) बग्ने | (त्वं आझिना दि ) तुम भी अपने सदश दूसरे भसे 
मिळकर अधिक प्रकाशमान होते ढो ॥ १४ ॥ 

३ विप्रः विप्रेण खन्‌ खता, सखा सख्या-- ज्ञानी छानीसे, सजन सजनसे नौर स्नेही अपने स्नेद्दीले 
मिळकर प्रसन्न होता है । 

[ ८८२ | दे (अन्ने) अग्ने | ( स स्वे ) बह प्रसिद्ध त्‌ ( विप्राय दशु ) मेधावी इवि प्रदान करनेवाळेके 
लिये ( सहस्धिणे राये ) सहस्तोंकी संख्यासे युक्त देखथ और ( वारवती इ देदि ) घु पौघादि सदित अन्न मदान 
कर ॥ १५ ॥ 

[८८३ | दे ( आतः सहम्कृत, रोद्विदश्व, शुचिव्रत अग्ने ) दे आदृवत्‌ स्नेइकारिन्‌ , दे बळशाळी, हे तेजस्वी 
ज्वाळाभोंवाे | दे पवित्र ब्रत चारिन्‌ ! तू ( में इमं स्तोमं जुषस्व ) मेरे इस स्तुति वचनको प्रेमपूर्वक स्वीकार कर ॥१६॥ 


भावार्थ यह अझि सब धान्बोंको रससे सिंचित करता है। यद्द आगदी सूर्य और चन्द्रका रूप. घारण कर 
घान्यों और वनस्पतियोमें रस भरता है । इस प्रकार उन्हें रमणीय बनाता है । ऐसे अग्निको सब समिधानोंसे प्रज्वळित 
करते हैं ॥ ११-१२ ४ a 

समान शीळ स्वमा रवालोंकी परस्पर संगति उत्तम होती हे । बिद्वान॒की सूचेके साथ, सजानऊी दुष्टके साथ कमी 
संगति नहीं बेड सकती । अपने समान सील स्वभाववालोंके साथ बैठकरद्दी मनुभ्य प्रकाशमान होता हे । उली प्रकार एक 
जि दूसरे नझिके साथ मिलकर और ज्यादा प्रकाशित ोता है । तब उसकी तपस्वीजन, मननशीळ ज्ञानी उपासना 
करते हैं ॥ १३-२४ ॥ 

अअणी को चाहिए कि वह सबके साथ भाईके समान स्नेह करनेवाला, बलयुक्त और तेजस्वितासे सम्पन्न बने, उसके 
द्वारा किए जानेवाळे कमे पवित्र हों, तथा वद अपने राष्ट्रके विद्वानोंको बहुत धन देकर उनझा पालन पोषण करे ॥ १५-१३॥ 


दु ४३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १५३) 


८८४ उत त्वाग्ने मम स्तुतों वाश्रार्य प्रतिहते.। गोष्ठं गावं इवाश्वत ॥ १७॥ 
८८५ तुभ्यं ता आंह्रिरम्तम॒ बिश्वा; सुक्षितयः पृथक्‌ । अझैँ कामाय येमिरे ॥ ६८ ॥ 
८८६ अग्निं धीभिर्मनीषिणो मेधिरासो विपश्चितः । अद्यमर्धाय द्िन्विरे ॥१९॥ 
८८७ तं स्रामज्मेंचु वाजिनं तन्त्राना अग्ने अध्मुरम्‌ । व्हि होरतारमीळते ॥२०॥ 
८८८ पृरुत्रा हि मदङ्कति विशो विश्वा अनुं प्रधः । समत्सु त्वा इवामदे ॥२१॥ 
८८९ त्मीकिभ्य य आहतो डप्रिविश्राजंते वृतेः । इमं न॑ः गृणवद्धबंस्‌ । २२॥ 


अर्थ-- [ ८८४ ( उत अग्ने ) भोर भो हे अमने | ( प्रतिहयेते गोछ गाव इव ) पुकारनेवाळे और माताको 


चाइनेवाले ब्छडेडी तरफ जिस तरद्द गायें भागी हैं, उसी प्रकार ( मम स्तुतः त्वा आशत / मेरी स्तुतियँ तुसको . 


प्राप्त हों ॥ १७॥ 

[ ८८५ | दे अप्लेः ) दे नञ्च! दे ( अङ्गिरस्तप ) प्राणोंकी विद्याको जाननेवाळोंमे श्रेष्ठ ( ताः विश्वाः सुक्चि- 

तशरः) चे समख उत्तम प्रगर्ये ( कामाय ) कामना करने योग्य ( तुक्य ) तेरी अळग अळग रीतिसे पूजा करतो हैँ ॥१८॥ 
i [८०५ ] । मनीषिणः मेधिराः विपश्चितः ) मनको सन्मागै पर चलळानेवारे भेघाबी, विद्वान्‌ छग अपने 
, (धीभिः अझसद्याय आग्निं हिन्विरे ) उत्तम कमौसे प्रत्येक घरमें रहनेवाले अग्निक प्रसन्न करते हैं ॥ १९ ॥ 

[८८७] हे (अग्ने) भप्ते ! | वाजिनं वधि होतारं ते त्वां ) बलवान्‌, वहन करनेमें समय, देवोंको बळाने- 
वाळे क डस्च प्रलिद्ध तेरी ( अज्मेषु अध्वर तन्व!नाः ईंळते ) घरोंमें यज्ञको विस्तृत करते हुये यजमान स्तुति 
करते हैं ॥ २० ॥ 

[८८८] दे बभे ! त्‌ ( हि पुरुत्रा विश्वाः विशः अनु सहङ्‌ प्रभुः अलि) बहुतसे प्रदेशों रहनेवाळी 
सम्पूर्ण प्रजाओको समान रूपसे देखनेवाळा स्वामी है । जतः इम सब (त्वा समत्तु द्दवामद्वे ) तुको दी संप्रामोंमें 
इरूते हैं ॥ २१ ॥ 

१ पुरुत्रा विश्वाः विशः अनु सदङ्‌ प्रभुः-- जो विभिन्न प्रदेशोंमें रइनेवाली प्रजाओंको समान दृष्टिसे 
देखता है, वह ही प्रभु ददता है । 

[८८९ ] ( यः अझिः घृते आहुतः विभ्राजते ) जो अभि घृतसे आहुत किया गया दोकर प्रदीप्त दोता है । दे 
मनुष्य! दू (ता इळिष्व ) डस भभ्निकी ही स्तुति किया कर, क्योंकि चढी ( नः इमं इवं झुणवत्‌ ) हमारी इस स्दुतिको 
अवण करता है ॥ २२॥ 

भावार्थ - जिस प्रकार चरकर छौटती हुई गायें अपने बछडोंका रंभाना सुनकर बाडेकी तरफ भागती हैं, उसी 
प्रकार सभी स्तुतियां इसी झिकी ओर जाती हैं भौर सब प्रकारको कामना करनेवाळो प्रजायें अपनी कामनाणोंकी पूर्तिके 
किए इसी अप्रिकी उपासना करती हैं ॥ १७-१८ ॥ 

देशका जअगी मनन करके इद्धिपर्वक काम करनेवाला हो, तब स्वयं सम्मागैपर चलता दूलरोको भी सम्मागै पर 
चलानेवाळा दो, घर घरमें उमकी पहूंच दो, अर्थात्‌ वद कुछ हवी व्यक्तियोंतक सीमित न रइकर सवं साधारण जनताकी भी 
खोज खबर रेता रहे । ऐसे झअणीको देशी प्रजायें अपने घरॉनें उत्तम उत्तम समारोदोका आयोजन कर भाद्रपूर्वक 


इुळाती हैं ॥ १९-२० ॥ 
अग्रणीक्रो चाहिए कि अपने राष्ट्रमें प्रास्तीयवार या जातिवाद आदि वादोंको पनपने न दे । सभी प्रजाको समान 
रिते देखे । किसोसे. पक्षपात न करे । वह सबकी प्रार्थना सुने । ऐसे अग्रणीकी समी प्रशंसा करते हैं भौर उसे इर 


कार्मोसें सदापताके किए डुळाते दें ॥ ३१-२३ ॥ 3 


(१७४) फरवेबका सुबोध भाग्य [ मेड 2 


८९० तं त्वां बयं इंबामहे युष्मन्तं जातवेदसम्‌ । अमे भन्तमप द्विष ॥२३॥ 
८९१ विश्ञां राजानमद्भुत मध्यंक्षै व्भणामिमम्‌ । अन्निगीने स हं श्रबत्‌ ॥ २४ ॥ 
८९२ अग्नि विश्वायुंवेप्स मर्यं न वाजिने हितस्‌ । सर्पित न वाजयामसि ॥ २५॥ 
८९३ मन्‌ मृप्राण्यप द्वियो दहन्‌ रक्षाँसि विख । अग्ने तिम्मेन दीदिहि ॥ २६ ॥ 
८९४ ये त्वा जनांस इन्धते मंनुष्वदङ्गिरस्वम । अग्ने प्र योषि मे वच! ॥२७॥ 
८९५ यदैभे दिविजा अस्यप्सुजा वा सहर्कृव । तं स्वां गीमिईवामहे ॥२८॥ 
८९६ तुस्थं घेत ते जना इमे ।वैश्वा। सुक्षितयः एथंकू । घासिं हिन्वन्त्यत्तते ॥ २९॥। 


८९७ ते वेमे स्वाभ्यो ऽह विश्वा नुचक्ष, । तस्तः स्याम दुर्गगो ॥ ३०॥ ते घेदमे स्वाष्यो 58 विश्वां नचक्षता । तर॑न्तः स्याम दुर्भ ॥ ३० ॥ 


अर्थ-- [ ८९० | दे ( अशे) अग्ने! ( ज्ञातवेद्स झुणवस्त द्विपः अपच्नन्त ते त्या ) संधारके सब पदार्भोकी 
जाननेवाळे, इमारी पानाको सुननेबाझे, समस्त झाुमोंको विनष्ट करनेबाके ऐसे उल प्रलिद्ध घुसको ( वये हृवामदे ) 
क | i 44 5 प 

८५१ | (विद्यां राजानं घभणां अदूभुतं अध्यक्षं ) प्रजानोंके राजा समस्त चौके अवूसुत ब्रष्टा (इमं अ 
बेळे) इस नमक में स्तुति करता हूँ । (ख वम ) बह्दी a हमारे वचनोंको अ ॥ ३४ 4 
१ घमंणां अध्यक्षः विद्यां राज्ञा-- धर्मका अध्यक्ष हो प्रजाजोंका राजा होने योग्य है । 

[८९२ ] ( विश्वायुरेषलं ) समख छोगोंको चळानेवाळे ( वाजिनं मर्ये न हितं ) वळशाळी, मनुष्यको तरइ 

डा हितकारी ( खार्ति न आप्न वाजयामलि ) भश्वकी तरह तीव्रगामी अभिको इम अन्नरूप हवब्यादिसे बळवान्‌ बनाते 
॥ २५ ॥ 

[८९३ ] दे (अदने ) लगे | त्‌ ( म्रृञ्चाणि द्विषः अपघ्नन_) दिंसकों को, देव करनेवालोको मारता हुना तथा 
(रक्षांखि दहन्‌ ) विश्वकारी राक्षलोंको जळाता हुना ( विश्वहा तिग्मेन दीरिदि ) स्वेदा तीन तेजसे प्रकाशित दो ॥२६॥ 

[८९०] दे ( अङ्गिरः तम अझे ) जति तेजस्विन्‌ भमै | (यं त्वा जनालः मनुष्वत्‌ इन्घते ) जिस तुझको 
मनुष्य, मननशं।क ज्ञानीके समान कर प्रकाशित करते हैं । ( स; मे वचः बोधि ) व त्‌ मेरी स्तुतिको जान ॥ २७ ॥ 

[८९५] हवे ( अग्ने ) भन्ने | ( यत्‌ दिविजाः असि ) त्‌ आकाशमें उत्पन्न सूर्य है, (बा अप्छुज्ञा ) अथवा 
जमें उत्पन्न ।बदयत्‌ हे बही ( सहस्क्कतग ) बलसे अर्थात्‌ मन्धनसे उत्पन्न तू सौतिक अग्नि है । ऐसे (त त्वा गीमिः 
इचामहे ) उस प्रसिद्ध तेरी इम त्तम वाणियोंसे स्तुति करते हैं ॥ २८ ॥ 

[८९६] दे अग्रे !( घ इत्‌ ते इमे जना ) निञ्रयसे दी वे और ये सब मजुष्य छोग तथा ( विश्वाः सुक्षितयः) 
सम्पूर्ण प्रजाये ( तुभ्ये धाति अच्वे पृथक्‌ दिन्वन्ति ) तेरे किये मन्चको अळग अळग रूपसे प्रदान करती हैं ॥ २९ ॥ 

[८९४ | दे (अग्ने) अग्ने ! ( ते घेत्‌ सु आध्यः ) तेरे लिये निश्चय उत्तम कमै करनेवाके और ( विश्वा 
अहा नूचेक्षसः) सब दिन उत्तम पदाथौको देखनेआळे होकर इम ( दुर्गहा तरन्तः स्याम ) दुःखसे पार करने योग्य 
संकरोंको तर जानेवाळे दों ॥ ३०॥ 

सु-आध्यः चचश्षसः दुर्गा तरन्तः उत्तम कमै करनेवाले तथा मनुश्योंका द्वित करनेवाळे मनुष्य 
दुःखसे पार करने योग्य संकडोंका भी पार कर जाते हें। ह 


आवाथे-- जो धका पालन करता हे, भौर घर्भके मागैषर चलता है, बह द्वी प्रजाओोका उत्तम राजा हो सकवा 
है। जो भधमेके मागैपर चळता है, वह कभी भी प्रजाओंका भळा नहीं कर सकता । यह भभ्नि भी अपने 
अका करता हे, कोकि ददद सदां धर्मके मागैपर चळता है । वह सब शत्रुओंका नाश करता हे ॥ २३-२४ ॥ 

'दिशकोंको, द्वेष कर्नेवालों, साक्षलोंको मारना राष्ट्रकी सुरक्षाके लिए भावइयक है । इस प्रकार राइूके सुरक्षित दोने 
पर ही राष्ट्र निवालियोंका दित हो सकता है । राहूर्मे वेगवान्‌ अश्व भी हों | २५-२६ ॥ 

यह मभि आकाझमें सूयंके रूपें उत्पन्न होता है, मेघों या जळोंमे रूपें उत्पन्न ह तथा एथिवी पर 
च स भौतिक भके रूपनें प्रकट होता हे । भौतिक अनिको उ करते हैं ॥ ब्‌ 4॥ ड 

सभी, इस जभ्िको इवि आक्षण करनेके किये प्रेरित करती हॅ । इस प्रकार अप्रिको आइशंके रूपमे 
पककर उत्तल कमै फरनेवाकै चया मजुष्योंका हित करनेवाळे नजुष्य कडिससे करिए तार भी पार हो जाते हैं॥२८-३०॥ 


यक्त ४४] ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (१७५ ) 


८९८ अभी मन्दं पुरुप्रियं शीर पावकशोचिषम्‌ हृद्धिमेन्द्रेमिरी महे ॥ ३१॥ 
८९९ स त्वमगे विभाव॑तु। सजन्‌ त्हर्यो न रुदिपमिः । शर्धन्‌ तमांसि जिप्रमे ॥ ३२॥ 
९०० तत्‌ ते सहस्व ईमहि दात्रं यन्नोपदस्यंति । त्वदग्ने वाये बसु ॥ ३३॥ 
[४४] 
ऋषि:- विरूप आङ्गिरसः । देवता;- भझिः | छन्दा- गायत्री  ) 
९०१ समिधाग्नि दुंबयत पतेबीधयता्तिथिम्ग । आखिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ १॥ 
९०२ अग्ने स्तोमं जुषस्व मे वर्धेखानेन मन्म॑ना । प्रतिं सूक्तार्नि ह्ये नः ॥२॥ 
९०३ आगि दतं प्रो दधे हब्यवाहमपं जुवे । देवाँ आ सांदयादिह ॥३॥ 
९०४ उत्‌ तें बहन्तो अवयः समिधानस्प॑ दीदिवः । अग्रें घुक्रासं ईरते ॥४॥ 


अर्थ-- [ ८९८ 1 (मन्द पुरुप्रयं पावकशोचिषं शीरं अश्चिं) आनन्दप्रद, बहुतोंकों प्रिय, पवित्रकारक 
तेजवाछे, ब्ञमें अत्यन्त तेजस्वी अभिको इम ( हृद्भिः ईमहे ) प्रसन्ताप्रद् खोत्रो द्वारा इरित करते हैं ॥ ३१ ॥ 

[८९९ ] ह (अन्ने) भन्ने ! (स विभावसुः त्वे) व तेजरूपी धनवाला त्‌ ( सत्नन्‌ सूयेः ल) उगते हुये 
सूयेके समान ( रड्मिभिः शर्घन्‌ ) अपनी किरणोंसे बळकी दद्धि करते हुये ( तमांसि जिम्लसे ) अन्धकारका नावा 
करता हे ॥ ३२ ॥ 

| ९०० ] दे (हस्वः अग्ने ) सबसे महान्‌ बलवान्‌ भभ्नि | ( यत्‌ ते वार्ये वछु न उपदस्यति ) जो तेरा 
क (गे कभी नष्ट नहीं दोता है (तत्‌ दाचं त्वत्‌ इँमहे ) वद तेरा प्रदान करने योग्य पेश्वबै इम तुझसे मांगते 

॥ १६ ॥ 

[we 

[ ९०१ ] हे ऋत्विक्‌ लोगो ! ( अतिथि अग्नि ) अ्तिथिवत्‌ प्रिय अभ्निको ( सम्रिघा दुवस्थत ) समिघाके द्वारा 
परिचर्या करो । भोर ( छतैः श्ोधयत ) इतसे प्रज्वछित करो | तथा ( अस्मिन्‌ हव्या आ जुहोतन ) इस अ्रिमें 
हव्य नादि उत्तम पदार्यौकी आइुति दो ॥ १ ॥ 

[९०२ ] दे (अन्ने) अग्ने ! ( मे स्तोतं जुषस्व ) मेरे स्तोत्रको अण कर । ( अनेन मन्मना वधस्य ) इस 
मनन करने योग्य खोत्रसे बृद्धिको, प्राप्त हो और ( नः सूक्तानि प्राति हय ) इमारे सूक्तोंकी अभिलाषा कर ॥ २ ॥ 

[ ९०३] ( दूत हव्यबाइ अझि पुरः दे ) देवोके दूत, इव्यको देवोके प्रति छे जानेवाळे अग्निको अपने आगे 
स्थापित करता हूँ। और उसकी ( डपन्लुवे ) स्दृति करता हूँ। वइ ( इह देवान आ स।द्यात्‌ ) इस यजमें देवतामोंको 
बुछाकर बैठावे ॥ ३ ॥ 

[९०४] दे (दीदिवः अशे) कान्तियुक्त भे | ( समिधानस्य ते ब्रृहन्तः शुक्रासः अर्चयः ) अत्यन्त 
अदीक्ष होने पर तेरी, अत्यन्त बुद्धिको प्राप्त हुई शुभ्रवर्णवाली ज्वाळायें ( उत्‌ ईरते ) ऊपरकी भोर जाती हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ यद अपि रोगोंके लिए अत्यन्त प्रिय, पवित्रकारक तेजसे युक्त भोर अत्यन्त तेजस्वी है। जिस प्रकार उगता 
हुना सूर्य जपनी किरणोंसे अन्धकारको दूर कर देता है, डली तरइ यद अभि भी अपनी किरणोंले अन्धकारको दूर कर देता है। 
इसका दिया हुमा घने कभी नष्ट नहीं इोता,सदा अक्षय बना रहता है, इसीलिए लोग इससे ऐश्ववै मांगते हैं॥ ३१-३३॥ 

हे मनुष्यो ! लमिघाओंसे इस लप्रिको प्रदीस करके घीसे जगाओ जर अतिथिकी तरह इसका सत्कार करो । हे 
अघने ! तू भी इमारे द्वारा किए जानेवाळे मनन करने योग्य स्तोत्रॉको सुन और बृद्धिको प्राप्त हो ॥ १-२ ॥ 

इर उत्तम छाममें अग्निको मुख्यता देनी चाहिए कौर उसकी स्तुति करनी चाहिए ताकि वह देवोंकी सद्दापता इमें 
दिका सके । इम मी इस पवित्रकारक अभिको इतनी अच्छी तरद प्रदीक्त करें, कि उसकी उत्तम बणेकी अयाळायें ऊपरकी 
भोर उडे ॥ १-४ ॥ 


(१७६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मशक ८ 


अग्रे हन्या जुंषस्व न ॥५॥ 


९०५ उप त्वा जद्ढो अमं घताचीर्यन्तु हर्यत 
आप्निमीळे स उं श्रवत्‌ ॥६॥ 


९०६ मन्द्रे होतारमृत्विजं चित्रभांलुं विभाव॑सुम्‌ 


1 

। 
९०७ प्रश्नं होतारमीडथ॑ ज्ट्माप्रि कबिकंतुस्‌ । अध्वरार्णामभिश्रिय॑म्‌ ॥७॥ 
९०८ जुषाणो आक्विरस्तमे मा हव्यान्यानुषक्‌ । अभ्रे यज्ञं न॑य ऋतुथा ne 
९०९ समिधान उं सन्त्य॒ शुक्रशोच इहा व॑ह । चिकित्वान दैव्यं जनंम्‌ ॥९॥ 
९१० विप्र डोतांरमदृइं  घृमकेतु विभाव॑सुम्‌॒ । यज्ञा केतुमीमहे ॥ १० ॥ 
२९११ अग्ने नि पादि नस्त्वं प्रतिं ष्म देव रीई॑तः । भिन्धि द्वेषं! सहस्कृत ॥ ११॥ 


९१३ अग्नि; प्रत्नेन मन्म॑ना शुम्मानस्तुन्व स्वास्‌ । कविविश्रेण वाबवे ॥ १२॥. 


अर्थ-- [ ९०५ ] दे (हर्यत अग्ने) उत्तम कामना करनेवाळे अझ! ( मम घृताचीः जुहधः त्वा उप्यन्तु ) 
मेरी इृतवाळी खुचायें तुझको प्राप्त हों । तू ( नः हव्या जुषस्व ) हमारे हृब्योंको भक्षण कर ॥ ५ ॥ 

। ९०६ | मैं (मन्द्रे होतारं ) सुखजनक देवोंका बुढानेवाला ( क्रत्विजं; चित्रभानुं ) ऊतुके ७४७ यज्ञ 
करनेवाळे, अद्‌ भुत सौम्य कान्तिवाछे ( विभावसु अझ, ईळे , और दीसिमान्‌ धनोंके स्वामी अप्निकी स्तु'त करता हूँ । 
(स उ श्चवत्‌ ) वह दी हमारी प्रार्थना सुने ॥ ६ ॥ 

[९०७] मैं उस ( प्रत्नं होतारे इंडथं ) प्राचोन, देवोंको बुछानेवाले स्तुत्य , जुष्टं कविक्रतुं ) सेवा कर्नेके 
घोग्य क्रान्तदर्शी और ( अध्वराणां अभिश्रियं अझि पज्ञोंको सुशोभित करनेवाले ऐल अझिकी उत्तम स्तात्रोंसे 
स्तुति करता हूँ ॥ ७॥ 

[९०८ | दे ( अङ्गिरस्तम अगले ) प्राणोंके प्राण ग्ने! त्‌ इमारे ( इमा हञ्यानि आनुक्‌ जु'गणः ) इन 
हम्योंका निरन्तर सेवन करता हुआ ( ऋतुथा यश्लं नय) ऋतुके लनुसार यज्ञको चला | ८ ॥ 

| ९०९ ] हे ( सन्त्य शुक्रशाच ) भजनभी ल, शुद्ध उज्वल का न्तयुक्त भन्ने ! त्‌ ( चिकित्वान्‌ सब्धिानं उ ) 
सब कुळ जाननेवाळा तथा दर्शनाय दीतिवाळा है, इसलिए ( देव्यं जने इह आवह) दिव्य गुणयुक्त जत्तोंको हमारे 
बज्ञमें यहाँ ले आ ॥ ९॥ 

। ९१० ] ( चिप्र होतारे अद्रृहै धूमकेतुं विभावसुं ) मेधाची देवोंको यजञमें हुळेवाला, दोइरदित, धूमकी 
'्वजावाळा, विशेष कान्ति सम्पन्न और ( यज्ञानां केतुं इमहे ) यज्ञोके पताक रूप अ'झकी इस प्रार्थना करते हैं ॥ १०॥ 

[९११] हे (सहस्कृत देव अझे ) बसे सम्पन्न, तेजहिबिन्‌ भन्ने ! ( त्वे नः रिषतः प्रति निपाहि ) तू इम 
डोगोंकी हिंसक शत्रुओंसे रक्षा कर और ( स्म देपः भिन्थि ) इमले देंघ करनेवाळेको छिन्न भिन्न कर ॥ १२ ee 

[९१२ ( कविः अझिः ) दूरदर्शी अञ्न ( परत्नेन मन्पना स्वां तन्त्रं शुम्भानः ) बनादि ज्ञान वेदोंसे अपने 
शरीरको झोआयमान करता हुआ ( विप्रेण वावृधे ) विद्वान्‌ पुरुषके द्वारा बढता है ॥ २२ ॥ 


आवा यह अभि सुखको उ?.ब्र करनेवाळा ऋतुके अनुडूळ यज्ञ करनेवाळा, उत्तम कान्विवाळा है, ब इमारे 
द्वारा दिए गए घीका सेवन करे ॥ ५-६ ॥ 

बह आग्नि प्राचीन, स्तुतिके भौर सेवाके योग्य हे, वही यज्ञको सुशोभित करता हे, वदी प्राणोंका प्राण है तुके 
नजुलार यश करनेसे इर तरइका सुख मिळता हे ॥ ७-८ ॥ 

अग्नि, उत्तम बुद्धिमान, ्रोइर्ित धूमसे जाना जानेवाळा, यज्ञका प्रज्ञापक भोर विशेष कांतिसम्पञ्च सब कुछ 
आननेवाळा और सुन्दर तेजबाळा हे । यदी उत्तम मनुष्योको अपने साथ छाता है ॥ ९-१० ॥ 
.. हे अपे! द्‌ हिंसा करनेवालोंसे दमारी रक्षा कर तपा देष करने वाळोंको नष्ट कर । नेताको चाहिए कि वइ बाइरके 
आाकमणकारियों अत्याचारियों और हिंसकोंसे प्रजाओंकी रक्षा करे, तथा अन्दरूनी शदो पुर्व वेशजोहियोंसे भी रक्षा 
ऊहे । देदानें ज्ञानका प्रसार करे तथा चिद्ातू डुरफॉकी पुदि करता रहे ॥ १९-१२ ॥ 


( १७७) 


सूक्त ४४ ] ऋग्वेद्का छुबाघ भाष्य 

९१३ ऊर नपातमा इंग ऽग्न पॉउकशोंचिषप्‌ । अिन्‌ यज्ञ स्वंषरे ॥१३॥ 
९१४ स नों मित्रमहस्त्व मग्न शुक्रेण शोचिषा । देरैरा सरिस बहम ॥ १४॥ 
९१५ यो अथि तस्तो३ दमे देव मी! सपर्यति । तस्मा इद्‌ ददद्‌ वध ॥१५॥ 
९१६ अप्वा दिव क्र पतिं। प्रथिब्या अत । अगा रेतांवि जिवे ॥ १६॥ 
९१७ उद्य शुवेवश्व शुका श्राजस्त ईरते । तत जयोती पं! ॥ १७॥ 
११८ इतये वास्य हि दात्रस्पाग्ने स्पति। । स्तोता स्यां तत्र रमणि ॥ १८ ॥ 


oe ० 0 pts oes कान 
अर्व-- [ ९१३ ] में ( अस्मिन्‌ स्वध्वरे यज्ञे) इल उत्तम हिंसारहित यें ( ऊर्जः नपातं पावकशोचिषं 
भरि आ हुवे ) बळको क्षीण न करनेवाळे पवित्र दीसिसे सम्पन्न अभिन्नो बुछाता हूँ ॥ १६ ॥ 
[९१४ ] हे ( अगे ) अग्ने! ( स सवं मित्रमह५ शुकेण शोविषा ) वइ प्रसिद्ध तू मित्रके द्वारा पूजाके योग्य, 
डज्ज्वळ तेजसे युक्त, ( देवैः बर्हिषि आसत्सि ) देंवताओंके साथ उत्तम आसन पर प्रतिष्ठित हो ॥ १४॥ 
[९९५] (यः म्तः दमे तन्वः देवं असि सपति । जो मनुष्य अपने घरमें ऐश्रये प्राप्त करनेके लिये दि*वगुण 
युक्त अशिकी सेवा करता दै ( तस्मा इत्‌ दीद्यत्‌ ) उसी पुरुषको ही दह कनि पशये प्रदान करता है ॥ १५॥ 
९ या मर्तः दमे अभि सपर्यति, तस्म! इत्‌ वड दीद्यत्‌-- जो मजुध्य घरमै अभिकी सेवा करता 
हे, उसीको यह घन प्रदान करता है । 


[ ९१६ ] (मूर्धा, दिव! ककुत्‌ प्रथिव्पाः पतिः अयं आझ्िः ) देवों सवेरे, भाकाशसें सूर्यैवत्‌ उञ्नत और 


पृथ्वीका स्वामी यह अभि (अपां रेतांसि जिल्वाति ) स्थावर जंगमादि नीबोका अपने सामध्यैसे पालन करता है ॥ १६॥ 
[९१७ दे (अझ ) अमे ! ( तव शुचयः शुक्राः चाजन्तः अचं!) तेरी पवित्रकारक झुअवर्णबाछी, दीसमान 
ज्बालार्ये ( तव ज्योतीषि उत्‌ इरते ) तेरे तेजको उत्तमरीतिसे प्रकट करती हैं ॥ १७॥ 
[९१८ ] दे ( अन्ने ) बने ! त्‌ ( स्वर्षतिः वार्थस्य वात्रस्थ दि ईडिये.) समल सुलोंका पाळक और वरण 
करते योगय श्रेष्ठ दातम्य घनका स्वामी हे । अतः मैं तेरे ( शर्मणि तव स्तोता स्याम्‌) सुखमय शरणमें रइकर तेरी 


स्तुति करनेवाला होऊँ॥ १८ ॥ 


00411 क केक ननज नना य म मत 


मावा्धै- यह अग्नि ( ऊरः न पाल ) बछडो त गिरानेवाळा है । जवतक झरीरमें अग्नि रहती हे, तबतक बढ़ 
क्षोग नहीं होता, और जग्निके समास होनेके साथ ही बळ भी समाप्त हो जाता है। अग्निके रहनेपर यह शरीर तेजस्वी 
दिखाई देता है और उञ्चवछ प्रकाशसे युक्त होता हे। इलोकिट साधक इसकी पूजा करते हैं, और इसे उश्पद्पर 
प्रतिष्ठापित करते हैं ॥ १६-१४ ४ 
द्रो जपने घरमें इस अग्िकी सेवा करता है, भर्थात्‌ इमेशा यश करता हे, बह हर तरइके धनसे युक्त होता है। 
वही सब देवनं बरे, उन्नत और सामर्थ्यवान होता है। यह अझि अपने सामथ्येसे सब चराचर विश्वका पाठन करता 
है ॥ १५-१३॥ 

जो लपते तेजसे अत्यन्त तेजस्वी होकर अपनी किरणोंको चारों ओर केछाता है, वही समस्त सुखोंको प्राप्त करता 
ज्ौर उत्तम उत्तम धनोंका सवामी होता है । ऐसे ब्यक्तिके शरणमें रहनेवाला सनुध्य कभो भी दुःखी नहीं होता, इमेशा 
सुखसे रहता है ॥ १०-१८ ॥ 

२३ (क, खु. मा.) 


(१५८) ऋरवदका सुबोध भाष्य [मेडल « 


९१९ त्वामग्ने मनीषण स्वाँ हिन्मन्ति चित्तिभिः । त्याँ अ्भन्तु नो गिर॑! ॥ १९ ॥ 
९२० अटब्यम्य स्वधावतो दुतस्य रेमतः सदा । अप्रः म्पं वृणीमहे ॥ २० ॥ 
९२१ अग्निः शरचित्रततमः घुचिर्विप्र; शाविंः कवि; । शुचीं रोचत आहुंतः ॥ २१ ॥ 
७२२ उत त्वां धीतयो मम गिरों वधस्तु विश्वहा । अभ्रे सख्पर्प्यं बोषि नः ॥ २२ ॥ 
९२३ यदम स्यामहं सं त्यवा घा स्या अदमू । स्युष्टै सत्या इहाञ्चिषः ॥ २३॥ 
९२४ वसुबेसुपतिहि कामस्यंभ्रे बिभातर॑मुः । स्णम ते सुमतावपिं १॥ ९४ ॥ 


आर्थ [९१९ ] दे ( अन्ने ) लक्ष! (मनीषिण' त्याँ मनको सन्मागै पर चलानेवाळे ज्ञानके अमिकाषी 
तुझको चाइते हैं । और ( त्वां ंचत्तिभिः दिन्वन्ति तुझको कमैले प्रसन्न करते हैं । ( नः मिरः त्वां वर्थन्तु ) हमारी 
स्तुतियाँ की तुझको ही बढावें ॥ १९॥ 

९२८ ] ( अदव्घस्य, स्वघावतः दूतस्य रेभतः अग्नेः ) विनाशरहित, बळबान्‌  देवोंके दूत, ज्ञानके उपदेश 
अझ्निके ( सख्य दादा वृणामहे , मैत्रोको दम सदा स्वीकार करते हें ॥ २०॥ 

[९:९१] ( छुचित्रततमः, शुचिः विप्रः, शुचिः कवि; ) अत्यन्त पवित्र कमेंवाळा, पवित्र मेधावी विद्वान्‌, 
शुद्ध दूरदर्शी ऐसे गुणोंसे युक्त ( अभि; शुचिः आहुतः रोचते ) अभि शुदधतासे दिये आहुतियों द्वारा सुशोमित होता 
हे॥२१॥ 

[९२२] (उत अझ ) नौर भी हे अभे! ( मम घीतयः गिरः त्वा विश्वहा वर्षन्तु ) मेरे उत्तम कमै 
और मेरी वाणियों तुझको सवंदा बढाबें । और तू ( न: सख्यस्य बोधि ) इमारे मित्र भावको जान ॥ २२॥ त 

[९२३ | दे (अमे) अमे! (यत्‌ अहं त्वं स्यां ) जो में त्‌ दो जाउँ, और ( स्वं वा घ अहं स्याः) दू मैं | 
बन जा, तब ¦ इह ते आशिषः सत्याः स्युः ) इस लोकमें तेरे आशीर्वाद सत्य डों ॥ २३ ॥ 3 

[९२४ । डे (अग्ने) भभे! दू (विभावछुः वखुः वछुपतिः अलि ) दीसियुक्त, सबको बसानेवाका जौर 
समस्त धनोंका स्वामी है। ( हि अपि क॑ ते खुमतो स्याम ) निश्रयसे इम सब भी सुखकी कामना करते हुये तेरी 
सुमतिमें रइनेवाळे हों ॥ २४॥ 

€ कंते खुमतो स्याम-- सुखकी कामना करनेवाळे इस अप्रिके उत्तम बुदिके अनुकूल चलें । 


भावार्थ-- यह अग्नि अजिनाशी, बळवान्‌ और इमेशा ज्ञानका उपदेक देता है। इसके साथ मैत्री करनेवाले 
इमेशा आनन्द्में रहते हैं, इसलिए ज्ञानीजन उसके साथ खदा मेत्रो रखते हैं ( मनीषी) सनको सदा उत्तम मागे पर 
चळानेवाळे ज्ञानो इल अग्निको सदा अपने उत्तम कमौसे सन्तुष्ट करते हैं ॥ १९-२० ॥ 
राष्टका नायक अत्यन्त पवित्र कर्मोको करनेवाला, पवित्र डुद्धिवाला तथा दूरदर्शी हो । उसकी बुद्धि सदा राष्ट्रोच्चतिके 
कामोंमें ही छगे, तथा हर काम दूरके परिणामोंपर विचार करके ही करे । इस प्रकार वह नायक अपने उत्तम उपदेक्षो 
द्वारा प्रजाको बढाता रदे, और सभी उसके मित्र बनें ॥ २१-२२ || 
डपासककी तन्मयता अपने उपास्वसें इतनी प्रगाढ दोनी चाहिए कि उपासक भौर उपास्यमें किसी प्रकारकी भिन्नता |' 
न रद्द जाए | जब उपासक उपास्यमे मि जाता है और उपाश्य उपासकमें, तव उन दोनोंमें सारी भित्नतार्ये समास हो | 
ज्ञाती हैं और वे दोनों एक डो. जाते हैं, तब उपासक उस तेजोमय परमात्माके अविनाशी शाशीर्वाद अर्थात्‌ आनन्दका | 
^ उपभोग कहता हे ॥ २३॥ 


स उत्तम बुद्धिके अलुकूळ आपना आचरण बनाता है, बह उत्तम तेजसे युक्त होकर समस्त घनोंका | 


FS म 


सूक्त ४५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७९) 


९२५ अग्रे धृतबेताय ते समद्राये सिन्धः । गिरों वाश्रास इरे ॥ १५ ॥ 

९२६ युवानं बिउपति कार्वे विश्वा पुरुवेपंपम्‌ । अग्रे छुम्मामि मन्मामेः ।. २६ ॥ 

९२७ यज्ञानां रथ्यें वयं तिम्मजम्माय वीळवे : स्तेमिंरिषेपाय ये ॥ २७॥ 

९२८ अगमंग्ने त्वे अपिं जरिता भूतु सन्त्य । तस्मै पावक मुळय ५ २८ ॥ 

९२९ घोरो ह्यस्यझसद्‌ विप्रो न जागडः पदा । अंग दीदयसि द्यावे ॥ २९ 4 

९३० पुरा दुरितेथ्यंः पुरा मृधरस्यंः कवे ८ । प्र ण आयुँबेसो विर ॥ ३०॥ 
[ ४५ 


(ऋषिः जिशोकः काण्वः । देवंता।- इन १ अझीन्द्ौ । छन्द” गायत्री । ) 
९२१ आ घा य अग्निमिन्धत स्तणन्ति ब्रडिरांनुपकू । रेषःनद्रों युवा सखा ॥१॥ 


अर्थ-- [९२५ ] दे (झे) भग्ने! । वाश्रासः गिरः श्वतव्रता7 त ईरते ) मेरी सुन्दर शब्दवाली 
स्तुतियो उत्तम कमोको धारण करनेवाले तेरी मोर उश्ती तरइ जाती हैं (इव सिन्धव: समुद्राय ) जिस प्रकारसे 
नदियां समुत्रकी भोर जाती हैं ॥ २५ ॥ 

[९२६ , ( युवाने विइपर्ति कवि विश्वादे ) नित्य तरुण, प्रज्ञाओंके स्वामी, ज्ञानी, सम्पूण हविको भक्षण 
करनेवाले और ( पुरुवेपस अझि मन्मभिः शुम्भामि ) नाना प्रकारके उत्तम कर्मोंके कर्ता पसे अनिको जै मननीय 
स्तोत्रोंसे अळंकृत करता हू. ॥ २६॥ 

[ ९२७ ] ( यज्ञानां रथ्ये तिग्मजम्भाय बीव्ठवे अझये . यज्ञोंके वीचमें नायक, तीक्ष्ण ज्वालावाले, बळवाः 
नगनिके किये ( र स्तोमेः इपेप्र ) इम सब स्तोत्रे स्तुति करते हैं ॥ २० ॥ 

[९२८] दे ( पाचक समन्त्य अझे ) छद करनेवाळे भजनोय अन्ने! ( अग्रे जरिता, त्ये अपि भूतु ) यइ 
स्तुतिकर्ता तुझमें मझ हो । तू ( तस्मै म्ृव्ठ्य ) उस स्तुतिकर्ताको सुखी कर ॥ २८ ॥ 

| ९२९ ] दे ( अझे ) अझे ! तू ( विग्रः न हि धीरः असि ) मेधावी पुरुषके समान धीर हे। ( असत्‌ 
ज्ञाय़ाविः ) इविको भक्षण करते हुये प्रजाके द्वितमें सदा चैतन्य रहता है । और ( सद्‌! द्यवि दीद्‌ लि ) इमेशा अन्द- 
रिक्षमें प्रकाशता है ॥ २५ ॥ 

[ ९३० | हे ( कवे बसो अझे ) ज्ञानी तथा सबको बसानेद्दारे अप्ने! ( दुरितिभ्यः पुरा, म्वुघभ्यः पुरा ) 
पापोंसे पूर्वे और द्विसकोंके आक्रमणके पूर्वो ' नः आयु: प्रतिर ) हमारी आयु अर्यात्‌ जोवनशक्तिकी ब्रद्धि कर ॥ ३० ॥ 


४० ] टी 
[९३१] ( ये । जो मनुष्य ( घ' अञ्चि आ इन्धते ) उत्तमतासे अभिकरो प्रज्वलित करते हैं, तथा | येषां 
युवा इन्द्रः खर्क्षा ) जिनका तरुण इन्द्र मित्र हे, वे ( ब दधिः आवुपक्‌ स्कुर्णान्त ) शासनको ठीक तरद्द बिछाते हैं ॥ १॥ 


भावार्थ - सभी उपासक अपनी अपनी रीतिसे नित्य तरुण, समस्त प्रजाश्लॉके स्वामी, नाना प्रकारके उत्तम 
कमोंके कर्ता इस अग्निकी स्तुति करते हैं, पर सव स्तुतियाँ उत्तम व्रतोंको धारण करनेवाले इस भझिकी तरफ उसी प्रकार 
जाती हैं, जिस प्रकार नदियां समुद्रकी तरफ || २५-२६ ॥ 

अज्ञोंको उत्तम रीतिसे चलाकर उन्हें पूर्ण करनेवाळा, तीक्ष्ण ज्वाळाओोवाळा बलवान्‌ भझि उसी स्तोताको सुखी 
करता है, जो उसकी उपासनामें पूरी तरह मझ हो जाता है ॥ ९७-२८ ॥ 

यह अग्नि सद्‌। उत्तम बुद्धिको प्रदान करता है और प्रजाओंमें सदा जागृत रद्दता है । मनुष्य भलेही सो जाए, पर 
यह अग्नि उसमें भी प्राणके रूपमें सदा जागता रहता है | यद अभ्नि जिस मनुध्यमें जितना बलवान्‌ होता है, वह मनुष्य 
उतनाढी शक्तिमान्‌ होता हे । पापी और हिंसक उस मनुष्यका कुछ भी नहीं बिगाड सकते, इस प्रकार वह दीर्घायु प्राप्त 
करके चिरकाळतक भानन्दसे जीवन गुजारता हे ॥ २९-३० ॥ 

जो अभ्नि जछाते हैं, और आसन बिछाते हैं, उनका तरुण इन्द्र मित्र होता है । यज्ञ करनेवाळोका इन्द्र मित्र 


2. 


(१८०) ऋग्वेदका खुद्योघ भाष्यं मडल & 


९३२ वुहाशिदिष्म दषा भूरिं शस्तं पृथु: स्वरुः येषामिन्द्रो य॒दा सखा ॥ २॥ 


। 
९३३ अयुद्ध इद्‌ युधा वृतं शूर आजति सस्वंभि! । बेषामिन्द्रो युता सखा. ॥ है ॥ 
९३४ आ बृन्द वत्रा दंदे जात; पृच्छद्‌ वि मात!म्‌ । क उद्र केईचुण्िरि ॥४॥ 
९३५ प्रति त्वा अवसी वंददू गिराळप्सो न योधिषत्‌ । यस्तै खत्रुखमांचके ॥५॥ 
९३६ उत स्वं म॑धञञ्कृणु यस्ते वष्टि वृवश्षि तव । यद्‌. बीळयामि वीळ तत्‌ ॥ ३ ॥ 
९३७ यदाजि यात्यांजिक दिन्द्र स्वश्वयुरुप । एथीत॑मो रथीनाम्‌ ॥७॥ 
९३८ बि पु विश्वां अभियुजो वजिच बिष्स्ग्पर्था वृह । भवां नः मुश्रवस्तमः  ॥८॥ 


अर्थ-- [ ९३२ ] (येषां युवा इन्द्रः सखा ) जिनका तरुण इन्द्र मित्र नाफा पातमा उसे छा सलाह एन एलका ( इन इह ( एषां ) इनकी ( इध्म बृहत्‌ 
इत्‌) समिधा बडी दोती हे ( ञस्त भरि ) स्तोत्र बडा होता है और ( स्वर! पृथुः ) यज्ञ भी विशाल होता है ॥२ ४ 
[ ६३३ ] ( येषां युवा इन्द्रः सखा ) जिनका तरुण इन्द्र मित्र होता हे, वड! शूरः ) वह वीर ( अ-युदधः 
श (0102 40 दी ( युचाङुतँ ) पोद़ाणोंसे घिरे हुए शतुको ( सत्वभिः ) अपने बलोंसे ( आजति ) नन्न कर 
[९३३ ] (जातः बुत्र-द्वा ) उत्पन्न होते दी इन्दने ( बुन्दै आ ददे ) धनुषबाण हाथमें लिया और अपनी 
( मातरं बिपृच्छत्‌ ) मातासे पूछा कि ( के के उभ्नाः झुण्विरे ) कौन कौन वीर सुने जाते हैं ॥ ७ ॥ 
बुस्दः-बाण “ बुन्द इषुरमेवांत, बुन्दो वा, भिन्ड्री वा, भयदो वा, भालमातो व्रवतीतिवा” 
(निरु, ६॥६॥४) इन्द बाण होता हे, क्‍योंकि यह शत्रुओंको तोडता है, उन्हे डराता हे, और चमकता 
इभा चलता हे | 
[९३५] तब दे इन्द्र ! ( त्वा दावली प्रति वदत्‌) तुझसे तेरी बलवती माता बोली कि ( यः ते राउु'वं 
जा लक ) जो तेरे साथ झतुता करता है, बद ( गिरौ अप्स न ) पहाइमें हाथीके समान (यो घिषत्‌ ) युद्ध करता 
~ 
। ९३६ ] (उत) और भी दे ( एघवन्‌ ) ऐश्वर्यवानु इन्द्र ! ( त्वे शुणु ) तुम सुनो, ( यः ते वष्टि ) जो तुमसे 
(अनादि ) मांगता हे, ( तत्‌ ववक्षि) वद से दो, वथा | यद्‌ वीळपाझि ) जिसे तुम बलवान्‌ करते हो, (तत्‌ 
) वह सामथ्य॑बान्‌ होता है॥ ६०५ 
[ ९३७) (यत्‌) जब (आजि छत इन्द्र: ) युद्द करनेवाला इन्द्र ( सु-अभ्व-युः ) उत्तम घोडोंको जोडने | 
rt ( जि उप याति) युद्ध करनेके लिए जाता है, तब ( रथीनां रथीतमः) सड उथियोंमें स्वेश्रे्ट रथी होता 
[९१८] दे ( वज्धिन ) चत्र धारण करनेवाळे इन्द्र ! तुम ( विश्वा अभियु ततः ) सस्पणे झजुथोंको ( यथा ) 
जैसे हो बैसे ( विष्वग ) चारों ओरसे ( वि ह ) मारो, तथा ( नः खु-अवबः तमः अव ) हमारे मध्यसें उत्तम 


क कर जानि बनो ॥| eh 
[लिनका तरण इन्द्र भित्र दोता हे, इनका स्तोत्र विशाल होता हे भौर उनका यक्ष भी विशाल होता है ॥२॥ 


जिसका इन्द्र मित्र होता है, वह युद्धके बिना ही शत्रुको अपनी शाक्तिसे नञ्ज कर देता हे ॥ ३ ॥ 
इन दोनों मंत्रेमि माता आपने पुत्रको चीर कैसे बना सकती हे, यह बताया गया हे । जब पुत्र अपनी मातासे 
बारेमे पूछे, तो बड़ अपने बच्चेको घबराहटमें न डालकर उसे प्रेरणा भोर उत्साह दे ॥ ७-५ ॥ 
जो इस इन्त्र धनादि सांगता हे, उसे वह देता है और उस धनसे बह बलवान्‌ और खा«थ्येवान्‌ होता है ॥ ३॥ 
CB इन्द्र उत्तम घोर्डोकी इच्छा करते हुए जवुभोसे युद्ध करवा है : पत्‌ उन्हें हराकर उनके घोडे 
न हे वद्भघारी इन्द्र ! सम्पूर्ण झन्लुओंको चारों ओरसे मारो और हमारे श्रीचर्मे डत्तम यक्षवाळे दोझो । जो बीर 


व 2) किर मारता है, बह प्रजाओंमें प्रशंसित होता है॥ ८ ॥ 


सूक्त ४५ ) ऋग्वेदका सुबोध भाग्य ८१) 


९३९ अखाकं सु रथं पुर इन्द्र कृणोतु सातये । न ये धूरत्ति पुर्न ॥ ९.॥ 
९४० वृज्याप॑ ते परि द्विगो हर ते खक दावे । गमेमेदिंस्र गोम ॥ १० । 
९४१ झनेश्विद्‌ यन्तो अद्रिवो ` ऽशान्तः पतरिपन; । विवक्षणा अनेहसः /1 ११॥ 
९४२. ऊमा हि तै दिवेदिवे सहस! सुनृ्ता छता । जीतृम्पौ तिमत ॥ १२॥ 
९४३ विद्या हि स्वां धनंजय मिन्द्रं दळ निंदा5जम्‌ । आदुरिणं यथा गसंम्‌ ॥ १३॥ 
९४४ ककुहे चिद्‌ त्वा कवे मन्द॑तु भृष्ण विन्दः । आ त्वा पणि यदीमहे ॥ १४ ॥ 


अर्थ-- [ ९३९ ] (यं धूर्तयः न धूर्वन्ति ) जिस इन्द्रकी शत्रु दिसा नहीं कर सकते वह ( इन्द्रः ) इन्द्र 

( अम्माकं सातये ) हमारे छाभके लिए [ सु-रथं पुरः कृणोतु ) भपने उत्तम रथको भागे करे ॥ ९ ॥ 
१ ये धूतेयः न धूवेन्ति- उस इन्द्रकी शत्रुके लोग हिंसा नहीं कर सकते । 
२ खुरथं पुरः कृणातु- अपने उत्तम रथको आगे करता हे । 

| ९४०] हे शक्र ) सामर्थ्यवान इन्द्र ! इम (ते द्विपः अर पारि व्रुज्याम ) तेरे शबुओंसे पूणे रीतिसे दूर 
क । है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( दावने ) दानके समय ( गोमतः ते ) गौवोंबाले तुषो ( गमेम इत्‌) अवश्य प्राप्त 

॥ १० ॥ 

द्विपः अट परि वुज्याय- हम शब्ुओंसे दूर रहेंगे । 

[९४१] दे ( अद्वि-चः ) वत्र धारण करनेवाले इन्द्र ! ( दानेः चिद्‌ यन्तः) घोरे धीरे चलते हुए इम 
( अश्वावन्तः ) घोडोंसै युक्त, ( शतग्विनः ) सैकडों गौवोले बुक | वि-चक्ष्णाः । संपत्ति डानेवाळे तथा (अ) हस्तः ) 
निष्पाप हों ॥ ११॥ 

शनैः चिद्‌ यन्तः विवश्षणा: अनेद्दलः- धीरे धीरे चळकर ईम संपत्तिवान तथा निष्पाप होंगे । 

[९४२] दे इन्द्र ! । ते जरिठुभ्पः ) तुम्हारे स्तोताओको [ यजमान ] ( दिवेदिवे प्रतिदिन ( शता सदस्यता 

ऊर्ध्वा सूता ) सैकडों, इजारों प्रकारके उत्तम धन ( हि वि मंते ) देता हे ॥ १२ ॥ 
१ सूनुता- वाणीकी देवी, उत्तम गान, भग, धन 
२ मंहते- देना ' मंद्दतिदांनकर्मा ? 

[९५३] दे (इन्द्र ) इन्द्र! ( घनेजय ) धनको जीतनेवाले, ( हळ चित्‌ आरुजे ) ब्व दुर्गोको भी 
तोडनेवाळे, ( आदारिणं ) शत्रुओंको मारनेवाळे ( त्वा हवि) तुमको हम ( गयं यथा ) घरके समान [ आश्रय | 
( विझ ) समझते हैं ॥ १३ ॥ 

१ घनंजयं डळ्दा चित्‌ आरुजे अददारिणं त्या विज्ञ- व्‌ युदमें विजयी । दढ वुको तोडनेवाला, 
शत्रुको मारनेवाळा है ऐसा हम जानते है । 

[९४५] दे ( कवे, ध्रष्णो ) दूरदर्शों तथा शत्रुओोको मारनेवाळे इन्द्र ! (यत्‌) जब इम (ककुह त्वा ) सवै 
श्रेष्ठ तुमसे ( पाणि ) घन ( ईमद्दे ) चाइते हैं, तब इमारे ( इन्दः चित्‌ त्वा मन्दन्तु ) सोम तुम्हे दृ बरें ॥ १४ ॥ 


भावार्थ-- यह इन्द्र इतना सामथ्थैवान्‌ हे कि उसकी हिंसा दुष्ट नहों कर सकते | उपासक भी इन्त्रके झत्रु लले 
दूर ही रहें, क्‍योंकि जो इन्द्रके राजु शोले मैत्रो करेगा, बद इन्द्रका वायु दी दरोगा ॥ ९-१० ॥ 
हे इन्द्र | हम घारे धीरे उन्नति करते हुए गायोंदाले लोर घोडोंवाले हों तथा निष्पाप हों, कणेंकि त्‌ आ “ने उपापकोंको 


हजारों तरइके दान देवा हे ॥ ११-१२॥ 
है इत्र ! त्‌ युदमे विजयी, दढ झत्रुओञोंको तोडनेवाळा शोर दादुमोंको मारनेवाळा है, ऐसा इम जानते हैं। साथ 


ही पद भी जानते हैं कि सोमसे तृप्त होकर तुम धन देते हों, लतः तुम इमारे सोमसे तृप्त दोजो ॥ १३-१४॥ 


(१८२ ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मंड ८ 


तस्य॑ नो वेद आ मर ॥ १५॥ 


९४५ यसते रेवा अदाशुरि! प्रममधै मघत्तये 
पुष्टाबन्तो यथां पशुम्‌ ॥ १६ ॥ 


९४६ इपर 3 त्या वि चेक्षो सखाय इन्द्र सोमिता 


९४७ उत त्वाबंधिरं बयं थुत्कंणे सन्तमुतयें दूरादिह हवामहे ॥ १७॥ 
९४८ उच्छुंश्रुया इमं इन दुमेषे चक्रिया उत भेरापिर्नो अन्तमः ॥ १८ ॥ 


९४९ यञ्चिद्धि ते अपि व्याथें जंगन्बाध्ो अ+न्प्रदि । गोदा इदिन्द्र बोधि ना ॥ १९ ॥ 
९५० आत्ता रम्भ॑ न जित्रेयो ग्रम्पा खउस्तस्पते । उदपसिं स्वा सधस्थ आ ॥ २०॥ 
९५१ स्तोत्रमिन्द्राय गायत. पुरुनुम्णाप पस्ने । नकि वुष्वते युधि ॥ २१॥ 
९५२ अभि स्व वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । तृम्पा व्यक्षडी मद॑म्‌ ॥ २२ ॥ 


- अर्व - [९५% ) दे इन्द्र ! । यः अ दाशुरिः रेवान ) जो कंजुस परंतु धनवान्‌ मनुष्य ( मघत्तये ते) घन 
देनेवाले तुमसे ( प्र ममर्प ) ईंप्या करता हे, ' तस्य बेदः न आ भर ) उसका धन हमारे छिए ळे आ ॥ २५॥ 

[९४६ ) दे (इन्द्र ' इन्द्र | (इमे सोमिनः सर््रायः ) ये सोमयाग करनेवाले सित्रजन ( पुष्टावन”; ) पुष्टी- 
कारक अन्न लेकर ( पशुँ यथा ) पञ्चको देखते हे उस तरद (जि चक्षते ) तुम्हे देखते हैं ॥ १२॥ 

[९४७ ] दे इन्द ! ६ अव शिरं ) बघिरतासे रहित ( उत ) और { श्रुत्‌ कर्ण सन्तं ) अच्छी तरहसे सुननेवाले 
(स्वा ) तुमको ( वे ) इम ( ऊतये ) सरक्षणके लिए ( दूरात्‌ इद ) दूरसे बदं ( वामदे ) बुछाते हैं ॥ १७॥ 

चर् त्वा ऊतये हवामहे-- दम तुझे संरक्षणके किये बुलाते हैं । 

[ ९४८ ] हे इन्द्र ! ( यत्‌) जब ( इमे इथं शुश्रूशा ) इस प्रार्थनाको सुनोगे, तो तुम ( दुमंषे चक्रियाः ) 
अलइनीय बल दिखावोंगे, { उत ) नौर ( न अन्तिमः आपिः अवेः ) हमारे निकटतम बन्छु हो जावोगे ॥ २८॥ 

[९५९ ] ( अपि चित्‌ ) भोर मी दे इन्द्र ! (यत्‌) जब (व्यथिः ज्ञान्त्रांस ) दुःखसे पीडित. और 
प्रवासी अवस्थामै रहे हम ( स अभन्माहे ) तेरी स्तुति करते हूँ, तब ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( गो-द्वा इत्‌ ) गायोंको देकर 
(न; वोधि ) हमारी गा समझ लो ॥ १९ ॥ 

। ९५०] दे ( शवसः पते ) बलके खामिन्‌ इन्द्र ! इम । स्वा) तेरा ( जिव्रयः रम्भं न) जेसे बूढे डेढेका 
सहारा लेते हैं, उसी प्रकार तेरा ( आ ररभ्म ) सद्दारा लेत है, और ( सधस्थे ) यज्ञमें इम (त्वा) तुम्दारी (आ 
डश्मसि ) कामना करते हैं ॥ २० ॥ 

जियः रम्भं न-- बुडे डंडा छेते हैं उस प्रकार, 
आ रर भम - इम तेरा सद्दारा लेते हैं । 

[९५१ | (यं युधि न कि। वृष्वते , जिसे युद्धमें कोई नहीं इटा सकता, उस ( खत्वने ) बलशाली ( पुरु 

नुम्णाय ) बहुत बढे पराक्रम करनेवाले ( इन्द्राय ) इन्दके ( स्तोमं गायत , गुर्णोका गान करो ॥ २१॥ 
१ यं युधि न किः वृण्वते-- उस इन्द्रको युद्धमें कोई इटा नहीं सकता । 

[९५२ ] हे ( वृषभ ) बलवान इन्द्र ! मैं ( सुते ) सोमयागमें ( स्वा पीतये ) तेरे पीनेके लिए ( सुते अभि 
ठनि ) सोमरसको तैस्थार करता हूँ । दे इन्द्र ! तुम ( तुम्प ) त्त दो भौर ( मदं वि अइलुद्दि ) उत्साइको प्रास 

॥२२॥ 


Me 50 UN Sie > ०4 य, 
आवार्थ-- जो मनुष्य घनवान्‌ होने पर भो कंजूपी काता हे और यज्ञादि नहीं करता, उसका सारा धन इन्द्र के 
छेता ह वह ०3०0 ज्ञाता है । पर जो यज्ञ करते हँ, वे अन्न तथा पद्मुओोंसे युक्त होकर ३ होता हे ॥ १५ -१६॥ 
इन्दर्‌ ! प्राथेनाओंको ध्यानपूर्वक . सुननेवाछे तुम्हें इम अपनी रक्षाके लिप बुळाते हैं, तुम इमारे पाल भाकर 
अपने श्रेष्ठ सामर्थ्येको दिखाओ तथा इमारी रक्षा करके हमारे निकटतम बन्धु हो जानो ॥ १७-१४ ॥ 
हे इन्द्र ! जब हम प्रवासीको भवस्थामें होकर पीडित वो रहे दो भर तब तुम्हारी हारणमें जानेकी इच्छासे तुम्हारी 
ee क दो; बळ हन इमे अपनी सालन को लोह जित रब कि कि सहारा बा है, इसी दल हमें 
१९-२०॥ 
~ डे स्होताझो ! जिस इस्तुको युद्धमें कोई इरा नहीं सकता, उस इन्त्रकी स्तुति तुम गालो और उसे सोमरस प्रदान 
करो, ताकि चह सोसके डत्साइमें Pe इर तरइकी सहायता करे ॥ २३-२२ ॥ 


सूक्त ४५ ] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य ६१८३: 


९५३ मा त्वा मरा अविष्यवो भोपहम्वान श्रा दंभन । माकीं बरह्मद्विषो वनः ॥ २३ ॥ 


९५४ इह त्वा गोपरीणमा महे मंन्दन्तु रामे मरें गौरो यथां णि ॥ २४॥ 
९५५ या वृत्रहा पराति पना नवाँ च चुच्यूव ता संस्मृ श्र वोचत ॥ २५॥ 


९५७ स्यं तब तुर्वशे यदौ बिदांनो अङ्काय ब्यांनट्‌ तुवेणे शमि ॥ २७ । 
९५८ तरणिं जो जर्नानाँ त्रदं गाजंथ्य गाम॑तः समानमु प्र शैसिषम्‌ ॥ २८॥ 
९५९ क्रभुक्षणं न वत्र उक्थेषु ठड्यावृ्धमू । इन्द्रं सोमे मच सते ॥ २९ ॥ 
९६० यः कुन्तदिद्‌ वि योन्यं ब्रि्षोकांय गिर्रि पृथुए । गोम्यो गातुं निरेतवे ॥ ३० ॥ 


अथ --[ ९५३ | हे इन्द्र ! ( मूराः अविष्यवः ) मूख परंतु अपने रक्षणकी इच्छा करनेवाले मनुष्य ( प्रा 
स्वा भा दभ्‌ ) चुसे कष्ट न दें । ( उपहस्वान' या ) उपद्दास करने शाळे भी तुझे कष्ट न दें। त्‌ । ब्रह्म द्विषः ) 


ज्ञानका द्वेष करनेवालोंका ( मार्की चनः ' आश्रय मत चन ॥ २३ ॥ 

[९५३] दे इन्द्र ! ( इह ) यद्वां यज्ञमें मनुष्य ( महे राधस ) बडे घनके लिए ( गो-परीणसा ) गौ- 
मिश्रित सोमके J (स्वा bs । तुम्हें आनन्दित करें, और तुम सोमको ( गौरः सरः यथा ) जैसे सफेद ण 
पानी पीता है उसी प्रकार ( पिब ) पियो ॥ २४ ॥ 

~ , ९५५ ] ( बर्हा ) इत्र वधकर्ता इन्दने ( परा वाति ) पूर्व समयमें ( णा ) जो ( खना नवाच ` पुराने और 
नये घन ( चुच्युवे ) दिये ( ता ) उनका तुम ( खं सत्सु ) सभाओमें ( प्र वोचन ) बणेन करों " २५॥ 

[ ९५६ ] ( कद्रुवः सुते ) कद्र ऋषि द्वारा निकाले गए सोमको ( इन्द्रः अपिबत्‌ ) इन्द्रले पिया, और ( स्वहरझ- 
बाहे ) इजारों भुजाओंवाले [ शत्रको मारा ] ( अत्र ) इस समय उस इन्द्रका ( पोस्यं अदे दिष्ट ) पौरुष चमका ॥२३॥ 

[९५७] हे इन्द्र ! तुर्बश यदो ' तुवेश भौर यदुके ( तत्‌ सत्य रामि विदानः ) उस सत्य कमैको जान 
कर [ उनके लिए ! ( अहृवाय्यं ) नह्ववाय्य नामक शत्रुको तुर्वण ! संग्रामसें ( वि-आन टू ) मारा | २७ ॥ 

शाम्र-कर्म “ शची शमा इति कर्मनामखु पाठात्‌ ! 

[९१८ भं ( चः जनानां ) तुम मजुष्योंको ( तरणिं › [ दुल्लोंसे ] तारनेवाले, ( त्रदे । शत्रुको मारनेवाळे, 
( गो-प्रतः वाजस्य ) गौयुक्त अन्न देनेवाले इ्त्रकी ( समानं उ प्रशास्विषं ) समान रूपसे प्रशंसा करता हूँ ॥ २८॥ 

जनानां तरणि त्रदं प्रशोलिधम्‌- जनोंको दुःखोंसे तारनेवाळे, राजुको मारनेवाळे चीरकी प्रशंखा 
करता हूं । |; 

[ ९५९ | ( ऋमुक्षणे ). मदान्‌ (न ) और ( तुम्स्था्ं ) जलको बढानेवाळे ( इन्द्रं ) इच्दका ( जुते 
चात गा यज्ञमें ( वर्तवे ) वरण करनेके लिए ' सचा ) एक साथ बैठकर ( उक्थेषु ) स्तोत्रॉके द्वारा [ युणगान 
क्र ॥ २९ ॥ 

१ ऋभ्ु-क्षण:- कारीगरोंका निवास करनेवाला, महान्‌ । 


[ ९६० ] (यः इत्‌ ) जिस इखने | योन्ये ) जके लिये ( पथु गिरि ) महान्‌ बादलको (त्रि रोकाय ) 

ऋषिके लिए (वि कुन्तदू | तोडा वही ( गोभ्यः निरेतवे ) जळोंके जानिके लिए लिए ( गालु ) पृथ्वी पर, 
. | मार्ग बनाता हे ] | ३०॥ 

आवार्थ - दे इन्र! जिस किसी भी उपायसे अपनी रक्षा करनेवाले मूर्ख तथा तेरा उपद्दास करनेवाले तुझे कष्ट 


जो च आनन्दित करते -२७ 
ह र eh hg मारा तब हजी दा कर तब उसने धन दिए और उसकी प्रशंसा 


सबैत्र होने कगी || ९५-१३ ॥ जु द 
इन्वने वीरोकि सत्य कमैको जानकर उनके किए अनेक वरातुओंको मारा । ऐसे जनोंको दुःखोंसे तारनेवाले, शुको 


चीर 
मारनेवाळे बीरकी प्रशंसा सर्वत्र होती है ॥ २७-२८ ॥ 
इन्त महान्‌ भोर जळको बढानेवाला है। बही मेघोंको तोडकर पानी बरसाता हे और उन बरसे हुए जरोंको 


प्रवाहित करनेके किए एथ्वी पर मागी बनाता हे ॥ २९-१० ॥ 


1 
। 
|| 
९८६ अपित्‌ क॒दुबं। सत मिन््श सहस्नवाह् । अत्रादेदिष्ट पॉस्यस्‌ ॥ २६ ॥ 
॥ 
॥ 


[ मंडळ ८ 


(१८४) क्रम्बद्का खुबाध भाष्य 

९६१ यद्‌ द॑धिषे मंनस्वाप्रे> मन्दान। प्रेदियंक्ष पी । मातत केरिन्द्र मुळषं ॥ ३१ ॥ 
९६२ दुथ्रे चिद्धि त्वाव॑तः कृतं ग्रण्डे अघि क्षमि । जिगस्विन््र ते मनं ॥२२॥ 
९६३ तबेदु ता; सुंक्ीतेयो $मैन्नुत प्रशस्तय। । यदिन्द्र मूळ गासि नः: ॥ ३३॥ 
९६४ मा न एक॑स्मिन्नाम॑सि मा इयोंरुत विषु । बधीर्मा र भूरिषि ॥ दे ॥ 
९६५ बिभया हि त्वावंत उग्रादंमिप्रभज्ञिशः । द्मांदुइमृंतीपईः ॥ ३५॥ 
९६६ मा सख्यु; शून॒मा विंदे मा त्रं प्रभवसो । आग्‌ भूत ते मनेः ॥ ३६॥ 


अर्थे- [२९५१] इ । इन्द्र) इन्द्र | (मन्दानः) असक्र होकर (यदू दघिषे) निस धनको तुम धारण 
करते हो, ( मनस्यपि ) जिक्षकी इच्छा काते हो, ( प्र इत्‌ इयक्षसि ) जिसका दान करते हो, (तत्‌ मा कः ) वइ 
[भरे लिए] कयो नहीं करते हो, हे,इन्द्र ! ( खळय ) इसें सुखी करो ॥ ३१ ॥ 

[९६२ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( त्वाबतः ) तुम्हारे समान देवताका ( द्रं चित्‌ हि करं) थोडासा भी कार्य 
(क्षमि अघि ) पृथ्वी पर ( शुण्वे ) प्रसिद्ध हो जाता है । (ते मनः ) तुम्हारा ध्यान ( जिगातु ) मेरे ऊपर हो ॥ ३२ ॥ 

[९६३] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ नः श्या ) जब हमेँ सुखी करते हो, तब (तब इत्‌) तुम्हारी ही 
( खु-कीत्त मः प्रशस्तयः अल्‌ ) उत्तम कीर्ति नौर प्रशंसा होती है ॥ ३६॥ 

[९६५] हे ( शर) अरबीर इन्द्र ! ( एकास्पन्‌ आ गलि) एक भपराघके होने पर (नः मा बघीः) 
इमे मत मार (द्वयोः उत जरिषु मा) दो या तीन अपराधोंके होने पर भी हमें न मार नर (भूरिषु मा) बहुत 
अपराध हो जाने पर भी हमें न भर ॥ १४॥ 

[९६५ ] हे इन्द्र ! ( त्वावतः ) तुम्हारे समान ( उग्रादू ) वीरसे ( अभि-प्रभंगिणः ) हक पर पद्वार 
करनेबाळे, ( दस्माद्‌ : पाजियोंके विनाशक ( ऋतीपहः ) शत मोंको पराजित करनेमें समर्थ देवसे ( अई ) में (बिभ ) 
हमेशा डरूं॥ ३५॥ 

उम्मात्‌ अभि प्रभंगिणः दस्मात्‌ ऋतीषाहः अहं बिभय- दीरसे, शत्रुओपर प्रहार करनेवाले, शरसे, 
पापियोके विनाशकसे शब्रुओंको पराजित करनेवालेसे में डरता हूँ । 

[९६६ | दे ( प्रभूवसो ) बहुत ऐखयेवात इत्तर ! मैं ( सख्युः शूते मा बि आ विदे) अपने मिन्नके घनको 
मैं नहीं मांगता ( पुत्रस्थ मा ) न पुत्रके धनको में नहीं मांगता, ( ते मतः आज्रुत्वद्‌ भूतु ) तेरा सन मेरी ओर 
ह ,जाए ॥ ३६ ॥ 

१ सख्युः पुत्रस्य शूनं मा आ विदे- मैं अपने भित्र और पुत्रके घतको मैं नहीं मांगता हूं । 
२ ते मनः आवृत्वात्‌ भूतु- तेरा मन मेरी ओर अनुकूल द्वोकर क्षा जाय | 


भाबार्थ- दे इन्द्र ! तू तन्न होकर जिल धनको चारण करता है, तथा जिसकी इच्छा करता है, जिसका दान 
काता हे, वह घन तू हमें प्रदान कर, तेरा छोटा भो काये एय्वो पर अत्यधिक प्रशेसित दोता है ॥ ३१-१२ ॥ 

यह इन्द्र | सत्पुरुषोंकी प्रसा करता है, इसीलिए इसको सर्वत्र प्रसा होती हे । हे इन्द्र ! यदि इससे कोई 
छोटा-ओटा अपराध हो गया हो, तो उस अपरांधके कारण हमें मत मारो ॥ ३३-३४ ॥ 

शतुर्भो पर प्रहार करनेवाले झूरखे, पापियोंके विनाशकसे और ब्ाजुओको पराजित करनेवाले इन्त्रसे डरना चाहिए। 
अजुष्य अपने मित्र और पुत्रके धनको इडपनेका ग्रयत्न कभी न करे ॥ ५५-१३ ॥ 


सूक्त ४५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१८५) 


९६७ को सु मर्या अमिथितः सखा सखांयमब्रवीव॒ । जहा को अश्मदींषते ॥ ३७॥ 


। 
९६८ एवारे वृषभा सुते ऽसिंन्वन्‌ भूयोवय! । श्रप्नीव॑ निवता चरन्‌ ॥ ३८ ॥ 
९६९ आ त॑ एता ब॑चोयुजा हरी गृम्गे सुमद्रथा । यदी अक्षम्प इद ॥ १९॥ 
९७० मिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधा जही मृ! । बसु स्पा तदा भं ॥ ४०॥ 
९७१ यढ्ठीकाकिद्र यत्‌ स्थिरे पंत पश्नोने परासनम्‌ । बरसु स्पाई तदा मस ॥४१॥ 
९७२ यस्यं ते विश्वमांनुपो भुरेंडत्तस्य वेद॑ति । बसु स्पाहं तदा भर ॥ ४२ ॥ 
$ 5 0... र क wf य्य Mer Mes 


अर्थ-- [ ९६७ ] हे ( मर्याः ) मनुष्यो ! ( अ-मिथितः सखन) क्रोधरहित मित्र इन्द्र ( सखायं अत्रवीत्‌) 
अपने मित्रसे पूछता है, कि मैंने ( कः चु जहा ) किस [ निरपराध मजुन्य ] को मारा, या (कः अस्मत्‌ ईषते ) कौन 
झुझखे दूर भागता हे ॥ ६७ ॥ 

[९६८] दे ( वषभर ) बलवान्‌ इन्र ! ( एवारे खुते ) एवार नामक मजुष्यके सोमयाग करने पर ( निवता 
चरन्‌ श्वप्ती आवयः इव ) पहाडोंमें विचरनेवाळा शिकारी जैसे जवान पश्चुजोंको प्राप्त करता है, उसी प्रकार उसको 
भी ( भूरि अस्िन्वन्‌ ) बहुत घन तुमने दिया ॥ ८ ॥ 

१ निवत्‌-- घाटी, प्रवेतकी उपत्यका 

[९६९] दे इन्द्र ! मैं (ते) तुम्हारे ( वचः युजा ) कहनेसे ही रथमें शड जानेवाले ( सं-उदू-7 था ) तथा 
रथको उत्तमतासे ढोनेवाळे ( एता हरी ) इन घोडोंको मैं अपने पास (आ शभ्णे ) डाला हूँ. ( यत्‌ । जब (६ ) 
इस धनको तुमने ( ब्रह्मभ्यः इत्‌ ददः ! ्राह्मणोंके लिए दी दिया ॥ ३९॥ 

(९७० ] दे इन्द्र ! ( विश्वा: द्विषः) सम्पूर्ण शबुओंको ( अप भिन्थि ) मार दो, तया ( बाधः स्ूघः परि 
जदि ) हिंसक शजुओोंको दूर करो, तथा ( तत्‌ स्पाई चछु आ भर ) उस उत्तम धनको ळे आओ ॥ ४० ॥ 

, [९७१] हे (इन्द्र ) इन्द्र | (यत्‌ बीळ ) जो घन सुद स्थानें है, ( यत्‌ स्थिरे) जो घत स्थिर भूमिमें 
है, तया (यत्‌ स्पर्शाने पराश्चुतं ) जो धन स्पर्ष न नो पुसे स्थानमें रखा हुआ हे, ( तत्‌ स्पाई बलु आ भर) उस 
उत्तम धनको छे जानो ॥ ०१ ॥ 

[ ९७२ ] (ते) तुम्हारे द्वारा ( दत्तस्य , दिए गए ( यस्य भूरेः , जिस उत्तम धनको ( विश्व माजुषः देदति ) 
समी मनुष्य जानते हैं, ( तत्‌ स्पा वसु आ भर ) उस स्पृहणीय धनको के आाओो ॥ ४२ ॥ 


UP SR मेद याना 

आवाधे-- इन्द्र निरपराधी पर कभी क्रोध नहीं करता, इस लिए निरपराधी औौर सत्कर्म करनेदाळा मनुष्य उस 
इन्दसे कभी दूर नहीं आगता, अपितु उससे प्रेम ही करता हे | बद इन्द्र भी ऐसे सत्युरुषको इर ठरइसे देश्वयेशञाली 
बनाता है ॥ १७-१८ ॥ 


इस्द्रके दोनों घोडे अच्छी तरहसे सुशिक्षित, संकेतमात्रसे रथमें खुद जानेवाळे हैं । इन घोडोंकी सहायतासे इन्द्र सभी 


हिंसक झत्रुओोंको दूर करता हे ॥ ३९-४० ॥ 
स्थान, स्थिर स्थान और स्पर्श करनेके लिए कडिन ऐसे तीन स्यानोंसें घन सुरक्षित रखा जाता हे. । देखे 


स्यानो रे हर्‌ धनो भी इन्द्र जानता है तथा वह उत्तम धन अपने डपासकोंको देता है ॥ ४१-४२ ४ 
२४ ( ऋः सु. मा. ) 


(१५६ ऋग्वदका खुबोध भाष्य | मेडऴ ८ 


[४६] 

(क्रषिः- वशो$इव्य! | देवताः- इन्द्रः, २९-२४ कानीतः प्रथश्नवा:; २५-२८, ३२ वायुः। छन्दः- गायत्री, 
१ पादनिच्त्‌, ५ ककुप्‌ , ७ ब्रृहती, ८ अडुष्डुप , ९ सतोद्धइती, ११-१२ विपरीतोत्तरः प्रगाथः = 
(बहती, विपरीता ), १३ द्विपदा जगती, १४ बृदती पिपीलिकमध्या, १५ ककुम्न्य॑कुशिरा, 

१६ विराट्‌, १७ जगती, १८ उपरिष्ट।द्‌ बृहती, १९ बृहती, २० विषमपदा बृहती, 

२१, २४ पङ्क्ति; २२ संस्तापझ्क्तेः, ९५-२८ प्रगाथः = ( बृहती, सतोबृहती ), 

३० द्विपदा विराट्‌, ३१ उष्णिक्‌, ३२ पङ्क्तिः । ) 


९७३ त्वाव॑तः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मर्सि स्थातईरीणास्‌ ॥१॥ 

९७४ स्वां हि सस्वमौद्रिरो विद्य दातारंमिषाप्‌ । विश्य दातारं रयीणाम्‌ ॥२॥ 

९७५ आ यस्य॑ ते महिमानं ज्चतंमूते शत॑क्रतो । गीर्मि्गणन्ति कारवः ॥ ३॥ 

९७६ सुनीथो घा स मत्यों यं मरुतो यर्भयेमा । मित्र! पान्त्यदुई ॥४॥ 

९७७ दधांनो गोमदश्वंवत्‌ सुवीयेमादित्यजूत एधते । सदा राया पुरुस्पृदा ॥५॥ 

९७८ तमिन्द्रं दान॑मीमहे शवसानमर्भीवग्‌ । ईशान राय इमहे ॥६॥ 
[४६। 


अर्थ-- [ ९७३ ] दे ( पुरूवसो प्रणेतः हरीणां स्थातः इन्द्र ) बहुतोंके निवासक, उत्तम नेता तथा घोडो पर 
स्वामित्व करनेवाले इन्द्र ! ( वे त्वावतः स्मि ) इम तेरे होकर ही रहें ॥ १॥ 

[९३४ ] हे ( अद्रिचः ) वज्रधारी इन्द्र ! ( सत्यं ) यद सत्य है कि इम.( त्वां हि) तुझे ही ( इषां दातार 
विद्य ) अन्नोका देनेवाछा मानते हैं, तुझे ही ( रयीणां दातार विझ ) धनोंका देनेवाला मानते हैं ॥ २॥ 

[९५५] दे (शतमूते शतक्रतो ) लैकढों संरक्षणके साधन अपने पास रखनेवाळे तथा सेंकढों शुभ कर्म 
करनेवाले इन्द्र ! (यस्य ते #द्विमानं ) जिस तेरी महिमाका ( कारवः गीर्भिः शृणन्ति ) स्तोता स्तुतियोंसे वणन 
करते हैं ॥ ३॥ 

(९५६ ] ( ये अ-द्रहः मरतः अर्यपा मित्रः पान्ति ) जिस मजुध्यकी दोह न करनेवाछे मरुत्‌, भयमा और 
मित्र रक्षा करते हें, ( सः मर्त्यः ) वद मनुष्य ( सुनीथः ) उत्तम मागैसे जानेवाला है, ( घा ) यह सत्य है ॥ ४ ॥ 

1९७७] ( आदित्यजूतः ) नखण्डनीय इख्से रक्षित हुआ मनुष्य ( गोमत्‌ अदववत्‌ खुवीर्य । गाय और 
घोडोंसे युक्त बलको ( दृधान! ) धारण करता हुआ ( एघते ) सदा बढता है, तथा ( पुरुस्पृद्षा राया ) बहुतोंके द्वारा 
चाइने योग्य धनसे भी ९ सदा ) इमेशा बढता है ॥ ५ ॥ 

[९७८ ] इम ( शवसानं, अभीर्वे, ईशां ते इन्द्रं ) बल युक्त, निडर, सबके स्वामी उस इन्द्रे ( दानं 
इमहे ) दान मांगते हॅ, ( रायः ईमहे ) धन मांगते हैं ॥ ६॥ 

आवार्थे-- हे इन्द्र ! त्‌ भविनाशी, वञ्रधारी, अक्षोंको देनेवाला तथा धनोंको देनेवाला हे, अतः इम सदा तेरे दी 
होकर रहें ॥ १-२ ॥ 

हे इन्दर! तेरी महिमाका बेन सभी स्तोता करते हैं। त्‌ तथा भन्प्र देव जिस- मनुष्यकी रक्षा करते हैं, बह सदा 
उत्तम मारीखेद्दी जाता हे । जो उत्तम मागैसे जाता है, उस्तीकी रक्षा देवगण करते हैं ॥ ६-४ ॥ 

जो मनुष्य इग्दसे रक्षित होता है बद गाय और घोडोंसे युक्त होकर वरको धारण करता है भर धनसे भी सदा 
जडला रहता हे। असः इम भी उस इन्दे रक्षा की तथा अतकी कामना करते हैं ॥ ५-३. ॥ 


सूंक ४६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाभ्य (१८७) 


९७९ तस्मिन हि सन्त्यतयो विश्वा अभीरवः सचा । 


तमा बंहन्तु सप्त॑य! पुरूवसुं मदाय हर॑यः सुतम्‌ ॥ ७॥ 
९८० यस्ते मदो वरेण्यो य इन्द्र वत्रहन्भ॑म। । 

य आंदादेः खगैनुभि र्य पृतनासु दुश्र। ॥८॥ 
९८१ यो दुश्रों विज्ववार अवाय्यों वाजेष्वास्ति तरुता । 

स ने। शबिष्ठ सवना व॑सो गहि गमेम गोर्मति बजे ॥९॥ 
९८२ गड्यो घु णो यथां पुरा $श्रयोत रथया । वरिवस्य मंप ॥ १० ॥ 
९८३ नहि ते यूर राधसो ऽन्तं बिन्दामि सत्रा । 

दक्षस्या नों मधत्रच चिदद्रिवो धियो वाजेभिराविथ ॥ ११ ॥ 
९८४ य क्रष्वः श्राजयत्संख। विशेत स वेंदु जनिमा पुरुष्टुतः । 

ते विज्वे मानुपा युगे नट हन्ते तविषं य॒तर्सुच! ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ ९७९ ] ( तस्मिन्‌ ) उस इन्द्रके आश्रयमे ( ऊतयः विश्वाः अ-भीरवः ) रक्षा करनेवाली सब 
निडर सेनायें ( सचा ) एकसाथ रहती हैं । ( ले पुरूबसुं मदाय ) उस बहुत धनवान्‌ इन्द्रके आनन्दके लिए ( सपतयः 
हरयः ) वेगसे दौडनेवाळे घोडे ( खुतं आ वहन्तु ) सोम यज्ञके प्रति इन्त्रको ले आवें ॥ ७ ॥ 

[९८०] हे इन्द्र ! (ते यः वरेण्यः मद्‌; ) जो तेरा श्रेष्ठ उत्साइ है और ( यः वृत्रहन्तमः ) जो गदु्भोको 
मारनेवाळा है भोर ( यः नुभिः स्वः आददिः ) जो शत्रुसे मनुः्योसे घन लूट लेता है, तथा ( यः पृतनाखु दुस्तरः ) 
जो युद्धोंमें शत्रुओंसे पराजित नहीं होता [ ऐसा उत्साह हमं प्रात हो ]॥ ८ ॥ 

[९८१] ( यः वाजेषुः दुस्तरः ) जो उत्साइ युद्धोमें कठिनतासे परास्त करने योग्य, ( ्रव।ट्यः ) बलशाली 
और ( तरुता अस्ति ) मनुत्योंका दुःखोंसे तारण करानेवाला हे, ( सः ) वह, दे { विश्ववार शाविष्ठ वसो ) सबके 
द्वारा वरणीय, अत्यन्त बलवान्‌ और सबको बसानेवाले इन्द्र !त्‌ ( नः सवना आ गाह ) इमोरे चज्ञोंमें आ हम 
( गोमति वजे गप्रेस ) गायोँसे युक्त बाडोंमें जायें ॥ ९ ॥ 

[९८२] दे ( महामह ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( पुर/ यथा ) पदलेके समानदी तू ( नः गढ्या अश्वया उत 
रथया ) हमें गायें घोडे और रथ देनेकी इच्छासे ( सु वरिवस्थ ) भाज भी अच्छी तरहसे भा ॥ १० ॥ 

[९८३] इ दर इन्द्र ! ( सत्राहि ) बद सत्य है कि मैं ( ते राधलः अन्त न विन्दामि ) तेरे देखयेका अन्त 
नहीं पाता हुँ । इसलिए दे ( मघउन्‌ ) ऐे्ग्रवान इन्द्र ! ( न! दशस्य ) इमें धन दे, तथा डे ( अद्वि-चः ) शख्नरघारी 
इन्र! तू ( बाजेभिः धियः आव्रिथ ) अपने बठोंसे हमार कमौको रक्षा कर ॥ ₹१॥ 

[९८४] (यः ऋष्वः भ्रावयत्सखा पुरु'डुतः ) जो महान्‌, यशस्वियॉका मित्र तथा बहुतों द्वारा म्रशंसित 
इन्दर है, ( सः जनिमा खेद ) वह इमरे सब जन्मोका जानता है। ( यतखचः विश्वे मानुपाः ) खुचासे आहुति 
देनेवाके सब मजुब्य ( ते तविषं इन्द्रं । उस बलवान्‌ इन्द्रके लिए ( युगा हवन्ते ) सदा इवन करते हैं॥ २२॥ 
धादे पते सेन उस इसके जत्य सी है इसीलिए लिडर भी ती हैं। इन्द्रा उत्साद भे है, आवार्थ- सभी सेनां उस इन्त्रके आश्रमे रहती ह््क्धकः लिडर भा दोती है। इन्द्रा उत्साह भ्रष्ट है, 
सघुओंको मारनेवाला हे भौर शञुभोसे कभी पराजित नदी होता ॥ ७-८ ॥ 

इनद्रका उत्साह युदोमें शत्रुभोंके द्रा भजेय, वळदायक और मनुष्योंको दुःखोंसे तारनेवाला हे । वह इन्द्र हमारे 
यशोमें आकर हमें गोवे भ्रदान करके सखद *नावे | ९ ॥ 

ह इन्द ! तेरे प्यं कोई सीमा नहीं हे । तेरे पास गाय आदि पञुरूप ससद्धिकी भी कोई सीमा नहीं है । तू 
अपने बलोंसे इमारे कर्मोंकी रक्षा कर ॥ १०-११ ॥ f 
+ 


(१८८) क्षग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंब ८ 


९८५ स नो वाजेष्वविता पुरूवर्सीः पृर।ष्थाता । म॒घा वृत्रह सुत्‌ ॥ १३॥ 
९८६ अभि तों बीरमन्धंकषो मदेचु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 

इन्द्रं नाम श्रत्यै शाकिनं वचो यथां ॥ १४७ ॥ 
९८७ दुदी रेक्ण॑स्तन्वे दादिवेसुँ दुदिवाजेषु पुरुहृत वाजिनम्‌ । नूनमथं ॥ १५॥ 


९८८ बिश्वेषामिरज्यन्तं बयां सासं चिदुस्य वेसः । कुपयतो नुनमत्यथं ॥ १६॥ 
९८९ महः सु वो अरमिषे स्तवामद्दे मीळ्हुषे अरंगमाय जग्मंये । 


यङ्ेमिर्भीमिदिइपमचुषा मरुता मियश्चसि गायें स्वा नम॑सा गिरा | ॥ १७॥ 
९९० ये पातय॑न्ते अज्मंमि गिरीणां स्लुमिरेपास्‌ । 
यज्ञ मंहिष्वणीनां सुन्ने तुविष्वणीनां प्रा ध्व्रे ॥ १८ ॥ 


अर्थे [ ९८५ ] ( पुरूवलुः, पुरः स्थाता, मघवा वृत्रह्म सः ) बहुतोंको बसानेवाका, सदा आगे रहनेवाछा, 
ऐश्वयवान्‌ तथा बृत्रको मारनेवाळा वह इन्द्र / वाजेषु नः अविता भुवत्‌ ) युद्धोंमें इमारी रक्षा करनेवाळा दो ॥ १३॥ 

[९-६] दे मजुष्यो ! ( वः) तुम ( अन्धसः मदेषु ) सोमको निचुडजाने पर ( वीर विचेतसं, नाम श्रुत्यं, 
शाकिनं ) वीर, विद्वान्‌, यशस्वी, प्रसिद्ध तथा बलवान्‌ ( इन्द्र) इन्द्रका ( यथा ) जैसे मालम दो वैसे ( महा गिरा 
बच: ) मदान्‌ स्तुत्य वाणियोंसे | गाय ) युणवणेन करो ॥ १४॥ 

[९८७ | हे (पुरुहूत) बहुतों द्वारा बुछाये जानेवाळे इन्द्र ! तू ( नूनं ) शीघ्र ही ( तन्वे रेक्णे ददिः ) 
सेरे शरीरकी पुष्टिके छिए धन दे, ( घुः दादि ) निवास करानेवाळे धन दे, तथा ( जूने ) शीघ्र दी ( वाजेषु वाजिनं 
ददिः ) युद्रोंसें बळ दे ॥ १५॥ 

[ ९८८ ' इम ( विश्वेषां वसूनां इरज्य्तं) सम्पूर्ण धनों पर शासन करनेवाले, (अस्य कृपयतः सालहांसं ) 
इस सामर्थ्यवान्‌ शुको भी इरानेवाळे इन्द्रकी ; नूनं अति ) निश्रयसे सबसे ज्यादा स्तुति करले हैं ॥ १६॥ 

[९८९] इम ( मीळहुषे अरंगमाय जग्मये ) बछवानू, सहायक, तया सत्र जानेवाळे इन्द्रकी ( झरे इषे ) 
पर्याप्त भन्नकी ्रासिके लिए ( यज्ञेमिः गर्थि: ) पूजनीय स्तोतरोसे ( स्तवामदे ) स्तुति करते हैं, ( बः ) तुम भी 
(मह! छु ) उस महान्‌ इन्दकी उत्तम स्तुति करो । हे इन्द्र ! ( विश्व अचुषां मतां इयक्षसि ) सब मलुष्योंके द्वारा 
और मरुतोके द्वारा तुम पूजे जाते हो, भै ( नमखा गिरा त्वा गाये ) नम्नवाणीसे तेरा गुणवणेन करता हूँ ॥ १७॥ 

[९९०] (ये) जो मरुत ( अज्माभः, सतुतः ) बछों और प्रवाहे युक्त ( एपां ) इन ( गिरीणां ) पवेवोके 
जळोंको ( पातयन्ते ) नीचे गिराते हैं, उन (महिप्वणीनां ) बहुत गेना करनेवाळे मरुतोंके लिए मैं ( यज्ञं ) यज्ञ 


रक उन ( तुविऽ ,णीनां ) बढी गर्जना करनेवाळे मरुतोंकी सहायतासे (अध्वरे सुखं) यज्ञमें सुख प्राप्त काता 
क ॥ 


“ ज्ावा्थ - यह इन्द महान, यमस्विजका भित्र मे दास पिन केर स्मर सजना इस - यद इन्दर मदान, यशस्वियोका मित्र, अनेकोके दारा प्रशेसित और इमारे सब जन्मोका ज्ञाता हे । इस 
इन्द्रको समी प्राणि युगों-युगोंसे बुळावे हैं और यदद इन्द्र अपने उपासकोंकी रक्षा करता हे ॥ १९-१३ ॥ 

हे स्रोता ! दू सोमको निचोडकर तू जैसा जानता हे, वैसाद्दी दू नपने झब्दरमें उस बलवान्‌ इस्त्रकी स्तुति कर । 
बह्‌ इन्द्र भी तुझे तेरे शरीरी पुष्टिके लिए घन देगा और युद्ोमें शत्रुभोंका नाझ करनेके लिए बळ देगा ॥ १४-१५ ॥ 

संपूर्ण घनों पर शासन करनेवाले सामथ्यँशाछी दात्रुको भी इरानेवाळे इत्वकी इम सबसे अधिक स्तुति करें ॥ १६॥ 

बळ्वान्‌, सहायक और सब्र जानेवाळे इन्द्रकी उत्तम रीतिसे स्तुति करनी चाहिए, ताकि हमें उक्तम समृद्धि 
प्राप्त हो । इन्त्रकी सदा नन्नवाणीसे ही स्तुति करनी चाहिए ॥ १७॥ 


बलके प्रवादोंसे युक्त तथा जरूके मरादोंको बदानेवाळे, अत्यधिक गना करनेवाले मस्योंकी तरदखे और 
_ र्कार करना चाहिए, ठाकि यड कर्ताओंको डुख पास हो ॥ १०॥ न 


| अल 


सूक्त ७६ ] ऋग्वैद्का छुबोध भाष्य ( १८९ ) 


९९१ प्रभ दुभेतीना-मिन्द्रं विष्ठा मर । 


रायेमखम्यं युज्यं चोदबस्मते ज्येष्ट चोदयन्मते ५ १९॥ 
९९२ सनितः सुसंनितरुग्र चित्र चर्टिष्ठ जंत । 

ग्राहां सम्राट्‌ पुरि सईन्तं मुज्यु बाजे पूर्व ॥२०॥ 
९९३ आस एंतु य ईदा अदेवः पूर्तमांदुदे । 

यथां चिदशों अङ्यः पैँयुश्रवेसि कानीते$5स्या व्युध्य।दुदे ॥ २१ ॥ 
९९४ पष्टि सहस्राइव्यस्यायुतापन मुष्टरानां विंश॒तिं शता । 

दश्च ब्यावीनां शत! दक्ष त्यंरुवीणां दक्ष गतां महसौ ॥ २२॥ 
९९५ दक्ष श्यावा ऋधद्रयो वीतर्वारास आश । मथ्रा नेम नि बाँचतुः ॥ २३ ॥ 
९९६ दानोसः एथुश्रवसः कानीतस्यं सुराधंस! | र 

रथे हिरण्ययं ददः न्मेहिष्ठ सूरिरभू दार्थिप्ठमकृत अर्व? ॥ २४७ ॥ 


अवे ३१] दे (चोदयन्मते ) प्रेरणा देनेवाली डुद्धिसे युक्त तथा (शाविष्ठ) बलवान इन्द्र ङ्य (खरो शवाय आणा कक डिसे दुकू त्या ( शादि) मन इर! द्‌ 
(भस्मभ्ये ) इमें ( दुमंतीनां प्रमंगं ) दुष्ट इदधिवालोंको नष्ट करनेवाले, (उबे युज्ये रायि ) श्रेष्ठ और योग्य धनको 
(आ भर) भरपूर दें ॥ १९॥ 

[९९.५] हे ( सनितः ) दानदाता, ( खु-सनितः ) बलवान्‌ ( उग्रः चित्र चेतिष्ठ सख्त) चीर, विलक्षण 

चेतनाबात्‌ एथा सत्य युक्त ( प्रासहा सम्राट ) शवुभोंको मारनेवाळे और उत्तम तेजस्वी इन्द्र! तू हमें 
(वाजेषु ) संग्रामोमें ( खहुर्रे खढन्तं भुज्यु पूर्व्य ) शवुन्नोको दरानेवाले, सहनशीछता देनेवाळे, उपभोगके योग्य, 
तया प्रवृद्ध धनको दे ॥ २०॥ 

[९९३ | (यथा चित्‌ ) जब ( वदाः अद्य: ) अक्षे पुत्र बशने (पृथुश्रवसि कानीते ) पृुश्रवाके पुत्र 
कानीतसे ( अस्या: व्युष्टो ) इस उषाके उदय होनेपर ( आ ददे ) धन प्राप्त किया, अतः, थः अ देवः) जिस मजुधयने 
(ईवत्‌ पूर्त आ दुदे ) इतना भरपूर घन प्रास किया, (सः आ एतु ) चद हमारे पास आवे ॥ २१ ॥ 

। ९९५ | मैंने ( पाष्टे सहस्रा अयुता अदव्यस्य असन ) साठ हजार भौर दुस हजार अर्थात्‌ सत्तर हजार 
घोडे ग्राप्त किए, ( विंदति दाता उष्टानां ) बोस सौ भर्थात्‌ दो हजार ऊंट श्राप्त किए, । शता दश श्यावीनां) एक 
हजार कृष्णवर्णकी घोडियों मुझे मिळीं, तथा , जि-अरूर्पाणां ) तीन जगइसे सफेद पह्टोंबाली (दश सहस्रा गवां) 
दुस इजार गायें मुझे मिलीं ॥ २२॥ 

1 ९९५ ] ( ऋधत्‌ रय: ) अत्यन्त वेगवान्‌ । वीतवारास्तः ) बलवान ( मरध्राः ) शत्रुओंको मधनेवाळे ( दृश 
इयावाः आशवः ) दस कले घोडे ( नेमिं वि वात्रतुः ) मेरे रथकी घुराको खचते हैं ॥ २३ ॥ 

। ९९६ ] ( सुराध२: पृथुश्चवक्षः कानीतस्य ) उत्तम देश्वर्यशाली एथुश्रवस्‌ कानीतके ( दानाः ) दान 
उत्तम हैं । उसने मुझे ( हिरण्ययं रथं ददल्‌ । सोनेका रथ दिया हे, अतः बह ( मंहिछः सारिः अभूत्‌ ) अत्यन्त 
छ दाता और ज्ञानी हो गया, मैंने । वर्शिष्ठ अबे अङ ) उसके यको अत्यन्त श्रेष्ठ बनाया ॥ १९॥ क मैंने ( अधिक आई अक्क? ) उसके यशको अत्यन्त श्रेष्ट बनाया हर | > 


आवार्य - दे प्ररु डदिसे युक्त तथा बढवान्‌ इन्द्र ! इमें ऐसा घन दो कि हम दुष्ट बुद्धिवालॉका नष्ट करें । दे 
बळवात इन्द्र! त्‌ वीर, विलक्षण सामथ्यंशाछो, चेतनाव)न्‌ तथा सत्युक्त हैं, तू अपने जैसा ही हमें बना ॥ १९-२० ॥ 

मनुष्य सदा धनीके सम्पकेर्मे रहे; ताकि वह भी घनीकी तरह ही ऐश्वयंशाली हो ॥ २१॥ 

विद्वान्‌, मंत्रज्ञ ऋषिको ऐसी उत्तम दक्षिणा देनी चाहिए ॥ ९२ ॥ 

ज्ञानी विद्वान्‌, पुरोहित ऐसे धनवान्‌ हो । वे सदा रथ पर चढकर सर्वेत्र घूमें ॥ २३ ॥ 

जब कोई दाता अपने पुरोहितको अनेक तरहके घन भादि देकर पेश्वयंयुक्त करे, तब पुरोदितका भी कतेब्य हे कि 
बह अपने यजमालकी कोर्तिको बिस्तृत करे ॥ २४ || 
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९९७ आ नौं गायो प्रहे तेने याहि मखाय पाजसे । 

व्य हि ते चकुसा भूरिं दावे मदथिन्मदि दावने ॥ २५॥ 
९९८ यो अश्जेप्रेबदते वस्तं उसा खि; सप्त संपतीनाम्‌ । 

एभिः सोमेमि सोगमाङ्किः सोमपा दानाषं झुक्ररृतपा। ॥ २६ ॥ 
९९९ यो म॑ इमं चिदु त्मना म॑न्दचित्रं दावने । 

अड अक्षे नहुषे सकुखाने सुकृत्तेराय सुक्रः ॥ २७॥ 
१००० उचथ्ये व(पि या स्वरा छत चायो घृतम्ना!। 

अइशेषितं रेंपितं शुनेषितं प्राज्म तदिदं नु तत्‌ ॥ २८ ॥ 

१००१ अर्घ प्रियमिपिरायै पृष्ट सहत्रासतस्‌ । अश्वानामिन्न ष्णम ॥ २१ ॥ 
१००२ गावो न गृथधुर्प यन्ति बधय उ गा य॑न्ति बघं ॥ ३० ॥ 


अर्थ-- [ ९९७ ] दे ( जायो ) चायो | ( महे तले ) बहुत धनके दानके लिए (मखय पाजले ) यज्ञरूप 
बलके छिए (न; आ याहि ) इमारे पाल का । ( भूरिदावने ) बहुत धन देनेबारे ( ते हि ) वेरी ( स्यः चित्‌ 
महि दावने ) शीघ्री मद्दान घन देनेके लिए ( वयं आचक्कम ) हम स्तुति करते हे. २५॥ 

। ९९८ | ( यः अध्वेभिः बहते ) जो घोडोंसे विवरण करता है, तथा मो ( सतीनां त्रिः सत ) तीन पुना 
सात बार फिर उसका सत्तर गुना ( १४७० ) ( उस्त्राः घस्ते ) गायोंका भात्र स्थान हे, व ( सोमपाः शुक्रपूतपाः ) 
सोमपान कराने वाळा, बीयै संवधन और पवित्रता करनेवाला ( एभिः सोमेभिः सोम्रखुद्भिः ) इन सोभों के तथा सोमरसके 
तय्यार करनेवालोके साथ ( दातधय ) दात देनेके ढिए घूमता है | २६ || 

[९९९ ] (यः मे इमे) नो वायु सुत्त इस ( चित्रं दावने ) विलक्षण दानको देनेके छिए ( त्मना चित्‌ ) स्वयं 
दी ( अमल्दत्‌ ) जातन्दित होता है, बद ( खुक्रतुः) उत्तम कम करनेबाळा अपने धनको ( अरट्वे ! युवा ( अक्षे) 
ब्यवद्दार कुशल ( सुकृस्वाने ) उत्तम कायमै कुशळ ( तहुखे ) मचुष्वमें ( खुक्तत्ततग ) अधिक उत्तम कमै करनेबालेके 
द्वितार्थ देवा है ॥ २७॥ _ 

[ १००० ] ( घृतस्नाः वायो ) दे इतके समान शुद वायो! (यः ) जो इरुष ( उचथ्ये बपुणि ) स्तुत्य शरीरमें 
(स्वराट्‌ ) खयं शासक होता है. उस पुरुषको तुम ( अश्वेषितं, रडेषितं शुतेपितं ) घोडे, ऊँड तथा कुत्त आदि 
आणियोंद्वारा छाया गया ( इदं तत्‌ प्राज्य ) यह वइ अन्न प्रदान करते हो॥ १८॥ 

[ ९००५] (अध्‌) भब ( हृषिराय परि यं ) बलवानके छिए प्रिय छगतेवाले ( पर्ण लहस्त्रानां वृष्णां अश्वानां ) 
साठ इजार बलवान्‌ धोडोंको ( असले ) मैंने दानमे प्राप्त किया ॥ २९ ॥ ह ब 

३००८] । गावः यूथ न) गाये जिस प्रकार अपने झण्डमें जाती हैं, उसी तरह ( बघयः मा उप यन्ति) 
बैक र पास € ॥ 0५0, ७ 
अ - हे बायुदेव ! बहुत सारा घन देनेके छिए हत्त तेरी स्तुति करते हैं, त. दमारे पास भाकर बहुत सा 
घन दे॥ २५॥ 
जो अनेक गाय और घोडोंका आश्रय स्थान है, वह पाक्तिशाली और पवित्र बायुदेव हमें दान दे ॥ २९ ॥ 
देल द वायु उत्तम कमे करनेवाले, जवर्णनीय, आधार देनेवाळे मनुष्यको उत्तमोत्तम कमै करनेकें छिए उत्लाइ 
२७॥ 2 
... जो दारीरढ़ा सच्चा स्वामी है, जो अपना शरीर लपने आधीन पूणेतग्र रखता हे, उसको उत्तम अन्न मिळता है। 
कि पूर्ण स्वाधीनता रखता प्रष्ठ कर्तब्य हे ॥ २८ ॥ 
आदि पु अनेकॉकी संल्यामें प्राप्त हों ॥ २९-१० ॥ 


है 


सूक्त ४६ ] क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य ( १९१ 


१००३ अध॒ यद्वार॑थे गणे शुँ अचिक्रदत्‌ । अध थ्रित्नेछु विंशतिं ज्ञता ॥ ३१ ॥ 
१००४ शतं दासे बंश्बूये पिप्रस्तरक्ष अः इदे । 


ते तें वायविमे जना भदन्तीन्द्रगोपा मद॑न्ति देवगोपा। ॥ ३२॥ 
१००५ अध स्या योप॑णा मही प्रतीची अश्चंमरव्प । अधिरुक्मा वि नीयते ॥ ३३ ॥ 
[४७] 


( ऋषि/- ब्रित आप्त्यः | देवता!- आदिश्याः, १४-१ आदित्योपसः ( दुःष्वप्नङ्लं ) । 
छन्द्‌ः- महापङ्क्तिः । ) 
१००६ महिं बो महृतामत्रो बरुण भित्र दाशुषे । 
यमांदिस्या अभि दुहे रक्ष॑था नेम॒घं नश 
-दनेहसों ब ऊतयः सुऊतयो व ऊतय॑। ॥१॥ 


003100 ला क 0 1S क पक टा सकस 55 
अर्थ- [ १००३] (अध) ) बादमें ( चारथे डट गणे ) विचरनेबाठे ऊंटोंके ससूहमेंसे ( शतं आचिक्रद्त्‌ ) 
सौ ऊंट दिए, (अध) और ( म्वित्नेचु ) सफेद गायोमेंसे ( विद्ञाति हाता ) बीस सौ गायें दीं ॥ ३९ ॥ 

[ १००४ ] ( तरुक्षः ) सबको आश्रय देनेवाला ( विप्रः ) बुद्धिमान ( बल्वूे ) वळाली वायु ( शतं दासे ) 
सैकडों जनोंको (आ ददे) भाश्रय देता है। हे ( वायो) वायो! (ते इमे जन्मः) वे स्तुति करनेवाले ये जन 
(इन्द्रगोपाः ) इन्दसे रक्षित होकर ( मद्न्ति ) भानन्दित होते हैं तथा ( देवगोपाः ) देवों अर्थात्‌ विद्ठानॉसे रक्षित 
होकर ( मदन्ति) जानन्त होते हैं ॥ ३२ ॥ 

[ १००५] (आघ) इसके बाद ( स्या ) वह (अधिशकपा ) स्वर्णाळंकारोंसे सजी इई वह ( मही प्रतीची 
योषणा ) बडी उत्हृष्ट खी ( अकयं वशं विनीयते ) अइस्य बशके प्रति छे जाई जाती है ॥ ६३ ॥ 

[४७] 

[ १००६ ] है ( मित्र वरुण ) मित्र बौर वरुण ! ( महतां वः अव! ) तुम जैसे श्रेष्ठोका संरक्षण ( दाशुषे 
महि ) दाताके लिए बहुतही प्राप्त होता हे । हे ( आदित्याः ) भादित्यो | ( ये दुहः अभि रक्षथ ) जिले रोही शहुसे 
हुम सुरक्षित रखते हो, ( ई अघं न नशत्‌ ) उसे पाप कष्ट नहीं देता, ( बः ऊतयः अनेहः ) उम्दारी सुरक्षा 
निष्पाप हैं, ( च: ऊतयः खु ऊतयः ) तुम्हारी रक्षार्ये उत्तम हैं॥ १ ॥ 


आवार्थ-- मञुष्य ऊंट, गाय आदि अनेक पश्न अपने पास पाले ॥ ३२ ॥ 

सबको आश्रय देनेवाला बुद्धिमान्‌ तथा बलशाली वायु सबको प्राण प्रदान करता हे । सभी प्राणि इन्द्रसे रक्षित 
होकर भानन्दित होते हैं ॥ १२॥ 

उत्कृष्ट और स्वर्ण अळंकारोंसे सजी हुई खी उसीको मिळती है कि जो पुरुष भश्वको भी बदासें कर सके अर्थात्‌ 
बह इतना बखशाखी दो ॥ ३६ ॥ 

डे देवो ! जिस दाताकी तुम रक्षा करते हो, तथा जिल शत्रुखे तुम उस दाताका बचाव करते हो, बद सभी तुम्हारे 
खरक्षाके साधन निष्पाप हैं भौर उत्तम हैं॥ १॥ 


(१६२) आग्चेद्का झुबोध भाष्य [ मेदछ ८ 


१००७ बिदा देंचा अघाना प्रादित्याप्ों अपाकंतिस । 

पक्षा वयो यथोपरि ज्यस्ने अभे यच्छता 

जनेंहसों ब ऊतयः सुऊतयो अ ुतयं। २॥ 
१००८ य्यपुस्मे अधि शर्म तत्‌ पक्षा वयो न यन्तन । 

बिश्वोति विश्ववेदसो वरूथ्या प्रनामहे 

अनेहसो ब ऊतयः सुऊतयो व उतव॑ः ॥१॥ 
१००९ यस्मा अरांसत क्षयं जीवातु च प्रचेतसः । 

मनेबिश्वंस्य घेदिम आँहित्या राय ईंते 

उनेहसों व ऊतयः सुऊतयो व उतः ॥४॥ 
१०१० परि णो दृणजज्लघा दुगोणिं रथ्यो यथा । 

स्यामेदिन्द्रस्य झमपण्यादित्यानांमुतावेस्य- 

जनेहमों ब ऊतयंः सुऊतयो व ऊतर्य! ॥५॥ 


[ १०८९ ] इ ( प्रचेतलः ) शानौ देवो ! ( यस्मै क्षप्रे जीवातुं च अरासत) जिसे आश्रय और जीवलसाधत 
तुम देते हो, उसके छिएदी ( इमे आदितः ) थे बादित्व ( विश्वस्थ घ इत्‌ सनेरः रापः ) लव सानबोंके जनों पर 
(इते ) अधिकार स्थापित करते हैं। द्दे देवो ! ( वः ऊतयः अनेहसः ) तुम्हारे संरक्षण पाषरषित हैं, ( घः 
ऊतयः सु ऊतयः ) ad उत्तम संरक्षण हैं ॥ ४ || हल र 

[१०९० | (दुर्गाणि यथा ) जिल तरह कठिनतार्ोको दूर करते हैं, उसी तरह ( नः अघा परि खुणजन, 
इम पापोंको इर करते हैं | (इन्द्रस्य शरमेणि स्याम) इन्वके गाम्यमे इम रहें ( उत आवित्यानां अवि ) नौर 
डादियोंकी सुशक्षामें भी हम रहें (चः ऊतयः अनेहरसः ) तुम्हारे सरक्षण पाप रहित हैं, ( बः ऊतयः छु ऊतयः) 
तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ ५ ॥ 

आवार्थ- दे देशो | उम जानते हो कि इमारे पाप किल रीतिसे नष्ट दो सकते हैं । अतः पावय रदा उन जाल से छ उरे पाप लेत फूड रू के सके है। अता इमा पोको नष्ट 
करके जिस तरह पक्षी अपने बच्चोंको सुख देते हैं, उसी तरह हमें भी सुख दो ॥ २॥ 

जिस तरह पक्षो अपने बच्चोंको उत्तम सुख और संरक्षण देते हैं, उसी तरह इसें मी देव खुल्न चौर संरक्षण रवात 
करें । दम देवोंके उत्तम जोर पापरहित संरक्षणको चाहते हें ॥ ३ ॥ 

देवोकी पासे मनप्योंको आश्रय स्थान भौर जीवन साधन मिते हैं। ये ही देव सब मानदोंके घनके 

स्वामी हैं॥ ३ ॥ ँ 

हम इसको झरणमें जाएं तथा भादित्योंके संरक्षणमें इम सदा रहें, इसप्रकार हम पार्पोको खसी तरइ दूर करें छि 
म जिल वरद लोग कडिनताको दूर करते हैं ॥ ५॥ हु a 


सूक्त ४७ ] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (१९३) 


१०११ परिहृतेदना जनों युष्मादत्तस्य वायति । 

देवा अदभ्रमाश वो यमादित्या अहेतना 

-नेहसरों च ऊतयः सुऊतयों व ऊतयः ॥६॥ 
१०१२ न तं विग्म॑ चन त्यज्ञो न द्रासदभि तं गुरु । 

यस्म उ शर्म सप्रथ आदिँत्यासौ अराः 

“मनेहर्सों व ऊतय॑ः सुऊतयो व ऊतः ॥७॥ 
१०१३ युष्मे देवा अपिं ष्मसि युध्य॑न्त इत्र वमैसु । 

यूथं महो न एन॑सो युग्मभोदुरुष्यता 

"नेहम ब ऊतयः सुऊतयो व ऊतय॑। ॥८॥ 
१०१४ अदिति उरुप्युत्वा- दिंतिः शरमं यच्छतु । 

माता पित्रस्यं रेतो $येम्णी वरुणस्य चा 

-नेहसों ब ऊतयः सऊत्यो व उत; ॥९॥ 

नर्थ । १०११ ] (परिहृता इत अना जनः) दुःखी अवस्थामे रद्द कर भी जीवित रहनेवाळा तुम्हारा भक्त 

मानव ( युष्मादत्तस्य घनं वायति तुम्हारे दिए धनको शर्त करता है। दे | आशवः देवाः ) शीत्रगामी देवो! (ये 


अहे तन , जिसके पास तुम जाते हो ( सः झदश्रं ) वद बिपुल घन भास करता है, ( वः ऊतत्रः अनेहसः ) ठम्दारे 
संरक्षण पापरहित हैं ( वः ऊतयः खु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं।॥«६॥ 

[१०१२ ] (> तिग्मं चन त्यजः न द्वासत्‌ ) उसको तीक्ष्ण शाख्र भी कष्ट नहीं देता, ( ते गुरु) बड। कष्ट 
भी उसे नहीं सताता है ( आदित्यासः ) हे आदित्यो | ( सप्रथः यस्मा उ शमे अराध्वं) जिसको तुम आश्रय देते 
दो वह सुखी होता है । ( बः ऊतयः अनेद्द सः) दे देवो ! तुम्हारे संरक्षण पाप रहित हैं, ( वः ऊतयः सु ऊतयः) 
पुस्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ ७ ॥ 

[ १०१३ | दे | देवाः ) देवो ! ( युध्रन्तः वर्मसु जैसे युद्ध करनेवाले वीर कपचोंमें सुरक्षित रहते हैं, उसी 
तरह ( युष्मे अपि स्माल ) तुम्हारे होकर इम रहें ' ( यूयं ) तुम ( न! महः पनसः डरूष्यत ) इमें बढे पापसे 
बचाओ । | यूयं अर्भात्‌ । तुम. छोटे पापसे भो बचालो । ( वः ऊतः अनेहसः ) तुम्हारे संरक्षण पापरद्दित हैं, 
( चः ऊतयः छु ऊतयः ) दुम्डारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं | ¢ ॥ 

[ १०९४ ( नः अदितिः उरुष्यतु ) हमें अदिवि बचावे, | आदि शर्मे यच्छतु ' अदिति दमें सुख देवे, 
(मित्रस्य रेवतः अयेम्णः बरुणस्य च माता । मित्र, घनवान्‌ अर्यमा और वरुणकी साता नदिति इमें सुख दें। 
(घः ऊतयः भनेह लः ) तुम्हारे संरक्षण पापरढित हैं, ( वः ऊतयः सु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हे॥२॥ 


आव्य प दुःखो नजि (इक्र मो जो मतुध्य इन दशौ भक्ति करता हे, वह अस्तमं इन देवों द्वारा पेद नले इक मो जो म इत उलो अक्ति बता हे. वह असमे इन देवों दास दिए ` 


गए घनको प्राप्त करता हैं, जर्वात्‌ देवगण इसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर अत्यधिक घन प्रदान ङरते हैं ॥ ६ ॥ 
थे देव जिसकी रक्षा करते हैँ, उसे तीक्ष्ण शक्ष या वडेसे बढे कष्ट भी कभी नह्वीं सताते, जिसे ये देव आश्रय देते 


हैं, वह सुखी होता है ॥ ०॥ 

हे देवो ! जिस तरह युदमें कदचसे सुरक्षित वीर हर तरह दाखाखोसे सुरक्षित रहता है, उसी तरद तुमसे रक्षित 
हुना मनुष्य छोडे सौर बढे पापोंसे सर्वेथ' सुरक्षित रहता है ॥ ८ ॥ हर 

इमे लदिति देवी पापोंसे बचाकर उत्तम सुल्ष दे, मित्र, वरग, मयेमा भादि देव भी हमें सुख प्रदान करें ॥ ९॥ 


२५ (क. हु. भा. ) 


(१९४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


१०१५ “हेँगा शमं शरणं पक्ञद्रं यद॑नातुरम्‌ । 

ब्रिभातु यहेरूश्येैै तदस्मामु वि गॅैन्तना 

जनेहसों व ऊतयंः सुऊतयों व ऊतयः wie 
१०१६ आदित्या अर हि रूपता-थि कूलांदिव स्पर्श! । 

सृतीर्थमर्वेतो यथाः त दा नेषथा सुगर 

-मंनेहसों व उतर्ष सुऊतयो ब ऊतः ॥ ११ ॥ 
१०१७ नेह भद रक्षस्विन नावये नोपया उत | 

गये च भद्रे घेनत्रें वीराय॑ च, श्रवध्यते 

ऽनेहसां व उः सुऊतयो व ऊतय॑। ॥ १२॥ 
१०१८ यदुविभेदपीच्यं} देवासो असित दुष्कुतम्‌ । 

प्रिते तद्विश्वंमाप्त्य आरे अस्मद्‌ दैधातेना ] 

-नेइसों ब छुतप। सुऊतयों व ऊतयः ॥१३॥ 


अर्थ-[ १०१४ | दे देवाः) देतो ! ( यत्‌ कामं झारणं ) जो कनच सुखदायी ( यत्‌ भन्ने ) जो कभ्याणकारी और 
चत्‌ अनातुरं ) जो निरोगिता देनेबाल' है, ( यत्‌ त्रिधातु ) जो तीन एरइसे घारण करनेवाखा दै, ( षत्‌ वरूथ्यं ) 
जो घुरक्षा करनेवाला है, (ततू अस्मासु वि यन्तन ) बह्‌ कवच इमें प्रदान करो । ( वः ऊतयः अने खः ) तुम्दारे 
संरक्षण पापर हित हैं, ( चः ऊतयः सु ऊतयः ) तुम्होर संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १०॥ 

[ १०१६ ] दे ( आदित्याः ) भादित्यो ! ( कुलात्‌ अधि स्पशः ) नदीतीर परसे जैसे नीचे देखते हैं, वैसेद्दी 
( अच द्वि ख्यत ) तम हमारी भोर नीचे देखो, ( सुती थै अर्चतः यथा ) मैसे उतारके मागेसे घोडोंको ळे जाते हैं, 
उसी तरद ( नः सु.) अलुनेषश ) इमें सुगम मागेसे ळे चलो, ( चः ऊतयः अनेहसः ) तुम्हारे संरक्षण पाप रद्वित 
हैं, ( चः ऊतः सु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १२ ॥ 

[१०२५ ] ( इह रक्षस्विने भद्रं न ) यहाँ राक्षसी जनोंका फठ्याण न दो, ( अवये ल ) पातकोंका कल्याण 
न हो, ( उत ) और ( उपै न ) उपद्रवी लोगोंका कल्याण न हो । ( गवे च भद्रै ) गाथोंका कल्याण हो । ( घेनवे, 
बीराय श्रवस्यते च , गाय, वीर और यशके लिए यत्न करनेवालेका कल्याण हो, ( ब. ऊतयः अने१ सः ) तुम्हारे 
संरक्षण दे देवो ! पापरदित हैं, ( वः ऊत”: खु ऊतयः ) तुम्दारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हें ॥ १२ ॥ 

[१०१८ ] हे ( देवासः ) देवो ! ( यत्‌ आवि; अस्ति ) जो पाप प्रकट हुना हो, तथा ( यत दुष्छृतं ) जो 
पाप ( आणीच्यं ) गुप्त रूपसे हुआ हो, ( तल्‌ विश्वं आप्त्ये चरिते ) वद्द सब सुझ त्रित आप्त्यमें न रहे, ( अस्मत्‌ 
आरे दुघातन ) उस्र पापको इमसे दूर भेज दो । ( ब: ऊतयः अनेदसः ) ठुग्दारे संरक्षण वापरदित दों, ( चः 
ऊधः छु ऊतयः: ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण दों ॥ १३ ॥ 

भावार्थ-- है देवो ! जो सुखदायी, कल्याणकारी नोर निरोगिता देनेवाला कवच है, उस कवच को हमें प्रदान करो, 
ताकि स हमें आध्यात्मिक, आधिभोतिक भोर आघि दैविक शान्ति मिले, भौर हमारी हर तरहसे सुरक्षा हो ॥ १०॥ 

ऊंचे नदी तीरपर खडा होकर नीचेके सब दश्योंको देखता है, उसी हमारा निरीक्षण 
सदा करते रहते हैं। इमे सदा उत्तम मासे प्रेरित करते हे ॥ ११॥ र 
इस संसारमें राक्षसो, घातकों और उपद्रवो छोगोंका कल्याण न हो, अपितु जो गाय, वीर शौर यशः प्रासिके छिए 


द २ 
__ हे वेदो! जो पाप इससे प्रकटरूपसे हुआ हो अथवा गुप्त रूपसे हना हो, वे सभी पाप इमसे दूर रहें | हम कमी 
Sit 


सूक ४५ ) अग्वंदकका लुयाघ माप्यं (१९५) 


१०१९ यच्च॒ गोषु दुष्प्रप्म्प यञ्जार् दुडिता्दिच; । 

त्रिताय तहिभावर्या प्स्याय परां वहाय 

-नेहसों व ऊुतय॑ः सुउतगो न ऊण! ॥१४॥ 
१०२० निष्कं वां घा कुणवैते सत्रे वा दुहितर्दिवः । 

त्रिते दुष्णप्प्य सवे माप्त्ये परि दब्म॒ध्य 7 

¬ नेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय॑ः ॥ १५॥ 
१०२१ तदज्ञाय तर्दपपे तं भाग५पसेदुषे । 

त्रिवार्य च हिताय चो वों दुष्वप्न्यं वहा 

जजेहसों ब ऊतयः सुऊतर्यी व ऊतय॑। ॥१९॥ 
१०२२ यर्था कलां यथा शफं यर्थ ऋणं संनयामांस । 

एता वुष्तप्सो सगे र्‍नाप्त्ये से नंयामस्यर 

-नेहसों ब ऊय; सउनगो व उग्पै; १७॥ 


अर्थ-- [ १०१९ ] दे ( दिः दुहितः ) झुछोकको पुत्री उषे ! ( यत्‌ च गोषु यत्‌ च अस्मे ) जो गौलोंमें 
और जो इममें ( दुष्वप्न्यं ) बरा स्वप्न वाधाकारी ह, हे : निभ बारि ) तेजस्वनि उषे! ( तत्‌ आप्त्याय त्रिताय ) 
उसे त्रित आप्त्यसे-मुझसे परा वह ) दूर कर। (वः ऊवः अनेहसः ) तुम्हारे संरक्षण पापरहित हँ { वः 
ऊतयः छु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हें ॥ १४ ॥ 

[ १०९० | दे ( दिवः डुदवितः ) युळाककी पुत्री उये ! ( निष्कं या य या स्ने कुणवते दुष्वप्न्यं ) अलंकार 
बनानेवारे सुनारके अथवा माला बनानेवाळे भालीके जो दु स्पप्त हों, ( स्ये ) बड सब ( आप्त्ये जिते , बित आपको 
छोढकर ( परि दझलि ) दूर भगा रते हैं। | ब. ऊत: अनेद्वलः ) दे देवो! तुम्दारे संरक्षण पापरदित हैं, ( वः 
ऊतथः खु ऊतयः ) तुरुदारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १५॥ 

[१०२१ ] ( तत्‌ अन्नाय ) वद अन्न लेनेवाछा, ( तत्‌ अपले ) वह कमै करनेवाला ( तं भाग उपसेडुपे ) 
लथवा उस भोगका भंश स्वीकार करनेवाला । त्रिताय द्वितीब ) त्रित बौर द्वित हे, इ ( उपः ) उपे ! : दुष्वप्त्वं 
बह ) उसके पाससे वह दुष्ट स्वप्न दूर ळे जा। दे देवो! ( वः कतबः अ दत्त: ) तुम्हारे संरक्षण 'पापरदित हैं, . यः 
ऊतयः छु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण है ॥ २६ ॥ 

[ १०२२ ] (यथा कलां) जैसे सूद (4था ऋ?) जैसे ऋण ( यथा शकं) जैसे मूल घन ( संनयाभसि ) 
इम पूरी तरह दे डालते हैं, ( एवं , उसी तरह ( सवै दुष्वप््यं ) सब दृष्ट स्वप्न ( अ/प्त्ये सं नयामसि ) आप्त्पके 
पास पूर्णतया दूर छे जाते हैं । दे देवो! / वः ऊतयः अनेडसः) तुम्हारे संरक्षण पाप रहित हैं, ( चः ऊतयः सु 
ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १७॥ 

आर्थ दे देखि उषे ! जो दुष्ट स्वप्न या विचार हममें लोर गोओमें हो, चे सब मुझसे दूर हों और इम 
पाप र्वित हों ॥ १४ ॥ 

अळंकार बनानेवाले सुनार अथवा मालायें बनानेवाले माळी जो झूठ और चोरोका व्यापार करते हैं, उस पापसे इम 


दूर रहें तथा देवोंके उत्तम संरक्षणमें हम सदा रहें ॥ १५५ हु 
अग्न सदा पापसे रहित होकर ही लिया और दिया जाए । अथवा उस अन्न-भोगके अंशको स्वीकार करनेवाला भी 


पापरहित हो ॥ १६ ॥ Me 
जिस तरह सूद, उसका मूझधन और अर्य तरहका ऋण मनुष्य पूरी तरइ उतार देते हैं, उसं। तरइ मनु“ पापोंको 


भी अपने पासे दूर कर दे ॥ १० | 
+ 


(१९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ भइल « 


१०२३ अजैष्मायास॑नाम चार भूमानांगसो बय्‌ । 
उपो यस्म।द्‌ दुष्धप्न्या दभेष्माप तदुंच्छत्व ण 
-नेहक्षों ब उत; भुऊतयों ब ऊष ॥ १८ ॥ 
[1४4] 
(ऋषिः प्रगाथो घीरः काण्वः | देवता।- लोमः । छन्दः त्रिषडुप्‌+ ५ जगती । ) 
१०२४ स्तादोरंभक्षि त्रयंयः सुमेधा स्वाध्यो बरिरोवित्तंगर्य । 


विश्वे ये देवा उत म्यारो मधु रुबन्तों आमे संच(स्ति ॥१॥ 
१०२५ अन्तश्च पागा अदिंतिमंवारय वयाता हरंसो देव्यस्प । 
इन्दजिन्द्रस्प सर्पं झुंषाणः श्रोष्टीत्र घुरमचु राय क्ष्या} ॥२॥ 


१०२६ अपम सोमंम्रमृदा अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
किं नूनमरम।न कुंगतदर॥ति! किम्रुं धुठिंरंमृत मत्यैस्य ॥ ह 
fh नपन उलि म RM 05234 US SE VE .. 
अर्थ-- [ १०९३ , (बयं भद्य अजेप्म ) हमने भाज विजय प्राप्त कि है, ( असनाम च ) जौर लाभ प्राप्त 
किया है, ( अवाग 4: अभूम ) इम निष्पाप बन चुके हे, दे ( उघः ) उपे ! (यस्मात्‌ दुष्वप्न्यात्‌ अभैष्म) जिस 
दुष्ट स्वप्नसे हम अय भत हुए थे, (तत्‌ अप उच्छु । बढ भय दूर द्दो। दे देवो! ( वः ऊतयः अनेहसः) 
तुम्हारे संरक्षण पापरद्धित हैं, । व; ऊतयः; उ ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १८॥ 

[ (०२४ | ( यं ) जित सोमको , विश्वे द्वाः ऊत मर्त्याक्लः ) सभी देव और मनुष्य ( मधुः बुवन्तः ) 
* मीठा है, मीठा है * ऐसा बये हुए , अभि संचरन्ति ) घूम) हैं, उस ( चरिबोबित्तरस्य स्वादो: व यशः ) अत्यन्त 
पूज्य, और स्वादिष्ट अन्नस्प सोमरसकों ( खुभाध्यः खुमेघा। अभक्षि ) उत्तम अध्ययन करनेवाळे तथा उत्तम मेघा- 
जुद्धिवाले मेंने खाया ॥ १ ॥ 

[ (०२५ | इ (इन्हो) सोम ! तू ( अन्तः प्र अगाः ) अन्दर जाता है. दे (अदितिः ) अविनाशी सोम! हू 
( दैव्यस्थ इरसः अवथाता भवासि ) दिव्य क्रोधको दूर करनेवाला है। ( इन्द्रस्य सख्यं जुपाणः ) इन्द्रकी मित्रताको 
स्वीकार करके ( ्रौष्टी छुरं इव ) घोडे जिस तरह रथकी धुरामें जोडे जाते हैं, उसी तरह त्‌ ( राये अनु ऋध्याः) 
घन प्रदान करनेके लिए प्रवृत्त होता है ॥ २॥ 

[ १०२६ ] इमने ( सोमं अपाम ) सोमको पी छिया है और । अस्ताः अभूम ) अमर डो गए हैं ( ज्योतिः 
आगन्त ) ज्योतिको प्राप्त कर लिया है भौर ( वेबान्‌ अविदाम ) देवोंको जान ल्या हे । अब दे । अस्त ) भमर 
सोम ! अब ( अरातिः ) शज मनुष्य | कि नूनं अस्मान्‌ कृणवत्‌ ) हमारा भला क्या बिगाड सकेगा ? ( मर्त्यस्य ) 
झुझ मचु“का ( धूतिः कि ) धूर्त मनुष्य क्या बिगाड सकेगा ? ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- देवोंकी उत्तम सरक्षण पाकि तथा उषाकी कृपा आत करके हमने विजय प्राप्त का, धन प्राप्त किया और 
जिससे दम भयभीत हुए थे, उन पायोंसे भी दूर दं गए | १८ ॥ 

अद लोम जत+ल्‍्त मोठा भौर उत्स।इदायक होनेके कारण समो देव और मानव इसकी प्रशंसा करते हैं । इसे 
उत्तम अध्मयतशील तथा उत्तम मेधाबु।द्धवाले इ प्राप्त कर सकते हैं ॥ १॥ 

जब सोमरस शरीरके अन्दर जाता है, तब मनुष्य चाहे कितना भी क्रोधी हो, वह शान्त हो जाता है । सोम 
इनका म्म हे, इप्ए सोमरख तेय्यार करनेवाळेके पास इन्द्र आवा है धौर बद धनवान दोता है ॥ २॥ 
` भद शेरा पीकर अमर दो जाता हे, उसे प्रकाशक माने मिङ जाता है, उस मार्नैपर चक्कर चढ देरोंकी सदिसा 
जा देः तथ उस मजुध्यका उसके रुनु और भू कोर कुछ भी नहीं विमा सकते ॥ ३ ॥ 


सूक्त ४८ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य ( १०७) 


१०२७ अरं नो भव हृद आ पीत ईन्दो पितेत्रं सोम सूनवे सुशेवः । 
सखे सरू4 उरुशंस घीरः प्र ण॒ आयुर्जीवसे मोम तारी! ॥४॥ 


१०२८ इमे मा पीता यशर्स उरुष्णयो रथ न गाव। सम॑न'ह प्स । 
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ते मां रक्षन्तु विस्रसश्वरित्रो दुत मा ख्रामाचजयन्त्बिन्दैव: ॥५॥ 
१०२९ अग्नि न मां मथितं सं दिंदीपः प्र चंक्षय कृणुहि वश्यंसो न। । 

अथा हि ते मदु आ सोम मन्ये रेव इर प्र चरा पृष्टिमच्छं ॥६॥ 
१०३० इषिरेणं ते मनसा सृत्य भक्षापरहि पित्रपंस्येव राय! । 

सोम राजन्‌ प्र ण आयूंषि तारी रहांनीव खयो वासराणिं ॥७॥ 


अर्थ-- [ १०२७] दे ( इन्दो ) सोम ! ( हृदे अः पीतः ) हृदय अर्थात पेटमें पिए जानेपर त्‌ ( नः शं 
मव ) इमारे लिए कल्याणकारी हो । दे ( कोम ) सोम ! ( खूनचे पिता इच ) पुत्रके लिए पिताके समान ( संख्ये 
सखा हव ) मित्रके लिए मित्रके समान तू हमारे (ट्‌ ( सुदा: , सुखकारी दो । हे ( उरुशस सोम ) बहुतोते 
अशेखित सोम । ( धीर त्वं ) धुद्धिमान्‌ पू ( जीवसे ) हमारे जीनेके लिए ( आयु: तारीः ) जादुको दीघ कर ॥ ४॥ 

[ १०९८ ] ( यशसः उरुष्यवः ) यशस्वी और रक्षाकी इच्छा करनेवाले ( इभे पीता. / ये पिए गए सोमरस 
( गावः रथं न ) बेळ जैसे रथको खींचते हैं, उक्षी तरह ( मा पर्व ५ समताह . मेरी सन्धियोंको सुटढ करें 1 , उत) 
और ( ते ) वे सोमरस ( विस्र! चरित्रात्‌ ) ढगमगाते हुए कदमोंसे ( मा रक्षन्तु ) मेरी रक्षा करें, ( इन्दवः ) 
ये सोमरस ( स्रामात्‌ मा यवयन्तु ) रोगसे सुझे पृथक्‌ करें ॥ ५ ॥ 

1 (०२९ ] है ( सोम ) सोमरस ! ( मथितं अर न ) प्रदीप्त हुईं भप्मिके समान ( मा सं दिदीपः ) सुपे 
देदीप्यमान कर, ( प्र चक्ष ) सुझे तेजस्वी कर । ( नः वस्यस्तः कृणुहि ) हमें धनवान्‌ कर | ( अथ ) इसके बाद 
इसें ( मदे ) आनन्दमें ( ते मन्ये ) तेरी स्ति करता हूँ, त्‌ । रेवान्‌ इव ) घतवानके समान ( प्रचर ) स्त्र संचार 
कर भौर ( पुष्टि अच्छ ) पोषण प्रदान कर ६॥ 

[ १०३० ] ( इषिरेण मनस! ) इच्छायुक्त मनसे ( सुतस्य ते ) निचोडे गए तुझे ( पिउपस्य राय; इव ) 
पिताके धनका उपभोग जिस तरह पुत्र करता है, उसी तर हम ( भक्षीमहि ) खाएं, दे ( राजन्‌ सोम ) तेजस्वी 
सोम! ( सू: वासराणि अदानि इब ) सूर्य जिस तरद निवास करानेवाळे दिनोंका बिस्तार करता हे, उसी तरह तू 
(नः आयूँषि प्र तारीः ) हमारी आयुको दीं का ॥ ७ ॥ 


आवे दवे सोम ! पेटमें जाकर दू मरे किद्‌ कल्याणकारी दवो, जिस तरइ पक पिता अपने पुत्रको, तथा पुक 
मित्र अपने मित्रको दर तरहसे सुख देता है, उसी तरद हे सोम | तू इमें सुख दे, और उत्तम रीतिसे जीनेके किए तू 
इसारी आयु दीष कर ॥ ७ ॥ 

सोमरसङे पीनेसे शरीरमें उत्पाह उत्पन्न होता है और शरीरके प्रत्येक जोड दृढ होते हैं । पैरोंमें भी शक्ति भाती 
है ओर शरीर रोगोंसे सदा दूर रहता है । सोमरसको पीनेसे रोगोंका भय नहीं रहता | ५॥ 

सोमपं नेसे मजुष्य जळती हुई भमिके समान तेजस्वी और देदोष्वमात होता है, बह घनवात्‌ होता है । सोमः 
रसमें पोषकतश्व भी भरपूर होते हैं ॥ ६॥ 

सोमरसको म्रेमपूदेक पीनेसे मनुश्य पुष्ट होता हे और उसकी आयु दीबे होती हे । ७ || 


९१९८) ऋशग्वेद्का खुबोध भाध्य मडळ & 


राजन्‌ मुळया नः स्तरस्ति ततं स्मसि व्रस्याईस्तस्यं विद्धि । 
ति दक्षं उत मन्युरिन्दो मा नों अर्था अंचुक्रामं परा दा; ॥८॥ 
१०३२ स्वं हि नंस्तन्त सोम गोपा गात्रेगात्रै निषसत्था नृचक्षाः । 

अत्‌ तें बये प्रभिनामं ब्रतोनि स नों मूळ सुषुखा देव बस्यः ॥९॥ 
१०३३ क्रददरेंण सख्या सचेय यो मा न रिष्येद्धयेश्व पीत! । 

अयं यः सोमो न्यषांय्यृस्भे तस्मा इन्द्रै परतिरपेम्या युं! ॥१०॥ 
१०३४ अप त्या अंस्थरनिरा अमीवा निरं्रसन तमिषीचीरमैपु; । 

आ सोमों अस्माँ अरुहवू बिर्दापा अगन्म पत्र प्रतिरन्त आयु! ॥ ११॥ 


अरधे-- [ १०३१ | हे ( राज्ञन्‌ सोम ) तेजस्वी सोम ! ( स्वस्ति नः खुळय़ ) हमारे कल्याणके छिए इमें 
सुखी कर, ( त्याः तब स्मरसि । व्रतका पाळन करनेवाले हम तेरे हैं ( तस्य बिद्धि) इस बातको तू जान। हे 
९ इन्दो | सोम ! ( दक्षः उत मन्युः अलर्ति ) चतुरता तथा सास्विक क्रोध हमें प्राप्त दो, ( नः अर्यः अनुकामं मा 
परा दाः ) इमें शवुओंकी इच्छाके अधीन मत कर ॥ ८ ॥ 

[ १५३२ ] हे ( लोम । सोम! (त्वं हि नः तन्वः गोपा: ) त्‌ इमारे शरीरका रक्षक है । इसलिए (नूचश्षा:) 
अचुष्योंका निरीक्षण करनेवाळा तू , गात्रे गात्रे ) हमारे दारीरके प्रत्येक अंगमें ( निषसत्थ। ) प्रविष्ट हो । । यत्‌ ) 
थद्रपि (ते ब्रतानि । तेरे निव.लॅका (अयं प्रामन,म ) हम तोड देते हैं तो भी दे (देव) देव! (खः) वह तू 
(वस्यः नः) श्रेष्ठ हमारा ( सु सखा ) उत्तम मित्र दोकर ( सुळ ) हमें सुखी कर ॥ ९॥ 

[१०३३ ] दे ( हर्यश्व ) उत्तम घोडोंबाले इन्द्र में ( ऋदूदरेण ) आसानींसे पचने योग्य सोमकी ( सख्या 
खचय ) मित्रतासे युक्त होड, ( य पीतः ) जो सोम पिए जाने पर (नः मा रिष्यत ) में दुःखी न करे | (अयं यः 
सोम; ) यह जो सोम । अस्म न्यवायि ) हमारे अन्दर प्रविष्ट हुआ है, ( तस्मै ) उस सोमके किए ( प्रतिरं आयुः ) 
दीघे आयुः ( इन्द्रे एमि ) इन्द्रसे मांगता हूँ ॥ १०॥ 

| १०३४ | ( ब्रिहाया सोमः) महान्‌ सोम ( अस्मान्‌ आ अरुहत्‌ ) इमे प्राप्त हो गया हे, इसलिए ( त्याः 
अनिरा: अमीवाः ) वे सुद्किलसे जानेबाळे रोग भी ( अप अस्थुः ) दूर चके जाये, जिन ( तमरिधीचीः नि: अत्रसन्‌ ) 
बकान्‌ रोगोंने हमें पीडा दी है और ( अभेषुः) हमें बहुत डराया है, वे चळे जाएं और (यत्र आयुः प्रति रन्ते ) 
आहा सोम आयुको वबाते हों, वहां ( अगन्म ) इम जाएँ ॥ १२॥ 


__ भावार्थ दे लोम | हमारा कश्याण कानेके लिए हो हमें सुखो कर । ब्रतक! पालन करनेवाले हम तेरे अपने ही 
हैं, इस बातको तू अच्छी तरह जान ले । हमें तू चतुरता भौर सात्विक क्रोध प्रदान कर और हमें शत्रुओंकी इच्छा 
अधीन मत कर ॥ ८ ॥ 

यह सोम शरीरके प्रत्येक अंगमें नार उसे शक्ति प्रदान करता है, शरीरमें उत्साइ भरता हे । यदि कभी नियमका 
डह्लंघन भी हो जाए, तो भी इस सोमका सेवन करनेसे शरीर सशक्त ही रहता हे ॥ ९ ॥ 

सोमरस आसानीसे पचने योग्य है । इसीलिए यह बहुत मात्रामें पिए जानेपर भी पीनेबाळेको कष्ट नहीं देता | यइ 
सोम भायुको दीघै करनेवाळा भी है ॥ १० ॥ 

सोमरसका पान करनेसे कठिनसे कठिन भौर अत्यन्त पोडा ठेनेवाळे रोग भी दूर हो जाते हैं भौर मलुष्यकी आयु 


सूक्त ४८ ] ऋग्वैदका छुबोध भाष्य (१९९) 


१०३५ यो न इन्दु! पितरो हुस्सु पीतो 5मेर्त्यो बरा आविवेश । 


तस्मै सोमा हत्रिषा त्रिध मूळोके अंस्प सुमतौ म्यम ॥ १२॥ 
१०३३ स्वं सोम पिताभिँ। संबिदानो अनु घात्राश्थित्री आ त॑तन्थ । 

तस्मैं त इन्दो हविषां विधेम वयं स्म पत॑यो रयीणाम्‌ " १३ ॥ 
१०३७ त्रार्तारो देवा अघि वोचता नो मानों निद्रा ईक्षत मो चरि) । 

वृयं सोम॑स्य विश्वह प्रिगासंः सुवीरासो विदथ॒पा वदेम ॥ १४॥ 
१०३८ स्वं न॑ सोम विश्वतो वयोधाः स्त्वं स्विदा विद्या नुचक्षा। । 

न॑ इन्द ऊतिमिं! सजोषाः पाहि पश्चाताहुत बा पुरस्तत्‌ nen 


अथे [ १०३५ ] दे ( पितरः ) ज्ञानीजन ! ( यः अमर्त्यः इन्दुः) जो भमर सोमरस ( पीत; ) पिये जाने 
पर ( नः मर्त्यान्‌ हत्सु आ विवेश ) इम मनुष्योंके हृदयमें मविष्ट होता हे, इम ( तस्मै सोमाय ) उस सोमकी 
( हविषा विधेम ) इविद्वारा सेवा करते हैं, हम ( अस्य सृत्ठोके सुमतौ स्याम) इस सोमके सुख और उत्तम 
बुद्धिसें रहें ॥ १२॥ 

[ १०३६ ] हे (सोम ) सोम ! ( त्वे पिभिः सँ विदानः ) द्‌ ज्ञानियोंसे संयुक्त होकर ( द्याव'पृुशिची अलु 
आ ततन्थ ) चुकोक और एव्वीलोकका विस्तार करता हे । ह । इन्दो ) सोमरस | ( तस्मे ते ) उस तरी इम ( इविषा 
विधेम ) इविसे सेवा करते हैं । ( वयं ) हम ( रीणां पतय! स्तराप्त ) धनोंके स्वामी हों ॥ १३॥ 

[ १०३७] दे ( ज्ञातारः देवाः ) रक्षक देवो ! | नः अधि वेचत हमें उत्तम उपदेश दो, ( नः निद्रा मा 
ईशत ) इम पर आलस्य अधिकार न करे, ( उत मा जल्यिः ) और व्यर्थका बडबडाना भी दम पर अधिकार न करे । 
( बयं ) इम ( विश्वह ) प्रतिदिन ' सोमस्प प्रिया तः ) सोमके प्रिय हो, तथा ( सुतीराखः ) उत्तम पुत्र-पौत्रॉसे 
युक्त होकर इम ( विदथं आ वदेम ) इस सोमकी स्तुति गाये ॥ १४ ॥ 

[ १०३८ ] दे । खोम़ ) .सोम ! ( स्वं नः विश्वतः वयोधाः ) तू हमें सब ओरसे भक्षको देनेवाला हो, 
( स्वर्वित्‌ नृचक्षाः त्वे) सुखको जाननेवाळा तथा मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाला तू ( आ विद्या ) इमोरे अन्दर 
प्रविष्ट हो, दै ( इन्दो ) सोम ! | जोषाः ) प्रपन्न ददोकर तू ( ऊतिभिः ) अपने संरक्षणोंसे , नः पञ्चातात्‌ पुर- 
स्तात्‌ पाहि ) इमारी पीछेसे और आगेसे रक्षा कर ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-- यह सोमरस खयं अमर है भौर पीनेवाळेको भी भमर बनाता है । ऐसे सोमकी सेवा करनेसे सुख 
और उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है ॥ २२॥ 
ज्ञानियोंकी सद्दाबतासे इख सोमने छुछोक जौर थ्वी छोकका शान दिया। उस ज्ञानको प्राप्त करके जुष्य 


घनी दों ॥ २३॥ 

अजुष्य अपना समय शाळस्य और गप्प मारनेमें न गेवाये । वह ज्ञानियोंके पास जाकर सदा उत्तम उपदेश प्रण 
करता रहे । जो ऐसा करता है, वही सोमका प्रिय बनता है और उत्तम सन्तानोंसे युक्त होता है ॥ १४॥ 

सोम उदरसे प्रविष्ट होकर आारीरका पोषण करनेवाळा द्वोनेले अन्नरूप ही है । बह इमें प्रतिदिन माप्त हो औौर 


इमारी सब ओरसे रक्षा करे ॥ १५ ॥ 


[ मंडळ ८ 


(२००) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ ४९] 
( ऋविः- प्रश्कण्यः काण्वः । देवता'- इन्त्रः । छन्द्‌ः- प्रगाथः = ( बिषमा दृद्दती, समा सतो बृहती )। ) 
१०३९ अभि प्र व॑। सुरास मिन्द्रएच यथां विदे । 


यो जरितृभ्यो मघढ पुरूपसुंः सहल्लेंगेव शिक्षाते ॥ RN 
१०४० शतानीकेव प्र जिंगाति पृष्णया हन्ति त्राणि दाशुषे । 

गिरेखि प्र रसां अध्य पिस्बिरे, दत्राणि पुरुमोजम! ॥२॥ 
१०४१ आ त्वां सुतासु इन्द्रो मदा य ईन्द्र गिवेण! । 

आपो न ब॑जिनन््ोक्य सर॑ः पूणत यूर रासे ॥३॥ 
१०४२ अनेहसं प्रतरणं विवक्षणं मध्यः स्वा दिष्ठमीं पिव । 

आ यथा मन्दसानः किरासि न। प्र धुद्रेव मना घृषत्‌ ॥४॥ 

[४९ ! 


अर्थ= [ १०३९ ] दे मजुष्यो! (यः मधका पुरू-वखुः) जो ऐचरयैवान्‌ बहुतोंको बसानेवाळा इन्द्र 
( ज्ञरितृभ्यः ) स्तोताओंको ( सहस्रेण इव ) सद्दस्रों प्रकारसे घन . शिक्षति ) देता है, ऐसे ( सु-राघसँ ) उत्तम 
घनवाले ( बः इन्द्रं ) अपने इन्द्रकी । यथा विदे ) जसा ज्ञान हो, वैसे ( अभि प्र अचं ) उत्तम भचेन करो॥ १॥ 

| १०४० ] ( धुष्णुया ) शबुओंको मारनेकी वाक्तिसे युक्त इन्द्र { हात-अनीका-इव ) सैकडों शबुओकी 
सेनाओंको ( प्र जिगाति ) नपने भाघीन करता हे । तथा ( दुजे बृत्राणि इन्ति ) दाताके शब्रुओंको मारता है, 
(अस्य पुरु-मोजलः ) इस बहुत भन्नवाले इन्द्रके ( दत्राणि ) दिये घन, ( गिरेः राः इत्र ) जसे बादलके पानी 
जगतको तृप्त करते हैं, उसी प्रकार ( प्र पिन्विरे ) तक्ष करते हैं ॥ २॥ 

[१०.१ ] दे ( वज्रिन्‌, झार गवंणः इन्द्र ) वत्रको धारण करनेवाळे शूरवीर प्रशंसनीय इन्द्र ! ( खंदाः) 
डत्खाइको देनेवाळे ( ये इन्दवः खुतालः › जो सोमरस निकाले गए हैं, वे ( राधलें ) संसिद्विके लिए ( आक्यं) 
शरणमे जाने योग्य ( त्वा ) तुमको ( सरः आपः न ) तालावको जैसे जल पूर्ण करत हैं, बैसे ( आ अनु पणान्ति ) 
पूर्ण करते हैं ॥ ३॥ 

[१०४२] दे (श्वृषत्‌ ) शुभकरो मारनेवाळे इन्त्र ! ( अतेहखं ) पाप रदित ( प्रनत णं ) बिशेष तारण करने- 
बाळे ( वि-वक्षणं ) अत्यधिक प्रशंसनीय ( मध्वः स्वादिष्ट ) शहदसे स्वादिष्ट ( हुँ पिब ) इस सोमको पी । तथा 
(यथा मन्दलानः) जिससे भानन्द युक्त दोकर ( त्मना क्षुद्रा इव ) जैसे निर्धनोंको अपने आप धन देते हो उसी 
प्रकार ( नः आ किरासे ) हमें भी घन दो ॥ ४॥ 


भावार्थ वइ इन्द्र अपने स्वोतामोको अनेक प्रकारकी शिक्षा देता हे । भनेक प्रकारका धन देता हे | अतः घन 
प्रासिके छिए इन्द्रका सत्कार करो। परमात्माको स्तुति कानेसे धनकी प्राप्ति होती हे | जैसा ज्ञान हो उसके अनुसार 
इन्द्रका सत्कार करो ॥३ ॥ 7 

दातुको आरनेकी शक्तिसे युक्त इन्द्र सैकडों सेनाओंको अपने आधीन करता हे । दाताका कक्याण करनेके किये 
शबुओंको मारता है । इसके धन दाताको संतुष्ट करते हैं ॥ २ ॥ 
__ हे इन्द ! ताढावमें जळ प्रवाह जाते हैं उस तरह दे सोमरस तेरे पेटसें चके आय ॥ ३ ॥ 
. हे इस्ज ! क्ादुओंको मारनेवाके; नित्पाप, विशेष प्रपोक्षनीम रसको पीओो । पेसा अन्न सेवन करना योग्य है ॥ ४ ॥ 


खूक ४९ ] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२०१) 


१०४३ आ न स्तोमग्नुप द्रव श्विंयानो अश्वो न सोठ्‌मि! । 


यं तें स्वधावन्‌ त्स्वदर्यन्ति धेनव इन्द्र करखेंधु रातय; ॥५॥ 
१०४४ उम्र न वीरे नम॒सोप॑ सेदिम विभूतिम्रक्षितावसुम्‌ । 

उद्रीव बज्जन्नत्रतो न सिंश्चते क्चर॑न्तीन्द्र धीतय॑ः ॥६॥ 
१०४५ यद्धं नृनं यद्ग यज्ञे यहां एथिव्यामाधे । 

अतो नो यशञमाशचुभिंमहेमत उग्र उग्रेमिरा गंहि ॥७॥ 
१०४६ अजिरासो दर॑यों ये त॑ आक्षवो. वातां इव प्रसक्षिणंः। 

योभिरपंत्यं मनुषः परीयसे येमिविंश्व स्वदेश ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ १०४३ ] दे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( य॑ ) जिल यज्ञको ( ते घेनवः ) तुम्दारी गार्ये तथा तुम्हारे द्वारा ( कण्बेषु 
रातयः) कण्वोंको दिए गए घन ( स्वद्यन्ति ) उत्तम बनाते हैं, दे (स्वधावन्‌) अबवाले इन्द्र ! ( नः सोठमिः 
स्तोमं डप ) हमारे सोमयाग करनेवालोंके द्वारा किए गए स्तोत्रके पास ( हियानः अश्वः न ) प्रेरित हुए घोडेके समान 
(आ द्रवत्‌) दौडकर आओ ॥ ५॥ 
[ १०४४ | इम ( वीरं डि-भूति अ-क्षित-वएुँ ) वीर, विविध ऐश्वयवाले, क्षीण न द्वोनेवाले धनसे युक्त इन्द्रके 
(डप ) पास ( उग्रं न) जैसे मनुष्य, वीर मनुष्यकी शरणमें जते हैं उसी प्रकार ( नमसा ) नमस्कार करते हुए ( सेदिम ) 
जाते हैं, दे ( वज्ञिन इन्द्र ) वज़को धारण करनेवाले इन्द्र | इमारी ( घीतयः ) अङ्गुछियाँ [ सोमझो ] ( उठी अवतः 
इवन ) जैसे कुएसें पानी भाता है, उसी प्रकार (लिंचते ) घनादिसे युक्त करनेवाले तेरे छिए ( क्षरन्ती ) निचोडती 
हैं ॥९॥ 
१ घीति-- पीना, प्यास, अंगुलिथा, विचार, भक्ति, अनादर 
२ डद्री- जल 
[ १०४५ ] दे ( महेमते ) महान्‌ बुद्धिमान्‌ इन्र | तुम ( यत्‌ वा यज्ञे) यज्ञमें हो अथवा ( यत्‌ वा पृथिव्यां 
अधि ) प्रथिवी पर हदो अथवा (यत्‌ ह नूले ) जद्दां कहीं भी हो, (अतः) उस स्थानसे हे (उग्र ) वीर इन्द्र | 
( ग्रेभिः ) वेज और ( आशुभिः ) शीघ्र चळनेवाळे घोडोंके द्वारा ( नः यज्ञं । हमारे यज्ञमे ( आ गहि ) आओ ॥ ७ ॥ 
[१०७६ | दे इन्द्र ! ( ये ते ) जो तुग्दारे ( वाताः इव प्रसक्षिणः ) वायुके समान वेगसे जानेवाळे, ( अजिशासः 
आशः ) वेगवाळे, शीक्रगामी ( हरयः ) घोडे हैं, ( योमिः मचुषः अपत्यं पारि इयले ) जिनसे मनुके पुत्र या 
यज्ञके पास जाते हो, ( येभिः विश्वे स्वः दशे) जिनसे सम्पूर्ण झुळोकको देखते दो | उन घोडोंसे इमारे बज्ञमें 
आओ ॥ ८॥ 
सजुषः अपत्यै-- मचुष्य इत, मजुष्य द्वारा किया यज्ञ । 


भवार्थ-- यज्ञको गायें उत्तम बनाती हैं । गायोकि द्वारा बुत भादि पदार्थ मिळते हैं और उनसे यज्ञ होते हैं ॥ ५ || 
बीर विभूति मान, अक्षय धनवाळे उअबीर जैले इन्द्रके पास नन्न होकर हम जाते हैं ॥ ३॥ 
हे बीर इन्द्र ! तुम किलो यशमें होभो, या पृषिबीपर दो, या कहो भी हो, वहसे मारे पास आओ ॥ ७ ॥ 
इन्त्रके घोडे वायुके समान वेगवान्‌ और बळ शन हैं, उन धोडोंके द्वारा इन्द्र सवैत्र संचार करता है । वीरोके घोडे 
डसी तरहके होने चाहिए ॥ ८ ॥ 
२६ (क्र. बु. मा, ) 


(२०२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ भड 4 


१०४७ एतावतस्त ईमह॒ इन्द्र सुञ्नस्य गोम॑तः । 


यथा प्रावो मघवन्‌ मेष्पांतिथि यथा नीपातिथिं धनें ॥९॥ 
१०४८ यथा कण्वे मघवन त्रसईस्यवि ` यथां पक्थे दक्षंत्रजे । 
यथा गोअये असंनोक्रजिश्वनौ-न्द्र गोमद्विर॑ण्यवत्‌ ॥ १०॥ 
[५०] 


( ऋषिः- पुश्यिः काण्वः । देवता:- इन्द्रः । छन्द्‌ः- प्रगाथः = ( विषमा वृद्दती, समा लतोबृदती ) ।) 
१०४९ प्र सु शरुतं सुराधस- मचा शक्रमभिष्टये । 


यः सुंग्वते स्तुवते कास्यं बसु सहसेगेज मंहते ॥१॥ 
१०५० शतानीका हेतयाँ अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समि मही; । 
गिरिनै भुज्मा मघशेत्म पिन्वत यदी सुता अम॑न्दिषुः ॥२॥ 


अर्थ--[ १०४७ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( घने ) संआसमें ( यशा मेध्यातिथि यथा नीपातिथि ) जैसे 
मेध्यातिथि भौर पीनातिथिका ( प्र अवः ) उत्तम प्रकार संरक्षण किया [ वैसा इमारा भी करो ] हम ( एताबतः ते ) 
इन गुणोंसे युक्त तुमसे इम ( गोमतः खम्नस्य ) गौवोंसे युक्त धनको ( इमहे ) मांगते हैं ॥ ९॥ 

॥ १०७०.) दे ( मघवन इन्द्र ) पेश्वयैवान इन्द्र | तुमने ( यथा कण्ये ) जेसे कण्वको (असव्स्यवि ) 
श्रसदुस्यको, ( यथा पथ वशाम्जज ) जैसे पक्व जौर दसनजको तथा ( यथा भोरार्ये ऋजिश्वानि ) जैसे गोसव तथा 
ऋतजिश्वी इनको ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ ) गौ तथा सोनेसे युक्त धन दिया । उसो प्रकारके धनको हम मांगते हैं ] ॥१०॥ 

[up] 

[ १०४९ ] (यः ) जो इन्द्र ( सुन्वते सतुवते ) सोमयाग करनेवाके तथा स्तुति करनेवाळेको ( कार्यं बस ) 

अभिलषित घन ( सहस्रेण इव मंते ) हजारों प्रकारसे देता है, उस ( शरुतं ) प्रसिद्ध, ( खु-राघसं ) उत्तम घनवाळे 
( शाक्रे , शक्तिशाली, इन्द्रकी | अभिष्टये ) इच्छित घनकी प्रासिके किए ( प्र सु अचं ) अच्छी प्रकार सत्कार 
करो ॥ १॥ 

। १०५०] (यत ई सुताः अमन्दिखुः) जब इख इन्द्रको सोम डत्साइ युक्त करते हैं, तब ( आस्प इन्द्रस्य 
दातानीकाः | इस इन्द्र + सैंकडों घारावारे, ( दुः तरा; ) न इटावे जानेवाळे, ( समिषः ) ढीकरीतिसे फेंके आनेवारे 
(महीः ) बडे बढे ( हेतयः ) शखास । भुज्मा गरि; न ) जैसे उत्पादक मेष भूमिको ऐश्वयेसे पूणे करते हैं उसी प्रकार 
( मरघवस्छु पिन्वते ) ऐेश्वयंवालोंको पूण करते हैं ॥ २ ॥ 


आचाथे-- दे इन्द्र | तुमने जित प्रकार प्राचोन ऋषि झुनियोंकी रक्षा की थी, उसी तरद हमारी भी रक्षा करो । 
इम उत्तमं गुणोंसे युक्त होकर दी तुमसे धन आदि मांगते हैं । उत्तम गुणवाळा ह्वी इन्द्रसे धन प्राप्त कर सकता है ॥ ९ ॥ 

है इन्द्र! तुमने जिस तरह अनेक क्रविर्षोको घन दिया, उसी तरह तुम में भी घन दो ॥ १० ॥ 

सोमयाग करनेवाले तया स्तुति करनेवाळेको यह इन्द्र अभिळवित घन देता है । अतः अभिळवित धनकी प्रासिके 
लिए इन्द्रका अच्छी तरद सत्कार करना चाहिए ॥ १॥ 
इसके हजारों घाराजोंवाले शख देश्वयंवानोंको पूणे बळवान करते हैँ । झत्रुपर फेंकान्नानेवाळा अस्त्र, जो शत्रुको 
कर शुनः मारनेवाळेके पास आजाता हे ॥ २ || 


सूक्त ५० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२०३) 


१०५१ यदी सुतास इन्द॑वो ऽभि प्रियमम॑न्दिषु। । 


आपो न घांपि सवने म आ बंसो दु'इत्ोपं दाशुषे ॥ ३॥ 
१०५२ अनेहरसँ वो इबंमानपूतये मध्यः क्षरान्त धीतं! । 

आ स्वा बसो इव॑मानास इन्द॑व उप स्तोत्रेषुं दधिरे ॥४॥ 
१०५३ आ नः सोमें स्वघ्वर ईयानो अस्यो न तोंबते । 

यं तें खदावन्‌ स्खदन्ति गृतयंः पौरे छन्दयसे इवम्‌ ॥ ५॥ 
१०५४ प्र वीरमग्रं विविचि घनस्पूत॑ विभूति राध॑सो मह! । 

उद्रीवं बजिन्ञवतो वंसुखना सदां पीपेथ दाशुषे ॥६॥ 
१००५ यद्धं नूनं प॑रावति यद्‌ वां इथिव्यां द्विवि । 

युजान ईन्द्र हरिभिमहेमत क्रष्व ऋष'वेभिश गोहि ॥७॥ 


अर्थ - [१८५१] (यद्‌ जब ( सुतासः इन्द; । निकाले गए सोमोंने (ई प्रियं अभि अप्नन्दिपुः) इस 
प्रिय इन्द्रको उत्साह युक्त किया, तब हे वसो ) सबको बसानेवाले इन्द्र | तुमने ( दाशुवे म दान दनेवाळे मेरे लिए 
(सबन ) यज्ञको ( आपः न ) जलके समान तथा ( दुघ! इव ) दुधार गायके समान ( आ घायि ¦ सफळ किया ॥३॥ 

१०५- ] ऋत्विजो ! (वः घीतय ) तुम्हारी अंगुलियां ( ऊतये ) संरक्षणके लिए ( इचमानं अनेहसं ) 
प्रशंसनीय तथा आातुसे न मारे जानेयोग्य इन्द्रके लिए मध्व: क्ष न्ति ) सोमको निचोड रही हैं ! हे ( चसो) बसानेवाळे 
इन्द्र ! ( त्य़ा ) तेरे लिए ( हृवमानाखः इन्दवः ) प्रशंसाके योग्य ये सोम । स्तेषु उप आ दधिरे ) यहोंमें तेरे 
सामने रखे हुए हैं ॥ ४ ॥ 

[ १०५३ | ( स्वदाचन्‌ दाता ) इन्द्र ! ' ते) वेरी , गुर्तयः ) स्वुतियां ( य ) जिस तुको | स्वस्ति ) भावन्दित 
करती हैं, तथा त्‌ ( पौरे हवं छन्दयसे ) मनुम्पोमि स्तुति की इच्छा करता हे । वद इन्द्र (नः सोमे अध्वरे ) मारे 
सोम यागमें ( अत्यः न इयान! ) घोडेके समान चलता हुआ । आ तोशत ) [ हमारे शुकं ] मारता हे॥५॥ 

[ २०५५ ] मैं (वीरं, उग्रं विविचं । बोर, तेजस्वी ज्ञानवान्‌ ( घन स्पूत, विभूति ) थन देने पाले) विरि 
ऐश्वर्यवाले इन्द्रसे ( महः राधसः ) बडे धनको ( प्र ) सांगता हूँ, क्योंकि हे वञ्रिन्‌ । वन्न घारण करनेवाले इन्द्र | 
दू ( दाशुरे ) दानझीळ मजुप्यको : बखुत्वना ' धनसे (उद्गी अवत: इच ) जलसे युक्त कुंबेके समान । सदा थीपेथ ) 
सदा तृप्त करता हे ॥ ६॥ 

[१०५५ ] दे ( महे मत इन्द्र ) मदा बुद्धिमान्‌ इन्द्र | ( यदू पृथिव्यां दिविवा ) यदि तुम पृ थतीमें वा 
चुळोकमें दो, ( चा ) नवा ( परावति नूनं ) कहाँ दूर देझमें दो, तो (ऋष्वः ) महान्‌ तू ( ऋ'वेभिः इारेभिः 
युजाना बलया लाडक पयन] भो ला गाल ता साका ) बलवान्‌ घोडोंको | रथमें ] जोडकर ( आ गाहे ) आनो ॥ ७ ॥ 

वार्थे - दे सबको बसानेवाले इन्द्र ! दान देने आळे मेरे यज्ञको सफल करो । हम तुम्द सोमरस देकर उत्साहित 
करते हैं॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र ! अपने संरक्षणके छिए इम तुझे यद सामरस निच.डकर दे रदे हैं। ये प्रशंसाके योग्य सोमरस हम तुझे 
अज्ञॉ्में देते हैं ४ ॥ 

हे इन्द्र ! हमारी स्तुतियां तुझे आानन्दित करतो हैं, इसीलिए तू हमारी स्तुतियोंकी इच्छा करता हुमा इमारे 
पास शीत्रतासे भा ॥ ५ ॥ 

इ वब्रघारी इन्द्र ! तू दानशील मनुष्यको घनसे सदा तृत करता है | अतः में इन्द्रले बढे धनको मांगता हुता 

हे इन्द्र ! द्‌ चाहे पासके देशमें हो या दूरके देशमें, तू हमारी स्तुतियोंको सुनकर हमारे पाल ना ॥ ७॥ 

+ 


(२०४) क्रग्बेद्का छुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


१०५६ रथिरासों हर॑यो ये तें अल्लिध ओजो वात॑स्य पिप्र॑ति । 


येभिनि दस्युं मनुं्ो निघोषयो येभिः स्र? परीयसे Wen 
१०५७ एतावतस्ते बसो विद्यार्म श्र नव्यप्; । 
यथा प्राय एतैश कृत्व्ये धने यथा वञ्च दशव्रजे ॥९॥ 
१०५८ यथा कण्वे मघवन्‌ मेथे अध्वरे दीषेनींथे दमूनसि । 
यथा गोशर्ये असिषासो अद्रिव पा हा हेरिश्रियंग्‌ ॥ १०॥ 
५१ 


( ऋषि:- क्षष्टिणुः क'ण्वः । देवता;- इन्द्रः । छन्दः- प्रगाथः = (विषमा वृद्दती, समा सतोबृहती ) । ) 
१०५९ यथा मनो सांचरणो सोमेमिन्द्रादिबः सुतम्‌ । 


नोपांतियौ मघउन्‌ मेष्यातियी पुष्टिगौ शरषटिगी सचा ॥१॥ 
१०६० पार्पद्वाणः अ्रस्कंष्व॑ समसादयच्छयानं जित्रिमुद्धितम्‌ । 
सइख्नोण्यसिपासद्‌ गवामृषि- स्त्वोतो दसवत वृकः ॥२॥ 


अर्थ [१०५६] दे इन्द !( ते ) तेरे (थे रथिरालः अ-खिधः इरकः ) जो रपके कम्य, सदुरदित बच के, शजुरद्दित घोडे हैं, 
( ये भिः ) जिनके द्वारा चू (मछुषः दस्यु ) मजुश्यके शत्रुको ( नि निघोषयः ) रुछाता है तया ( येभिः स्व: परि ईयसे ) 
जिनसे युळोकमें चारों ओर जाते हैं वे घोडे ( वातस्य ओज्ञः पिप्रति ) वायुके बलको [ जपने अन्दर ] भरते हैं ॥ ८॥ 

[ १०५५] दे ( वसो, शूर ) सबको बसानेवाले यूरवीर इन्द्र | तूने (यथा घने कृळ्ये ) जैसे संग्रामके 
आरम्भ हो जाने पर ( एतशं प्र अव! ) एतश ऋषिकी रक्षा की, ( दद्यवज्ञ यथा वशं ) दस डाजुओोसे घिर जाने पर 
वश ऋषिकी रक्षा की, ( पतात्रतः नव्यसः ते विद्याम ) इतने पराक्रमसे युक्त, स्तुतिके योग्य तुम हो ऐसा इम 
जानते हैं ॥ ९ ॥ 

[ १०५८ ] हे ( अद्रि-चः मघवन्‌ ) धारी ऐवयैवान्‌ इन्द्र ! ( यथा ) जैसे ( मेघे ) यशमें ( कण्वे ) 
कण्वको, ( अ-ध्वरे ) मञ्चमै ( दमूनसि दीर्घनीथे ) परिवारको प्रिव दोघे दीथको तया ( यथा गोशर्य ) जैसे गोशवैको 
( हरिख्चिय गोत्रं आल-षालः ) सोनेके समान कान्तिवारे धनको दिया था, उसी प्रकार ( मथि ) मुझे भी वो ॥१०॥ 


ES 

[ १०५९ ) हे (इन्द्र) इन्व ! तने (यथा) लिकर ( लांवरणौ मनो ) संचरणके पुत्र मनुके यशमें 
( खुतं सोमं अभ्विः ) तैय्यार किए सोमको पिया था, उसी प्रकार दे ( मघवन्‌ ) ऐश्‍वर्यवान्‌ इन्द्र | ( निपातिथौ 
मकि पुष्टि गौ श्ुष्टिगो सचा ) नोपातिथि, मेध्यातिथि, पुष्टिग और कृष्टि] [ आदि ऋषियोंके यज्ञ ] में भी 

म पी]॥२॥ 
[१०६० ] हे इन्द्र i ( पार्षद्वाणः oe नामक झबुने (उद्धितँ, शयानं जिवि Pere) ह 
देशर्मे सोए हुए वृद्ध प्रस्कण्वको | सं असादयत्‌ ) पीडित छिया, तब ( त्गा ऊतः ' तुझसे रक्षित दस्यवे वृकः 
शजुको कारनेवाछे ( ऋषिः ) उस ऋषिने ( गवां सहस्राणि ) इजारों गौवोंको ( असिधासद्‌ ड किया ॥ २॥ 

भावार्थ--इन्त्रके घोडे रथमें जोडे जाने योग्य और शत्रुओंको रुछानेवाछे हैं। इन घोडोके द्वारा वह सवैत्र 
संचार करता है ॥ ८ ॥ 

हे इन्त्र ! सेप्रामके झुरु होनेपर ऋदियोंकी रक्षा की थी । तुम इतने पराक्रमसे युक्त हो, यह सबको ज्ञात ही है॥९॥ 

"है रः! जैसे तले शानो, दूरदर्शी, गोपाळ सनुव्यको घन दिया या, उसी तरई तू से भी दे ॥ १०॥ 

5 इन्द्र ! कणे मजु, मेभ्यातिथि आदि लनेकों ऋषियोंके यज्ञमें सोमरसका पान किया था । और प्रस्कण्वको इतना 

उसने अपने शय्युको मारकर अनेक गायें प्राप्त कीं । जो शजुका नावा करता हे बह थनबान होता है. ॥१-२॥ 


चक ५६ ] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (२०५) 


१०६१ य उक्येभिने विन्धते चिक्दि क्रॅपिचोर्दन! । 


इन्द्रै तमच्छा चदु नव्यास्या मत्य- रिष्यन्तं न भोजसे ॥३॥ 
१०६२ यस्मा अर्क ससक्षींपीणमानचु_ ख्रिवातु॒त्तमे पदे । 

स त्वि)ैमा बिश्वा छुईनानि चिक्र दादिउ्जनिष्ट पॉस्यंम्‌ ॥४॥ 
१०६३ यो नों दाता वून मिन्दरं तं हृंमहे वयम्‌ । 

विद्मा झ्षंस्य सुमतिं नवीयसा गमेम गोम॑ति वरज ॥५॥ 
१०६४ यसमै त्वं वसो दानाय शिक्षेसि स रायस्पोपमन्चुते । 

तं स्वाँ वयं मघत्रानिन्द्र गिर्वणः सुताईन्तो इतामहे ॥६॥ 


अर्थ-- १०६१ | (यः) जो इन्द्र ! (उक्येभि: । स्तोत्रोके द्वारा ( नः चिकित्‌ विन्यते ) इमारे ज्ञानको 
जानता है, ( य! ऋषि-चोवनः ) जो ऋषियोंका प्रेरक है, ऐसे ( तं इन्द्रं ) उत इत्त्रके छिए नवस्या मती ) नए नए 
स्तोत्रोको ( भोज वे अरिष्यन्त न) । जैसे के मलुः्य ] पाळनके लिए अहिंसककी स्तुति करता है, उसो प्रकार 
(अच्छ वद ) कहो ॥ ३॥ 

[१०७२ | (यसमै) जिल इन्द्रके किए मनुम्य ( उत्तमे पदे) उत्तम स्वानमें (सप्त शीर्धागं ) साव 
ऋचाजोंवाछे , त्रिधातुं ) तंन घारण शक्तिवाले । अर्क । स्तोत्रे । आगुः ) पढने हैं. (स तु । वद इन्द्र (इमा 
विश्वा भुवनानि ) इन सारे सुवनोंको ( चिक्रदू बनाता है, ( आत्‌ इत्‌ ) उसके बादडी ( पाँस्थ जनिष्ट ) जपने 
बळको प्रकट करता है ॥ ४॥ 

[१०६३] (यः नः वसना दातः ) जो हमें धनोंका देने गळा हे, ऐसे . इन्द्रे बय मदे ) इन्द्रको सहायाचे 
इम बुळावे हैं, (दि) क्योंकि इम | अस्य नत्र यरी खुम विय ) इसे नतीन उतम स्तुतिको जानते हैं, उसके 
द्वारा हम (गोमति बजे ) गौवोंसे युक्त गोठको , ग>म ) प्राप्त दों ॥ ५ ॥ 

[ १०६४ ] हे | वो ) शुवनोंको बसानेवाळे इन्द्र ! । यस्म दानाय शिक्षाजि) जिसको दान देनेकी शिक्षा 
देवे हो, ( सः राय स्पोर्ष अइजुते ) वह धनसे पोषणको प्राप्त करता है, दे ( गिवणः मधवन्‌ :न्द ) स्तुत्य, रेश्‍्वर्बवान्‌ 
इन्र | (तं त्वा) उस तुझको ( सुतावस्तः बयं ) सोम बाग करनेवाले हम ( इजा धडे ) सह याये बुळाठे हैं ॥ १ ॥ 


आवार्थ- -स्तोत्रोके द्वारा यद्द इन्द्र स्तोताओके ज्ञानको जानता है। यही इन्द्र ऋधियोंका प्रेरक है। उन्हें नये नये 
स्तोत्र बनानेके किए प्रेरणा देता है ॥ ३॥ 

प्रथम इन्द्र इन सारे भुवनोंक। निर्माण करके अपने बलको प्रकट करता है, तय इस इन्द्रक लिए ऋचाभों द्वारा 
स्तुति की जात। हे ॥ ४॥ 

यह इन्र धनोंको देनेवाळा होनेके कारण इस इस्त्रकों हम बुछाते हैं। हम इसको स्तुति करके गौओंको प्राप्त 


करें ॥५॥ 
हे इन्द्र ! जिस सजुज्यको तुम दान देनेकी शिक्षा देते हो, वह पुष्टिकारक धनको प्राप्त करता है। जो दान देता है 


ङसे ही भन मिळता है ॥ ६ ॥ 


(२०६) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य [ अंड & 


१०६५ कदा चन स्तरीरसि नेन्द्रं सबसि दाशुषे । 

उपोपेन्ज मंघवन्‌ भूय इञ्च ते दानं देवस्वं पुच्यते ॥७॥ 
१०६६ प्र यो न॑नक्षे अभ्योज॑सा क्रिविं वधैः झुष्ण॑ निघोषय॑न्‌ । 

यदेदस्त॑म्मीत्‌ प्रधयजप दिव मादिज्जेनिष्ट पार्थिव! ॥ ८ ॥ 
१०६७ यस्यायं विश्व आयो दासं! शेवधिपा आरि! । 

तिराक्विदुर्ये रुऔमे पवीरवि तुम्पेत्‌ सो अंज्यते राये। ॥ ९ ॥ 
१०६८ तुरण्यवो मधुमन्तं घुतशुत विप्रासो अर्केमानुचु; । 

अस्मे रायि? प॑प्रथे वृष्ण्यं शवों ऽसे सुंत्रानास इन्दंब- ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ १०६५ ] दे ( मघञ्जन्‌ इन्द्र ) ऐस्वरयेवान्‌ इन्द्र ! तू ( दाशुषे ) दान दाता यजमानका (कदाचन न 
स्तरीः अखि ) कभी भी विनाशक नहीं होता, अपितु ( लइचसि ) उसकी सहायता करता हे, ( ते देवस्प दानं ) तस 
देवका दान ( डप उ ग इत्‌ नु) मेरे पास नाता हे, और ( भूयः इत्‌ जु पृच्यते ) अधिक ही प्राप्त द्वोता है ॥ ७ ॥ 

१ दाशुष कदाचन न स्ती: असि तू दान दाताका कभी नाश नहीं करता | 

[ १०६६] (यदा इत्‌ ) जब ( प्रथयन्‌ ) बढनेबाळे असुरने ( असूं दिवं अरतःभीत्‌ ) इस चुलोकक्रो रोक 
दिया, तब ( य; ) जिस इन्द्रने ( बच्चै: ) अखोंसे ( क्रि शुष्ण ) हिंसा करनेवाले आुष्ण नामक राक्षसको ( निघोषयन ) 
चिछते हुए । ओजसा अभि प्र ननक्षे ) अपने बळसे मारा उसी इन्द्रने ( आ।तू इत्‌) उसके बादही ( पार्थिवः 
जांनष्ट ) प्रथ्वीके पदाथोको पैदा किया ॥ ८ ॥ 

नश = समीप गमन करना मारना । 

[ १०६७ ] ( अयं विश्वः आये: दास! ) ये सम्पूर्ण आयं भौर दास ( यस्य शेवाधि-पाः ) जिसके कोषकी 
रक्षा करते हैं, वह सबका ( आरिः ) स्वामी हे, दे इन्द्र | (अर्थ रुशमे एबीरबि ) श्रेष्ठ रुशम और पवीरु ऋषियोंका 
(तिरः चित्‌ सः रायिः ) छिपा हुआ वह घन ( तुभ्प! {त्‌ अज्बते । तेरे कारण ही प्रकट हुआ ॥ ९ ॥ 

[ १०६८ | । तुरव्यवः बिप्राखः ) शीघ्रताप्ते यज्ञ करनवले ज्ञानी ( मधुमन्तं ) मधुर , धृत चुतं ) जळके 
प्रेरक तथा ( अर्के ) पूजनीय इन्द्रकी ( अर्चेन्ति ) अर्चना करते हे, वह ( अस ) इममें ( रथिः, वृष्ण्य, शवः पप्रथे ) 
भन, वीयै तथा बलको बढाबे तथा ( अस्पे ) इमें ( सुवानासः इन्दवः ) सोमरसोंको देवे ॥ १०४ 
आवार्थ-- इन्द्र भादि देव दान देनेवालेकी कभी हिंसा नहीं करते, अपितु वे उस दानी की हर तरहसे सहायता 
ही करते हैं| इन्द्रसे एक बार प्राप्त किया हुआ दान सदा बढता ही जाता हे, कभी कम नहीं होता ॥ ७ ॥ 

जब शुष्ण नामक असुरने सारे युठोकको आच्छादित कर दिया था, तब इन्द्रने उसे मारा तो व$ असुर चिल्लाने 
गा | जय मेघ सारेको ढंक केता है, तब बिजली उस मेघको बरसाली है, उस समय वद मेघ जोर जोरसे गर्जना करने 
छगता है ॥ ८ ॥ 

थे खारे आर्य और दास इन्दके खन्नानेकी रक्षा करते हैं । श्रेष्ठ रुशम और पवीरु ऋषिका गुप्त घन इन्द्रके कारण 
हो प्रकट हुआ ॥ ९॥ 
इन्द्र देवका स्वभाव मधुर हे और इसके द्वारा प्रेरित जक भी मधुर होता है । यद जळ बरसाकर सारे संसारका 
3. गा हे, इसछिए सारे प्राणी इसकी स्तुति करते हैं ॥ १० ॥ 


कूक ५१ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३०७ ) 


[ ५९] 
( ऋषि।- आयुः काण्व! । देवताः- इन्त्रः । छस्द:- प्रगाथः = ( जिषभा बृहती, समा खतोबद्दती )। ) 


१०६९ यथा मनी विवस्वति सोमं शक्ापि। सुतम्‌ । 


यथां त्रिते छन्द इन्द्र जुजोपत्त्या यो मांदवभे सचां ॥१॥ 
१०७० पृषंधे मध्ये मातस्थिनी नदर सुवाने अम॑न्दथाः । 

यथा सामं दच्चशिप्रे दशोण्ये स्यूमरझमावरजनासि ॥२॥ 
१०७१ य उक्था केर॑ला दुधे यः सेम धषितापिबत्‌ । १ 

यस्मै बिष्णख्रीणिं पदा विंचक्रम उप मित्रम्य घर्ममि। ॥ ३ ॥ 
१०७२ यस्य त्वमिन्द्र स्तीमेपु चाकनो बाजे वाजिञ्छतक्रतो । 

तं स्वाँ बं सुदुधांभिव गोदुह जुद्दमासें भसः ॥४॥ 
१०७३ यौ नो दाता स न॑! पिता महाँ उग्र ई्ानकत । 

अयामन्ुग्रो मघवा पुरूवमु गोस्श्चंम्य प्र दात नः ॥५॥ 


पुर) 

अर्थ-- [ १०६९ | हे ( शक्र ) सासथ्यंवान्‌ ८ ! तूने ( यथा विवस्वाति मनो ) जिस प्रकार विवस्वानके पुत्र 
मनुके यज्ञमें ( खुतं लोमे अपिवः ) निकाळे गए सोमको पिया, | यथा त्रिते छन्दः जुजे,घासि ) जिस प्रकार प्रित ऋषिके 
खाक सुना, उसी प्रकार ( आयौ ) जायु ऋषिके यज्ञमें भी ( सचा ) एक साथ बेठकर ( मादयसे ) आनन्दित 

हो॥२१॥ 

[ (५७० ] है ( इन्द्र ) इन्द ( यथा खुवाने पृषध्रे, मध्ये, मातरिश्वनि, दश शिप्रे) जिस प्रकार सोमयांग 
करनेवाले प्रषध, मध्य, मातरिश्वा, दश शिग्र ( दशोष्य स्यूसग्डपी कजुनसि ) दशोव्य, स्यूमरदिम, क्रजनस्‌ आदि 
ऋषिगरोंके यज्ञॉमें ( सोमं अमन्ह था! ) सोम पीकर तुम आनन्दित हुए ॥ रे ॥ 

[ १०७१] ( यः केवला उक्था दखे ) जो केवळ स्तेत्रोको घारण करता है, ( यः रुषिता सोमे आपिबत्‌ ) 
जिस शात्रुओँको मारनेवाले इन्त्रने सोमको पिया, ( यस्ये) तथा जिसके छिए ( बिष्णुः) विःणुने ( मित्रस्य घर्मेभिः ) 
मित्रके धमौके द्वारा ( त्राणि पदा विचक्रमे ) तान पड्रोंसे सबको नाप लिया, [ वद इन्द्र हमें सुखी करे | ॥ ३ ॥ 

[ १०७२ ] ( वाजिन्‌ शतक्रतो इन्द्र ) दै बलवान्‌ तथा सैंकड़ों झुन-कर्म करनेवाले इन्द्र ! ( त्वं यस्य 
स्तोमेषु वाजे ) तू जिसके स्तोत्रोंके पाठमें तथा बज्ञमें ( चाकनः ) तस होता है, ( ते त्वा ) उस तुझका ' वस्यः ) 
अब्चकी इच्छा करनेवाले ( वयं ) इम ( गोढुहः सु-दु्घाँ इव ) जैसे गायको दुहनेवाळे गायको घास आदिसे तृप्त 
करते हैं, उसी प्रकार ( जुद्ठमलि ) ' इनसे ] तृप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

( २०३३ ] (यः नः दाता ) जो इन्द्र हम घन देनेवाला है, ( सः महान्‌ उग्रः ईशान-कृत्‌ ) वह मद्दान्‌, 
वीर तथा इंशन करनेवाला इन्द्र ( नः पिता ) हमारा पिता हे । ( आ-यामन्‌ उग्रः, मघवा, पुरु-वखुः ) [ बुद्धमें ] 
पीछे न हटनेवाखा, वोर, ऐश्वयैवान्‌ तथा बहुतोंकों आश्रय देनेवाळा वह इन्द्र ( नः) इमें (गोः अश्वस्य प्र दालु 
गायें और घोडे देवे | ५॥ 

भावार्थ - दे इन्द्र ! तूने जिस तरइ अननशील ज्ञानीके यज्ञमें सोमरस पिया था ओर त्रित ऋषिके यज्ञमें स्तुवियोंको 
खुना था, उस्रीतरद सन न यज्ञमें भी आनदित दो | १ ॥ 

हे इन्द्र! तुम ऋषियोंके यज्ञॉमें सोम पीकर आन न्दत होओ ॥ २ ॥ 

इख इन्द्रने सोमको पिया और अपने तीन कदमोंसे सभी सुवनोंको नाप लिया ॥ ३ ॥ 

र रे इन्दर! त्‌ यज्ञमें स्तोत्रोसे तृप्त इता है रतः हम तुझे गायको घाससे तृप्त करनेके समान स्तुवियोसे तृप्त 
॥४॥ 

बह घन देनेवाळा, महात्‌, वीर तथा सबका स्वामी इन्द्र हमारा पिता है । युद्धमें पीछे न इटनेवाळा वीर, तथा 

पश्वयैवान्‌ वह इन्द्र इमें पद्च आदि प्रदान करे ॥ ५॥ 


(२०८) ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य [ मंड 2 


१०७४ यस्मै स्वं वैश्षो दानाय मंसे स रायस्पोप॑मिन्त्रति । 


वभूयवो बसुपति शतक्रतुं स्तोमैरिन्द्रै इवा महे ॥६॥ 
१०७५ क॒दा चन प्र युच्छस्पु-मे नि पांसि जन्म॑नो । 

तुरीणदित्य इब॑नं त इन्द्रिय मा तंस्थातरमृतं दिवि ॥७॥ 
१०७६ यस्मै त्वं मंघवानि त्र गिणः शिश्लो शिक्षपि दामे । 

अस्माङ शिरं उत तिं वंसो. कष्यवच्छुणुधी हम्‌ ॥८॥ 
१०७७ अस्तावि मन्म॑ पृ्यै ब्रह्लन्द्रोय वोचत । 

पूर्वी क्रतस्थ॑ बृह्तीरंनूषत स्तोतुमेधा अंसुक्षत ॥९॥ 


अर्थ-- [ १५७४] दे घसो ) दे सबके माश्रय इन्द्र! (स्वं यस्मै द्‌।नाय मेरे ) त्‌ जिसको दान देनेके लिए 
लाज्ञा देता है, ( लः राशः पोषं इन्वति ) वह घन जौर पुटिको प्राप्त करता हे, ( वस्‌ यवः ) धनको चाइनेवाळे इम 
( वसु-पाति शतक्रतुं इन्द्रे । धनके स्वामी, सेकडों कमौके करनेवारे इन्द्रको ( सतोमैः हवामदे ) स्तोत्रोंसे सद्दायाथे 
बुछात हैं ॥ ६॥ 

[ १०७१ | हे इन्द्र ! (कदाचन घ युच्ल्लि ; तम कभी भी प्रमाद नहीं करते हो, ( उभे ज्ञन्नी नि पासि ) 
दोनो तरहके प्राणियोंका पाऊन करते छो, हे ( तुराय) सर्बोक्तम (आदित्य ) पकावामान्‌ इन्द्र | ( ते इवनं अ- सते 
इन्द्रियं ) तुम्हारी प्रार्थनाके योग्य, न नष्ट द्वोनेवाली शक्ति ( दिलि आ ख्यादू ) घुरोकलेँ स्थित दे ॥ ०॥ 

१ कदाचन प्रथुच्छीस - इन्द्र कभी भी प्रमाद नहीं करता । 
# ते हवनं अखुत इंद्रिय दिवि आस्थात्‌- तेरी प्रार्थना करते योग्य नष्ट न द्दोनवाळी झक्ति 
झुछोकमें दीखती है ॥ । 

[ १०७६ ] दे ( मधवन्‌ गिवंणः शिक्षः इन्द्र ) ऐखयैवान्‌, वाणियोंसे पूज्य, शिक्षक इन्द्र ! ( यस्मे दाशुषे 
शिक्षसि ) जिल दानशील यजमानको [ घन | देनेडी इच्छा करते हो, उस घनके लिए ही ( अस्माक गिरः उत 
सु-स्तुसि हवं ) इमारी वाणी और उत्तम स्तुति तथा प्रार्थनाको मी हे (वसो) सबका निवास करनेवाले इन्र 
(कण्ववत्‌') जैसे कण्वकी प्रार्थना सुनी उसी प्रकार ( झणुघा ) सुनो ॥ ८॥ 

[ १०७७ | ( पूर्व्य मन्म ) जिल प्राचीन स्तोत्रसे । पहले इन्द्रकी ] ( अस्तावि) स्तुति की, उसी ( ब्रह्म ) 
स्तोत्रका [ अब भी , (इन्द्राय बोचत) इन्द्रके लिए गान करो, ( ऋतस्य पूर्वीः बृहतीः अनूषत / घशके प्राचीन 
तथा बढे बडे गानोंको गाभो, औोर ( स्तोलुः मेधा असश्चत.) स्तोताकी बुद्धिको बढाओ ॥ ९ || 


भावार्थ-- हे इन्द्र | त्‌ जिसे धनका दान देता है, वह घनके साथ पुटिङो भी प्राप्त करता है। अतः धनको 
चाइनेबारे हम स्तोत्रे इन्द्रको बुलाते हैं ॥ ३॥ 

है इन्द्र | तुम कभी भी प्रमाद नहीं करते हो, तथा दो पाये-चोपाये दोनों तरहके प्राणियोंका पाळन करते हो । 
तुम्हारी कभी नष्ट न द्वोनेवाळी शक्ति छुलोकमें स्थित हे ॥ ७ ॥ 

है ऐेश्वयैद्ञाली, वाणियोंसे पूज्य इन्द्र ! तू दानशीलको घन देनेकी इच्छा करता है । उस धनको प्रात करनेके लिए 
ही इम तेशी स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 
हे मनुष्य ! जिस प्राचीन स्तोत्रसे इन्द्रकी तुमने पहले स्तुति की थी, उसी स्तुतिका भव इन्द्रके किए गान करो, 
बढी बढी स्तुतियोंको गाओ, भोर स्तोताकी बुद्धिको यढाओ ॥ ९ ॥ 


i 


सूक ५३ ] ऋ्वेद्का छुबोध भाष्य (२०९) 


१०७८ समिन्द्रो रायो बृहतीरंधूनुंत सं क्षोणी समु दय्‌ । 
सं शुक्राः शुच॑यः से गवाशिर) सोमा इन्द्रममन्दिपु। ॥ १० ॥ 
[५३] 
(ऋषिः- मेष्यः काण्वः । देवता:- इन्द्र: । छन्दः- प्रगाथः = (विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) । ) 
१०७९ उपमं त्वां मघोनां ब्येष्ठं च वृपमाणाम्‌ । 


पुमिचमे मघजनिन्द्र गोविद -मोक्षांनं राय ईमहे ॥१॥ 
१०८० ब आयुं कुत्समतिथिग्तरमदेयो वाउघानो दिवेदिवे ¦ 

तं स्वा वयं हयेश्चं श्तक्रतुँ वाज्जयन्तों हवामहे ॥२॥ 
१०८१ आ नो विश्वेषां रसं मष्वंः सिञ्चन्त्वद्रेयः । 

ये प॑गावठि सुन्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्देव; ॥३॥ 


अर्थ-- | १०७८) जिस ( इन्द्रः ) इल्दने ( वृहतीः रायः खं अधूनुत ) बडे बढे देश्वयोंको ठीक तरद रखा, 
(क्षोशी खं | यावा प्रीपवीको उत्तम प्रकार बनाया. ( उ ) और ( सू 4 खं ) स्की उत्तम प्रकार रचना की, उस ( इन्दर) 
इन्द्रको, ( शुक्रासः, शुचः, गता शिरः सोमा: ) पवित्र, तेजस्था, गौ दुग्ध मिश्रित सोमरस (खं से खं अमन्दिषुः ) 
अच्छी प्रकार आनन्दित करते हैं ॥ १० ॥ 

[५३ | 

| १०७९ । दे ( मघवन्‌) धनवान इन्द | ( मघोनां उपमं ) ऐशवयैवानोंमें सर्वोत्कृष्ट उपमा देने योग्य ( बू भाणां 
च ज्येष्ठं ) बलिष्ठं सबै श्रेष्ठ पूः-भित्तमं ) शत्रके नगरोंको तोडनेवाळे, ( गो-विदं ) गौवोंको प्राप्त करानेवाळे 
(ईशान ) सबके स्वामी ( त्वा ) तुझसे हम ( रायः ईमहे ) धन मांगते हें ॥ १ ॥ 

| १०८० । (यः) जिस तूने ( आयुं, कुत्सं आतिथिग्वं ) बायु, कुत्स और अतिपिरवको ( वावृधानः ) 
बढाते हुए ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( आयः ) उच्च बनाया, (ते ) डस ( हरि-अश्वे शातक्रतु) हरि नामक घोडोंवाळे 
सेकडों छभ कर्म करनेबाळे ( त्वा ) तुझे (वाजथन्त! वे ) बळकी इच्छा राले इम सहायाये( हवामहे ) बुलाते हैं ५२५ 

| १०८१ ] ( विश्वेषां नः ) इम सभीके ( अद्र वः ) पत्पर ( मध्वः रसं आ सिंचतु ) सोमके रसको निचोडें, 
(थे परावाति जनेषु सुन्विरे ) जो दूर देशके मजुष्योंमें निचोडे गए हैं, तथा (ये इन्दवः अर्वाधति सुन्विरे) जो 
सोम पासके देशमें निचोड गये हैं [वे सब इन्द्रको आनन्दित करें ] | ३ ॥ 


भावार्थ इस इन्दने यडे बडे व रर सा स्थापित किया, द्यावा प्रथिवीको उत्तम रीतिसे बनाया और सूर्यकी उत्तम" 


प्रकारसे रचना की । उस इन्दको सब आनन्दित करें ॥ १० ॥ 
हे इन्द्र ! तू ऐश्वनंशालियोंमें सर्भर, बाठिोंमें भी बलिष्ठतम, झजुके नगरोंको तोडनेवाळा तथा सबका स्वामी 


है, तसे इम घन मांगते हैं॥ ₹॥ 
हे इन्द्र ! जिस तूने आयु, कुत्स भादि ऋषियोंकों उन्नत किया, उस सैंकड़ों शुभ कर्म करनेवाले तुझे बळ प्राप्त 


करनेकी इच्छा करनेवाले तुझे हम बुलाते हैं ॥ २॥ त द्‌ 
सभी मनुष्य झ्खको आनन्दित करनेके लिए सोमरसञ्चो निचोड और वे सोमरस इन्द्रको आनन्दित करें ॥ ३ ॥ 


२७ ( ऋ. खरु, भा, ) 


(२१०) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य | भडक ८ 


१०८२ विश्वा दवेषांसि जहि चाव चा कृषि विश्वे सन्वन्त्वा बसु । 


चरेद चित्ते मंदिरास अंशवो यत्रा सोम॑स्य तृम्पासे ॥४॥ 
१०८३ इन्द्र नेदीय एदिंहि मितम्रेधाभिरूतिभिं। । 

आ श्रँतम ख्ंतमामिरभिषटिमि- रा स्वापे स्वापिमि। ॥५॥ 
१०८४ आजितुरं सर्प॑ति विश्वचषेणि कृषि प्रजाखामैगम्‌ । 

अ द्व तिंगा अरचीमिर्य त॑ उक्थिनः क्रतुं पुनत अनुषक्‌ ॥६॥ 
१०८५ यस्ते सापरिष्ठोडवैसे ते स्यांम॒ भरेंषु ते । 

बयं होत्रांमिरत देचहूंतिभिः ससवांसों मनामहे ॥७॥ 


अर्थ-- , १०८२] ( यत्र सोमस्य तृम्पसि ) जिस [ यजमान ] के सोमसे तृप्त होते हो, उसके ( विश्वा 
द्वेषांसि जदि ) सारे शत्ुओंकों पराजित करो, (अव च) और उसकी रक्षा करो (च) भौर (कृषि) [डसे 
उन्नत ] करो, उसे ( विश्वे ) सभी मनुष्य ( बसु आ सम्बन्तु ) घन देवे, ( शीष्टेषु चित्‌ ) ज्ञानीयोंके ( अंदाबः ) 
सोम ( ते माद्रालः ) तुम्हें आनन्दित करें ॥ ४ ॥ 

[ १०८३ ] दे ( शंतम छु-आपे इन्द्र) अत्यन्त सुखकर, उत्तम बन्धु इन्द्र ! तू ( मित-मेघामिः, दांतमाभि!, 
अभिष्टिभिः ) णपरिमित बुद्धिसे युक्त, अत्यन्त सुख देनेवाळे, इच्छित पदार्थ देनेवाळे (सु-आपिभिः ) अत्यन्त प्रिय 
मित्र जैसे ( ऊतिभिः ) रक्षाके साधनोंसे युक्त होकर ( नेदीय इत्‌ आ इहि ) हमारे पास ही आ॥ ५॥ 

[१०८४ ] दे इन्द्र ! ( प्रजाखु) प्रजाणोंमें होनेवाळे ( आजितुरं ) संप्रामोंको त्वरासे जीतनेवाळे ( सत्पतिं) 
सज्जनोंके पाछनकर्ता ( विश्व चर्षणि ) सम्पूर्ण मनुष्योंका हित करनेवाळे (अगे ) ऐश्वयेंका ( आ कृषि ) दान हमें करो, 
तथा (ये ते उक्थिनः ) जो तुम्हारे स्तोता हैं, उन्हें ( शचीभिः ) अपनी शक्तियोंसे ( प्र स्‌ तिर) अच्छी तरइसे 
बढा, तथा (ऋतुं आतुषक पुनत ) यज्ञको निरन्तर पवित्र कर ॥ ६॥ 

[१०८५ ] ( यः ते साघिष्ठः ) जो तेरी साधना करता है, उसे हम ( अवसे ) रक्षणके किए [ डुछाते हैं ]। हे 
इन्द्र ! (ते ) वे इम (भरचु ते स्याम ) संग्रामोमें तेरे ही होकर रहें, (स सवांत!) भअन्नकी इच्छावाळे हम 
( होत्राभिः उत देवह्वातिभिः ) स्तोत्र तथा प्रार्थनाओ द्वारा ( यं ) इस इन्द्रकी ( मनामहे ) उपासना करते हैं ॥ ७॥ 


भावार्थ- दे इन्द्र ! जि मजुष्यके सोमसे तुम तृप्त होते हो, उसके सारे शजुओंका तुम नाश करो और उसकी 
रक्षा करके उसे उन्नत करो ॥ ७ # 

हे उत्तम बन्धु इन्द्र ! अपरिमित बुद्धिवाळा, अत्यन्त सुख देनेवाळा ओर इच्छित पदाथे देनेवाळा तू उत्तम रक्षाके 
खाघनोंसे युक्त होकर हमारे पास जा ॥ ७॥ 

प्रजाओंमें होनेवाळे संग्रामोंको त्वरासे जीतनेवाले सज्जनोंके पाळनकर्ता, सब मनुष्योके हितकरनेवाळे धनको हमें 
दो। घन ऐसा चाहिये ॥ ६ ॥ 

जो साधना करता है, उसे हम अपनी रक्षाके लिए बुठाते हैं । दे इन्त्र! संआमोमिँ हम तेरे ही होकर रहें और तेरी 
ही उपासना करें ॥ ७ ॥ 


सूर ५७] ऋग्बेद्का सुबोध भाष्य (२११) 


१०८६ अहं हि ते हरिवो ब्रझ बाजयु राजि यामि सदोतिमिं! । 


स्वामिदेव तममे समंश्चयु- गव्युरग्रें मथीनाम्‌ ॥८॥ 
[५४] 
( ऋषि।- मातरिश्वा काण्व: । देवत।1- इन्द्र, ३-४ विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- प्रगाथः = ( विषमा ब्रहती, 
समा सतोब्रृहती ) । ) 
१०८७ एतत्‌ त॑ इन्द्र बीपै गीरजिंगृंणन्ति कारव! । 
ते स्तोभन्त ऊर्जभावन्‌ घृतश्चुतं पौरासों नक्षन्‌ धीतिभिः ॥१॥ 
१०८८ नक्षन्त इन्द्रमवसे सुकृत्यया येषाँ सुठेषु मन्द॑से । 
यथां संवृते अमदो यथां कुश्च एवासे ईन्द्र मत्स ॥२॥ 
१०८९ आ नो विश्वे सजोपंसो देवाश गन्तनोप॑ न! । 
वस॑वो रद्रा असे न आ गॅम ज्छण्वन्तु म॒रुतो हवस्‌ ॥३॥ 


अर्थ-[ १०८६] दे ( रिवः) नश्ववान्‌ इन्द्र ! ( वाजयुः) श्रमको इच्छा करता हुआ ( अहं ) में ( ते ऊतिमेः 
खदा ) तेरे संरक्षणसे सदा रक्षित होता हुना ( ब्रह्म आजि यामें ) बढे बडे युदधमें भी चला जाता हुँ । ( अश्वयुः 
गब्युः ) घोडे तथा गायोंकी इच्छावाला भै ( अमे ) संम्राममें (मथीनां अग्ने ) शच्नघारियोमें श्रेष्ठ (तै त्वा इत्‌ एव ) 
डस तेरा ही [ आश्रय केता हूँ ] ॥ ८ ॥ 


[ ५४] 

[१०८७] दे ( इन्द्र ) इल्द ! ( कारवः) ऋत्विज (ते एतत्‌ वीर्य ) तेरे इस वीर्यका ( गीर्भिः ) वाणियोंसे 
( गृणन्ति ) वर्णन करवे हैं, ( ते स्तोभन्त। ) उन स्तोताओने ( ऊने आवन्‌ ) भन्नको प्राप्त क्रिया, तथा ( पौरासः ) 
प्रजाओंने भी ( घोतिपिः ) स्तुतियोंसे ( घृतः चुतं ) घीको देनेवाळी गायको ( नक्षन्‌ ) प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 

कारवः ते वीर्य गूणन्ति- कावे करनेवाळे तेरे पराक्रमोंका वरणेन करते हैं । 

[१०८८] दे इन्द्र ! ( येषां सुतेषु मन्दसे ) जिनके सोम पज्ञोंमें तू आनन्दित होता है, वे( आवसे ) संरक्षणके 
किए ( खु-छृत्यया ) जपने उत्तर कमौसे ( इन्द्रं) इन्द्रको ( नक्षन्ते ) आस्त करते हैं । ( यथा संवर्ते अमरः ) जैसे 
संवत ऋषिके यज्ञमें आनन्दित हुए, ( यथा छो ) जैसे कृश ऋषिके यज्ञमें | भानन्बित हुए | दे ( इन्द्र ) इन्द्र (एव) 
उसी प्रकार ( अस्मे मत्स्त्रः ) इमारे यज्ञमें आनन्दित होवो ॥ २ ॥ 

अवसे सुझत्ययां इन्द्र नक्षन्ते संरक्षणके लिये त्तम कर्मोको करनेवाले इन्त्रको प्राप्त करते हैं । 

[ १०८९ | ( सजोषसः विश्वे देवा सः ) प्रीतिपूर्वक रइनेवाले सभी देव (न! उप आ गन्तन ) इमारे पास 
नावें । ( वलवः सद्राः अवसे नः आ गमन्‌ ) वसु और रुद इमारी रक्षा करनेके किए मारे पास आरे । ( मरुतः 
नः हवे झुण्वन्तु ) मरुद्गण इमारी प्रार्थना सुनें ॥ ३ ॥ 

आवार्थ-- दे इन्द्र | मैं तेरे संरक्षणोंसे सदा बढे बुद्धोमें भी जाता हूं । युद्धमें वीरोके भागे मैं रहता हूं । में तुझसे 
रक्षित होकर झख्धारियोंमें श्रेष्ठ होड ॥ ८ ॥ 

दे इन्द ! ऋत्विज तेरे इस पराक्रमका वर्णन करते हैं । उन्होंने तुझसे अन्न प्राप्त किया तथा प्रजाओंने स्तुतियॉंखे 
गायको प्राप्त किया ॥ १॥ 

हे इस्तर | जिनके सोम यशॉमें तू आनन्दित होता हे, वे अपने डत्तम कमोके कारण तेरी वाक्तिको प्राप्त करते हें । 
हे इच | तू हमारे बक्षमें आकर आनन्दित हो ॥ २ ॥ 

सभी देव हमारी रक्षा करनेके छिए इमारे पास आवें और हमारी प्रार्थना सुनें ॥ ३ ॥ 

+ 


(२१२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [डक ८ 


१०९० पूषा विष्णुईवन मे सरस्थत्यवंन्तु सप्त सिन्ध॑वः । 


आपो वात; पततासो बनस्पति; श्रुणोतु पृथिवी इव॑म्‌ ॥४॥ 
१०९१ यदिन्द्र राधो अस्ति ते माधोनं मधवच्तम । 

तेन॑ नो बोधि सघमाद्यो बृषे भगो दानायं वृत्रहन्‌ ॥५॥ 
१०९२ आजिपते नृपते स्वमिद्धि नो बाज आः वंक्षि सुक्रतो । 

वीती होत्राभिरुत देववींतिमि! ससवांसो वि शण्बिरे ॥ ६ ॥ 
१०९३ सन्ति क्तर्य आशिष इन्द्र आयुजेनांनामू । 

अस्मान्‌ नंक्षस्व मघउचुपा्रसे धुक्षस्व पिप्युषीमिषंगर ॥७॥ 
१०९४ वर्य त॑ इन्द्र स्तोभेमिर्विषेम त्वमस्माकं शतक्रतो । 

महिं स्थूरं अश॒यं राधो अड्रय प्रस्कंप्वाय्‌ नि तोंज्चय ॥८॥ 


अर्थ-- [ १०९० ] ( पूषा विष्णुः सरस्वती सप्त सिन्धबः ) पूषा, विष्णु, सरखती और सातों नदियां (मे 
हवन अवन्तु ) मेरे यज्ञकी रक्षा कं । ( अपः वातः पर्वतासः वनस्पतिः पृथिवी हवं शृणोतु) जळ, वायु, 
पर्वत, वनस्पति और पिवी मेरी प्रार्थना सुनें ॥ ४ ॥ 

८ १०९१ ] दे ( मघवत्तम इन्द्र ) सवोत्कृष्ट ऐेश्वयंवान्‌ इन्द्र | (यत्‌ ले ) जो तेरा ( म्तथोन राघः अस्ति) 
रेश्ववे प्रद घन हे, (तेल) उससे दे ( खघ माद्यः भगः, बुत्रहन्‌ ) साथ साथ यज्ञमें बैठकर कआनन्दित होनेवाळे, 
देवंन तथा वृत्रको मारनेवाले इन्द्र ! ( नः ) हमें । बधे ) बढनेके तथा ( दानाय ) दान मिलनेके मागेको ( बोधि) 

nuh 

[ १०९२ | हे ( आजिपते नृपते खु-ऋतो ) संग्रामके स्वामी, प्रजापालक और उत्तम कमै करनेवाले इन्द्र ! 
(बाज्ञे ) संग्राममे ( न्वे इत्‌ तू हो ( नः आवाक्ष | हमें सुरक्षित करता हे, ( स सवांलः ) भन्नकी कामनावाळे 
स्तोतागण ( दु -घी तिभिः ) देवोके लिये यज्ञ करानवाळी;( वातिनिः होत्राभिः ज्ञानयुक्त स्तुतियोसे (वि शूण्बरे ) 
प्रसिदध होते हैं ॥ ६ ॥ 

[ १०९३] (डि) क्योंकि । जनानां आयुः आजिः ) प्राणियोंका जोवन तथा ऐश्वयै ¦ अये हम्दे न्ति) 
स्वामी इन्द्रके अधीन हें, अतः हे ( मघ न्‌ ) ऐश्व वान्‌ इन्द! ( अव जे) संरक्षणके लिए । अस्मान्‌) हमें ( उप 
नक्षस्व । अपने समीप को तथा ( पिप्युषी इषं ) पालन करनेवःे अन्नको हमें ( धुक्षस्व ) दो ॥ ७ ॥ 

[२०४ हे (व्न्द)इख! । ब” ते) दम तो हैं, और (त्वं अस्माक) तू दमारा है, इसळिप इम 
(स्तोः मि. विधेम  म्तःबोसे नेरी स्तुति करते हे, हे । कार क्रतो, ) सेबडों »म॑ करनेवाळे इन्द्र! । माढि स्थूरं, 
दारायं अ-ह र ।धः ) महान्‌ बडे सदा रहनेचाले, अनिदनीय अपा कम न दवोनेवाळा धन ( प्रस्कण्व।य नि तोशय) 

किए दो ॥ ८॥ 
खयं ते- इम तेरे हैं 
त्वं अर्गाऊ- तू हमारा है 
RE अ5ये राघः नितोराय- षडे मद्दान्‌ सदा रइनेवाले कम न होनेवाळे धनको 
डा दो। 


भाव थ पघा, जिश्यु आद सभी देव मेरी प्रार्थना सुनें और मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥ 
हे ऐ्श्वशशाली इन्द्र ! जो तेरा धन हे, उसे प्राप्त करके इम आनन्दित हों । तू हमें भागे बढनेका मागे दिखा ॥५॥ 
हे युदमें प्रवीण नरपते उत्तम कमै करनेवाले इन्द्र ! युडमें तू ही हमारी रक्षा करता हे ॥६॥ 
9 सभी प्राणियोका जीवन तथा देश्व4 स्वामी इन्द्रके हवी अधीन है । अतः दे इन्र ! इमारी रक्षा करनेके किए तू हमें 
आपने पास कर और पुष्टि कारक भन्न दे ॥ ७ ॥ 
पड मे हैं और तू हमारा हे, इसीछिए दम स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हैँ । त्‌ ज्ञानीको आनस्द देनेवाका 
< 


सूक ५५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१३) 


( ऋषि!- कशः काण्वः । देवताः- Mee । छन्द्‌ः- गायत्रो, ३, ५ अजुष्डुपू । ) 
१०९५ भूरीहिनद्रस्व वीथ) व्यख्पंमञ्या4ति । राधेम्ते दस्यवे वक ॥ १ ॥ 
१०९६ शतं खेतास॑ उक्षणों दिवि तारो न रॉचन्ते । महा दितं न त॑स्तभुः ॥२॥ 
१०९७ शतं वेणूञ्छतं शुनं; शतं चर्माणि म्लातानि । 

जतं में बल्बजस्तुका अरुंषीणां चतुँ:शतम्‌ ॥ ३ ॥ 
१०९८ सुदेवाः स्थं काण्जा!यना बर्योवयों विचरन्तः । अश्वासो न चंडकरमत ॥४॥ 
१०९९ आदित्‌ साप्तध्य चर्किर ज्ञानूनश्य महि भव! । 

वयावीरतिष्बसन्‌ पथ श्रक्षुषा चन संनशैँ ॥५॥ 

(५५1 


अर्थ= [ १०९५ ] ( इन्द्रस्य भूरि इत्‌ वीर्य ` इन्द्रा मदात्‌ पराक्रम ही ( अभि व्यख्यं आयति ) चारों भोर 
प्रकाशित दवो रदद है । दे ( दस्यते वृक) दस्युको कानेवाछे इन्द्र ! | ते राधः ) तेरा घन [ हमें प्राप्त हो ] ॥ १॥ 
1 बाप भूरि इत्‌ वीर्ये अभि व्यख्यं आथति-- इल्द्रका मदान्‌ पराक्रम ही चारों भोर प्रकाशित हो 
रहदा है। 


२ दृस्यव बृक-- दुष्टको काटनेवाला बीर । 

[ १०९६ ] दे इन्द्र ! [जिरे द्वारा दिए गए ) ( शर्त श्वेतासः उक्षणः ) सो सफेद बेर (दिवि तारः न 
रोचन्ते ) छुलोकमें तारोंह समान चमक रहे हैं, वे अपना | मद्ध। ) शक्तिसे (न ) मानों ( दिव॑ तस्तभुः ) चुछोकको 
आधार देते हैं ॥२॥ 

| १०९७ ] [ इन्वने कश ऋषिको । । शातं वेणून्‌) सौ वेणू दिए, ( दातं शुनः) सौ कुत्ते दिए, ( शते 
झळाताति चर्पाणि ) सौ कोमळ [ दिरणकी ] खळे दो, (मे शतं बढ्वजस्तुकाः ) मुझे सौ घासोंके गट्ठे दिए, तथा 
( अरुषीणां चतुः शतं) चार सौ छाल घोडे दिए ॥ ३ ॥ 

[१०९८ ] ३ (काण्वायनाः ) कण्जके पुत्रा ! ( चयः च्यः विचरन्तः ) पक्षियोंके समान बिचरते हुए ( छु- 
देवाः स्थ ) उत्तम देव बनो, तथा ( अश्वासः न ) घोडोंके समान ( चङ्क्रमत ) विचरो ॥ ४॥ 

[१०९९ | हे मनुष्यो ! ( आत्‌ इत्‌ ) इसके अनन्तर ( खाप्तस्थ चर्किरन.) उस सातों छोकोंके स्वामी इन्द्रकी 
स्तुति करो, क्योंकि | अ-नूनस्य ) उभ पूर्ण पुरुषका ( श्रवः माहि ) यश महान्‌ है, भौर जो ( इयावीः पथः अति 
ध्वलन ) काळे अर्यात्‌ दोष पूर्ण मागोको पार कर जाता हे, [ दह उस इन्द्रको ] ( चक्षुपा चन संनशे ) चांखसे भी 
देख सकता है॥ ५॥ त ce न 

१ झ-नूनस्य श्रवः माहि उस पूणे पुरुषका यश मद्धान्‌ है । 
ब्‌ इवा पथः अति ध्वलन्‌ चक्षुषा चन खंनशे--'बंरे सार्गोको पार करता हुआ मचुष्य इसको 
नांखसे भी देख सकता हे । 

भावाथ दुष्टोंश नाश करनेवाले हन्द्रका मद्दान्‌ पराक्रम चारों ओर प्रकाशित हो रहा है । जो दुोंका नाश 
करवा हे, उसका पराक्रम यारो ओर प्रकाशित दोता है ॥ २ ॥ 

द्वारा दिए गए सौ सफेद बैल अपनो शक्तिसे थुळोकको थामे हुए हैं। सौ सफेद बैक- थे शुछोकमें दीखने- 


बाळे तारे होंगे ॥ २॥ 
इन्वने ऋषियोंको अनेक तरहके दान और पछ दिए ॥ ३ ॥ 
है ज्ञानियो ! तुम तेज और गुणोंसे युक्त दोकर पक्षियोंके समान संत्र >+ डत्तम उपदेश दो ॥ ४॥ 
जो ज्ञानी उत्तम मागैपर चलता दे, बड़ इन्दका साक्षात्कार कर सकता ढे । ज्ञानी पुरुषका यक्ष महान्‌ 


होला है ॥ ५ ॥ 


(२१४) क्राम्वेवका सुबोध भाष्य [ सडक ८ 
[५६] 

( आधेः- पृषध्वः काण्वः ! देवताः- इन्द्र, प्रस्क्ण्वञ्च ५ आझनिसूयौं । छन्द!- गायत्री, ५ पङ्क्तिः |) 
११०० प्रतिं ते दस्यवे वृक राधो अदडपंहुयस्‌ । याने प्र॑थिना शवः ॥१॥ 
११०१ दश मझे पौतक्रतः सुहना दस्यते बुकः । निरय।द्रायो अमंहत ॥ २ ५ 
११०२ छत में गर्दुमानो शतमूणोत्रतीनाम्‌ । शं दासा अति स्रज! ॥ ३ ॥ 
११०३ तत्रो अपि प्राणीयत पूतक्रतायै व्यक्ता । अश्वानामिन्न यृथ्यांम्र nen 
११०४ अचे्यग्निशिकितु- दैष्यवाद्‌ स सुमद्रथः । 

अग्नि) शुक्रेण शोचिषा बृहत्‌ सुरों अरोचत दिवि यो अरोचत ॥५॥ 


[५७] 
- ( कषिः- मेध्यः काण्वः । देवताः- भश्विनो । छन्द्‌+- बिष्डुप्‌ ! ) 
११०५ युवं देवा करुना पूर्व्येण॑ युक्ता रथेन ततरिषं यजत्रा । 
आगच्छतं नासत्या शचीभिरिदं तृतीयं सव॑नं पिबाथः १ १॥ 


[५६ । 

अथ [ ११०० । हे ( वृक ) शत्रुको काटनेवाले इन्द्र ! (ते अ-हृयं राधः ) तेरा उज्वळ धन ( दस्यवे 
लि अदार्शि ) शतरुके लिए प्रतिकूळ देखा गया है, तथा तेरा ( दाबः | बळ ( प्रथिना ) विस्तारमें ( द्यौः न ) झुकोकके 
समान है ॥ १॥ 

[११०१ ] (पोतं क्रतः ) दे पवित्र कम करनेवाले इन्द्र! तूने ( महं ) मेरे लिए (दश सहस्ता दस्यवे ) 
क झन्लुओंको ( व्रुकः ) काट डाला, और | पाजुओोके ] ( नित्यात्‌ ) शाश्वत कोषसे ( रायः ) घन ( अमंद्दत ) 

॥२॥ 

[११०२] (म इन्द्रने मुझे ( गर्दभानां दातं ) सौ गधे दिए ( ऊर्णायतीनां शतं ) सौ भेडें दीं, ( शातं 
दासान्‌ ) सौ दास दिए, तथा ( अति स्त्रज्ञः ) अनेकों सालायें दीं ॥ ३ ॥ 

[१:०३] ( वि-अक्ता ) अनेक प्रकारसे गति करनेवाळे इन्द्रने ( तज्ञ अपि) खर्गमे भी ( पूत क्रताचे ) 


चूतकरताके किए ( अरत्रातां चूय्यं इत्‌ । षोडोंके झुण्डको ( प्र-आ।नी वत : छा करके दिया ॥ ७ ॥ 

[१२०४] ( दृत्यवार्‌ खुमद्रथः सः अझिः ) इविको प्राप्त करनेवाला तथा स्वशक्तिप्ते सर्वत्र जानेवाळा व 
भ्रप्नि ( चिकितुः अचेति ) ज्ञानीको जानता हे । (बृहत्‌ सूरः अग्निः) श्रेष्ठ ज्ञानी अझ्नि ( शुक्रण शोचिषा ) नपने 
चत्र तेजसे ( अरोचत ) पृथ्वीपर शोभित द्वोता हे, तो ( सूर्य: दिवि अरोचत ) सूथे बुलोकरमें प्रकाशित होता हे ॥५॥ 

1५७७ | 

[११०३] दे (देवा ) देवतारूपी ! ( यजत्रा ) दे पूजनीय ! हे सत्यके पाळक | ( युवं ) तुम दोनों ( पूब्यैण 
क्रतुना ह ) पूर्वकालीन कायसे युक्त द्ोकर ( रशेन तविषं आ5गच्छतं ) रथपरसे बलपूर्वक दौकत हुए आओ; 
(शचीभिः ) शक्तियोंसे ( इदं तृतीयं स्वनं पिब्राथः ) इस तीसरे सबनमें सोम पी जाओ ॥ १॥ 

भावार्थ दे इन्द्र ! तेरा धन शतरुके लिए प्रतिकूल होता दीखता हे। तेरा बळ चिस्तारसे युळोकके समान है ॥ २ ॥ 

पवित्र कमै +रनेवाला इन्द्र नपने उपालकोके अनेकों शत्रु ओंको नष्ट करता हे और उन्हें परिमित भन देता है ॥२॥ 

इस्त्ने ज्ञानियोंको भनेक तरइके पशु प्रदान किए ॥ ३ ॥ 

ववित्र कमे करनेवाले मजुब्यके लिए इन्द्र घोडे आदि भनेक पशुओंका समूह प्रदान करता है ॥ ४ ॥ 

अपनी शक्तिसे सबैत्र जानेवाल। अपि अपने शुअ तेजसे पृथ्वीपर सुझ्नोमित होता है, तो सूये शुछोकर्मे प्रकाशित 


___ द्योता हे ॥५॥ 
त _ दे तेजस्वी, पूज्य तथा सत्यके पाळक अश्वि देयो ! आपने प्राचीन पराक्रमसे युक्त होकर तुम इमारे पाल जालो और 


न चुक दोकर इसारे सोमको पीळ ॥ १ ॥ 


शक ५८] क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य (२१५) 


११०६ युवां देवाख्नयं एकादुशासं! सत्या! सत्यस्य॑ दशे प्रस्ताव । 


असाक यज्ञ धबैनं जुषाणा पातं सोमंमशिना दीप्र ॥२॥ 
११०७ पनाय्यं तद॑श्विना कृतं वा वृष॒भो दिवो रज॑सः पृथिव्याः । 
सहस शंसां उत ये मविंट्टौ सङा इत ताँ ठप॑ याता विष॑ष्यै ॥ ३ ॥ 
११०८-अयं वाँ भागो निहितो यजत्रे मा गिरो नास॒त्योप॑ यातम्‌ । 
पिबतं सोमं मर्धुमन्तमस्मे प्र दाश्वांल॑मवतं शचीभिः ॥४॥ 
[५८] 


( ऋषिः- मेष्यः काण्व: । देवताः- विश्वे देवाः, १ ऋत्विजो वा । छन्दः- जिष्डुप्‌। ) 
११०९ यमृत्विजो बहुधा कल्पयॅन्तः सचेसतो यज्ञमिमं वहन्ति । 
यो अंनूचानो ब्राहमणो युक्त आसीत्‌ का स्तित्‌ तत्र यज॑मानस्य संवित्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-- [११०३ | ( त्रय; एकादशाः ) तीनगुने ग्यारह याने ३३ ( सत्याः देवाः ) सच्चे देव, ( युवां ) तुम 
दोनों ( सत्यस्य पुरस्ताल्‌ दडदो ) सत्यके बागे दीख पडे, हे ( दीद्य्ी ) जगमगात भशिके सह तेजस्वी अखिदेवों ! 
(अस्माकं यशं सबने जुषाणा ) इमारे यज्ञ तथा सवनका सेवन करते हुए ( खोमं पातं ) सोमका पान करो ॥ २॥ 

[१५०७ ] ( अश्विना ) दे जश्विदेवो ! ( वां तत्‌ कृत ) तुम्हारा वह काये ( पनाय्यं ) प्रशंसनीय है, जोकि 
(दिः ) झुळोकसे ( पृथिव्याः ) भूमंडलके हितके लिए ( रजसः ब्ुपभः ) जलकी वर्षा करनेवाळा हुआ है; ( ये 
गविष्टौ ) जो गायोंके हंढनेमें ( सहस्र शासाः ) दजारों कहने योग्य काये होते हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ इत्‌ ) उन समी 
स्थछोंके समीप जरूर ( पिबध्यै उप यात ) पीनेके लिए चले जाओ ॥ ३ ॥ 

[ ११०८ ] दे ( यजत्रा ) पूजनीय अश्विदेवो ! ( वां ) तुम दोनोंके लिए ( अयं भागः निहित: ) पइ भाग 
पा हिस्सा रखा है ( इमाः गिरः डप यातं ) इन भाषणोंको सुननेके लिए हमारे समीप आभो ( अस्मे मधुमन्तं 
सोमं पिबतं ) इमारे लिए मधु डाळे हुए सोमका पान करो और ( दाश्बांलं शचीमिः ) दानीको अपनी शक्तियोंसे 
( प्र भवते ) यथेष्ट मात्रामें सुरक्षित रखो ॥ ४॥ 

( ११०९ ] ( सचेतस्तः ऋत्विजः ) ज्ञानसे युक्त ऋत्विज ( ये बहुधा कर्पयन्तः ) जिस यज्ञको अनेक प्रकारसे 
करते हुए ( इमं यज्चं बहन्ति ) इस यज्ञको पूरा करते हैं, इस यज्ञकमेमें ( यः अनूचानः ब्राह्मणः ) जो विद्वान्‌ आझण 
( युक्तः आसोत्‌ ) नियुक्त हुआ था, ( तत्र यज्ञमानस्य का स्त्रित्‌ खंबित्‌ ) उस विषयमे यज्ञ करनेवाळेका ज्ञान 
कैसा था १॥ १ ॥ 


भावार्थ - दे अवि देवो ! तुम दोनों सत्यका पालन करनेवाळे हो भौर जलतो हुईं बशिके समान तेजस्वी हो, 


तुम इमारे पास आकर सोमरसका पान करो ॥ २ ॥ 
हे अश्विदेवो ! तुमने ए्वीका दित करनेके लिए झुलोकसे जलकी वर्षा की, यइ तुम्हारा कार्य सचमुच प्रशंसाके 


योग्य हे ॥ ३ ॥ 

हे पूजाके योग्य भश्विदेवो ! तुम "दोनेकि लिए यदद सोमरसका भाग रखा हुआ है, तुम हमारे पास जाकर सोम 
रसका पान करो ॥ ४ ॥ 

ज्ञानवान्‌ यक्ष कर्ता अनेक तरहसे बशोंको करते हुए यज्ञकार्यको पणे करते हैं । जो भी विद्वान्‌ यज्ञकमंमें नियुक्त 
हुना हो, उसे चाहिए कि बह यशक्रियाका पूरा शान रखे ॥ १ ॥ 


(३११) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंड 


१११० पकं एवामिबेहुधा समिद्ध एकः खयो विश्वमनु प्रभूतः । 


एकेवोषा! समिदं वि भा त्येक वा इदे वि बभूत सर्वेमू ॥२॥ 
११११ ज्योतिष्मन्तं केतुमन्त त्रिचकं सुखं रथं सुषदुँ भूरिंवारम्‌ । 
चित्रामघा यस्य॒ योगेऽधिजज्ञे तं बा हुवे अठि रिक्त पिब॑ध्ये ॥३॥ 
[५९] 


९ ऋषि:- खुपणेः काण्वः । देवताः- इन्द्रावरुणौ । छन्दः- जगती । ) 
१११२ इमानिं वां भागधेयानि सिस्रत॒ इन्द्रावरुणा प्र भुहे सुते वाम्‌ । 


यज्ञेयज्ञे ह सव॑ना धुरण्यथो यत्‌ सुन्वते यजमानाय श्षिक्षंथा! ॥१॥ 
१११३ निष्धिष्वररोपधीरापं आस्ताः मिन्द्रावरुगा महिमान॑माञ्चत । 
या सिस्नेत्‌ रज॑सः पारे अध्व॑नो यये!; शत्रन किरादेव ओहते ॥२॥ 


अर्थ-[ १११० ) ( एकः पव अझिः ) एकदी अभि ( बहुधा समिद्धः ) अनेक तरदसे प्रदीस होता है, ( एकः 
सूयः) एकदी सूर्य ( विश्वे अनु ) सबसें प्रविष्ट द्दोकर ( प्रभूतः ) अनेक तरहसै प्रकट होता है, ( एका एव उषा: ) 
अकेली ही उषा ( इदं खर्व वि भाति ) इस सब विश्वको प्रकाशित करती है, ( पकं वा) अकेला ही प्रमु (इद 
सर्वे वि बभूव ) इस सब विश्वके रूपमें प्रकट होता है ॥ २ ॥ 

[ १११८] ( ज्योतिष्मन्तं ) चमचमानेवाळे ( केतुमन्तं ) ध्वजावाले ( त्रिचक्रं ) तीन चक्रोंवाले ( सुखं ) सुरू 
दायक ( सुध ) उत्तमतासे बैठने योग्य, ( यस्य रथं ) जिस रथको ( योगे ) जोडनेके लिए ( चित्रामघा अघिजशे ) 
विलक्षण ऐश्वयंवाली उषा प्रकट हुईं, ( लं ) उस रथमें बैठकर ( अतिरिक्त पिबध्यै ) बाकी बचे हुए सोमरसको पौनेके 
लिए (वां हुवे ) तुम देवोंको बुलाता हूँ । ३ ॥ 


५९] 

[ ९११२) ( चत्‌ ) चूंकि हे ( इन्द्रावरुणा । छ और वरुण ! तुम दोनों ( सुन्वते यजमानाय शिक्षथ ) 
सोमयज्ञ करनेवाले यजमानको ऐश्वर्य देते हो; भौर ( सवना यज्ञे यज्ञे ) हर सवनके प्रत्येक यज्ञमें ( भुरव्यथः ) तम 
जाते हो, इसलिए ( इमानि भागधेयानि ) ये हिस्से ( वां सिसे ) तम दोनोंके छिए दिए हैं । ( सुतेपु ) सोमरसके 
तेस्यार हो जानेपर (महे ) पूजाके लिए मैं , वां हुवे ) तुम दोनोंडो बुलाता हूँ ॥ १ ॥ 

[१११३] दे (इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण ! (या) नो तुम दोनों ( रज्ञतः अध्वनः पारे सिच्रतुः ) 
अस्तरिक्ष मागैके उस पार दो, ( ययो! ) जिन दोनोंका ( अदेवः शत्रु: नाकिः ओढते ) नास्तिक शत्रु कोई भी नहीं 
है, ऐसे तुन दोनों ( आस्तां ) रइते डो, तब ( ओषधी। आपः निण्पिध्वरीः ) नोषधी-वनस्पतियां आर जल रससे 
युक्त होते हैं, और ( माहिमानं आशत ) महिमाको प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 

मावार्थ-- पार्थिव, बाडव, दाव भादिके रूपमें अझिके अनेक प्रकार हैं, पर इन लबरमें रहनेवाछा अभितत्त्व 
एकही हे । जिस तरह एक सूर्य भौर उषा सारे विश्वको प्रकाशित करती है । इसी तरद पकी प्रभु इस सम्पूर्ण विश्वमे 
अकाशित हो रद्दा है ॥ २ ॥ 

बीरोंका रथ चमचमानेवाला, ध्वजावाला, भनेक चक्रोंवाला, सुखदायक और उत्तमताले बैठने योग्य हो। उस रयमें 
ऐश्वये र को UE द्‌ 

इन्द्र ओर वरुण सोमयज्ञ करनेवालेको ऐश्वर्य अदान करते हैं । इसीलिए ये दोनों देव प्रत्येक जाते हैं, 
डन यज्ञॉमें इन दोनों देवॉको उनका डिस्सा दिया जाता हे ॥ ३ ॥ ghd नद 

इन्दर ओर वरण ये दोनों देव अन्तरिक्षसे ऊपर छुकोकमें रहते हैं। इन दोनों देवॉकी निन्दा करनेवाळा इनका 
का नहीं दे । इन्दी बेवोंके कारण दनस्पतियोंमें भोर जामिं रस होता हे कौर उन्हीं रखोंके कारण उनकी 

॥र॥ 


सूक ५९] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (२१७) 


१११४ सत्यं तदिन्द्रावरुणा कुश्चस्यं वां मध्व॑ ऊर्मि दुइते सप्त वाणी! । 


तामिरदाशांसंमत्रत शुभस्पती यो गामदंग्यो अभि पाति विर्चिमिः ॥ ३॥ 
१११५ घृजग्रुप। प्तोम्पां जीरदानवः सस स्तरसारः सदन तस्यं । 

या ई वामिन्द्रावरुणा घूतश्वुत त्तामि्थत्तं यज॑मानाय विश्वतम्‌ ॥४॥ 
१११६ अग्रोचाम महते सौमंगाय सत्यं सवेषास्यां महिमानमिन्द्रिपम्‌ । 

अस्मान्‌ त्स्विन्द्रावरुणा घृतन सिभिं। सापतेमिंबरतं शुमस्पती ॥५॥ 
१११७ इन्द्रावरुणा यदषषिस्थो मनीषां बाच मति भ्रतमेदत्तमग्रं । 

यानि स्थानान्यसृजन्तु षीरा य॒ज्ञं तन्तानास्तपसाभ्यपदयस्‌ ॥६॥ 


अथे [ १११४ ] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर वरुण | ( कृशस्य तत्‌ सत्ये ) कृश ऋषिका वह कथन सत्य 
हे। (वां ) तुम्हारे छिए ( सलवाणी; ) सात छन्दोंबाळी स्तुतियां ( वां ! तुम्दारे लिए ( मध्वः ऊभिः ढुहते ) खोम- 
रखकी धारको दुहती हैं। ( यः अदब्धः ) जो भक्त आलस्यरहित होकर ( चित्तिभिः ) मन:पूर्वक (बां अभि 
पति ) तुमसे संरक्षण मांगता हे, दे ( शुभः पती ) कल्याणको रक्षा करनेवाळे देवो | तुम उस ( दाश्वांसं ) दानशीछकी 
( ताभिः अवतं ) उन स्तुतियोंकी सहाय्तासे रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

[ १५१५ , ( घृतध्रुषः ) घी से सिंचित, ( सौम्याः ) ज्ञान्व ( जीर दानयः ) ीञ्रवासे बददनेवाळी (सत्त 
स्वधारः ) सात बदने ( ऋतस्य सदने ) यज्ञ गृहमें रहती हैं । । याः घृतइचुतः ) जो घी चुभानेवाली बढ्ने, दे 
( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर वरुण! ( वां ) तुम दोनोंके छिएद्दी हैं, ( ताभिः ) उनको सद्दाषतासे ( यजमानाय 
शिक्षतं घत्तं । बज्ममानको धन दो और उसे धारण करो ॥ ४॥ 

[ १११६ ] हे ( शुभाः पती इन्द्रावरुणा ) शुभका पालन करनेवाले इन्द्र और वरुण ! । त्वेषाभ्यां ) अत्यन्त 

तेजस्वी तुम दोनोंकी / इन्द्रियं सत्यं महिमानं ) इन्द्रको शक्तिको बवानेगली भविनाशो महिमाको इम ( महते 
सोभगाय | अपने महान्‌ सौमाग्यके छिए ( अवोचाम ) कहते हैं । तुम दोनों ( घृतइचुतः अस्मन्‌ ) इत प्रदान 
करनेवाठे हमारी ( जिमि: साप्तेभिः ) इक्कीस बार ( अत्रतं ) रक्षा करो ॥ ५ ॥ 
[१११० ] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण ! तुमने ( क्र घभ्यः ) ऋषियोंको ( अद्र) प्राचीन कामें ( यत्‌ 
मनीषां ) जो विचार ( वाचः ) वक्तृत्वशक्ति, ( मतिं) बुद्धि लर ( श्रुतं अत्तं ) ज्ञान दिया था, तया । यज्ञ 
तथ्वानाः घोराः ) यजोंको करते हुए बुद्धेमानॉने ( यानि स्यानानि असज्जन्त ) जिन स्थानोंका निर्माण किया, उन्हें 
मैंने ( तपला अभि अपश्यम्‌ ) तपसे भच्छी तरइ देख छिया है ॥ ६ ॥ 


आबार्थ ¬ इन्द्र ओर वरुगक्रे छिए सात छन्ोसे युक्त ऋचायें बोलकर सोमरस तैय्यार किया जाता है । जो मनसे 
इन देवोंका संरक्षण मांगते हैं, उनकी ये दोनों रक्षा करते हैं ॥ ३ ॥ 

सात छन्दोंवाळी ऋचागरद्दी सात बहन हैं । इन ऋचाओंको बोलकर यज्ञमें घृत डाला जाता है और सोम तैय्यार 
किया जाता है । फिर ये सोमरस और ऋचारूप स्तुतियां इन्द्र भौर वरुणको दी जाती हैं । उनसे प्रसङ्ग होकर वे दोनों 
द्वव यजमानको घन देकर उसका संरक्षण करते हैं ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र और वरुण ! अत्यन्त तेजस्वी तुम दोनों देवोंकी शक्ति भौर अविनाशी महिमाका मैं वर्णन करता हैं, उससे 
हमारा सौभारय बढे । दे देवो ! तुम दोनों हमारी सदा रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

इन्द्र और वरुगने ऋषियोंको प्राचीन कामें जो विचार, चक्तृत्वसक्ति, शुद्धि भौर ज्ञान दिया या, भौर उसके 
आधार पर उन ऋषियोंते जिन यज्ञस्थानोंका निर्माण किया था, उनको तपके द्वाराह्दी देखा जा सकता हे ॥ ६ ॥ 
२८ (क्र. सु. भा, ) 


९९१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ भडक ८ 


१११८ इन्द्रांवरुणा सौमनप्रमदसं रायस्पोषं यज॑मानेषु धत्तम्‌ | 


रां पुष्टि भूतिमस्माठु घच्चे दीर्घायुस्वाय प्र तिरत न आयु! ॥ ७ ॥ 
॥ इति बालखिल्ये समाप्तम्‌ ॥ 
[६०] 


(ऋषिः- भर्गः प्रागाथः | देवताः- अझिः । छन्दः ~ प्रगाथः = (विषमा बृहती, समा सतोबृहती )। ) 
१११९ अग्न आ या्चाम्निमि हातां त्वा वृणीमहे । 


आ त्वाम॑नकतु प्रय॑ता इविष्म॑ती यजिष्ठं बहिंग संदे ॥१॥ 
११२० अच्छा हि त्वां सहपः खनो अज्ञि! सुचथरन्त्य घरे । 

ऊनो नपांते धृतकेंश्मीमंहे अमं यक्ष पष्‌ ॥२॥ 
११२१ अन्न कविवेधा असि होतां पावक यक्ष्यः । 

मन्द्रो यजिष्ठो अध्यरेष्वोडथा विप्रेभिः शुक्र मन्मोभे। ॥३॥ 


अर्थ- | १११८] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण | तुम दोनों ( यज्ञमानेचु ) यश करनेवाळोको 
( सौमनसं ) नम्नता, ( अदुस्तं ) निरभिमानिता अर्थात्‌ उदारता और ( रायः पोषे ) पुष्टि देनेवाळा एश्वयै ( घत्तं ) प्रदान 
करो, तथा ( अस्मासु ) इमे ( प्रजां पुष्टि भूति ) प्रजा, पोषण और ऐश ( धत्तं ) प्रदान करो, ( दीर्घायुत्वाय ) 
दी आयु ओगनेके छिए ( न; आयुः प्रतिरतं ) इमारी आयु बढाओ ॥ ७॥ 

| ६० ] 
[१११९] दे ( अञ्े ) बे! द (अझिमिः आ याहि) अन्य अप्नियोके साथ यहाँ मा। (होतारं त्वा 
॥ीमहे ) देवोंके बुळानेवाळे तेरा इम वरण करते हैं । ( यजिष्ठे त्वां बर्हिः आसद्दे ) पूजित तुझको यजमें स्थापित 
करते हैं । यजञमे प्रज्वलित ददोनेवाळे तुझको ( प्रयता हविष्मती आ अनकलु ) अध्वयुके द्वाथोंमें नियत घृतवाळी खुवा 
सब नोरसे सींचे ॥ २ ॥ 

[ ११२०] हे ( सहसः सूनोः अङ्गिरः ) बळके पुत्र तया झंगारसोंके ज्ञाता जमे | (अध्वरे त्वा गच्छ खुचः 
चरन्ति ) यज्ञमें तुझको अभिलक्ष्य करके खुचार्ये चलती हैं । इम ( ऊर्जेः नपातं, घृतकेशं पूर्व्ये अझिं) बळको न 
शिरानेबाळे, प्रदीस ज्वाळारूपी केशोंको धारण करनेवाळे, सबसे पुरातन श्रेष्ठ ऐसे तुझ अझिकी ( यज्ञेषु इमहे) अज्ञॉमें 
उत्तम स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ॥ २॥ 

[१२९२] दे ( अझे ) नमे! दू ( कविः वेघाः आलि ) मेबावी भौर विधाता हे । हे (पावक) पवित्र करने- 
हारे! और दे (होता ) दोम निष्पादर अचे ! तू ( यक्यः ) पूज्य है। हे (शुक्र) दीतिमान्‌ | दू (मन्द्रः) इषे 
अदाता है । त्‌ ( यजिष्ठः अध्वरेषु मन्मभिः बिप्रेमिः ईडयः) सबसे बडा त्‌ यज्ञॉमें उत्तम मन्त्रोंदारा विद्वानोंसे 
स्तुत्य हे ॥ ३॥ 

मवार्थ-- हे देवो ! यज्ञ करनेवार्छोको नम्नता, उदारता और पोषणकारक पशवे प्रदान करो तथा इमें भी प्रा, 
पोषण, देश्वये ओर दीर्घायु प्रदान करो ॥ ७ ॥ 

दे अप्ने ! त्‌ आहवनीय, गाहंपत्य आदि अभियोकि साथ हमारे यज्ञोमै जाकर विराजमान हो भोर वहां अच्छी तरह 
“क अदी दो, ताकि हम खुचाओं दारा तुझे अच्डी तरह सींच सकें। त्‌ बलपूर्वक मथनेपर प्रकट होता हे, तू क्षंगों्मे रहते 

__ुएउनदे चळ मदान करता हे । वू सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्राचीन हे । अतः इम तेरी प्रार्थना करते हैं ॥ १-२॥ 


सूक ६० ] ऋग्वेदंका सुबोध भाष्य (२१९) 


११२२ अट्रोघमा बहोशतो येविष्ठय देवा अजस्र वीतयें। 


अभि प्रयौसि सुधिता पैसों गाह मन्द॑स्तर धीतिमिहिंतः ॥४॥ 
११२३ च्मित्‌ सप्रथा अस्य अ त्रातरक्वस्कृबि; । 

त्वां विप्रास; समिधान दीदिव आ विंवासन्ति वेधसं ॥५॥ 
११२४ घोचां शोचिष्ठ दीदिहि विश्व मयो रास्त्रं स्तोत्रे महा ऑसि । 

देवानां मन्‌ ममे सन्तु सूरयः तराः स्वमर्यः ॥ ६ ॥ 


अर्प - [११२२] दे ( बविष्ठय, ) अत्पन्त बळवानू भन्ने ! तू (अद्रोघ, उशतः देवान्‌.) दोइ न करनेवाळे 
मेरे पास कामना करनेवाळे देवोंको (वीतये अजस्त्र आ वद ) इति भक्षणके किये प्रतिदिन ळे आ | दे ( बसो ) 
सबको बसानेवाले अझे ! ( सुधिता पयांसि आभे गाहि ) उत्तम भावसे रखे हुए अब्नोंको प्राप्त कर । आर दमारी 
( घीतामः हितः मन्दस्व ) स्तृतियोंसे पनित द्वोकर इर्वित हो ॥ ४॥ 

[११२३] दे अग्ने ) भष! { तं इत्‌ त्रात: ऋतः कबि; खप्रथाः आखि ) त्‌ ही इमारा रक्षक, सत्यस्वरूप, 
बुद्विमात्‌ ओर सबसे महान हे । दे ( खमिध।न ) देदीण्यमान्‌ ! दे ( दी दिवः ) तेजस्विन्‌ नने ! ( विप्राः वेधसः 
स्वा आ विवासन्ति ) मेघावो, विद्वान्‌ स्वोतागण तेरी सब प्रकारे सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १२२४ ] हे ( शोचिष्ठ ) नति तेजस्विर्‌ ब ! त्‌ ( शोच ) उत्तम रोतिसे प्रकागित हो । स्तोत्रे विशे मयः 
रास्व ) सतुति करनेवाली प्रजाके लिये सुख प्रदान कर । द्‌ ( देवानां महान्‌ अस्थि ) देवों बीचमें सबसे महान्‌ हे । 
( मम शान्‌ सूरयः सन्तु ) मेरे घरमे खदा विद्वान्‌ रहे वथा | दाडुघाइः सु-अझयः , कळु शोको परास्त करनेवाळी 
डत्तत अग्नियोंप्रउवळित होती रहें ॥ ६॥ 

१ देवानां महान्‌ अलि-- यद अधि सब देवोंमें मान्‌ है। 

२ मम शर्मन्‌ सूरयः शत्रु पाम खु अम्नश्नः सन्तु-- मेरे घरमें सदा विद्वान्‌ ओर शत्रुओंक्ो परास्त 
करनेवाळी उत्तम अञ्रियां निवाप्त करती रहें । अर्थात्‌ मेरे घरमें सदा विद्वान्‌ निबा करते रर्दे और नित्य 
प्रति यज्ञ होता रहे । 


भरावार्थ-- अप्रगो नेधावो और परित्ि तेयोंक्लो पद्दचानकर काम करनेवाला दो, सर्वत्र पवित्रता रखनेबाका दो, 
सम्नोडो दर करनेडाला दो, और ३नो द्वारा अरशेत॒तोय दो, देवा अतरो द्रोइ न करनेवाले देवोंको अपने पास रखे 
॥ तथा हमेशा अद्नसे भरापूरा रदे । इस प्रकार प्रजाजनोंसे पूजित होकर वदद हर्षित हो ॥ ३-४॥ 

जो भग्रगो सब प्रजाओंका रक्षक , सत्यमागँपर चळनेवाला, अविष्यको ओर देखकर काम करनेवाळा और उत्तम 
मार्गौको बिस्तृत करनेवाळा भोर स्वयं तेजस्वी होकर सर्वत्र भरना तेज फैछाता हे, उसकी सब विद्वान्‌ शंसा करते 


हैं॥५॥ 
जिल बस्ने सदा ल्वा निद निवास करते है; और यज्ञाम्रिकी पत्र ज्वाडायें पदास होती रइती हैं, उस घरमे 


देवता निवास करते हैं और उस घरमें रदनेवाळे सदा सुंखी रदे हैं ॥ ६ ॥ 
के 


(२२०) क्रग्वेद्का छुबोध भाष्य [ मंडळ & 


११२५ यथां चिद्‌ बद्धमंतस में मंजूरसि क्षिं । 


एवा दह मित्रमहो यो अस्मभुगू दुर्मन्मा कञ्च वेनेति ॥ ७॥ 
११२६ मा नो मरतोय रिप्रें रक्षस्विने भाघशंसाय रीरधः । 

अम्नेधद्धिभ्त्रणिमिर्यविष््य गिवेभिः पाहि पायुभिः ॥८॥ 
११२७ पाहि नो अग्न॒ एकंया पाह्य) द्वितीर्यया । 

पाहि गीमिम्तमाभिरुजाँ पते पाहि चंतसूमिवेसो ॥९॥ 
११२८ पाहि विश्वस्माद्रक्षसा अर।व्ण। प्र स्म॒ वार्जेप्‌ नोऽत्र । 

स्वामिद्धि नदिष्ठं देवतांतय आपि नक्षामहे बचे ॥ १०॥ 


s 


अर्थ-- [ ९१२५ | है ( अझ ) बग्ने | । यथाचित्‌ क्षमि बृद्धमतसं संजूईसि ) जिस प्रकार त्‌ प्रध्वीपर 
पढे सूखे काष्ठको जळा देता है, ( पच मित्रमहः ) उसी प्रकारसे हे मित्रोमे पूज्यलम अञ्न | । यः अस्मश्ुकः, कः च 
दुर्मन्मा वेनति दह ) जो हमसे द्रो करनेवाळा हे, और कोई भी दुष्टबुद्धिवाला जो हमारे पराभवकी इच्छा करता है 
उसको भी त्‌ अपनी ज्वाछासे जला दे ॥ ७ ॥ 

२ यः दुर्मन्मा अस्मश्चक्‌ वेनति, दृइ-- जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष हमसे द्रो एवं हमारे पराभवकी 
कामना करता हे, उसे दे अझे ! तू जळा डाळ । 

[ ११२६ ] दे ( यबिष्ठय ) भतिशय बळझाळितू बन्ने ! तू ( नः रिपवे मर्ताय रक्षस्विने, मा रीरि घः ) हमें 
झज मचुष्य और दुष्ट छोगोंके छिए पीडित न कर 1 तू हमें ( अघगसाय मा ) पापी शिक्षा देनेवाळोंके अधीन न कर। 
तथा तू ( अस्रेधभिः तरणिभ्रिः शिवेधिः पायुभिः पाहि ) अद्विसक, संकडोंसे पार उतारनेवाळी कल्याणकारी अपनी 
रक्षाशक्तियोंसे इमारी रक्षा कर ॥ ८ ॥ 

१ रिपबे मर्ताय, रक्षस्विने, अधशंसाय नः मा रीरिघः-- दे अन्ने ! शत्रुओं, राक्षसं भौर पापियोंको 
असज्ञ करनेके लिए हमें पीडित मत कर । 

[ ९१२७ हे ( बसो ) सबको बसानेवाले तथा ( ऊजा पते अद्रे । नाना अन्नोंके पाठक अग्ने | त्‌ ( एकया 
नः पाहि ) एक ग्राथेनासे हम छागोंडी रक्षा कर । ( उत द्वितीयया पाहि ) दूसरी प्रार्थनासे रक्षा कर । ( तिस्ट्भिः 
गीभिः पाहि चतसभिः पाहि ) तीसरी प्राधनाओं और चौथी आर्थनाओंसे रक्षा कर ॥ ९ ॥ 

[ ११२८ ] दे ममे | ( विश्वस्मात्‌ रक्षयः अगव्णः पाहि ) सम्पूणं राक्षसो और अदानशील झत्रुओंसे हमारी 
रक्षा कर। ( वाजेषु न; प्र अव स्म ) संग्राममे हमें अच्छी प्रकारे बचा | इम ( देवतातये स्वामिन्‌ हि नेदिष्ठ 
rn नक्षामहे ) यज्ञकी सिद्धिके लिये तुझको अठिनिकटका अपना बन्छु जानकर उन्नति करनेके किए प्राप्त 

॥ १०॥ 


भावार्थ अग्रणीडो चाहिए कि वह सज्जनोंकी रक्षा करे, दुष्टों ओर राक्षसोंको सञ्च रखनेके छिए बहक सज्जनोंकों 
कभी पीडा न दे । जिस राष्ट्रमें पायकी शिक्षा देनेवालोको प्रसन्न किया जाता है जौर विद्वानों तथा सज्जनोंको कष्ट दिया 
जाता है, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता हे । अतः राजा सज्जनोंको कभी कष्ट न दे, इसके विएरोत बह दुष्ट बुद्धिगाळोंको नष्ट 
करके अपनी सकटोंसे तारनेवालो तथा कल्याणकारिणी जक्तियोंसे सज्जनोंका रक्षा करे ॥ ७-८ ॥ 

हे अग्ने | हमारी सभी प्राधनाओंको सुन और सभी राक्षसों और कंजूसोंसे इमारी रक्षा कर, संग्रामोंमें इमें बचा, 
ताकि इम सदा यज्ञोमें घृतादियोंसे तुझच दस करते रहें । तू दो हमारा सईअष्ठ बन्दु है ॥ ९- १० ॥ 


सूक्त ६० ] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२२१) 


११२९ आ नों अभे बयोवृष॑ र॒यिं पांवक शस्यम्‌ । 


रास्ता च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती स्वर्यश्चस्तरम्‌ ॥ ११॥ 
११३० येन बंसांम॒ एतनासु अरेता स्वर॑न्वो अगे आदिशः 

स खं नों वर्ष प्रपसा शचीबधो जिन्तरा धियों बसुविदे! ॥ १२॥ 
११३१ शिशानो वृपमो यथा मिः शृङ्गे दर्विघ्वत्‌ । 

हिग्मा अंस्य्‌ इन॑वो न प्रतिश्वपे सुजम्भ। सहसो यहुः ॥ १३॥ 
११३२ नाहि ते अग्रे वृषभ प्रतिधृषे जम्मांसो यद्धितिष्ठेते । 

ख स्वं नों होत! सुझुते हविष्छीधि वेस्या नो वायो पुरु ॥ १४॥ 
११३३ शेपे वनेंपु मात्रोः सं त्वा मीस इन्धत । 

अतन्द्रो हव्या वं्ञप्ति हजिप्कूत आदिद्‌ देवेषु राजसि ॥ १५ ॥ 


अर्थ [ १:९९ ] दे ( पावक अझ ) पवित्र करनेद्वारे अभे ! ( नः बथोबुघे शस्यं रायि आ रास्व , इम 
छोगोंछो आयुकी तरद्धि करतेदाळा और प्रशंसनीय धन प्रदान कर । दे ( उपमाते ) मित्रवत्‌ दितकारी अग्ने ! तू ( नः 
खुनीति', पुरुस्पूई च स्वपशस्तरम्‌ ) इम छोगोंको उत्तम रीविसे बहुतोंसे चाहे जाने योग्य और स्वयशकी अत्यन्त 
बृद्धि करनेवाला घन प्रदान कर ॥ ११॥ 

[ ११३० ] ६ ( शचीवसो ) शक्तिके धनी अम्ने! ( सः त्वं नः प्रया वर्च ) बह प्रसिद्ध तू मको अन्नसे बढ़ा 
और हमारे { वखुविदः धियः जिन्व ) ऐश्ववै और प्रजाओंको प्राप्त करानेतरारे बुद्धिको तृप्त कर । ( येन पृतना खु शर्धतः 
आविः अरैः तरन्तः बाम ) ताकि इम संग्राममें वीरता दिखाते हुये तथा झ्रोको फॅकठे हुए शुओंको पार करते 
हुए उन्हें मार सकें ॥ १२ ॥ 

[११३१] ( दृषभः यथा शुङ्गे शिशानः दविध्वत ) जैसे बैठ अपनी सींगोंको तीक्ष्ण करते समय अपने 
सिरको द्विळाता है, उसो प्रकार ( अझिः ) भप्नि भी अपनी उ्वालार्थे दिलाता है । ( अस्य तिग्मा; इनवः न प्रतिधूष ) 
इसके तीक्षण शखोंका निवारण करनेमें कोई भी समथे नहीं हे । वद ( सहसः यदुः सु जम्भः ) बका पुत्र एवं सुन्दर 
जबडोंवाळा हे ॥ १३ ॥ 

। ११३२] दे ( वृषभ ) ववेक अमे ! ( ते जम्माल! नहि प्रतिश्रृषे ) तेरे जबडे स्थानीय ज्वालाएं किसीसे 
कभी रोकी नहीं जा सकतीं | (गत्‌ >ितिष्ठल्ले ) क्योंकि तू अपनी ज्वाळाको अनेक प्रकारे प्रवधित करता हे । हे 
( होतः ) होम निष्पाइक ! ( स त्वं हविः खुदुतं कृधि ) वह प्रसिद्ध द्‌ इमारे द्वारा दी हुई इविको सफळ कर । 
(न्नः घुरुवार्या खंश्व ) इमको बहुतोंले वरण करने योग्य घत प्रदान कर | १४॥ 

[ ११३३] दे मनने! त्‌ ( बनेषु मात्रोः दोषे ) बनोंगें माताओंमें शयन करता है। (त्वा मर्तासः सँ इन्धते) 
तुझको मनुष्य अच्छे प्रकारसे प्रकाशित करते हैं । पश्चात्‌ प्रज्वडित हुआ हुआा दू ( अतन्द्र: हविष्कृतः इडया -वदस्ति ) 
जाळस्यर दित हो$र यजमानोंके इब्मोंको देवोंके प्रति ळे जाता है ( आत्‌ इत्‌ दे+घु राजसि ) फिर उन देवोंके बीचमें 
झोभाषमान होता है ॥ १५ ॥ 

आवार्थ ~ हे भने | हमें आयु बढानेव।छ। ओर प्रशंसवाय धन दे, मित्रोके समान हमारा दित कर, हमारे यशको 
बड़ा, हमें अब्रसे बळसाळो बनाकर इमे बुद्धिमान्‌ भो बना, ताकि बढे बडे संम्रामोमें भो इम अनी बीरता दिखाते हुए 
वथ शोको फॅकते हुए शबुओं के मार लरे ॥ ११-१२॥ 

जिस प्रकार बेळ अपने सींगोंको तेज करता है, उसी प्रकार जब वद अग्नि अपनी उवाळाओंको तेज करने छगता दै, 
ठब उसे रोकनेमें कोई भी समर्थ नहीं होता । इसकी उ्वाळायें बडी तीक्ष्ण दें ॥ १३-१७ ॥ 


(२२१) ऋग्वेद्का खुबी भाष्य [ मंगळ 2 
११३४ सूप्त होतारस्तामिदींळते त्वा ऽभे सुत्यजभट्वंयम्‌ । 


भिनव्सयद्वि तप॑सा बि शोचिष! प्राग्ने तिष्ठ जनों अति ॥ १६॥ 
११३५ अग्निमग्निं बो अघ्रिंगुं हुवेम वृक्तब॑ हिः । 

अग्नि हितप्रयसः क्षश्वतीच्या ऽऽ होतारं चर्षणीनाम्‌ ॥ १७॥ 
११३६ केतेन ब्रभेन्‌ त्सचते सुधामण्य ग्रे तुम्पै चिकित्वना । 

इपृण्यय नः पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्ठमृतय ॥ १८ ॥ 
११३७ अग्ने जरितर्विश्पतिं- स्तेपानो दें रक्षस) । 

अप्रोबिवान्‌ गृहपति अंसि दिवस्पायु दैरोणयु! ॥ १९॥ 
११३८ मा नो रक्ष आ वॅझीदाघुणीवसो मा यातुयीतुमाताम | 

परोगव्पत्यनिंगमप क्षुष मग्ने सेषं रक्षस्विनः ॥-२०॥ 


अर्थ--[ १९२४ दे ( अग्ने ) अभे ! ( सुत्यजं अहं, ते त्वा इत्‌ सप्त होतारः ईळते ) उत्तमदाता, अक्षीण 
डस तैरीही सात ऋत्विक्‌ गण स्तुति करते हें । तू ( आद्रि तपला शोचिषा विप्रिनत्लि ) मेघको अपने तपके तेजसे 
विदीणे करता हे । दे ( अग्ने ) अमे | ( जनान्‌ अति प्रतिष्ठ ) छोगोंको छौँ कर आगे बढ ॥ १६ ॥ 

[११३५] दे मबग्यो ! ( वृक्तबर्डिपः वः अध्रिगुं अझिं ) शासन बिछाकर हम तुम्हारे लिये सदा गृहमें 
बतेमान भम्निकी भौर ( दा।इवतीषु होनार अझिं अझि ) बहुतसी प्रजाओमें होम निष्पादक तेजस्वी नभिकेही 
( चर्षणीनां हितप्रयलः आ हुवेस ) मचुष्योंके हितके लिते वि घ।रण करनेवाळे दोर बुलाते हैं ॥ १७ ॥ 

[ ११३६] दे ( अझ ) अभ] ( सुषामणि शर्मन्‌ चिकित्वना केतेन तुभ्यं ) उत्तम सामवाळे सुखदायक यज्ञमें 
श्रेष्ठ ज्ञानवात्‌ द्ोतादिकोंके साथ यजमान्‌ ज्ञापक स्तोत्रोसे तेरे लिये यजन करता हे । तू ( इषण्यया नः पुरुरूपं वाजं ) 
इच्छापूर्वक हमारे लिये नाना प्रकारके ऐश्वर्यको ( नेदिष्ठं ऊतये आ भर ) अति समीपतासे, इमारी रक्षाके लिये सब 
भोरसे प्रदान कर ॥ १८॥ 

[ (१३७ ] हे ( देव, जरितः अग्ने ) दिब्य गुणयुक्त तथा स्तुतिके योग्य मने! तू ( रक्षसः तेपानः ) राक्षसोंको 
संताप देनेवाला ( विइपतिः, अप्रोषिवान गृहपतिः ) प्रजाओंका पालक, कभी भी घरको छोडकर न जानेवाळा 
घरका स्वामी, ( महान्‌ दिवः पायुः दुरोणयुः असि ) अत्यन्त पूज्य, युलोकका रक्षक और उपासकके घरमें सदा 
वतमान रइनेवाला हे ॥ १९ ॥ 

[ ११३८ ) हे ( आघृणीवसो ) तेजस्वी धनोंसे युक्त अग्ने! ( रक्षः न । राक्षसादि हमारे अन्दर (आमा 

कै) १ सकी माकर नं नयु सर्के। शामा यातुः मा ) पीडादायक दुःख i आर अ 
यातनायें भी हममें न प्रवेश कर । हे ( अझे ) अभे! ( अनिरां क्रुध रक्षस्विनः परोगब्यूत्ि विना 
सुखमरी और राक्षसोंको हमसे कोरो कर ॥ २० i अनन त शीन 

१ रक्षः यातुमावतां यातुः नः मा अवेशीत-- राक्षस और पीडा देनेवाळोंकी पीढाये हममें प्रवेश न करें 
२ अनिरां क्रुधं रक्षस्विनः परो गब्यूति अपसेघ-- अन्नके अभावसें झुखमरी तथा राक्षसोंको 
दूर कर। 

भावार्थ दे अग्ने! तू दी उत्तम दाता और क्षीण न द्वोनेवाछा हे, इसीलिए सब तेरो स्तुति करते हैं, तू दी सूर्य जोर 
विद्युतके रूपमें मेघको अपनी किरणोंसे विदीण करके पानी बरसाता है । हसी कारण सब मनुष्य तुझे अच्छी वरद प्रकाशित 
करते हैं । तू भी आलस्यरद्वित दोकर इमारी इदियोंको देवोंके पास पहुंचा ॥ १७-१३ ॥ 

हे अभे ! जिसमें उत्तम उत्तम और मधुर साममंत्रोंका गान किया जाता हे, ऐसे यज्ञोंमें इम तुम्टें प्रज्वलित करते 
हैं , हुम इमारे घरोंमें सदा रदो, कमी भी हमारे घरको छोडकर न जाओ । तुम्ही मनुष्योंका हित करनेवाले हो ॥१७-१८॥ 
क 0022 [व्‌ bs ल णी aoa घर छोडकर rare सभी 

, अत्यन्त 4 नत; ए बळवान्‌ बना रा योड! गा न 
9 नड क्या १९-२० ॥ हर ~ 


शूक ११] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (२२३) 


[६१] 
( ऋषि।- भर्गः प्रागाथ! । देवता!- इन्द्र | छन्द - प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती, ) 


१७ शकुमती । ) 

११३९ उभयं शुणवंच न इन्द्रो अर्वागिदे वच॑! । 

सत्राच्या मघा सोमंपीतये थिया श्चबिंष्ठ आ गंमत्‌ ॥१॥ 
११४० तं हि स्वराजे वृषभं तमोजसे घिषणे निष्टतक्षतँ। । 

उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमंकामं हि ते मन; ॥२॥ 
११४१ आ वरस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रान्धस; । 

विद्या हि स्वां हरिवः पृत्सु सांसाहे मञ्चं चिदू दघुष्वणिस्‌ "३॥ 
११४२ अप्रामिप्तत्य मघउन्‌ तथेदस  दिन्द्र क्रत्वा यया वञच॑ः । 

सनेम वाजं तव॑ शिश्रिन्रनसा मक्षू चिद्यन्तो अद्रिः ॥४॥ 


[६१] 

अर्थ-- [ ११३९ ] ( इन्द्रः ) वह इन्द्र (नः इदं उभयं वचः) हमारे इन दोनों प्रकारकी स्तुतियोंको 
€ अर्वाग्‌ ) समीपसे ( शृणवत्‌ ) सुने, तया ( शाबिष्टः, मघवा ) बळवान्‌ और ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र ( सत्राच्या घिया) 
चज्ञमें साथ बैठकर की गई स्तुतिसे प्ररित दाकर ( सोमपीतये आ गमत्‌ ) सोमपानके लिए आवे ॥ १ | 

[ ११४० | (तं स्वराज व्रुषभं तं ) उस स्वयं प्रकाशित दोनेवाले तथा बळवान्‌ इन्द्रको ( धिषणे ) द्यावा 
पथिवी ( ओजस ) बळके किए ( निः-ततक्षतुः ) उत्तम बनाते हैं, दे इन्द्र ! ( डत ) और ( उपमानां ) उपमाके 
योग्य देवोके मध्यमें तुम ( प्रथमः नि सीदसि ) मुख्य होकर बैठते दो, ( दि ) क्योंकि ( ते मनः सोमकामं ) तेरा 
मन सोमकी इच्छा करता है ॥ २॥ 

[ ११५१ ] हे ( पुरू-वसो इन्द्र ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ( सुतस्य अन्ध सः ) सोमरूगी अन्नकी ( आ वृषस्व ) 
वर्षा कर, दे ( हरि-चः) घोडोसे युक्त इन्द्र ! ( प्रत्सु सासदि ) युद्में शवको इरानेवाले, ( अ-भृष्ट चिद्‌ 
दृश्ृष्वर्णि ) स्वयं न पराभूत होते हुए भी दूसरोंको मारनेवाळे ( त्वा ) तुझको इम ( विद्या) जानते हैं ॥ ३ ॥ 

, [१२७२] हे ( अ-प्रामिसत्य मघवन्‌ इन्द्र ) सत्यका सदा पान करनेवाले तथा ऐशवयैवाळे इन्द्र ! तुम 
(ऋत्वा यथा बशः ) कमसे जैसी कामना करते हो, ( तथा इत्‌ अलत्‌ ) दैसादी दोता हे, दे ( अद्गि-वः शिमिनर ) 
चञ्च धारण करनेवाले तथा शिरखाण पहननेवाले इन्द्र ! ( तब अवसा ) तेरे संरक्षणमें ( मध्यू चिद्‌ यन्तः ) 
शीम्रही [ सुको ] जीवते हुए ( बाजे सनेम ) बच्नको गरा हों ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- वह इन्द्र हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे को गई स्तुतिको सुने। व बलवान्‌ और ऐश्वयंवान्‌ इन्दर 


यज्ञमें बैठकर हमारे द्वारा की गईं स्तुतिशो बढ इन्द्र सुनकर हमारे पास आवे ॥ १ ॥ 
उस स्वयं प्रकाशित तथा बलवान इन्द्रो झुलोऊ शौर एपिबीलोक वळाली भोर उत्तम बनाते हैं। इसलिए वह 


इन्र सब देवोसे मुख्य है । जो बछशाऊी और उत्तम होता हे, वइ सबमें सुल्य होता है॥३॥ 
हे ऐघयेशाळी इन्र! तू हमें सोमरूप अन्न दे | हम जानते हैं कि तू युदोमें शाठुओंको हरानेवाळा और स्वयं कभी 


पराभूत न होनेवाछा है ॥ ३ ॥ 
हे इद ! त कमे जैसी कामना करता हे, वैसा ही होता हे । कमौसे सब कामनाये एण होती है । तेरे संरक्षणसे 


चळनेवाळे इम बळ या अब्र प्राप्त करेंगे ॥ ४ ॥ 


(२२४) कग्वेद्का छुबोघ आभ्य | मडळ 2 


११४३ शुरध्यूशष घेचीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिमि! । 


अगं न हि स्वा य॒शसँ बसुविद म श्र चरामसि ॥५॥ 
११४४ पौरो अश्वंस्य पुरुछद्‌ गवांम स्युत्सों देव हिरुण्ययंः । 

नकिहि दाने परिमर्थिषत्‌ त्वे यध॒यामि तदा भ॑र ॥६॥ 
११४८ खं हेहि चेरवे विदा भगं घसंत्तये। 

उद्‌ वावृषस्र मघउन्‌ गर्विष्टय उदिन्द्राथंमिष्टये ॥७॥ 
११४६ स्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यथा दानायं मंहसे । 

आ परंदर चंकूम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे Wen 
११४७ अविप्रो वा यदविंध ढिप्रो वेन्द्र ते वचेः । 

स प्र मंमन्दत्‌ स्वाया शतक्रतो प्राचांभन्यो अहँसन ॥९॥ 


अर्थ [ (१५३ ] दे ( शाचीपते इन्द्र ) शक्तियोके स्वामी इन्द्र ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सम्पण संरक्षणोंसे 
हमें ( शग्धि) समर्थ कर, दे ( दूर ) शूरवीर इन्द्र! इम (भग न ) भाग्यके समान ( यशासं ) यशस्बी 
( बछु-विदं ) घतऊो प्रास करानेवाळे होकर ( त्वा ) वेरी ( अनुचरामसि ) सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 

[११८४ | दे (देव) देव! त्‌ ( पौरः ) प्रजाओंका स्वामी हे, ( गवां अश्वस्य पुरु कृत्‌ । गायों तथा घोडोंको 
बहुत बनानेवाला है तथा ( हिरण्ययः उत्सः आलि ) सोने जादि घनका स्त्रोत है, दे इन्द्र | ( त्वें दानं हि न कि 
अत ) तरे दानको कोई नष्ट नहीं कर सकता, तुझसे ( यत्‌ यत्‌ यामि ) जो जो मांगता हूँ, ( तत्‌ आ भर) 
ङः ॥६॥ 

1११४५] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वे हि पहि ) त्‌ जा, नौर ( चेरवे ) तेरी लेवा करनेवाले इसे ( वसुत्तये ) 
धन दानके लिए ( भगं विद ) रेश्वये प्रदान कर। हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयैवान्‌ इन्द्र ! ( गविष्टय़े.) गायकी इच्छा 
करनेवाळे हमें ( उत्‌ आ वुपस्व ) गाय दे तथा ( अश्वं इष्टये उत्‌ ) अश्वक इच्छा करनेवाले हमें घोडे दे ॥ ७ ॥ 

| १९७६ | दे इन्द्र ! ( त्यं ) तू ( पुरू सहस्गाणि दातानिच) बहुत, हजारों, सेंकडों ( यूथा ) गाय घोडोंके 
छण्दोंको ( दानाय मंहसे ) दानके लिए देता है, ( गरायन्तः) गान करते हुए ( विप्रवचलः ) ज्ञान युक्त स्तुति 
अत इम ( पुरन्दरं इनदरं ) शवुओकी नगरौको तोडतेवाळ इन्त्रकी ( अवले ) संरक्षणके लिए ( चक्रम ) स्तुति 

hel 

- [ ११४७ ] हे ( शतक्रतो, प्राचा-मन्यो, ) सैंकड़ों कमं करनेवाले, अप्रतिहत क्रोधवाले तथा ( अहं-न 
व अभिमानको प्रकट करनेवाळे इन्द्र | ( अ विन विप्रः वा ) अज्ञानी अथवा ज्ञानो \ यत्‌ वा ) अयवा 
भी (न वचः अविधत्‌ ) तेरो स्तुति करता है, ( सः ) वह ( त्वाया । तेरे कारण ( प्र ममन्दत्‌ ) 
एक ) ( सः) बह ( ५ दत्‌ ) बहुत 
आवार्थ- दे इन्द्र! संपूर्ण रक्षणके साधनोंसे हमें सामड्यवान कर । भारयवानके समान यशस्वी धनवान ऐसे तेरा 
अनुसरण करें ॥ ५ ॥ 

है इन्द्र | दू सोने आदि धनका उद्गम स्थान है । इसलिए तेरे दानको कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ 

है इन्च | इम तेरी सेवा करते हैं, इसलिए तू हमें ऐश्वर्य अदात कर ताकि हम “अनका दान कर सके । तू इमें गाय 
और घोडे जादि पडु भी दे ॥ ७ ॥ 

हे इन्त्र | तू अनेक गायों और घोडोके छुण्डोंको दानके रिप देता हे, इसलिए ज्ञान पूर्वक स्तुति करनेवाळे हम 
... झजुओोंकी नगारीको तोडनेवाळे इन्द्रकी अपनी रक्षाके छिए स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 
__जज्ञानी या ज्ञानी खो कोई भो इन्द्रकी स्तुति करता हे, वह शानन्दिव होता हे ॥ ९ ॥ 


सूक ३१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२२५) 
११४८ उप्रबाहुमक्षकस्वा पुरंदरो यदि मे शुणवद्धव॑सू। 


वसूयवों वपते शतक्रतु स्तोमेरिन्द्रे हवामहे ॥ १०॥ 
११४९ न पापासों मनामहे नारायासो न जरुदव। । 

यादिश्ञिवन्ट्रे सचां सुते सखांयं कृणवामदहै ॥११॥ 
११५० उग्रं युरज्म पृत॑नासु सासहि मृणक।तिमदम्यम्‌। 

चेदा भूमे चित्‌ सानिता रथीतमो जाजजिनं यमिदू नशत्‌ ॥ १२॥ 
११५१ यत॑ इन्द्र भर्यामहदे ततों नो अभय काधि । 

मघ॑वञ्छग्धि तव तन्नं ऊतिभि बिं द्विषो वि स॒धों जहि ॥१३॥ 
११५२ त्वं हि राधस्पते राध॑पो मह! क्षयस्यासि विध॒तः । 

तं स्वां बयं मंघवश्िन्द्र शिेणः सुताबैन्तो हवामहे ॥ १४॥ 


अर्थ [११४८ ] (उत्रन वाहुः ) बडी सुजाभोंवाला, ( ख्रक्ष छृत्वा) राजुओका चथ करनेवाला, तथा उनकी 
(पुर दरः ) शत्रकी नगरियोंको तोडनेवाला इन्द्र ( यदि में हवं द्ुणवद्‌ ) यदि मेरी प्रार्थना सुन छे, तो ( वखूयवः ) 
घनकी इच्छावाले हम ( वखु-पाति शतक्रतुं इन्द्रं ) धनके स्वामी, सेकढों कर्मोंके करनेवाळे इन्द्रको ( स्तोमैः हवा- 
महे ) स्तोत्रोंसे सद्दायाथै बुलावें ॥ १० ॥ 

[११५९] ( यत्‌ इत्‌) जिस कारण ( वृषग इन्द्रे ) बलजान्‌ इन्द्रको ( सुते )सोमयागमें हम ( खचा ) एक 
साथ मिलकर ( सखाये कणुवामडे । अपना मित्र बनाते हैं, इस कारण हम उसे ( पापाः न मनामह ) पापी नहीं 
मानते, ( न अ-रायखः ) न दरिद्री मानते हैं, (न जल्दवः ) न भ-यज्ञ कर्त्ता मानते हैं ॥ २१ ॥ 

। ११५० ] इम ( पृतनाजु सासहिं । युद्धोंमें शवुका पराभव करनेवाळे ( क्रणकाति ) ऋणको दूर करनेवाले 
(अ-दाभ्यं ) न दबनेवाळे ( उञ्रं ) बीर इन्द्रको हम अपने पक्षमें ( युयुज्म ) संयुक्त करते हैं, वद (रथीतमः ) 
रवियोमें श्रेष्ठ इन्त्र ( श्रमं वाजिनं वेद ` दौडनेवारे घोडेकी परीक्षा करता हे, तया ( ये इत्‌ ) जिसको ( नशत्‌ ) वह 
प्राप्त होता है, [ वह सुखी होता हे । ॥ १२॥ 

[ ११५१] दे (इन्द्र) इन्द्र ! हम ( यतः भयामहे ) जहां जहांसे डरते हें, ( नः ) दमें ( ततः ) वहां वदांसे 
(अभयं क्ाथि ) भय रहित करो, हे ( मघवन्‌ ) ऐयंचान्‌ इन्द्र ! ( तव तत्‌ ऊतिभिः) अपने उत संरक्षणोसे (नः ) 
इमें ( शरिध ) समै कर, तथा ( द्विषः खुधः जद्दि ) इसारा द्वेष करनेवालोंको तथा इिसकोंको पराभूत कर ॥ १३॥ 

[११५२] दे ( राधस्पते ) नके स्वामी इन्द्र ! (त्वं हि द्‌ हो ( विधतः) पजमानके ( मह राघलः 
क्षयस्य असि ) बडे एश्वयंको तथा घरको [ बढानेवाळा ] है, हे ( गिर्वणः मघवन्‌ इन्द्र ) स्तुत्य, ऐश्वयैवान्‌ इन्द्र ! 
( खुतावन्तः चये ) सोमयाग करनेवाले हम ( ते त्वा ) उस तुसरो सहायाथे ( हवामहे ) बुळाते हे॥१४॥ 

भावार्थ -- बढी सुजावाळा, दावुओंका वध करनेवाळा, झतुओंके नगर तोडनेवाला मेरी प्राथना सुने । वह हमारे 
स्तोत्रोंको सुनकर हमारे पास आवे | १० ॥ 

इम इन्द्रको सोमयज्ञमें मित्र बनाते हैं, क्योंकि वह इन्द्र न पापी हे, न दरिद्री हे और न अयज्ञशीळ है । मचुष्य 
पुण्य्ञाळो, धनवान्‌ और आस्तिक मनुष्यको द्वी अपना मित्र बनाए ॥ ११ ॥ 

ओंका पराभव करनेवाले, ऋणको दूर करनेवाले, न दुबनेवाळे . उग्र वीरको अपने पक्षमें छेते हैं । वह 


युद्धेमि शत्रु घोडको 
श्रेष्ठ रथी दौडनेवाल घोडको जानता है ॥ १२ ॥ 
हे इन्द्र ! जहांसे हमें भय ह्वोता है वहांसे इमें निभ॑य कर । अपने संरक्षणोंसे इमें बळवान्‌ कर । द्वेष करनेवालों 


तथा हिंसकोंको परामूत कर ॥ १३ ॥ 
हे इन्र ! त्‌ यज्ञ करतेवालेके एधवेको और घरको अधिक बढाता हे । इसीलिए सोमथज्ञ करनेवाळे इम तुझे 
अपनी सहायताके किए बुछाते हैं ॥ १४॥ 
२९ ( क. सु. भा. ) 


(२२६) क्रग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मंडङ < 
११५३ इन्द्रः स्पळुत वृत्रा परस्पा नो बरेण्य; । 

स नों रक्चिषचरमं स मध्यम स पश्चात्‌ पांतु नः पुर! ॥ १५॥ 
११५४ त्य न! पशादधरात्रात्‌ पुर इन्द्र नि पांदि विश्वतः । 

आरे अस्मत्‌ कणुहि दैव्यं भयः मारे हेतीरदेवी। ॥ १६ ॥ 
११५५ अदाद्या श्वःश्व॒ इन्दर त्रासं परे चं न; । 

विश्वां च नो जरितृन्‌ त्तैत्पतें अहा दिवा नक्तँ च रक्षिपः ॥ १७॥ 
११५६ प्रभङ्गी शूरों मघवा तुवीमंधः संमिंश्हो वीयाय कम्‌ । 

उभा तें बाह वृष॑णा श्षतक्रतो नि या बज्न मिमिक्षतुः ॥ १८ ॥ 


अर्थ-- [ १९५३] इन्द्र; ) चद इन्द्र (स्पट ) सबका ज्ञाता हे, (उत ) और ( ुज-हा ) इत्रको मारनेवाळा 
हे, ( परः पा ) श्रेष्ठोंका पालनेवाळा हे, तथा ( नः वरेण्यः ) हमारा स्वीकरणीय हे, (खः ) बद इन्द्र ( नः) इममेंसे 
(चरमं रक्षिषत्‌ ) उत्तमको रक्षा करे, ( स मध्यम ) वद मध्यमकी रक्षा करे, तथा ( सः ना पश्‍चात पुरः पातु ) 
बद हमारा पीछेसे नौर बआरगेसे सरक्षण करे ॥ १५॥ 
-१ परस्पा नः वरेण्यः चरमं मध्यम रक्षिषत्‌- वद संरक्षक और श्रेष्ठ वीर हमारे उत्तम और 
मध्यमका संरक्षण करे । 

[११५४ ] दे (इन्द्र ) इव! (त्वं ) तू ( पइचात्‌ , पुरः अधरात्‌, उत्तरात्‌ विइवतः ) पीछे, आगे, नीचे, 
उपर नौर सब ओरसे ( नः नि पाद्दि ) हमारी रक्षा कर । तया ( दैव्यं भये) दैवी भयको (अस्मत्‌ आरे कृणुदी ) 
इससे दूर कर, और ( अ-देवीः हेतोः आरे ) असुरोंके शखोंको भी हमसे दूर कर ॥ १६॥ 

। १९५५ ] ( अद्य अद्य श्वः श्वः ) आज नौर कल तथा (वरे) अन्य दिन भी दे (इन्द्र) इन्द्र! (नः 
तास्व ) इमारा संरक्षण कर । दे ( सत्पते ) सञ्जनोंके पालक इन्द्र ! ( विश्वा अहा दिवा नक्तं च ) सम्पूर्ण दिन 
और रात (नः जरितृन्‌) इम स्तुति करनेवालोंका ( रक्षिषः ) संरक्षण कर ॥ २७ ॥ 

१ अद्य श्वः परे नः चास्व-- आज कल या दूसरे दिन हमारा संरक्षण कर । 
२ विइवा अदा दिवा नक्ते च नः रक्षिपः- सर्वदा दिन रात इमारा संरक्षण कर । 

[ ११५६ ] वह इन्द्र ( प्रमंगीः ) झल्ुज्ञोको मारनेवाला, ( शूरः ) वीर, ( मघवा ) रेचर्यवात ( तुवीमघः ) 
बहुत धनवाळा तथा ( बोर्याय ) उत्साइ प्राप्तिक छिए सोममें ( क॑ खं मिइलः ) जलको मिळानेवाळा हे, हे 
( इतक़तो ) बहु ज्ञानवान्‌ इन्द्र | ( या वज्ञ नि मिमिक्षतुः ) जो वज्रको चारण करते हैं, (ते उभा बाहू वृषणो ) 
तेरे वे दोनों भुजायें बळवान हैं ॥ ११॥ 


है । वह इममेंसे जो उत्तम और मध्यम वीर हों, उनकी रक्षा करें ॥ २५॥ 
ढे इन्द्र ! तू सब झजुओोसे इमारा रक्षण कर, दैवी आपत्तिको इमसे दूर कर । भसुरोंके शस्र हमसे दूर कर ॥ १६॥ 
दे इन्द्र ! नाज, कळ और अन्य भी दिन अर्थात्‌ सदा सवेदा तेरी स्तुति करनेवाळे हमारी रक्षा कर ॥ १७॥ 
चन्नको धारण करनेवाले इन्द्रकी दोनों सुजायें बळवान्‌ हैं। वह इन्द्र ऐेश्वर्यशाळी घनवाछा 

उत्साइ प्राप्त करनेके लिए सोमरसका पान करता है ॥ १८ ॥ ee 3७7 


कमल 
यः 


सूक १२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२२७) 


[ ६२] 


( ऋषिः- प्रगाथो घोरः क'ण्व। । देवताः- इन्द्र! । छन्द्‌- पङ्क्तिः, ७-९ बृद्दती । ) 
११५७ प्रो अंश्मा उपस्तुति भरता यज्जुजोंपति । 


उक्मैरिन्द्रेस्य माहिन॑ वयो वन्ति सोमिनो भद्रा इन्दरस्य रातः ॥१॥ 
११५८ अयुजो असमो नुभि रेकं; कष्टोरथास्य: । 
पूर्वीराति ग वातवे विश्वा जातान्योजसा भद्रा इनस्य रातर्यः ॥२॥ 
११५९ अहिंतेन चिदर्वता जीरदाचुः सिपासति । 
प्रवाच्यमिन्द्र तत्‌ तव॑ वीयोणि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्य रातय ॥३॥ 
११६० आ याहि कृणवांम त इन्द्र त्रह्माणि वर्धना । 
योभि; शविष्ठ चाकनों मद्रमिह श्रेत्स्पते मद्रा इन्द्र॑स्य रातर्यः ॥ ४.॥ 
(६२ | 


अर्थ- [ ११५७] ( यत्‌) यदि यह इन्द्र ( जुजोपति ) सेवन फरे, तो दे ऋत्विजो ! ( असंगर उपस्तुति प्रो 
भरत ) इसके लिए स्तुतिको कद्दो, ( सोमिनः ) सोमयाग करनेवाले ( इन्द्रस्य ) इस इन्द्रके ( माहिने बयः ) मदान्‌ 
सोमरूपी अन्नको ( उकः वर्धन्ति ) स्तुतियोसे बढाते हैं, क्योंकि ( इन्द्रस्य दातयः भद्राः ) इन्द्रके दान 
कल्याणकारी हैं ॥ १॥ (; 

[ ११५८ ] ( अ-युज्ञः ) अकेला ( अ-लमः ) अद्वितीय ( रमि एका ) मजुस्योंमें मुख्य ( भयास्यः ) 
अविनाशी इन्द्र ( पूर्वीः कृषी; ) प्राचीन मनुप्यांको तथा ( विश्वा जातानि ) सम्पूर्ण उत्पन्न हुओंको \ ओजल्ला ) 
बळसे ( अति प्र चाज्ये ) अत्यधिक बढावा है । ( इन्द्रस्य रातयः भद्धा; ) इन्द्रके घन कल्याणकारी हैं ॥ २॥ 

| १९५९ ] ( जीर दानुः ) शीघ्र दाता इन्द्र ( अ-द्वितेन चिदू अर्वता ) दौडनेवाले घोडेसे ( लिपासाति ) 
जाना चाहता हे, दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( वीर्याणि करिष्यतः ) पराक्रम करते हुए (तव) तेरा (तत्‌) वइ यश 
(प्राच्यम्‌ ) अश्षेसनीब हे । ( इन्द्र दात यः भद्राः ) इन्द्रकै घन कल्याणकारी हैं ॥ ३ ॥ 

[११६०] दे (इन्द्र ) इन्ह! (आ याहि ) आ, इम (ते वर्धना ब्रह्मणि कृणवाम ) तेरे उत्साह वर्धक 
उन स्तोत्रोंका गान करेंगे ( येभिः ) जिनके द्वारा दे (शविछ ) बलवान्‌ इन्दर! व्‌ (इह थवस्थते भद्रे चाकन ) 
यहां यश की इच्छा करनेवाले ( यजमान ) का कल्पाण करना चाहता हे। (इन्द्रस्य रातयः भद्राः) इन्द्रके धन 
कल्याणकारी हैं ॥ ४॥ 

आवार्थ-- इस इन्द्रके दान कल्याणकारी हैं, अतः इससे धन आत करनेके किए इस इन्द्रकी स्तुति करनी चाहिए ॥ १॥ 

इन्द्र सबको अपत्री शक्तिसे विशेष उन्नत करता हे । अकेळा अद्वितीय एक अविनाझी वीर हे॥२॥ 

घनादि शीत्रताले देनेवाला इन्द्र शीप्रगामी घोडेसे सर्वत्र जाता हे । उसका वदद पराक्रम सचमुच प्रशंसनीय है और 


डसके दान कल्याणकारी हैं ॥ ३॥ 
हे इख ! हम तेरे उत्साहकों बढानेवाले स्तोत्रोंका गान करेंगे, क्योंकि तू यराकी इच्छा करनेवाले यजञसीके 


मजुष्यका कल्याण करना चादता हे, और तेरे दान भी कल्याणकारी हैं ॥ ४॥ 
+ 


| 


(२२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ सडक ८ 


११६१ धुपतश्रिंद धृषन्मनः कुणोपीन्द्र यत्‌ त्वम्‌ । 


तीव्रः सोझै; सपर्यतो नमोभिः प्रातिभूष॑तो भद्रा इन्द्र॑स्य र।तय॑ः ॥५॥ 
११६२ अब चष्ट क्रचीपमो ऽततो इंग मानुषः । 

जुष्ठी दक्षस्य सोमिनः सखायं णते युज॑ भद्रा इन्द्र॑स्य रातय॑ः ॥६॥ 
११६३ विश्वं त इन्द्र वार्यं देवा अनु ऋतु ददुः । 

झुगो विश्व॑स्य गो५ति; पुरुष्ड् भद्रा इन्द्र॑स्य रातयं। ॥७॥ 
११६४ गुणे तर्दिनद्र ते शव उपमं देवतातये । 

यद्वसि वृत्रमौज्चेसा ञ्चचीपते भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥८॥ 


अर्थ [ १६६१] दे (इन्द्र) इन्त्र | ( यत्‌ त्वं ) जब त्‌ ( तीम्रैः सोमैः सपर्येतः ) तीखे सोमरसोंसे [ रेरा ] 
सत्कार करनेवाले; ( लमोभिः प्रतिभुषतः ) नमस्कारोसे तुमने सत्कृत करनेवाले ( धूषतः ) शब्रुओंके घर्षण करनेवाले 
[ यजमानके ] ( मनः ) गनको ( श्रृषत्‌ कृणोषि ) और अधिक बलचान्‌ करता हे, तब तुझ ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः) 
इन्द्रके दान कल्याणकारी होते हैं ॥ ५ ॥ 

छूषतः मनः धृषत्‌ कृणोषि-- पैर्यबान्‌ झरका मन अधिक सामर्थ्यवान करता है । 

[११६२] ( ऋचीषमः ) ऋचाओंको पसन्द करनेवाला यद इन्द्र (मानुषः अवतान्‌ इव ) जैसे [प्यासा ] 
मनुष्य कुंबोंको देखता हे उसी प्रकार (अव चे ) सबको देखता है, और [देखकर ] ( जुष्टी ) प्रसन्न हुआ यद इन्दर 
(दक्षस्थ सोमिनः ) समृद्ध हुप सोमयाग करनेवाठेको , युन सख।यं ₹णुते ) अपना योग्य मित्र बना छेता हे, 
(इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके धन कल्याणकारी हें ॥ ६ ॥ 

१ दक्षस्य सोमिनः युज सखायं कृणुते बलवान्‌ तथा सोमयाग करनेवाळेको यद्ध अपना योग्य मित्र 
बना लेता है । 

[११६३] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते अनु ) तेरे पीछे चलकर ( विश्वे देवाः ) सभी देवोंने ( वीर्ये क्रतुं ददुः ) 
बल झर वुद्धिको धारण किया, दे ( पुरु-स्तुत ) अनेकोंसे प्रशंसित इन्द्र | त्‌ ( विइवस्य भुवः गो-पतिः ) सम्पूणं 
सुवनोंका जोर गायोंका स्वामी है । (इन्द्रस्य रातयः मद्राः ) इन्द्रके स्वामी घन कल्याणकारी हैं ॥ ७ ॥ 

[ ११६४ | दे ( शचीपते ) शक्तियोंके स्वामी इन्द्र ! ( यत्‌ ) जिस कारण तूने ( ओज़ला ) बर्से ( वृर 
इति ) वृन्नको मारा, (तत्‌ ) इसलिए दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! । ते उपमं शवः ) रेरे उत्तम बळका ( देवतातये ) यज्ञमें 
(गृणे ) वर्णन करता हुँ । (इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके धन कल्याणकारी हैं ॥ ८॥ 


भावार्थ - दे इन्द्र ! जो सोमरस देकर देरा सत्कार करते हें और नमस्कारोसे तेरी पूजा करते हैं, उनके मनको 
व्‌ अधिक बलवान्‌ बनाता हे और उन्हें कल्याणकारी घन देता हे ॥ ५ ॥ 

ऋचा्ओंको पसन्द करनेजाळा थड इन्द्र सभी मनुम्याँका निरीक्षण करता है, और सोमयज्ञ करनेवाळे पर प्रसञ्च 
होकर उसे अपना मित्र बना लेता हे और उसे कल्याणकारी धन प्रदान करता है ॥ ३ ॥ 

जय देवोनि इन्द्रक्ठा अनुकरण किया, तब उन देवोंने बळ और बुद्धिको धारण किया । इन्द्रके निवमोंका अनुकरण 
करनेसे बळ और बुद्धि प्राप्त होती है ॥७ ॥ 

दे इन्द्र ! जिल शक्ति और बळसे दूने बृत्ररो मारा, डस उत्तम बरकी में यज्ञमें प्रशंसा करता हूँ और तेरे उत्तम 
कल्याणकारी उनको आ्राप्त करना चाहता हूँ ॥ ८॥ 


धूक १२] जग्धंद्का सुबाध भाष्य (२९९९) 


११६५ सरमॅनेव वपुष्यतः कूणवन्मानुंषा युगा । 


विदे तदिन्दरश्चेतनमभं श्रुतो भद्रा इन्द्र॑स्य रातयं; ॥९॥ 
१११६ उज्जातमिन्द्र ते शब उत्‌ त्वामृत्‌ तत्र तुं । 

भूरिंगो भूरि वावृधुर्‌ तद्र अमणि भद्रा इन्द्रेस्य रातय॑ः ॥१०॥ 
११६७ अहं च खं च वृत्रह न्त्स यूंज्याव सनिभ्य आ । 

अरातीवा चिदद्रिवो ऽसुं नो शूर मंसते भद्रा इन्द्रेस्य रातयः ॥११॥ 
११६८ सत्यमिद्‌ बा उ तं वय मिन्द्रं स्तवाम नाचतम्‌ । 

महो असुन्वतो बधो भारि ज्योतीपि सुन्व॒तो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ १२ ॥ 


अर्थ-- ११६५ ] (समना इव वपुष्ग्तः कृणवत्‌ ) जैसे समान मनवाली स्त्री बलवान्‌ पुरुषको वमे 
करती है, उसी प्रकार ( इन्द्रः । इन्द्र भी ( मानुपा युगा ) मन॒ष्योंको तथा युगोंको अपने वशमें (विदे ) करता है, 
तथा ( तत्‌ चेतनं अध ) उस ज्ञानयुक्त कमको करके वद्द थ्रतः ) प्रसिद्ध दोता हे, (इन्द्रस्य रातयः भद्राः) 
इन्दके धन कल्याणकारी हें ॥ ९ ॥ 

[ (१६५ ] दे (भूरि-गो, मघवन इन्द्र वहुत गायवाले, ऐश्वयैवान्‌ इन्द्र | ' तव शर्मणि ) तेरे सुखमें रइते 
हुए यजमान (ते जातं शवं उत्‌ भूर वात्रुघुः ) तेरे उत्पन्न हुए बलको बहुत बढाते हैं, (त्वां उत्‌ ) तुझे भी बढाते 
हैं, ( तब कऋतुं ) ऐेरे कर्मको भी बढाते हैं । ( इन्द्रस्य र।तयः भद्रा: ) इन्द्रके घन कल्याणकारी हैं ॥ १० ॥ 

। ११६७ | दे (त्रन्‌ ) वत्रके दन्ता इख ! ! सनिभ्यः) धन प्राप्तिके लिए । अहं च त्वे च ) मैं और त्‌ 
दोनों ( खं युज्याव ) अच्छी तरइ मिल जावें दे ( अद्वि-वः शू”) वज्रधारी झरवीर इन्द्र! ( अ-रातीवा चित्‌) 
अदानशील दरिद्ध भी (ना अनु मंसते ) इम दोनोंका समर्थन करेगा। (इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्वके घन 
कल्याणकारी हें ॥ ११॥ 

[११६८] ( वये ) इम ( तं छस्य इन्द्र ड स्तवाम ) उस सच्चे इन्दकी दी स्तुति करते हैं, (न अन्रुतम्‌ ) 
से की नहीं, ( अपुन्वन्तः महान्‌ वधः) सोमयाग न करनेवाळेका महान्‌ नाश होता है, पर ( भूरि ज्योतींषि 
सुन्वतः ) बहुत सोमको तैच्पार करनेवालेके लिए ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्त्रकै भन कल्याणकारी होते हैं ॥ १२ ॥ 


भावार्थ-- सभी प्राणी और कारू इन्द्रके वशमें हैं । वइ इन सबका निरीक्षण करता रहता हे । वइ ज्ञानयुक्त 
कमै करके सत्र प्रसिद्ध होता है जो मनुप्य ज्ञानपूर्वक कर्मे करता हे, वद्द सत्र यशस्वी होता है ॥ ९ ॥ 

हे ऐश्वयैशाकी इन्द्र ! यज्ञ करनेवाळे मनुष्य तेरे सुखमें रहते हुए तेरे बलको बढाते हैँ और तेरे कर्मको भी 
बढाते हैं || १०॥ 

इन्द्रके साथ एक ददो जाने पर इन्द्र उस भक्तको धन प्रदान करता हे। तब समी छोग उस भक्तके समयंक बन 
जाते हैं, क्योंकि इन्द्रके धन सबको कक्याण करते हें ॥ ११॥ 

सोमयाग न करनेवालेका मदान्‌ नाश होता हे । बहुत सोमरसोंको तैयार करने बाळोंके छिए इन्वके धन कल्याण- 


कारी होते हैं | १२॥ 


(३३०) ऋष्वेद्का सुबोघ भाष्य | मंडळ 2 
[६३] 


( क्रषिः- प्रगाथः काण्वः | देवता।- इन्द्रः, १२ देवाः । छन्दः- गायत्री; १,४५, ७ अनुष्डुप्‌, (२ त्रिष्डुप्‌ । ) 
११६९ स पूर्व्यो महानां बेन! क्रतुंभिरानजे । 


यस्य द्वारा मजुंष्पिता देंवेषु धिय॑ आनजे 1 १॥ 
११७० दिवो मानं नोत्संदन्‌ त्सोमंद्रष्ठासो अद्र॑यः । उकथा त्रढा च शंस्या ॥२॥ 
११७१ स विद्वा अङ्गिरोम्य इन्द्रो गा अंबुणोदप॑ । स्तुषे तदंभ्य पोँस्यंस्‌ ॥ ३ ॥ 
११७२ स प्रत्नथा कविवध इन्द्रो वास्यं वक्षणिं। । 

शिरो अकस्य होम न्यस्मत्रा गन्त्ववसे _॥४॥ 
११७३ आदू नु ते अनु क्रतुं स्वाहा वरंस्य यज्यव। | 

श्वात्रमको अंनपते सटर गोत्रस्य दावने ॥५॥ 
११७४ इन्द्रे विश्वानि वीयां कृतानि कत्वोनि च । यमका अंध्वरं विदु! ॥६॥ 


अर्थ-- [ ११६९] (यस्य द्वारा ) जिस इन्द्रके पास पहुंचनेके ( घिथः ) उपायोंको ( देवेषु ) देवोंमें (पिता 
मञुः ) पाळन कर्ता मनुने ( आनजे ) प्राप्त किया, : सः महानां ) वद पूज्य ( पूवयः ) प्राचीन ¦ वनः ) कान्तिमान्‌ 
इन्द्र ( ऋतुमिः ) कमोंके साथ [ यज्ञको ] ( आनजे ) प्राप्त हुआ है॥ १॥ 

[११७० ] ( खोमप्रृष्ठालः अद्वयः ) सोम पीसनेवाळे पत्यर तथा ¦ शंस्या उक्था ब्रह्म च ) प्रशंसाके योग्य 
स्तोत्र और ज्ञान ( दिविः मानं ) युलोकको बनानेवाले इन्द्रको ( न उत्सदन्‌ ) न छोडें ॥ २ ॥ 

[११७१] | सः विद्वान इन्द्रः) उस विद्वान्‌ इन्द्रने ( अङ्गिरो भ्यः ) अङ्गिरा ऋषियोंके लिए ( गाः ) गाथोंको 
(भप अञ्रणोत्‌ ) बाहर निकाला, ( तत्‌ ) इसलिए , अस्य पास्ये स्तुषे ) इसके बलकी प्रशंसा करता हूँ ॥ ३ ॥ 

। (१७२ | (कविवृधः, वाकस्य वक्षाणेः दिवः ) ज्ञानियोंको बढानेवाला, स्तुतिको प्राप्त करनेवाला, सुखकारी 
(सः इन्द्रः ) वद इन्द्र ( प्रत्नथा ) पइळेके समान (अस्मत्रा अर्क्रस्य होमनि ) दमारे सोमके यन्ञमें ( अत्रसे ) 
संरक्षणके छिए ( आ गन्तु} भाबे ॥ ७ ॥ 

[ Jt आऊ ) क $ (स्वाद्ावरस्य यज्यवः ) अभिमें यज्ञ करनेवाले तथा ( अर्काः ) 

म धन इः ड्न्त्र्‌ ते Er ४ 

चूळ परा | ) दानके लिए दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते ऋतु अनु इवात्रं अनूषत ) तेरे कर्मका 

[११७४ ] ( अर्काः ) स्तोतागण ( यं ) जिस इन्द्रको ( अ-ध्वरं विदुः ) अहिंसक मानते हैं, उस (इन्द्रे ) 
इखसमें ( कृतानि कर्त्वानि च ) किए गए तथा आगे किये जानेवाले ( विद्वान वीर्या) सम्पूर्ण पराक्रम हैं ॥ ३ ॥ 


आवाथे— इन्द्रको आप्त करनेका मार्ग देवों और मनुष्यो सर्व प्रथम मननशील ज्ञानीने ही पता लगाया । वदद 
इन्द्र प्राचीन, तेजस्वी प्रशोसाके योग्य भौर ज्ञानी हे॥ १-२॥ 
बह इनदर ज्ञानियोंको बढानेवाछा और स्तुति करनेवालोंको सुख देनेवाळा हे । उसने अंगिरा ऋषियोंके किए गाथे 
प्रदान की ॥ ३-४ ॥ 
__स्तोलाओंकी यद इन्द्र कभी हिंसा नहीं करता, इसीलिए वे भूतकालमें किए गए भौर आगे किए जानेवाळे 
_घराकमके लिए इन्त्रकी स्तुति करते हैं । तब इन्द्र उन्हें धन प्रदान करता है ॥ ५-६ ॥ 


सूक्त ३६] क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य (२३१) 


११७५ यत्‌ पाञ्जजन्यय। विये न्द्रे घोषा असक्षत । 


अस्तृणाद्वहेणा त्रिपोई ऽयो मान॑भ्य स क्षय! ॥७॥ 
११७६ इयम्‌ ते अजुप्डुति  थकुपे तानि पोस्या । प्रावथक्रस्य वतैनिम्‌ ॥८॥ 
११७७ अस्य इष्णो व्योद॑न उरुक्रंमिष्ट जीवमें । यवं न पश्च आ द॑दे ॥९॥ 
११७८ तदधांना अवृस्यत्रों युष्माभिदेक्षंपिवरः । स्यामं मरुत्वतो वषे ॥ १०॥ 
११७९ बळूत्वियांय धाम्न ऋक्वभिः शूर नोनुमः । जेपामेन्द्र त्वयां युजा ॥ ११॥ 
११८० अस्मे रुद्रा मेहना पर्वेतासी वृत्रहत्ये मरहृतों सजोपाः । 

य! ब्रते स्तुवते धायि पज्र॒इन्द्र॑ञ्येष्ठ। अस्माँ अंवन्तु देवा! ॥ १२॥ 


अर्थ= [ (१३५ ] { यत्‌ पांचजन्यया बिदाः ) जब पंचजन प्रजाके द्वारा (इन्द्रे घोषा अस्टक्षत ) 
इन्त्रके लिए स्तुतियाँ की जाती हैं, तब वद्द अपने ( बर्हणा ) सामथ्यैसे शत्रुओॉको ( अस्तृणादू ) मारवा हे, ऐसा 
( अयः स्रः ) सरका स्वामी वद्द इन्द्र ( दिपः ) ज्ञानवात्‌ मेरे ( मानस्य क्षयः ) सत्कारका पात्र होता हे ॥ ७ ॥ 

[११७६] दे इन्द्र ! तूने ( तानि पोंस्या चळघे) उन [ वृत्रवधादिके ] पराक्रमोंको किया, इसलिए (इये अनु 
स्तुतिः ते ) वद अनुकूल स्तुति तेरे लिए है, दे इन्द्र ! इनारे रथके ( चक्रस्य ) पदियेके ( वर्तनि ) मागैका (प्र अव) 
उत्तमतासे संरक्षण कर ॥ ८॥ 

[ ११७७ ] सब मनुष्य ( आस्य वुष्णः ) इस वलवान्‌ इन्द्रसे ( पश्वः न) पञ्चके समान (यवं आ ददे ) जौ 
आदि अन्न प्राप्त करते हैं, तथा (वि ओद्ने ) अन्नके प्राप्त दोनेपर ही (जीवसे ) जीबनके लिए ( उरु करमिष्ट ) महान्‌ 
कमै करते हैं ॥ ९ ॥ 

[ १९७८ ] ( मरुत्वतः वृधि ) मरतोके स्वामी इन्द्रके यशको बढानेके लिए ( तत्‌ दधानाः) उस यञ्चको धारण 
करते हुए ( अतरस्यवः ) संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम ( युष्माभिः ) तुम छोगोंके साथ ( दक्ष-पितरः स्याम ) 
अन्नके स्वामी हों ॥ १०॥ 

[११७९ | हे (शूर ) झरवीर इन्द्र ! ( ऋत्वियाथ ) यज्ञके पालक ( धाम्ने ) तेजस्वी तेरी (ऋक्वभिः) 
स्तोत्रोंसे ( बर्‌ नोलुम ) निश्चयसे स्तुति करते हें, दे ( इन्द्र) इन्द्र ( त्वया युजा ) तेरी सद्दायतासे [ इम सुको ] 
(ज्ञेषाम ) जीते ॥ ११ ॥ 

। ११८० ] (यः पज्रः.) जो बलशाली इन्द्र ( शंसते स्तुचते ) प्रशा करनेवाळे तथा स्तुति करनेवाळेके पास 
(घायि ) जावा हे, व तथा ( रुद्राः ) रद ( अस्मे मेहनाः पर्वतासः ) हमारे लिए दृष्टि करनेवाले भेष तथा (इन्द्र- 
ज्येष्ठाः लजोषाः देवाः ) इन्द्र जिनमें मुख्य हे, ऐसे एक साथ रहनेवाळे देव ( चुत्रदत्ये भरहूतौ ) बृत्रको मारनेवाळे 
संप्राममे ( अस्मान अवन्तु ) हमारी रक्षा करें ॥ १२ ॥ 


आवाधै-- जब चार वणे और निषाद ये पांचन्नन मिलकर इन्द्रके छिए स्तुतियाँ करते हैं, तब वह इन्द्र उन 
स्तुतियोंसे बृद्धिको प्राप्त दोकर अपने सामथ्य॑से झ्ुओंको मारता हे | ७-4 ॥ 

सब मनुप्योंको भन्नका दान यही इन्द्र करता हे । उस इन्द्रसे अन्न प्रात करनेके लिए सभी प्राणी कर्म करते हैं तथा 
इन्द्रकी प्रशंसा करके डसके यको बढाते हैं और इस प्रकार अन्खके स्वामी डोते हैं ॥ ९-१० ॥ 

दे झरवीर इन्द्र | चक्षके पाळक तथा तेजसे युक्त तेरी इम स्तुति करते हैं, तेरी सद्दायता प्राप्त करके इम सत्रुओँको 


जीतें ॥ ११॥ 
बलकाली इन्दर, रुदर, दृष्टि करनेवाले मेघ तथा अन्य देव आपत्तिके समय हमारी रक्षा करें ॥ १२ ॥ 


( २३२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 

[६४] 
( ऋषि:- प्रगाथः काण्वः | दूँवताः- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री 1) 

११८१ उत्‌ त्व! मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधों अद्रिर; । अत अह्मद्रियॉ जहे ॥ १॥ 

११८२ पदा परणीरराघमो नि बाधस्व महाँ अपि । नहि त्त्रा कश्चन प्रतिं ॥२॥ 

११८३ त्वमींशिषे सुताना मिन्द्र त्वमसुंता नामू । स्वं राजा जर्नानाम्‌ ॥३॥ 

११८४ एहि परो क्षयां दि_व्याईधोषश्चर्षणीनाम्‌ 1 ओमे प्रंणामि रोदसी ॥४॥ 

११८५ त्यै चिद्‌ प्तं गिरिं शतव॑न्तं सहस्तिणंम्‌ । ति स्तेतृस्यों रोजिथ ॥५॥ 

११८६ अयश्च त्वा दिवा सुते वयं नक्तं हवामहे । अस्माकं काममा पण ॥६॥ 

११८७ क्क) स्थ वृषो युवा तुविग्रीवो अनानतः | ब्रह्मा कस्तं संप्रयति ॥७॥ 

११८८ कस्य॑ स्वित्‌ सवनं इषां जुजुष्बों अव॑ गच्छति । इन्द्र क उं स्िदा च॑के ॥८॥ 
[ ६४] 


अर्थ= [ ११८१ ] दे इन्द्र ( त्वा स्तोमाः उत्‌ मदन्तु ) तुझे स्तोत्र आनन्दित करें, दे ( अद्वि-बः ) वज्रवान्‌ 
इन्द्र | इमारे लिए (राधः छृणुष्ज ) अन्न दे, ( ह्म द्विपः श्रव जहि ) ज्ञानके द्वेषी मनुष्योंको मार दे ॥ १ ॥ 

[ ११८२ ] दे इन्द्र ! (पणीन्‌ अ-राघलः ) कंजूल तथा यञ्चके लिए घन न देनेवालोंको ( पदा ति बाधस्व ) 

कुचळ डालो, त्‌ ( महां असि ) महान्‌ हो, ( त्वा कइ अन प्रति नहि ) तेरा कोई अति द्वन्दी नहीं है ॥ २॥ 

-१ त्वा कश्चन अति तहि-- तेरा कोई अतिद्वन्दी नहीं है । 
२ पणीन्‌ पदा ति बावस्व-- कंजूसोंको पंरसे कुचल डालो । 

[११८३] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं सुतानां ईशीपे ) तुम सोमरसोंके खामी दो, (त्वे अ-छुतानां ) न 
निकाले गए सोमोंके भी स्वामी हो, (त्ब अंगानी गाज ) तुम मनुन्योके राजा हो ॥ ३॥ & dd 
5 क ४645) 232५2 पहि ) मनुध्योंके 4 आओं, फिर ( आधोषयन्‌ ) घोषणा करते हुए 

क्षयः झुलोकमें अपने घर चले जाना । ( उभे रोदसी दोनों झुळोक और पृथ्वी छोकको [ अपने 
तेजसे | (आ एणालि ) पूणे करते हो॥ ४ ॥ ॥ ५ लक यन 

[११८५] दे इन्द्र !( त्वं चित्‌ ) उस ( शतवन्तं सहस्ल्िण पर्व ) सेकडों तथा इजारों पर्ववाले ( गि 
च (स्तोठ्म्यः रुरोज्ञिथ ) स्तोताओंके हितके लिए तोडो ॥ ५॥ ; FA 

११८६ | दे इन्द्र | ( वयं उ ) इम (सुते ) सोमयागमें : त्वा ) तुझे ( दिवा हवामहे ) दिनमें सद्दायाथं 
यचे i (वयं नक्तं ) इम तुझे रातमें भी बुळाते हैं, तुम ( अस्माकं कामं ) इमारी कामनाको ( आ पूण ) पूर्ण 

[ ११८७ ) (स्यः) वदद ( वृषभः, युदा | बलवान्‌, तरुण ( तुविग्नीवः अनानतः ) विशाळ गर्दैनवाला, कभी 
न RE ( हे कहां रद्दता है, तथा ( ते ) उसका ( कः ब्रह्मा सपर्याति ) कौन ज्ञानी सत्कार करता है? ॥०॥ 

११८८ व्रुषा) दइ बलवान्‌ इन्द्र ( कस्य स्वित्‌ किसके ( सवन जुजु१3! गर्छाति 
सेवन करनेके लिये आता है ? और (क उ स्वित्‌ ) कौन मनुष्य ( इन्द्र peas ) न है 2 
ह 7 बा इन्द्र | र शजु नहं हे। तू ज्ञानसे द्वेष करनेवाळोंका जर कैजूसोकी नष्ट कर डाळ ॥१-२॥ 
इन्द्र ! तू निकाले गए और न निकाळे गए सभी तरहके सोमरसोंका स्वामी हे और 
३०% Rd लोकोंको भर देता हे ॥ ३-४॥ हि दर कनक अने । 
इन्द्र ! तू. करनेके छिए अनेक पतोबाठे मेघको तो 
क्य प्ले बच है ब पन पन तय ती मनुष्य दसारी सद्दाबता करनेके 
बळ्वान्‌, > इन्दर कदां रहता है, फिसके पास कब जोर कहाँ नाता जाता हे इसको कोई 
नई जानता । राडूनेठाकी गतिविधियां इली तर्‌इ हों कि उसे कोई भी मनुष्य जान न पाए ॥ ७-८ ॥ 


सूक ६५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३३) 


११८९ कं ते दाना अंसक्षत वत्रहन्‌ सुवीयी । उक्थे क डं स्विदन्तः ॥९॥ 
११९० अयं ते माने जने सोम॑ः पुरुषु सयते । तस्थेड़ प्र दैवा पिबं ॥ १०॥ 
११९१ अये ते श्वर्यणात्रति सुषोमायामर्धि प्रिय । अर्जकीयं मिनत ॥११॥ 
११९२ तम॒द्य राघंसे महे चारु मदाय घृष्वये । एट्दीमन्द्र द्रवा पिबं ॥ १२॥ 
[६५1 
( ऋषिः- प्रगाथः काण्वः | देवताः- इन्द्र । छत्दः- गायत्री ) 
११९३ यदिन्ट्र प्रागपागु [ङ्‌ न्यंखा हुप्मे नृभिंः । आ याहि तुप॑माशचुभिंः ॥१॥ 
११९४ यद प्रस्रवंणे दरो मादयासे स्तरणरे । यद्वां समुद्रे अन्ध॑सः ॥ २॥ 


अर्थ- [ ११८९ ] हे ( वत्र हन्‌ ) वृत्रको मारनेवाले इन्द्र | ( ते दानाः के असक्षत ) तेरे दिए हुए धन किस 
मनुष्यको प्राप्त होते हैं, और ( क॑ सु-वीर्या । किसको बल प्राप्त होते हैं, तथा ( उक्थे ) यज्ञमें (क उ सि4तू ) कौन 
मजुम्य तेरे ( अन्तमः ) पास बैठता है ॥ ९॥ 

[ ११९० ] दे इन्द्र ! (ते) तेरे छिए ( अये ) यद सोम ( मानुषे जने पूरुषु) मजुष्यों तथा श्रेष्ठ नागरिकोके 
बीचमें ( खूयते ) निचोडा जाता हे, । पहि प्र द्रव) भा, दौडकर आ भोर ( तस्य पिव ) उसको पी | १०॥ 

1११९१ | ( शर्यणावति खुषोमायां अघि ) शर्यणावत प्रदृशमें सुषोमा नदी पर द्दोनेबाळा तथा ( आर्जीकीये ) 
पात्रमें रखा हुआ ( ते प्रियः मन्डितमः ) तुझे प्रिय तथा उत्साहको देनेवाला ( अये ) यदद सोम है ॥ ११॥ 

[११९२ | दे (इन्द्र) इन्द्र | ( लं चारे ) उस उत्तम सोमको ( मडे राघसे ) बडे धन देनेके लिए ( घृष्वये ) 
काजु ओंको मारनेके छिए ( मदाय ) आनन्दके लिए ( पाहि द्रव पिव ) दौडकर आओ भोर पियो ॥ १२॥ 

[ दष] 

[११९३] इ (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ नामिः) जो तू मनुध्यों द्वारा (प्राग्‌, अपाग्‌, उदङ्‌ न्यग्‌ वा) आगे, 
पीछे, ऊपर और नीचेकी ओरसे [ सद्दायाथं ] ( हूयसे ) बुलाया जाता हे भतः (तूयं ) झीघ्र दी ( आशुभिः आ यादि ) 
शीघ्रगामी घोडोंसे आ ॥ १ ॥ 

[११९४ ] (यत्‌ वा दिवः प्रस्रतणे ) अथवा द्युलोकके जलके उद्‌गम स्थानमें ( माद्यासे ) आनन्दित होते 
हो, नथवा (स्वः तरे ) स्वगंको प्राप्त करानेवाळे यज्ञमें ( यत्‌ वा) अथवा ( अन्घसः समुद्र ) सोमरसके प्रवाइमे 
[ज्गनन्दित होते हो] ॥२॥ 


भावार्थ ¬ इन्द्रे द्वारा दिए गए घनो कौन प्राप्त करता है, उसके बळको कौन प्रास करता है, यद भी जानना 
कडिन है, पर य निश्चित है कि उका सत्कार सभी मनुष्य करते हैं ॥ ९-२० ॥ 
हे इन्र ! तेरे लिए यद्ध सोम अच्छी तरद तैय्यार करके पात्रमें रखा हुआ हे, तू इसे पीकर भानम्दित दो और उस 
आनन्द या उत्साइको प्राप्त करके तू झत्रुओंको मार ॥ ११-१२ ॥ 
हे इन्द्र ! तुझे जब लोग चारों ओरले बुडते हैं, तब तू युडोते आङ! हमारे साथ आनन्त दो, और सोमरस 
पी कर उत्साहित दो॥ १-२॥ 
३० (क्र. सु. भा. ) 


(२३४७ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडक ८ 


११९५ आ खां ग्रोभिमहामुरु हुवे गामित भाजंसे। इन्द्र सोम॑स्य पोतयँ ॥३॥ 
११९६ आ तं इन्द्र महिमानं हरंया देव ते महं; । रखें वहन्तु बिश्रंत। Wen 
११९७ इन्द्रं गृणीष उं स्तुषे महा उग्र ईशानकृत्‌ । एहिं नः सुतं पिबं ॥५॥ 
११९८ सुतावन्तस्त्वा वयं प्रयखन्तो इडामह्‌ । इदं नों बहिंगसदे ॥६॥ 
११९९ यच्चिद्धि ग्रश्वतामसी न्द्र साधारणस्त्वस्‌ । तं त्वां वयं ह॑वामहे ॥७॥ 
१२०० इदं ते सोम्यं मध्वः धुक्षननद्रिभिनेरः । जुषाण ईन्द्र तत्‌ पिंच ॥८॥ 
१२०१ बिश्वो अंयों बिंपश्चिता जति ख्यम्तूयमा गांहि । अस्मे घेहि थर बृहत्‌ 1. ९॥ 
१२०२ दाता मे पष॑तीनां राजा हिरण्यवीनाम्‌ । मा देंवा मघवां रिषत्‌ ॥ १० ० 


अर्थ-- [ ११९५ ] में दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (महां उरुं) मदान्‌ विशाल (त्वा ) तुझे ( सोमस्प्र पीतये) 
सोमपानके लिए ( गीर्भि:) वाणियोंसे ( भोजसे गां इच ) जैसे खिलानेके लिए गायको बुलाते हैं, उसी तरइ ( हुवे ) 
डुळाता हू ॥ ३॥ 

[११९६ 1 हे (देव इन्द्र ) दिव्य इन्द्र ! ( महः महिमानं बिभ्रतः ते ) महान्‌ यशको धारण करनेवाले तेरे 
(ते हरयः ) वे घोडे तुसे ( रथे वहन्त ) रथमें ले आवे ॥ ४॥ 

[ ११९७ ) दे ( उग्रः महान्‌, ईशान छन्‌ इन्द्र ) वोर, महान्‌ तथा सवके स्वामी इन्द्र | में तेरा ( शु्णाखे ) 
शुणव्णेन करता हूं (ङ ) और तेरी ( स्तुषे) स्तुति करवा हूँ, ( पाहि ) त्‌ आ और ( नः सुतं पिव ) इमारे सोमको 
ची॥५॥ 

[ ११९८ ] (खुतावन्तः प्रयथस्वन्तः वयं ) सोमयाग करनेवाले तथा भन्नवाळे हम (त्वां ) तुझे ( नः इदे 
बहिः आसद्‌ ) इमारे इस आसन पर बेठनेके लिए ( हवामहे ) बुलाते हैं ॥ ६॥ 

[११९९ ] दे ( इन्दर ) इन्द्र ! ( यत्‌ चित्‌ हि ) जिस कारण ( त्वं) द्‌.( शश्वतां ) बहुतोंके द्वारा ( सा- 
घारणः ) एक साथ धारण किए जाता (आलि ) है; इसलिए (ते त्वा ) उस तुपको (वयं हृवामद्दे) इम 
बलाते हैं ॥ ७॥ 

[१२०० ] दे (इन्द्र ) इन्दर | (नरः) यज्ञकर्चा ( ते ) तेरे छिए ( अद्विपमः ) पत्थरोंसे ( इदं मधु सोम्यं ) 
इस मीडे सोमको ( अधुक्षन्‌ ) तेय्यार करते हैं, त्‌ ( जुषाणाः ) प्रसन्न द्वोता हुआ (तत्‌ पिब) उसको पी ॥ ८॥ 

[१२०९] दे ( अर्यः ) स्वामी इन्द्र ! द्‌ ( तूयं आ गहि ) शीघ्र था, तथा ( विद्वान्‌ दिपाश्चितः अतिख्यः ) 
समी ज्ञानियोंको देख, तथा ( अस्मे बृहत्‌ रवः घेद्दि ) इमें बहुत अन्न दे ॥ ९॥ 

[१२०२] ( हिरण्यवीनां वृषतोनां राजा ) सुनदेर रंगवालो गौवोंका राजा वढ इन्द्र ( मे दाता) मुझे धन 
देनेवाला हे, दे ( देवाः ) देवो ! ( मघवा मा रिषत्‌) इन्द्र कमी दिसित न दो ॥ २०॥ 

१ मघवा मा रिषत्‌-- वद इन्द्र कभी दुःखी न डो । 

भावार्थ-- दे मदान्‌ इन्द्र ! सोमपानके लिए तुझे मैं स्तुतियोंसे बुळाता हूँ । तू अपने यशस्वी घोडोंकी सद्दायतासे 
इमारे पास आ॥ ३-४॥ 

दे इनदर ! मैं तेरे गुणोंका वर्णन करता हूँ भर तेरी स्तुति करता हूँ । त्‌ भाकर हमारे द्वारा दिए गए लालन पर 

॥ ५-६॥ 

इन्द्र यज्ञकर्ताओके मध्यमें आकर जब बैठता हे, तव वद्द किसी तरइका घमण्ड नहीं करता, व बढे प्रेमसे आकर 

डनके a भी उस इन्दके लिए बडे प्रेमसे सोमरस तैय्यार करते हैं ॥ ७-८ || 
त्‌ शीघ्र जाकर ज्ञानियोंका निरीक्षण कर । उन ज्ञानियोंकी तू कमी मे 
घन आदि देकर सुखी कर ॥ ९-२० || no vier 


धूरू, ६९ ] ऋन्वेदका छुबोघ भाध्य (२३५) 


१२०३ सइछ्ने एपंतोना मावे न्द्रं बृहत्‌ पथु । शुक्रं हिरंण्यमा ददे ॥११॥ 
१२०४ नपातो दुर्मदस्य मे सुदर्खेंग सुराघ्॑रः । श्रवो देवेष्वक्रत ॥१२॥ 
[१६] 

(कविः- करिः प्रगाथः। देबवाः- इन्दः । छन्दः- प्रगाथः = (विषमा बृद्दती, समा सतोग्रृहती ) 
क र्यी १५ अनुपुप्‌ । 

१२०५ तरोंभिर्वो बिदद्दसु-मिन्द्रै स॒बाध॑ ऊतये । 

बहद्वाय॑न्त; सुतसामे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥१॥ 
१२०६ न ये दुषा बरन्ते न स्थिरा मुरो मदे सुशिभमन्ध्॑रः । 

य आदइत्या ञश्चमानायं सुन्व॒ते दाता जरित्र उक्थ्यं ॥२॥ 
१२०७ यः शक्रो मृक्षो अइब्यो यो वा कओं दिर्पय॑।। 

स उतरल रेचय॒स्यपांवृतिः मिन्द्रो गव्य॑स्य वृत्रहा ॥३॥ 


अर्थ= [१२०३] में (लद्द पृषतीनां अधि) इजारों गायोंपर ज्ाधारित ( चन्द्रं बृहत्‌ पथु शुक्रं 
हिरण्यं ) प्रध्षन्नताङारक, मद्वन्‌, विस्तृत, तेजस्वी खरको ( आ वदे ) पराप्त करता हूँ ॥ ११॥ 

[ १२०४ | ( न-पातः दुः-गदस्य मे ) असदाय तथा दुःखमें पढे हुए मेरे छोग ( खद्दस्थेण सु-राघ न्वः ) 
इजारों प्रकारसे उत्तम घनवाळे हों, और ( देवेजु श्रवः अक्रत ) देवॉमें यशको प्रास करें ॥ १२॥ 

[६६] 

६ १९०५] दे ऋत्विजो | ( वः ) तुम ( ल बाघः ऊत तरोमिः ) बाधाओंसे संरक्षण करनेके किए वेगवाम्‌ 
घोडोंसे भानेवाळे ( विदद-वखु इन्द्रं ) धन प्रास करानेवाले इन्द्रके (बृहत्‌ ) बडे यशका ( अ-ध्वरे खुत-सोने ) 
द्विसारदित खोमयजञमें ( ग।यन्तः ) गान करो, मैं ( भरं ) भरण पोषण करनेवाळे इन्द्रको (कारिणं न) जैसे द्वित- 
कारी सचुष्यको वोग डुळावे हैं, उसी प्रकार सद्दायाथै ( हुवे ) बुलाता हुँ ॥ १५ 

[ १२०६] ( छु-शिप्रे यं ) शिरखाण धारण करनेवाले जिस इन्द्रको युद्में (न दुभाः वरन्ते) न असुर इटा 
सकत हैं, (न स्थिराः ) न देव इटा सकते हैं जोर (न सुरः) ना ही मदुष्य हृदा सकते हैं, (यः) वदद दी 
( भन्घलः मदे आइस्य ) सोमको आनन्दका नादर करके ( शशमाना य ज्ञरित्रे सुन्वते ) गान करनेवाले, स्तुति 
करनेवाळे, सोमयाग करनेवाले यजमानके लिए ( उकथ्यं ) स्तुत्य धनको ( दाता ) देता हे॥२॥ 

[१५०७] ( यः शक्रः, स्यक्ष', अइव्याः ) जो इन्द्र सामथ्थंशाली शत्रुको मारनेवाळा, घोडोंवाळा है ( बा) तया 
(यः कीजः दिरण्ययः ) जो अदूखुत और धनवान्‌ हे, ( खः खुजडा इन्द्रः ) बह वृत्रको मारनेवाळा इन्द्र ( ञवैस्य 
गब्यस्य अपावृतिं ) विशाल गौवोक रोक्नेवालेको ( रजथति ) कंपाता हे॥३॥ 

भावार्थ इन्द्रको कृपासे मुझे इजारों गायोंले युक्त, प्रसन्नताको देनेवाळा तेजस्वी स्वर्णं मिळे, साथ दी 
मलहायावस्था तया दु-खमें पडे हुए मेरे अपने लोग भी इन्द्रकी कृपासे उत्तम नवाळे द्दोकर यशस्वी दों॥ १२-१२ ॥ 

दे मनुष्यो ! संकटके समय संरक्षण करनेवाले, धन देनेवाले इन्द्रके यशका गान सोमयज्ञमें करो । जैसे द्वितकारी 
मडुष्यको लोग बुळाते हैं, उसी तर तुम इन्द्रको बुलाओ ॥ १॥ 

शिरखाण धारण करनेवाले इन्द्रको असुर, देव और मनुष्य कोई भी युद्धमें नदीं इटा सकवा । बद इन्द्र सोमरसके 
द्वारा आनन्द देनेवाळे यज्ञकर्ताको प्रशंसनीय घन प्रदान करता हे ॥ २॥ 

बह इन्द्र मदान्‌ गौसमूदके रोऊनेवाळेको कंपाता है । गौओंको चुरानेवालेको भयभीत कराता है । वद अदू मुत 
शक्तिशाठ&ा और घनवान्‌ हे ॥ ३॥ 


x 


(२३६) क्रग्बेद्का छुवोघ भाष्य [ मडळ ८ 


१२०८ निखातं चिद्यः पुरुसंभृतं बद्धः दिद्वप॑ति दाशुषे । 


वज्री संशिप्रो हयेश्व इत्‌ करदि न्द्र! कत्या यथा वञ्च्‌ ॥४॥ 
१२०९ यद्वावन्थ पुरुष्ट्त पुरा चिच्छूर नृणाम्‌ । 

वयं तत्‌ त॑ इन्द्र सं भ॑रामसि यज्ञमुक्थं तुरं वर्चः ॥५॥ 
१२१० सचा सोमेषु पुरुहून वजित्रो मदाय दयुक्ष सोमपाः । 

त्वमिद्धि बंह्ते काम्यं वसु दे सुनत॒न्ते धुः ॥६॥ 
१२११ वयमेनमिदा ह्यो ञ्यापेमेह वञ्चिणंम्‌ । 

त्रा उ अद्य संमना मुतं भरा 55 नुनं भूंपत श्रुते ॥७॥ 


अर्थ । १२०८ ] (यः ) जो इन्द्र ( दाशुषे ) देनेवाले यजमानके लिए ( [खातं पुरु-सं रते वसु चित्‌) 
गाडकर बहुतसे इकटूठ किए गए धनको ( उत इत्‌ वपति ) बाहर निकाछत। है । वह (सु-दाधरः, वज्री, र्यदा 
इन्द्रः ) शिरखाण धारण करनेवाळा, ब्रधारी, घोडोंवाछा इन्द्र (यथा बत्‌) जैसा चाद्दता है, बैसा ददी ( ऋचा 
इत्‌ करत्‌ ) कामोंको करता हे ॥ ४॥ 

[ १६०९ ] दे ( पुरु-ष्ड॒त श्र इन्द्र) दे वहुतोंके द्वारा प्रशंसित, द्यरवीर इन्द्र | तने (पुरा चित्‌ ) पहले 
(नृणां) यज्ञ कर्चाओंसे ( यल्‌ वावेथ , जिसकी इच्छा की, ( ते ) तेरे लिए ( तत्‌ यशं उक्थं वचः) उल वळ, 
स्तोत्र वथा प्रशंसाको ( लुरे ) शीघ्र ही ( चयं सं भरामलि ) इम करते हैं ॥ ५ ॥ 

| १२१० । दे ( पुरु हृत, वज्रिः द्यक्ष, सोमपा: ) बहुतों द्वारा बुळाये जानेवाळे, वत्रधारी, तेजस्वी, सोमको 
पीनेवाळे इन्द्र ! त्‌ ( मदाय ) आनन्दुके लिए ( सोमेथु ) सोम यहोंमें ( सचा ) संयुक्त दो, (द्वि ) क्योंकि ( त्वे इत्‌ ) 
दू दी ( ब्रह्म छते खुन्वते ) त्तोत्रके करनेवाके तथा सोमयज्च करनेवाळेको ( काम्यं वसु ) इष्ट धनको ( देष्ठः सुवः ) 
देनेवाला हे ॥ ६ ॥ 

| १२११ ] ( वये ) इमने (पने बञ्भिणं ) इस चञ्जधारी इन्द्रको ( हभ इदा ) कळ भोर भाज ( हद) यद्वां 
चज्ञमें । सोमसे ] ( आपीपेम ) त किया, दे ऋत्विजो ! ( अद्य उ) आज भी ( तस्मे ) उस इन्द्रे लिए ( स-मना ) 
क मनवाछे होकर ( छुत॑ भर ) सोमको दो, वद्द ( नूनं ) निश्रयसे (श्चुत) स्तोत्रे (आ अूषत ) अळंकृत 

॥७॥ 


भावार्थ-- दाताके लिए वदध इन्द्र गडे हुए धनको भी बाइर निकाळता है। इन्द्र नैसा चाहता है, वैसा ही 
करता है॥ ४ ॥ 
दे इन्द्र ! दूने यज्ञ करनेवाळोंसे जिस स्तोत्रकी कामना की थी, उस स्वोत्रको हम तेरे रिए बोलते हैं ॥५॥ 


हे वञ्रघारी सोन ! तू आनंद प्रास करनेके लिए हमारे यज्ञोमें भा, क्योंकि तू सोमयज्ञ करनेवाळेडो उसकी 
इच्छानुसार घन देनेवाला है ॥ ६॥ 

इन्द्रकै लिए दिया जानेवाला वास्तविक भळंकार सोमरस दी हे । सोमरससे इन्द्रका उत्साइ नौर तेज बढता दे 
और उस तेजसे वद अडक होता हे ॥ ७॥ 


सूक १३] अश्वेदका सुबोध भाष्य (२३७) 
१२१२ वृक॑श्चिदस्य बाएण उरामथिरा वयुनेंपु भूषति । 


सेमं नः स्तोमं जुजुपाण आ गहीन्द्र प्र चित्रयां पिया ०८॥ 
१२१३ कदू न्व त्याकुंत मिन्द्र॑शयास्ति पो थम्‌ । 

केनो दु कं श्रोमतेन न शु्रुरे जनुषः परि वृत्र ॥९॥ 
१२१३ कदू महीर अध्य तबिपीः कटु वृत्रन्नो अस्त॑तम्‌ । 

इन्द्रो विश्वान्‌ बेकुनादों अहरेश॑ उत ऋत्वा पणीरभि ॥१०॥ 
१२१५ वर्ष व ते अपूर्व्ये न्दर रह्मि वृत्रहन्‌ । 

पुर्तमांस; पुरुहूत वज्ञिबरो भर्ति न प्र भरामसि ॥ ११॥ 
१९१६ पूर्गीबिद्धि त्वे तुविकूमिज्ञा असो. हर्वन्त इन्द्रोतयः । 

ठिरश्रिदर्‍येः सवना व॑सो गडि झ्रविष्ठ श्रुधि मे दशम ॥ १२॥ 


अये | १९१२ ] ( वारणः उरामथिः वृकः चित्‌ ) सब॒छो इटानेवाला, पथिकोंका विनाशक चोर भी 
( अस्य वयुनेषु आ भूषति › इस इन्द्रके मागो | अनुकूल इोकर ] झलेकृत करता है, ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! (सः) 
बद तू ( वः इभं स्तोमं जुज्जुपाणः ) दमारे इस स्तात्रका सुने डुर (ज्ञित्रग थिया ) उत्तम बुद्धिसे युक्त दोकर 
(प्र आ गदि) आ॥ < ॥ ` 

। १२१३] ( कत्‌ नु पांस्यं आह्ति ) ऐसा कोनसा पौरप हे जो (अस्य इन्द्रस्य अकृतं) इस इन्द्रके द्वारा 
नहीं किया गया, तथा (केन उ श्रोमतेन ) किस मलजुग्यने इसके ( केन श्रुखपे) रिस पराक्रमको नहीं खुना, यह 
(वृत्र-ह्ा ) इत्रको मारनेवाला इन्द्र ( जनुषः परि । जन्मसे ही प्रसिद्द हे ५५ ॥ 

[१२८४] ( अस्य मद्वीः तचिषी ) इसका महान्‌ बळ ( कत्‌ उ अ-त्रृएाः ) कष शवुको मारनेदाला नहीं रहा 
( बत्र-६तः ) वृत्रके शत्रु इन्द्र द्वारा [ मारा जानेवाला ] ( ऊत्‌ उ अ-स्तृतम्‌ ) कब अदिलित रहा हे, यह ( इन्द्रः) 
इन्द्र ( विद्वान्‌ बेक न।टान्‌) समो सूदखोरोंका तया ( अहृदाः पणान्‌) दिन गिननेवाळे कजूसोंको | क्रत्वा ) अपने 
कर्मसे (अभि ) दबाता है ॥ २८॥ 

[ १५१५ दे ( पुरु-हृत, वज्जि: वृत्रहन्‌ इन्द्र ) दे पहुतों द्वारा बुलाये गए, बज्न धारण करनेवाले, वृत्रहन्ता 
इन्द्र ! ( ते ) तेरे लिए ( पुरुतमालः वय ) उत्तम जन इन ( पूड ब्रह्माणि ) नए नए स्तोत्रोंको ( श्रुतिं न) कर 
अथवा वेतनके समान ( प्र अरामसि ) करते हैं ॥ ११॥ 

[ १२१६ ) दे ( तुवि कूमिन इन्द्र ) बहु कर्मा इन्द्र ! ( दि ) क्योंकि ( त्वे ) तुसमें ( पूर्वी चित्‌ आशसः 
ऊतयः ) बहतसी भाञ्ञाये तथा रक्षणके साधन हैं, अतः तुझे ( हवन्ते ) लाते हैं, दे ( बल्लो शावष्ठ ) बसानेवाळे 
बळवानू इन्द्र ! ( मे हवं श्राघे ) मेरी प्रार्थना सुना, और दूसरों ( तिरः चित्‌ ) तिरस्कार करके हमारे ( सेवना 
आ गडि ) यजोंमें आ ॥ १३ ॥ 

आवाथे -- सबका निवारक, पथिकोंका जिनाशक चोर भौ इसके मागोंको भनुकूल होकर अलंकृत करता है। 
चोर जैला दुष्ट भी इस इन्द्रके शालनमें भाकर उसके अनुकूल दवो जाता है ॥ ८ ॥ 

कौनसा ऐसा पराक्रम है, जो इख इन्द्रके द्वारा नदं किया गथा । किस कानवालेने इसके पराक्रमको नहीं सुना । 
चृत्रका न्ता इन्द्र जन्मसे दव प्रसिद्ध हे ॥ ५ ॥ 

इसका मदान्‌ बळ कब रात्रुको माश्नेवाला नदीं रदा? त्रके अञ्जु इन्द्र द्वारा | मारा जानेराला ] कब अहिसित 
रदा है। इन्द्र सम्पूर्ण सूइखोर तथा कंजूसों की दुबाता हे ॥ १०॥ 

जिस तर कोई सेवक अपनो सेवाके बदळे वेतन छेता हे, डली तरह इम इन्द्रको सेवा करते हैं, अतः वह इन्त्र 
इमें घन प्रदान करे ॥ १२॥ 

हे इन्द्र ! तुझमें दी बहुतसी आझायें और रक्षणके साधन हें । त्‌ अनेक तरसे पराक्रम दिखाता हे । इसलिए इम 
दुसे बुछाते हैं । दू इमारी प्रार्थना सुनकर दूसरोंके पश्ञोंका तिरस्कार करके हमारे पास दी भा ॥ १३ ॥ 


(२३८) क्रुग्वेदका सुबोध माष्य [सबक < 
१२१७ व॒यं घा ते त्वे इ दविन्द्र बिप्रा अपिं ष्मसि । 


नहि स्वदुन्यः पुरुहूत कथन मधंतरन्नस्ति माता ॥ १३॥ 
१२१८ स्वं नों अस्या अमंतेरुत धुषोड ऽभिश्च्तेरबं स्पृधि । 
स्वँ न॑ ऊती तं चित्रयां विया शिक्षा शचिष्ठ गतुबित ॥ १४ ॥ 
१२१९ सोम इढ्अं/ सुतो अंस्तु करल॑यों मा बिंमीतन । 
अपेदेष ध्यखायंति स्वयं वैपो अप|यति ॥ १५॥ 
[६७] 


( क्रषिः- मत्स्यः साम्मद्‌', मैत्राबरागिर्मान्यः, बहवो वा मत्स्या जाळनद्धाः । देवता:- आदित्याः, 
१०-१२ आदितिः । छन्दः- गायत्री । ) 
१२२० त्यान्‌ जु क्षत्रियां अवं आदित्यान्‌ याँचिपामहे । सुमळीकॉ अमिष्ट॑ये ॥१॥ 


~ 


१२२१ मित्रो नो अत्यंहतिं वरुणः पर्षदर्यमा । आदित्यासो यथां विदुः ॥ २॥ 


अर्थ-- [१२१७] दे ( पुरु-द्वत, मघ इन्द्र ) बहुतों द्वारा बुछाये जानेवाले, ऐश्वयँवान्‌ इन्द्र | ( ते वये 
घा विप्राः अपि ) देरे इस ज्ञानी जन भी ( त्ये इत्‌ प्सलि ) तेरे दी अधीन रहें, क्योंकि ( त्वत्‌ अन्यः कञ्चन ) ठशसे 
भिन्न कोई दूसरा ( मडिँता नदि अस्ति ) सुखी करनेवाला नहीं हे ॥ १३॥ 

[१२९८] दे ( शचिष्ठ गालु विद्‌ ) शक्तिशाली, तथा मार्गोको जाननेवाळे इन्द्र ! (त्वे) त्‌ (नः) हमें 
(अस्याः अ-मतेः, श्वुधः अभि-झस्तेः ) इस दरिद्रता, भूखके अभिशापसे ¦ अव स्पृधि) छुदा, और ( त्वे ) द्‌ 
(नः ) इमें (तव ऊती, चित्रया धिवा ) अपने रक्षण तथा, विलक्षण कमौसे ( द्विक्ष ) समध करो ॥ १४॥ 

1 १२१९ ] दे ( कलग्रः ) कलि ऋविके पुत्रो ! ( वः इत्‌ खुतः सोमः अम्तु ) ठ॒म्द्वारा तैय्यार किया गया सोम 
इन्दके लिए दो, ( मा विभीतन ) मत डरो, क्योंकि ( एपः ध्वस्मा ) यदद हिंसक मनुष्य (अप इत्‌ अयाते ) दूर 
आग रहा हे, ( पपः स्वयं अप अयति) यहद नपने आप दूर भागा जा रद्दा है ॥ १५॥ 

[६५] 

[ १२२० ] इम ( अभिष्टये ) भपनी का नाकी पूर्विके लिए ( सुम्बुव्ठीकान्‌ ) उत्तम सुख देनेवाले, । क्षत्रियान्‌ ) 
सदुओंके आक्रमणसे रक्षा करनेवाले ( त्यान्‌ आदित्यान्‌ ) उन भादित्यॉंसे ( अवः याचिपा मद्दे ) संरक्षण मांगते हैं ॥१॥ 

[ १२११ ] ( मित्रः बरुणः अर्यमा आदित्यालः) मित्र, वरुण, अैमा और आदित्य ( यथा वि डुः ) जैसे जानते 
हों, उस तरद ( नः ) इमें ( अंहति अति पर्षत्‌ ) पापसे पार के जाएं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! इम ज्ञानी पुरुष तेरे अघोन ही रदें। तुझसे भिन्न और कोई सुखी करनेवाला नहीं है॥१३॥ 

हे इन्द्र ! त्‌ में इस दरिद्रता और भूखके अभिशापसे छुदा, तथा अपने संरक्षण तथा विलक्षण कर्मौसे हमें समये 
ओर शक्तिशाळी वना ॥ १७ ॥ 

हे मनुग्यो ! तुम इन्द्रको सोमरस प्रदान करो । इन्द्रको सोम प्रदान करनेके बाद तुम्हे किसीसे डरना नहीं पडेगा | 
इन्दके डरसे सभी हिंसक मजुध्य स्वय दूर भाग जायेंगे ॥ १५॥ 

आपनी अभिलाषा की पूीके लिए हम उत्तम सुख देनेवाळे तथा सतुओके , आक्रमणसे रक्षा करनेवाले आदित्य 
आदि देवोंको डुछाते हैं । के देव में पापसे पार के जाएं ॥ १-२ ॥ 


सूक्त १७] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (२३९) 


१२२२ तेषां हि चित्रमुक्थ्यं} व&थरमाह दाशुषे । आदित्यानांमरकुते ॥३॥ 
१२२३ महिं बो महतामवो वरुण त्रित्राैमन्‌ । अंस्या बंणीमद्दै ॥३॥ 
१२२४ जीवान्‌ नों अभि घेतना-ऽऽदिंत्यासः पुरा हथात्‌ । कद्ध स्य हबनश्रुतः ॥५॥ 
१२२५ यह थान्तायं सुन्यते बस्थपस्ति यच्छदिं। । तनां नो अघि वोचता ॥६॥ 
१२२६ अस्ति देवा अंद्दोरुवे -स्ति रत्नमनांगस। । आदित्या अद्भुतैनसः ॥७॥ 
१२२७ मा न! सेतुं! सिषेदयं महे वृणक्तु नस्परिं । इन्द्र हाद्ध भ्रुता वी ॥८॥ 
१२२८ मा नों मुचा रिपूर्णा वजनानामतिध्यव। ; देवां अभि प्र मृत : ९॥ 
१२२९ उत त्वामंदिते मद्य देवयुं रुते । सुमृठीकाममिश्ट्ये ॥१०॥ 


अर्थे - [ १२२२ ] ( दाघुष अरंकृत ) दावा कौर सामश्य॑श्ालीको प्रदान करनेके लिए ( तेषां आदित्यानां ) 
उन भादित्योंके पास ( चित्रं उक्थ्यं वरूथं अस्ति ) स्वीकरणीय और प्रशंसनीय घन रहता है ॥ ३॥ 

[ १२२३ | दे ( वरुण मित्र अयमन्‌ ) वरुण, मित्र भौर अर्थमा देवो ! ( महतां वः ) महान्‌ तुम्हारे ( अवः 
माहि ) संरक्षण भी महान्‌ हे। इम तुमसे ( अवांसि आ वुणीमदे ' संरक्षणोंको चाहते हैं ॥ ४ ॥ 

[ २२२४ ] दे (हवन धुतः आदित्यासः । प्राथेनाको सुननेवारे आदित्यो ! ( नः जीवान्‌ अभि चेतनः ) 
हमारे जीवित रते हुए ही तुम दौडो | ( हथात्‌ पुरा कत्‌ स्थ) मारे जानेसे पूर ही कहां भी दोओ, आ जाओ ॥५॥ 

[१२२५ | ( श्रान्ताय सुन्वते ) श्रम करनेवाले तया सोमरस निचोडनेवालोंको ( यत्‌ वरूथं यत्‌ छर्दिः 
आस्ति ) जो घन और निवास गुद देने योग्य हो, (तेन नः आंध वोच7 ) उससे इमें भी युक्त करो ॥ ३ ॥ 

१२२४ | दे ( देवाः ) देवो ! ( अंरोः ) दृ्टोंका पाप ( उरु आम्त ) महान्‌ हे, (अनागसः रत्नं ) पाप- 

रद्दितोंके पुण्य रमणीय दाते हें । दे ( आदित्याः ) नादित्यो ! ( अद्भुत -एतल्लः | इम निश्याप - पाप रहित हैं ॥ ७ ॥ 

[१२२५] / नः ) हमें (अयं सेतुः ) यद बन्धन ( मा सिवेत्‌ ) रुकावट न डाले, अपितु ( नः महे ) इमें 
उत्तम कार्य करनेके लिए (परि वृणक्तु) छोड दे । ( शरुतः इन्द्रः इत्‌ ) प्रसि इन्द दी (वशी ) सबको वर्मे 
करनेवाला है ॥ ८ || 

[ १२२८ ] हे ( अविष्यवः देवाः ) रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले देवो! ( ख्रजिनानां रिपूणां ) कुटिक 
शत्रभोंकी ( सचा ) हिंसा नः मा) हमें कष्ट न दे, ( अभि प्र स्तक्षत ) उस इिंसासे इमें मुक्त करो ॥ ९॥ 

[ १२२९ । (उत ) भौर हे (महि दावि आदिते ) बडी देवी अदिति | ( आधिष्टये । इच्छित मनोरथडी प्रासिके 
छिए ( खुम्दछाकां त्वां ) उत्तम सुख देनेवाळे वेरी ( अहे उप बुरे) मैं स्तुतिं करता हूँ ॥ १० ॥ 


भादार्थ-- दाता ओर सामद्यशाको मनुग्यफो देनेके लिए आदित्य आदि देरोके पास धत और संरक्षणके साधन 
रहते हैं ॥ ३-४ ॥ 

हे भादित्यो ! जवतक दम जोवित हैं, तभी तः तुम इमारो रक्षा कगे । परिश्रम करनेवाळे तथा सोमयज्ञ करते- 
चाळोंको जो धन और निवासगृद्द तुम देते दो, उस धन और निवालगृहसे हमें युक्त करो ॥ ५-६ ॥ 

यदि पापियोंका पाप मदान्‌ द्वोता है, तो पुण्यक्माडियोंका पुण्य भी बडा दता है । पर पुण्यक्षाली और पापी दोनों- 
पर इन्द्रका प्रसुत्व रता है । उसको कुपासे सभी पुण्यस्ताळो अन्वनले छू: जाते हैं ओर वे बढे बडे कार्य करते हँ॥०-८॥ 

हे देवो ! कुटिळ शत्ुओंकी हिंसा हमें कष्ट न दे, उस £सासे हमें मुक्त करो । द्वे देवी अदिति ! तुम मदान्‌ सुख 
देनेवाळी हो, इमारे मनोरथोंको पूर्ण करो ॥ ९-३० ॥ 


(२४०) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडल ८ 


१२३० पर्षि दीने गंभीर आँ उग्रपुत्रे जि्ोंसतः । माकिंस्तोकप्यं नो रिषत्‌ ॥ ११ ॥ 
१२३१ अनेहो न॑ उरुवज उसूच वि प्रसेवे | कृषि तोकापं जीवसे ॥ १२॥ 
१२३२ ये 101) क्षितीना “मइब्धास। खय॑शमः । बर॒ता रक्षेन्त अदुः ॥ १३ ॥ 
१२३३ ते न आसनो वृकांणा-मार्दित्यास्तों गुमोचंत । स्तेनं बद्धमिवादिते ॥ १४॥ 
१२३४ अपो षु णं इयं शकु रादित्या अप दुमीतेः  । अस्मदेत्वजंध्तुपी ॥ १५ ॥ 
१२३५ चशद्धि ३। सुदानव॒ आदिंत्या झतिभिबयमू । पुरा नूनं बुंभुज्महे ॥ १६ ॥ 
१२३६ शश्चन्तं हि प्रंचदस! प्रतियन्तं चिदेनंस! । देवा कृणृथ जीचसँ ॥ १७॥ 
१२३७ तत सु नो नव्यं सन्य॑स॒ आदित्या यम्सुमोंचति | बन्धाब्दुद्वमिवादिति ॥ १८ ॥ 


अर्थ--[ १०३० ] दे / उग्रपत्र ) बीर प॒त्रोंबाळी देवी अदिति ! ( दीने गभीरे ) हमारी दीन या अच्छी दोनों 
क्ष नवस्थाओमें ( जिघांसतः ) मारनेका इच्छा करनेवाले छोग ( नः तोकस्य मा किः रिपत्‌ ) इमारे पुत्रादियोंकी 
हिंसा न करें ॥ २१॥ 

। १२३१] हे । उरुवज ) विस्तीणे दिते ! ( अनहः नः ) पाप रदित हमारे (प्र सर्तवे ) जानेकै लिए 
i ति) तेरा निस्तार उपयोगो हो। ( तोकाय जीवस कृधि ) इमार एत्रादियोंको जीनेके छिप समे 

॥१२॥ 

[ १२३२ ] ( ये मूर्धानः ) जो मुस्य ( शदश्यासः ) आस्य रदित अवृह+ ) रोद रदित तथा ( स्व॒ यशसः ) 
उत्तम यशस्वो देव ( क्षिठीनां व्रला रक्षन्ते ) हम मनुष्योके ब्रतकी रक्षा करते है॥३३॥ 

[ १२३३ । हे ( आदित्यासः आदिते ) आदित्यो और अदिति ! । बद्धं स्तेनं इव ) बेधे हुए चोरको जैसे मुक्त 
करते हैं, शसो तरह ( त ) व तुम ( नः ) हमें ( करणां आस्न: सुपो चत ) दुष्टोंके मुंदसे छुडाओो ॥ १४ ॥ 

(१२३४ ] हे ( आदित्याः ' आदित्या | ' इय शासुः ) यड हिंसा ( अजञष्नुषा ) हमें न मारती दुई ( अम्मत्‌ 
खु अपः पत ) हमसे दूर चली जाए तथा ( दुयातः अपः ) दु बुद्धि भी दूर चली जाए ॥ १५॥ 

[ १२३५ ] दे ( खुवानवः आदित्याः ) उत्तम दान देनेवारू आदित्यो ! ( बः ऊतिभिः ) तुम्हारे संरक्षणोंसे 
सुरक्षित होकर ( वये ) इम (पुरा नून ) पहले ओर अब भी अर्थात्‌ । शाइवत्‌ ) इमेशा ( बुभुज्महे ) भोगोंको 
आगते रहें ॥ १६ ॥ 

1 १२३६] दे ' प्रचतसः देवाः) ज्ञानी देवो! ( झाश्वन्ते घतियन्ते चित्‌ ) सदा इम पर आक्रमण क्रनेवाळे 
झतुको भी ( जोवल ) दौवेजीवनके लिए ( एनस्तः कृ्णुच ) पापोंसे सुक्त करो ॥ १७॥ 

४ १२३७ ] हे / अरदऱ्या' आदत ) आदित्यो और अदिति ! ( बद्ध बन्घात इद) जिल तरह किली बंजे हुए 
को बन्धनसे मुक्त करत हैं, उसी तरह यत्‌) जो तुम्हारा सामथ्ये / नः खुमाचाति ) सें बन्चनोंले छुडाता हे, 
तुम्हारा ( तत्‌ ) वह सामथ्य । नढय़े ) स्तुतिके योग्य तथा ( सन्यस ) सेवाके योग्य हो ॥ २८॥ 


आतरार्भ-- हे अदिति देवी! अच्छी या दुरी दोनों ही अवस्थाणोंमें हिंसकलतरु इमारी हिंसा न कर सकें, इसके 
विपरीत: पापरद्वित मारे जानेके मार्ग सर्वश। सुरक्षित दों भोर हमारे पुत्रादि भी दीर्घायु प्रास करें ॥ ११-१२ ॥ 
_ प्रधान, आलस्यरदित, उत्तम यशस्वी देव हमारे उत्तम बतोंकी रक्षा करें और इसमें दुष्टोंके चगुलसे 
बचायं ॥ २३-१०॥ 
हे देवो ! दिसा करनेवाले साधन हमारी हिंसा करते हुए हमसे दूर चले जाए और दुष्ट बुद्धि भी दूर चली 
जाए, तथा इम तुम्दार संरक्षणोंसे सुरक्षित होकर हमेशा उत्तम भागोंको आगते रदे । १५-१६ ॥ 
he द्वे देवो ! जो इम पर सदा आक्रमण करता है, उसे भो तुम दुष्ट मागेको छोडकर सन्मागै पर चळनेके छिप प्रेरित 
आर उसे पापोंसे मुक्त करके उसका जीवन दोघं करो | जो तुम्द्वारा सामध्ये हमें बन्धनोंसे मुक्त करता है, उस 
सामभ्यंको इस स्तुति न १४-१८ ॥ 2 2४ नय 2: 


सूक्त ६८ ] क्रग्वेदका सुवाध आष्य (२४१) 


१२३८ नास्माकमस्ति तत्‌ तर आदित्यासो अतिष्कदे । गुणमस्मम्यँ मृत ॥ १९॥ 
१२३९ मा नो हेतिबिबस्॑॑त आदित्याः कृत्रिमा ञ्च; । पुग नु जरतों बषीत्‌ ॥ २० ॥ 
१२४० वि षु देषो वयंहतिमादित्यासो वि संहिंतप्‌ । विभ्यति बृहता रपः ॥ २१ ॥ 
( ऋषिः- प्रियमेध आङ्गिरसः । देवताः- ल ba ऋक्षाश्वमेधौ । छन्इः- गायत्री, अजु एम्सुखः 
प्रगाथः = ( अचुष्डुप्‌ + गायऽयो ) १, ४, ७, १० अनुष्डुप्‌, ९६ शंकुमती । ) 
१२४१ आस्वा र्थ यथोतये सुञ्जाभं वतेयामसि । तुविकृमिपृंतापह मन्द्र जविष्ठ सत्पंते ॥ १॥ 
१२४२ तुविधुष्म तुविक्रतो शची विश्वया मते। आ पंग्राथ महित्वना ॥२॥ 
१२४३ यस्यं ते महिना महः परर ज्मायन्त॑मीरतुः । इस्ता बज हिरण्ययम्‌ ॥३॥ 
१२४७ विश्वान॑रम्य वस्पतिमनोनतभ्य शर॑स! । एग चर्षणीना मृती हुंते रथांनाप्‌ ॥४॥ 


अथं [ १२३८ ] दे (आदित्याः ) आदित्यो ! जो बळ हमें ( अतिष्कदे ) संकटोंसे पार कर सकता है, ( तत्‌ 
तरः ) बद्द बळ ( अस्म्राकं न अस्ति ) इमारे पास नहीं हे । अत; ( यूयं अस्मभ्यं सृव्ठत | तुम इमें सुखी करो ॥१९॥ 

[ १२:९ ] हे ( आदित्याः ) आदित्यो ! ( विवस्वतः ) यमके ( कृत्रिमाशरुः हेतिः) कृत्रिम भौर हिंसक 
झख (नः) हमें ( जरसः पुरा मा वघीत्‌ ) बुढापेसे पद्दले न मारें ॥ २० ॥ 

[ १२७० ] दे ( आदित्यासः ) आदित्यो | ( ह्वषः सु वि ) द्वेष करनेवाळोंको अच्छी तरद नष्ट करो, ( अंहति 
चि) पापीको नष्ट करो, ( संहिते वि) ऐसे पापियोंके संगठनको नष्ट करो, तथा ( रपः विष्वक्‌ बि वृदत्‌ ) 
पापको चारों ओरसे नष्ट करो ॥ २१॥ 


[६८ 

[१२४१ | दे ( शविष्ठ सत्पते इन्द्र | बलवान्‌ द सञ्जनोंके पाळक इन्द्र ! ( रथं यथा ) जिस प्रकार रथको 
लौराते हैं, उसी प्रकार ( लुविकूमिं, ऋतीषहं त्वा ) बहुत बलवान्‌, और झतुओंके हरानेवाले तुझे ( ऊतये सुस्राय ) 
नपने संरक्षण व सुखके लिए ( आवर्तयाणंस ) अपने पास छौटाते हैं ॥ १ ॥ 

[ २२४२] दे ( तुविशुष्म, तुविक्रतो शचीवः मते ) बहुत बलवान्‌, नहत कमे करनेवाले, बहुत शक्तिशाली 
तथा पूज्य इन्द्र ! त्‌ अपने ( विइवया माहत्वना आ पप्राथ ) सम्पूर्ण महत्त्वसे खव॑त्र फेलता हे ॥ २॥ 

[ १२४३ ] ( मह! यस्य ते ) मदान्‌ जिस तेरे ( महिना ) मदत्वसे युक्त ( हस्ता ) दाथ ( ज्मायन्तं हिरण्ययं 
वञ्जे ) सब जगद जानेवाळे णेयुक्त वज्रको ( इंयनुः ) पकडते हैं ॥ ३ ॥ 

[१२४२ | ( विश्वानरस्य अनानतस्य दावसः पति ) सम्पूण वाचुओंपर आक्रमण करनेवाळे तथा स्वयं त्रके 
आगे कमी न झुकनेवाले वलके स्वामी तया ( रथानां एजः च ) रथोमें वेढ्कर तेजीसे जानेवाळे इन्द्रको मैं ( बः 
चर्षणीनां ऊती ) दुम मनुष्योंके रक्षणके लिए ( दुवे) डुळाता हूँ ॥ ७॥ 

भावार्थ-- दे दवो ! यमके हिसक शख इमें बुढापेसे पूर्व नष्ट न करें, क्योंकि उन झ्रोंसे बचनेके लिए जो 
सामथ्यै इमारे पास दोना चाहिए, दइ इमारे पास नहीं है, इसलिए तुम हमारो रक्षा करो ॥ १९-२० ॥ 

हे देवो ! हमसे द्वेष करनेवारे शत्रुओं, पापियों, उनके संघटर्नो तथा उनके द्वारा किए जानेवाळे पापोंको नष्ट 


को भ्र अं ] बहुत बलवान्‌ और शजुओंका पराभव करनेवाळा तुझे अपने संरक्षणके छिए जौर सुखके लिए इम अपने 


॥२॥ 
द्र बनन न , बहुत कार्ये करने बाला, श किशालो जोर बुद्विमान्‌ वीर अपने सपूर्ण मदत्वसे प्रसिद्ध होता है । 


बीर डत करता हे और विश्वमे प्रसिद्ध होता है ॥ २ ५ 
क 2) ति लड़नेवाले, पर हिपाडे स।मते न झु छतेवाउ़ बळवःत्‌ वो को सेरक्ष गे छिये बुडाता हुँ । वड साम- 


ब्येसाळो पोले वञ्जको परुडरूर हमारे सेरक्षणके लिए आवे ॥ ६-४॥ 
३२ ( ऋः सु. भा ) 


(२४२) व्हग्वेदका सुवोघ साध्य | मडळ ८ 


१२४५ अभिश्ट्ये सदावूंध॑ स्वमीब्हेपु यं नर? । नाना इवेन्त ऊतये ॥५॥ 
१२४६ परो्मात्रमूचीप॒म मिन्द्रं सुराधंसम्‌ । ईशानं चिद्रछनाम्‌ ॥६॥ 
१२४७ तंतमिद्राध॑से मह इनदरं चोदामि पीतये । यः पूरव्यांमचुष्टति ¬ मीशं कृष्टीनां नृतुः ॥७॥ 
१२४८ न यस्यं ते झवसान सख्यमानंश मत्ये; । नकि? शवाँसि ते नश्नत्‌ ॥८॥ 
१२४९ त्वोतांसस्त्वा युजा 5प्तु यरय महद्धनेम्‌ । जयेम पृत्मु बंजिव! ॥९॥ 
१२५० ते त्वां यज्ञेभिरीमहे तं गरीमिगिवेणस्तम । 

इन्द्र यथां चिदाविध वाजेषु पुरुमाय्यम्‌ ॥१०॥ 
१२५१ यस्यं ते स्वादु सख्यं स्ाद्री प्रणीतिरद्रिव! । य॒ज्ञो विंतन्तसाय! ॥ ११॥ 


. अर्थ- [२ ८४५] ( स्वरमीव्हे षु ) युदोंमें (ऊतये) संरक्षणके लिए तथा ( अभिष्टये ) इच्छित घनकी प्रासिके 
लिए ( नरः ) मनुष्य ( ये सदावृधं ) जिस सदा बढनेवाले इन्द्रको ( नाना हवन्ते ) अनेक प्रकारसे बुलाते हैं॥५॥ 
[ १२७६ ] ( परो मात्रै ) अपरिमित, (ऋचीषम ) स्वुति प्रिय, (उग्ने, खुराघसं, वसतां चित्‌ देशानं 

इन्द्रं ) वीर, उत्तम ऐश्वयंवान्‌, धनोंके स्वामी इन्द्रको | हुवे ] बुलाता हूँ ॥ ६ ॥ 

[ १२४७] ¦ यः नृतुः) जो नेता हे तथा जो । कृष्टीतां पूया अनुष्डुति दैशे ) मनुष्यों द्वारा की गईं प्राचीन 
स्तुतियोका स्वामी हे. ऐसे ( तं ते इन्द्रे ) उसो इन्द्रको ( मदे राधसे ) महान्‌ एश्व्पकी प्रासिके लिए ( पातये चोदये ) 
सोम पीनेके लिए प्रेरित करता हुँ ॥ ७ ॥ 

[१२७८ ] दे ( शवखान ) वळवान्‌ इन्द ! (यस्प ते) जिस तेरी ( सख्ये ) मित्रताकी बराबरी ( मत्यः न 
आनेरा ) कोई मनुष्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार (ते रावांलि ) तेरे बलोंकी भी ( न किः नरात्‌) कोई बराबरी 
नहीं कर सकता ॥ ८ ॥ 

[ १२७९ ] ( बज़िवः ) दे वन्नघारी इन्द्र ! ( त्वा ऊतास: ) तुझसे रक्षित द्दोकर इम ( त्वा युज्ञा ) तरी 
सद्दायतासे ( सूर्य अप्छु ) सूर्यैके उद्य द्वोने पर ढोनेवाळे यज्ञ कमौमें तथा ( पृत्खु ) खंग्रामोंमें ( मदत्‌ घनं जयेम ) 
बहुत घनको जीते ॥ ९11 

१ पृस्सु महत्‌ घने जग्रेम-- युदोंमें बडा घन जीत कर प्राप्त करेंगे । 

_ [ १२५० ] दे { गिर्वणस्तम ) अत्यन्त पूजनीय इन्द्र ! ( तं त्वा) उस तुझे ( यज्ञेथिः ईमहे ) यज्ञोंके द्वारा 
बुलाते हैं, तथा | सं) उस तुझे ( गीथि: ) स्तु'तयोके द्वारा बुळाते हैं, ( यथा ) निससे तू ( पुरुमाय्य्रे ) बहुत 
ज्ञानवान्‌ मेरी ( वाजेषु ) युद्धोंमे ( चित्‌ आविथ ) रक्षा केर ॥ १० ॥ 

१ पुरुमाय्ये बाजेघु आविध-- बहुत कुशल वीरका युदोंमें रक्षण करते हो। 
२ पुरझु-माय्यः-- बहुत कुवाळ बीर, कुशलतासे युद्ध करनेवाका कपट प्रयोगोंसे युद्ध करनेवाला । 

| १२५१ ( यस्य त सख्यं स्वादु ) जिल तेरी मित्रता मधुर हे, तथा दे ( अद्विबः ) वज़वाले इन्द्र ! तेरा 
( प्रणीतिः स्वाद्ी ) प्रेम मी मधुर दै । जतः तेरे लिए ( चज्ञः वितन्त खायश्रः ) यश चिस्टत करने योग्य दोता हे ॥११॥ 

> १ प्रणीतिः स्वाद्वी-- तेरी नीति उत्तम मधुर है । 
भावार्थ -- युदोमें संरक्षणके लिये और इष्टको पूर्तिके लिये नेता लोग सदा बढनेवाळे वीरको अपने सद्दाय्यके लिये 
बुलाते हैं॥ ५॥ 

श्रेष्ठ डबीर उत्तम दाता घनोंका स्वामी ऐसे इन्त्र वीरको इम अपनी सहायताके लिये बुलाते हैं ॥ ६ ॥ 

जो नेता है, प्रजाओंको सन्मार्गसे ले जाता है, वदी श्रजञाओंकी स्तुतिके योग्य होता हे । बडी प्रजाके द्वारा सत्कृत 
होता हे । ऐसे नेताके मित्रताकी और उसके बलकी बराबरी कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता ॥ ७ ८॥ क 

दे इन्द्र ! तुझसे रक्षित होकर इम तेरी सहायता प्रास करके यज्ञ कमौको करें तथा संप्रामोंमें बहुत सारे धनको 
जीते । तुम क कुदळ बीरका युद्धमें रक्षण करते दो ॥ ९-१० ॥ 

~ _ इन्दरकी मैत्री मघुरतासे पूर्ण है, और उसका प्रेम भी मझुरतासे युक्त दे । इसीलिए सभी उस सत्कार 
करनेके किए यज्ञ करते दें ॥ १ ॥ र पर pT 


बूक ६८ ] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (२४३) 


१२५२ उरु णॅस्तन्वेड तनै उरु क्षयांय नस्कृषि । उरु णो यन्धि जीव ॥ १२॥ 
१२५३ उरु नुम्यं उरु गर्व उरं रथाय पन्थाम्‌ । देववीतिं मनामहे ॥ १३ ! 
१२५४ उप॑ मा पडू दाद्या नर! सोम॑भ्य दृष्यो । विष्ठन्ति स्वाद्रातर्य! ॥ १४ ॥ 
१२५५ क्रज्ञाबिन्द्रोत आ दंडे हरी क्स्य सूनविं । आश्वमेषस्य रो हिता १, १७ ॥ 
१२५६ सुरथा आतिथिग्वे स्तरमा 1 आश्चमेधे सुपेशपः ॥ १६ ॥ 
१२५७ बढ्थौं आतिथिख इन्द्रोते व॒धूम॑तः । सचां पृतक्रतौ सनम ish 
१२५८ ऐपं चेतट्रपंण्व -त्यन्तक्रेञ्नेष्वरुषी । स्रमाशु। कञ्जांवती ॥ १८॥ 
१२५९ न युष्मे वाजबन्धवो निनित्सुञ्जन मत्थः । अत्रद्यमाबें दीधरत्‌ ॥१९॥ 


अर्थ-- [ १९५२ ] दे इन्द्र! ( नः तन्वे ) इमारे सुत्रोके लिए ( उरु तन ) धनको विपुळ कर, तथा 
(नः क्षयाय उरु कधि) दमारे निवासके लिए घर विस्तृत कर तथा (नः जीवले उरु यन्धि) इमरे 
जीनेके लिए दीर्घायु प्रदान कर ॥ २२॥ 

[ २७३ | हम ( जुभ्यः ) नपने मलुष्योंके लिए ( उरे ) विस्तीणे धन चाहते हैं, ( गवे उरुं ) गायोंके छिए 
विस्तीणे क्षेत्र चाइसे हैं, तथा ( रथाय उरू पन्थां ) रथके लिए विस्तीर्ण मार्ग चाहते हैं, और इसलिए ( देववीतिं 
मनामहे ) यज्ञको इम करते हें ॥ १३ ॥ 

। १२५४ ] ( सोमस्य हर्ष्या ) सोम पीकर हर्षित हुए ( षर्‌ नरः ) छै लोग ( द्वाद्वा ) दो-दो की जोढीमें 
(स्वाडु पतयः ) उत्तम दान लेकर | मा उप तिष्टन्ति ) मेरी तरफ भा रदे हैं ॥ 1४ ॥ 

[ १२५५ ] ( इन्द्रोते ऋज्ञो आ ददे ) इन्द्रोतके पाससे सरळतासे चळनेवाले दो घोडे मिळे, ( ऋक्षस्य 
सूनवि हरी ) ऋक्षके पुत्रसे दो काळे घोडे, तथा ( आइवमेधस्य रोहिता ) अश्वमेधके पाससे दो लाळ रंगके घोडे 
मिळे ॥ १५॥ ; 

| १२५६ ] ( आतिथिग्वे सुरथां ) अतिथिग्वके पुत्रसे उत्तम रथ, ( आश्षै सु अभीशून्‌ ) ऋक्षके पुत्रसे 
उत्तम लगाम, ( आश्वमेधे सुपे श्रः ) अश्वमेघके पुत्रसे सुन्दर रूपवाले घोडे प्राप्त किए ॥ १६ ॥ 

[ १२५७ ] ( आतिथिग्वे इन्द्रोते ) अतियिग्वके पुत्र इन्द्रोते ( पूतक्रतौ ) उसके पवित्र यज्ञमे वधूमतः 
षर्‌ अश्वान्‌ ) मादाओंसे युक्त छः घोडे मैंने ( सचा सनम्‌ ) एक साथ प्राप्त किए ॥ २७ ॥ 

[ १२५८ ] ( पषु ऋज्रेषु अन्तः ) इन सरलगामी ोडोंके बीचमें ( वृषण्वती आरुषी ) बल्युक्त, तेजयुक्त 
( छु अमीशुः कशावती ) उत्तम लगाम भौर चाबुकवाली घोडी ( आ चेतत्‌ ) दूरसे द्दी दीख पड रद्दी हे ॥ १८५ 

[ १२५९ ) दे ( वाजबन्धवः ) युद्ध प्रिय बान्धवो ! ( निनित्तुः मत्यः चन ) निन्दा करनेवाळा मनुष्य भी 
( युष्मे ) तुम पर ( अवद्यं न अघि दीधरत्‌ ) निन्दाका आरोप नहीं कर सकता ॥ १९॥ 


भावार्थ - दे इन्द्र ! इमें विपुल धन और विशाल गाइ देकर उसे भोगनेके लिए दोघं आयु भी दे । साथ ही मारे 
मित्रादिकोंको भी बहुत सा घन, पश्चुओंके लिए विस्तीण क्षेत्र और हमारे वाहनोंके लिए बिस्तृत मार्ग दे ॥ १२-१३ ॥ 
उत्तम ज्ञानी आह्यणोंको समी राजा तथा घनी ळोगोंकी ओरसे उत्तम-उत्तम दान मिळे ॥ १४-१५ ॥| 
ज्ञानी बराह्मणोंको उत्तम घोडे, रथ और उस वाइनके योग्य अन्य साधनोंको दानमें देना चाहिए ॥ १६-१७ || 
जो सदा युद्धसे प्यार करते हैं, उनके पास समी साधनोंसे युक्त घोडे आदि पडु तैय्यार रहने चाहिए । ऐसे दीरोंको 
निन्दा वे भी नहीं कर सकते, जो सामान्यतया सबकी निन्दा करते रवते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
x 


(२४४) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ संदक ८ 


[९९ ] 
(ऋषिः- प्रियमेध आङ्गिरसः । देवता:- इन्द्रः, ११ ( भर्घर्चस्य ) विदवे देवाः, ११ ( उत्तरार्धस्य )- 
१२ बरुणः। छन्दः- अनुष्ठुप्‌, २ उष्णिक्‌, ४-६ गायत्री, ११, १६ पङ्क्ति!» १७ १८ बृहती । ) 


१२६० प्रश्न बख्चिष्टुभमिष मन्दडीरागेन्दंवे । थिया वों मेघर्सातये पुरंध्या विवासति ॥ १॥ 
१२६१ नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनास्‌ । पर्ति वो अघ्न्यानां घेनूनामिंपुष्यासे ॥२॥ 
१२६२ ता अंस्य सई॑दोइस! सोम श्रीणन्ति पश्नंयः । 


जन्भ॑न्‌ देवानां विश खिप्ा रोचने दिवः ॥३॥ 

१२६३ अभि अ गोप॑तिं गिरे न्द्रेमच यथां विदे । सूनुं सत्यस्य सत्प॑तिम्‌ ॥४॥ 

१२६४ आ इरंपः ससुचिरे ऽहषीराषिं बदविषिं । यत्रामि संनवामहे ॥५॥ 

१२६५ इन्द्राय गावं आशिरै दुदुहे वज्िणे मधु । यत्‌ सींछुण्हरे विदत्‌ ॥६॥ 
[६९] 


अर्व [ १२६० ] दे मनुष्यो ! ( बः ) तुम ( मन्दद्‌ वीराय इन्दवे ) वीरोंको इषित करनेवाले ऐश्ववैवान्‌ 
इन्द्रके लिए ( त्रिष्टुभं इथं ) स्तुतिके योग्य अन्नको ( प्र प्र) दो। वद इन्द्र ( वः मेघलातये ) तुम्हारे चके ल्प 
( पुरन्ध्या घिया ) अपनी विशार बुद्धिसे तथा कमेसे तुम्हारी ( आ विवासति ) सद्दायता करवा हे॥२॥ 

[१२६१] बद इन्दर ( ओदवीनां नद ) उषाओंछा उत्पादक है, ( योयुचतीनां नदे । नदियोंझ प्रेरक हे, 
( अघ्न्यानां पति ) अवध्य गायोंका स्वामी है, ऐसे इन्द्रको ( वः ) तुम्हारी सदायवाके छिए बुळाते हैं। द्‌ ( घेनूनां 
इचुध्यसि ) गायोके दुग्धरूपी अन्नको लेना चाहता हे॥२॥ 

[ १२६२ । । देवानां जन्मन्‌ ) देवोंके जन्मस्थान दुळोकमें ( दिवः रोचने ) सुके प्रकाशित द्वोनेपर । विशः 
त्रिषु ) मजुष्यके तीनों सवनोमें ( सूइदोहस ताः पृइनयः ) विपुल दूध देनेवाछीं वे गाये ( अस्य सोमं श्रीणन्त ) 
इस इन्द्रके सोमको अपने दूधसे मिश्रित करती हैं ॥ ३॥ 

[ (२६३) ( यथा खिर ) तम जिस प्रकार जानते दो, उसी प्रकार ( गोपति सम्यस्थ सू ते सत्पतिं ) गायेकि 
स्वामी, सत्यके प्रचारक तथा सजनोंके पाळक ( इन्द्रं )इन्द्रकी ( गिरा अच । अपनी चाणीसे स्तुति करो ॥ ४॥ 

९ गोप्रतिः-- गौ रोंका स्वामी, प्रविवीका पति, बाणीका पति । 
२ सत्यस्य सूनुः-- सत्यका पुत्र, सत्य प्रिय, सत्यप्रसारक । 

[ १२६४ ] ( यत्र अभि संन गमहे ) जिरूमें हम इन्द्रकी स्तुति करते हें, उस ( अरुषीः ब्हिषि अधि ) 
तेजस्वी यज्ञमें ( हरयः ) घोडे इन्द्रको ( आ धसूरज़िरे ) ळे आयें ॥ ७ ॥ 

( २२६० ] ( यत्‌ ) जब इन्त्रने ( उपडरे ) लमीपमें दी ( स्ती विदत्‌) इस सोमो प्राप्त किया, तय 
( गावः गायोंने ( वज्धिणे इन्द्राय ) 5ख़वारी इन्द्रे लिए ( मधु आशिरं दुदुहे ) मधुर दूधको दुद्दा ॥ ९॥ 


भावार्थ -- दे मनुष्यो | वीरोंको इर्वित करनेशळे इन्द्रके लिए प्रशंसनीय अन्न प्रदान करो, क्योंकि वह इन्द्र तुम्हारे 
यज्ञी पूणैठाके लिए तुम्हारी सहायता करता है । ददी इन्द्र नादैयोमें प्रवाह छाता है और वी गायोंका स्वामी है ॥१-२॥ 

झुछोकमें सू पके प्रकाशित होनेपर पृथ्वी पर यज्ञ किर्‌ जाते हैं, उन यज्ञॉमें गो-दुग्यसे,मिश्चित सोमकी आहुति दी 
जाती है तथा डन बहॉमें अपने अपने ज्ञानके ननुखार इन्द्रडी स्तुति की जाती है ॥ ३-४॥ : 

hae हम इन्द्रकी स्तुति करते हैं ओर उन यज्ञोंमें इन्द्रको गो-दुग्धसे मिश्रित सोमरस प्रदान किया 
बाता दे ॥ ५-३ ॥ 


सूक्त ९९] क्रग्देदका छुबोघ भाष्य (२४५ ) 


१२६६ उद्यदब्रष्नस्यं विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । 

मध्व॑ः पीत्वा संचेवहि त्रि; सप्त सख्युः पदे १७॥ 
१२६७ अचेत प्राचेत प्रियंमेघासो अचेत । अचेन्तु पुत्रका उत पुरं न धुष्णंचंत ॥ ८ ॥ 
१२६८ अवं स्वराति गर्गेरो गोधा परिं सनिष्वणत्‌ । 


पिङ्गा परि चनिष्कद दिन्द्राय नह्मोद्य॑तम्‌ ॥९॥ 
१२६९ आ यत्‌ पत॑न्त्येन्यं/ सुदुघा अन॑पस्फुरः । 

अपस्फुरं ग्रुमायत स्रोममिन्द्रांय पातवे ॥ १०॥ 
१२७० अपादिन्द्रो अपांदुग्नि-विश्वें देवा अंमत्सत । 

वरुण इदिह क्षेयव तमापो अभ्प॑नूषत व॒त्सं संश्चिशJरीरिव ॥ ११ ॥ 


अर्थ- [ २२६६ ] ( यत्‌ ) जब ( इन्द्रः ) इन्द्र (च) भौर मैं दोनों (बरध्नस्य विष्टपंग्रदं ) सूर्वके मूळ 
स्थान अथवा गृइको ( उत्‌ गन्यहि ) जावे, तब ( सख्युः ) मित्र इन्द्रके ( जिः सप्त पदे ) इकीक्षें स्थान पर दम 
दोनों ( मध्वः पीत्वा ) मधुर सोमरसको पीकर ( सचेवद्धि ) परस्पर मिळेंगे ॥ ७ ॥ 

*[ १२६७ ] ( अर्चत प्र अर्चत ) इन्दका विशेष सत्कार करो । दे ( प्रियमेघालः ) प्रियमेध ऋणिके पुत्रो | तुम 
(अर्चत ) इस्दकी स्तुति करो। ( उत ) और ( पुत्रकाः ) तुम्हारे पुत्र भी ( अचेन्तु ) इन्द्रकी स्तुति करें । 
( छूष्णु पुरे त ) जिस प्रकार छोग अपने मजबूत नगरकी प्रशंसा करते हैँ, उसी वर । अर्चेत ) तुम भी इन्दर की स्तुति 
करो ॥ ८ | 
[ (२६८ ] ( गर्गरः अव स्वराति ) गगेर शब्दवाळे बाजे बज रहे हैं, तथा ( गोघाः ) दखान ( परि 
स निष्त्रणत्‌ ) चारों ओर शब्द कर रहे हँ, ( पिंगा परि 'चनिष्कदत्‌ ) धजुबकी डोरिथों भी चारों जोर शब्द कर रहीं 
हें, ऐसे समय ( इन्द्राय ब्रह्म उद्यतं ) इन्द्रके लिए स्तोत्र कद्दो । 

गोघा- दलाने, द्वा्थोंकी रक्षा करनेवाळा चर्मनिर्भित एक प्रकारका साधन, जो युद्धके समय दवाथोंमें 
पहना जाता हे, ताकि धजुषकी डोरीसे दाथोमें घाव न हों । 
पिंगा-- घजुषकी डोरी, ज्या । 

[ १२६९ ] ( यत्‌) जब ( सुदुघाः पन्यः ) उत्तम प्रकारसे दूध देनेवालीं सफेद रंगकी जायें ( अन्‌-अपस्फुरः 
न दिलती हुईं ( आ पतन्ति ) भाती हैं, तब ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रको पिळानेके किए ( अपस्फुर सोमं ) दिकाते 
इए सोमको ( शुभायत ) दाथमें को ॥ १०॥ 

[ १२५० ] ( इन्द्रः अपात्‌ ) इन्द्रे सोमरस पिया, ( अग्निः अपात्‌ ) भरिने सोमरस पिया, तथा ( विश्वे 
देवाः अमत्सत ) सम्पूर्ण देव सोम पीकर आनन्दित हुए । ( वरुण: इत्‌ इह क्षयत्‌ ) वरुण भी यहीं रदे, ( सँ" 
शिश्वरीः वत्सँ इव ) बछडेकी ओर जानेवाळी गायके समान ( आपः ) इमारे समी कर्म ( ते असि अजुषत ) उस 
चरुणकी महिमा प्रकट करें ॥ ११॥ 

आवार्थ-- सभी मनुष्य इन्द्रकी बार बार स्तुति करें । स्तुति करनेवाछोंके साथ इन्द्रकी मित्रता होती हे॥ ०-८ ॥ 

जब युद्धकी परिस्थिति हो, चारों भोर वाजे वज रदे हों, वीरकि द्वाथमे पहने हुए दस्ताने भी शब्द कर रदे हो, 
चारों ओर घनुषकी रंकार सुनाई दे रद्दी दो, तब इन्द्रकी मदद मांगनी चाहिए, जर उसको गो-दुर्ध मिश्रित सोमरस 
देकर उसका सत्कार करना चाद्दिए ॥ ९-१० ॥ 


(२४६) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य | मंडळ ८ 


१२७१ सुदेवो अंसि वरुण यस्यं ते सप्त सिन्षंब! | 


अनुक्षरन्ति काकु सुम्चै सापिरामिंब ॥ १२॥ 
१२७२ यो व्यतारफोणयव्‌ सुयुक्ताँ उप॑ दाशुषे । 

तक्को नेता तदिद्दपु रुपमा यो अमूँच्यत ॥ १३॥ 
१२७३ अतीदु शक्र आहत इन्द्रो विश्वा अति दिन; । 

भिनत्‌ कर्नान॑ ओदनं पच्यमांनं परो गिरा ॥ १४॥ 
१२७४ अर्भको न इंमारको ऽधि तिष्ठन्‌ नतर रथ॑म्‌ । 

स पैक्षन्महिपं मृगं पित्रे मात्रे बिभुक्रतुमू ॥ १५॥ 
१२७५ आ तू सुक्षिप्र दते रथ तिष्ठा हिरण्यय । 

अघं यक्षं संचेवहि सहस्रपादमरुषं स्त स्तिगामनेह समू ॥ १६॥ 


अर्थ [ १२७१ ] हे ( वरुण ) वरुण | ( यस्य ते ) जिस तेरे सामथ्येके कारण ( सप्तसिन्धवः ) खातों 
नदियां ( खूम्ये खुधिरां इव ) रदिमयोंका जाळ जिस तरह सूयैंकी तरफ जाता हे, उसी तरद ( काकुदं अजु 
कषरन्ति ) समुद्रको ओर बदती हैं ॥ १२॥ 

[ १५७२] ( चः ) जो इन्द्र ( व्यतीन्‌ खुयुक्तान्‌) विविध प्रकारसे गति करनेवाले और रथमें अच्छी तरइ 
ह हुए घोडोंको ( दाुषे उप ) दानशील यजमानके पास जानेकै लिए ( अफाणयत्‌ ) प्रेरित करता हे, तथा ( या ) 

तक्वः, नेता ) गतिशील, नेता तथा ( उपप्रा पुः ) उपमा देने योग्य शरीरवाला इन्द्र तत्‌ इत्‌ अघुच्यत 
उन रोको रा देवा हे ॥ २३॥ / य हती त 

[१२७३] ( शक्रः इन्द्रः ) सामथ्येवान्‌ इन्द्र ( विश्वाः द्विपः आति ओइते ) सब शवुजोकि परे जाता है 
तथा (गिरा परे ) वर्णनसे भी परे तथा ( कनीनः ) असन्त बह पच्यमानं ओदने ) जळसे मरे 
क्क चीर १७॥ ॥ छु उ पह ) 

[ १२७७ ] ( सः ) वद इन्द्र ( अकः कुमारकः न ) छोटे कुमारके समान (नवं रथे अधि तिष्ठत्‌) 
नवीन रथ पर बैठा, तथा ( पितरे मात्रे ) नपने पिता माताके लिए ( विझुक्ततुं मदिपं सगं पक्षत्‌ ) बहुत पराक्रमी, 
बळ्वान्‌ ख॒गासुरको मारा ॥ १५॥ 

[ १९७५ ] हे ( छुशिप्र दम्पते ) सुन्दर ठोठीवाढे पति पत्नी ! तुम ( हिरण्ययं, युकं, सहख्गपादे ) 
सोनेके कामवाळे, तेजस्वी, इजारों डिरणवाले ( अरुषे, गां, अनेहसं रथं ) चमकनेवाळे, तेऔसे दौडनेवाळे, अद्वितीय 
रथपर ( स्वस्ति अधि तिष्ठ ) उत्तम रीठिसे चडो, ( अध ) बावमें दस ( लचेवादि ) तुम्हारे लाय बेढेंगे ॥ २३ ॥ 


आवार्थ -- सभी देव सोमरस पीकर दृत होकर आनन्दित होते हे । मनुव्येकि सभी यच बमो इन देवोंकी स्दुति 
होती हे। उन देवोमें जळके देवता वरुगके कारण जलके प्रवाद समुद्रको ओर बहते हैं। इसी तरद सभी कमौसे 
इन देवोंकी क द्दो स्य ॥ ११-१२ ॥ 
यद इन्द्र अनेक तरहसे गति करनेवाले घोडोंसे संयुक्त अपने रथको दानशील यजमानके लिए 
करता हे | अर्थात्‌ दानझीळ यज्ञकर्ताको घन देता है क हे अ 
सामध्यंज्ञाडी सब ० नाश करता चला 
खोडकर उससे इका र न # रैं४ ॥ र्यी म 5 Ry 
एक छोटे कुमारके समान र॒थपर 
आ मम उत्लाइसे युक्त चढता है बलवानूसे बलवान्‌ राक्षसोंको भी 


दे घुरूपवान्‌ पतिपत्नी | तुम सदा सोनेसे मढे हुए होनेके कारण चारों ओर प्रकाश केळानेवाळे, अत्यन्त बेगवानू 
रपर बैठो और कल्पाणको प्राप्त होको । सभी दम्पती घन्बन हों, और सम्परूतादी रिस ब्दे॥१६॥ 


सूक्त ७० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२४७) 


१२७६ तं घेमित्था नमिन उप स्वराजमासते । 
ळा 
थे 


अथे चिदम्य सुर्घितं यदेतं आवृर्तेय॑न्ति दावनें ॥ १७॥ 
१२७७ अनु ्रज्नस्यौकसः प्रियमेंघास एषाम्‌ । 
oA MR RR 
र्मनु प्रयंति वृकतव॑ हिंपो हितप्रयस आशत ॥ १८॥ 
[७० ] 


( ऋषिः- पुरुहन्मा आङ्गिरसः । देवता।- इन्द्रः | छन्दः- बृहती; १-६ प्रगाथः = ( विषमा बृहती, 
समा सतोबदती ), १२ शंकुप्रती, १३ उष्णिक्‌, १४ अनुष्टुप्‌, १५ पुरउदिणक्‌ । ) 


१२७८ यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 


विश्वासां तरुता पृत॑नानां ज्येष्ठो यो वैत्रहा गणे ॥ १ 
१२७९ इन्दं तं शुम्भ परुहन्मन्नत्रसे यस्य॑ द्विता बिधतेरि । 
इस्वांय वज? प्रतिं धायि दरतो महो दिवे न सूर्य! ॥२॥ 


अर्थ-- [ १२७६ | ( नमस्विनः ' नमत करनेवाले अध्वर्यु ( स्वराज तं ई उपासते ) स्वयं तेजस्वी उस इस 
इन्द्रकी उपासना करते हैं । ( यल्‌ ) जब ( एतबे ) गतिसील इन्द्रको ( दाबने ) सोम देनेके लिए ( आवर्तयन्ति ) 
अपनी तरफ लोटाते हैं, तब वे ( अस्य सुधितं अर्थ ) इसके बुद्धिसे युक्त धनको प्राप्त करते हैं ॥ १७ ॥ 

" १२७३ ] ( पूर्वो प्रयति अचु ) मुख्य बज्ञके लिए ( वृक्तबर्डिषः ) आसन बिछानेवाले तथा ( हित प्रयासः ) 
दितकारक अन्न देनेवाळे ( प्रियमेधालः ) प्रियमेध ऋषिके पुत्रोंने ( पथां प्रत्नस्य ओकशः ) इन देवोंके प्राचीन 
घरोंको ( अनु आशत ) प्राप्त किया ॥ १८ ॥ 


[००] 

[१२७८ ] ( यः चर्षणीनां राज्ञा ) जो मनुष्योंका राजा है, ऐसे ( रथेभिः याता ) रथोंसे जानेवाले 
(अधिगुः ) अप्रतिइत गतिवाले, विश्वासां पृतन'नां तरुता ) सव झजुके वीरोंकी हिंसा करनेवाले, ( ज्येष्ठः ) 
श्रेष्ठ तथा ( यः वुत्र हा ) जो वृत्रको मारनेवाला है, ऐसे इन्द्रकी ( गणे ) मैं स्तुति करता हैं ॥ १ ॥ 

[१२७९ ] दे ( पुरुढन्सन_ ) रुदन्मन्‌ ऋषे ! ( यस्य विधर्तरि द्विता ) जिस तेरे धारण करनेवाले इन्द्रे 
उग्र और सौम्य दो प्रकारकी शक्तियां हैं, ( तं इन्द्रं ) उस इन्द्रको ( अवसे शुम्भ ) अपने संरक्षणके लिए सत्कार कर । 
(दिवे खयः न ) प्रकाशके लिए जैसे सूर्य उदय दोता है, उसी तरह वद्द अपने ( हस्ताय ) दवाथमें ( दर्शतः महः 
बज्न: प्रतिधायि ) दर्शनीय मदान्‌ वञ्जको घारण करता है ॥ २॥ 


भावार्थ -- नस्रतापूर्वक उपासना करनेवाले ळोग अपने तेजसे तेजस्वी उस इन्द्रकी उपासना करते हैं, तब इन्द्र 
प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम धन और बुद्धि प्रदान करता हे ॥ १७ ॥ 

भघाबुद्धिको धारण करनेवाले ऋषियोंने भक्तिके द्वारा देवोंके स्थान स्वर्ग या मोक्षको प्राप्त किया ॥ १८ ॥ 

यह इन्द्र मनुभ्योंका राजा, रथोंसे सवेत्र जानेवाला, सवेत्र बेरोकटोक गमन ,करनेवाळा, सभी झजुबीरोंका विनाश 
करनेवाळा और सब देवोंमें सुरूप हे ॥ १॥ 

इन्द्रमें दो तरदकी झक्तियां हैं- उप्र और सौम्य । शत्रुओंके लिए उसकी सक्ति उग्र है, और मित्रके किए उसकी 
आक्ति सौम्य है । बद वाचुका संद्वार करनेके लिए अपने दाथमॅ वज्रको धारण करता हे॥ २॥ 


(२४८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य मंडछू ८ 


१२८० नकिष्टं कमेणा नश दयश्वकारे सदावधम्‌ । 


इन्द्रं न यज्ञेविंशगृतमृस्व॑स मधु वृष्ण्वोजसम्‌ ॥ ३ ॥ 
१२८१ अपांळहमूगरं एतनासु सासहिं यसिंन्‌ महोरुरुत्रयः । 
सं धेनवो जायमाने अनोनवु  द्यांब! क्षामों अनोनवुः ॥४॥ 
१२८२ यहदायाव॑ इन्द्र ते शर्त शर्त भूमीरुत भ्यु! । 
न त्वां चञ्चिन्‌ त्वं र्या अनु न जातमष्ट रोद॑सी ॥५॥ 
१२८३ आ पंग्राथ महिना वृष्ण्या वुन्‌ ` विश्वां शविष्ठ शवसा । 
` अस्माँ अंब मघतरन्‌ गोपति ब्रज्ञे वाजिञजित्राभंरूतिमेः ॥६॥ 


अर्थ= [ १२८० ] ( यः ) जो ( विश्व गू, ऋ+३सं ) सबोंसे स्तुत्य, मह्दान्‌ ( अधष्टं भ्रण्णु-ओजसं ) 
स्वयें कभी न सित दोनेवाले, पर दूसरोंको घर्षण करनेवाले बलसे युक्त, ( सदात्रृू्ध ) इमेशा बढनेवाले ( इन्द्रं) 
इन्द्रको (यक्ष: ) यज्ञोंके द्वारा ( चकार ) अपने अनुकूल बना लेता है, ( तं कर्मणा नकिः नशत्‌ ) उसे अपने कर्मसे 
कोई भी नष्ट नहीं कर सकता ॥ ३॥ 

[ १२८१ ] ( यस्मिन्‌ जायमाने ) जिसके उत्पन्न दोने पर ( मही! उरुज्रयः) बडी बडी तथा वेगवाली 
(घेनवः ) गाये ( अनोनघुः ) नमन करती हें, तथा ( यावः क्षामः अनोनवुः ) चुलोक भर एथ्वी जोक भी जिले 
नमन करते हैं, उस ( अघाळहूं उग्र॑ ) असद्म वोर तया ( पृतनाछु सासि ) युद्धोंमें शुनोंको इरानेवाळे इन्द्रकी 
मैं स्तुति करता हूँ ॥ ४॥ 

[ १२८] डे इन्दर ! ( यदू ) यदि / द्यावः शतं स्युः ) अलोक सौ दो जायें ( उत ) अथवा ( भूमिः शर्त 
स्युः ) भूमियां सौ द्दो जापें, ( सहस्रं सूर्या ) इजारों सूरये भी हो जाएं तो भी ( त्वा त अष्ट ) तेरी बराबरी कर 
नहीं सकते । और ( जाते ) प्रकट हुई तेरी ( रोद्सी न अष्ट ) चावा एथ्वी भी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ५ ॥ 

| १२८३ ] दे ( शविष्ठ वृषन्‌ ) बलवान्‌ तथा अमिळषित फळ देनेवाळे इन्द्र ! तू अपने ( महिना शवसा ) 
मइच्वसे और बसे ( बिश्वा वृष्ण्या आ पप्राथ ) सम्पूणं सुकी सेनाओोंको चेर लेता हे। दे ( मघबन्‌ ) ऐश्वयवान्‌ 
इन्द्र तया ( वञ्जिन्‌ ) वज्रधारी इन्द्र ! अपने ( चित्राभिः ऊतिभिः ) विलक्षण संरक्षणके लाधनोंसे ( गोमति बजे ) 
गायोकि लिए दोनेवाळे युदमें ( अस्यान्‌ अव ) इमारी रक्षा कर ॥ ६ ॥ 

१ महिना शवसा विर्वा ठूष्ण्या आपप्राथ-- जपने बरसे संपूर्ण समुसेनामोंका पराभव करता है। 
इतना अपना बळ बढाना चाद्विये। 


भावार्थ-- जो सभीके द्वारा स्तुत्य, राजुजोंके संद्दारक इन्द्रको नपने उत्तम कमीसे नपने क्षनुकूल बना लेता 
है, उसको कोई नष्ट नद्दी कर सकता ॥ ३॥ 
इरे प्रकट होते दी बडे बडे प्राणी तया सभी लोक भी उसे नमन करने ळगते हैं ॥ ४॥ 
इन्द्र इतना महान्‌ और वीर है कि यदि युळोक सौ दो जाएं, या एथ्वी भी सौ हो जाएं अथवा सूर्य भी इजारोंकी 
संख्यामें दो जाएं, तो भी वे सब इन्द्रकी बराबरी नदीं कर सकते || ५॥ 
= _ दे बछसाली इन्द्र! तू अपने महत्त्व नौर बलसे संपूर्ण शत्रुओकी सेनाछो घेर लेता है ।त्‌ अपने विलक्षण संरक्षणके 
_ साघनोंसे इमारी रक्षा कर ॥ ३॥ 


= 


सूक्त ७० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२४९) 
१२८४ न सीमदेव आप- दिप दीघोयो मत्यै! । 

एतंखा चिद्य एत॑शा युयोजते इरी इन्द्रं युयोजते ॥७॥ 
१२८५ ते वों महो महाय्य मिन्द्रै दानाय॑ सक्षार्णिमू । 

यो गाधेषु य आरंणेषु हव्यो वाजेप्वस्ति हृव्यं; tN 
१२८६ उदू पु णो बसो महे मृशस्त शूर राध॑से । 

उदु पु मुद्दे म॑घवन्‌ मघत्तय उदिन्द्र अउँसे प्रहे ॥९॥ 
१२८७ स्वं न॑ इन्द्र ऋतयुः स्स्वानिदो नि तुम्पसि । 

मध्यें वसिध्व तुविनृम्णोवों नि दासं शिक्षथो इथे! ॥१०॥ 
१२८८ अन्यव्र॑ंतमर्मानुष मयंज्वानमंदेवथृम्‌ । 

अब स्व; सखा दुधुबीत पतरेतः सुन्नाय दस्युं परेतः ॥ ११॥ 


मर्थ [ १२८४ | (इन्द्र: ) इन्द्र ( हरी ) जिन घोडोंको ( युयोजते ) अपने रथमें जोडता हे, उन्ही ( एतग्वा 
एतशा ) सर्वत्र गमन करनेवाले घोडोंको जो मनुभ्य अपने रथमें ( युयोजते ) जोडता है, ऐसा ( अ-देवः मर्त्य ) 
नास्तिक मनुष्य ( स. इथे न अपात्‌ ) इस भन्रको नहीं पा सकता ॥ ७॥ 

[१९८५] (यः गाघेणु दयः ) जो साधारण स्थानोंमें बुलाने योग्य है, (यः आरणेषु ञ्यः ) जो आश्रयके 
योग्य स्थानमें बुलाने लायक है, ( यः वाजेषु हव्य! अस्ति ) जो युद्धोंमें बुलाने योग्य हे, ऐसे ( महाय्यं सक्सणि इनदरं ) 
पूज्य, मित्रभूत इन्द्रकी दै मनुष्यो ! ( महः वः ) महान्‌ तुम ( दानाय ) दानके लिए स्तुति करो ॥ ८ ॥ 

[ १२८६ | दे ( शूर, वसो) दे शूरवीर तथा धनवान्‌ इन्द्र! ( नः महे राघने उत्‌ खशस्व ) इमें मददान्‌ 
घनी प्रासिके लिए उच्चत कर। दे ( मघउन्‌ ) ऐश्वयंवान इन्द्र | ( महये मघत्तये उत्‌ ) मद्दान्‌ ऐश्वर्यके लिए उन्नत कर 


तथा ( महे ्रवसे उत्‌ ) महान्‌ अन्तकी प्रासिके लिए उन्नत कर ॥ ९ ॥ 
१२८७ ] दे इन ! ( ऋतयुः स्वं ) यज्ञकी कामना करनेवाला त्‌ ( त्वा निदः ) तेरी निन्दा करनेवाडोंके धनसे 


(नः तृम्पलि ) हमें तूस करता है । दे ( तुवित्रम्णः ) बहुत बळशाली इन्द्र ! तू इमे ( ऊर्वोः मध्ये वसिष्व ) अपने 
विज्ञा आश्नयमें बसा छे, तथा ( दास हथः शिक्षथः) दासको इथियारोंसे मार डाळ ॥ १० ॥ 

[ १२८८ | ( भन्यवतं | अधार्मिक कामॉको करनेवाले ( अमानुषं ) मनुव्यतासे रहित ( अयउत्रानं ) यज्ञ न 
करनेवाले, ( अडेवयुः ) दिव्य अर्थात्‌ उत्तम कर्मे न करनेवाले मनुष्यको ( सखा पर्वतः ) तेरा भित्र पर्वंतऋषि । स्वः अव 
इथुर्बात ) स्वगसे नीचे गिरा देता हे, तथा । दसूपुं) ऐसे दस्युको ( पर्वतः ) पर्वतऋषि ( सुष्नाय ) अच्छी तरइ 
स चीरके दवाथमें दे देता है ॥ ११॥ 


भावार्थ - जो इन्द्रके साथ अपनी तुलना करके उसके साथ अपनो बराबरी करना चाद्दता है, वदद नास्तिरु हे, 
क्योंकि वद इन्द्रको नहीं मानता । ऐसा नास्तिक ब्यक्ति ससद्ध प्राप्त नद्दी कर सकता ॥ ७ ॥ 

यह इन्द्र स्वयं अत्यन्त महान्‌ होते हुए भी इसे भपनी महत्तापर घमंड नहीं हे । इतना महान होते हुए भी वह 
साधारण ळोगोंके पास भी जाकर डनकी सहायता करता हे । इसीलिए वद्द सबका पूज्य है और मदान्‌ है । जो वीर 
मान्‌ होते हुए भी साधारण मजुष्यकी सद्दाथता करता हे. वदी सबके लिए पूज्य होता हे ॥ ८ ॥ 

दै इन्द्र ! दम महान्‌ धन प्राप्त कर सकें, इसलिए तू हमें उन्नत कर । मद्दान्‌ अब्रकी प्राप्ति इम कर सकें, इसलिए 


॥ ९॥ 
छ 5 हज जो इसकी निन्दा करता है, नास्तिक हे, उसके धनको जीतकर अपने भक्तों-आस्तिकॉको प्रदान करता 


है। हे इन्द्र ! इमें अपने विशाळ आश्रयमें के ऊ तथा जो दुष्ट हों, उन्हें शस्त्रोंसे मार डाळ ॥ १०॥ 
जो शर्घामिक काम करता है, मनुष्यतासे रहित है, यज्ञ नद्दो करता है, तया उत्तम काम नहीं करता, वह कभी 
सुख प्राप्त नद्दीं कर सकता । ऐशा मनुष्य तो नाशको दी प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ 


३२ ( ऋ. सु. भा ) 


(२५०) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मडक « 


१२८९ खं नं इन्द्रासां इस्तं शविष्ठ दावने । 

घानानां न सं सुंभायास्मयुः दिं! सं गंभायास्मयुः ॥ १२॥ 
१२९० सखाय॒ः क्रतुंमिच्छत कथा राधाम शरस्यं । उपस्तुति भोज! सूरियों अहं! ॥१२॥ 
१२९१ भूरिभिः समह॒ ऋषिभि बं हिंमंङ्कि। सतविष्यसे । 


यदित्थमेकमेकमरि चरं वत्सान्‌ पंगादर्द! ॥ १४ ॥ 
१२९२ झणेगृद्यां मषवां शेरदेव्यो वत्स नेखिम्य आन॑यत्‌ । अजा सूरि घातवे ॥ १५ ॥ 
[७१] 


( ऋषिः- सुदीति -पुरुमीळहावाङ्गिरसौ, तयोर्वान्यतरः । देवता!- अझिः । छन्दः- गायत्री, 
१०-१५ प्रगाथः = (विषमा ब्रहती, समा सतोडइदती ) । ) 


१२९२ त्रं नों अग्ने महोमिः पाहि विश्वस्या अरातेः । उत द्विषो मर्त्यस्य ॥१॥ 


अधे- १२८९ ] हे ( शविष्ठ, अस्मयुः इन्द्र ) बलवान्‌ तथा हमारी कामना पूर्ण करनेवाले इन्द्र ! (त्वँ ) तू 
(नः दाबने ) हमें देनेके लिए ( आलां हस्ते खंगूभाय ) इन गायोंको दवायमें,डसी तरद पकड ( घानानां न ) जिस तरह 
लोग खीलोंको पकडते हैं। दे ( अस्त्रयुः ) इमारी इच्छा करनेवाले इन्द्र ! ( द्विः खंग्रभाय ) फिर दूवारा द्वाथमें ले ॥१२॥ 

[ १२९० ] (यः भोजः सूरिः अहयः ) जो अन्न देनेवाला, विद्वान्‌ और कुटिछतासे रदित दो, ऐसे । ऋतुं 
इच्छतः ) पराक्रम करनेकी इच्छा करनेवाले ( शरस्य ) शजुओंकी दिसा करनेवाले इन्डी, हे ( खस्ायः ) मित्रो ! इम 
(कथा स्तुतिं उपराधामः) किस प्रकार स्तुति करें ॥ १३॥ 

[ १२९१ ] दे ( शर, समह ) शत्रुओंके हिंसक भौर पूज्य इन्ह! ( यत्‌) जव त्‌ ( इत्थे ) इस प्रकार ( एकं 
एकं इत्‌ ) एक एक करके ( वत्सान्‌ परा दृदः ) बछडोंसे युक्त बहुत सी गायोंको दे देता है, तब ( भूरिभिः 
ऋषिभिः ) बहुतसे ऋषियों द्वारा तथा ( बर्िष्मद्भिः ) पक्ष करनेवालोक द्वारा ( स्तविष्यसे ) प्रशंसित दोता है॥१४॥ 

[ १२९२ ] ( मघवा) ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र | ( शौर-देव्यः ) शरवासे परात होने योग्य, दिब्य गायोंको ( वत्सै ) 
बढडेके साथ ( ज्रिम्यः ) शदुओंसे छीनकर ( कर्णगृह्य) कानोंसे पकडकर ( नः आनयत्‌ ) उसी प्रकार छावे, ( सूरिः 
धातवे अजां न ) जिस प्रकार विदान्‌ दूध पीनेके लिए बकरीको खाते हैं ॥ १५॥ 

१ त्रिभ्यः ईिसकेम्यः, हिंसक झतुओंसे 
[७१1 

[ १२९२ ) दे (अझे) अझै ! (त्वे नः महोभिः पाहि ) त्‌ हमारी अपने महान्‌ कक्तियों द्वारा रक्षा ळर । और 

( विश्वस्याः अरातेः मत्येस्य द्विषः ) सव तरहके शत्रु भौर उत्तम मलुष्योंसे देय करनेवालेसे भी इसको बचा ॥ १॥ 
२ अग्ने ! त्व नः मद्दोभिः विश्वस्याः अरातेः उत मत्स्य द्विपः पाहि-- दे अनने ! दू इमें भपनी 
शक्तियोंका उपयोग करके सभी अदानशील और उत्तम भजुष्यसे द्वेष करनेवाळोंसे बचा । 


भावार्थ-- दे इन्द्र! इमें देनेके छिए गायोंको अपने पास रख । तू विद्वान्‌ हे पर कुहिछतासे रद्दित है ॥१२-१३॥ 

यद इन्द्र यज्ञ करनेवाळे ऋषियोंको बछडोंके सद्दित गायोंको दानमें दे ॥ १४-१५ || 

यह अशि अपनी सक्तियॉका उपयोग सञ्जनोंकी रक्षाके लिए करता है, वह कभी भी सज्जनोंको पीडित नहीं 
करता । इसी तरद देशके मग्रणीको भी चाहिए कि वह हमेशा सञ्जनोंकी रक्षा और दुष्टोंका संर करे ॥ २॥ 


सूक ०१] कग्वेद्का सुबोध भाष्य (२५१) 
११९४ नहि मन्यु? पोरुषेय ईशे हि बः प्रियजात । त्वामिदासि धर्पावान्‌ ॥२॥ 


१२९५ स नो विशेभिंदैवेभि रूज नपाद्धद्रंशोचे । रयिं देहि विश्ववारम्‌ ॥ ३॥ 
१२९६ न तमंग्ने अरांतयो मतै युवन्त राय; । यं त्राय॑से दा्थांसंस्‌ ॥ ४॥ 
१२९७ यं त्वं विप्र मेषसांता बग्ने हिनोषि धनाय । स तबोती गोषु गन्ता ॥ ५॥ 
१२९८ त्वं र॒यिं पुरुवीर में दाश्चुषे मताय । प्र णों नय वस्यो अच्छं ॥ द ॥ 


अर्थ-[ २२९४ ] हे (श्रेयज्ञात ) उत्पन्न होते दी सबको प्रिय लगनेवाले अपने | ( वः पौरुषेयः मन्युः न 
ईशो ) तेरे उपासकोंपर किसी दुष्ट पुरुषका क्रोध प्रसुत्व न करे, (स्व इत्‌ क्षपाकान्‌ अखि ) त्‌ रात्रीमें मी अत्यन्त 
प्रकाशमान होता हे ॥ २॥ 

१ वः पौरुषेयः मन्युः न इंशे- इस नभिके भक्तोंपर किल्ली दुष्ट मनुका क्रोध शासन नहीं कर सकता । 

[ १२९५ ] दे (ऊर्मः नपात्‌ ) बलको न गिरने देनेद्वारे ( भद्र शोचे ) कल्याणकारी ज्वाछाओंवाले अभ ! ( सः 
नः विश्वेभिः देवेभिः ) वह प्रसिद्ध त्‌ हमें सब देवोंद्वारा ( विश्ववारं ररि देहि ) सब जनोंसे वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
ऐश्वर्य दिवा ॥ ३॥ 

[१२९६] दे ( अझे ) अझ! त्‌ ( यं दाश्वांसं त्रायसे ) जिल दाताकी रक्षा करवा है ( तं मर्ते अरातयः रायः 
न युवन्त ) उस मजुष्यको अदानशीछ शत्रु कभी श्रेष्ठ धनोंसे एथकू नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 

१ यं दाश्वांसं त्रायसे, तं मर्ते अरातयः रायः न युवन्त-- जिस दानीकी यह अग्नि रक्षा करता है, 
उसे कोई भी अदानशीळ व्यक्ति ऐश्वंसे प्रथक्‌ नहीं कर सकता । 

[ १२९७ ] दे ( विध अग्ने ) मेधाविन्‌ असने ! ( त्वं यं धनाय मेघसातो ) तू जिस मजुप्यको धनळाभके 
छिये पशकमंमें ( हिनोषि ) भेरित करता है ( ल तव ऊती गोषु गन्ता ) वद तेरी रक्षाके द्वारा गौजोंसे सम्पन्न दोवा हे ॥५॥ 

[१२९८ ] दे (अन्ने ) अग्ने | (त्यै दाशुषे ) त्‌ दान देनेवाळेके लिये ( पुरुवीरं राथिं ) बहुतसे चीरोसे सम्पन्न 
धन देता है, अतः ( नः वस्यः अच्छ प्रणय ) में भी उत्तम घन भरपूर प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


भावार्थ यद अभि अपने भक्तोंकी रक्षा इतनी सावधानीसे करता है, कि उसपर कोई दुष्ट पुरुष शासन नदीं कर 
सकता, वह रात्रीमें भी सदा जाप्रत और प्रकाशमान रद्दकर उनकी रक्षा करता हे । इसी प्रकार राष्ट्रका नेता भी दिनरात 
जाग्रत रहकर सावधानीसे अपने पक्षवाले सज्ज नोंको रक्षा करे, ताकि कोई दुष्ट पुरुष उन्हें सता न सके ॥ २ ॥ 

बह अधि बछको क्षीण न करके उसे बढानेवाला है, जबतक यदद अग्नि झरीरमें उत्तमतासे रद्दता है, तबतक यड शरीर 
भी उत्तम रीतिसे काम करता है । इसकी ज्वाठायै कल्याण करनेवाली हैं, जदां भी इसकी ज्वालायें प्रकाशित दोती हैं, 
बहांके सब जन्तु नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार वह खवेत्र पवित्रता करता हे | तब उस स्थळपर सभी देव आकर डस 
मनुष्यको उत्तम उत्तम देशय प्रदान करते हैं ॥ ३॥ 

अभिकी यद मद्दिमा है कि वह जिस किली भी दानी सड॒ध्यकी रक्षा करता है, उसे अदानी मनुष्य किसी भी तरद्दका 
झुकखान नहीं पहुंचा सकते, और न उसे ऐेश्वयाँसे हीन ही कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 

यह अग्रणी देव जिस मजुप्यको यज्ञ करनेके लिये प्रेरित करता है, वह अनेक तरइकी गाये, उत्तम वीर पुत्र पौत्र 
और उत्तम देश्य प्रदान करता हे ॥ ५-३ ॥ 

x द 


(९५२) क्रम्बैद्का छुवोच भाष्य [ मंडळ ४ 


१२९९ उरुष्या णो मा परां दा अघायते जांतवेदः । दुगष्येई मतौय ॥७॥ 
१३०० अग्ने मार्किटे देवस्य रातिमदेवों युयोत । स्वमींविषे वद्चनास्‌ ॥८॥ 
१३०१ सनो वस्व उप॑ सा स्यू! नपान्माहिँनस्य । सखे बसो जरितुभ्यंः ॥ ९॥ 
१३०२ अच्छा नः रश्चोचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 


अच्छा यज्ञासो नमसा पुरुवसु पुरु्रशञस्तमृतें ॥ १०॥ 
१३०३ अग्नि सूतुं सहो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
द्विता यो मूदुसतो मर्त्येघा होतां मन्द्रतमो विश्नि ॥११॥ 


अर्थ - [ १२९९ ] दे ( जातवेदः ) संसारके सब पदायौंको जाननेवाळे अग्ने ! तू ( नः उरुष्यः ) हमारी रक्षा 
कर। और इसको ( अधायते, दुराध्ये मर्ताय मा परा दाः ) पाप करनेवाळे तथा हिंसा करनेवाले दुष्ट मनुष्यको 
मत सौंप ॥ ७ ॥ 

१ अघायते, दुराध्ये मर्ताय मा परा दाः- पाप करनेवाळे तथा हिँसा करनेवाले मजुपपके द्वाथोम दे 
अग्ने | इमें न सौंप । 

[ १३०० । दे (अशे ) बग्ने ! ( देवस्य ते रातिं अदेवः माकिः युयोत ) प्रकाशमान तेरे द्वारा दिये हुये दानको 
अदानशीछ कोई भी दुष्ट व्यक्ति इससे एथकू न करे। ( त्वं वसूनां ई शिये ) दू दी सब अनोंका स्वामी हे॥८॥ 

[ १३०१] दे ( ऊजेः नपात्‌ ) बढके पुत्र ( खल्ले ) स्नेइकारिन्‌ ( वलो ) सबको बसानेवाङे अग्ने ! ( स! 
ज्ञरिवृभ्यः नः मादिनस्य वस्वः उपमाखि ) वद प्रसिद त्‌, स्तुति करनेवाले दम लोगोंके लिये महिमासे युक्त उत्तम 
अन समीपसे प्रदान कर ॥ ९॥ 

[ १२०२ ] ( शीरशोचिषं, दर्शतं पुरुव छं पुरग्रशस्तं ) मक्षणशीछ ज्वाळाबाळे, दर्भनीय, अभूत घनवाळे, 
बहुत प्रशंसनीय ऐसे अभ्निको ( यश्ञासः, नमला नः गिरः ऊतये अच्छ यन्तु ) इमारे सब यज्ञ, सोर नन्तापूवैक 
इमारी स्वुतियों इमारी रक्षाके लिए सरळतासे प्राप्त हों ॥ १०॥ 

[ १३०३ ] ( यः मत्येघु अग्रतः अभूत्‌ ) जो मरण अमंवाके मनुष्योंसें रइते हुये भी नमर हे। नोर ( विशि 
होता मन्द्रतमः द्विता ) प्रजाओंमें होम निःपादक, अति इषंयुक्त, दो रूगवाला है ऐसे ( सहसः खुजु जातवेदसं 
अझ वार्याणां दानाय ) बळके पुत्र, संसारके सब पदाथौको जाननेवाखे अमिके वरणके योग्य, गवादि श्रेष्ठ धन दानके 
छिबे मैं प्रायेना करता हूँ ॥ ११ ॥ 

१ मत्येषु अमृतः यह नभ मरणश्लीक मनुव्योंके बीचमें रहता हुना मी भमर हे । 


भावार्थ-- छे अग्ने ! दू खब तरहके घनोंका स्वामी है, इसलिए दम तुझसे प्राथना करये हैं कि ठेरे द्वारा दिए गए 
धनसे इम कभी पृथक्‌ न हो अर्यात्‌ हम तेरी कृपासे दूर कमो न हों और तू भी कमी क्रोधित होकर इसमें पापी या 
दिंसकोंके दा्थोर्मे मत सोंप ॥ ७-८ ॥ 

यह अग्निदेव श्रेष्ठ मनुध्योंसे स्ने करनेवाळा, तथा मित्रके समान दित करनेवाला हे, भोर इस प्रकार वढ सबको 
बसानेवाळा है, उसकी कृपाके बिना कोई जीवित नहीं रद्द सकता । पर जो उसकी कृपाका पात्र बन जाता है, वह बळबान्‌ 
द्ोकर उत्तम-उत्तम धन प्राप्त करता है ॥ ९ ॥ - 

यह भभ्षि भक्षण कस्नेवाली ज्वाळ!ओोंखे युक्त, देखनेमें सुन्दर, प्रशंसनीय मरणशीकोंमे भी अमर, प्रजाओंको यज्चर्मे 
क करनेवाला तथा अत्यन्त आनन्दमें रहनेवाऊा है, ऐसे अञ्जि प्राथना करनेसे मनुष्य सुखी भौर सम्पन्न हो सकता 

॥ २०-११ ॥ ५ 


शकू ७१) कम्येद्का छुवोघ आप्ये (९५३) 


१२०४ अग्नि बों देवयज्यया ऽग्न प्रेयत्यध्वरे । 


आर्थ घौषु प्रथमसभिमने त्यि क्षेत्राय सार्थसे ॥ १२॥ 
१३०५ अभ्िरिषां सख्ये द॑दातु न ईशे यो वार्याणाम्‌ । 

अग्नि तोके तन॑ये शश्च॑दीमहे वसुं सन्तं तनुपाम्‌ ॥ १३ ॥ 
१३०६ अग्रिमीढिष्वावसे गाथांमिः शीरश्ञोंचिषमू । 

अग्नि राये पुरुमीळ्ह श्रुतं नरो. अग्ने सुदीतये छदिः ॥ १४ ॥ 
१३०७ आप्रि द्वेपो योतपे नों गृणीम- स्यानं ब्र योश्च दात॑वे । 

विश्वास विश्ष्बंबितेव इष्यो भवदस्तुकपूणाप्‌ ॥ १५ ॥ 


अर्थ-- | १३०४ ] ( देवयज्यया अभि ) देव यज्ञके निमित्तसे में अग्निकी स्तुति करता हूँ । ( अध्वरे प्रयति 
झझिं ) यज्के प्रज्वलित द्दोने पर भी क्षम्निकी स्तुति करता हूँ । ( घीपु अर्वति अझि प्रथमं ) सब कामोमें विराजमान 
जभिक्षी सबसे प्रथम पूजा करता हूँ । तथा ( कषत्राय साधसे ) क्षेत्रके लामके निमित्त भी स्तुति काता हूँ ॥ २२ ॥ 

१ घीषु अर्वेति अझि प्रथमं-- सभी तरहके बुद्धियुक्त कार्योमें इस अश्निकी पूजा प्रथम करनी चाहिए । 

[१३०५ ] ( यः अशप्लिः वार्याणां ईशे ) जो अभि श्रेष्ठ धनोंका स्वामी हे, वही ( सख्ये इषां ददातु ) अपने 
स्नेद्दी मित्रोके लिये अन्न प्रदान करे । इम ( वसुं सन्तं तनूपां अझि तोके तनये शाश्वत्‌ ईमहे ) सवके भीतर बसे 
हुए, सदा वतेमान, सब देरोंके पाळक उस अझिके पुत्र पौत्रादिके लिए बहुत चाइते हैं ॥ १३ ॥ 

[ १३०६ ] दे ( पुढुमीळ्ह ) बहुत स्तुति करनेवाळे मनुष्य ! त्‌ ( शीरशोचिप असिं अवसे राये गाथाभिः 
डहेळिष्व ) व्यापक तेजवाळे भझिकी अपनी रक्षाके लिये और घन प्रासिके किये वेदवाणियोंसे स्तुति कर । इस ( झुते नरः) 
बहुत विद्वान्‌ अभिको अन्य रोग भी चाहते हैं । वद अमि ( सुदीतये छर्दिः) उत्तम तेजवालेके छिषे ग्रह प्रदान 
करता हे॥ १४॥ 

1 १३०७ ] हम लोग ( नः द्वेषः योतवै अझि गृणीमसि ) जपने शत्रुनोंको दूर करनेके लिये अग्निको स्तुति 
करते हैं । और ( शं च योः दातवे अभि ) सुख देने तथा दुःख नाशके लिये अभिकी उपासना करते हैं, बह ग्नि 
( विश्वाछु विश्च॒ अविता इव ऋषूणां वस्तुः हृद्यः भुवत्‌ ) सब प्रजाओं पर राजाकी तरद रक्षक, कषियोंको बसाने- 
बाळा और स्टुत्य हे ॥ १५॥ 


आवाथे-- यह अमि देव अन्य सभी देवोसे उत्कृष्ट होनेके कारण सबसे प्रथम पूज्य हे । प्रज्वळित यज्ञमे, अन्य 
देवयज्चोमे इसकी पूजा की जाती है । इसी प्रकार बुद्धिपूवेक किए जानेवाळे कार्मोमे भी इसोकी सबै प्रयम पूजा की 
जाती है ॥ १२॥ 

यही सभी प्रकारके श्रेष्ठ घनोंका स्वामी है, बद्दी अपने स्नेइ करनेवाले मित्रोंके लिए अब्र देता है । मनुष्य भी सब 
झरीरोमें रहनेवाले उस अभिकी अपनी मनोकामनाओंकी पूर्तिके लिए पूजा करते हैं। अपनी रक्षाके लिए भी छोग उसीकी 
स्तुति करते हैं, तब वद प्रसन्न होकर उत्तम उत्तम आश्रय स्थान छोगोंको प्रदान करता है॥ २३-१०॥ 

सभी श्रेष्ठ मनुष्य झजुझोंको दूर करने, सुख प्राप्त करने तथा रोगोंके शमन और उनको दूर करनेके छिप, उसी 
अभिकी शरणमें जाते हैँ । वह अभि भी अपने अक्तोंकी उसी प्रकार रक्षा करता हे, जिस प्रकार पक राजा अपनी 
अजाओोंकी ॥ १५॥ 


(२५४) ऋम्बेद्का छुबोघ भाष्य [सेल ४ 


[७२] 
( ऋषि:- हयेत; प्रागाथः। देवताः- अभि; हवीषि वा । छन्द्‌:- गायत्री ।) 
१३०८ हविष्कुंणष्वमा गंम_ दध्वर्यवेनते पुनः । विदा अंश्य प्रशासंनस्‌ ॥१॥ 
१३०९ नि तिग्ममम्यं१ घु सीदद्धोता मनावधि । जुषाणो अंस्य सख्यस्‌ ॥२॥ 
१३१० अन्तरिंच्छन्ति तं जने रुद्र परो मंनीषयां । गग्गन्ति जिह्वयां सथू ॥३॥ 
१३११ जाम्यंतीतपे बनु पेयोथा अंरुहइनंस्‌ । इपदै जिहगावंघीत्‌ ॥४॥ 
१३१२ चर॑न्‌ वत्सो रक्ष॑न्रिद निंदातार न विन्दते । वेति स्तोत॑व अम्ब्यंस्‌ ॥५॥ 
१३१३ उतो न्व॑स्य यन्पह दाबद्योजने बृहत्‌ । दामा रथस्य दशे ॥६॥ 
[७२] 


अर्थ-- [ १३०८ ] दे इविकर्ता छोगो ! तुम सब शीघ्र (हविः कृणुध्वं ) इविका सम्पादन करो, जिससे अभिका 
( आगमत्‌ ) भागमन दो । जो ( अध्वर्युः अस्य प्रशासने विद्वान्‌ ) भध्वयु इस इविको अभिके लिये प्रदान करनेमें 
विद्वान्‌ है, वह ( पुनः वनते ) फिर भी भझिकी सेवा करता है ॥ १॥ 

१ अध्वर्युः अस्य प्रशासनं विद्वान्‌, वनते-- जो अध्वयुं इस अभिकी पूजा करनेमें कुशल हे, वही 
इसकी उत्तम सेवा करता है 

| १३०९ ] ( होता तिग्मे अंशुं निषीद्त्‌ } पश करनेवाला तीक्ष्ण किरणवाळे उस अझिके पास जडता है। बद 
( (य सरूयं मनावधि जुषाणः ) इस नभिके मित्र भावको प्राप्त होनेवाला और भक्तके प्रीतिका सम्पादन करने- 
बाला है ॥ २ ॥ 
२ होता अस्य सख्यं जुषाण;-- होम कानेवाला ही उस जप्निकी मिता प्राप्त कर सकता है । 

[ १३१० ] ऋत्विकलोक ( ते रुदै जने मनीषयाः परः इच्छन्ति ) उस रुद्ररूप भञ्मिको यजमानके घरमे अपनी 
उत्तम बुद्धिसे स्थापित करनेकी इच्छा करते हैं। वे ही पश्चात्‌ । ससं जिया गृभ्णन्ति ) सोये हुयेके समान व्याप्त 
भझिको अपनी स्तुति द्वारा प्रज्वलित करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १३११ ] ( वयोधाः ज्ञामि ) अन्नका दाता भम्नि अत्यन्त प्रज्वळित होकर ( धनुः अतीतपें ) अन्तरिक्षको 
= र 1 ( वनं अरुहत्‌ ) जरूपर आरूढ होता है । तथा अपनी ( जिहया इषदं अवधीत्‌) ज्वाळासे मेघको 

गा है ॥ ४ ॥ 

[१३१२ ] अभि ( बत्सः चरन्‌ दशन्‌ ) बछडेकी तरइ विचरता उछलता कूदता हुआ तेजस्वी होकर-( इह 
निदातार न विद्न्ते ) इस छोकसें अपना कोई भी निन्दक नडी आस करता किन्तु अभि अपने ( स्तोतवे अम्व्य 
बेति ) स्तुति करनेके लिए स्तोताकी इच्छा करता हे ॥ ५ ॥ 

[ १३१२] ( उतो नु अस्य ) जौर इस जमिका ( अश्वावत्‌ यत्‌ महत्‌ वृहत्‌ योजने ) घोडेसे युक्त जो 
महिमायुक्त और विस्तृत रथ हे, वद्द और ( रथस्य दामा दद्दशे ) उसके रथके लगाम भी दिखाई देने लगे हैं ॥ ६॥ 


भावार्थ-- यद अझि, जदाँ यज्ञ द्वोता है, वहां जाकर, विराजमान द्वोता है। तथा जो मनुष्य इस अभिकी 
एकाम्रतासे पूजा करता है, वद्दी इसकी अक्ति और सेवा कर सकता है ॥ १॥ 

होम करनेवाला प्रथम इस तीक्ष्ण किरणवाले अम्रिके पास जाकर बैठता हे, तब डस रुद्ररूप अध्निको वेदीमें स्थापित 
करनेकी इच्छासे डसे अपनी स्तुतियोंसे प्रज्बलित करता हे । इस प्रकार भक्तिसे काये करनेवाला डी उस अपिकी मित्रता 
प्राप्त कर सकता है ॥ २-३ ॥ 

अवको उत्पन्न > अझि जब अपनी ज्वालाओोंको फेलाकर अन्तरिक्षमें जाकर मेघोंको मारकर पृष्वीपर पानी 
बरसाता हे, तव रूपमे उछछ हो 
00 क 


सूक्त ७२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५५) 
१३१४ दुहन्ति ससैका-मुप दा पञ्च॑ सुतः 1 तीर्थे सिन्धोराधि स्वरे ॥७॥ 
१३१५ आ दुश्भिविबस्वंत इन्द्र कोश॑मचुच्यवीत्‌ । खेदया ब्रिवृ्ता दिव! ॥८॥ 
१३१६ परि त्रिषातुरष्वरं जूणिरेति नवीयसी । मध्या होतारो अञ्जते ॥९॥ 
१३१७ सिञ्चन्ति नमंसात्रत- मुदचाचत्रं परिज्मानम्‌ । नीचीनबारमकषितम्‌ ॥१०॥ 
१३१८ अभ्यारमिदद्रयो निर्षिक्तं पुष्क मरु । अवृतस्यं विसमैंने ॥ ११॥ 
१२१९ गाव उपांबतावतं मही यब्चस्य रप्सदां । उभा कर्णी हिरण्यया ॥ १२॥ 


अर्थ - [ १३१४ ] ( सप्त एक्का दुहन्ति ) सात ऋत्विज मिळकर एकका हो दोइन करते हैं। उनके बीचमें 
( द्वा पञ्च सिन्धोः तीथे स्वरे अधि उप खज़तः ) दो और पाँच नदियोंके तीर्थस्थानपर डैंचे स्वरसें भग्निका स्तोत्र 
गान करके अन्योंको प्रेरित करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १३१५ ] ( विवस्वतः दशभिः इन्द्रः ) यजमानके दसों अङ्गुछियोसे पूजित होकर अग्निने ( कोशं दिवः 
जिवृता खेदया आ अचुच्यवीत्‌ ) मेघको भाकाझसे अपनी तीन रंगोंदाली रश्मियोंसे पूर्णरूपले विदारित करके गिरा 


दिया ॥ ८॥ 

| १३१६ ] ( त्रिघातु' जूर्णि: नवीयसी अध्वरं पति ) कृष्ण, लोदित और शुक्ल भेदसे तीन वरण॑वाळा वेगवान्‌ 
यइ अग्नि अपनी नवीन ज्वालासे यज्ञको जाता है । ( होतारः मध्वा परि अञ्जते ) होम निष्पादक अध्वयुँ भादि ऋत्विक- 
गण एतादिकी आहुतिसे अग्निको सब ओरसे सींचते हैं ॥ ९ ॥ 

| १३१७] ( अवतं, उच्चाचक्रं परिज्मानं नीचीनवारं अक्षितं ) यज्ञीय देवता, जिसके ज्वालाओंका चक्र उपर 
घूमता हे, नो चारों ओरसे व्यास हे, नीच पानीके द्वारवाला है, और क्षीण न होनेवाला है, ऐसे अग्निको ऋतिवक्‌ भादि 
( नमसा सिञ्चन्ति ) नमनपूर्वक एतादिसे सींचते हैं ॥ १० ॥ 

(१३१८ ] ( अवतस्य विसर्जने ) कुओंके भी सुख जाने पर अभिसे प्रेरित ( अद्रयः ) मेघ ( अभ्यारं 
इत्‌) एथ्वीके पणी (204 ( पुष्करे ) तालाबोंको ( मधु निविक्तं ) मीठे पानीसे भर देते हैं ॥ ११॥ 

[ १११९ । हे ( गावः ) गायो ! तुम ( अवतं उप आवत ) ताळाबोंके पास आभो, जहाँ तुम पुष्ट होती हो, 
उस ( यशस्य ) यज्ञमय देशकी ( मही ) भूमि ( रष्खुदा ) अत्यन्त उपजाऊ आर्यात्‌ फळप्रद होती है, उस देशके 
खोगोकि ( उभा कर्णा हिरण्य्याः ) दोनों कान सोनेके होते हैं ॥ १२ ॥ 

१ यशस्य मही रप्छुदा-- जहां गाये दृष्ट होती हैं उस यज्ञमय देशकी भूमि बढी उपजाऊ होती हे । 
२ उभा कर्णा हिरण्यया-- उस देशके छोगोंके शरीर सोनेके अलंकारोसे सजे रहते हैं । 


भावार्थ - इस अग्निका रथ बडा विस्तृत और चमकीला है । जब यह अपने रथपर चढकर मेघोंमें संचार करने लगता 
है, तब इसके रथके बिजलीरूपी चमकीरे लगाम दूरसे दी दीखने रूगते हँ । तब सातो लोक इस भग्निसे पानी दुहते हैं अर्थात्‌ 
सातो छोकोंको यइ अग्नि जल प्रदान करता हे । तब अन्य लोग भी सवंत्र बेठकर ऊंचे स्वरसे इसकी स्तुति करते हैं ॥॥-५॥ 
घुंबेकी अवस्थामें कृष्णवर्णवाला, थोडा जलनेपर लालवर्णबाळा और अत्यन्त प्रज्वलित होनेपर अत्यन्त शुअवर्णबाला 
यह अग्नि अपनी आ्वालाओं सहित बज्ञमें जाता हे, वहां नध्वयुं भादि इस अग्निकों सब ओरसे घीसे सींचते हैं। तव दो 
भअंगुल्योंसे सिंचित होकर य भरिन मेघोंमें जाकर अपनी किरणोंसे उसे मार गिराता है और पानी बरसाता है॥ <-९॥ 
इस भग्निकी ज्वाळायेंसदा उपर ही चलती हैं, उसकी ज्वालायें चारों तरफ व्याप्त होती हैं। बद पानीके द्वारोंको 


खोळ देता हे, तब उसकी सब ऋत्विज स्तुति करते हैं | १० ॥ 
जब अवर्षासे कुंवे भी सूख जाते हैं, तब लोग इस अग्निक स्तुति करते हैं, तब यदद आप्रि अपनी किरणोंको कैलाता 
दे और सब बिसे प्रेरित होकर मेघ पानीसे भरे होनेके कारण पृथ्वीपर झुक जाते हें और तब वे खूब बरस बरसकर 


मीठे पानीसे तालाबोको भर देते हैं ॥ १२ ॥ 
सर्षाके बरसनेपर जब सारे कुंवे भौर तालाब भर जाते हैं, तब गायें पानीके लिए डन तालाबोंके पास आती हैं तथा 


पानी पीकर और दरी घास खाकर वे पुष्ट होती हँ । इस प्रकार जिस देशमें ये गाय पुष्ट होती हैं, वहांकी भूमि उपजाऊ 
होकर वह देश धन-धान्यसे समृद्ध होता हे और वद्दांके निवासी भी स्वर्ण भादि धर्नोसे बडे सम्पन्न होते हे, पर पद बात 


यश्मब देशमें ही हो सकती हे ॥ १२ ॥ 


(२५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य मेडछ ८ 


१३२० आ सुते सिंश्वत शरियं रोदैस्पोरभिश्रियम्र्‌ । रसा द॑धीत वृषभम्‌ ॥ १३॥ 
१३२१ ते जानत स्त्मोक्य) सं व॒त्साप्तो मातृमि; । मिथो न॑सन्त जामिर्मिः ॥ १४॥ 
१३२२ उप सक्केषु बप्संतः कृष्यते घरुषं द्वि । इन्द्रै अग्रा नमः स्वः ॥ १५॥ 
१३२३ अधुक्षत्‌ पिप्युपीमिष मूजे सप्तदीमरि! । द्यस्य सप्त रश्मि! ॥१६॥ 
१३२४ सोमंस्य मित्रावरुणो दिता खर आ द॑दे . । तदातुरस्य मेषम्‌ ॥ १७॥ 


१२२५ उतो न्वस्य यत्‌ पदं हंयंतस्व॑ निघान्यंस्‌ । परि बाँ जिद्दपोतनव्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ-- [ १३२० ] दे लोगो | तुम ( रोदस्योः अभिश्रियं, सुवे श्रियं, आलिञ्चत ) यावाएथ्वीके यीचमें 
सवैत्र कान्विमान तथा यज्ञके आश्रयसे रद्दनेवाळे अभिको सिञ्चित करो । जिससे ( रखा ढृषअं दूधीत ) पृथ्वी वर्षा 
करनेवाके मेघको घारण कर सके ॥ १३ ॥ 

| १३२१ ] ( वत्लालः न मातृभिः मिथः ) बछडे जिस प्रकार मादाभोंसे परस्पर मिळते हैं, उसी प्रकार (ते 
स्वं ओकं जानत जामिभिः ) वे गौवें भी अपने निवास स्थानको जानती हुईं अपने बन्दुबान्धवों-परिवारोके साथ ( खं 
नसन्तः ) मिलती हैं ॥ १४॥ 

[ १३२२ ] ( स््केचु बप्सतः धरुणं दिवि उप कृण्वते ) इस अभिके सुखमें डाळी हुईं दविको यद अग्नि अन्त- 
रिक्षमें पहुंचाता है ( इन्द्रे अझा नमः स्वः ) इन्द्र भौर अभ्िके जाम्रयसेद्ी पृथ्वीका भन्न भोर प्रकारा होणा है॥ १५॥ 

[ १३२३ ] ( अरिः ) वेगसे चळनेवाळा वायु ( सर्यस्य सप्त रदिमिभिः ) सर्येकी सात किरणों द्वारा ( पिप्युर्षी 
इषं ) पुष्टिकारक अच ( ऊजे सप्तपदी ) रस और सपंगश्षीळ चरणवाळी अन्तरिक्षस्य गौरूप मेघको ( अधुक्षत्‌ ) दोहन 
करता है ॥ १३ ॥ 

[ १३२४ | दे ( मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण | ( सरे उदिता सोमस्य आ ददे ) सूर्यके उद्य दोनेपर 
बळकारक सोम ओषधि में तेय्यार करता हूँ, क्योंकि ( तत्‌ आतुरस्य भेषजं ) वद व्याधिपीडित अर्थात्‌ रोगी मलुष्यकी 
जौषधि हे ॥ १७॥ 

[ १३२५ ] ( उतो चु ) और भी निश्चय करके ( अध्य हृयेतस्य ) इस कान्तिमान्‌ नग्निका ( यल्‌ पद्‌ 
निघान्यं ) जो स्यान निश्चित है, उलपर विराजमान दोकर' ( द्यां परि जिह्वया अतनत्‌ ) समस्त आकाक्षमें अपनी 
ज्वाळारूपी जीभको विस्तृत करता है ॥ २८ ॥ 


भावार्थ-- यज्ञोंके करनेसे पृथ्वीमै भी शक्ति उत्पन्न होती है, और तब वढ वर्षा जळको सोखकर बढी उपजाऊ बनती 
है। जितने ज्यादा यज्ञ किए जाएंगे, उतनी ज्यादा जडखोखनेकी शक्ति इस भूमिर्मे बढेगी । इस प्रकार उपजाऊ होने पर 
खूब धान्य और चारा उत्पन्न दोगा, तब सभी गायें आपसमें मिलकर उस देशमें चरेंगी और पष्ट होंगी ॥ १३-२४ ॥ 
इस नभिके सुहमें नो भी डाला जाता हे, वह सूक्ष्म दोकर अन्तरिक्षमें जा पहुंचता है, तब वहाँ इस अपिके किरणोंका 
संयोग सूयेकी किरणोंके साथ होता है जो मेघोंके दोहन करने उन्हें बरसानेमें कारण बनता हे । इस प्रकार सूर्य और नमि 
दोनों जळ बरसाकर इस पृथ्वीको धारण करते हैं ॥ २५-१६ ॥ 
सब मजुष्योंको चाद्िए कि वे सबेरे उठकर रोज सोमरसका पान करें, क्योंकि वह सोम सब रोगोंके लिए अत्युत्तम 
औषध हे ॥ १७ ॥ 
जपने निश्चित स्थान यज्ञकी वेदिसें जैठकर अशि अपनी ज्वाछाओंको विस्तृत करता है नौर आकाशको पूर्ण रूपसे 
_ अकाशित करता हे ॥ २८ ॥ 


सूक ७३] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (२५७) 


[७३] 
( क्रषिः- गोपवन आत्रेयः सप्तवधिर्वा । देवताः- अश्विनौ । छन्दः- गायत्री । ) 
१३२६ उदीराथामृतायते युञ्चाथामश्चिना रथम्‌ । अन्ति पद्धुतु वामवः ॥.१॥ 
१३२७ निमिषंधिज्जवींयसा रथेना यांतमखिना । अन्ति षद्रूतु वाम ॥२॥ 
१३२८ उप स्तृणीतमत्रेये हिमेन॑ घर्ममीधिना । अन्ति षदूंतु वामवः ॥३॥ 
१३२९ कुई स्थ! कुह जग्मथुः कुह येनेतर पेतथुः । अन्ति पद्ुंतु वामवः ॥४॥ 
१३३० यदुद्य कहिँ कदि चि च्छुश्रूयाताम्रिमं इबंस्‌ । अन्ति पद्धूतु बामवी! ॥५॥ 
१३३१ अश्विनी यापरहूमेमा नेद याम्याप्यंस्‌ । अन्ति पद्धत वाम; ॥६॥ 
१३३२ अवन्तमत्रये गुहं छंणुर्त युवर्मश्चिना । अन्ति a वामं! ॥७॥ 
१३३३ वरेथे अग्निमातपो वदते वसवत्रैये । अन्ति षङ्कतु वामवः ॥८॥ 
[७३] 


अर्थ= [ १३२६ ] द ( अश्विना ) नश्विदेवो ! ( क्रतायते उदीराथां ) सरळ मार्गे जानेवाकेके किए तुम भागो, 
( रथं युंजाथां ) रथको तेय्यार करो । ( वां भवः अन्ति सत्‌ भूतु ) तुम्हारी रक्षा सदैव इमारे निकट रहे ॥ २॥ 

[ १३२७ ] दे ( अश्विना ) अद्विदेवो | ( निमिषः चित्‌ जवीयला ) प्रककसे भी वेगवान्‌ ( रथेन आ 
यातं ) रथसे आओ । ( वां अवः अन्ति सत्‌ भूतु ) तुम्हारे संरक्षण सदा हमारे पास रहें ॥ २ ॥ 

[ १३२८ | ( अत्रये ) अत्रि ऋषिके लिए ( घर्मे हिमेन ) गर्म अभिको बफेसे ( उप स्तृणीतं ) ढक चुके हो। 
( बां अबः ) तुम्हरे संरक्षण ( अस्ति सत्‌ भूतु ) मारे पास सदा रहें ॥ ३ ॥ 

[ १३२९ ] ( कुद्द स्थः ) भळा तुम कहां रहते दो ? ( कुद्द जग्मथः ) तुम किघर गए ये? ( इयेना इव 
कुद्द पेतथुः ) बाजकी तरइ तुम किधर गए थे! ॥ ४॥ ; 

[ १३३० ] ( अच ) भाज ( यत्‌ ) नगर ( कर्दि चित्‌ ) कहीं भी ( इमं इवं दाक्षयाते ) इस प्रार्थनाको 
सुनो तो ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) हमारे पास ला जाए ॥ ५॥ 

। १३२१ ] ( यामहृतमा अदितिना ) बिछकुछ ठीक समय बुळाने योग्य श्श्िदिवोंको ( नेदिष्ठं आप्यं यामि ) 
रान डक रहाता ईन (बां अबः अन्ति सत्‌ भूतु ) तम्हारे संरक्षण इमारे पास 
सदुंव रद्द = 

[ १३२२ ] दे ( आदिवना ) अस्विदेवो | ( युवं अत्रये ) तुमने भश्रिके छिप्‌ ( अवन्त गई छणुत ) रक्षणमें 
समये घर बनाया । अब ( बां अवः ) तुम्हारे संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भलु ) हमारे पास सदैव रहें ॥ ७ ॥ 

[ १३३३ ] ( वर्णु वदते अत्रये ) सुन्दर ढंगसे आषण करनेवाळे अत्रिके छिए ( आतपः आझ्निं वरेथे ) चारों 
भोरसे धधकती हुई अप्रिको इयते हो। ( वां अवः आन्ति सत्‌ भूतु ) तुम्हारे संरक्षण इमारे पास सदा रहें ॥ ८ ॥ 

भावार्थ - दे देवो लश्विनीकुमारो ] तुम्दारे रथकी गति कहीं भी न रुके, अपितु सरळ मागंसे स्त्र जाए । ऐसे 
वेगवान्‌ रथसे तुम हमारे पास भाओ भौर अपने संरक्षणमे हमारी सदा रक्षा करो ॥ १-२ ॥ 

हे देवो ! तुमने अत्रि ऋषिको संकटोंसे बचाया । तुम्दारी गतिका येग पेसा हैं कि चुम किस समय कहां रहते दो, 
यइ जानना कठिन है ॥ ३-४ ॥ 

हे देवो | में तम्हे अपना बांधव समझकरही तुमसे प्रायैना करता हूँ । जत; तुम्‌ अपनी संरक्षणराक्तिसे युक्त होकर 
इमारे पास जाओ और इमारो रक्षा करो ॥ ५-६ ॥ 

है देवो! तुम सुन्दर वचन बोळनेवाळेकी रक्षा करते हो, तया उसे गृइ आादि हर तरहका सुख प्रदान करते हो ! 
तुम हमारी सदा रक्षा करो ॥ ७-८ ॥ 

३३ ( ऋ. सु. मा. ) 


(०५८) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य [सडक « 


१३३४ प्र ससबैधिराशपा घारामग्नेरंञ्चायत । अस्ति पद्धुतु बामवः ॥९॥ 
१३३५ इहा गंतं वृषण्वस्र श्रणुतं मै इमं हव॑म्‌ । अन्ति षड्रंतु वामवः ॥ १०॥ 
१३३६ किमिदं बाँ पुराणुवज्जरंतोरिव श्वसते । अन्ति षद्भूतु वामवंः ॥११॥ 
। 
। 


१३३७ समानं वाँ सजात्यं समानो बन्धुंरश्चिना अन्ति पद्ध वाम; ॥ १२॥ 
१३३८ यो गां रजॉस्यश्विना रभों वियाति रोदसी । अन्ति पहुंतु वामवः ॥ ९३ ॥ 
१३३९ आ नो गब्येभिरइव्यें! सहसेरुपं गच्छतम्‌ । अन्ति पडुंतु वामवः ॥ १४॥ 
१३४० मा नो गर्ग्यैमरश्व्यै। सहस्रेभिरति रूयतम्‌ । अन्ति पछूतु वामरः ॥ १५॥ 
१३४१ अरुणप्सुरुषा अंभू दकर्ज्योतिक्रतारवरी । अस्ति षद्धूतु वामवः ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- [ १३३४ | ( सप्तवश्चिः ) सप्वध्रिने ( आशा । आशापूर्ण प्रशंसासे ( अझेः धारां प्र अशायत ) 
अप्निकी ऊंची छपटको भूमितक बिछाया । ( वां अवः अन्ति सत भूतु ) तुम्हारे संरक्षण हमारे पास सदा रहें ॥ ९ ॥ 

| १३३७ ] दे ( कूषण्वखू ) घनकी वर्षा करनेवाले ! ( मे इमं हवं श्रृणुते ) हमारी इस प्रार्थनाको खुन छो 
चौर ( इह आ गतं ) यहां हमारे पास आभो, (वां अवः ) तुम्हारे संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु | सदा हमारे 
पास रहें ॥ १० ॥ ह 

1 १३३६ ] (वां ) तुम दोनोके बरेमें ( किं इद ) यह क्या हे ? ( जगतोः पुराणवत्‌ शास्यते ) बूढोंको 
जैसी पुरानी बात अच्छी लगती हे, वेसे ही बताया जाता है । ( बां अवः ) तुम्हारे संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) इमारे 
पास सदा रहें ॥ ११॥ 

[ १३३७ ] (वां सज्जात्यं समातं ) तुम्हारा उत्पन्न होना समान है, और दे ( अश्विना ) नशि देवो! 
( बन्धुः समानः ) बांधव भी समान है । ( वां अवः अन्ति सत्‌ भूत ) तुम्हारे संरक्षण सदा हमारे पास रहें ॥१२॥ 

| १३३८] (बां यः रथः ) तुम्हारा जो रथ ( रोदसी रजांसि वियाति) झुकोक, भूलोक तथा अन्य 
छोकोंको पार करके चरा जाता हे, ( वां अबः ) तुम्हारा संरक्षण | अन्ति सत्‌ भूतु ) हमारे पाल सदा रदे ॥ १३॥ 

[ १२३९ ] ( नः सहस्रैः ) हमारे समीप हजारों ( गव्येभिः अइव्येः ) गायों और घोडोंके झुण्डोंके साथ 
(आ उप गच्छतं ) समीप आओ ( बां अबः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भृतु ) सदा इमारे पास रद्दे ॥१४॥ 

[ १३४० ] ( सहस्नेभिः गव्येभिः अइव्यैः ) इजारों गौजों और घोडोके छुण्डोकि साय ( नः मा अति रूयतं ) 
इमें छोड मत जानो, ( वां अतः ) तुम्दारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) सदा हमारे पास रहे ॥ १५॥ 

[ १३४१ ] ( उषाः अरुणप्छुः ) उषःकाल छालरूपवाला ( अभूत्‌ ) दो गया हे, ( ऋतावरी ज्योतिः अकः ) 
ऋतसे युक्त बाइ उषा प्रकाशका स्न कर चुकी हे, अतः ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) इमारे 
पास सदा रदे ॥ १३॥ 


भावार्थे इम अझिकी ज्वालाओोंको प्रदीप्त करके, दे अश्विनी देवो ! हम तुम्हें बुछाते हैं, तुम हमारे बज्ञमें 
आकर हमें संरक्षण प्रदान करो ॥ ९-१० ॥ 

जिख तरह बूढाको सदा पुरानी बाते डी अच्छी लगती हैं, उसी तरह अश्विदेवोंको प्राचीन स्तुतियां अच्छी छगती 
हैं। जो इनकी उपासना करता है, उसके साथ ये अपने आईके समान व्यवद्दार करते हैं ॥ ११- १२ ॥ 

इन अश्विदेवोंका रथ सर्वत्र गमन करनेवाला है, उनके रथकी गति कहीं नहीं रुकती। हे देवो ! तुम मारे समीप 
भाकर हमारी रक्षा करो ॥ १३-१७॥ 

द देवो ! इमारा त्याग मत करो, अपितु घोडे गाय आदि समूह्ोके साथ इमारे पास आओ । जब उषा अपना 
अकाश प्रकट कर चुके, तब तुम इमारे पास आकर इमारी रक्षा करो ॥ १५-१६ ॥ 


धक ७४] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (२५९) 


१३४२ अगिना सु विचार्कश दृक्ष पशुमा इव । अन्ति पहुंतु वामबः ॥ १७॥ 
pu 5 दि 
१३४३ पुरं न धृंष्णवा हज कुष्णयां बाधितो विश्ञा । अन्ति पद्ध॑तु वामवः १८॥ 


[७४] 
( कषिः- गोपवन आत्रेयः । देवताः- अझिः १३-१५ आकषः श्ुतर्वा । छत्दः- १-:२ अनुप्टम्मुखः 
षि अगाथः = ( अनुष्ट्प + गायत्र्यौ ), १३-१५ अनुष्डुप्‌ । ) 
१३४४ विशोरविश्ेः वो आतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 


अग्नि वो दुय वच॑ः स्तुषे शूष्णश्य॒ मन्म॑मिः ॥१॥ 
१३४५ यं जनासो हविष्मन्तो मित्रे न स॒पिर।सृतिम्‌ । प्रक्षंसंन्ति प्रश्जस्तिभिः ! २॥ 
१३४६ पन्यांसं जातरेद्सं यो देवतात्युद्यता । इव्यान्येर॑यदिवि ॥३॥ 
१३४७ आर्गन्म उत्रहन्त॑मं ज्येष्ठमग्निमानंवम्‌ । 

यस्यं श्रवो बृह- आर्षो अनीक एधते ॥४॥ 


अर्थ-- [ १३४२] दे ( अश्डिना ) भश्विदेवो ! ( परशुमान द्वृक्षे इच ) दाथमें कुल्दौडी रखनेवाला जिस 
तरह पेडको तोड डालता हे, वैसे दी सूर्य अन्धेरेको मिटाकर ( विचाकरात्‌ ) प्रकाशित हो गया है! ' वां अतरः 
अन्ति सत्‌ भूतु ) तुम्हारा संरक्षण सदा मारे पास रहे ॥२७॥ 

[ १३४३ ] हे ( घुष्णो ) साहसी ! ( कृष्णया विशा बाधितः ) काळी प्रजासे पीडित तू ( पु न रञ्ज ) 
शत्रुनगरीको जेसे इन्द्रने नष्ट किया था, वेसे डी उस काली प्रजाका नाश कर ( यां अवः अन्ति सत्‌ भूतु ) तम्र 
संरक्षण सदा इमारे पास रदे ॥ १८ ॥ iw] 

७४ 


1 १३४३ ] दे मनुष्यो ! ( वः वाजयन्तः विशोविशः अतिथि पुरुप्रियं आचि ) तुम सब अन्नकी कामना करते 
इये, समस्त प्रजाओंके पूज्य अतिथि, बहुनोंके प्रिय अप्निका स्तुतियों द्वारा पूजन करो । और मैं भी ( वः शूषस्य दुरे 
बचः मन्मभिः स्तुषे ) ठुम्दारे सुख छामके लिये अरणिमें निडित अश्रिको वचन और मननीय स्तोत्रोंद्रारा स्तुति करता हूँ ॥१॥ 

[ १३४५ । ( हविष्मन्तः जनासः ) उत्तम इविको द्वाथमें लेकर मनुष्य लोग ( यं सर्पिराखुत मित्रं न ) जिस 
घृतसे प्रदीक्ष करने योग्य भप्निकी मित्रकी तरइ ( प्रशस्तिभिः प्रशसन्ति ) श्रेष्ठ स्वोत्रोंसे प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥ 

[ १३४६ ) ( यः देवताति उद्यता हन्याने दिनि ऐरयत्‌ ) जो भन्न, यज्ञमेँ उत्तम रीतिसे ग्राप्त इब्यपदायाँको 
चुछोकमें देवोंके किये प्रेरित करता है, उल ( जातवेदं पन्यांसं ) संलारके सब पदायाँको जाननेवाले सर्वज्ञ, स्तुतिके 
योग्य लझिको हम सब प्रास करें ॥ ३॥ 

[ १,४ ] (यस्य अनोके बृदन्‌ आक्षे! श्वतर्वा पचते ) जिस अग्निके जवालाके संघरूप सेनासे महान्‌ 
झवुको पीडित करनेमें समर्थ प्रसिद्ध योद्धा वृद्धिको प्रास डोता है । ब्त्रहन्तमं ज्येष्ठे आनवं अञि आआ!गन्म ) उस 
पापोंको पूर्णरूपसे नष्ट करनेवाळे, सबसे बढ मनुऱ्योंके दितषो अग्निको सब ओरसे प्राप्त हों॥ ४॥ 

आवार्थ- जिस तरद काई परझुधारी मनुष्य पेडोंको आसानीसे कार डालता हे, उसी तरद सूर्य अन्धकारका विनाश 
करवा है । हे देवो! तुम काळी अर्थात्‌ दुष्ट कर्मे करनेवाले राक्षसोंकी प्रजाओंका नाश करके मारी रक्षा करो ॥ १७-१८॥ 

हे मनुष्यो | अन्नकी इच्छा करते हुए तुम इस पूज्य झिकी स्तुति करो और भै मी तुम्हारे सुखके लिए तथा हितके 
छिप नझिकी प्रसंसा और स्तुति करता हूँ ॥ २-३ ॥ 

यहद अझि आहुतिरूपमें डाळे गए हव्य पदार्थौको बहुत सूक्ष्म बनाकर उपर द्लोकमें पहुंचाना है, और उसके 
शुद्द बनाकर सारे संसारका दित करता हे। इसी भअझिकी सद्दायतासे वीर शत्रुभोका नाश 


द्वारा वायुमण्डलको 
करते हैं ॥ २-४ ॥ 
+ 


(२६०) ऋग्वेद्का छुवोधं भाष्य मेडल ८ 


१३४८ अमृतं जातें तिरस्तमांसि दर्शतम्‌ । घुताईबनमीडथंपू ॥ ५॥ 
१३४९ सबाधो ये जनां डमेड गरि इव्यमिरीळंते । जुह्वानासो यतसुचः ॥६॥ 
१३५० इथं ते नव्यंसी मति रशे अधाय्यस्मदा । 

मन्द्र सुजांत सुक्रतो $मूर दस्मातिथे ॥७॥ 
१३५१ सा तै अग्ने तमा चनिष्ठा भवतु प्रिया । तयां वर्धस्व॒ सुष्डुंतः ॥८॥ 
१३५२ शा दुम्नेवुख्िनौं बृह दुपोप भ्रवंसि श्रवः । दधीत वृत्रतूपै ॥९॥ 
१३५३ अश्वमिद्रा रंथप्रां ल्वेपमिन्द्रं न सत्प॑तिस््‌ । 

यस्य अव्रांसि तूपँथ पन्यंपन्यं च छुष्टय। ॥१०॥ 


अर्थ-- [ १३४८] ( अगतं जातवेदसं तमांखि तिरः दतं ) अस्त स्वरूप, संसारके सब पदार्थोको 
जाननेवाछा, अन्धकारको दूर करके सत्यज्ञानको दर्शानेवाळा भौर ( घृताइवनं इंड्यं ) पृतसे भाहुत किये जाने योग्य, 
स्तुत्य आपकी इस माननीय स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ॥ ५॥ 

[१३४९ । ( इमे सबाधः जुह्वानाः यतखुचः ) ये सब लोग यज्ञ करते हुये दवाथमें सुदेके दण्डको धारण 
किये हुये ( ये अझिं हव्याभिः इळते ) जिस अग्निकी दवियोसे स्तुति करते हैं, उसे इम प्राप्त करें ॥ ६॥ 

[ १३५०] दे ( मन्द्र, खुजात, सुक्रतो, अमूर दस्म अतिथे अग्ने ) इपंजनक सुखस्वरूप झुभ कमे भौर 
रज्ञावाळे मेधावी दर्शनीय और अतिथिवत्‌ पूज्य झम्ने ! ( ते यं नव्यसी मातिः अस्मत्‌ अध्याय ) तेरी यद स्तृतिके 
योग्य ज्ञानमयी बुद्धि इमारेसें स्थिर हो ॥ ७॥ 

१ ते इयं नव्यसी मतिः अस्मत्‌ अघायि-- तेरी बह स्तुतिके योग्य डदि इमारे अन्द्र स्थिर हो। 

| १९५१] दे ( अम्ने ) बग्ने ! ( सा शंतमा चनिष्ठा ते प्रिया भवतु ) वद इमारे द्वारा की गई स्तुति 
अत्यन्त सुखकारी, अन्नवती झर तेरे लिये प्रियकारी हो। ( तया सुष्टुतः वर्घस्व ) उस स्तुतिसे अच्छी प्रकार प्रशंलित 
होकर त्‌ दिको प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 

[ १२५२ ] दे अते ! इमारी ( सा दुज्ैः युज्निनी ) वद प्रकाशमान यथे तेजवाळी स्तुति ( तुबतूये भवस्ति 
बृहत्‌ अवः उपोप दधीत ) रणक्षेत्रमें यशोसें श्रेष्ठ रिसाल यशको शाठुओंसे छीनकर इसमें प्रदान करनेवाली हो ॥ ९॥ 

[ १३५३ | ( गां अश्वं इत्‌ ) गौके समान, भश्वके समान ( रथप्रां ) महारथीके समान ( इन्द्रं न ) इन्द्रे 
समान ( सर्पति स्वेषं ) सञ्जनोके पाळक दीप्तिमान्‌ अग्निकी मजुध्य परिचर्या करते हैं । ( यस्य श्रवांसि च पन्यं 
पन्यं तूवंथ ) जिस अग्निके बळले छोग श्रेष्ठ ज्यो और उत्तम ऐेखयोको प्राप्त करते हें ॥ १०॥ 


भावार्थ -- यह अरिन अपने मित्रकी शक्तिको अडानेवाळा, आअग्टतरूप तथा अन्धकारको इटाकर सत्य ज्ञानको 
दिखाने बाळा है । इस आग्निको प्रसन्न करंनेके किए मजुष्य यशमें तकी आाहुतियां देते हैं ॥ ५-३॥ 

हे अग्ने! इमारे अन्दर तेरी स्तुतिके योग्य बुद्धि स्थिर हो और उस उत्तम बुद्धिसे प्रेरित द्ोकर इम तेरी अत्यन्त 
डत्तम स्तुति करें । बह स्तुति इमारे लिए भो सुखकारी एवं खब्जको देनेवाळी हो, साथ ही तुझे भी उग्नत करे ॥ ७-८ ॥ 

है जम्ने | हमें ऐसा बळ दे कि इम शत्रुजोंको हराकर विशाळ यस प्रास करें तया तेरी इस्त्रके समान सेवा करें 
और सज्जनोंका पाळन करें । इस प्रकार तेरी पासे इम उत्तम ऐश्वयौंको प्राप्त करें ॥ ९-१९ ॥ 


रश 


चैक ७५] व्हग्वेदका खुबोघ भाष्य (२६१) 


१२५४ यं त्वा गरोपर्तनो गिरा चनिष्ठदग्ने अज्ञिर । स पावक श्रुधी इबंमू ॥ ११॥ 
१३५५ यं त्वा जनांस इेळते सबाधो वाज॑सातये । स बोधि त्रत ॥ १२॥ 
१३५६ अह हुंबान आक्षे श्रुतवेंणि मदुच्युतिं । 
शालीन स्तुकाविनां मृक्षा शार्षा चतुणाम्‌ ॥ १३॥ 
१३५७ गां च॒त्वार॑ आश्ववः  ञ्जविंष्ठश्य द्रवित्नरवः । 
सुरथांसो अभि प्रयो वक्षन्‌ बयो न तुगम्‌ ॥ १४॥ 
१३५८ सत्यमित्‌ त्वां महेनदि परुष्ण्यव देदिवाम्‌ । 
नेमापो अश्वदातरः दाविष्ठादास्ति मत्यै ॥ १५॥ 
[७५] 
( ऋषिः- विरूप आङ्विरसः । देवताः- अभ्निः । छन्दः- गायत्री ।) 
१३५९ युक्ष्वा हि देवहृतमा अश्वो अभे रथीरिब । नि होता प्प; संद ॥१॥ 


अर्थ-- | १३५४ ] दे ( पावक अंगिरः अग्ने ) पवित्र करनेवाले तेजस्विन्‌ भग्ने ! ( यं त्वा ) जिल तुझे 
( गोपचनः ) वाणीके पालक ऋषिने ( गिरा चनिष्टत्‌ ) भपनी वाके द्वारा अतिशय बढशाळी बनाया! (सः हवं 
( क्रुधि वह प्रसिद्ध तू इमारे आह्वानको भी सुन ॥ ११॥ 
[ १२५५] दे अग्ने ! ( यं त्वा ) जिल तुझे ( जनासः सबाधः ) स्तोतालोग तथा बाधासे पीडित दुःखीजन 
( वाजसातये इळते ) बलकी प्राप्तिके ढिए बुढाते हैं, ( सः बुत्रतूये बोधि ) बद्द व्‌ शत्रुओंके नाश अथवा पापक्षयके 
किए इसमें शानयुक्त कर | १२॥ 
| १३५६ ] ( मदच्युति आक्षे थरतर्वणि ) शचुओके अद्दंकारको नष्ट करनेवाले ऋक्षके पुत्र ताके यञ 
( हुवानः अहं ) बुलाये गये मैंने ( स्तुकाविनां शार्धासि इव / भेडोंके बालोंके समान ( चचुर्णा शॉर्षा रूंक्षा ) 
चार घोडोंके सिरोंको छुद किया ॥ १३॥ 
[ १३५७ ] ( शविष्ठस्य ) बलशाली श्रतर्वणके ( सुरथासः ) उत्तम रथोंवाले ( द्रवित्नवः चत्वारः आशवः ) 
शीघ्रगामी चार घोडोंने ( मां ) मुझे ( प्रयः अभि वक्षन्‌ ) मेरे लक्ष्य स्थान पर उसी तरह पहुंचा दिया, ( वयः 
गं न॒) जिल तर पक्षियोंने तुअके पुत्र भुज्युको उसके स्थान पर पहुंचाया था ॥ १४॥ 
| १३५८ ] दे ( महेनदि पर्दाष्ण ) महानदी परुष्णि! ( त्वां ) तुझसे मैं ( सत्यं इत्‌ अव देदिशं ) सचमुच 
ही कहता हूँ, हे ( आपः ) जळो | तुमसे भी सच कहता हूँ कि ( इम्‌ शविष्ठात्‌ । इस वळवान्‌ श्रुतर्वाकी अपेक्षा 
अधिक ( अध्ब दातरः ) घोडे देनेवाळा ( मर्त्य: न मारत ) मनुष्य और कोई नहीं हे ॥ १५॥ 
प 
[ १३५९ ] हे ( अग्ने ) अने! ( देवह्वतमान्‌ न्यायी रथी इव युक्ष्व ) देवताओंको बुलाकर ळानेवाळे 
वेगवान्‌ अश्वोंकी सारथीके समान अपने रथमें जोड, और ( होता पूयः निषदः ) होम निष्पादक और सबसे मुख्य 
होकर रथसें विराजमान हो ॥ १ ७ 
भावा्थ-- जो ज्ञानी पुरुष उत्तम रीतिसे पनी वार्णाका पालन करता हे, वद्दी पुरुष अपने शरीरस्थ अग्निको 
प्रदीप्त करता है, वह कभी दुःखी नहों होता, अपितु शक्तिशाढी होता है । मौन पालन करनेसे मजुध्यक्री शक्ति बढती 
है, इस कारण वह कभी दुःखी नहीं होता | ११-१२ ॥ 
ज्ञानी वीरके यज्ञमें ज्ञानी बाह्मणोंको घोडे दानमें दिए जाते ये ॥ १६॥ 
घोडे शोधगामी, बलशाली तथा रथके स्वामीको उसके लक्ष्य स्यान पर पहुंचानेवाळे हों ज्ञानी आश्मणको भथिकसे 
अधिक भाडोका दान किया जाए ॥ १४-१५॥ 


(२६२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये [ मैडक 2 


१३६० उत नों देव देवाँ अच्छा वोचो विदुष्टरः । श्रद्वा बायो कृधि ॥२॥ 
१३६१ त्वं ह य॒द्यंबिष्य सह॑सः खनवाहुत । क्रृताबा य॒ज्ञियो भुव॑ः ॥३॥ 
१३६२ अयमग्निः संहस्रिणो वार्जस्य शतिनस्पार्तेः । मूर्घा की रंयीणाम्‌ ven 
१३६३ ते नेमिमुभबों यथा 5उनंमस्त सहूतिभिः । नदीयो यक्ष मॅड्रिरः ॥५॥ 
१३६४ तसम नूनमामिद्यत्रे वाचा रि नित्य॑या । वृष्ण चोदख सुष्दुतिस्‌ ॥६॥ 
१३६५ कई व्विदस्य॒ सेन॑या अग्रपाकचक्षसः । पणि गोपुं स्तरामहे ॥७॥ 
१३६६ मा नों देवानां विशः प्रस्तातीरिवोश्ता। । कृष न ह्वामुरज्या! ॥८॥ 


अ १३६० | (देव ) दिव्य गुण युक्त अझ! वू ( विदुष्टरः नः देवान्‌ अच्छा रा दद इ (दख छल पुर मा द बिडडर ना देवान अच्छा कोचः) रत्तम विव 
होकर दम सब दिद्रानोंको उपदेश दे । ( उत विश्वा वार्या श्रत्‌ कृधि ) और सम्पूर्ण वरण करने योग्य शानोंको सत्य 
रूपमें प्रकट कर ॥ २ ॥ 

[ ५६१ ] दे ( यविष्ठय, सहसः सतो, आहुत ) सबसे जधिक तरुण, बळके पुत्र भौर आहुति द्वारा प्रज्वलित 
किये गये भनने! ( तत्रं यत्‌ इ ऋतावा याशयः सुवः ) दु चूंकि सत्यका पालक और यज्ञके योग्य है, इसीलिए तेरी 
पूजा करते हैं ॥ ३॥ 

[ १५६२ | ( अगं अझः ) यद अशि ( शातिनः सहस्रिणः, वाजस्य पति ) सैंकडों भोर दजारों संख्यावाळे 
अब्चका स्वामी ( रयीणां मूर्धा कविः । दृचयोका शिरःस्थानीय प्रमुख और मेधावा हे॥२॥ 

[१२६३] दे ( अह्चिरः ) बंगरसोके ज्ञाता मने! ( यथा ऋभवः नेमि ) जिल परकार विद्वान, शिल्पी लोग 
इथनेमिकों उत्तम बनाते हैं, उसी प्रकार तू भी । सहूतिभि: नेदीयः तं यज्ञं नमस्व ) समान रूपसे आह्वान करने 
योर देवोंके साथ अत्यन्त समीप उस यज्ञको उत्तम और पूज्य बना ॥ ५॥ 

[१२६८ ] दे ¦ जिप ) विशेषख्पवात्‌ जन ! तू. तम्मै अभिद्यवे ब्रष्णे ) उस तेजस्वी बलवान्‌ भभ्चिकी 
(नित्यश वाचा नूनं ख दुति चादस्त्र ) बाँचनाशी बाणीसे निश्चयरूपसे उत्तम स्तुति कर ॥ ६ ॥ 

[१२६- ] (अस्य अपाकचक्षसः अन्ने: ) इस विशाल इष्टिवाले अभ्चिक्री ( सेनया ) ज्वालासे हम ( गोषु 
कमु स्वित्‌ पणि स्तरामहे ) जौवोकि बीचमै स्थित किस पणिनामक राक्षसो उस गौवोंकी प्राप्तिके निमित्तसे मारे ॥०॥ 

[६२६८ ] दे अशे! ( देवानां विराः ) सब बोंडी प्रजाएं ( प्रस्नातीः उस्ताः इव नः मा हाखुः ) दूध 
MB RT Bs ons तरद्द इम छोगोंको न छोडें । जिस प्रकार ( अच्त्या+ छं न ) गाये अपने निळ बच्चोंको नहीं 
त्याः Wel 


भावार्थ- निस प्रकार कुशळ रथी उत्तम घोडोंको रथमें जोडकर उसपर विद्वानोंके साथ बैठते हैं, उसी प्रकार यइ अभि 
भी बज्ञका सम्पादन उत्तम रीतिसे करता हुआ डस यजञमें श्रेष्ठ विद्वानौंके साथ विराजमात्‌ द्वोवे । कप्रि स्वयं भी विद्वान्‌ बौर 
ष्ठ घनोंका स्वामी है, इसलिए वइ दूसरे विद्वानोंका सम्मान करता हे शौर उनको सर्गत्तिमान्‌ बनाना जानता है ॥१-२॥ 

यदद अग्रणी इमेंशा सत्यके मागैपर चलनेबाळा और सत्यकी रक्षा करनेवाला दोनेके कारण पूज्य हे । इस प्रकार 
पूज्य दोनेके कारण दद अनेक तरहके अन्नोंका स्वामी हे और समी तरहकी सम्पत्तियॉपर अधिकार करता है ॥ ६-४ ॥ 

जिस प्रकार कारीगर रथी नाभिको नंवाकर उसे सुन्दर और सरळतासे चने योग्य बनाते हैं, उसी प्रकार दे 
बन्ने ! तू भी इमारे यज्ञोको सुन्दर बनाकर उनमें देवोंको बुला ला । दे सुन्दर रूपवान्‌ मनुष्य ! तू मी अपनी उत्तम 
और मधुर वाणीसे इस बछवान्‌ अझिकी रोज स्तुति किया कर ॥ ५-६ || 

यदद अझि अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिवाला है भर्थात्‌ सूइ्मातिसूइम पदाथोके बारेमें भी सब कुछ जानता है । वह भपनी 
उबाळानोसे अन्धकाररूपी असुरोंको मार भगाता है । तथा अपने डपासकोंकी इर तरइसे रक्षा करता है जिस प्रकार 


____दु्ार गावे लपते षछडोंपर बहुत ज्यादा अम करती हैं और कभी भी उनका त्याग नहीं करतीं, डली तरह जप्नि भी 


ऊपासकोंका कभी त्याग नदीं करता ॥ ७-८ ॥ 


सूक्त ७५ ] क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य (२१३) 


१३६७ मा नः समस्य दुढय१: परिद्वेषसो अंहाति। । ऊर्मिने नाउमा वीत्‌ ॥९॥ 
१३६८ नमंध्ते अग्न ओबते गुणनि देव कृष्टयः । अमेमित्रपर्दय ॥१०॥ 
१२६९ कृषित्‌ सु नो गविष्ट्ये अपं संवाषिपो गथिम्‌ । उरकुदुरु णस्ङरवि ॥ ११॥ 
१३७० मा नों अस्मिन्‌ मंहघने परां बगभारभृ्यथा। संवर्ग सं राये ज॑ ॥ १२॥ 
१३७१ अन्यमस्म दया इय मग्ने सिषक्तु दुच्छुनां । व्धी नो अमवच्छवः ॥ १३॥ 
१३७२ यस्याजपतनमस्तिनः शमीमदुर्मखम्प वा । ते धेद॒ग्नि्धावंति ॥ १४ ॥ 
१३७३ परंस्या आर्थ संवतो 5वँशँ अभ्या तर । यत्राहमास्म ताँ अत्र ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ११३? ( न ऊर्धिः नावं आ) जिस प्रकार समुदकी तरङ्ग नौकाको सब ओरसे आघात पहुंचाती 
है, उसी प्रकार ' समम्य, परिद्धप थः दूख्यः अंति: मा वधीत्‌ ) सबसे सब प्रकारसे द्वेष करनेवाले पाप बुद्धिवाळेकी 
आघात पहुँचनेकी प्रवृत्ति इम लोगोंको कभी भी पीडित न करे ॥ ९॥ 

( ३६८ ] दे देव अझे ! तेजस्विन्‌ अग्रे! (ते ओजसे क्ष्य नमः गृणन्ति ) तेरे बळके किये सब मनुष्य 
विनयपूर्वक नमस्कार करते हैं। तू अपने ( अभैः अमित्रं अदश ) बलोंसे झत्रका नाश कर ॥ १०॥ 

१३६९ ] हे (अझ्ने ) अभ! त्‌ ( नः गविष्टये कुवित्‌ राये संवेषिषः ) हमको गौ अथवा भूमिको ग्रा 
करनेके लिये बहुत धन अच्छी प्रकार प्रदान कर । तू ( उरुकृत्‌, तः उरु कृधि ) इर प्रकारकी उन्नति करनेवाला हे 


षतः हमारे घनकी दृद्धि कर ॥ ११॥ 
[ १३७० ] दे ( अग्ने ) बग्ने | ( यथा भारभरूत्‌ ) जिस प्रकार बोझको ढोनेवाका थककर बोझको दूर फेक देता 


है, उसी प्रकार त्‌ ( नः अस्मिन्‌ महाधने मा परा वर्क ) हमारा इप मद्वा संग्राममें मत परित्याग कर, अपितु ( सँ 
वर्गे राये संजय ) शजुझोंके धनका विजय कर ॥ (२ ॥ 

[ १२०१ । द्दे ( अझे ) अभ्रे ! तेरी ( इयं दुच्छुरा अस्मत्‌ अन्यं पिये सिषकतु ) यद दुःखदायिनी शक्ति 
इमसे भिन्न दूलरेको भयभीत करे । तू ( नः अपवत्‌ शवः वचे ) हमारे बरसे युक्त वेगो बढा ॥ १३॥ 

[ १३७२ | ( यस्य नमस्विनः वा अदुर्मखस्य शर्मी अझिः अजुषत ) जिस नमस्कारके करनेवाळे अथवा 
अवोषयुक्त यज्ञके करने बाळेके कमंको अभि स्वीकार कर लेता हे, { तं घ इत्‌ व्रघया अवति ) उसकी ब दृदियुक्त 
संपदासे रक्षा करता हे ॥ १४॥ 

[ १३७३ ] दे अग्ने ! ( परस्थाः संवतः अवरान्‌ अभि अधि आ तर ) झत्रुओंकी सेनाकी अपेक्षा हमारी 
सेनामें सम्मिलित द्दोकर उसका उद्धार कर । भौर ( यत्र अह आंस्म तान्‌ आव ) जिस सेनामें मैं हूँ उसकी रक्षा 
कर ॥ १५॥ 

आदवार्थ-- दे जम्न ! लोग तुझसे सामर्थ्यंको प्राप्त करनेके लिए तेरी स्तुति करते हैं, अतः तू उन्हें खामर्थ्ये प्रदान 
करके उनके झत्रु भोंका नाश कर ताकि तेरे उपासकोंके शत्र उपासकोंका नाश न कर सकें ॥ ९-१० ॥ 

हे अपने ! जिल प्रकार एक बोझ ढोनेवाला आरसे तंग आकर उसे दूर फेंक देता है, उसी प्रकार त्‌ भी हमसे तंग 
आकर हमें दूर न फेंक दे, अपितु तू हमारी दर तरहसे सहायता करके हमें शत्रुओंका घन दिला, ताकि उस घनखे 
इम गाय और भूमि आदि प्राप्त कर सकें। इस प्रकार इमारी दर तरदसे उन्नति कर ॥ ११-१२ ॥ 

इस अग्निकी सन्ताप देनेवाली शक्ति डाखुओको ही भवभीत करती है, अपने मित्रोंको नहीं । इसके विपरीत जिस 
नम्जतापूर्वक उपासना करनेवाले भोर दोषरद्वित यज्ञ करनेवाळेके क्मकी यहद अशि प्रशंसा करता है, उसकी सेनाकी 
शक्तिको बढ़ाकर अम्नि उसकी हर तरहसे रक्षा करता हे ॥ १३-१४ ॥ 


(२६४) ऋग्वेद्का लुबोघ भाष्य [ मडक « 


१३७४ बिद्या हि ते पुरा वय मगरे पितुर्यथाब॑सः । अधा ते सुम्नमीमहे ॥ १६ ॥ 
[७६] 
( ऋषिः- कुरुछुतिः काण्वः । देवता:- इन्द्रः । छन्दः- गायती । ) 
१३७५ इमं जु मायिनं हुव इन्द्रमीचानमोजंसा । मरुत्वन्तं न बु्ञपें ॥१॥ 
१३७६ अयमिन्द्रो मरुत्सखा वि चत्रस्याभिनच्छिरँ। । वञ्जेण झातपंबेणा ॥२॥ 
१३७७ वावघाना मरत्सखे नटो वि वृत्रमॅरयता `। सृजन स्संुद्रियां अः ॥ ३॥ 
१३७८ अय ह येन वा इदं स्वमेरुत्वंता जितम्‌ । इन्द्रैण सोमंपीतये ॥४॥ 
१३७९ मरुत्वंन्तसजीषिण मरोज॑श्वन्तं विरप्शिन्‌ । इन्द्रँ गीर्भि महे ॥५॥ 
१३८० इन्द्र प्रहेन भन्म॑ना मरुत्वन्तं हवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥६॥ 


अर्थ--[ १३५४ ] दे (अग्ने) नमे ! ( यथा अवसः पितुः ) जिस प्रकार रक्षक पिताके उत्तम सुखको पत्र 
चाइता है, उसी प्रकार (ते सुन्ने पुरा हि विज्ञ ) रक्षक तेरे सुखको इम जैसे पदके जानते थे, वैसा ही लब मी 
जानते हैं । ( अघ ते ईमहे ) भब उस सुखकी द्व तुझसे इम याचना करते हैं ॥ १६॥ 

[७६] 

[ १३७१ | में ( मायिनं ) प्रह्ावाळे ( ओज्ञसा इंशान ) बळसे सव पर शासन करनेवाले, ( मरत्वन्तं ) 
मरुतोंसे युक्त (न) प्रशंतित ( इमं इन्द्रे ) इस इन्द्रको ( वञ्जसे ) शत्रुओंको मारनेके लिए ( हुवे ) बुळाता हूँ ॥१॥ 

[ १३७६ | ( मरत्लस्था अयं इन्द्रः ) मस्तोंकी सद्दायतासे युक्त इस इन्द्रने ( दात प॒वेणा बज्ञेण ) सैंकडों 
धारार्जोवाले वज्रसे ( वृत्रस्य शिर; ) बत्रके सिरको ( वि अभिनत्‌ ) काट डाळा ॥ २ # 

[ १३७७] ( मरुत्सखा वावृधानः इन्दः ) मरुतोंके मित्र, बढते हुए इन्द्रने ( सतुद्रिया अपः र्टजन्‌ ) 
भन्तरिक्षमें स्थित पानियोंको बद्दाते हुए ( वृत्रं ऐेरयत्‌ ) इत्रको सारा | ३॥ 

( १३७८ ] ( अयं ह॒ ) यदद दी [ वइ इन्द्र हे ] ( येत इन्द्रेण ) जिल इन्त्रने ( सोमपीतये ) सोमपानके छिए 
( मरुःवता इदं स्वः जितं ) मरुतोंकी सद्दायतासे इस स्वगंको जीत छिया था॥ ४ ॥ 

[ (३७९ ] ( मरुत्वन्तं, कजीधिणे ) मरुतोंसे युक्त, सरल स्वभाववाले ( ओजस्वन्ते विरप्शिनं ) भोजवाळे 
तथा महान्‌ ( इन्द्रं) इन्द्रको इम ( गीर्भिः ) स्ठुशियोंसे सदायार्थ ( हवामहे ) बुढाते हैँ ॥ ५ ॥ 

[१३८०] इम ( अत्नेन मन्मना ) प्राचोन स्तोत्रस ( मरुत्वन्तं इन्द्रं ) मरूतोंकी सद्दायताबाले इन्द्रको 
(अस्य सोम्रस्य पीतये ) इस सोमको पीनेके छिए / इवामहे ) डलाते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- दे मझे ! यद्द इम अच्छी तरद्द जानते थे और अब भी इस बातको अच्छी तरद्द जानते हैं कि तू ही 
एकमात्र सत्र सुखोंका प्रदान करनेवाला हे । तेरे सिवाय और कोई सुख प्रदान करनेवाळा नहीं हे । इसीलिए इम तुझसे 
सुखकी कामना करते हँ । तू इमारी प्रार्थना पर ध्यान देकर इमारे पक्षमें ला मिळ बौर इमारी उन्नति कर | १५-१६ ॥ 

उत्तम ब्रद्धिवाळे तथा बलसे सव पर शासन करनेवाळे, मरुतोंकी सहायतासे युक्त इन्द्रने अपने उपासकॉकी 
प्रार्थना पर कजुभोका विनादा किया ॥ १-२ ॥ 

मरुतों अर्थात्‌ वायुकी सह्वायतासे इस इन्द्र अर्थात. विद्युतने दत्र मेघोंको मारकर नन्तरिक्षरूपी समुद्रमें भरे हुए 
अछोंको पृथ्वी पर यइनेके लिए सुक्त किया ॥ ३-४॥ 

इम अपनी मधुर प्रार्थनाओंसे सरळ स्वभाववाळे, भोजस्वी और महान्‌ इन्द्रको सोमपान करनेके किए 


वी कणे हैं॥ ५-६ ॥ 


सुक्त ०७० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२६५) 


१३८१ महुत्वों इन्द्र मीढ मित्रा शोमे शतक्रतो । अस्मिन्‌ यज्ञे पुरुष्टुत nen 


१३८२ तुम्येदिंन्द्र मरुत्ते सुताः सोमासो अद्रिर! । हुदा इयन्त उक्थिनः Wen 

१३८३ पिबेदिन्द्र मरुत्सखा सृतं सोमं दिविष्टिषु । चज शरिव्वांन ओजमा ॥ ९॥ 

१३८४ उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रे अेपयः । सोम॑मिन्द्र चम सुतम्‌ ॥ १०॥ 

१३८५ अनु त्वा रोद॑सी उभे क्रक्ष॑माणमकृपेताम्‌ । इन्द्र यहंस्युहा भंव? ॥ ११॥ 

१३८६ बार्चमष्टापंदीमहं नव॑स्नक्तिमृतस्पक्षम्‌ । इन्द्रात्‌ परि तृन्वं ममे ।! १२॥ 
[७७] 


(क्रषिः- कुरुछुतिः काण्बः । देवता:- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री १०-११ प्रगाथः = ( बृद्दती, सतोवृद्दती )। ) 
१३८७ जज्ञानो चु शततरंतु रवि पृच्छदिति मातरम्‌ । क उग्राः के ई शृण्विरे ॥ १॥ 


अर्थ-- [ २३८१ ] द्दे ' मरुत्वान्‌ मीढ्वः शतक्रतो पुरु-स्तुत इन्द्र ) मस्तोंसे युक्त, सुखकी वर्षा करनेवाले, 
सेकडों शुभकमाँके कर्ता तथा बनेकोंसे बुढाये जानेवाळे इन्द्र ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे सोमं परिब ) त्‌ इस बज्ञमें सोम पी ॥७॥ 
[ १३८२ ] दे ( अद्विवः इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्र ! ( मरुत्वते तुभ्या इत्‌ ) मरुतोंवाले तेरे छिए ही जिन्होंने 
( सोमासः सुताः ) सोमोंको निचोडा हे, पेसे ( उक्थिनः ) स्वोता गण तुझे ( हृदा हूयन्ते ) हृदयसे बुडते हैं ॥८॥ 
| १३८३] दे ( मरुत्सखा इन्द्र ) मस्तोंके मित्र इन्द्र ! मारे ( दिविष्टिषु इत्‌ ) यजञोमें दी ओजसा 
चज्ञे शिशानः ) बसे बन्नको तीक्ष्ण करते हुए ( सुतं सोमं पिव ) सोमको पी ॥ ९॥ 
* [ १३८४ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( चमू सुत सोमं ) पात्रमें निकाले गए सोमको ( पीत्वी ) पीकर ( ओजसा 
खद उत्तिष्ठन्‌ ) बलके साथ उठकर अपने ( शिग्रे अवेपयः ) शिरखाणको कंपा ॥ १० ॥ 
[ १३८५] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यदू ) जव दू ( द्स्यु-ह्वा भवः ) राक्षसको मारते दो, तब ( क्क्षमाणं 
त्वा ) झत्रुको मारनेवाळे तुझको ( उभे रोदखी ) दोतों युळोक और पृथ्वीलोक ( अनु अकृपेताम्‌ ) समथ 


करते हैं | १1॥ 
१ क्रक्षमाणे इन्द्रं उमे रोदसी अक्कपेताम्‌- शङ्को मारनेवाळे इन्द्रको दोनों युलोक भौर एथ्वी 
छोक सामर्थ्यवान्‌ करते हैं । 
[ १३८६ | ( अष्टापदी नवखक्तिं, ऋतस्पश तन्वं ) आठ पदोंवाडी, नौ ख्क्तियोंवाली, बज्ञमें प्रयुक्त, विस्तृत 
( वाचं ) स्तुविको ( अहं ) मैं ( इन्द्रात्‌ परि ममे ) इन्द्रके लिए करता हँ ॥ १२॥ 
[ ७७ । 
[ १३८७ ] । जज्ञानः नु शतक्रतुः ) उत्पन्न होते दी इन्द्रने भपनी ( मातरं इति वि पृच्छत्‌ ) मातासे इस 
प्रकार पूछा, कि ( के के ह उभ्नाः शृभ्विरे ) कौन कौन वीर सुने जाते हैं ॥ १॥ 


भावार्थ - दे वज्रधारी इन्द्र! मरुतोंकी सहायता प्राप्त करनेवाळे तेरे लिए द्वी यह सोमरस निचोडकर रखा गया 
है, अतः सुखकी वर्षा करनेवाळा और सेंकडों शुभ कमौको करनेवाळा तू इमारे पास भाकर सोम पी ॥ ७-८ ॥ 
दे मरुतोंके मित्र इन्द्र | यज्ञोमे भपने बळको प्रकर करके तू इन सोमरसोंको पी और दर्षको प्राप्त हो ॥ ९-१० || 
जब इन्त्र॒राक्षपोंकों मारता हे, तब सभी कोक इच इन्वूकी शक्तिकों बढाते हैं, और उसके रिद स्तुतियां की 
जाती हैं ॥ ११-१२ ॥ 
३४ ( ऋ. सु. मा. ) 


(२६६) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [मंडळ ८ 


१३८८ आदी इवस्यंत्रवी - दौर्णबाभमही शुबेम्‌ । ते पुत्र धन्तु निष्डुरंः ॥२॥ 
१३८९ समित्‌ तान्‌ दूत्रहाखिंदुत्‌ खे अरा (व खेद॑या । प्रईद्रो दस्य॒हामंत्रत्‌ ॥३॥ 
१३९० एकया प्रतिघापिंबत साकँ सराँसि त्रिश्च । इन्द्र सोमंस्य काणुका ॥ ४॥ 
१३९१ अभि ग्ॅन्धुवैमंतृण दबृन्नेषु रजास्वा । इन्द्रो जह्मम्य इद्नृषे । ५ ॥ 
१३९२ निराबिध्यद्विरिभ्य॒ आ धारयंद पक्कमोंदुनस्‌ । इन्द्रं बुन्दं स्वात्‌ ॥ ६॥ 
१३९३ जञतत्रंध्न इपृस्तवं सहस्रंपर्ण एक इत्‌ । यमिन्द्र चकुषे युजंम्‌ ।॥ ७॥ 
१३९४ तेनं स्तोतृभ्य आ भर नृभ्यो नारिंभ्यो अत्तंव । सथो जाव ऋबुष्ठिर ॥ ८॥ 


अर्थ= [ १३८८ ] ( आत्‌ ) पछनेके बाद दी ( शवसी ई अब्रवीत्‌ ) बळबती माताने इन्द्रसे कदा, कि दे 
(पुत्र ) पत्र ! ( औणंवाभं अद्ीशुवं ) औण॑वाभ और अददीञ्ुव ये दो असुर ( ते निस्तुरः सन्तु ) तेरे द्वारा 
मारने योग्य हों ॥ २ ॥ 

[ १२८९ ] तब (वृत्र-हा ) वृत्रको मारनेवाळे इन्द्रने । तानू ले इत्त्‌ ) उन अतुरोंको एक साथ दी (खे अरान्‌ 
इच ) जैसे रथको नाभिमें रोको बांधते हैं, उसी प्रकार ( खेदया ) यन्धनसे ( अखिद्त्‌ ) बांध दिया, भौर तब 
( द्स्यु-हा ) असुरोंको मारनेवाला वह इन्द्र ( प्रः बुद्धः अमवत्‌ ) बढा ॥ ३॥ 

[ १३९० ] ( इन्द्रः ) यह इन्द्र सोमस्य ) सोमके ( रिहतं काणुका सरांसि ) तीस सुन्दर पात्रोको 
( साकं ) एक साथ ( एकया प्रतिघा अपित्‌ ) एक ही सांसमें पी गया ॥ ४॥ 

अतिघा--पीनेके छिए पान्रमें होड लगाना 

[ १३९१ ] ( इन्द्रम ) इन्द्रने ( ब्रह्मभ्यः इत्‌ च्रुधे ) ज्ञानियोंको बढानेके लिए ( अ-युध्नेखु रज' छु ) खूळ 
रहित छोकोंमें स्थत ( गन्धर्वे ) मेघको ( अभि आ अठृणत्‌ ) चारों ओरसे मारा ॥ ५॥ 

[ १३९२ ] ( इन्द्रः ) इन्द्ने ( गिरिभ्यः निः अविध्यत्‌ ) मेषोंसे ! पानीको ] निकाला भौर ( सु आततं 
बुन्दै ) विस्तृत शस्रको तथा ( पक्वं ओदनं ) पके हुए अन्नको ( आ धारयत्‌ ) घारण किया ॥ ९ ॥ 

| २३९३ ] द (इन्द्र इन्द्र ! (ये युज चक्रये ) जिसको [ अपने धनुषमें ] संयुक्त करता हे, वद॒ (तव 
इचुः ) तेरा बाण ( दात त्रध्नः ) सकढों धाराओंबाडा, तथा ( सहर पर्णः ) इजारों पंस्ववाला तथा ( एकः इत्‌ ) 
एक दी हे॥७॥ 

९ तव इषुः शातश्रध्नः, सहस्मपर्णः, एकः इत्‌- दे इन्द्र | तेरा बाण छौ धाराओोंवाला, इजारों 
पंखबाळा तथा एक दवी है । 

| १३५४) दे । ऋभु-स्थिर ) संग्राममें स्थिर रदनेवाछे इन्द्र ! ( सद्यः जातः) शीघ्र द्वी उत्पन्न होकर त्‌ 
( तेन ) उस बाणसे ( स्तातभ्यः नृभ्यः नारि भ्यः ) स्ततो, मनुष्या भोर खियोके ( अत्तवे ) खानेके लिए [ अन्न | 
(आ भर)ळेआ॥८॥ 

भावार्थ -- इन्द्रने उत्पन्न दोते ही लपने झाझुओंके बारेमें जानकर उनका नाश करना शुर कर दिया। वीर बढी 
होते हे कि जो अपने झन्रुओंको नीं रहने देते ॥ १-२॥ 

वीर इन्द्रने सव अधुरोंको बन्धनमें उसी तरह बांध दिया कि जिस तरह रथकी नाभिमें अरे बंधे हुए होते हैं, 
और फिर उनको मारनेके छिए चढ बलशाली हुआ । शबुओंका नाश करके यद इन्द्र सोम पीकर दर्दित होता हे ॥ ३-४॥ 

इस्द्रने बयो पर जानिपोंको सम्पन्न करनेके लिण निराधार दोने पर भी दिके हुए अन्तरिक्षमें पडे हुए मेघोंको 
प्रेरित करके पानी बरसाया और उस बृष्टिसे अन्न उत्पन्न किया ॥ ५-६ ॥ 

इन्दके वाणोंमें अनेक धार हें । उन बाणोंसे वइ झत्रओंका नावा करके अपने उपासको और अन्य प्रजाणोंको 
अखादिसे सम्पन्न करता है ॥ ७-८ ॥ 


थँक ७८ | ऋग्वेदका सुबोध आध्य ( २६७) 


१३९५ एता च्यौलानिँ ते हुता वर्षिष्ठानि परीणसा । हदा बीइ्बारयः ॥९॥ 
१३९६ विश्वेत्‌ ता बिष्णुराभर दुरुक्रमस्त्वेपित! । 

श्तं मंहिषान्‌ क्षीरपाकमोंदुनं वंराहामिन्द्र एमुषम्‌ ॥ १०॥ 
१३९७ तुविश्व ते सुतं सूमयं धनुः साधुर्बन्दो हिरण्य! । 

उमा ते बाहू रण्या सुसंस्कृत क्रदुपे चिंददूनुषां ॥ ११॥ 
[७८] 

( क्रषिः- कुरुछुतिः काण्व: । देवताः- इन्द्रः | छन्दः- गायत्री, १० वृहृती । ) 
१३९८ पुरोळाश नो अन्बंस इन्द्र सहल्रमा भर । शता चं शूर गोनांमू ॥ १ 4 
१३९९ आ नों भर व्यञ्जने ग्रामश्रमभ्यक्ञनम्‌ । सचां मना हिरण्ययां ॥ २३ 


अर्थ-- ( १३९'; | दे इन्द्र! ( पता वर्षिष्ठानि च्योत्नानि ते कृता ) ये बलवात्‌ सेनायें तेरे द्वारा संगढित 
की गईं हैं, अतः इनको ( बीडु परीणसा हँदा ) स्थिर तथा कोमळ हृदबसे ( अ घारयः ) धारण कर ॥ ९॥ 

। १३२६ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र! (त्वा इषितः ) तुझसे प्रेरित हुआ ( उर क्रमः ) महान्‌ पराक्रमवाला 
( विष्णुः ) विष्णु ( शातं मद्धिषान्‌ ) सौ बलवान्‌ बेळोंको ( झीर-पाकं ओदनं ) दूधमें पके हुए भाव तथा 
( एमुवं बराहं ) जलसे भरे हुए मेघ ( ता विश्वा इत्‌ ) उन संपूणै पदाबौंको ( आभरत्‌ ) ळे भाया ॥ १०॥ 

[ १३९७] दे इन्द्र ! ( ते घनुः ) तेरा धनुष ( तु विक्षं ) बहुत बाण फॅकनेवाळा, ( खु-छूत॑ ) अच्छी तरह 
बनाया हुआ और ( खूपय॑ ) अत्यन्त सुखकारी हे, तथा तेरा ( बुन्दः ) वाण भी ( साधुः ) उत्तम भोर ( द्विरण्ययः ) 
सोनेसे युक्त हे, तथा ( ते उभा बाहू ) तेरी दोनों भुजायें ( रण्या सु-संस्कृत ) सुखकारी, उत्तम ( ऋत्‌ रूपे ) शवुके 
नाशक तथा ( क्रथूवृः्चा चित्‌ ) यज्ञको बढानेवाली हैं ॥ ११॥ 

[७८] 

( १३९८ ] दे ( शूर ) चर ( इन्द्र ) इन्द्र | सोमरूप ( अन्धसः ) अन्नके ( सहस्रम्‌ ) सइ ( पुरोडाशम्‌ ) 
पुरोडाश और ( गोनाम्‌ ) गौओंके ( शता च ) सेकडों झुण्ड ( नः ) हमारे छिये ( आ भर ) छा ॥ १॥ 

| (३९९ ] दे इन्द्र | त्‌ अन्नादिके संस्कार ( वि-अज्ञनम्‌ ) व्यञ्जन, ( गाम्‌ ) गाय, ( अश्वम्‌ ) घोडा 
(अभि-अञ्ज्ञनस्‌ ) वेर और ( सचा ) साथ दी ( मना ) सननीब ( द्विरण्यद्य। ) स्वर्ण-आदि बस्तु (नः इमारे 
पाल (आ भर ) छा ॥ २॥ 


भावार्थ - इन्द्र एक उत्तम संगठनकर्ता है, इसलिए सबसे यथायोग्य बर्तन करता है । इसी इन्द्रसे प्रेरित 
होकर विष्णु भा शजुभोंका संद्दार करता हे ॥ ९-१० ॥ 

हे इन्द्र ! तेरा घनुष बहुत बाण फेॅंकनेवाळा, अच्छी तरह बनाया हुआ, और अत्यन्त सुखकारी हे । तेरा बाण उत्तम 
नौर सोनेवाल है । तेरी दोनों सुजाएं सुखकारी, उत्तम भौर नके नाशक तथा यज्ञको बढानेवालीं हैं ॥ ११ ॥ 

इन्द्रके निमित्त पुरोडाश दिया जाता है बह भो इन्द्रले ही प्रात होता हे । राजा प्रजाकों धन-सम्पन्न करे तभी 
उसे अधिक कर प्राप्त दोगा | १॥ 

इन्द्र दही, शाक, दाल आदि व्यञ्जन, पञ भोर स्वर्ण भादि घन प्रदान करता है ॥ २ ॥ 

x 


( २३८ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ & 


१४०० उत न॑! कर्णशोम॑ना पुरूणिं एृष्णवा भर । त्तरं हि शष्यष वंसो ॥३॥ 
१४०१ नकीं दुधीक ईन्द्र ते न सुषा न सुदा उत । नान्पश्वच्छूर वाघतः  ॥४॥ 
१४०२ नकीमिन्द्रो निकंवेवे न शक्रः परिश्क्तवे । विश्वं शृणोति पश्यति ॥५॥ 
१४०३ स मन्युं मत्यान। मद्धो नि चिंकोषते । पुरा निदर्थिकीषते ॥६॥ 
१४०४ क्रत्व इत पूर्णमुद्रै तुरस्यास्ति विध॒तः । वृत्रत; सोमपान्नः ॥७॥ 
१४०५ त्वे बनि संगता विश्वा च सोम सोमंगा । सुदात्वपोरेहृता ॥८॥ 


अर्थ-- ( १४००] दे श्रृष्णो ) शब्ु-नाशक ( ब्रो ) धन-सम्पन्न इन्द्र ! ( उत ) थोर ( पुरूणि ) 
बहुतसे ( कर्ण-शोभना ) कानके आभूषण (न!) इमारे लिये (आ भर ) छा, क्‍योंकि (त्वं हि) तू दी 
यजमार्नोकी बात ( श्टण्बिषे ) सुनता हे ॥ ३ ॥ 

[ १४०१ ] दे ( शूर ) चर ( इन्द्र ) इन्द ! ( ते ) ठझे ( वुधीक! ) बडा बनानेवाळा कोई ( नकीम्‌ ) 
नहीं हे । तुझे (खु-साः ) बटने और धनादि ( खु-दाः ) देनेवाका अन्य कोई! न न) नहीं है अर्थात्‌ तू 
क हच भोर सबका दाता हे । ( वाघतः) ऋत्विजोंका, ( त्वत्‌ ) तुझसे ( अन्यः ) भिन्न, नेता भी (न) 

, । १४०२ । (इन्द्रः ) इन्द्र ( नि-कर्तवे ) काटा ( नकीम्‌ ) नहीं जा सकता, ( शक्रः ) शक्तिशाली बह 
( परि-शक्तवे ) पराजित (न) नहीं किया जा लकता । वइ ( विश्वम्‌) सब कुछ ( श्रृणोति ) सुनता और 
९ पश्याति ) देखता है ॥ ५॥ 

[ १४०३ ] ( खः ) व ( अद्ब्धः ) न दबनेवाका इन्दर, दुष्ट ( मर्त्यांनाम्‌ ) मडुष्योंका, ( मन्युम्‌ ) क्रोध 
( नि चिकीषते ) नीचा कर देवा है। उनकी ( निढ्‌: ) निन्दासे ( पुरा ) पदळेही उनका क्रोष शान्त ( चिकीषते ) 
कर देता है ॥ ६॥ 

[१४०४ ] ( तुरस्य ) त्वरा करनेवालोंकी कामनाजोंके ( विधतः ) पूरक, | दृत्र-घ्नः ) वृत्र-नाशक 
( सोम-पाज्नः ) सोम पीनेवाळे ( क्रत्वः ) कर्म-शीळ इन्द्रका ( इत्‌ उद्रम्‌ ) पेट सचमुच ( वूर्णम्‌ ) मरा हुना 
(अस्ति ) है ॥ ७॥ हि 

[ ९४०५ ] दे ( सोम ) सोमवाळे इन्द्र | ( अपरि-हता ) कुटिळता-रद्दित ( खु-दातु ) उत्तम दान 
(वसूनि ) घन ( विश्वा च ) भोर समग्र ( सौमगा ) सौभाग्य ( त्वे ) तें । सम्‌-गला ) संयुक्त हैं ॥ ८॥ 

आवार्थ-- इन्द्र भोजन द्वी नद्दी कर्ण जादिमें धारण करने योग्य आभूषण भी देता है । शरीरको यथाशक्ति 
नासूषणले सजाना चाहिये, परन्तु आभूषणके भारसे झरीरकों पीडित मोर घरको दरिद्र नहीं बनाना चाहिये ॥ ३ ॥ 
के Th करता हे उससे भिन्न वर्धेक कोई नहीं । उसो प्रकार इन्द्र स्वतः अददान्‌ है उसे कोई घनादि 

॥ 0 हे । वोर छोग अपनो प्ले णे नो 
छोगोंमें बॉट्ते हैं । थि नबी ण hc त्र सद्दारा है । चोर छोग अपनो शक्तिले ऐश्वर्य कमाते और 

इन्द्र अपने चारों द्वारा झतरुओंका सब वृत्तान्त सुनता और अपनी दृष्टिसे देखता हे, उसे कोई शत्रु काट या इरा 
नहीं सकता । कोई शत्रु वीरको नीचा न्वं दिखा सकता, झ्रसे काट नहीं सकता, न दरा सकता है ॥ ५॥ 

दुष्ट छोग इन्द्र पर क्रोध करते हैं, वे उसकी निन्दा और दानि पर तत्पर होते हैं, परन्तु बड़ अपने दुण्डसे उनके 
को शान्त कर देता हे । बीर कोग झायुको बढने नहों देते, निन्दा करने योग्य द्वोनेसे पूर्व ही उसे दबा 

इन्द्रका पेट सोम-रसादिसे अरा रता है । डद्यमी कभी भूखा नहीं मरता ॥ ७॥ 


आ पल पीकर पये प्रास करता हे अत; इन्द्रके ऐश्वर्य सोमके डी हैं। वीरोके पास सवै पेखयै स्थिर 


सू ७९] व्हग्वेदका खुवोघ भाष्य (२६९) 


१४०६ त्वामिद्यबयुर्मम कामों गव्युहिरण्य्‌यु£ । स्वामश्रयरेषते ॥९॥ 
१४०७ तवेदिंन्द्राहमाशसा हस्ते दात्रं चना ददे । 
दिनस्यं वा मघतन्‌ त्संमतस्य वा पूर्धि यवस्य काश्चिनां ॥ १० ॥ 
[७९] 
( ऋषिः- इत्युर्मावः । देवताः- सोम; । छन्दः- गायत्री, ९ अनुष्ट्प्‌ । ) 
१४०८ अयं कृत्तुरगृंभीतो बिश्वाजेदुद्धिदित्‌ सोमः । क्रषिविंत्रः काब्देन ॥ १॥ 


१४०९ अम्पूर्गोति यज्ञप्रं भिपक्ति विश्वं यत्‌ तुरम्‌ ै। प्रेमन्धः ख्यान्नि! श्रोणो भूँब्‌ ॥२॥ 
१४१० त्वं सोम तनुञुद्धया द्वेयास्योऽन्यकृतेभ्पः । उरु यन्तासि वरूथम्‌ ॥३॥ 
१४११ त्वं चित्ती तव दक्ष र्दिवं आ एंथिष्या जीविन्‌ । यावीरघस्थं चिद्‌ दवेषः ।। ४॥ 


अर्थ [ ।४०६ ] (मम) मेरा ( यव-युः ) जौ ( गव्युः ) गाय ( हिरण्य-यु।) सुवणे मोर ( अश्व-युः ) 
घोडेकी इच्छावाला ( कामः ) काम ( त्वां त्वां इत्‌ ) तुझे ही ( आ ईषते ) चाइवा है, प्राप्त दोता है ॥ ९॥ 

। १४०७] हे ( इन्द्र इन्द्र ! ( अहस्‌ ) में ( तब इत्‌ ) तेरो दी ( आ-शसा ) बाशासे ( दात्रं चन ) 
दात्रको ( हस्ते ) दाथमें ( आ दरें) केता हूँ। दे ( मघ-चन्‌ ) घनी इन्द्र | त्‌ मेरे ( दिनस्य वा ) काटे या, 
इचळकर ( सस्‌-श्रृतस्य वा ) रले { यवस्य ) जौकी ( काशिन। ) मुद्दीले, मेरा घर ( पूर्वे ) पूर्ण कर दे ॥ १०॥ 


५९ 

[१४०८ | ( अपे सोमः ) यद सोम ( कृत्नुः सब कमांको करनेवाला, ( अग्रभीतः ) शजुनोंसे पकडा न 
जानेवाळा, पर ( विश्वजित्‌ ) सम्पूर्ण शाजुजोको जीतनेवाळा ( उत्‌ मित्‌ ) एथ्वीको फोडकर निकळनेवाळा ( ऋषिः 
विरः ) मंत्रदष्ा, ज्ञानी तथा ( काव्येन ) स्तोत्रे स्तुत्य है ॥ १॥ 

[ १४०९ | यह सोम ( यत्‌ नग्नं ) जो वख रदित है, उसे वस्ते ( अभि ऊर्णोति ) चारों ओरसे भाच्छादित 
कर देता हे । ( यत्‌ लुरे ) जो रोगी हे, उसके ( विश्वं भिषक्ति ) सब रोगोंकी चिकित्सा करता है। ( अन्धः ) जो 
2200 (इ) उसे ( प्र अख्यत्‌ ) देखने योग्य बनाता है, जो. ( श्रोणः ) पंगु है, वद ( निः भूत्‌) चळने छग 
जाता है ॥ २ 

[ (४१० ] दे ( सोम ) सोम! (त्वं) दू ( तनूछृद्धयः ) शरीरको क्षीण करनेवाले, ( अन्यकुतेभ्यः 
इम ) शब्बुओंके द्वारा किए जानेवाळे द्वेषॉसे ( यम्ता ) संरक्षण करनेवाला, ( उरु वरूथं अलि ) एक मदान 
कवच हे ॥ ३ ॥ 

[१७११] दे ( ऋजीषिन्‌) सरल गविवाळे सोम ! (त्व) त्‌ (तब चित्ती दक्षैः ) अपने बुद्धि नौर 
चतुरतासे ( द्विः पृथिव्याः ) दुलोक और एश्वीलोकसे (अघस्य द्वेषः यावीः) इमे मारनेवाळे शत्रभोको 
दूर कर ॥ ४ ॥ ही 


आवार्थ- सनकी भभिलावारं भनेक हैं | वे इन्द्रके पाल ही पूर्ण हो सकती हैं, भतः यवादिके अभिठाषी 
इन्द्रको दी चाइते हैं या उलीके पाख जाते हैं ॥ ९ ॥ 

कृषक प्रजा हायसे दात्र ( दरांती, इंसिपा ) ळेती हे और इन्द्रसे प्रभूत अन्नकी भाशा करती हे । कृषि स्वयं करनी 
चादिये, तभी अन्नसे घर भर सकता हे ॥ १०॥ _ 

यह सोम निर्धेनको घनवानू, रोगीको निरोगी, भज्ञानीको ज्ञानी और भविद्वानको विद्वान बनाता है । वह स्वयं भी 
अपने ज्ञानके कारण ज्ञानी और मंत्रदश है ॥ १-२ ॥ 

यह सोम शरीरको क्षीण करनेवाले रोग रूप शतनुओंको नश करता है और एक कवचके समान बह शरीरका 
संरक्षण करता है । इन लोकोंमें जो भी रोग कारक कीटाणु हैं, उनका नाझ यह सोमरस करता है॥ ३-४॥ 


(२५० ) ऑग्बेदका सुबोधं भाष्य मंडल ४ 


१४१२ अर्थिनो यस्ति चेदर्थे गंब्छानिहददर्षा रातिम्‌ । वनुज्युस्तृष्यंत! कामम्‌ ॥५॥ 
१४१३ विदधत्‌ पूव्यं नष्ट मुदींभूतायुमीरयत । भ्रेमारयुस्तारीदवींगेंग्‌ ॥६॥ 
१४१४ सुञचेवों नो मृत्ठयाकु-रहप्क्रतुखातः । भवां न! सोप छं हृदे ॥ ७॥ 
१४१५ मा न॑। सोम सं वीविज्ञो मा बि बीभिषथा राजन्‌। मा नो हार्दि स्रिपा बंधीः॥ ८ ॥ 
१४१६ अव यत्‌ स्ते सधस्थै देवानां दुर्मतीरीक्षे । 


राजन्नप द्वि! सेध॒ मीढो अप खि; सेभ ॥९॥ 
[८°] 
( ऋषिः- एकथूनौघलः । देवताः- इन्द्रः १० देवाः । छन्द गायत्री, ११ त्रिडुप्‌ । ) 
१४१७ नह्मपैन्यं बळाकरं मर्डितार॑ ब्रतक्रतो । स्वं न॑ इन्द्र मृळय ॥१॥ 


अथे [ १४१२ ] ( अर्थिनः चेत्‌ अर्थे यन्ति) घनाभिळाषी जन घनकी तरफ जाते हैं, वे (ददुषः राति 
गच्छान्‌) दाताके दानकी भोर जाते हैं । ( तृष्यतः ) ऐसे नमिळाची जन भी ( कामं बब्रुज्युः ) भपनी अभिळायाको 
पूरा कर छेते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १४१३ ] सोमकी कृपासे मनुष्य ( पूर्य नषठं विदत्‌ ) पइळे नष्ट हुए घनको ग्राप्त करता है, ( इं ऋतायुं 
स्यत्‌ ) इस यञ्चको प्रेरित करता है, ( ई अतीर्ण आययुः तारीत्‌ ) तथा अपनी छोटी आयु दी करता हे॥६॥ 

[१४१४ ] दे (सोम ) सोम | तू (नः हृदे ) हमारे हृदबमें ( सळयाकुः भव ) खुल देनेवाळा हो, 
( खुशेबः ) अ तू (तकव ) उन्मत्तवाको नष्ट करनेवाळा है, तू ( अवातः छो ) वातरदित द्वोकर इसारे 

शान्तिदा' nw 


[ १४९५ ] दे ( सोम ) सोम | (नः मा सँ बीविजः ) इमें केपित मत कर । दे ( राजन ) तेजस्वी सोम ! 
इमे ( मा वि बोभिषथा ) भयभीत मत कर । ( त्विषा ) अपने तेजसे ( न; हार्दि ) इमारे रूदयमें (सा वघीः ) 
घाव मत कर ॥ ८ ॥ 

[१४८६ ] ( खे सघस्थे ) इमारे घरों पर [ देवानां दुर्मतीः अव ) देवोंकी अवहृपा न दो, दे ( राजन्‌) 
राजन्‌ ! । यत्‌ ईक्षे ) जब तू देखता हे, तब ( द्विषः अप खेघ ) झळुबोंको तू दूर कर, दे ( मीदूवः ) सुखदायक 
सोम ! तू ( स्त्रिघः अप सेघ ) दिसकोंको दूर कर ॥ ९॥ 

"० 


[< 

[ १७९} दे ( शत-कलो ) सेंकडों कमेवाळे इन्द्र ! ( बडा ) सत्यमेव, मैंने तुझसे ( अन्यम्‌ ) भित्रको 
नपना ( सर्डितारम ) सुखदाता ( नहि ) नदीं ( अकरम्‌ ) बनाया । दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (स्वम्‌) तू दी ( नः) 
इमें ( ळय ) सुखी कर ॥ १॥ 

आवार्थ-- इस सोमदेवकी इपासे धन प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले दाताके पास जाकर इच्छानुसार धन 
आप्त करते हैं । उसीकी कृपासे नष्ट हुए घन मी प्राप्त ह्वोते हैं, तथा आयु भी दीपे होती हे ॥ ५-६ ॥ 

सोमरसको पीनेसे हृदयको सुख मिलता है । उसे पीनेसे उन्मत्तता उत्पन्न नहीं होती, अपितु शरीरमें पेसे जो 
उस्मत्तता होती है, वद नष्ट दोकर उसकी जगह उत्साह उत्पन्न होता है । इसके पानसे वात आदि रोग भी नष्ट होते 
हे । इल संत्र परसे स्पष्ट है कि सोमरस आराव समझना असंगत हे ॥ ७ ॥ : 

इ सोमरल | इमारे झरीरमें जाकर हमारे शरीरको कंपित मत कर, इमें भयभीत भी मत कर, तथा अपने तेजसे 


इमारे आरीरको नुकसान भी मत पहुँचा । अपितु हमारे झरीरमें जो रोग - कीटाणु आदि द्विंसक राहु हों, उन्हें दूर 
कर ॥ <-% ४ 


इन्द्रे विना प्रजाओंका सुखदाता नौर कोई नहीं । परमेश्वर दिना अन्यको सुखदाता मत मानो दडी सबको सुख 
अदान करता दे ॥१॥ 


सूक ८० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७१) 


१४१८ यो न; अश्व॑त पुराविथा-मृध्रो वाजसातये । स त्वं ने इन्द्र मळप ॥ २॥ 
१४१९ किमङ्ग रध्रचोदनः सुन्वानस्यावितेदसि । कुतित्‌ स्बिन्द्र णा शका ॥ ३॥ 
१४२० इन्द्र प्र णो रथमव पश्मान्चित्‌ सन्त॑मद्रिरः । पुरस्तादेनं मे कृषि ॥४॥ 
१४२१ इन्तो त किमासमे प्रथमं नो रथं कृषि । उपमं वाजयु श्रव 1 ५॥ 
१४२२ अगां नो वाजयुं रथ सुकरं ते किमित्‌ पारे । अस्मान्‌ त्सु जिगपु्स्कृधि ॥ ६॥ 
१४२३ इन्द्र इक्षस्थ पूरसि भद्रा त॑ एति निष्कुतम्‌ । इयं धौक्रेस्वियावती ॥ ७॥ 


अर्थ-- [ १४१८ ] (यः) जिस ( अम्तृधः ) दिसा-रद्दितने ( शाश्वत ) निश्चयसे ( पुरा ) पहळे ( ननः ) 
इमें ( वाज-सातये ) अब-प्रास्विके सिये ( आविथ ) सुरक्षित किया था, दे ( इन्द्र) इन! (सः) वह 
( स्वम्‌ ) व्‌ ( नः ) इमें ( खळवय ) सुखी कर ॥ २॥ 

( १४१९ ] ( किम्‌ ) क्यो दै ( अङ्ग ).प्रिय इन्द्र ! ( रघ्न-चोदनः ) दाताका प्रेरक तू ( सुन्वानस्य ) यज्ञ 
कर्ताका ( अविता इत्‌ ) रक्षक ही ( असि ) हे । इ ( इन्दर ) इन्द्र! तू ( नः ) हमें ( कुवित्‌ ) बहुत, वेनेमें ( छु 
शकः ) समर्थ हो | ३॥ 

[ १४२० ] दे ( अद्वि-चः ) वज्रधारिन्‌ ( इन्द्र ) इन्दर ! तू (न! ) इमारे ( पश्चात चित्‌) पीछे भी 
( सन्तम्‌ ) रहनेवारू ( रथम्‌ ) रथकी ( प्र अव ) रक्षा कर। तू (मे) मेरे छिए ( एनम्‌ ) इसे सबके (पुरस्तात्‌) 
आगे ( कृधि ) कर दे ॥ ४॥ 

{ १४२१ ' ( हन्तो नु ) दे शुका इनन करनेवाले इन्दर ! तू ( किम्‌ ) क्यों चुप ( आससे ) बेठा है? (नः) 
इमारा ( रथम्‌ ) रथ ( प्रथमम्‌ ) सर्वप्रथम { कृधि ) कर दे। ( चाज-यु ) वळदेनेवाळा ( श्रवः ) अन्न तेरे ( उप- 
मम्‌ ) समीप है॥५॥ 

[ १४२२ ] दे इन्द ! ( ते ) तेरे लिये ( कि इत्‌ ) कोई भो कर्म ( पारि) सब ओर ( खु-क्करम्‌ ) छुगम है । 
दू ( नः ) इमारे ( वाज-युम्‌ ) अन्न युक्त ( रथम्‌ ) रथको ( अव ) रक्षा कर, तथा ( अस्पान्‌ ) हमें ( खुजिन्युषः ) 
श्रेष्ठ विजेता ( श्चि ) कर ॥ ६ ॥ 

[१५२३ ] ३ ( इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ कामनाओंका ( पूः ) पूरक ( आलि ) हे, अतः ( इह्मस्व ) बढ, द हो । 
( इयम्‌ ) यद ( ऋत्बिय-वती ) यशोपयोगी ( भद्रा ) कल्याणी ( धीः ) वाणी (त ) तेरे निमित्त ( निः-कृतम्‌ ) 
किये कमंके पास ( पति ) जाती हे ॥ ७॥ 

_ आवार्थ- इन्द मच-म्ास्तिके छिये बुदादिमे जोतानोंकी रक्षा करण है । सज आमक हिसा ब. ब्र शउुभोंकी हिंसा करे, अतुको 
परास्त कर प्रजाको सुखी कर ॥ २॥ 

इन्द्र यश करनेवालोंकी रक्षा करता भौर उसे बहुत दान देता है । राजा उद्योगी प्रजाकी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 

इन्द्र पिछडे सेनिकोंके स्थोकी रक्षाका प्रबन्ध करता है और उन्हे भागे कर देता हे । सेनापति पिछडे और भूले- 
अटके सैनिकॉका ध्यान रखे और सहायता देकर उन्हें आगे बढाये ॥ ४ ॥ 

इन्द्र कभी चुप नहीं बेठता, वह स्तोताणोके रथको भागे बदाता हे और शक्तिवर्धक अन्न प्रास करता हे । जिसके 
पास अन्न हे वही भज्नका उपयोग कर सकते हैं । वीर लोग भोजनसे उत्साहित होकर लडते हैं और विजयके अनन्तर 
अभूत घन प्राप्त काते हैं । ५॥ 

इन्द्रके लिये कोई कर्म दुप्कर नहीं हे, वद्ध रथकी रक्षा करता और सर्वोत्तम विजेता बनाता है। वीर सेनापति ही सेनाकी 
रक्षा और राष्ट्रको विजेता करनेमें समर्थ है ॥ ६ ॥ 

इन्द्र कामनाओकी पूर्ति करता हे, अत; कवि डसकी स्तुति करते जाते हँ । आतिश्यमें भोजनके साय मधुर भाषा मी 


अवश्य होनी चाहिये ॥ ७ ॥ 


(२७२) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य | मंडळ « 
१४२४ मा सींमवध आ भांगु पी काष्ठां हितं धनैमू । अपावुक्ता अर ॥८॥ 
१४२५ तुरीमं नाम॑ यज्ञिये यदा कास्तढुइभसि । आदित्‌ पतिन ओहसे ॥ ९।। 
१४२६ अवींवृधदो अमृता अमेन्दी देकद्यूदेवा उत याश्रं देवी! । 

तस्मां उ राव कृणुत प्रशस्तै प्रातमक्ष्‌ घियार्बसुजेगम्यात्‌ ॥ १०॥ 

[८4१] 
( ऋषिः- कुसीदी काण्वः । देवताः- इन्द्र: । छन्दः- गायत्री ) 

१४२७ आ तू ने इन्द्र घुमन्ते चित्रं ग्रामं सं गुंभाय । महाहस्ती दर्विणिन ॥ १॥ 
१४२८ विद्या हि त्वां तुविकर्मे तुविदेष्णं तुवीमंघम्‌ । तुविमात्रमत्रोमि; ॥२॥ 


अर्थ-- [ १४२४ ] इष्वर ( उवी ) विज्ञाक ( काष्ठा ) युद धत्रं ( हितम्‌ ) स्थित ( घनम्‌ )घन ( अवद्धे ) 
निन्दित छोगोमें (मा ) न ( आभाक्‌ ) वाटे । इससे ( अरत्नयः ) अप्रिय शत्र ( अप-आ बुक्ताः ) दूर दो जायें ॥ ८ ॥ 

[ १४२५ ] दे इन्द्र ! ( आत्‌ इस ) जिस कारण, हमारा ( पति: ) स्वामी त्‌ ( नः ) हमें ( ओहसे ) प्राप्त 
कराता है. न्तः ( यदा ) जो तू ने ( तुरीयम्‌ ) चौया ( यज्ञियम्‌) पश-सम्बन्धि ( नाम ) नाम ( करः ) किया 
है, हम ( तत्‌ ) उसको ( उदमसि ) चाइते हैं ॥ ९ ॥ 

[ ६४२६ ] दे ( देवाः उत याः च देवीः ) देवो और देवियो | ( एकद्यूः ) पक्यूने ( अप्रता अमन्दीत्‌ ) 
अखतसे तुम्हे आनन्दित किया, तथा ( चः अवात्रूघत्‌ ) तुम्हारी महत्ता बढाई, अतः तुम ( तस्मा प्रशस्तं राधः 
छृणुत ) प्रशंसनीय ऐश्ववै प्रदान करो । ( घियावस्‌ः ) वादिसे धन ग्राप्त करनेवाळा अभि ( प्रातः मक्षु जगम्यात्‌ ) 
प्रातःकाळ शीम्र झी भावे ॥ १० ॥ 

[८१] 

(१४२७) दे (इन्द्र ) इन्द्र ( सहा-इस्ती ) रुम्बे हाथवाळा त. अपने ( दक्षिणेन ) दाएँ हायसे ( क्षू- 
मन्तम्‌ ) प्रशंसनीय, ( चित्रम्‌ ) सुन्दर ( आमम्‌ ) धन ( नः ) इमारे लिये ( आ तु संगुप्रार ) दे दो ॥ १॥ 

[ १४९८ | हे इन्द्र ! ( अवः-भिः ) रक्षा साधनोंसे युक्त ( तृवि- कूर्मिम्‌ ) बहुत कमै ( तुबि- देष्णम्‌ ) 
बहुत दान ( तुवि-मघम्‌ ) बहुत घन और युद्धादि साधनोकी ( लुवि-मात्रम्‌ ) बहुत मात्राबाले ( त्वा ) तुझे, इम 
(बिदूम हि ) जानपे ही हैं ॥ २ ॥ 

आवाशे-- विजय इमारी हो, अर्थात्‌ विजयमी हमें प्रात हो । झु निन्दुनीय हैं, उन्हें धन न मिळे अपितु चे 
हाँसे दूर भगा दिये जाये । युद्धकुशल वीर ही शत्रो राष्ट्से दूर भगाते ओर विजयळइमीका उपभोग करते हैं ॥ < ॥ 

इन्त्रने वस्तुओके नाम और गुण निर्धारित किये हैं, नक्षत्रनाम गुद्यनाम प्रकाशनास और सोमयाजी ये चार नाम हैं 
इनमें यज्ञ सम्बन्धि चौथा उत्तम है । यज्ञ सर्वोत्तम कमें हे, चजञमें ही देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ भौर वीरोंकी पूजा होती है। 
यजमे नाम कमाना दी उत्तम हे ॥ ९॥ 

Me बेबो ! जो असत रूपी सोमरस देकर तुम्हे तृप्त करता हे, उसे तुम प्रशंसनीय धन देकर उसे सम्पत्तिशाळी 

nin र 

शक इन्त्र अपने दक्षिण दाथले उत्तम घन इमें देता हे । राजा प्रजाके लिये उपयोगी पदाधीका संअद्द करे॥ १ ॥ 
इन्द्रके पास रक्षाके अनेक साधन हैं। वद अनेक कमै करता, बहुत देता, बहुत घनी कौर बहुत साधनों बाळा है । 
राजाके पास साधन और घनकी कोई कमी नहीं रदनी चादिये ॥ २॥ 


दछ ८१] कग्येद्का छुबोघ आण्य (२५३ 
१४२९ नहि ला शूर देवा न मोसो दित्स॑न्तम्‌ । भीमं न गां बारयन्वे ॥ ३ ॥ 


१४३० एतो न्विन्द्र स्तवामे शन वस्व॑ः स्वरा च्‌ ॥ न राध॑सा मधिपञ्न। ॥४॥ 
१४३१ प्र स्तोषदुपं गासिप च्छत्‌ साम॑ गीयमानम्‌ । अभि राध॑सा जुगुरर्‌ ॥ ५ ॥ 
१४३२ आ नों मर दर्षिणेना 5मि सुबयन प्र म्र । इन्द्रमा नो बसोनिंमीकू ॥ ६ ॥ 
१४३३ उप॑ क्रमस्वा भ॑र . पता घुष्णो जनानाम्‌ । अदांशूशरस्य वेदः ॥ ७॥ 
१४३४ इन्द्र य उ नु ते अस्ति वाजो बिप्रेंमिः सनित्वः । अस्माभिः सु तं संनुद्दि ॥ ८ ॥ 
१२३५ सद्योजुवंस्ते वाजां असभ्यं विद्वश॑न्द्रा। । वश मक्षू ज॑रन्ते ॥९॥ 


अर्थ- | १४२९ ] हे ( शूर ) शर इख! (देवाः) देवा भौर ( मर्तासः ) मजुष्य ( दित्सन्तम्‌ ) देनेकी इच्छा 
वाले ( त्वा ) तुज्ञे ( भीम गां न ) जैसे भयंकर बेळको, वैसे ( नहि न ) नहीं ( वारयन्ते ) निवारण करते ॥ ३॥ 

[ १४३० | दे मनुष्यो | ( एत ) नाभो । इम ( वस्वः ) घनके ( ईशानम्‌ ) खामी ओर ( स्व-राजन ) 
स्वतः वेजवाळे ( इन्द्रस्‌ ) इन्दकी ( जु ) शीप्रठासे ( स्तवाम ) स्दुवि करें । जिससे कोई दूसरा ( रास्वा ) धनसे 
( नः ) इमारी ( मर्थिषत्‌ न ) बरावरी न कर सके ॥ ४॥ 

र्न १४३१ 1 वइ इन्द्र इमारे स्तोत्रॉको ( प्र स्तोषत्‌ ) पढे, छन्दोंको ( उप गािषत्‌ ) गाये, हमारे ( गीय- 
मानम्‌ ) गाये जानेवाळे ( साम ) साम-गानको ( श्ववत्‌ ) सुने और हमारे उपर ( राधसा ) धनसे ( अभि 
( जुगुरत्‌ ) भनुमद करे ॥ ५॥ 

[ १४३२ ] दे इन्द्र ! ( नः ) मारे छिये ( दक्षिणेन ) दायें हाथसे धन ( आ भर ) ले भा। और ( सक्येन ) 
बायें हायसे भी ( अभि प्र खुदा ) दे । ( नः ) इसको ( वसो; ) ऐश्ववैसे ( मा निः आक्‌ ) पृथक्‌ मत कर ॥ ६ ॥ 

[ १७३३ ] दे ( धृष्णो ) शबु-ताशक इन्द्र ! त्‌ ( उप क्रमस्व ) तेय्यार दो । ( ज्ञनानाम्‌ ) मनुच्योंमें जो 
( झदाइः- तरस्य ) भत्यन्त दान न करनेवाळा है उसका ( चेद्‌ ) घन अपने ( धूषता ) बळसे ( आ भर) 
छीन ळा ॥ ०॥ 

[ १०३४) दे (इन्द्र ) इन्द्र | (यः उ जु) जो कि (ते ) तेरा. ( विप्रेभिः )  बद्धिमानोंसे ( सनित्वः ) 
बॉटने योग्य { घाजः ) धन हे, ( तम्‌ ) उसे ( अस्माभिः ) इमरेमें ( सु सनुहि ) बॉद ॥ ८॥ 

| १४३५) हे इन्द्र ! ( ते ) तेरे ( सद्यः-जुबः ) तत्काळ प्राप्त होनेवाले भोर ( विश्व-चन्द्राः ) सबके 
नाइ्दाददायक ( वाजाः ) धन हैं वे ( अस्मभ्यम्‌ ) इमें ( वशेः च ) भोर अन्य बशमें रदनेवालोंको ( मश्ठु ) शीघ्र 
( जरन्ते ) देते हैं॥ ९॥ 

भावार्थे-- जब इन्द्र किसीको दान करना चाहिता है तब देव या मनुष्य उसे रोक नहीं सकते, जैसे भयङ्र साँढको 
कोई रोक नहों सरते । महापुर जब कुउ काना चाइता हे तब संप्रारकी वित्न-वाधार्ये उसे रोक नहीं सकतीं ॥ ३॥ 

इन्द्रका खोता धनमें किप्रीसे कम नहीं रहता, जो मनुष्य राज-शक्ति बढाता है उसका अतुल देये बढता है ॥ ७ ॥ 

इन्द्र स्तोताओं पर प्रस दोकर उनके स्तोत्र, गान और सामको गाठा शर सुनता है तथा उन्हें धन प्रदान 
करता है॥ ५ ॥ 

इन्द्र दोनों हाथोंसे धन देता है । जो कोई जच्छा काय करे, उसे घन देना चाहिए ॥ ३ ॥ 

इन्द्र युद्दके छिथे तैयार द्वोता हे ओर अपने अदानी झुका धन छीन कर ळे नाता हे । शु बातसे धन नहीं 
छोड़ते, उनसे बलपूर्वक ही घन लेना चाहिये ॥ ७ ॥ 

मेघावीओोंकी स्तुति द्वोने पर इन्द्र आता है और घन देता है ॥ ८॥ 

इ्द्रका देश्चर्य स्तोताओोके पास स्वयं आकर उनकी प्रशंसा करता हे ॥ ९॥ 

३१५ ( कः सु, भा. ) 


(२५४) क्रग्वेदका छुवोध भाष्य [ मंडल ८ 


[<२] 
( ऋषिः- कुलीदी काण्वः | देवताः- इन्द्रः । छन्वः- गायत्री । ) 
१४३६ आ प्र देब परावतों वांश्च वृत्रहन्‌ 1 मध्जः प्रति प्रभ॑मीणि ॥ १॥ 
१४३७ तीव्राः सोमांस आ ग॑हि सुतासो मादयिष्णवः । पिबा दुधुग्यथाचिषे ॥ २॥ 
१४३८ इपा मंन्दुस्वादु तेऽरं वराय मन्यव । त्त्‌ त इनदर झं हुदै ॥ ३॥ 
१४३९ आ स्रसत्रचा गंडि न्युगैक्थानिं च हूयसे । उपभे रोचने दिः ॥४॥ 
१४४० तुभ्यायमद्रिभिः युतो गोभिः औतो मदाय क९ । ग्र सोमं इन्द्र हयते ॥५॥ 
१४४१ इन्द्र श्रुधि सु मे हव मस्म सुतस्य गोम॑तः  । विपति तुप्तिमश्रुद्दि॥६॥ 
[८२] 2 Lo ड, 


अर्थ-[ १४३६ ] दे ( वृत्र-हन्‌ ) वृत्र-घातक इन्द्र! त्‌ मारे ( प्र-भमंणि ) यज्ञमें ( परावितः ) दूर 
( अर्वा-चतः च ) और निकट कसे भी ( मध्वः प्रति ) मधुर सोमके लिये (आ प्र द्रव) आ ॥ १॥ 

[ १४३३] दे इन्द्र ! थे (तावाः ) तीखे ( मादयिष्णवः ) आनंद देनेवाळे ( सोमासः ) सोम ( सुतासः) 
तेयार हैं, त्‌ ( आ गहि ) आ । ( यथा ) जिस प्रकार त्‌ सोमका ( ऊचिषे ) सेवन कर सकता है, वैसे (दघृक्‌) 
प्रगल्भ होकर उन्हे ( पिब) पी ॥ २ ॥ 

[१४३८ ] दे (इन्द्र | इन्दर ( इपा ) असे ( मन्दस्व ) प्रसन्न दो। वद अख खानेके ( आलू उ ) पश्चात्‌ 
( से । सेरे ( बराय । उत्तम, तीदण ( मन्यवे ) कोघके लिये ( रम्‌ ) पर्यात डो। बढ (ते ) तेरे ( हृदे ) ढृदयके 
लिये ( दाम्‌ ) सुखकर ( भ्रुवत ) हो ॥ ३॥ 

[ १४३९ | दे ( अशत्रो ) शत्रु-रद्वित इन्द्र ! तू ( रोचने ) तेजस्वी ( उप-मे ) यज्ञमें ( उक्थानि च ) 
स्तेत्रोके पास ( नि हूयसे ) बुलाया जाता हे, भत! ( दिवः ) धु-छोकसे यद्वां ( झा तु आ गहि ) जा ॥ ४॥ 

[१४७० ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अयम्‌ ) यद ( आद्रि-पिः ) पाघाणोंसे ( स्रुतः ) रस निकाला लौर छान 
कर ( गोधिः ) गो-दुग्धसे ( श्रौतः ) पकाया डुबा ( कम्‌ ) सुखदायी ( सोमः ) सोम ( मदाय ) आनन्दके लिये 
( तुभ्यं ) तुझे ( प्र हृयते ) दिया जाता है ॥ ५ ॥ 

[ ६७०१ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मे ) मेरी ( हवम्‌ ) पुकार ( सु) सम्पक्‌ ( धधि ) सुन, ( अस्मे ) हमारे 
द्वारा ( सुतस्य ) बनाये हुए ( गो-मतः ) गो-दुरध मिश्रित सोमके ( ्रीतिमू ) पान भौर उससे उपलब्ध ( तृत्तिम्‌ ) 
दिको (वि अइनुहि । प्रास कर ॥ ६॥ 

भआावा/अ-- इम्द दूर दो या पास दो वद यज्ञमें सोमके लिये अवश्य आवे । वीर कदीं दों, उन्दे दाना दी चादिये ! 
कुळाने पर सदायताके लिये वे जागे ॥ १॥ 

इन्द्रके लिये तैयार किये सोम तीखे और शानन्ददायक हैं । इन्द्र उन्हें वीरताके कार्य करनेके लिये पीता हे 
भोजनमें सक्ति और आनन्दवर्धक सस्र अधिक द्वोना चाहिये ॥ २॥ 

ओजन इन्द्रका डत्साइ बढानेमे समर्थ द्ोता और उसके ह दयमें शान्ति भी उत्पन्न करता है। भोजनमें उत्साइवधेक 
आर हदयमें सुत्र उपजानेवाळी शक्ति होनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

ड्न्दने पराक्रमसे अपने शात नष्ट कर दिये हैं, अब चद्द भतु बन गया हे । ब स्तुतिके लिये थु-ळोकसे डुकाया 
जाता है । राका नेता अपने पराक्रमसे राष्ट्रको बाइरी सतरुके बचा कर, अन्त:शत्रजोके नाशाये, यत्न करे ॥ ४ ॥ 

दूधमें पक सोम ही इन्द्रका अब्र हे । इन्द्रको गो-दूध प्रिय है ॥ ५ ॥ 

इन्द मायके दूधसे मिळाये सोम- रसको पीता और उससे तृक्ष होता है । गायके दूधमें सोम रस मिलाकर पीनेसे 
सलि भौर आनम्द डपलब्ध होता हे ॥ द ॥ 


स्की, ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५५) 


१४४२ य इन्द्र चमसेष्वा सोर्मश्वमूपु ते सुतः । पिबेदस्य स्वमीश्चिषि ॥ ७॥ 
१४४३ यो अप्मु चन्द्रमा इव॒ सोमश्चमूपृ ददंश । पिबेदस्य त्वमीश्रिषे :८॥ 
१४४४ यं ते इयेन। पदामेरत्‌ तिरो रजास्यस्पुंतम्‌ । पिबेदस्य स्वर्मीशिते ॥ ९ ॥ 
( क्रषिः- कुसीदी काण्वः । A 7 देवाः । छन्द:- गायत्री । ) 
१४४५ देवानामिदवो महत तदा वृणीमहे वयम्‌ । वृष्णांपरस्मम्यंमृत्ये ॥१॥ 
१४४६ ते न॑ः सन्तु युजः सदा बरुंणो मित्रो अयमा । वृधासंश्च प्रचेतस ॥२॥ 
१४४७ अति नो विष्पिता पुरु नौभिरपो न पैपेथ । युयमृतस्य रथ्या ॥ ३ ॥ 
१४४८ बामे नों अस्त्वर्यमन वामं व॑रुण दुस्यंम्‌ । बाम द्यांऱूणी महे ॥४॥ 


अर्थ-- [ १५४२ ] दे (इन्द्र ) इन्दर ! ( यः ) जो ( सोमः ) सोम ( चमसेषु ) चमसों भौर ( चमूषु ) 
पाब्रोमें ( ते ) तेरे लिये ( आ सुतः ) बनाया गया हे, ( त्वम्‌ ) द ( अस्य ) इलका ( ईशिवे ) स्वामित्व करता है, 
अतः उसे ( पिब इत्‌ ) पी ॥ ७ ॥ 

( १४०३ ] दे इन्द्र ! ( यः ) जो ( सेम; ) सोम ( चमूषु ) चसुओंमें, ( भप-सु ) आकाशे ( चन्द्रमाः 
इव) चन्द्रमाके समान, ( दृशे ) दिखाई देता है, ( स्वम्‌ ) व्‌ ( अस्म) इसका ( इंशिपे ) स्वामी हे, अतः इसे 
( पिव इत्‌ ) पी दी ॥ ८॥ 

१४०४ ] दे इन्द्र ! ( रजांसि ) लोकोंको ( तिरः ) नीचे दबाते हुए ( इयेनः ) येन ने ( ते ) तेरे लिये 
( यम ) जिस ( अस्पृतम्‌ ) स्पशै रद्दित सोमको ( पद ) पांवसे नीचे ( आ अभरत्‌ ) का दिया, ( स्वमन) त्‌ सबका 
( हिषे ) स्वामी हे, ( अस्य ) उसे ( पिब इत्‌ ) पी ही a ॥ 
८३ 


[ १४४५ ] ( दृष्णां देवानां इत्‌ ) बछशाली देवोंके ( महत्‌ अव: ) महात्‌ संरक्षणकी ( बयं ) इम 
( अस्मभ्यं ऊतये ) अपने संरक्षणके किए ( आ वृणीमहे ) मा्थना करते हैं ॥ १ ॥ 

। १४२६ ] (ते वरुणः मित्रः अर्यमा ) दे वरुण, मित्र नौर अर्यमा देव ( नः सदा युजः सन्तु ) इमारी 
साही सहायता करनेवाले दों, ( प्रचेतसः च बघाः ) वे ज्ञानो देव हमें बढा नेवाळे हो ॥ २ ॥ 

[ १४४७ ] दे ( ऋतस्या रथ्याः ) यज्ञके नायको ! ( तो भिः अयः न ) नावोंसे जिसतरद्द नदिथोको पार 
किया जाता है, उसी तरद ( यूयं ) तुम ( विष्पिता पुरु ) फेळे हुए अनेक संकरोंसे ( नः अति पर्षथ ) इमें पार ले 


जानो॥ ३॥ 
[ १४४८ ] दे ( अर्यमन्‌ ) अयमा देव ! ( नः वामे अस्तु ) इमें सुन्दर पदार्थ प्राप्त दो, दे ( वरुण ) 


का 1 ( शंस्ये वामं ) हमें प्रशंसनीय धन प्राप्त हो, (हि) क्योंकि इम ( वामे आ वृणीमद्दे ) सुन्दर धन दी मांगते 
॥४॥ 


भावार्थ- इन्त्रके निमित्त चमसे और पात्रोंमें सोम भरा रइता हे, इसका अधिकारी वढी है । नत! वही इसे पीये॥ ॥ 

जिस प्रकार आकाशमें चन्द्रमा सुन्दर दिखाई देता हे, उसी प्रकार सोमके कलशोंमें ध्लोमकी झो भा दोती हे । इन्द्र 
उसे प्रेमसे पोता हे ॥ ८ 

इयेन स्वगेसे सोम ले भाया, और ऋत्विजोंने उसे इन्द्रकी सेवामें समित किया ॥ ९॥ 

वरुण, मित्र, अयमा आदि देव सदा दी इमारी सद्बायता करें, तथा इमें बढायें | इम उनके संरक्षणकी कामना 


करते हैं ॥ १-२ ॥ 
हे देवो ! तुम इमें इर खंकरोंसे पार ले जाओ, तथा तुम्हारे आशीर्वादसे इमें सुन्दर पदार्थ तथा प्रशंसनीय घन 


प्राप्त हो ॥ ३-४ ॥ 
x 


(२०६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य मंडळ ८ 


१४४९ वामस्य हि प्रंचेतस ईश्ञानासो रिशादसः । नेमादित्या अघस्य यत्‌ ॥ ५॥ 
१४५० ब॒यमिद्वः सदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्यक्ञा । देवां वृषार्य हूमहे ॥६॥ 
१४५१ अधि न इन्द्रेषां बिष्णो सजात्यानाम्‌ । इता मरुतो अश्विना ॥ ७॥ 
१४५३ प्र आंतुस्व॑ संदानवो ऽध द्विता समान्या । मातुगर्म भरामहे ॥८॥ 
१४५३ युयं हिष्ठा सुंदानव इन्द्रज्येष्ठा अमिधवः । अधां चिद्व उत हुवे. ॥९॥ 


[८४] 

(क्रषि- उशना काव्यः । देवताः- अझ्निः । छन्वः- गायत्री । ) 
१४५४ प्रें बो अदिथि स्तुपे भित्रमिव प्रियस्‌ । अग्निं रथ न वेद्यम्‌ ॥१॥ 
१४५५ किमित प्रचतसं यं देवासो अर्घ द्विता । नि मत्येष्वादुर्धः ॥२॥ 


अर्थ [ १४४९ ] दे ( रिशादसः प्रचेतसः ) झात्रुओंके विनाशक झौर ज्ञानी देवो ! तुम | वामस्य 
इंशानासः ) सुन्दर धनके स्वामी दो । दे ( आदित्याः ) आदित्यो | ( अघस्य यत्‌ ) पापियोकि पास जो धन हो 
(ईं) उसे इमें दो ॥ ५ ॥ 

[१४५० ] दे ( खुदानवः देवाः ) उत्तम दाता देवो ! ( क्षियन्तः अध्वन्‌ यान्तः ) घरमें रते हुए तथा 
मारीमें जाते हुए ( चयं ) हम । वुघाय ) अपनी उच्चतिके लिए ( वः इत्‌ आ हु महे ) दुम्दें दी बुलाते हैं ॥ ६ ॥ 

। १५५१ ] ( इन्द्र विष्णो मरुतः अश्विना ) हे इन्द्र, विश्णु, मरत्‌ भोर अश्वि देवो | (ना ) हमें ( एषां 
सज्ात्यानां आ अधि ) इन स्वबांन्धवोंके बीचमें सर्वोपरि करो ॥ ७ ॥ 

[१४५२ हे ( दानवः ) उत्तम दाता देवो ! ( मातुः गर्भ ) माताके गभैमैँ ( द्विता ) दो तरसे रइनेवाळे 
( समान्या ) समान रूपसे व्यवहार करनेवाले तुम्हारे ( श्रातृत्वं ) भाइपनका ( प्रभरामहे ) हम वर्णन करते हैं ॥८॥ 

[ १,५३ ] दे ( सुदा*वः ) उत्तम दानशीळ देवो ! ( यूयं ) तुम ( इन्दज्येष्ठाः अभिद्यवः ) इन्द्रको मुख्य 
आननेबाळे तथा तेजस्वी हो, ( अघा चित्‌ उत ) इसीलिए में (व, उप डुबे ) दुम्री स्तुति करता हूँ ॥ ९ ॥ 

[८४] 

- १४५८ ] हे मनुष्यो ! में ( वः ) तुम छोगोंके रमंङी सिद्धिके लिये [ प्रेष्ठ, अतिथि, मित्रे इव भ्रियं ) सबसे 
अधिक प्रिय अतिथिवत्‌ पूज्य, मित्रके समान प्रीतिकारक जौर ( रथं न वैद्य अझि स्तुवे ) रथके समान धन प्राप्तिके 
देठ ऐसे अभिकी स्तुति करता हूँ ॥ १ ४ 

[ २५५५ | ( अध ) भोर मी ( देशसः कवि प्रचेतसे इव ) इन्द्रादि देवोंने मद्दान्‌ ज्ञानी विद्वानके समान 
(यं मस्यँयु द्विता नि आदघुः ) जिस अझिको मजुन्योके बीचमें दो प्रकारसे प्रतिष्ठित किया है ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- द्वे देवो ! इम घरमें रहते हुए तथा मागैमे जाते हुए जपनी उच्चतिके लिए तुम्हारी उपासना करते हैं । 
अतः हे देवो ! तुम धनादि देकर हमें ऐश्वर्य सम्पन्न बनाओ ॥ ५-६ ॥ 

सभी देवोंकी कृपासे इम उन्ष तको प्राप्त हॉ तथा अपने सम्बन्धियोंके मध्यमें हम सर्ोपरि हों ॥ ०॥ 

चे सभी देव अदिति माताक़े पुत्र द्दोनेके कारण परस्पर समान हैं और इनमें परस्पर भाईके समान प्रीति है। ये 
सभी देव इन्द्रको सुख्य मानते हें ओर सभी तेजस्वी हैं ॥ ८-९ ॥ 

बह अग्नि मनुष्योसें गाईपस्य, आहवनीय; पति-पत्नी; पिता-पुत्र, भौतिक और जाउर इन रूपोमें रहता है । यइ 
दूरदर्शी, जुद्धिआऊी *त्रके समान छोगोंका दित करनेवाळा, अत्यन्त पूज्य तथा दर प्रकारकी देश्व्य-प्राप्तिका कारण 
है , देले इस लप्िको पूजा हर एकको करनो चाहिए ॥ १-२॥ 


सूक्त ८४] ऋग्वेद्का सुबोध माध्य (२५७) 


१४५६ त्व य॑विष्ठ दाधुपो Ef पाहि ग्रणुधी गिर! । रक्षां तोकः स्ना ।; ३ ॥ 
१४५७ कयां ते अमे अङ्गि उनो नपादुपम्तुतिप । वराय दव मन्यवे ॥४॥ 
१४५८ दाक्लेम कस्य॒ मन॑क्षा यज्ञस्य॑ ४इसो यहो । कढु वोच इदं नमः ॥,५॥ 
१४५९ अघा त्वं हि नस्करो विश्वां अम्मम्यै सुक्षितीः । वानेद्रविणसो शिर॑ः ६ 
१४६० कस्य॑ नुनं परीणसो घियों जिन्त्रसि दंपते । भोषांता यम्य ते गि! ॥ ७॥ 
१४६१ तं मंजेयन्त सुक्रतुं पुरोयावानमाजिषु । खेष क्षप्‌ वाजिनम्‌ ॥ ८॥ 
१४६२ क्षेति क्षेमेमिः साधुभि नेकिये घन्ति इस्ति यः । अग्ने भवौरै एधते ९॥ 


अर्थ | १४५६ । दे ( यविष्ठ । अत्यन्त बलवान्‌ भग्न! ( त्वं दाशुपः नून पाहि ) व्‌ दान देनेवाळे 
मनुष्योंकी रक्षा कर । उनकी ( गिरः श॒णुधि ) स्ततियोंको चत्तसे सुन 1 ( उत तोके स्थना रक्ष , नौर उनके पुत्रादि 
सन्ततिकी अपने आत्मसामध्वैसे रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

१ वाशुषः नृन्‌ पाहि-- यइ अनि दानी मनुन्योंडी रक्षा करता हे । 
२ तोक त्मना रक्ष - तथा उनके सन्तानोंको दर तरद्दसे रक्षा करता हे । 

(१४५७ । दे ( अङ्।गेरः ऊरः नपात्‌ ' देइभे रसक! सेचार कराने वाळे वकको न गिरने देनेजाले | : वेव 
अझे ) योतमान्‌ अझे | ( बराय मन्यवे ते कया उपस्तुति ) वरण करने योग्य, तेजस्वी, मनन झळ तेरे लिये, किस 
प्रकारकी वाणीसे स्तुति करूँ॥ ४ ॥ 

[ १४०८ | दे ( सहस; यहो ) बलके पुत्र भने | ( कस्य यज्ञस्य मनस! इदं नमः ) किस मनुष्प्रके मनसे 
युक्त होकर हम तुप्तको यह वि अथवा नमस्कार ( कत्‌ वोच उ ) डिबि सतय दे सकेंगे अवशा कड सडेंगे॥५॥ 

[ १४५९ ] दे अग्ने! ( अध त्वं दि नः गिरः विश्वा खुश्चितीः करः ) अजन्तर तू दो निश्चय करके इमारी स्तुतिखे 
असन्न द्दोकर सम्पूर्ण प्रजाओंके निवासके लिये उत्तम घर प्रदान कर और (अस्तभ्त्रै चाजन्जिणल; ) दमारे लिये डस 
घरको उत्तम उत्तम अन्न और धर्नोसे युक्त कर ॥ ६ ॥ 

[ १४६० ] दे ८ देपते ) गृद रक्षक अभे! ( यस्य ते थि: गोलात! ) जिव तेरी स्तुति गौजोंके लिये दोती 
हे बद ( नूने कस्य परीणसः धियः जिन्वसि ) द्‌ किस प्रकारके पुरुषकी उत्तम बुद्धियोंको दृत करता हे ५ ७॥ 

[ १४६१ ] सङप्य लोग ( तं सुक्रतुं, आरिषु पुरः यावानं, छांज़न ) उस उत्तम कर्मबाले, संग्रामोंमें शुके 
इननके छिये आगे प्रय!ण करनेद्वारे और बलवान्‌ अभिका हे स्देजुक्षयेपु पयर ) नयने घरोंमें स्थापित करके उसको 
प्रज्बळित करते हैं ॥ ८ ॥ 

[१५६२ ] ( यः कषेमेभिः साधुमिः कोति ) जो मजुन्य कल्याणकारी तथा सम्जन एुस्पॉ सडित अपने घरमे 
निवाध करता हे, (ये नाकः घ्नन्ति ) जिसको कोई दवु सार नहीं स रता, और (यः न्ति) जो आपने दात्रकों मार 
इ दे ( अझे ) अझे | ऐसा पुरुष तुझसे रक्षित दाकर ( सुवीरः पधत / उत्तम पुत्र-पोत्रादिकोसे बको श्राप्त 

॥९॥ 

आवार्थ- हे जम्ने ! तुम दानी गजुप्योंकी रक्षा करते हो, तथा उनके सम्तानोंको भी रक्षा करते हो, तुम अंगोमें 
रसका संचार करते हो, भौर इस प्रकार शरीरके बलको गिरने नहीं देते, ऐसे गुणोंसे युक्त होनेके कारण तुम बहुत 
महान्‌ हो और में बहुत अल्प हुँ । अतः तुस्द्वारी स्तुति में किस प्रकार करूं, बह मागे तुम मुझे बताओ ॥ ३-७ ॥ 

दवे अभे ! तुम किस प्रकारकी स्तुतिसे प्रसन्न होते दो, इम किस प्रकार मन छगाकर स्तुति करें कि तुम प्रसन्न होकर 
सब प्रजाओंको उत्तम उत्तम घर प्रदान करो और धन घान्यसे युक्त करो ॥ ५-६ ॥ 

दे अभ ! तेरी स्तुति गौवोंको प्रदान करनेवाली होती है, बद्द हमें मालुम हे, तथा सभी मजुः्ब ऐश प्राश्षिक लिये तझे 
अपने अपने घरोंमें परदीप्त करते हैं, यद भी सत्य हे : पर तू किस त.इक मनुः: पर प्रसन्न दोता हे और किप तरहके 
सनुष्यकी बुद्धियोंको तू वृत करता है, यद में माम नदी. अतः हमें बता, त'कि इम उसी त२दसे तुरे प्रपञ्च करें ॥७-८॥ 

कल्याण करनेवाले सज्जनोंको अपने साथ दमैशा रना चाडिए, क्योंकि बे हमेशा कल्याणका ही मार्ग वताते हैं, 
उनके द्वारा दिखाए गए मार्गपर जो चलता हे, वद्द अपने झातृओंसे कमी पराजित नहीं दोता अपितु अपने क्युओंको 
इमेशा नष्ट करता रहता हे । नौर ऐश्वयोसे सम्पन्न हरर अपनी सन्दानोकै साथ बढता रइता है॥ ९॥ 


(२०८) आग्यंड्का खुवाध भाष्य | भक « 


[८५] 
( ऋषि:- कृष्ण आह्विरस्मः ' देवता!- अश्विनौ । छन्दः- गायत्री । ) 
१४६३ आ मे इवं नात्या उच्चिता गच्छंत यवम्‌ । मध्यः सोम॑स्य पीतये ॥ १ ॥ 
१४६४ इमे मे स्तोर्ममाश्विने- मं में शृणुतं हई । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ २॥ 
१४६५ अयं वां कृष्णो अश्विना हरते वाजिनीव, । मध्य सोम॑स्य पीतये ॥ ३॥ 
१४६६ घृणुतं ज॑रितु् कृष्ण॑स्य स्तुतो न॑रा । मध्व॒ः सोम॑स्य पीतये ॥ ४! 
१४६७ छ्दियेन्तमदांग्य॑ विप्नांय स्तुवते न॑रा । मध्य; सोम॑स्य पीतये ॥ ५ ॥ 
१४६८ गच्छं दाशुषो गुद मित्या स्वगतो अंश्चिना । मध्यः सोम॑स्य पीतये ॥ ६॥ 
१४६९ य॒ज्ञाथां रासंभं रथें पीडुने पषण । मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ७॥ 
१४७० त्रिवन्धुरेण जिवृता रधेना यातमश्विना ¦ मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥८॥ 
१४७१ नू मे भिरा नास्या उद्धिना प्रातं युवपर । मध्यः सोम॑स्य पीतये ॥ ९॥ 
[८५] 


अर्थ--[ १४६३ ] दे (नासत्या ) सत्यपालक वीरो ! ( अश्विना ) नेता अश्विदेवों ! (यु) तुम दोनों 
( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुरिमामय सोमको पीनेकै लिए ( में हवं आ गच्छतं ) मेरी प॒कारको सुनकर आओ॥ (॥ 

[ ९४६४] दे ( अम्बिना ) अधिदेवो ! (मब! सःमस्य पीतये ) मधुर सोमरसको पीनेके लिए (मे इमे 
इवे ) मेरी इस झुकारको (मे इमं स्तोम ) मेरे इल ह्वोन्नको ( स्टणुत ) खुत को ॥ २॥ 

[१४६५] दे ( वाजिनीवसू अश्विता ) सेनाको द्वी घत सनझनेवाले नखिदेवो ! ( मध्वः खोमस्य पीतये ) 
मधुर सोमरसको पीनेके लिए ( अधं कृष्णः ) पद्द कृष्ण ऋषि (वां इवत ) तुम्हे बुछाता हे ॥ ३ ॥ 

[१४६६] दे ( ररा ) नेता अड्विदेवो ! । मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर सोमरसको पीनेके छिए ( जरितुः 
कृष्णस्य ) स्तोता कृणके ( स्तुवतः ) प्रशंसा काते समय | दवे झुणुतं ) उसकी पुकारको सुन छो ॥ ४ ॥ 

[ १०६७ ) दे ( नरा) तेला भश्विेरों ! ( स्तुवते विप्राय ) मदा करनेवाके ज्ञानीको ( अदम्य छर्दिंः ) 
न दुबनेवाला वर ( मध्वः सोमस्थ पीदये ) मंडे सोमके प।नके किए ( चन्ते ) देदो७ ५॥ 

[ २४६८ ] दे ( अश्विना ) अघि देवो ! ( इत्था स्तुवतः ) इस प्रकारसे सराइना करते हुए | मध्वा सोमस्य 
पीतय ) मधुर सोमको पीनेके लिए ( दाशुषः गृहं गच्छतं ) दानीके घर पहुंचो ॥ ३ ॥ 

[ १४६८ ] दे ( वृषण्डस_) धनकी वर्षा वरनेवाले अश्रि देवो ! ( वीडु- अंगे रथे ) सुर रथमें ( मध्या 
सोमस्य पीतये ) मधुर सोमरसको पीतेके लिए ( राखमं युंजाथां ) दिनदिनानेवाळे घोदोंको जोड दो ॥ ७ ॥ 

॥ १४०० ] दे ( अश्विना ) अश्विनी देवो ! ( ब्रिद्धुता ) तिकोने आकारके ( त्रिवन्धुरेण रथेन ) तीन छड़ोंसे 
युक्त रथोंसे ( मध्वः सोमस्य पीतये ) मडुर सोमरसको पीनेके लिए ( आ यातं ) भामो ॥ £ ॥ 

[३५७१ ) दे ( नासत्या आश्विना ) सत्पूण अधिदेवो ! ( युवं ) चुम दोनों (मे गिरः ) मेरे बचनोंको 


डे जनौ ! इस मघुर सोसरप्को पीनेके किए ऋषि द्दे डकाते हैं, तुम उनकी पुकार सुनकर भाओ ॥ ९-४ ॥ 
डे देवो ! सीठे सोमरलको पीनेके रिट एम दानीके चर जाजो और उसे उत्तम घर और देशं मदान करो ॥५-१॥ 
है जखिदेवो ! मधुर सोमरलको पीनेके किए मेरे बचनोंको प्रेमसे खुनो, तथा अपने रथमें द्विनहिनातेवाके बोडोंको 


जोर बसे फास आये ॥ ७-९ ॥. 


सूक ८३] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (२०९ ) 


[<६ ] 
( कषिः- ष्ण आङ्गिरसः, विश्वको वा कार्षिण। । देवताः- अदिविनो । छन्दः- जगती । ) 


१४७२ उभा हि दुखरा भिषजां मयोभुज्ो मा दक्षस्य वच॑सो बभूव्धुः । 


ता बाँ विश्वको इवते तनूकथ मा नो वि वौं सख्या मुमोचतमू ॥१॥ 
१४७३ कथा नुने वां विमंना उप स्तवा दुद्र भिये ददथरसषदष्टय । 

ता वां विश्वको इवते तनुकुथे मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम ॥२॥ 
१४७४ युवं हि ष्मा पुरुमुजेममेंधतं विंष्णाप्वें दुदथुर्वस्पंदृष्टये । 

ता वां विश्वको इवते तनूकृथे मा नो वि याट सख्या मुमोचतम्‌ ॥३॥ 
१४७५ उत त्यं वीर घंनसामचीषिण दूरे चिव सन्तमस इनामह । 

यस्य॒ स्वादिष्ठा सुमतिः पितुर्यथा मा नो वि यौष्टं पर्या मृमांचतम्‌ ॥४॥ 

[८६] 


अर्थ-- [ १४७२] ६ ( दस्रा ) दशनीय वीरो | ( उभा दि मयोभुवा ) दम दोनोंदी सुखदायक ( भिषजा ) 
बेच हो और ( दक्षस्य वचसः ) दक्षतासे किये भाषणके लिये ( उभा बभूवथुः ) तुम दोनों योग्य दो; ( तनूकृधे 
ता वां ) शरीरकी सुरक्षाके लिए तुम दोनोंको ( विश्वकः हचत ) यद विश्वक ऋषि बुछाता है ( ना सख्या मा वि 
यौष्टं ) इमें आपकी मित्रतासे दूर न करो और ( सुमोचतं) दसें सुक्त करो । दुःखसे इमें मुक्त करो ॥ १ ॥ 

[ १४७३ ] ( विमना नूने ) विमना ऋषिने सचमुच ( घाँ कथा उप स्तवत्‌ ) तुम्हारी कैसे प्रशंसा को थी? 
(बस्य-इष्टये ) प्रशस्त धनको पानेके लिए ( युते धियं ददथुः ) तुमने इमें बुद्धि दी हे । ( विश्वकः तनूछुथे बां 
इवते ) विश्वक शरीरकी सुरक्षाके लिये तुम्हे बुछाता है, ( नः सख्या मा वि योष्टे ) इमारी मित्रताको मत दूर करो 
भोर हमें दुःखसे ( ममोचतं ) मक्त कर दो ॥ २॥ 

[ १४७४ ] दे ( पुरुभु जा ) भनेकोंको भोजन देनेवाले वीरो | ( विष्णाप्त्रे ) विष्णापूके लिए ( युवं हि स्म ) 
तुम दोनोंने सचमुच ' हमे पघले) इस सम्द्धिको । वस्य-हएये दद्थुः) घनकी इष्टिके लिए दे दिया था। ( तावां) 
ऐसे तुम दोनोंको (तनू £थे ) शरीरकी सुरक्षाके देतु विक ' हवते) बुराता हे (नः सख्या ) इमारी मित्रताको 
(मा चि यौष्टे ) दूर न करो जौर इमें ( सुमोचतं) इस दुःखसे मुक्त करो #३॥ 

। १४५५ | (उत त्यं ) और डस (घनसां ऋज़ापिणं वीरं ) घनका बैंटवारा करनेवाले और सोम अपने पास 
रखनेवाछे वीरको, ( यस्य सुमतिः ) जिसकी अच्छो बुद्धि ( यथा पितुः स्वादिष्ठा) पिताके समान अत्यन्त मधुर 
रहती हे, उसको ( दूरे अन्ते चित्‌ ) दूर रइनेपर भी ( अवसे ह वाम , अपनी रक्षाके लिये इम बुलाते हॅ । दे वोरो | 
(सख्या ) मित्रताडे कारण ( नः मा वि योड ) इमें दूर न करो, ( सुधोचन ) और इमें दुःखसे छुडामो 8 छ॥ |“ 


भावार्थ नासिकामें रदनेबाळे प्राण हो अश्विनी देव हैं, ये प्राण शरीरके लिए सुखदायक हैं और शरीरके समस्त 
रोगोंको दूर करते हैं । रोगोंको दूर करके ये शरीरकी सुरक्षा करते हैँ ॥ १॥ 
जिस मचुष्यको ये झश्विदेव धन देना चाहते, उसे उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं, उत्तम बुद्धिके द्वारा वह धन भी 


प्राप्त कर छेता हे || २॥ हर 
चिप्णा-पू- सबे ब्यापक परमात्माकी उपासना करनेवालेके प्राण उत्तम इत हैं और ठस उपासकको इर तरहकी 


खरूद्धि प्राप्त होती है ॥ ३॥। को 
अपने पासके धनको सघको देनेवाले भौर सोमरस पीनेवालेकी बुद्धि उत्तम होती टे । जिस तरइ कोई पिता अपने 


पुत्रका पालन करता है, इसी तरह ये भश्वि देव सभी प्राणियोंका प्रेमसे पाळन करते हैं | ४४ 


(२८०) कग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडढू « 


१४७६ क्ररेन देवः संविता श॑मायत श्रतस्य शज्धपुरविया बि प॑प्रथे । 
ऋतं सासाह महि तित्‌ एतन्युतो शा मो वि गौ सख्या मुमोचतम्‌ ॥७॥ 
[<७] 
(ऋषिः- ऊष्ण आज्रिरसो, बासिष्ठो वा शुग्नीकः, घिवभेध आङ्गिस्सो बा । देवता!- आरिवितौ । 
छन्द. ग्रगाथः = ( विषमा उृहती, समा सतोवृदती) । ) 
१४७७ द्यी वां स्तोमं! अश्विना क्रिदिर्न सेक आ ग॑तम्‌ । 


मध्यः सतध्य ख दि परियो नेरा पातं गोराविवेरिंगे ॥१॥ 
१४७८ पित्त घमे मधुमन्तमश्विना 55 बहिः सींदतं नरा । 

ता मन्दसाना मचुंषो दुरोण आ नि पातँ वेदशा बय ॥२॥ 
१४७९ आ वां विश्वांमिरतिमें! प्रियमेधा अहुत । 

ता वि्यःतठपं वृक्तवंहिंपो छुट्टे यज्ञ दिविष्टिषु ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- [ १५७६ ] ( देवः सबिता ) योतमान सूर्य ( ऋतेन समायते ) ऋतसे सायैकाळके समय शान्त 
होता है भौर ( ऋतस्य श्षुज्ञे ) ऋतके इँचे भागको (डर्बिया चि पप्रथे ) अत्यन्त विदयारू रीतिसे केळावा है; ( महि. 
पृतन्यतः चित्‌ ) बडी बडी लेनाके लाय भाकतण करनेवालोको भी ( काते स्वास्वाह ) ऋत पराभूत करता हे, (नः 
मा वि योष्टं ) दमारा तुमसे विछोड न हो भौर ¦ सख्या सुमोचतं ) मित्नतासे में कष्टसे छुटकारा दो ॥ ५॥ 

[८७] 

[ १५५७) दे लश्चिदेवो ! ( सेके धिः न ) जळ सींचनेपर कुओं जिस प्रकार पानीसे भरा रहता हे, वैसेद्वी 
बां स्तोमः हुम्नी ) तुग्दारा स्तोत्र तेजस्वी दो जाता हे, ( आ गातं ) तुम आओ, दे ( नशा ) नेता बीरो | ( सुतस्य 
अध्वः ) सोमका मधुर रस ( सः दिवि प्रियः ) झुकोकर्मे मी प्यारा दो रदा है, ( इरिणे गोरो इच पालं) जळ 
स्थानपर दो ग जैसे पीते हैं यसे तुम भी इस रलका पान करो ॥ ९॥ र 

[१४५८ | दे ( नरा) नेता अखिदेवो | ( मधुमन्तं धर्म पिवते ) मीठे लोमरसका पान करो, ( बहिः आ 
सीदतं ) कुशासनपर आकर बेठ जाओ; ( मनुधः दुरोणे ) मानवके घरपर ( मन्दसाना ता ) र्षित नेवाळे तुम 
दोनों ( वदसा बयः आ नि पाते ) धनसे इमारी आयुका रक्षण करो ॥ २॥ 

£ [ १५०९ ] ( मियेध? | यज्ञको प्यार मरी टडिसे देखनेवाके प्रियमेध ऋषियोंने ( वाँ विश्वाभि! ऊतिभिः 
अहत ) ठु्दें सभी संरक्षगमायोननाओके स/थ आने पास बुलाया है । : वुक्तव्हिपः चर्तिः ) कुगासन जिसने फेटा 
रखा है, ऐसे मानवके घर (ता उप यातं ) वे तुम दोनो वीर चळे जाओ, ( दिविष्टियु यश जुष्टं ) दिब्य स्थानमें 
किये ज्ञानेवाळे कायोंमें यज्ञका सेवन करो ॥ ३ || 


भावार्थ-- ऋत बर्यात्‌ नैतिक निषम जगतूमें सर्वत्र है । इसी नेतिक नियमके कारण तेजस्वी सूर्य सायंकार के 
समय अस्त होता हे । इस ऋतका विस्तार सदैत्र हे । इस ऋतके प्रतिकूल चलनेवाळे बढे बढे वीरोंका भी पराभच होता 
हे, फिर सामान्य मनुष्यकी तो बातद्दी क्या ? || ५ ॥ 

: हवे देवो ! जिस तरइ बारबार जळ निकालते पर भी कुआं जलसे भराद्दी रहता हे, उसी सरइ तुम्हारा स्तोत्र 
बारवार गाये जाने पर भी तेजसे भरादी रहता हे । देवोंडी स्तुति गानेसे तेज बढताइी हे ॥ ॥ २ ॥ 

हे देवो | तुम मारे घर आलो, इस तुम्हारा सत्कार करते हैँ । जो तुम्दारा सत्कार करता दो, उसीके घर 
आको ॥ २-३ ॥ 


बक ८८] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (२८१) 


१४८० पिब॑तं सोपं मधुपन्तमश्विना 55 बढि: सीदतं सुमत्‌ । 


ता बाबृषाना उप॑ सुष्टुतिं दिवो गन्तं गौरावित्रेरिणब्‌ ॥४॥ 
१४८१ आ नूनं यांतमश्विना $श्वैभिः प्रापितप्सुमि! । 
दा हिरण्यबर्तनी शुभस्पती पातं सोमंमृतावृधा ॥५॥ 
१४८२ वयं हि वां हवामहे विपन्यवो बिप्रासो वाज॑सातये । 
ता बर्ग दना पुरुदेखसा थिया अशिना श्रृ्टया ग॑तम्‌ ॥६॥ 
[4८] 


( ऋषिः- नोधा गौतमः । देवताः- इन्द्र: । छन्दः- प्रगाथः = (विषभा बृहती, समा सतोबृद्दती ) । ) 
१४८३ तं बो दुस्म्रूतीपहे वसरोमन्दानमन्धप्ः । 
आमि व॒त्सं न स्वसरेपु घेनव इन्द्रं गी भिनेवामहे ॥१॥ 


अर्थ= [ १४८० ] दे ( अश्विना ) नथिदेवों ! ( छुमत्‌ वर्डिः आ सीदतं ) सुखकारक कुशासनपर भाकर बैंठो। 
(मधुमन्तं सोमं पिबतं ) मीडे सोमरसका पान करो । ( इरिणं गौरो इव ) जळाशयके समीप दो द्विण जैसे जाते 
हैं, बैसेद्दी ( दिवः ता वाब॒धाना ) धुळोकसे भाकर तुन दोनों बढते हुए ( स्रृष्टुति उप गन्तं ) अच्छी स्तुतिके समीप 
बेडकर सुने ॥ ४ ॥ 

| २४८१ ] दे ( दस्रा ) शञ्ुविनाशकर्ता | ( हिरण्यवर्तनी ) सुबर्णके रथसे युक्त ( शुभस्पती ) सम्जनोके 
पालक ! और ( क्रतावृध्या अश्विना ) ऋतके बढानेद्वारे अश्विदेवों ! ( नूनं ) सचमुच अब ( मुषितप्छुभिः अश्वेभिः ) 
दीप्त स्वरूपवाले घोढोंसे (आ यातं ) आगो, भौर ( सोपं पातं ) सोमका पान करो ॥ ५ | 

[१४८२ ] दे ( अश्विनः ) भश्रिदेवों ! ( वयं विपन्यवः विप्रासः ) इम विद्वान्‌, ज्ञानी लोग ( वाजसातये ) 
अनका बैंटवारा करनेके लिए ( बां हि हवामददे ) तुम्देंदी डावे हैं, इसलिए ( ता वल्गू दरुगा ) वे तुम सुन्दर रुपवाछे 
४ 02% ( पुरु-दससा ) विविध कार्यबाके नौर (चिया) डद्धिमान्‌ ठुम दोनों (श्रृष्टी आ गतं ) जल्दी 
ला जाभो ॥ ६ ॥ 


[<<] 
[१४८३ ] इम ( दस्मं, ऋतीषहं ) दर्शनीय और शत्रुको मारनेबाले, ( वसोः अन्धसः मम्दानं ) निवासक 
सोमरससे आनन्दित द्दोनेवाळे ( तं बः इन्द्रं ) उस तुम्हारे इन्द्रकी ( स्वसरेषु ) सब दिन ( घेनवः वत्सं अभि न) 
जिस प्रकार गायें बछडेके लिए शब्द करती हैं, उसी प्रकार ( गीर्भिः नवामद्दे ) त्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ॥ १॥ 


आवार्थ-- ये दोनों देव शत्रुजोंका विनाश करनेवाले भौर सम्जनोंके पालक तथा सत्यकी रक्षा 
करनेवाले हैं ॥ ४-५ ॥ 
विद्रानोंका स्वभाव ही यद्द होता हे कि वे सदा कायोंको परमाथेकी प्रवृत्तिसे करते हैँ । वे सभी भोगोंका इपभोग 
बांदकर करते हैं । मनुष्य भी अपने समाअमें बांटकर ओर्गोका उपभोग करें ॥ ९ ॥ 
यह इइ दशनीय, शत्रुको नष्ट करनेवाला, सोमरससे आनन्दित दोनेवाला है । उस इर्द्रकी सभी अज्ञॉमें स्तुति 
होती हे॥ १॥ 
३६ ( ऋ, सु, भा, ) 


(२८२) ऋश्वेद्का छुवोघ साध्य | मडळ « 


१४८३ धुक्षे सुदानुं तविंषीभिराईवे गिरि न पुरुतोज॑सस्‌ । 

सुपन्त बाजे शतिनं सहस्तिणं मक्षू गोम॑न्तमीमहे ॥२॥ 
१४८५ न रवां बृहन्तो अद्र॑यो बरन्त इन्द्र चोळा: । 

यहिस्स॑प्ति स्तुवते माव॑ते रसु नकिश्दा मिंनाति ते ॥ ३१ ॥ 
१४८६ योद्धासि क्रस्वा शर्वप्तोत इंसना विश्वां जाताभि मज्मना । 

आ खायमर्क ऊतये बतर्तति यं गोत॑मा अज्जीजनत्‌ ॥४॥ 
१४८७ प्र हि रिरिक्ष ओज॑सा दियो अन्तेभ्यस्परि । 

न त्वां विव्याच रजं इन्द्र पार्थित्र मनुं स्वृषां व॑वक्षिय ॥५॥ 
१४८८ नाके! परिषिमैघतन्‌ मधस्य ते यदात दशस्यासे । 

अस्माकै बोष्यचयंस्प चोदिता मंहिष्ठो वाज॑सातये ॥६॥ 


 ञर्थ- t १७८४) (यक्ष छु-दाउँ ) तेजस्वी उत्तम दान करनेवाले ( गिर न ) जसे पाड मेघोंसे घिरे रहते 
हैं उल्ली प्रकार ( तविषीभिः भावूत ) बोले पिरे हुए ( पुर भोजं ) बहुतोंके पालक (क्षुमन्तं ) दित दोकर शब्द 
204 इन्द्रसे इस ( शतिनं लइस्त्िणं गोमन्तं ) मैंकडों इजारों गौवोंवाळे ( वाजं) घनको ( मदू ईमद्दे ) सी 
मांगते हैं ॥२ || 

[ १४८५ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( बृहन्तः बीळवः अद्रयः) बडे बढे दृढ पवंत भी (त्वा न वरन्ते ) तुझे 
नह्दी इटा सकते, ( स्तुवत मावते ) स्तुति करनेवाले मेरे जैसेके लिए त्‌ ( यत्‌ वस्नु दित्ससि ) जो धन देना चाहता 
है, (ते तत्‌ न किः आ मिनोति ) तेरे उल धनका कोई नाश नद्दी कर सकता ॥ ३॥ 

(९४८६ | दे इन्द्र ! वू (क्रत्वा, शवसा योद्धा अलि ) कमैसे और बलसे योद्धा है, (उत ) और (दैसना 
मज्मना ) कमेसे बौर बलसे ( विश्वा जाता ) सम्पूर्ण प्राणियोपर | अभि) झापन करताहै। (यं ) जिस तुझे 
(गोतमाः अजीजनन्‌ ) गोतमके पुत्रोंने प्रकट किया, उस (त्तरा ) तुझे (अं! अये , स्तुति करनेवाला यह मनुष्य 
(ऊतये ) सरक्षणके लिए ( आ ववर्तति ) बारंबार बोलता है॥ ४॥ 

[१४८७ ] दे इन्द्र ! द्‌ ( ओजला ) नपने बलसे ( दिवः अन्तेभ्यः परि ) झछोककी सीमाश्नोंसे भागे भी 
( प्र रिरिझे ) शापन करता हे, ( त्वा ) तुझे ( पार्थिवे रजः ) प्रथ्वोका लोक भी ( न विव्याच ) नहीं व्याप्त कर 
सकता, दे इन्द्र ! इमारे लिए त्‌ ( स्वधां ) अन्नका ( अनुववक्षिथ ) ले आ॥ ५॥ 

[ १४८८ ] दे ( मघवन्‌ ) गेश्वयैदान्‌ इन्दर ! त्‌ ( यत्‌ ) जब धनको ( दाशुषे दशस्यि ) दानशीलके लिए 
देना चाइता हे, तव (ते मघस्य ) तेरे धनका ( परिषटिः ) रोकतेजाला (न किः) कोई नहीं हे, दे ( चोदिता 
मंदिछः ) सबको प्रेरित करनेवाळे, दातामें उत्तम इन्द्र ( वाजलातये ) भन्न दानके लिए ( अस्माकं उचथस्य ) इमारे 
स्तोत्रको ( बोधि ) जान ॥ ६ ॥ 

भावाथे-- यइ इन्द्र तेजस्वी, उत्तम दाता मेघोसे विरे हुए पहाडके समान सदा घनसे विरा हुथा, विश्वका 
पालक तथा गौ रूपी धनका खामी हे ॥ ३ ॥ 

दे इन्द्र ! बढे बड़े दृढ पर्वत भी तुझे नहीं दिला सक्ष्ते। त्‌ जो घन देना चाइताहै उसको कोई रोक नहीं 


सकता ॥ ३॥ 
हे इन्द्र ! त्‌ अपने कर्म और बछके कारण योद्धा कहता है। तू कमे धोर अलसे सम्पूर्ण आ्रणिश्रोपर सासन 


करता है॥ ४॥ 

इ इन्द्र ! त्‌ अपने वळले युलोककी सीमाओंले परे भी शासन करता है । पुझिवीका विस्तृत लोक भी इस इन्द्रकी 
मर्यादाको नहीं प्राप्त कर सकता | ५ ॥ 

जब यह इन्द्र किसीको घन देना चाहता है, तव उसे कोइ रोक नहीं सरता | वही सब विश्वको प्रेरणा देता है । 
इसलिए उससे बढकर शक्तिशाली और कोई नहीं है । इसलिए एरुके कामोमें होई बाधा नहीं इ: सवता ॥ ६ || 


सूक ८९] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (२८३) 
[८९] 


( ऋषिः- नरमेध -पुसुमे धाबाङ्गि'सो । देवताः- इन्द्रः । छन्द:- १-४ प्रगाथः = ( विषमा वृहती, 
समा लतोबृहृती ) ५-६ अनुष्डुप्‌, ७ बृहती। ) 
१४८९ बहदिन्द्राय गायत महतो वरतमम्‌ । 


येन ज्योतिरजेनयन्रुताब्धो देवं देवाय जागूवि ॥१॥ 
१४९० अपाधमदभिश्चंस्तीरशस्तिदा अथेन्द्रो द्युम्त्याभत्‌ । 

देवास्तं इन्द्र सख्याय येमिरे बृदद्धानो मरुह्रण ॥२॥ 
१४९१ प्र ब॒ इन्द्राय ब्रहते मरतो ब्रह्मांचेत । 

त्रं इति वृत्रहा शतक्रत वैज्रेण श्रतपर्वणा ॥३॥ 
१४९२ अभि प्र भर धषता एंपन्‍्मन! अवंश्रित्‌ ते असद्रुइत्‌ । 

अर्घन्स्वापो जसा बि मातरो इनें वुत्रं जया स्व॑ः ॥४॥ 

माफ कसन तार झि 


अर्थ- [ १४८९ ] दे (ऋताबुधः मदतः ) यज्ञकों बढानेवाले मस्वो ! ( येन जाग्रवि देवं ज्योतिः 
अज्ञनयत्‌ ) जिल सामसे तुमने इमेशा जाग्रत रइनेवाळे तेजपूर्ण ज्योतिको उत्पन्न किया, उस ( वृत्रहन्तमं ब्रदत्‌ ) 
सत्नुको मारनेवाळे बृहत्‌ नामक सामको ( देवाव इन्द्राय गायत ) तेजस्वी इन्त्रके छिए गावो ॥ १॥ 
१ क्रतातृ'ध. मरुतः-- सत्य मागैको बढानेवाले मरुत्‌ होते हे । 
२ येन जागुबि देवं ज्योतिः अज्ञवयत्‌ -- जिसने सदा जाग्रत रहनेवाला दिव्य तेज केलाय! । 
[१४९०] दे (बृढद्धानो मरुद्रण ) कत्पंत तेजस्वी मरुतगणो ! ( अ-शस्ति-हा इन्द्र) दुरे कायै 
करनेवालोंको मारनेबाळे इन्द्रने ( अभिशस्ती; अपाघमत्‌ ) दिसा करनेवाले सब शवुरओंको मारा ( अथ ) और जिससे 
( झम्नी अभवत्‌ ) वद तेजस्वी इुआ। दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (देवाः ते सख्याय येमिरे ) सत्र देव तेरी मित्रताके 


लिए तेरे पास भाते हैं ॥ २ ॥ 
[ १४९१] दे (मरुतः) मरुतो | ( बहते इन्द्राय ब्रह्म अचत ) मद्दान्‌ इन्द्रके लिए स्तोत्र गाओ । वह 


( शतक्रतुः दृत्रहा ) सेंकडों शुभ काम करनेवाला तया शत्रुको मारनेवाडा इन्द्र ( शतपर्वेणा वज्रेण ) सैकडौं घारवाळे 
बज्रसे ( वृत्रं हनति ) वृत्रको मारता हे ॥ ३ ॥ 

[ १४९२ ] दे ( श्वपन्मनः ) सुवृढ मनबाडे इन्द्र ! ( वदत्‌ श्रवः ) जो उत्तम भन्न हे, बह (ते चित्‌ असत्‌) 
तेरा दी है, उस अन्नको ( भ्रृपता ) अपने शक्तिशाली मनसे में ( अभि प्रभार ) भरपूर दे । ( मातरः आपः जवसा 
न ) मातारूपी जळ प्रवाद वेगसे बहे, दे इन्द्र ! तू ( वृत्रं हनः ) वृत्रको मार नर (स्वः जय ) जलोंको 

॥९॥ 

भावार्थ-- ऋत-नियमके अनुसार चलनेवाले वोर उल दिव्य तेजको प्राप्त करते हैं कि जो उन्हें सदा जागृत रस्बता 
है । वह दिव्य तेज उन्हें भालस्पसे दूर रखता है ॥ १ ॥ 

दुशंके नाश करनेवाले इन्द्रने सब झत्रुओंका नाश किया। वह तेजस्वी बना | सब्र देव तेरे सख्वके लिप्‌ प्रयत्न 
करते हैं । जो शत्रुओं को मारकर यशस्वी होता है, उसकी मित्रता करनेकी सब अभिलाषा घारण करते हैं | २॥ 

जो सैकडों शुभ कमे करता है तथा उत्तम तीक्ष्ण शाखे शत्रका वध करता है, उस बीरकी सब स्तुति करते हवा 
अपने शाख अति तीक्ष्ण रखने चाहिये । उससे शत्रुका वध करना चाहिये | तो वीर ऐसा करता है उसकी स्तुति होती 


हे॥३॥ 
है इन्द्र ! शत्रुका विनाश करनेके विचार इमारे-मनमें स्थापित कर; तेरे घेपेशाली मनसे हमें भरपूर भन्नका दान 


कर । शत्रुको मार । पना जय हो ऐसा कर ॥ ४ ॥ 
x 


(३८४) ऋंग्बेद्का छुबोघ भाच्य [सब्छ ४ 


१४९३ यज्जायंपा अपूर्ज मघवन्‌ वूत्रइत्पाय । 


तत्‌ एंथिवीमेप्रथर - स्वर्दस्तन्ना उत द्याय ॥५॥ 
१४९४ तत्‌ ते यज्ञा अंजायत तदुर्के उत इस्छति; । 
तादवश्वंममिभूरंसि यज्जातं यच्चु जन्तव ॥६॥ 
१४९५ आमाएुं पक्कमैंय आ दूर्य रोइयो दिवि । 
घमं न सार्मन्‌ सुवृक्तिमि जुट गिवैणसे बृहत्‌ ॥७॥ 
[९०] 


( ऋषि. उमेघ-पुस्मेघावाडिर सी | देवताः- इन्द्रः । छन्द्‌।~ प्रगायः० ( विषमा बृहती, समा कतोश्द्दली ) । ) 
१४९६ आनो विश्वासु इव्य इन्द्रं; समत्सु भूषतु । 
उप ब्रह्माणि सर्वनानि वृत्रा परमज्या क्रचीषमः ॥१॥ 


अथं [ १३९३ ] दे ( अपूरर्य मपय) दे विलक्षण काम करनेवाले पेश्रर्यवान्‌ इन्दर | दूने ( शुत्रहत्याय ) 
अुच्को मारनेके छिए ( यत्‌ ज्ायथ्ाः ) जिल बसको प्रकट किया (तत्‌) उसी बळसे ( पृथिवौं अप्रथयः ) वते 
इथिषीको विस्दृत किषा ( उत) भोर (तत्‌ द्यां अस्तञ्नाः ) उप्ती षळले पुळोकको स्थिर किषा ॥ ५॥ 

[ १४९४ ] दे इन्व | ( तत्‌ ते यज्ञः अज्ञायत ) उस तेरे लिए यज्ञ हुआ, ( तत्‌ अकेः ) तेरे छिए मंत्र बोळे 
गए, (उत ) बोर ( इस्छातेः ) वषट्कार पूर्वक मंत्र मी तेरे लिए बोले गए, (यत्‌ ज्ञातं यच्च जन्त्वम्‌ ) जो कुछ 
पैदा हुआ या जो कछ होनेवाा विश्व है, ( तत्‌ विश्वे अभिभूः आलि ) उस सबको त्‌ अधिकारमें रखता है ॥ ६ ॥ 

१ यद्‌ जाते यत्‌ च जन्स्बै तत्‌ विदं अभिभूः आसि-- को बना और नो बननेबाळा है उस सघपर 
खेरा अधिकार चळ्ता हे | 

[ १४९५ ] दे इन्द्र] वूने ( आमाखु पक्वं ऐरयः ) गायोंमें पके दूधको प्रेरित किया, और ( दिवि सूर्य आ 
रोहयः ) दुलोकमें सूयेको चढाया । ( घमं सामन्‌ न ) घमं भांत प्रवग्ये यज्ञो जिप प्रकार सामोसे बढाते हैं, उसी 
अकार हे मनुष्यो ! तुम इन्द्रको ( खुवक्तिभिः तपत ) उत्तम स्तोत्रॉसे बढाभो भौर ( गिर्वणले जुष्टं बृहत्‌ ) पूज्य 
इन्द्रके लिए प्रिय लानेवाले बृइत नामक सामका गान करो ॥ ७ ४ 

[° 

[ १७९६ ] ( वृत्रहा, परमज्या;, ऋचीषमः ) 2] जारनेवाला, उत्तम बनुषकी डोरीवाला, सोम पीनेवाळोंनें 
सैशे पथा (विएवाज्नु समत्छु व्यः) सब युद्धोंमें सहायाथं बुलाये जाने योग्य वह ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः ब्रह्माणि 
सवनानि आ उप भूपतु ) इमा मंत्रोंको तथा यज्ञोंको अळंकृत करे ॥ ! ४ 


आवार्थ- दे इन्द्र ! दूने वृत्रको मारनेके लिए जिस बलको प्रकट किया था, उसी बलको तूने प्रथिवीको विस्तृत 
करनेके छिए किया भोर उसी बळसे तूने घुलोकको स्थिर किया ॥ ५ ॥ 

इस संसारमें जितना भी कुछ ज्ञान है, उस सबको इन्द्र जानता हे । इसके अलावा इस विश्वमें जितना भी कुछ 
उत्पद्ध इना पदार्थ है, अथवा जितना भी कुळ भविष्यमें दोनेवाला हे, उन सबका स्वामी इन्द्र दी है॥ ६॥ 

यद इन्द्रकी मदिमा दे कि उसने गायोंमें पके हुप दूधको स्थापित किया | गोदुरब स्वचंसें एक पक्‍वाद्ध है | उसी 
इतल्जने चुकोकमें सूईको स्थाजित किया ५ ७ ॥ 

अठुजोंका संद्वारक तथा उत्तम शञ्चाख्चांको घारण करनेवाला होनेके कारण बद इन्द्र सभीके द्वारा युद्धमें सददायताके 
छिु जुकाया जाता हे ॥ १॥ 


युक्त ९०. ] ऋष्वेदका छुबोध भाप्य (२८५ ) 


१४९७ त्वं दाता प्रथमो राघ॑साम-स्पार्से सत्थ ईँख्चनकुत्‌ । 


तुविद्युज्नश्य युज्या बृगीमद्दे पुत्रध्य छसो महः ॥२॥ 
१४९८ ब्रह त इन्द्र गिर्वण; क्रियन्ते अन॑तिद्भुता । 

इमा जुंषस्थ हयैश्च योजने न्द्र या ते अम॑न्महि ॥३॥ 
१४९९ तं हि सत्यो मंघवशनानतो वृत्रा भूरिं न्यञ्जसेँ । 

स त्वं अविष्ठ वज्ञहस्त दाशुपे ऽवाश्चं रयिमा कशि ॥ ४ ॥ 
१५०० त्वर्मिन्द्र यज्ञा अंस्यु-जीपी शवसस्पते । 

वं वृत्राणि इंस्पग्रतीन्येक इद मत्ता चर्षणी धृता ॥५॥ 


अर्थ-[ १४९७ ] दे इन्द्र ! द्‌ ( राघसां प्रथमः दाता अखि ) तू घर्नोको सबसे पहले देनेवाला है, भौर तू 
( सत्यः ईशानकृत्‌ असि ) सत्य भौर सब पर शासन करनेवाला है । इम ( तुविद्युम्नस्य शवसः पुत्रस्य मद; ) 
अत्यन्त तेजस्वी, बढके पुत्र और मद्दात तेरे ( युज्या वृणीमह्रे ) योग्य धनोंको चाहते हैं ॥ २ ॥ 

[१४९८ ] दे ( गिर्वणः हर्यश्व इन्द्र ) पूज्य तथा घोडाको पासमें रखनेवाके इन्द्र ! हम ( ते ) तेरे लिए 
( या अनतिदूभुता ब्रह्मा ) जिन यथाधेरूपवाले स्वोग्रोंको ( अमन्महि ) मनन पूर्वक बोते हैं भौर ( क्रियन्ते ) दूसरोंके 
द्वारा यजन कराये जाते हैं, ( इमा योजना जुपस्थ ) डन योजनाभोंका तू सेवन कर ॥ ३ ॥ 

[१४९९] दे (मघवन्‌ ) ऐश्वर्ववान्‌ इन्द्र | ( त्वै हि सत्यः अनानतः) तू सचाइँसे किसीके सामने न न झुकने- 
चाळा नहीं है, त्‌ ( भूरि वृत्रा न्युंजसे ) बहुतसे बुत्रोंको मारता हे । दे ( दाविष्ठ वज्इस्त ) बवान भौर दाथोंमें 
बञ्रको घारण करनेवाले इन्द्र ! (स! स्व ) बह द्‌ ( दाशुषे राय अवाचं कधि ) दाताके छिऊ धनको उसकी तरफ 
प्रेरित कर ॥ ४॥ 

१ स्वं हि सत्यः अतानतः-- तू किसीके सामने झुकता नदी हे । 
२ त्यै भूरि बुआ न्‍्यूंजले-- तू बहुत शबुओंका वध करता हे । 
३ त्वे दाशुषे रावि अवाचं कृधि-- त्‌ दाताके पास पर्याप्त घन रख । 

[ १५०० ] हे ( शवसस्पते इन्द्र ) बोकि स्त्रामी इन्द्र | (त्वं) तू ( यशा ऋजीषी असि) यशस्वी और 
सोम पीनेवाला हे । ( त्वे एकः इत्‌ ) तू भकेला ही ( चर्थणीध्रता ) मनुष्यो रक्षा करनेवाळे अपने बञ्रसे ( अवृत्ता, 
अप्रतीनि दत्राणि हसि ) जिनका मुकाबला नहीं किया जा सकता ऐसे कभी पीछे न इटनेवाळे दृत्रोंको मारता है ॥ ५ ॥ 

१ त्वं एक' चर्षणीघुता अचुता अप्रतीनि वृत्राणि इंसि- तू अकेला ही शख धारण करके अप्रतिम 
शत्रुभोको मारता हे । 

आवार्थ- दे इन्द्र ! तू जनोंका दान कनेमें पद्चिका दावा हे । तू सच्चा स्वामी निर्माण करने बाळा है । तेजस्वी 
मौर बळके लिप प्रसिद्ध ऐसे मद्दान योग्य साम्य इम चाइते हैं | इमे ऐसे साम्यं प्रात दों ऐसा चाइते हैं कि जिनसे 
तेजस्त्रिता भौर बळ बढवा रद्दता हे ॥ २ ॥ 

इन्द्र इतना शूरवीर हे कि उसे कोई भी शत्रु झुका नहीं सकता । वद सदा उत्लाइसें मरकर झात्रुओोंका वध करतां 
हे । इसलिए उसकी सब स्तुति करते हैं ॥ ३-४ ॥ 

यद इन्द्र अकेला दोते हुए भी अपने बञ्जले अन्योसे अपराजेय झत्रुओंको मारता हे और अपने इस पराक्रमके कारण 
यझस्वी होता हे ॥ ५॥ 


| (०८६) ऋम्वेद्खा सुबोध भाष्य [ भडक ८ 
१५०१ तम स्वा नूनमंसुर प्रचेतसं राधा भागमिवेमहे । 
महीव कृषिः शरण ठ इन्द्र प्र तें पुम्जा नों अश्षवन्‌ ॥६॥ 
[९१] 
( ऋषि:- आग्रेखी अपाळा । देवताः= इन्द; । छन्दः" अनुष्ड. १-२ पङ्तिः । ) 
१५०३ कन्याई वारवायती सोममा छुताबिंदत्‌ । 


अस्ते भरेन्त्यन्ररी- दिन्दराय सुनते तवा शुक्रायं सुनवे ला ॥१॥ 
१५०३ असो य एपिं वीरको राईगृई विचाकंश्त्‌ । 

इमं जम्भ॑सुतं परिष धानावन्तं करम्भिण म पूपवन्तमुक्िथिनम्‌ ॥२॥ 
१५०४ आ चन त्वा विकित्तामो ऽं चन खा नेम॑ति । 

जनेरिव अनक्ेशिवे_न्दरयिन्दो परिं घ्व ॥३॥ 
१५०५ कुविच्छकत्‌ कुतित्‌ करत कुविज्ञो नस्यंपुस्करंद । 

कुवित्‌ प॑तिद्विषां यती  रि्ट्रॅण संगमामहै ॥४॥ 


अधं [ १५०१ ] ( भागं इव ) जिस प्रकार पुत्र अपने पितासे धनका भाग मांगता हे, उसी प्रकार हे 
(आधु-र ) प्राण रक्षक इन्द्र ! तं त्वा प्रचेत ) उस तुझ बद्धिमान्से ( राधः ईमहे) इन धन मांगते हैं । हे 
इत्र ! ( ते दारणा ) तेरा भाभय ( मदी रत्ति। इव ) बहुत बडे कबचके समान हे, (ते सुम्ना नः अक्षबत्‌) तेरे 
जुल इम भोगे ॥ ६ ॥ 


९९ 

[ १५० } ( वारवायती कन्या ) नीकी न) 22 किबे जाती हुईं क्पाने (स्तुती) गामे ( सोमे 
आपि अविदत्‌ ) सोमको प्रास कर ढिया। उसे (अस्तं भरन्ती अब्रवीत्‌ ) घरको छाती हुई बोली कि में ( त्वा 
इन्द्राय छुनवै ) तुझे इन्द्रकै लिए निचोड़ेंगी, में ( त्वा शाकाय सुनवै ) तुझे सामध्यैवान्‌ इन्दके छिए निचोडुंगी ॥१॥ 

[ १५०३] दे इन्द्र ! (यः असो) जो यद (दीरकः ) वीर त्‌ ( विचाकशत्‌ ) तेजस्वी होता हुआ । गृह 
ग्रह पायि ) प्रत्येकके घर जाता है, वह त्‌ ( धानावन्तं, कर म्मिणे, अपूपचन्ते उक्थिन ) खीलोंवाले, दद्दी मिश्रित, 
पुश्नोंसे युक्त तथा प्रशंसनीय ( इमे जग्भसुले पिव ) इस पीनेके लिये निचोडे गए सोमको पी ॥ २॥ 

[ १५०४] दे इन्द! दम ( त्वाचन चिकित्सामः ) तुझे जातने की इच्छा करते हैं, पर ( चन स्वा न अधि 
इमि ) अभी उुझे दम पइचान नहीं सकते । दे ( इनो ) सोम ! तू ( दानेः इच छानकैः इच ) धीरे पीरे ( इन्द्राय 
परिस्रव ) इन्त्रके सिए बद ॥ ३॥ 

[ १५०५ ] वढ इन्द्र इमें ( कुवित्‌ राकत्‌ ) बहुत बार सामथ्वै युक्त करे, ( कुवित्‌ करत्‌ ) इसें बहुत श्रेष्ठ करे 
तया इमें ( कुवित्‌ ) बहुत बार ( चस्त्रसः करत्‌ ) धनवान्‌ करे। ( पतिद्विपः यतीः ) प्रतिके क्रोषके कारण भाई 
इई मैंने ( इन्द्रेण ) इन्त्रकी ( कुवित्‌ संगमामहै.) चदुत बार उपालना की है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्दर! तुझ बुदिमाठ्के पास पिताके धनका भाग पुत्र मांगता है, उस प्रकार धनका आग इम मांगते 
हैं। तेरे भाकजयमें रदनेवाळे इम, बडे कबचसे सुरक्षित न्न समान आ र वुझले सुख प्रास करते दें ॥ ६ ॥ 
खिया जी स्नान पबित्र द्वोफर बज् करे जोर ठलमें सोम रख तेव्वार करके उसका सत्कार 
"nlp vernon लवर रो तोचि असित द wpe in 
इखके रूप अनेक हैं। अतः बह अनेक रूपोंमें प्रकट होता हे । इसी अनेकताके कारण वह सर्वत्र ब्यापक होते हुए 
भरी उसे पद्दचानना कठिन होता है। इसलिए उसे जाननेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानीजन भी उसे पहचान नहीं सकते ॥३॥ 
उस इस्त्रकी उपासना इम करें, तो इम भनेक बार सागध्यंशाली तथा भनेक वार धनवान हो सकते हैं ॥ ४ ॥ 


धक ९३ ] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य ८ २८०) 
१५०६ इमानि त्रीणिं विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय । 
क्षिरंस्ततस्योर्वरा- म।दिद प्र उपोदरे ॥५॥ 
१५०७ असो च या न॑ उतरा- दिमां तन्त्र) मर्म । 
अथों ततस्य यच्छिरः सर्वी ता रोंमश्चा दधि ॥६॥ 
१५०८ खे रर्थ॑भ्य॒ खेऽन॑स॒ः खे युगस्य॑ शकक्रगो | 
अपालामिन्द्र त्रिष्पु-तढ्पढणो! स्स्व चम्‌ ॥७॥ 
[९२] 


( क्षिः - श्चतकक्षः सुकक्षो वा आह्विर्स! । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री, १ आनुष्डुप्‌ । ) 
१५०९ पान्तमा वो अन्ध॑स॒ इन्द्रमभि प्र गयत । 
विश्वासाहं शतक्रतुं मंद चर्षणीनाम्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [ १५०६ ] दे इन्द्र! मेरे ( ततस्य शिरः 2 पिताका सिर, (उर्वरा) उसकी सुपीक भूमि और ( में उद्रे 
डप ) मेरे पेटके पालका स्थान, ( इमानि णि विष्टपा 2 बे तीन स्थान हैं, ( तानि वि रोहय ) उन्हें उत्तम कर ॥५॥ 
१ ततस्प सिरः विरोहय-- पिताका सिर उन्नत कर । 
२ ततस्य उतरां विरोहय-- पिताकी उपजाऊ भूमि घान्य उगे ऐसा कर | 
हे मे उद्दरे उप विरोहय-- मेरे पेटका आरोग्य बवा । 
४ इमानि जीणि विष्टपा- ये तीन स्थान सुघरे । 

[ १५०७ | ( नः ) इमारे पिताकी ( या उर्वरा ) जो भूमि हे उसे ( आत्‌ मम इमां तन्वां ) और मेरे इस 
शरीरको ( अथो ततस्थ यत्‌ शिरः ) भौर पिताका जो सिर है, (ताः सर्वा! ) उन सबको ( रोमशा) कृधि ) 
रोमोंबाळा कर ॥ ६ ॥ 

[ १५०८ ] ( रथस्य खे) रथके छिद्रसे ( अनसः खे) गाडीके छिद्रसे (युगस्य खे) रथके जपुके ठिद्रसे, दे 
( शतक्रतो ) सैकढों पराक्रमके कार्य करनेवाले इन्द्र ! तू ( अगर्लां तरिः पत्वी ) भपालाको तीन बार पवित्र करके रसे 
(सूयत्वचे अकृणोः ) सुके समान तेजस्वी चमडीसे युक्त किया ॥ ७ ॥ 

। ९२ | 

[१५०९] दे मनुष्यो ! ( वः) तुम (अन्वसः पास्ते ) सोमको पोनेवाले ( विद्वासादं ) सभी शत्रु ओंको परा- 
जित करनेवाके ( शतकतु ) सैकडों शुभ काम करनेवाले ( चर्षणीनां मंदिष्ठं ) मनुष्योंके लिए पूज्य ऐसे ( इन्द्रं अभि 
प्रगायत ) इन्द्रके स्तोत्रोंका गान करो ॥ १॥ 


भावार्थ माधा ~ मनुष्य ऐसे कमें करे कि जिससे उसके पिताका सिर सदा गजैसे ऊंचा त्च सम्पत्तिशाली बने तथा 


स्वास्थ्य उत्तम बने ॥ ५ ॥ 

दे इन्द्र | इमारी उपजाऊ भूमिको पाकवाळी कर । मेरे शरीरको बालोंवाला करो अर्थात्‌ तरुण करो | पिताका 
सिर वाळवाळा करो । उसके बाळ नष्ट न हों ॥ ६॥ 

रथ, गाडी और जूउेरे डिनदरसे नपाळाको तीन वार पवित्र करके उसको सूर्दके समान तेजस्वी बनाया | नपाछाको 
रथपर तथा गाडीपर बिठलाया, उससे जू ठीक किया। इससे लपःला कन्या सामध्यँवती बनी। उसका शरीर ठीक डुआ॥७॥। 

दे मजुष्यो | तुम समी सुको नष्ट करनेवाले, तथा अनेकों झुम कार्य करनेके कारण भनुद्योमि पूज्य इखकी 


स्तुति करो ॥ १॥ 


( २८८ ) कऋश्वेदका छुबोध भाष्य मंडळ ८ 
१५१० पुद पुरुषुत गाथान्य) सनश्रुतम्‌ | इन्द्र इतिं ब्रवीतन ॥२॥ 
१५११ इन्द्र इन महानां दाता वाजानां तृतः । मुद्दों अमिश यमत्‌ ॥३॥ 
१५१२ अपांदु शिप्यपन्धसः सदक्षस्य प्रहोषिणः । इन्द्रि अवाश्चिर ॥४॥ 
१५१३ तम्तरभि प्राचैते म्ह सोमस्य पीतये । तदिद्वधस्य्‌ वर्धनस्‌ ॥ ५॥ 
१५१४ अस्य पीत्वा मदांनां दुबो देवस्यौजंसा । विश्वाभि धुषना वत्‌ ॥६॥ 
१५१५ त्यक्ठे बा सत्रासाहं निशा गीर्ष्वायतम्‌ । आ च्यावयस्यूतये ॥७॥ 
१५१६ युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनंपच्युतस्‌ । नर॑मवा पंक्रैतुम्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- [१५१०] दे मनुष्यों! तुन ( पुरुहतं पुरुष्डुते ) बहुगेंद्वारा बुलाये जानेबाले, आर बहुतोंद्वारा प्रशंसित, 
(गाथान्यं सनश्चुतं ) यशस्वी भौर भनन्त कालसे प्रसिद्ध ऐसे ( इन्द्रं ब्रवीतन ) इसके युणोंका बणेन करो ॥ २॥ 

(१५११ | (इन्द्रः इत्‌ नः मदानां वाजानां दाता ) इन्द्र दी इमे. बहुत जब्नोंको देनेबाडा है, और ( नतु! ) 
सबको आगे के जानेवाला है, वइ (महान्‌) नद्दान इन्द्र ( आभिखु आ यमत्‌ ) घुर्नोंतक झुके हुए नर्थात्‌ दिनत्र हुए 
हुप हमें धन देवे ॥ १॥ 

[ १५१२] ( शिप्री) शिरस्राण धारण दरनेवाडे इन्त्रने (प्रहोषिणः सुदक्षस्य) श्रदाइवंक इचि देनेवाले 
सुवक्षके ( यवाशिरः इन्दोः अन्धतः ) जके भरसे मिश्रिव चमकने वाळे सोमको ( अपात्‌ ) पिया ॥ ४॥ 

सोमरसमें भाटा मिळाकर पिया जाता हे । 

[ १५१३] ( सोमस्य पीतये ) सोम पीनेके लिए ( ते इन्द्रे अभि म्र अर्चत ) उस इन्द्र की स्थृति करो, 
( तत्‌ अस्य वर्धनं इत्‌ ! वइ लोम इल्ल इन्द्रको बढानेवाळा हे ॥ ५ ॥ 

सोमरस पीनेसे शक्ति बढती हे । 

[ १५१४ | यदद (देवः ) तेजस्वी इन्द्र ( अस्य मरानां पीत्वा ) इस सोसके थानन्दु कारक रसोंको पीकर 
( देवस्य ओजसा ) दिष्य भोजसे ( विश्वा सुवना अभि अुवत्‌ ) सारे खुवनो पर शासत करता हे॥६॥ 

[ १३१५) इ मलुष्य ! ( सत्रासाह ) सब सजुजोको पुक साथ हरातेवाळे ( बः बिश्वा गीषुं आयतम्‌ ) 
सुम्दारे समी स्तोत्रोमें प्रशंसित दोनेवाळे ( त्ये उ ) उस इन्द्रकोद्दी ( ऊतये आच्य़ावयसि ) अपने संरक्षणके किए 
चुळा ॥ ७॥ 

[ १६९६ ] ( अनर्वाणं सन्तं युध्मं ) बिना घोडोंके भी उत्तमतासे युद्ध कस्नेबाछे ( सोमपां ) सोमको पीने- 
बाळे ( अन्‌-अपच्युतम्‌ ) अपने स्थानखे न दिलतेवाले ( नरं ) उत्कृष्ट नेता ( अवार्यक्रतुं ) न इटावे जाने योग्य. 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए वुछालो ॥ ८ ॥ 


आवार्थ-- इन्दर दी बहुत सारे अन्नको देनेवाला तथा उत्तम नेता है। वह भनम्तकालसे प्रसिद्ध होनेके कारण 
अध्यम्त यझाखी है । वह अत्यन्त दिनन्न हुए इसमें पइवयेसे सम्पन्न करे ॥ २-३॥ 

इए बदाएवंक इवि देनेबाडेके दारा दिए गए सोमरसको पीता हे । नो हदसे इन्द्रकी स्तुति करता हे, उसके 
सोमरतको इम्द स्वीकार करता है ॥ ४-५ ॥ 

खेजस्वी इन्द्र इन सोमरसोंको पीकर उत्लाइम मर जाता है भोर ोजस्थी..होकर चइ सारे धुबतों पर शासन 
असता है। डल कीर इन्द्रको प्रशंसा सभी लोग स्तोत्रोसे करते हैं । सोमको पीनेसे उत्साइ भौर शक्ति बढती हे ॥६-१॥ 
युक्‌ करनेवाले, अपने स्थानसे न नेवाळे जेता इन्द्रको उनके निश्चित किये कार्यसे हटाया नहीं जा सकता । बीर 
बही है 6 बह एक बार जो निश्चिए कर फेता हे, उससे वह कभी भी पीछे नहीं इदता ॥ ७-८ ॥ 


सूक्त ९९] ऋग्वैदका छुबोध भाष्य (२८९) 


१५१७ शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद ऋचीषम । अर्वा न; पारे घने ॥९॥ 
१५१८ अतंश्रिदिन्द्र ण उषा ऽऽ यांहि शतवजया | इषा सहस्ततरजया ॥१०॥ 
१५१९ अर्याम घीबंतो घियो प्पैद्रि! शक्र गोदरे । जम पृत्मु बजि ॥ ११॥ 
१५२० वयश त्वा श्षतक्रनो गात्रो न यर्वसेष्या । उक्थेषु रणयामति ॥ १२॥ 
१५२१ विश्वा हि मंत्येखना 5नुकामा शतक्रतो । अर्गन्म वज्ित्राशसः ॥ १३॥ 
१५२२ त्वे सु पुत्र शवसो अत्रन्‌ कामकातयः  । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १४॥ 
१५२३ स नों वृषन्‌ त्सनिष्ठया सं घोरया द्रवित्वा । घियाबिंडु पुरंध्या ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ १५१५ ) दे ( ऋचीपम इन्द्र ) उत्तम मासे जानेवाळे इन्द्र ! । विद्वान्‌ ) विद्वान वू (नः पुरु राय; 
शिक्ष ) इमें बहुत सारा धन दे और ( पाये घने ) डाहुओंके साथ द्वोनेबाले युदमें (न: अव ) हमारी रक्षा कर ॥ ९ ॥ 

[१५१८] (अतः चित्‌) इसी छिए दे इन्द्र | ( शतवाजया सहस्रवाज्ञया इषा ) सैकड़ों और इजारों 
प्रकार बल देंनेवाळे अन्नके साथ ( न: उप आयाहि ) इमारे पास जा ॥ १० ॥ 

अञ्न बल बढानेवाला हो । वैसा अन्न हमें मिळे । 

[ १५१९ ] दे (शक्र गोदरे ) शक्तिमान्‌ भौर पर्वतोंकों तोडनेवाळे इन्द्र! ( घौवतः धियः अयाम ) बुद्धिमान्‌ 
हम कमौको करें और दे ( व ज्रिवः ) वज्र घारण करनेवाले इन्द्र ! तेरे द्वारा दिए गए ( अवैद्धिः ) घोडोंके दारा इस 
( पृत्खु जयेम ) संग्रामोंमें विजय प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 

॥ १९२० ] दे ( शतक्रतो ) सैकड़ों शुभ कार्य करनेवाले इन्द्र ! (यवलेषु गावः न ) जिस अकार जौके खेतोंमें 
गाये जानन्दित द्वोती हैं, उली प्रकार (ववं उ त्वा) इम तुझे ( उक्थेपु रणयामसि ' स्तोत्रोंमें आनन्दित करते हैं ॥ १२॥ 

स्तोत्र गानेसे इन्द्रका आनंद बढता है । 

[१५२१] हे ( शतक्रतो ) मैकडों शुभकम करनेवाले इन्द्र ! ( विइवा द्वि मर्त्येत्वना ) सभी मनुष्य ( अनु- 
कामा ) भभिलापाके पीछे चलते हैं, दे ( वाञ्रिन्‌ ) वन्रधारी इन्द्र ! इम भी वेसे ( आशलः अगन्म ) धनकी अभि- 


लाषा करते हैं ॥ १३ । 
[१५२२] दे ( शवसः पुत्र इन्द्र ) बलके पुत्र इन्द्र | ( कामकातयः) कामना करनेवाले मनुष्य ( त्वे खु 
अवृत्रन्‌ ) तेरे साथ उत्तमतासे ब्यवहार करते हें । दे इन्दर | (स्वां न आति रिच्यते) तुझसे बढकर थौर कोई 


नहीं हे ॥ २४॥ 
[१५२३ ] दे ( दुपन्‌ ) वलवान्‌ इन्द्र ! ( खः ) वद तू अपने ( निष्ठया ) धन देनेवाळी पर दाव भोके रिपू 


( घोरया ) भयंकर और उन्हे ( द्राविल्वा ) भगाने वालो ( पुरंध्या घिय्रा) अनेक शुभ गुणोंको धारण करनेवाली 
बद्धिसे (नः विहि) इमारी रक्षा कर ॥ १५॥ 
भावार्थ दे विद्वान्‌ इन्द्र ! त्‌ हमें ऐश्वयसे युक्त कर भौर साथ हो हमारी रक्षा कर । बल बढानेबाले अनेक 


तरइके अब्रसे युक्त होकर तू हमारे पास भा ॥ ९-१० ॥ 
इम बुद्धिमान्‌ होकर बुद्धिके दी कार्य करते हुए आगे बढें । घोडोसे युद्धमें जय प्राप्त करें । युद्धमें घोडोंका प्रयोग 


करें ॥ ११॥ 
जिस तरइ जौसे भरे हुए खेतोंको देखकर गाय आनन्दित होती है, उसी प्रकार स्तोत्रोको देखकर इन्द्र आनन्दित 


होता है भौर उसी तरद अपनी अमिलाषाओंको पूर्ण द्वोते देखकर मनुष्य आनन्दित द्वोते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
रेश्वपंकी कामना करने वाळे मनुश्व इन्द्र शो अक्ति करते हैं, क्योंकि उ इन्द्रते बढकर थोर कोई नहों है। इस्त्रकी 


बुद्धि शत्रु ओंके लिए भ वकर ओर सउजनोंडे लिए भनेक शुभ गुणोंको धारण करनेवाली है ॥ १४-१५ ॥ 
३७ (क्र. सु. भा, ) 


( २९०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य मंडळ ८ 


१५२४ यस्तै नुनं शतक्रत सिन्द दयम्तिनमो मर्द । तेन नुनं मदे मदे? ॥ १६॥ 
१५२५ यातं चित्रश्रंबस्तथो य ईन्द्र चत्रहरतम्र। । व ओजेदद्वातमो मद! ॥ १७॥ 
१५२६ विद्या हि यस्मे अद्रिव स्ववादंत्तः मत्य सोमवाः | पिश्वा4 दस्म कष्टिपु 1 १८॥ 
१५२७ इन्ट्रांय मईने सुते परि टोभन्तु नो गिर; । अर्कम कार गं १९ ॥ 
१५२८ यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रण॑म्वि तप्त सं जड; । इद्रै तञ इ रामदे ॥ २० ५ 
१५२९ त्रिकेटुकेषु चेतन देवासो यज्ञम॑त्रत | हामदेधेन्तु नोगिरः ॥ २१॥ 
१५३० आ सा विश्वन्लिन्दब। सपुद्रधिच सिन्ध; । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ २२॥ 
१५३१ विव्यक्थ महिना ईपन्‌ भक्षं सोमंस्य जागुतरे । य इन्द्र जठरेषु ते ॥ २३॥ 


र अर्थ= १८२०] इ (शतक्रतो इन्द्र सकत करके उमये केवळ इन! (यः याचया महा) ॥ १५२४ ] दे ( शतक्रतो इन्द्र ) संकर्डा तरइकै छुभकमं करनेवाले इन्द्र | (यः द्युस्रितमः मदः ) 
जिस तेजस्वी बानन्ददायक सोमासको ( ते नूनं ) तरे लिए निश्चयसे दिया, (तेन) इस कारण उस सोमके (मदे) 
खानन्दमें ( नूनं मदेः ) व्‌ निश्चयसे आनन्दित हो ॥ १६॥ 

[ १५५] दे इन्द्र ! ( यः चित्र वत्रस्तप्रः ) जो विलक्षण तथा क्रत्वन्त यशस्वी सोमरस है, ( यः वृत्रहन्तर: ) 
जो वृत्रको मारनेवाला रस है, तथा ( यः ओजदातमो मदः ) जो ओजको देनेवाल! भानन्दायक रस है, उसे (ते ) 
तेरे ळिए इमने ठेय्वार किया है ॥ १७ ॥ 

१ चित्रः श्रबस्तमः वृत्रहन्तमः ओजदातमः मद्‌ः ते विलक्षण, यशस्बो, शत्रुको मारनेवाळा, बळ 
बढानेवाला यइ भानन्ददायक रस तेरे लिए तैयार क्या है । 

[ १५२६ ] दे ( अद्विवः सत्य सोप्रपाः वस्म ) वत्र धारण करनेवाले, अविनाशी, सोम पान करनेवाले तथा 
दर्शनीय इन्द्र ! ( विश्वासु छृष्टिपु) सब मनुव्योक्को ( त्वा दत्तः ) तेरे द्वारा दिया गया ( यः) जो घन है, उस 
(ते ) तेरे धनको | विद्या ) इम जानते हैं ॥ १८ ॥ 

[१५२२] (मद्वने इन्द्राय ) आनन्दित दोनेवाले इन्द्रके लिए ( छुते) निचे डे गए सोमको ( नः गिरः परिष्टोमन्तु) 
इमारी स्तुतियौं प्रशसित करें, तथा ( कारवः ) स्तोता (अझै अर्चन्तु ) डप्त तेजस्वो सोमका सत्कार करें ॥ १९॥ 

[ १५२८] ( यस्मित्‌ विइ्त्राः श्रियः अघि ) जिस इन्द्र पास सब तरहके ऐश्ये हैं, तथा ( सप्त खंलद्‌ः) 
सात दोता ( रणन्ति ) जिलकी स्तुति करते हैं, उल ( इन्द्रे ) इन्द्रको इम ( सुते हृवामहे ) सोम यागमें बुलते हैं॥२०॥ 

[१५२९] ( देवासः ) देवगण ( त्रिकद्रुकेषु ) तीन दिनतक चळनेवाळे उत्सवोंमें । यज्ञं अत्नत) यज्ञका 
विस्तार करते हैं। ( नः गिरः ) इमारी स्तुविर्या भी (त॑ इत्‌ बधेन्त ) डल इन्द्रको द्वी बढायें ॥ २१॥ 

[ १५३० ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( लिन्धवः समुद्रं इच ) जिसमकार नदियां समुद्रमें घुसती हैं, डी तरह 
दब था मो विदान्तु ) सोमरस तुझसें अरिष्ट हों, ( त्वां न अतिरिच्यते ) तुझसे वढकर भौर कोई पूज्य 

३ 
_ [१५३१] हे ( वृषन्‌ जाग्रवे इन्द्र) ब लो और सदा जागृत रहनेवाळे इन्द्र ! ( यः ते जटरेषु ) जो 
क ठ : ( सोमरस्य भक्षं ) 'खोमके पानको तपनो ( महिना) महिमासे ( ह ) 
प्रे 


इम जानते हैं कि इमें जो कुछ ऐश्वर्य मिला हुआ हे, वह सब इन्त्रकी कृपासे ही मिला छिः 
उस इस्त्र की स्तुति करते हैं ॥ १८-१९ | र ए न 20१0 3 
ते पाल सब तरदके ऐर भरे पडे हैं । बढ़ी सित इोनेवाला नमे 
किए आनेवाले बश भी उसी इम्त्रके लिए किए जाते हैं ॥ ल ति. RRR NS 4238 
_ > जिस तरह सभी नदियोंका प्रवा समुद्रकी तरफ ही जाता हैं, उसी तरद सबके 
६! पहुंचो हैं; गोर उस सोनकी निमा इन्र यशी होला हे ॥ ३२ ९ १ बारा दिए गप सोमरस एशे पाल 


) 


बृ ९२ | कऋग्वेदका छुबोध भाष्य (२९१) 
१५३२ अरं त इन्द्र कुक्षये सोमनो मवतु वुत्रहन्‌ । आगं धामभ्य इन्द॑व? ॥२४॥ 


१५३३ अरमश्वाय गायति ` श्रृतङक्षो अरं गवे । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ २५ ॥ 
१५३४ अरं हि प्या सुतेषं ण धॉर्मेप्विद्ध भूषसि । अरे ते क्र दावरने ॥ २६ ॥ 
१५३५ पराकार्ताचिदद्रि स्तां नक्षन्त नो गिर । अरं गमाम ते बयम्‌ ॥ २७॥ 
१५३६ एगा ह्यसि वीरयुः रेवा शूरं उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः ॥ २८॥ 


१५३७ एवा रातिस्तुवीमघ पिश्वेमिर्षायि धाठार्मिः । अर्था चिदिन्द्र भे सचां ॥ २९ ॥ 
१५३८ मो पु बरव तन्द्यु भुका वाजानां पत । मत्स्य सुतस्य गोम॑तः ॥ ३० ॥ 


अर्थ- [ १५३२] दे ( दुत्रइन इन्द्र ) इत्रको मारनेवाळे इन्द्र | ( सोमः ) इमारे द्वारा दिया गया सोम (ते 
कुक्षये ) तेरे वेउके लिए ( अरे भवतु ) पर्ष हो, तथा ( इन्द्वः ) ये चम$नेवाळे सोमरस तेरे ( धामभ्यः अरं ) 
सेजोंको बढानेके लिए पर्याप्त हों ॥ २४॥ 

[१५२३ 1 (श्रुत कक्ष; ) श्र॒तकक्ष नामका ऋषि ( अश्वाय अरं गायति ) घोडेको पानेके लिए पर्याप्त स्तुति 
करता है, ( गवे अरं ) गायको पानेके लिए पर्यात स्तुति करता है, और ( इन्द्रस्य घाम्ने अरं ) इन्द्रके तेजको पानेके 
छिए पर्याप्त स्तुति करता हे ॥ २५॥ हि 

[१५३४] दे इन्दर ! ( नः सुतेषु सोमेषु ) इमारे द्वारा निचोडे गए सोमरसोंको त्‌ ( अरं भूषाले ) अच्छी 
वरद सुशोभित करता है। (ते शक्रदावने आरे) धन आदिको देनेवाळे तुझे हमारे लोम पर्याप्त हों ॥ २६॥ 

[१५३५ ] है ( आद्रिवः ) वच्रवाले इन्द ! ( नः गिरः ) हमारी स्तुतियाँ ( पराकातात्‌ चित्‌ ) दूरसे भी 
(त्वां नक्षन्त ) दुसे प्राप्त हो जाती हैं । दे इन्द्र | ( बयं ) इम (ते ) तेरे घनको ( अरं गमाम ) अधिक तादावमें 
प्राप्त करं ॥ २७ ॥ 

[ १५३६ ] दे इन्द्र ! त्‌ (वीरयुः एवं आलि ) वीरोंडी कामना करनेवाला है, ( शूरः उत स्थिर; ) व्‌ बर 
और युद्धमें स्थिर रइनेवाला हे । (ते मनः राध्यं एय ) तेरा मन आराधना करने योग्य है ॥२८॥ 

( १५३७ ) दे ( तुवीमघ ) बहुत धतवान्‌ इन्द्र ! ( विश्वेभिः घातुमिः ) धारण पोषण करनेवारे यजमानोंके 
दवारा तेरा ( रातिः घायि एव ) धन घारण किया जाता है, (अघ ) इसलिए दे ( इन्द्र) इन्त्र ! (मे चित्‌ सचा) 
मुझे भी घनसे संयुक्त कर ॥ २९ ॥ 

[ (५३८ ] हे ( वाजानाँ एते ) बछोंके स्वामी इन्द्र ! व्‌ ( तन्द्रयु! ब्रह्म इव ) आळसी बाझाणके समान 
(मा छु भुव ) मत दो, बपितु ( गोमतः सुत स्य ) गायके दूधसे मिश्चिव सोम पीकर (मत्स्व ) आनन्दित हो ॥१०॥ 

१ ब्रह्म तन्द्रयुः मा खु भव-- ज्ञानी दोकर आळसी न बन | ज्ञानी प्रयत्नशीक होना चाहिये । 


भावार्थ-- सोमरसको पीकर उसे पचानेसे तेजको बढाते हैं। क्योंकि इन्हीं सोमरसोंको पीकर इन्द्र तेजस्वी _ ' 
हुना ॥ २४-२५ ॥ 
हे इन्द्र ! इमारे द्वारा दिए गए सोमरसोंको त्‌ प्रीतिपूर्वेक स्वीकार कर । इम तेरी स्तुति करके अधिक ग्रमाणमें इम 


घन प्राप्त कर सके ॥ २६ २० ॥ 
है इन्द्र! तू वीरोंसे युक्त हे, तुम्हारे साय अनेक वीर हैं । त्‌ युद्धमें शर है और स्थिर रता है । भागता नहीं। 
च आराधना करने योग्य है। -वीर युद्रमें स्थिर रडे, पलायन न करे । ऐसे वीरका मन आराधना करने 
॥२८॥ 
सब अनना दवारा तेरा दान धारण किया जाता है । इस ज्सातमें जितने घनी हैं, उन सबके घनोंका स्वामी 


यही इन्द्र है । इसी इन्द्रसे सब लोग घन प्राप्त करते हैं ॥ २९॥ 
x 


९१९१) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेड 2 


१५३९ मा न॑ इन्द्राग्याईै दिशः सरो अक्तुष्वा य॑मन्‌ | खा युञ्जा बॅनेम तत्‌ ॥ ३१॥ 

१५४० लयेदिन्द्र युजा बयं प्रति ब्रुबीमहि स्टरषः । त्वमस्माकं तव॑ स्मसि ॥ ३२॥ 

१५४१ त्वामिद्धि त्वायवो 5नुनोलुंवतथरान्‌ । सखाय इन्द्र कारवंः ॥ ३३॥ 
(क्रषिः- छुकक्ष आङ्गिरसः। के न बे इन्द्र-क्रभवश्च । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 

१५४२ उड्धेदामि श्रुवाम॑ध॑ वृषभं नर्यापसम्‌ । अस्त रिमेषि रय ॥१॥ 

१५४३ नव॒ यो नेवि पुरो बिमेदं धरहठोंससा..। आहि च वृत्रहावधीत्‌ ॥२॥ 

१५४४ स न इन्द्र शिव! सखा श्शावद्वोमद्चाबंमत्‌ । उरुधारेव दोहते ॥३॥ 


अर्थ-- [ १५३९ ] दे इन्द्र ! ( आ दिशः सूरः ) उपदेश करनेवाले विद्वान्‌ मनुष्य ( अक्तुघु ) रात्रिमें भी 
(नः मा यमन्‌) इमसे दूर न जाएं अपितु (अभि आ) हमारे पास दी आवें, इम (स्वा युज्ञा) तेरी सद्दायतासे 
९ तत्‌ वनेम) उस विद्वानोके सभूइको प्राप्त करं ॥ ११ ॥ 
[१५४० | दे इन्त्र ! (वयं त्वया युज्ञा ) इम वेरी सद्दायतासे ढी ( स्पृधः प्रतिद्ुवीमहि ) शद्ुओंका 
झुकाबला करें । ( त्वे अस्म्राकं ) तू इमारा हे नौर (तव स्मलि ) इम तेरे हें ॥ ३२॥ 
१ वयं त्वया स्पृचः प्रतिज्ञुवी मद्वि-- इम तेरे साथ रद्द कर स्पर्धा करनेवाले पातुझोंका मुकाबला करेंगे । 
२ त्वं अस्माकं, तव स्मसि-- तू हमारा सद्दायक हो शौर इम तेरे साथी हैं । 
[ १५४१ | दे इन्द्र | ( त्वायवः ) तेरी कामना करनेवाले, ( अनोनुवतः ) क्रमश; स्तुति करनेवाळे ( सायः 
कारवः ) मित्र स्तोता ( त्वां इत्‌ हि चरान्‌ ) तेरी दी स्तुति करते हें ॥ ३३ ॥ 
। ९३] 
[ १५४२ ] दे ( खर्य) तेजस्वी इन्द्र ! द्‌ ( क्षतामघं, दषम नर्यापलं ) प्रसिद्ध धनवाळे, बठवान्‌ और मनुष्योकि 
हितकारी कामोंको करनेवाळे तथा ( अस्तारं ) उदार मजुष्यके कार्यमें ही ( अभि उत्‌ पापि ) जानेवाला है ॥ १ ॥ 
[ १५४३ ] (यः वृत्रहा ) जिस वृत्रको मारनेवाळे इन्द्रने अपने ( बाह्वोजसा ) सुजाभोके बळसे ( नवनवाति 
पुरः ) शत्रुकी नित्यानवे नगरियोंको ( बिभेद्‌ ) तोडा भौर ( आहे अवधीत्‌) भद्दिको मारा ॥ २॥ 
[ २५५४ ] ( शिवः लखा तः इनदः ) कल्याणकारी मित्र वद्द इन्द्र ( तः) इमारे छिए (उठ धारा इव) 
बहुत वूच देनेवाळी गायके समान ( अइवाबत्‌ गोमत्‌ यवमत्‌ दोद्दते) घोडे, गाय और घान्यसे युक्त 
दुता हे ॥ ३॥ 
दादा बरू बाठो दोना उसळे बिनाका करण बनता है। इसलिए ब्राह्मणको सदा उत्साही भीर 
आनन्दे युक्त होना चाहिए । ऐसे ज्ञानीको सब लोग अपने पास दी रखना चाहते हैं || ३०-३१ ॥ 
दे इन्दर! तेरी सद्दायता प्राप्त करके इम शब्रुओंका मुकाबला करें । दम सदा तेरे प्रिय दोकर ही रहें । क्योंकि 
जो हेरी स्तुति करता हे, बदी तेरा प्रिय होता हे ॥ ३२-३३ ॥ 
दे इन्द्र ! त्‌ प्रसिद्ध जौर यशस्त्री घनवाछा, बळवान्‌ और मलुय्योंके लिए हितकारी कामोंको सदा करनेवाला है, _ 
तथा डदार हे, दाता है, उसके कार्यमें जानेवाला हे || १॥ 
इस जूतनाशक इ्द्रने अपने बाहुबळसे झाजुके निन्यानवे नगर तोडे भौर अहिको भी मारा। निन्यानदे नगरोंको तोडना 
यद कितने खामध्यंका कार्य हे उसका विचार कीजिये । दावुके ९९ कोळे, डनमें रडा सेन्य यद्द सविनष्ट करनेके लिये जितना 
सैन्य और अन्य युद्ध सामान जितना चाहिये उतना इन्त्रके पास था, उसका उपयोग करके वह सत्रका पराजय करता था॥२॥ 
इन्द्र इमें योडे, गौवें, जौ आदि देता है, भत; वह हमारा उत्तम मित्र हे ॥ ३॥ 


दृक ९९] कग्वेदका छुबोघ भाष्य (२९३) 


१५४५ यदुद्य कच वृत्रः गुदगा अभि दय । सबै तढिन्द्र ते वे ॥४॥ 
१५४६ यद्व प्रबद्ध सत्पते न म॑रा इति मन्यैसे । उतो तत्‌ सत्यमित्‌ ततै ॥५॥ 
१५४७ ये सोमास? परावति ये अरातिं सुन्विरे । सतीश ईन्द्र गड ॥६॥ 
१५४८ तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृष वृषभो भरत्‌ ॥७॥ 
१५४९ इन्द्रः स दामने कृत ओजिंष्ठ स मदे हित; । युम्नी छोकी स सोम्पा ॥८॥ 
१५५० गिरा वजो न संभृतः सहो अन॑पच्युतः । व्ष भी अस्तृत ॥९॥ 


१५५१ दुर्गे विज्ञः सुगं कृषि गृणान इन्द्र गिर्वणः । खं च॑ मन ब्र ॥ १०॥ 


अर्थ-- [१५४५] दे ( वृत्हन्‌) वृत्रको मारनेवाछे ( सूर्य ) तेजस्वी इन्द्र | ( द्य ) आज (यत्‌ कत्‌ च 
जि इ अगाः ) जिस किसी पदार्थको लक्ष्य करके तू उदय हुआ हे, दे इन्द्र ! (सर्व तत्‌ ते वशे ) वइ सब तेरे 
वशमें हे ॥ ४॥ 

[१०४६] दे ( पद्ध सत्पते ) डच्चतिशीछ तथा सज्जनोंके पालक इन्द्र ! (ल मरे इति यत्‌ मन्यसे ) मैं 
मरनेवाळा नहीं, ऐसा जो तू मानता हे, (तब तत्‌ सत्ये इत्‌ ) तेरा वद मानना सत्य दी है॥५॥ 

[५४७] (इन्द्र) दे इन्दर ! (ये सोमा जः) जो सोमरस ( परावाते खुन्विरे ) दूरके देशमें निचोडे जात 
हें, (ये अर्वावति) और जो पासके देशमै निचोडे जाते हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ गच्छसि) उन सभी सोमरसोंके पास तू 
जाता है ॥ ६॥ 

[१५४८ ] ( महे वृत्राय दन्तवे ) मदन्‌ दृत्रको मारनेके लिए इम (ते इन्द्रं वाजयामसि ) डस इन्द्रको 
बलवान्‌ बनाते हैं। ( खः व्रुषा द्ुषभः भुबत्‌ ) वइ बलवान्‌ इन्द्र भौर जधिक बळसाली द्वोता है ॥ ७॥ 

[ १५४९ ] ( सः इन्द्रः ) वद इस्द ( दामने कृतः ) दान देनेके लिए उत्पन्न हुआ है, ( सः ओजिष्ठः मदे 
द्वितः ) वद नत्यस्त तेजस्वी इन्द्र जानम्द्मे रहता है। (सः सोम्यः द्यस्नी ऋोकी ) बढ सोमको पीनेवाळा इन्द्र 
तेजस्वी और सुप्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 

[ १५५० | ( बज्नः न ) वञ्रके समान (गिरा संभ्रृतः ) स्वुतिसे तीक्ष्ण किया गया, ( सबल; अनपच्युतः ) 
बढशाली, अपने स्थानसे न दरनेवाळा (ऋष्वः) दर्शनीय ( अस्तृतः ) भौर शत्रसे न द्वारनेवाला वह वीर इन्द्र 
(ववक्षे ) मनुष्योंको घन देना चाहता हे ॥ ९॥ 

[ १५५१ ] दे ( गिर्वण! मघवन्‌ इन्द्रः ) स्तुत्य और ऐश्वववान्‌ इन्द्र | ( ग्रणानः त्वे बदाः ) प्रेसित होता 
हुमा द्‌ बशमें रह, प्रसन्न हो और ( नः) इमारे छिए (दुर्ग चित्‌ खुगं कथि) कडिन स्थान भी सरळठासे जाने 
योग्य कर | १० ह 

भावार्थ-- सूर्यका उदय दोता है भौर उसके आधीन सब पदाथ रहते हैं । सबपर वद प्रकाशता रता है ॥४॥ 

नहीं मरूंगा ऐसा जो मानता है वद्द उसका मन्तब्य सत्य होता है । 'मैं नहीं मरूंगा* ऐसा मजुष्यको अपने मनसे 
बिचार स्थिर रखना चाहिये, इससे मजुष्यका दीर्घ जीवन होता हे॥ ५॥ 

सोमरस निचोडकर इन्द्रादि देवोंकों पीनेके लिये दिए जाते हैं । देवोंके पान करनेके पश्चात्‌ ऋत्विज आदि पीते दैँ। 
सोमरस पीनेसे शरीरमें उत्साइकी वृद्धि द्वोती है ॥ ६ ॥ 

इम इन्द्रादि देवोंका उत्साइ बढाते हें और बीरोका शौयेका भाव भी बढाते हैं ॥ ७ ॥ 

बह इन्द्र दानके छिप प्रसिद्ध है । वह बळबान्‌ भानन्दमें रता हे । वद्द आनेदी, तेजस्वी र प्रसिद्ध हे ॥८॥ 

बह वीर चत्रके समान बळवान्‌ भौर वाणीसे प्रशं वित है । वह बलवान, युद्धमें भपने स्थानसे न दविऊनेबाळा, 


दुशेनीय और अपराजित है ॥ ९ ॥ 
हे इन्द्र ! इमारे किये कठिन स्थात सी सुगम कर । कठिन स्थान पर सुगसतासे पहुंचें पेसा कर ॥ १० ॥ 


(१९४) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ भड्ळ & 


१५५२ यस्य ते नू चिदादिश न प्रिनन्ति स्वराज्यम्‌ । न देवो नाधिंगुर्जनं! ॥११॥ 


१५५३ अधां ते अप्रतिप्कुत॑ देरी धुष्मं सपर्यवः । उमे सुशिग्र रोदसी ॥ १९॥ 
१५५४ स्वमेतदघारय! कृष्णासु रोहिणीषु च । परंष्णीपु रुशत्‌ पवी ॥ १३॥ 
१५५५ वि यदहेरघ॑ स्विषो बिश्चे दृता अक्रमुः । बिदन्मगध्य ताँ अमं, ॥ १४॥ 
१५५६ आइ मे निरो भुर दुद्रा दिष्ट पोस्यंप 1 अ्जाततरुर स्तुतः ॥ १५॥ 
१५५७ भुत वों वृत्रहन्तम प्र अरे चर्षणीनामू । आ झगे रासे महे ॥१६॥ 


१५०८ अया धिया च॑ गव्य॒या पुछंणामन्‌ पुरुष्टुत । यत्‌ सोमेसोम आर्भवः ॥ १७॥ 


अर्थ--[ १५५२] दे इन्द्र ! ( यस्यते ) जिस तेरे ( आदिशं स्वराज्यं) आदेश भौर स्वराज्यका ( देवः 
आधिगुः जनः चित्‌ ) देव और अप्रतिइत रातिवाछे मजुब्य जी (न मिनन्ति) उल्लेघन नद्दी कर सकते ॥ ११॥ 

(१५७३ ) (अथ ) इसके बाद दे ( सुशिप्र ) चुन्दर ठोढीबाके इन्द्र ! ( उभे देवी रोदसी ) दोनों तेजयुक्त 
चावापृथिवी ( ते अप्रतिष्कुतं खुष्म स्वमर्पतः ) तेरे कह्दीं न रुकनेवाढे बळकी पूजा करते हैं ॥ १२ ॥ 

[ १५५४ ] दे इन्द्र ! (त्वं ) तूने हो ( कृष्णाखु, रोहिणीषु परुष्णीषु ) काळी, छाछ भौर चितकबरी गायोंसें 
( एतत्‌ रुशत्‌ पयः ) इस तेजस्वी दूधको ( अधारः ) स्थापित किया ॥ १३॥ 

[ १५५५ ] (अघ ) इसके बाद ( यत्‌ ) जब (अहेः त्विषः ) भद्विनामक असुरके तेजसे डर कर ( विश्वे देवासः 
य ) an देव भाग गए, तब इन्द्रने ( खुगस्य तां अमः विदत्‌ ) खोजने योग्य डस झात्रुके उस बलको जान 

॥ २४ 

[ १५५६ ] ( आत्‌) उसके बाददी ( वृअद्वा ) दृत्रको सारनेवाळे इन्द्रने (मे निवरो सुवत्‌) नेरे सङ्का 
निवारण किया, तबसे इन्द्र भी ( आजातशत्रुः अस्तुतः ) झतुरद्दित भौर अपराजित हो गया ॥ १५॥ 

। १५५७ , दे मचुष्यों | ( वृत्रहन्तमं ) इत्रको मारनेवाळे ( शं ) बळवानू ( चर्षणीतां ) मजुष्योंके लिए 
eH (चं ) वथा प्रसिदध इन्द्रको (वः) तुम्हारे लिए में ( महे राधले ) बहुत सारा घन देनेके लिए (आ शुषे) 

[ १५५८ ] हे ( पुरुणामन पुरुष्डुत ) बडुतसे नामोंवाले तया बहुतोंद्वारा प्रझषसित इन्द | दू ( यत्‌ घोमे सोमे 
यत्न म प्रत्येक सोमयजञमें आठा है, तब हम ( गव्यया अया चिया ) गायोंको दिळानेवाळी इस बुद्धिसे 

छ 


आवारे हे इन्त्र ! जिस तेरे आदेशके नजुसार चळतेवाळा सहव दिभ्य और भागे प्रगति करनेवाला मनुष्य 
भी तोड नहीं सकता, भर्थात्‌ तेरे आदेशानुसार चलनेवाछा स्वराज्य शासनका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता । तेरा 
लादेश दो भलंड रहकर खराज्यशासन चळा सऊता हे॥ ११॥ 
ड्रः कक पीकर उत्साही होता हे, तब कहीं भी न रुकनेवाछे इन्द्रकी शुळोक भौर प्रथिवीकोक प्रंबसा 

अनेक रंगी गायोंसे जो तेजस्वी दूध निकळता है, वह इन्द्रकी ही महिमा है । गौ-दुग्ध तेजस्वी हे भौर तेजको 
देनेषाळा हे ॥ १३॥ 

जब महि नामक आसुरके तेजसे डरकर सब देन आग गए, तब इन्द्रने उस भसुरको खोज निकाळा तया उसे 
आरकर देदोंको निर्भय किया ॥ १४ ॥ 

सामध्यसाकी हून झु नोंकों हराकर अपराजित हो गया । तवसे वद बळवातू , मजुष्योंके छिए हितकारी इन्त्र 
संत्र मलिद बुला ॥ १५-१६ ॥ 


>> ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९५) 


१५५९ बोकिमना हदस्तु नो पृत्रहा भूगत! । गणोते शक्र आद्वि ॥ १८॥ 
१५६५ कया त्यै न॑ ऊत्या ऽभि प्र म॑न्दे वष । कपा स्तोदृम्य आ भै ॥१९॥ 
१५६१ कस्य वृर्षा पृते सचां नियुखान्‌ उपभो रंगत्‌ । त्रा रोमरपीते ॥२०॥ 
१५६२ अभी घु णस्त्वं रयिं म॑न्दसान। संहख्निणंम्‌ । अन्ता बोंब दृशु ॥२१॥ 
१५६३ पीतन्तः सृता इम उदन्तो यन्ति रीत । अपां जग्मिजिचुम्पणः ॥२२॥ 
१५६४ इशा होत्रा असृक्षते-न्द्रै पधासों अध्यूरे । अच्छा भषमोजंसा ॥ २३॥ 
१५६५ इहृ त्या सधमाद्या हरी हरिरण्यकेड्या । बोळ्हामामि प्रयो दितम्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थ - [ १५५९] (भूर्यासुति; वत्रदा शकरः) जिसके छिये बहुत सोम निचोडा जाता हे, पेसा डत्रको 
मारनेवाळा सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ( २: मना बोधित्‌ अस्तु ) हमारे सनोंको जाननेवाला हो और हमारे (आशिषे र्टणोतु ) 
खोत्रोंको सुने ॥ १८ ॥ 

[ १५६०] हे ( पन्‌) बलवान्‌ इन्द्र ! ( त्वं ) त्‌ ( कया अत्या न; आमि प्रमन्दसे ) क्रिस संरक्षणशक्तिसे 
इमें आनन्दित करेगा भौर ( कया स्तोतृभ्यः आभर ) किप शक्तिसे त्‌ स्तोताओको धन भरपूर देगा? ॥ १९॥ 

_[१५९६१॥ ( वृषा नियुत्वान्‌ पयः चुत्रढ्वा वळवान्‌, घोडोंवाळा, कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तथा 

बुत्रक्रो मारनेवाळा इन्द्र (सोमपीतये ) सोम पोनेके लिए ( कस्य शुते ) किसके सोम यज्ञसें (सचा रणत्‌) 
सद्दायक द्वोकर क्षानन्दित होगा ॥ २० ॥ 

[ १५६२ ] दे इन्द्र ! ( मन्दसानः त्वे ) सोमसे आनन्दित हुआ हुआ तू (न; सहस्ति्ण रथि ) में इजारों 
तरइके घन ( स्त्रु) भच्छी तरइ दे और ( दाये प्रयन्ता ) दावा प्रेरणा देनेवाळा तू मारी प्रार्थना मोको (बोघि ) 


जान ॥ २१॥ 
[ १५६३ ] ( पत्नीवन्तः इमे खुताः ) पाळन करनेवाले जलसे युक्त ये निचोडे गए सोमरस ( बीतये उशान्तः ) 


देव हमें पीये ऐसी इच्छा करते हुए ( यन्ति ) बहते हैं । ( निचुम्पुण अपां ज्ञग्मिः) पीनेवाळेको तृप्त करनेवाले ये 
सोमरस जढोंमें प्रविष्ट होते हैं ॥ २८॥ 
सोमरसमें पानी मिलाया जाता है भौर पश्चात्‌ उसे पीते हैं। 

| १५६४ ] ( अध्वरे वृघासः इष्टाः होत्र!1) यज्ञसे बढानेवाली अभिलापाओंको पूणं करनेवाले यज्ञ (इन्द्र) 
इन्द्रको (ओजसा ) अपने बलले ( अवश्नर्थ अच्छ अस्क्षत ) यज्ञके भन्तिम दिन तक छे जाते हैं ॥ २३ ॥ 

[ १५६५ ] (सधमाद्या दिरण्यकरेइपा ) सं्राममें एफ साथ भानन्दित द्वोनेवाछै और सुनहरे बाळोंवाळे 
(त्या हरी) इन्द्रके वे दोनों घोडे इन्द्रको (हद्द हितं ) इस यज्ञमें रखे हुए ( प्रयः अभि वोढडाँ ) सोमरूपी भन्नकी 
ओर ले आएँ ॥ २४ ॥ 

भावार्य-- सोमयज्ञमें सोममें गोदुग्ब मिलाया जाता है, और फिर उसे पिया जाता है। उसे पीनेसे बुद्धि बढती 
है । उत्तम बुद्धिसे इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए खोत्र प्रकट होते हैं ॥ १७-१८ ॥ 

उत्तम, सामथ्यशाली, कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तथा झवुदम्ता इन्द्र सोम पीनेके किए किसके यज्ञमें जाकर 


आनन्दित होगा, य उपासकछो जानना चाद्विए ॥ १९-२० ॥ 
हे सोमसे आनन्दित दोनेवाले इन्द्र | तू हमें अनेक तरहका धन दे । इमारी अभिलाथाओको तू जान । ये सोमरस 


तुजे प्रदान किए जाते हैं, तू उन्हें पीकर आनन्दित हो ॥ २१-२२॥ 
जब भक्तोंके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला ईन्द्र चज्ञमें जाता हे, तब यज्ञ पणे होता है । वह उत्तम घोडों पर बैठकर 


इमारे यश्में भाए भोर भन्नरुपी सोमरसका पात करे ॥ २३-२४ ॥ 


(२९६) क्ग्वेद्का सुबोध भाष्य [मडळ « | 


१५६६ तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीणं बहिर्विभावसो । स्तोतुम्य इन्द्रमा बह ॥ २५॥ 
१५६७ आ ते दक्षं वि रोचना दधद्रत्ना बि दाञुषें । स्तोतम्प इन्द्रेमचत ॥ २६॥ 


१५६८ आ ते दवानीन्द्रिय मुक्या विश्वा शतक्रतो । स्तोतम्य इन्द्र खुप ॥ २७॥ 
१५६९ अद्रेभद्रै न आ भरे पमूजे शतक्रतो । यादिन्क्रे मळयासे न्‌ ॥२८॥ 
१५७० स नो बिश्वान्या मर सुवितानिं शतक्रतो । यदिन्द्र मूळयांसि नः ॥ २९॥ 
१५७१ स्वामिदत्र्म्तम सुतावन्तो हवामहे । यदिन्द्र मृब्याधि ने! ॥ ३०॥ 
१५७२ उप नें इरिंभिः सृतं याहि मंदानां पते । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ३१॥ 
१५७३ द्वितः यो बंतरइम्त॑मो विद इन्द्र डातक्रतुः । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ३२॥ 


अर्थ= [ १५६६ ) दे ( विभावसो ) ऽग्ने! ( इमे सोमाः ) ये सोमरस ( लुभ्यं सुताः ) तेरै लिए निचोडे गए 
हैं, तथा ( बधि! स्तीणे ) भासन बिछाये गण हैं, त्‌ ( स्तोतृभ्यः इन्द्रं आ वह ) स्गोताओके छिए इन्द्रको बुला का॥२५॥ 

[ (७६७ ] दे मनुष्य | (ते दाशुबे ) तुझ दाताके ढिए इन्द्र ( विरोचना दक्षं ) तेज, बरु और (रत्ना 
दृघत्‌ ) रत्नोंको देवे, तथा मनुष्यो | ( स्तो तृभ्यः इन्द्रँ अर्चन ) स्तोताओंके लिए इन्द्रकी पूजा करो ॥ २६ ॥ 

[ १५६८] दे ( शतक्रतो ) सैंकडों काम करनेइरे इन्द्र | मैं (ते तेरे लिए ( इन्द्रिये विश्वा उक्था) 
शक्ति बढानेवाके सम्पूर्ण सतोत्रोंको ( द्घामि ) तैय्यार करता हूँ । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! त ( स्तोतृभ्य; सटु य ) स्वोता- 
मोको सुखी कर ॥ २७ ॥ 

[१५६९ ] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (यत्‌ नः खुळय़ास्ति) जब तू हमें सुखी करना चाइता हे, तब हे ( शातकतो ) 
सैंकड़ों शुभ कमै करनेवाले इन्द्र ! (नः भद्रं भद्रे इषे ऊने ) इमें कल्याणकारी अन्न भौर बळ ( भर ) भरपूर दे॥३८॥ 

[ १५७० ] दे ( शतक्रतो इन्द्र ) सेंकढो शुम कम॑ करनेवाले इन्द्र ! ( यत्‌ नः स्टुळयासि ) जब दें सुखी 
करना चाइता है, तब ( सः ) वह तू ( नः ) इमें (विद्वा नि सुवितानि आ भर) सम्पूर्ण कल्याणकारी घन 
भरपूर दे ॥ २९ ॥ 

[ १५७१ ] दे ( बृत्रइन्तप्र इन्द्र ) शतुओंकों मारनेमें सेक्ने इन्द्र ! ( यत्‌) जब ( खुतावन्तः ) सोम 
यज्ञ करनेवाळे इम ( त्वां इत्‌ हवामदे ) तुझे दी बुलाते हैं, तब ( नः खुळ गासि ) तू हमें सुखी करता हँ ॥ ३०॥ 

[ १५७२ ] दे ( मदानां पते ) आनन्द देनेवाले सोमोंके खामिन इन्द्र ! ( हरिभिः नः छुत॑ उप याहि ) 
चोडोंके द्वारा इमारे सोम यके पास ना । ( इरिभिः नः सुतं उप याहि) घोडके द्वारा हमारे सरोम यज्ञके पास भा॥३१॥ 

[ २५७३ ] ( यः वृत्रइन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः ) जो वृत्रको मारनेवाळा, सैंकड़ों झुभ काये करनेवाळा इन्द्र 
(द्विता विदे) दो तरहके मागे जानता हे, वह इन्द्र ( इरिभिः नः खुते उप ) घोडोंके द्वारा इमारे द्वारा निचोडे गए 
सोमरसके पास आवे ॥ ३२ ॥ 


Pb nN YRS SY कर पा पिटर व 22० दता 
आवार्थ-- यज्ञ करनेवाळेको इन्द्र तेज, बळ और रत्नोंको प्रदान करे तथा स्तोतागण इन्द्रको सोमरस देकर 


ज्षानन्दित करे 0 २५-२३ ॥ 
दे इन्त्र ! में तेरे रिप राक्ति बढानेषाके इन स्तोत्रोंको कहता हूँ, तो उन स्तोत्रोको गानेवाळोंको सुखी 


कर ॥ २७-२८ ||. 
जब इन्द्र किसीको सुखी करना चाहता है, तब बढ़ उस मनुष्यको कल्याणकारी धन प्रदान करता है | कश्पाण- 
_मागेसे प्राप्त हुना धन ही मजुष्यको सुखी बना लकता है । अधरा तो मनुष्य सोमयज्ञके द्वारा सुखी हो सकता है ॥२९-३०॥ 
बई इन्त्र डपासकोंको घन देने और उनका संरक्षण करनेका मार्ग जानता है ॥ ३१-४२ ॥ 


है 


इच] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (२९७) 


१५७४ स्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि ॥ उप॑ नो हरिंभि! सृतम्‌ ॥ ३३॥ 
१५७५ इन्द्रं इप दंदातु न ऋभुक्षण॑मुईं रषिध्‌ । बाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ ३४॥ 
[९४] 

१: ( ऋषिः- बिन्दुः पूतदक्षो वा आङ्गिरसः । देवताः- महतः । छत्दः- गायत्री | ) 

१५७१ गोर्धेयति मरुतां श्रमम्युमाता मघोनाम्‌ । युक्ता बह्वी रयांनामू ॥१॥ 
१५७७ यस्यां देवा उपस्थे जता विश्वे घारयैन्ते । झयामार्सा इसे कप्‌. ॥२॥ 
१५७८ उत्‌ सु नो विश्वं अर्थ आ सदां गुणन्ति कारबंः। मरुत। सोम॑पीतये ॥३॥ 


१५७९ अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । उत स्प॒राजों अश्विना ॥ ४॥ 


अर्थ-: [ १५७४ ] हे ( वृत्रहन्‌ । शतरुओंका मारनेवाळे इन्द्र ! (रे हि) तू दी ( एषां सोमानां पाता आशि) 
इन सोमरसोंको पंनेवाळा है, वइ तू ( हरिभिः नः सुतं उप ) घोडके द्वारा हमारे द्वारा निचोडे गए सोमरसके पास 
आा॥३३॥ 

[१५७५ ] (इन्द्र ) इन्द्र (नः) इसे (इषे ) अन्न प्रतिके छिए ( ऋभुक्षणे ऋधुँ रिं) कौशल्य पूणे अमु- 
मके ऐश्वयंको ( दुदातु ) प्रदान करे, तथा ( वाजी ) वद बलवान्‌ इन्द्र ( चाजिने वदातु ) इमें वळ प्रदान करे ७३०५ 
[९४] 

[ १५७६] (रथानां वाहिः) रथोंको खींचनेवाली, ( युक्ता ) योग्य, ( श्रवस्युः) पशकी इच्छा करनेद्दारी 
(मघोनां मरतां माता ) चनाब्य वीर मरतोंडी माता ( शो! ) गाय या पृथ्वी उन्हें ( घयति ) दूध पिळातो हे॥१॥ 

[१५७७] ( यध्याः उप-स्थे ) जिसके समीप रद्दकर ( विद्धवे देवाः) सभी देवता अपने अपने ( वता 
घाएयम्ते ) क्म्य उचित ढंगसे निमाते हैं। ( खुर्पा-मासा ) सूयै दथा चंद्र भी जनताको (दशे कं) प्रकाश देनेके 
छिप जिसके समीप रहते हैं ॥ २॥ 

[ १५७८ [ (नः) इमारे ( अयः ) अत्यन्त पूज्य ( विशे कारवः ) सभी कवि, काव्यरचनामें कुशळ, (सदा) 
इमेशा तुम्हारे ( तत्‌ ) उप्त बलकी ( खु आ ग्रृणन्ति ) आळी भाति स्तुति करते हैं। दे ( मरुतः |) वीर मरुतो | 
(सोम-पीतचे ) सोमपान करनेके छिए तुम इधर भाओ || ३॥ 

| २५.३९] (अये सोमः ) पद सोगरस ( छुतः अस्ति ) पूर्णतया निचोडा जा चरा हे। (अस्य) इसका 
(स्व-राजः मरुतः ) स्वयं तेजस्वी मच्त्‌-वीर (उत ) डली प्रकार ( अदिवना ) अश्चिनी-देव भी ( पिवन्ति) पान 
ee २ +__-_++_उपऊठः हैं॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- अपने उपासकोंको घन देना तथा डल धनकी सुरक्षाके किए उन्हें सामथ्य देना ये दोनों बातें इन्द्र 
जानता है । ऐसे ज्ञानी इन्द्रके लिए सोमरस दिए जाएँ कौर वद्द इमारे पास भाकार सोमरस पीए ॥ ३३॥ 

इन्द्र हमें कुशलता और कारीगरी प्रदान करे, ताकि इम उससे भन्न और बल प्राप्त कर सकें ॥ १४ ॥ 

रथोंको जोती हुई मरुतोंकी माता गौ उन्हे दूध पिलाती है बौर वह चाइती है कि मरुतोंका यश प्रतिपळ बडे | २ || 

समूचे देवता तथा सूवैचन्द्र भी गो ( पृथ्वी । के निकट रहकर अपने अपने कतैव्य करते हैँ। ( गौको रक्षा करते 
हैं। अर्थात्‌ यहाँपर गौमाताझा बडप्यन बतलाया है) ॥ २॥ 

सभी कवि काम्यकं सूजन करके वीरोंके इस बलको सराइना 
झा जाये || ३॥ 
यह सोमरस पूर्णरूपण सिद्ध है । तेजस्वी वीर एवं शश्विनी-देव इसका अद्दण करें ॥ ४॥ 
३८ ( ऋ, सु, भा.) 


करते हैं | इसोळिए सोम पीनेके लिए वे इधर अवश्य 


लाया 


(२९८) कग्वेदका सुबोध भाष्य [पदक 2 
१५८० पिबन्ति मित्रो अर्गभा तनां पृतस्य वरुण | त्रिपधम्थस् जागत! ॥५॥ 
१५८१ उतो सस्य जोषमा इन्द्र सतस्य गोमंतः ।प्रातद्ोउँव मःपति ॥६॥ 
१५८२ कर्दस्बिषन्त सुर्य स्तिर आपं इय सिः । अन्ति पूतदक्षसः ॥७॥ 
१५८३ कढ्ढों अद्य महानां देवानामती वणे | सपना च दृस्‍्प्रचतामू ॥८॥ 
१५८४ आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथन्‌ रचना दिवः ¦ मरुतः सामपीतपे ॥९॥ 
१५८५ त्यान्‌ जु पूतदक्षयो दिवो बॉ मरुरो हुरे । अस साभस्ग पीतये ॥१०॥ 
१५८६ त्यान्‌ नु ये वि रोद॑सी सस्तभुर्षरुतों हुदे । अत्य सोमस्य पीतये ॥ ११॥ 


अर्थ- १५८०] ( मित्रः आमा वरुणः ) मित्र, अर्यमा एवं वरुण ( त्रि-सथ-स्थस्य ) तीन स्थानोंमें 
रखे हुए ( तना पूतस्य ) छळनीसे पवित्र किए हुए एवं ( जा-वतः) सभी जनोंके सेवनके योग्य सोमरसको ( पिबन्ति ) 
पी छते हैं ॥ ५ ॥ 

[१५८१ । (उतो) और (इन्द्रः चु ) इन्द्र भी ( प्रात: होताइव । प्रतःकालके समय होताकी नाई । गो= 
मतः ) गोदुरधके मिलावटसे तैयार किये हुए (अस्य ) इस ( सुतस्य ) निच डे हुए सोमका ( जावं ) सेवन करके 
( मत्सति ) दर्षित हो उठता है ॥ ६ ॥ 

[ १५८२ ] वे ( सूर्यः) ज्ञानी तथा ( स्त्रिघः ) आतुविनादाक वीर (र्‌. ) टेढी रादसे जानेबाके (आपः 
इव) जलप्रवादोकी नाई ( अत्विषन्त ) प्रकाशमान होते हैं और वे (पूत-दूक्षसः ) पवित्र बल घाण करनेद्वार वीर 
(कत्‌ ) भछा कब इमारी ओर ( अर्पन्ति ) पघारंगे ? ॥ ७ ॥ 

[१५८३] (त्मना च) स्वामाविक ढंगसे (दस्म-वर्चसां ) सुन्दर जाकारवले ( देवानां ) तेजस्वी एवं 
( महानां_) बडे मइनीय ( वः) तुम जैसे सैनिकोंसे ( अवः ) संरक्षणरी (अद्य कत्‌) भाज भला कब में (वणे) 
याचना करूँ !॥ ८ ॥ 

[१५८४ ] (ये) जो (विश्वा पार्थिवानि) सभौ भूमंडलल्य बस्तुओंको और ( दिवः रोचना ) झूछोकके 
तेजस्वी पदाथौंको ( आ पप्रथन) बिस्तृत कर चुके, उत (मरत; ) वीर सद्तोंको ( खोप्न-शीतधे ) सोमपान करनेके 
किए में बाता हूँ ॥ ९ ॥ 

[१५८५ ] दे ( मरुतः | ) वीर मरुतो ! ( वूत-दक्षस्थः ) पदिद वळसे युक्त और (ड्त्रः) तेजस्वी ( त्यान! 
चः ) ऐसे तुम्हे ( लु) नभी ( अस्य खामस्प पीतये ) इल सोमरखके पाके लिए ( हुजरे) डुलाता हूँ ॥ १०॥ 

[१५८६ ] (ये मरुतः) जो वीर मरुत्‌ (रोदसी) भाकाश पुवं भूळोझ्को (चि तसभुः) विशेष ढंगसे 
आधार दे चुके, (त्यान च) उन्हें भी (अस्य सोमस्य पीतये) इस सोमका सेवन करनेके लिए (छुवे ) मैं 
बुछाता हूँ ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-- वीन स्थानोंमें विद्यमान तीन छळनियोंमेंसे शुद्ध किए हुए सोमरसका सेवन ये सभी वीर करते हैं। 
कारण यही है कि सोमरस सबके पीनेके लिए योग्य है ॥ ५॥ हि 

इन्द्र भी सोमरसमें दूध मिळाकर उस पेषका खेवन करता है और प्रसक्नचचेता बनता हे ॥ ३॥ 

जैसे ढळती जगइसे गिरनेवाछा जरप्रवाइ चमकने छगता है, वैसेद्दी ये ज्ञान) चीर अपने पराक्रमसे जगमगाने 
छराते हैं। पवित्र काके लिए अपने बळका डपयोग करनेवाले बे वीर सैनिक हमारे यज्ञमें आ जायें ॥ ७॥ 

_ ये तेजस्वी एबे शक्तिशाळी वीर इमारी रक्षा करनेका थोडा उठावे ॥ ८ ॥ 
.. ___ आकावास्थ एवं सूमंडळस्थ सभी बस्तुको मरुतोंने विस्तृत किया है, इलोलिए में उन्हें सोमपान करनेके लिए 
डुलाता हूँ. ॥ ९ ॥ 

बळचात पुर्व तेजस्वी खःरोको नादरपूर्वक जुड कर अक्पानवे प्रदानसे उनका सरकार करना चाहिए || १०॥ 

सबको भाधार देनेका कार्य बीर करते हैं, इसिए उन्हें सोमपानमें सम्मित इनेके (हए बुळ!ना चाहिए ॥ ११॥ 


सूक्त ९५] क्रग्वेद्‌का सुबोध भाष्य (२९९) 


१५८७ त्यं जु मारते गणं गिरिष्ठां वृषण हुवे । अस्य सोमसय पीतये ॥१२॥ 
[९५] 
( ऋषिः- तिरस्धीराक्षिरलः । देवता+- इन्द्रः । छत्द्‌ः- अनुष्टुप्‌ । ) 
१५८८ आ खा गिरों रथीरिवा-स्थुं! सुतेषु गिवेण! । 


अभि ला समंनूषते नदर वरसं न मातर ॥१॥ 
१५८९ आ खां छुक्रा अंचुच्यवुः सुतास इन्द्र गिर्वणः । 

दिव्या त्वपैस्पान्पंस इन्दर विश्वासु ते हितम्‌ ॥२॥ 
१५९० पिबा सोमं मदाय क मिन्द्रं श्येनाभूंतं सुतम्‌ । 

त्वं दि श्तीनां पती राजा विश्ञामर्सि ॥१॥ 
१५९१ श्रुषी इवं तिरुच्या इन्द्र सस्ता सपर्यतिं 

सुवीपँस्प गोम॑तो रायस्पूर्चि मरह अंसि #४॥ 


अर्थ-- [ १५८७ ] (त्यै) उत (गिरि-स्यां) पर्ववयर रददनेशाळे ( द्रवणे ) बळवात ( मास्ने गणे ) वीर 

मरुतोंके समुदायको ( चु) अभी ( यस्य सोमस्य पीतये ) इस सोमरसको पीनेके छिए ( दुवे ) हुछाता हूँ॥ १२॥ 
[९५] 

(१५८८ ] दे ( गिबैण! ) वाणियोंसे स्तुत्य इन्द्र | ( रथी इव ) रथपर बेठनेवाळा जैसे अपने स्थानको शीक्ष 
पहुँच जावा है, उसी प्रकार ( खुतेथु ) सोमरलॉके निचोडे जानेपर (गिर: ) इमारी स्तुठियां ( त्वा अस्थुः ) तुझे प्राप्त 
होती हैं | तथा ( प्रातरः वत्छे न ) जिस प्रकार गार्गे भपने बछडेको देखकर शब्द करती हैं, डसी प्रकार दे इख | (त्वा 
अभि ) तुशे सामने देखकर इमारी स्तुतियां ( सं अनूथत ) मिळकर तेरे पास जाती हैं ॥ १ ॥ 

[ १५८९] दे (शिर्वणः) स्वत्य इन्द्र ! ( छुतासः शुक्र ) निचोडे गए तेजखी सोमरस ( त्वा अद्चच्यवुः ) 
तेरे पास सोत्र पहुंचे, दे इन्द्र ! दू ( आस्य अन्धसः तु पिब ) इस अन्नको झीघ पी, ( सर्वाछु ते हितम्‌) सभी 
दिल्लाओंमें तेरे छिए सोम रखा हुआ है ॥ २॥ 

[१५९०] दे ( इन्द्र) इन्दर ! व्‌ (झ्येताम्रुते खुते ) इवेन पक्षीके द्वारा छाय तया लिघोडकर रखे गए (फं 
सोमर ) सुखदायक सोमको ( मदाय पिब ) भानन्दके लिए पी । (हि ) क्योंकि ( त्वं) द्‌ ( शश्वर्तानां विशां पतिः 
राजा असि ) बहुत सी प्रजाओंका स्वामी तथा राजा है ॥ ३ 

[ १५३३ ] दे इन्द्र] (यः त्या लपरधति ) जो तेरा सत्कार करता है; डच (तिरदच्याः ) तिरदिच ऋषिकी 
(हवं श्रुधी ) प्राथना सुन। तथा ( खुवीबैस्थ गोमतो राय; पूर्णि ) उत्तम जत्र तया गाय आदि पु युक्त दयसे 
उसे पूर्ण कर, ( महान्‌ असि ) दू मदान्‌ है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- पर्वतपर रहकर सबका संरक्षण करनेद्वारे वीरोंको सोमरसका ग्रहण करनेके छिए बुळाना चाहिए ॥ १९॥ 
हे इन्द्र | निस तरह रथपर बैठनेवाढा वीर अपने गन्तब्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जाता हे, उसी तरइ ये सोमरस 
तेरी तरफ बढ रहे हैं। इस अञ्जरूप सोमरसको पी ॥ १-२॥ 
दिरदिचि अर्धात्‌ उडे मागैसे चछनेवाडोको मारनेवाके सञ्जन पुरुषक द्वारा किए गए सत्कारको ग्रह इन्द्र स्वीकार 
करता है, उसे उत्तम सन्तान और गाय आदि पञ्चुभोंसे सम्पन्न करता है । बही इस्त्र सब प्राणियोंका स्वामी हे॥३-४॥ 
x 


(३००) ऑंग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ 2 
१५९२ इन्द्र यस्ते नवीयसीं गिरे मन्द्रामजीजनत्‌ । 


चिकित्विन्मनसं घियै प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥५॥ 
१५९३ तु छवाम ये गिर इन्द्रेमुक्यानि वावूधु! । 

पुरूण्यंस्य पोस्या सिषासन्तो वनामहे ॥१॥ 
१५९४ एतो न्बिन्द्रै स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना । 

शुद्धेरक्पैत्वृष्वांस॑ बुद्ध आश्षीबोंन्‌ ममतु ॥७॥ 
१५९५ इन्दर द्धो न आ गदि जुद्ध; शुद्धामिरूतिसि। । 

द्धो राये नि घांरय शुद्धो मंमाद्धि सोम्या Wen 
१५९६ इन्द्र शद्धो हि नॉ रायि बुद्धो रलानि दाशुषे । 

शुद्धो वृत्राणि जिन्नते शुद्धो बाजे सिषाससि ॥९॥ 


अर्थ- [ १५९२] हे इन्द्र | ( यः ) जो मजुष्य (ते ) तेरे छिए (नवीयलौं मन्द्रां गिर अजीजनत्‌) नवीन 
ओर आनन्ददायक स्तुतिको उत्पन्न करता हे, उसके लिए तू. ( प्रत्नां ऋतस्य पिप्युर्षी ) प्राचीन तथा ऋत 
सत्यका पोषण करनेवाळी, (चिकित्विन्‌ ) ज्ञान प्रदान करनेवाळी ( मनसे घियं ) मननीय बुद्धि प्रदान कर ॥ ५ ॥ 

[ १५२३ ] (यं इन्द्रं गिरः उक्थानि वावृघुः ) जिस इन्द्रको स्तुठियां भौर स्तोत्र बढाते हैं, ( तं उ स्तवाम ) 
डसीकी स्तुति इम करते हें । ( अस्य पुरूणि पा स्या ) इसके बहुतसे बडोंको ( सिषासन्तः ) प्राप्त करते हुए इसकी 
( वनामहे ) इम स्तुति करते हैं ॥ ६ ॥ 

[ १५९४ | (आ एत) दे मनुष्यो आनो, ( शुद्धेन साम्ना) शुद्ध सामसे इम ( शुद्ध इन्द्रे तवाम ) 
शुद्ध इन्दकी स्तुति करें, तथा ( शुद्ध उक्थैः वावृध्वांलं ) छद स्तोत्रोके द्वारा बढाये जानेवाळे इस इन्द्रको ( शुद्धः 
झाशीर्वान्‌ ममत्तु ) छद आर गायके दूघसे मिश्रित सोम आनन्दित करे ॥ ७ ॥ 

[ १५२७ । दे | शुद्धः इन्द्र नः आगडि ) पवित्र इन्द्र मारे पास आ, ( शुद्धः ) पवित्र होकर तू ( शुद्धानिः 
ऊतिभिः ) छद संरक्षणके साधनोंसे युक्त द्वोकर हमारे पास भा, ( शुद्धः ) पवित्र हुना तू ( राये निधारय ) घन दे 


तथा (शुद्धः सोम्यः ममद्धि ) पवित्र होकर तथा सोसके योग्य होकर आनन्दित हो ॥ ८ ॥ 


| १५८६ | दे इन्द्र ! ( शुद्धः ) पवित्र होकर ( नः राथिं ) हमें घन दे, तथा ( दाशुषे ) दानशीलके लिए 


( शुद्धः रत्नानि ) पवित्र द्ोकर त्‌ रत्नोंको दे, ( शुद्धः वृत्राणि जिध्तसे ) श होकर तू इत्रांको मारता है, ( शुद्ध: 
वाजे सिषासल्लि ) छद दोकर तू भन्न प्राप्त करना चाहता है ॥ ९ || 
FSR कस 04.00... HAE 


आावार्थ-- जो इन्द्रको आानन्द देनेराली स्तुति करता हे, उसे इन्द्र सत्यका पोषण करनेवाली, ज्ञान प्रदान 
नेवाळी तथा मननीय बुद्धि प्रदान करता हे । बुद्धि एसी हो कि जो मचुन्यको उत्तम ज्ञान देकर उसे सत्यके मार्गसें 
अेरित करनेवाळी दो ॥ ५ | 

लनी भज॒ष्योंकी बाणी इली इन्त्रकी मदिमाका गान करवी है, इससे इस इनदरका यक्ष सवत्र फैलता हे । इम भी 
अपनी बाणीसे इन्द्के स्तोत्रको गाए तथा उसका यश बढाकर उसके आशीर्वादको प्रास करें | ६-७॥ .- 

हे पवित्र इन्द्र ! तू पवित्र दोकर हमारे पास जा, तथा अपने संरक्षणके पवित्र साधनोंसे हमारी रक्षा कर । सायदी 
इसे रत्न आदि कल्पाणकारी देश्रमै भी प्रदान कर । इम तुझे सदा पवित्र सोसरूपी भद्ध प्रदान करें | ८-९ ॥ 


हि 


दळ ६६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३०१) 


(बैल 
( ऋषि- तिरइचीराङ्गिरसो, द्यतातो चा मारुतः। देवताः- इन्द्र: १४ इन्द्रामरुतः १५ इन्द्राबृहस्पती । 
छन्दः- त्रिष्ठुप, ४ विराट्‌, २१ पुरस्ताज्ज्योतिः ।) 


१८९७ अस्मा उपास आतिरन्त याम मिन्द्रांय नक्तभम्यीः सुबाच। । 


अस्मा आपो मातर! सप्त त॑स्थुः चेम्यस्तरांय सिन्धव! सुपारा! ॥१॥ 
१५९८ आतिंबिद्धा विधुरेणां चिदखा त्रि; सप्त सानु संहिता शिरीणामू । 

न उद्देबो न मत्येस्तुतुर्या यानि परद्रो बुषभश्चकार ॥२॥ 
१५९९ इन्द्र॑स्य वज आय॒सो निमिऽ्छ इन्द्र॑स्य बाह्वोभूथिषठमोज; । 

शी चिन्टरस्य क्वो निरेक आसन्ेपॅन्त श्यां उपाके ॥३॥ 
१६०० मन्ये खा यक्षिये यज्षिपानों मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाप् । 

मन्ये त्या सत्वनामिन्द्र केतु मन्ये त्वा वृषभ चषेणीनाम्‌ ॥४॥ 


—् 7 

अर्थ --[ १५९७ ] ( उपासः ) उपाओंने (अस्मे यां आ तिरन्त ) इस इन्द्रे कारण दी अपनी यात्रा बढाइँ, 
तथा (ऊय नक्त ) रात्रिके अपर कालमें अर्थात्‌ चौथे पदर (इन्द्राय सुवाचः ) इन्द्रके लिए उत्तम स्तुतियां बोळी 
जाती हैं, ( आप; ) जलसे मरी हुईं ( सत्त मातरः ) सात नदिथे ( अस्मै तस्थुः) इसी इन्द्रके कारण चलती हैं, 
तथा ( नृभ्यस्तराय ) मनुप्योंके तरनेके लिए ( सिन्धवः सुपाराः ) समुद सरळतासे पार करने योग्य हो गए ॥ २॥ 

[ १५९८ | ( बिधुरेण ) किसी सद्दायकके दिना अकेले ही इस इन्द्रने ( असन्ना ) वञ्जसे (संहिता) इकडे हुए 
हुए ( त्रिः सत्त ) इकडील ( गिरीणां ) प्वैतोंके ( सानु ) शिखरोको ( अति विद्धा ) तोड डाळे । ( प्रवृद्धः दुषभः ) 
बृद्धिको प्राप्त हुए तथा बलवान्‌ उस इन्द्रने ( यानि चार ) जिन पराक्रमोंको किया, (तत्‌ ) उन पराक्रमोंको (न देवः 
मत्यः तुतुथात्‌ ) देव और मजुष्य नहीं कर सकते ॥ २ ॥ 

[ १५९६ | ( इन्द्रस्य आयसः वजः निभिइलः ) इन्द्रका छोहेका बज्न अत्यन्त तीकषण है, इसीलिए ( इन्द्रस्य 
बाह्वोः भूयिष्ठं ओजः ) इन्द्रकी आुज्ाओमें बहुत बळ है, ( निरेके ) युदधके लिए निकलने पर ( इन्द्रस्य शीर्षन्‌ 
ऋतबः ) इन्द्रके सस्तिष्कमें पराक्रमके बहुतसे विचार रहते हैं, उन विचारोंको उसके ( आसन ) मुंइसे ( श्रुत्या ) 
सुननेके लिए ( उपाके ) पास रदनेवाली प्रजाये ( पन्त ) बहुत चाइती हैं ॥ ३॥ 

[ १६०० । द इन्दर! मैं ( त्वा ) उसे ( यज्ञियानां यज्ञिये ) पयोगे सबसे ज्यादा पूज्य ( मन्ये ) मानता 
हूँ, तुझे ( अच्युतानां च्यवनं मन्ये ) अपने स्थानसे न दिगनेवाळे झबुओंको भी डिगानेवाका भा हुँ। ( त्वा ) 
तुझे ( सत्वनां केतुं मन्ये ) राणयोंमें सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ मानता हूँ, तथा ( त्वा ) तुझें ( 1 वृषभ मन्ये ) 
मधुष्यॉमे सबसे चिक बलवान मालवा हूं ७०॥________.काम्नननन सबसे अधिक बलवान्‌ मानता हँ ॥ ४ ॥ 

आवार्थ - देखबैशाको प्रसुके कारण दी उपाये प्रकट होती हैं, उसी उषःकाळमें प्रसुकी स्तुति शौर उपासना की 
जाती है। यज्ञ किए जाते हैं । उसी रुढी शक्तिसे प्रेरित दोकर नदियां बहती हैं ॥ १॥ 

झूरवीर इन्द्रने लकेके दी जपने पाखास्जोँकी सद्दायतासे शब्रुओंका नाश किया । तब बृद्धिको प्राप्त हुए तथा बलवान्‌, 
इन्त्रने जिन पराक्रमोंको किया, उन पराक्रमोंको न कोई देव दी कर सकता हे, आर न मनुष्य ही कर सकता है ॥२॥ 


इन्द्रके द्वारा धारण किया जानेवाठा बज्र छोद्देका बना हुआ है, उसे वद दाह अन पिळा 
सुजाओंमें , उसकी वाणीसे भी सदा पराक्रमपूर्ण तथा शोजस्वी विचार निकलते सदा 
छालायित व मेश झुज्ञाओंमें शक्ति दो, तथा उनकी बाणीमें नोज दो, तेज हो, ताकि उसकी वाणीको सुननेके 


लिए प्रजाएं सदा रहें ॥ १॥ 
कर को भी सबसे अधिक पूज्य हे । ब अपने स्थानसे न ढिगनेवाले 


और ओजस्वी कारण पूज्योसें 
बुकी दका सबसे भजिक बळदानू है भौर सबसे अधिक उदिमानू, है॥ ४॥ 


हब त 
(३०२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


१६०१ आ यइन्नै बाह्वोरिन्द्र धर्से मदुच्युतमहये हन्तवा उं । 


प्र पता अनवन्त प्र गाव! प्र बरह्म/णों अभिनक्षन्त इन्द्रम ॥५॥ 
१६०२ तमु ्टवाम य इमा जजान विश्वा जातान्यव॑राण्यस्मात्‌ । 

इद्रेण मित्र दिंधिषेम गौमि स्यो नमोभिवृंषर्भ विश्व ॥६॥ 
१६०३ वुत्रस्य स्वा खसथादीषंमाणा विश्वे देवा अंजहुर्य सखायः । 

मरुद्भिरिन्द्र स॒ख्यं तें अस्तमः थेमा विश्वा! एतना जयासि ॥७॥ 
१६०४ त्रिः प्टिस्त्वा गरुतों वाइधाना उम्रा इव राशयों यज्ञियांस! । 

उप स्वेमं। कृषि नों भागधेय॑ शुष्मं त एना हविष विधेम nen 


अर्थ= [ १६०१ ] (इन्द्र) दे इन्द्र | (यत्‌) जब द्‌. ( मद्च्युतं अहये हन्तथै उ) मदमस्त नदिको 
मारनेके लिए ( वज्ज वाहो: घत्लें ) चञ्को दाथोमें धारण करता हे, तब ( पर्वताः अनवन्तः ) उस इन्द्रके सामने पर्वत 
छुकते हैं, ( गाचः प्र ) गायें छुकती हैं, तथा ( ब्रह्माणः इन्द्र अभि नक्षन्त ) ज्ञानी इम्द्रकी स्तुति करते हं॥५॥ 

[१६०२] ( यः इमा जज्ञान ) जो इनको दैदा करता है, ( तँ उ स्तत्राम ) उसौकी इम स्तुति करते कर 
(बिश्वा जातानि) सभी उत्पन्न हुए हुए पदाथ (अध्यात्‌ अवरणानि ) इस इन्द्रके बाद उत्पन्न हुए हैं, इस 
(गीर्भिः) स्तुतियोके द्वारा ( इन्द्रेण प्रित्रे दिखे ) इन्द्रके साथ मैत्री स्थापित करें, तथा ( नमोमिः ) नमस्कारोंके 
द्वारा ( वषभ उप विम) बलवान्‌, इन्द्रके पास बेढें ॥ ६ | 

[१६०३] हे इन्द्र! (ये खायः ) नो तेरे मित्र थे, वे ( डिचवे देवाः) सव देव (वृत्रस्य इतसथात्‌ 
इंघमाणाः ) वृत्रकी गभभेनासे डरकर भाग गए और (त्वा अजहुः ) तुझे छोड गए। दे इन्द्र ! ( मरुद्भिः) मरुतोंके 
साथ, (ते सख्यै अस्तु ) तेरी मित्रता हो, (अथः ) इसके बाद ( विइत्राः पृतनाः जयासि ) सब शाहु खेनाओंको 
वू जीत ॥ ७॥ 

[२६०४ ] ( उस्ला। राशयः इव ) बैडोंके छुण्डके समान खंगठित हुए (जिपष्टिः) तिरेसड ( मरतः त्या बादु- 
घाना!) मस्त तुझे बढाते हुए (4ज्ञियासः ) एइ दो गए । हम ( त्वा उप इमः ) तेरे पास छाते हैं, ( नः भागघेयं 
कृषि) हमें ऐश प्रदान कर, इम भी (पना इविषा ) इस सोमकी इविसे ( ते शुष्मे विधेम ) तेरा बळ बढाते हैं ॥८॥ 


आवार्थ-- जब इन्दने मदमस्त भड भसुरको माररेके लिए वज्र छे इाथोमें धारण किया तब उसके कोधको 
देखकर सब भयभीत हो गए और उस इन्द्रको झान्त तथा प्रसन्न करनेऊ लिए वे सव इन्द्रकी स्तुति करने लगे ॥ ५ | 
इल विश्वले उता हुए सभी पदार्थे इसी रेबड जाली मसुले उत्प हुए हैं । दस नपनी स्तुतियोंकी सदायतासे 
डस प्रसुके साथ मैत्री स्थापित करें और नम्नतापूर्वक डस प्रखु डी उपालना कर, अर्थात्‌ डल प्रमुके खमोप जाकर बेडे ॥६॥ 
बृत्रकी गजेना सुनकर भयभीत होकर सब देव इन्द्रको छोडकर भागा गए, तब इन्द्रने मसतोंकी सद्दायतासे वृत्रको | 
मारा । जब भेवरूपी दत्र भाफादाको घेरकर गगना करने ळगता है, तब सू, चन्द्र, भझि आादि देव छिप जाते हैं जोरी. 
.. इन्दख्पी विद्युत्का साथ छोड जाते हैं। तय इन्द्र वायु रूपी मरुतोंकी सददायता लेकर वृत्रका सुकावळा करता है और | 
_ मैघको नएश्रष्ट करके उसे दरसाता हे ॥७॥ 
__ __ मरतोने संगठित दोकर इन्त्रकी सहायता की । अपने इस कमैके कारण मरुत पूज्य हो गए । जो समाज संगडित 
होकर उच्जति करते हैं, उस समाजके सभी मचुष्य एउ दोते हैं ॥ ८ ॥ 


सूक ९६ ] ऋग्वेद्का .वोध भाष्य (३०३) 


१६०५ तिग्ममायुधे मरुतामतीक कर्तं इस्टर मति बज दप । 


अनायुधासो अधुरा अदा अक्रेण ताँ 4प पप क्रजीपित्‌ ॥९॥ 
१६०६ मह उग्रायं तसें सुवृक्तिं प्रेरय हिन आय प्रश्न: । 

गिवाहसे गिर इन्द्राय पुरी धेहि तने कुबिईङ्ग पदत ॥१०॥ 
१६०७ उक्यत्राहसे बिस्थे मनीषा ` द्रुणा न पारमीरया नदीनाम्‌ । 

नि स्पश थिया तन्ति श्रवस्य जुष्टतरश्प रमिदुङ्ग बेद॑त्‌ ॥११॥ 
१६०८ तहविबिड्डि यत्‌ त इनदरो जुजोषत्‌ सतुहि सुषि नप्रसा विंबास । 

उप॑ भूप जहितुर्षा रंत्रण्यः शवङ्‌! वचं छुविदुज्ञ वरत्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ-- १६०५] हे इन्द्र ! (ते तिग्मे आयुधं) तेरे तीक्ष्ण आयुधक्रो, (वज्रं) वञ्रका तथा ( मरुतां 
अनीकं ) मरुतोंकी सेनाका (कः प्रति दधर्ष ) कौन ट्रिरोध कर सकता हे । दे (ऋज्ञीपिन ) सोमवान्‌ इन्द्र ! 
( अन्‌-आयु-घासः अ-देवाः अखुराः) जो भायुध रदित तथा देचोंको न माननेवाले भसुर हैं, ( तान्‌ चक्रेण अप 
बप ) उन्हें चक्रसे नष्ट कर दे ॥ ५॥ 

[ १६०६ ] दे मचुष्य ! तू ( महे. उम्माव । महान्‌, वीर ( तवसे शिवतमाय ) बलवान्‌ तथा करयाणकारी 
इन्द्रकी तरफ ( पइ्वः ) पशु भादिकी प्रातिके लिए ( खुजुकि पेस्य ) स्तुतिक्तो प्रेरेत कर । ( गिर्वाहसे इन्द्राय ) 
स्तृतियोंके योग्य इन्द्रके लिए [ पूर्वी: शिरः ) बहुतसौ स्तुतियाँ ( धेहि ) कर, ताकि ( अंग ) दे प्रिय ! बह इन्दर 
( तन्वे ) इमारे पुत्रके लिए ( कुवित्‌ वेदत्‌ ) बहुतला धन देगा ॥ १० ॥ 

[ १६०७ ) दे मनुष्य ! ( द्रुणा नदीनां पारं न ) जिस प्रकार मल्लाइ नावडे द्वारा छोगोंको नदीके पार 
पहुँचाता है, उसी तर ( उक्थे वाहले ) स्टुतियोंकों प्राप्त करनेवाले, ( विभ्ये ) मदान इन्वके पास ( म्रनीषां इर्य) 
रुपनी बुद्धिको प्रेरित कर । तब ( श्रुतस्य युष्टतः स्थ्र ) स्त्र प्रसिद्ध तथा सेवाके योग्य इन्द्रके धनको ( घिया ) 
बुद्धिपूर्वक ( तन्वि नि स्पृशा ) अपने पुत्रके पाल पहुंचा, डे ( अंग ) प्रिय मचुग्य | इन्र भी तुझे ( कुवित्‌ वेदत्‌ ) 
बहुत धन प्राप्त कराये ॥ ११ ॥ 

[ १६०८ ] हे मनुष्व | ( ते इन्द्र यत्‌ जुजोषत्‌ ) तेरा इन्द्र जिसे पसन्द करे, (तत्‌ विविहि ) उल 
स्तुतिको त्‌ कर ( खु-स्तुति स्तुदि ) अच्छी तरद प्रशासित होनेवाळे इन्द्रकी तू स्तुति कर, तथा ( नमसा विवास ) 
नमस्कारसे उप्तका सत्कार कर । दे ( जरितः ) स्तोता ! ( जप भूत्र ) स्वर्वको अलेकृत कर, ( मा रुत्रण्ः ) मत रो, 
( वाचे आवय ) णपनी प्रार्थना तू इन्जको सुना, तब दे ( अंग ) प्रिय | वह तुझे ( कुविदू वेदत्‌ ) बहुत धन प्राप्त 
करामेगा || १२ ॥ 

भावार्थ-- ऐसा कोई मी वीर नदीं है कि जो इस इन्दके तोक्षा श ख'खों ओर गरो सेनाका विरोध कर सके । यद इन्द्र 
नास्तिक असुरोंको अपने झा्नोसे नष्ट कर देता है । वीरोंडी सेना तथा शख नाखिओोंका नाश करनेके लिए द्वी दों ॥९॥ 

दे मजुष्य ! द्‌ पडु आदि ऐथयैको प्रास करनेके लिए बळ वानू और कल्याणकारी इन्द्रकी स्तुति कर । स्तुति प्राप्त 


करके वाइ इन्द्र तुझे बहुत सारा घन देगा ॥ १० ॥ 
हे मजुष्य ! जिल तरह एक मह्झाद छोगों छो नरीके पार पहुंचता है, डसी वरद तू स्तुजियोको इन्द्र तक पहुंचा । 


वह इन्द्र तेरी स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर तुझे बहुत धन देगा ॥ ११ ॥ 
हे मनुष्य ! जिस स्तुतिको इन्द्र पसम्द करे, उसी स्तृततिको तू कर, नन्नतावूक उस इन्द्रका सत्कार कर, तो तू 


कभी नि्थेत नहीं होगा, और न तू कभी दुःखी होगा ॥ १३ ॥ 


(३०४) ऋस्वेदका छुबोघ भाष्य मंडळ ८ 


१६०९ अर्व दरप्सो अंग्रुमतींमतिष्ठ दियानः कृष्णो दुक्षामिंः सबसे: । 
भावत तमिन्द्र इच्या धम॑न्त॒मप॒ लेदिंतीनमरणा अध ॥१३॥ 


१६१० द्रप्समपश्यं विषुणे चरन्त ुपहरे नद्या अंशुमत्याः । 

नमो न कुष्णमंवतस्थिवांस मिष्यांमि बो वृषणो युष्यंताजौ ॥१४॥ 
१६११ अर्ध द्रप्सो अंगरुमत्य! उपस्थे ऽधारयत्‌ तन्वे तित्विषाणः । 

विशो अदेवीरभ्याचरन्ती बहस्पविंना युजेन्द्रः ससाहे ॥१५॥ 
१६१२ स्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जाय॑मानो ऽशत्रम्यों अभवः श्त्रारेन्द्र । 

गूळहे द्यावापृथिवी अन्व॑विन्दो _ विभुमङ्कयो थुनेभ्यो रणे घाः ॥१६॥ 
oo 

अर्थ-- [ १६०९ | (ददामिः सहस्रैः) दसइजार सेनाओंके साथ ( कृष्णः ) कृष्णासुरने (द्रः इयानः) 

जब्दी जल्दी चलते हुए, { अंशुमतीं अव अतिष्ठत्‌ ) मेञ्॒मति नदीपर पहुंचकर अपना पडाव डाला । तब ( शाच्या 
मन्तं ते ) अपनी शक्तिसे भमधमाकर आते हुए उस हृष्णासुरका (इन्द्र' आवत्‌) इन्दने सुकाबला किया, तथा 
( रमणा!) अत्यन्त उत्तम नेता इन्द्रने ( स्तेहितीः अप अघत ) शजुकी सब दिसक सेनाश्रोंको नष्ट कर दिया ॥ १३॥ 

[१६१०] मैंने ( अंशुमत्याः नद्यः उपह्वरे ) भंशुमती नदोके किनारे ( विघुणे चरन्ते दरप्सं ) युम विचरते 
डुए बप्सको ( अपड्यं ) देखा हे । ( नभः न) जैसे सूर्यको सब देखते हैं, उसी तरह मैंने ( अवत स्थिवांस कृष्णं) 
सामने खडे हुए कृष्णको देखा है, दे ( तृषणः ) बलवान्‌ मरुतो | ( वः इप्यामि ) तुम्हारी सहायता में चाहता हूँ, तथा 
दुम (झाजो युष्यत ) युढमें युद्ध करो ॥ १४ ॥ 

[ १६११ ) (अधः) इसके बाद ( अंशुमत्याः उपस्थे) अंशमती नदीके किनारे ( द्रप्लः ) द्रप्सने ( तित्विषाणः) 
हेजस्त्री होते हुए ( तन्वं अधारयत्‌ ) शरीरको धारण किया | तब ( बृहस्पतिना युज्ञा ) इदस्पतिके साथ ( इनदरः ) 
इसने ( अभि आचरन्ती अदेवीः विशः ) चारों ओरसे आक्रमण करती हुई भाती हुई नास्तिक शनु-सेनाको ( ससह ) 
पराजित किया ॥ १५ ॥ 

[ १३१२ ] हे इन्द्र ! (स्वं इ ) द्‌ ( जायमानः ) उत्पन्न होते दी ( त्यत्‌ अशत्जम्यः सप्तभ्यः ) उन शनुभोंसे 
रहित सात नसुरोंके लिए ( शत्रुः अभवः) शत्रु हुआ, तथा तूने ( गूळ्हे द्यावापृथिची अनु आवन्द्‌। ) छिपे हुए 
चुकोक व एधिवीळोकको खोज निकाळा तथा ( विभु मद्भयः सुबनेभ्यः रणं घाः ) महत्वपूर्ण छोकोंके किए ननन्द 
दिया ॥ २३ ॥ 


3.22) कटा 
भावार्थ-- कृष्ण नामक असुर अपने दस इजार सैनिकोंके साथ आक्रमण करने लगा; अंशुमती नदी पर उन्होंने 
अपना स्थान बनाया; शक्तिसे गर्विष्ट हुए उसको इन्त्रने पकडा; नेता इन्द्रने उस हिंसक झन्रुका नाश किया | १३॥ 
इस्त्रने अंशुमती नदीके किनारे गुफामें बंद सोमको देखा और तब उसने मरुतोंकी सद्दायतासे कृष्णासुरका पराभव 
करके सोमको मुक्त किया ॥ १४॥ 
.. इस द्रप्स वर्षात्‌ सोमरसमें जब दूध, ददी, घो, मधु आदि पदार्थ मिलाए गए, तब डत रसका रूप तेजस्वी दो 
गया | उसे पोकर इन्द्रमें उत्साद उत्पन्न हुला और उसी उत्साइमें उसने देवोंकी निन्दा करनेबाळे असुरोंको मारा #१७॥ 
इन्द्र उत्पन्न होते दवी शत्रुओंसे रदित सात असुरोंका शत्रु यन गया । तथा उसने चुकोकको और एथ्यीकोककों 
अकाशित करके छोकोंकों आनन्द दिया । जब सात पतंवाळा मेघ सूर्यको ढंक देता है, तब प्रृथ्वीपर अन्धकार सा छा 
जाता हे, तब बिजली उन भेघोंको बरसा कर सूपेको प्रकाशित करता है और प्रृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है ॥ १६ ॥ 


रक ९६] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (७५) 


१६१३ स्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो अजण बञ्चिन्‌ धापितो जन्य । 


सवं शुष्णस्यावातिरो वर्षत्रै स्त्वं गा ईन्द्र शच्येदेविन्द! ॥१७॥ 
१६१४ स्व ह स्वईृषभ चपणीनां बनो वृत्राणां तिपो बंभूय । 

त्वं सिन्धूंरसृजस्तस्तभानान्‌ त्वमपो अंजपो दासपंत्री! ॥ १८॥ 
१६१५ स सुक्रतु रणिंता यः सुतेच्व जुंच्मन्यर्यो अहव रेवान्‌ । 

य एक इन्नर्षपाँसि कता स वत्रहा प्रतीदुन्यमा हु! ॥१९॥ 
१६१६ स इंत्रहेन्द्रअर्पणीधत्‌ तं सुष्टृत्या व्य हुवेम । 

स प्राविता मघवां नोऽधिवुक्ता स वाज॑स्य श्रव॒स्यस्प दाता ॥२०॥ 


अर्थ= [२६१३] दे ( वञ्चिन्‌ ) वज्रधारी इन्द्र | ( घृषितः त्यै ) सतरुभोके घरपण करनेवाले तूने ( वञ्जण ) वजके 
दारा ( ओजः अ प्रतिमाने ) बलमें भतुङनीय ( त्यत्‌ ज॒घन्थ) उस असुरको मारा, त्वँ ) तूने ( वघत्रैः ) जायुधोंसे 
(शुष्णस्य अवातिरः ) शुष्णासुरको कार डाला, तया (ब ) तूने ( शाच्या इत्‌ ) भपने सामर्थ्यसे ही ( गाः आविन्द्‌; ) 
गार्योको प्राप्त किया ॥ १७॥ 

| १६१४] दे ( चर्षणीनां वृषभ: ) मनुःोंमें बलवान्‌ इन्द्र! (त्वं ह) तू दी ( त्यत्‌ बृत्राणां घनः) डन 
डोको मारकर (तविषः बभूथ ) बळवातू हुआ, ( त्वे) तूने हो ( तस्तप्रानान्‌) रोकी गई ( सिन्धून्‌ अरञ्ञ!) 
नदियॉंडो बह्दाया, तथा (त्वं ) तूने दी (दास पत्नीः ) दास नामक असुर द्वारा अधिकारमें रखे ( अपः अजय! ) जळ 


प्रवाहॉको जीता ॥ १८ ॥ 
[ १६१७] (यः सुतेषु रणिता ) जो सोम अज्ञोंमें रमण करनेवाळा है, ( यः एकः इत्‌ ) जो केला ही ( नरिः 


अपां कर्ता) मनुभ्योंडे संमाममें पराक्रम करनेवाळा हे, ऐसा ( खः सुक्रतू ) बह उत्तम कमे करनेवाला, ( अचुत्त- 
मन्युः ) भप्रविद्दत क्रोधषाला, ( आहा इत्र रेथान्‌ ) दिनोके समान घनवान्‌ तया ( कुत्रा ) दृत्रको मारनेवाळा ( अन्ये 


पराति ) दूसरे असुरोंको भी मारता हे, (इत्‌ आहुः) ऐसा कते हैं ॥ १९॥ 
[ १६१६ | (सः इन्द्रः) वह इन्द्र ( ब्रत्रदवा) बको मारनेवाळा तथा ( चर्षणोधृत्‌ ) मनुभ्यॉका भरणपोषण 


करनेवाला हे. ऐसे (ते हव्यं ) उस बलाने योग्य इन्द्रको हम । सुस्तुत्या हुम ) उत्तम स्तुतिसे बुळाे हैं । ( स! ) 
बह (प्र अविता ) इमारी रक्षा करनेवाला (मघवा ) ऐेश्वयान्‌ (नः अधिवक्ता ) मारे ऊपर शासन करनेवाळा हे, 
(सः बाज्जस्य अ्वसस्य दाता ) वद्द बळ द भयका देनेवाला है ॥ ९०॥ 
आवार्थ-- हे वज्रधारी इन्र ! तूने वज्रके द्वारा अतुछनीय बळवाळे उस असुरको मारा तथा अपने सामर्थ्ये 
किरणोंको प्रकट किया ॥ १७॥ 

दै इन्दर ! शबुश्रोको मारनेके कारण त्‌ सामधयंक्ालीके रूपमें सर्वत्र विख्यात हुआ और डात्रुके द्वारा बांधकर रखे 
हुए जळ प्रवाद्योंको बहाया । विद्यत्‌से आदत दोकर मेघ बरस पडे और बे जलप्रवाहके रूपमे बद्द निङळे ॥ १८॥ 

चह इन्द्र सोमयज्ञोंमें आनन्द करनेवाला है, अकेला ही संग्राममें पराक्रम दिखनेवाला है । इसका क्रोध कभी ब्यथै 
नहीं जाता । वीर भी सदा उत्तम कामोंमें आनन्द ले | उसका क्रोध कभी व्यय न जाए । वह जिसपर क्रोध करे, वह 
नष्ट हो जाए ॥ १९॥ 

बह इन्द्र बृत्रको मारनेवाळा और मनुऽॉंका भरणपोषण करनेवाळा हे । इमारी रक्षा करनेवाला ऐखयंवान्‌ इन्द्र ही 
इमपर शासन करनेवाडा हे । प्रजानोंपर वद्दी ह्यासन करे [कि जो उनकी रक्षा करनेमें समये हो २०॥ 


३९ (क. सु. भा. ) 


(३०६) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य मंडळ ८ 


१६१७ स नगेन्द्र श्रामुधा सद्यो जच्चानो इव्यो बभूव । 
कृष्वश्नपांसि नयों पुरूणि सोमो न पोतो हव्य! सखिभ्य! ॥ २१॥ 
[९७] 
(कबिः- रेभः काइयपः । देवताः- इन्द्रः । छन्द्‌!- बृहती, १०, १३ अतिजगती, ११-१२ उपरिष्टाद्बृहती, 
१४ निष्डुप्‌, १५ जगती । ) 
१६१८ या इन्द्र परज आम॑रः स्रव असुरेस्यः । 


स्तोतारमिन्मंघवज्ञस्य वर्धय॒ ये. च त्वे पृक्तं हिंष! ॥१॥ 
१६१९ यमिन्द्र दधिषे स्व-मश्न॑ माँ भागमव्येयम्‌ । 

यज॑माने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्‌ तं घेंडि मा पणौ ॥२॥ 
१६२० य इन्द्र सस््यव्रतो ऽनुष्वापमदेंवयु। । 

सवैः प एवेमुदरुरत्‌ पोष्यं राये सनुते तं ततो ॥३॥ 


अर्थ [ १६१५ ] ( सः ऋभुक्षाः चुत्रदा इन्द्रः ) वद कारीगरोकि साथ रइनेवाका तथा दृत्रको मारनेवाळा इन्द्र 
(जश्ञानः सद्यः हव्यः बभूव ) उत्पन्न ्ोनेके बाद शीघ्रही बुछाने योग्य हो गया। ( पुरूणि नर्या अपांसि इण्वन्‌) 
बहुतसे मनुष्योके लिए द्वितकारी कायोंको करता हुआ वह इन्द्र ( पीतः सोमः न ) पिये गए सोमके समान ( सखिभ्यः 
इड्यः ) मित्रों द्वारा बुळाने योग्य हो गया ॥ २१ ४ 

[९५] 

[१६१८ ] ६ ( इन्द्र ) इन्त्र ! ( स्वः-वान्‌ ) स्वप्तामण्यैसे युक्त दूने ( अखुरेभ्य; ) अघुरोे ( याः ) जो 
( झुज्ः ) धन ( आ अभरः ) दीने हैं, दे ( मघ-वन्‌ ) ऐेधयेके स्वामी | ( अस्य ) इस धनसे त्‌ ( स्तोतारं इत्‌ ) 
स्तोताकोददी ( वर्धय ) बढा, ( ये च ) और जिन्होंने ( त्वे ) तेरे लिये ( वृक्त-बर्हिंबः ) आसन विछाया हे, उन्हें 
भी वढा ॥ १ ॥ 

[१६१९ ] दे (इन्द्र ) इन्दर ! ( स्वम्‌ ) तू ( यम्‌ ) जिस ( अइवम्‌ ) घोडा, ( गाम्‌ ) गाय और ( अव्य- 
बम्‌ ) नाश न नेवाळे ( भागम्‌ ) धनको ( दधिषे ) धारण कर रदा हे, ( तम्‌ ) उस धनको ( तस्मिन्‌ ) डस 
( छुन्वति ) बजञ कर्ता ( दृक्षिणा-वाति ) दक्षिणा देनेवाले ( यजञभाने ) यजमानमेंही ( घेहि ) रख ( पणौ ) घन 
कमानेवाळे दानरद्वितसें ( मा) नदीं ॥ ३ ॥ ८ 

[१६२० 1 दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( यः ) जो ( अवतः ) व्रतरद्दित ( अदेव-युः ) देवोंको न चाइनेवाछा नसुर 
( अनु-स्वापम्‌ ) गाढ निद्रामें ( सर्ति ) सोता हे अर्थात्‌ जिसे स्वकतंब्यका ध्यान नहीं, ( सः ) वह ( स्वैः ) 
अपने ( एः ) व्यवद्ारसेदी ( पोष्यम्‌ ) पुष्टिकारक ( रयिम्‌) धनको ( मुसुरत्‌ ) नष्ट करता हे । तू ( तम्‌ ) उस 
घनको ( ततः ) उससे ( सजुतः ) गुप्त द्षामें ( घोहि ) पहुँचा दे॥ १॥ 


आवार्थ-- ऋशभुओंके साथ रद कर शुको मारनेवाळा वद इन्द्र उत्प दोठे दी पूजाके योग्य हो गया । बाइ 
इन्त मजुष्योके किए दितकारी कार्य करता हे, इसकिए सभी डसे मित्रके रूपमें बुलाते हें ॥ २१ ॥ 

इन्त्र असुरॉसे घन छीन कर स्तोताओंको देता है ॥ १ ॥ 

०९७ कतः इन्त्रका दान यजमानकोद्दी मिळे, पणिको नहीं ॥ २ ॥ 

इन्र आळखीका घन उसके ने जो 
बा र सन र देता । जो दान नहीं देता रसका घन दुग्यंझनमें प्यय 


बूक ९७] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य ( ३०७ ) 


१३२१ यच्छक्रासि परावति यद॑ववावर्तिं वृत्रहन । 


अत॑स्त्वा गीमिँद्यंगदिन्द्र केग्निमिंः सुता आ विंवासति ॥४॥ 
१६२२ यद्वासें रोचने दिवः संमुद्रस्पाधि विश्वपि । 

यत्‌ पार्थिवे सर्दने वृत्रहन्तम यदुन्तरिक्ष आ म॑हि ॥५॥ 
१६२३ स न! सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते । 

मादयंस्व राध॑सा सूनुताबते न्द्रं राया परीणसा ॥६॥ 
१६२४ मा न॑ इन्द्र परां वृण ग्मर्वा न; सधमाय! । 

त्वं न॑ ऊती त्वमिन्न आप्यं मा ने इन्द्र परा वृणक्‌ ॥७॥ 


आर्य- [ १६२२ ] हे ( शक्र ) शक्तिशाली ( वृत्र-हन्‌ ) दृत्र-नाशक (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ ) चाहे तू (परा- 
चति ) बहुत दूर ( अलि ) है ( यत्‌ ) चांदे ( अर्वा-वाति ) अति समीप है परंतु ( सुन-वान्‌ ) यज्ञ करनेगा है 
(अतः ) अतः वहासेद्दी ( द्यु-गत्‌ ) इमें स्थित ( केशि-भिः ) चमडोळो किरणोंसे युक्त ( गीः-भिः ) वाणियोंसे 
(त्वा ) तुझे हम ( आ विवासति ) प्रेम-पूर्वक बुलाता हे ॥ ४॥ 

[१६२२ ] दे ( दृत्रदन्‌-तम ) वृत्र-नाशकोंमें श्रेष्ठ इन्द्र ! ( यत्‌ वा ) चदे तू ( दिवः ) दिवळोकके ( रोचने ) 
प्रकाशमय स्थानसें ( अलि ) डो, चाहे ( समुद्॒स्थ ) समुद्वकी ( विष्टपि अधि ) तळोमें। ( यत्‌ ) चादे त्‌ ( पार्थिवे ) 
एथिवीके किसी ( सदने ) घरमें रहता हो ( यत्‌ ) चादे ( अन्तरिक्षे ) भाकाशमें; द्‌ वद्दांसे ही इमारे पास (आ गहि) 
आजा॥५७ 

[१६२३] दे ( शवः पते) बछके स्वामी (इन्द्र ) इन्द्र | (खः) वह (सोम-पाः) सोम पीनेवाछा दू 
( छुतेजु लोभजु ) खोमरस तैयार दोनेपर ( खूनुता-चता ) मीठी वाणीसे युक्त ( राघला ) घनसे भौर ( परीणला ) 
बहुत ( राया ) घनसे ( नः ) इमें ( मारयस्व ) आनन्दित कर | ६ ॥ Na 

२४] दे ! चू ( नः) इमें अपनेसे (म्रा) मत ( परा वृणक्‌ ) दूर फॅक । तू ( नः 
ara ra द्दो। १.) तू ( नः) इमारा ( ऊती ) रक्षक हे, ( स्वम्‌ ) त्‌ 
(त्‌) ही ( नः ) हमारा ( आप्यम्‌) बान्धव हे अतः दे (इन्द्र ) इन्द्र ! द्‌ ( नः ) में अपनेसे ( परा मा णक्‌ ) 
दूर मत कर । मारा साथ मत छोड ॥ ७ ॥ 


भावार्थ - यज्ञर्ता अपनी आकर्षित करनेवाली मनोइर वाणीसे, इन्द्र कद भी दो, उसे सद्दायाय॑ बुळाते हैं । जो 
अपनेको प्रिय हो, वद कहीं भी रदे, उसेदी पुक्रारते हैं, उसी हो चाइते हैं । दूसरा पाममें हो, तो भी उसे नहीं चाइते ॥ ४॥ 

इन्द कहीं भी दो, वद वदांसे इमारे पास आ पहुंचे । झर राजाको राज्यमें सर्वत्र घूमकर प्रजा और राज्यका 
निरीक्षण करते रइना चाद्विये ॥ ५ ॥ 

इन्द्र मीठी वाणी बोलकर भोजनादि देता है और बजमानको धनसे परिपूर्ण कर देता हे । राजा भौर राजपुरुष 
अजासे कर प्राप्त कर उन्हें संरक्षणादिसे सुखी रखें ॥ ६ ४ 

इन्त्र यज्ञ कर्ताओंका रक्षक और भाई है । उसका ऐसा दी व्यवद्वार है, इसीलिये वे यज्ञकर्ता दी उसका साथ छोड 
देना नहीं चाइते ॥ ७ ॥ 


x 


(३०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (रा 
१६२५ अस्मे इन्द्र सचां सुते नि षंदा पीतये मधुं । 


कुधी जरित्रे मंघवज्ञतो मह दस्मे इन्द्र सचां सुते ॥८॥ 
१६२६ न त्वां देवास आशत न मत्योंसो अद्विव। । 
विश्वा जातानि शवसाभिभूरीसे न त्वा देवास आशत ॥९॥ 
१६२७ बरिश्वाः पृत॑ना अभिभूतरं नरं सजू-स्ततधुरिन्द्रै जजनुश्च राजसें । 
कऋस्वा वरिष्ठ बरं आमुरिमुतो- ग्रमो तवसं तर॒स्विन॑म्‌ ॥१०॥ 
१६२८ सभी रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोम॑स्य पीतये । 
स्वंपोर्ते यदीं वषे धतत्रता द्योजंधा समृतिर्मेः ॥११॥ 
१६२९ नेमिं न॑मन्ति चक्ष॑ा मेष विप्रा अभिस्वरा । 
- सुदधातयो वो अद्रुहो ऽपि कर्णे तरस्विन! समृक्व॑भिः ॥१२॥ 


अर्थ [ १६९५ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्मे ) हमारे ( सुते ) यश्ञमें, ( सचा ) एक साथ ( मघु ) मीठा र्त 
( पीतये | पीनेके लिये, ( नि सद्‌ ) बैठ । दे ( मघ-वन्‌ ) धन-सम्पन्न ! दू ( जरित्रे ) स्तुति कतकि छिये ( महत्‌) 
बडा (अघः ) रक्षा. साधन ( कृधि ) कर, दे । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( अस्मे ) इमारे ( सुते ) बशमें, (सचा ) साथ 
मिलकर रद ॥ ८ ॥ 

[१६२५ ] दे (आद्व-वः ) वन्नधारी इन्द्रः | ( देवासः) देवोने (त्वा ) तुझे (न) नहीं (आशत ) पाया, 
देर बराबरी नहीं की (मर्त्यासः) मनुध्योंने भी (न ) नहीं। त्‌ अपने (शउसा) बळसे ( विद्ववा ) सोर ( जातानि) 
जन्मधारियोंको । अभि-भूः ) पराजित करनेवाला ( आले ) हे, क्योंकि ( देबासः) देव (त्वा न आशत) 
समता नहौं कर सके॥ ९ || 

[ (६२१७) स्तोता छोगोंने : विइत्राः) सारी (पृतना; ) शत्रुओंडी सेनाको (अभि-भृतरम्‌ ) दबानेवाळे 
( नरम्‌ ) नेता ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( ख-जू: ) साथ-साथ ( ततश्चुः ) बनाया, उत्साइसे भर-पूर किया, (उत) और 
( राजसे ) प्रकाशित हंनेके लिये अपने ( क्रत्वा ) कमंसे ( घरि ष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ, । वरे ) श्रेष्ठ पदार्थोकी प्रासिमेँ शकु ओळि 
( आ-मुरिम ) मारक, ( उम्मम ) न दुबनेवाले, ( आजिष्ठम्‌ ) भोजसे भरपूर, ( तवपम्‌ ) डदि युक्त और ( तरस्वि- 
नम्‌ ) वेगवान्‌ इन्द्रको ( जजजुः च) उत्पन्न किया ॥ १०॥ 

[ १६२८] (रेभास: ) याजक ळोगोंने ( ईम्‌ ) इस ( इन्द्रम ) इन्द्रको (सोमस्य ) सोऽके (पीतये ) पीनेके 
लिये (से अध्वरन ) प्रार्थना की | ( यत्‌ ) जब उन्होंने ( इंम्‌ ) इस ( स्वः-पतिम्‌ ) स्यगके स्वामोको (खृघ) 
बढनेके लिये उत्साहित किया तब ( श्रृत-व्रत; हि ) त्रजघारो वद इन्द्र ( ओजसा ) बळ जौर (ऊति-भिः) रक्षाके 
साघनोसे ( सम्‌ ) यु? दो गया ॥ ११ ॥ 

[ १६२९ ] ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग, ( चक्षमा ) दसैनसे नौर ( अभि-स्वरा ) स्तुतिसे, ( नेमिम्‌ ) नत्र 
और ( मेषम्‌ ) स्पर्दाशीळ इन्द्रको ( नमन्ति ) नमस्कार करते हैं ' दे ( खु-दीतयः ) उत्तम तेज वाले ( अद्रहः ) व्रोइ- 
रहित (तरस्विनः) कार्यमें शीघ्रता करनेवा% स्तोता लोगे। ! ( बः) तुम उस इन्द्रके ( कणे) कानके समीर 
( फ्रक्क-ंमः ' स्तुतियों द्वारा ( अपि सम ) खूब प्रशंसा करो " १२॥ 


आावार्थ-- इन्द्र खाताको रक्षाके छिये बहुत बडा साधन देता है ओर स्वयं रक्षाक साधनोंसे युक्त दोकर उसकी 

रक्षा Be cn ज्र 
रु मनुः्य इन्द्रकी बराबरी नहीं कर सकते, क्‍योंकि जन्मधघारियोंमें बह्‌ सबसे | जो विद्या, बळ 

देश्येमें सबसे आगे हो, वही दुष्टोको दका, सञ्जनोकी कक्षा कर, उत्तम शासक बन सका र [| दै 

स्तोला दाचुओॉंका दध करनेके रिमे इन्द्रको अपने यहाँ बुकाते हैं । प्रजा ही राजाको रक्षा कर सकने योग्य बनाती 
दा hs गुण पडळेखे बठभान होते हूँ भतः उसे राज्याधिकार देकर मानों नया जन्म देती हे ॥ १०७ 
इसका बळ बढानेके निमित्त उसका यशा गाते हैं । डस यरासे इन्द्रमें रक्षा करनेकी शक्ति बढती है ॥ १९॥ 

इन्र नन्ता और वाजुके प्रति कठोरता ये दोनों युण विद्यमान हैं । बढोंके समीप जाकर कोई बात शास्तित्ते कदनी 
आदिये, ऊंचा बोळना असम्यता दे ४ १३ ॥ 


सृ ९८ ] ऋग्वेदका सुखोध भाष्य ( ३०९ ) 


१६३० तमिन्द्रं जोहवीमि मघतनमुप्रं सभा दथ/नमप्रतिष्कुत शवांसि । 

मंदिष्टो गीमिरा च॑ यज्ञियों ववरतेद्राये ना मिश्रा सुपथां कृणु बञ्जी ।. १३॥ 
१६३१ त्वं पुर इन्द्र चिकिदेना ब्योऽभा गाउछु शक्र नाशयध्यै । 

त्वद्विश्वानि भुवनानि वचन दयावा जेते पृथिडी चं भीपा ॥१४॥ 
१६३२ तन्म॑ क्रतमिन्द्र शूर चित्र पात्वपो न वजन दुरितातिं पर्षि भूरिं । 


कदा न॑ इन्द्र राय आ वंशस्य “र्विश्वप्एस्यस्य स्पदार्थस्य राजन ॥१५॥ 
[९८] 

( कषिः- उमेध आङ्गिरसः ! देवताः- इन्द्रः । छन्दः- उष्णिक्‌; ७, १०-११ कऊप; ९, १२ पुरडष्णिक्‌ ।) 

१६३३ इन्द्राय सामं गायत॒ विम्नांय हते मुद । धर्मकतें विपश्चितं पनस्यवे ॥१॥ 

१६३४ खमिन्द्राभिभूरीति त र्ये प्ररोचयः । उिश्क॑र्पा विश्वदेंवों महा आये ॥२॥ 


अर्थ- [ १६३० ] में ( तस्‌ ) उस ( मघवानम्‌ ) ऐश्र्यगन्‌, ( उग्रम्‌ ) निर्भय, ( खत्रा ) सदा (शवांसि) 
बळोके ( द्घानम्‌ ) धारक और ( अप्रति-स्कुतम्‌ ) पीछे न इटनेवाले (इन्द्रम्‌ इन्द्रको (ज्ञो वीमि ) गर-वार 
बुछाता हूँ । बद ( मैद्दिष्ठः ) अतिशय पूज्य ( यश्षियः ) बशके योग्य इन्द्र इमारी ( गीः ।लिः च ) वाणियों द्वारा वज्ञे 
(भा ववत्‌ ) प्रबृत्त बो । वद । वज्रो ) वत्र धारक ( राये ) ऐश्वर्य निमित्त ( नः ) इमे ( विश्वा सारे ( खु-पथा ) 
उत्तम मागे (कृणोतु ) प्राप्त कराये ॥ १३॥ 

[२६११] दे (बिष्ट) बल्धारी (शक्र) शक्तिमान (इन्द्र) इन्द्र! (त्वम्‌) तू ( ओजसा ) काक्तिसे 
(नाशयध्ये ) नष्ट करनेके छिए दावुके ( एना: ) इन ( पुरः ) नगरोंको ( वि चिकित्‌ ) उत्तम प्रकारे जानता है । 
दै बज़िन्‌ ) चञ्जधारी इन्दर! (विश्वा) सरे ( भुवताने) सुरन ( द्यावा पृथिवा च) भौर यौ-एथिवी दोनों 
छोक़ ( त्वत्‌ भीषा ) तेरे भयसे (रेजेते | कॉपते हैं ॥ १४॥ 

[ १६९९ ] दे ( शूर) यर ( चित्र) आाश्चर्वके योग्य ( इन्द्र ) इन्द्र | (तत्‌ ) चद्ध तेरा ( ऋतम्‌ ) सत्य ( मा ) 
मेरी (पातु) रक्षा करे । दे ( वाज़न्‌) वज्रबारी ! तू, ( अपः न) जैसे जळको नाविक, वेसे इमारे ( भूरि ) बहुत, 
भसंख्प ( दुः-इता ) दुर्गति, पाप और कटिनाइथोंकों ( ति पर्षि ) पार कर दे। दे ( राजन्‌) तेजसी ( इन्द्र ) इन्द्र ! 
तू (नः में ( विश्व-प&न्यस्य ) अनेक रूपवाकछा ( स्पृदयाययस्य ) चाइने योग्य (रावः) धन ( कदा / कब 
(आ दशस्थे; , देगा ॥ १५॥ म 

९८ 


[ १६३३ ] हे मचुष्यो ! ( विप्राय बढते ) ज्ञानी, मदात्‌, ( धर्मकृते विपदिचते, पनस्पवे ) घर्मके काम 
करनेवाले, विद्वान्‌ तथा प्रशसनीय ( इन्द्राय ) इन्द्रके छिए ( वृहत्‌ खाम गावत ) वृद्दत्‌ नामक सामका गान करो ॥१॥ 
। १६२४ | दे इन्द्र ! ( त्वं अभिभूः असि ) तू शतुओंका पराभव करनेवाला हे, ( त्वं सूर्य अरोचयः ) 
तूने सूर्यको प्रकाशित किया, तू ( विश्वकप विश्वदेवः मदान्‌ असि ) विश्वको बनानेवाळा, विश्वको प्रकाशित करने- 


चाळा तथा महान्‌ हे ॥ २ ॥ 
PSS Tepe nN FO ieee UR Mies NER 
भावार्थे ऐश्वर्षशाली इन्द्र बलोंडो धारण करनेवाडा, कमी पीछे न इटनेवाळा, भत्यन्त पूज्य और थक्षके योग्य 
हे। वढ इसमें घन प्राएके देव उत्तम मार्ग दिखाए । धन रूझ उत्तम गारगसे दी प्राप्त कर ॥ १३॥ 
इन्द्र शत्ञके नगरोंको तोडनेकी विधि जानता हे। अन वद्द शत्रु पर क्रोध करता है डस समय दोनों लोक सारा 
संसार कॉप उठता हे ॥ २४॥ 
इन्दुका सत्य-निवम श्रजाडी सदा रक्षा करता है । इन्द्र मजुम्यको दुर्गुण रूप नदीके पार पहुँचा देता है ॥ १५ ॥ 
सभी घत्रुओोंका पराभव करनेवाळा इन्द्र सूर्यको प्रकाशित करता है । वही बिश्वको मनानेवाळा तथा ड से प्रकाशक 
है । डस इन्द्रको प्रसन्न करनेके (ए सारगा;च करना चाहिए | १-२ ॥ 


९३९७) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेंडढ ८ 


१६३५ बिज्राजन्ज्योतिवा स्व1-रग॑च्छो रोचनं दिवः । देवास्तं इन्द्र सरूपायं येमिरे ॥३॥ 


१६३६ एन्द्र॑ नो गवि प्रियः पंत्राजिदगोद्या! । गिरिने विश्वतस्पृथुः पतिंदिंवः ॥ ४॥ 
१६३७ अभि हि संत्प सोमपा उभे बभूथ रोद॑सी । इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिदिव। ॥ ५ ॥ 
१६३८ त्वं हि ्रश्वतीना- मिन्द्रं दुत पुरामसि । हन्ता दस्योर्भनोवेध; पतिदिबः ॥ ६॥ 
१६३९ अघा हीन्द्र गिरण उप॑ त्वा कामान्‌ महः संसुज्महेँ । उदेव यन्त॑ उदाभिंः ॥७॥ 
१६४० वाणे स्वां य॒ब्याभि बथेन्ति शूर बझ्|णि । वावृध्वास चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥८॥ 
१९४१ युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयो- रौ रथ उरुयुगे ॥ इन्द्रवाह वचोयुजा ॥९॥ 
१६४२ तं न॑ इन्द्रा भरे ओजों नृम्णं अत्तो विचपेगे । आ बोरं पृतनाषहम्‌ ॥ १०॥ 


. अर्थ-- [९६३५ दे इन्द्र | तू (ज्योतिषा ) भपने तेजसे (द्विः विराजन्‌ ) सूघको प्रकाशित करते हुए 
(स्वः अगच्छः ) स्वगेळोकको गाया । तब (ते देवाः) वे देव ( रोचतं इन्द्र ) तेजस्वी इन्द्रके पास ( सख्याय 
ग्रेमिरे ) मित्रताके लिए लाये ॥ ३ ॥ 

[१६३६ ] दे (प्रियः ) प्रिय ( सत्राजित्‌ ) सब झत्रुओंको एक साथ जीतनेवाळे, ( अ-गोह्यः) जिसे कोई 
छिपा नहीं लकता, देसे ( गिरि: न विदवतः पृथुः ) पेतके समान सब जगह केळे हुए ( दिवः पतिः ) चुछोकके 
स्वामी (इन्द्र ) इन्द्र ! (नः आ गधि) इमारे पाल भा ॥ ४॥ 


[ १६३७ ] दे ( सत्य सोमपा ) अविनाशी और सोमको पीनेवारे इन्द्र ! तू ( उभे रोद्ली अभि बय) 


दोनों द्याबाएथिवियोंका पराभव करता हे, तथा ( खुन्वत; बुध: अलि ) ए सोमयञ्च करनेवालेको बढानेवाका हे, 
( द्विः पतिः अलि ) दुछाकका स्वाम हे ॥ ५ ॥ 

1 १६३८] दे इन्दर ! ( स्वं दि) तू ( शङ्तीनां पुरं दर्ता अल्लि) शवुके बहुतसे नगारोंको तोडनेवाळा हे, 
(दस्योः हन्ता ) दस्युओंको मारनेवाळा हे, ( मनोवृ घः ) मानलिक शक्तिको बढानेराळा है तथा ( दिवः पतिः ) 


चुलोकका स्वामी हे ॥ ६ ॥ 
[१६२९] दे इन्द्र | ( उदा यन्तः उदभिः इच ) जिस प्रकार पानी ले जानेवाळे मित्र पानीसे खेळते हैँ, उसी 


प्रकार हे ( गिर्वण) स्तुतियोसे पूज्य इन्द्र ! (स्वा) तेरे पास इम (महः कामान्‌ ) बढी बडी कामन(गोंके साथ 
(सस्पज्मदे ) नाते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १६४० | ( यब्याभिः वाः न ) जैसे नदियोंद्वाएा समुद्र बढाया जाता है, उल्ली प्रकार दे (शूर आद्विबः) 
आरवीर भौर वन्रधारी इन्द्र ! ( वाज्यं त्वा ) बढाने योग्य तुझे ( दिये दिवे ) प्रतिदिन ( ब्रह्माणि वर्घन्ति ) 
स्तोत्र बढाते हैं ॥ ८ ॥ 

| १६४१ ) (इषिरस्य ) गमनशीर इन्द्रके ( उरु युगे उतै रथे ) मदान घुराओंवाले मदान रथमें स्तोता गण 
(इन्द्र वाहा-वचोयुजा ) इन्द्रको ळे जानेवाळे तया वाणीसे जुड जानेवाळे ( हरी ) दो घोडोंको ( गाथया ) स्वोत्रसे 
( युञ्जन्ति) जोडते हँ॥९॥ 


| 


[ १६४२] दे ( झातक्रतो विचर्षणे इन्द्र ) सेकर्डो पराक्रमके काये करनेवाले तथा ज्ञानी इन्द्र | (त्वं नः) द | 


इमें ( ओजः नुर्णं पृतनाषहं वीरे ) ओज, घन और झत्रुओंको इटानेवाळे वीर पुत्रको (आ भर) दे ॥ २० ॥ 
आवार्य जब इन्द्रने नपने तेजसे सूर्यको प्रकाशित करके सारे विश्वको प्रकाशसे युक्त किया, तब सभी से युक्त किया, तब सभी देवोंने 
मिलकर इन्द्रकी स्तुति की । बद्द झुछोकका स्वामी इन्द्र सबै ब्यापक हे ॥ ३-४ ॥ 
इ इन्द्र ! तू झुळोक ओर शथ्चीछोऊ दोनों छोकोंपर शासन करता है | इललि तू दी इन दोनों कोकोंका स्वामी 


हा पा मानसिक शक्तिको बढाता हे ॥ ५-६॥ 
इन्द्र! इस बढी बढी कासनाये ळकर तरे पास आते हैं भौर जिल तरद नदियोंके द्वारा समुद्रको बढाया जाता 


है, उसी तरह स्वोत्रोंके द्वारा इम तेरा यश बढ।ते हैं | ७-८॥ 
2. गविशीक इन्द्रे मदान्‌ घुरानोंबाऊे रथमें उत्तम घोडे जोडे जाते हैं। देखा वड इन्द्र इमे ओज, धन भौर वीर 
जत्र प्रदान करे || ६-१० ॥ 


~ 


hs 


रक्त ९९] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (३११) 


१६४३ त्वं हि न॑ः पिता व॑सो त्वं माता श्षतक्रतो बभूविथ अर्घा ते सुस्रमीमहे ॥११॥ 
१६४४ त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहृत वाजयन्त मु ब्रुवे शतक्रतो । स नो रास्व सुवीरयेम्‌ ॥ १२॥ 
[९९] 

( ऋषिः- नृमेध आङ्गिरसः । देवताः- इन्द्रः । छन्द प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) । ) 

१६४५ त्वामिदा ह्यो नरो 5पीप्यन्‌ विन्‌ भूणेय! । 


स इन्द्र स्तोमंवाइसामिह शुष्यु प॒ स्वसरमा मैहि ॥१॥ 
१६४६ मत्स्वा सुक्षिप्र हरिवस्तदीमहे से आ भूषन्ति वेधसं! । 

ठव अवाँस्यपमान्गक्थ्या सतेष्धिन्द्र गिर्वणः ॥२॥ 
१६४७ आयन्त इव खर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

वदनि जाते जन॑मान ओज॑सा प्रतिं भागं न दींषिम ॥३॥ 


अर्थ- [ १६३३ ] दे ( बसो झातक्रतो ) सबको बसानेवाळे तथा सेङों यज्ञ करने वाळे इन्द्र | (तवे हि नः ) त्‌ दी 
इमारा ( पिता माता बभूविथ ) पिता और माता है । ( अघ ) इसलिए ( ते सुम्न ईमहे ) इम तुझसे सुख मांगते हैं ॥ ११॥ 

न्‌ १६४४ ] दे ( शुष्मिन्‌ पुरुहृत शतक्रतो ) बलवान्‌, बहुतोंके द्वारा सहाव्या्थं जुलाने योग्य तया सेकडों यश 
करनेवाले इन्द्र ! ( वाजयन्तँ त्वा। ) बल देनेवाळे तेरी ( उपखुबे ) मैं स्तुति करता हूँ । ( सा ) बद तू ( नः खुवीये 
रास्व ) इमें उत्तम बळ दे॥ १२॥ 

[९९] 

[ १६४५ ] इ (वज्रिन्‌ इन्द्र ) वत्रधारी इन्द्र | (त्वां ) तुझे ( भूर्णयः ततर! ) उपासक जनोंने ( इदा हाः ) 
आज कौर कळ ( अपीप्यन्‌ ) सोम पिलाया, ( खः) वद त्‌ ( स्तोमदाइस्वां ) स्तोत्र बोळनेवाळोके स्तोत्रोंको ( इद्द 
श्रुधि ) यहां सुन और ( स्वसरं आ गहि ) घर आ॥ १॥ 

[ १३४६ ] दे (खु शिम्र हरिवः गिर्वणः इन्द्र ) सुन्दर इनूवाछे, घोडोंवाळे और स्तुतिके योग्य इन्द्र ! 
(वेघसः त्वे आ भूषन्ति ) स्तोतागण तुझे अलंकृत करते हैं, तू ( मत्स्व ) आनन्दित दो, हम ( लुतेखु ) बज्ञॉमें तुझसे 
(तब तत्‌ ) तेरे डन ( उपमा नि उक्थ्या श्रवांसि ) उपमाके योग्य प्रशंसनीय भब्नोंको ( ईमहे ) मांगते हैं ॥ २ ॥ 

[१६४७] दे मनुष्यो ! (सूर्य श्रायन्तः इव ) जिस प्रकार किरणें सूयैका सेवन काती हैं, उसी प्रकार तुम भी 
(इन्द्रस्य विर भक्षत ) इन्द्रके सब सामथ्यौंका भोग करो + व इन्द्र ( ओजसा ) अपने बढसे ( वसूनि ) अपने 
घनोंको ( जाते जनिमानि ) उत्पन्न हुईं और उत्पन्न होनेवाडोंमें (प्रति) विभक्त कर देता हे, इम भी ( आगं न) 
जपने पिताके घनके आगके समान उसे (दीधिम) धारण करते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ दे ऐश्वयेशाली प्रमो | तू दी हमारा माता कौर पिता है। तू दी इमारा पाळन करनेवाळा है। इसकिए 
इम तुझसे दी धन और सुख मांगते हैं । तू हमें इमारे द्वारा मांगे गए सुख जौर धन प्रदान कर ॥ १९-१२ प्र 

है उत्तम घोडोंको पालनेवाले इन्द्र ! हम तुझे सुन्दर और यशस्वी बनाते हैं, तू आनन्दित होकर इमारे यशोंमें 
नना । इमारे घरोंमें भाकर इमें आनन्द दे ॥ १-२ ॥ 

किरण सूर्यका आश्रय करते हैं। इन्द्रके सब सामथय प्रशंसनीय है । इन्द्र अपने सामथ्वैसे अनेक धनोंकों घारण 
करता है, वैसा इम करें । धनोंको, जो उत्पन्न हुई और उत्पन्न दोगी उनको विभागके समान धारण करेंगे | अर्थात्‌ जिस 
धनको जिस समय धारण करना योग्य है उसको उसी समय धारण करेंगे ॥ ३॥ 


(११२) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ रूचक ५ 


१९४८ अन॑शराति बसुदामुप स्तुहि भद्रा इदस्य गत! । 


सो अस्य॒ कार्म विधतो न रोषति मनो दानाय चोदय॑न्‌ ॥४॥ 
१६४९ त्वमिन्द्र प्रतात्तष्व मि विश्वां असि स्पृध॑ः । 

अशस्तिहा जनिता विंश्तूरति रतं तूर्य तरुष्यतः ॥५॥ 
१६५० अदु ते शुम तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मारा । 

विश्वास्ते स्पृध॑ः अयन्त मन्यवे वृत्र यदिन्द्र तूस ॥६॥ 
१६५१ इत ऊती बो अजरे प्रहेतारमग्राहितम्‌ । 

आशुं जेतारं देतारं र॒थीत॑मः मतृ तुम्या धम ॥७॥ 


अर्थ-- [१६४८] हे उपासक ! ( अनशराति वछुदाँ उप स्तुदि) निष्पाप दान करनेवाले तथा घन देनेवाळे 
इन्डी स्तुति कर, ( इन्द्रस्प रातयः भद्राः ) इन्वके दान कल्याणकारी हैं, क्योंकि ( मनः दानाय चोदयन्‌ ) अपने 
मनको दानके लिए प्रेरित करता हुना (खः ) वह ( अस्य विधतः कामं न रोषति) इस स्वोठाकी अभिलााका 
नाझ नहीं करता ॥ ४॥ , 
[ १६७९-] (इन्द्र ) इन ! (त्वं) तू ( प्रतूर्तिषु ) संग्रामोमें ( विदाः तरुष्यतः स्पुघः ) समी हिंसा 
करनेवाले तथा स्पर्धा करनेवाळे शतुनोंको ( अभि आसि ) पराजित करनेवाला हे। दवे ( तूयंः ) शत्रु नाश्ञक इस [| 
(स्व) तू (जनिता ) सबको पैदा करनेवाळा ( अदाहति हा ) उत्तमतासे शासन न करनेवालॉको मारनेवाळा भौर 
( बिदव-तूः आलि ) सब झत्रुओंकों नष्ट करनेवाला है ॥ ५॥ 
८ [१६५० ] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (मातरा शिशुं न) जिस प्रकार मातायें बच्चेके पीछे चती हैं उसी प्रकार 
(क्षोणी ) ये द्यावा एथिवो दोनों (ते तुरयन्ते शुष्मे अनु ईयतुः ) तेरे शतुनाशक बळके पीछे चलती हैं। तू (यत्‌ 

ब्रं तूर्वेलि ) जिस मन्युसे बृत्रको मारता है उस (तेरे मन्यवे ) तेरे मन्युके आगे ( विश्वाः स्पृधः क्षथयन्त ) 
ˆ सभी शतु ढीले पढ जाते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १६७१ ] दे मज॒ष्यों ! ( बः ) तुम ( अजर, प्रहेतारै ) जरा रहित, चीरोंको प्रेरणा देनेडाढे, ( अपाहितं ) 
किसीके द्वारा न मेजे गए अर्थात्‌ स्वये नपनी मर्जीसे आनेवाळे ( आजु जतारं हेतारं ) शीघ काम करनेवाले, 
प्राप्त करनेवाले, प्रेरक । रथीतमे, अतूर्त ) रथियोमें सवे श्रेष्ठ, नाईसित ( तुग्न्यावृधे ) जळोंको बदानेवाळे इन्द्रको 
(ऊती ) अपने संरक्षणके लिए ( इतः ) यहां डुलाभो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- निर्दोष दान देनेवालकी प्रशसा कर, सदोष दान करनेवाला प्रशंसनीय नहीं है । दान कल्याण करनेवाले 
हों । मन दान देनेके किये प्रेरित कर । वदद दाताकी इच्छाको रोकता नहीं ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र ! सब युद्धोमें तू सब स्पर्धा करनेवाले शत्रुओंको नष्ट करनेवाला है । शूर ऐसे बने । दवे शत्रुके विनाशक 
बीर ! तू अप्रशस्तोंका नाशक भोर सब झत्रुओंको दूर करनेवाला है | बीर ऐसे हॉ ॥ ५॥ 

द्यावा एथिबो तेरे शत्रुको विनष्ट करनेवाळे बलके पीछे चलते हैं | शत्रुको विनष्ट करनेके बळके साय बीर रहते हैं। 
हेरे क्रोघके कारण सब स्पर्धा करनेवाले ढीळे पडते हैं ॥ ६ ॥ 

है नद्चच्यों ! उम प्रेरणा देनेवाके विजयी, रथीजेठ, भसित वीरको आपनी सुरक्षाके किये यहां घुळाजो ॥ ७ ॥ 


चूक १०० ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३१३) 


१६५२ इप्कर्तारमनिष्डुत॑ सईस्कृतं शतमूति शतक्रेतुम्‌ 
समानमिन्द्रमवसे हवामहे वसंवान वसुजुवस्‌ ॥८॥ 
१०० 
( ऋषिः- १-३, ६-१२ नेमो भागवा, ४-५ ह । र्या इन्द्र, ८ खुणणः, ९ वज्रो वा, १०-११ वाकू । 
यी छन्दः- जिष्टुप्‌, ६ जगती, ७-९ अल॒ष्डुपू। ) 
१६५३ अयं त॑ एमि त्वां पुरस्ता द्विश्च देवा आमि मा यान्ति पश्चात्‌ । 


यदा मध्य दीरो आगमिन्द्रा-55दिन्भया कृणवो वीयोण ॥१॥ 
१६८४ दधामि ते मधुंनो भक्षमग्रे हितस्तै भागः सुतो अस्तु सोमं! । 

अमंश्र॒ तवं दाक्षणत। सख म 5घा बत्राणिं जङ्घनाव भूरिं ॥२९॥ 
१६५५ प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय स॒त्यं यादि सत्यमस्ति । 

नेन्द्री अम्तीति नेम उ त्व आह क ई ददर कमभि वाम ॥३॥ 


झर्थ-- १६५२ | । इृष्कतरि अनिष्छृतं ) शुकी हिंसा करनेवाले पर स्वयं अद्विंसित ( सहस्कृते / वळसे कार्य 
करनेवाळे शातमूर्ति शतऋतु ) सैंकदों प्रकाग्से रक्षा करनेवाळे, सैंकडों तरहके शुभ कमै करनेवाळे ( समाने ) इमेशा 
पक खा रदनेवाळे,( वसवानं ) जगवक़ो भ्याप्त करनेवाले ( वसूजुवं ) धनको प्रेरित करनेचाछे ( इन्द्र अबले इवामहे ) 
इन्द्रको इम अपने संरक्षणके किए डुळाते हैं ॥ < ॥ 


००] 

[२६५३] ४ ( छर ) इन्द्र! | अयम्‌) यह मैं अपने (तन्वा ) शरीरसे (ते ) तेरे ( पुरस्तात्‌ ) 
आगे (पमि ) प्राप्त होता हुँ और ( विददवे ) सारे | देवाः ) देव (पश्चात्‌ ) पीछे (मा) मेरी (अभि पन्ति ) 
ओर आते हैं, मेरे पीछे चळे आा रदे हैं। ( यदा ) जब तू ( मह्यम्‌ ) मेरे छिये ( भागम्‌ । ओग्य घनादि ( दीघरः ) 
चारण काता हे आत हुए) तब (मया ) मेरे साय (वीर्याणि ) पराक्रम मी (छुणवः ) करवा हे । मेरे साथ 
पराक्रम ॥१॥ 

[ १६५४ ] दे इन्द्र! में ( ते ) रेरे छिये ( मधुनः ) सोमका ( भक्षम्‌ ) अक्षय ठेरे ( अभ्रे ) आगे ( द्घामि ) 
रखता हूँ। (ते ) तेरा , ( खुतः ) बनाया हुआ ( सोमः ) सोम रूप ( भागः ) भाग, तेरे लिये ( {हृतः ) सुरक्षित 
रखा ( अस्त ) हो। (लम) स दाहिनी ओर ( मे मेरा ( सखा ) मित्र (असग्च) 
बनकर रइ । ( अघ ) तब इम दो ( भूरि ) बहुत ( वृत्राणि ) इतो ( जंघनाव ) इनन करें ॥ २ ॥ 

[ १९५५] दे ( वाज-यम्तः) वलके जमिकाएी मलुष्यो ! ( यादि ) पदि इन्द (सत्यम्‌ ) सचसुच कोई 
शक्तिवान्‌ ( अस्ति ) है तो उस ( इन्द्राय ) इन्द्रे छ न सत्यम्‌) बवश्य क ie प्रसु का 

यह ( नेमः) नेम (ङ ) तो ( आह ) कहता हे कि ( इन्द्‌ः ) इन्द्र कके ( स्वः (न अस्ति इति) 
परेमा न ( हम) उसे (दर्श) देला हे ! यदि नही हे तो इम (कम्‌ ) किसको ( अभि 
स्तवाम ) स्तुति करें ॥ ३ ॥ 

आवार्थ- सद्ुमोकी दिसा करनेवाळे पर स्वयं भसित रइनेवाळे, त पान उत्रन हा केये पर ये मदिसित रनेयाळे, बळे अवे करनेबाडे, संकरो तरइसे काय 
करनेवाले धनको प्रेरित करनेवाळे इन्द्रको इम बुलाते हैं ॥ ८ ॥ 

इन्द्रके स्तोता विजयके लिये इन्द्रसे आगे-आगे रहते हैं और देव डनके पीछे-पीछे । वह इन्द्र स्तोताओंको भी घन 
और सामथ्ये देता हे ॥ २ ॥ 

इन्द्र स्ठोताओंकी सदायताके लिये दक्षिण दायके समान दायें-दायें रहता है । तब दोनों मित्रके समान रइकर 
अनेक बृत्रोंका नाश करते हैं ॥ २॥ 

नेमो संछा हुए कि इस है या नहीं। यदि है तो वह दिखाई करों नहीं देता £ यदि नहीं है तो उसी स्तुति 
क्यों करें! ॥ ३॥ 

४० (क. सु. मा.) 


(३१४) आग्वेद्का सुबोध भाग्य [ सडक ८ 


१६५६ अयमस्मि जरितः पश्यं मेह विश्वां जातान्यस्यंस्मि मद्दा । 


ऋतस्यं मा प्रदिशो वर्षयः न्त्याद्िरो भुवंना दर्दरीमि ॥४॥ 
१६५७ आ यन्मां वेना अरुँहन्नुतस्मै एकृमासींनं हर्यतस्यं पष्ठे । 

मरने्चिन्मे हृद आ ग्रत्य॑वोच_ दचिक्रदृञ्छिशचंमन्त। सखायः ॥५॥ 
१६७८ विश्वेत्‌ ता ते सव॑नेषु प्रवाच्या या चकथे मघवन्निन्द्र सुन्वृते । 

पारांबतं यत्‌ पुरुसंभृतं बः स्वपावृणों! शरभाय ऋषिंबन्‍्धवे ॥६॥ 
१६५९ प्र नूनं धावता पृथडू नेह यो वो अवांबरीत्‌ । 

नि पीं वृतस्य ममोणे बजमिन्द्रों अपीपतत्‌ ॥७॥ 
१६६० मनोंजवा अयंमान आयसीमंतरत्‌ पुरम्‌ । 

दिवं सुपर्णा गत्वाय सोमं वाज्ञिण आभंरत्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- [ १६५६ ] दे ( जरितः ) स्तुति करनेवालो ! में ( अयम्‌ ) यद ( अस्मि ) हुँ, (इह) यहाँ ( मा ) मुझे 
( पद्य ) देख । में अपने ( महा ) मदच्वसे ( विश्वा ) सारे ( जात!नि) जन्मधारियोंको (अभि अस्मि ) हरा देवा 
ई । (ऋतस्य ) ऋत की ( प्र-दिशः ) दिशायें (मा) मुझे ( वर्धयन्ति ) बढाती हैं । शत्रुओंका (आ।-दार्दिरः ) 
विदारक मैं सारे ( अुजना ) भुवनोंको ( दुदरीमि ) नष्ट कर सकता हूँ ॥ ४ ॥ 

[ १६५७] (यत्‌ ) जब (बेनाः ) स्तुतियों, ( हतस्य ) पूज्य ( ऋतस्य ) यज्ञके ( पृष्ठ ) अन्दर ( एकम्‌ ) 
अकेळे ( आसीनम्‌, ) बेढे ( मा ) सुस इन्दकी ( आ अरुद्दन्‌ ) होने लगी तब मेरे ( मनःचित्‌ ) मनने ( मे ) मेरे ( दे) 
क (आ प्रति अत्रोचत्‌ ) कहा किये ( शिशु- मन्तः ) बाल-वच्चोंवारे ( खायः ) मित्र मुझे ( आचिक्रदन ) 
चुळा रहे हैं ॥ ५॥ 

[ १६५८) दे (मघ-वन्‌) घनवान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ ) जो तूने ( ऋषि-बन्धवे ) बन्डुरूर ऋषि 
( शरभाय ) शरभके निमित्त ( पुरु-संभ्रृतम्‌ ) बडी संख्यामें एकत्र ( पारावतम्‌ ) परावान्‌ का ( वसु ) घन 
( अप-अवृणोः ) अपने अधीन किया और ( सुन्वते ) यज्ञ करनेवालेके लिये तूने ( या ) जो दान ( चकशे ) किये 
हॅ(ते) तेरे (ता) वे ( विश्वा इत्‌ ) सारेही कर्म ( सवनेषु ) यज्ञके समय (.प्र-वाच्या ) कहने योर हैं॥ ६॥ 

[ ११७९ ] हे वीरो ! ( नूनम्‌ ) निश्चय भब तुम, ( पृथक्‌ ) एक-एक, शत्रुकी ओर (प्र धावत ) दौडो । 
(इह) यहाँ ऐसा कोई वीर (न ) नहीं है ( यः) जो ( बः) तुम्हे ( अवावगीत्‌ ) रोके । देखो ! ( इन्द्रः ) 
इन्दने ( शुज्नस्य ) इत्रके ( समंणि ) कोमळ स्थान पर ( बज्रम्‌ ) वज़का ( नि खी अपीपतत्‌ , अद्दार कर दिया है ॥७॥ 

[ १६६० ] ( रुपणः ) उत्तम पंखोंवाळा सुपर्ण (सनोजबा अमानः) सनके वेगसे जाते हुए ( आयर्सी 
पुरं अतरत ) लोद्देके नगरको पार कर गया और ( दि गत्वाय ) झुकोकको जाकर वह (वबज़िगणे सोम आभरत्‌ ) 
चत्रधारी इन्द्रके लिए सोम के लाया | ८ || 

भावार्थ [इन्द्र शाकित खोताको अपना परिचय देता है । ] संसारका कोई पदार्थ मुझसे बडा नहीं है । यज्ञमें 
दिये हुए आग मुझे बढाते हैं । मैं सारे शशुओंका नाश करता हैं ॥ ७ ॥ 

सोवा संकटसें इन्द्रको सहायार्थे बुळाते हैं । इसीसे इन्द्रको उनके संकटका ज्ञान दोता है ॥५॥ 

यज्ञम सारे दान और पराक्रम वणेन करने ङो 
ह bt रर पद साळ करने चाहियें। विद्वान्‌ रोगा राष्ट्रकै सारे वीरोंके चरित्र सुरक्षित रखे 

_ इन्द्रने शवुक्षोंको ऐसा मिटा दिया हे कि कोई मार्ग रोकनेवाळा नी रद गया ॥ ७॥ 

सोम शुळोकमें एक लोईकी नगरीके अन्दुर रखा हुआ था, उसे लानेके लिए इन्द्रने सुपणको भेजा और सुपण उस 

छोडेकी नगरीको पार करके उस सोमको के लाया | ८ ॥ 


NS 


सूक १०० ] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (३१५ ) 


१६६१ समुद्रे अन्त; श्त उद्गा बजा अभीतः । 


मरन्त्यस्मै संयत! पुर।प्रस्वणा बलिम्‌ ॥९॥ 
१६६२ यद्वाखदेन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषक्ताई मन्द्रा । 

चत॑स्र ऊर्ज दुदुडे पयांसि कं स्विदस्याः परमं जंगाम ॥१०॥ 
१६६३ देशी वाच॑मजनयन्त देवाः स्तां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति । 

सा नों मन्द्रेषमूजँ दुहना धेनुवागस्मानुष सुष्टुतैतु ॥११॥ 
१६६४ सें विष्णो वितरं वि क्रपस्थ॒ धेहि लोकं वाय विष्के । 

इनांब वृत्रं रिणचाव तिन्थू मिन्द्रस्य यन्तु प्रसवे बिसाः ॥१२॥ 


अर्थ - [१३६१ ] इन्त्रका ( बज्ः) वन्न ( उदूना) जरसे ( अभि-द्जतः ) घिरा हुआ ( सुरे ) आाकाशके 
(अन्तः) बीच ( शयते) है । उसके भषसे ( खंत ) संम्रामके ( पुरः-प्रञ्नवणाः ) सामनेसे भागनेवाळे शत्रु 
( अझै) इस इन्द्र या उसके वत्रके लिये ( बलिम्‌ ) बलि ( मरन्ति ) भिंत कर रदे हैं ॥ ९॥ 

[ १६६२] ( अविचेतना नि वदन्ती ) अज्ञानितरोंको ज्ञानसे युक करती हुईं तथा ( देवानां मन्द्रा) विद्वान 
नोंको इषित करती हुई । यत्‌ राष्ट्री वाक्‌) जो तेज युक्त वाणी ( निषलाद ) यज्ञमें बोली जाती है, तब ( चतस्र: ) 
चारों दिशायें ( ऊज पयांसि दुदुद्दे) अन्न और दूध आदिको उत्पन्न करती हँ। (अस्याः ) इस वेदवाणीका (परमं) 
मूळ स्थान ( कु स्वित्‌ जगाम ) कदां दै, पता नहीं ॥ १० ॥ 

[ १५६३ ] (देवाः) देवोन ( देवीं वाचे अजनयन्त ) इख दिव्य अदवाणीको प्रकट किया, ( तां ) उस वाणीको 
( विइवरूपाः पश्वः वन्ति) भनेक ख्पवाळे पशु बोलते हैं । ( मन्द्रा सा) आनन्द देनेवाली बद चाणी (नः ) 
इसें (इथं ऊज दुडाना ) भन्न और तेजको प्रदान करे ( खु स्तुता घेचुः वाक्‌ ) अच्छी तरइसे स्तुत हुई वइ वाणी 
ख्यी गाय ( अस्मान उप पतु ) इमारे पास भावे ॥ ११॥ 

[१६६५] दे ( सखे ) मित्र । बिष्णो ) विष्णु देव ! त्‌ ( वि-तरम्‌ ) अधिक (वि क्रमस्व ) विक्रम दिखा। 
दे (चोः ) चौलोक ! तू मारे ( वज्राय ) बत्रके (वि-स्कने ) उदरनेके लिये अधिक ( लोकम्‌) स्थान ( देदवि) 
दे। हे विष्णो ! इम दोनों मिलकर (वृत्रम्‌ ) इत्ररो (हनाव ) मारे और ( सिन्धून्‌) जरोंको ( रिणचाव ) बढा 
दें दे जल ( वि-खृष्टा;) सुक्त होते दी ( इन्द्रस्थ ) इन्द्रकी ( पर-खवे ) भाजामें ( यन्तु ) बदा करें ॥ १२॥ 


भावार्थ-- वज्नके भयसे शत्रु युदसे भागते और इन्द्रको अपना बलि देते हे । राजाके पास उत्तम अख-शख हों 
खो शत्रु भयभीत होकर स्वय वझमें आ जाते हैं ५ ९॥ 

यद्द वेदवाणी भज्ञानियोंको ज्ञानसे युक्त करती है, तथा देवों और विद्वानोंको प्रसन्न करती हे। यहद वाणी स्वयं 
तेजसे युक्त दोका इसे बोलनेवालेकों भी तेजसे युक्त करती हे । जने जब चेदोंका पाठ दोता हे, तब वह यज्ञ दर 
तरइसे समृद्ध दोता है । वेदवाणोके इतने सारे काये प्रत्यक्ष दोनेपर भी ये वेद किस स्थानसे प्रकट हुए यड पता न्दी 


चलता ॥ १०॥ 
चाणीका मूल रूप एक ही हे | इस वाणीको भगवानने प्रकट किया था। पर इस एक हदी वाणोको लभी प्राणी 


नळग-अळग खूपसे बोळते हैं। वद वाणो जब प्रसन्न होती हे, तत्र मनुग्य इर तरइसे सर्द द्योता हे ॥ ११॥ 
इन्त्र विष्णुकी लदापतासे इत्नको मार कर सदा जळ बदाया करता हे॥ १२॥ 


x 


(३१६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मैंडक « 


[१०१] 

(क्षविः- जगद र्भाग! । देवता:- मित्रावरुणौ, ५ मित्रावरुणादित्या!, ६ आवित्याः, ७-८ अश्विनी, 
९-१० बायुः, ११-१२ सूर्या, १३ उषाः सूर्यप्रभा खा, १४ पवमानः, १५-१६ गौ! । छन्दः- १-२ 
प्रगाथः= ( बृहती, सतोबृहती ), ३ गायत्री, ४ सतोदृद्दती, ५-१३ प्रगाथः= ( विषमा 
बृद्दती, समा सतोबृद्दती, ) १४-१६ त्रिष्टुप्‌ । ) 


१६६५ क्रधंगेत्था स मत्येः ज्ञश्चमे देवतातये । 


यो नूनं मित्रावरुणाइभि्टय आचक्रे हव्यदातये ॥१॥ 
१६६६ वर्षि्षत्रा उरुचक्षेसा नरा राजांना दीर्ष्रत्त॑मा । 
ठा बाहुता न दुंसना रथर्यत! साकं पूपेस्य रहिमिमिंः ॥२॥ 
१६६७ प्र यो वां मित्रावरुणा अजिरो दूतो अद्रवत्‌ । अय शीर्षा मदेरघुः । ॥३॥ 
१६६८ न य! संपृच्छे न पुनईब्रींतये न संवादाय रमते । 
तम्माझो अद्य समृंतेरुरुष्यतं बाहुम्यां न उरुष्यतम्‌ ॥४॥ 
[१०१] 


अर्थ-- [ १६६५] (यः) जो मजुष्य (अभिष्टये अपनी इच्छाकी प्रासिके किए तथा (हव्य दातथे ) इवि प्रदान 
करनेके किए ( मित्रावरुणौ आ चक्रे ) मित्र भौर वरुणको अपनी ओर करता है, ( खः मतः ) वइ मनुष्य ( क्रुघक्‌ ) 
सचमुच ( इत्था ) इसप्रकार ( देवतातये ) देवोंको प्रसन्न करनेके ळिए ( दाशमे ) आहुति प्रदान करता है ॥ १॥ 

[२६६६ ] ( वर्षिप्नक्षत्रा ) अत्यन्त बळशाळी ( झरुचक्षसा ) विशाळ दृष्टिवाळे, ( नराः ) उत्तम नेता, 
(राजाना ) तेजस्वी ( दोघंश्रत्तमा ) अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञानी ( ता ) चे दोनों मित्र और वरुण ( बाहुता न) दोनों दार्थोके 
समान ( संस्थ रङ्टिमभिः साकं ) सूर्यकी किरणोंके खाय (देसना ) यज्ञ कमैमें ( रथर्यतः ) नाते हैं ॥ २॥ 

[ १६६७ | दे ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर वरुण ( यः ) जो (वां अजिरः दूतः ) तुम्हारी सदा खेवा करनेवाला 
दूत बनकर ( अद्रवत्‌ ) तुम्हारे पास नाता हे, बइ ( अयः शीर्षा ) सोनेसे शोभित सिरबाळा होकर ( मदेरघुः) 
आनन्ददायक ऐश्वर्यमे रहता हे ॥ ३॥ 

[१९६८] ( यः ) जो मनुष्य ( सं प्रइने न रमते ) किसी विद्याकी जिज्ञासामें आनन्द प्राप्त नहीं करता, 
(न पुनः हवीतवे ) न यज्ञादि कम॑में जिसे आनन्द मिलता हे, ( न संवादाय रमते ) न किसी झुम संवादमें जिसे 
आनंद मिळता हे, द्दे मित्र वरुण | ( अद्य ) नाज ( तस्मात्‌ सस्दुतेः ) उस नासिकके संप्रामसे ( नः उरुष्यतं ) 
इसारी रक्षा करो, ( बाहुभ्यां ल उरुष्यतं ) नपनी बाहुनोंसे इमारी रक्षा करो ॥ ४॥ 


आवार्थ- मित्र और वरुण दोनों देव अत्यन्त बलशाली, विशाल दष्टिबाले, उत्तम नेता, तेजस्वी और श्रेष्ठ 
ज्ञानी हें, इन दोनों देवोंकी जो स्तुति करता हे, वद अपने इच्छित फलको प्राप्त करता है ॥ १-२ ॥ 

जो इन दोनों देबोंकी सदा सेवा करता हे, बह स्वर्ण अलंकार लादिसे सुशोभित होकर आनन्द दायक पेशर्यमें 
रडता हे, पर जो मलुष्य किसी विद्याको प्रास करनेके कार्यमें आनन्द नहीं जेता, यज्ञादि उत्तम कमोंमें जिसे भानंद 
जही मिळता, जो किली अवचत आदिमें नहीं जाता, बह दुष्ट है । ऐसे दुष्ट पर इन दोनों देवोंकी अवकृपा रहती हे ॥३-४॥ 


बुक १०१] ऋग्वैदका छुबीघ भाष्य (१९७७) 


१६६९ प्र मित्राय प्रार्यम्ये संचथ्यसृतावसो । 


वुरूथ्ये। वरुणे छन्दं वच॑? स्तोत्रं राज॑पु गायत ॥५॥ 
१६७० ते हिन्विरे अरुणं जन्यं बसे क॑ पुत्र दिसृणासू । 

ते धार्मान्यभृता मत्योना मर्दब्बा अभि चक्षते ॥६॥ 
१६७१ आ मे वर्चास्युद्यंवा द्ुमत्तमानि करत्वी । 

उभा यातं नासत्या सजोर्षसा प्रतिं हव्यानि बीतयेँ ॥७॥ 
११७२ रातिं यद्वामरक्षस इवांमहे युवाभ्यां चाजिनीवद्न । 

ग्राची होत्रा प्रतिरन्तांडितं नरा गुणाना जमदग्निना ॥८॥ 
१६७३ आ नों यज्ञ दिंविस्पृश वायो याहि सुमन्मभिः । 

अन्तः पवित्रं उपरि थरीणानोड ऽयं शुक्रो अंयामि ते ॥९॥ 


अर्थ-- [ १६६९ ] दे ( ऋताबसों ) यज्ञको स्थापित करनेवाळे यज्ञकर्ता ! ( मित्राय अर्यम्णे) मित्र और 
नर्यमा देवके छिए ( सवथ्यं वरू्य ) सेवाके योग्य और चरणीय स्तोत्रको गाओ । ( वरुणे छन्द्यं बचः ) वरुणके 
छिए्‌ प्रशंसनीय स्तोत्रका गान करो । ( राज़ तु स्तोत्रं गायत ) तेजस्वी देवोंके लि स्तोत्रक्रा गान करो ॥ ५ ॥ 

[ १६७० | । ते ) वे देव ( अरुं ) छाल वर्णके ( जेन्यं ) जयके साधन भूत ( बलु ) सबको बसानेवाळे 
(तिसृणां एकं पुत्रं ) थ्वी, अन्तरिक्ष शौर यु इन तीनों कोकोंके एक पुत्र सूर्यको ( दिन्विरे ) प्रकट दोनेके किए 
प्रेरित करते हैं । तथा उल्लकी सद्दायतासे ( अद्व्याः ते ) भालस्यरद्वित बे देव ( मर्त्यातां असुता घामाति ) मजुष्योके 
अमर स्थानॉको ( अभि चक्षते ) देखते हैं ॥ ॥ ६॥ 

[१६७१] दे ( नासत्या) सत्यपाकक वीर अखिदेवो | ( उमा सज्ञोषसा ) दोनों मिळकर ही ( हृब्यानि 
बीतये ) इविर्भागका आस्वाद छेनेके किए (भे) मेरे (उत्‌ यता झुमत्तमाने ) अत्यन्त प्रकाशमान्‌ ( क्त्या 
चचांसि ) कार्य कळाप और भाषणके ( प्रति आ यात ) समीप आओ ॥ ७५ दै 

[१६७८] दे ( नरा ) नेताओ ! ( वाजिनी बसू) सेनारूपी धनवाळे अबिदेवो | (यत्‌ युवाभ्यां) जब तुम 
दोनोंसे ( अरक्ष लं रासि ) राक्षसोंकी पीढाओंसे रदित दानको (हवाभद्दे) इम चाहते हैं, तब ( जमदभिना 
गुणाना ) जमदभिसे प्रझ॑सित तुम दोनों (प्राची होत्रां ग्रतिरन्तौ ) पूर्वाभिमुख प्रशंसाको बढाते हुए ( इते ) इधर 
लाभो ॥ ८9 

[ १६७३ ] दे ( वायो ) वायो ! (नः दिविस्पृशं यज्ञ ) इमारे झुलोकको स्पे करनेवाले यशके पास ( खम 
स्मभिः ) उत्तम मननीय स्तोत्रोके साथ ( आ याहि ) भा । क्योंकि ( अन्तः पवित्रः ) भन्द्रसे पवित्र तया ( उपरि 
श्रीणानः ) बाहरसे अच्छी तरह निचोडा हुआ ( अयं शुक्रः ) यइ स्वच्छ सोमरस (ते) तेरे छिए ( अयामि ) मे 
देता हूँ ॥ ९ ॥ 

भावार्थ-- मित्र ्ौर वरुण देव लाळ सूर्यके समान तेजस्वी, जय प्रदान करनेवाले, सबको निवास देनेवाळे होकर 
सूसैको प्रकट करते हैं। नालस्यरद्वित दोका वे देव मनुव्योकि सभी स्थानोंका निरीक्षण करते हैं। इन देवोंकी स्तुति 


करनी चाहिए ॥ ५-३ ॥ 
हे देवो ! इमें ऐसा धन दो, कि जिसके कारण इमें कोई पीडा और सं$ट न उठाना पडे। तुम दोनों इमारे यदाको 


बढाते हुए इमारी तरफ भाओ भौर मारे भत्यन्त तेजस्वी भाषाको तुम सुनो ॥ ७-८ ॥ 


(३१८) कम्देद्का खुदीध भाष्य [ मंडळ ड 


१६७४ वेत्यध्वयुँ; प॒थिमी रजिः प्रतिं इव्यातिं दीतयें । 


अर्धा नियुत्व उमय॑स्य नः बिष शुचि सोमं गवादिरम्‌ ॥१०॥ 
१६७५ बण्मड्दाँ अंसि र्थ बळांरित्य महे असि । 

महस्ते सतो महिमा प॑नस्यते द्वा देंव महाँ अंसि ॥११॥ 
१६७६ बटू बये भरता महाँ अंति संत्रा देव महो अंसि। 

महा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदास्पिम्‌ ॥ १२॥ 
१६७७ इयं या नीच्यर्किणी रूपा रोहिण्या कृता । 

चित्रेव प्रत्यंदश्योयत्य) ¬ न्तदृऽसुं बाहुघु ॥ १३॥ 
१६७८ प्रजा ह॑ तिस्रो अत्यायंमीयु नन्या अर्कप्रभितों विविश्रे । 

बुहद्ध॑ तस्थौ भुवनेव्वन्ठः पवमानो हरित आ जितेश ॥ १४॥ 


अथे- [ १६७४] (नियुत्वः ) दे नियुत नामक अश्ववाळे वायो ! ( अध्बधुः ) यज्ञका ऋत्विक्‌ ( धीतय ) 
तुम्हारे मक्षणके छिए । हव्यानि ) इविको (रजिष्ठैः पाथामिः) सरलतम मागोसे ( प्रति वेति ) छे जाता है। 
(अधा ) पश्चात्‌ ( नः ) इमारे । ह्यांचे गवाशिरं ) छद तथा गौदुग्ध मिश्रित ( उभयस्प सोमे) दोनों प्रकारके 
सोमको ( पिव) पिलो ॥ १०॥ 

[१९०५] ३ (सूर्य ) से | त्‌ ( बद्‌ महान्‌ असि ) सचमुच मदात्‌ है, दे ( आदित्य ) नादित्य ] ( बदू महान्‌ 
असि ) तू वाखवर्मे मदान्‌ हे, । ( मढः खतः ते ) मदान्‌ द्वोनेके कारण तेरी ( महिमा पनस्यते ) महिमा सर्वत्र गाई 
जाती हे । ( अद्धा ) भवः, दे ( देव ) तेजस्वी सू ] तू (मदां असि ) मदान्‌ है ॥ ११॥ 

[ १६०६ ] दे ( सूर्य) सूर्य | ( बद्‌ ) सचद्वच त्‌ ( श्रव ल्ला महान्‌ अखि ) बङके कारण मदान्‌ है। दे (देव) 
देव | ( सत्रा ) सचम्रच ( देवानां ) देवोके मध्यमे ( महृ/) अपनी मद्विमाके कारण तू ( मद्वान असि ) मदान्‌ दै । 
तू ( अछुर्यः ) असुरोंको मारनेवाळा, ( पुरो हितः ) भागे बढकर प्राणियोंका दिव करनेवाला, ( विञ्चुः ) ब्यापक दै 
और वेरा ( ज्योलिः ) तेज ( अदा*ं ) कितीसे नष्ट दोनेगळा नहीं है ॥ १२ ॥ 

[१६७७ ] (इयं या ) वद्द जो ( नीची ) नीवेकी ओर मुख किए हुई ( अर्किणी ) स्तुतिके योग्य (रुपा) 
रूपवती ( रोहिण्या ) प्रकाशवाली सूर्य प्रभा ( कृता) उत्पन्न हुई, वह ( अन्तः ) विरमे ( दशसु बाहुषु ) दस 
काडुमोंमें ( आयती ) जाती हुई ( चित्रा इव ) चचत्राके समान ( प्रति अदाद ) दिखाई दी ॥ १३ ४ 

[१६७८ ! चो (तिस्तः प्रजाः ) तीनों छोओॉंमें प्रजार्ये ( अत्यायं ईयुः ) निर्माण हुई हैं, ( अन्याः ) वे 
सभी प्रजायें ( अर्के अभितः विविश्रे ) सवैका चारों ओरसे आश्रब छेती हैं । ( बृ्त्‌ ) वद्द मदान्‌ सूर्य ( अुवनेघु 
अन्तः तस्थो ) सुवनोंके अन्दर व्यापक हे । ( पवमानः ) पबित्र करनेवाला चायु ( हरितः आ विवेदा ) सभी 
दिल्लाओंमें प्रविष्ट हो रद्दा हे ॥ १४ ॥ 

भावार्थे दे वायु ! इमारे द्वारा किए जानेवाळे इन यञ्चोंकी ज्वालाये चुलोकडो ससी करती हैं । तू इत यशॉमें 
जा । यज्ञ ङरनेवाळा तेरे लिए उत्तम मागेसे इवि प्रदान करता हे | द्‌ उसके द्वारा दिए सोमरसको पी ॥ ९-१०॥ 

दे से ! त्‌ महान्‌ हे, इसीलिए तेरी महिमा सर्वत्र गाईँ जाती है । इसी मदिमाके कारण त्‌ महान्‌ है ॥ ११ ४ 

दै सूर्य ! त्‌ नपने बळके कारण मदान्‌ दै । इन समी देवोंके बोचमें अपनी सदि माके कारण दू मदान्‌ है । तू आगे 
रा कोए ब्यापक क भोर तेरा तेज किसीसे नष्ट दोनेबाला नहीं है ॥ १२ ॥ न 
चुकोकसे तरफ प्रकाशको हुईं सूर्वप्रमा दसों दिज्लाओंमें अपने प्रकाशको फेळाती है | 
च्या सूयेप्रमाके आाग्नयसे रइते हैं और उससे जीवन सभी 

जोर बिच सी नोहा आप करते हें । उस महान्‌ सूये भौर वायुका प्रभाव सः 


YS 


बूक १०२ ] कग्वेदका छुबोध भाष्य (३१९) 


१६७९ माता रुद्राणों दुहिता वदना स्सासंदित्यानामपृतस्य नाभिः । 


प्र जु बोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ १५ ॥ 
१६८० वचोविदुँ वार्चमुदीरयन्ती विश्वाभि्धीभिह॑पतिषठमानाम्‌ । 
देवीं देवेभ्य! पर्थेयषीं गा मा मावृक्त मस्या दुभ्रचेंता! ॥ १६॥ 
[१०२] 


( ऋषिः- भार्गव! प्रयोगः, असिर्वाहस्पत्यः, पावको वा, खहसः पुत्रो ग्रहपति-पविष्ठी 
तयोर्वान्यतरः। देवताः- अझ्निः । छन्दः- गायत्री । ) 


१६८१ त्वमग्ने बृहद्वयो दधासि देव वृषे । कबिगुइपातिरयुवा ॥१॥ 
१६८२ स न॒ ईळ।वया सह देवा अग्ने दुपस्पुवा । चिकिद्विमानवा वह ॥२॥ 


१६८३ त्वया ह स्विदुजा यं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य । अभि ष्मो वाज॑सातये ॥३॥ 


अर्थ-- [ १६७९ ] बह गौ ( रुद्राणां माता ) रुद्र देवोंकी माता ( वसूनां ढुहिता ) वसुदेवॉकी पुत्री 
( आदित्यानां स्वसा ) नादित्य देवोंकी बद्दिन नौर ( म्रतस्य नाभिः ) जरूतका केन्द्रस्थान हे । मैं ( चिकितुषे 
जनाय नु प्रवोचं ) ज्ञानी मजुष्यसे यही कइता हूँ कि ( अनागां अदिति गां ) निरपराध और न मारने योग्य गायको 
(मा वाधष्ट ) मत मार ॥ १५॥ 

1 १६८० ] ( बचः बिद ) वाणीको प्रेरणा देनेवाळी ( विइयाभिः घीर्भिः उपतिष्ठमानां ) सब तरहसे वर्णित 
होनेवाली, ( देवेभ्यः ) मुझे देवत्व देनेके लिए ( मां उप ईयुषी ) मेरी तरफ नेवाळी तथा ( वाचं उदीरयन्त ) 
स्नेहपूर्ण वाणीको व्यक्त करती हुईं ( गां ) गायको ( दृश्रचेताः मर्त्यः ) ल्प ज्ञानी मनुष्य ( आ अवृक्त ) त्याग 
देवा है ॥ २६ ॥ 

[१०२] 


[ १६८१] दे (देव अग्ने ) तेजस्ी भने ! ( त्वं, दाशुरे, बृहद्यः दघासि ) द्‌ दान देनेवालेके लिये महद्‌ 
ञ्च प्रदान करता है । त्‌ ( कवि? गृदपतिः युवा ) दूरदर्शी, गृदका स्वामी और नित्य तरुण है ॥ १॥ 

[ १६८२ । दे ( जिभानो असे) विशेष कान्तियुत भमै ! ( सः चिकित्‌ ) वद्द ज्ञानवान्‌ त्‌ ( नः दुवस्युवा 
ईळानया लह देवान्‌ आवद ) इमारी -श्रद्धा और करुणासे भरी वाणीसे प्रेरित होकर देवतानोंको यहद छे भा ॥ २॥ 

( १६८३] दै ( यविष्ठ्य ) अत्यन्त बलवान्‌ बने | ( चोदिष्ठेन त्वया युज्ञा स्वित्‌ द्द वयं ) मजुष्योंको उत्तम 
मागेमें प्रेरित करनेवाले तुझ सदयोगोके साथ दी इम ( वाजसातये अभिष्मः ) बळ छामके रिषे झनुमोंको पराजित 
करनेवाले दोवें ॥ ३ ॥ 281: 

भावार्थ- गाय रुद्रोंकी माता, वसुदेवोंकी पुत्री, नादित्य देवोंकी बद्दिन है।इस गायमें सभी देवगण निवास 
करते हैं । इसमें दूघरूपी अत है । अतः गाय सब तरहसे पूज्य है । इलीकारण वद वधके योग्य नहीं है । जो प्राणियोंमें 
सबसे अधिक सरळ इस गायका वध करता है, वद पाप करवा है । गायकी हर तरदइसे रक्षा करनी चाहिए ॥ १५ ॥ 

गायकी महिमा सर्वत्र गाईँ गई है । उसका शब्द बहुतद्दी स्नेइपूर्ण दोता है । वद्द सब मलुष्योंकी माता होनेसे 
सबके प्रति अपना सेइ व्यक्त करतो है । पर उसके स्नेइको ज्ञानी जनही जान पाते हैं । जो अज्ञानी और सूख होते हे, 
बे गायके मइस्वको न जाननेके कारण उसे त्याग देते हैं या उसका वध करते हैं ॥ १६ ॥ 

हे अन्ने! ज्ञानसे युक्त तू दमारे घरों का स्वामी तथा दानियोंकी सद्दायता करता है। व्‌ दूरदर्शी है भत: इमारे 
लन्‍द॑रकी सब बातोंको एवं मविष्यमें होनेवाळी समी चीजोंको जानता है । भतः तू इमारी प्रार्थनाभोके अन्दर भरी हुई 
श्रद्धा और करगाको जान और सब देवोंको हमारी सद्दायताके डिए बुळा छा॥ १-२॥ 


( ३२०) क्रग्वेव्का छुबोघ भाष्य मंडळ ८ 


१६८४ ओर्वभुगुवच्छुर्चि मम्नवानवदा हुँने । अग्निं संमुद्रवाससम्‌ ॥४॥ 
१६८५ हुवे वात॑स्वनं कवि पजन्यंक्रन्यं सहः । अग्निं स॑दा सम्‌ ॥५॥ 
१६८६ आ सवं संवितुर्यॉया भगस्येव भुजिं त्रे । अप्ति संमुद्रवांससस्‌ ॥६॥ 
१६८७ अभि वो वृधन्त॑ मघराणों पुरूतमंस्‌ । अच्छा नप्जे सह॑स्वते ॥७॥ 
१६८८ अयं यथां न आमुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तक्ष्या । अस्य क्रत्वा यशंस्वरता ॥८॥ 
१६८९ अयं विश्वां अभि थियो अग्निदेवेषुं पत्यते । आ वाजैरुप नो गमत्‌ ॥९॥ 
१६९० विश्वेषामिह स्तुंडि होतँणां यशस्त॑मम्र्‌ । अझ ज्ञेषु पव्येम्‌ ॥१०॥ 


अर्थ [ १६८४] ( लमुद्रवासखं चि आग्निं ) बब्वानलके रूपमे ससुदर्मे स्थित पवित्र अभिको में ( ओर्व 
सुगुवत्‌ ) औौषं, रगुके समान और ( अप्लवानवत्‌ आ हुवे ) भप्नवानके समान पुकारता हूँ ॥ ४ || 

(१६८५) ( वातस्वने कर्वि, पर्जन्यक्रन्द्ये ) वायुके समान शब्द्‌व[न्‌ , मघावी, मेघके सदश गजनशीछ, (सह; 
यील अझि हुवे ) सब कुछ सहन करनेवाले बलवान्‌ भोर सागरले शयन करनेवाले लझिही में प्रार्थना 
करता हूँ ॥ ५ ॥ 

[ १६८६] (आ सवितुः लवे यथा ) सब भोरसे देवोंके प्रेरक सूर्यके समान, ( भगस्य इव भुजे, समुद्र" 
वासले, आश्न हुवे ) मगके समान ऐश्वयंके भोक्ता तेजस्वो और बढवानलके रूपमें समुद्रमें स्थित ऐसे अभिकी मै 
प्रार्थना कर्ता हूँ ॥ ६ ॥ 

[ १८७ | ( अध्वराणां तप्त्रे, सहस्वते व्रघन्तं पुरुतमं अभि ) भद्दिसक यज्ञांडा नाती, बलवान्‌ , ज्वाळा- 
ऑंखे बृद्धिको प्रास होनेवाला, सबसे बढे पालक अझिक्रो ( बः अच्छ ) तुम सव अच्छी प्रकार उपासना करो ॥७॥ 

[१६८८] (लक्ष्या रूगा इव यथा. अये त्वष्ठा नः आभुवत्‌ ) जैसे बढह छीलछाल का बनाने योग्य पदा 
थाको रूप देता है, उसी प्रकार यद सबका बनानेवाळा अभि में भो बनाता हे । इम भी ( अस्य क्रत्वा यशस्वतः ) 
इस भझिके प्रज्ञानसे यशस्वो हों ॥ ८ ॥ 

१ क्त्वा यदास्वत!- मनुष्य अपने कमे और परिश्रमसे यशस्वी द्दोता है । 

[१६८९] (अयं आग्निः देवेषु विश्वाः श्रियः आभिपत्यते ) यद्द भझि ही देवोंके मध्यमें सम्पूण सम्पत्तियां 
प्राप्त करता है । अतः यइ अझि ( वाजिः नः उप आगाम्रत्‌ ) सम्पत्तियोके साथ मारे यहाँ आगमन करे ॥ ९ ॥ 

१ अयं आशिः देवेषु विश्वाः श्रियः आमिपत्यते- यद अझ्नि देवोमे सबसे ज्यादा सम्पत्तिशाळी है । 

[ १६९० ) हे मनुष्य | तुम, ( विश्वेषां हा तृणां यशस्तमे ) सम्पण होतानोमें सबसे अधिक यशस्वी, ( यक्षेषु, 
फूर्ब्ये आग्नि इह स्तुद्दि ) यज्ञोमें मुख्य अभ्निकी इमार इस यज्ञम स्तुति करो ॥ १०॥ 

भावार्थ- (नद ) विशाळ ख्यातिवाळे ( सगु) मरण पोषण करनेवाले और ( क्षप्नपान ) आत सज्नोंके 
समान में भी समुद्र, नन्वरिक्ष नौर चुळोकमें रइनेवाले भझिकी प्राथना करता हूँ, वह इमें शक्ति देवे, ताकि इम झाठुओॉंको 
पराभूत कर सकें ॥ ३-४ ॥ 

सूयके उदय होनेके साथ ही सभी जगत्‌ अपने अपने कामोंमें लग जाता है, अतः सूर्यको सबका प्रेरक कहद गया 
हे, उसी प्रकार अझिडे प्रदीप्त होने पर सभी यज्ञ कमै झुठ दो जाते हैं, अतः सूयेके समान अग्नि छोगोंको सत्कर्म करनेके 
लिए प्रेरित करता हे । बह घृतादिका जब भोग करता हैं, तब प्रदील ह्वोनेपर उसका शब्द वाके समान और मेघोंकी 
गडगडाइरके समान हो जाता हे, तब उसकी सब प्रार्थना करते हैं ॥ ५-३॥ 

बद्ध भप्नि यज्ञका नाती हे। यक्ञके पुत्र अध्वर्यू जोर अध्वयैका पुत्र यह अग्नि हे, इसलिए इसे यज्ञका पौत्र कहा 
गया हे । यद्द जप्नि सब पदाथाँको उत्तम रूप देता हे, इसोळिए नया, कहा हे, अर्थात्‌ जेसे एक बढई लकडीको 
छीळ कर डसे उत्तम रूप देता है, उसी प्रकार यद्द अभि मनुन्योंको उत्तम रूप देता है.। यह अग्नि अपने परिश्रम पुर्व 
प्रवत्नसे Re प्रकार मनुष्य भी हे कमे या प्रयत्नसै डी यशस्वी होता हे ॥ ७-८॥ 

यइ अधिक सम्पत्तिशाळी है, इसलिए यह सबसे अधिक यश्वी है। जो जपने प्रयत्नो 
हलाल जनता हे, बढ़ी यशस्वी भी हो सकता हे। बिना परिभ्रमड़े सम्पत्ति ओर दँश पाना असंभव 


Ce 


धुक १5३] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३२१) 


१६९१ शीरं पाउकश्ञोचिषं ज्येष्ठी यो दमेष्वा । दीदामं दी श्रुततः ॥११॥ 
१६९२ तमन्त न सांनामिं ग्रृणीद्दि विप्र शुष्मिण॑स्‌ । मित्रं न यांतयज्जंनस्‌ ॥१२॥ 
१६९३ उप॑ त्ता जामयो गिरो देदिंशतीहजिष्कृ4/ । वायोरनीके अस्थिरत्‌ ॥ १३॥ 
१६९४ यस्यं त्रिथ'त्ववुंत॑ बहिंस्तम्थावसैदिनम्‌ 1 आपंदचिक्नि देषा पदम्‌ ॥ १४॥ 
१६९५ पदं देवस्य मीळहुपो ऽना्ष्टामिरूतिभिंः 1 भद्रा सूयं इवोपहृङ्‌ ॥ ए५॥ 


१६९६ अभ्रे घृतस्य धीतिमिं-स्तेग्रानों देव ोचिषा । आ देवान वाक्षिपाश्षेंच ॥ १६॥ 


अर्थ- [१६९१] (यः ज्येष्ठः दीर्धधुत्तमः दमेषु आ दीदाय ) जो देवोमें सबसे बढा, विद्वान्‌ अन्न घरों 
सब भोरसे प्रकाशित द्दोता है, डस ( शीरे पावकशोचिष ) सवेड्यापकं, पवित्र दीसिवाळे निकी स्तुति करो॥ २९ ॥ 

[१६९९] दे ( विप्र ) मेधाविन्‌! तू ( आन्तं न सानखि ) शकी तरइ सेवा काने योग्य, ( झुष्मिणै, 
मित्रं न यातय्रज्जञनं ) भत्पन्त बरसे युक्त, मिन्नकी तरइ सुखप्रदू, शत्रुइन्ता ( ( ते ग्रणीदि ) उस भझिडीही स्तुति 
कर ॥ १२॥ 

- [ १६९३ ] दे अमे ! ( हविष्कृतः गिर; जामयः देदिशतीः ) यज्ञशीळ पुरुषकी स्तुतियो, भगिनियोंके समान तेरे 
ग्रुणोका बर्णन करती हुईं ( त्वा उप ) तुझको प्राप्त करती हैं । और ( घायो; अनीके अस्थिरन्‌) षायुके समीपमें 
दुझको अच्छी प्रकारसे बढाती हुई स्थापित करती हैं ॥ १३ ॥ 

[ १६९४ ] ( यस्य त्रिधातु अबूतं असन्दिन, विः तस्थौ ) जिल भभिके कोक खुळे हुए और नबढ्‌ हैं, बनमें 
पूजनीय लप्नि रहता है, भौर उसके साथ ( आपः वित्‌ पढेँ नि दघ ) जळ भी स्थिरपद प्राप्त करता है ॥ १४ ॥ 

[ १६९५ ] ( मीळ्दृषः देवस्य पद अनाघ्ृष्टाभिः ऊतिभिः ) सबकी कामनाओं को पूर्ण करनेवाले, द्योतमान 
झप्निका स्थान, दाजुओंसे पराजित न होनेवाली रक्षाक्षोसे युक्त है। और ( उपदक्‌ खूर्य इव भद्रा ) भाँखके समीप होनेपर 
भी उसका प्रकाश सूपैके समान कल्याणकारी है ॥ १५ ॥ 

१ उपदक्‌ सूये इव भद्रा-- इस अझिका प्रकाश भी सूर्यके समान भांखोंके लिए कल्याणकारी है। 

[ १६९६ ] दे ( देव अग्नि ) तेजस्वी अपने | ( घृत स्य घीतिभिः तेपानः शोचिषा ) घृतकी दीसियों और तपते 

हये ज्वाछासे ( देवान्‌ आ वर्कि च यक्षि ) देवोंको चुला भौर उनका पूजन कर ॥ १६ ॥ 


भावार्थ -- यह भझ्ि सबसे बडा, अत्यन्त विद्वान्‌ और सब घरोंमें पूजा जाता हे । यह बलसे युक्त तथा 
भित्रकी तरद सुखदायक और झत्रुइन्ता है । इसी प्रकार जो गुणोंमें सबसे बडा बौर भत्यन्‍्त विद्वान्‌ होता. हे, उसीकी सब 
घरोंमें पूजा होती हे ॥ ११-१२ ॥ 

प्रथ्वी, अन्तरिक्ष और द्य ये तीनों लोक इस अश्निके हैं । ये तीनों लोक खुळे हुप और स्वतंत्र हैं, इन तीनों डोकॉमें 
ननि रहता है । पर अन्तरिक्षमें इस अभिके साय साथ पानी सी रहता है । मेघोंमें पानीके साथ साथ बिजलीके रूपले अझ 
भी रहती है ॥ १३-१४ ॥ न 

इस नभिके सब स्थान अच्छी तरह सुरक्षित हुँ । इस अग्निका प्रकाश आंखेकि लिए बढा छाभदायक है । जिस प्रकार 
रोज खूद दर्शन करनेसे आंखोकी रोशनी बढतो है, डली प्रकार अभिको देखनेसे मी आंखोंकी ज्योति बढती है । इसकी 
उबालाओोसे सभी इन्तिर्ये बळवान्‌ होती हैं ॥ १५-१६ ॥ 

४१ ( क्र. यु, भा. ) 


(३२२) क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ & 


१६९७ तं स्वाजनन्त मातरं! कबि देवासो अङ्गिरः । हष्युवाइममॅरत्यंमू ॥ १७॥ 
१६९८ प्रचेतसं त्वा कवे अभ दृतं वरेण्य । हव्यवाहं नि पेदिरे ॥१८॥ 
१६९९ नहि मे अस्त्यघ्न्या न स्वर्धितिर्वनन्वाते । अरथेताइगमंरामि ते ॥ १९॥ 
१७०० यदे काने काने चिदा ते दारूणि दुष्प्रतिं। ता जुंषस्व यविष्ठय ॥ २०॥ 
१७०१ यदस्युपजिह्रिका बहुम्रो औंतिसपैति । सबै तदतु ते घृतम्‌ ॥२१॥ 
१७०२ अग्रिमिन्धोनो मन॑सा धिय॑ सचेत मत्यः । आम्निमींथे विवस्वाभिः ॥ २२॥ 


अर्थ--| १६९७] हे ( अङ्गिरः ) अंगरसके ज्ञाता अज्ञ! (कि असत्ये, हव्यवाहं तं स्वा ) जानी मरणर दित, 
इव्यको ढानेवाळे ऐसे उस प्रसिद्ध तुझको ( देवालः मातरः अजनन्त ) विद्वान्‌ छोगोंने माताकी तरइ उत्पन्न किया ॥ १७॥ 

[ १६९८ ] हे ( कवे अझे ) मेधावी अपने ! ( प्रचेतसे, कोषं, दृतं, ४ पवाह न्वा ) उत्तम ज्ञानवाले, वरण 

करने योग्य श्रेष्ठ, देवोंके दूत, इविको ढोनेवाळे ऐसे तुझको देवगण ( नि घेद्रि ) आदरपूर्वक बैठाते हैं ॥ १८ ॥ 

1 १६९९ ] हे बग्न! ( मे अध्य्या नाहि अस्ति ) मेरे पास दूध देरेवाली गौ नहीं है, भौर ( न स्वधितिः 

बनन्वति ) न समिधा काटनेवाळी कुव्द!डी दी है, ( अथ पताइक्‌ ते भरासि ) तो भी भंगछके लिये इस प्रकार ही 
"खेरा भरणपोषण करता हूँ ॥ १९ ॥ 

[ १७०० ] हे ( यविष्ठय अझने ) नित्य तरुण बग्ने ! ( यत्‌ ते कनि कानि चित्‌ दारूणि आ दध्मलि ) जो 
इम तेरे लिये कई प्रकारकी नाना समिधायें प्रदान करते हैं, तू ( ता जुपस्व ) उनको स्वीकार कर ॥ २० ॥ 

[ १७०१ | हे अप्ने!( यत्‌ उपजिह्विका अत्ति ) जिन सम्रिधाओं को तेरी उआला जळा डालती हैं, भयवा ( यत्‌ 
वन्नः असि सपति ) जिन समिधानों पर तेरी ऽवालायें आक्रमण करतो हैं (तत्‌ सर्वे ते घृतं अस्तु ) वे सभी काष्ट 
तेरे लिए पृतके लमान हों ॥ ३२ ॥ 

| १५०२ ] ( अग्नि इन्घानः मनसा घिय॑ सचेत ) अग्निको काएसे प्रज्वलित करनेवाला पुरुष श्रद्धायुक्त मनसे 
कमे करे । तब ( विवस्वभिः अझिं ईजे ) ऋत्विक्‌ रोगोके द्वारा भझिको प्रउप्रित करावे ॥ २२ ॥ 

१ अझि इन्धानः मनसा घिवं सचेत नसिन्ने खमिधाओंसे प्रज्वलित करनेवाला पुरुष श्रद्धायुक्त मनसे 
कम करे। 


झावार्थ- जिस प्रकार माता बालकको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार देव अभिको उत्पन्न करते हैं, भौर उत्पन्न 
करनेके बाद उस ज्ञानी जोर सेवा किए जाने योग्य भग्रिडो आदरपूर्वक अपने घरमें स्थान देते हैं भोर उसका सम्मान करते 
ह ॥ १७-२८॥ १; 
दक निधन डपासकके ये उदूगार हैं, वह कइता है, कि द्वे अग्ने! न मेरे पास गायें हैं, ताकि तुम्हें मे 
त दूध लादि दे सऊ और न मेरे पास कुल्दाडी ही है ताकि समिथायें काटकर तुझे अपेण कर सह | उस पर भी मे 
परिश्रमसे किसी प्रकार समिधारें इकट्ठा कर तुझे प्रदान करता लौर तुझे प्रज्वलित करता हूँ, अता त्‌ उनका तिरस्कार न 
करके प्रेमपूर्वक स्वीकार कर, यही मेरी प्रार्थना हे ॥ १९-२० ॥ 
_ मनुष्य लप्निकी जब भी उपासना करे, इमेक्षा अदायुक्त मनसे दी उसकी उपासना करे । या प्रथम श्रखासे युक्त मन 
दाखा हो ओर फिर यज्ञका प्रारंभ करे । प्रारंभ कग्नेकै पाद उल आमे अद्धा पूर्वक आहुति प्रदान करे ॥ २१-२२ ॥ 


less’ 55% 


६७ १०३] ऋन्वेद्का छुबोघ भाष्य (३२२) 


[१०३] 
(क्रषिः- सोमरिः काण्वः । देवताः- अझ १४ अग्नमरुव; । छन्दः - वृहती; ५ विराड्रूपा; ७, ९, ११, १३ 
खतेबुद्दता; /, १९ ककुप; १० हाकी; १४ अबुण्डुप्‌ । ) 
१७०३ अदेशि गातुवित्तमो य्मिन्‌ व्रता/्यादिवु! । 
उपो षु जातमायंभ्य बेन मति नक्षन्त ना गिर 
१७०४ प्र दैयादासो अग्नि देवा अच्छा न मज्ममा । 
अनु मातरं पृथिवीं दि वावृते तस्थौ नाम्य सान॑वि ॥२॥ 
१७०५ यस्मादेजन्त कृष्टप-अर्कत्पॉनि कृण्वः । 
सह्नसां मधसाताबिव रमना ऽग्निं धीभिः संपर्यत 
१७०६ प्र यं राये निनीषसि मर्तो यस्तै वसो दाशत्‌ । 
स वीरं घंचे अग्र उक्यशसिन त्मना सहख्गेषिजँसू 
[१०३] i 
अर्थ-- [ १७०१] (यस्मिन्‌ तनि आदशः ) जित्न निमे लोग वने कर्माको स्था क'वे हैं, वह 
(गालुवित्तमः अद्धि ) इर उत्तम मागो उत्तमतासे जानने चाळा अगि दीखने लग गया हे ( आपस्य वधेत 8 जाते ) 
उस श्रेष्ठ जनोंको बढानेवाळे भर भरट अ्रकारसे प्रदी हुए ( आझनः गिर: उपो नक्षन्तः) अभिक्रो इमारी 
बाणियॉ अच्छी प्रकार प्राप्त दों ॥ १॥ 


[१५०४ | (दे्रोरासः अझेः देन्‌ ) तेज वा प्रकाश देनेवाछ। अङ्गि शनो किरणोंकी (मातरं परथिवी ) 
आता एथ्वीके प्रति (मज्मना न प्र अच्छ विजाचुत ) बढे दगके सःय साचि मेता है, और स्ववं | नाकश्य खातात 
तस्थौ ) झळोरको समुन्नत चोटोपर विधजमान इ नावा है ॥ २ ॥ 

१ आऽस्य वर्धनः यह मग्न श्रेष्ठ आदुमियोंको ही बहाता हे। 

[१७०५] ( यस्मात्‌ चक्कत्यानि कृण्वतः कृष्टः रेज”) जिय कारणे डाम कर्म करनेवाळेसे दूसरे उत्तम 
कमै न करनेवाळे भयखे काँपते हैं । इसलिये दे सनुम्या | तुम साब मी ( सहस्रसां अञ्चि ) सदसों ग्रकारके धर्नाको देने- 
बाळे अझिडी ( मेघसातो ) यज्ञम (त्मना घामिः ल रयत ) जपने त्यात्रांले सेबा करा जिससे तुम्हे भी किश्रीसे मय- 
भीत इ!कर कॉपना न पडे ॥ ३॥ 

[१७०६ | दे (बज अझे ) सबको निवास देनेवाळे अग्न! तू (यै राये प्र निनीषलि ) जिसको देशर्थ मालिके 
ळिये सन्मागवर प्रेरित करनेकी इच्छा करता है, और (यः मतः त दाशत्‌) जो मनुष्य अस्ति होकर तुमको 
इब्याद पदा बदन काता है (सी उक्यशेलिनं सह गोपिणं वारं धत्त ) वद मनुष्य अपने लिये उत्तम बेद्ब चतोंके 
बका सइस्रोंड पोषक दोर पुत्रको चारण करता है ॥ ७ | यू सइस्त्रोंके पोषक दीर पुत्रको घारण करता हैं ॥ ४ ॥ 

भावाधे-- जब भझिल्यो सूर स्व यु्त1कके उच्चतम महापर स्थित इ! 
मेजता है, तब सारे मार्ग प्रकाश्षित हो जाते हैं। उसी समय ज्ञानी जन भरने यज्ञदिक कमै करने करते हैं नौर उनको 
॥ सूर्यके पाल पहुंचने लगती हैं । १-२ १ 
बसा 1922 22 है और जो मनुम्य इससे प्रेरित दोकर अभिको इवि 


बह अञ्चि जिस मनुष उत्तन सार्गसें चळनेकी प्रेरणा देता | 
करनेवाले वीर पुत्रको प्रात करत! है और तब उत्त उत्तम 


आदि प्रदान करता है, बद चेद पडतेवाळे तथा इजारेकि पोषण ता 
- कमे करनेवाले मनुष्यसे दूसरे बुरे कमे करनेवाळे मचुश्प ढरते हैं। अतः मनुऱ्योंको चाहिए कि वे भी उस दानी अम्निक्री 
सेवा किया करें ॥ ३-४ ॥ 
- x 


॥१॥ 


॥३॥ 


॥४ % ॥ 


कर भ्रपनं1 तेजस्वी किरणको पृथ्वोपर 


(३२४) क्रग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडक ८ 


१७०७ स इळहे चिंदुमि तुणत्ति वाजपर्वेता स थत्ते अक्षिति भ्रव; । 


त्वे देवश्रा सदां पुरूवसो विश्वां वामानि धीमहि ॥५॥ 
१७०८ यो विश्वा दर्यते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 

मधोने पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमां यन्त्यप्रये ॥६॥ 
१७०९ अश्वं न गीमी रध्बै मुदानंगो मर्मृज्यन्ते देवयव! । 

उभे तोके तन॑ये दस्म बिश्पते पर्षि राधों मघोनाम्‌ ॥७॥ 
१७१० प्र मंडिं्ठाय गायत क्रतानन बृहते शुक्रशोचिष । 

, उपंस्तुतासो अप्रये ॥८॥ 

१७११ आ वंसते ग्रघतां बीरवद्यश्यः समिद्धो द्युम्न्याहुत! । 

कुविज्ञों अस्य सुम्रतिनवीयस्यः च्छा वाजेंभिरागमंत्‌ ॥९॥ 


अर्थ--[ १७०३ | हे ( पुरूवसो ) बहुतसे धनोंके स्वामी अग्ने | जो मनुष्य तेरी स्तुति करता है, ( सः हळ्हे 
चित्‌ वाजे अवता आभे तृणत्ति ) वह इढ झत्रुके मजबूत नगरमें भी रखे हुए अन्नको नपने अश्वसे नष्ट कर देवा 
है । भौर ( सः अक्षिति श्रवः घत्ते , वद अक्षय यज्ञ धारण करता है। अञ्चे (त्वे वेचता विश्वा वामानि सदा 
धीमहि ) तुझ परम दानीके आश्रयमें रइकर इम भी सम्पूर्ण उत्तम धनोंको सर्वदा प्राप्त करें ॥ ५॥ 


[१४०६ ] ( होता, मन्द्रः यः विश्वा बु जनानां द्यते ) होता मंगलमय जो अग्नि सम्पूर्ण घर्नोको 
मलुः्योके लिये प्रदान करता है । ऐसे (अस्मे अझ वे ) उस अझिके लिये | मघोः न ) मधुर पदायाँसे पूर्ण पात्रोदे 
समान । ्रथमानि स्तोमाः प्रथन्त ) अर्व श्रेष्ठ उत्तम स्तुति मन्त्र इमारे हृदयसे बाहर आते हैं ॥६॥ 

| १७०९ | दे ( दशप बिइग्ते ) दर्भनीय समस्त प्रजाओंके पाऊक अन्ने | ( खुदानवः देगयव' रभ्थे अश्वं त 
गिः म्सुज्यन्ते ) उत्तम दानशील, दिब्वगुशोकी इच्छा करनेवाले मजुम्य रथ योग्य उत्तम नशखोंको जिस प्रकार शुद्ध 
करते हैं उसी प्रकार तुझे स्तृतिथोसे शुद्ध करते हैं, तू हम सबके (उभे ताके तनवे मधोनां राघः पर्षि) दोनों पुत्र 
बौत्रादिको धनयाचोंका घन प्रदान कर ॥ ७ || 

[ (७१० ] दे ( उपस्तुतालः ) खोताओो ! तुम लोग (मंहिष्ठाय ऋतावने बृदते शुक्रशोचिषे अग्नये ) नत्य- 
धिक पूजनीय, सत्य ज्ञानमय, मदान , झुद्धप्रकाश स्वरूप अशिके लिये (प्र गायत ) उत्तम स्तात्रोंका गान करो ॥ ८ ॥ 

1 १५:१) (मघवा दुजी ) देशववैयुक्त नौर तेजस्वी अञ्नि ( आहुतः समिद्धः बीरवद्यशः आ बसते) आदर- 
पूवक बुलाये जानेपर और प्रदीप्त किए जानेपर पुत्रोसे युक्त अन्न ओर यश मनुः्पको सब प्रकारसे प्रदान करता है। 

_ (अस्थ नवीयसी सुमन: बजेमिः न कुवित्‌ अच्छ आगमत्‌) इस असिकी बहुत उत्तम और स्तुतिके योग्य बुद्धि 
अंके साथ इमें बार बार अच्छी प्रकार प्राप्त हो ॥ ९ || 


भावार्थ-- इस अमिकी जो स्तुति करता है, बच ावुके मजबूत किळेमे भी रखे हुए अन्नको अपने घोडोंके द्वारा 
आक्रमण करके ५पने अधिकारमें कर लेता है और इस प्रकार बड अक्षय यश प्रास करता हे । उसके साथ दी बह सम्पूर्ण 
उत्तम रनको आस करता हे । अतः जिस प्रकार पत्रके भर जानेपर डसमेसे मीठा पदार्थ बहने लगता है, डसी प्रकार 
_ मक्त अनोंके &दुयसे उस अझिकै लिए मधुर मधुर स्तोत्र निकलने लगते हैं ॥ ५-६ ॥ 

जिस प्रकार लोग उत्तम भोको शुद्ध करते हैं उसी. प्रकार इस शञ्रिको झुद करते हें । तब. सत्यज्ञानमय यह 
अभि अत्यन्त पूजित होकर ढपालकोको इर तरका ऐेश्वये प्रदान करता हे ॥ ०-८ ॥ 


बक १५] ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्य (१२५) 


१७१२ प्रेष्ठ प्रियाणां स्तु्यसावातिंथिम्‌ , आगि रथानां यम॑म्‌ ॥ १०॥ 
१७१३ उदिता यो निदिता बेदिंता ब स्वा यज्ञियां बवति । 

दुष्टरा यस्य प्रबणे नोमेयों धिया वाजं सिषासतः ॥११॥ 
१७१४ मा नों इणीतामतिंथि_ वसुनः पुरुप्रशस्त एषः । य! सुद्दोता स्वर? ॥ १२॥ 
१७१५ मो ठे रिपृन्ये अच्छोक्तिमिबंधो अञ्न केमिथ्रिदेव! । 

कीरिथिडि त्वामीडे दुत्याय रातहव्यः स्वध्वरः ॥१३॥ 
१७१६ आग्ने याहि मरुत्थखा रुद्रेमि; सोमंपीतये । 

सोभ॑य उप॑ सुष्टुतिं मादयस्व स्वणरे ॥ १४॥ 


॥ इत्यष्टमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


PNY DS MHS SM SITE ES DM MISH: 
अर्थ- [ १७१२] दे (आसावा ) स्तोता लोगो | ( प्रियाणां श्रेष्ठ आतिथि, रथानां यमे आश्चि) प्रियोमें सबै 
प्रिय और सबने अधिक पूज्य सब चलने फिरनेवाछे अद्दोंके नियामक अझिकी ( उ स्तुह्टि ) निश्चयसे स्तुति करो ॥ २० ॥ 
[ १७१३] (धिया बाजे सिषासतः यस्य | अपने परिश्रिमसे अन्नको जौतनेकी इच्छावाले जिस भग्रणीकी 
उवाळाभोंको ( प्रयणे चर्मयः न ) बहुत ऊंचो उउनेवाळी सञुद्रकी सरंगोंकी तरद ( दुस्तराः ) पार करना कडिन है, 
तथा ( यः वेदित। यज्ञियः ) जो ज्ञानी भौर पूजनीय अग्नि ( उद्ता निदिता वसु आ ववतोते) छिपे हुए भौर 
प्रकट धनोंको प्रदान करता है, उसकी स्तुति करो ॥ ११॥ 

[ १७१४ ] ( यः अझः ) जो भन्नि ( सुहोता, खु अभ्वरः, च जुः, पुरु प्रशस्तः ) अच्छी प्रकारसे देबोंको 
बुलानेवाळा, उत्तम इिंसारद्वित यज्ञका करनेवाला, अम्यागतके समान प्रिय, सबको बसानेवाला और बहुत दी स्तुति करने 
योग्य सवेद्रेष्ठ हे । इस अकारके खदूगुणोंसे यु ( पुषः मा हृणीतां नः ) यह ज्ञ किसं।से नी न रोके जाते हुवे इमारी 
कामना पूर्ण करे ॥ १२ ॥ 

[ १५१५ ] दे ( वखो अग्ने ) सबको बपानेवाले बचने ! ( ये अच्छोक्तिभिः भिः चित्‌ एवैः हि ते मो रिषन्‌) 
जो मचुष्य उत्तम वचनों और किसी भी प्रकारके उत्तम साधनोंसे तेरी उपासना करता है वद्द कभी भी पीडित नहीं 
होता, | रातह51: खु अध्वरः कीरिः चित्‌ दूत्याय त्वां ईट्टे ) इवि देने और यज्ञ करनेवाला स्तोता दूतका काये 
करनेवाले तेरी उपासना करता है ॥ १३॥ 

[१७१६] ३ (अशे) नमे ! ( मरुत्सखा ) मरुतोंका मित्र तू ( स्वर्णरे ) यज्ञमें ( रुद्रेभिः ) रद्रोके साथ 
( सोमपीतये आ यादि ) सोमको पीनेके लिए जा, तया ( सोभर्या; खुस्लुति उप मादयस्व ) सोभरि ऋषिकी 
स्वुतिमें आनन्दको प्रास कर ॥ १४ ॥ 

भावार्थ यइ अग्नि प्रियोंमें भी अत्यन्त प्रिय और पूज्य तथा सम्पूर्ण विश्वका नियामक है । इस भागेकी यदि सच्चे 
इृदयसे प्राथना की जाए, तो वद उत्तम बुद्धि और अनेक तरइके ऐश्वये प्रदान करता है || ९-१० ६ 

जो अत्यधिक परिश्रम_ करके घने जीतता हे, उलीकी पूजा होती है । उसके तेजको कोई पार नहीं कर सकता भौर 
बही सब तरहके धनोंको प्राप्त करता हे ॥ ११|| 

यद्व भन्नि उत्तम रीतिसे देवोंको बुळानेवाळ।, उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेवाळा, पूज्य भौर सभीके द्वारा प्रशंसित 
होता हे । जो उसकी उत्तम वचनों भौर अन्थ साधनोंसे स्तुति करता है वद हर तरहके सुख प्रास करता है ॥ १२-१३॥ 

ज्ञश्नि मरतोंका मित्र भौर द्वितकारी हे । वद शत्रुको रुळानेवाळे वीरोंके साथ यज्ञमें आए, भोर सबका भरण- 
पोषण करनेवाळे ऋषिके यज्ञमें उसकी स्तुतियोंडो सुनकर आनंदको प्रास हो॥ १४॥ 

4 अष्टम मंडळ समाप्त ” 


oS __ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


अष्टम मण्डल 


सुभाषित 


१ अन्यत्‌ चित्‌ मा शंसत, मा शिषण्यत-- (१) 
मनुष्यो | परमात्माका छोटका और झ्सी देवकी स्तुति 
मत करो और दुःखी मत होओो। 

२ हमे जना' ऊतये नाना हबन्ने- ( ३ ये सभी 
आणी अपनी रक्षाके किए इन्द्रको भनेक तरदले चालते हैं । 

३ विपाश्चतः अर्थः ननां विपः ततवन्त (७) 
विद्वान , श्रेष्ठ और प्रज़ञाओंबा पाछन करनेवाले भक्त प्रु 
इपासे संञ्टोसे पार इ। जाते हैं । 

४ शतामघ सेवा अडे शुल्वाब चन न “र दैयां- 
(५) हे सेकडों तरइके रेव ळा प्रन | में हुन चढ 
अधिक धनके लिए भः न बेचू। 

५ मे पितः बम अलि, मे माना च समार । ६) 
दै मभो | तू भर पिताड़ी अपेक्षा श्रेष्ठ है, पर मैरी म ताडी 
दुरूनामें तू उसके समान हे | 

६ सबर्दुघा सुदुघा अस्था अनंता - (१०) 
मनुप्योंडो बाणी कामना ध्रीझी दुरतेवाो, उत्तम फळ 
देनेबाली, गुणले युक्त धी ३तम अकले झुक्हो! 

_ ७ या असिधिप: ऋत चित्‌ जदु भप: आतृ पुरा 

संधि खंघाता- ( १३) जिव ण पट्टो mie 

धारा बढनेसे पूबंदी उस घाबक। सस्चियोकों 
हे ड 


८ निष्ट्या इव, अरणा। इव, प्रजहितानि वनानि 
न मा भूप- ( १३) पछुको हृपासे इस नोच. मलुष्योंडी 
तरद. नानन्दसे रद्दितक़ी तरद तथा शाखा झादिसे रदित 
ढूंढे वृक्षोंकै तरद्द न हों । 

९ अनाशवः अनुग्रासः अमन्मडि- ( १४) शीघता 
न करते हुए तथा उम्र न होते हुए इम प्रभुकी उपासना 
कर 1 

१० सम जाता पृण- । १८) हे प्रभो ! मुझसे 
उत्पन्न मेरे पुत्रादिकोको त्‌ पूणे कर, उन्हें स्वस्थ पदे 
सुखो कर । 

२३ बिइत्रया घिया हिन्वानं पीपयत्‌ - ( १९) 
अपनी संपूर्ण बुद्धिसे स्तुति करनेवाळेको प्रभु इर तरसे 
पूण करता है । 


१२ सदा याचन्‌ स्वाँ मा चुकुघं- ( २०) त्से ` 


सरा ठुछ न कुछ मांगते हुए तुमे क्रुद्ध न कर दूँ । 
१३ इंशाने कः न याचिषतू- ( २० ) अपने प्रञुसे 
कौन नहीं मांगता । छ ६ 
१७ नः विद्धवेषां तरुतारं मदच्युतं ददाति- (२१) 
बढ इन्द्र इमें सभी शवुभोंडा विनाश करनेबाळे तथा 
शत्रुोके अभिमानको क्षीण करनेवाळे पुत्रको दे । 
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१५ देखना महान्‌ व्रतैः उग्मः- ( २० ) वह इन्द्र 
नपने उत्तम कमौँके कारण सबसे महान्‌ तथा अपने व्रतोंके 
कारण पराक्रमी है । 

१६ भाः भचुचरत्‌ , हव्यः भुवन्‌- (२८) जो 
प्रकाशमार्गका अनुसरण करता है, वह प्रश्नंसनःय ता है | 

१७ स्तोता रेवान्‌ स्यात्‌- ( ४७ ) स्तुति करनेवाला 
घनवान्‌ हो । 

१८ नः पीशरनबे शा्धते मा परा दाः- (४९) दे 
अमो ! इमें हिंसकं नौर अत्याचारियोँके द्वार्योसे मत सौंप । 

१९ त्वाश्न्तः सख|यः कण्बा:- (५०) हव प्रमो ! 
तेरे मित्र ज्ञानी हो होते हें । 

२० नविष्ठो अन्यत्‌ न घई आ पपन- (५१) 
स्तुति या उपासनाके समय दृषा कुछ न! कम न बरु । 

२३ देथाः छुन्व रत ६च्छगीत। म्जम्न यन ब्यूदअन्त- 
(५२) देवगण सदा यज्ञ कानेवालेके पास ही जईना चाहते 
हैं, भालसोके पास नहीं। 

२२ अतन्द्राः प्रमादे यन्ति- (५२) कालक्ष न 
करनेवाले देव आलसीका परित्याग कर ट्रेत हैं । 

२३ इन्द्र: मदीमि/ शचीभिः महान- | ६६ ) इन्द्र 
अपनी बड़ी बड) शाक्तियोंके कारण महान है । 

२४ विश्वाः चणय, च्यॉल्ता ऊूपाक्षि च य स्मिग- 
(६७) सारी प्रजायें, खारी शांक्तयाँ और बिजय रक्षी इनद्रमें 
स्थित हैं । 

५५ पदे भ्यः ऋते चित्‌ शाचीवान्‌ इन्द्र चुभ्पः गाः 
दात्‌- (७३ ) पेर आदि लवयडोंके न होते पर भी 
शक्तिशाली इन्द्रने मनुष्योके लिए ध्याणियां प्रदान कीं । 

२६ वृधे बोधि- | ०७ ) मनुष्य अपनी उद्नतिके लिए 
सदा जागता रदे। 

२७ चयं सुमती वाजिनः भूयाम- (७८) इम 
उत्तम बुद्धिसें रहकर बलशाली बनें । 

२८ अभिमातये नः मा स्तः- ( ७८) दे इद्र ! तू 
शत्ुका हित करनेके लिए इमें मत मार । 

९ इन्द्रः शावः म्हा रोदसी पप्रयत्‌- (५२) 
इन्द्रने अपने बलकी महिमासे शुलोक भौर एथिवीछो इको 
विस्तृत किया । 

३० इन्द्रः खूं अरोचयत्‌ - (८२) इन्वने सूर्यको 
प्रकाशित किया । 

३१ विश्वा भुवनानि इन्त्रे ह ग्रे मिरे- (८२) सारे 
वन एतमें ही नियंत्रित शोते हैं। 


(३२७) 


३२ ऋषिः विप्रः ओहते- (९०) मंत्र दृष्टाज्ञानी 
प्रमुकी कृपा प्राप्त करता है । 

३रे महां अहि अन्तरिक्षात्‌ नि अधमः, पौंस्ये 
छुपे अझथः नि रुरुचुर, स॒र्यः निः- ( ९६) जब इन्द्रने 
महान्‌ अहि भसुरको अन्तरिक्षसे नीचे गिराङर भ्रपना 
पराक्रम प्रकट किया, तब अभियाँ प्रज्वलित हुई, तथा सूप 
प्रकट हुआ 1 

३४ मात्मा पितुः तनूः- ( २०० ) आत्मा अपने 
पिता परभात्माका सच्चा पुत्र है। 

३५ यः नमः उक्ति मि: दाइनोते लहस्लेश यवि वुधा 
इव सचते प्राव पुत्रं ळणुने- (१०६) जो नन्न इ!का 
उत्तम वचनोंके द्वारा तुझे इवि देता है, वद इजारों शरख्जोसे 
मानों युक्त होता हे और बद्द शत्ञुराशी पुत्रको प्राप्त 
करता है । 

३६ उत्रस्य सख्ये मा भेम, मा अ्मिष्म- ( १०७) 
इम इस वोर इन्द्रकी मित्रतामें रहकर किसीसे भी न डरें 
भौर न दुःखो हो । 

३५ ते सखा चन्द्रः सभां उप याति- (१०९) 
इस इन्त्ररा मित्र चन्द्रके समान तेजस्वो भौर लानंद 
देनेवाला होकर सभामें जाता है | . 

३८ यत्र सोमस्य तृम्पसि, सः दाशुरिः जनः स्वयं 
चित्‌ मन्यते- ( ११२) जहाँ यद इन्द्र सोम पीकर तृत 
होता हे, वह दानसीळ व्यक्ति स्वयंको अत्यन्त श्रेष्ठ मानता 

1 

३९ जतानां ब्रह्म खु लि विष्टं- ( १६४) दे शशिनौ !' 
तुम दोनोंने जनताके ज्ञानको सुरक्षित रखा । 

४* न; पश्च शोकाय रवे इछा थ्रीवरीः- ( १४१ ) 
हमारे पछ, घुत्रादि तथा गायोंके किए बन्न सामग्रियां पुष्टि 
कारक हों । 

४१ अपिरित्ताय कब्वाय हर्म्ये ऊती- (१४४) 
ज्ञानी होने पर भी दुःखी रहनेवाळे मनुष्यको ये अखिदेव 
इचे मइलमें संरक्षण देते हैं। 

४< येन इमे चेदयः यन्ति एना पया माकिः गात्‌- 
( १६० ) जिस मासे ये ज्ञानी जाते हैं, उस मागेसे दूसरे 
मूखेजन नहीं जा सकते । 

४३ भूरिदावतरः सूरिः अन्यः जनः न- (१६०) इन 
ज्ञानियोंकी अपेक्षा भौर लधिक दान देनेवाला तथा विद्वान्‌ 
और कोई मनुष्य नहीं है । 

४४ यः इन्द्रः भोजला वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः 
मद्दान्‌- (१३१) भो हस्त जपने पहके कारण वर्षा 


९११८) 


करनेवाले बादुलके समान महान्‌ हे । 

४५ ऋतस्य साधने इन्द्रः- ( १३३ ) इन्द्र यज्ञो 
सिद्ध करनेवाला है । 

४६ अस्य मन्यवे बिश्वाः कृष्टयः सं नमन्ते- 
( १६४) इस इन्द्रके क्रोधित हो जाने पर सभी मनुष्य 
इसे प्रणाम करते हैं । 

४७ इन्द्रः रोदसी चर्म इव सं अवतंयत्‌- (१३५) 
इन्द्र अपने वळसे झु और एथ्वीको चमडेके समान छपेटता 
भोर फैलाता है । 

४८ ऋतस्य पितुः मेघां अह जग्रम, सुर्य; इव 
अजनि- ( १७० ) यज्ञ तथा सत्यके पालक इन्द्रकी बुद्धि 
प्राप्त करनेसे मनुष्य सूर्यके लमान तेजस्वी दो जाता है । 

४९ मन्मना गिरः शुंधामि- ( १७१ ) परमात्माकी 
स्तुतिसे में अपनी वाणीको उत्तम और सुशोभित करता हूँ । 

५० द्यावः अन्तरिक्षाणि भूमयः इन्द्रं न विव्यचन्त-- 
( १७५ ) झु, भन्तरिक्ष और प्रथ्वोळोक इस इन्द्रको घेर 
नहीं सकते, इतना शक्तिशाली वह इन्द्र है । 

५१ इमाः पृइनयः आशिरं घुने दुहत- ( १७९ ) 
इन्द्रके पास अनेक गाये हैं, जो घी दूध देती हैं । 

५२ ऋतस्य पिप्युपीः- ( २७९ ) गायें यज्ञको 
बढाती हैं । 

५३ उपाक चक्षसं गोष्ठं आप्रितर्निषे- ( १८५) वइ 
इन्द्र समीपके गोष्ठको गायोंसे भरकर विस्तृत करता हे । 

५४ महां अपार ओजसा क्षिती: प्र राजसि- 
( १८६) यइ महान्‌ इन्द्र अपने भनन्त बळसे सव मनुष्यों 
पर शासन करता है। 

५५ उरुज्रयसं विशः ऊतथे उपब्लुवत-( १८७) 
अधिक बलवान्‌ बीरको प्रजाये अपने संरक्षणके लिए 
बुळाती हैं । 

५६ गिरीणां उपहरे नदीनां संग्रामे घिया विग्रः 
अज्ञायत- ( १८८) पद्ाडोंकी गुफामें तथा नदियोंके 
संगम पर मनुष्य बुद्धिको बढाकर ज्ञानी बनता है । 

५५ विश्वे कण्वासः ते मतिं पौंस्यं वृष्ण्ये बर्धन्ति- 
(१९१) समी ज्ञानी जन तेरी बुद्धि, बळ और बीको 
बढ़ाते हैं । 

५८ मति; इन्द्रं बनस्थती- ( १९४ ) सारी स्तुतियाँ 
छली दक परमात्माको ही प्राप्त होती हँ । 
५९ उक्थानि अउुत्त मन्युं अजर बाञ्जधुः - (२५५) 
शजनले युक्त और जरा रद्धित बीरका सामथ्यै बढाते 

क 
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[ संडख ८ 


६० बाज सातपे त्वां हवन्ते- (१९७) सभी 
मजुष्य भन्न प्राप्तिके लिए तेरी प्रार्थना करते हैं । परमात्माकी 
प्रौथनासे धन तथा अन्नकी प्राप्ति होती है! 

६१ उभे रोद्सी अनु- ( १९७) दोनों ्ाबाएथिबी 
इन्त्रके भनुकूकत होकर द्दी चलते हैं। 

६२ एकः ओजसा इंशानः- (२०१ ) वह केळे ही 
झपने बछसे सव जगत्‌ पर शासन करता हे । 

६३ वः यापाय गिरिः सिन्धवः नि येमिरे- (२१४) 
इन मरुतोंकी प्रगतिसे डरकर पर्वत और नदियां उनके 
आसनमें रहती हैं । 

६४ सूर्याय यातवे रदिमिं पथाँ ओजला सू जन्ति- 
(२१६) सूर्यके जानेके लिए किरणरूपी मागेको ये मरुत 
अपनी शक्तिसे बना देते हैं । 

६५ ते भाजुभि! वितस्थिरे- (२१६) बे तेजसे 
संसारको ब्याप्त कर देते हैं । 

६६ मत्यः अदाभ्यस्य सुम्नं मिक्षेत- (२२३) 
मचुष्य किसीसे भी न दबाये जानेवाळे प्रभुसे दी उत्तम 
सुखकी याचना करे । 

६७ पृञ्चिप्रातरः स्वानेभिः उत्‌ ईरते- ( २२५) 
भूमिको माता माननेवाळे ये मरुत्‌ अपने ओजस्वी भाष- 
णोंके कारण ही उन्नति करते हैं। 

६८ त्ये महती! अपः, क्षोणीः सूर्थ सं उदघुः- 
(२३० ) उन वीर मरुतोंने बहुत सा जळ, पृथ्वी भोर 
सूयैको धारण किया । 

६९ मयोभुवा शंभुवा- ( २६३ ) दोनों अश्विदेव 
सुखदायक तथा शान्तिदायक हैं | 

७० गुहा त्रीणि पदानि परः आविः लन्ति- (२३७) 
नश्विदेवोके गुद्दामे रखे हुए तीन पद परळे स्थानमें प्रकट 
इप हैं। 

७१ पृथु अत्कं छर्दिः प्र यच्छतं- (२६८) हे 
नखिदेवो ! तुम हमें विस्तीणें और भेडिये जैसे कोधी 
छोगोंसे रदित घर दो । 

७२ अयं वत्ल! मतिभिः न विन्घते- (२७३) 
यह ज्ञानी भी अपनी बुद्ियोसे इन बिनी देवोंके सामर्थ्यका 
पार नहीं पा सकता । le 

७३ अदिवनोः तत्‌ भवः श्रेष्ठ यत्‌ पृत्छु 
सहः- ( ३८० ) भशिदेवोंका वह संरक्षण श्रेष्ठ हे, जो 
जुडे गजुवथ करनेमें पूर्ण क्षमता रखता है। 

७४ मत्बेभ्यः मतिं वि आव!- ( २८३ ) दे उषे ! 
मानदोंकी इुद्िको अन्धकारसे इटाकर प्रकाशयुक्त कर । 


Ne 
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७५ अस्रे सूरयः अध्वरस्य यज्ञस्य प्रचेतला- 
(२९२ ) भविद्वानोंमें विद्वान्‌ बनकर कार्य करनेवाले 
अश्विदेव दिंसार दित यज्ञके अच्छे ज्ञाता हैं । 

७६ येन अत्रिणः नि हंखि ते ईमहे- ( ३०५) दे 
इन्द्र | जिस बलसे तूने शत्रुओंको मारा, उक्ष बलको इम 
मांगते हैं । 

७७ ऋतस्य पंथां यातवे तं ईमदे- ( १०७ ) यज्ञ 
सत्यके मार्ग पर जानेके रिए सामधय॑को इम प्राप्त करते हैं । 

७८ पूर्दै स्तोम अभिष्टये- ( ३०८ ) पवित्र भर्थात्‌ 
शुद्ध मनसे की गई स्तुतिसेद्दी इच्छित पदार्थकी प्राप्ति हो 
सकती है । 

७९ विइवामिः ऊतिभिः ववक्षिथ- ( ३०९ ) इन्द्र 
अपने भक्तका इर तरइसे संरक्षण करता है। है 

८० देवः सखित्वनाय मामहे- (३१० ) देव मित्र- 
ताके लिए घन देता है। 

* ८१ इन्द्रस्य स्तोमिः वावूघे- (३१५ ) मनुष्य इन्दकी 
स्तुति करके बढता हे | परमात्माकी स्तुतिसे मनुष्यकी 
डञ्नति होती है । 

८२ मित्रस्य खानिः- (३१६) मित्रकी सङ्गायता 
करनी चाहिए । 

८३ आदितिः स्वराजे ऊतये ऋतस्य पुरु भशस्ते 
स्तोम्रे जीजनत्‌- (३१८) भखण्डनीय स्तोताने स्वराज्यके 
उद्देशयसे अपने संरक्षणके लिए प्रशंसनीय स्तोत्र बनाये । 

८४ विइवा वसूनि दाशुषे वि आनशुः- (१२५) 
इन्दके संपूर्ण धन दान देनेवाळेको प्राप्त दोते हैं । 

८५ महिना महान्तं अकेः प्रणोजुमः- (३२० ) लपने 
बळसे बलशाली वीरका इम सत्कार करते हें । बळके 
कारण सत्कार ोता है। 

८६ वञ्जिणं द्यावापृथिवी अन्तारेक्ष्पाणि न विविक्तः- 
(३२८ ) इन्द्रके सब जग ब्यास होनेसे पृथिवी, घु और 
अन्तरिक्ष अपनेसे उसको पृथक्‌ नहीं कर सकते । 

८५ अस्य अमात्‌ ओजसः इत्‌ तित्विषे- (३२८) 
इसके बल तथा ओजसे ही सारा संसार प्रकाशित हो 
रहा हे। 

८८ ते विहवा भुवनानि येम्रिरे- ( ३३२ ) देवाने 
सब अुवनोंको नियममें रखा हुना है । 

८९ शुक्रं ज्योतिः सूर्य दिवि अधघारयः- ( ३६०) 
शुद्ध प्रकाशमाच्‌ सूयैको प्रभुने धुळोकमें स्थापित किया । 

४२ ( क, सु, भा. ) 


(३१२९ ) 


९० इन्द्र, वृधस्य दक्षस्य विदे ऋतुं पुनाते- 
(१३८) इन्द्र अपना बळ बढानेके लिए यज्ञ था पवित्र 
कमै करता है । 

६१ सुपारः अप्सज्ञित द्व्घ:- (३३९) दुःखोंसे 
पार करनेवाला और झत्रुओंको जीतनेवाला बडा होता है | 

९२ सुम्ने नः अन्तमः भव- ( ३४० ) पुखके लिए 
इमारे पास आओ । परमात्माके समीप दोनेसे आनन्द 
मिलता है। 

९३ खुळृत्वने बवक्षिथ- (१४४) जो अच्छे कर्म 
करता हे, उसे धन दो। 

९४ वशी कृष्टीनां एका इत्‌ पतिः- ( ३४१) वइ 
इन्द्र सबको वशसें करनेवाला तथा मनुष्योंका एक ही 
राजा है। 

९५ सत्पतिः शबिष्ठः- (१४९) डत्तम पालन 
करनेवाळा दी बलवान्‌ दोता है । 

९६ विचेतसः यत्र मनः विदधुः रुद्रस्य तत्‌ इत्‌ 
यह्वं घामसु चेतति- ( ३५७ ) ज्ञानो जिसबळका धयान 
करते हैं, रुद्रका वद्दी बळ छोकोंमें प्रसिद्ध दो रद्दा है। 

९७ इमाः प्रतूर्तयः दिवि पदें जु'रन्त- (३३१) 
झुका पराभव करनेवाली प्रजायें बुळोक अर्थात तेजयुक्त 
स्थानको प्राप्त करती हँ । 

९८ मे स्तोता गोसखा स्यात्‌- (३७१) मेरा 
अर्थात्‌ इन्द्रका स्तोता गायोंका मित्र कौर डनका हित 
करनेवाला होता है । 

९९ यत्‌ अहँ गोपतिः स्यां, अस्पे मनीषिणे 
दित्तेयम्‌- ( ३०२ ) यदि मैं गायोंका स्वासी चू तो इस 
बिद्वानूको घन दूँ । 

१०० यत्‌ स्तुतः मघं दित्ससि, ते राघत: न 
देवः वर्ता अस्ति, न मत्येः- ( ३०४) जब प्रशंसित 
होकर यइ इन्द्र किसीको धन देना चाहता हे, तब उसके 
डस दानको न कोई देव रोक सकता है, न कोई मनुष्य । 

१०१ यन्ः इन्द्रै अवर्धथत्‌- ( ३७५ ) यज्ञने इन्द्रको 
बढाया । 

३०२ इन्द्रेण दिवः रोचना डळ्हानि देद्वितानि च- 
(३०९ ) इखने शूलोकके प्रकाशमान नक्षत्रोंको दृढ किया। 

१०३ ले तत्‌ पर्वथा अद्य चित्‌ उक्थिनः अनु 
स्तुवन्ति- (३९२ ) दे इन्द्र ! तेरे उस बलकी पदल्लेके 
समान भाज भी स्तोतागण प्रशंसा करते हैं । 


| 
| 
| 


Re 
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१०४ विइवा रूपाणि आ विशन्‌ अरं इन्द्र हर्षव- 
(३९८) सब रूपोंमें प्रविष्ट होकर सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रको 
प्रसन्न करो । सब रूपोंमें प्रसद्ध करके सबैव्यापक इन्द्रको 
बद्दां देखकर उसे प्रसत्न करो । 

१०५ धनेषु दितेषु तं इत्‌ इवन्ते- ( ४०३ ) संग्राम 
के आरंभ हो जानेपर उसी इन्द्रको लोग बुलाते हैं । 

१०६ येषां इन्द्रः ते जयस्ति- ( ४०१ ) जिनके पक्षमें 
इन्त्र द्वोठा हे, वे जीतते हैं । 

१०७ तं चर्षणयः कृतिभिः इत्‌ आर्यन्ति- (४०४) 
उस प्रभुको मजुध्य कमौसे ही प्राप्त कर सकते हें । 

१०८ ते अंकुशः दीर्घः- ( ४२० ) दे इन्त्र ! शासन 
करनेकी तेरी शक्ति बहुत बडी है। 

१०९ दषा आदित्यानां .खवीम्रनि मत्यै अपूर्व 
खुस्नं भिक्षेत ( ४२६) हून आदित्य देबोंके नियममें 
रइनेवाला मनुष्य अपूर्व सुखको प्राप्त करता है | 

११० पां आदित्यानां पंथाः अनर्वाणः, अद्ब्घाः 
पायवः सुगेवृूधः- ( ४२७ ) इन आरदित्यदेवोंका मागै 
कुटिलता रदित भौर डिसारद्वित दवोनेडे कारण सनुभ्योंका 
पालन करनेवाला तथा सुखको बढानेवाला है । 

११६ या मत्यः रक्षत्देत नः रिरिक्षति, सः जनः 


स्वेः पत्रैः रिरिषोष्ट-- ( ४३८ ) जो कोई मनुष्य राक्षस- bs 


भाव धारण करके इमें मारना, चाइता हे, वद्द मनुष्य 
अपने दी कमोंसे मारा जाए । 

११२ चः अस्मत्रा उपद्धयु' दुईनाबान्‌ , त दुःशंस 
रिपुं मत्यै अघे इत्‌ सं अश्चवत्‌- (४३९ ) जो मनुष्य 
इमले कपटका व्यवहार करता हे, हमारी दिसा करना 
चाइता हे, उस दुष्ट और शु मनुत्यको उसका पाप डी 
खा जाए | 

२१३ दयु अद्वयु च मत्यं हत्खु ज्ञानीथ, पाकञा 
स्थन-( ४४० ) हे देवो ! कपटी रौर कपटरहित मनुध्यको 
तुम अपने हृदथोमें जान -छो, तथा जो पवित्र मनुष्य दो, 
इन्होके पास तुम रद्दो । 

११४ मरुतः नः अनेहः शस्यं चिवरुथ छदिः 
यस्त- ( ४४६) दे मरुतो ! तुम इसें हिसासे रादित 
अदीसनँग्य जीन मंजिलोंबाला घर दो । 

११५ मनवः चकः स्मसि, न: जीवे आयुः 
खु तिरेतन- ( 60) कि समी मनुष्य तजे माईबद 
हैं, तो भी हमारे दीर्घज्ीवनके लिए इमाही आयुको कच्छी 
तरइ द्रीषे करो । ` . 
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११६ त्वं यस्य सख्यं आवरः, प्रतिरते- ( ४७७) 
दे अमे ! त्‌ जिसके साथ मित्रता करता है, वद्द बढवा है | 

११७ चाथ दस्युः- ( ४७९ ) यह अभि दुष्कर्तियोंको 
दण्ड देकर उन्हें भय पहुंचानेवाळा है । 

३१८ अवन्धवः वयं इन्द्र त्वा हि येमिम- (५१४) 
भाइयोंसे रदित दम, दे इन्द्र ! तुम्हे हो भाईके रूपे 
स्वीकार करते हैं । 

११९ इन्द्र, ते ऊती वये नूत्ना इल्‌ अभूम- (५१०) 
हे इन्द्र | तेरे संगक्षणमें इम सदा नये ही रहते हैं | 

१२० शूर ! ते लखित्व॑ उतभोज्यं ईमद्दे- (५१८) 
हे शूरवीर इन्द्र, | इम तुमसे मित्रता और भोग्य पदार्थौको 
मांगते हें । 

१२१ सनात्‌ अनापिः असि- ( ५२३ ) दे इन्द्र! 
तुम सदासे शु रद्वित हो । 

१२२ रेवन्तं सख्याय नाहि विन्दले- (५२०) यज्ञ 
न करनेवाले धनवानूको तुम मित्र नहीं बनाते । 

१२३ सुराश्वः ते पीयन्ति- ( ५२४) क्योंकि वे 
झराबसें मस्त दोऊर तुम्हारी दिसा करना चाहते हैं । 

१२४ त्वावतः खख्ये अमा-जुरः मा- (५२५) हे 
इन्द्र ! तुम्हारी मित्रतामें रहकर इस घरमें ही निष्क्रिय 
ठकर वृद्ध न हों। 

१२५ ते दामान च आ दमे- ( ५२६ ) तेरे धनको 
कोई दबा नहीं सकता । 

१२६ दोदियुपः गणश्रियः तपुः जम्भस्य शोचिः 
उत्‌ अस्थात्‌- (५५० ) जो मनुप्य तेजस्वी दुळके अन्दर 
रहकर शशुनोंको पीडित करता हे, उसका तेज़ सबसे श्रेष्ठ 
होता है। 

१२७ देव्या कृपा अभिख्या, भाखा बृहता उत्तिष्ठ- 
(५५१ ) मनुष्य ्षभ्रिदेवकी इपासे कीर्ति, तेज और 
महानतासे युक्त होकर उन्नत दोता है । 

१२८ क्रतावनि जने कृपा- ( ५५४) यज्ञ करनेवाले 
मनुष्य पर लभिकी कृपा बहती हे । 

१२९ ऋतावानः नमसः पदे- | ५५० ) सत्यढे मगे 
पर चलनेवाळा मनुष्य प्रतिष्ठाके पद पर अधिष्ठित होता है। 

१२० या अझये वदाश तस्य रिपुः मायया चन 
न ईशीत- (५६१) जो अझिकों मेमपूर्वर इबि देता है, 
उसपर आजु मजुध्य सायोसे भी अधिकार नदों जमा लकता । 

२३१ यः मर्तः अस्मे आहुति अविधत्‌, ख भूरिः 
पोषं यशः घक्ते- (5६०) जो मजुष्य इस अझिको 


[ केंब्ढ ~ 


ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य 


आहुति देता है, वह भनेकोंकी पुष्टि करनेवाळा भन्न आस 
करता हे । 

१३२ जातवेदसं यज्ञेषु पूढ्ये- (५६८) सब प्रकारके 
ज्ञाने युक्त मनुष्य पूजनीय मनु्योमें सवै प्रथम या सवै 
श्रेष्ठ होता हे । 

१३३ मधवन्‌ मघत्तये ळहश्चित्‌ इह्य- (५८६) 
हे ऐश्वयंशालो इन्द्र ! तू हसे ऐश्वर्य प्रदान करनेके लिए 
इढसे इढ शत्रुको भी नष्ट कर | 

१३४ राघसे राये दयुम्नाय शवसेच त्वत्‌ अन्ये 
नदि विन्दामि- ( ५८८ ) सिद्धि, ऐश्ववै, तेज और बलकी 
प्राप्तिके लिए तुझसे भित्र और किसीको मैं नहीं पाता । 

१३५ एक: इत्‌ विश्वाः कृष्टीः अभि अस्ति-(५९५) 
अकेछा होते हुए भी यह इन्द्र संपूर्ण प्राणियोंपर शासन 
करता है। 

१३६ निऋंतीनां परिवूजं वेत्थ- (३०० ) इत्र 
दरिद्रताके दूर करनेके उपायको जानता है । 

१३७ या बृहतः द्यः अधि अभि पश्यत!- 
(६११) मित्र और वरुण मद्दान्‌ सुळोकसे चारों वोर 
निरीक्षण करते हैं । 

२३८ सुक्रतू साम्राज्याय नि सेदतुः- ( ६१४) 
उत्तम कर्म करनेवाळे मित्र और वरुण उत्तम रीतिसे शासन 
करनेके लिए द्वी भपने स्थान पर बेठते हैं । 

१३९ अहण! चिश्‌ गातु वित्तरा- (६१५) मित्र 
शर वरुण आंखोंवालोंकी क्षपेक्षा भी अधिक उत्तमतासे 
सम्मागंको जाननेवाले हैं । 

१४० नर: कयस्य चित्‌ अभिमातिं प्रतिध्नन्ति- 
(६२१) उत्तम नेता देव किसी भी शत्रुके अभिमानको 
तोड डाळते हैं । 

१४१ एकः विश्यतिः पुरु उरु विचट्टे- (६२२) 
मित्र- वरुणमेंसे एक प्रजाओोंका पालक देव विस्तृत विश्वका 
निरीक्षण करता है। 

१४२ विश्वे हि मनवे बघे भुबन-- ( ६५९ ) सभी 
देवगण मनुष्यको बढ।नेवाळे हो । 

१४३ यत्‌ वरूथं दूरात्‌ नु चित्‌ अन्तितः न आ 
दधर्षति, भडिछद्रं शर्म नः वि यच्छत- ( १६४) 
जिस घरको कोई शत्र दूरसे भौर पाससे भी नष्ट नहीं कर 
सकता, पेसे छिद अर्थात्‌ दोषर डित घरको इमे प्रदान करो। 

१४४ हे सन्नाज!, वयं आ दुणीमदे, बहुपाय्यं तत्‌ 
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अझ्याम- ( ६०२) हे अत्यन्त तेजस्वी देवो | हम तुमसे 
यही वर मांगते हैं, कि इम बहुतोंका पाठन करनेवाले उस 
धनको प्राप्त करें । 

१४५ देवासः, वः अभेकः नदि अस्ति, न कुमा- 
रकः, विश्वे सतः मद्दान्तः इत्‌- ( ६१३ ) दे देवो, 
तुम्हारे मध्यमे न कोई छोटा बच्चा है, न कोई किशोर ही 
हे, अपितु सभी देव ज्ञानी और अद्दान्‌ हैं । 

२४६ पिड्या मानवात्‌ पथः परावतः दूर मा नेष्ट- 
(६९५) दे देवो, हमारा पान करनेवाले ज्ञानयुक्त मागैसे 
दूसरी तरफ दूर मत छे जाश्नो । 

१४७ यः यज्ञाति यज्ञात इन्द्रस्य ब्रह्म इत्‌ 
चाऊनत्‌- ( ६९० ) जो स्वयं यज्ञ करता हे तथा वूलरोंसे 
करवाता हे, व॑ प्रभुके ज्ञानसे युक्त होता है । 

१४८ यः अस्मै पुरोळाशं ररत, तं इन्द्रः अंहसः 
पात्‌- ( ६९८ ) जो यज्ञकर्ता इस इन्द्रको पुरोडाश देता 
हे, उसे यद्द इन्द्र पापसे बचाता हे । 

१७२ सः विश्वा अमित्रिया चन्दन्‌ शू शुवत्‌- 
(६९९) वइ अपने समी झत्रुओंको नए करता हुआ इर 
तरसे बढता है । 

१५० अस्य रुहे प्रजावती अरचन्ती घेनुमती 
दिवे दिवे इळा दुहदे- ( ७०० ) इस यज्ञकर्ताके घरमे 
बछडोंसे युक्त, स्वेर संचार करनेवाली कामदुधा गाय प्रति- 
दिन अन्न दुइती है । 

१५१ या समनसा दंपती घावतः नित्यया आशिरा- 
( ७०१) जो परस्पर नुकूल मनवाळे देपती घरसें रत्र 
पवित्रता रखते हैं, वे प्रतिदिन गोदुग्धसे युक्त दोते हैं। 

१५२ ता सम्यंचा विः आशाते, वाजेपु न वायतः 
( ७०२ ) चे दोनों पति-पत्नी समान मनबाले दोकर 
यज्ञमे बैठते हैं, और वे दोनों कभी भी पोषक भन्नसे 
वियुक्त नहों द्ोते । 

१५३ देवानां न अपि हयुतः, खुप्रति न जुग॒क्षतः, 
बृहत्‌ ध्रवः विवा्ततः- ( ७०३ ) पेसे उत्तम पति 
पस्नी देवोंका अपमान नहीं करते, अपनी उत्तम बुद्धिको 
नष्ट नहीं ने देते और मद्दान्‌ यशको प्राप्त करते हैं । 

१५४ ता उभा दिरण्यपेशस्ा पुत्रिणा कुमारिणा 
विश्वे आयुः ब्यइनुतः- (७०४) वे दोनो दंपती 
सोनेके भळेकारोसे युक्त होकर पुत्र और पुत्रियोके साथ 
आनन्द करते हुए संपूर्ण दीपै आयुका भोग करते |. 


(३३२) 


१५५ यजमानः जुन्वानः, देवयो ! ल रिष्यसि- 
(७१२ ) हे यङ ऊरनेवाळे, सोम निचोइनेवाळे, तथा 
देवोंकी स्तुति करनेवाऊे मनुष्य [ दू कभी भी दुःखी नहीं 
द्वोगा। 

१५६ यः यजमानः मनः देवानां इयक्षति अयज्वनः 
भभिभुवत्‌- ( ७१२ ) जो यज्ञ करनेचाछा मजुष्य सन;- 
पूर्वक देवोंकी स्तुति करता हे, बढ यज्ञ न करनेवालोंको 
पराजित करता हे । 

१५७ यः यजमान: मन; इत्‌ देवानां इयक्षति तं 
कर्मणा नकिः नरात्‌, न प्र योषत्‌ ( ७१३) जो यज्ञ 
कर्ता मनसे देवोंकी स्तुति करता हे, उसे अपने कमसे 
कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे ऐश्वयंसे कोई अष्ट नहीं 
कर सकता । 

२५८ सुन्वत! सस्रा ( ७२७ ) यह इन्द्र यज्ञ 
करनेवालोंका मित्र हे । 

९५९ इन्द्रः चित्‌ तत्‌ अब्रवीत्‌ स्त्रियः मनः 
अशास्यं- ( ७६१ ) इन्द्रने भी वही बात कदी थी कि 
खीके मन पर शासन करना असंभव है। 

१६० आधः पर्यस्व, मा उपारि, पादकौ संतरां 
इर, त कशप्ळकः मा इशतू- (७३३ ) हे खी ! वू 
सदा नञ बनकर रह, ऊपर मत देख, उद्धत मत बन, 
कद्मोंको पास पास रखते हुए चछ, तेरे शरीरी पिढ 
छिया-धुरनेके नीचेके भाग न दिलाई दें। 

१८१ त्तर क्षत्राय अवलि, त्वं न आविथ- ( ८१८ ) 
हे शक्तियोंके स्वामिन इन्द्र ! तू संकरसे बचानेके रिपू 
209 2 रक्षा करता हे, पर तू स्वयं किसीसे रक्षित नहीं 

त्ता | 

१६२ तनूप॒ एषां नि~ (८३१ ) शरीरमें रददनेवाळे 
इन रोगमन्तुरूप शब्ुभॉका नाश हो जाए । 

९६२ रराव्णां अरातीः नि- ( ८११ ) दानशीडोके 
बीचमें रइनेवाळे अदानी नष्ट हो जाएं । 

१६८ झा सहीयसा कर्मणा चिकेत- (८३७ ) 
यह अग्रणी लपने पराक्रम युक्त कमौके वाराही पहचाना 
जाता हे । 

१६५ खुदा पुरुकाव्या पुष्यति, देवेपु यशिय1- 
(८३६) जो प्रलन्नतासे उत्तम IR pe हे, बढ़ 
देबॉमें पूज्य होता है। 

१६६ विषः परिष्छतः दूतः यक्षत्‌- (4१८ ) ज्ञानी 
अद भोर पबित्र दूत दय होता हे ( 
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१६५ इन्द्रः ओजखा ईशासः- ( ८४४) इन्द्र भवने 
तेज.भौर भोजकी सहायतासे सब पर शान करता है । 

१६८ इर्यः सः गोषाः इव- ( ८५५ ) सबका स्वामी 
बह वरूण गोपाळके समान सबका रक्षक हे । 

१६९ कविः खः काव्या पुरुरूपं योः इव पुष्याति- 
(८५६ ) क्षानीवह वरुण अपने ज्ञानसे भपने अनेक रूपॉको 
झळोकके समान पुष्ट करता है । 

१२० यस्मिन्‌ विश्वानि काव्या श्रिता= ( ८५७ ) 
इल परुणमें सभी ज्ञान आश्रित हैं । 

१५१ पुरः गये विश्वे देवाः वरुणस्य ब्रं अचु- 
(८५८) युद्धमें सभी देव वरुणके कमका अनुसरण 
करते हैं । 

१७२ वरुणस्य सद्‌' श्रव्ं= ( ८६० ) वरुणका स्थान 
अचळ हे | 
१५३ खः सप्तानां इरज्यति- (८६०) वइ वरुण 
नदियोंपर शासन करता हे। 

१७४ विप्रः विप्रेण, सन्‌ सता, सखा सख्या- 
(८८० ) ज्ञानी ज्ञानीसे, सज्जन सज्जनसे और स्नेद्दी 
अपने स्नेदीसे मिलकर प्रसन्न होता है । 

१७५ पुरुत्रा: विश्वाः विशः अनु सडङ्‌ प्रभुः- 
(८८९) जो विभिन्न प्रदेशोंमें रने वाळी प्रजाओोंको समान 
दृष्टिसे देखता हे, बद्दी प्रभु होता है । 

१७६ धर्मणां अध्यक्ष) विशौ राजा- (८९२) 
अमका अध्यक्ष ही प्रजानोंका राजा द्वोने योग्य है। 

१७७ खु- आध्यः उृचक्षसः दुगहा तरन्तः- 
(८९७) उत्तम कमै करनेवाले तथा मनुष्यॉका हित करने- 
वाळे मनुप्य दुःखसे पार करने योग्य संकटोंको भी पार कर 
जाते हैं । 

१७: यः मेः इमे भाझि लपयोति, तस्मा इत्‌ वखु 
दोदयत्‌- ( ९१५ ) जो मनुष्य घरमे इस मिकी सेवा 
करता हे, उसीको यह घन प्रदात करता हे । 

१७९ कं ते सुमतो स्याम- (९२४ ) सुखकी कामना 
करनेवाले हस अप्निके उत्तम बुडिके अनुकूल चलें । 

१८० धूतेयः न धूर्वन्ति- (९१९) उस इन्दरकी 
शत्रुके लोग हिंसा नहीं कर सकते । 

.(८१ शधि नकिः बुण्बते- ( ५५१ ) उस इन्द्रको 
बुद्धमें कोई हरा नहीं सकता । 

१८९ जनार्ना तरणिं त्रदं प्रशीसपम्‌- ( ९५८) 
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जनोंको दुःखोंसे तारनेवाळे, शत्रुको मारनेबाळे बीरकी 
प्रशसा करता हूँ । 

१८३ सख्युः पुत्रस्य, शूने मा आ बिदे- ( ९६६) 
अपने मित्र और पुत्रके धनको मैं नहीं मागता हूँ । 

१८४ वयः यथा पक्षा उपरि दाम अस्मे यच्छत 
(१००० ) पक्षी जिल तरह अपने बच्चोंपर पंखोंकी छाया 
करते हैं, वैसी सुरक्षा इमें दो । 

१८५ नः अधिवोचत, नः निद्रा मा ईशत, उत 
मा जब्पिः- ( १०१७ ) दे देवों ! इमे उत्तम उपदेश 
दो। इम पर आलस्य धिकार न करे, भौर म्यथे का 
बडयडान। भी इमपर अधिकार न करे । 

१८६ दाशुषे कदाचन न स्तरीः असि- (१०६५) 
है इन्त्र | तू दानदाताका कभी नाश नहीं करता । 

१८७ कदाचन प्रयुच्छसि- ( १०३५ ) दे इन्द्र तू 
कमी भी प्रमाद नहीं करता । 

१८८ (न्द्रस्य भूरि इत्‌ बीय अभि व्यख्यं आयाति- 
( १०९५ ) इन्द्रका मान्‌, पराक्रमद्दी चारों भोर प्रकाशित 
होरद्दाहे। 

१८९ अ-नूनस्य श्रवः महि- ( १०९९ ) उस पूर्ण 
पुरुषका यश महान्‌ है । 

१९० इयावीः पथः अति ध्वन्‌ चश्चुपा चन 
खंनशे- ( १०९९ ) बुरे मागेको पार करके उत्तम मार्ग 
पर चळनेवाळा मनुष्य इन्द्रको आंखले भी देख सकता है। 

९९१ पकः एव अग्नि: बहुघा सामद्धः- ( १११०) 
एकह्दी अग्नि अनेक तरइसे प्रदीप्त दोता है । 

१९२ पकं वा इदं सबं वि बभूव- (२११०) 
एकही परब्रह्म इस सब विश्वके रूपमे प्रकट दोता है । 

२९३ मम शर्मन सूरयः दाहुपाहः सु अग्नयः 
सन्तु- ( ११२३ ) मेरे घरमें सदा विद्वान्‌ और शजुओंको 
परास्त करनेवाळी उत्तम अभिया निवास करती रद । मेरे 
घरसें सदा विद्वान्‌ निवास करें और नित्य प्रति यज्ञ दोता रहे । 

१९४ यः दुमंन्मा अस्मधुक वेनति, दद-( ११२५) 
जो दुष्ट बुद्धिवाळा पुरुष हमसे द्रोइ एवं इमारे पराभवकी 
कामना करता है, दे अग्ने | उसे तू जला ढाळ । 

१९५ रिपवे मर्ताय, रक्षस्विने, अघशेसाय नः मा 
रारिधः- ( ११२३ ) दे अज्ञ! झजुनों, राक्षसों और 
पापियोंको प्रसन्न करनेके छिए हमें पीडित मत कर । 

१९६ रक्षः यातु मावतां यादुः नः मा आवेशीत्‌- 


( ३२३) 


( ११३८) राक्षलों भौर पीडा देनेदाकोंकी पीढामें इममे 
प्रवेश न करें। 

१९७ इन्द्र ! यथा वशः क्रत्वा तथा इत्‌ असत्‌- 
(११४२ ) दे इन्द्र | तू जैसी कामना करता हे, बेसी 
कामनाको अपने पुरुष।यैसे सिद्ध कर छेता हे । 

१९८ आविध्रः विप्रः बा ते वचः अविधत्‌ सः प्र 
ममन्दृत्‌- ( ११४७ ) अज्ञानी या ज्ञानी जो कोई भी 
इन्द्रकी स्तुति करता हे, वह भानन्दित होता है । 

१९९ यतः भयामहे, ततः न! अभयं कृधि- 
(१२५१) हे इन्द्र ! जहां जहांसे हमें भय दो, वहां वहां 
से इमें अभय कर । 

२०० अ-सुन्वतः महान्‌ वघः- (११६८ ) सरोम" 
यज्ञ न करनेवालेका मद्दान्‌ नाश होता है। 

२०१ खुशिप्र दुधाः स्थिराः सुर! न वरस्ते- 
(१२०६) शिरञ्राण धारण करनेदाळे इन्द्रको असुर, देव. 
जर मनुष्य कोई भी युद्रमें नहं इदा सकता । 

२०२ बारणः उराम्राथिः वृकः चित्‌ अध्य वयुनेषु 
आ भूषाति- ( १२१२ ) सबका निवारक और पथिकोंका 
विनाशक चोर भो इसके मार्गोके अनुकूळ द्वो कर चलता है। 

२०३ कत्‌ नु पास्ये अस्ति, ( यत्‌ ) अस्य इन्द्रस्य 
अकृतम्‌, केन श्रोमतेन कं न शाश्चवे, दुत्रहा जनुषा 
परि- (१२१३ ) ऐसा कौनसा पराक्रम है, जो इस इन्द्रके 
द्वारा नहीं किया गया; किस कानवाळेने इसके पराक्रमको 
नहीं सुना? क्योंकि वृत्रका इन्ता इन्द्र तो जन्मसे ही नपने 
पराक्रमके लिए प्रसिद्ध है । 

२०४ वये विप्राः त्वे हृत्‌ सुमल, त्वत्‌ अन्यः 
कश्चन मर्डिता नहि- ( १२१७) दे इन्द्र ! इम ज्ञानी 
पुरुष तेरे अधीन ही रह, क्योंकि तुझसे भिन्न भौर कोई 
सुखी करनेवाला नहीं है । द 

२०५ आदित्याः ! विवस्वत! ऊत्रिम्रा शरः हतिः 
नः जरसः पुरा मा बघीत्‌- (१२६९) दे आदित्यो ! 
यमके कृत्रिम नौर हिंसक शाख इमें बुढापेसे पळे न मारें। 

२०६ अंदर्ति संहितं वि- ( १२४० ) दे भादित्यो | 
पापियोंके संगठनको नष्ट करो । 

२०७ बः पौरुषेयः मन्युः न इंशे- ( १२९४) इस 
अझ्निके भक्तोंपर डिसी दुष्ट मनुष्यका क्रोध शासन 
कर सकता । 

२०८ यं दांश्वांस त्रायसे, ते मरतं अरातयः रायः 


(३३४) 


न युवन्त- ( १२९६) जिल दानीकी यह अभ्िरक्षा 
करता है, उसे कोई मी अदानशील व्यक्ति देखयंसे एथकू 
नहीं कर सकता । 

२०९ सत्वंचु अखुतः- ( १३०३) यद्व अभि मरण- 
शीळ मजुष्पोंके बीचमें रहता हुआ मी अमर है । 

२१० घोषु अर्वति मिः प्रथमं- ( १३०४) समी 
तरइके बुद्धियुक्त कायोमें इस अभिद्धी पूजा प्रथम करनी 
चाहिए। 

२११ होता अस्प खर्य जुबाणः- ( १३०५) होम 

ही उस अधिकी मित्रता भरात कर सकता है । 

२१२ यशस्य मही रप्खदा- ( १३१८ ) जहां गाये 
इष होती हैं, उस बशमय देशकी भूमि बडी उपजाऊ 
होती है । 

२१३ क्रक्षपाणं इन्द्रं उभे रोदसी अक्रपेताम्‌- 
( १३८५ ) शत्रुको मारनेवाले इन्द्रको दोनों झुलोक और 
पृथिवीळोक सामथ्येवात्‌ करते हैं । 

२१४ ते घजुः तु विक्षं छुकृतं सूमयं- ( २३९७ ) 
हे इन्द्र ! तेरा धनुष बहुत बाण फेंङनेवाळा अच्छी तरह 
पनाया हुआ बौर अत्यन्त सुखकारी हे । 

२९५ ते उभा बाहु रव्या सुलंस्कृत ऋत्‌ रूपे 
क्रधूबृधा- ( १३९७ ) दे इन्द्र! तेरी दोनों भुजायें 
घुखकारी, उत्तम, झज्ुके नाशक तथा यज्ञको बढानेवाली हैं। 

२९६ यत्‌ नं अभि ऊर्णोति, यत्‌ तुरं विश्व 
भिषक्ति, अन्धः प्र अख्यत्‌ , श्रोणः नि भूत्‌ - (१४०९) 
सोम देवता जो अचरित है, उसे वससे चारों ओरसे 
भाच्छादित कर देता है, जो रोगी है उसके सव रोगोंकी 
चिकित्सा करता है, जो अन्धा है उसे दृष्टि देकर देखने 
योग्य बनाता है और जो पंगु है बह सोमदेवडी कृपासे 
चलने योग्य हो जाता है । 

२१७ स्वे सघस्थे देवानां दुर्मतीः भव- (१४१६) 


_ दे सोम ! इमारे घरों पर देवोंकी अवकृपा न द्दो। 


२१८ यः क्षेमेमिः साघुभिः क्षेति, सुवीरः पघते- 
( १४६२ ) जो मनुष्य कल्याणकारी तथा सज्जन इस्पोंके 
सहित नपने घरमें निवास करता है, बद उत्तम पुत्रपौत्रा- 
दिकोंसे वृद्धिको प्राप्त होता हे | 

२१९ कत्वा शवसा योद्धा असि, देसना मज्मना 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
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विश्वा ज्ञाता अभि- ( १४८६ ) दे इन्दर! तू अपने 
कर्म नौर बलके कारण योद्धा कहाता है और अपने 
कर्मप्ते और बलसे मंपूणे प्राणियों पर शासन करता है । 

२२० यत्‌ जातं यत्‌ च जन्त्वं तत्‌ विश्वं अभिभूः 
असि- ( १४९४ ) जो बना नौर जो बननेबाला है, उख 
संय पर तेरा अधिकार चलता है | 

२९१ ब्रह्म तन्द्रयु' मा स्‌ भव- ( १५१८ ) ज्ञानी 
दोकर आळसी न बन 1 

२२९ विश्वा भुवनानि द्यावापृथित्री च त्वव- 
भीषा रेजेते- ( १६३१ ) दे इन्द्र ! सारे भुवन भौर चौ- 
प्रथिवी दोनों लोक तेरे भयसे कांपते हैं । 

२२३ हे शतक्रतो ! त्वं हि नः पिता माता बभू- 
विथ, अघ ते सुम्नं इंमहे- ( १६७३ ) हे सेंकडों उत्तम 
कमै करनेवाले इन्दर! तू दी दमारा माता पिता है, इसलिएु 
इम तुझसे सुख मांगते हैं । 

२२४ रुद्राणां माता, बखूनों दुहिता, ( आदित्यानां 
स्वसा ) अगतस्य नाभिः- ( १६७९ ) यह गाय रुद- 
देवोंकी माता, वसुदेवोकी पुत्री, आदित्य देखोंकी बहिन 
मौर अखतका केन्द्र स्थान है । 

२२५ चिकितुषे जनाय प्रोचे, अनागा अदिति 
गांमा वधिष्ट- ( १६७९) में ज्ञानी मनुष्यले यही 
कहता हूँ कि निरपराध और न मारने योग्य गायको मत 
मार। 

२२६ वाचं उदीरयन्तीं गां वश्चचेताः मर्त्यः आ 
अद्गर- ( १६८० ) स्नेइ पूरै वाणीको ब्यक्त करती हुईं 
गायको भद्पन्ञानी मचुष्य त्याग देता है । 

3२५ क्रत्वा यशश्वतः-- ( १६८८ ) मनुष्य अपने 
कमै और परिश्रमसे यशस्वी होता है । 

२२८ अयं भागः देवेषु विश्वा: श्रियः अप्रिपत्यते- 
( १६८९ ) यह अभि देवोर्मे लबसे ज्यांदा सम्पत्तिशाली है । 

२२९ उपहक्‌ सूषं इव भद्रा- (१६९५) इस 
अझिका प्रकाश भी सूयेके समान थांखोके लिए कल्याण- 
कारी हे । 

२३० अझि इन्घानः मनखा घियं सचेत- (१७०२) 

स्रमिघान्नोंसे प्रज्वलित करनेवाला पुरुष श्रद्धायुक्त 
मनसे कमै करे । 


॥ इति अष्टमं मेडलेम्‌ ॥ 
FRESE 


क्रग्बेदका सुबोध भाष्य 


अष्टम मण्डल 


इस अष्टम मंडलमें कुछ १०३ सूक्त हैं। इन सूक्तों 
१७१६ मंत्र हैं। इस मंढलके ऋषि सूक्त, मंत्र और 


देवताोंकी संख्या इस प्रकार है- 
ऋषिवार दृक्त संख्या 


मजुवैबस्वतः 
सोभरिः काण्वः 
विश्वमना वैयइवः 
श्यावाश्व; आत्रेयः 
नामाकः काण्वः 
प्रगाथो ( घौरः ) काण्वः 
इरिम्बिठिः काण्डः 
` विरूप आंगिरसः 
मेध्यः काण्वः 
प्रगाथः काण्दः 
इरुसुतिः काण्वः 
कुसीदी काण्वः 


५ 
१1 
1. 
® 
है 
३ 
॥ 
डे 
3 
॥ 1 
डे 
डू 
शै 
x 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
रे 


नुमेघ नांगिरसः 

प्रगाथो घौरः काण्डः, मेधातिथि 
मेघ्यातिथी काण्दौँ, प्छायोगिरासंगः, 
लांगिरलीशश्चती ऋषिका 
देवातिथिः काण्वः 


,अझातिथि। काण्वः 


पुनवंत्सः काण्वः 
सध्वंसः काण्वः 
शशकर्णः काण्वः 
पर्व॑तः काण्वः 
नारदः काण्व: 
नीपातिथिः काण्वः 
ब्रिद्योकः काश्य; 
दशोऽश्व्थः 
त्रित आप्स्यः 
अस्कण्वः काण्यः 
इष्टिगुः काण्वः 
श्रुष्टिगु: काण्वः 
अदुः काग्बः : 
मातरिश्वा काण्वः 
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( ३३७ ) 


मित्रावरुणादित्याः 

सुपणंः 

वज्रः 

अभिसूयो 

उदाः 

ऋत्विज: 

हल्दऋभबः 

प्र॒मानः 

नप्चामरूतः र 

इस अष्टम मंडहमें भो अनेकों अनुकरणीय बातोंका 
उपदेश है । इस मंडळमें कण्व गोत्रीय ऋषियोंके मंत्रोंकी 
संख्या अधिक है ! इनके अलावा इतर मी ऋषि हे, कण्व- 
गोत्रोत्पन्न अरे २३ हैं और उनके मंत्रोंडी संख्या ६८७ 
है । अष्टम़मण्डलके मेत्रोमे इन्द्र देवताका जो गुणवर्णन 
झाया है, उसकी समालोचना इम यहाँ करते हैं । 

इन्द्रका साम्य 

इन्द्र विशेष सासथ्यैवान्‌ है, ऐसा वणेन इन्द्रके .५क्तोसि 
सर्वत्र दिखाई देता है, देखिये- 

१ वृषणः-( ७८ ) बलवान्‌, सामथ्वैवान्‌, 

२ मंदिष्ठः- ¦ ८८) मद्दानु, भेष. 

३ शाक्रः- ( २०५ ) शक्तिमान्‌ 

४ पक देखना मदान अस्ति- ( ११३ ) इख एक 
दी है कि जो अपने कमौसे मद्दान है । 
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(३३८) 


५ व्रते उञ्रः- (११) अपने ब्रतोंसे जो ध्रूरवीर 
तथा भयंकर है । 

इ शचीवः- ( १४७३ ) शक्तिमान, 

७ महाभिः शचीभिः महान्‌- ( १४७) महती 
झक्तियोंसे मदान हे । 

८ दाचीदान्‌ सखा- ( १५४) शक्तिमान मित्र । 

९; पूर्वथा अद्य आयवः अस्य महिमानं अदुष्डु- 
वन्ति- ( १६३ ) प्के समान भाज भी सब मनुष्य इसीकी 
महिमा गाते हैं । 

२० उभवावी- ( ८८) दोनों प्रकारके भात्मिक और 
औतिक साम्ये इस इन्द्रके पास रहते हैं 

११ अज्जुर- ( ८८ ) जरा रदित, वृद्धावस्था रहित । 

१९ जनानां विपः अथंः- ( ९०) शत्रुके छोगोंको 
कंपानेवाला श्रेष्ठ वीर । 

१३ वीरः शक्रः नयः इन्द्रः- ( १३८) वीर, सामथ्ये- 
बालू, सब लोगोंका दित करनेवाळा इन्द्र है । 

२४ वीरः दाः मद्यः- ( १४० ) बद इन्द्र शूरवीर व 
आनंदित है । 

१५ शतं ऊतीः नियमते- ( १७1 ) संकडों संरक्षणके 
साधनोंका वद नियमन करता है अर्थात्‌ वह संरक्षणके 
सेंकडों साधन योग्य रीतिसे उपयोगमें छाता हे । 

२६ ते सुप्तौ वयं वाजिनः भूयाम- ( १५७ ) तेरी 
उत्तम मतिमें रहकर इस बढ़े बलवान्‌ बनेंगे । 

१७ तृष्ण्य शावः वान्नुछे- (१६३ ) इन्द्रका साम्य 
युक्त बळ बढता है । 

१८ अस्य मंद्दिमा शावः विप्रराज्ये यज्ञेषु गृणे- 
( १५९) इस इन्द्रकी मद्दिमा और सामध्ये ब्राह्मणोंके यज्ञके 
राज्यमें प्रशसित होता हे । 

१९ रावसानात्‌ रातं ऊतेः यशस्तरै न विदा- 
( १३७ ) इस बळवान बौर सेंकडों संरक्षणके साधनोंको 
अपने पास रखनेवाळे इन्द्रसे अधिक दूसरा कोई यदास्दी 
हे, पेसा इम नहीं जानते । 

२० विश्वाः चर्षणयः यस्मिन्‌, उत ज्यांलि च्यो- 
त्न्या- (१४८) सब प्रजानन जिस इन्द्रमें दाचुको पराजित 
करनेके वळ हैं ऐसा जानते हैं 1 

२२ मघोनां वाजदावा इन्द्र: एतानि विश्वा 
चकार- ( १५९ ) घनिकोको बल देनेवाला इन्द्र इन 
सब विशके पदाथोंको बनाता है । 

२२ इन्द्र: मद्धा रोदसी पग्रथयत्‌- ( २११ ) इन्त्रने 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ मंड & 


अपनी महिमासे द्यावा प्रथिवीको ऐसा विस्तीणे बनाया हे | 

२३ इन्द्रे विश्वा भूतानि थेमिरे- ( १६१ ) इन्द्रके 
सामथ्येनेदी सब भूतोंका नियमन किया है । 

२४ इन्द्र: सूर्य अरोचयत- (१३१ ) इन्दने सूवैको 
प्रकासित किया हे । 

२५ अस्य खूनृतानां शचीनां न किः नियन्ताँ- 
( १९४ ) इस इन्द्रके सञ्चे सामथोंका नियमन करनेराका 
दूसरा कोडे नहीं हे । बही अपने सामर्थोका योग्य रीतिसे 
उपयोग करता हे । 

२६ शविष्ठः इन्द्रः- (२२२ ) इन्द्र बछवान्‌ है । 

२७ महामहः- (२२४) वढ इन्द्र महा सामध्ये- 
चान्‌ हे । 

२८ इन्द्रः भोजसा मह्ान- (२५३ ) इन्द्र अपने 
सामध्यैसे मद्दान्‌ हे । 

२९ अस्य मन्यवे विश्वाः कृष्टवः विशः से 
नमन्ते- ( २४६ ) इस इन्दके क्रोधके सामने सब प्रजाजन 
नम्र होते हैँ । 

३० अस्य ओजः तित्विधे- ( २४७ ) इन्द्रके साम- 
थ्यैका तेज चारों भोर फेळा हे । 

२२ नहान्‌ अपारः भोजसा क्षितीः प्रराजसि- 
(१६८ ) इन्द्र अपने अपार सामथ्यैसे सब मानवॉपर 
राज्यशासन करता है । 

३२ दे इन्द्र ! उस ज़यसं त्वां ऊतये विशः उपः 
छुबत- ( २६५) दे इन्त्र | विशेष साम््यके कारण तुम्हे 
अपने संरक्षणके लिये सब प्रजाजन सद्दाय्याथै बुलाते हैं। 

३३ महिना मदान्‌- (३२० ) तू अपनी मद्विमाके 
कारण महान्‌ हुआ है । 

३४ वज्रिणं द्यावा पृथिवी अम्तरिक्षाणि न 
विविक्त- (३११ ) व्रधारी इन्द्रको प्रथिवी अन्तरिक्ष 
और द्युलोक अपनेसेंसे प्रथक्‌ कर नहीं सकते । 

३५ अस्प अमात्‌ ओजसः इत्‌ तित्विषे- (३११) 
इस इन््रके सामथ्यैसे और प्रभावसे सब प्रकाशित हो 
रद्दा है। 

३६ यः नमोवृधैः अवस्युभिः वशी कृष्टीनां एक 
इत्‌ पतिः उच्यते- (३२९ ) स्तुति करनेवाळे और 
अपना संरक्षण हो ऐसी इच्छा करनेवाळे उपासक, सबको 
अपने वज्ञमें रखनेवाळे इन्द्रको सब अ्रजाजनोंका एकही 


३७ ते रथाः वृषा, ते हरी वृषणा, त्व वृषा, इवः 


ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य 


खृषा- ( ३५१ ) दे इन्द्र! तेरा रथ बलवान है, तेरे घोडे 
बलवान हें, तू बलवान हो भौर तेरी प्रार्थना भी बळ 
देनेवान्ही है । 

३८ नः महे क्षयाय जैत्राय, विश्वारापाण आवि- 
शन्‌, अरं शचीपति इन्द्र हर्षय- ( ३८१) हमारे मद्दान 
घरके लिये, विजयके छिये, अनेक रूपोसि प्रवेश करनेवाले 
महा शक्तिमान इन्द्रको प्रसन्न करो । 

३९ चर्षणीनां सख्राज भीर्भिः नव्यं नरं जप 
मंदिष्ठं इन्द्रं प्रस्तात - ( ३८२ । प्रजाजनोंका सन्नाट, 
चाणीसे स्तुति करने योग्य, नेता, शत्रु थाका पराभव करने- 
चाळे मद्दान इन्द्रकी स्तुति करो : 

४० ज्येष्ठराजं, भरे महः कत्स्नु, वाजिनं, तं 
सानिम्प्र: सुएत्गा आविव।से- ( ३८७ ; सत्रका श्रेष्ठ 
राजा युद्धोंमें बडा पराक्रम करनेवाला, बळवान, दान देनेके 
लिये प्रसिदध उस इन्द्रकी उत्तम स्वुतिसे सेवा करते हैं । 

४१ यस्य सदाः अनूनाः गमीराः उरवः तरुत्राः 
शूरसातौ ह पमन्::- ( ३८५ ) जिल इन्द्रके आनन्द कम 
न दोनेवाळे, गंभरि, विशाळ, सत्वर संरक्षण करनेवाले 
और युद्धे प्रसन्न करनेवाले होते हैं । 

४२ घमेषु हितेषु तं इत्‌ अधिवाकाय हवन्ते, येषां 
इन्द्रः ते जथन्ति- ( ३८६ ) युद्धोंके प्रारंभ द्ोने पर उसी 
इन्द्रको अपने पक्षमें आनेके छिये- सद्दायता करनेके लिये 
बुलाते हैं । जिनके पक्षमें इन्द्र होता है वे दी जीतते हें । 

४२ इन्द्र! ब्रह्मा, ऋषिः पुरुहृतः मद्दीभिः शचीभिः 
महान्‌- ( ३८८ ) इन्द्र अह्मा हे, ज्ञानी है, उसको बहुत 
खोक अपनी सद्दायताके लिये बुळते हैं, वह महती स क्तियोंसे 
मद्दान्‌ है। 

४४ तुविकूर्मिः एकः सत्वा चित्‌ सन्‌ अभियूतिः- 
( ३८९ ) सच्चर कार्य करनेवाला अद्वितीय बलवान्‌ होनेके 
कारण झाचुका पराभव करनेवाला इन्द्र है । 

४५ समत्सु ज्योतिः कर्तारं, युधा अमित्रान्‌ ला- 
सेह्वासं- ( ३९१ ) युद्धों में 'ज्ञपना तेज प्रकट करनेवाला, 
तथा युद्धसे शत्रजोंको पराजित करनेवाला इन्द्र है । 

४६ स पुरुद्ठत इन्द्र विश्वा! द्विषः अतिपारयाति- 
(३९२ ) वद्‌ बहुतों द्वारा सद्दांथ्यार्थ बुळाया गया इन्द्र 

` अपने सब वाच्रुओंको पराख करता है। 

४७ तुविश्रीवः वपोदरः सुताः इन्द्रः वृत्राणि 
जिञ्नते- ( ४०१ ) वह पुष्ट गर्द्‌नवाळा, बठवानू बढ़े. 
पेटवाला, उत्तम मजबूत बाहुवाछा इन्द्र रावुलोंको मारता हे। 
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४८ हे इन्द्र ! त्वं ओजसा पुरः प्रेहि, वृत्राणि 
जद्दि- ( ४०२ ) दे इन्द्र ! तूं अपने सामध्यंसे आगे बढ 
और झ्रुओंका नाश कर । 

४९ शाचिगो शाचिपूजन आखण्डल रणाय 
प्रहयले- ( ४०५ ) हे शक्तिशाली इन्द्रियबारे, सामथ्यैके 
कारण पूजनोय इन्द्र ! युदके छिय दी तुम्दे डुळाया जावा है । 

५० शस्वतोनां पुरां भेजा, सुनीनां सखा- (४०७) 
शुके नगरीयोंको तोडनेवाला, मुनिजनोंका मित्र इन्द्र है । 

५३ हे महेमते सहस्र ऊते शतामघ न! आयादि- 
(४३२ ) हे सदाबुद्धिनान्‌ , सरो प्रकारके रक्षण करनेके 
साधनोंको साथ रखनेवाले, संकडों प्रकारके धनवाळे इन्द्र ! 
तूं हमारे पास आजो । 

५२ संभरृताश्वः- ( ४१६ ) उत्तम प्रकारसे घोडोको 
हृष्टपुट करनेवाले इन्द्र ! 

०३ सहत्तबाहे अप पोस्ये अदेदिष्ट- ( ४६८.) 
सहस्रो बाहुवाळे शत्रुक्रो इन्द्रने मारा, उसमें उसका पौरुष 
चमका । 

५४ जनानां त, अर्दे, गोमतः वाजस्य समानं, 
प्रशंसिपम्‌-. ( ४५० ) सथ जनोंका तारण करनेवाळा, 


` झन्रुकों त्रास देनेवाळा नोर गौळोंसे उत्पन्न भन्नश्ष दाता 


न्दर है उत्तकी स्तुति करता हूं । 

(५५ त्वावतः उद्त्‌ द्स्मात्‌ ऋतीषदः अदं विभाय- 
( ४७७ ) तुम्हारे जैसे वीरसे, प।पियोंके विनाझक शत्रु ओंको 
परास्त करनेवालेसे इम ढरते हैं । 

५६ यत इन्द्र भयामदे ततः नः अभ्वं कृषि- 
(५६०) दे इन्त्र ! जसि इसमें भय दोता हे बहांसे हमें 
निर्भय कर। 

५७)तव ऊतिभिः न शाग्धि- ( ४३७ ) ररे संरक्षणके 
साधनोंसे इमें सामथ्यैवान कर । 

५८ द्विषः खुघः जहि- ( ४६० ) द्वेष करनेवाळे 
ईिंसकोंको परास्त कर । 

५९ वृषभः युवा तुविग्रीवा अनानतः- ( ५१५ ) 
बळवान तरुण, बलवान गदुनवाछा, किसीके सामने न 
नमनेवाला इन्द्र हे । 

६० ये सुरिप्रं न दुघाः, न स्थिराः, न मुरः 


'वरन्ते- (६१४) जिस उत्तम दिरखाण घारण करने- 


बाळेको असुर इटा नद्दी सकते, देव नहीं इटा सकते, नहीं 
मनुष्य इदा सकते हैं । 


~ 
क्र 


0) 


(३४०) 


६ इन्द्रः यथा वशत्‌, ऋत्वा इत्‌ करत्‌- (६१६) 
इन्द जैसा चाइता है देला अपने सामध्येसे कर देता है । 

३२ कत नु पाँस्यं अस्ति अस्य इन्द्रस्य अङकतं, 
केन श्रोतपेन न डतम्‌ । ढृतरह्वः ज दुषः परि-.( ३२१) 
रेखा कौनसा पौरुष है जो इस इन्द्रने नहीं किया । फिल 
अबुध्यने क्रिस पराक्रमको नहीं खुना जो इ्द्रने नहीं किया । 
बह ठृत्रको मारनेदाळा जन्मसेद्दी पुरुषार्थ करनेसें प्रसिद्ध है । 

इन मंत्रभागोसे इन्द्रका सामथ्ये प्रकट होता हे । इन्द्रका 
शरीर मजबूत है, प्रत्येक अवयव सुद हे, गला मोटा है, 
बाहु पुष्ट है । पेट हृष्ट पुष्ट है । दाथ बलवान हैं । इन 
द्वाथोसे दद अपना वज पकडता है भौर शत्रुपर फेंकता है, 
जिससे सनुके इकडे डुकडे होते हैं । यद वज्र फौलादका 
जना वोता हे | मुछि युद्ध भी इन्द्र करता हैं। कपटी डात्र्से 
इन्द्र कपट युद्ध करनेसें भी प्रवीण है । स्वयं इन्द्र किसीसे 
द्वेष नीं करता, पर शत्रु देव करके घातपात करने छगा, 
खो उस द्वेष करनेवाले ज्ञव्रुडा नाश जिस योजनासे दो 
सके, बड़ निश्चयसे करता है । इन्द्रकी सेना मरुतोंकी हे । 
बह इरएक युद्धसे उसका सद्वाय्य करता है । शत्रुकी 
कितनी भी फौज दो, और वद घेर कर भी आक्रप्रण करे, 
तो मी उच्च शत्रुसेना का इन्द्र समूळ नाश करता है। 
इन्द्रका ऐसा भद्वितीय सामध्ये है। इसका विचार 
पाठक करें । 

श्रख्नधारी इन्द्र 

इन्द्र धनुष्य बाण, वज़ लादि शस्षॉको धारण करता है; 
इसके वर्णन ये हैं-- 

१ वञ्जी (९१) - वञ्रधारी, वजसे लडनेवाला, 

२ अद्विवान्‌ - (९१ ) वत्र धारण करनेवाला, परत 
परके किलेसें रह कर लडनेवाला, 

३ ओजसा वज्रे शिवानः- (६३६) अपने सामध्येसे 
बजको घार लगाता शौर तीक्ष्ण करता है । 

४ तब इषुः शातजप्नः सह स्रपणः एक; इत्‌- (६४६) 
तेरा बाण सेंकढों घारोंबाला भौर सदस्तों कार्य अकेला दी 
करनेचाला है । 


> फा बहुत सामध्यंवानू, 
जौर सुवणेके ह तेजस्वी हे । तीक्ष्ण हे । 

ee चबौल्यानि ते कृता, अतः बड 
प दा अघारत्रः- ( ६४८ ) तेरे झस्ोंने बढे 


>> ८ 


कग्येदका अबोध भाष्य 


[ मढ ८ 


बळवान पराक्रमके काये किये हैं, इसळिये आपके शखोंकी 
बळवत्ताके विषयमें हृदयका निश्चय दो गया है । 

७ दुहैणाबान्‌- ( १३५ ) भयानक शस्रोंका उपयोग 
करनेवाला इन्द्र है । 


इख तरह इन्द्रके भयानक सब्रोंका वर्णन इन मेत्रोस 


है। ऐसे श इन्द्र बतेता था, उनको तीक्ष्ण रखता था 
और विजय प्राप्त करता या। 
अत्रुका पराजय करनेवाला इन्द्र 

१ वरत्रा इन्द्रः (८५ ) दत्र जखुरोंका नाझ करने 
वाला इन्द्र है । 

२ त्रृष्णुः- ( २१२) झत्रुओंका नाश करनेवाला, 

३ अक्क्रक्षी- ( ८८ ) शत्रुओंको समूळ उखाडनेवाळा, 

४ चर्षणीखद्द:- (८८) शत्रुतैनिकोंका पराभव 
करनेवाल्हा, 

५ विद्वेणः- ( ८८ ) शत्रुओंका विशेष द्वेष करने- 
चाला, 

६ युध्मः- (९३ ) युद्द करनेमें प्रवीण, 

७ खजकत्‌- (९३) महायुद्ध करनेमें कुशळ, 

८ पुरंद्रः- ( ५३ ) श्जुके नगरोंको तोढने बाला, 

९ पुरुत्रा ते मनः- (९१) सब शत्नुओको पराजित 
करने में तेरा मन ळगा रहता हे। 

१० पुरः भिनत्‌- (९४) शत्रके नगरोंको इन्द्र 
तोडता हे । 


११ त्व॑ वघेः शुष्णस्य चरिष्ण्वं पुरं संपिणकू- 
(११७) वे. झस्त्रोंसे झुष्णके गतिमान नगरका नाश किया । 

हर अलाभयी-( ११६) इन्द्र निर्भय है । 

“३ दक्षिणेन दज हन्ता इन्द्रः- (२४७) दक्षिण 
द्वाधसे वृद्वको इन्द्र मारता हे । 

१४ नामिः वृत्रं हन्ता- (१५१) सेतासे वृत्रके 
सैन्यका इनन करता है । 

६५ दे इन्द्र ! दृहर्ताभ्यः घजुभ्यः बन्न, मायिनः 
अर्बुद्स्य गयस्य निः अस्फुरः- (१७४) दे इन्द्र! 
दूने अपने बडे घनुप्योसे बृत्रको मारा, और कपटी अर्बुद 
भौर स्टगयका नाझ किया । 

१% पर्वेतस्थ गाः नि आजः- ( १७४) पर्वेतकी 
गुद्दालें जो गौर्चे रखी थी उनको तूने बाइर निकाला । 

२७ इन्द्रः महां आहि अन्तरिक्षं नि अघमः, तत्‌ 
पोस्थं कृपे- (१७५) इन्दने बढे जद्दिको तथा अन्तरिक्षब्ये 
कंपायमान कर दिया, वड उसका पौरुष प्रयत्न था । 


क 


आग्वेद्का सुबोध माध्य 


१८ उञ्नः अपः रिणन्‌ स्टबिन्दै अवघीत्‌- ( १८१) 
डे जलके प्रवाह चळाये और स्दूर्बिदुका वध किया । 

१९ पृतनाखु स्थिरः, ओजसा भूरेः इंशानः- 
१९३ ) युद्धोंसें बद इन्द्र स्थिर रहता हे, उसके सामथ्यंसे 
इ बड़े ऐखयेका स्वामी हुआ है । 

२० यः बाजी शता सहस्त्र! आ दर्दिरल्‌= ( १९७) 
बह बळ्वान इन्द्र सेंकडों या सदो शत्रुओंका विदृ/रण 
करता है । 

२१ आन्रुतः इन्द्र; पल्यः- ( १९७ ) शतके द्वारा 
घिरा न जानेवाळा इन्द्र स्तुतिके योग्य है 

२६ ऋचीषमः वृत्रं ओर्णवार्भ अहाशुवे अहन्‌- 
(२०५) शत्रुको नष्ट करनेवाले इनद्रने इत्र, भोणेवाभ 
मौर अहीझुवको मारा | 
द २३ अर्बुदे आवध्यत्‌- ( २०५ ) इन्द्रने भबुंदका वेध 

या । 

२४ उग्रः निष्टुरः अषाळइ!- (२०६) इन्द्र उग्रवीर 
है, शत्रुके विषयमे वह निष्डुर हे, भौर शत्रुका पराभव 
करनेवाला है । 

२५ षतः, अवृतः, इमश्चुषु ध्टितः, विभूत छुज्नः, 
चयवनः, क्रत्वा शाकिनः- (३१५ ) शत्रुका र्ण 
करनेवाला, शत्रुसे घेरा न जानेवाळा, युद्धॉमें रहनेवाळा, 
बहुत तेजस्वी, शत्रुको द्विकानेवाछा, अपने पौरुषसे शक्ति- 
< विभिनत्ति- 

२६ (११४) ओजसा पुरः [= 
(२१६ 0 नगरोंको अपने सामध्यैसे तोडनेवाळा 
इन्बहे। 

२७ उञ भनिस्तृतः स्थिरः, रणाय संस्कृतः 
मघवा हल्द्रः- ( २१८ ) उप्रवीर, पराजित, रण- 
भूमिपर स्थिर रहनेवाळा, युके संस्कारोंसे संपत्न भौर 
धनवान इन्त्र है । 

२८ हे उग्र ! सत्यं इत्था वृषा आले, दृषजूत! 
नः अवृत्तः, परावति वृषा झण्विषे, अर्वावति शुषः 
क्वमा- ( २१९ ) हे उम्रवीर इन्त्र ! यदद सचहैकित्‌ 
ऐसा बलवान है, तुम्हारे अन्दूर बळवान्‌ उत्साइ है, त्‌ 


झजुसे घेरा नदीं जाता, दूर भी तुम षछवान्‌ हे ऐसा किया है 


मानते हैं, बैला पास भी बलवान्‌ करके तू प्रसिद्ध हे । 
२२ प्र शयः (२२९) इन्द्र शकुभॉको मारनेबाला है । 
३० हे इन्द्र ! सहसा सहः चक्रे, ओजसा मन्युं 
बमत, ते विश्वे पृतना युवः नियेमिरे- (२३१ ) दे 
इन्द ! हातको पराभूत करनेके सामध्यैसे तूने अएना सामये 
४४ ( ऋ. खु. भा. ) 


। ३४१) 


प्रकट किया है, तूने अपने सासथ्वैले सजुके क्रोधको छिन्न" 
भिन्न किया है, वे सब सैन्य केकर इमक। करनेवाळे चुप 
हो गमे हैं । 

३१ उग्रस्य तव सख्ये मा भेम, मा अमिष्म- 
(११५) तुझ जैसे उग्र दीरकी मित्रतामें इम ढरेंगे नहीं 
और श्रान्त भी नहीं होंगे । 

३२ वृष्ण्यः ते महत्हृते अभिचक्ष्यं ( २३५) 
बवान ऐसे तूने बडा भारी देखने योग्य कार्ये किया है । 

३३ ते सखा अश्वी रथी गोपान्‌ सुरूप श्वात्र- 
भाजा वयसा सचते, सदा चन्द्रः सभा. उपयाति- 
(२४७) जो तेरा मित्र होगा बह घोडोंबाळा, रथचाळा, 
गौनोंबाळा, सुरूप, सामथ्यंयुक्त आयुसे युक्त होता है, बह 
आनंदित होकर सभामें जाकर बैठता हे । 

३४ वृष्णिना शतपर्वण्य वज्रेण दोघतः वृत्रस्य 
शिरः विविभेद- ( ३३८) बलशाली संकडों धारावाळे 
बज्रसे हिंसक वृत्रका सिर इन्द्रने काटा । 

३५ अस्थ मन्युः ब्ृत्रं पर्चंशः विरुजन्‌- (२५५) 
इस इन्द्रके क्रोधने वृत्रके शरीरके जोडोंपर टुकडे किये । 

३६ शुष्णे दस्यावि घर्णसि वज्रं मिजघन्ध- (२५६) 
शुष्ण रूपी दस्युपर भयानक वज्रका आघात इन्द्रने क्रिया । 

३७ द्यावः अन्तरिक्षाणि भूमयः इदं न विव्यचन्त- 
(२५७ ) शुळोक अन्तरिक्ष और भूमि इस इन्द्रको पृथक्‌ 
नहीं कर सकते । 

३८ येन अत्रिणः निहंसि ते ईमहे- (२८८) जिससे 
हवै भक्षक दु्टोंका वध करता है, उस तुझको इस प्राप्त 
करते हैँ । 

३९ विश्वाभिः ऊतिमिः ववक्षिय- (३९९) सर्व 
संरक्षणोके साधनोंसे युक्त होकर वदद जाता है। 

४० प्रबद्ध सत्पते ! यदि सहस्न महिवाने अद्य 
आत्‌ इत्‌ ते इन्द्रिये महि प्रवाबृधे- (२९५ ) दे महान्‌ 
शासक! यदि तूने सइस्रावधि बळाढ्य शत्रुओंको आजद्दि 
नष्ट किया तो डससे तेरा ही बळ बढता है । 

४१ देवासः वृत्राय इन्तवे इन्द्र पुरः दघिर- 
(३०९ ) वेदोंने ड्वत्रको मारनेके किये इन्द्रको आगे खडा 
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४२ दे वज्निन! वृत्रं शवसा अवघीः- ( ११३) 
ह वज्रघारी इनदर ! तूने वृत्रको लपने सामथ्यैले मारा । 
४३ हे इन्द्‌ | वावृधानस्य विश्वा घनानि जिग्युषः 
ते ऊति वयं बृणीमहे- ( ३५९ ) दे इन्द्र | अपनी शक्तिले 
बढनेवाछे और झत्रुे सब धनोंको विजयसे प्रास करनेवाळे 


( ३४२ ) 


तेरे संरक्षणको इम प्राप्त करते हें । 

४४ यत्‌ बले अभिनत्‌, रोचना अन्तरिक्षं वि 
अतिरत्‌- ( १६०) जब बळ राक्षसको इन्द्रने मारा, तब 
अन्तरिक्षे प्रकाश केळ गया। नक्षत्र चमकने छगो । 

४५ हे इन्द्र ! यत्‌ बिश्वा; स्पृधः अज्ञय!, अपां 
फेनेन नसुचेः शिरः उदवतेयः- | १६६) दे इन्द्र ! 
जब संपूर्ण स्पर्धा करनेवाले बाचुभोंपर तूने विजय 
प्राप्त किया, तव जळोके फेनसे नझुचीका सिर काट कर फेंक 
दिया । जछोंका फेन (अर्पा फेतः) साधारण खा इथियार । 

४६ हे इन्द्र ! मायाभिः उत्सिस्प्सत्‌ , दयां आरु- 
रुक्षवः इस्यून अवधूनुथाः- (३९७ ) हे इन्द्र ! जब 
कपट करनेवाळे युकोक पर चढनेवाळे सव शतुकओको तूने 
कंपायमान किया था । 

४७ एकः वृत्राणि ज़िघ्रले- (३७१) तू नकेळा हि 
सब शकुकोंको मारता है । 

४८ तव त्यत्‌ महते इन्द्रियं शष्म ऋतु मरेण्यं बज्न 
घिषणा शिशाति- (३७५) तेरा वद् बडा सामध्यै जो 
बळझाळी पौरुषका कार्य करनेवाळे श्रेष्ठ बञ्जको बुद्धिपूर्वक 
सीक्ष्ण करता हे | 

४९ त्वं एकः वृत्राणि सत्रा तोशसे । इन्द्रात्‌ 
अन्यः करणं भूयः न इन्वति- ( ३७९) हे इन्द्र ! त्‌ 
अकेला हि अनेक शत्रुओंको एक साथ मारता है। इन्द्रस 
भिश्च दूसरा कोई विशेष साधनको अपने पास नहीं शख 
सकता । 

५० त्वं ज्ञनुषा अध्यातृत्यः, सनात्‌ अना भनापि- 
(३२१ ) तू जम्मसे शतुरित हो । सदा तुम्हारे लिये 
दुसरा कोई नेता नहीं है। त्‌ ही खयं योग्य नेतृत्व 
करता हे । 

५१ येषां इन्द्रः खला, ख भयुद्धः सन्‌, युद्धात 
सत्वभिः आतति- ( ३४५) जिनका मित्र इन्द्र हे, वइ 
युद्ध न करनेपर भी युद्धले घेरनेवाले शुको अपने साम- 
थ्यौसे बडा प्रतीत होता हे । 

५२ जातः खत्रा बुन्दं आददे मातरं वि पडत, 

- के के उमा: ञुणिबिरे- (४४३ ) जन्मे ही इुन्वने बाण किया 
और मातासे पूछा कि यहां ढौन कौन शूरवीर हें? इमारे 
कौन शत्र हैं! 

५३ स्वा शवसी प्रतिबद्त्‌ यः ते शड॒त्वं आचके, 
योधिषस्‌-( ४७७ ) उत्त इन्त्रसे उसकी बक्तदती माठाने 
उत्तर दिया, जो तेरा झझुर् करेगा बह युद्ध ही कोला | 
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५४ यत्‌ आजिक्कत इन्द्र, खु-अश्व-युः आजि डप- 
याति, रथानां रथीतमः- (४४८) जब युद्ध करनेकी 
इच्छा करके इन्द्र उत्तम घोडोंको रथसे जोतकर युद्धमें 
जाता है, तब वद रथियोंमें र रथि होता हे । 

५५ हे बच्चिन ! विश्वाः अभ्नियुञ्जः यथा विष्वक्‌ 
विवर, नः सुश्रवस्तमः मव- ( ४५० ) दे वज्रधारी 
इन्द्र ! जब सब शत्रुओंसे तूने पृथक्‌ प्रथक्‌ युद्ध किया, तब 
दूं बडा प्रहोसनीय हुआ | 

५६ थं घूतेयः न घूर्वन्ति- ( ५१) जिस इन्द्रको 
दुष्ट लोग कष्ट नहीं दे सकते । 

५७ हे इन्द्र ! घनंजयं, दुळ्हा चित्‌ आजं, 
आदारिणं त्वा विद्य- ( ४५५) दे इन्द्रः त्‌ युदमें 
जीतनेबाळा, सुदृढ झत्रुको स्थानभ्रष्ट करनेवाळा, उसका 
विदारण करनेवाला करके तुझे इम जानते हें । 

५८ यं युधि न किः वृण्वत, सत्वने पुरुनुम्णाय 
इन्द्राय सोम गाय- ( ४६३) जिसका युद्धमे कोई परा- 
भव नहीं कर सकते, उस सामर्थ्यवान्‌ विशेष पौरुषवान 
इन्द्रके ठिये खोत्रका गायन करो । 

५९ विश्वाः द्विषः अपभिन्धि, बाधघाम्नुधः परि 
ज्ञह्दि- (४८२) सब द्वेष करनेवाले शाठुओंका नाश कर, 
बाधा करनेवाले दुष्टोंको पराजित कर । 

६० घ्रृष्णुया प्रज्ञिगाति, दाशुपे वृत्राणि इन्ति- 
(४८६ ) अपनी झत्रुनासक शक्तिसे वह इन्द्र आगे बढता 
है जोर दाताका हित करनेके लिये उनके सब शत्रुओोको 
मारता हे । 

६१ वीरे ड्र विविखं धनस्पृतं विभूति महः 
राधसः प्र ( ५०० ) उअवीर ज्ञानी धनदाता विशेष 
पेश्वयेबान्‌ इन्द्रके बढे घन दानकी प्रसंला होती है । 

६२ यः वधेः क्रिविं शुष्णं निघोषयन ओजसा 
अभि प्रनक्षे- (५१२ ) जो शर्खोसे दुष्ट ञुष्णङञो इुरा हे 
ऐसा घोषित करके भपने सामथ्यँसे विनष्ट करता है । 

६२ हे हरिवः ! पृस्छु सासहिं अधे त्वा विद्य- 
(५५१) दे घोडोंको रखनेवाळे इन्द्र ! इम तुम्हे युद्धे 
शत्रुको इरानेवाळे परंतु शतुसे कभी पराजित न होनेवाळे 
देसा जानते हैं । 

६४ तब अवसा मश्चु चित्‌ यन्तः वाजं सनेम-- 

Ca ) तेरे संरक्षणसे सुर क्षत द्ोकर आगे प्रगति कर- 

इम बछ तथा अम् प्राप्त करेंगे । 

इस रीतिसे इन्दके वर्णनमें उनके शत्रुनाशक सामय्यैका 
वर्णन भाता हे । इग्दके वेसे प्लेंकडों प्रश्ंयनीय गुण हैं पर 


| RN रेसा 
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उन ख़बसें झत्रुका नाश करना, डल कार्यके किये आवश्यक 
डुभा तो छोटा या बड़ा युद्ध भी करना और विजय प्राप्त 
करके जनताका संरक्षण करके रुनका अतिपाछन करना 
यह सबसे मुख्य गुण हे । इसी कारण इन्द्रकी सब प्रशंसा 
करते हैं, यज्ञमें बुलाकर उसको प्रथम स्थान देकर डसका 
संसान करते हैं, क्योकि चढ़ याजकोंकी सुरक्षा करता है । 
यज्ञ होते रहे ऐसी शान्ति प्रस्थापित करता है। जनताका 
संरक्षण करता हे । 

शत्ुका नाश करनेके लिये इन्द्र तत्पर रहता हे । एक 
साथ संघटित होकर शत्रुसैनिक हमळा करने लगे, तो 
डन सबका नाश इन्द्र करता है और फिर वैसे उपद्रव 
कोइ न करे ऐसा प्रबंध करता है । सब जनताका य विश्वास 
होता है कि इन्वके संरक्षणमें हम निर्भ हैं । इन्द्रको लब 
छोकोंका पकडी अधिराज्रा सब मानते हैं । शत्रु अपने 
सेनिकॉंसे घेरने ळगे तो उस शत्रुसेनाका नाश करके 
जनताको सुरक्षित करना इन्द्रका महत्वका काये है । 

कपटो शत्रु कपरसे युद्ध करने लगे, तो यइ इन्द्र उनके 
साथ कपर युद्ध करके उनको स्थानसे इटा देता है भौर 
अपनी म्रजाको सुरक्षित स्थितिमें रखकर उन्नति करनेके 
लिये जो करना भावइयक दरोगा वह सब करता है। ये 
इन्दके सुप्रसिद्ध कमै हैं । 

, सेंकडों कर्ष कःनेबाला इन्द्र 
इन्द्र प्रजाका संरक्षण करनेके लिये सेंकडों प्रकारके काये 


जळदीसे सथा उत्तम रीतिसे करता हे, इस लिये उसका 
वणेन ऐसा किया जाता हे-- 


१ शतक्रतुः- (८६) सेंकढों कार्ये उत्तमरीतिसे थे हैं, 


करनेवाळा, 
म. विश्वयूनः- ( १०८ ) सब कार्य मन ऊगाकर उत्तम- 
करनेवाका । 


अरि-स्तुतः- ( १०८) (अरि ) प्रगति करने- 
बाँके द्वारा अ छ { i > 

४ तुविकूर्म' वज्रहस्तः सनात्‌ अस्क्तः एकः 
खाज्ञान्‌ दयते- ( (४६ ) बहुत कार्य उत्तम रीतिसे 
करनेवाळा, वज्रको हाथमें घरनेवाला, अनादि कालसे परि. 
छद सामरध्येवाळा अकेलादी भन्नोंको देनेवाऊा इन्द्र है। 

५ ऊतये स्टप्रकरस्नं सः घु इण्वन्तं बृषदुकथं हवा- 
महे-(१८९) इमारे संरक्षणके लिये अपने बाहुको फैळाने- 
बाळे, उत्तम कायोंको करनेवाळे, महान यश प्राप्त करनेवाळे 

x 


(३५३) 


द्द इम सहाच्यके किये डुकाते हैं । 

६ यस्य खेल्थे शतक्रतुः आत्‌ ६ कृणोति, वृत्रहा 
जरितृभ्यः पुरुचसरुः- (१९०) जिसकी संस्थामें संकर्को कमें 
करनेवाळा इन्द्र शत्रुभोंका नाश करता है, बह वृत्रको 
मारनेवाळा खोताभोंको बहुत धन देता है । 

७ खः शतुः नः भाशाकत्‌, दानवान्‌ इन्दः 
विश्वाभिः ऊतिभिः अन्तः आभरत्‌- ( १९१) वह 
सामध्येवान्‌ इन्द्र हमें सामथ्मैयुछ करता है, वइ दान 
देनेवाळा दु सब प्रकारके संरक्षणके साधनोसे इमें भरपूर 
चन देता है । 

८ खुसःयः सुदक्षिणः इनः सः सहस्या आकरः 
शतामरघः- (२१४ ) वह इन्द्र दोनों हाथोले उत्तम 
सहस्रं प्रकारके या सेंकडों प्रकारके घन भरपूर देता हे । 

इस तरद अनेक प्रकारके कमे इन्द्र करता है। ये सय 
कमै रोगोंको सुख देने लिये होते हैँ | जनताके संरक्षणके 
छिये बद् अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है | आवश्यक 
हुआ तो द्वार्थोले धनका दान करता है भयदा दूसरी रीतिसे 
झावड्यक होनेपर वत्र हाथमें धारण करके सब शद्रुभॉको 
मार कर हटा देता है । 

स्तुति करनेवाळोंके घरके संसार, सावेजनिक हितके 
लिये करनेके भनेक कार्ये, शत्रनिदेळनके विविध कार्ये तथा 
याजकोंके करनेके यज्ञ उत्तम रीतिसे समास करनेमें वंद 
इरपुक प्रकारको सद्दायठा करता है । 


धनबान्‌ इन्द्र 

इन्द्रका नामही “ मघवा * है । इसका अर्थ “ धनवान ? 
है । इसका धनवान होनेका भाव वर्णन करनेवाले मंत्रभाग 
देखिये 
१ शातामध- ( ९१) सेंकडों प्रकारके घन भपने 
पास इन्दर है। 

२ मे पितुः वस्यान्‌- ( ९२ ) सेरे पितासे तू अधिक 
धनवान्‌ ह । 

३ रेवन्तं त्वा ञ्ुणोमि- ( १२३) द्‌ धनवान्‌ है 
ऐसा मैं सुनता हूं । 

४ रेवतः स्तोता रेवान्‌ स्पात्‌- ( १२८) धनवान्‌ 
इन्द्रकी स्तुति करनेवाळा मी अनदान्‌ होता है। 

५ देवः दाशुषे पुरुबार्या रासते- ( १०८) इन्द्र 
देव दाताको बहुत धन देता है । 

६ हे बसो ! वसुत्वनाय राघसे मे माता च समा 
छद्‌यतः- ( ९२) दे निबासक इन्द्र ! निवास करने और 


( ३४४ ) 


शन प्राप्त करनेके किये तू और मेरी माता समान रीतिसे 
मेरे सद्दायक हैं । 

७ अस्य वीरस्य भूरिदावर्री सुपति आ विदा- 
( १३३ ) इस वीर इन्त्रकी उत्तम दान देनेवाळी उत्तम 
बुद्धिको इम जानते हैं। 

८ अपाकात्‌ अवति स इनः वसु वोळ्हा- (२५०) 
दरि रक्षण करता है वद स्वामी इन्द्र धन देनेचाळा 

t 

९ धने हिते येन यातिभ्यः भ्षपजे- ( १६७४) युद 
डिड जाने पर इन्द्रने यत्रियोंसे घन छीन कर गृद्दस्थी 
ब्हयुको दिया। 

१० यः रायः अवनिः, महान्‌ सुपार सखा, ते 
इन्द्रं अभिप्रमायत- ( १९२ ) जो धनका रक्षक भौर 
दु. खोसे उत्तम रीतिसे पार करनेवाका मित्र है, डस इन्द्रकी 
स्तुतिका गान करो | | 

२१ हे मघवन्‌ ! पिशंगरुप श्वृषत्‌ गो मन्तं मञ्चु 
इंमहे- ( २१२) दे धनवान्‌ इन्द्र ! सुवर्णके समान 
चमकनेवाला, शाका घपैण करनेवाला गाइ्योंसे युक्त धन 
इमे तत्काळ मिळे ऐसी इम इच्छा करते हैँ । 

१५ स्वबिदै चित्रं रायि नः आभर - ( ३२५) नात्म- 
ज्ञानी चिलक्षण सामध्येवान्‌ घन हमें भरपूर दो । 

१३ रुणत्खु रयि स्वूरि भ्यः असत वसुत्ब श्रवः 
घारय- ( ३३२ , स्तुति करनेबालोंको धन, ज्ञानीयोको 
शमरत्व देनेवाळा अन युक्त अश्च दे दो! 

१४ ततू स्पार्हे बसु आभर- ( ४८२ ) वह स्पृहणीय 
घन हमें भरपूर दो । 

१५ यत्‌ यीळौ, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ पर्शाने आस्न, 
रत्‌ स्प'ह वसु आभर- ( ४८३ ) जो सुरक्षित स्थानमें 
रखा हे, जो स्थिर स्थानमें रखा हे, जो स्वजाने में रखा है चढ़ 
स्एदरणीय धन इसमें दो । 

१६ ते दच्चस्य भूरेः विश्वमाजुषः वेदति तत्‌ 
स्पार्है घत आभर | ४८४ ) तुम्हारे दिये हुए धनको 
सबं मनुष्योंका द्वित करनेवाला घन हे ऐसा जानते हैं. वद 
स्पृइणोय धन इमें भरपूर दो । 
` ९५ गर्दभानां शतं, ऊर्णावरीनां दाने, शतं दासान्‌ 
अतिस्रज्ञः- ( ५५६ ) सौ गधे, सौ ऊनवाळी मेडिया 
ह. _ भोर सौ दास तुमने दिये । 

३ पुरु सहस्त्राणि ३: नि च यूषा दानाय मंहसे 
यो. भौर सेंकडों दंड दानके लिये दिये 


शग्पेदका छुबोध भाष्य 


[अडक ८ 


१९ राधसः पणीन्‌ पदा वि चाघस्म, त्या कश्चन 
प्रति नही- ( ५९० ) दान न देनेवाळे पणोयोंको पांवसे 
कुचछ, तुझे कोई रोकेगा नदी । 

२० दाशुपे पुरुलंखुत बसु उद्धपति- ( ६२३ ) 
दाताको बहुत हृकट्ठा किया घन इन्द्र देता है । 

इन्द्र घनवान्‌ है और बह दूसरे सञ्जनोको धन दान- 
रूपमें देता भी है। सब सानवोंका कल्याण करनेका इन्द्रका 
उद्देश्य हे । जो साथैजनिक हित करनेके लिये यज्ञ करते 
हैं, उनको इन्द्र धन देता है । वे यज्ञ करें भौर उससे 
मानवोंका कल्याण हो यह इन्द्रका उद्देश्य होता है। 

इन्द्रके घोडे 

इन्द्रके घोडे केसे ये उसका वर्णैन अव देखिये । इन्द्रका 
नाम 'हरिवः ' (१२८ ) है इसका भर्थ घोडे पालनेवाढा, 
घोडोंको सुशिक्षित करनेवाला, घोढोंके कुलका सुधार 
करनेवाला । इन्द्र यद्द सब करता था और जिसको घोडे 
देने चाहिये उसको घोडे देता भी था। इन्द्रके वर्णनमें 
आया है-- 

९ स्रचक्षल; हृरथः- ( ७८ ) सूयैके समान तेजस्वी 
घोडे इन्द्रके ये । 

२ हरयः- ( ०८ ) लाळ रंगके इन्द्रके घोडे थे । पीले 
रंगके घोडे थे । ' किरण” ऐसा भी इनका शर्थ है । 

३ केदिमिः हरि। वः नः सुतं उपागहि- (८१) 
लेवे बाळवाळे, ल॑बी अदोळवाळे घोडोंसे इमारे सो मयागमेँ 
आओ । 


खद स्तिणः वृ'रणः स्घुद्रब! अश्वाखर- 
भौर दजारों बलवान्‌ भोर शीघ्र दै इनेवाले 
इन्द्रके बोढे हैं । 

५ रते सहस्त्र केशन: हरयः ब्रह्मदुन:- (११०) 
सेंकडों भौर इजारों भयाळबाळे दक्षारेसे जुडजानेवाळे इन्दके 
घोड़े हैं । £ 

दे मयूर कहा शिंनिपृष्ठा दरी-( १११) मोरके 
समान रंगवाळे जिनके केश दें ऐसे सफेद पीठके घोडे 
इन्द्रके हें। 

७ घह्मयुत्ता श्मः दरी- ( १४२) इशारेसे रथके 
साथ जुड जानेवाळे सुन्दर घोड । 

८ सधवाद्या दिर्ण्यकद्या हरी - (२०८ ) साथ 
रइनेवाळे सोनेरी बाऊोंबाळे घडे 1 

९ मदच्युत्ता मिथुना सती रथं वहतः- (२२७) 
मद चूनेवाळे दो घोडे इन्द्रके रपको डोते हैं । 


५७ 


ऋग्वेदा घुथोन माय 


१० त्या वीतपृष्ठा शते हरयः अस्स'कं प्रयः उप 
बहन्तु- ( २८३ ) तुझे खेत पीव्वाळे सेंकडों बाडे पने 
ळे बाई, 

११ महेमते | तूतुजानः प्रपितप्युमिः आशुमिः 
जश्वेभिः यत्षे आयादि- (२९११ दे सद्दाचुदिकान्‌ 
इन्द्र ] त्वरा करक पुष्ट शरीरोंके जलदी दौडनेवाळे घो डोसे 
इमारे बज्ञमें आनो । 

एते चाडे इन्द्र पाळता है, उनको सुशिक्षित करता है 
और वह उनको जिनको आबश्यकता होती है उनको देता 
भी है । देखिये- 

१२ सः नः इसे कामं गोभिः अणः आएण- (८६ ) 
बह तू इन्द्र हमारा इस कामनाको, सौक्षों और घोडोंको 
हमें देकर, पूर्ण करो । 

१५ नः गोमतः हिर ण्यवतः अश्विनः कघि- (१८८) 
में गौओंयाळे, सुवणेवाळे भौर घोडोंवाले कर क्षर्थात्‌ हमें 
गौवें, सुवण और घोडे प्रदान कर । 

१४ हे इन्द्र | नः सुधी, खु अयं, सुगव्ये छाथिं- 
(३२०) दे इन्द्र | इसें उत्तम बीर्चव।न्‌, उत्तम घोडों नौर 
गौभोसे युक्त कर । 

५५ हृ अश्वपते गोपते. उर्खेरापदे- ( ४११) दे 
घोडो और गौ्ञोके स्वामी ! द्दे भूमिके स्वामी इन्द्र | 

१» उपाकचश्षसं वजे अभितित्विषे, रु; झब्ठप्रांस 
( २६७ । दखभाळ करके गोशान्डाको तेजस्वी तू बनाता द्दै 
और इमें सुखी करता है । 

१७ गुंडा सतीः गाः अंगिरोभ्यः उत्‌ आजव, 
वळे अरबाज नुनुदे- ( ३६१ ) वल राक्षसने गौवें चोरी 
और पईैतकी गुदामे रखी, इन्द्रने उन गौजँको गुद्दाओों 
मंसे बाइर निकाछा और बलको नीचे मुख करके भगाया । 

इन्दने घोडे भौर गौर्वे पाळी, दृष्टपुष्ट बनाई, शुके 
पालसे उनको छुडाकर ऋषियोंके आाध्रममें भेज दी । ऐसे 
कामै इन्द्रने किये इसलिये सब सज्जन इस्प्रकी प्रसंसा 
करने लगे । 

इन्द्रका सुखदायक रथ 

इस्डका रथ खुबर्णका भर्यात्‌ छुवर्ण जैसा चमकनेवाका 
था, देखिये-- व 

१ द्विएण्ययः रथः- ( ११० ) सुरणं जैला चमकने- 
वाला इन्द्रका रथ था । इस रयपर सुवणका नकशीकाम 
किया था । इसलिये बद सुवर्णका बनाया है पेसा दीखता था। 


( ३४५ ) 


२ इन्द्रे सुखतमे रथे हरी डपवक्षतः- (७९ ) 
उत्तम सुखदायक रसे पिठकाकर इन्दको दो घोडे हे 
चकते हैं । 

३ हिरण्यर! रथः हयोः संमिश्ठ;- (२१३) 
इन्द्रका रथ सुवर्णेका बनाण दीखता है भौर उस स्यकै 
साथ दो घोडे जोते रइते दें । 

झवा उत्तम रथ इन्द्रा हे और उस रथको दो थोडे 
जोगे जाते हे । इल रथसे इन्द्र जदाँ जाना इोता है बहा 
जाता है । 

ज्ञानी इन्द्र 

इन्द्र ज्ञानी दै पेसा वणन वेदमंत्रोंमें है वइ जब देखिये- 

१ थिप्रा- ( १५१ ) ज्ञानो, विद्वान्‌ । 

२ खूर- (२६७) विद्वान्‌, मद्दाज्ञानी । 

३ जिचर्षोणिः- (२१२) द्रष्टा, दूरदर्शी । 

४ पूर्वजाः ऋषिः आधि- (२८१) इन्द्र ऋषि | 
अर्थात्‌ महाज्ञानी हे, दरा है । 

ज रूत्यः- ( १५१) इन्द्र सत्य भक है । 

& पहः ओजशा इशानः दसु चोष्कूयले- (२८३) 
इद्र अकेला अपने ज्ञान सामध्यंसे ईश्वर बनकर चन देता है । 

७ गोमन्ते आश्विने ते रवि प्र नीमि, पूर्वचि- 
ततत ब्रह्म प्र नक्षीमहि- (२५१) गौओं भौर घोटोंसि 
युक्त घन इम इन्द्रसे प्राप्त करते हैं, जर अपूर्व चित्तके 
बननेके लिये ज्ञान भी चाइते हैं । अर्थात्‌ यदध ज्ञात मिलने 
पर हमारा चित्त प्रगह्भ होगा । यह ब्रह्मज्ञान इन्दरके 
पास है । 

८ गिरीणां उपहरे, नदीनां संगमे चे थिया विप्रो 
अज्ञायत- ( २०० ) पदाडोंडी उत्तरादपर तथा नरीयॉके 
संगमपर रहकर बु दिपक साधना करनेले विप्र अर्थात्‌ 
महाज्ञानी होता हे । हुन्द्रत इस तरद ज्ञान प्राप्त किया था 
क्योंकि इन्द्रका ही यद वर्णन है । 

९ दे इन्द्र मां खु अब, उत मतिं प्रवर्धय- 
(२५७४) दे इद ! मेरा उत्तम प्रकारले रक्षण कर भोर 
मेरो बुद्धिको बढा दो । इन्द्र महाजुद्धिवान्‌ दोनेसे वढ 
बुद्धिको बढा सकता है। 

१० हे प्रवृद्ध वञ्चिवः ! ब्रह्मण्या विप्रावयं जीवसे 
त्म्यं अतद्ष्म- ( २७५ ) दे महान्‌ वज्रधारी इन्द्र ! गह 
ज्ञानी ब्राह्मण इम सब जीवनके लिये तेरे पास जाते हे, तू इ मारा 
जीवन बनाभो । झानी ब्राहमोंका जीबन इस्द्र बनाता है । 


(३७) 


इन्द्र रक्षक है 

१ आविता- ( १५१ ) सरक्षण करनेवाका इन्द्र है । 

२ अचुक्तमन्यु: अजरः इन्द्रः- ( ००) जिसका 
डत्साइ कम नही हुआ है ऐसा तरुण इन्त है । इन्द्र सदा 
तरुण रहता हे । कितनी भो नाचु हुईं भौ वड वृद्ध 
महीं होता । 

२ डबे रोदसी त्या अजुवर्ति- ( २८० ) दोनों 
झुछोक और भूछोग तेरे अनुकूछ द्वोकर सुरक्षित रहत हैं। 

सब विश्वका संरक्षक इन्द्र हे । सब्र विश्व उसके अचुदूछ 
रहा तो उस विश्वका संरक्षण डोला है, अधवा बिश्वा 
संरक्षण बइ इन्द्र ऊरता हे । इस कारण इन्द्र संसेब्य है- 

संसेव्य इन्द्र 

सबका उत्तम रोतिसे संरक्षण करनेके कारण इन्द्र सबके 
ङिये संसेब्य हे देखिये- 

१ खंउलतने:- ( ८८ ) इन्द्र सबको उपासना करनेके 
डिये योग्य हे । सेवा करनेके लिये «ब्व हे । 

२ उभचेक्रः- (८८) इन्द्र डात्रुका निअद्द भोर 
मित्रो ग्र अनु के दु, ये करने में 

इस कारण इन्द्र से 

इन्द्र उन्न देता ई 

१ वाजेभिः अस्मान्‌ अमि लु ए आहि- ( २३४) 
अन्नोंके साथ इमारे समीप आ जाओ । अर्थात्‌ हमें अनेक 
कारके अन्न दो । 

२ जरितृभ्यः अश्व यत्ते गोम*त 
स्तुति करनेवालोको घोडे जद्धां 
होत हें, रेला अन्न नरपूर दे दो । शर्थात 
मन्न और मौजओोंसे उत्पन्न हुना दूध ददी बी आदि अन्न 
हमें दे दो। 

खियोके विपव इन्द्रशी संमति 
६ इन्द्रः अत्रवीत , स्ञियाः पनः अशास्यम्‌ , कलु 
रघु- ( २२६ ) इन्दने कद्दा कि खियोंका मन जञासनमें 
_ र्ता नहीं, तथा उनके कार्वे छोटे होते हैं । 
५ अघः पड्पस्य मा उपरि, सतरा पादुक दर, 
मा ते शकप्लको दशन, दि ब्रह्मा खो वभा>श- 


(२२८ ) हे कि,.! दूं नाचे देख, ऊपर नहीं, भपने पांवोंसे 


ऋग्वेबक। घुवोच्च भाष्य 


शनेः भनेः चळ, तेरे पांवके रखने न दीखे क्योकि ज्ञानी 
सी बनी हे । खी ज्ञानी होवे भौर बढ़ अपनी मर्यादासे 
अब व्यवदार करे । 

जग ठीक कानेबाला इन्द्र 

इन्द्र युड करता है, उतके सैनिक युद्धमें जखमी होते 
हैं | उनकी उखसें वद् ठोक करता है। देखिये- 

है यः पुत. आमिश्रिय: ऋते जवुृभ्यः आचुदः, 
सामि संधाता. जिहुतं पुनः इष्कती-( ९८ ) इन्द्र 
संघिके पास प्रथम काटता हैं, संघिको जोडता है, कटे हुएको 
डोक करता हे , यद सब आवश्यकता जेली द्वोती है कैसा 
करता है 

इन्द्र शखक्रिया करता हे आर उसा वणके जलदी ठीक 
करता हे । बण ठोक करनेके आमे इन्द्र नत्यंत कुशल है । 

सर्यके समा इन्द्र 

२ षेः नः रोदसी अवध॑यत्‌ , अस्य केतवः 
चवश्चुः- २५४ ) सूयेने इमारे लिये युकोक और भूलो- 
फक, जिस्तूत किया हे, इस इन्ठ्रके किरण सूर्यके समान चारों 
आर झले हैं । 

सूये र्ता हे वेला इन्द्र विद्युदेव भी प्रकाशता है । 
दोनों आपने किरण फेळाते हैँ । इस तरइ दोनोंकी 
अमालला हे + 

डेवोंकी इच्छा 

देवोंक इच्छा सब लोग पुरुषाय करें पेसी है देखिये- 
देत१ सुन्वन्ते इच्छन्ति, स्वप्नाय न रूपृहयान्ति- 
&) देच सञ्च करनेवाळेओो चाइत हैं, सुस्तको चाहते 
कोन कमे करें ऐसा देव चाइते हैं । आलस्यमें बेटे 
रद्‌ ऐसा बे दृच्छते नहीं। 

२ कर्दः य-द यक्ति- ( २३३) आळस्य रदित 
दोकर जो सवत ञुभकर्म करते हें बे विशेष आनन्दको प्रात 
करते हैं । प्र मादः- जिशेव बडा आनन्द । 

३ दे शा ृननाउये त्वा पुर दृधिरे- ( ३१२ ) देवोंने 
युडमें तुझ इन्द्रको आगे रखा हे क्योंकि इन्द्र बढा पौरुष 
करने गला है । इस। लिये इन्द्र देबोंका मुखिया हुआ है । 

€ स्तः खरो अग्माजुरः मा- (४२६) तुझ 
जेलेक; नित्रतामें रदनेवाळे घरमें बैठकर दी इ न दों । 
उुख्याये प्रस्न करके इद हो । 


ऋग्वेद्का सुबोध भा'य 


स्तुति न करने! शत्र 
१ अ-गोः अरिः- ( १२९ ¦ स्तुति न करनेवाला शब्द 
होता है । 
देवोंकी स्तुति करनेसे झुम गुण ये हैं ऐता पता लगता 
है । उन छुन गुणोंका अपने अन्दर धारण करनेसे तथा 
बढानेसे उपासकमें देवत्व प्राप्त दोना हे । स्तुति न करने- 
बालेको ये लाम नहीं होते । इसलिये स्तुति न करनेकाला 
शत्र कइलाता है । 
प्रकाशके मार्गमे जल 
त्वं आ अनुचर- ( ११४ , तू प्रकादाकै मार्गले चल 
अंधकारके मागैसे न चळ। इससे तेरी उन्नति होती रदेगी । 
कोइ हीन न बने 
rt निष्ठया इव मा भूम- (९९ ) हम हीन जैसे न 
1 


= स्बत्‌ अरणा इव मा भूम- (९९ ) तेरेसे दूर 
हम न जांय । 


( ३४५) 


| प्रका तानि वनानिन भूम- (९९ ) परित्यक्त 
चनोंके खात इम न बनें । जदां कोई जाता नहीं ऐसे 
बनोंके समान इम न पर्ने, अर्थात्‌ दम दीन न बनें, इमसे 
लोकोषयोगी कार्य होते रहें। हम सर्व रीतिसे ळोगोंके लिये 
आदरणीय बन कर रहें । 

पुत्र कैसा हो ? 

१ विख्लेयां तयतारं , दीरं ) नः ददाति- ( ११२} 
सबका त्वरासे तारण करनेवाला पुत्र उत्पन्न दो । 

वेदमंत्रोमें पुत्रका नाम ' वीर ' है और पुत्रीका नाम 
« सुवीरा ” हे । दोनोंका आर्थ ' दुष्टोंकों दूर करनेवाळा * 
हदी है। 

इस प्रकार करण्वोके मंत्रोंका बिचार हे । पाठक इसको 
पढ़ें और योग्य बोध प्राप्त करें। योग्य बोध यद्दी हे कि इन 
मुणोंको अपने अन्दर घारण करना, इन गुणोंको अपने 
अन्दर बढाना और श्रेष्ट बनना । वेदके अध्ययनका यडी 
मुकय उद्देद्य हे । 
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तमिन्द्रं वाजयामसि १५४८ | ताविद्दोषा ता उषसि 
तमिन्द्रं जोहवीमि १६३० | ता सुदेवाय दाशुषे 
तमिन्द्रं दानमी महे ९७८ | ता हि म्यं भराणां 
तमी छ्रिष्व य आहुतो ८८९ | तिग्मजम्माय तरुणाय र 
तमीमहे पुरुष्ट्तं ३६१ तिग्ममायुधं मरुतामनीकं 
तम्‌ स्वा नूनमसुर १५०१ | तिग्ममेको बिभति हस्त 
तम्‌ त्वा नूनमीमहे ६०२ ति वो वृषदञ्जयो 
तम्‌ ष्टवाम य इमा १६०२ तीग्राः सोमास आ गहि 
तम्‌ ष्टवाम यं गिर १५९३ तुचे तनाय तत्‌ 

| तमू षु समना गिरा ८५३ | तुस्मं सोमाः सुता इमे 
तं मर्जयन्त सुक्रतुं १४६१ | तुझ्यं घत्‌ ते जना इमे 
तम्वभि प्र गायत ३८६ | तुम्यं ता अङ्गिरस्तम 
तम्वभि प्रा चंतेनदरं १५१३ | तुभ्यायमद्रिभिः सुतो 
तरणि वो जतानां ६५८ | तुश्पेदिस्द्र मख्स्वते 


(८) कऋम्वद्का छुबोध भाष्य [मळ ८ 
तुरण्यवो मधुमन्तं १०६८ | त्रिवन्धुरेण त्रिवृता १४७० स्वमिन्द्र प्रतृतिष्व १६४९ 
तुरीयं नाम यज्ञियं १४२५ | तरीणि पदान्यङ्विनो २६७ | त्वमिन्द्र यशा अस्य्‌ १५०० 
तुविक्षं ते सुकृतं सूमयं १३९७ | त्रीणि छातान्यवंता २०७ त्वमिन्द्राभिभ्रसि १६३४ 
तुविग्रीवो वपोदरः ४१८ | त्रीणि सरांसि ed २१८ A सुताना रि 
वि श्रीण्येक उरुगायो वि चक्रः ६८९ त्वमेतदघारय: 

क क 24, त्वं यविष्ठ दाग्षो १४५६ | त्वं पुर इन्द्र चिकिदेना १६३१ 
ते घेदम्ने सवाध्यो ये ४६४ | त्व॑ रयि पुस्वीर १२९८ | स्वं पुरं चरिष्ण्व २८ 
स्वं वरो सुषाम्णे ५७४ | त्वं पुरू सहस्राणि ११४६ 

दै ‘a प १ न स्वं बृष जवानां ३९५ | त्वया हृ स्विद्युजा वयं चरेदिष्डेन 
त्वं सोम तनूकृद्भघो १४१० १६८३ 
ते न आस्तो वृकाणां १२३३ | त्वं सोम पितृभिः संविदानो १०३६ | त्वया ह स्विद्‌ मुचा वयंत्रति ५२१ 
ते नः सन्तु युजः सदा १४४६ | त्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो १६१२ | त्वयैदिद्ध युजा वयं १५४० 
तेन नो वाजिनीवसू परावतः १५१ | त्व॑ हृ्यदप्तिमातमोजो १६१३ | हवष्टर्जामातर वयं ६५२ 
तेन नो वाजिनीवसू पश्वे १४१ | त्वंह त्वदृषभ चपंणीनां १६१४ | त्वां विष्ण हन्‌ क्षयो ३९४ 
तेन स्तोतृभ्य आ भर १३९४ | त्वं ह यद्यबिष्ठ्ध १३६१ | त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहत १६४४ 
ते नस्त्राध्वं ते ६९५ | त्वं हि नः पिता वसो १६४३ | त्वां हि सस्वमद्रिवो ९७४ 
ते नो गोपा अपाच्य: ६८० | त्वं हि नस्तन्वः सोम १०३२ | त्वां हि सुप्सरस्तमं ६५४ 
ते नो सावमुरुध्यत ६१७ | त्वं हि राधस्पते राघो ११५२ | त्वामग्ने मनोविण ९१९ 
ते नो भद्रेण श्मेणा ४४२ | त्वं हि वृत्रहन्नेषो १५७४ | त्वामिच्छवसस्पते कण्या १८१ 
तेषां हि चित्रमुक्थ्यं १२२२ | त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र १६३८ | त्वमिदा ह्यो नरो १६४५ 
ते हिन्विरे अरुण जेन्यं १६७० त्वं हि सत्यो १४९९ | त्वामिद्धि त्वायवो १५४१ 
ते हि पुत्रासो अदिते: ४३० | त्वं हि सुप्रतूरसि ५७५ | त्वाभिद्यवयुर्मम १४०६ 
ते हि षमा वनुषो नरो ६२१ | त्वं हि स्तोमवर्धन २८१ | स्वामिदरत्रहन्तम ( हवन्ते) १९७ 
तोशासा रथयावना ८२१ ट हाले Ar ८८१ | स्वामिद्‌ सुतावन्तो A 

इतं गिर होहि चेर ४ : पुरवः ९७ 

हय विद पी कक ल तव दक्षे पि हर खि शा १४०५ 
न १५८७ | तवं दाता अवमो १४९७ | त्वे सु पुत्र रावसो १५२२ 
bo र त्वं न इन्द्र ऋतयुः १२८७ | त्वोतासस्त्वा युजा १२४९ 
ड त्वं न इन्द्रा भरे ओजो १६४२ | दृदि रेक्णस्तन्वे ददिवंु ९८७ 
ह मरको १५८५ | ल्व न इन्द्रासां हस्ते १२८९ | दानो गोमदश्ववत्‌ ९७७ 
त्यान्‌ नु ये वि रोदसी १५८६ | त्वं न: पइ्चादधरादुत्तरात्‌ ११५४ | दामि ते मधुनो १६५४ 
ह्या न्व दिवना हुवे २९१ | त्वं नः सोम बिश्वतो १०३८ | दधाभि ते सुतानां ७६८ 
त्रय इन्द्रस्य सोमाः ४१ | त्वं नो अग्न आयुषु ८३९ | इ्रं चिद्धि त्वावतः ९६२ 
त्रयः कोशासङ्चोतन्ति ४२ | त्वं नो अस्ने महोभिः १२९३ | दश महयं प्रौतक्रतः ११०१ 
श्रातारो देवा अधि १०३७ | त्बं नो अस्या अमतेर्त १२१८ | दश प्यावा ऋषद्यों ९९५ 
तिःवष्टिस्त्वा मर्तो १६०४ | स्वमम्ने बृहद्वयो १६८१ | दशस्यन्ता मनवे पूव्यं ५३४ 
त्रिकट्टुकेषु चेतनं (नो गिरः) १५२९ | स्वमन ब्रतपा अस्ति २९५ | इला हि विक्वमानुषङ्‌ ६३६ 
त्रिकदुकेषु चेतनं ( नो गिरः श्वमसि प्रशस्यो २९६ | दाता मे पृषतीनां १२०२ 
सवावधम्‌ ) ३५५ ` श्वमित्‌ सप्रया अस्य ११२३ | दाना मृगो न वारणः ७५२ 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (९) 
दानसः पृथुश्रवसः ९९६ | नत्वा देवास आदत १६२६ | निराविध्यग्दिरिभ्य आ २३९२ 
दामानं विशवचषंणे ५४८ | न त्वा बृहन्तो अद्रयो १४८५ निरिन्द्र बृहती भ्यो ९५ 
दाशेम कस्य मनसा १४५८ | न स्वा रासीयामिशस्तये ४७३ | नि शुष्ण इन्द्र धर्णसि १७४ 
दिविङ्विद्‌ रोचनाद्‌ २५१ | नदं व ओदतीनां १२६१ | ति षु बहा जनानां १२४ 
दिवो मानं नोत्सदन्‌ ११७० | न देवानामपि हुनुतः ७०३ | निष्क वा घा कृणवते १०२० 
दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो ४२० | न द्याव इन्द्रमोजसा १७५ | `निथ्विघ्वरीरोषधीराप आस्ता १११३ 
दुगे चिन्नः सुगं कृषि १५५१ | न नूनं ब्रह्मणामृणं ७३० | नू अन्यत्रा चिदङ्विवः ५८७ 
दुहन्ति सप्तैका १३१४ | नपाता शवसो महः ६११ | नूला इदिन्द्र ते वयं ५१७ 
दूरादिहेव यत्‌ स १२२ | नपातो दुर्गहस्य मे १२०४ | तूनं तदिन्द्र दद्धि नो ३४२ 
देवदेवं वोऽवस इन्द्रं इन्द्रं ३२३ | न पापासो मनामहे ११४९ | गूनमचं विहायसे ५७० 
देवंदेवं वोऽसे देवंदेवं ६६८ | नमस्ते अल ओजसे १३६८ | त्‌ मे गिरो नासत्या १४७१ 
देवनामिदवो महत्‌ १४४५ | नमो वाके प्रस्थिते अध्वरे ८०४ | नृभिर्धूतः सुतो अदने ३६ 
देवासो हि ष्मा मनवे ६६९ | न य॑ विविक्तो ३२८ | नुवद्‌ वस्त्रा मनोयजा १२३ 
देवीं वाचमजनयन्त १६६३ | न यं शुक्रो न दुराशी ३९ | गेमि नमन्ति चलसा १६२९ 
देवेभिदेब्यदिते ४२९ | न यः संपृच्छे न १६६८ | नेहँ भद्र रक्षस्विने १०१७ 
चुक्षं सुदानूं तविषीभिरावृत॑ १४८४ | न यजमान रिप्यसि ७१२ | "गन्ने नव्यसा वच ८३१ 
चुम्नी बा स्तोमो अश्विना १४७७ | नयं दुध्या वरन्ते १२०६ | 'पुर्बुदस्य विष्टपं ७१७ 
द्रप्समपदयं विषुणे १६१० | न यस्य ते शवसान १२४८ | पत्नीवन्तः सुता इम १५६३ 
दविता: यो वृत्रहन्तमो १५७३ | न युष्मे वाजबन्धवो १२५९ | पथ एकः पीपाय ६८८ 
घार्सि कृण्वान ओषधी: ८७४ | नव यो नवति पुरो १५४३ | पदं देवस्य मीलहुषो १३९५ 
धीमिः सातानि काण्वस्य १२० | न सीमदेव आप १२८४ | पदः पणींररासो ११८२ 
धीरो हास्यग्मसद्‌ १२९ | नहि ते अमे वृषभ ११३२ | पनाय्यं तदर्विना कृतं ११०७ 
घृवतर्चिद्‌ धृषन्मनः ११६१ | नहि ते शुर राधसो ९८३ | पन्य आ ददिरच्छता ७३२ 
घेनष्ट इन्द्र सूनृता ३७३ | नहि त्वा शूर देवा १४२९ | पन्य इदुप गायत ७३१ 
घेनृजिन्वतमृत जिन्वतं ७९९ | नहि मन्युः पौरुषेय १२९४ | पन्यंपन्यमित्‌ सोतार ५९ 
नकिः परिष्टिर्मषवन्‌ १४४८ | नहि मे अस्त्यध्न्या १६९९ | पण्यांसं जातवेदसं १३४६ 
नकिरस्य चीनां ७२९ | नहि बां वत्रयामहे ८४१ | परस्या अधि संवतो १३७३ 
नकिष्टं कमणा नशद्यत्‌ १२८० | नहि वो अस्त्यर्भको ६९३ | पराकात्ताच्चिदद्रिव १५३५ 
नकिष्टं कर्मणा नशन्न ७१३ | नहि षस्तव नो मम ७६० | परा गावो यवसं ११८ 
नकीं बृ्ीक इन्द्र ते १४०१ | नहि व्म यद्ध वः पुरा २२९ | परि णो वृणजन्नवा १०१० 
नकीमिन्द्रो निकतंवे १४०२ | नहाङ्ग नृतो स्वत्‌ ५८८ त्रिघातुरश्वरं १३१६ 
नकीरेवन्तं सख्याय ५२४ | नह्यङ्ग पुरा चन ५९१ | परि यो रक्मिना ६२४ 
नक्षन्त इन्द्रमवसे १०८८ | नह्यन्यं बळाकरं १४१७ | परिहवृतेदवा जनो १०११ 
न घेमन्यदा पपन ५१ | तत्‌ तर १२३८ | परोमात्रमूचीबम मिन्द्मुग्र १२४६ 
न तं तिग्मं चन त्यजो १०१२ | निललातं चियः पुरुसंमृतं १२०८ | पणि दीने गभीर ब १२३० 
न तमे अरातयो १२९६ | नि तिग्ममभ्यंशुं १३०९ | पाकचा स्वन देवा hs 
न तस्य भायया ५६१ निमिषरिचज्जवीयसा १३२७ पाता वृत्रह्मा सुत ६० 
न ते वर्तास्ति राधस ३७४ | नि यद यामाय वो गिरि २१३ | पान्तमा बो अन्धस १५०९ 
ग बे सव्यं न दक्षिणं ५८१ | निरग्नयो दद्चुनिस्सूयों ९६ | पारावतस्य रातिषु ७८१ 
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(१०) कग्चेद्का सुबोध भाष्य 

पा्ेद्राण: प्रस्कष्य॑ १०६० प्रति त्वा शवसी वदद्‌ ९३५ श्र हि रिरिक्ष ओजसा 
पाहि गायान्धसो मद ७४८ प्रति प्राशब्याँ इतः ७०२ प्रातर्याबभिय गतं 

पाहि नौ अग्न एकया ११२७ | प्रति वो दृषदञ्जये ४९३ | प्राव स्तोतारं मघव 
पाहि विशवस्माद्रक्षसो अराव्णः ११२८ | प्रपि श्रुताय वो धृषत्‌ ७१८ प्रास्मा ऊजं घृतइचुत 
पितुर्न पुत्रः सुभृतो ४७४ | प्रल्नं होतारमीड्यं ९०७ | प्रास्मै गायत्रमर्चत 
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पिबतं घमं मधुमन्तमद्बिना १४७८ | प्रत्नो हि कमीड्यो ३०४ ब्रेष्ठ बो अतिथि 

पिबतं च तृष्णुतं ७९१ | प्रथमं जातरेंद ५६८ | ब्रेष्ठमु प्रियाणां 
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